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ह्न्दो 


विंप्रवकोष 


-- ++ ----ज्न्नननिकिकन- 


( नवम भाग ) 


ट. - संसक्षलत ओर हिन्दो व्यश्तनवणमातलाका ग्यारहवाँ ओर 
ट-वर्गका पहला अक्षर। इमका उच्चारण स्थान मर्डा है। 
सज्चारणमें झाभ्यन्तरप्रयक्ष मददस्थानक्रे द्वारा ज़िज्लाका 
मध्यभाग स्यश ओर वाह्मप्रयक्ष विगम, श्वास ओर अघोष 
है। मसादकान्यासमें दक्षिण स्फितिमें ( दर्सिण नितम्बमें ) 
इसका न्यास किया जाता है। इसका श्राकार इस प्रकार 
है--“2”। इस अचरमें कुवेर, यम और वायुका नित्य- 
वास है । 
तन्त्रके मतसे इसके पर्याय वा वाचक्र शब्द २७ हैं-- 
टकार, कपालो, सोमेग, खेचरो, ध्वनि, मुकुन्द, विनदा, 
पृथ्वी, वेषणवो, वारुणो, दक्षाहक, अ्ैचन्द्र, जरा, भूति, 
पुनभ व, ह ब्स्मति, धनुः, चित्रा, प्रमोदा, विमला, कटि, 
जा, गिरि, मद्राधनु:, प्राणात्मा, सुमुख ओर मरुत । 
कामपेनुतन्तके मतसे टकारका सरूप--यह स्वय परम 
कुण्डलो, कोटिविद्य ब्लताकार, पद्मदिवमय, पद्चप्राणयुक्न, 
त्िगुणोपेत, तविशल्िंसमन्वित ओर व्रिविन्दयुक्ष है । 
इसका ध्यान करनेसे अभोष्टशो सिद्धि होतो है। 
ध्यान-- मालती पुष्ववर्णाभां पूर्ण चन्द्र निभेशणाम्‌ । 
दशबाहुतप्ाथुक्तां सवीलकारसंयुताम्‌ ॥ 
परमोक्षप्रदां नित्यां खदास्मेरमुखीं पराम । 
एवं ध्यावा ब्रह्मरूपां तन्प्रत्रे दशब। जपेत्‌ ॥” 
; ( वर्णाद्वा (तम्न्र ) 
०, 75, 


ट 


इस मन्त्रकों ध्यानपूवंक दशबार जपनेसे प्रभोष्टसिद्दि 
होतो है। 

काव्यओ प्रारणर्ें इसका विन्यास करनेसे खेद 
होता है । 

ट ( स'० क्वीो० ) टल-ड | १ करइ्ड, नारियलत्ा खोपड़ा । 
( पु०) २ वामन। ३ पाद, चतुथा ग, चोधाई भाग । 
४ निःस्वन, शब्द । 

टकना ( हि० क्रि०) १ कोल भादि जड़ कर जोड़ा 
जाना। २ सोया जाना, सिलाईसे जुडना। १ सो कर 
अंटकाया जाना। ४ रेतोका तेज होना । ५ अ्रद्धिस होना, 
लिखा जाना, दज किया जाना । ६ सिल, चक्को आदि 
गेड़ा जाना, कुटना ! 


टका ( हि'० पु० ) ? पुराने समयको एक तोल जो एक 


तोलेमे समान मानो जातो थो ! २ तांबेका एक पुराना 
पक्का, टक्षा । २ एक प्रकारका गया । 

टॉकाई (हि ० पु० ) १ टॉकनेको क्रिया। २ टॉकनेको 
मजदूरी । 

टकाना ( हि० क्रि० )  टॉकोंसे सिलवासा । 
कर लगवाना। ३२ खुरदरा कराना, कुटाना। 
कर लगवाना। 

टंकाना ( हि ० क्रि० ) सिक्कोंकी जाय कराना 

टंकारना ( हि ० क़ि० ) पतशिका तान बर ध्वनि उत्पन 


२ पघछिला 
४ सिना 


ए् द टकी-टकसांल 


कह [गषको डोरो खींच कर ग्रावाज करना | 

टंको ( हि० स्त्रो० ) १ थोरागकोी एक रागिणो । २ पानो- 
का छोटासा कुंड जो दोवार उठा कर बनाया जाता 
है, चोबच्चा, टॉक । ३( ४ ) वह बरतन जिसमें 
ज्याद पानो समासा हो, टब | 

टंकोर ( हि ० पु० ) टंका? देखो । 

टंकोरना ( छिं० क्रि० ) ? पतशस्चिका तान कर शब्द उत्पन्न 
करना, धनुषको डोरो खोंच कर दावाज करना। २ 
ठोकर लगाना | ३ किसो बस्तुको जोरसे टकरानेके लिए 
तज नो वा मध्यम्ता ऊं गलोको कुण्डलो बना कर उसको 
नोकको अं गुठेसे दबा कर जोरसे छोडना। 

टॉकोरो ( €ि'० स्त्रो० ) वह छोटा तराजु जिससे सोना 
चाँदो श्रादि तौला जाता है, काँटा । 

टगड़ो ( हिं० स्त्रो० ) घटनेसे ले कर एंडी तकका भाग 
टॉग । 

टॉगना ( ह्रि० क्रि०) ? लटकाना | २ फाँसो पर चढ़ना, 
फाँसो लटकमा । ३ कप बादि रक्‍्खे जानेके लिये 
ब धो हुई रस्मो, अलगनो । ४ जुलाह्ञोंको उठोनो टाँगो 
जानेको रस्मो । 

2 गरो ( ड्वि'० स्पो० ) टंगडी देखो । 

टँंगा ( हिं० पु० ) मूज । 

टंट्घाट (हि ० पु० ) पूजा पाठका भारो आड्म्बर, सिध्या 
ग्राइस्थर । 

टंटा ( हि'० पु० ) १ प्रपच, बखेडा, खटराग । २ उप- 
द्रव, हलचल, दड़ग फसाद | हे भगहा, लड़ाई, कलझ | 

टंडर ( अ' ० पु० ) १ किसो हूसरेसे कुछ काम करने या 
कोई माल किसो नियत दर पर बेचने या खरोदनेका 
इफरारमामा । २ भ्रदाललका वर भब्राज्षापत्र जिसके 
हारा कोई मनुष्य किसोक प्रति अपना टेना अदालतमें 
दाखिल करे | 

टंडल ( हि ० पु० ) मजदूरोंका जमादार या मैट | 

ट डिया ( हि स्त्रो० ) एक प्रकारका गहना जो बॉहमें 
पश्ना जाता है। यह प्रनन्तके घाकारका होसा लेकिन 
उससे भारो और बिना घु'डोका होता है, टॉड, वहु'टा 
टहुलिया ( हि ० स्त्रो०) कॉटेदार बन-चौलाई। वह 
साग ओर भीकष दोनोंके काममें झ्रातो है। 


2'डल (हि'० पु० ) टंढल देखे। | 

ट'सरो ( हि'० स्त्रो०) एक वोणा / 

टक ( हि'० स्त्री” ) १ स्थिर दृष्टि, गड़ो हुई नजर। २ 
बड़े तराजका चीखू'टा पलड़ा जिस पर लकड़ो भादि 
रख कर तोला जाता है । 

टकटकी ( €० स्त्रो० ) स्थिर दृष्टि, गड़ो हुई नजर | 

टकटोना ( हि ० क्रि० ) टकटोलना देखा । 

टकटोलना ( हि ० क्रि०) हायसे क कर पता लगाना, 
टटोलना । 

टकटोहन ( हि'* पु० ) स्पश, छ नेको क्रिया । 

टक लन्धो ( स'० स्त्रो० ) आधोका एक प्राचोन वाद्ययन्त 
मितारके ठड़का एक प्रायोन बाजा। 

टकबोद्ा ( ह्वि० पु० ) वच्ठ भेंट जो किसान विवाहादि' 
के अवसर पर जमोंदारको देते हैं, मघवच, शादिया । 

टकराना ( हि ० क्रि०) १ जोरसे एक ट्ूमरिमें ठोकर 
लगना, जोरसे भमिड़ना। २ कायसिदिको आशासे कई 
स्थानों पर कई बार प्राना जाना, घुसना । 

टकरो ( हि ० स्व्रो० ) एक प्रकारका वक्त । 

टकघरा ( हि ० पु० ) भ्रासाम, चटगाँव ओर बमांमें होन- 
वाला एक प्रकारका बॉस । 

टकसाल ( हि० स्त्रो-) १ (स० टड्टशाला शब्दका 
अपभ्त' शा रूप ) मुद्रा प्रसुत होनेका कायोलय, सिर्क 
बनने या ठलनेका कारखाना, वह॒ स्थान जहां रुपये, 
पे से आदि बनाये जाते हों । 

अति प्राचोमकालसे भारतवष में सोने चांदी और 
तांबे आदिके सिक्क व्यवन्टत होते आये हैं। नाना- 
स्‍्थानोंमें प्राचोन हिन्टू-राजाओंमे नामाह्ित बहुत सिर्क 
मिले हैं। उन सिक्कोंका प्राकार, परिमाण, विशुद्धता 
आदि अति विसट्टग है। उनके देखनेसे सच जहो प्रतोत 
होता है कि, तत्कालिक नरपतिगण राजकोय टकसालों- 
में अपने अपने राज्यके लिये सिके बनवाते थे। अलेक- 
सम्द्रके समयसे लगा कर प्रग्रजोंके प्रधिकार समय 
तक भारतयष में कोई शुसार नहों कि कितने प्रकारके 
सिक्क चले हैं। मूल्य, परिसाण, आकार ओर गठनका 
पारिपाठा प्रायः भिन्न भिद्र होत। था। मुद्रा देखो । 
राजाओोंके सिवा भर किसोके भो सिक्षों ते बनानेका 


टेकसांले | 


अंधिकार न था। राजकीय टकसालोंमें शिल्पिगण 
ऋाशसे एक एक सिका बनाते थे । कहना फिज़,ल हे 
कि, प्राचीन हिन्टू-राजाओंके समयके जितने भो सि्क 
पाये गए हैं, उनका सोना वा चाँदो अति विशुद्द होने 
पर भी उनको बनावट उतनो उम्रदा नहों है क्योंकि वह 
हाथमे बनाया जासा था। सम्भवतः खबसरतोको 
तरफ उनका लक्ष्य हो नहों था, ऐसा मालम 
पडता है | 


अ्र्धेफसन्दरके आगमनके बाद पल्थलाव ओर अफगानि: 


स्तानमें, उनके धारा स्थापित नगरोंके शासनकत्ता 
शीक-अक्षरोंमें सके अड्डिप्त करवाते थे। परवतों शासन- 
कतीगण ग्रोक ओर देशोय दोनां हो भाषाए' व्यवक्तार 
करते थे । 

मुगल सम्प्राटोंने सिक्नोंकी ख बसूरतोके विषय 
काफो उस्तति को थो । भारतवष से लटो हुई सुबणराग्ि 
दिल्लो ओर आगरेकी राजकोय टकशालोंमें मुमलमानो 
सिकोंमें परिणत हो कर देश देशमें प्रचलित इुई। 
कद्दना फजल है कि, मुगल सम्ब्राटो'के समयमें हो 
भारतवष के बहुविस्ढत स्थानमें दिल्लोकी टकसाल के 
सिक्के प्रचलित हुए थे । 

बादशाह भ्रकबरके समयमें मुगल-साम्त्राज्यके ४२ 
नगरोंमें टकसाले थों । उन टकसालो'में जिन जिन 
स्थानोंके लिये जेसे >से सिके बनाए जाते थे, उनका 
णोचे उल्ल ख किया जाता है । 

श्म। दिल्लो, बड़ाल, गुजरातध्थ भ्रहमदाबाद 
धोर काबुल, इन चार स्थानोंको टकसालोंमें खण . रोप्य 
शोर साम्त्र इन तोन प्रकारको धातुप्रोंके सिक्क बनते थे । 

रय। इलहाबाद, आंगरा, उच्ज न, सूरत, पटना, 
काश्मोर, लाहोर, मुलतान भोर ताण्डा इन दश स्थानों- 
की टकसामग्तोंमिं सिफ चांदी भर तॉबंकी सिक्के 
बनते थे । 

शेय। अजमेर, भ्रयोध्या, आटक, अलंबर, बदाऊ , 
बनारस, भाकर, बहिरा, पाटन, जोनपुर, जालम्थर, 
छुरिहार, हिससार, फिरुजा, कालपो, ग्वालियर, गोरखपुर, 
कलानर, लखनो, माण्छ , नागर, सरहिब्द, धियालकोट, 
फरोंज, सहारमपुर, सारफ़्पुर, सम्बल, वब्नोज भोर रन्तम्‌ 


गड़ (रणस्तम्भपुर)-इन उनतोस नगरोंकों टकसाक्रींमें 
ताँब के सिक्ष बनते थे । 

इन टकसालोंमें जिलने कमंचारो, शिल्यो ओर मज- 
टूर आदि रहते थे, उनके नाम भोर काम सचेपसे कहे 
जाते हैं । 

१। दरोगा--टकसालके कार्याध्यक्ष रूप प्रत्यं कके 
कार्यका परिदशन करनेवाला । सब विषयोंमें निपुण और 
सोच्णदृष्टि तथा न्यायपर व्यक्षि हो ऐसे पद पर नियुक्त 
किये जाते थे । 

२। सर्राफ-सखण परोक्षतक, ये सखण -रोप्यादिको 
विशुद्ताकोी परोक्चा किया करते थे। इन पर सिक्क का 
उत्कर्षापकष्ष निभर करता था, इसलिए इस पद पर 
सुनिपुण ओर न्यायपर व्यक्षि हो नियुक्त किये जाते थे । 

२३२। आमिन-दरोगाका सहकारो। 

४। मुशरिफ--टे नन्दिन व्ययका हिसाब रखनेवाला । 

५ । मद्दा जन--सो ना, चाँदो शोर ताँबा खरोद कर 
टकसालमें देनेवाला । 

६ | कोषाध्यल--आय-ध्यय श्र लाभका डिसाव 
रखनेवाला । 

4वें ( महाजन )-को छोड़ कर उपरोज्ञ मभो कम - 
चारो आहदो तर्थात्‌ शम थे णोके कम चारियों'में गिने 
जाते थे | 

७। तोला--सिक को बारोकों के सांध तोलनेवाला । 

८ । धातु गलानेबाला--मिश्र स्वण, रोप्य ओर ताम्त्र- 
को गला गला कर चहर बनानेवाला ! 

८। एशिय सण -रोप्यादिको चकलियां बनानेवाला-- 
सराफको इनको बनाई इड्दे चकसियों को अच्छा समभ- 
नेसे विशोधन करानेका भगुमति देता था | मिश्रित उन 
चकतियो को सोडा ओर ई टके चूरेमें कण्डोंको भागमें 
जला कर शुद्ध किया जाता था । 

१०। विशुद्दध धातु गलानेवाला--यह आदमो उपरोक्त 
विशभोधित चकतियोंको गला कर चहर बनाता है। 

११७ जराब--चहरको काट कर सिक्ष के आकार ओर 
सापका ट्‌ कड़ बनानेवाला । 

१२ । खोढदकार--ईश्यात लोड़े पर चित्र ओर भ्रचर 
भादि लोद कर सिक्क के लिय्रे ढाँचा वमानेवाला। 


टकंसाले 


पैगवरते समयमें दिल्लो-निवासो मोलाना अलो अहमद | 


नामक एक प्रति सुदक्ष खोदकार इस्पातक। सांचा 
बनाता था। 

१३ | सिक्ाचो- यह व्यक्ति गोलाकार धातुखण्डकओी 
ले कर दो साँचोंके बोचमें रखता और दूमरा आदमो 
( पाट कचि ) हथौड़े से उस्तपर चोट करके घातुग्वण्षट 
पर मसुद्राड्ित करता था। 

१४ सब्याक- विशद चॉदोको गील चद्र बन ने- 
वाला । 

१५ । कुशकुब-यह व्यक्नषि विशुद चाँदीकी चहदरकों 
जला कर पोटता रहता था। जब तक उप्षमें सोसेको 
गन्ध रहतो, तब तक उसको बारबार पोटा जाता था । 

१६ | कसनिगोर-यह व्यक्ति सोने चाँदो की विश्डुदद- 
ताको परोच्षा करता था ओर विशुद्द न होने पर इच्छा- 
नुसार विशुड़ करा लिया करता था । 

१9 | नियारिया-यह व्यक्ति खणोंदिको खाक धो 
कर उसमेंसे स्वण एथक करता था । 

स्ण -रोप्यादिको विशुद्द करनेके लिए ताँवा, सोसा, 
गन्धक, सुदागा आदिको काममें लाया जाता था । 

१८। मिथित चॉदोको गाद गला कर चॉदी निक्रा- 
लनेवाला । 

१८ । पैकार- नगरस्थ खणकारोंसे धूल आदि खरोद 
कर उसमेंसे सोना चॉदो निकालनेवाला । 

२० | निकोई वाला- पुराने तांबे के सिर्कोंका संग्रह 
कर उनको गलानेवाला । 

२१ | खकशो- टकसालमें काड़, देनेवाला | यह टक- 
सालको धूलको घर ले जा कर उसमेंसे सोना चॉदो 
निकालता था । इसमें उसको खुब भ्रामदनो होती थो । 

ग्रकबर बादग़ाहके समयमें ग्रति विशुद्ध सोने चाँदो 
मे सिक बनते थे। इन्होंने उत्कष्ट शिल्पियोंको नियुक्ञ कर 
सिक्कोंकी बनावटमें पहलेसे बहुत कुछ सुधार किया था । 

अकबरको टकसालोंम २६ प्रकारके सोनेके सिक्के, 

८ प्रकारके चॉदोके और ४ प्रकारके ताँव के सिक्के बनते 
थे। उनमें कुछ गोल भोर कुछ चोख'टे होते थे । 

युद्रा देखो | 


सोने चॉदोसे सिक्के बन जाने पर उनका जो सुंल्य 
बढ़ता था; उससेंसे कुछ अगर कम्चारियोंशे वेतनर्में ववच 
होता था ओर बाकोमेंगे मरह्राज़नकोी कुछ दे कर सब 
राजकोधग जमा किया जाता था । 

ईसाको १६वीं शताःब्दोक मध्यवर्तों समय तक यूरोप 

में सिक्क का विशेष उत्कष साधित नहीं इआ। था। उम्र 
समय तक घातुकओो चइश्को काट छॉट कर तथा ऋथोड- 
से चोट दे कर हाथसे छो सिक्के बनाये जाते थे।+ऊछना 


'फज ल है कि, इस तरहको प्रणानोसे सिक्क ठोक मोल 


नहीं होते थे और न उनके दोनों तरफ समान दाघ है 
खगलो थो। १५५७ ई०में एक फरासोसो खोदकार ने 
स्‍्क्रके जरिग्रे दाव कर छाप उताग्नैकी तरकोब निक लो । 
१६६२ ई०में दड़लेग्डको टकसानमें वाष्पोय यन्त धारा 
परिचालित एक बड़ हृथोड़ से सिक्क बनाये ज्ञनेको 
प्रथा उड़ावित चुई | यहो अभी सब त्र प्रचलित है। इम 
समय जिस प्रणालोसे सिक्के बनाये जाते हैं, उसका 
सचेपमें वण न किया जाता है। 


जिस सोने वा चाँदोसे पस्िक्क बनेंगे उनके थान 
टकसालमें आते हो पहले एक सुदक्त स्वण परोक्षक 
प्र्थ क घानको परोत्ता कर उसको विशुद्दता लिख ल॑ ते 
हैं| इसके बाद सोनेके थान मजबूत पात्में गलाये जाते 
हैं| सोना जब प्रखर उत्तापसे गल जाता है, तब उममें 
यथोपयुत्ना ताम््र मिला कर सोनेकरो निदिष्ट मिथित 
अवस्थ|में परिणत किया जाता है। २२ भाग विशुद्द खवण 
ओर २ भाग ताम्त्र मिला कर इ्ररल ण्डके सिर्क बनाये 
जाते हैं | चाँदोओ प्तिक्कों मे २२२ भाग चाँदो ओर १८ भाग 
ताँबा बाला जाता है। यथोपयुत्ञ त्रिथण होने पर सोने 
वा चॉँदोके आकार ओर परिप्ताणके भैदानुसार लोहेके 
साँचेमें ठालनेके नाना प्रकार थान बनाये जाते हैं। इन 
थामों को धाष्पोय यन्त्र द्वारा परिचालित घुस्य मान 
इस्पातकी मजबूत चक्कोमें बार बार पंषित करके 
पतला क्षिया जाता है। इन पत्तिया को सब त्र समान 
करनेके लिए पुनः झआगमे जला कर एइस्पातओो जॉतिमेंसे 
खींचते हैं । कामके लायक पतलो होने पर वे पत्तियां एक 
परोक्षकके पास भं जो जातो हैं | परोक्षक प्रत्येक पत्तो- 
मेंचे एक एक ट्‌ कड़ा काट कर वजन कारता है। यदि 


टेइ्साले.. ५ 


किसोकी तोलमें ६ ग्रेमसे ज्यादों तारतम्य हो, तो पूरी 
पत्तो नाकाम हो जाता डै। 
इून पत्तियोंसे छेनोसे गोल गोल चक्रतियाँ काटो 
जातो हैं । एक हह्त्‌ वाष्पोय चक्र द्वारा परिचालित 
छेनोके जरिये इस कामको प्रायः लड़कैहो किया करते 
हैं। इस तरह एक लड़का प्रत्यंक मिनटमें ६०। 3० 
चकतियाँ काट सकाते हैं। चकतियोंके कट जाने पर 
उनको फिर गलानेको जगह भेजा जाता है। 
इसके बाद एक एक चकतीो तोले जालो है। यदि 
किसे तरत्र किसोका वजन कप छह, तो उनको अलग 
रख कर फिरसे गलाया जाता है। जिनका वजन ज्यादा 
छोता है, उनको घस कर ठोक कर लिया जाता है। 
इससे पहले प्रत्थ क ट कड़े को लोहे पर पटक कर ल्‍ 
जाता है; यदि किसोको आवाज ठोक न हो, तो उसको 
निकाल दिया जाता है । 
सिक्कोंके किनारोंको ऊंचा करणेके लिए पहले उनको 

यन्व द्वारा दो गोलाकार ईस्पातमें रख कर चारों तरफसे 
दाब दो जाती है; इससे किनारे बोचको अपेक्षा मोटे 
हो जाते हैं ओर झाकार भो ठोक गोल हो जाता है। 
इसके बाद आागमें दे कर मरम करनेसे हो वे सिक्क बना“ 
नेके योग्य हो जाते हैं। किन्तु उपरोज्ष प्रणालोको सम्प।- 
दित करते करते वे अमुद्वित खण्ड प्राय: मेले हो जाया 
करते हैं। उस मेलको दूर करनेके लिए उनको गन्धक- 


द्रावकमिश्वित खोलते हुए पानोमें छोड कर घो लिया जाता 


है। उन घोत खण्होंको काष्ठके चुरेसे अच्छो तरह पोंछ 
कर सामान्ध तापसे शुद्ध किया जाता है। इस प्रकारकोी 
सावधानोके बिना सिक्कींमें चमकीलापन नहों आंता ' 
अमम्तर उन ट कड़ोंको मुद्धित करनेके लिए मुद्रण 
ग्टहमें भेजा जाता है। एक बड़ भारो सजब त यन्म्रके 
दोनों लरफके दोनों साँचे ठोक तरऊपर इढ्वद्द होते हैं । 
पइले नोचेके सांचेमें एक ट कड़ा रखा जाता है, फिर 
वाष्योय तेजसे ऊपरका साँचा समस्त यम्लतसहित आ कर 
उसको दाबता है; इससे दोनों भोर एक साथ छाप 
पड़तो है। किनारिके दाँत भो इसोके साथ बन जाते हैं ! 
मोचेके साँचेके चारों तरफ बलयाछ्षति एक इस्पातको 
सजबूत गेढ़ो रहतो है। जब सप्ररका साँचा भा कर 
३७०), ॥>, ६ । 


गिरता है, सब बह भी चारों श्रोरसे दाव कर दाल बना , 
देतो है। इस तरह एक एक करके सिक्के बनाये जाते 
हैं। कहना फजल है कि, साँचेमें ट कड़ोंका घरना 
भो सशोनडोसे होता है। इसके बाद उन सिक्ोंकों 
थेलियांमें भरा ज!ता है, तथा उसमेंसे दो चार सिक्कोंको 
परोक्षा को जातो है । 

१६०१ ई०में इष्ट इण्डिया कम्पतो टक्सालमें सिक्के 
बना कर भारतमें लायो थो । १६६१-६१ ६०में सद्राजमें 
एक टकस।!ल स्थापित उड़े थो । 





१७५०-६० दे०में दुष्ट इण्डिया कस्पनोको 2 फल 
बनानेके लिए परवाना मिलने पर उसने कलकस॑ में एक 
टकसाल बनाई थ्रो । १०८० ई०में बड़गलमें इतने तरहके 
एिक्क चनते थे ओर उनका मूल्य हर साल इतना बढ़ 
जाता था कि; सुदक्ष सराफो के सिवा दूसरा कोई भो 
लनके मूलच्यका निरुपण नहों कर सकता था। इन सब 
कारणोंसे 2हसालके अध्यक्षोंने सव त्र एकसे सिक्के चला- 
नेका प्रस्ताव किया । एक तरहका रुपया ( सिक्का ) चलने 
लगा बाको सव गला दिये गये । 

१७८२ इ०में गवन रजनरलने टकसालके अध्यक्षोंको 
आदेश दिया कि, शोप्रतासे समस्त पुरातन मुद्राप्रोंको 
मये सिक्को में परिणत करनेके लिए पटना ओर मुगशिदा- 
धादमें भो टकसाले स्थापित को जाय । 

इससे पहले मुसलमानो धिक्को' पर पुरो छाप नहीं 
उकछरतो थो, क्यो' कि सिक्के से साँचे बड़ डोते थे । उस 
पर भुद्रित भ्रच्रादि भो बहुत ऊँचे दछोते थे, इसलिए 
दुष्ट लोग मुहरके किनारेको घस कर था खुरच कर 
सोना चॉदी निकाल लिया करते थे | दूस तरहसे सुह- 
रो'का वंजन बहुत घट जाता था। अ्रम इस चालाकोते 
बचनेके लिए किनारेमें दाँत बनाये जाते हैं भर छाप भो 
कम ऊँचो कर दो गई है। इस तरह्के सिकोंमें सब छ५ 
बराबर पड़तो है भोर किनारियोंमें दाँत रहनेके कारण 
किसो तरफसे घिसे जानेसे मालूम पड़ जाता है । 

उत्ता वषके भ्रगस्त महोनेमें गवन रजनरलकीे आदे गये 
ढाका, पटना भ्रोर मुथि दाबादमें भी कलकप्त को भाँति 
रुपये बनाने खगे | इन रुपयो में सनको जगच्सम्त्रांटके 
राजत्वका १८वां वर्ष मुद्धित होताथा । यह रुपया 


है टकसाली--बकोर ना 


कब्पनोशे अधिकृत संभो स्थानोंमें चलाने लगा। | टकहाई ( हि० बि० ) जो वेश्यां प्रोंमें खराब हो | 
१७८७ द०में ठाका ओर पटनाको टकसालें बंद कर | टका (हि ० पु०) १ रुपया, चाँदोकी पुरानो मुद्रा । २ दो 
दो गई! इसके बाद मुशि दाबादकी टकसालभो उठ | पंसेके बराबर ताँबेको एक मुद्रा, अधस्रा, दो पंसे। २ 
गई । धन, द्रव्य, रुपया, पेंसा। ४ तोन तोलेको तोल, भ्राधो 
उस सत्य भो काशी, फरकाबाद, बरेलो, इलाहा- क़टॉकका मान। ५ सवा सेरके बराबरको एक तोल 
बाद, गोरखपुर भादि नगरोंमें स्थानोय व्यवहारके लिए | जो गढ़वालमें प्रथलित है । 
सिक्क बनते थे। किन्तु बहुत जगह टकसालके कमचारि- | टकाई ( हि ० वि० ) टड्राही देखो । 
योंत्रे भसदुव्यवह्ारसे सिक्क का स्तुल्य घटने लगा । गव' | टकाटको ( हि स्त्रो० ) टकटकी देखो । 
में एट यथासाध्य चेष्टा करने पर भो उसका निराकरण न | टक्षातोप (हि'० रत्रो०) जहाजों पर रक्वों जानेवाली 


कर सको । | एक प्रकारकों तोप । 


ईसाको १८वों शताब्दोके प्रारस्भमें हो कम्पनोके | टक्कामा ( हि'० क्रि० ) टेंकाना देखो । 
आधिकत विस्तोण प्रदेश में णए्क्र तरहइक मिक्क चलानेका | टकार ( स० पु० ) टस्वरूपे कार:। ट, ट सखरूप अक्तर | 


नस कड़ा रा भी हो; नवाधित्षत ओर करद राज्यों- टकासो ( ह्षि० स्त्रो० ) ? दो पे से प्रति रुपयेका सूद | २ 
5323 हक हिक्रे चलने लगे। मम बल । हरएक ममुष्यसे टक्रेके हिसाव रत लिये जानेका चन्दा | 
पुराने सिक्कोंकी गला 4 सिक्के बनाने आम 
कक रा आदि स्थानोंमें भो टकसाले स्थापित को | टकौ ( हि'० स्त्रो ०) टकटकी देखो । 
फिलहाल समग्र भारतवण में सिक्का, फरकाबादो, टकुभ्ा (हि पु० ) १ चरखेमें लगा हुआ एक प्रकारका 
गोरखपुरो, वालाशाहो आदि भिन्न भिन्न रुपयोंका | पचा। इस पर सत काता भोर लपेटा जाता है, 
. लकला। २ चरखोमें लोहेका एक पुरजा जिससे बिनोला 


अस्तित्व उठ कर सव॒ त्र १८० ग्रेन (द्रय) वजनका रुपया , हक 
हा शे | निकाली जाती है। १ वह तागा जो छोटे तराज या 
प्रचलित इुआ है। १८३५ ई*में मद्राजमोी टकसाल उठ | न्‍ * 
कांटेक पलडॉमें बंधा होता है। 


गई भोर उसको मशोन आदि सक्ष कलकत्त ओर बम्बई- टकलो हि «जीन )# टॉजो: दकः प्रकारेवा बोलो 
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को टकसालमें पद चाई गड़े । इसके बाद कलकत्ता ध डे 
दौरे बब्य शत विकोलालम को समस्त अर्लगपो आओ लिये, जिसे पतथर काटा जाता है। २ नकाशो बनानेके काम 
आनेवाला एक प्रकारका लोहेका ओज।र जो पेचकशको 


मुद्रा वनने लगे ओर अन्यान्ध टकसाले' फिजुल समभक हि 
कर उठा दी गई । इस समय बम्बई भोर कलकत्त में | | जाती 28 ली का रा 
टकैत ( हि"० वि० ) जिसे रुपये पेसे हों, घनो । 


को रुपये-पं से बनते हैं। दोनों जगहके रुपये भ्रादि एक ु 
हो प्रकारके होते हैं। टकोर ( हि ० स्व्री० ) १ भाघात, प्रहार, इलको चीट। 


इनके सिवा बहुतसे करद झोर मित्र राजाओ्रोंकी राज- |" *ह चोट जो नगाड़ पर पूजाके समय को जातो है। 
धानोमें ठकसाले हैं। उन टकसालो में स्थानोय प्रदेशों: | रै नगाड़ु को आवाज। ४ धनुषको कसो दुई पतबच्चिका 
के लिए रुपये ग्रादि बमते हैं। खोंच वा तान कर छोड़नेका शब्द, धगुषको डोरो खींच- 
२ प्रामाणिक बसु, भरसल चोज । मेको भावाज, टइृगर । ५ दवा भरो हुई गरम पोटलो- 
टकसालो (हि ० वि०) १ टकसाल-सम्बन्धी, टकसालका । को किसो भअड्ऊडः पर रह रह कर छुलानेको क्रिया, सेंक । 
२ टकसालका बना हुप्ा, सरा, चोखा । १ सव-सब्मत, | ६ खट्टी वस्तु खान क॑ कारण दॉलोंको टोस, चमक। ७ 
भागा इश्ना | ४ परोकश्ित, प्रामाणिक, जँचा हा, पका | , लोच्णता, तोसतापन, चरपराह्षट । 
( पु० ) ५ वच्च जो टकसतालकों देख भाल करता हो, | टकोरना ( हि ० क़रि०) १ ठोकर लगाना। २ बजाना, 
टकसालका मालिक | चोट लगाना । रे सेंकनां । 





#-तनजन्‍म-+म०+ नमन जनन-झ-कनमओ०+>-- 
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ट़कोरा ( छि ० पु० ) नगाह का भ्राघात, डे की चोट । 
टकोरो ( ढि'० स्वी० ) वह छोटा तराजू जिससे सोना 
दि तोला जाता है, छोटा काँटा । 

टक्क ( स० पु० ) टकू-कक शषोदरादित्वात्‌ उपघालोपच । 
टेश-विशेष, एक देशक्षा नाम । 

टक्देश (स' ० पु०) टककः टकक इलि नाखा ख्यातः देश: , 
कम धघा०। पक्लावस्थ चन्द्रभागा ओर विपाशा नदोओे 
मध्यवर्ती प्राचीन जनपद-विशेष | राजतरद्धिणोमें टकक- 
देशको गुजर ( गुजरात ) राज्यक्रे अन्तगत लिखा है। 
टक्षशआलि किसो समयमें अत्यन्त प्रतापशालिनो और सारे 
पश्चा वमें राज्य करतो थी । चोन-परिव्रा जक युणनचुय। डरने 
टक्क राज्यका तथा उप्तके अधिपति मिहिरकुलका उद्चे सट 
किया है। उनके लेखस यह राज्य विपाशाके पश्चिमो 
किनारे पडता है। यहांको अमोन उव रा थो। सोना, 


चाँदो, ताँवा ओर लोहा ययेष्ट मिलता था। जलवायु 


उष्ग था, साथ साथ तृफानका डर सदा बना रहता था । 
लोग ब्दे कामकाजो तथा साहसो थे, इन लोगोंका 
पहनावा लाल रेशमी वस्च॒ धा। टक्रको राजधानो 
शाकलसे १४।१५ लो अधोत्‌ ३ मोल उत्तर-पश्चिममें 
अवस्थित थो | युणनचुयाहञके लेखसे पता चलता है, कि 


उस समय टक्में बोद्रघस का उतना प्रभाव नहीं था। | 


केवल १० सड्गराम थे। यहांके लोग प्रत्यन्त आतिथयेय 
थे । यहां तक कि वे अतिथिशालामें आगन्तुकों शोर 
दोनछोन यात्रियोंकी सेवा शुथ षा किया करते थे | 
टक्ररेशोीय ( स'० पु० ) टककदेशे भव: इति छ । 
१ वास्तृकशाक, बथ आ नामका साग। ( वि? ) २ टक्क- 
देशोत्पन्न, टकदेशका । 

टक्क/ ( हि स्त्रो० ) ? दो वसओंके ओरल एक टू गमें 


॥ 


मिलना, ठोकर। २ लड़ाई, भिड़त. मुकाबिला। ३ 


किसो कड़ो वस्तु पर सिर पटकनेका आराघात। ४ क्षति, 
छानमि, नुकसान | 


टकारिका-चन्दे लराज भोजवर्माके भ्रजयगढ़के शिला- ' 


लेखमें लिखा हुआ एक प्रायोन नगर। उस लिपिके 


मतसे यह नगर कायस्थ-निवासभूत छत्तोस गगरोंमें सबसे . 


प्रधान तथा वास्तव्य कायस्थोंके भादिपुरुष वासतुका वास 
स्थान था। 


टखना ( हि ० पु० ) पादग्रय, प॑ रका गष्टा । 

टगण ( स'० पु० ) माबाठत्तमें तेरह भेटामक गणविशं ष, 
मात्रिक गणोंमेंसे एक । इसके आकार ओर अधिष्ठातरो 
देवताके विषयमें छन्दोग्रथमें इस प्रकार लिखा है, 
यथा--(550) १ शिव, ( ॥55 ) २ शशो, (।8६ ) १ दिन - 
पति, ( $॥|$ ) ४ सुरपति, (॥5 ) ४ शेष, (।६४॥ ) 
& अछि, ( $॥ ) ७ सरोज, (॥॥$! ) ८ चाता, ( $$॥ ) 
८ कलि, ( ॥5॥ ) १० चन्द्र (।॥॥| ) ११ भ्र व, ($॥॥) 
१२ धम; ( ॥॥ * १३ शालिकर । 

टगर ( सं० पु) ट: टड्डण: क्षार विशेष: गर इव ! १ टछण- 
तार, सोहागा । २ विलास, क्रोड़ा । १ तगरका पेड । 
( ह्वि० ) 8 केकराक्ष, ए'चा, भें गा । 

टगरगोडा ( ह्लि० पु० ) लडकोंक्षा एक खेल | इसमें कुछ 
कोडियां चित्त करके जमा देते हैं फिर एक कोडोसे उन्हें 
मारते हैं । 

टगगा ( छहि० वि० ) भगा, 0'चा ताना ! 

टवरना ( हि» क्रि० ) १ चित्तमें दया भअादिका उत्पन 
होना, हृदयका पिघन जाना । २ घो, चरबो आदिका 
गर्मोके कारण द्रव होना, पिघलन! । 

ट4राना ( हिं० क्रि० ) द्रव करना, पिघलाना । 

टू (सं ० पु०) टक-चज । १ को५ क्रोध, गुस्सा । 
२ कोष, खजाना । २ खड़, तलचार । ४ ग्रावद।रण, पत्र 
काटनेका ओजार, टॉकी | ( क्वलो० ) ५ जडृग, जाँव । 


६ परिमाणविश ष, एक तोल जो चार माशेको होतो है, 
कोई कोई इसे २४ रतोको मानते हैं । 


( पुक्तो० ) ७ नोलकपित्य, नोला कंथ, खटाई । 
८ नित्र, कुदाल। ८ दप, भभिमान । १«* परश 
कलशडो, फरपा ! 
“दास्4ैदां चेब टंकौध: ख्ित्रेश्व पुरी दतत्‌ ॥” (६ हॉटवेंज् १२ 
अ०) ११ राजाम्त्र, एक बड़ा आम | 
“शीतं कषाय॑ मधुर टंइमास्तक्षत्‌ गुरु: ॥! ( बुश्चतसृत्र *६ ) 
१२ पवतका प्रान्नक्षाग। १३ पव तका उद्रत 
प्रदेश, पहाड़को चोटो। १४ विदोण प्रस्तर भाग, 
पत्थरका कटा हग्चा टुकड़ा । १४ रागविशष, स पूरा 
जातिका एक राग । यह यो, भरव ओर कान्हड़के 


बोगपे बना है। इसमें कोमल कऋ्षभ लगता है श्रोर 
दूसका सरगस इस प्रकार है-- 


सा, क्र, ग, मं, प, थे, नि । ( संगीततर० ) 

१६ म्वान। १७ कॉटेदार पेड़। इसमें बेल या केथक 
बराबर फल लगते हैं। १८ टडणणार, सुष्ागा | १८ 
नियत सान वा वाट | इससे घातुको तोश कर टकसाल- 
में निक्क बनानेके लिये देते हैं। २० मुद्र।, सिक्का | २१ 
२१६ रक्तोके बर।बर मोतोकोी एक तोल। २२ घुटनेसे 
ले कर ऐ' डो तकका भड्र, टॉग। २३ रजतसुद्रा । २४ 
पाष।णदारण ' 

टइइः ( लोड )- १ राजपूतानेके अन्तगत एक: देशोय राज्य । 
इसका थोड़ा भाग तो राजपूतानेमें भोर श्रोड़ा मध्यभारठ: 
में पड़ता है। राणपूतानेमं केवल यल्‍तो एक राज्य 
मुसलमान राजासे शासित होता है | यह राज्य 
परस्पर विच्छिन् ६ विभागोंसे म गठित है, यथा--राज- 
पूतानेके 28, अलोगठ़-र।मपुर तथा मध्य भारतके 
निर्भ र, पिरवा, चपरा ओर सिरोच्ञ है । यह अन्ञा० 
२३ ४२ से २६' २८ उ० ओर देश!» ७४ (३से ७७' 
५७ पू>में प्रवस्थित है इसका लेत्रफल २५५३ वग- 
मोल है, जिनमेंसे १११४ राजपूतानेमँ और १४३८ 
मध्य-भारतमें हैं। बढांका राजस्व प्रायः १२ लाख रुपये 
डै । राज्यमें जहां तह्टां घनो भमाडियोंसे ढते हुए छोटे 
छोटे पहाड़ देखे जाते हैं। चित्तोर नामक पहाड़ हो 
सबसे बड़ा है। इसको ऊंचाई समुद्रएट्से लगभग 
१८८० फुट है। यों तो गाज्यभरमें अनेक नदियाँ प्रवा- 
छित हैं, पर बनास शोर पाव तो नदों डो सबसे बड़ो 
है | बाठके समय्में ये दो नदियां बहुत भोषणरूुप धारग्ण 
कर लेतो हैं। १८७५ ई०में उक्त नदियमें जो बाढ़ आई 
थे उससे ऋजारों ग्राम तथा घर बह्ठ गये थे, बहुतोंको 


जान चलो गई थो । इनमे मिवा माशो, सोहद्र, गग्पोर, 
वेरय आदि भो कई एक छोटो नदियाँ बचलो हैं। यहां- 
क्रा जलवायु शुष्क तथा स्वास्थ्य श्र है । 


टइके अ्धिपति बोनर सम्प्रदायके पठान हैं । सम्त्राट 
महत्मदशाह गाजोके राजत्वकालमे सालखाँ नामक कोई 
पठान भ्पनो वासभूप्ति केशरको छोड़ कर रोहिलखणण्डके 
सनन्‍्य विभागमें चले आये। इनके पुत्र हेयतखॉने मुरादा- 
बादमें थोड़ो भूसम्पत्ति प्राप्ष को ! १७६८ ई०में हेयलके 
पुत्र टइराज्यके स्थापनकर्ता विख्यात अमोरखोंने जम्म- 
ग्रहण किया । 


दंक ( तोंक ) 


अमोरने सबसे पहले थोड़े भनुचरोंकों ले. कर 
से मिकतसि अवलम्बन को। क्रमशः जब इनको अक्षि 
कुछ बढ़ी, तब १७८८ ई०में उन्होंने यशवन्स राव डहोल- 
करके सेनापति हो कर सिन्चथिय,, पेगवा और श्र॑गरेजों- 
के विरुद्द लडाई ठान दो | 

१८०६ ई०में होलकर ने पग्रमोरको टड्ट' राज्य दे कर 
उनसे अपन। पिण्ड छुहाया। इसके बाद अमोरखॉने पर- 
स्पर विवादमें प्रश्नस जयपुर ओर जोधपुरके दोनों राजा" 
गॉको क्रमशः सहायता दे कर दोनों का राज्य सहस नहस 
कर डाला | उनको टुटन्स संन्यने दोनोंका राज्य लटा | 
(८०८ दु०में उन्होंने ४० हजार अश्यारोह्ो लेकर नागपुरकी 
झोर यात्रा को। रास्तं में २५ हछज।र पिणय्हारो उनके दलमें 
मिल गये। जब अ'गरेज गवर्म णटने उनको इस काम- 
से मना किया, तब उनके सेनादलने गजपूताना लोट कर 
लूट मार मचा दो । 

१८१७ ई-में माक्तिस आफ हेटि सने विण्डारियोंको 
दमन करनेको इच्छासे प्रमोरको होलकर-प्रदत्त राज्यमें 
स्थापित करनेको विचारा और उन्हें सं न्‍्यदलक्नी लोटा 
टदेनेके लिये आदेश किया। प्रतिवाद करना निष्फल 
समभ कर अमोर सहमत हो गये। उनको अधिकांश 
युदसामग्रो ठटिश सरकारने खरोद लो। अलोगढ़, राम- 
पुर विभाग और रामपुरट्ग उन्हें दे दिये गये । १८३४ 
इ०में अमोरको झत्य, हुई । ह 

बाद उनके पुत्र वजोर मछ्यादखाँ तथा उनके बाद 
वजोर महमूद पुत्र महब्मद अलोखों टइःके नवाब हुए। 
इन्होंने किसो सामन्स राजाके परिवारको प्न्याय प्त्या 
चारमें प्राथय दिया था, इमोसे अर गरेजने उन्हें राज्य- 


आूत कर उनके पुत्र महमूद इब्राहिस अलोखों की नवाब 


के पद पर अभिषिज्ञ किया । इनका पूरा नाम अमोन 
उद-दोला बजोर उल मुल्क नवाब सर इफोज महत्मद 
इब्राहोस अलोखाँ बहाटुर सोलत जड़ जो ०सो०एस०झआा ई ० 
जो०्सो०आई०ई डै। नवाबको कर नहीों देगा पर्ला | 
इन्हे १७ लोपॉको सलामो मिललो है । ये ८२ तोपें, 
२४७ गोलम्दाज सं न्‍्य, ४४१ भ्रश्वारोहो और १०४६ पदा 
तिक स न्य रखते हैं । । 

दूस राव्यमें ग्राम भर शहर मिला कर कुल १२०८४ 


टंक ( तोंक )--टंकण ९. 


लगने हैं। लोकम'ख्या प्राय: २७२२०१ है, जिनमें से | 


सेकर्ड ८२ पर्थात्‌ २२५७३२ हिन्दू, से कड़े १५ अथात 
४१०८५ मुसलमान श्रोर ६६२३ जैन हैं। यहके अधि: 
कांश मुसलम!न सुत्रो सम्प्रट! यम हैं। इस र।ज्यमें ब्र/ह्यण, 
सहाजन, चमार, पठान मोना. गुजर और शेग्व जामिके 
मनग॒ण रहते हैं, राजपताना परग नेक लोग साधारणः' 
डिन्दी, मारवाड़ी और उदू भाषा तथा सध्यभारतके 
लोग मालवो बोलते हैं। यहांमे अधिकांश अधिवा मो 
अषक हैं। यहांसे उत्पन्न शस्यें गेह्न , बाजर', चता ओर 
जुन्हगी है। कपास ओर अफ़ोम भो यहां बहुत उप 
जाई जातो है| 

इस र|उ्यरे सम्प ण भागमें सूतो का कपड़ा प्रखत 
होता है। यहां जट और शराश्का कारखाता भो है | 

इस राज्यसे अप्रनाज, कपस अफ्ोम, चमर्ड और सूतो 
कपडे को रफतनो होतो और दूसरे टूसरे देशोंसे नमक, 
चोनो, चावल, तमाक और लोहेडी भामदनों होतो 
है। इस राज्यों ४९ मोल तक एक्को सह और ४७ 
प्ील तक कच्चो सड़क गई है। टइसे जयपुर जानेको 
सड़क हो सबसे प्रधान है । 

नयाब शोर उनसे सह्कारो वजोरसे तथा एक सभासे 
विचार-कार्यो चलाया जाता है! उक्त सभामें कैवल ४ 
सःसस्‍्य २हते हैं। बटिंग गवर्शण्टसे नियभानुम'र तर: 
का भो गाउनकाये चलला ह। नवाब मिवा और 
दूसरेको झत्य दगड़ देनेका अधिकार नहों है। 

यहां ३ अस्पताल, ५ औषधालयथ ओर ६ सरकारो 
डाकघर हैं ! 

२ राजपूतानेक पूव टछः राज्यक। सबसे बडा पर- 
गना । यह अक्ञा० २५ ५२ से २६ २९ उ० और टेशा० 
७५ ३१ से ७६' १ पूमें अवस्थित है। इसका भूपरिः 
माण ५७४ वगं मोल है । उत्तर -पश्चिमके अतिरिक्र इसके 
चारों ओर जयपुर राज्य है। यड्ॉको प्रधान नदी बनाम 
और इसको शाखा माशो तथा सोच्द्र है। इसमें एक 
शहर ओर २५८ ग्राम लगते हैं। यहांको लोकस ख्या 
प्रायः ८५७६८ है। प्रवाद है, कि यह परगन! पहले 
टोशे जिलेके भ्न्तगेत था । १२वीं शताब्दीके मध्य सातूजी 


नामके एक चोहान राजपूतने इसे दखल किया । भक- 
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बरके समयमें जयपरके सानभि हने इस पर अपना अधि- 
कार जमाया. एिन्तु थ्रोड़े म्यके बदड़ो यह रायसिंड 
शिशोदिय रे अधिकारमें आ गया । पोछे यह परगना 
१६८८४ में १७०७ द० तक ह्ञार राजपूतरे अधोन रहा। 
जब यह जगपुरके सवाई जयसि इके अधिकाग्भुक्न इग्ा 
तब जयपुर, छहोलऋर ओर सिख्धिया इसे पानेके लिए 
अ'पसमें लड़ने लगे । अन्तमें यह (८०४ इई*में ब्टिश 
गवर्म गट से हाथ लगा ओर उन्होंने फिर जय्॒पुरक्त राजा- 
को मम्पण किया । १८०६ इई०में राजाने यह परगना 
ग्रमोर वाँको दे दिया। तभोसे यह उन्‍्होंक्े उत्तराधि: 
ऋारोके अधोन चला आ रहा है। यहांको प्रधान उपज 
ज्वार, बाजरा, गेह़'. चना, तिन ओर कयास है । आय 
प्राय: तोन लाग्व रुपग्रेने अधिऋको है 
३ राजपूतानेक भ्रन्तग त उक्त टाडः राज्यको राज- 

धानी । यह अक्ञा० २६ १० उ० ओर देशा? ७५ ४५८ 
पृ बनास नदोके दो मोल दक्षिण और जयपुर शहरसे 
६० मोल तथा टेवलो छावनोमे ३६ मोल उत्तर-पू् में 
अवस्थित है। नगरका अयतन उड़ा है तथा चारों ओर 
प्राचोरपे घिरा है । प्रवाद है, कि १६४३ इ०में भोला 
न'मक किसी ब्राह्मणने इसे स्थापित किया था | इस ऐ 
दक्तिण शप्षगट नायथका किला ओर एदर में अमर याँको 
पाता मे। गहाफो जोपगरर ख्या ये उ८्छफ # 
कि थी मं का २३ मु उलसान ओर ४_४से अधिक हिन्द, 
तथा कुछ दूसरो दूसगे जाति है । यहाँ दश साप्तान्य 
स्कूल तथा एक हाईस्कल, एक काशरगार ओर एक 
चिकित्सालय है । 

टहुफ ( स' ० पु० ) टड्यते टक घज-म च्ञार्थां कन्‌ । रजत- 
मुः, चॉदोका सिक्का रुपया । 

टड्ु-क पति | स ० पु० ) 2इअस्य परलि:. €तत्‌। रूएका- 
ध्यक्ष, टकभालका मालिक । 

टइकशाला ( स'० स्त्री० ) टइकस्थ शाला, ६ तत्‌ | मुद्रा- 
ग्टछ, टकसाल घर । 

टइग्टोक ( स'० पु०  टड्डः इव टोकते टोक-क। शिव, 
महादेव । 

टछुण ( स'० पु०) टक-ल्थ, एपोदरादित्लात्‌ णत्व | १२ 
ज्ता२विशेष, सुह्ागा। इसके पर्याय--पाचनक, म!लतो- 


१० टंकना दिवटी--टंकारकारिशी 


रज, लोइश षण, रसशोधन, 2इःणत्तार, टड्'सार, रसा- | टहुवत्‌ ( स'० पु०) 2३ भ्रस्तमथे मतुप मस्य वः | पव ल- 
धिक, लोहद्रायो, रसपन्न, सुभग, रफ़'-द, वत्त ल, कनक. | भेद, एक पहाड़ जिसका नाम वाल्मोकोय रामायणमे 
सार, मलिन, धातुवन्नन, मालतोतोरसम्भव, द्रावी, | आया है। “टंकवन्तं शिखरिणं वहदे प्रत्नदर्ण गिरिम |'” 
द्रावक, न्‍्तोह॒शदिकारक और स्वण पाचक है । इसके ( रामा० २।५५।४४ ) 
गुण-कट , उच्ण, कफ, स्थावरादि विष, काश घोर | टइविज्ञान (स० कली? ) टइसस्थ विज्ञान, ६-तत्‌ | माना- 
श्वासनाशक, अग्नि तथ्रा वातपित्तनाशक भोर रु है। | देगीय ओर नानाकालोन टइ परिज्ञामाथ विद्या, भिन्न 
इसको शोधन प्रणालो वे द्यक ग्रत्थमें इस प्रकार लिखो | भिन्न देशों ओर बहुत पुराने समयको टइ्डः जाननेको 
है--अस्त हारा भावना दे कर चुण करनेसे यह सब | विद्या! मुद्रा देखे | 
कामोंमें प्रयोग किया जा अकता है। टहुविशोधन ( स'० क्लो० ) टइस्य विशोधन', ६-तत्‌ | 
“अम्लेन भावित चूण सर्वेकार्गेषु योजयेत्‌ ।” ( वेग्रक ) मुद्राविशड्धि तम्पादन, सिक्के की परिष्कार करनेकों 
पज़ले टकुगा काच्छिक भ्रम्त्में डालते हैं, बाद अग्तसे | क्रिया। 
निकाल कर एक दिन रोद़में भावना देनो पछतों है, | टहप्शाला ( स« स्व्ी० ) टहुस्य शाला, €-सत्‌ | टकसाल | 
पोछे नरम॒त गोसूतके साथमिला कर एक दिन रख टकसाल देखे । 
कोड़ते हैं। इसके बाद उसे ज'बोरो नोब के रममें डाल | टह्टडा ( स'० स्त्रो०) टडु-अच-टाप_। १ जहा, जॉघ। २ 
कर और फिर उसमेंसे निकालते है, तब उसे नारि-| तारादेवो। “टकारकारिणी टीक! ट'का टंकारिणो तथा।” 


ग़लके पातमें सिच चण सिला कर _शोतल जलसे प्रसा- | ( तारासदसनाम ) 
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लन करते हैं। ऐसा करनेसे टड्ड॒ुण विशद छोता है ओर ३ रागिणोविशेष, सम्पण जातिको एक रागिणों ' 


मब काोंमें इसका प्रयोग किया जा सकता है । यह | ँ तिषड़ज ओर आदि मूच्छ न|युता होतो है। सुवण - 
अग्निकर, रुत, कफनाशक, रोचन ओर लघु है।२ वणों वियोगविधुरा रागिणो अपने घरमें झा कर नलिनो- 
धात॒को चौजमें टॉका मार कर जोड़ लगानेका कार्य, | इलशय्यामें निद्वित कान्तको विषश्नचित्त देख करगान 
टॉका लगानेका काम । ३ अश्वमैद, घो््द को एक जाति । करनेसे टइ्गा स जा होतो है | हनुमत॒के अनुसार इतका 
“2कणखरनस्वरखल्डित हरितारूगांशुलेन ।'” ( कादम्बरी ) स्वर्ग्राम इस प्रकार है--स रे ग सपघर्निस। 
४ देशविशेष, एक देश जिसका नाम बहत्स'हितामें | टइानक (स« पु०) टइ क्रोध प्रानयति उद्दोपयति । 
कोहण आदिके साथ आया है। ( वहत्संहिता १४१२) | टेइअन-जिच्‌ खल.। ब्रह्मदारु, सच्त,त। 
टकुणादिवटो--वे द्यकोश औषधविशेष । प्रसुत-प्रणालो-- | टेंदार ( स० पु० ) 2 चिक्त-विज्नतिं करोति क-कमरयण्‌ । 
सुहागेका फूला, सोंठ, गश्धक, पारद. विष, मरिच्, | '* विस्मथ | २ शिव्य्िनोध्वनि, उन उन शब्द जो किसो 
इसको वराबर बराबर चण कर मदारत्षे रसमें घोटना | से हुए तार आदि पर उंगुलो मारनेसे होता है। 
चाहिये ; फिर चनेके बराबर मॉलियाँ बना कर सेवन | रे पनुषको कसो इई पतश्चिका खोंच कर छोड़नका 


हल 


करना चाहिये। यह शोघ्र अग्निदोधिकर है। शब्द, वचद्द शब्द जो धनुषको कसो हुई डोरो पर वाण 
टइुनल ( स ० पु० ) भाम्त्र, आस । रख कर खॉँचनेसे होता है । 
टछुपति ( स ० पु० ) टडुस्थ पतिः, €-तत्‌ । टकसालका | “टह्नारतृत्यत्‌कछोला टीकनीया बद्ातट/ /” (काशीख्त० २९।६६) 
अधिपति । ४ धातु पर आघात लगनेका शब्द, ठनाका, कन- 


टइपाणि--उड़ो साका एक ग्राम । थह्व भुवनेश्वर-सम्दिकके | कार । ४ कोत्ति , प्रसद्धि, नाम । 
चारां औरक ४५ पुस्यक्षेत्रोंमसि एक है तथा कुण्डलेश्वरके | ट्टूगरकारिणो ( सं० स्त्रो० ) टह्ृ। रस्य कारिणो, क्न-णिनि- 
समोप पुरो जानेके रास्त पर अवस्धित है। किसो | डोप | तारादेवो । 


किसो का मल है, कि लतलपरिक्रम के मम्य यात्रियोंको इस *ठ'कारक।रिणी दीका ८'का 2'कारिणी तथा |” 
स्थानका भो दश न करना चाहिये | ( ताशप्दल्लनाम ) 


टैकारी- - टहैं। 


2इगरी (स'० स्ती० ) टहः ऋच्छति ऋ कम णि-अण तल: 
डगीष । तचमभेद, एक पेंड। इसको पत्तियाँ लक्यों- 
तगे होतो हैं। फलके भदसे इसको कई जातियां 
हैं। किसोमें लाल फल. किसोमें गुलाबी ओर किमी में 
सफंद फल लगते हैं। जब फ,ल भड़ जाते तब छोटे 
छोटे फलोंके गुच्छ लगते हैं। इसके फलका गुण-- 
बातस्न प्म, शोथ भ्रोर उदरव्यथानायक, तिक्, दोपन जोर 
लघु है। 

ट्लिका ( स ० स्त्री० ) यन्तविशेष, एक प्रकारका भ्रोजार 
जिससे पत्थर काट। जाता है, टाँको, छेनी । 

टह्विल ( स० त्रि० ) टइुना। ? उल्िखित । २ वह, 


जो सिया गया हो। ३ शब्दित, धनुषको डोरोका शब्द 
किया हुआ । 


“नाकृष्ट न व टंकित न नमित नोत्थापित स्थानत; ।? ( उद्धट ) 
टी ( स'० पु०क्लो० | टइ एषोदरादित्वातू साधु । 
१ खनित्न, कुदाल । २ परशु, फरसा । ३ जड़ग, जॉघ। 


४ टड्गन, सुहागा । ५ परिसाणविशेष, चार माशेकी एक 
लोल । 


टड्'ण (सं० पु०-क्वी०) टइण-एषोदरादि० साधु: । टइटण, 
सुह्ागा। 

टड्ड'् रो--त्िवाइ ड॒ राज्यके भन्‍्तग त ब्रटिय शासमा- 
घोन एक ग्रास । यह अक्षा० ८ ५४ उ० और देशा० 
७६ ३५ पू०में अवस्थित है । भूपरिसाण ८८ एकड़ ओर 
लोकस ख्या प्राय: १७३३ है। यह पहले पोतु गोज 
ओर डचका वासस्थान थ्रा। आजकल यहां रोमन 
काथलिक रहते हैं । 

टड्िनो ( ० स्त्रो० ) टक-णिनि एषोदरा० साधु; | हच- 
बिशेष, पाठा। 

टक्नी--बुक्प्रदेशक पंशावर जिलेके भ्रन्सगत चारसह 
लहोलका एक शहर | यह अल ३४ १७ उ० ओर 
देशा० ७१' ४२ पू०के मध्य पं शावर शहरसे २८ मोल- 
को दूरो पर अवस्थित है। लोकस ख्या प्राय: ८००५ है । 
सात नामको नदी शहरके पश्चिम हो कर प्रवाहित है । 
अ्रश्निवासोी मुह्यदजई पठान हैं ! 

टचटंच ( हि ० क्नि०-वि० ) धांय घांय, घंक घक । 

टचनो ( हि'० खो० ) कसेरेका एक श्रोजार जिससे वह 
बरतनोंमें नक्काशो करता है। 
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टटाबलो (हि स्त्रो०) टिटिहरो .मामको चिड़िया, 
कुररो । 

टटिया ( हि ० स्व्रो० ) टही देखो । 

टंटियाना (ह्ि'० क्रि०) सूख जाना, खुश्क हो कर भ्रकड़ 
जाना। 

टटोबा ( हि'० पु०) घिंरनो, चक्कर । 

टटोरो ' हि ० स्थत्रौ* ) टिटिहरी देखो । 

टट आ ( हि ० पु० ) टह देखो । 

टट ई ( हि० सस्‍्त्रो० ) मादा 28 | 

टटोना (हि क्रि? ) टटोलना देखो ; 

टटोरना ( छि ० क्रिब ) टटोलना देखो | 

टटोल ( छिं० स्त्री? ) गूंढ़ स्मशे, उ गलियोंसे छू कर मालम॑ 
करनेको क्रिया । 

टटोलना (हि ० क्रि० ) ! गूढ़ स्पश करना, उँ गलियोंसे छ 
कर किसो चोजका अनुभव करना। २ किसो चोजका 
पता लगानेके लिये इधर उधर हाथ रखना। ३ बोल 
चालमेहो किसो के ऋदयके भावको भाह लेना । ४ परोत्षा 
करना, परखना, भ्रजमाना । 

टट्सो (स'० स्त्रो० ) टई् लि शब्द नयसति नो-ड गोरा० 
डेष । ज्यंछो, छिपकलो । 

टड्र ( ह्ि० पु०) बॉसको फश्बिों आदिका तमा हुआ 
पन्मा। यह ओट, रोक या रक्षाके लिये दरवाजी इत्यादि- 
में लगाया जाता है। 

टट्रो ( स' स्त्रो०) टई ति शब्द रासि रा-क गौरादि० 
डुंगेणष । १ पटहववाद्य, ठोलका शब्द । २ लब्बावाक्ध, लबो 
चोड़ो बात। ३ मिष्वा वाका, क ठो बात, चुहलबाजो, 
ठट्ठा । 

टथ्ा ( हि ० पु० ) १ एक बाँसको फश्यिंका परंदा, टट्टर । 
२ लकछोका पन्ना 

ट्द्या-- १ बब्बई प्रदेशके अन्सगत सिन्सप्रदेशमें कराचों 
जिलेका उपविभाग । यह कराचो, टष्टा, मिरपुर-सकर) 
औझऔर घोडावाड़ो तालुक ले कर ममठित इआ है। 

२ बस्बई प्रदेशके अन्तगेत सिन्धुप्रदेशमें करायो जिलेके 
फोरक उपविभागका एक तालुक | यह अच्चा० २४' २१ 
से २४५, २७ उ० और देशा० ६७' ३१४ से ६८ २४ पू०में 
प्रवस्थित है। देत्रफल १२२२८ बग मोल झोर लोक- 
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स'ख्या प्राय/ ४१७४५ है। 
मुसलमान है। इस तालुकमें इसो नामका एक शहर ओर 
२५ ग्राम लगते हैं। इसके उत्तरमें पावत्य भूमि और 
दक्षिणमें मलक।लो पहाड़ है। यहाँ प्रधान उपज घान, 
ईख, गेहू', जो, बाजरा, ज्वार ओर तिल है। 

३ सिश्धुप्रदेशर्मे कराची जिलेभे अन्तग त उक्त टट्टा 
तालुकका प्रधान नगर। यह अज्ञा० २४ ४५ उ० ओर 
टेशा० ६७ ध८ पू० पर भिन्धु नढोके दाहिने किनारेसे 
७ मोल पश्चिम श्रौर कराचोमे ५० मील पृव में अवस्थित 
है! लोक सं ख्या प्राय; १९७८३ है। 

पहले नगरकी चारो दिशायें श्वखिु नदोके जलसे 
प्रावित होतो थीं। अब भो बःढ़के बाद बहुतमी कील 
ओर खाड़ोई# जन रह जाता है ओर उस जलमे वायु 
दूषित हो कर ज्वर दत्यादि रोग उत्पादन करतो है ' 

. सब कारणोंरे यक्रांका जलवायु अस्वास्थ्यकर है । 

सिन्धुपञ्थलाब-दिल्लो-रेल4 के जड़शाहो स्ें गनसे १२ 
मोल दूर यह नगर पड़ता है । इसका मध्यवर्तों बहत 
सुन्दर ओर सुगस है । यहां एक मुघतियारका ओर 
तप्पादारका आफिफ तथा एक थाना है । इसके सित्रा 
सरकारो-विद्यालय, डाकघर, दातव्यञ्लोषधालय और एक 
कारागार हैं । समोपवर्त्तों माकलो पव त पर प्रसिद् 
कब्रिस्तान है आर इसके ममोप हो फोजदारों अदालत 
और डपुटिकमिश्वरका बड़ला है ! 

/८वों शताब्दोके पहल ट्ा बहुजनाकीण वाणिज्य 
शिल्पादियुक्त एक बड़ा नगर था । १६८८ ई०के पूव 


अधिवासियो'में अधिकांश , 


टटो (ह्ि० स्तोण्। १ टइर रखे। । 


ट।--- टेनें 


घो, चौनो और रेशस तथा रंफतनोमें कपास, रेशमों 
कपड़ा और चमड़ा प्रधान है । 

टह्ा नगरमें बहतसो प्राचोन कोतियोाँ विद्यमान हैं, 
जिनमेंसे यहांका टुग और जुमामसजिद प्रधान है। यह 
नगर श्रत्यन्त प्राचीन है । १५५४ ई०में पोस्त गोज 
उक्तोने इस जगरको लटाथा। १५५१ ईशमें भरक- 
बरने सिन्धुप्रदेश पर आक्रमणके समय इसे तकह्षस नहस 
कर डाला था। 


जब शाहजहान्‌ जह।न्‌गोरर निकटसे भागा था, सब 
उन्होंने टक्मको मसजिदम उपासना को थो। इस छत- 
चतामें उन्होंने ८ लाख रुपये गवच करके वहां जुमा- 
मसजिद बनवाई थो | यहांके लोगोंने चन्दा संग्रह कर 
तथा गवर्म ण्टसे कुछ सहायता ले कर इस मसजिदको 
मरत्मत को जिमसे यह ओर भो अधिक सुन्दर दोख 
पड़तो है । टट्दाक निकट माकलो पव त पर बड्विस्तोण 
ओर प्राचोन विख्यात कब्रिस्तान है। 
२ चिक, परदा, चिल 
मन। ३ अ!ड़ रोक आदिक लिये खड़ो करो जानेवालो 
पतलो दोवार ४ पाखान! । ४५ बारातोंमें ले जानेका 
फुलबागेका तखा । & श्गुर आदिको बेल चढ़ाई 
जानेके लिये बाँसको फ!हथां आंदको बनो हुई दोवार। 


टट्टुर (स'० पु० ) टट्ट, ँत्यअक्तशत्द राति रा-क भेरोका 


शब्द, तुरह्ो की आवाज । 


टट्टू (हछि० पु०) १ छोटे आकारका घोड़ा, टॉगन 


२ लिड् न्द्रिय । 


एक भोषण महामारोसे इसके प्राथः ८० हजार अधिवा- ः । है 
टठिया ( ड्रि'० स्थो० ) टाटी देखो । 


मियो को ज।न गई थो | १७४२ इई०में जब पर रस्थके राजा ' 
नादरशाह टहाप्रदेशको ग्राथ 4, तब वहां ४० इजार टंडिया ( हि ० स्त्रो० ) एक प्रकारका गंहना जो बॉइमें 
पहला जाता है। यहू अनन्तके आकारका होता है 


तॉतोी, २० हजार अन्यान्य शिल्पजोबोी ओर €० हजार 
दूसरे अधिवास! वाप्त करते थे । किन्तु भारतोय नो. परन्तु उससे मोटा और विना घुडोका होता है। 
टण ( ह्िि० प्रु० ) सना देखो। 


सेनादलके कप्तान ((/७|:८७7।।) जे उड़ अनुमान करने हैं, 
टण्ड क ( स० घु० ) पोतलोध्र । 


कि १८३२७ इ०में टटाक अधिवासो १० हजारसे अधिक 
नहों थे || टट्मका वाणिज्य ओर शिल्प पहले को तुलनामें , टन ( हि ० स्त्रो०) वह शब्द जो धातुसखण्ड पर आघात 
पड़नेस उत्पन्न होता है, टनकार, कमकार | 


नाम मात्र है। अभो साधारण कपड़ा ओर छोंट तेयार . 
होतो है, किन्तु मैनचेट्टरको प्रतिधोगितासे उसका भो | टन (अ'० पु० ) अ्टाइस मनके लगभगशी एक अ गरेजो 


धोरे धोरे छास होता जा रहा है। भामदनोमें अनाज, | तोल। 


इेमकैना--ट८ंपटी 


टनकना ( हि ० क्रिः ) १ टने टन बजना। २ गरमसों 
लगनेके कारण भिरमें दद होना । 

टनटन (छि'० स्त्रो०, घण्टा बजनेका शब्द । 

टन्टनाना ( हि ० क्रि० ) घण्टा बजाना | 

टनमन ( हि'० पु० ) तन्त्र मस्ध, टोना, जादू । 

टनमना ( #० वि० ) जिसको चेष्टा तोब हो, जो सुस्त 
न हो, सस्थ, चड़ग । 

टना ( हि ० पु० )१ योनि, भग। २ वह मांधका ट कड़ा 
जो स्त्रियोंको योनिके बोचमें निकला रहता है। 

टनाटन ( छवि ० स्व्रो” ) बराबर घणटा बजनेका शब्द । 

टनी ( ह्ि० स्तो० ) टना देखो। 

टनेल ( अ'० स्त्रो० ) जमोन या किसो पह्ठाड़ आदिके 
नोचे हो कर गया हआ रास्ता, सुरंग ! 

टप (हि ० स्व्री० ) १ वह कपडेंका परदाया ओहार 
जो जोडो, फिटन, टमटम या इसो प्रकारको खुली गाड़ि- 
यॉमें लगा रहता है, कलदरा | २ बह छतरो जो लट 
कानेवाले ल'पके ऊपरमें लगो रहती है। (यु०) ३ पानी 
रखनेका एक बड़ा बरसतन जिसका भाकार नाँदसा होता 
है। ४ डिबरोका घुमावदार पेच बनानंक। ओजार । 
( स्त्रो० ) ५ किसो चोजके हठातू्‌ गिर जानेका शब्द । 
६ बंद बू द टपकनेका शब्द | 

टपक ( हि० स्त्रीो० ) १ टपकनेका भाव। २बूद बूद 
गिरनेका शब्द | ३ ठहर ठहर कर होनेवाना दद ' 

टपकना ( हि'० क्रि० ) १ किसो तरलपदाथ का बिन्दके 
रुपमें थोड़ा थोड़ा कर गिरना, दूनः, रसना ! २ पक्के हुए 
फलका आपसे झ्राप गिरना । ३२ उपरसे सहसा पतित 
होगा, टूट पड़ना !' ४ अधिकतासे कोई भाव प्रकट 
होना ! ५ शोघ्र भाकषित होना, टल पड़ना, फिसलता । 
& स्त्रोका संभोगको ओर प्रहत्त होना । ७ घाव इत्यादि: 
के कारण शरोरमें पोह्ा होमा, चिलकना, टोस मारना | 
८ युदमें अाधाल खा कर गिरना ' 


टपका ( हिं* पु ) ९ बूँद बूंद गिरनेका भाव . २ टप्को ' 
हुई वस्तु, रसाव। ३ पक कर आपसे आप गिरा इआ |, 


फल । ४ वह पोड़ा जो ठहर ठहर उठतो हो, टोस। ५ 
मवेशियोंके खुरका एक रोग, खुरपका | 
टपका टपको ( हि ० स्व्री०) ९ बूँदा बूदी । 
४०) 3।. 4 


२ किसो 


न क्‍ननन..>न गगन जन्‍म 


१३ 


बस्तुको प्राप्न करमेवी;लिये भनुष्योॉका एक धर एक टटना | 
३ एकके बाद दूमरेका मरना । ( वि" ) ४ भूला भटका, 
एक आधघ, बहुत ग्रोडा । 

टपकाना ( हि ० क्रिब्। १ चुआाना। 
चुझआना । 

टपकाब ( हि० पु० ) टपकानेका भाव या क्रिया। 

टपना ( हि ० क्रि" ) १ निराहार रहना, बिना खाये पोए 
पड़ा रहना । २ व्यथ किसो दूसरेको आशमें बेठा रहना। 
३ आच्छादित करना, टाकना | 

टपनामा (हि ० पु०) जहाज परक्रा एक रजिस्टर। इसमें 
समुद्रयात्राके समय तुफान गर्मो भादिका लेखा रहता 
त्है। 

टपमाल ( हि ० पु० ) जहाजों पर काममें भानेवाला एक 
बडे लोहेका घन । 

टपाटप ( हि ० क्रि०-वि० ) ? बराचर टपटप शब्दके साथ । 
२ जढदों जल्दो, कट भट ! 

टपाना ( हि ० क्रि?) १ निराहार रहना, पडा रहने देना । 
२ निष्प्रयोजन ब ठाए रखना । | 

टप्पर ( हि ० पु० ) छाजन, छप्पर | 

टप्पा ( हिं० पु० ) १ गतियुक् वस्तुके बोचमें भूमिका स्मश , 
उक्तन कर जातो हुई वस्तुका बोच बोचमें टिकान। २ 
उछाल, कूद, फ़ाँद, फलांग । ३ नियत दूरो, मुकरर 
फासला। ४ वह +स्त ते भूमि जो दो स्थानोंके बोचमें 
पड़तो हो । ५ छोटा भूविभाग, परगनेका हिस्सा । € भन्तर, 
फर्क। ७ दूर टूरको खराब मिलाई। ८ वच्द उच्चराव जहां 
पालको ले जानेवाले कषहार बदले जाते हैं । ८ पालके 
जोरसे चलनेवाला बंड्रा। १० एक प्रकार्का इक या 
कॉटा । ह 

टब ( अ० पु« ?१ नाँदने भ्रावारका एक खुला गरतन 
जो पानो रखनेक काममें ग्राता है. २ छत या किसो 
दूसरे ज'चे स्थान पर लटकाये जानेका लप । 

टमको ( हि'० स्तव्रो० ) किसो प्रकारकी धोषणा करनेका 
एक छोटा गगाड़ा, ड गड गिया | 

टमटम € अ'» स्त्रो?) एक घोड़े को गाड़ो जिसे सवारो 
करनेवाला अपने क्षाथसे हाँकता है । 

टमटो ( हि ० स्थो० ) एक बर्तन । 


२ अग्रक्ष उतारना, 


१४ टमैसे--टलस्टय ( लियो ) 


टमप (डि० स्थोी० ) टॉस नंदो, तमसा । 


टमाटर ( हि० पु ) बे गनका एक भेट । इसका फल 


गोलाई लए हुए चिपटा ओर खाद खट्टा होता है, बिला- 


यतो भंटा । 

टमुको ( छ्वि'० स्त्रो० ) टमकी देखो । 

टर (हिं० स्त्रो०) १ ककंश शब्द, कड ई बोलो . २ मेढ़क- 
की बोलो . ३ अभिम।नयुक्ञ वचन, घम डसे भरो बात । 
४ हठ, जिद, अड । ५ छुद्र वचन, तुच्छ बात, बं मेल 
बात। ६ मुसलमानोंका एक मेला जो इईदके बाद 
लगता है । 

टरकना ( हि ० क्रि० ) चला जाना, लट जाना ! 

टरकाना (हि ० क्रि०) १ स्थान परिवतन करना, हटाना, 
गिसकाना । २ टाल ट्ेना, घता बताना । 

टरको ( तु० पु० ) एक प्रकारकों मुगों। इसको चो चके 
नीचे गलेमें मांससी लाल भालर रहतो है। इसका मां 
बडल स्वादिष्ट भाना जाता है) कोई कोई इसे पंरु भो 
कहते हैं। 

टरगो (डि'० पु०) भारतवष के मॉटगोमरो भादि स्थानोंमें 
कोन बाली एक प्रकारको घास | इसे भेसे' बड़ चावसे 
खातो हैं। १२थसे ११ वष रखने पर भो इसका स्वाद 

" भहों बदलता है। इसका दूसरा मास वलवा या पल- 
बन है। 

टरटशना ( हि ० क्रि० ) १ व्यय 'बात बोलना, बक्बक 
करना, २ टर टर करना | 

टर्रा ( हि'० वि० ) घमण्ड्से बाते करना, सोर्ध से रू 
बोलनर । २ धृष्ट, कट वादो । 

टर्शना ( हि'० क्ि० ) घमण्डके साथ चिढ़ चिढ़ कर 
बोलभा । 

८रंपन (च्ि'० पु०) कट वादिता, वह जो ऐ'ठ कर बातें 
करंता हो | 

टर (हि'० (०) १ बह जो चिढ़ कर बाते बोलता हो। 
२ मेढ़क, वेग, दादुर! ३ धोड़ को पूछक्ने बालसे एक 
लकड़ोमें बंधा इतआ खिलोगा। यह चमड को फिक्षांसे 
संढ़ा होता है । 

टंलन ( स'झ्ली०) टल भाषे लय 2_। 
विक्षप्त, परेशान | 


विक्वव, खलम, 


टलमा ( हि'० क्रि० ) १ अपनो ज॑गहसे सरकना, इहटनां । 
२ अनुपस्थित होमा, किमो जगह पर न रहना। ३ चंगा 
होना, टूर होना, मिटना। ४ समय बढ़ना, मुलतबी 
छोना । ५ अन्यथा होना, ठोक न ठच्तरना | € उल्लंघित 
होना, पूरा न किया जाना। ७ समय गुजरना, बोतना | 
टलित ( म'० लि० ) टल-क्। विचलित, जो अधोर हो 
गया हो। 
टलस्टय ( लियो )-रुूसियाके सुप्रसिद्द उपन्याम-लेखक 
ओर ममाञ-स स्कारक । १८२८ ६० ता* २८ अगस्तको, 
यशनाया-पलियाना नामक स्थानमें, धनाव्य पितामालाके 
घरमें इनका जद्म हभ्राथा। टलस्टयके पूव-वंशीयगण पहले 
जमनोमें रहते थे, पोछे पिटर-दो ग्रे टक्के राजतव॒कालमें वे 
रुूसिया आये। इनके व शर्म, अधिकांश लोगोंने गज- 
कार्य करके ख्याति लाभ को है। जिम समय टलस्टयको 
माताका टेडान्त हुआ, उस समय इनको अवस्था मात्र 
तोन वष को थो। माताको रुत्य के कुछ दिन बाद हो 
इनके पिताको खझत्य, हो गई | बाल्यावस्थामें टलस्टयका 
मन पढ़ने-लिखनेको शोर विशेष प्राक्ृष्ट न था। इन्हें 
#असोसे मिलमा-जुलना भो पसन्द न था। बाल्थ-जोवनमें 
वे सव दा इसो चिन्तामें मरन रहते थे, कि कंसे लोग 
उन्हें अच्छा लड़का' समझें, केसे वे यशस्त्री हो सके । 
परन्तु उनका चेहरा ट्ेखनेमें अच्छा न था. इसलिये 
लोगोंको दृष्टि इन पर कम्त पड़तो थो। इसके लिये 
बालक टलस्टय बड़ दःखित होते थे। बास्थावस्थाम? 
विद्यालयमें जा कर इन्होंने बचहांक कुत्सिल झ्ालापादि 
सुने भोर बालकोंमें जो टुर्नोतियां प्रचलित थों, उसके 
स्रोतमें इन्होंने अपनेको बच्चा दिया! टलघ्टय शिकार 
खेलना बहुत पसन्द करते थे। 
ग्यारह वष को अवस्थामें टलस्टयको लिये एक 
फरासोसो धभिक्षक नियुक्त हुए। १८४० ई०में, जब 
इनको उस्त्र १५ वष को थो, ये कजानके विश्वविद्यालय- 
में प्रविष् ुए। उस समय रुतियाक स भ्यान्स वंशोयगण 
विशवविद्यालयमें पढ़ने-लिखनेक॑ लिये न जाते थे, बल्कि 
समाजमें मिल कर रहनेक गुण सोखनेके लिए जाते थे | 
टलस्टयको १५ वषओ उम्बमें हो समाजओे विभिश्व स्सरों- 
को जटिल समस्याझोंसे परिथित ह्ोनेका ग्बसर प्रिल 


ह टलस्टय ( लियो ) 


गया । उस ससय कजानके समान मोजको जग रूसिया 


भरमें न थो। परन्तु सब दा भोज खाते ओर 'बल'-नाच 


। 
। 


देखते देखते इनको उससे मफरत हो गद। टलसख्टय 
इस समय भोतर छ्ो भीतर अपने लिये आदश नायिकाकी | 


खोज कर रहे थे। इसो अवसर पर उन्‍्हं' फरासोसो 
उपन्यास-लेखक ड,मा भोर य जिनसूते उपन्यास पढ़ कर 
बड़ा आनन्द होतां था। परन्तु इतने आनन्दमें भो उनके 
मनमें शार्सि न थो- “उन्हें जोवनकी गर्भोरतम सम्नस्या- 
ऑकी चिन्ता करनेका अभ्याध बाल्यावस्थासे हो पउ गया 
था। इसो समयको स्मति पर टलस्टयनी 730, ॥00 
और ) ०४८) नामक दो जोवन-घ्खूतियां लिछो थोौं। 
टलस्टयके जोवन पर[फरामो-विप्नवके अन्यतम रुष्टिकर्ता 
रूसोका प्रभाव पड चुका था-रुसोकों ये देवतारो 
तरह भक्ति करते थे। 


टलसूयको इस बातको इमेगा चित्ता रहतो थो, | 


कि किस तरह साधारणको टृष्टि भ्राकष्रिस को जाय | 


इधो उद्देश्यस व प्राअभाषा शिक्नाक्ते विद्यालयमें प्रविष्ट 


हुए । किन्तु पहली बार वे 'पास' न हुए; दूमरो बार 
अरबो और तुर्ज्ी भाषामें पारदणशि ताओ साथ उत्तोष 
हुए ! परन्तु इस भ्रधायनसे उन्हें छगि न हुई और डे 
लिए १८४४ ई०में काननो विद्यालयमें वे भरती हो गये । 
वहां भो विशेष लाभ न हुआ । छात्रो को शिक्षाके लिए 
वहाँ कोई सुव्यवस्था न थो-जम नदेशोय अध्यापकगण 
छात्रो को शित्ा पर विशेष ध्यान न रखते थे। तअन्तम 
विशविद्यालयको उपाधि पानेक्रे लिए, टलस्टय इतिहास, 


९ है] 5 >> $ ढ जि 
कानन और घप्त-7'बस्चो पुस्त3' पढ़ने लगे। घम्त $ | 


जिषयमें इनका सत परिवति लत हो गया। बाल्थका लमे 
व गागुगतिक धम -विश्वासमें ज! बालक बलोयान्‌ था, 
वहो भरब पदु-लिख कर एक तरहका नास्तिक्न हो 
गया! टलस्टय इसिदासको व्यध ज्ञान समभते थे | व 
कहा करते थे, “इजार वष पहले क्या हुश्ना था, उनके 
जाननेसे क्या लाभ?” इसलिए टलस्टय इसिह।सको 
बज्न, ता सुनने नहों जाते थे--काल जमें भमुपस्थित रहते 
थे ओर इसके लिए एक बार त्र काले जमे बन्दो भो 
किये गये थे। भाखिरकार किसो तरह॑ ये परीक्षामे 
उच्तोण हो गये । १८४७ ्र०में नाना कारणो से इनका 


+न तल ननआज  >3 2-333..+लिल 22 र शी वर जीफकी पल अल न कम नस जल अमल 
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स्वास्थ्य बिगड़ गया ; इन्हो'ने किनो ग्राम ( देहात )-में 
जानेके लिए अ्रमुमति मांगो । इस प्रकार टलस्टयकी 
विद्या-शिक्षा समान्न हुवे कुछ उपाधि न पा सके | 
काल जको शिक्षा उनके मनको आवाषित न कर सको 
थो, इसो लिए उन्हें' वहाँ व्यथ काम होना पड़ा था| 
टलम्टयक्ी शहरों से नफरत हो गई भोर वे भपने 
गाँवमें लोट आये। उन्हें ग्राशा थो कि गाँव के किसानों 
के साथ मिल कर, उनमें शिक्षा और नव-स स्कारका 
प्रसार करे गे। टलस्ट्य कजानके किसानो ओशो दुढ शा- 
का विवरण बहुस सुन चुओे थे-दरलो लिए उनके दःख 
टूर करनेके लिए उन्होंने कमर कस लो । १८४७ ६०में 
टदुभि्त हुआ | प्रव्थेक जिलेके आदम्तियो'नों अनाज 
पाने को उस्म दसे जारके पास प्राध ना-पत्र भेजे । टल- 
स्टवने देखा, कि यह से कड़ो' हजारों मनुथीके जोवग- 
मरगाका प्रश्न है, अब काय करन का भ्रवसर आय। है। 
क मास तक उन्‍्हो ने सध्कारके लिए नाना प्रकारके 
प्रथत्न किये | परन्तु अन्समें विशेष कुछ नलोजा न निक स्न- 
नंसे सेण्ट-पिटस वग लोट ग्राथे और “,8॥0 ।0/'/ १६ 
0]] 27 नामक उपम्धास लिख कर उन्ही नम उस 
युगको अभिन्नता प्रदर्शित को । इसके बाद फिर आमोद- 
प्रमोदमें फँस कर ये कज दार हो गये | आखिर १८५१ 
ई०में वे ककासत पहुँचे, जहाँ उनके भाई निकोलस 
फोजमें काम करते थे। यहाँ पव तके नोचे एक भो पड़ो 
भाड़े पर ले कर रहने लगे ओर महोन में सिफ बारह 
गशिलिडः सात्र खच करने खरे। 
इसके बाद भाई तथा उच्च स्थ भआाव्मो .-खज- के 
अनुरोधसे टलम्ट्य फोजमें भरतो हो गये । रे न.-विभाग- 
को परोक्षामें उत्तोण हो, वे बदस्तर सनिकका काम 
करने लगे | परस्सु उनके सनको गति दूसरा ओर थो; 
उन्होंने एक अच्छी पुस्तक लिखो भोर उसे रूतियाशे एक 
प्रसिद्ध मासिक्रपत्रमें छपानेत लिए भेज दिया । सम्पा: 
दकने उप्तको बहुल प्रथ सा को भोर अपने पत्रमें स्थान 
दिया ! इस समय टलस्टय अपने घर जानेसे लिए बड़े 
चच्यल हो पड़े थे । परन्तु क्रिपरियामें युद शिड़ ज नेसे 
उन्हें' तुरकोसे युद्ध करने के लिए क्रिसिया जाता पड़ा । 
युद के बोचमें शगातार रत्य औंका दँख्ु:द्रेश कर 


१६ 


उनका ग्रन्तनि हिल घप्त भाव जाप्रत छो गया। १८५५ 
ई०के एप्रिन मासमें वे अपने रोजनामचेमें भगवान्‌त्त 
प्राथना करनेको बात लिव गये हैं | युदके भोषण दृश्यसे 
अवयने मनको इटानेके लिए उन्हाँन ग्रयरचनामें सन 
लगाया । इस सिकष्टिपोलके विषयमें उन्होंने जो तोन ग्रन्थ 
लिखे हैं, उनमें एक तरफ जेसा वास्तव जोवनका सु दर 
चित्र है, दूसरो ओर बंसो हो प्रक्ृतिक सोन्दय का मधुर 
वरण न है | युद करना अन्याय है, इस बातो उन्होंने 
वह जोरके साथ लिखा था; जिधके लिए मम्त्राट जारने 
उन्हें सेणट पिटप्त वग को जोट आनेओ अत्ान्ना दोथो। 
इसके बाद उन्होंने फिर युदत्षेत्रमें पदाप ण महों किया । 
टलस्टय नये भावोंकों ले कर देश लोटे | युदको वोभ- 
व्ससाको बातें याद करते उनक! मन बड़ा खिन्मन हुआ । 
परन्तु सेनासे. जो रूत्य को अवज्लेलन। कर वोरत्वके साथ 
अपना कत व्य पालन करतो हैं, उनका प्रेम हो गया । 
स्वय पर सम्भ नस व शोयोंके चरित्रक+. साथ से निकोंको 
तुलना करके, उन्होंने सनिकोमें हो थछता पाई । सेण्ट 
पिटस वग में उनको रचनाको ख्याति पहलेसे हो थो। 
झव सभोने आदरके साथ उनको अभ्यध ना को | सुप्र- 
मिद्द उपच्यास-लेखक टुर्ग निभने टलस्टयकों छातोसे 
लग। लिया और निमन्त्रण-पूवक उन्हें प्पने घर ले गये। 


धमाजमें सत्र उनका सम्मान होने लगा | टलस्टयने युद्ध- । 


के जोवनका जो वण न अपने ग्रस्में दिया था, उस पर 


सो मुख्ध हो गये थे! राजधानोके प्रध/ न प्रघात राज्क भ॑- 
चारिगण भो टलस्टयको निमन्त्रण दे दे कर जिम्ताने लगे। 
इन आदर अ्भ्यथनाश्रोंसे टलस्ट्य दा साधु भाव जाता 
रहा। वे पुन; विलास ओर आननन्‍्दके सत्रतमें बहने नगे। 
परन्तु इतने पर भो उन्हे शान्ति न प्िलो । वे सत्यपय्र- 
के यात्री थे--मन उनका सव दा सत्य+ भ्रन्वेषणमें लगा 
रहता था। यहो कारण धः जो रूसियाक' राजधाना- 
के साहित्यिक्रोंमि, जो सत्यको अप क्षा चिरानुगनत प्रय!कों 
को ग्रधिक सम्म/नको दृष्टये देखते थे, उनका वन्धुत्व 
झधिक दिनों तक स्थायो न रहा। विशेषतः टग निभके 
साथ उनका मतसेद बहुत हो बढ़ गया । परन्तु स्टेट 
मासक एक कविने उनको आजोवन प्ित्रता निभो थो । 

दस. प्रकारते टलस्ट्यको पारिषपाशव क अवस्थासे 


टलस्टथ ( लियो ) 


अयदा हो गई । उस सप्रय रूसिधा कफ भि झ्ासन पर 
प्य अनेकमन्दर बठे थे (१८५५ ६? )। सस्त्राट (रथ) 
प्र-कसन्‍्दरने जनसाधारणका हितक लिए टलश्टय भी 
ग्रधिकतर क्षमता देनेका प्रयाप्त किया। इसमें सम्श्त्राग्स- 
वंशोष भोर उच्च पदस्थ व्यक्षियॉंक वाधा उपस्थित करने 
पर भो, रुभियाक अधिकांश लोगोंने उनके सतका समर 
थन किया । बूस समय बहतपे लेखकोंने जनसाधारण क्र 
लिए लेखनो धारण को थो। परन्तु टलस्टयक द्वारा 
साधारण लिए असा प्रयत्न हश्रा, बसा ओर किपोसे 
भो म हुआ । उन्होंने ?:0प8)78 नामक एक ग्रत्थ- 
में दासभावापत्न क्ृपक्रॉंकी सम्मण दुद शाका वणन 
बड़ो खुबोर साथ जिया। उन्होंने कृषकोंओओ उब्रतिक 
लिए उन्हें! शिक्षित बनानेआ स कल्प किया । किन्तु वे 
स्रयं शिक्ता-प्रणालोके विषयमें कुछ जानत न थे, इस लिए 
जम नोमें ज। कर इस विषयको शिक्षा प्राप्त करनेक। 
निश्चय किया । 

टलस्टय. १८५७ से १८६१ ईन्क भोतर इटलो, 
जम नो, फ्रास्स आदि नाना देशोंमें पृम आये। १८६१ 
ई०में वे अपने ग्राममें पहुँचे । प्रथम हो उन्होंने अपनो 
विपुल सम्पत्तिक अधोत जितने दामभाव!पत्न कृषक थे, 
समवको मुझ कर दिय।। उनको असाधारण वदान्यत'को 
देख कर सभा जिस्मित हुए । उनके इस महत्‌ क्ययेका 
अनु०रण +र रूसियाक मम्बट न वह्ाँक समृत्त रत 
कांकों खानोनता दे दो। जम नामें जिप प्रणालाओ 
ग्राम्य विद्य।लय हैं, टलस्टश)ने उसो प्रण/लो भो रूप्तिय!में 
प्रवतन करना चाहा । किण्डर-गाड न-प्रथाआ झनुसरण 
+र उन्होंने यस वाया पलियानाम एक विद्यालय खोला । 
वे शिक्षाके विषयमें सम्प ण खाधोनतावादों थे। इसलिए 
उनके विद्यालयमें छात्रांके लिए कोई वेतन निदिष्ट नहीं 
हुआ। छात्र चाहे जिस समय आगे ओर चले जाते थे. तथा 
च!हे जिस विषयक्रो शिक्षा लेना चाहें ले सकते थ। 
उनके विद्यालयमें किसोको भी किसो प्रकारको सजा न 
दो जातो थो । टलस्टय खय चित्रादगनविद्य,, रूड्गीत 
और वाइबेलका इतिहास पढ़ते थे। १८४६२ ई०क 
अक्होवर मासमें राजकोय परिदश्कोंने उनके विद्यालय 
के विषयमें इस प्रकार अपना अभिमत प्रकट किया,-- 


टहस्टय ( लियो ) 


“क्ाउण्ट टलस्टयका काय विशेष अद्दाके साथ उल्ल ग्व- 
योग्य है। शिक्षा-विभागको ओरसे उन्‍्हें' सहायता 
पहुंचाना उचित है। उनके सम्पण मतोंसे हमारा 
ऐका नहों है, तथापि आशा को जा सकतो है कि कुछ 
विषधोंमें बे ग्पना मल परिवतन करेंगे ।” शोेषोक्त 
वाकासे गबरमेंगटने सहायता देना तो दूर रहा, उनके 
कार्यों विन्न डालना शुरू कर दिय!। टलस्टय भो नाना 
कारणोंपे क्वान्त हो गये थे, जिमका प्रधान कारण था 
लड़कींको विशेष उन्नति न होना , दो वष चला कर, 
बादमें उन्होंने विद्यालय बन्द कर दिया। 

इसके बाद ये मसाज-तन्त्र-तादका प्रचार करने लगे। 
इमके सतसे जनसाधारण हो सव कुछ हैं-उच्च्थ णोके 
लोगोंको कोई जरूरत नहों । उनझका कहना था 
कि पढ़ने लिपनेसे हो मनुष्यका चरित्र गठन होता 
हो, ऐसा नहों है। इन्होंने साधारणके विषयमें लिखा 
था-कि माधारण लोगंमें भो, उच्चयं णोको अपंक्ता 
अधिकतर वलिछ, खाघोन, न्यायपरायण, दयालु ओर 
प्रयोजनोय व्यज्ञि पाये जाते हैं । वे हमारे विवद्यलयपें 
आ कर शिक्ता लेवें, यह ठोक नहों | हमको हो चाहिये 
कि हम उनके पास जा कर शिक्ता ग्रहण करें ।' यह बात 
रूसोकी एमिलोमें प्रधारित वाणेके समान है । 


इन कार्मोंके करनेके कारण टलस्टयको लेखन-शक्षि 
घट गई। किन्तु विवाह होनेके बाद उनको स्थो, उन्हें 
लिखनेमें बहुत कुछ सद्यायता पहचाने लगीं। उन 
महोयसो महिलाके प्रयक्षसे टलस्ट्यका चद्ृदय पुनः नुतन 
भावोंसे सतल्जोवित हुआ । इस नये उद्यमसे उन्‍्होंन दो 
अपूर्य ग्रन्थ लिखे, (१) ४४० 304 0॥0०, (२) 6॥0 
0९७७८७॥॥४ इन दो ग्रन्थोंने हो टलस्टयका नाम हमेशाके 
लिए भ्मर कर दिया है । इनको जोवनो लिखने वाले 
रोसो रो लाक| कहना है, कि इन दो ग्रन्थोंका प्रभाव 
आधुनिक युगकी य. रोपोय साहित्यभे सबत्र हो थोड़ा' 
बहुल पाया जाता है। १८६४ ई*०में टलस्टयने अपने 
मित्र फेटकोी लिखा था-“मैं जिस काम ( उपन्यास 
लिखना )-को इस समय कर रहा. छ' उसमें कितने 
परिश्रमक्रो जरूरत है, उत्को तुस कल्पना भो नहीं 
कर सकते। में जिनके चरित्रोंको खोंच रहा #', उनके 
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जोवनर्म क्या क्या हो सकता है, उस विषय ं कितनो 
भड्रो बातें सोय कर; उनमेंस कुछ काट लेना बड़ा कठिन 
काम है।”! 

टलष्टय क्षिकाय ओर सम्पत्तिकों व्यवस्थाओं लिए 
सरह् तरऋुके बन्दोवस्त करने लगे। विवाहक्रे बाद 
उन्होंने इस विषयमें एक चिट्टो लिखो थो, जिसमें इस 
विषयको अपनो अभिन्नता प्रकट को थो--“मैंने एक 
आविष्कार किया है, हो शोप्र हो तुमसे कडूगा। 
गुमास्ता, नाथच, परिदश क आदि घप्िफ कृषिकाय में 
वाधा पहुँचाते हैं। उन सब्रको विदा कर दो खुद 
दिनके दशा बजे तक सोते रहो ; उठ कर देखना. तुम्हारा 
कोई काम बिगड़ा नहों है ।” 

१८६४ ई०में जब ये अपने मित्र फेटके घर थे, तब 
टुगे निभके साथ इनका घोरतर विवाद हुआ धा-यहां 
तक कि इन्दयुडको नोबत आ चुको थी । इसो बोचरमे 
टलघ्टयने अपनो साहित्य-साथनामें मम लगाया । इनके 
१७० गा0 207९९ नामक ग्रथ एक महाकाव्य समभा 
जाता है। उसमें प्रिन्स ऐण्ड)के चरित्रमें ग्रथक!रने मानो 
अपना हो चित्र खोंच दिया है। इसो प्रकार 2.8 
[ए70॥॥7७ में !,०४॥0 के चरित्रमें भो टलस्टथ नजर 
भाते हैं । 

इन दिनों टलघ्टयने फिर अध्ययन करना शुरू 
किया । ग्रोकभाषाको शिक्षामें हो ये अधिक समय देने 
लगे | दश नशास्त्रका अध्ययन करते करते ये शोप नहरके 
गुणों पर मुग्ध हो गये ओर उनके ग्र थों का रूसो भाषामे 
अनुवाद कर डाला। १८७३ ई०में इनके दो पुत्र ओर 
मोघोका देहान्त हो गया। इस शोकके समय इन्होंने 
वाइवंल पढ़ा था ओर उससे कुछ सान्त्वना पाई थो। 
फिर स्तूल यहूदोसे बाइव ल पढ़ने के लिए ये हिन्र, भाषा 
सोखने लगे । इन शान्तिके दिनोंमें इन्होंने टुगे निभसे 
पुनः मित्रता कर लो । 

परन्तु इसना लिखने पर भो उनह आनन्द प्राप्त न 
हुआ | उन्होंने लिखा है ( (४00768870708 879 )-- 
* मेरी उम्र अब तक पचास तक नहीों पहुचो है--में 
प्रेम करता था--मुझ पर भो लोग प्रेस रखते थे। मेरे 
बाल-वबच्च भच्छ हैं ; मेरो सम्मत्ति भो ऋछछो८ह, सुयश 
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है, स्वास्थ्य अच्छा है, नेतिक आर दहिक शक्ति भो 
काफो है। में क्षकॉकों तरह बोना ओर काटना जानता 
ह।दश धण्ट तक स्थिरचित्तमे काम करने पर भो मुझे 
क्रान्ति नही माल म पड़तो | किन्तु सहमसा मैरे जोवन- 
क गति कक गई. | में श्वास प्रश्वापत ले मकता ह,, खा 
ग्कता हू', सो सकता ह.. परन्तु यह तो जोवन नहों' 
ह। मु अब किसी बातको इच्छा नहो' है। इच्छा 
करने को भो कुछ नहो' है। और तो क्या, सत्य जानने- 
की वासना भो नहों है! में गछरके पास भ। चुका हू -- 
झत्य के सिवा, मेरे सामने और कुछ भो नहों' है। में 
इतना सुखी होने पर भो सम रहा ह़, कि जोनसे 
कोई लाभ नहों है। न माल म कोन मुर्के झूल को 
ग्रोर खो चे लिये जा रहा है 

इसके बाद एक दिन ट्स्टय पर भगवानकी छपा 
चंद । आप लिखते हैं--एक दिन (वसन्तऋतुमें ) में 
अफैला जगलमें बठा हुआ पत्तोंको मर ध्वनि सुन 
रखा था--अपने जोवनऊक अत्तिम तोन वष के दुःखोंकों 
ग्राद कर रहा था--भगवानकी अनुसन्धान, आनन्‍्दसे 
ज़साशार्म पतन इत्यादि बहुतरों बातोंको उधंडबुन कर 
सच़्ा था। सहसा मेंने देखा, कि जिस समय में भगवान 
पर विश्वास करता हूं, उसी समय मसाल्म होता ह कि 
में जोवित ह' | भगवान्‌का स्मरण करते हो इृदयमें 
आनन्दका सत्रीत बह् चना | चारों ओरके सम्प ण पदाथ 
सजाव-मे टोखने लगे-सत्र साथ क मालम पड़ने लगी। 
परन्तु जिम मुझतसे अविश्वासने हृदय पर अधिकार 
जमा लिया, उस्तो ममयसे जोवनको गति रुक गई । तो 
बतलाओ में क्या ढ, ढ़ रहा ह' ? भोतरसे न मालूम 
किमोने कष्टा-उसको द ढ़ रहे हो, जिसके बिना मनुष्य 
जो नहीं सक्षता। भगवानकों जानना और जोवित 
रहना, दोनों एक हो बात है। क्योंकि भगवान हो 
जोवन है। तबसे फिर मुझ्ठे अशकारमें नहीं जामा 
पडा ।! 

जोवनको साधनामें ग्रालन्द पानेके लिए इन्होंने योक 
चाचको सम्पुण आचार-पद्वतिको श्रपनाना चाहा ; परन्तु 
वाद्य आधचारकी ये युक्षि वा हृदय किसोसे भो न मान 


सके। किड्लीपत: उत्ता धर्म -सम्प्रदाय दूसरे धम -सम्प्रदायोंसे 


। 
। 
। 
| 
। 
| 


जि पद स आम थी ना भा आम आओ 


जज न-+ 


बनन्‍->+->+-- 


टलस्टय ( लियो ) 


परस्पर विवाद-विसभ्याद करता ओर युद्ध एवं प्राण" 
टण्डका अनुमोदन करता था, इसलिए ये उससे बाइर 
निकल आये । उन्होंने इसके उपटेशगमेंसे निम्नलिखित 
वाका ग्रहण किये -- 

( १?) क्रोध न करना । 

( २) व्यभिचार नकरना | 

( ३ ) शपथ न करना । 

( ४ ) दुःख वा कष्टको आनेसे न रोकना | 

( ५) मनुष्यसे शत्र ता न करना | 

ग्रोर एक उपदेशर्मे उन्होंने उच्च वाक्योंका सार पाया 
यथा भगवान्‌ ओर अपने पड़ोधियों पर उतना हो प्रंम्त 
करो, जितना तुम अपने पर करते हो ।' 

धम -जोवनमें उदम्नति प्राप्त करने लिए स्व!वलम्धो 

ओर सरल-स्वभावों डोनेको आवश्यकता सम टलस्टय 
छकषकीको जोवनयात्रा-प्रगालाका श्रनुकरण करने लगे। 
बहत मबेरे बिक्नोनेसे उठ करये खेतोंमें जाते ओर 
शस्याद काटते ओर रोपते थे। अपने पहननेका जूता 
स्वयथ बना मर्के, इसके लिए उन्होंने चमारका काम भो 
सोखा । इस तरह सुत्रहसे शाम तक थे कठोर परिश्रम 
करते थे । सरलता तो इनके जोवनका ब्रत हो गया | ये 
ग्राहार-व्यवहारम संयत हो गये--मांधा हार क्तोड़ कर 
निरामिशभाजो बन गये । यहाँ तक कि मादक-खं णो- 
भुक्त होनेके कारण उन्होंने तम्बाकू पोना भो छोड़ दिया। 

परन्तु इतना करने.पर भो वे अपने को क्ृषकीॉके समान 
न बना सके । टलस्टय इस बातको समभते थे, कि 
किसान दिन भर कास करनेके बाद अपने छोटो-सो 
कोंपड़ोमें जा कर बहुत दुःख भोगते हैं, ओर वे शामको 
प्रासादर्में जा कर आारामसे सोते हैं। टलस्टयने भ्रव बस्धु- 
बान्धव था लोक-समाजमें जाना गाना प्रायः छोड़ दिया । 
“अथहो अनथोंका मूल है” ऐसा समझ कर इसारे राम- 
क्षण परमइंसको तरह उन्होंने उसका स्पशण करना कोष 
दिया | 

१८८० ई०में लोकगणनाके समय गवर्म गट टलस्‍्टय- 

को सहायता पद चानेशे लिए आभनन्‍्तण दिया। टल- 
स्टथने देखा, इस मोके पर वे अनायास हो 
जनसाधा रणको अवस्थाका परितज्ञान कर सकते हैं, 
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इसलिए वे राजो हो गये। इंसके बाद रुसियाके 
साधारण लोगोंको जिस मम मेदी दरिद्धताको उन्होंने 
अपने आँखोंसे देखा, उमसे उनका इदय बिलकुल 
पिघल गया। “हमें क्या करना चाहिए" शोषक पुस्तिका- 
में उन्होंने लोकगणनाके ममयको सम्पूण अभिन्ञता प्रकट 
कर दी | अन्तर एक दिन उन्होंने अपनो स्त्रोको अपने 
कमरेमें बुला कर कहक्ा-- धनसम्पत्िकि अधिकारकों 
में पाप समभता हु | इसलिए मैंने अपने व्यक्षिगत अधि- | 
कारको छोष्ट देनेका निसय किया है ।” श्८द८ बइेण्में 
इन्होंने अपमो सम्पत्ति स्त्री ओर ४त्रकों दे ठो। इससे उन्हें न्‍ 
अपनो सम्पष्तिको उन्नतिकों चिन्तासे छुट्टो मिल गई । .' 
इसके बाद उन्होंने अपनो सम्प ण शक्ति किसानोंको ' 
जोवनोब्वति मरनेमें लगा दो । किसान लोग शराब पोना ' 
कछोष्ट दे और राष्ट्र द्वारा उन्हें अधिकार प्राप्त हो, इन 
विषयक अनेक ग्रत्थ भो लिखे। 
१८८१-८२ ई०में जो भोषण टुभिक्त हुआ था, उसमें 
टलस्‍छटयने स्वयं तथा उनके परिवारक्त लोगोंने लगातार 
काये किया था । 
रूसिय।कें प्रतिष्ठित ईसाई चाच पर आक्रमण कर- 
नके कारण घम सम्प्रदायने उन्हें प्रधक. कर दिया था 
(१८०१ ई०की २२ फरवरोके आदेशामुसार) १८१० ई०के 
२० नवश्वरकी निमोनिया रोगसे इनको खत्य, हो गई। 
जगत्‌में टलस्टथने ह्लो सबसे पहल २५०॥/९६३४(७00 
वा भ्रहिंस अ्रसहयोग नोलिका प्रचार किया था। महात्मा 
मोह्नदास करमचन्द गान्धोके साथ इनका पतव्यवच्षार 
कछोता था | महात्मा गान्धो की ये यद्दाको दृशथ्टिसे टेखत थे । 
मभोहनदास करमचन्द गन्‍्धी देखे।। 
टलेसी (टलमो)--ग्रोकक्क एक प्रसिद ज्योतिविंदू, गणितन्न 
ओर भौगोलिक पण्डित ! इनका असलो ना|म था क्कडियस्‌ 
टलेमियास। ये १३८ ई”में मिप्तरमें प्रादुभू त हुए थे 
ओर सम्भवतः १६१ ६०में ये जोविस थे। इसके सिवा 
उनको जोवनोके विषयमें विशेष कुछ माल म नहों हुमा 
है, किन्तु उनके द्वारा रचित ज्योतिष भोर भूगोलसंनन्धो 
अनेक पुस्तके' अब भो मोज द हैं, जो बदकाल पय नस 
समग्र यूरोप ओर भरब आदि देशोमें अभ्ञाग्त ओर सर्वा- 
तक छ समको गई हैं। इन्होंने ब्रद्माण्डके विषयमें जो 
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मत प्रचार जिया थां, वह अभो तक 'टलेमोका मत' दस 
नामसे प्रसिद्द है। इनके मतसे, एथिवो ब्रह्माण्डक मधा- 
स्थलमें अवस्थित है तथा सूथ , च दर, ग्रह और नचतर 
सम्न्वित ज्योतिष्कम्ण्डल २४ घरण्ट में एक बार एथिवो के 
चारों तरफ आवतन करता है। टलेसोने ग्रहोंकों गतिके 
विषय एक नये मतका तथा चढन्‍*द्रका तुड्रान्तरस'स्कार - 
का ( 7॥५०८६७॥०॥ ) आविष्कार किया था। इनके मतमें 
विशेषत्व कुछ नहीं है, उसमें सिफ ज्योतिष्कोंको प्रत्यक्ष 
गतिविधिको हो वेज्ञानिक प्रणालीसे प्रमाणित करनेको 
चट्टा को गई है । इसमें सबसे भारो वस्तु मिद्लोका हो 
पहले अवस्थान बतलाया गया है: मिशेकज ऊपर उससे 
कुछ इलका पदाथ जल है, उसके नाद वायुराशिक स्तर 
ग्रोर वायुराशिक बाद तेजोराशि है। तेज वा भअग्निक 
बाद इधर नामक सूच्य पदाथ अनन्त स्थानमें व्यप् 
है । इस इथरते भोतर वा बाहर बहस ख्यक 
सत्छ स्तर-मण्डल प्रथिवोत्तं चारों तरफ बहुत दूरो 
पर उपयु परि अवस्थान करते हैं । इन स्तरोंमें एक 
एक ज्योतिष्क अवस्थित हैं जो स्तरके भआवकत्त नई 
साथ एथिवोक चारों तरफ आवच्तित होते हैं। इन 
स्तरोंक भोतर चन्द्रमण्डलक प्रवस्थान-स्तरमें प्रथिवो 
मर्वापक्षा निकटवर्त्तों है, उसके वुध, शुक्र, सूयथ, मड़ल, 
वहस्पति, शनि और नक्तत्रॉंक। स्तरमण्डल यथाक्रमभे 
द्रवत्तीं हैं। टलेमोके परवरत्तों ज्योतिवि दोंने क्रान्तिपात 
गतिको व्याख्याके लिए पूण्य समान नवम मण्डलको तय्ा 
दिवारात्रिको हास-वद्दि समकानके लिए दशम मण्डल- 
को कल्पना को है। यह दशस मण्डल हछ्ो २४ घगणट में 
एव से पै्चिमको श्रोर एक बार आवच्ति त होता है तथा 
अपनो गतिके द्वारा अन्यान्य मण्डलॉमें गति उत्पन्न करता 
हैं । इसको प्राइमस मोबिलि ( 77707॥ 70०0]०) 
प्रथात्‌ गतिका आदिकारण कहते हैं। किन्तु टलेसो- 
मलावलम्बो ज्योतिवि दोने इम मण्डलोंकी कल्पना करके 
भो प्रत्यक्ष चटनाओ को सूक्म ओर विशद ब्याख्या नहीं 
कर सके हैं। वे सूय गतिको हु।स-तदि खमभानेके लिए 
प्रथिबोकोी सूर्याशिल मण्डलक कंन्द्रकं पाश्ष में प्रवस्थित 
बतलाते थे। सथ भर्प चाक्षत निकटबत्तों होने पर 
इसको गति ढद्दि ओर दूरबत्चों होने पर गति हाप होतो 


१०७ 


है। ग्रहों को वक़् शोर विपरोत गतिकों समभकानेक्ते लिए 
करा जाता था कि, ये अपने अपने स्तरमें एक स्थिर बिन्‍्द- 
के चारो' तरफ वत्तपथमें परिभ्रमण करते हैं लथा उसो 
अवस्थामें अपने आयय-म्तरमण्डलको गतिके द्वागा एथिवो- 
के चारी तरफ भ्रमित होते हैं। स्तरस्थ वत्तके भोतरके 
अर्डा शर्म भ्रवस्थित होने पर ग्रहको गति एक तरफ और 
बाहरके अर्डा शर्में अवस्थित होने पर टूसरो तरफ इुआ 
करतो है। इस तरह नाना प्रकारके जटिल ओर दुर्थोध्य 
नियमॉको कल्पना द्वारा ज्योतिष्तविषयक तक्त्वोंको 
व्याख्या होने लगो | अम्तमें कोपानि कस ने उन्न भ्त्रान्त 
मिदडान्तोंका उच्छेद कर जगत्‌मम्बन्धो विश्य मतका 
ग्राविष्कार किया। श्रब तक जो टलेमोका मत अभ्त्रान्त 
समभा जाता रहा, वह अब भ्वान्त प्रमाणित हो गया। 

टलेमोओ फलित ज्योतिषसम्बन्धी ग्रत्थ भो सवल 
ग्रादरके माथ ग्टहोत हुए थे। 


उ्योतिषकी तरह, टलेमोके हारा प्रणोत भूगोल शास्त्र 
भो ईसाको १५वीं शताब्दी तक सर्वोतकष्ट समझे जाते 
थे | इन्होंने पृत. पूव भोगोलिकोंसे मतक्ा उत्कष साधन 
ग्रोग परिवत न कर तात्कालिक ए्रथिवोखण्डका विवरण 
२२ मानचित्रों सहित लिखा था। टलेमोने पश्चिम 
कनारोद्दोपसे लगा पूव में भारतवष की पूव स्थ श्याम, 
मलय और घोन सक तथा उत्तरमे नरबेसे लगा कर 
दक्षिणके निरक्षरेखा तक प्राविष्जन किया था। इन्होंने 
ग्रपने भूगोल शास्त्रको ८ अध्यायोंमें विभज्ञ करके क्रमश: 
पश्चिमसे पूव तक समस्त जनपदोंका वर्ण न किया है। 
इसके सिवा प्रत्यं क स्थानका अऊत्तान्तर और टेशान्तर 
भो लिखा है। टलेमो केनारो द्ोपसे देशान्तर शी मगाना 
करते हैं ओर निरक्तरेवाकी ओर भो १० अ'श दर्षिणमें 
स्थाधित करते हैं। इनके अक्षांग और टेशांश कहां कहीं 
गलत हैं। ये अपने भ्रूगोलको १८०' अर्थात्‌ गोलाड 
बसाते हैं, वास्तवमें बह १२० से ज्याद। नहीं है। 
टले मो फिलाडेलफास >टले मो (सिटार )-के कनिष्ठ 


पुत्र; टले मो इनको उपाधि थो और फिलाडेलफास 


अधांत्‌ भ््र/ढप्रिय इनका नाम था । इन्होंने इस्वोसे २८३ 
वष पचल पित्सि'हासन पर बैठते छो अपने दो सहो 
दरोंको इत्या को थो ; इसोलिए लोगोंने इनको फ़िला: 
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टैलेमी फिलाडेलफास--उलेमी यूयारगेटिस 


डेलफास_ अर्थात्‌ भ्राह्प्रिय यह विद्रुपात्मंक उपाधि दी 
थो | पिताके सामने हो राजकाय को पर्यालोचना करते 
थे | किसोके मतसे, ईस्वोसे २८७ वष पहले थे योब- 
राज्य पद पर अभिषित्ञा हुए थे। ये बाणिज्य ओर 
विद्याक वास्तविक उत्साहदाता थे | इन्होंने भो दिश्नोनि: 
सियासको भारतपरिदशश नाथ भेजा था। भूमधास्थ 
ओर लोहित-सागरमें टर्लमोको सेकड़ो' नावें बचह्तो 
थों। ऋग्मोसबन्दर पर विपत्ति पड़नेक्रे कारण बेरेनिस में 
बन्दर स्थापित करनेके लिए इन्होने एक फोज भेजो 
थ्ो। वहां भारतोय बाणिज्य-पोस निरापदमें रहते थे। 
इम नवान माग में क्रमशः वाणिज्य त्दि होने लगो। 
अलेकभम्न्द्रिया नगरो भो उप्त समय मसधिक शग्रोप्तम्पत 
और प्रसिद्त हो गडढे । इन्होने अपने प्रधान ग्रन्थाघयत्त 
दिमिव्रियाम के अनुराधसे भरोस्तिया नामक एक यहादो 
पण्डितको जेरुसालेम भेजा ओर वहांक़े प्रधान याजक* 
को एक बाइवेलको पोयो झ्ोर १२ दिभाषियों के भैजने- 
के लिए अनुरोध किया। इन्होंझ समयमें हिम्रु बाइवेल 
ग्रोकभाषामें अनुवादित इुआ था । 

टर्लमी फिलाडेलफास ने वतंमान सुथेज-नहरके 
निकटवत्तों आरसेनासे लगा कर नोलतदऊे पल सियाक 
शाखा तक एक नहर खुदवाई थी | इस्तोसे २४६ वर्ष 
पडले इनको रूत्य, हुई था। 


टलेसो युयारगेटिस-टलेसी फिलाडेलफास के पुत्र ओर 


उप्तराधिकारो। इन्होंने सरिया ओर साइलेसियाओ 
बचहुतसो जमोन अपने राज्यमें मिला लो थो।! इनके 
दिग्विजयके समय श्र ओंने मोका पा कर इजिप्ट पर 
चढ़ाई कर दो थो, किन्तु इनमे था जानेसे यह बिद्रो- 
हाग्निशोप्र हो निवोषितडो गंदई थो। पअन्तियोकको 
पत्नो इनको बच्चन थों। बहनकों रूत्य, होने पर एम्होंने 
उसका बदला चुकानेके लिये पन्तियोकके विरुदद 
युदकोी घोषणा को थो। इर्र्हने अपने सुशानकी प्रतापसे 
'0यारगेटिस' अर्थात्‌ 'परोपकारोी-को उपाधि पाई थो। 
ईस्ोसे २२१ व पहले इनके पुत्ने इनको जहर दे कर 
मार डालाधा । इनके पुत्रका नाम था टलेसी फिलो- 
पिढस भ्रथात्‌ पिल्दहन्ता, इस दुठ्द त्तने पितामाता तथा 
भ्न्धाय्थ भाग्मोयवर्गोंका विष्प्रयोगम्मे बिनाश कर पिंद 


टलेमी सोजर--टंइलना 


सिंहासन ग्रधिकार किया था। यज्नदो जाति उनको 
धतिशय प्रिय इई थो ; ईस्थोसे २०४ वषे पहले इनकी 
सत्य, हुई । 
म्रि० रेनेलके मतसे उपरोज्ष टलेमी राजाप्रीं के राजत्व- 
कालमें मिसरवासियोंने पाटलोपुत्र ( पटना ) तक अरभि- 
यान किया था। 
टलेसी सोटार--प्रियदर्शोके अशभुशासनपत्रमें इनका तुरमय 
नामसे वर्णन है। इनको उपाधि सोटार अर्थात्‌ पुररक्षक 
थो। साधारण लोग इनको लेगासका पुत्र कहते थे, 
किन्तु माकिदनोय लोग इनको फिलिप शोर मिण्डाका 
पुत्र समझते थे । वास्तवमें इनको माताके जब ये पेदा 
हुए थे, तब इनके पिताने उनकी लेगसको सम्रपण कर 
दिया था । 
टलेमो पहले महावोर अलेकसन्दरके एक सेनापति थे, 
इस कायमें इन्होंने बड़ो ख्याति लाभ को थो। अलेक- 
सन्‍्दरको खझत्य के बाद इजिप्ट-राज्य टलेसीके हस्तगत 
हुआ ; उस समय इजिप्ट ग्रोकसाम्त्राज्यके अधोन रहने 
पर भो टलेमोने इसे स्वाधोन कर लिया | अलेकसन्टरने 
क्किभोमेनेसकोी इजिप्टका छत्रपति नियुक्षा किया था। 
टलेमोने उसका विनाश कर राज्य अधिकार कर लिया | 
इनके पास बहुत घन था, उस प्रथके बलसे टल मोने 
क्रमशः लिविया ओर भ्ररबका कुछ अश अंधिकार कर 
लिया। 
ईस्वोसे ३२१ वबष पहले पारदिकास ने इजिप्ट पर 
आक्रमण किया था, किन्तु वे कृतकाय न हो सके थे | 
उनको रूत्यू के बाद टलेमो सिलो-सिरिया, फिनिकीया, 
जदिया और साइप्रास-दोप अधिकार कर बैठे । भले क- 
सम्द्रियानगरमें इगकी राजधानो स्थापित हुईैं। यहां 
इन्होंने योलवाशियॉक सुभोतेके लिए बन्दर पर एक बड़ा 
आलोकर्टद बनवाया । युरोपके समस्त बाणिव्यपदाश 
यहां हो कर एसियाके गानास्थानोंमें जाने लगे। 
बूसके बाद टर्ल सोने नोलनदसे एक बड़ी नहर 
खुटवाई, जो भ्ूमध्यस्थ सागरसे मिलो है। इस नक्तर- 
को लम्बाई १६ सोल, विस्तार १०० फुट ओर गहराई 
१० छुट र्ठै। । र 
टर्ल मोके समयंभें भ्रल कसख्ियाकी सुख समध्िको 
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ख्याति दिग-टिगन्तमें व्याप्त थो । इनंमे समयमें पारलते- 
स्ताइनके यड़दो लोग उत्यज्ञ हो कर अल कतन्द्रिय! 
नगरमें जा बसे थे। टलेमो ग्रोक और मिसरदेशवा9सि- 
योकोी एक घमसूत्रमे बांधनिके लिये यत्वान्‌ हुए थे। 
इन्‍्होंके अनुग्रहसे यहूदियोंने अलेकसन्द्रियामगर में अाइ 
सिप्त ओर जुपिटर देवका मन्दिर बना सके थे। 
ईस्तोसे २८१ वर्ष पहले टल्त मोने इचहलोक त्याग 

किया । ये जब तक जोबित रहे, तब तक राज्यको 
उम्रतिके लिये इन्होंने बराबर प्रयत्न किये। ये विद्योत्स हो 
ओर विज्ञानप्रिय कह कर प्रसिद थे। एस्टिपेटारकी 
कन्या य रिडिसभले साथ इनका विवाह इचआ था; उनके 
गर्भसे अनेक पुत्र होने पर भा ये अपने कनिष्ठ पुत्र टल मो 
फिलाडेलफासको राज्य दे गये थे। 

टक्की ( हि'० पु० ) बॉसका एक भेद । 

टबगे ( स'० पु) व्याक रणका म'चान्तगत ढतोय वर्ग, 
टठड ढ ण-इन पाँच वर्णोका समृुह्त । 

टवाई ( हि स्त्रो० ) व्यथ्व घूमना । 

टस (छि० स्त्रीो० ) १ टप्रकनंका शब्द। 
आदिके फटने का शब्द, मसकने को आवाज । 

टसक (द्वि० स्त्रो०) ठड्टर ठहर कर होनेवाला दद, टोस, 
चसक । 

टसकाना ( हि ०» क्रिं० ) १ किसो बड़ो वसतुका स्थान परि- 
बत्त न होना, हटना, खिसकना। २ ठहर ठह्तनर कर 
पोडा होना, टोस मारना । २ प्रभावित होना । 

टसकाना ( हि ० क्रि०) किसो भारो चोजको जगहसे 
चइुटाना, खिसकाना । 

टसर ( छि'० पु? ) तखर देखो । 

टहकन-पत्छाववासो एक हिन्दी कवि । इन्होंने 
पाण्डवॉकी :यज्चकथा संस्लतसे हिन्दोमें भ्रनुवाद को है । 

टंइना ( हि'० पु० ) पतलो शाखा, पतलो डाल | 

टइ्ननो ( हि'० स्थको० ) पतली डाली। 

टररकह्ा ( जि ० पु० ) टकू था तकलैसे उसारा हुआ सूल 
लपेटनेका कांठका ट कड़ा । 

टइ्ल | हिं० स्त्री०) १ शज्रूषा, सेवा, खिदमतसे | २ नोकरो, 
चाकंरों, कामधंधा । 

टइलना ( हि? क्रि?) १ मंद गतिसे भ्रमण करना, 


२ कपई 
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धोरे घोरे चलना | १ हवा खामा. भेर करमा। ३ पर 
लोक गमन करना, मर जाना । 


टहलनी-“टॉकांट्रक 


 टाइमपोस ( अ ० स्त्री० ) घड़ोकां एक भेद । यह बजते 
! नहों के वल सूकष्योंक धारा सम्रय बलातो है । 


टडलनों ( हि ० स्त्री० ) ? दासो, मजदूरगो, लॉडो। २ | टाई ( श्र स्त्रो० ) प्रगरेजोी पहढ़नावेमें कालरको जपर 


बच्तो उतकानेके लिये विरागमें पड़ो रई लकड़ो । 
टहलाना ( हि ० क्रि० ै) ? घोरे धोरे चलाना, घुमताना, 
फिराना। २ हवा खिलाना, सर कराना । १ हटा देना, 
टूर करना । 
टहलुप्मा ( हि'० पु० ) सेवक, टहइल करनेवाला, चार |. 
टहलुई ( हि० स्त्रो० ) १ दासो, लॉडो । २ चिरागको बत्ती , 
उसकानेकी लकड़ो। 
टहजुबा ( हि ० पु० ) टहछआ देखो । 
टडइल ( हि ० पु० ) नोकर, चाकर, सेवक । 
टह्का (हि ० पु० ) ? पहलो। २ चमत्कार-पूण ऊक्ति, 
शुटकुला । 
टहोका ( हि. ० पु० ) भटका, धक्का । 
टा (सं० स्त्रो०) टलति प्रलथे भूकम्पादी वा टल-डा-टाप । 
प्थियो । 
टाइटिल पेज ( अ० पु०) पुस्तकके ऊअपरका एपष्ठ । इस पर 
पुस्तक ओर ग्रथकारका नाम कुछ बड़ अच्षरोंमें भ्रकित 
रहता है। 
टाइप (अ« पु०) कोटेका अक्षर जो मोसे का बना होता है । 
टाइप कास्टिंग मशोन ( अ'० स्वो० ) वह् कल जिससे 
फॉटेके भअचर टाल जाते हैं। 
टाइप-मोल्ड ( अ ० पु० ) वह्ञ साँचा जिसमें कंटेके भ्रक्तर 
ढाले जाते हैं । 
टाइप-गइटर ( भर ० पु०) एक कल। इसमें कागज रख 
कर टाइपकेसे अच्तर छाप सकते हैं । | 
टाइफायड ज्वर ( अ० पु० ) एक प्रकारका विषैला और 
प्रागनाशक ज्यर | ज्वर शब्दमें आन्त्रिक ज्वर देखो । 
ट।इफोन ( अ'० पु० ) चोनके समुद्रमं तथा उसके आा पपास 
बरसातके चार महोनोंमें आनेवाला त॒फान | 
टाइम (अ ० पु० ) काल, समय, वज्ञ । 
टाइम-टेबुल (अं० घपु०) ९ भिन्न भिन्न कार्योत लिये निश्चित 
सम्तयय लिखे रहुनका विवरणपत्र । २ रेल संबंधो कागज । 
इसमे रंल-गाड़ो के ५हचम और छटमेका समय लिखा 
रहता है । 





गाँठ दे कर बांधो जानेको कपड़े को पश्े । 

ट/उन (अ ०» पु० ) शछहर, कसबवा | 

ट/उनडा टो (अ ० स्त्री० ) चुगी, पॉटटो ! 

टाउनहाल ( अ'० पु ) किमी नगरका सावजनिक भवन | 
इसमें नगरकी सफाई रोशनो आ!दिक प्रवंध-कर्सा श्रों को 
मभाएं होतो हैं । 

टोंक ( हि ० स्त्रो? ) ? चार मशशेको एक तोल। इसका 
प्रचार जोहरियोंमें है। २ लिखावट । ३ कलसको 
नोक, लेखनोका डइः। ४ पचोस सेरओे बर/बरक्ों एक 
प्राचोन तोल । इससे घनुषको शक्तिको परोक्ष। को 
जातो थी । प्राचोन समयमें इस तोलक।! वबटखरा धनुष 
को डोरोमें बॉध कर लटका दिया जाता था। जितने 
बटखरे बांधने्स धनुषको डोरो अपने पूरे जिंचाव पर 
पहु'च जातो थो, उस धनुषको उतनी हो टांकका सम- 
भते थे। ५४ अन्दाज, जांच, आंक । ६ इहिस्पेदटारोंका 
हिस्सा, बखरा । 

टॉकना (हि'० क्रि०) १ कोल कांटे ढठोंक कर एक वसतुको 
टूसरो वसुसे मिलाना। २ सिलाइईशगे दाग जोड़ना। 
२ सिलाईके धारा एक वस्तुकी दूसरे वस्तुतें श्रटकाना। 
४ कूटना, रेहना | ५ रेतो तेज करना । € स्मरण रखने- 
के लिये कागज पर लिख लेना, दज करना, चढ़ाना । 
७ खाना, उड़ा जाना, चट कर जाना। ८ अनुचित 
रुपये रुपया पैसा भादि ले लेना, मार लेना । 

टॉकली ( हि'० स्त्रो०) एक प्रक/रको घिरनो जिससे 
जश्ाजका पाल लप टा जाता है। 

टॉका ( हि ० पु०) १ जोड़ मिलानेवाली कील। २ 
सिलाईका अलग अलग भाग, डोभ | २१ सिलाई, 
सोवन। ४ चिप्पो, चक्षतो । ५ वह सिलाई जो शरोर 
परके घ।व या कटे हुए स्थान पर को जातो है। «& 
धातुप्रोंको जोड़नेका मसाला । ७ लोझकोी कोल, पत्थर 


काटनेको चौड़ो छेनी । (८ ह्रोज़, चह्बच्चा। ८ पानो 
गरखनेका बड़ा बरतन , केंडाल । 


टॉकाटक ( हि'० बि० ) जो तोलमें ठोक निकले, वजनमें 
पूरा पूरा । + 


टीकी-शंक ११ 


टाँको (हि « स्त्रो) ? पर गढ़नेका यन्त । २ काट कर | टांड (हि'० स्त्री०) ? चोज असमायव रखने का पाटन, पर- 
बनाया हुआ छेद। २ एक प्रकारका फोड़ा । ४ गरमो | छत्तो। २ मचान। यह दो या चार खम्भोंसे योगसे 
या सूज ।कका धाव। ५ भारीका दाँत, दाँता। ६ छोटा | बनाया जाता है | जपरमें खाट या तण्तो विछाई रहती 
डोज, चहनचा ! ७ पानो रखनेका बड़ा बरतन, | है जिस पर बठ कर ग्टश््त्थ खेतको रखवालो 
कण्डाल। ' करते हैं। ३ एक प्रकारका गएना जिस स्थतियां बाहु 
टॉकोबन्द ( हि ० वि० ) जिसमें लगे हुए पत्यर दोनों ओर | पर पह्ननतो है, ट डिया | ( पु० ) ४ सम्ृह, ढेर, राशि। 
गड़ने वाली कोलोंके दारा एक दूसगेसे खब जुड़े हों।। ५ समूह, पक्कचि। ६ घरोंको पक्षि। (स्तो०) ७ 
टांग (हि ० स्तो०) १ जहं को जड़से ले कर एड़ो ततका | ककरोलो मशे | ८ गुज्नो पर डडेको चोट, टोला। 
अए् या घुटने से ले कर एंडी तकका भाग। २ कुश्तोका टॉडा ( हि? पु) १ बननारोंके बलों आदिका क्षण्ड, 
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एक पेंच । ३ चतुर्था श, चोधाई भाग | बरदो। शेव्यापारियोंत्रे मालको चलान | ३ व्यापारियों का 
टॉगन ( हि पु० ) कम ऊंचाईका घोड़ा, पहाड़ो ट्ड। भण्ड । ४ परिवार, कुट स्थ। ५ गगा ग्ादिको फस ल- 


टॉगना (हि ० क्रि०) १ किसो वस्तुको दूसरो वस्तुसे इस प्रकार को नुकमान पहचानेवाला एक प्रकारका कोड़ा । 
वांधना कि उसका सब भाग नोचेकी ओर नलतटकता टॉयटॉँय (हि स्त्रो० ) १ अप्रिय शब्द, कड़ ६ बोलो, 
रहे, लटकाना । २ फॉँसो चढ़ाना, फालो लटकाना। | >२। २ प्रलाप, बक्षवाद। 

टाँगा ( हि ० पु०) १ बड़ी कुल्हाड़ो । २ घोड़े या ब लसे टॉस ( हि'० ख्रो० ) हाथ या प रके बहुत देर तक सिकुड 
खो चो जान को एक प्रकारकोी गाड़ी । इसमें सव।रो . रहनेके कारण नसोंका तनाव । इसमें यद्यपि बहत पो ड़ा 
प्रायः पोछेकी भोर हो मुझ करके बठतोी है। इस होतो है लेकिन वह बहुल कम काल तक ठहदरतो है । 
ग।ड़ोके इधर उधर उलटने का भव भो बहुत कम रहता | टाको-बड़गलज्े चोबोस परगना जिलेक अ्रस्सगंत बध्तिर 
है, क्योंकि इसके नोचेका भाग जमोनसे सटा रहता है। . हाट उपविभागज्रा एक शहर। यह अक्षा० २२' ३५ 
यह प्राय: पहाड़ो गास्तोंक लिये बहुत लाभदायक | उ० ओर देशा० ८८५४ पू०के मध्य यमुनाक किनारे 
छहोतो है। अवस्थित है । लोकसंख्या प्रायः ५०८८ है यहां सरकारो 
टॉगानोचन ( हि ० स्त्रो० ) खो च खसोट, खोंचातानो। हाई-स्क ल, बान्विका-विद्यालय ओर दातअञ्य-चि७कित्सा- 

टागुन ( हि स्त्रो०)) सावन भादोंमें तयार होनं वाला | लथ है। यह नगर स्वास्थ्यक्रर है। यहाँ मलेरियाका 
एक प्रकारका झनाज । इसके दान बहुत बारोक ओर | प्रकोप नहीं देखा जाता। यहाँकी राजा वसन्तशायक 
पोले रष्टके होते हैं। यह गरोब मनुष्योंके खान के काममें | ब'शज हैं। खर्गोय कालोनाथ राय बारासातसे एक 
आता है। लम्बो -चौड़ो सड़क प्रसुत कर गये हैं | इस नगरमें अच्छे 
टांच ( हि स्त्री०) १ दूमरेका काम बिगाड़नं वाली | अ्क्ष्छ गड़ वे प्रखुत होते हैं। यह चावल व्यवसायका 


बात । २ टाँका, सिलाई, डोभ | वच्ध ट्‌ूकड़ा जो किसो केन्ट्रस्थल है। यहाँ १८६८ इई०में म्युनिसपालिटो स्थापित 
फटे छुए कपड़े या भोर किसो वसतुका छेद बन्द करन के | छुड्टे है। 
लिये टॉका जाय, चकतो। 


टॉयना ( हि'० क्रि० ) १ टॉकना, सौना। २काटना, | ६४१४०) ॥ ५ 4लकीकियक: टेकुरो । हि 
कछॉटना, छोलना । टाइः ( स ० क्लो? ) टन तद्रवेम निद््त' । मद्यविशेष, 


ठाँचो ( हि'० स्त्रो० ) १ कपडे को वच् लम्बी पतली थेलो | एक प्रकारको शराब। यह शराब नोल केघधके रससे 


जिसमें व्यापारो रुपये भर कर कमरमें बाँध लेते हैं, | तेयार चोतो है। इसक बारह भेद हैं-पानस, द्राक, 
मियानो । २ भाँजो | माधकर, खत्ज २, ताल, ऐश्चव, माध्वोक, टछ, मा्दोंक, 


टॉठा ( छि० वि० ) १ कठोर, कड़ा। २ दृढ़, द्रष्टपपुष्, | ऐरेय और नारिकेलज ये ग्यारह प्रकारके मद्य हैं। यारहवे 
मजबूत | * प्रकारके मद्यका नाम सुरा है। पहले ग्यारह प्रभारक 
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मद्य पोनेसे प्रायथ्चित्त किया जा सकता है, इसका प्राय- 
चित्त तोन दिन उपवास मात्र है । 

“द्रक्षेक्षुटंकखज़रपनसादेश्व यो रस: । 

सद्योजातन्तु पीला ते त्रषद्ाच्छुध्येत्‌ दिजोत्तमः ।” 

( पुलर्त्य ) मद्य देखो । 
टाइमाध्योक (स'० क़ो० ) मद्यविशेष, एक प्रकारफो 

शराय। यह मद्य शतावरो, टइमूलका रस ओर पश्चमघु 
डइारा एकल कर बनाया जाता है। 

“शताबरी 2'कमूल लक्ष्मण|्रद्ममेव च | 

मधुना सह सन्धानात्‌ टंकपाध्वीकमीरित।" (तम्श्र) 

टाइर ( स० पु० ) टडहुस्य द॑ टाइ” गति शक | खंच्छा- 
स।रो, रश्डोबाज । 

टाह्ाइल- १ पूर्वोय बरड़पलके मेमनसिक जिलेका एक हप- 
विभाग | धह॒ अच्ञा० २३' ५७ से २५' ४८ उ> ओर 
देशा" ८८४० से ८०' १४ पू०में अवस्थित है। भूपरि- 
माण १०६१ वग सोल ओर लोकस'ख्या प्रयः ८७०२३८ 
है। इसके तोन ओर पुलिनमय भूभाग और शेष 
पृव को ओर मधुपुर नामका जड़लल है । इसमें टाड्गइल 
शहर तथा २०३० ग्राम लगते हैं। इसके समोप सुवण- 
खालो नामक स्थानमें एक बड़ा बाजार है। 

२ पूर्वोय बच्चालके मेसनसिह् जिलेका एक शहर | 
यह अज्षा० २४१५ उ० ओर देशा० ८८.५७ पृ०के मध्य 
यमुनाक्री एक शाखा लोहजड-तोर पर अवस्थित है। 
लोकस ख्या प्रायः १६६६६ है । यहां दो उच्च णोके 
विद्यालय है, जो स्थानोय लोगोंको देख भालमें हैं। यह 
बाण्ख्यिका केन्द्रशन है। १८८७ ई०में मय निसपालिटो 
स्थापित इुई । 

टाट (छि० पु० ) १ ब्िछाने, परदा डालने आदिके 
कामोमे झआनेवाला एक प्रकारका मोटा कपड़ा | यह 
सन या पट एओ रस्प्ियोंका बुना होता है। २ बिरादरो, 
कुल । २ वच्च बविद्वावन जिस पर साहकार ब ठते हैं, 
महाजनको गद्दो। (वि") ४ कसा हुआ, जकड़ा हप्ना। 

टाटबाफोज़,ता (हि ० पु० ) कामदार बढ़िया जता। 

टाटर ( हि० पु० ) १ टद्वर, ट्टी । २ खोपड़ो, कपाल । 

टाटरिक ऐसिड (अ'? पु०) इसमलोका चुक, इमलोका 
सलत । 


टांफमाध्वीकू--शॉर 


टाटा -सिन्सुप्रदेशका एक नगर। यह १४८५ इ'०में 
सोमोयवंशके चोदहवें राजा जाम मम्दलसे स्थापित हम्ा 
है। यह नगर सिन्धु नदोके किनारे समुद्से १३० कोस 
दूर पव तके जपर अवस्थित है | वर्षाकालमें इसके निकट- 
वर्तों चहुतधे प्रदेश जलमग्न हो जाते हैं! यह दोपको 
नाई मालम पड़ता डै। यहांको सड़के' भअप्रशस्त ओर 
अपरिष्कार हैं। क्षिन्त यहांके मक्नान अच्छे भ्रच्छ दोख 
पड़ते हैं। इसके चारो' ओरको जमोन उबरा है। 
टठ्ठा देखो | 

टाटा (जमशैदजो)-भारतवष के गोरव-खरूप एक प्रधान 
बशिक। ताता देखो | 

टॉड (जेमस्‌ कन ल) “राजस्थान” नाप्तक प्रसिड इंसहास- 
ग्रयके लेखक और राजनोलिविद । १७८२ ६०, तारोग्व 
२० माचको इसलिड्टन नामक स्थानमें इनका जव्म 
हुआ था। १७८८ दे०में इनमे चाचा भि० पाटिक 
हिटलेने इन्हें इष्ट इण्डियन कम्पनोके अधघोन कैडेटको 
नोकरो लगा दो। १७८८ ई०के माच महोन में, बड़ालमें 
आ कर ये दूधरो यरोपीय सेनामें शामिल हो गये । १८०१ 
इ०्में ये नोकरी ले कर दिल्लो गये भोर वहां उन्हे ' एक 
पुरानो नहरक जरोब करनेका भार प्राप्त इच्चा । १८०५ 
दू०में ये सिन्चिय--राज्यमें ब्रिटिगटूलक सहकारो नियुक्त 
हुए। सन १८१२से १७ ई० तक ये सबषद। प्रत्नतक्त्त-विष- 
थक स वादादि स'ग्रह् करते रहे । राज]त जातिके साथ 
घनिष्टतामे मिल कर उनका जातोय इतिब्ापत बनाना 
इनके जोनका व्रत था। १८१४ ई०में कनल टॉडने 
एक मानचित्र बना कर गवन र जनरलको दिया, जिसमें 
सबसे पहले उन्होंने मध्यभारत शब्दका व्यवहार किया 
था और वहांके कुछ करदराज्योंको ले कर उज्ञ भोगोलिक 
अ्रग़का दिग्दशन कराया था। इनक उपदेशामुसार 
मध्यभारतशी करदराज्धोंके साथ राजन तिक सम्बन्ध स्थिर 
करनेके लिये एक एजैन्सो स्थापित को गई । टॉड साइब- 
को राजपूलानाके बहुतसे स्थानोंसे परिचय था। १८१७ 
ई०में जब लाड हेष्टि'स पिण्डारियोंके विरुद्ध युद्दयात्रा 
को थो, उस समय इन्हों ने उनको बहुत कुछ सच्चायता 
पहुंचाई थो। इन्होने पिण्डारो-युदमें अपनो इच्छासे 
ब्रिटिश-गश्िको स वाद देन का भार प्रहण किया था। 


टाइ--शगदा २५४ 


हि ० > ५ हर नए ९ के 
गवन र जनरलने इनको इस क्राय को प्रथमा को है । 

१८९८ इई०में राजपुलानेक मामन्तगण ब्रिरिश शक्ति मे 
अधोन प्रित्रतापूवषक रहनेको राजो हो गये ओर साथ हो 
टॉड साहब पश्चिम राजपूतानेके राजनोतिक टूत नियुक्त 
फो गये । ये राजपूृतजातिके अत्यन्त विश्वासभाजन हो 

न ७ न शह भो 
गये थे। काय भ' र॒ ग्रहण करनेके बाद एक वष के भोतर 
इन्होंने वहाँ व्यवसायकोी काफो उद्मति हो गई थो 
ओर करोच तोन मो उजाड़ गाँव फिरसे व गये थे | 
१८२५ ई०में जिस समय विशप हिवार राजपृताना परि- 
दश न करने ग्राये ०, उस समय उन्होंने सुनाथा कि 
टॉड साहबन राजपृतानाको जेसो उम्नति को है, वेसो 
ओर किसोने भो नहीं को ' टॉड साहब गाजपूत राजा- 
ओग्ोको इसनो नक नजगसे टेखते थे, कि कलकत्त को 

९ हि 2 ० 
गवमे ण्ट ससकतो थो कि टॉड सहब शायद घूस लंते 
छोगे। इस प्रकारके हेतहड्लोन सन्‍्द छ किये जाने पर 
टॉड साहब क्राय छोड़ दिया। पोछे गवमे गट को 
माल _म हो गया कि टॉड साहब सचमुच हो राजपूतो के 
हितैषो बनस्चु थे वेघमनलंते थे। 

>-० ४ बन "5 

१८२३ ई०में टॉड साहच बम्बईस इज्लेराड स्तोट 
गये । इनके जोवनका शेष भाग राजपूताने में स'ग्ट- 
छोत ग्रस्थादि प्रकाशित करने में व्यय इआ था । रॉयल 


एसिथाटिक मोसाइटोमें इन्होंने राजपूतान के विषय कई 


कि, 


एक निवन्ध पढ़ थे ओर कुछ दिन उक्त सभासे लाइब्र- 
रियन नियुक्ञ थे । 

१८२७ ई०में इन्होंने सिन्चियाके पुरानं फरासोसो 
संगापति काठण्ट डो० बयनकऊे साथ मुनाकात की | 
१८३१४ ६० तारोख १७ नवेम्बरको, ५३ वष को उमरमे 
आपने लन्दनके डाकर कक. टरबुककोी कन्याका पराणि- 
ग्रहण किय। । आपके एक कन्या ओर दो पुत्र थे । 

टॉड साहबने रॉयल एसियाटिक सोसाइटोको 
पत्रिकामें प्रत्रतकत्त-विषयक शभअर्नक निवन्ध प्रकाशित 
कराये थे। १८३३ ई०में भारतको राजनो तलिक विषयको 
आलोच नाफे लिए हाउस ऑब कॉमस्समें विचाराथ जो 
यठक चुई थो, उसमें मि' टॉडमे पर्चिम भारतको राज- 
नोतिमे विषयमें एक सुत्नहरत्‌ सन्तव्य पंथ किया था । 


आपका नाम केवल “राजस्थान” छो भ्रसर रक्खंगा। 
४०). ॥+|, 7 


यद्यपि फिलडान ऐेसिहामिक दृष्टित् ग्रापको भ्रन्यमें 
अहुतमो भूले निकल रहो है, तथापि आपकी लेखन- 
शलो और उम्को धारा इस ग्रन्थको उपादेय बनाये 
रकवे गो । १८३८ इू० में अ'पका 'प्चितभारत भ्वप्तण” 
नामक योर एक ग्रय्थ लन्द नम्त प्रकाशित चआ है। 


टाड हि ० स्तव्रोौ० ) एक प्रशारशा गझुना जो भुजा पर 


पहनना जाता है, टॉड. बड़ टा। 


टाडर ( 5" स्त्री ) एक पक्तोका नाम ! 
टाग़ा - १ युक्तादिशके फैजाबाद जिलेको एक तहसोल। 


यह अक्षा० २६८ से २६४४० उ० ओर देशा” ८द२' २७ 
से ८३८ पू में अवध्यित है। इसका भूपरिप्राण ३:५ 
वग मोल ओर लोकस ख्या प्राय: २४८०४१५ है । इस 
सहसोलमें तन शहर ओर ७३२५ ग्राम लगते हैं। 
तह्॒भोनको कुछ जमोम गोगरा ( घघेरा ) नटोके किनारे 
रहनेके कारण तर ओर नोचो है औ्लोर फसल प्राय: नहों 
लगतो है। लेजिन ऊ'चो जमोन बचत उबरा है ओर 
काफो अनाज उत्पन्न करतो है! वहां कोलको भ्पेज्ञा 
कुएं से जन सोंचनेमें विशेष सुविधा है। 

२ युतप्रदेशके फे जाबाद जिलेको इसो नामको तह 
सोलका एक शद्दर । यह अज्ञा० २६३४ उ० और देशा० 
८२४५१ पू:के मध्य गोगरा नदी किनारे अवस्थित है। 
लोकस' ख्या प्राय: १०८५३ है। यह शहर अवध रोहिल- 
खण्ड रेलवेके अकवगपुर सटे शनसे १२ मोल दूर पड़ता 
है। श८्वों शताब्दोके अन्त अवधर्े नवाब खादत अलो 
खॉने इस नगरको बहुत उन्नति को तथा कई एक राज्य- 
भवन बनाये | उस समय यह नगर तरह तरहके कपड़े 
बुननेका भारतवषमें एक प्रधान केन्द्र गिना जाता था। 
अमेरिकाके भोषग्ग ग्टहयुड़के समयसेष्टो यहाँका वाणिज्य 
कुछ होन होता आया है। आज भी यहां ११००से अधिक 
करघे चलते हैं। जामदानी नामका मलमल कपड़ा 
यहाँका प्रसिद है । इस नगरमें केवल तोन विद्यालय हैं । 

३ ( ताँड़ा ) पूर्वोय बड्भमालक सालदह जिलेका एक 
प्राचोन नगर। यह गोड़के मिकट गइ्गके दूसरे किनारे 
अवस्थित था | गोड़ नगरके ध्व॑स होने पर कुछ काल तक 
यहां बड़गलकोी राजधानो थो। यक्ष नगर कहाँ पर स्थापित 
हुआ था, इसका पूरा पता नहों लगता है। गायद यह 


श्े 


हा 


स्थान पगला नदोगभमें विलोन हो गया है। अभो भो 
उप स्थानमें एक ग्राम टाण्डा या टॉड़ा नामसे पु+रा 
हाता है। बड़गलके इतिहास-लेखक ख्टुयट साइबका 
» थन है, कि गोह नगर जनशून्य होनेके ११ वष पहले 
बड़णलके शेष अफगान राजा सुलेमान शाह करराणोने 
१५६४ ई०में टाण्डा नगरमें बड़णलको राजधानो स्थापित 
को । सुगल-सम्प्राट्‌ अकवबरके समयमें टाणडा नगर सुस- 
सूद और बड़गलके नवादोंका वासस्थान था !। १६६० ई०मे 
विद्रोहो सुजशशाह् ओरड्जेबके सेनापति मोरजुमलाके 
भयसे राजमछलसे टाण्छा नगरकों भाग आये थे ओर 
पोछे युडमें पर!जित हुए | इसके बाद मुगलोंने राजमहनन 
ओर ठढाकामें बड़गलकोी राजपानों स्थापन को थो | 

४ युत्राप्ररेशके रामपुर राज्यको सुर तहसोलका 
एक शहर । यह अक्षा० २८४८ उ० और देशा० ७ए' 
५७ यू०के मध्य मुरादाबादबे न नोतालके पथ पर अव- 
वश्यित है। लोकस' ख्या प्रायः ७८८३ है। यहाँ बच्चार 
ज!तिका वास अधिक है। इम नगरमें एक चिकिक्मालय 
ओर एफ विद्यालय है। 

7' ग्डा-तरसार - पत्चावके होगियारपुर जिले के अन्तग त 
दसूब तहसोलके शहर । ये दोनों शक्र एक टूसरेसे प्राघ 
मोलको दूरो पर पड़ता है और अज्ञा० ३१४० उ० ओर 
टेगा० ७५ २८ पू०मे अवस्थित है। दोनोंको मिश्रित 
लोकसंख्य! प्राय/ १०२४७ है | यहाँ सग्वी सरवर नाप्तक 
८ ८अ साथुका मठ है। १८६७ इई*०में म्युनिसिपालिटो 
“शप्रित हुई है। यहां मय निसिपल बोड के अधोन एक 
0ड्रनोवनोका तर सिडिल सकल और एक सरकारो 
चकित्सालय है। 

टान ( हि ० स्व्रो० ) १ विस्त ति, फैलाब, खिंचाव । २ 
खोंचनेको क्रिया, खोंच । ३ सॉपभे दाँत लगनेका एक 
प्रआार! इसमें दाल घँसता नहों केबल छोलता या थरोंच 
डालता इआ निकल जाता है । ४ सितारके परदे पर 
सं गलिफो रख कर इस प्रकार खोंचनेक। क्रिया जिमसे 
रध्यके सभो सर निकाल आवें । ((०) ५ मचान, टाँड । 

ट,नना ( हि ० क्रि०) खोंचना, तानना। 

टप ( छि०स्तो* ) ! धोड़ के परका निचला भाग । २ 


है। 


टागहा-उरमार--टाल 


मछली पकढनेका भ्ाबा | यह बेंत या भौर किसो पेड़को 
लचोलो टहनियॉका बना होता है। ४ सुरगियोंते बद 
करनेका भ्ाघा । ५ पल गयके पायेका तलशाग | यह भाग 
एथ्वोसे लगा रहुता ओर इमका घेरा उभरा रहता है। 

टापड़ ( ह्वि० पु०) ऊसर सेंदान । 

टापद।र ( छडि' ० वि० ) जिसके ऊपर या नोचेका छोर कुछ 
फोला हुआ हो । 

टापना ( हि क्रि० ) १ धोड़ोंका पर पटकना | २ इधर 
उछर घुम। फिरना, टक्र सारना। ३ निष्पुयोजन इधर 
उधर फिरना । ४ कूदना, उकलना | ५ निराहार पड़ा 
रशना। & व्यध प्रतोच्ता करना, व्यथ किसे टूसरेक) अ।शा 
करना । ७ पद्मचात्ताप करना, पकताना, हाथ मलना। 
टपर ( हि ० पु« ) टट आदिको मवारो। 

टापा ( हि०पु० ) १ टप्या, मेदान। २ वच् विस्त,त 
भूमि जहां कोई चोज उगतो न हो, उजाड़ मं दान | ३ 
कूद, फाँद, फलांग । ४ एक टोकरा जिसमे कोई वस्तु 
ढांको या ब'द को जाय | 

टापू ( हि० पु० ) चारों ओरसे घिरा हुआ भूख ड, दोप। 

टाबर ( हि ० पु० ) लड़का, बालक | 

टाबू ( हि ० पु० ) रस्सोको बनो हुई एक प्रकारको जाली 
जो कटोरिके आकारको होतो है। काम करते समय 
बलो को चारे खानेसे टॉकन लिये यह उनके मुँह पर 
लगा दिया जाता है, जाबा । 

टामन ( हि ० पु० ) तन्त्रविधि, टोटका । 

टार ( स' पु० ) टां एव्वॉ ऋच्छति क् -अण । ९? तुरक्ष, 
घोड़ा। २ लड़, गाड , लॉड़ा | ३ रष्र, वह मनुष्य जो स्त्रो 
पुरुषका स योग करा देता हो, कुटना, दलाल । 


टार ( हि ० पु०) १ राशि, ठेर, पुछ | (स्त्रो० ) २ टाल 
टल | 


टारग (हि ० पु०)१ टालनेया सरकानेश्ो बसु २ 
वह में पड़ा इच्चा लकड़ोका उ'डा। इससे ईख 
चलाई या हिलाडई जातो है । 
टारपोडो ( अ'० पु० ) पानो+फे भोतर हो कर चलानेवाला 
जञगो जदधाज | 
टाल ( हि ० स्व्रो० ) १ भारो राजि, ऊँचा देर, गज । २ 


वह शब्द जो चलते समय घोड़े के प रॉंबे होता है।१  लकड़ो, भुस भादिकों वह़ो दूकान । १ बैलगाछ़ोके पहि- 


टालट्ल--यतो 


येका किनारा | ४ टालमेशा भाव । 
गाय, बे ल. छाथि आदिके गलेमें बांधनीक्रा एक घंटा | 
( पु ) ७ कुटना, दलाल | 

टालट ल ( हि'० स्त्रो० ) टालम्टल देखो । 

टालना ( डि'० क्रि०") १ हटाना, खिसकाना, सरकाना | 
२ अनुपस्थित कर देना, भगा देना। ३ दूर करना, 
मिटाना । ४ नियत समयसे ओर आगेका समय ठह- 
राना, मुलतबो करना | ४ समय व्यतोत करना, गुजा- 
रना । ६ उल' घन करना, न मानना । ७ किसो काय के 
स'बन्धमें इस प्रकारको बातें कहना जिसमें वह न 
करना पढ़ । ८ किम्तो काय को पूरा करनेको मिध्या 
भ्राशा देना. आज कलका भठा वादा करना । ८ किसो 
समुष्यकोी निराश करके लोटाना। १० पलटना, फेरना । 
११ बचा जाना, तरह्र दे जाना। 

टालमटाल ( छि ० स्त्रो० ) टालमदल देखो | 

टालम-टाल ( हि ० क्रि:-ध० ) आधे आध, निस्फा निस्फ । 

टालमट,ल ( हि ० पु०) बहाना। 

टाला ( हि ० थि० ) अरे, आधा। 

टालो (हि'० स्त्रीो०) ? वह घटा जो गाय बल आदिके 

गलेमें बांधो जातो है। २ तोन वष से कामको बश्धिया । 

३ एक प्रकारका बाजा | ४ आधा रुपया, श्रठशो। 

टारहो ( हि'० पु० ) पजाबमें सिलनेवाला एक प्रकारका 
शोशम । इसकी लकड़ो इमारतों आदिके काममें आते है। 

टासो ( टरकुआटो )- यरोपके नव-जागरणके युगफ़े 
मसहाकवि। इटलो! बारग।मो यगरके किसो सम्भ्राग्त 
परिवारमें इनका जन्म इआ था | इनके पिलाने बहुत 
दिनों तक सालनोंके राजाके सेक्र टरोका काम किया 
था। इनको माता नियोपलिटन भो सम्भ्बान्तव शोयों- 
के साथ घनिष्ट सम्बन्ध आवद थों। नेपलसके 
शासनकर्तीओंके साथ सालनोंके राजाका बिवाद उपस्थित 
होने पर वे सम्मत्ति-अ त किये गये | टासोके पिता भो 
सालनोंसे निर्वासत हुए थे। टासो उस समय छोटे 
बच्चे थे। 

१४३२ ६०से टासो अपनो साताक॑ साथ नेपलसेमें 

रह कर जैसुईट नामक खछटोय सम्प्रदायक निकट 
विद्याभ्यास करने लगे। वास्यावस्थामें हो टासोको वुद्दि- 


५ झूठा वादा | ६ ' 


। 
| 
। 
ल्‍ 


र् 


का विकाश ओर धत्र-भावोंको प्रबलता देख कर सब 
उन पर मुग्ध हो गये। झञ्राठ वष को उमरमें हो ट।सो- 
क्षा नाम प्रसिद्र छो गया। इसके कुछ दिन बाद थे 
अपने निवासित पिलतासे मसिलनेके लिए रोस नगरोमें 
पहु चे | इनक पितार्क दुःखका उस समय पारावार 
नथा। १५५६ ई०में उन्हे सब्बाद सिला कि उनको 
माताओं खझत्य हो गई है। टामोक पिताने कह. 
“सम्पत्ति पानेको आगासे सामाने अपनो बच्चननको विप 
दे कर मार डाला है।” सचमुच हो टासोने कभो अपना 
माकी सम्पत्ति भोग न पाई थो । 

१५५०७ ई०में टासोक पिताने उरबिनोक राज-रट हमें 
काम करना सरोकार कर लिया । टासो दिेखनेम बदन 
हो खुबसरत थे--वे उरबिनोको राजकुमारो मेरिय!क 
खेलने ओर पढ़ने-लिखनेक धाथो हो गये। उस समय 
उरबिनो विद्या, शिल्प शोर सोन्दय-चर्चाका एक केन्द्र बन 
गया था । इसलिए टासो केशोर-जोवनमें विलासिता ओर 
काव्यसमालोचनाको परिवेष्टनोमें परिवद्धि त होने लगी। 

१४६० ई०में जब इनक पिता भिनिसमे झाये, तब 
वह्ां टासो सबके आदर ओर गोरबक पात हो गये । 
इनक पिताक फहदयमें कवि-भाव रहनेक॑ कारण, 
उन्हें बड़ा दुःख उठाना पड़ा था; इसलिए वे बालक 
टासोकोी ठप माग से विरत करनेक्ी लिए यथासापय 
चेष्टा करने लगे । उन्होंने अपने पुत्र टासोकी कान,ज 
पढ़ानेक॑ लिए पढूया भेज दिया । परन्तु गहां उस युव+ने 
व्यवहार शास्त्रका अध्ययन छोड़ कर काव्य भोर दशन 
पढ़ना शुरू कर दिया । 

१४६२ ई०के शेष भागमें टासोने 'रिनस्डो ” नारका 
एक काव्य लिखा । इप कावथ्यमें ऐसे सुन्दर भाव अर 
छन्दका समावेश किया गया था, कि लोगोंने उनन्‍्हं उस 
युगका एक प्रतिद्ध कवि मान लिया श्रोर उनको अभ्य- 
थंगा को । 

१४६५ ई०में टाखोने फेवावार दुग में प्रथम पदा५ ण 
किया । यहां रह कर इन्होंने जेसा यथ उपाजन किया, 
दैसा वा उससे अधिक कष्ट भो पाया | एक तो वे विद्दान्‌ 
समाक्षप्रिय सुन्दर युवक थे, दूसरे उनको ख्याति चाथ। 
ओर फेल गई थो | इसलिए तदामोन्तत इटलोको राज 


श्८ 
सभामें इनकों काफो खातिर तबज्जह रुई । ल क्रजिया 

ओर लिश्ोनारा नामको दो राजकन्याएं, जो अविवा- 

जह्िता और टासोसे १० व उमरमें बड़ो थों, उनको हर 

एक तरहसे खातिरदारों करने लगो। ट|सो राजकुमारो 

लिओश्रोनाराके प्रे ममें पड़ गये थे। उस प्रेमको सुप्रसिद्द 

कहानोको स्म ति अब भो उनके काव्यालोकमें प्रकाशमान 
है। १५४८५ से ७४ ६० तक इनक जोवनका स्पिज्षा 

सत्मय समय था । १५४६८ ई*में इनक पिलाओो रूत्यु 

हो गई, जिछसे इनका भावप्रवण हृदय शोकाकल 

हुआ था । 

१५४७० ई-में ये काडि नाल महोदयज्ने साथ पारो 
नगरोसें भ्रमण करने गये। ये बड़ निर्भोक ओर 
स्पष्टवत्षा थे, इसलिए काडिनालमे साथ बनतो थो। 
दूसरे वष ये फ्रान्ससे फेरारा गये ओर वहाँ 
डिलकंमे अधोत काय करने लगे । परवर्ती 
चार वर्षों इन्होंने “आमेनिया' ओर 'जारुसालेमस- 
मुक्ति" नामक दो ऊँचे टंगक ग्रत्थ बनाये। “आम: 
निया” किमानोंको जोवनियोंक्र आधार पर नाटकको 
तौर पर लिख! गया था, >जिन्‍्सु उप्तमें गोलि कवित्नाको 
सषसा ओर तदानोन्तन इटलोका भव मोजुद था | पर- 
बतों दो मो वष॒ तक जो भाव काव्य ओर नाटक इटली- 
गे लिखे गये थे, उसभेंसे अधिकांश ग्रन्थोंमें हमें “अ।मे- 
निया”का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । इसलिए उसे ह्व.! 
टासेको श्रेष्ठ श्रोर प्रयोजनोय रचना कह सकते हैं । 

“अरुसालेमो लिवाराट' का प्रभाव यरोपीय साहित्य 
पर और भो अधिक पड़ा है। यह ग्रत्थ उस युगका 
मप्राक!ध्य समका जाता है। इस ग्रत्थकं कारण हु! 
इनका नाम वाह्म्ोकि व्याम, होमर, भाजिल आदिके 
सथ लिया जाता &ै। टासोन इकतोस वषको उमर- 
| यह महाकाव्य समाप्त क्रिया था। इस ग्रन्थको 
ममाप्निक साथ हो उन जोवनका सर्वोत्तष्ट भाग 
बरलत इआ शा । इसके वाद इन्हं दुःखोंने घेर लिया। 
टामोन “जेरुसाल म्'' महाकावप्र सतरथ/ न छाप कर, 
इटलोक प्रध।न प्रधान लोगोंको पास पसमालोचनाथ 
भेज दिया। फिर का, था ; माना मुनिरक नाना मत ' 
>ई कहने लगे कि और भो संयत बनानेको जरुरत है, ल्‍ 


टसी 


किसोने फरमसाया भि अभो उसे और भो कवित्व॑त्षथ 
बमाना चाहिए इत्यादि । टाधोने भाजि लके आदश पर 
इस मह।काव्यको रचना को थो | उनन्‍्हंनेि किसोओ कहने: 
में कुछ परिवतन करना उचित न समझा । (५६५में 
इन्होंने “काव्यकी रोति” नामक जिस सन्दभ को रचना 
को थो, उसके अनुसार इन्हें भो चलना पड़ा | 

इस सहाकाव्यमें गडफ़ को नाथक बना कर हनएे 
धर्मभावक प्रति हमारे मनको प्राक्ृष्ट करनंको चेष्टा 
को जाने पर भो, यथाथ नायकतके रुपमें हम भावप्रवण 
रिनाब्डो को, विषस्म टानक्र डको ओर वोरक्दय सुसल- 
मानोंको ग्रहण करते हैं। सुत्दरो आमि दाने ईसाइयोंमें 
किम तरह विवादका बोज बोया ओर फिर वह 
वबेसे विफल-मनोरय हुड्द, इसो विषयको ले कर इस 
महाकाञव्क्नी रचना को गई है। अन्तमें प्रम्तिदा एक 
इसाईवोर पर भासक्ष हो गई ओर उसक प्र मम पड़ 
कर उसने इमाई धर ग्रहण कर लिया। वोर-ग्मणो 
क्ोरिदान किस तरह अपने प्रगयोक साथ युद करते 
करते प्राण दिये ओर अन्तिम समयमे केसे इसाई धम- 
की अपनाया, कित तरह आरभेनियाने दुःखोका 
साभ्षना जिया, इत्यादि घटनाओंको पढ़ते पढ़ते पाषाण - 
इदयों को शाँखे भो भर आतो हैं। इदेसाको सॉलरह- 
यों शताब्दोतें इस महाकाव्यमें नागेझो महिमा ऊँचे 
स्सेगायो गईं । सबह्रवों शताब्दोमें 'जेरुसालेप” 
महाक्राव्यक दायको के नाम य रोपनें घर घर उच्चारित 
झोरसप्तालोचित होते थे । 

टासोके ग्र्थोंक संद।नीस्तन ससालोचकर्गण उन्हें ' 
इतना तड़ः करने लगे कि फिर वे क्वान्त और उच्म द- 
भावापत्र हो गये। ' जैरुसालेस” महाकाव्यको उस समय 
तक उन्होंन छपया नहों था। इसो बोचमें वे फ्लोरेन्स में 
काय ग्रहण करने भे लिए बातचोत कर रहे थे। इससे 
फ़ेराराके डिउक अत्यन्त क्र ह॒ हुए ; उक्ोंने सोचा इस 
समय यदि टासो फ्लोरैन्स जायगे, तो “जेरुसालेस" 
महाकाव्य वहांके शासनकर्त्ता मेडिसोमे नाम समपित 
किया जायगा । परिण्षात्र यह होगा कि प्राज तक 
फ़ेराराश डिउठकम जो समका भरण-पोषण किया, उसका 
उन्हें कुछ प्रतिदान मन सिलेगा। इसो वो चमें (.१४७५४- 


शंसो--टिचर अयोदौन 


७७ इ०में ) टासोका स्वास्था बहुत हो विगड़ने लगा। 
राजसभाके लोग इनक विरुद्ध नाना प्रकारके षड़यन्त 
बचने लगे। इस समय टासो उद्मादधाध हो गये थे। 
उन्हें सव दा ऐसा मालूम होता था, कि फेशराक डिउक 
शायद उनको हत्या करे गे। एक दिन ये किसानके 
बेबमें पैदल हो अपनो बदनके घर पह से । 
इस के कुछ दिन बाद फिर इन्हें फेरारा लोटनको 
आज्ञा मिलो । परशतु इनका रोग उपशम न हुआ। 
१५४७८ इू०में ये फिर भाग गए । सेप्टेम्बर मासमें नाना 
देशोंमें घुमते हुए ये पंदल हो 2 रिन नगरके तोरण पर 
जा पहुचे। सेभायके डिलकन इनका बड़ा आदर 
सत्कार किय। । इसके बाद टासो जहां जाने लग, 
बहीं उनका सब्मान होने लगा। परन्तु धोड़ हो दिनों 
में ये समाजसे नाराज हो गये झोर फेराराकी लोटनंके 
लिए पत्रव्यवह्तार करने लग॑ । फेराराक॑ डिउक जिम 
समय तो धरो बार अपना विवाह कर रहे थे, उस समय 
टासो फ्रेरारा पहु थे । परन्तु यहां वे, प्रपनेके भ्रव्ेनित 
समझ, इतना उपद्रव करनेन्‍लग कि सबर्न मिल कर 
पक उद्मादागारमें भंज दिया। १४७८ ई*के माचसे 
लगा कर १५४८६ इ०्क जुलाई मास तक इन्हें उप्त 
पागलखानेमें रहना पड़ा था | 
कुछ महोने यहाँ रहनेके बाद हो, इन्हे बन्धुबान्थवों- 
के आने पर उनके माथ साजच्चात्‌ करने ओर पत्रव्यवज्षर 
करने+ो भमगुमति मिल गई । इस खमय ये नाना प्रकार 
को रचयनाओोंमें मशगुल थे | इन दिनों ये कविता अधिक 
न लिखते थे, किन्तु दाशनिक भालोच नाका विषय लिखा 
करते थे। उन्मादागारनें भेज देने पर भो, इटालिके लोग 


इनको रचमाकोी कदर करते थे। १४५८१ ई६०में जेरु भालेम 


काव्यके सम्पु ण भाग छप कर प्रकाशित हो गये, परन्तु 
प्रकाशकों ने इनको भगुसति म लो शोर न संशोधन करने- 
को हो जरूरत सम्को । एक बष के भोतर इस ग्रन्थके 
सास संस्करण निकल गये । १४८५ ६०में फ्लोरेस्सक्षे दो 
विद्दान्‌ जीरसालेस''में नाना प्रक्षार श्रे दोष दिखाने लगे। 
किन्तु टातोने इन 4तिवादोंक। उत्तर ऐसे भद्धभावये ओर 
स'धत भाषा नें दिया था उल्े पढ़ कर इस उन्‍हें किसो 
तरह भो पागश गदों सलतब्स सकते। फ़लत: टाखोको 
ए०, 56, 8 
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२९, 


पागल ८ नेमें प्रवस्थिलि एक समस्याका विषय हो जाता 
है। हाँ, इतना अवश्य स्खोकार करना पड़ेगा कि टासो- 
में यथेष्ट विचार बुद्धि रहने पर, जनसम।जको वे परवाह 
न करते थे | टासोने राजसभामें रह कर इतनो तऋलोफ 
पई थो, तो भो उन्होंने अपने दोनों भानजोंकोी पामा 
ओर मण्ट आके डिउकको नौकरी दिला दो। 

श्भ््प्६ दे ०्में मणट आ मे डिउ्कके अम्रोधपे ये 
उन्म।दागा से छोड़ दिये गये। हजारों लोगोंने इनको 
अभ्यथ ना को' | इसभे बाद ये कुछ दित मण्ट आमें रहे 
ओर फिर नाना स्थानोंमें घूमने लगे । किसो भो जग 
ये स्थिर न रह सकते थे। जहाँ जाते थे, वहीं इनका 
भ्रादर होता था। परन्तु ये इस तरहका अत्याचार करते 
थे, कि घरके मालिकोंकी इन्हे अन्यत्र भेज देनेके लिए 
बाध्य होना पडता था, इस तरह अन्तिम अवश्थ।में 
प्रतिभाते वरपुत्र महाकवि इटलोके उपदास-पांन्र 
हो गये । 

१४८२ इ०में अष्टम के मेण्टतो पोपका! पद मिला। 
क्वेमेणट और उनके भतोजे टासोका आदर बट़ानेके लिए 
क्तसंकल्प हो गये | १५८४ ई०में उनभे आमन्‍्तणमे अनु: 
सार रोस पहचे। टासो रोममें कविसम्बाट का मुकुट 
ग्रहण करेगे ऐसा प्रस्ताव इआ। । किन्तु पोपके भतोजैके 
बेमार हो जानेके कारण वैसा हो न सका | पोप साइब- 
ने टाखोओे लिए मुसहरेझा बन्दोवस्त कर दिया झोर 
उनको पैत्रिक सम्पस्तिपते कुछ प्राय उन्हें प्राप्न हो, ऐसो 
व्यवस्था करा दो । टासोके दुःखाभिशन्न ओवनमे झ।नन्द- 
का छोण प्रकाश दिखलाई दिया। 

१४८४ ६०, तारोख २५ अप्रोलको सेण्ट ओनोफ़िओ- 
में टासोओ रत्यु इचईैँ। उस समय इनको उमर ४१ 
बष को थी, परन्तु इनको अन्‍न्तके बोस वर्षोंकी रचनाओं- 
में विशेष कुछ प्रतिभा दृष्टिगोचर न हुई थो। टासोने 
अपने ओवनमे घड़ बड़ दुःख पाये थे। यही कारण है 


कि भाज हम उनका सल्ल ख करते हुए भी सब्नामुभूति 
और प्रोति प्रकट किया करते हैं । 


टि'चर ( अ'० पु ) स्िरिटर्क योगते बना हुआ किसो 


ओष घधका सार । 


टिंचर झायोडोन ( ० पु० ) वह लोहेके सारका भ्रक 


जो सुजन पर लगाया जाता हे । 


ह० 


टि'चर ओपियाई ( अ'० घु० ) अफोसका झरक । 

टिचर काडि समस्त ( अ« पु० ) इलायचोका अक । 

टि'चर ह्टोल ( क्र ० धु० ) फीलादक सारका अक । 

ट'ड ( हि० पु० ) एक प्रकारको बेल । इसमें ककड़ोके 
ज॑ से गोल गोल फल लगते हैं। फल तरकारोके काममें 
आता है । 

टिडा ( छि'० घु० ) टिंड देखो । 

टि'डर ( छवि ० पु०) रहटमें लगो हुई हु डिया। 

टिडसो ( हि ० स्त्रो० ) टिड नामक तरकारो । 

टिडो ( छि० स्त्रो० ) १ हलको पकड़ कर दवानेकालो 
मुठिया । २ जॉँसा घुमानेका खंटा। 

टिक ( हि ० पु० ) टिक्कर, लिट्टा, पूआा । 

टिकई ( छि० स्त्रो० ) वह गाय जिछके माथे पर सफेद 
टोका हो। 

टिकट ( ञअ्र० पु०) १ प्रमाणपत्रके रुपमें दिये जानेका 
कागजका टुकड़ा । यह किसो प्रकारका महसूल, भाड़ा, 
कर या फोस चुकानेवालेको दिया जाता है! २ अधि- 
कारपत्र जिसके धारा मनुष्य कहों आरा जा सकता है। ३ 
किसी काय कप्ताओंक ऊपर लगाये जानेका कर, फोस 
या महसूल । 

टिकटिक (हि ० स्त्रो०) १ वह शब्द जो घोड़ोंकी हॉकनेके 
लिए मु हसे किया जाता है। २ घड़ोके बजनेका शब्द . 

टिकटिको ( हि स्त्रो० ) १ लकढ्योंका ठाँचा जो तोन 
लकडियॉको तिरकछो करनेसे बनता है। इससे अपराधि- 
योंके क्राथ पर बांध कर उनके शरोर पर बेंत या को$ 
लगाये जाते हैं। २ ऊचो तिपाई, टिकठो। ३ सारे 
भारतमें मिलनेवालो एक प्रकारको चिड़िया। इसको 
लग्बाईरे लगभग भाठ नो ग्रगुलका होतो है भोर इसका 
रग भूरा भर कुछ लाली लिए होता है। जाड़े में यह 
प्रायः जलाशर्थीके किमारेकी क्ाड़ियोमें घोंसला लगतो 
है। यह एक बारमें चार अ डे देतो है। 

टिकंठो ( हि» स्त्रो० ) ? टिकटिक्ी देखो। २ एक तरशको 
ज'ची तिपाई | इस पर अ्रपराधियोंकों खड़ा करके सनक 
गलेमें फांसोक्ा फ'दा लगाया जाता है। ३ लोन सच 
पाए लगे इुए काठका प्रासन, तिपाई। ४ दो लकड़ि- 
योका बना इुआ ठांचा जिस पर. बुना हुआ कपड़ा 


टिचर ओपिषई--टिकारी 


फैलाया जाता है | यह कपड़े को चोड़ाईके संमान फे त 
सकता है। 

टिकड़ा ( हि ० पु०) १ किसो वल्तुक। चक्राआार ख्ष्ट, 
चिपटा गोल ट,कड़ा । २ एक तरहको मासूलो रोटो * 
टकड़ो (हि - स्त्रो० ) छोटा टिकड़। । 

टिकना ( हि ० क्रिः ) १ ठहरना, डरा करना, मुकाभ 
करना। २ तलक़टके रुपमें नोचे बौठ जाना । ३ स्थायो 
रहना. कुछ दिनों तक चलना । ४ स्थित रहना, ठहर ना, 
बूघधर उधर न गिरना। 

टिकली ( छि » स्त्रो० ) १ छोटो टिकिय।। २ एञ्र प्रकार- 
को टिकिया जो काँच या पन्नोको बनो होतो है | स्त्रियाँ 
ख्ुगार करनेके लिये इसे श्रपने ललाट पर चिपकतो हैं, 
मितारा, चमको | २ छोटा टोका, छोटो बेंदो । ४ एक 
प्रकारका ओज।र जिससे सुत काता जाता है। 

टिकस ( प्र ० पृ० ) कर, महसुल | 

टित्राज ( हि ० वि० ) कुछ दिनों तक काम देनेवाला, 
टिकनेवाला । 

टिकाना ( हि ० स्व्रीो० ) ? टिकने या ठह ररनेका भाव । २ 
ठह्तरनेका स्थान, पड़।व, चट्टे । 

टिकाना ( हि ० क्रि० ) १ निवामस्थाम देना, ठहरासा | 
२ स्थित करना, अड़ाना, ठहुराना | 

टिकानो (हि स्त्रो० ) पेंजनो डाल कर रस्मोसे बांधो 
जानेको छकड़ा गाड़ोको लकड़िया । 

टिकारो- गया जिलेके भ्रन्तत तल एक जमोंदारो। यह 
भ्रक्ता० २४ ४६ उ० ओर देशा" ८४' ४० पू०के मध्य 
गया नगरोसे १४ मोल उत्तर-पश्चिममें मुरहर नदोके 
किमारे अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः €४२७ है। 
यहाँ स्यू सिसपालिटो है। प्रति अधिवासोको #) तोन 
झानेके हिसाबसे ट कस देगा पड़ता है। 

यहांके मशेका दुग उज्गल खयोग्य है। श्र के आक्र- 
मणसे नगरके रखा करनेके लिये टिकारो-राजाभोंने इस 
दुग को बनाया है। दुगप्राधोरकों मोरचामें तोप रखने - 
का स्थान ओर चारों ग्रोर माला कटो हई ह। 
इतिहास ।-यह्ञांका राजव'श अत्यम्त श्रप्राचोन नहों 

ै। नादिरशाहके आकह्ंमणके बाद मुगल-शास को 
विद्व्वला ख्न हो जाने पर वच्च स्रान राजव'शके पू4 - 


टीकारी 


पुरुष घोरसि इका प्रादुभाव हश्ना | पहले वे केवल एक 
सासान्य जमींदार थे। उनके पुत्र सुन्दरसि'हने बच 
बविहारके सूधादार अ्रलोवर्देखाँकी महाराष्ट्रोंफे विरुद 
सह!|यता पहुचाई थो तथा पटनाओ विद्रोह्द दमनमें 
सफलता भो प्रात को थो । अतः सूचादारकों भ्ोरते 
इन्हें! 'राजा'को उपाधि मिली । राजा सुन्दरसिह 
एक साहसो वोर थे। उन्होंने सह जहोमें अपने सम्पत्ति 
को बहुत कुछ उन्नति कर डालो । योर्ड हो दिनोंके मध्य 
उन्होंने ओकड़ी, सनवत्‌, एकिल मिलावर, दखनाइर,. 
आउडगटो भोर पहारा तथा अमराध, और साहरे परगने का 
झथिवांश गपने राज्यमे मिल! लिय। । इस 6 सित्रा उन्होंने 
विहार ओर रामगटके नान। स्थानॉमें भो यथष्ट सम्पत्ति 
पाई थो । अम्तमे उन्हों'के एक जम।दारने उनका प्र/ण 
नाश किया । सुन्दरके तोन पुत्र थे - बुनियादसिंड, फतेह- 
सिह और निहालध्तिह। कोई कोई कहते हैं कि थे 
तोनों सुन्दरके भतोजे थे ओर उन्होंने केवल ज्यछ बुनि 
यादघि हको दष्तकपुत्र ग्रर्ण किया था | 
बुमियदप्ति ह् शाम्तिप्रिय थे। भरष्वरेजोके सातग्र 
उनका अच्छा सड्ाव था । उन्होंने भानुगत्य सोकार कर 
भड़रेजोंकी एक पत्र लिखा। वह पत्र नवाब मोश्कासिम 
के हाथ लगा। पत्र पा कर कामिमअलो बहुल विगऱा 
ओझोर उन्होंने बुनियादर्न'ह़ तथा उनके दोनों भाईको 
पटने बुलवा कर मार डाला। उत्ता घटनाने कुछ पहले 
बुनियादरसि हक्रे एक पुत्र हश्रा था । काम्रिमश्रलोने 
उस छोटे बच्च को मार डालनेके लिये एक भादमो 
मेजा । किम्तु रानोने पुत्रकों बचानेके लिये उसे एक 
उपलेको टोकरोमें रख कर बुनियादक प्रधान कम चारो 
दलोलसि हके निकट भेज दिया। बक्शरको लड़ाई तक 
दलोलने राजपुत्रको बहुत सावधानोसे रला को थो। इस 
राजकुमारका नाम मित्रजितृसिऋह था। सेताबरायके 
शासनकालमें मित्रजित्सि'ने अपनों समस्त सम्पत्ति हो | 
खो डालो थो। प्रन्तमें लॉ साइव ( (7, [8४ ) जब 
विह्रके कलेकेर हुए, तब मित्रशितूसिंहन पुनः भ्पनो 
पू्थ सम्पत्ति तथा दिल्लो दर्वारसे 'महाराज'को उपाधि , 
पाई। भंगरेज सरकार भा उन्हें 'सडाराज' कहा करतो 


थो। खरकदों जिलेगी कोलइन मामंवा स्थाममें जब 


११ 


विद्रोह इत्ना तव भिवजितने सम वन्य भ्रंगरेजोंको 
रक्षा को थो । उन्होंने गयासे टिक।रो तक जमनो नगदो रे 
ऊपर एक बड़ा पुल बनाया और धम्त ग़ालामें एक धहत्‌ 
सरोबर खोदवाधा था। उनगने यत्नसे टिआरो-राज्यको 
आय टुगनो बढ़ गई थी । १८४० ई“०में वे परलोक को 
सिधारे । 
उनके बड़े पृत्र ड्ितनारायण ॥/, प्राने तथा छोटे 
पुत्र मोटना रायणसि'हने |#, प्रामेक्ो सम्पत्ति पाई। 
१८४५ दे०के १० नवस्वामें छिलनारायगाको महाराज! 
को उपाधि तथा लाड हाडि ज्ञसे सनद मिलो थो।ये 
देवदिजभत्त जोर घामिक ये। वे अगनो महधमिणों 
महाराणो इन्द्रजितकृमारों पर राज्यका भार सॉप कर 
भ्राप पटनमें गड़पओे अिन'रे समय व्यतोलत करने लगे | 
उसो स्थान पर १८६१ ई०में उनको सत्य हुई । 
इन्ट्रजितकुमा रोते सुगासनसे राज्यको उन्नति चरम 

सोम! तक पहुँच गई थो। तग्रा प्रजा भो बहुत सुखसे 
रहती थो । उन्होंने पतिती अनुमति ले कर अपने भतोजे 
राभक्षष्णभिहको दत्तकपुत्र ग्रहण किया ओर निहाल- 
मिहके उत्तराखिकारित्रोंसे उनका भविषाका दावा 
आयम रखनेऊे लिये एक पत्र लिखवबा लिया था | 

१८७० ई०में रमकषणर्तधिष् उत्तराधिक्वारो हुए। इन्हें 
१८७३ ६ में महाराज को उपाधि तथा ह्टिश गवर्मेंणट' 
से ३५१०) रु० सूल्थकों खिलबश्बत मिलो। टूपरे वरषमें 
उन्‍हें एक दूधरा अधिकार मिला, जिससे उनको श्राइन 
अदालतमें जानेको आवश्यकता न रहो, शिन्तु १८७४ 
ई०में उनकी झरत्य हो गई। वे फैजाबाद अन्तगंत 
अयोध्या नामक स्थानमें सथा गया जिलेके धम शाला, 
नामक स्थानमें एक बड़ा मन्दिर मिर्माण कर 
गये हैं । 

मोदनारायणके भो कोई सम्सान न थो | उनको रूत्यु- 
के बाद उनको दो रानो अशमेधकुमारों ओर रानो 
गोणितकुमारोने प्पने सवामोकों सारो सम्प्सि दो बरा- 
बर बराबर भागोंमिं बॉट लो। भोणितकुमारोने भपने 
भतीजी प्रताप गारायणप्तिहको दक्तअपुत्र बनाया । 
उनको देखादेगो भंश्वम्त धकुमारोने भो एक दक्तकपुत 
ग्रहण विया। प्रतापने सारो पैत्रिक सम्पत्ति पर दावा 


३२ टिकात--टिखरिख 


किया | अखर्म धकुमारोके दत्तकपुतने भी मात्सम्पति | टिक्रिया (हि'० स्त्रो०) १ चक्रकार छोटो मोटो बस गोल 


पर अपना अधिकार जमाया। 

महाराणे इन्द्रजितक॒मारोने रामंश्वर, दारका 
भ्रादि तोथस्थानोंमें पय टन कर ठन्दावनधाममें १८८८ 
ई०्को प्राणत्याग किया ! उनके १८७७ ई० के इच्छापत- 
के अनुसार उनको पुत्रवध मशाराणो राजरूपकुमारों 
रो सम्पत्तिको अधिकारिणो हुई | 

मज़ाशाणो इन्द्रमितकमारोंने दो तोन लाख रुपये 
खच करके पटने ओर वन्दावनमें दो बड़ बड़े टेबालय 
निमागा किए हैं। उन्होंने सिपाहो विद्रोह्चके सप्तय अपने 
गधिकारभुकझ्न कलकष्तत जानेका पथस्थित भजुयाचको 
निरापद रक्‍खां था | विधवा राजरुपकुमारोके भो कोई 
पुत्नन था। उमफी एकम्तात्र कन्या राधाकिशोरो उत्त- 


गाधिकारो हुई | मझछागागो राजरूपकुमारो प्रत्यन्त दान- 


शोला थो । उनसे यज्षमे टिकारो-राज्यक्रे मान! स्थानॉमें 


झोर चिप्टा छोटा टुकड़ा । २ वह चिपटा गोल टकाड़ा 
जो कोयलेको बुकनोको किसो लप्तोलो चो जमे सान कर 
बनाया जाता है। यह चिलम परको भाग सुल नेत्र 
काममें आते है | ३ एभ प्रकार क्नो गोल चिप्टो मिठाई। 
४ बाहर सिर। निकला हुआ बरतनक्े साँचेका जपरो 
भाग | ४ रोटोका एक भेद, लिट्टो | ६ ललाट, माथा ! 
७ बह बिनन्‍दोी जो माथे पर लगाई जातो है। ८ वह चिक् 
या खड़ोरेखा जो उगलोमें चना, रंग या ओर कोई 
वस्तु पोत कर बनाई ज'तो है। अनपढ़ लोगोंकोी जब 
गेजाना लेन देनको वस्तुक्ा हिसाब रखना होता है, तो 
वे दस प्रकारके चिहक्त॒ प्राय: दोक्षार पर बनाते हैं। 


टिकुर। ( हि ० पु० ) भोटा, टोला । 
टिक्रुरो ( छि० 
टिकुला ( छवि ० पु० ) टिकोरा देखे | 


सत्रो० ) सत कातनेको फिरभी, टिकलो | 


अतिथिशाला ओर विद्यालय स्थापित हुए हैं, जिनमें प्रति | टिकुली ( हि'० स्त्रो० ) टिहलि देखे। । 


वष तोस हजार रुपये देने पड़ते हैं । 

१८८्यट ई०्में राधेश्शरो एक पुत्रतरक्नको छोड़ इस 
लोकसे चल बसो । लड़कैका नाम था मह्नाराजकुमार 
गोपालशरणनारायण घिछझू। इनको नाबालगो तक 
टिकारो राज्यका ८ आना हिस्स! कोट भरफ वाहक देख 
रेशमें रहा | १८०४ ई०में जब ये राजगह्ो पर बैठे, सब 
इमहॉने बचत अच्छे अच्छे कामकर दिखलाये | चाकन्द 
मह।लमें जार भोर जमु नहर काटोहैगई जिससे जमोन 
पहलेसे बहुल उव रा फ़ो गई. साथ साथ एक ग्नाख 
रुपयेको आय भो बढ़ गर। यहांक्ी हैमन्तिक फसल हो 
प्रधान है । 

इस गाज्यको आय लगभग तेरह लाख रुपयेको है 
ओोर गवर्स रटमो लगभग दो लाप रुपये करमें देने 
पड़ते हैं। 

२ गया जिले का एक गहर । यह भअक्ता० २४४६ 
उ० ओर देशा० ८४४० पू०के मर। मुरहर नदोके 
शिनारे गया शहरवे १६ मोल उत्तर-पश्चिममें भवस्थित 
है।लोकस ख्या प्राथ: ६४२० हैं। इस शबहरको झाय 
६०००, रु० ओर व्यय ६१००) स॒० है | 

टिकाबव ( हि ० पु०) १ स्थिति. ठक_्षरंव । २ स्थिरता । ३ 
यात्रियोंक्े ठचरनेका स्थान, पड़ाव । 


मु 


टिकत ( ७ * पु० ) ? राजाका उत्तराधिकारों कुमार, 


युवराज । २ अधिष्ठाला, सरदार । 


टिकेलशाय--लखनऊके नवाब असफउहोलाके ढोवान | ये 


अत्यन्त विद्योत्साहों और १७७७ में १७८७ ई० तक विद्य- 
मान थे। हिन्दोक़े कवि सागर, गिरघर भोर बेणोकवि 
इन तोनों कवियोंने स्खोकर किया है कि, उन्हें! टिकैत- 
रायसे बहुत कुछ सहायता मिलो है। इनके नामका 
बाराब कोके पास एक नगर भो है जो टिकेसनगर कह़- 
लाता है| 


टिकोर ( हि ० स्थो० ) टको९ देखे । 
टिकड़ (हि० पु०) १ बड़ो टिक्रिया । २ से'को हुई रोटो, 


लिशे । १ मालपूवा । 


टिका ( हि० पु०) १ मगफलोके पोधेक्रा एक रोग ! २ 


स्मरण, सुध, याद । १ उगलोमें रग आदि लगा कर 
बनाय। हुआ खड़ा चि७ । 


टिक्ो ( हि» स्त्रो०) ? थटिकिया। २ लिहोे, बाटो । १ 


बिन्‍्दो । ४ गोल टोका । ५ तागको बूटो । ६ उँगलिमें 
गोला चूना या २ग झादि पोल कर दोवार पर बनाई 
चुई खड़ो रेखा या चिफ़ । 


टिखटिश्य ( 8० स्ली०) ठिकटिरू देखो । 


टिपलका--टिप्रटिमाना ३३ 


टिघलना (हि ० ज्ि०) पिघलना, गलना। टिड्डो ( हि » स्तोौ० ) एक प्रकारका उड़नेवाला फोड़ा । 
टिथिलाना ( हि ० क्रि० )) पिघलाना। यह दल बांध कर चलता है ओर राम्त के पेड पोधों भोर 
टिचन ( ञ्ञ'० वि० ) # प्रसुत, तेयार, ठोक | ४२ उ््यत, | फसलको बड़ो हामि पहुँचाता है। जिए समय यह दल 





मस्त द । बांध कर ऊपरमें उड़ता है उस समय पझ्राकाश लाल वादल- 
टिटक्रारता (डि'० क्रि*) टिक टिक शब्द करके किसो | को घटाके सथान टोख पड़ता है। ये हजार डेढ़ फ़जार 
पशुको हॉकना ! कोस तक्रको लम्बी यात्रा करतो हैं। जहां ये जातो हैं 


बहाँको फसलकों नष्ट करतो जातो हैं। ये पवाशथ्को 
कदग तथा रेगिस्तानोंमें रहतो भोर बालमें ग्रडे पार्तो 
टिटिभक ( स'० पृ० ) टिटिभ स्वार्थों कन | टैटिन देखा । | हैं। अफ़िकार उतस्त य ओर एशिय।/के दक्षिणों भागोमें 
टिटिल ( स'० को? ) स'ख्याविशेष, १०० नागवलका | ये कद बार जातो भातो हैं इन्हींके उत्पातसे वहांको 


| 

। 

टिटिमभ (स० पु०) टिटोल्यव्यक्रशबाद' भणति भण-ड। 
एक टिटिल माना गया है। फसल अच्छी तरह होने नहों' पातो है । 

| 


पत्षिविशेष, टिटिहरो नामक पन्नों । 


टिटिकह्न (छि'० पु० ) एक पच्चोका नाम। | टिठ्यि'गा ( रु वि० ) वक्र टेढ़ामेढ़ा । 

टिटिडरो ( हि'० स्त्रो० ) एक प्रकारकी छोटो चिड़िया | टिण्टिनिका (स' स्त्रो० ) १ श्रम्ब गशिरोषिका, जल- 
औओ प्रायः पानोके किनारेमें है पायो जाती है। इसका | भिरिसका पेड़, दाढठौन। २ जलोका, जोंक। 
मम्तक लाल, गरदन सफेद, पर चितअबरे, पोठ खैरे | टिग्डिश ( स'० पृ० ) व्तविशेष, टि'डा, डे ड्सो | इस- 
र गको और चोंच काली होतो है । इनको बोली कड़ ई | के पर्याय-रोमशफल, तिन्दिश मुनिनिश्धित श्रोर 
होतो है। कहा जाता है कि रातको यह अपने दोनों पेर | तिण्डिश है। इसका गुण-रोचक, भेदक, पित्तन्न झा, 
ऊपर करके चित सोतो है क्योंकि उसे यह भय लगा | अश्मगेनाशक, सुशोतल, वातल, रूख ओर मझूत्नल है । 


रहता है कि शायद भ्राकाश नटट पड़े । टिप ( हि ० स्त्रो०)) साँप काटनेक्रा एक प्रकार । 
टिटिश्य ( छि० पु० ) टिटिह देखो | टिपटिप ( हि ० स्वो० ) बूँद बूँद गिरनेका शब्द । 
टिटिहारोर (हि० पु०) १ चिह्राहट) शोरगुल | २ टिपवाना ( 5० क्रि० ) १ दयवाना, मिसवाना । २ धीरे 
क़रन्दन, रोगा पोटना । धघोरे प्रहार करवाना, पिटवाना । 


टिडिभि (सं० पु०-स्वो०) टिशेत्यव्यज्ञागब्द' भणति भण-ड । | टिपारा हि ० पु० ) मुकुटके आकारको एक टोपी | इस- 
१ पशिविशेष, टिटिट पश्चो । इसके पर्याय-टिटिभक और [| में कैलगोकों तरह तोन थशाखाएँ एक सिरे पर भोर 
टिशोेक । दिलोंके लिए इसकी मांस-भक्षण निषेध है। | तेंगलम निकलो होतो हैं । 
२ बयोदश मन्धन्तरोय इन्द्रगत, दानवविश्वेष, तेरहवें टिपुर ( हि ० पु) १ अभिमान, धम ड, गुमान, गुरुर । 
मन्वन्तरके एक देत्यका नाम जो इन्द्रका शत्र था। भग- | * पाखण्ड, भाडस्बर । 
वानने मायारुप धारण कर इसको मारा था। (गरुढपु० | टिप्पणो ( हि स्त्रो० ) टिपनी देखो । 
«८७ अ०) ३ वरुणके सभारकषक दानवविशेष, वरुणकोी | टिप्पन (स' ०» पु० ) १ व्याख्या, टोका। २ जन्मकुण्कलो, 
सभाको रचा करनेवाला एक भसुरका नाम, ( भारत | जणन्मपतो। 


२।९।१४ ) टिप्पनो ( स ० स्व्री” ) व्याख्या, टोका | 
टिश्मिक्त ( स० पु०) टिड्सि खाध-कन्‌ । टिघ्मि, | टिप्पो (हि स्त्रो") १ वह चिकन जो उं गलीमें रंग भादि 
टिण्ड । पोत कर बनाया जाता है। २ ताशको बूटो । 


टिक्डा (हि पु०) पंखयुक्ष एक्न प्रकारका कीड़ा। | ठटिफिन अर ० स्थो० ) श्रगरिजोंका दोपहरका जलपान । 
इसको लब्याई लगभग चार पाँच झअगुलको होतो है ! | टिबरो ( हि'« स्थो० ) पहाड़ोंकी छोटो चोटो। 
र'मगके भेदबे यह कई प्रकारक, होता है! | टिसिटिसाना ( हि" क्रि०्) १ कम प्रकाश देगा, मन्द 
४०. 5. 9 ॥ 


३४ दिमाक-- टीका 


मनद जलगा। २ फ्िलसिलाना । १ मरणासभ्ष होमा, 
मरनेके निकट होना । 

टिसाक ( हि» स्खो० ) सि'गार, वबनाव, ठसक। 

टिर ( हि ० स्कौ० )टर ठेले। । 

टिरफिस ( हि स्त्रो० ) प्रतिवाट, विरोध | 

टिलटिलाना ( जह्ि ० क्रि० ) दस्त झ्राना । 

टिलवा ( लि ० पु० ) ? गठोला और टेढा भेढ़ा लकडोक! 
टुकड़ा । २ नाटा आदमो। ३ चापलस भ्रादमोी ! 

टिलेह (डि० पु) सुमात्रा, जावा आदि टापग्ॉमें 
मिलनेवाला एक प्रकारका नेवला | इसका सिर सूअरके 
लमसा और पूछ बहुत कोटो होतो है । 

टिल्ला ( हि ० पु० ) धका, टकोर, चोट । 

टिन्न मवोसो ( हि ० स्वो० ) १ निक्षष्ट सेवा, नोच सेवा । 
२ व्यय का काम, निठज्ला क्राम! १ हझोला ह्वालो, 
सकाना। 

टिसुआ (हि ० पु०) आँसू । 

टिहुकना ( हि ० क्रि०) १ ठिठकमा। चॉकना | 

थिशुमो ( हि ० स्खो०) १ घुटना। २ कोइनो | 

टो ( स'० सो? ) स'युक्ष वण । 

टॉंड ( हि ० पु० ) रहटमें बांधनेको हंडिया। 

टॉंडसो (हि स्वोः ) एक प्रकागको बल । यह कक- 
डौको १3 ।तिको होतो ओर इसमें गोल फल लगते हैं। 
इल फलॉको तरका।रो बनतो है । 

टॉडा (हि ० पु०) वह खटा जिससे जॉला घुमाया 
जाता है। 

टोक ( हि ० स्त्री० ) १ एक प्रत्नारका सोनेका गछना 
जो गलेमें पहना जाता है। २ माथमें पछननेका सोनेका 
एक गछना । 

टोकन (० पु०) वनह्र खन्भा जो किसो बोभको रोकने 
लिये नोचेसे लगाया जाय, टॉड़, खन्भा। 

टोका ( स'० स्खो० ) टोकाते गम्यते वृध्यते वानया टोक- 
घञथ कषटाप च। श व्यख्याप्रगथ, किसो वाक्य या 
पदका अ्रथ स्पष्ट करनयाला वाक्य । 

टोका ( हि पु०) १ वह चिक् जिसे गोले यन्दन, केसर 
अआादिसे मस्तक बाए भादि भ्रज्ञों पर सांप्रदायिक सह ल 
वा शोभाक लिये लगाते हैं, तिशक । २ विवाहइ-सम्बन्ध 


अनस्नम्नन 


स्थिर करनेको एक रोति। इसमें कम्धा पश्चक लोग 
बरक मायेमें दहो अलत आदिका टोका लगाते श्रौर 
कुछ द्रव्य उसक साथ देते हैं। ३ माथेका वह भाग 
जो दोनों भोंे चोचमें होता है। ४ श्रष्ठ मनुष्य, शिरो- 
मणि | ५ राजसिंहरासन पर प्रतिष्ठा, राज्जाभिषेंक, गहो | 
६ राजाका वह़ पुत्र जो उनके मरनेक बाद गहों पर 
बैठे, युवराज । ७ ग्राधिपत्यका चिह्न, प्रधानताक्रो छाप ! 
८वबड भेंट जो आसामो राजाओ देते हैं। ८ माथे पर 
पछननेका शक ग्राध्रूजण । १? घोड़ोंक माथेका सध्य- 
भाग जहां भँवरों होतो है। ११ विक्त, दाग, धब्बा | 
१२ शोतला रोगसे सचान के लिये उपक चेप या 
रसको ले कर किसो के शरोरमें सूतयां ने चुभा कर प्रतिष्ट 
करने को क्रिया। इसका व्यवहार विशेष कर शोतला 
रोगसे बचान के लिये हो इम दे मं बहुत पहलेसे चला 
आ रहा है। मनुथ् ओर गोऊझ शरोरसे शोलला रोगर्क 
कारण जो पोप वा रस निकलता है उधोको ले कर 
प्रचोन ऋालमें टोका लगाया जाता था। उसो पोप वा 
रसको बोज वा नोर कहते हैं। प्रायोन आय ऋषि 
लोग भो भअ्च्छो तरह जानते थे, जि गो-नोरका टोका 
हो निरापद है। मनुष्यक्न नोर दार टोका टेना मानो 
शोतला रोगको बुलामा है| करे बार लो इसबे किलमनों- 
की जान चलो गई हैं। गो-नोरश टोममें वह भय 
नहों है। यद्यपि इससे भो मारे शरोरमें गो वसम्सका 
रस मिल जाता है, मगर उसका प्रक्ञोप सनुष्य-व मन्तक 
जसा भोषण नकझो' है । यहाँ तक कि शोतला रोग 
रोकन को ओ इसमें शलि है वह ममुष्य-नोरसे किछो 
अर्में कम नहों है। 

ग्रोतलाके नोरकों रक्षले साथ प्रिश्विम कराना हो 
टोका लगानेका उ्द श्य है। इसका सचार कई प्रकारसे 
होता है । शरोरक्रे किसो स्थानमें अख्तर हारा चत करते 
उसमें वसनन्‍्स ( शोसलला )-का रस देना हो टोका लगाना 
हुआ। सचराचर वाह भोर इझथमें हो टोका लगाया जाता 
है। चमड़े को छेद करनेके लिये स॒ई वा तेज करो हो 
काममें भ्रातो है। संधाल आदि अ्रभभ्य लोग भसखत्रसे चल 
करनेके बदले भागते शरोरमें १४ फफोले डाल कर उनके 
फूटन पर शोतलाजा नोर प्रथिष्ट करते हैं। फलतः 


टीका ... 


इसेसे टोका लगानेका फल कम नहीं होता बरं॑ उससे 
अधिक हो होता हे । क्‍ 
कुछ दिन पहले लक हम लोगोंके देशमें मनुषग्र-मोर 
हारा टोका लगाया जाता था जिसे देशो टोका कहते थे । 
वत्त मान प्रणालीसे गो-नोर दारा जो टौका लगाथा जाता 
है उसे भक्रेजो टोका कहते हैं। देशो टोकासे सत 
स्थान बहस जल्द सूज जाता है, ज्यर वेगसे आझाता है| 
भोर कभो कभो सारे शरोरमें शोतला निकल ्रालो है । 
देशो टोका लेनेसे जब तक टोका सूख न जासा, तब सक 
अपने परिवारके सभो लोग शुद्धाचा र से रहते हैं, निरामिष 
खाते हैं ओर कपड़ा नहों पक्तारते हैं अर्थात्‌ शौतला 
रोग होने पर जो सव नियस पालन करने पड़ते हैं 
वह्टो खय इसमें भो करने पडले | मसरिका देखो । यथाथ में 
देशो टोका कृत्रिम वसम्तक सिवा ओर कुछ नहीं डै। 
गो-नोरका टोका लेनेमें वे सव कठोर नियम पालन नहों 
करने पछते । 
अगरेजो टोका. गो-वधन्त नामक खतन्त व्याधि 
शर रमें सक्रामित हो जातो है। मसरिकाके साथ यदि 
इसको तुलना क! जाय, तो इसकी मारात्मक शक्ति 
बहुत सामास्य प्रोर अल्य कणश्टदायक है! सम्प्रति यहो 
टोका इस देशमें प्रचलित हुआ है। गवस ण्टने मनुषा- 
नोर द्ारा टोका लग।नेको प्रथा उठा दो है और सप्तस्त 
प्रधान प्रधान नगरोंमें गो-नोरददारा टोका लग।नेका केश्द्र- 
स्थाम स्थापित कर दिया है। इन सब स्थानमोसे अनेक 
शिक्षित लोग गॉबोमें टो॥ा लगानेके लिये भेजे जाते हैं। 
इसके लिये किसोओओो कुछ कचना नहों पड़ता है। कल- 
कच्त में साधारणत; वलिछ गाय या अछू ढ का नोर लेकर 
प्रत्यक्ष भावसे टोका लगाया जाता है। अन्य।न्य स्थानोंमें 
गंवस यट इ।रा सब्धिस नोर भेजा जाता है। कहना नहों 
पड़ गा कि टोका लगानेको प्रथा दिनों दिन जितनो हो 
बढ़लो जा रहो है उतनो हो शोतला रोगसे म्त-स स्थया 
कमते जातो है। 
सज़्रेजोमें टोका लगानेको मै क्ऑिनेशन ( ४8९००॥१७- 
00०॥ ) कहते हैं। इसका भ्र्थ है भेक्सिनिया भर्थाव्‌ गो 
वसनन्‍्तरो गको मनुण्वी गशरोरमें संक्रामित करमा। सबसे 
प्रहशे जेनर ( ००॥॥:»7 )-मासक इक विकिस्यकने इस 
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उम्ररके बल का हो नोर उत्क्ट है। 


१४ 


महोपकारो विषयको यूरोपमें निकाला । १७८८ इई०सें 
इन्होंने परोखालब्ध निम्नलिखित कई एक विषय जन- 
साधा रणमें प्रकाश किये-- 

१ गो-वसम्सरोगको मनुष्यके ग्रोरमें स'क्रासित कर- 
नेसे उसे शोतला निवलनेका डर महों रहता। २ गोके 
शरोरमें वसनन्‍्तरोगके ग्रलावा एक भोर प्रकारको फुमो 
निकलतो है जो देखनेमें ठोक क्सम्तको तरह लगतो है। 
श्रतः उसके नोरसे टोका लगानेसे शोलला रोग होनेका 
डर सना हो रहता है। ३ सुविधा देख कर सभो समय 
निपुण अख्यवेद्य हारा गो-नोरका टोका लगाया जा 
सकता है। ४ एक मनुष्यको गो-नोरका टोका दे कर 
उसके नोरसे दूसरेको ओर फिर उसके नोरसे तोसरेको 
इूसो प्रकार बहुतसे लोगोंमें इसक। सार कर सकते हैं। 
प्रस्तिस मनुष्यको भो उसका वसा हो प्रसर पह गा 
जैसा पहलेको गो-मोरका टोका लेनेसे पछता है । 

टोका लगाते समय निम्नलिखित थोड़ विषयों पर 
विश ष ध्यान रखना चाहिये। आस पासमें वसम्त रोगका 
प्रादर्भाव न रहे तो छोटे छोटे दुबल बच्चोंकोी टोका 
लगानेको जरूरत नहों | पंटमें दद होता हो, अथवा 
किसो प्रकारका चम रोग हो या कण मूल, ग्रोवा ओर 
कुछषिमें उत्ताप माल म पड़सा हो, तो टोका खगाना 
उचित नहीं है। भ्रकसर देखा जाता है, कि एक बष से 
कम उमरके बच्च हो विशेष कर शोतला रोगसे आाक्ान्त 
होती हैं। इसलिये बच्चा यदि सुख्य ओर सबल हो, तो 
खुब थोड़ो ठमरमें हो टोका लगाना उचित है | डा० 
समिटन ( 727., 5९8८०7 )-का कइना है, कि बड़ वह 
नगरोंमें स्थ लकाय सबल शिशको १।१६९ मशेनेमें हो 
टोका लगाना चाहिये। अप ज्ञाकत टुवल शिक्षको २।२ 
महोनेमं एव टोका लगानेका जब तक बिलकुल भन॒प- 
युक्ष न हो, सब तक सभो वच्चोको १ महोनेमें टोका 
लगाना कक्त व्य है । 

सुस्थ भोर सवल बच के ठल्थित टोकेसे भोर ग्रहण 
करमा उचित है। भ्रसलो नोर कुछ घना रखता है | 
झ्रपक्ष टोकेके पतले नोरसे टोका लगाना भ्रच्छा मशझो । 
प्रधिंक उमरके वालक झमोर बालिकाकी भ्रपेच्षा कम 
विश वतः काले, 
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घने, चिकने और परिष्कार चमड़े वाले बर्च के शरो रमें 
हो सर्वोत्त ४ नोर पाया जाता है। साथ साथ वहो 
नोर ले कर टोका लगाना हो प्रशस्त है। यदि उस 
तरहका बच्चा न पाया जाय तो अ्रन्तमें रखित मोरसे हो 
टोका जगानजा पड़ता है। लेकिन यह जरुरो है कि अच्छ! 
नोर जब तक न मिले, तब लक टोका बन्द रखना हो 
उचित है। एक परिपक्ष चतको कुछ चोर कर उससे जो 
शस मिकलता है, उससे ५॥६ मनुष्योंको टोका लगा 
सकते हैं और भविष्यमें ५६ मसन॒ष्योंको टोका लगानेके 
लिये हाथो दाँधको बनो हुई सोकके मुँ हमें रस लगा 
कर हो काम चल सकता है। 

टोका किस तरहतने लगाया जाता है, अव उप्तका 
ससिप्र विवरण यहां दिया जाता है। बाइका जअपरो 
भाग हो टोका लगानेक्ा उपयुत्षा स्थान है। इस स्थानके 
चभड़े को खो'च कर उसे एक परिष्कार सुत्रोच्षा बोज- 
म्त्रज्षित हुरो के मुँहसे कुछ टेढ़ा करऊे चोर देते हैं। बाद 
चमड़ को छोड़ देने पर वह्त नोर छिमर स्थाम पर रूफ 
अाताहै। फलतः चमडुं में बोज प्रषेश और शोधित 
कशाना हो टोका लगानेका उदृश्य है। एक स्थान पर 
टोका लगानेसे यदि वह न उठे, तो इस आगइगको ट्र 
करनेके लिये प्रत्य क बाहु पर £ इच्को टूरो पर कमसे 
कम तोण जगह टोका लगाना कक्तव्य है । सोकमें 
यदि' नोर सूख गया हो, तो उसे प्ले उच्तय जल वा 
वाष्यमें बाल कर सलाईकी मुंह तक लगाये रहना 
चाहिये। महतेरे डाकर चमड़ को समान्तर भावमें 
ओर थोड़े आह करऊ चोर देते हैं। कोई तो केवल 
टुअसो भर भागमें अनेक बार भेद कर हो उममें नोर 
लग। देते हैं। फिर अनेक डाकर ऐसे भो हैं जो पिद 
छुए स्थानशे चमड़े को आई करते काट डालते हैं। 
शषोतज्ञ प्रकारका टोक लगाना हो डा० सिटनके मतसे 
सर्वोत्ता ट है। अच्छी तरहसे टोका लगाये आने पर वह 
स्यान २३१ दिनमें सूल जाता है। २४ टिनमें लाल ओर 
कठिन हो जाता है भोर ५॥६ दिन इसके मध्यभाग 
पर कुछ सफर फुंसो निकल आातो हैं। इससे पोष निक्- 
छतो है| आठवें दिनसें टोका ठोक भ्रपस्था पर झा जाता 
है। मगयें और दटशवें दिलमें इसके चारों भोर लाल हो 


का 


कर सूजन पड़ जातो है और ग्यारद्व' दिनमें वह फुस 
ओर भो फैल जातो है, मगर मध्य भागको सूजन कुछ 
कम जातो है। चारों ओरके फ ले हुए स्थानका घेरा लग 
भग ? इच्चसे १ इच्च तक हो जाता है। पोछे तेरहवे या 
चोदहवें दिनमें बह फोड़ा सूखने लगता है भोर एक 
सप्राहके भोतर एक्न दम मर मिट जाता है। प्रथोत्‌ 
पचो म दिनसे ज्यादे फोड़ा रहने नहीं पाता है । पोछे 
बह स्थान गोल, आजोवन लोमशूम्थ कुछ निम्न ओर 
विन्दुमय वा सत्म छिद्र॒धुक्ष रह्त जाता है । 

टोक! लेने पर प्रपःहो , चम को रुश्मता, पाकयन्त्र- 
को विश्ज्चला ओर बगनतओ शिराका फलना आदि उप- 
द्रव देखे जाते हैं। यद्यपि ये सब उपद्रव उसने कष्टकर 
नहों हैं, तो भो शरोरतें एक प्रकारको पोड़ा मालम 
प्रड़सो है | टोके से आनुभड्रिक उपसग के लिये चिकित्सा 
को जरूरत नहीं पड़तो । कभो तो टोका बहुत समय 
तक्ष रह जाता ओर कभो शोघ्रहो सूबव जाता है। जो 
टोका अच्छी तरहसे उठ कर नियमित रुपसे सूव जाय, 
वबहो वसन्‍्तनिवारक है, अन्यथा उस टोकैका कोई फल 
नहों । 

प्रायः देखा जाता है, कि टोआ कई जगह अभ्रधिक- 
तर नहों उठता है। इसके कर एक कारण हो सकते हैं। 
पहला टोक! लगानेयाले विशेष अभिन्ञ नहों हैं ओर उप 
युत्ता परिमाणते नोरका प्रयोग नहों करते; दूसरा नोरक्षो 
अनुपथोगिता, तीसरा यंत्र ओर संवकताका अ्रभाव | 
इससे अनेक समय टोकामे निष्फल नहीं होने पर भो 
वह भ्रभिप्रंस फलोत्पादन नहों करता। चोथा बहुत 
पुराने मोश्का व्यवश्ार। 

डा० सिटन सहचने परोक्षा करके कहा है, जि पूर्ण - 

रुपसे टोका ले नेक्रा फल भसम्पुण टोकेंकों अपेक्षा ३० 
गुण वसनन्‍्तनिवारक है ओर सबसे निक्षष्ट टोका भो 
टोआ नहों लनेको भ्रपेत्ता ४७७ गुण वसन्तनिवारक 
है। झोर भो देखा गया है, कि टोका लं नेशे बाद भो 
यदि गशोतला रोग हो जाय, तो वचन उतना माराव्मक 
महों होता तथा आरोग्य होने पर शरोक्षो उतना 
विक्वत नहों कर डालता । 

एकबार टोका लिये जानेके बाद कितने दिन तक 


दीका--टी दंड ल॑ ३७ 


इ+की गति रहतो है, बच भाज तक स्थिर महो' हमरा . धमुके स्तममें ग्रधवा ममुषत्कतीे वाइल्ुलमें जो शोतलोा 

। जो कुछ हो, जब देखा जाता है कि एक बार वसन्त- निकलतो है, उसके रसको शस्त्रके प्रग्रभागमें ले कर 

प्रपोडित व्यक्षि फिरसे भो वसम्तरोगाक़ाशब्त होते हैं, तो वाइमूलमें प्रविष्ट करना चाहिये। शस्तधारा वाइमूलसे 

अन्सत: हर वें वषमें टोका लेना उचित है। टोकाके जो रह्म निकलेग।, उसके साथ वह रस पिल कर 

अच्कीो तरह नक्षो उगने पर फिर भो टोका लेना अच्छा | स्फोटकज्वर उत्पादम करता है| 

है | कोई कोई डाकर तो हर तोसरे वष में या उससे | ९१३ विह॒सि, अथ का विवरण, व्याख्या । 

भो कम दिनमें टोका लेनेको सलाह देते हैं। टोकाकार ( स'० पु० ) टोकआं करोति कछ-अण | व्याख्या 
टोकैका नोर लेना बहुल हो सावधामोका काम है। जिस कार, बह जो किसो ग्रथका भ्थ लिखता हो । 

बच को शीतलासे नोर लिया जाय, वह यदि कोढ़ी हो | टोटा ( डि'० घु० ) यना देखो । 


भथधवा उपदंश ञादि रोगोंसे आक्रान्त छो, तो वहा सब टोण्डल--सुप्रसिद्द अंग्रेज वैज्ञानिक । १८२० इई>में आय 


रोग इजारों बालकोंमें जिन्हे ' टोका लगाथा जाता है, | लेण्डवो कार्लों नगरके निकटवर्तों एक छोटेसे गाँवमें इन- 
फोल जाते ै। इसो कारण सबसे पहले लड़केके माता: क्ाजन्म हप्माथ्रा। टोण्डलत्रे पिसामाता भ्रत्थन्त दरिद्र 
पिताकी कोई स क्रामक रोग है वा नहों भलोभांति जाँच | ४। द्रिद्रताके कारण वे पुत॒को पढ़ानेमें असम थे । 


कर लेनो चाहिये । ु फिर कोड डाकर कहते है, कि इसलिए थोडो री अं ग्र जो पढ़ा कर उन्‍हें शिक्ता बन्द कर 
टोका द्वारा व्याधि स'क्रामित नहों होतो। है । देनो पडो। गाईस्था अवस्थाको अतोष शोचनीय देख 
मलुषा गोर गोके वसन्तरोगके विषयमें मतभंद है। कर, बइत थोड़ो उम्परमें हो टोण्डल स्कूल कोड़ कर 
डा० जैमर कहते हैं कि यह यथाथर्मे एक्रहो रोग है। हेना-विभा गर्म किसो काम पर भरती हो गये कु 
परीक्षा करके देखा गया है, कि गौको मनषग्र-नोर द्वारा जो जड़ विज्ञ' नके अत्यन्त गुक्न तक्त्तोंकआ आविष्कार 
टीका लगानेसे उसे शोतला रोग हुआ है और पोछि उस- | करनेके लिए उत्पन्न दुए थे, उन्हें ये सब काम क्यों भक्त 
को शोललाका नोर ले कर टोका लगानेसे प्रक्तत गो- आंगन लगी आः हे दिनों बाद इन्होंने वक् काम बह 
नोरको नाई फल इाआ है । भतः सनुषार भोर गो दोनों दिया ओर महझंष्टरके एक कारखानेमसे काम करते हुए 
का शौतला रोग एक हो है। घोड़े आदि भो इस रोगसे यन्पादिका कास सोखने लगे। इस अवस्यामें उर््हें' 
आक्राग्त होते हैं। घोड़े के नोरसे टोका लगाना भो गो- ज्यादा दिन न रहना पड़ा ; कुछ हो दिनोंमें वे कल-कार- 
मोर सरीखा फसप्रद है। वैलुचिस्तानके ज टीमें भो एक | ,ानके काममें विशेष व्य त्पत्न हो गये और शोघ को मन - 


शो ग ता रे पञोमें इच् बे। टो 
आकर पक के हि कि 2 पा गज हर के 7 | छरको रेलवे कम्मनोमें इच्छोनियर नियुज्ञ हो गये। टोण्डल 
करस ब लो कि 
है कि उप्त भवस्थामें जो इसका प्रतिपालन करते हूँ वा बढ़े सब्मानके साथ तोन व्ष सक इस कामको करते 


दूध पोते हैं, के चकल्मात्‌ वतन्‍्शरोगये भाक्रान्त शा रहे। इस समय इनको काय कुशलताके कारण म्त 

कोते । भारतवषमें टोकाका प्रचार अगरेजो शासनक।ल- रह यम रो 

में इभा है। ' एरको रेल्य कम्मनोकों विशेष लाभ हुआ था। १८४७ 
प्राथीग कालमें भारतवासोी गो नोर ओर मसनषा-मोर देशमें धस्पसाय रमें (3 कस वेलक कक प्रतिष्ठिस: ड्भा, 

दोनींमेंसे किसो एकके दइारा जैसों सुविधा देखते टोका | कालेज अधिका रियोंने टोप्डलका भतुलनोय बुद्िप्रखय 


लगाते थे | इसके विषयमें धम्वम्तरिने कहा है-- देख क्र उन्‍हें ' उन्न कालेजका प्रोफेसर नियुक्ष किया | 
''जेनुश्तन्यभसुरिका नराणाघ् मसूरिक्षा । कुदनम -उड-कालेज हो टोण्डलका प्रथम उल्ल खभोय 
तज्जर बाहुबूलाय शक्ष/स्तेन गृहीतवान्‌ ॥ कायचेत है। यहों प्रसिद्त रसायनवित्‌ फ्रहलण्डके 
कहुमूले च शस्राणि रक्तोहपत्तिकरणि थ | साथ टोल्कलकी मित्रता इुई थी भोर यह्लों रह कर 


तर रक्तमिंठित' सफोटकश्व रसस्मव््‌ ॥!! उन्होंने बढ़ परिश्रमक साथ पदाथ विद्या-सब्बश्ो गाता 
कु , [काथश्तरि कृत धाफ़ेय प्रन्व).| अचछ्त सत्वोंका आविष्कार कर जगतूमें स्वाति पाई थो। 
१०, !। हु  0 । 
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वष भर अध्यापकोका काय करनेसे टोण्डलक। ज्ञान 
और भो बढ़ गया । वे विज्ञानुग्रोलनको इच्छाये जम नो 
चल दिये । प्रिय मित्र फेइलेण्ड भें इनके साथ गये 
थे। दानों मित्रोंने मारवग विश्वविद्यालयमें प्रसिद 
अ्ध्यापकीके पास तु छ दिन रह कर अध्ययन किया ' 
पोछे उन्होंने सोधोनभावसे वैज्ञानिक तक्त्वों का अनुसधान 
ओर चिन्ता करन्का नियय किया ' बूनमेन श्रादि 
प्रसिद्ष अध्यापक्रमण वेदेशिक छात्रयुगलको प्रतिभाको 
देख कर विस्मित हुए थे; उन्हें! यह सत्रोकार कर - 
पड़ा था कि प्रष्णयास श्रोर अल्प समयमें दुरूह वक्षा 
निक्र विषयोंकोी सम्पूण तया सोख लेना, केवलमात्र 
ग्राइरोस युवक टोण्डलके लिए हो सम्भवपर था। विश्व- 
विद्यालयको पढ़ाई समाप्त कर ये वालिनस्थ सुप्रसिद 
मे गनस परोक्षागारमें स्वाधीनतापूव क नाना व चजञानिक 
गर्व षणाओंक लिए नियुज्ञ हुए। इनर्क इस ससयका 
अनुसख्थान ओर चित्साश्रोंस फलसे हो इनके जोवनको 
महतो कोति थो। इनके द।रा आविष्कत चुमब्यक ओर 
झालोक विज्ञानक सत्य आधुनिक विज्ञामओओ भ्रतुलनोय 
सम्पत्ति है, इस बातको सभो स्तोकार करते हैं । 

१८५१ ईमें टोण्डल जम न से खदेशको लोट भाथे 
संदेशको विज्ञान-मण्डलोमे ये विशेष आदरक साथ 
सम्मानित हुए थ॑ भऔोर नाना वच्चानिक समाजो' से इन्हे' 
मामा सब्मानसूचक उपाधियाँ प्राप्त इुई थीं । कुछ दिनों- 
में ये सुप्रसिद्द / रायल इनपछ्िटिउसन''में जड़ विज्ञानक 
आझांचाय पद॑ पर नियुज्ञ हो गये भ्रोर विख्यात वी न्नानिक 
फैड़ाडक॑ पदत्यागर्क बद उनके स्थान पर तक्ष्वाव- 
भायकताका काय करने लगे। 

चार वण तक बडलेशण्कमें।उपयु क्ञ कार्थोंमें नियुक्त र? 
कर १८४६ ई०में ये सुइजुरल एड़॒ चल दिये। सुइजर- 
लस्‍ण्डक पाव त्यप्रदेशस्थ वर्फको गतिका निण य करना 
तथा कठिन तुबारराशिका तरल पदाथ बत्‌ प्रवाहित 
होनेश यथाथ कारणको खोज करना, यश्तो इनका 
रह श्स था। प्रसिद्र वे झामिक सकक्‍यलो टोण्डलक साथ 
थ भोर भोषण जनहोन पावत्य प्रदेशमें वे क्ञनिक बन्धु- 
को परिदश म-कार्यमें सन्चायता पहुँचाया करते थे। 
जकु दिन परिदश भादि करने बाद टोण्डलने स्वदेश 
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टीशडल 


लोट कर तुषारराशिको गतिक सम्बंन्धमें एक संम्पूल 
न तन पुस्तक लिख डालो | इस पुस्तकमें गतिक 
सम्बन्धमें जितने भो क/रण दिखलाये गये थ, भ्राजकल 
व॑ सब विज्ञान सब्मत माने जाते हैं । 

१८७२ ई०में टोण्ड्ल अमेरिका पहु से । विज्ञामानु- 
रागो सार्कोनॉने प्रत्यक नगरमें इनको विशेष अभ्यथना 
को थो । अमेरिका-भ्रप्णके समय ञआ्राप निश्चिन्त नथे; 
युक्षराज्यके प्रधान प्रधान नगरोंमें ग्रापमे विविध व न 
निक विषयोंको वक् ताए दी थों। इन वक्त, ताओऑमेंसे 
२५।३१० तो लिपिवद हैं ग्रोर उनको भाषा प्रत्यन्त सरल 
है | विज्ञानसे सवथा अनभिशन्न व्यक्षि भो सहुजमें व च्ो- 
निक तक्त्वोंकी समझ सकता है। टोणफ्हल केवल भ्रपनी 
बुजिदत्तिको चरमोश्नति कर ज्ञान्स न होते थे; किन्तु 
जिससे विज्लामानुरागो प्रतिभासम्पन्न व्यकि सवाथोन चिम्ता 
ओगोर गवेषणा हारा विज्ञानको पुष्टि कर सक्रे', ससके भो 
उपाय निकालते थे तथा दरिद्र बलज्ञानिकोंको इर एक 
विषयमें उत्साह देते थे। अर्म रिकामें आपने वक्ष ता द्वारा 
करोब साठ हजार रुपये कमाथे, जिसमेंसे भपनो भाव- 
श्यकताओंकी पूर्तिके लिए कुछ छोड़ कर अवशिष्ट रुपयों- 
से अर रिकाके कलोम्बिया कालेजमें एक छात्र-दत्तिकी 
स्थापना कर आये। अमेरिका।में स्लाधोम भावसे चिन्ता 
ओर व ज्ञानिक भनुसख्ान करनेवाले योग्य छात्रोंको 
अब भो यह वत्ति दो जाती है। 

अम रिकासे स्वदेश लोट कर अध्यापक टोण्डल ताप- 
निवारणके विषयमें नाना प्रकार प्रनुस्धान करनेमें 
नियुक्ष हुए, ओर थोड़े छो दिनोंमें इस विषयमें भ्रपना 
स्वधोन पल प्रकट किया इससे उनको ख्याति ओर भ्रो 
बढ़ गई थो । 

१८७६ ई“में ५६ व को अवस्थामें टोस्कलने लाड 
क्ड हामिब्टनको प्रथप्ता दुहिताका पाणिग्रकुण किया। 
इनका दाम्पत्अ-जोवन बड़ सुखसे बीता | ज्यादा उम्बर्मे 
विवाच् करनेसे प्रायः गाह रुप्य शान्तिभज्ष होनेका उर 
रहता है, किन्तु इनका शेष जोवम बह आनग्दसे बोला 
था । दद्ट टोण्डलने करोय योस वाईल ये झ।निया प्रश् 
लिखे हैं। इनका प्रत्यंक ग्रत्थ सुन्दर शोर सरल है। 
सरल भापषामें प्रथ लिखना, ग्रंत्र उनका एक प्रधान गुल 


टीन--टीएू सुझतान 


था झोर इस गुयतते कारण हो साधारण पाठकोंशी वे 
झादरणोय थे | 

जराग्रस्त हो कर टोण्डनने शंष जोवनमे कुछ शारो- 
रिक कष्ट पाया था। इनके वन्धुवण ओर जिकित्सकों ने 
सोचा था, इस पोड़ासे अध्यापक्त टोगड़लकों अब छुट- 
कारा नहीं मिल सकता | परन्तु एक आकल्सिक कारण से 
टोण्डलको झूत्यु हो गई । कुछ दिनोंसे ये नामा प्रकारको 
पोड़ाग्रॉसे लकलोफ था रहे थे ; किन्तु चिकित्स कींके परा- 


मश मे शारोरिक यग्त॒णादिके निवारणाथ नियमित रुपसे 


“सलफ्रेट भाव सगनेशियम्‌” काममें लाते थे ओर झनिद्रा 
टूर करनेके लिए कभो कभो दो एक बूद 'क्तोरल सोराप' 
पो लिया करते थे। एक दिन टोण्कलको स्थोने भूलप 
उ्यादा 'ज्लोरल” पिला दी, जिससे उमको खत्य, हो 
गे । 
बहुलोंका कहना है, कि टोण्डल इग्वरको सत्ता पर 
विश्वास न करते थे ओर न उनको ईसाई धम पर विशेष 
अदा हो थी। वाइवेलमें लिखित “मिराफल” आदिके 
विरुद्द ले खनो चलानेसे पदरो लोग इन्हें ईसाई ८म का 
विरोधो समझते थे। अक्समफोड को डो० सो एल० 
उपाधि ग्रहण करते समय टोण्डलको अआस्तिकताके 
विषयमें जिक्र उठा था ; छिन्‍्तु कोई आपत्ति काय कारो 
न हुई । टोण्डलका कइह्नना था कि 'उच्चछ इल इच्छा- 
झोका नोतिक़ी बन्धनों हारा दमन करन। सनुष्यका प्रधान 
काय है, एव पाशवह॒स्तिको जो जितना दमन करे गे, 
बे उतने छो आदश चारित्रके निकटस्थ होवेंगे ।” 
टोन ( भ्र'० पु०) १ एक रासायनिक घासु | त्रपु देखो । २ 
लोइ को पएतलो चहर जिस पर राॉगेको कलई को इहई 
रहतो है । ६ लोइ को पतलो चदरका वना हुआ बरतन। 
टोप ( हि « स्तो०)१ दबाव, दाव। २ इलका प्रहार । 
१ गधको पिटाई । ४ टकार, ध्वनि, घोर शब्द ४ 
जोरको तान। ६ दूध भोर पानोका शोरा । ७ स्मरण 
रखनेके लिये किसो बातको टॉक ल॑नेको क्रिया, नोट । 
८ दस्सावेज। ८ हु डो, चेक | १० कम्पनो, सेनाका एक 
भाग । ११ गजोफु का एक खेल । १२ टिप्पन, कु डलो। 
१३१ बच्च लकोर जो बिना पशस्तरको दोवारमें ६ टॉक 
जोड़ोंमें मसाला दे कर नह. से बनाई जातो है। १४ 


9९ 


छह 


हाथो ग़रोर पर लेप करनेफो झोषध | १५ महाजनका 
एक कागज । इस पर वे फसल के समय व्याजके बदल में 
अनाज अदि देने शा इकरार लिखा ल ते हैं । 
टोपटाप ( ह्ि'० स्त्री" ) दिल्लावट, ठाठ बाद | 
टोपन ( हि० स्थवो० ) गांठ, टाँका, घह्टा । 
टोपना ( हि ० क्रि० ) ? चापना, ससकभा | २ एलका 
प्रहार करना, धोरे घोरे ठोकना । १ ऊँचे स्वरसे गाना, 
जोरकोी सान देना । 8 अद्धित कर लेना, दज कर लेना, 
लिख लेना | ५ गजोफेफ खेलमें दो प्सो से एक पत्ता 
जोतना । 
टोपू शाह - आकंटके एक प्रसिद्र मुमलमान फ़कोर । 
इन्होंके नामानुसार मंसरके शासनकर्त्ता प्रसिद्द टोपू 
सुलतानका नामकरण इन था। टोपू सुलतानके पिता 
हेदरअन्तो इनको अत्यन्त भज्षि करते थे। अब भो टोपू 
शाहको कब्र १२ बहुतसे फओर आया करते हैं। कर्णाटो 
भाषार्म ठोपू शब्दका अथ व्याप्र होता है। 
टोपू सुलतान--मंस रके राजा हैदरझलोक पुत्र । १७४८ 
दू०में इनका जन्म हुआ धा। जिस समय खंणइ रावन 
सराठो सेनाको सहायतासे हैदरअलेोक विरुद्द युद्द- 
घोषण। को थो, जिस समय हैदरअगसो १०० अश्वारोहि- 
यो के साथ गश्भोर रात्ििमें गत के भयसे भाग गये थे, 
उस समय टोपूकरो उम्ब्र कुल ८ वषको थी । रैटरपलो के 
परिवारवग के साथ टोपू भो महाराष्ट्री' हरा कद 
किये गये थे। हैदर प्रलोक साथ निवबटेरा हो जाने 
पर ये छट गये थे। देदरभली देखो । 
जिस समय टोपूको उम्त्र (७ वषको थो, भोर ईदर के 
साथ झग्र॑ जोंआ घोर युद्द चल रह्न था, उस समय 
युवक टोपू साहब सेना सच्चित सद्दाजक्षे चारों तरफ 
ल्ट मचा रहे थे। ' 
१८८०में अभ्रय॒जोंके हैदरभलीशे विरुद्ध अक्षधारण 
करने पर हैदरअ्रलोने टोपू सुलतामको ४००० पैदल झोर 
६००० अशारोहो सेनाके साथ कन ल बेलोकी रोकनेके 
लिए भेजा था। ६ सेप्न स्थ्रको इन्होंने कन ल बैलो पर 
आक्रमण किया था, इनके आक्रमणसे भोत हो कर 
श्र जसेमनानायक द्ेकरने समरोसे सहायता माँगो 
थो । उसके बाद देदरभली जम मइब्यदभलोको घासित 


छु० 


करनेत्र लिए भाकटकी तरफ गये थे, उस समय टोपूने 
बन्दोवास अ्रवरोध किया था। उम्र समय टो पूरे रणने- 
पुण्य ओर कार्यकुशनसाकों देख कर भ्रग्र असेनानायक 
तक चमत्क स हो गये थे। जिस दिन श्रग्र जसेनानाथक 
आरनोकी सरफ गये, उस दित हैदरने बहतसो 
सेना दे कर टोपूको आरनो भेज दिया । आरनोमें हैदर- 
का मुख्य ऋछडा था | अग्र जमे नापति सर आयार कुटका 
५सोलिए आरनो पर विशेष लक्ष्य था। १७८२ $ई०में 
ररो जनकोी सेनापतिन आरनोते पास शिविर स्थापित 
किया। इस ममसय सोका देख कर टोपू अग्रजो सेना 
पर गोला वरभाने लगे। अग्रजो फोज घबश गई। 
उस दिन टोपूकी हो जय हुई । सर आायार कुटको मद्रा ज- 
में एश्धप्दश न करनेके लिए बाध्य होना पड़ा । २० नव 

स्वरकी कमल इछम्बरष्टोनन पोनानोको तरफ सेना 
घलाई। 2ोपूने फरासोसो-सेनान|यक्र लालिओ साथ 
ब्टिशयेना पर प्राक्षमण किया था। इस समय वे सवदा 
हो रणदेत्रमें रहते थे। 

७ दिसम्बरको वोरवर हैदरश्रलोने अपने तम्ब में 
प्रणत्याग किय', उस समय चारों तरफ विपद्‌ देख कर 
पूर्णिया भोर कृशाराव न!सक दोनों मस्ध्रियोंने उनकी 
खत्य संवाद प्रकट नहों होने दिया | हैदरके दितोय पुत्र 
अबदुल करोसको यह मात किसो तरह मालम पड़ गई ; 
वे दो सेनापतियोंकी सहायतासे पिदसिहासन अधिकार 
करनेके लिए षड़यम्त रचने लगे किन्तु विज्ञ मन्चियों के 
कोशलसे शोप्र हो पड़यम्त प्रकट हो गया दोनों मन्त्र 
योंगे यथासमय विश्वस्त अनुचरके जरिये टोपूको पिता: 
का झरुत्य संवाद भंजा । टोपूको ११ तारोखको यह 
स'बाद सिला था, देगो नकर शोघरो वे (१७८३ ६० को 
२रो जनवश्वेको ) पिल्शिविरमें भा पहुँचे । उस समय 
सक भो सबको हैदरकों झत्य का समाचार नहीं माल म 
हुआ था। टोपूने शामको प्रधान प्रधान कमंचारियोंको 
बुला कर एक सभा को | सभामें दे मलिन वेशमें साधारण 
एक गलोचे पर बैठे थे। उनको अवस्था देख कर सभो 
कोग चोंक पड़ । शोष्र हो सबको हैदरअलीक। खत्य- 
से वाद माल म हो गया। असमात्योंने टोपूको मसनद पर 
बैठास के. लिए भमगुरोध किया, किन्तु इ्चतुर टोपून 


| 
! 


टीए हुलतवान 


भ्रतिगय पिद्गोक प्रकट कररे उप प्रगुरोधतो रक्षा 
करने में अपमथ ता दिवाई दोनों सुबतुर मश्थियोंत्रे 
कोशनसे टोपू सुलतान हो गये। 


हद जन 


है 423 ह 
(०८८7० | व] ८६ 4/5 ४ 
| [ / / 5 की, 
है है है (6.27 >> ९0) 
7 अब] 'च] है) 
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टीपू सुझतान । 

हैटरअलोके रत्यूस व|दको सुन कर भ्रग्रज लोग 
महिसुर-राज्य पर आक्रमण करन के लिए अभिपश्धि 
करने लगे; किन्तु अग्रं ज-राजपुरुषोंके मतभेदके कारण 
उन्होंने मोका ओर सुभोता खो दिया।। टोपूर्न सुलताम 
हो कर प्रथम: युवविग्रहमें मम न दिया था; उन्होंने 
कणाटकर्स अपना तमास दलचल इझटा लिय।, पश्चिम को 
तरफ सिफ एक दल फरासोसो सेस। रहो | हे सर्ते 
सर झायार कुटको फिर मसद्भराज भंजा, किन्तु ददलेना- 
पतिन रोग और पथकऋष्टशे कारण माग में हो लोलास ब- 
रण को । फ़रासोसो-सेम/नाथक बूसो भारतमें भाये ओर 
९० श्रप्रोलको उन्होंने कुद्दाल रमें फरासोसो सेनाका 
आधिपत्य ग्रहण किया। समय पर टोपूकी सहायता 
पहचान को बात थो, उस समय भस्रेजोंको भवद्धा 
बड़ो सहटजनक थो । इसके थोड़े हो दिन बाद इ रक्त यह 
ओर फ्रान्समें एक सस्सि स्थापित हुई । बूसोन जो सेला 
टोपूके काय में लगा रक्‍््जो थो, भभग्न॑ओंणे सम्पि को 
जाने ये उसको इटा शिया । . .. . ....... 


टीप सुलतान ४! 


उधर बन्यई गवर्म रटने टोपते विसद जनरल स्थाध्॒- 
की मल दिया था । मैसर अधिव्यकाम्थित शेदनर 
अग्रेजोंके ग्रधिकारमें फो गया था। टोपूने ८ अप्रोल- 
को झा कर उस स्थानको घेर जिया । प्रग्मजोने ५ 
महोने सक्ष इमको रक्षक लिए कोशिश क्री आवग्विर 
रक्षाका कुछ उपाय न टेख कर सन्धियु व क आत्मस्स 
पण करनेको वाध्य कोना पडा। टोयने पराजित अंग्रे जो 
सेनाको मस रके जिलेसें केद ऋर रक्‍ला। 

बेदन रसे प्राय: एक लाग्व सेना ले कर टोपू सद़लोर- 
को तरफ बढ़ । यहां कनल कम्बंलरे अधोन ७०० 
अ'ग्रेजो और ५८०० टेशोय मना दग को रक्षा कर रहो 
थो। २रो अगस्त तक उन लोगो ने टोपके प्रवल औाक़- 
मण से थे | बादयें 9० जनवरों तक कोई युद्वियरू 
नहों हुभ्रा ; किन्‍त रसदके अभावमे उनको वाध्य क्ो कर 
तैलियेरोको तरफ चला जाना पडा | 

दूधर थ'ग्र जसेनानायत्॒ कल फुलारटनने १३००० 
सेना ले कर दिग्दिगुल, पालघाटवैगे ओर कोयस्यातर 
पर अधिक्रार कर लिया। ग्रब थ॑ भो महिस्र राजधानो 
पर आक्रमण करने के लिए अग्रसर हुए। भ्रोर एक दल 
सेना महिसूरके उत्तर-पूर्वा शस्थित कापोराज्यमें उपस्थित 
थो ; टोपूके प्रत्याचारमे राज्यस्थित हिन्टू अधिवासिगण 
सुलतानके विरुद्द हो गये थे। व॑ भी इस समय महिसूर- 
के पवतन राजाको बटिशकोी सहायतामे टोपके हाथसे 
मुक्ष करन क॑ लिए विशेष चेष्टा कर रहे थे। इस समय- 
में प्रग्र जोक लिए बहुल कुछ सुभोता होने पर भो 
लाड साफाटनि बड़े लाटको वात नम मान कर टोपू 
के साथ समन्धि स्थावन करने को वाध्य हुए थे। मद्राजो- 
मख्विसभाग टोपूके पास दो कमिशरोंकोी भंजा किन्तु 
टोपूर्न तोम मास तक व्यथ उसको रोक रक्‍्वा । इसके 
बाद उन्होंने अपने आदसोके साथ उनको मसद्राज भंज 
दिया । 

वह लाटन सन्धिके विषयमें विशेष झापक्ति को 
थो, छगका कहना था कि, यदि सन्धि करनो हो हो तो 
महिसूर राजधानोमें उपस्यिस हो कर करनी होगो । जिम्तु 
ज़ाड साकाटनिने अपनो इच्छागुसार टोप के दूतके साथ 
फिर आभियरोंको मेज दिया । सागमें सभो उनको हं सो 
४80), ॥#&., 3] 


करने लगे. पद पद पर वे लाव्खित होने लगे। मक़लर- 
में उनग तब्ब के सामने दो फाँमो'काठ स्थापित किये 
गये | अंग्र जराजपुरुषोंने जो सोचा था, वच्षको हुआ । उन 
दोनेने बड़ो मुसो बतसे छिपो तोरसे एम अरग्रंजो जज 
पर चढ़ कर अपने प्राण बचाये । 

१७८४ ई०में १९ माच को टोपूरे एक अमात्य लिख 
गये हैं कि-“ अर ग्र ज कमिश्ररोंने अनावत सम्तकसे +« 
हो कर सन्धिपत्र हाथमें लिए हुए २ घण्टे तक कितनो 
ही खुशामद को और सनोसुग्धकर वातें कह कर सन्धि- 
पत्र पर सब्मति देनेके लिए अनुरोध किया था | पूना और 
हैद्राबादके वकोलॉने भो उप्त समय विशेष अनुनय विनय 
किया था, आखिर सुलतान सहमत हो गये थे ।” दस 
सच्धिसे स्थिर दृप्ता था कि, परस्थर कोई विवाद विस 
स्वाद वा युद्विद्यह म कर सक्रेगे। सब्धित झमुसार १८० 
ग्रग्नेज-गाजपुरुषों, ८०० अग्रजों श्रोर १६०० देशोथ 
सेनाने छुटकारा पाया। इन्होंके जरिथे टोपूके भत्याचार, 
जनरल स्याय और घन्यान्य भग्रेज्सेनापतियोंकी 
इत्याको बात मालस पड़ो । सश्धि हुई तो सहो, पर 
स्थायो नहीं इ॒ई । 

१७८५ इरै०में ग्रग्रझोंने बंगलोर श्रोर महाराष्ट्र 
राज्यको रक्ताके लिए तोन दल पयादे भेजे; किन्तु नाता- 
फड़नवोसक्रे प्रस्ताव पअग्राद्य करने पर टोपू सुलतानका 
दोष प्रकट हो गया भोर यहो से सन्धिभज्रका सूत्रपात 
हुआ। 

उधर मानाफूड़नवोस टोपूसे चोथ वसूल करनेके लिए 
अग्रतर हुए । निखय किया कि, यदि टोपू चोथ देनेमें अस- 
गत रॉ, तो भवश्य हो घोरतर युद भोगा। १७५८४ ६० के 
जुलाई महोन में नाफनाडुगवोघने भोमानगदोके किनारे 
यातगिर नामक स्थान पर निजामसे मुलकास को । उनके 
साथ मित्रता स्थापन कर वे चुपचाप टोपूके विरुद्ध युद्ध कर- 
नेक आयोजन करने लगे | यह संवाद शोप्र को टोपूक 
कानों सक पहुंचा । टोपू शीघ्रहो युदको तेयारियां करके 
मिजामसे वोजापुर प्रदेश मांग वंठे ओर निजासराज्य- 
में उनके हारा स्थापित परिमाणादि चलान का पारेश 
दिया। इस असल प्रस्तावसे निञ्ञा मने अपना भ्पम्ान 
समभा, किन्तु उस समय उनको ऐसी खलसता न को कि, 


हर 


फडनवोसके साथ जो उन्होंने अभिसन्धि को थो, वष्ठ भो 


छोह टेनो पड़ो। टोपूर्न जब देखा कि, क्रमश: उनके 
मबविरुद्द हुए जा रहे हैं, तब वे भो क्रमशः उष्स जित 


होने लगे। 
ये अपने राज्यके पशच्चिसवासो हिन्दु और ईसाइयोॉको 
मुमलमान धम में दोशित करने लगे | कोडगके ऋजारगे' 





श्रधिवासियोंको पक कर इम्होंने उनको दासल यृइला- | 


में बचद्द किया; सभो भोत ओर चकित हुए। कोई भो 
इमके विरुद्ध कुक बात फहछनेके लिए साइसो नहीं हुश्ना | 
१७८५ इनमें टोपून अपन राज्यके उत्तरप्रदेशों पर दृष्टि 
डालो ! उनको सेनान बहुत दिनोंसे मशाठोंने युद्व नहों 
किया था ; महागद्टराजकोी सोमाग्सम्थिल वबहुस ख्यक 
डिन्टू-प्रजा मुमलप्तान-घम में दोचछित हुई थो, इसलिए 
उनका सेनादल काफो बढ़ गया इस समयमें धमत्याग- 
को अपेक्षा प्राणव्याग करना श्रेय समक कर बहतमे 
ब्राह्मणोंने आव्मकत्या कर लो थो | इससे नानाफड़नवोस 
अ्रत्यन्त विचलिल हुए थे। उन्होंने देखा कि, निजामसे 
सहायता लेना ठथा है। टोपूने जिम तरहको सेना 
सग्रह्ठ को है भ्रोर यह भो फरासोमी सेनानायकके द्वारा 
शिक्षित हुई है, ऐसो दशामं उन पर अःक्रमण करना 
सहज बात मही' है। नानाफडनवोसने अ ग्र जोंसे सहा- 
यत! मांगो । किसतु मसल रको सब्धितत अनुसार वे 
मध्यस्थ रहनेके लिए वाध्य थे, इसलिए नान।फछुनवोसन 
साहाय्य-प्रा्थों हो कर यातगिरक्त पास निज्ञाम और 
बरारके माधोजो भोंसलेसे मुलाक्नात को । यहां परस्परमें 
टोपूके विरुद युबधोषणा ओर महध्सर-राज्य विभाग कर 
लेनेके लिए एक सन्धिपत्र स्थिर हुआ | 

१७८६ इई०में टोपूने न सालम क्या सोच कर उन 
लोगोंसे सनम्धिको प्रथ ना को । १६८७ ई०में सन्धिपत्र पर 
हस्ताक्षर किये गये। मराठोंका कुछ राज्य ओर भादनि 
वापिस मिले | टोपू भो ४४ लाख रुपये देनेके लिए राजो 
हुए जिसमें ३९ लाख रुपये नगद और बाकोके रुपये 





। 


एक वध में देमेका नियय हुआा । टोपूने क्यों सहसा ऐसो 


सनग्धि को थी, तत्कालोम किसो भो इतिशासमें श्सका 


जिक्र महों है ओर न टोपू हो कुछ लिख गये हैं। किस्सु 


टीपू सुलतान 
टोपके विरुद्द अस्खतधारण कर सकें, वरन उन्‍हें, माना ' 


| 
| 
| 


यह सन्धि ज्यादा दिन तक नहों रहो ; मिजासके साथ 
फिर उनका भरगड़ा शुरू हो गधा। (१७छ८्ण ईू० लक 
मिजास ओर टोपू सुलतानमें परस्पर युद्द चलता रहा था | 
उन्न वर्षके प्रन्समें निजासकें पास गणट र-सरकार समप ण 
कर देनेके लिए बढ़ लाटने कज्ञान केनाओयेको भैजा। 
पहले कुछ बुद्द छोनेको सम्भावना हुई थो, किन्सु मिज्ास- 
मे गग्ट र समप ण करमनेमें कुछ भो श्रापक्ति नहों को | 
मपलिपसनको सब्धिकरे अनुसार, हैदर ओर टोपूनें निज।स- 
का जितना भ्रूभांग चघधिक्षत किया था, निजामने उनके 
पुनरुद्दारके लिए अग्रज गवर्म गटसे सेना प्राथ ना को । 
इतनेसे भो सन्तुष्ट न हो कर उन्होंने टोपू सुलतानके पास 
सर्णाल्तरोंमें लिखित एक कुर।न ग्रद् उपहार दे कर 
उनके पास एक दूत भेजा। दूतने जा कर कहा कि, दिन 
दिन अग्रज लोग खमताशोल इए जा रहे हैं, इससे आगे 
हस प्रपते धम ओर मानको रक्षा भोन कर सके गे । 
अब परस्पर एकतासूत्रमें बद हो ऋर धम रखाके लिए 
उनके विरुद्ध इम लोगोंको अश्तधार्ण करना चाहिये। 
सुचसुर टोपू सलतान वेबाडिकसत्रमें वद्द हो कर मित्रता 
स्थापन करनेके लिए सब्यत हुए किन्तु निजासमे उनका 
यह प्रस्ताव अग्राज्न किया। वे नोच घरमें लडकी टेनस के 
लिए राजी न हुए । अब फिर परस्पर घोर शत्र ता हो 
गई । टोपूर्न मतलिपच्सनको सन्धिको निताम्त दोषा- 
वह ठहराया ; क्योंकि उनमें टोपक्षा नाम और अमरता 
स्वोक्तत महो हुई थो | इधर ३ रल सड़क राशपुरुषोंन 
निश्चय किया कि. भारतमें शअ्ग्र जोंफको शशिशधालनाको 
धिषयमें अ्रपक्षपात रहनेकी जरूरत नहों; इसलिए टोप, 
भो युदका आयोजन करन लगे। 

संगल रक्षो सब्बिके भनुप्तार लिव।इः रराज्य प्नग्रमर्जो- 
के आशित है, ऐसा स्थिर इआ। त्रिवाइः र-राजने उत्त 
समय ओलनन्‍्दाजोंसे कोरड्गनर प्रोर आयाकोट नामक दो 
नगर खरोदे थे। टोपू उन दो नगरों को माँग बठे; उन्होंने 
कडलवा भेजा कि, जब वे दोनों गगर इसारे आाथित 
कोचोन-राजके अधिकआारभु क हैं, सब भोलन्दाज लोग उसे 
किसो हालतसमें भो बेच नहों सकते । बड़े लाट कण - 
बालिसने लिवाहइः रराजके पका सप्र्थन करनेके लिए 
मद्रांजके अर्ग्रज-अध्यक्ष हालेरड़ साहबंको भगुमति दो, 


टीपू छुछतामे ४३ 


किग्तु इस आंतको न मान कर वे लिवाइ र राजसे रुपये 
माँग बैठे । 

लिवाइ' र-राजने पवंत भोर समुद्रके मध्यवर्तों अपने 
राज्यको उत्तर सोमाका दूग तुढ़वा दिया। भ्रम तक 
टोपू त्रिवाह र जय करनेके लिए विशेष प्रयन्न कर रहे 
थे, अब तक लिवाइः रशाज्य दुर्भद्य था, किसो भो तरफसे 
शत्र के आनेका माग नहों था । अब मोका देख कर 
टोपूने सेना बढ़ाई। 

१७८८ ई०के र८ टिसम्बरको इन्होंने धिवाइूर पर 
अ।क्रसण किया। मद्राज-गवर्म णट उसका कुछ भो प्रति: 
बाद न कर सका | लिवाडः रराज्य पर आक्रमण होनेक। 
सम्बाद पा कर नानाफड़नवो घने टोबूक विरुद्ध युद्र करने- 
के लिए १७८० ई०के माच माक्षमें अग्रजोंसे सनम्धि कर 
लो | जुलाई मासमें निज्ामक साथ भो उसो अभिप्रायसे 
सन्धि हुई | बड़ लाट कन वालिसने मष्टाराजके 
सेमापति मेडोज पर सन्‍्धय पश्चिलनका भार दिया। 
१७८० ई०को र२६वों म््की १५००० सुदक्ष सेना 
से कर अग्रज-सेनापति तरिथिनापलोसे चल दिये | 
२१ जुलाइईको सेनाने कोयब्बातुरमें उपत्यिल हो 
कर कुछ टुग पर कल्ता कर लिया , सेन स्वरके भोतर हो 
भीतर पालघाटचेरो ओर दिग्दिगुल अगर जाके अधिकार- 
में झा गय। । अब बच विपुलबाहिनो महिसूरको सोभा 
पर उपस्थित एए । टोपू सुलतान भो निश्चिन्त नहों थे, 
लन्हीन विपुल विक्रमसे शत्र॒ुको गति रोक कर शभ्रग्र॑ ज- 
सेनापति कनल क्वाइड पर भ्राक्रमण किया । अग्रज 
सेनापलिकी पोठ दिखा कर भाग जाना पड़ा। यहाँ तो 
भ्रग्नजो सेना टोपूका कुछ कर न सको, पर उधर मल 
वार उपकूलमें कन ल च्चारटलिने टोपूओ सेनापति इसेन- 
शलोको परास्त कर दिया | 

उधर महाराहु-से न्योंन बस्वद्रको अग्र॑जो सेनाके 
साथ मिल करके टोपूक अन्य सेनापति वदरउल _-जमान्‌ 
कोर कुतुब-उद्॒दीन्‌को पराजित कर घारवार दुग अधि- 
कार कर लिया, इधर निजाम सेनासहिल कपालदुग 
झोर मदादुरवन्द अधिकार करते को अग्रतर हुए, इसो 
प्रक्रार चारों ग्रोरसे भाक़ान्स छ कर भो हृढ़प्रतिन्न टोपू 


किसो सरक्ष विचलित गध्तीं चुए | वे भ्रघश अटल साइस- 


से नागा सपायोका भवलब्बम कर शत्र को गतिको रोकने 
लगे । बड़े लाट कनेवालिसने जब टेखा कि, टोपू सइज- 
में बशोभूत नहों छोंगे ओर उनको वश करना भो 
सामान्य बात नहों है, सब उन्होंने सखयं हो बुद्द लेतमें 
अवतरण किया । ये महिसूरक गिरिशइट मुगलोघाट 
पार गये, वहांसे उन्होंने कोशलखणे बंगलर यात्रा को। 
यहाँ टोपूर्क साथ घोरतर युद्ध होनें लगे। १७८१ ई« 
२० माचको रातको शत्र्‌ बॉ भ्रकस्मात्‌ दुग आक्रमण 
किया ! निजामको प्राब; १९००० खेना जा कर लाड 
कन वालिसक साथ मिल गई । बहू लाटन उस महतो 
मेमाक साथ श्ोरंगपत्तनको तरफ यात्रा को । अर पग्रं ज- 
सेनापति अबरक्रम्बो उनक॑ साथ देने को अग्नसर हुए! 
इस विषम विपदर्क समय टोप,ने जब देखा कि, महा 
शक्षकि उनके विरुजश झा रहो है जिसका प्रतिरोध करना 
उनको हैसियतसे बाहर है, तब बे अपनो समस्त सेना- 
को एकत्र करके राजधानोक॑ रजाथ यत्रवाम्‌ हइुए। १३ 
अप्र लको अरिकरा नामक स्थानमें श्र ओंके साथ भोषणल 
जप ण हा । 

१३ अप्रोलको रातको बहूं लाटनं दुग अधिकार 
करने को चेष्टा को । १४ भ्रप्रोलकी दुपह्रक समय चोर- 
तर युद्धक बाद टोप, पराजित हुए। किम्तु लाड कम - 
वालिसक जयलाभसे विशेष कुछ लाभ नहों हुआ । उन- 
को सेमाकी रसद निवट गई, इसलिए उल्हों पोछे 
लोटना पड़ा । इस समय मौक। पा कर टोप ने उनको 
मालगाड़ियों ओर भण्छारल ट लिया। 

रस समय बड़े लाट बढ़ सहटनें पड़ गये । इस 
समय यदि अ्रग्र ज पेनापलति कमान लिटल, परश्षराम- 
राव हागा परिचालित महाराष्ट्र सेनाक साथ श्रा कर 
सहायता न करते तो शायद उस अभियानसे ये लोट कर 
न आते। कुछ भो हो, दूसरो बारके बुददये भो कुछ फल 
नहों हा । अबको बार टोपूको चारो तरफसे आक्राः 
मण करनेके अभिप्रायस्त परशरामरात ओर कलाम लिटल- 
मे बहुस ख्यसक सेना ले कर उत्तर-पश्चिस, निजासन 
अपनो ओर अग्रंजो सेना ले कर उत्तर-पूव तथा जाछ 
कन वालिसने महाराष्ट्र बोर इरिपत्यके साथ मध्यक्ाग 
भाक्षमथ किया । 


४४ 
टोपू भी मशोत्साइसे उनके प्रतिरोधमें विशेष यत्षवान्‌ 
रझुत । उन्होंने अपने प्रधान प्रधान सेनापतियो को राज्य 
ओर सम्मानको रखाक शिये उत्त जिन करके उपस्थित , 

वोरबतमें नियुक्ष किया । 

इधर लाड कन वालिसने प्रसोम साहससे नन्दोद ग, 
सुबण टुगे, रायकोट आदि दुर्गोंकी जय किया । 

१७८२ ई०के जनवरो महोनेमें कन वालिस निजाम 
और सहाराष्ट्रसनाके साथ मिले और ५ फरवरोकी योरहः - 
पत्तनमें उपस्थित हुए। ६ फरवरोको बस्यईके अ'ग्रज- 
मेनापति जनरल ग्रावरक्रस्थोर्ग आ कर उनका साथ 
दिया। इतने दिन बाद टोपू विचलित हुए , उनके 
पिताने कच्चा था “टोपू राज्यको रक्षा न कर सकेगा ।” 
अ्रव वक्त चास इसको याद आई । इस समय टोपूर्न 
शधपने एक मित्रसे कहा थां कि, “हमे प्रग्रर्जीको टेग 
कर नहीं डरते, पर हमारो होनहाश्की सो कर हमें 
डर लगता है।' 

२४ फरवरोको सुलतानन लैफ टेनाण्ट चासारस्‌ 
नामक एक वन्दी अग्रज-सेनापतिके जरिये सल्िका 
प्रस्ताव करा कर लाड कन वालिसके पांस भेजा । पहले 
मर लांट मण्धिके प्रस्ताव पर मछसत भमरुएं। भघम्समें 
क्ोड़गके गजांका सुभोता सोच कर सहमत हुए । कोड़ग 
के र।जान जमेरल आबरक्रस्बोको काफो सहायता दो 
थो। तथा बे टोपूकी प्रशिजिधांसा हेत्तिसे भो भवत्यन्त 
डरेंते थे । कुछ भो हो, इस समय कोड़गक राज़ाके लिए 
को सनब्धि हुई। २६ तारोखको टोपूर्न अपने दो पुत्रों को 
अ्रग्रज-शिविरमे भेजा । भ्रग्रंज प्तक सभी लोगोंने 
मंहासमादर और सम्पानक साथ सुलतानके पुत्रोंका 
अभिनन्दने किया। सन्धिपतर्क झ्नुसार टोपू्क दोनों 
पृत्त अग्रजशिविरमें हो रहे। १८ साचको सम्धपत्र | 
पर इस्ताक्र इुए। टोपून प्पना ग्राघ' राख्य छोड़ | 
'दया. जिममेंसे सलवार, कोड़ग ओर वारसहल इंग्र जो के 
हिस्सेमें आया। इसके सिवा युदव्ययक डिसायमें टोपूर् 
१३ लाख रुपया देगा भजर किधा, जिसमें भ्राध। नगद 
धोर भाधा एक वष को भीतर देनेका बायद। हुश्रा। ' 
निजाम ओर महाराष्ट्रोन अपने भ्रपने राज्यक निकट ' 
बतों भाग लिए । । क्‍ 
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टीपूं सुखतान॑ 


इसके थाद ४|४ वष तक विशेष कुछ महबड़ो नहो' 
हुई । टोपूने राज्यकी उम्रति ओर प्रजाकोी सुखसमदब्ि्क 
लिये अनेक प्रयक्ष किया था। इस समय उन्होंने नाना 
देशो से बहुत अथ व्यय करके अप ख्य फारसो, ससक्षत 
भर दाशिणात्यको स्थानोयघ भाषामें लिखित बहुत प्रकार - 
की हस्तलिपि संग्रह को थो । 

१७८८ ई०में निजामशओे तथा महाराष्ट्रक सेनापति- 
गण गुप्रभावसे टोपूके साथ षड़यन्ख करने लगे। टोपूने 
भो पूर्वोक्ष सख्चिसे अपना अत्यन्त अपप्तान रूमक्ता था। 
ग्रव तक वे मौका टुंढ़ रहे थे, किन्तु ग्रव उक्त सेलापति- 
यो को प्ररोचनासे उच्स जित हो गये ! 

अ्रग्रजो को इस षछयन्त॒का हाल माल सम हो गया। 
१5८८ ड्रै०्के १७ समई्को लाड सममिटम गवनर जग: 
रले हो कर आये। टोपू सुललानको गतिविधि पर 
उनकी पहले दृष्टि पहो । उस समय य.रोपमें अगर ज 
ओर फरा।सियों में धोरतर युद हो रहा था। इसलिये 
टोपू भारतमें आयो हुई फरासोसो सेनको सहन हो 
चस्तगत करने लगे। फरासोसी कम चारिगण टोपूकौ 
देशोय सेनाकी अच्छी तरह युदको शिक्षा टे्ने लगे। 
टीपूर्न अपने नो-सेना:लको भाहाय्याथ मरिचशहरमें 
फरासोसो शासनकता जनरल मनन्‍नारटिकको ३०,००० 
सेनाक लिये लि भेजा । हैद्र'बदमें फर।सोसो सेना- 
नायक मूमो रेसगड़ १५००० सेना ल कर ठचह्ररे चुए थे, 
वे भो आय कालम टोपूको सहायता करनको सच्नभत 
हुए। इधर भिन्धिया-र/ज्यमें फरासोसो वोर डो-बदूम 
४०,००० सेना और ४४० तोपें ले कर गअपेक्ष। कर रहे 
थे। वे भी जाताय गोरवको रक्षाथ अग्रंजो को विसझइ 
&४स्तथारण करने के लिये उद्यत थे । 

लाड मणि टन्‌ने भगरेजोंका +िपद नअदीक अआाता 
देख मन्द्राजके प्रघध/न भ्रगरेज सेनापति लाड हरिसको 
हुक्म दिया कि थे बहुल जल्द सेताको ले कर ओरह- 
पत्तनको ग्रोर रधाना हो जाय । 

उस समय मन्ह्राजमं केवल ८००० सेनाये थी । 
वहांकां कोषांगार भो बिलकुल खालो धा। अतः मन्द्राज- 
के अफ (रोके इस समय टोपूसे थरुद्ध ठान देना रचित 


मे समा । किन्तु बढ़ लांटर्ण उन सबोको युक्षि न सम 


दीपू ठुंलताने 


करें शोप्र छो समरशख्णा करने का आदेश दिया | इधर 
उन्होंने शैटरपलोके मन्तो सासिर उल मुल्कक्ी ( मोर ' 


आलमको ) टोपुके विरुद उक्त जित किया । 

इस समय मक्तावोर मं पोलियन इजिप्टमें उपस्थित 
थे। कब भारतमेंचा जाय, इसका कोई पतला नहो । 
ऐसे समयमें शेघ्र छो कार्यादार करने अभिप्रयधे बड़ 
लाटने अपने भाई कनल आध र वेलिसलि ( भावों 
डिउक आफ बैल्गिटन )-को ३३ दनन्‍त पदातिक ओर 
३००० सिपाही दे कर मद्राज भेज दिया | आखिर ”ोपू- 
के साथ एक मोमांपा करन के लिग्रे वे स्वय' मद्राज 
प्रहुचे । कनल डोभटन बहु लाटका पत्र पा कर पहले- 
छोसे टोपूके पास चले गये थे । इस पत्रमें यडो लिखा 
गया था कि, जिपसे फ़रासोसियोंसे टोपूका कुछ घब्बेन्ध 
नरह | 

टोपूर्न कन लक माथ मुलाकात नहों को। कहला 
भंजा कि, 'अ'ग्र जमे साथ पहले जो सन्धि हुई है, 
वबहो ये डै। इम अग्रज गबमे णटके हमेशा हो 
मित्र हैं ।” इधर उन्होंने फर!सोसोी गवमे ण्टको सेना 


! 
! 
| 
। 
। 
। 
। 


भैजनेके लिए तथा अ्रफगानक राजा जमतानग्राइको भारतमें 


भ्रा कर धमयुद्रको घोषणा करनेके लिए अभुरोध 
क्षिया । 

टीपूको ऐस। भरोसा था कि फरासोसोगण शोघ्र हो 
इलिप्ट जय करके भारतम पदापण करेंगे ओर तो क्या 
नेपोलियनसे भी उनका पत्रव्यवद्व़ार चल रहा था। 


किसी तरक्ष एक पत्र उनके शत्र भोंके ह्वाथ पंड़ गया। 


भ्रग्रज्ींने सुक्षिस्तानके सुलतामसे पत्र लिखा कर 
टीपूको होशियार हो जानेको कहा; किन्तु टोपूने उस 
पर भर दीप भो न किया । १७८८ ६९, ११ फरवरोको 
११००० प्रग्म जो सेना झोर १०,००० निजामको सेना 
वेक्ल रसे चल दो । इधर पश्चिम उपकूलसे जनरल छ,याट 
कोर हाट लिके अघोन ६००० सन्‍्य अश्रसर हो रहो 
थी | १५ साथ को जनरल हरिस_ खबगलर आ पहचे। 
१६ भाच की कोडगंर।ज्यको सोलां पर संदाशोर नाभद 
स्थान पर घोरतर बुद्द हुध्ा। इस खुद्दमें टोपूको २००० 
लेना गष्ट हो गई । 

अब झुललाल भ्रपनों चुनो हुई शेसा ले कर प्रयल 

४०). 3. १4& 
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पराक्रमसे शत्र को गतिरोधते लिए अग्रसर चुए। २७ 
मात का मालवज्ञो नामक स्थान पर टोपूकों सेना परा- 
जित हो गई । इस पराजयसे टोपू भो भोत ओर भम्नों- 
साह हो गये थे, पिताको निदारुण वाणी मानो ज्वलन्त 
अच्तरॉमें उनके स्मतिपट पर उदय होने लगो | बे तुरंत 
को राजधानोको लोट ग्राये। यहां आ कर सुना कि, 
उनके बहुतस कम्म चारो उनके विरुड पड़यन्प कर रहे 
हैं । पूम मसय वे ओर भो हताश हो गये ! किसो किसोने 
उनसे पुन: भ्रग्र जोंसे सन्धि करनेक लिए कहा। पहले 
तो ये सन्धि करनेके लिए कुछ कुछ राजो भो हुए थे, 
पर जय सुना कि, श्रग्र ज-सेनापति हरिस सुशोला 
नामक का रो नदोके एक गुप्त टापूको पार कर चुके 
हैं ओर शोध हो वे श्रीरद्रपसन पर चढ़ाडे करेगे, तत्र 
उनके ऋदयमें सन्धिके प्रस्तावने स्थान नहीं पाया। इधघ॑र 
लाड हरिसने--सेनाकोी रसद मिबटों जा रहो है देख 
कर सुरत हो श्रोरड्गपत्तन पर घावा कर दिया। भ्र भ्रे- 
जोंने भारतवर्षमें ऐना भोषगा युद करी भो महों किया 
था। ६ अप्र लसे युद् प्रारम्भ इच्चा। सोसरें दिने 2ोपूने-: 
न माल स॒ क्या सोच कर-सम्बिका प्रस्ताव कर भेजा । 
किन्तु अग्र॑ज सेनापति हरिस २ करोड़ खपथे भोर आधा 
राज्य मांग बठे । इससे प्रत्य सरमें टौपूने कहलवा 
भंजा कि-- इस छुणित प्रस्तावकों स्वोकार करनेकी 
अप क्षा वोरो को भॉसति झत्य, हो वास्कमोय है। हमें 
बोरके पुत्र हैं, बोरो को तरह धपनो सम्मान-रक्षा करना 
जानते हैं।” उस दिन इन्हो'न॑ प्पने प्रधान प्रधान 
अप्तात्य भोर कम चारियो को बुला कर कहा--'भझाज 
हम अपने जातोय सम्मान ग्रोर धम को रक्ाथ झाव्म: 
विसज न करे गे । जो इस काय से डरते ज्रो, व अभो 
दस स्थानपे प्रस्थान करे ।” 

सुलतानकओ उत्साह भरे बचनोंसे सभो प्राणों को ममता 
छोड़ कर घोरतर युदमें प्रवत्त हुए | भग्रजोन भारतमें 
ऐसा भोष ण युद्ध न देखा था ओर भ सुभ। छो था। इस 
युदमें दोनों पश्चको कितनो सेम।| समष्ट इुई, इसको कोई 
शमार नच्चीं। ररो मईको दुग तोड़नं को तं यारियां 
हुए । शरो मईको चार इजार सेना गढ़खाईइको पर 
कर दुग को तोहने लगी । टोपू छुशतान स्व बोरबेशमे 


४दै टीपू सुलवान-- हल 
सज कर ट गकी रक्षा करने लगे । क्षिग्त टोपू पर | टोपका परिवारवग पछले बेज्न, रमें स्थानांग्तरित इभां 
विधाता हो उलटे थे, उतको सब चेष्टाये व्यथ चइुई'! | था, किन्तु उससे ब्रटियश गवमसे ण्टका सुभोता न इआ।, 
अधिकांग टुग बासो साय कालकी प्रारस्थमें आत्मममपण | इसलिए सब कलकस में लाये गये। इस सप्षय टोप 
करने लगे। दुगर्में प्रवंश कर शत्र ओ ने देखा तो | घरानेके सभो लोग बटिश गव् ण्टको द्वत्ति पाते हैं 
बोर टोपू सलतानको अपने रुग्मान भोर गोरवक रक्षाथ , ओर कलकत्त के रसापगला वा टालोगच् नासक स्थानमें 
रण शय्या पर हमेशाम लिए मोते पाया। कोई कोई रहते हैं। 
कहते हैं कि, जितव ममय टोपू दुग रक्षाथ स्वथ युद्ध टोबा ( डि० पुष्) टोला, भोटा । 
कर रहे थे, उस समय पो छेसे किसो व्यक्षिन गुप्तभावसे | टोम ( अर ० स्त्रो० ) खेलनेबालॉका दल | 
उनको मार दिया था | टोमटाम ( हि ० स्थो” ) ? बनाव, सिगार, सजावट | २ 
कुछ भो हो, अग्रृंज सेनापतिन वोरमदसे भालजण पाख ड, सड़क भड़क । 
दुर्भद्ा थीरड्रपत्तनके दुगमें प्रवेश किया। यथासमय | टोला ( हि'० पु० ) ? एथ्वोक्षा तलसे ऊँचा भाग, भोटा । 
मज्ासमारोहसे मुसलसान-प्रधानुधा' टोपू सुलतानको २ मद) या बाल का ऊंचा ढेर . १ छोटो पह़ाड़ो । 
सत-देहश समाधिस्थ को गई। वोरनादसे अग्रंजो को | टोह (छि० स्त्रो० ) ठहर ठहर कर होनेवालो पोडा, 
लोपे' टोपूके सब्माग ओर यश्रोरड्रपत्सनविजयको घोषणा | #सक चसक। 
करने लगें। साथ फ्रो महिसरसे छणव्यायो मुसलमान | टोसना (रि० क्रिः ) ठहर ठछर कर दद उठनमा, कसक 
राजत्वका भो अन्त हुआ | कोना । 
इस सुदमें जयलाभ करके बड़ लाट मनिटन वैलिसलि टंगना ( हि ० क्रि०) १ कुतरना, कोमल पत्तियोंकों दांत 
उपाधिसे विभूषित हुए । इसो मामसे ये भारत-इति- | काटना । २ कुतर कर चबाना | 
हासमें प्रसिद्द हैं। थ्ोरत्नपत्तनदुत जय करके भग्रजोंने | टंच ( हि ० थि० ) कुद्र, तुच्छ, ट जा । 
नगद २ करोड़ रुपये, ८२८ तोपें, ४९४००. पीतल और | टुटा ( हि ० वि? ) जिसके हाथ न हों, लला । 
लोइ क गोले सथा ६५०० मन बारूद पाई थो । टड (छहि० पु०) १ छिस्र ठक्त, वह पेड़ जिसको डाल 
लालबाग नामक उद्यानमें हेदरते समाधि-मन्दरमें | दहनो कट गई हों, ठुठ। २ पक्तियोंसे रहित हज्ञ, 
टीपूंकी कब्र इुई । टोपू भत्यन्त अत्याच/रो, चच्चल भोर | बिना पत्त का पेड़ | # कट इग्ा हाथ, लला। ४ एक 
भ्रस्थिर प्रकतति होने पर भो इनमें बहुतसे सदृगुण थे | य | प्रकारका प्रंत। प्रवाद है + यह प्रंत घोर्ड पर चढ़ 
नित्य नवोन पस द करते थे। इनके प्रासादसे बदसमे | कर अपना कटा हा सिर आगे रख कर रातको निक' 
स स्ल्लत ग्रन्थ, कुरानोंका अनुवाद भोर हिन्दुस्तान विशे- | लता है! 
घषतः मुगल-स स्त्राज्यके इतिहास-सुलक बहुतसो हस्त |टडा।(हि'० वि० ) १ ढ़ ठा, जिसमें डाल टहुनों न छो। 
लिपियाँ मिलो हैं, जो कलकक्त के पुस्तकालयमे सुरक्षित , २ जिसके हाथ न हो, स ला. जुजा । ३ एक्ष सोंगका 
रक्‍्खो गई हैं। वे टेशोय शिल्प ओर पशण्डितोंक्रा विशेष | बल, डूडा। (पु० ) ४ वह मनुष्य जिधके क्राथ कट 
समादर करते थे। गये हों, लला झादमी | ५ एक सींगका बल । 
टोपू सिफ पुस्तक-प्त ग्रह्न करके हो ज्षाम्त महों छुए | टडो ( हि ० स्थो० )! मुश्क, भुजा; बाहुद'ड । ( वि० ) 
थे। ये खय॑ भो विद्यान्‌ थे. इन्होंने फारसो भाषामें दो | २ललो जिसे हाथ न हो! 
ग्रथ भो लिखे हैं- एकका नाम है “फरसान बनास | टड्याँ (हि स्थ्रो०) ! तोतेकी एक नाथ जाति, सुग्गो | 
अलोराजा'” ओर टूमरेका “फत-उठल्‌ स्ज|दिदोन .” इस इसकी चो 'च पोलो ओर गरदन बगनो रगको होलो 
के सिवा ये अपने जोवनको बहतसो घटनाये लिख गये | है। (वि* ) २ नाटा, बोना । 
है ट्‌ू,इस (झं० स्रोः ) एक तरहका सतो कपड़ा यह 
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बहुत मुलायम होतो है ओर इसके अच्छ अच्छु कुते, | टण्टका(स* स्तो०) १ टट्डिणोहक्ष । २ षाठा। 


कम्तोज इत्यादि बनते हैं। 
ट,का (हि * वि? ) किश्वित्‌ू, तनिक, ज़र', थोड़ा | 
ट,कड़गदा ( हि ० पु०) १ घर घर रोटोका टुकड़ा मांगरे- 


|| 
॥ 
| 
+ 


! 
। 
| 


बाला अदतो, लिखारो । ( वि० ) २ तुक्छक, नोच। ३ 


भ्रत्यन्त निध न, बहुत गरोत्र, कंगाल । 
टुकड़गदाई ( छ्ि० पु०) १ दच्दगद्ा देखो 
२ ८ट,कड़ा मांगनेका काम | 

टुकड़तोड़ ( हि ० पु०) पशथित मन॒थ्य, वह झादमो 
जो दूसरैका दिया इग्रा ट.कड़ा खा कर रहता है | 

2कड़ा ( हि ० पु: ) ! खण्ड, किस भ्रश, रेजा। २ चिहक्र 
आदिके दारा विभक्न अ श, भाग, इडिम्स। । 
टुकड़ा, ग्रास, कोर | 

टकड़ो (हि * स्त्रो*) १ खण्ड, कटा ट कड़ा ।२ कपड़े - 
का ट कड़ा, थान । ३ समुदाय, मंडलो । 
पश्िियोंका दल, कु ड, जत्या। ५सेनाक! एक भाग | 

ट,कनमेोी ( छि० स्थो०)टोऊरनी देखों। 

ट करो (हि'० स्त्री०) ९ एक कपड़ा जो सन्नमकोी तरहका 
छोतलता है। २ट कड़ो | 

ट,घलाना ( हि ० क्रि०) १ मुहमें रत कर धोरे घोर 
कू चना, चुभलाना । २ जुगालो करना, पागर करना | 

टत्ञा( हि० वि» ) तुच्छू, नोच । 

ट टका ( हि? पु० ) टोटका देखो। 

ट,टनोी (हि'० स्त्रो०) कारोको प्रतनों नलो, छाटो टॉटो । 

टटपुजिया ( हि० बि०) थघोड़ो पूंजोक्ष. कम 
झोकातका। ! 

टटरू ( हि'० पु० ) छोटो पंडकी, छोटी फाख्ता । 

टटरट (हि स्त्रो०; १ पड कोकी बोली। ( वि० ) 
२ भकेला। ३ कमजोर, दुबस्ता पतला । 


( स्त्रोौ० ) 


४ पशु 


टनका ( हि० पु ) एक प्रमारका रोग । इसमें सूतस्त्राव 
अधिक होता ओर उसके साथ धातु भो गिरता है । 

ट,नको (छि० स्त्रो) घानक्री फसलको नुकधान कर - 
वाल! एक परदार कोड़ा | 

टू मगा € हि ० पु  डालका भधग्नभाग, टहनोका अगला 


ह्व्स्सि । 

ट नगो ( क्वि० खत्रो०)) टहनोका अगला भाग शिक्षक्रो 
पतक्तियाँ छोटो शोर मुलायम होतो है। 

ट नाका ( सं० स्त्रो० ) तालसुलो ठक्त, मुसलो । 

टन्ना( हि ० पु०) फल लगते का माल | 


३ गोटोका | टे,्मा ( हि ० पु० ) वक्त रनोद जो रुपये पान पर लियव 


दो जातो है। 

ट.रा ( हि० पु०) कण, ट कड़ा, डलो दाना। 

टलड़ा (डि० पु: ) पूरवो बड़ाल शोर आसामभमें हो - 
वाला एक प्रकारका चस । 


' टू मकना ( हि ० क्रिः ) टसकना देखो । 
 ट (हि स्त्रो०) गुदमाग मे वायु निकलनेका गब्द, पाद- 


ने को आवाज | 

ट गना (द्वि ० क्रि०) १ कोमल पत्तियोंको दाँतवते काटना, 
कुतरना । २ कुतर कर चत्राना। 

2 ड़ (हि ० पु०) १ मच्छ ह, मक्‍वो, टिड्ड आदि कोड़ों गे 
मुहक श्रागे निकले! हुई दो पतलो नलियां | ये बालको 
तरह पतली होतो हैं। वे इन्ह' धंसा ॥९ रक् प्रादि 
चूसते हैं। २ वह पतला अवयब जो जो, गेह, धान 
आदिको बालमें दानोंके कोशर्क सिरे पर निरुला रहता 
है, सो ग, सो गुर । 

टड़ो ( हि ० खरो० ) १ एूँड देखो। २ नाभि, ढोंढ़ो । ३ 
गाजर, सूलो आदिको नोक । ४ किसो वसुको दूर तक 
निकलो हुई नोक । 


ट्‌ू,ट,का (हि स्तरो० ) चमडु से मढ़ा हुआ एक बाजा | | टक ( हि ० पु०) खण्ड, ट कड़ा । 
6. की ० उडी 


ट,डो ( हि० स्तो० ) १ नाभि; ठोढ़ो। २ ट कड़ो, डली । 


ट्‌ण्ट का ( सं० पु० ) ट गट, इत्यव्यक्तशब्द' कायति केक । 


टका हि ० पु०) १ खण्ड, ट कड़ा। २ रोटोका ट,कह़ा । 
३ रोटोओे चार भागमेंसे एक भाग । ४ भिज्षा; भोख । 


१ पश्चोविशेष, एक चिडियाक्ा नाम | २ श्योनाकहल, | 22 (६० स्त्रो०) १? टूट कर अलग हो गया इभा 


सोगापाठा, भ्राश । १ लय खद्रद्वक्त, काला खेरका 
पेड़ | (स्मी०) ४ टहिनोहल ( लि० )। ५ भल्प, थोड़ा। 
६ क्र, कठोर । 


अगर, खड, टटन। २ टटने का भाव । ३ भूले छटा 


जुश्रा वह शब्द या वाका जो पोछेसे किनारे पर लिक्ष 
दिया जाता है | 


श्र 


ट,टना ( हि'० कि? ) ! खण्डित होना, भग्गभ होना 
टकड़ टकड़ छोना। २क्रिमो श्रद्गफे जोड़का उछड़ 
जाना। ३२ चलते ६ए क्रमआ भट्टः ड्रोन, सिलसिला 
बंद ड्ोमा जारी न (छुना। ४ कपटना, भुक ना । ५ 
टल बाचक २ आना. पिल पडन। | ६ प्राक्रमण करना 
एकवारगो धाबा करना | ७ अकण्मात्‌ प्रान्न हछोन , 
हठात्‌ कहो से भरा जाना। ८ एयक होमा, अलग होना। 
८. किसो स्थानका शत्र के अधिकारमें जाना १० क्षोण 
होना, टबला पश्न। | ११ फनो का एकत्र करना ! १२ 
शरोरमें दद छोना। ११५ निधन छोन', कंगाल होना । 
१४ बंद हो जाना। १५४ हानि होना, टोटा या घाटा 
छहोना। १६ रुपयेकी ब' की पड़ना, वसूल न होना ! 

टुट/ ( हि ० वि० ) १ भग्न, खरिष्ठत, टकड किया 
हुप्ा। २ क्षोण, शिथिल. कमजोर, टुबला । ३ धनहोन, 
दरिद्ग, क गाल ! 

टनरोटो ( हि ० स्त्रो० ) चुगो | 

ट,म ( हि'० स्त्रो० ) १ ग्राभूषण, गशना | २ सुन्दर स्त्रो, 
खबसूरत भरत । १ धतो स्त्रो, सालदार ओरत। ४ 
चालाक ओर चपुर सगुय। ५ धा्ता कटका | & 
व्यड्र', लाना । 

ट ग्मामैणट ( श्र ० पु० ) इसास मिलनेवाला एक खेल । 

ट.सा ( हि ० पु० ) खगष्ठ, टकड़ा। 

टमी ( छक्ि० स्तो० ) जो फल अच्छो तरह खिला न हो, 
कली । 

ट( छि'० स्त्रो० ) तोतेकोी बोलो | 

टे'किका ( हि०सस्‍्खोः) तानका एक भेद । 

टे'गड़ा ( हि ० पु० ) टेंगरा देखो । 

टेगना ( वि «० सखी? )टेगरा मकलो | 

टेगर (हि ० स्म्रो०) टेंगगा छोक़ो तरहको एक मछलो । 
यह टे गरासे कुछ बड़ो होतो है । 

टठे'गरा ( द्वि'० स्वो० ) भारतवष के अनेक स्थानोंमें विशेष 
कर अवध, विक्षर ओर बढ़ालक उच्तरक्ष जलाशयोंमें 
पाई जानेवालो एक प्रकारकोी मछलो, ( )५९०॥05 
?६८४/४४ ) इसकी गरदन शरोरके सब अध्ोंसे बड़ो 
भोर पोछेको पतलो डोतो है। इसके शरोरमसें सोहरा 
नहों होता भोर मु इके किमारे शब्बो मूंझे होतोरैं। 


टूटना--टेउकी 


एस महलोजे कई भंद होते हैं। सर्वोके शरोरमें तोन 
काटे होते हैं, दो भ्रगल बगलमें ओर एक पोठमें। जब 
यह क्र व हो कर मनुथों को बिंचघतो है तो बहुत देर तक 
वे दद से ब चेन रहते हैं। सबसे बड़ो विनलणता इस 
मछलेमें यकह्त है कि यह मु से गुनगुनाहटक जमा एक 
प्रक/ रका शब्द निझ्ाललो है । इसके आकार ओर झा नमें 
बहत विभिन्नता है। कोई कोई ४।५ इच्च ओर कोई 
८।१० इन्च लग्जो छहोतो है। मन्द्राजकों टे गरा मछलो 
काली किन्तु बड़गलको रुपयेके समान सफेद रषड्की छोले 
है। इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। 

टेंचुना ( हि ० पु०) घुटना। 

टेंघुनो ( हि ० स्व्रो०) टेघुना देखे । 

टेंट (हि ० स्त्रोर ) १ कप्र पर पड़ो हुई घोतोको मंड:- 
लाकार ऐ ठन | इसमें मनुथ कभो कभो रुपया एसा भो 
रखते हैं । २ कपासको ढोंठ | ३ करो 8४ एशुग्रोंफे 
शरोर पर एक प्रकारक्ा घाव । यह घाव टेखनेमें तो 
सूखा मालूम पड़ता है, पर उसमैंसे समर समय पर गह्ष 
बडह्ा करता है। 

टेटड (हि० पु० ) टेंटर देखो । 

टेटर ( हि ० पु० ) आँख मे डेले परक्रा उभरा हुआ मांस 
जो रोग या चोटर कारण होता हो | 

टेंटा (डि'० पु० ) एक बड़ा प्तो । इसको चोंच एक 
विलस्तको ओर पर डेढ़ हाथ तक जँथे होते हैं। इसके 
समूये शरोरका वण चिसकवरा पर चोंच कालो 
होती है । 

टेंटार ( हि पु० ) टेंटा देखो । 

टेटो ( हि ० (स्त्रो०) १ करोल। 
कचड़ा | 

टेट, (७० पु» ) श्योनाक, सोनापाठा । ( 

टेट,वा ( द्ि० पु ) १ गला, घेट । २ भ्रगूठा । 

टे'टे' (छि० स्त्रो० ) १ तोतेक्ो बोली | २ ब्यध को बक- 
बाद, इज्जत | 

टेड ( हि ० स्खो० ) टिंड देखो । 

टेठको (दि० स्त्रो०) ? वह वस्तु जो किसो बखुको लुढ़ क- 
ने या गिरनेसे बचानेके लिये उसके लोणे लगो रहतो है। 
२ तानेको ढांड्रोमें लटगो एई जुलाहोंगोी एक शकाह़ी । 


२ करोलका फल, 


टेक--टेडा ४९, 


यह उसमें इ लिये लगाई जातो है जिपमें ताना जप्तोन | टेकाना ( ड्ि० क्रि०) ? किसी वसुको ले जानेमें सहारा 

पर न गिरे! टेनेके लिये धामना । २ सहारा देनेके लिये थामना | 
टेक ( छि'० स्तो० ) ? किसो भागे वस्त॒को अहाए या | टेकानो ' ० स्थो० ) वक्ष लोहेको कोल जो पश्षिये को 

टिकाए रखनेता खंभा, चाँड, थम । २ सडारा, ऑठने | रोकनेक लिए लगो रहतो है, किक्को । 

को चोज | ३ प्रायय, अवलम्ब | ४ बठतेभा ऊँथा चबू- | टेको (हि ० पु) ! प्रतिक्षा पर हृढ़ रहनेबाला | २ दुरा: 
सा। ५ टठ़स' कल्प, अरड़, हठ, जिद । ६ संस्कार, | ग्रहो, हटठो, जिहो । 

आदत, बान । ० घर बर गये जानेआ गोतआा पद, | टेकुआ ( हि० पु ) १ क़ते हुए सूलको लपेटनेक। चरखे- 

सायो। ८ छोटो पड़ाड़ो, ऊँचा टोना का तकला। २ व्ट वस्तु जिसमे कोई चोज अडा २ जातो 
टेकचन्द--सरडिन्द्वासी एक हिन्दू कवि इनऊे पिताका | है। ३ गाड़ोको ऊपर ठच्तराये रखनेको एक लक ड़ो । 

सम बलराम था। इन्होंते उद भाष'में गुलदस्त इश्क' | यह उसो समयमें काम श्रातो है जब गाड़ोसे एक पहिया 

नामक ग्रत्थकी रचना की है। इस ग्रत्थमें आदिसे | निकाल लिया जाता है। 

अन्स तक कामरूपका एतिहास भरा है। ये आलमगोरक | टेकुरो ( हि० स्थो० ) १ वह सूत्रा जिसमें फिरमी लगो 

समयथमें विद्यमान थे । रऋतो है। इसके घमनेसे फँसो हुई रूईका सूस कत फ़र 
टेकचन्द मुन्गो--एक हिन्दू कवि । इनआ कविता-सम्ब- | लिपटता जाता है, खूस कातनेका तकला | २ रस्सो बट 

खीय नाम बड्ार था। क्षत्रिय होने पर भो इनको | नेका तकला । ३१तागा खोँचने ओर निकालनेका 


बनाई हुई सभी किताबें 5द में हैं। यों तो इन्होंने बहुत 
सो 6 ताबें रची हैं, मगर फारसो मुहाबरेकी किताब 
“बद्ाार अजामस” और “नवादिर-उल-मासदिर' मशकह्छुर 
हैं। पहली किताब १७३८ ई०में और दूमरी १८४२ 


दे ०में रचो गई है | उक्त दो पुस्तओंके सिवा ये “अबताल 


अरूरत'' नामक एक ओर भो पुस्तक बना गये हैं । 

टेकन ( हि ० पु० ) किसो भारो चोजकी टिकाए रखनेके 
लिये उम्तके नोचेमें लगाई जानेवालो वस्त, अटकन, 
रोक । 

टेकना (हि ० क्रि?) १ सहारा लेना, आश्रय बनाना । २ 
ठहुराना । ३ महारेशे लिये थामना। ४ हाथका सहारा 
लेन। । ५ एक प्रकारक्ा जगलो धान, चनाव । 

टेकनो (हि ० स्थो० , टेकन देखो । 

टेकर (8० पृ: ) १ टोला, ऊँचा धुस्स । 
पकड़ी । 

टेकरो ( छि० स्थो० ) टेकरा देखो। 

टेकलो ( हि ० स्त्रो० ) वह्ट यन्त्र जिससे कोई चोज उठाई 
या गिराई जातो है। 

टेखान (हि ० पु) १ टेक, चाँड, थम | २ ऊँचा चबूतरा 


२ छोटो 


चमारोंका सुग्रा । ४ मूृत्ति बनानेवालोंता एभअ 
ओोजार | इससे वे मृत्ति का तल साफ और चिकना करते 
हैं। ५ जुलाहोंको एक फिरको | यह यांसओो डॉ डोके 
एक छोर पर लाहुलगा कर बनाई जातो है ग्रोर इस शो 
मोकमें रेशम फ साया रहता है। & सोनारोॉको सलाई 
जो गोप मामका गहना बनानेके काममें झात्रो है। 
इससे तार खोंच कर फदा दिया जाता है। 


टेक्लो-- मन्द्राअ॒क गच्जाम जिलान्तगल इसो न/सको जमों- 


दारो तहुसोलका एक शचह्र | यह अच्ला० १८' ३० उ० 

ओर देशा? ८४ १४ पू०, इइः रोडसे ५ मोलको हूरो पर 
प्रवष्चित है। ट क़लो राज्यभे प्राचोन अधिपति रघुनाथ 
देवके स्मारक कोई कोई इसे रघुनाथपुरम्‌ भो कडते 
हैं। लोकस' ख्या प्राय: 9५४५७ डै । बत मान सम्बाट के 

राज्याभिषेकको यादगारोमें यहां टाउनछाल बनाया 
गया है । 


ट चिन (श्र० पु०) एक प्रकारका कॉटा। इसभे एक शोर 


माथा और दूसरों ओर पेच झोर ठिवरो होतो है ! 


टैढ़ ( हि ० प० ) १ बक्रता, टेढ़ापन | २ नटखटो, ऐ'ठ, 


ग्रकड़ ! 


या खभा। इस पर बोझ ढोनेवाला अपना बोका पड़ | टेढ़्विडंगा ( हि ० वि० ) वक्र, ट॑ ढ़ा, वेडोल । 


कर कुछ काल तक भाराम लेल है, धरम ढठोझा। 
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टेढ़ा ( ७० वि० ) १ वक्र, कुटिल, जो एक सोधमें न 


५० टेहई--टेनिसन (लॉद जलफ्रेड) ' 


गया हो । २ जो समानाम्तर न गये हो, सतिरक्का । ३ 
कठिन, मुश्किल, पेचीला। ४ उद्दत, उग्र, उज्जड़ ! 

टेढडई़े ( हि ० स्थो० ) वक़ता, टेढ़ापन । 

टेढ़ापन ( हि ० पघु०) टढाई देखो | 

टेढ़े ( छि० क्रि०वि० ) पेचोला । 

उेसना (छिं० क्रि०) ? तेज करनेके लिये रगड़ना | २ सूछके 
बालाँकोी खड़ा करनेके लिग्रे ऐ ठना । 

टेनिस ( अर ० पु० ) गेंढका एक खेल । 

टनिसम ( स्तॉडे अलफ़ड )--१८वों शताब्दोके मवयणेष्ठ 
अ'ग्रञ कवि। १८०८ ई० सा० ६ अगस्तको लिनकलन 
शायरके प्रत्तन त मोमास वो नामक स्थानमें झापका जन्म 
जुआ था। आप अपने पितामालाते १२ पुत्रपुत्रियोमें चतुथ 
पत्र थे। आपके पितामह जॉज टेनिसनने, जो पाल्यौमेण्ट- 
के सदस्य थे, अपने पुत्रको त्याग दिया था ; इस कारण 
कविके पिताकी अपने जोवनम प्पनो हो कोशिशमे धनो- 
पाज न करमा पड़ा था। लिनकल नशा यरको शस्यश्यासला 
भूमि, कछोटो छोटो नदियों ओर बन, उपवन आदिको 
प्राकृतिक शोभाकों देखते देखते बचपनसे हू टेनिमनमें 
कवि-प्रतिभा जाग छढो थी । यहा कारण है कि आपने 
वाल्यावस्थासे हो कविला वमाना प्रारन्भ कर दिया । 

१८९१५ ई०कोबड दिनको कुश्यिकि बाद अाप लाउश- 

के विद्यालयमें भरती हुए । इम विद्यालग्रम पाँच वष 
अध्ययन करनेके बाद आप मोप्तास वों लोट आये ओर 
अपने पिलाओे पाप पढ़ने लगे। आपकत्ते पिता खष्टोय 
धम सम्प्रदायकं एक उच्चअ्णो्ं पुरोहित थे--उनके 
मकानमें नाना प्रकारके ग्र्योंसे परिपृण एक पाठटागार 
था। यहां रहते समय बालक टेनिसनका साहित्यके साथ 
इलना घनिष्ट सम्बन्ध छो गया था, कि कवि बायरनका 
सखत्य, स वाद सुन कर आप अत्यन्त दुःखित हुए थे । 
यपने वनमें जा कर एक काहके जपर खोद दिया-' बाय- 
रन झाज मर गये ।” टेनिप्तनकों पहलेसे छो सारित्य- 
चर्चाका शोक था। वारह्र वषको उम्र ग्रापने ६००० 
प'क्षियोंका एक महाकाव्य रचा था; चोदरहू वष को अव- 
स्थामें अभमित्राथर छन्दमें एक नाटक लिखा था | ये 
दोनों ग्रन्थ आपने उस समय छपाये ग थे | टनिसन-परि- 
बार प्रोअऋतुमें समुद्रके किनारे रहता था, इस कारण 
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कविको बाल्थकालसे क्षो समुद्रको शोभा पसन्द थो। 
कवि एवं समालोचक मि० फिज जैरठडने ठोक हो कशा 
है कि  प्रायको कविको स्वाभाविक प्रोेति लिनकलन- 
शायर के प्रा्तिक सोन्टय से हो प्राप्त हुई है ।” 

१८२७ ई०में फ़्र डरिक, चानेंस ओर अलफ़ ड इन 
तोनों टेनिसन स्वाताओं ने मिल कर एक साथ “दो भाद- 
योंको कवितावलो” इप्त माभसे एक पुस्तक निकालो। 
चालम ओर अझलफ्र डक्ी कविताएं अधिक होनेके कारण 
पुस्तक का नाम दो भाइयांक्री कविभावलो” रक्‍्खा गया 
था इस पुस्तकको बेच कर इन्होंने बोघ पोगडका लाभ 
उठाया था । मिल्टनके विश्वविख्यात सहाआध्य 'पराड़ा- 
इस लष्ट”के बेचनेसे कुल ५ पोग प्राप्त हुए थे, इसको 
तुलनामें टेनिसनका लाभ बहुत ज्यादा है। 

१८९८ ईइ०को २० फ़रवरोकोी चालस ओर अनल- 
फ्रंड केम्ब्रिजक द्विनिटि कालेजसे प्रवेशिका परो क्तामें 
उत्तोण हुए । दोनों भाई जरा नाजुक प्रक्षति- 
के थ, पहले ये किसोसे मित्रता न कर से थे। किन्‍्सु 
अब कुछ हो दिनोंमें इनको कई एक प्रतिभाभस्पन्र 
युवकोंसे मित्रता हो गई, जिनमे ट्रं च्च, ॉड हाफटन, 
जेमूस्‌ स्पडि', डब्ल्य ० एडच० टम्मन, एडबड फिज 
जरल्ड आदि प्रस्तिद प्रसिद व्यक्ति भो थे। १८२८ इक 
जून मासमें 'टिम्व॒ुक्टू' नामक्रो कविता पर टेनिसन- 
को चानसेलरका पदक प्राप्त हुआ था। इसो समय आपने 
कुछ गोलि-कविताएँ लिगवो थो जो कि प्रशसनोय हैं । 
१८३० ई०में इनमेंसे कुछ कविताएं प्रकाशित हई'। 
कावि बायरनको रूत्युके वाद छ वष तक शअंग्रज जातिको 
काव्यरमका झ्राखाद नहो' मिला था, भ्रव इकोस वै के 
युवक कविके काव्यालो कसे परिचित हो लोग अपने को 
धन्ध समभने लगे। नवोन कविका कच्पनाक सुकुमार 
भाव, छन्दको मघुर गति ओर चित्रकलाका प्रपूर्व समा" 
वेश देख कर सब सम्रक गये कि इड्ल ण्छमें फिर एक 
प्रतिभावान्‌ कविका धभ्य,दय इच्चा। तदानोम्सम सुप्र- 
तिष्ठ कबि कोलरिजने भाप कविताश्रोंको बहुत फ्लो 
प्रशंसा को, साथ हो जहां जहां छन्द्घतन हुआ था, 
उसका भी दिग्दशन करा दिया । 

१८३० र०में टेमिसन झोर इलास दोनों रं मिश 


टेमिंसन ( लॉद अलफ्रेड ) 


विद्रोही टोरोजोसक दलमें जा मिले, परन्तु किसो शत्र से 
भेंट न होनेके कारण पिरेनो समें भ्रमण करने लगे , टेनि: 


समने इड़लेण्डह झा कर देखा कि उनके पिता रोगशस्या पर 


पड हैं। गापमे केम्ब्रिज कोड दिया (फरवरो श्८३१)। 
इसके कुछ दिन बाद हो आपके पिलाका देडान्स हो गया । 

आपके प्रिताके स्थान पर जो पुरोहिल मन कर आये 
थे, उन्होंने टेनिसन परिवारको छ वष तक रेकरोमें हो 
रहने दिया । इस समय आध र इलमस टेनिसनको बहन 


पर आसका हो गये और उनके साथ विवाह सस्य्ध भो 


पका हा गया। इसलिए आध र अकसर करके सोम।- 
सेवोमें आया करते थ, अपका यह समय वर सुखसे 
व्यतोत हुआ था । इसके सिवा आप वध्यायाममें भो शामिल 


शुआ करते थे | इसोलिए ब्रुकफिल्डने कछा था कि “तुम | 
एक हो साथ इरकिठलेम और अपेलो दोनों बनना चाड़ते 


हो, सो हो नहो सकता |” १८३१ ई०के बादसे आपको 
एक भ्रांखमें वोम।रों हो गईं। १८३० मे ३६ ई० सक 
आपने जो कविताएं बनाई थो बे मत्॒ १८३८ ईइई*०के भअ्रन्तमे 


प्रकाशित हुई । चोबोस वषसे कम्त उम्त्रवाले युवक ऐसो 


सुन्दर कविताएं बहुत कमहो बना सके हैं। भापको ये 
कविताएं अब इड़्लेग्डमें घर घर पढ़ी जाती है--' | ॥९ 


व णीव6 9॥900॥,7 *]]6 /७ ० ि ऐै०- 


॥00,” “()ह070॥6,7” “]%० ॥,0008-#,80९75,” [७० 
2880९ 0 0,” (4॥७ 3॥]९7?8 2002)(८/”” दृत्यादि। 
ये कविताए' १८३० ई०को कविताओंकी भपेज्ञा इतने 
उम्रतर्ण णोकी हैं, कि तुलना करनेसे टोनों भिन्न भिन्र 
कवियोंकी रचना माल सम पड़ने लगतो है। परन्सु तदा' 
नोन्सन सुप्रसद् समालोथक-पत्रमे आपको कविताश्रोंका 
बह तोमर और कठोर भाव उपच्ास किया था। यदि 
अप इस आक्रमणसे डर कर साहित्य-चेत्रसे अवसर 
ग्रुण करते, बडल एढ़के जालोय साहित्यको सचभुच 
को अवनति होतो, इसमें सम्द € महों । 

१८३१४ ई०में बरापने ''!)० । 9७० ४०००५” लिखा 
ओर वखखुके वियोगमें “'0 १(९०॥००७॥)”? का सूलरपात 
कर दिया। “[49]]8 ० 0॥6 रि7४2?' भी इसो समय 
प्रार्थ्य किया था । इसे समय आप ऋदके किनारे जाते 


और चाटलीमें कोशरिजको देखा करते थे, पर उनके साथ 





मजाक आम 
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बातचोल करनेका साहस न होला था | अथ इनके 
मनको भ्रवस्था ऐसो हो गई कि इन्हं अपनो ख्याति, 
प्रसिपक्चि वा सामाजिक अवस्थाका कुछ भो ख्याल न 
रह्न। १८३७ इ०में टेनिसन-परिवार रेक्रोसे निकाल 
दिया गया भर हाइ वबोच नामक स्थानमें पद्टचा । 

१८४२ इ०में, दश व तक निस्तवब्ध रहनेके वाद 
टेनिसनन दो खण्डोंमं अ्रपनो कुछ कविताएं प्रकाशित 
की । इसोमें ४०/॥० थे! 3।कीपा', 208 ७0वें "वीश' 
[9५]: झ्रादि कविलाए' प्रकाशित हुई थों। इनमें डू' ग- 
ले गड़क गाइ स्थ्य-जोवनका चित्र बड़ी खुबोके मांथ 
खोचा गया है । इसतां समयस आपका नाम विश्व- 
कवियॉमें गिना जाने लगा । इप्त बोचर्में आप बहुत 
बोसार हो गये थ । १८४५ इई०में ऐतिहासिक इलमको 
कोशिशसे ड़ गले णडक सुप्रसिद प्रधानसन्ती सर रवाट स 
पोलन टेनिसनके लिए धाषिक दो मो पोण्छको वरच्सि 
निर्दरित कर दो । १८४६ ई०में आपने “पप्रिग्से स'! 
नामका एक काव्य बनाया। १८४७ 5०में इनका पुन; 
सवास्था बिगड़ गया ! बोमारोको इालतमें भ्रापन कहा 
था-- तुम लोग मुझे पढ़नस भो रोकते हो, विचारमे के 
लिये भो मना करते हो, इससे तो मुझे जोनेसे रोक दों 
तो अच्छा ।” ड्ा० गुलोको नव प्रयालोकों चिकि- 
त्सासे आप आारोग्ध हो गये । इसके बाद प्रिश्म स' 
प्रकाशित इुआ । पोछेसे इसमें आपने कुछ परिवत न 
भो क्षिया था । 

१८४० ई० ता० १३ जुमको एमिलि मारा सेल उडके 
साथ आपका विवाकह्न हो गया। इस समय आपको उस्ज 
8१ और स्तवरोको ३२७ वष की थो । इसके बाद आपके 
सुखके दिन आये। १८५० ब्०में कवि वाड़ सवाथंको 
झत्युके बाद १८ नवेब्बरको सहारानो विकरोरियाने भाष- 
को राजकविका सर्म।न दिया | इसके बाद भाप निजेन॑- 
स्थानमें रहमे लगे । लोग इमको खबर लेनेके लिये 
भ्राग्रह्ा ग्वित होते थे, किन्सु उन्हें विशेष ह्वाल मालम म 
होता था। 

१८४८ ई०में भापने “[0५!9 ० ॥0॥० 6६7५2” का 
प्रथम भाग प्रकाशित किया । एक महछोनेमें इसको १* 
चुजार प्रति विक्ष गईे। १८७४ द०में आपने “कुइन 


९ 
हम है 


४२  टेनी--टेलिप्रा्फ 


मेरी” नामक एक नाटेक प्रकाशित किया, सर हेनरो 
आरभिडने इसका अभिनय किया था। श्८७३ ई'०में 
हेड" और (दछद ई०में ([॥० +०४०४८०७”" प्रका- 
गित हुआ। १८८३ ६०में ग्लाडटोनके साथ आप भ्वमण 
की निकले। इसक बाद ग्लाड्टानने प्रधान मन्त्रोकी 
हसियतसे आपको ल/ड को उपाधि दो । १८८४ ई०में 
भापका ऐतिज्ञासिक नाटक “30९८॥०० प्रकाशित हग्रा । 
१८८२ इऐ०में अकपरका स्वप्र/ नामम एक बहुत हो 
उसदा कविता प्रकाग्रित हुई । १८८२ ई० ता० & 
अक्ोबरको रातकी ८४ वष को अवस्थामें आपको रत्य, 
हो गई । 

टेनो ( हि'० स्त्री? ) छोटो उ गलो । 

टेपारा ( हि» पु: ) टिपा। देखो । 

टेबुल( श्र० पु० ) मेज़ । 

टेम ( हि ० स्तरौ० ) ? दोपकको ज्योति; दिएको लो 
( धु० ) १ समय, वक्त | 

टेमन ( हि ० पु० ) साँपका एक भेद । 

टेसमा (हि ० पु०) छोटो अ'टिया जो कटे हुए चारेकी 
बनाई जातो € | 

टेर ( हि० स्थो० ) १ गानेमें ऊ'चा सर, तान, टोप। 
९ पुकारनेकोी भ्रावाज, बुलाइट | ३ निवाह्,, गुजर | 

टेर_- में नपुगे जिलेके एक कवि । ये १८११ “में जन्म 
अचुण किया था | 

टेरक (स ० त्रि०) केकर प्रषोदशदित्वात्‌ साधु; । वक्रचक्तु, 
ऐ'चा, भेंगा । इसके पर्याय--बलिर, केकर औ्ौर केदर 
डै। 

टेरमा (हि? क्रि० ) १ सान लगानां जोरस गाना | २ 
पुरुकारना, बुलाना। ३ पूरा करना, निबाइना। ४ 
व्यतोस करना, बिताना, गुजारना | 

टेरवा ( हि ० पु ) इक को नलो | 

टेर। ( हि ० पु० ) १ अर कोलका पेड़, टेर। २ बच्स्तया, 
घड़, तना। ३२ शाखा। बि०) ४ऐसचाताना, टेपथ । 
टेगाकोटा ( पश्र'० पु० ) १ पको हुई मशेके जैसा रह, 
इ टको|हिया रषड्र' । २ पको रुई सहो। इससे मूतियां, 
इसारतोंमें लगानेके लिये बेलबूटे आदि बनते हैं। 

टेरो ( हि स्त्रो० ) १ पतलो शाखा, टहमो. २ वह 


मभ्ना जिससे दरो बुनो जातो है। १ एक पोधा। इसको 
कलियां रइ्ने ओर चमड़। सिक्तानेक काममें भातो हैं। 
२ बक्रमको कलो । 


टेरो ( ह्वि० स्त्री० , एक प्रकारका सरसों, उलटो । 
टेलिग्राफ ' अ्र० पु० ) यह शब्द /0० और &/४|०॥० 


इन दो ग्रोक शब्दोंसे उत्पन्न हुआ है; इसका मोलिक़ 
अथ है दूरलिपि। जिसमें किसो यन्त्रादिके हरा बहुल 
टूर तक इशारेसे संवाद आदि भेजे जाते हैं, उसको टेलि- 
ग्राफ़ (वा तार) कहते हैं। बहुत प्राचोनकालमें भरगिन के 
द।रा सह तादि बहुत दूरवर्तों स्थान तक भेजे जाते थे। 
उसके बाद इस कामके लिये नाना प्रकारकोी पताका, 
लालट न, नोलोचिराग आदि दृश्यमान चिक्ल तथा 
बन्दूकको ग्रावाज, भेरोध्वति, घड़ी ओर दक्कावाद्य व्यव- 
ऋत होने लगा । जिस चजक्त द्वारा सडुगत किया जाता 
था, उसका अथ पहलेसे हो दोनों पत्तवालोंको मालूम 
रहताथा। इसलिए इन महूसों धारा कुछ निदिष्ट 
स ख्याल सव। ओर कुछ अभिप्राथ व्यक्ष नहों किय। जा 
सकता। फिलहाल बिजलो+ द्वारा हो सबंत टेलिग्राफ 
काये सम्पश्न॒ होता है, इसके हारा हर एक तरहका 
स'व।द अतिग्रोम्न बहुत दूर तक स्पष्टरुपसे भेजा जाता 
है। इसका विवरण ताडितवातावद शब्दमें देखो । 

यद्यपि ताड़ितवातावह॒रक द्वारा संवाद भेजनेके 
उपाय अति आधुनिक है, किन्तु सईंत दारा निर्दिष्ट 
सख्यक स चिप्त अभिप्राय टू स्थान व्यक्ष करनेको प्रथा 
बहुत प्राचोन है। ईसाक) प्राथः €&ठो शताव्दोधे पहले 
गत्र के आगप्रनको जतलानेक लिए उच्च वन पर ग्ग्निफ 
निगान देनेको प्रथाका उज्ल ख पाया जाता है। एस्कि 
लस्‌ हारा वणित आगामेम्‌ननके ठत्तान्तके पढ़नेसे 
मालम होता है कि, द्र4-नगर को ध्वसप बाद ञ् णोवद्द 
ग्रमलमाला हारा बह दूरस्थ ग्रोसमें विश्वरपित इम्मा था । 
यहो टेलिग्र/फ दार! संवाद-प्र रणको सर्वाप ज्ञा प्राचोन 
समर घटना है । स्काटल गहमें एक गुच्क काठ: 
को अग्निसे अग्रेजोंके भझानेकी भझाशइ।, दोनो'को 
जलने से यंध।थ आगमन और बशवर बराबर चार 
घग्नि जलने से शत्रओंकी सख्य| बचत ज्यादां है - 
ऐसा साल म होता था । रातको इस तरहको सस्नि 


टेलिग्राफ ५१ 


बहुत टूरसे दिखाई देती थी भौर दिनको धुए से इशारे | 
माल,म पड़ जाते थे । प्रज्यलित मशालकोी इधर उधर 
घ्ुसा-फिरा कर अथवा एक बार छिप। कर ओर फिर दिखा 


कर इशारे किये जाते थे। पोछे सइ तके बदले मशाल 
आदिक दारा अचर निर्देश करनेको प्रथा चलो | १६८४ 
ई"०मं प्‌ रल णड॒के डाक्टर रबाट हक ((0/, [६७|)०॥. 0- 


.०)ने ज'चे स्तंभाद पर बड़ बड़ भ्रच्तरोको प्रतिक्षति | 
रछ कर दूरसे सवाद भ॑ जन का एक तरोका निकाला 


रातको अच्षरोंके बदले डकने आलोक दारा सड़ त््षापन 
ऋरनका तरोक| निकाला । फललः उन अचरोंक। साधा- 
रण लोग समझ नहीं पाते थे | इसके प्राय: २० यष बाद 
भ्रा+. राटनने ()|. 07॥0०॥) फ्रास्समें हुकको भॉतिका 
एक उपाय उद्ावन किथा + किन्तु पोछे इन दोनों फ कोई 
भो अधिक दिन सक नज्षों ठछरे । 
डू ०म॑ सि० चापि ( ' (!॥०१]|० )ने जिस टेलिग्र।फ़का 
आविष्कार किया था, वक्नो उस समय फरासोसो गव- 
में पट दारा वहां प्रचलित हुआ था। इसका झाकार 
एक व्हत्‌ "' को भॉतिका था। इसलिए कभो कभो 
लोग इसको टो-टेलिग्राफ भी कहा करते हैं। एक सोधो 
गड़ो हुई लकड़ोके छोर पर दूसरो एक भाड़ो लकड़ो- 
के दोनों छोरों पर दो लकडियाँ ओर लगी होसो है इन 


१६४८३ वा १७८४ 


लकड़ोके 2० डॉक! रम्सोसे खींच कर नानारुप अवस्थापओं। 


में रखा जा सकता है। इस तरहसे प्रायः २५४ प्रकारके 
सिश्र भिम्न भ्ाकारों हारा २५५ प्रकारके इशारा किये 
जाते थ | इन इशाशोंसे अक्षर वा अइ एक शब्द बा वाक्ध 
सभो हो सकते थे | शब्द वा वाका पुस्तकोंमें लिखे रहते 
ध झोर सु लामुसार सख्याके आधारसे उसका अथ 
लगाना पड़ता था। फरासोसो विप्नवक्रे प्मय इस टेलि- 
ग्राफंक हारा बचुत जगछ स बाद भेजे जाते थे। दूर- 
बोलणकी सहायताने विफ़ आदि देखे आते थे। किसो 
ह शनसे एक तरहका चिकन दिखाये जानें पर उत्तोी ममय 
परवर्ता टं शनसे भो वही चिहकू दिखाया जाता था, 
रसुससे फिर अब्ध स्थानमें-- इसो तरक्ष शोघ्र भ्रति दूरवर्तों 
खझानमें बाद पहुच जाय करता था। 

सि० चापिके बाद सि० एजवर्थ ( ।:0४०७४०१४) )-ने 
एू'स्ख ा़मे इसो तरहका टेलिग्राफ भाविष्कार किया | 

प०). 75., 4 


एसमें कुछ संख्याए' निदिष्ट थीं । प्रत्थंक संख्याका एथक 
अथ पुस्तकमें लिखा रच्षता था जो प्रावश्यकतानुसार दंढ़ 
लेना पड़ता था । 
सि० गम्बलओे टेलिग्रफमोें एफ बड़ काछ्को चोखटक 
कह प्रकोष्ठोंम कड़ टरवाजे सयुत्ञ होते थ. ये किवाड 
इच्छानसार बोले ओर चन्‍्द किये जा मकते थ! इनको 
नाना प्रकारस खोलने भश्रौर बन्द करनको अवसच्धा भ्रो$ 
दारा नाना प्रकार सड्ड लोंसे अक्षर'दि सूचित होते थे । 
१३८. ६ दे०में पहले पहक्चलल इड्स्तण्डमें लण्डनसे डोबर 
लक टेलिग्राफ लाइन स्थापित हु थो । यह टेलिग्राफ 
शप्रोक्त टेलिग्राफकआ ईषत्‌ रूपान्तर मात्र था । कहा जाता 
€ कि, इसके धारा 3 मिनटमें डोबरसे लण्डनको संवाद 
भेजा जाता घधा। १८१६ ई० तक ऐस। टेलिग्राफ हो 
व्यवल्‍इ्नत होता था। * 
एसके बाद बहुलोंन नान।रुप परिवत्तन वा उत्कष “ 
साधन करके नाना प्रकारकों तरकोबोॉका निकालना 
शुरू किया | फरासोसो लोग इस समयमें एक खु'टो पर 
दो या तोन इस लगा कर टेलिग्राफ कहते थे। 
पूर्वाक्त नाना प्रकारके सइतोंका अनेक प्रकारसे परि- 
बल न करके असम ख्य प्रकारके 2लिग्रफ़ दृज्आःसत ण्ड़ प्रोर 
यूरोपमं प्रचलित हुए थे। इस प्रकारके सह लादि, 
टूरस्थ जदाजोंके साथ सवाद प्ादान प्रढ्नर्में अत्यन्त 
प्रयोजनोय था । बहल समय इसको आवश्यकता 
अति श्रपरिहाय हो जातो थो | जहाजोंमें सह त करने- 
के लिए प्रधानत: गाना वर्णोंको भिन्न भित्र आकारको 
पताकाए व्यवज्नत इआ्चा करतो थों। स्थल ५ गर्क टेलि: 
ग्राफकी तरह उसमें भो स ख्या आदि निदिष्ट थो प्ोर 
भ्रथ पुस्तक द्वारा भ्रथका निणय होता था। १७८८ 
ई०में इज़प्लेराड़ोय नो-सेना-विभागसे एक पुस्तक निकली ! 
उसमें प्रायः ४०: वाक्य सक्षत दारा प्रकट करनेको तर : 
कोबे' लिखों थों । किन्तु यदि कोई म वाद उच्च 8०० 
सख्यासे बाहर होता तो उस टेशिग्राफ॒व॑ कांय महों 
चलत। धा । यह देख कर सर होस पपनम ( 507 07 
ए?०ए॥७॥ )-ने पताका द्वारा अक्षर ख््रि करनेको 
प्रथा चलाई । इन्होंने नूसग सद्लेतोंका विवरम लिस 
कर एक पुस्तक कलकसं को भंजो | पोछे यह पुस्तक 
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लराडमर्म परिवदित और स स्क्षत हो कर कपो थी । 

कुछ भो हो, ऐसे टेलिग्राफ़ बहुत समय सहज और 
सुविधाजनक होने पर भो कभो कभो अस्पष्ट ओर भ्रक- 
मण्य हो जाता था। वायुराशथि कण्फ्टिकामय होनेसे 
दूरस्थ सह त दोखता नहों था। बहुत दूरके शब्द श्रादि 
भो सुनाई नहों पड़ते थे। रस्सोसे दूरस्थ स्थानका धघण्टा 
बजा कर तथा जल वा वायुपृण नलस'योग करके सह्रेल 
किये जाते दे । अिन्‍तु ऐसा टेलिग्राफप़ बहुल रुसथ संस 
स्व हो जाता था। आखिर ताड़ित अथात्‌ बिजलोका 
आविष्कार भ्ोर घातुके तारों द्वारा इसका अतिशोपघ्र 
स्थानान्तरमें परिचालनव्यवष्ार श्राविष्छत होने पर टेलि- 
ग्राफका युग परिवत न इश्रा। फिलहाल पव त्र इसो 
तरीक्षेसे टेलिग्राफ होता है। बेतारके टेलिग्राफक। भो 
'भाविष्कार हो गया है । 

ताडितवार्तावद्द और बेतारका तार देखो । 

टैलिग्राम (अं ० पु") वह संवाद जो तारके द्वारा भंजा 
जाता है। 
टेलिफोन ( अ०पु० ' यह शब्दग्रोक टलिन्दूर ओर 
फोनो “* यवण करना, इन दो शब्दंसे उत्पन्न हुआ है ! 
इसका भ्रथ दूर-यवणयन्त्र है, अर्धात्‌ जिसके द्वारा दूरसे 
सुना जाय बह यन्त्र | 

दो बांस, कागज वा टोनके चींगाका एक सरफसे 
कागज, चाम या घातुको पत्तों दारा भाच्छादित करके 


मध्यस्थलम एक लम्बा सूत वा तार बॉध दें. इस तरहके दो 


चोगोंमेंसे एकमें बात करनेसे ठूसर में १६४ हुबड् सुनाई 
पड़ती है । इितोय चोंगकी कान पर रखन। चाहिये। यह 
एक प्रकारका सरल टंलिफोन है। इससे थोड़ी दूर 
लककी वाल सुनाई पड़लो है, पर ज्यादा होनेसे शब्द 


अस्पष्ट हो जाते हैं। इसका नासकाखर होता है। नोचे 


ताहितप्रवाह्र हारा जो टलिफोन होता है, उसका 
स'रोपमें वष न किया जाता है | 

एफ चमब्ब,कदराड़के उपर रशमादि अपरिचालक सत- 
मण्डिल लॉबैका तार लपेट कर उस तारके दोनों छोर 
एक तरफ दो बन्धमो स्क्र के साथ कसे होते हैं। पोछे वह 
तार लपेटा इग्रा चुम्बक एक नलके बोचम्म स्थापित होता 
है ओर उसके किमारे एक बहुत पतलो लोडेको पत्तो 


| 
| 
। 


टैलिमाम--टैलिफोन ' 


चुस्वकके श्रति निकेट वड रहतो है।  लोहेको पत्ती 
काछक चोगके भोतर चारो तरफ कसा होता है सतथ। 
उप्तक बोचमें चुम्यक कक दूघरे तरफ खुला रहता है। 

टेलिफोन धारा ब!तचोत करनेसे लिए इस सर हके 
दो यन्तोंकोी जरूरत होतो है, एक कहनेका भोर दूसरा 
सुननेका।  प्रधमतः उच्क दोनों मलोंको गरेगममण्डित 
तॉबके सारसे संयुक्त करना होगा | एक चुम्बक पर लपेटे 
चइुए ताँबे के तारके एक छोरको उक्त चन्धनोक्री दारा एक 
लम्ब॑ तारके साथ संयुक्त करके टूसगेको ए# स्क्र से कप 
देना चाहिये। अन्य दो क्र ऑको या तो भ्रन्य तार द्वारा 
परस्पर संयुज्ञ करे य। प्रत्य ऋको खुद तार दारा प्रथिवो- 
के साथ सयुक्ष कर दे | इनमेंमे एक चोंगेसे मुछ लगा 
कर बात कहनेंसे अन्य व्यक्षि ट्सरे चोंगेमें कान लगा 
कर हुबजह् शब्द सुन सकता है। इसमें करण्ठस्वर अ्न- 
कांगमें कोण गओर ईषत्‌ नासिकासुरको भॉति हो जाने 
पर भी बहुत टूरसे पूबपरिचित स्वर माल म हो सकता 
है श्रोर बाल भो भमो जा सक्रतो हैं। सागरमध्यव्थ 
तार ह।र। प्रायः ६०१०० मोल तथा स्थलभागध्थ अधरके 
तार द्वारा प्राय: २०० मोल तकरो दूरोसे दो मनुश्न 
आपसमें बातचोत कर सकते हैं। यह वेज्ञानिक ग्रावि- 
व्किया असोव आययजनक है। 

ग्रव किस तरह दूरवर्ती नल्में प्रतिरृप शब्द उत्पन्न 
छोता है, उसका शिवरण लिखा जाता है। शब्द वायु: 
राणशिका कम्पन मात्र है। शब्द देखो । मुखसे निकलो ए 
शब्द-तरड़' चोंगाके मध्यस्थिस वायुराशिक्नो कप्पित करसों 
है ओर उसके घाल प्रतिघातसे तत्स लग्न सृत्झ लोहेको 
पत्तियों भी स्पन्दित इआ करतो हैं। इस प्रकारतका 
स्पन्द्म लोक्ेको पत्तियोंका एक बार आगे ओर ए शवबार 
पोद्ि ऋटनके सिवा ओर कुछ नहों है। यह स्पन्दन इतना 
हुल ओर अल्पद्रव्यापो है कि. इस उसको देव नहीं 
सकते कुछ भो हो इस तरह स्पन्दनक कारण मिक- 
टरथ चुस्मकटण्छको गजि एक वार क्रास और एक बार 
हदि होतो है तथा चुस्बकरक चारो तरफको तार-कुछ्डतो- 
में एल बार एक तरफ भोर एक बार दूसरे तरफ़ 
साड़ित स्त्रोत उत्पन्न होता है | चुम्ब रेखो | यह्ष ताड़ित- 
प्रवाइ तार द्वाश दूरस्थ टेंशन पर पहु चता है भो 


टली --बेहरी 


वहाँ चुस्ब+दफ्छ के चारों तरफको कुण्डलीमें प्रवाहित 


५५ 


टेव | च्लि० स्तो०) अभ्यास भादत, बाग | 


हो कर एक बार चुम्मककी शकिको क्लास ओर एक बार | टवको ( हि ० स्त्रो० ) १ नावका वह छोटा पाल जो सब 


वदि करता है। इसलिए उसके पासको लोहेकोी पत्तियाँ 
एक बार अधिक और एक बार अश्प जोरसे आज्षष्ट हो 
कर स्पन्दिस होतो रहतो हैं, यह स्पन्दन छोण होने पर 
भो प्रथम नलकी पक्तियोंके स्पन्दनते छवछ अनुरूप हो ने- 
से खोणतर होता है, किन्तु प्रनुरूप शब्द उत्पश् 
करता है! 

बचुत समय सुभोतेके लिए चुम्बकके स्थान पर लोह- 
दण्ड दिया जाता है ओर ताड़ितकोषमे साथ स युक्न 
शरके उसको भ्रस्थायो चुब्बकर्मे परिणत किया जाता है । 

किसी तारमें भ्रति छोग ताडितप्रवाहकोी पकड़ने 
लिए टेलिफोन व्यवक्नत होता है, टलिफोनके तारका 
ताडितप्रवाह साधारण ताड़ित-वार्तावहके तारके प्रवाह- 
को प्रपेज्षा बहत थोड़ा होता है। किन्स उतनेते हो 
टेलिफोनमें गवण करन योग्य शब्द उत्पन्न होता हे। 
इसलिए उस तारके पास ट लिफोनका तार रहनेसे उस- 
में विपरोल ताड़ितस्तवरोत उत्पन्न हो कर टक्‌ टक शब्द 
उत्पन्र होता है। 

१८७६ ई०में सि० चेलने टलिफोनका आविष्कार 
किया था। १८७७ ई०में जम न राज्यमें पहले पहल 


टे लिफोन प्रचलित हआ था। फिलहाल टे लिफोनका 


बहुल प्रचार हो गया है। क्या विलायत ओर क्या हिन्दु- 
स्तान, सवंत्र बड़ बढ़ नगरोमें घनव।न्‌ लोग अपने अपने 
मकामोंमं टेलिफोन-यन्त लगवाते हैं | इसके जरिये बहुत 
झाधसानोसे शिक्षाके सिवा भ्रन्य सभी संवाद भेजे जा 
सकते हैं। घर घर ट लिफोनसे बात कहनेके लिए एक 
मकानसे प्रत्य॑ क मकान तक तार नहों रखना पड़ता | 
सब मकानोंके ट लिफोनका तार एक साधारण ट॑लि- 
फोन आफिसमें संबुक्ष २हला है वड़ाँ पर इृच्छानुसार 
कोर भो दो मकानोंके ट लिफोग द्वारा साक्षात्‌ करनेके 


लिए स युक्ष हो सकता है| वर्ड बड़ शहरोंमें इमो तरह 
टेलिफ़ोनमें तार जोड, जाते है । 


टेली (७० पु) आसाम, कक्कार, सिलहट ओर चटगांव- 
में होनेवाला मकले आराकारका एक पेड़ | इसको लकड़ो 
लाल और सजयूत होतो है । 


पानोंसे अपरमें रहता है। २ बाँसको वह लकडो जो 
दोनों छोरों पर कुछ दूर तक चिरो रहतो है। जुलाहा 
डॉडोमें इसे इसलिए लगाते हैं कि त।गा गिने न पावे। 

टंवा (हि ० पु० ) १ जम्मपत्रो, जन्यकुण्डली। ३ लग्न 
पत्र। इसमें विवाहको मितो दिन, घड़ो आदि लिखो 
रहते हैं। विवाहसे कुछ पहले नाई लड़कोओे यहाँ 
से शकुन* साथ इस जन्मपत्रोको ले कर लड़भैके पिमाको 
देता है। 

टेसू (हि ० पु०) १ पलाशका फल, ढाकका फल | २ पताश- 
का पेड़ २ लड़कॉंका एक उत्सव। इसमें छोटे कोटे लड़ है 
विजय|दगमोको तोन लक्रड़ो ओर मिश्लोका पुतला बना 
कर कुछ गाते हुए दरवाजे दरवाजे घूमते हैं। इसो 
तरह वे पाँच दिन तक् घुमा करते हैं श्रोर लोगोंसे जो 
कुछ भित्ता प्षिलतों उपसे वे मिठाई और लावा खगेदते 
हैं। अन्तिम दिन वे बोए हुए खेलों पर जाते ओोर 
इमेक तरह्के खेल ऋशरत इत्यादि करते हैं। बाद 
मिठाई लावा आपमर्मे बॉट कर शामको घर लौट 
आते हैं। 

टेहरो-९ युन्नाप्रदेशके अन्तग त एक देशोय राज्य । यह अक्ता० 
३० ३ से ३११८ उ० ओर देगा? ७9७ ४८. से ७: २४ 
पू०में अवस्थित है। भ्ूपरिसाण ४२०० वगमग्मील है। 
इसके उत्तरमें पद्जञावसं राविन ओर बशहर राज्य सथा 
तिब्बत ; पूत और दक्षिणमें गढ़वाल जिल। तथा पश्चिम- 
में टेहराटून है | राज्यका अधिकांय गिरिजइलसे ग्राच्छा 
दित है। जंँचेसे ऊंचे पहाड़कोी ऊँचाई समुद्रएछ से 
२०००० फुटसे ले कर २३००० फुट तक है। राज्यमें गद्नग 
शभ्रोर यमुना दोनों नदो प्रवाहित हैं। यहां गड्ा भागोरथो 
नामसे प्रसिद्त है। यह दक्षिण-पश्चिप्ते ले कर दक्षिण- 
धृ्व डोतो हुई टेवप्रयागके समोप पल कननन्‍्दासे जा 
मिलो है। बन्दरपूँ छ पहाड़के पथिम फ्रो कर यभुना गदी 
बहतो है। थह्न दक्षिण पश्चिम होतो हुई राज्यको पूर्वीय 
सोमाको चलो गई है। उक्त दो प्रसदद नदियोंके उद्धव- 
स्थानके समोप यमनोत्रो शोर गड़ंगेतरो प्रसिद्र तो थ स्थानों 
गिनो जातो हैं । 


8 टेहटी--टैमरनियर ( जियान बेप्हिष्टा ) 


यहाँक्ी जक़लमें बाघ, चौता, भाल, इरिन तथा 
सरह्न तरहके भेड़ पाये जाते हैं। आनह्वा गढ़वाल 
जिलेकी सो है । 
गठवाल जिलेशे इतिह।मको ही इस र।/ज्यका प्राचोन 
इसिहास कह सकते हैं| एक हो वंगरे राजा दोनों देश 
के शासनकाय चलाते थे। प्रद्य स्गाह नामक प्रन्तिप्त 
गता गोरखायुदर्म कास आये। लेशिन श्द ५ ई-“ में 
नेपाल-युदके समाप्त ड़ोते पर उनके लड़ने सुदश नशाइने 
हटिशगत्रमेंगटमे वतम।न टेकह्नगे र/ज्य प्रात शिया । मन 
सत्तावमके गदरमें सुदशनगाहुन अगरेजोंको खास 
सदद दो थो । १८५८ इई०में इनका देहान्त हुआ | बाद 
इनके द्तकपुत्र भवानोशाह राज्यके अधिमसारो हुए । 
इन्हें एक मनद तथा दत्तकपुत्र ग्रहण करनेका श्रधिकार 
मिला था। १८७२ ई०४ इनके स्वग वास होने पर इनके 
लड़के प्रतापशाह १८८७ दू०में सिह्ाासनारूठ हुए | बाद 
१८८ ४ ई०में राजा कोतशाहने टेड्ररोका सिंहासन 
सुशोमित किया । इन्होंने नेपालके प्रशाराज जड़बहा- 
दृरको पोतोको ब्याहा था। ये .(१.७.।. डउधाधिषे 
भ्रूषितथे। वषत्त मान राजाका नाम नग्न्‍ट्रशाह है। 
राज्यमें बुल २४१६ ग्राम लगते हैं. शहर एक भो 
बड़ा गह़ों है। लोकस ख्या प्राय: २६८८८५ है। सेकड 
८८ हिन्द को मख्या है। राज्य भगरमें केबल एक हो 
सब्मोल है । 
धान ओर गेह' यहाँको प्रधान उपज है। राज्यके 
पश्चिम कुछ च।य भो उपजाई जातो है। यहाँसे देवदार, 
घो, धान झोर आलूको रफलनो होतो तथा दूसरे 
ठूसरे देशोंते चोनो, नमक, लोहे, पोतलत बरलन, दान्‍त, 
मसाले ओर तेलका आमदनो होतो है । 
राज्यमें केवल राज'को हो पूरो कम्मता है। विचार- 
काय वजोरके प्रधोन है। राजस भआ।दिक्रा मामला 
एक तहसोलदार घोर तोन डिप्टो-कलैकरसे ते होला 
है। दलोय ग्रणोत्रे दो समजिद्रट देव-प्रयाग भोर कोति - 
जगरमें रहते हैं। दिलोय संणोको सासान्य कमत: 
प्राप डिपटो कलेक्रके हाथ पभ्रोर प्रथम थं णोको बजोर 
तथा एक मजिह टके क्षाथ है| रूत्य दण्ड केवल राजासे 
हो दिया जाता है। दोबानो मुकदमा डिपटो-कलेक र के 


इजनातमें पेश होता है। सभो खुकटसोंकोी अपोल 
राजा सुनते हैं। राज्यको भय १७४०००, स०्को है| 

राजाको ११३ पदातिक सैन्य श्रोर २ तोप रखनेक। 
2धिकर है। राज्य भरमें केवल टो प्रस्पलाल शोर एक 
कागार है | 

२ उत्त राज्यको राजधानो यह भत्ता? ३०२३“ 3» 
और देशा” उदा' ३२ प<के मध्य भागोरथो तथा 
भेलिड' नदोके सह़त स्थान पर भ्रवस्थित डै। लोकसंख्या 
प्रायः ३३२८७ है। यह शहर भमुद्रएछ्से २२७८ फुट ऊ चा 
है। यहां गर्मो बहुत पडलो है। इस समय राज। 
ग्र४रसे ८ सोल टूर प्रतापनगरमें जा कर रहते हैं। भदा- 
लत थिकित्सालय ओर स्कूलके सिवा यहाँ प्रनेक मन्दिर 
तथा घम्त शालायें भो है 


[ ८. 0 
टभरनियर (जियान ब प्टिप्टा) - प्रमिद यूरोपीय पयटक ' 


ये मुगन-साम्त्रान्थके शेष युगमें भारत-भ्त्रमणके लिए आये 
थे। इनके भ्वतणव््तान्तते उस युगरे अनेक ऐतिहामिक 
तथ्य माल सम हो मकसे हैं। 

टे भरनियरका जर्म १६०४ ई०में सोन्दय के श्र 
निरकेसन पारिम नगरोमें हुम्मा था। इनमे पिला एक 
फ्लेनि॥ शिल्पोके प्रोरसज/त थे भर उन्होंने दे शबभ्त्र प्र णर्में 
हो प्रपगमा जोवन बितावा था। टभरनिय्न भो पिता 
का ग्रादश सामन रख कर पन्द्ह वषको उस्प्ते हो 
पितासे भ्ाज्ञा ले कर टेग-श््रतण प्रर्ख कर दिया। 
प्रथमलः आपने य रोपके भिन्न भित्र स्थानोमें परिस्तरपण 
किया ओर फिर दो फरासोसो स स्त्र/न्त व्यक्ियोि 
भधोन काम करते इए आप प्राधश्यदेशको तरफ चल 
दिये। १६३* ई०के दिसस्वर सहोनेसे आपका भ्यपग 
शुरू हुथा था। रोजसवग, डुं सछे न, भियेना, कनम्तान्सि- 
नोपल प्राटि स्थानोंसें ्रमण करनेसे बंद आपने उक्त 
फरासोमोी सज्जनोंवा साथ छोड़ दिया। पोछे एक्थिजि: 
रोयम, ताबरिज, इस्पाइुम,बोगढाद, भ्रालोपो भ्रोर स्का ण्हा- 
रुन भझादि स्थानोंमें घसते हुए गराप १६३११ ई०में समुद्र *ै 
गस्स रोस सगरोमें उपस्थित हुए। १६श८ ई०में आप 
ठूमरो, बार शमणके लिये निकले! इस बार आपने 
मार्शिलिमथे ले कर स्काण्डारुन तत्र भ्सण शिया। 
पोछे भाण सिरिया पार हो कर इस्माज्षम भो₹ फार के 


टसीटसू--टेक सं ५७ 


दक्षि ए-पश्चिम प्रदेगोंमें घूमते इुए भारत आये ! 
अापका यह भ्रमण १६४१ ई०में समान्न इओत्ना था। 
१६४१ ई०से १६४८ ड० तक ढतोय बार श्रमणका समय 


है। इस बार आपने इस्पाहानसे ले कर जावा आदि ' 


पूर्व भारतोय दोपोंमें प्यंटन किया था। चतुथ और 


पद्यम्म बारके भ्रसणक्रा समय निण य करना कठिन है। 
सस्भवतः ये दोनों भ्रमगा १६५१से १६५८ ई०के भोतर 


हुए ह्रॉगी। १६६१ ई०में इन्होंने छठो बार भ्रमण शुरू 
किया | मिरिया ओर भ्ररवको मरुभूमि पार कर फारम 
होते हुए आप भारतवष ग्राथे। १६६८. ई०में आप 
य रोप ५ह च गये । 

टे भरनियरने साधारणतः जवाहरातभे व्यवसायों 
बन कर भ्वमण किया था | 
आये थे. उस समय भारतके गोरव तपनने प्राय आकाश : 
में उदित हो ऋर ममग्र जगत्‌॒कों आलोकित किया था। 
आपने भारतमे प्रायः सभो प्रधान प्रधान नगरोंमें भ्त्रमगण 
किया था। उन समय मुगल साम्त्राज्यमे गोरव भोर 
बाणिज्य व्यवस्ताथ की उनम्नतिरे कारण भारतवष को कैसो 
उम्रत दगा थो, इसका परिक्षान आपक्रे भ्रमणव्ृ्तान्तसे 
भलोी भांति हो जाता है। रसके सिवा आपके भ्वसण- 


वक्तान्तमें भारतक प्रधान प्रधान बन्द्रों ओर मुगल- 
शामन-प्रणालोका विवरण भ सिलता है। फलत; आपके 


भ्रस॒णवत्तान्तसे भारतक इतिहासको १०७वों शताब्दो- 
को बचु,तत्तो घटनाएं सालस हो मकतो है। टेभर- 
नियर भन्तमें अवनोकी वेरन नामसे अभिद्िित चुए थे। 
राजनोतिक परियत नके कारण आपको वाध्य हो कर 
सुझुज़रस णहमें रहना पड़ा था। वहां आप ईष्ट-इगिडिया- 
कम्प्रनोक डिरेकर नियुक्त हुए थे । 

श्राप रूसियाक भोतरसे भारतवष तक एक मांग 
निकालनमेक लिए १६८८ ई०में) वालि नसे चल दिये। 
परन्तु ( १६८८ इई०में ) मस्को मगरमें आपका देहान्त 
हो गया। पभ्रापक भ्रमणठत्तान्तक दो भाग १६७६- 
७७ ऐे०में योर रथ ख'ड १६७८ इऐ०में प्रकाशित छुआ 
धा। क्‍ 
टी सोटस_ (कर्नेलियस )--सुप्रसह रोसन ऐतिशासिक । 
भापके लिखे हुए इतिशासमें को सबसे पहले जम न- 

१०, 45., ॥5 


जिस समय्र आप भारलतवष 


जामसिका विवरण लिपिवदइ इगच्चा है। आपसे जोवन- 
कालमें रोमके सिहासन पर निम्नलिखित सम्त्राट चठे 
थे-नोरो. गेलवा, अटो, भिटे लियस, भे सपेसियन, टाइ 
टस, डोमिसियन, नार्भा और टाजान। 

आपके व्यक्तिगत जो वनभे विषयमें, जिन्हें वे स्रय' 
लिव गये हैं तथा प्रिनो मे साथ आपका जो पत्रत्यवहार 
हुआ या. उससे कुछ मालम हो पम्कता है । टेसोटम 
जहां तम् सम्भव हो सकता है, ईपासे ६९ वा &€२ वष 
पहले उत्पन्न हुए थे । आप जलियस ऐग्रिकोलाक जामाता 
थे। इससे मसालम होता है कि आप समप्राज> उच्च पदस्थ 
ओोर सचरित्र व्यक्ति थे। आप अपने श्वशुरकी एक जोवनो 
लिख गये हैं । 

८७ ई०में 2 सोटसको कस्पसालका पद प्राप्त इुशभ्ा 
थ्रा। ईसाको ३गे शताब्दोमें सम्त्रा! 2 मोटस अपनेकोी 
ऐतिज्ञाणिक टे सोटस रे वशधर सप्रक कर गोरव अमु- 
भव करते थे ; उन्होंने आदेश दिया था जि प्रति वष 
टोसोटसक्र ग्रन्यको दश प्रतिलिपि करा कर साधारण 
पाठागारमें रक्‍्वो जायें । 

प्ञिनोने बड़ो शडाओे साथ कई जगह टसोटसक्रा 
उल्लंख किथा है | प्लिनोने एक पत्रमें, भपने जवन्मस्थानके 
विद्यालय विषयमें ट सोटससे उपदेश चाहा था | एक 
जगह प्लिनो टेसोटसको लिखते हैं--'मैं जानता छू" कि 
आपका मास इतिह्ासमें अमर रहेगा। इसलिए में 
चाहता छ कि उसमें मेरा भो नाम रहे।" 

ट सोटसके ग्रन्थोंकी खूचो इस प्रकार है--( १) 
वज्ञाश्रोंका कथोपकथन ( सम्भवत: ७६ वा ७७ ई०्का ) 
(२ ) ऐग्रिकोलाकी जोवनी, ( ३) जम नो ( ४) इति- 
ऋहासमाला और ( ५ ) घटनावलो । 

भाषके इतिहाससे रोमसाम््राज्यकी बहुतसो बातें 
मालमस हो सकतो हैं । 


टेया (हि ० स्त्रो० ) एक प्रकारको छोटो कोड़ो । इसको 


पोठ साधारण कीड़ोसे कुछ चिंचटो होतो है। इसका 
र'ग बिलकुल पसफ द होता है। फे कनेसे यह सदा चित 
पड़तो है इसो कारण जुएमें इसका व्यवहार होती है। 
इसका दसरा माम चिक्तो है । 


| टैक्स ( भझ'० पु० 7०% ) शुल्क, कार, महसल । 


श्र टैन--टोडरभल 


टैग (हि ० स्त्रो० ) चसडा सिभ्ानेके काममें आनेबालो ,टोट( हि ० पु० ) टोटा देखे । 
एक प्रकारकों घास। । टोटका ( डि० पु० ) ? सान्ध्रिक प्रयोग, यत्र मल टोना, 


टोग्मा ( हि पु? ) गष्त , गड़ा। | लटका । २ वह काली हॉड़ो जो खेतमें फतलको नभरसे 


। 


टोइयाँ ( हि'० स्को०) तोतेकी एक जाति | इसको चोंच |, बचानेके लिये रखो जातो है| 
पोलो झोर क'ठसे ले कर चोंच तक सारा भाग बैंगनो | टोटकेहाई ( हि ० स्त्रो०) जादू करनेवालो । 


होता है, तोतो । 

टोई ( हि ० स्त्रो०) एक गिरहसे दूसरे गिरह तकका 
भाग, पोर । 

टॉगा ( छि'० पु० ) टॉगा देखे । 

टॉंयू (ि'० पु०) फ लनेबाली एक भाड़ो | इसको छालके 
भ्शोंसे रस्सो बनाई जातो है, जिसो, जक | 

टोंचना ( डि ० कि? ) चुभाना, गड़ाना ! 


टॉट ( हि ० स्थो० ) चोंच, ठोर ! 

टोंटा ( हि ० पु०) १ वह वस्तु जिसका पझ्राकार चिडि- 
योंकी चोंच जैमा हो। २ चोंचकओ आकारमें गड़े इुए 
काठसे ट कड । ये डेढ़ दो हाथ लबे होते हैं ओर 
दोवार परकी छाजनकी सहारा देनेके लिये लग।ए जाते 


है। ३ बच्च नली छो पानो आदि ठालमेंके लिये बरतनमें 
लगो रहतो है। 

टोंटो ( ७ स्व्री० ) १ भारोमें लगो हुई नलो, तुलतुलोी । 
२ पशओंका धथन । 

टोक ( छि० पु०) १ उच्चारण किया इआ अक्षर। 
(स्त्रो० ) २ प्रश्न भ्रादि द्वारा किसो काय में बाघा, पूछ 
ताऋू । ३२ खराब दृष्टिका प्रभाव, नजर | 

टोकना ( रि ० क्रि०) १ प्रश्न ँ्रादि करके किसो काये में 
बाधा डालना, बोचमें बोल उठन।। २ बुरो दृष्टि डालना, 


मभर लगाना | १ एक पहलवामक्ो दूसरेसे लड़नेके लिये 
कचना, ललकारना। 


टोऋकनो ( 6० स्खो० ) १ टोकरो, डलिय। । 
रखसंका छोटा वरतन ३२ बटलोए, देगचो । 

टोकरा ( छहि० पु० ) खाँचा, डला, भावा | 

टोकरो ( &० स्तो० ) १ छोटा बला, काँपो, भपोलो। 
बटलोई, देगचो। 

टोकवा ( हि ० पु० ) गटखट लड़का । 

टोकसो ( छहि० स्त्रो०) मारियलको ब्राधो खोपड़ो ' 


टोका ( छ्ि'० पु० ) उदको फसलको हानि पहँ चानेवाला 
एक कोड़ा । 


२ पानो 


| जलनेसे बचा इप्राट कड़ा | 


टोटल ( धश्र'० पु० ) जमा, ठोक, जोड़ । 

टोटा (० पु० ) १ बॉनका ख'ड। २ मोमयत्तीका 

३ कारतूस। ४ एक 
प्रकारकी भातगबाजी । ५ घाटा, हानि, मुकसान ! ६ 
अभाव, कमी | 

टोडरमल--?१ सम्त्रट ग्रकयरके स्वनाप्प्रसिद राजस्वसथिव 
ओरोर भ्रन्यसस सेनापति। इनका जन्म १४२३ ई०को 
अयोध्याके अन्तग त लाइरपुर नामक स्थानमें हा था । 
मासिर-छल-उमराके सतानुसार इनका जनस्थान लाहोर- 
में या। दूनके पिलाका नाप्त भगवलोदास था । इनको 
थोड़ी अवस्थामें हो इनमे पिताका टेरेच्ाग्स हुआ | माता 
अत्यन्त कष्ट से इतका पालन पोषण करने लगों | पिल- 
वियोगकर कुछ समय बाद इन्होंने सम्पराट के निम्रट एक 
उपयुत्रा काय पानेको प्राथेना को । सम्ब्राट ने इनके 
गुण्यामसे संतुष्ट फ़ो कर इन्हें एक्र मुहरि रके पद पर 
नियुक्ष किया, परम्तु काय कोशलसे ये शोघहो उच्चयट 
पर प्रतिष्ठिल हुए । 

८७२ हिजरोमें जब सम्ब्रट ले खाँजसानक विरुद 
युदय|त्रा को सच टोड रसल सम्बाट के अथोन से निक 
विभा गमें काम करते थे। ममस्जाट भें राजत्यक्रे अठार हवें 
वष धर्थात्‌ १५७४ ई०में गुजरातक भ्रधिक्षत होने पर 
बहाके भूपरिमाण निर्धारण भोर झ्ाभ्यन्तरोण बन्दोवस्स 
करनेके लिये टो व रमल हो नियुत्ञा हुए | इसके टूसरे वध में 
पटनाके विजयकालमें इन्होंने भ्8 स क्षमलता दिखलाई थो 
ओर सम्बाट के प्रादेशागुसार ये सुनिमखॉके साथ यहूः- 
देशको गये थे। इस समय वक़्देगमँ दाउदखाँ 
विद्रोही हो उठे थे। उनको दम्नम करने ञ लिये हो 
मुनिमखों भोर टोलरमश वहां भेजे गये। युदमें 
टोडरमलने असोस उत्साह ओर विक्रम दिखलाते 
हुए विजय प्राप्त को | इस युदर्म सेनापति लॉ भ्रामस 
सारे गये तथा मुनिमर्णाका घोड़ा भत्यन्तः भबभोत 
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हो कर उनको लिये रुए भांग चला । परन्तु टोडरमल | नियुश् किया। इस समयसे ये राजा टोडरसंल नामसे 
इससे तनिवा भी इऋतोत्साएहु भ हुए, वबर' आसय | सम्मानित होने लगे। 
साइसके साथ शत्र ओंको पराजय किया | इसके बाद ये जब सम्भाट को मालूम इआ कि मुजफ्फरको रत्य, 
बड़ और उड़ोसाका राजस प्रव्ध कर सस्त्राट के दर- | ४ गई है; परन्तु विद्रोहियोंने वश्ठः भोर विहार पर अधि- 
वबारमें जा पहुँ चे। फिर भो इन्होंने खाजह्ानके सहकारो | कार जमा लिया है तो उन्होंने टोडरसल और शादिक- 
रुपमें वज़देशको जा कर पहलेको नाई' दालदखाँको | खाँकी फतऋपुर-सिकरोसे विक्षारको प्रस्थान करनेके लिये 
पराजित किया! १५७५ ई०को श्रोमाच को मुगल- | ?क पत्र लिख भेजा | मुहिब लो ओर महम्यर ससुस- 
मारो युदमें भो टोडरमलने अ्रपतो क्षप्रताका पूरा परि| खाँ उनको मदद टेनेकरै लिये नियुक्त हए। महत्यद 
चय दिया था | जब टोडरमलने सुना कि दाउदने सस्त्राट | मंसमखॉने ३००० सुशिक्षित अश्तारोको सेन्च ले कर 
अकबरका शासन अग्राज्ष कर इरिपुर नामक स्थानमें | टोडरमलको मददमें गये. लेकिन इनके सनमें विद्रोहाग्नि 
सेन्यावास स्थापन किया है, तो थे शीघ्र छो वशमानसे | धधकतो थो। राजाने यह्ष जान कर ससुमखाँको किसो 
छित्त आ परगनाकों चल दिये। मसुनोमखाँ यहांआ | तरह अपने भ्रधोनमें रख लिया महो किन्तु यंद मब्बाद 
कर उनसे मिले। दाउदमे इच्छा को थो कि सम्प्राट - | इन्होंने सम्ब्राट को. जना दिया। 
को सेना जिससे उड़ोमा प्रवेश न कर सके बसा छो बड़देशके विद्वरोश्गिण मुझ रके निकट एक किला 
कार्य करना चाहिए, परन्तु इलियासखां लड्ग मामक | स्थापन कर रहने लगे। राजा टोडरसलने अपने दुग में 
एक मुप्तलमानने सम्राट -सन्धको एक सहज रास्ता विश्वासघातकताकी आश#ग सम॑भ कर प्रकांश्यभांवसे 
दिखला दिया था। इसो गाहसे मुनीमण्याँ गन्तव्य | युद न करके मुझ रके दुग में ग्रायय लिया । दुग के घेरे 
स्यानकी जानेमें समथ हुए । मंडाईमें दाउद पराजित | जानेके समय इुमायू फरमिलो और तरखानदिवाना 
हो कर भाग गया | टोडरमल उसका पोछा करते हुए | नामक दो सेनापति विद्रोहियोंके साथ मिल गये। 
भद्रकको जा पहचे। टाउद कटकके निकट सैन्य | भधिक दिन झवरोध किये जाने पर दुगमें रंसदका 
स'ग्रह् करके फिर भो लड़नेके लिए प्रसुत हुए। जब | भ्रभाव होने लगा। टोडरमल बससे सनिक भो शब्ित 
टोडरमलको यह खबर मिली तो इन्होंने भुनोमखाँकोी | न हो कर साहसके साथ दुग की रक्षा करने लगे। 
शोघ्र छो उनसे मिलनेके लिए एक पत्र लिख भंजा | | थोघरहो राज्यको संह्ायताक लिये बहुससो सेनाएं भा 
यथधाससय मुनोस से परुच गये | दोमोंकी सेना एकवित | पहचो। विद्रोच्रिगण छिठ्न सिम्र हो गये। ससुस-इ- 
हो कर कटकको भोर आगे बढ़ी। यहां पर दःउदक | काबुलो दक्षिण बिच्चार ओर अरबबहझंदुर पटनाको भोर 
साथ एक सन्धि ॥:$ । १४७७ दम टोडरमल टूसरो बार भाग गये । टोडरमल झोर शार्दिक्यों मंसुमं का पोडशां 
गुजरातको भंजे गयये। जबये अहमदाबाद मामक | करते हुए विज्ञार पहुचे। मसुम एक लड़ाईमें परा- 
ख्थाममें बजो रखाँक साथ सम्बाट क॑ काय का प्रबन्ध | जित हो कर उड़ीसाकी भोर भांग चले। इसो तरह 
कर रहे थे, तब मसुजफ्फर इसेनको उत्तेजनासे मोर- | टोडरमलने दक्षिय बिक्ष रको दिल्लो साम्त्राव्यक्रे भ्रन्तग त 
अली गुलावो इमक विरुद्ध हो उठे। बजोरखाँटोडर- | लिया । 
सलको दुग में प्राययग्रक्षण करनेका भ्रादेश किया। ८८० हिजरोमें टोडरसल दोवानंके पद पर मिंयुक् 
किन्तु टोडरमलने इस भ्रादेशक प्रमुसार काम न करके | रुए। इस वषण में इन्होंने राजस्वसब्बन्धमें एक नया 
अक्षमदावादसे १२ कोस दूर धघोलकोया नामक स्थान पर | नियम निकाला | इसो नये नियमक्ते लिये राजा टोडर- 
जाकर विड्रोहोओ परामश दातां भोर प्रधान सहायंक | मलने ऐशो प्रसिधि प्राण को है। इस समय टोडरमलने 
सुजफ्फरको भच्छो तरञ् परास्त किया । युद्रां सम्बन्धमें भो वहइत हेरफेर किया थां। इन्होंने 
इसो बंध, सम्बाट ने टोडरमलंकों बजोरके धंद पर / चार प्रकारकों मोइरे प्रचलित कों। इन चार प्रकार 
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को मोहरोके मूल्य भो चार प्रकारके थे जैसे - ४००) 
३६०, ३५५५ भौर २५०) सत्य | इस प्मय तोन प्रकार: 
के रुपये भो प्रवच्ति स हुए जिनका मसलल्‍्यथ क्रमश: ४०, 
१८ ओर श्८ रखा गया था। पहले हिन्द मोहरिर 
गजकोय हिसाब हिन्दो भाषामें लिखा करते थे 2ोडर- 
मलने नियम चलाया कि अबसे समस्त रात्रक'अ उदू 
भाषामें लिखे जाये । तभीसे बाध्य हो कर गर्थो- 


पाज ने लिए इिन्टूगण उदढू भाषा सोखने लगे। 


मुसनमान ऐतिशसिकोंने स्खोकार किया है-टोडर 
मलसे हो उदू भाषाको बहुत कक उम्रति हुई है। 
एक ज्त्रय बहलम दिनोंमे टोडरमलको अन्यन्त छूणा- 
टशिसे देखता था रहा था, यहां तक के उसने एक 
बार इन्हें मार डालनेको भो चेष्टा को थो। १५८५ 
इ०को एकदिन रात्िकालम उसने टोडरमल पर अस्त्रा- 
घात किया । सोभाग्यवस उप आधातसे टोडरमलका 
कोई विशेष श्रनिष्ट न हुआ । वहष्द नराधम उसो समय 
पकड़ा गया ओर मार डाला गया। 
युसुफजाइयोंको दमन करनेके लिए राजा वोरबल 
भेजे गये थे। परन्तु वे उन्हें वशीभ्ूत तो क्या करते आप 
स्व4 उन ले गोंसे मार डाले गये। वोरबनको रत्य को 
प्रतिह्चसा लेने ओर युसुफजाइयोंको सम्प णरूपमे 
 बैशोभूत करनेके लिये टोडरमल प्रधान सेनापदि मान- 
सि इके साथ १५८८ ईण०में भंजे गथे। १५८० इईश्में 
धकवबर जब काश्मोरको पधारे थे, तव लाहोरको रसा- 
का भार र!जा टोडरसल हो पर सौंपा गया था। 
एस समय टोडरमसल व्ंड हो गय॑ थे। तथा राज: 
कोय काय वी गुरुतर परिथमसे इनका शरोर क्रमश; 
दुबल होता जा रहाथा। इसे लिए राजकय से छुट 
कारा पाकर धम चर्चाम जोवनका अवशिष्ट काल 
बितानेके लिए इन्होंने सम्ब्राटसे प्रथना को। लेकिन 
' सम्त्राट ने सग्म्ति सो दे दो, मगर बचहुम अनिच्छासे | 
टोडरमल जब शरिद्दारमें रहुते थे, तब सम्त्राट मे इन्हें 
फिर बुला भजा। टोडरको आनेफो तनिक भो इच्छा 
न थो, किन्तु सस्त्राट को आंज्षा पालन करनेक लिये ये 


झानेको वाध्य हुए। जो कुछ हो, इन्होंने ८८८ छिजरी- 


में गज़गतोर पर प्र णणत्यांग किया | 


राजों टोडरमलका चरित्र अत्यंग्त महत्‌ घोर उ्दारं 
थधा। सम्त्राट अकचवके शुभ! मुध्यधियोंमें टोडरसल हो 


ु े है हि 
प्रधान गिने जाते थे। इनको काग्र दक्तताके प्रभावसे 


प्रकबरके गाज्यमें बहुतसे सुनियम ओर सुखक्वला स्थापित 
हु थी । सम्प्राट के प्रधान सभामदोंमें अबुलफजल ओर 
मानसिह़ सरोखे राजा टोडरमलके नामसे कोन नहीं 
परिचित है ? वे अपने गुणसे चार झएजार सेनाओंके 
अधिपति हो गये थे। गजसव नियमके स्थापनके जैसा 
ये निपुण थे, बमा इनका साहस भो अभोम्त था । 

अवुनफजन टोडरमनकओे कट्टर विहषो थे। किन्तु 
जब वे सम्त्राट के सामने टोडर्मलक्रो शिकायत करते, 
तब सस्त्राट_ उक्तर देते थे कि 'टोडरसल जेसे प्रभुभक्क 
ओर विश्वासो व्यक्तिको कदापि एयक नक्ठों कर सकते ।' 
अन्तमें अबुलफजल भो राजा टोडरमलक काय दक्षता, 
स्त्ववादिता ओर साहुसको यथेष्ट प्रशंसा करने लगे 
थे एव' धम मम्बन्धमें अन्धविश्वासो कह कर उनको 
निन्‍्दा करते थे । 

राजा टोडरसल एक कट्टर हिन्द थे। वे प्रतिदिन 
न्यिमितरूपसे बहुततो देवमूत्ति योंकोी श्रयना करते 
तथा पूजादि किये. बिना किसो काय में. हाथ नहीं 
डालते थे। मरूम्त्राट के साथ पंजाब जाते समय एक 
दिन जब्दोमें उनको एक देवमूृत्ति कहो' गिर पड़ो ; 
इस कारण उन्होंने कद दिन तक उपवाम किया था, वे 
चिन्ताके मार कुछ भो खाते पोते नो थे। अन्समें 
मम्त्राट ने अत्यन्त कष्टसे उनका मानसिक दुःख दूर 
किया । 

पहले हिन्द गण कर दिये घिना किमो तरहका 
घधर्मायुछात नहीं कर सकते थे। अकबरने राजा 
टोडर्मलते आदेशसे उच्च कर तथा जिजिया कर सदान 


लिये उठा दिया । 


कर वसूल होनेका कोई निर्दारित नियम नहीं रहन- 
नेसे प्रजा और जमोंदार दोगनोंकोी भ्रत्यन्स कष्ट फ्रैलना 
पड़ता था। राजा टोडरसलको सहायलासे भ्कवरने कृषि- 
विषयमें नये नियम निकाले। प्राचोन हिन्टदूरोतिके भगु- 
सार ग्रकबरके राजस्् मियस बनाये गये थे। पहले 
भूमिका परिम।ण-निझय कर, बाद जमोनेशे जितनो 


टोढरपल पश्रित--टीढां है है 


फर्सेल उत्पश्न छो गो, उसेके सुंल्थका तोसरा भाग राजकर 


ऊपर ले कर इनको गोग्मरटसार'' नामक ग्रत्थको डिन्‍दतो 


निर्धारित झा । पहले पहल प्रति वेषे भूमिका परिसाण | टोक। रचनेके लिए वाध्य किया था, दोवान अमरचन्दसे 


निणय करके उक्च रुपसे कर वसूल होने लगा। किन्सु 
इसमें प्रजाको बहुल कष्ट होत। था; इसलिये भ्रन्तमें दग 
वर्ष के लिये प्रजाशे साथ जमोन ब वोवस्‍्त कर दो गई । 
राज़ा टोडरमलकोी बहत प्रयक्षसे इस तरहका नियम 
स्थापन करना पड़ा था। इस नियभ्षप्ते प्रजाको ययेष्ट 





इनको हर तरहसे निश्चिन्त कर दिया था । जैन दश नके 
ये असाधारण विद्वान थे। इन्हांन प्रधान जन ग्रन्थ गोग्मट- 
सासरको विस्त्वत टोका रचो है,जो छप भो चुको हैं, 
दूसकोी पएष्ठल ख्या लगभग ३००० है। . इसके साथ हो 
लब्पिसार क्षपणसारक्रो टोम्ा रचो है, जिसको आझोक- 





सुविधा होतो थो । वड़देशमे प्रयः सभी क्षक्रोंसे मासने | संख्या ४५ हजार है। इन ग्रस्थोंसें जोब ओर कमसिद्दान्त- 
राजा टोडरसलका नाम परिचित है। राजखणे बन्दो- का विस्द्त विवेचन है। इनका दूसरा ग्रन्थ त्रिलोक- 
अम्तक लिये हो उनका नाम चिशस्मरणोय है। वेक्षत्रिय- | सार4चनिका है, इसमें जैनमसतरे अनुसार भूगोल झोर 


-कुलझ थे , कोई कोई भुलसे इन्हं पजायो कहा करते 
हैं. किन्तु अयोध्यामें इनका पूववाप्त था । 
इन्होंने प.रमो भाषामें भागवतपुराण अनुवाद किया 
थ।। नोति सब्बन्धमें भो इनको बचहइुतसो कविताएं 
देखनेमें भ्रातो हैं । 
राजा टोडरसलका नाम कोई कोर तोदरभल' लिखा 
करते हैं। लेकिन टोडरानन्द नामक सस्कत ग्रन्‍्थर्में 
टोडरसजल्ञ नाम देखा जाता है। टोडरमलन इस 
बहुद्‌ म'स्कत ग्रथको रचना को है! यह ग्रन्थ तोन 
खण्डाम विभवा है--धम शास्त्र, ज्योतिष ओर वेद्यक | 


प्ंगोलका वन है। इसको झोकसंख्या लगभग १०१२ 
हजार होगो । तोधरा ग्रत्थ गुण भद्रस्वामिक्तल स स्क्त 
आत्मानुशासनको वचनिका ( खतंत्र टोका ) है । इसमें 
बहुत हु ऋदयग्रक्षी आध्यात्मिक उपदेश है| शेष दो ग्रग्थ 
अधूरे हैं--१ पुरुषाथ सिद्र पाय हिन्दी वचमिका और २ 
मोक्तमाग -प्रकाशक । इनमेंपे पहले ग्रत्यथको तो पण्ष्ित 
दौलतरामकाशलोवालने पूण किय। था, परन्तु दूसरा 
ग्रगय मोक्म।ग प्रकाशक अधरा हो है। यह ग्रन्य कप चुका 
है, एछ ४०० हैं। यह ग्रथ उनका विल्‍्क ल स्वतन्थ है। 
इसके पढ़नेसे माल सम होला है कि, यदि टोडर/ल 





धम गास्त्खण्ड भो फिर श्राचार, काल और व्यवषहार- 
निण ये इन शाखाओंम विभज्न । 


ठडावस्था सक जोते, तो जैनसाहित्यकों भ्रगेक अप व 
रलोंसे भलकृत कर जाते। इनके ग्रत्योंको भाषा जयपुरके 
२ सम्ब्राट शाहजहानके एक सभासद | उस समय ये | बने इुए तमाम ग्रन्थोंसे सरल, शुद्ध भोर साफ है। इन्होंने 
 भइल प्रसिद्द थे। । ग्रन्थोंके मड़़लाचरण आदिमें जो अपने पद्य दिये हैं, उन 
टीडरमल पकष्डित-दिगस्बर जन-सम्प्रदायके सुप्रसिद् से माल म होता है कि, भाप कविता भो भक्कष्छो बना 
विधान प्रोर ग्रयकार | इनको जाति खण्ड लबाल जैन सकते थे। 
प्रोर निवासस्थान जयपुर था । ये वि० स'० १८२४ सक | टोड। ( रि०पु० ) दोवारतें गड़ो हुई ख,टो जो बढ़ो इुई 
विद्यमान थे। केबल ३२ हो वर्णको अवस्यामें ये इतना छाजनभी सहारा देनेफे लिये लगाया जाता है, टोंटा | 
काम कर गये थे कि, सुन कर ग्रासय होता है। इनको | टोडा- नोलगिरिको एक पाव त्य जाति | ये कुछ जे 
रचनासे मैन-ससाजका तर्वन्नानका रुका हुआ प्रताह | सींगवालो भंस पालते ओर उनके दूधसे अपनो गुजर 
पुमः प्रवाहित होने लगा है। जहाँ कम सिद्याग्तको चर्चा | करते हैं। भैंसे' हो इसको सम्पत्ति वा जायदाद है । 
करना कंबल स स्क्कत वा प्राक्षतके विद्यानोंके हिस्से में था, इनको रहन-सक्षन साधारण किसानोंकी भाँति है, पर 
बह्ाँ आपको क्ृपासे साधारण हिन्दी जाननेवाले लोग थे खेलोवारो करनेमें भ्रपना अपमान समभते हैं । 


भो कम तक्त्वोंके विधान बनने लगे । सुना आता है कि, | दमको स््रियोंता दे निक काय तेल मसकसे रसोई 
बनाना भोर केश-विग्थास करना है। य रोपियोंने भा 


जयपुर राज्यके दोवांन प्रसश्चन्दने इनकी ग्रव्थरचना- ' 
गरैलो देख कर इनके घरिवारवंगेते निर्माहकां भार भ्पने | कर इममें ब्यभिचारक। प्रस/।र किया है । जैसा कि _ छ।|५ 
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९२ 


जैे० शट कहते हैं--'"टोडा जाति दिनोदिन दुवल 
होसतो जातो है, जिसका कारण य रोपीयों द्वारा प्रत्रतित 
कुत्सित व्याधि ओर अभितपान प्रथा है।” सवमुच डो 
बडिज गत्‌त्षे स'स्प् से दस जातिको उपद'श रोगने घेर 
लिया है। बचुतोंका कहना है, कि टोडारमणियोंका 
चरित्र अत्यस्त होन है; परन्तु यह वाल य रोपियोंके 
आावासस्थानफ निकटवर्तों ग्रामोंमे हो पाई जातो है, 
सव त्र नहों । 

वत मान समयमें टोडा लोग तासिल भाषा बोलते 
है| कोई कोई तामिल भाषा लिख भो सकते हैं। टोड! 
पुरुष साधारणत: छट्टे कर, उचो नाकवाले ओर मभझकोले 
कदके होते हैं। ये लोग लोहेकी गरम सोंकसे करन्ध पर 
माना प्रकारके चिफ़ बनाते है! इनका विश्वास है कि 
ऐसा करनेंसे महिष दोहनकाय अच्छी तरह किया जा 
सकता है। गंभ वतो स्त्रियाँ पांचवें मासमें क्ाथक्रो कल्नो 
पर चिऋ करतो हैं| टोडा स्त्रियोंका मोन्द्य बहत थोड्ड 
दिन रहता है | इसोलिए स्त्रियों की अ्पेसा पुरुष अधिक- 
तर सुन्दर होते हैं | स्त्रो-पुदथ सब मफेद कपड़े पहनते 
हैं। ऋतुमती खियोंके शरोर पर एक प्रकारका चिक़ 
सच्षता है। 

टोडॉश्रींके वासस्थांनका नाम मसागड़' है। माग्डमें 
कोटो छोटो मिशीकी कटोर शोर गोशालाएँ रहतो हैं। 
डा० रिभसका अनुमान है कि टोडा मलवारकोी किमी 


जातिको शाखा छो सकतो है। परन्तु इस अनुमानको 
कोई भिनत्ति नहों है। 


ये लोग मदिषदलके साथ ग्रामसे ग्रामान्तरमें भ्वमणज 
किया करते हैं। एक ग्रामको शस्य-सम्पद जय निम्रट 
जातो है, तब इन्हे ठूसरे ग्राममें जाना पड़ता है| महि: 
षादि सम्पत्तिके ऊपर इनका निजस्व सत्व है; किन्तु 
जमोन तमास ग्रामवासियों मे अधोन डोलो है, किसे एक 
ब्यक्षिको नहों । जमोनकों कोई बेच भो नहों सकता। 

टोडा लोग सामाजिक हिसावसे दो भागो में विभक्न 
हैं - एक देवलया झोर दूसरे तारसेरजहल । इन दोनों 
श्र लियो में परस्पर विवाद नहों' होता | पहलो अंखोमें 
पं क्ो लोग है, जो ब्राह्मणों के सप्ांग समझे जाते हैं। 
झोर दूसरो अं छोमेंपंक्कान, कहान, कैच्र भोर टोड़ों 


थे 


नामओी चार शाखाए' हैं। कोई भो प॑ ही सती तारसेर- 
जहलके पास नक्षो' जा सकतो ; किन्तु तारसेरजइुल 
स्त्रियाँ पं जियो के पास जा सकती हैं। प्रथम रजोदशन 
होनेके बाद बालिकाभ्रो का एक बलिए पुरुषणे संयोग 
कराया जाता है। 
इनमें एक स्त्रो कई पति ग्रहण कर सकतो है| एक 
भाईको स्व्रोने साथ अन्य भाई भो सहवास किया करते 
हैं। सन्तानका कोन पिता है, इस बातसक्ा निगय 
बड़ा कोतुकावह है। गभ के सातवें मासमें एक उत्सव 
होता है, इममें जो वपक्षि गभ बतोके दाथमें एक छत्रिप् 
घनुर्वाण ट्रेसा है, वह्ो गर्भ स्थ सम्तानका पिता ममकका 
जाता है। ताधारणत: बड़ा भाई हो धन॒ुवांण देता है। 
जब सक सब भाई एक साथ रहते हैं, सब सक्र सभो 
भाई बालकके पिलत्वका दावा रखते हैं ; किन्त जब एक 
हो स्त्रोके स्व/पिगण विभिमश्न वशोय '्लोजाते हैं, तब 
धमुवाण प्रदान करनेवाला रक्ति, सिफ गभ स्थ गिशुका 
हो नहों वल्क्ति उत्के बाद जितने भो बर्च होंगे, सबका 
पिता माना जाता है। यदि सम्रयान्तरभस अन्य कोई 
वाक्ि गधि णोको धनुर्वाण प्रदान करे, तो वह् वाज्लि 
पिला समभका जायगा । टोडोमें अरब भो पुरुषा को भअपेचा 
स्त्ियो' को स ख्या कमर है । इसलिए बहुतो का अनुमान 
है के ये लोग कन्याझो की सोवरमें €' मार डालते हैं । 
जिस तरह दो भाई मिल कर एक स्थ्रोशे साथ विवाह 
कर सकते हैं, उसो तरह चाड़े सो वे चहुतसो स्थियांका 
भो पाणिग्रहुल कर सकते हैं । 
इनका नाथ बढ़े अह्ू त ठ गका है। स्थ्ियाँ नाम 
शामिल नहीं होतो । छाल झाठ पुरुष एक दूसरेका 
जाथ पकड़ हुए गोल हो कर खड़े हो जाते हैं ओर फिर 
“श्रो-हाऊ'” “झो-हालझ” कर कर थिक्षाते और 
खब एक साथ तालसे पर पटकते हुए घुसा करते हैं। 
यह इनका भानन्दोत्तव नहों, वल्कि खत्म त्सव है। 
किसोके मरने पर ये झत-व्यक्षिको ले कर एक गाँवसे 
दूसरे गाँव जाते हैं ओ८ प्रसंक ग्राममें जपर लिखे 
चअनुतार मुरदेको घेर कर ईशरका नाम लंते हैं| ग्रास: 
को प्रदर्षिणा सम।|न्न होने पर मुरदा गॉवमं लाया जाता 
है और सम्मू्ण तेजस अलक्षारादिके साथ घरमें हो 


टोहा भीम--टोर 


उसको दग्णक्रिया होती है। फिलक्ााल इस प्रथामें 
कुछ परिवतन हो गया है। भब कुट र ओर द्रव्यादि 
मुरदेके साथ भस्मीभूत नही को जातो, वदिक उसके 
जलाने के लिये एक न्यारो कुट र बनाई जातो है। सब 
मिल कर जो दो एक तेजसपत्र देते हैं, मात्र बक्ो 
मुरदेके साथ जलाया जाता है। शवदाहुके बाद युवक 
लोग मिल कर ८।१० मह्िषोंको मारते हैं भोर छ्लियाँ 
सुर बाँध कर रोतो हैं। इनमें स्त्रियाँ नायतोी नहीं 
झोर पुरुष गाते गछो'। थे सांस-मच्छी कुछ नहो' खाते 
ओर इसोलिए झत्य -भोजके लिये उनका वध भी नहों' 
करते । 

इस खत्स स्सवके सिवा इनमें ओर कोई भो उत्सव 
नहीं होता । भोर तो क्या, विवाहमें भी कोई उत्सव 
नहीं होता । पितामाता मिल कर निश्रय कर लेते हैं 
कि हम अपनो कन्याका व्याह तुम्हारे पुत्र साथ करंगे | 
बस, इसके बाद किसो दिन कन्या स्वामोके घर जा कर 
रहने लगतो है। इनमें लड़कीका ब्याह ३।४ षष की 
उम्त्रमे ओर लडकेका ८१० वष को उस्त्रमें होता है । 
टोडा भीम-राजपतानेके जयपुर शाज्यके अन्तगत एक सहर | 
यह अज्ञा० २६' ५४ उ० ओर देशा० ७६ ४८ पू० के मध्य 
अयपुर शहरसे ६२ मोलको दूरो पर अवस्थित है। लोक- 
संख्या प्रायः ६६२८ है। शघ्रमें केबल ८ स्क्रल हैं | 
टोड्ी ( हि'० स्व्रो० ) १ रागिणेका एक भेद । इसके 
गानेका ससय १० दस्छसे १६ दण्ड तक है। इसका 
स्व॒रग्राम इस प्रकार है-स रे ग स ,.रधनिस सनिध 
पमस्ग गगरेस। गरेसनिसनिधधनिसरेगरे 
सनिध।पगगमगरेगरेसरेनिसनमिधघसरेगस 
पचधप। मगमगरेसनिसरे रे सनमिधधघचघनि 
स। इनुमतृके मतामुसार इसका स्व॒रयास यह है-- 
मपधघनिसरेगसच्रथवा सरेगस पध निस। 
इसे सम्पूण जातिको रागिणो मानते हैं। इसमें शद 
मध्यम भोर तोत्र मध्यमक्े सिवा गेष सब स्वर कोमल 
होते हैं। यह भेरव रागको स्त्रो है । इसका रूप 
इस प्रकार है--हाथमें जोणा लिये चइुए प्रियके विरहमें 


६३ 
२ आघात ओर २ खालो रहते हैं। इसका तबलेका 
बोल यों है-- 
नी 6 हे ७ नी 
घिन, धा, गेदिन, जिनता, गेदिन, थधा।! 
न ७ ० 6 न॑ः 
अथवा धंदा, केटे नेद्ा केटे घा। 


टोनशाई ( छि० स्त्रो० ) १ जादू चलानेवाली सती, नजर 

लगानेवालो । २ जो स्त्रो सन्च श्रोर कराड़ फ.क करतो 
है। 

टोनडाया ( हि पु० ) वह मनुथ्य जो टोना करता हो, 
जादू करनेवाला आदमो । 

टोना ( हि ० पु०) १ मन्त्र तन्‍्त्रका प्रयोग, जाहू। २ 
विवाहके अवसरमें गाये जानेका एक गोत। ३१ एक 
शिकारो चिड़िया । 

टोनाह।ई ( छ्वि० स्त्रो ) टोनदाई देखो । 

टोप (द्वि० पु०) १ बड़ो टोपो, सिरक। बड़ा पद्रावा। २ 
शिश्स्त्राण, लोडेको वह टोपो जो लड़ाईके समय छिरको 
रक्त।के लिये पद्नो जातो है, खोद, कू'ड । १ खोल, 
गिलाफ | 8४ पब्रगुश्ताना, उगलो पर पह्िननको लोहे 
या पोतलको एक टोपो । इसे दरजो लोग सोते सप्य 
एक उ'गलोमें पहन ल ते हैं। 

टोपन ( हि ० पु० ) टोकरा | 

टोण ( हि पु० ) बड़ो टोपो । 

टोपो (डि० स्थो० ) १ मस्तक भाक्छादन बसु, शिर 
परका पचह्दरराव7 । २ राजमुकुट, ताअ। १ कोई गोल 
वस्तु जिसका भाक।र गोल और गहरा हो, कटोरो। ४ 
बन्द्कका पड़ाका। ५शिकारो जानवरके सुछ पर 
चढ़ाई जानेको थेली | ६ लिड्क। अगला भाग, सुपारा । 

टोपोदार (हि ० वि० ) टोपो लगो हुई । 

टोपोवाला ( छि०पु० ) १ टोपो पहना इच्चा भादमो । २ 
अ्रहसदशाद शोर नादिरशाहको सेनाके सिपाह्षो । ये 
लाल टोपियां पहन कर भारतवष पाये थे भ्ोर टोपो वाले 
कहलाते थे । १ भझगरेज या यूरोपियन जो झट (05) 
लगाते हैं। 

टोर ( हि ० स्थ्रो?) नम्कको कलमोंको छ|म कर निकाल 


गातो है; शरोर पर सफेद वस्त है झोर आंख बहुत | लेने पर बचा हुआ शोरेको महोका पानी । इसे फिर 
- सुन्दर है । २ चार माताओंका एज लाल। इसमें | उबाल ओर छान कर गोरा निकाशा जाता है| 


है४ 


टोरा (हि पु०) वह तराज जिससे जुल।हे खूत 
सोलते हैं। 

टोरी ( हि ० पु ) अरहरका छिलके सहित खड़ा दाना 
जो तयार को हुई द।लमें रह जातो है। 

टोल--१ चलुष्पाठी, स'स्कत विद्याशिलाआ स्थान | याद 


कोई जीवनको उम्रत करनो चाहे तो सबसे पहले विद्या- 


गिलाक्षो आवश्यकता है | जिस मसाजके मनुष। जितने 
को शिक्षिस हैं, वे उतनो हो ससार ओर आत्माको 
उम्रति कर सकते हैं। एकमात्र विद्याशित्ता हो सव 
प्रकारकोी उबनतिका मुल है। प्रत्यं क सभ्य जातिशे 
मनुष्यों विद्यागिक्षाको व्यवस्था एक न एक प्रकाशकों 


मिदोरिस डै। हम लोगों के टेशमें भी विद्याशिक्ताका स्थान 


टोल है। कबसे यह टोल-प्रथा प्रचलित हुई है, उसका 
निण य करना अत्यन्त कठिन है। कित्तु थोड़ो विधचना 


कर टेखनेसे स्पष्ट हो अनुमान किया जाता है, कि यह 
ब्रह्मचयका भअंशसात्र है। जबसे हम लोगोंक देशमें ब्रह्म 


चर्यप्रथा बिलकुल अस्तमित हो गई है, तभोसे यह टोल: 
प्रथा प्रवत्तिस हो गई है, इसमें $छ भो सन्द € नहीं 
है। ब्रह्मचयमे अभावषसे हो हम लोगोंके देशमें प्रक्त 
शिक्षा ओर उचद्चनतिका अभाव हो गया है। 
च >> ९ 
पूव समय  तोनों वण के बालक किस तरह गुरुग्ट ह- 


में रछु कर विद्याजन करते थे, इस विषयको स्थिर करनमें 


ब्रह्मचयके विषयको आलोचना करनो भावश्यक है, 

भारतमें जब हिन्टूघम का पूण विकाश तथा वर्णा- 
जमविभाग था, तय गुरु ओर विद्यार्थों किस प्रकार परि- 
चालित होते थे, उप्तोको देखना चाहिये। 

वोनों वण के बालक उपनयनके बाद एुरुग्टहमें 
गा कर रहते थे। उपनयनकाल ब्राच्मगका आठ, 
चत्रियक। ग्यारह भोर वेश्यका वारह वर्ष निदिष्ट 
था। यधासमय बालकगण उपनोत हो कर 
प्रितामाता ओर आत्मोय स्वजनोंसे कुछ कुछ भिक्षाल 
गुरुग्टहमें जाते थे। गुरुग्टहमें ये कौनसो शिक्षा प्रान्न 
करते थे सथा किस आदश से उनका ऋइटय संगठित होता 
था, उसके विषयम मगुने यों कहा है-- 

“८ उपनीय युद: रिष्य शिक्षयेच्छोचदादित:ः | 
आाजा(मग्निकागेश सत्थ्योपाधनमेवत ॥”? ( भगु२।६६ ) 





| 
। 
| 


| 


| 
। 


टोर+-ठदोल 


गुरु उपनयनकी बाद शिषं्रकों सबसे पक्षले शोच, 
आचार, अग्निकाय ओर सन्ध्योपासनाको शित्ता दे । 

बालकक! हृदय नवनोतको नाई सुकोमल है। 
लडकपनमसे वक्त जिस भावमें परिचालित किया जायगा, 
युवावस्थामें भो वचन उसो भाव गठिल होगा लथा उसोके 
अनुसार काय -प्रणालो जोवनके भायि-शभाशभ उत्पय 
करेगो । इसो अवस्थामें वालऋकों विशेष सावधानोधे 
विद्या शिक्षा देनो ग्रावश्यक है। केवल चहुतसो पुस्तकों- 
को कण्ठस्य कर लेनेका नाम विद्याणिज्षा नहीों है। 
जिम विद्यात्र पढ़नेसे मनुषप्र देवभाव धारण कर ले' ओर 
अशेष गुण राशिके आधार हो जावें वहो प्रक्षल विद्या- 
शिक्षा हैं। गुरु लोग वक्ञो शिक्षा छात्रकों देते थे। वे 
जानते ये, कि छात्रोंके अन्तकरणको निमल नहां 
करानेसे आन्तर धोर वाह्मविष्यका पूण प्रतिविब्ध उस 
पर नहीं पड़ सकता शोर विशुद्ध सत्वक्षा स्फरण नहों 
हछोनेसे उसमें ज्ञानात्मिका दत्ति उत्पन्न नहों हो सकतो 
है। इसो कारण क्|नोपदेशम्े पहले मानसिक निम्न लता 
झ्रवष्यक है। यह निम लता एकमात्र शोचके अधोन 
है| शोच भो दो तरहका है, वाह्य भोर आन्तर । झदादि 
हार| वाज्न शोच और सानसिक मलशु॒द्वि आम्सर-शोच 
है। ये दोनों प्रकार शोच सम्पन्न हो जानेसे ऋदयमें 
सानज्योतिका विकाश होता है। इसो कारण आय 
ऋेषिगण वेदध्ययन मे पहलेही शोचशिक्षा देते थे। अभी 
उस गिज्लाका कसा दुदिन हो श्राया है । शिक्षक वा 
छात्र शोच किसे कहते हैं, वह भो नहों जानते तथ। 
जाननेको कोशिश भो नहों करते हैं। शोचशिक्षाके 
समापन होने पर प्राय ऋषिगण आचार शिक्षा देते थे । 
गुरुके प्रति शिष्रका केसा व्यवह्वार होना चाहिये तथा 
इस अवस्थामें किस द्वव्थकों सेवा ओर किस विषयका 
परित्याग करना चाहिये इसो विषयकोी शिक्षाका नाम 
आवचारशिक्षा है। 

ब्र्मचारो को सप्तावत नकाल सक निम्रोत्ना विधि 
ओर निषेधषका पालन करना याहिये । 

विधि | पहले बृम्द्रियजय, प्रतिदिन जल्न, पुष्प, गोमय 
( गोबर ), कुश, ससिध आदि भाकह्रण, सद्‌ ब्राऋणोंक 
घरसे माधुकरों तक्तिके ्रमुसार भिज्ञाजस' ग्रह, खान, 
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देवता, ऋषि ओर पिल्तपेण देवताओं ओ पूजा, मन्ध्या 
वनन्‍्दन, साय प्रासहोंस, वेददाठ, गुरुक निकट. सब 
प्रकारको विनति, गुरु प्रति पिल्वत्‌ भक्ति, गुरुका 
प्रसन्नता धाधन, गुरुजमर्क प्रति सम्मान । 

निषेध -- मधु, माँस, गन्ध, म।ल्य विविध रसाल द्रव्य, 
प्राणी डि'सा, सर्वाड् में तलमद न, दिनमें शयम, चम्त - 
पादुका ओर छत्रतव्यवह।र. विषयाभिलास, क्ोध, लोभ, 
स्तरोसड़', लय, गोत, वाद्य, अलादिक्रोडा ( प्रासा ), 
लोगोंक साथ धथा कलह, दुर्वाफ्ा प्रयोग, दुसरे पर 
दोषारोपण, मिथ्या कथन, सन्‍्द अभिप्राय, स्वियोंको भ्रव- 
लोकन वा झालिड्गन, दसरेका निष्टाचरण, क्षोरकम , 
एक बार दिनतमें ओर एक याए राज़िमें भोजन | उक्त 
विधि ओर निषिधात्मक ब्रतनिप्रम पातन कर ब्रह्म चारो- 
को स यतेद्रिय हो कर वेदादि शास्त्र पटना चाहिये 
बालकक चित्तन्षेत्रको विद्यबोज बोनका उपयोगो 
बननाहो आचारका मुख्य ४योजन है । 

प्राचोन कालमें जो कषि जितनो शिष्यस्त ख्या बढ़ाते 
थे वे उलने हो प्रधान गिने जाते थे छात्रको स ख्याऊ 
अनुसार उनको भो उपाधि रहता थो। उमो उपाधिसे 
बे कितने शिष्यको पढ़ाते हैं, यह साफ साफ मालूम हो 
जाता था। इसो लिये कण्वादि ऋषि कुलपति कह- 
लाते थे-- 

' मुनीनां दशसाहस योहननदनादपोषणात्‌। 

अध्यापयति विप्रार्व: स वे कुलपतिः स्मृत: ॥” ( मनु० ) 

जो दग हजार मुनिक्रोी अम्ादि द्वारा पालन कर 
पढ़ाते थे, उन्ह' कुलपतिको उपाधि मिलतो थो। उस 
समय प्रत्यंक क्ाषि अपने साध्यक्ते अनुसार गिप्यको 
रखते भोर उन्हें पट़ाते थे। जबसे नियमपूवक ब्रह्मचय' 
को प्रथा अद्श्य हो गई, किन्तु शिक्ताका भार पहले को 
नाई ब्राह्मणों से हाथमें हो रहा, तभोसे प्रक्तत शिक्षाका 
लोप हो गया है। प्रभो उपनयनक्ी बाद तोनों वर्ण के 
बालक गुरुग्ट?में जा कर भ्रध्ययन समान्न करके हो 
घरको लोट आने लगे हैं, ग्रब कोई कठिन नियम कायम 
न रहा, अवनतिका सूत्रपात आरश्भ हो गया। इस 
समय भव केवल एक हो नियम रह गया है। अभो हस 


लोगोंके देशमें जो टोल-प्रणालो प्रवति त है, उसमें गुरु 
१४0 4.4. ॥7 


साध्यानुसार कई एक छात्रको आहारादि दे कर विद्या 
शिक्षा देते हैं किम्तु पहलेको नाई भाचारादिको गिल 
कुछ भो नहीों दो ज्गतो है । ग्राजकन विजातोय शिक्षाक्र 
प्रावल्थमे इस तरह वथा प्रायः लोपसो हो गई है। 
पहले ऐसा कोई ग्राम नहों था, जहाँ २४ टोल न 
रहे। अभो १०१५ ग्रामोंमें अनुसन्धान करने पर 
एक आध टोल देखनमें ग्रात। है, वछ भो विक्रतभावमें 
परिचालित है । वत्त मान समयमें टोलको ऐसो दर - 
वस्था टेख कर पछलेको तरह जिमसे यह प्रथा अब भो 
प्रचलित रहे, इसके लिय्रे गवमे गटसे अध्यापक ओर छात्र" 
को वत्ति देनेकी व्यवस्था कर दो गई है । देशभे घनो 
और चझानियेंसें भो कोई कोई टोल स्थायन कर पहले - 
को नाई जिपसे स स्कृत-शिक्षा प्रचलित हो, उसके लिये 
यत्रवान्‌ हए हैं। आजकल भारतवष के कई देशोंमें टोल 
सस्थायित हुआ है। किन्तु शिक्षाप्रणालो विजातोय 
नियमामुसार चलाई जातो है, पहले को नाई' कुछ भो 
नहो' है। हम लोगोंके देशमें जेमो शिक्षा-प्रणालो 
प्रचलित थो ओर जो कुछ रह भो गई है, उससे माल म 
होता है, कि किपो दूसरो मभ्यजातिमें ऐसो प्रथा प्रच- 
लित नहो' है। बिना अथ को महायतासे कई वालक 
शा सत्रवित्‌ पण्छित्‌ हो जावे, ऐसो प्रथा किसो जातिमें 
नथों ओर न है। हम लोगोंका धम बन्धन छदित्र हो 
जानेसे इस तरह सुन्दर नियम विलुप्न हो गया है। 
धोरे धोरे ज्ानियोंमें जिस लरह् इस प्रणालोका भादर 
देखा जाता है, उप्तमे बहुत जल्द इसकी उन्नति डोनेक्रो 
सम्भावना है। 
२ कुटोर, कोंपडो । 


टोल ( हि ० स्त्रो०) ? मण्हलो, समूह, जत्या। (पु० ) 


२ सम्पण जातिका एक राग। इसके गानेका समय २५ 
दरणसे ले कर २८ टण्ड लक है । 


टोल ( अ० पु० ) सड़कका मछसल खुगो। 
टोला ( 5० पु० ) ? महलज्ला, बड़ो बस्तोका एक भाग। 


२ उगलोकों मोड़ कर पोछे निकलतो हुई छइड्डोसे 
मारनेको क्रिया, ठग । ३ पत्थर या ईटका ट कड़ा, 
रोड़ा। ४ बेत आदिको चोटका पढ़ा इभ्मा चिह । ५ 


बड़ी कोड़ो, कोड़ा, टगघा । ६ गुज्नो पर ड'डेको चोट । 


है है टरोलिया--दाहटर्के 


टोलिया ( हि स्त्रो० ) टोलो, छोटा महक्का ' 

टोलो ( हि स्थ्रो०" ) ! बस्तोका छोटा भाग | २ सम्ूर, 
भण्ड, जत्या, मण्डलो | १ पत्थरको चोकोर पटिया, मिल | 
४ पूर्वीय हिमालय, सिकिम झोर आपघासमें मिलनेवाला 
एक प्रकारका बाम । यह बाँस कुछ कुछ पेडॉसे मिलता 
जुलता है। इसके बढ बड़ मजबूत टोकरे बनते हैं। 
इससे अच्छी भअच्छो चटाइयाँभो बनाई जातो हैं। 
इसका टूमरा नाम नाल ओर पक्रोक है। 

टोलो-घनवा ( हि'० पु०) एक प्रशारको घास जो धानको 
तरह होतो है। इसके पत्ते बहुत नरम होते ओर इन्हें 
चावसे खाते हैं। कहो को गरोव मनुष्य इसके मवेशों 
दाने भो खाते हैं । 

टोवा ( ० पु० ) पानोको गहराई नापनेवाला साक्को । 
यह हमेशा गलछो पर बठा रहता है! 

टोह ( ह्वि० स्तो० ) १ अन्ध षण, खोज, ठ. टू, तलाश | 
२ टेखभागत, खबर । 

टोइना ( हि ० क्रि० ) झअ्न्वंषण करना, तलाश करना, 
ग्वोजना, पता लगाना | 

टोहाटाई (हि ० स्त्रो० )१ अन्य षण, तलाश, ढू ढ़, छान- 


बोन। २ देखभाल, खबर । 
टोहिया ( हि ० वि० ) १ पन्वंषण' करनेवाला, दे ठने- 
बाला। २ जासूस, भेदिया | 


टोहो ( हि? वि० ) अन्य षण करनेवाला, ढट ठनेवाला, 
पता लगानेवाला । 


टॉस ( हि स्त्रो० ) एक नदो । तबस्रा देखो । 
टोनहाल ( हि ० पु० ) टाउनहाल देखो | 


ट्रुइः ( ग्र'० पु० ) लोहेका सफरो सन्टूक् । 

ट्रम्प ( अ'० पु० ) ताशके खेलका एक रपट । यह दूसरे 
रह्गेंसे बड़से बढ़ पत्रको काटनेके लिये मान लिया 
जाता है, हुक्ाका रड्र। २ द्रस्पका खेल | 

द्राइटस्के -सुप्रसिद जम न राजनोलिविद और ऐसिहा- 
सिक | जिन चिन्ता वोरोंकों युक्षि, तक और उच्च जनाके 
फलसे वलमान जम नजासिके ऋदयमें विजिगोषा ओर 
रण-लिप्साका सच्चार हुआ था, उनमें द्राइट सके को अन्य- 
तम समक्कना चाहिए। इसिहासक्रे प्रध्यापक, प्रजा-सभा- 
के प्रतिनिधि भोर स'वादपत्नोंके लेखक बन कर भाष 


दोघकाल तक जम नोंको जातोयता और उसझीे लिए 
ट्ग्विजय-साधनके अवश्य कतव्यताका प्रचार कर 
गये हैं । 

१८३१४ ई०में, डु सडे नगरमें ट्राइट सके का जर्म हु 
था। बाल्यथकालमें हो आपके चरित्रमें विशेषत्व लक्षित 
हुआ था। चार वष को भवस्थारें विद्यारस्पक्रे समय हो 
झापको पन्ञानाजनको चमताका ययेष्ट विकाश ह॒म्ना था । 
आठ वष को छउम्प्रमें आप विद्यालयमें भरतो किये गये । 
धोड़े हो दिनोंमें आप महपाठियेंमें सब श्रेष्ठ छात्र गिने 
जाने लगे। थोड़ो हो उस्प्र्मे इन्हें रणरड्का शोक हो 
गया । भापने बड़े आग्रहसे ग्रोक भाषा सोखो । आप 
अपने पिताओे युदवेशमें सज्जित हो कर होसर-वणि तल 
युड्रोंका पुनः पुनः अभिनय किया करते थे | बारह वष - 
को उमरमें झाप डं सडेनके उच्च विद्यालयमें प्रविष्ट हुए 
और शोप्र हो सहपाठियोंमें प्रधान हो गय्रे । सत्नह्न वर्ष - 
को अधस्थामें प्राप योग्यताके माथ वहाको भ्न्तिम परोक्ता 
उत्तोण हो गये। यहाँ पढ़ते समय हो आपने इृदयमें 
अपरिमेय देशभज्षि जाग्रस हो गई। विद्यालय छोड़ते 
समय पुरस्कार-वितरण-सभामें आपने म्वरचित एक 
कविता पढ़ी थो; जिममें जातोय सम्मानकओो रक्ाके लिए 
वर-साधनद्वारा मनुष्यत्व प्राप्त करनेके लिए सम्मग्र 
जम न जातिको प्रसुत रहनेके लिए उत्साहित किया था। 

इसके बाद उश्चशिक्षा प्रान्न करनेके लिए पहले भ्राप 
30]॥7) विश्विद्यालयमें प्रविष्ट हुए श्रोर वहॉके प्रसिद 
इतिहास प्रध्यापक 28])|007॥ के साथ भ्रापका विशेष 
परिचय हो गया । जम न-साम्त्राज्यको प्रतिष्ठा उस सप्तय 
भो भविषाक्रे गर्भमें थो | प्रसिद्द जम न राजनोतिन्न डह्च- 
मान इनके गुरु थे । उन्होंने जम नोंकों एकताके सत्रमें 
आावद हो कर जातोय स'गठनजीे लिए इनन्‍्हं' उत्साहित 
किया | इस समय आपको कण पोड़ा वक्चिज्रगत थो, इस 
लिए प्रध्यापक्नोंकी बहुतसो वक्‍षदताए' झ्ापके करण - 
गोचर न चुद। बोन विशविद्यालयसे भ्राप लीपजिकके 
विशविद्यालयमें गये । परन्तु कुछ दिन रह कर आप फिर 
बोन्‌ लोट आये ओर व्यवहारशास्त्, राष्ट्रीय इतिहास 
आदिका अ्रध्यपयल करने लगे। इसो समय आपको 
580०० प्रणोत ग्रशथ के “बाष्ट्रयक्षिक्षा छो माधान्तर है! 


इस संतसे परियय हुआ। आ्रापका भो ऐसा हो मल था । 
१८४४ ईर०में जब कि आप वोसवष के युवक थे, 
लोपजिक विश्वविद्यालयसे डाकरको उपाधि प्रान्न 
हुई । इसके बाद भाप अध्यापकपदको झाशासे गटेनवर्ग 
पहुंचे | वहाँ अपने स्ररचित दो कविताग्नन्थ प्रकाशित 


किये । इसमें भो जम नजातिको एकतलाके लिए उपत्त जना 


दो गई थो। अनन्सर आप लोपजिकके अध्यापक चुने 

गये ओर इसो काय में आपने जोवन बिता दिया । 
आपने अध्यापकके आसनसे हो जम नोके एकत्व- 

घसाधनरुप अादश का प्रचार किया था। १८६२१ ६० में 


ग्रापको वेडेन राज्यके अन्सर्ग त फ्राइवाग -विश्वविद्यालय- 


में अतिरिन्रा अध्यापकका पद मिला। झंजुद्ग हलणटा- 
इनके युद के समय आपने अपना ऐसा मत प्रचारित 
किया था, कि उन्नत दोनों राज्य प्र शियामें मिला दिये 
जाय॑ ओर जम नोके छोटे छोट राज्योंका विलोप कर 
सास्त्राज्य स ग्ैन किया जाय | इस पर आपकी पिताने 
भ्रापका मुँह तक देखना छोड़ दिया। जब कालेजक 
मालिक अ्रप्टोयाक॑ सांथ मिल गये, संव आप अध्यापको- 
से इस्तीफा हे कर एक सवादपत्रका सम्म।दन करने 
शी | 

१८६७ में आपको पेल-विंखविद्य।लयमें. अध्यापक 
नियुज्न हुए। पोछे झ्राप हाइडेलयग में अध्यापक्त ऋए। 
वहां आपने फ्राइगेप्र शियाक्क युद़के समय छात्रोंको 
उत्साहित किया था। १८७१ ई०में आप जम न-रोकष्टग 


नामक सहासभाके प्रतिनिधि निवाधित ह्‌ए ओर बह ,ल 


सब्मान पाया । १८७८ ई०में, लगातार भ्रठारचद्र वष तक 
परिय्रम करनेके बाद भापने 'छश्नोसवीं शताब्दोका 
जम न-इलिहास"का प्रथम खण्ड प्रकाशित किया । 
इसका पाँचवाँ खण्ड १८७४ ई*में मिकला था । छठा 
खण्ड लिखते लिखते आप बोमार पड़ गये भोर १८८६ 
द०क अप्रल सासमें आपका देक्षान्त हो गया। 

द्राम (अर ० स्तो० ) बढ बढ़ नगरोंमें एक प्रकारको 
लब्बो गाड़ो जो लोहेको बिछो हुई पटरो पर चलतो है। 
इसका आविष्कार सबसे पले इक़लैण्डमें १८६० $०को 
इुआ था। अब यह भारतवष तथा दूसरे दूसरे देशोंके 
बड़ नगरोंको हर एक गलोमें चसंने लगो है। यंह् 
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बहुत कुछ गेलगाड़ोसे मिलतो जुलतो है | किन्तु 
दोनोंमें फक यहो है, कि रेलगाड़ो वाष्प द्वारा चलतो 
ओर द्वरामगाडो विजलोके जोरसे चलाई जातो है। पहले 
दूसमें घोड़े लगते थे, अब केवल बिजलोहोके द।रा बहुत 
बेगसे अर्थात्‌ घण्ट में २०से २५ मोलके हिसावबसे चलतो 
है। बिजलो पहले डायनोमोंमें बनतो है । उसो डायनो- 
मोम विद्य तकी शक्ति कालमें लानेके लिये तार लगे रहते 
हैं। हरएक द्रामके अगले कमरेमें ट्रोलो रहतो है। यहो 
गोली ऊपरके विद्य त्‌ तारमें लगो रदहतो है। बिजलोका 
धक्का लगने होसे गाड़ो आपसे आप चलने लगतो है | इस 
में किसो प्रकारको कल नहों है केबल विद्य तृत्े प्रवाह- 
को सच्चारण करनेके लिये गाड़ोक अगले कमरेमें एक 
चक्राता बना रहता है। उसो चक्ष को घुमानेंसे गाडो 
विद्य त्‌ शक्षिके धक्क से चलती है । हरएक गाड़ोमें फस्ट 
झोर सेकेण्ड क्तासके दो डब्ब रहते हैं। हरएक डब्ब में 
टिकट बॉटनेके लिये एक एक कस चारो रहता जिसे 
कनडक्हर ((/07५४८८००) कहते हैं| इनके सिवा गाड़ो 
चलानेके लिये एक ड्राइवर रहता है। रेलगाड़ोको तरह 
इसका स्टेशन टूर टूरमें नहों रहता है। जहां कई दश 
पांच आदमो एक जगह जुटे रहते उसो जगह पर ठहर 
जातो है। इरएक डब्य में पचांस साठ आदमोसे कम नहीं 
बे ठते हैं। इसमें कभो कभो जोवन नष्ट होनेका भो डर 
रहता है। बविजलोको शक्षि अधिक पड़ने भ्रथवा भोर 
दूसरे का रणोंसे इसमें ग्रांग लगते देखा गंया है भोर जब 
विद्य त॒का प्रवाक्ष कुछ भो न रहता तथा तारमें लगो 
हुई ड्रोलो छससे झलग हो जातो है, तो कभो कभो 
यह अपनो लाइनसे हट कर जमोन पर गिर जातो 
है। भारतवष में यह प्रायः विद्य॒ तूमारमें लगो इई 
ट्रोलो दाराहो चलतो हैं; किन्तु यूरोप आदि देशॉमें 
विष्य तू-प्रवाधषको जमोनके भोतर भ्रथवा अपर 
हो कर एक मलो चलो गई है जिसे भ्रोप्र कमडट 
( ०7०९॥ ००ापघ१ेग्रा। ) कन्षते हैं । यह अइरएक गाड़ो में 
स युक्त रहतो है। एक शहरमें केबल एक हो द्रामगाड़ो 
नहों रहते वरन्‌ प्रत्यंक गलो भोर सड़कके लिये कई 
एक निश्चित को हुई रहतो हैं। जब द्रामगाड़ो नहीं 
थो, तब बहु महू शइरमें घुमने फिरने तथा कहीं 


है 


जाने झानेमें बहुत असुविधा होतो थो ओर साथरो 

थ बचत खच भो करने पड़ते थे; किन्तु जबसे इसका 
आविष्कार हो गया है, तबसे अचुत थोड़े खच में 
अधात्‌ छछ सात प॑ सेमें हो क्या गरोब क्या अप्ोर सभो 
दो चार कोस तक आसान'से चने जाते हैं। रेलगा 9 को 
नाई इसमें कोई निश्चित समय नहों रहता, वरन्‌ हर 
एक सड़क और गलोमें जब ओर जिस स्थान पर इच्छा 
छहोतो, उसी जगह इस पर चढ़ कर आनन्द लटते हैं। 
आजकल यह भाग्तवष के बड़ बड़े देशोंमें चलने लगो 
है, यथा-मन्द्राज, 


पश्जचावब, बच्यई प्रटेग, बब्बई शहर, बरमा, कल- 


दीष+-उंटी 


कत्ता ,कानपुर, मध्यप्रदेश, चिड्रलेपुल, कीचिन, घोलपुरं, 
घोराजी, काठियाबाड, जयपुर, जोधपुर, करांचो, 
क!नाडा इत्यादि । 

ट्रेंडमाक (अ'० पु० ) बने या भेजे हुए माल पर लगाये 
जानेका चिक्न, छाप । 


ट्रेडिल मगौल ( अ'० स्त्रो०) एक प्रक।रकोी छोटो कल | 


दूसको एकछो आदमो पे रसे चनाता ओर हाथरसे उस- 
म॑ कागज रखता जाता है। इसमें फोटोको तस्वोर' 
बचत स्पष्ट ओर उत्तम छपतो हैं ओर काम बहुत जल्दो- 
से होता जाता है ! 


राजपूताना, बरकल, चटग्रास, | ट्रंन (अ'० स्त्रो० ) १ रेलगाड़ोमें लगो हुई गाड़ियोंकोी 


पक्षचि। २ रेलगाड़ो। 
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ठे- ससक्तत ओर हिन्दो वणमालाकरा तेरहुवॉ अक्षर, यह मोक्तरुषिण। कुण्डलो, पोतविद्य ल्वताकार, तिगुणयुश्री, 


टवंग का दितोय वण । इसका उच्चारणस्थान मूर्डा है । 
अड् सातवा समयमें इस वर्णका उच्चारण होता है। इस + 
उच्चार णर्में आभ्यन्तरप्रयक्ष, जिज्ञा-मध्य द्वारा मुद्ध स्थ/न 
स्पश ओर वाह्यप्रयक्ष, विवार, खास, अघोष ओर महा- 
प्राण है। साह्कान्याप्तमें दक्षिण जामुमें न्यास करना | 
छोता है | इसको लिवन-प्रणालो इस प्रक्रार है--“ठ” | 
इस ठकारमें सूयं, चन्द्र श्रोर अग्नि सवंदा अवस्थान 
करले हैं। 
इस वण को अधिष्ठात्रो देवोका ध्यान करके इम 
वण का दश बार जप करनेसे साधक शोघ्र हो अभोष्ट 
लाभ कर सकता है। इसका ध्यान-- 
“स्यानमस्य प्रव्क्यामि श्रणुष्व +मलानने | 
पूणचन्द्रप्रभां देवीं विकसरप॑ +जेक्षणाप्र्‌ ॥ 
सुनद्रों पोढहाभुजां धर्मदाभार्थमो ..दाम | 
एवं घ्याल्वा ब्रह्मरूपां तन्‍्नन्त्र दशधा जपेत्‌ ॥” (वर्णोद्धाए्तन्श्र) 
यह देवो पूण चन्द्रकी भाँति प्रभासे युक्र, प्रस्फ टित 
पद्कू लो तरह नयनोंव।लो, सुन्दरो, षोड़गहस्ता ओर घमे 
कामाथ मोक्तदायनो है। 
कामपेगुतन्त्में इनक स्वरूप इस प्रकार लिखा है - 


पन्नदेवात्मक, पद्मप्राणमय, तिविन्दु ओर त्रिशक्षियुक्न । 
इसके ३१ वाचक शब्द हैं-शून्य मण्ज़रो, वोज, 
पति नो, लाइलो ज्षय', वनज, ननन्‍्दन, जिच्ना, सुनन्‍्द, 
घृण क, सुधा. वत्त ,ल, कुन्तल, वह्ि, अस्त, चन्द्रमण्डल, 
दक्षजा, अन रभाव, देवभक्त, हहडनि, एकप।द, विभूति, 
लनाट, सब सित्रक, द्रषन्न, नलिन!, विष्णु, महँश, 
ग्राभणो ओर शगो । (€ नानातनन्‍्त्र ) काध्यऊ प्ररस्थमें इसका 
प्रयोग करनेसे दुःख होता है। पद्मक्नी आदिसें इस शब्द- 
का विन्यास करनेसे शोभ। होतो है | ( इत्त ० २० टी० ) 
ठ ( स० पु० ) 5-एपोदरा|द० साधु: वा ठयते ठो बाइुल* 
कातृड। १ शिव, महादेव । २ महाध्वनि। ३ चनम्द्र- 
सण्डल। ४ मण्डल | ५ शन्‍्य । € लोकगोचर, इन्द्रिय॑- 
ग्राहप्र वस्तु । 


ठ'ठ( छहि'० वि? ) जिपकी डाल शोर पत्तियाँ सूब कर 
या ओर किसो प्रकारसे गिर गई हों, ठ ठा, सूखा । 


ठठनाना ( हि ०क्रि० ) ठनठनाना देखो । 
ठठार ( छि० वि० ) रिक्त. खालो, छछा। 
ठठो ( छहि० स्त्रोर ) ? दाना पोटनेके बाद बालमें लगा 


हुआ झनाज। (वि० ) २ जिससे बच्चा आर दूध पाने 
को सम्भावना न हो। 


ठडे---“ँग॑ ! &ै९ 


88 ( छि० स्तो०) टंढ देखो। 

ठडक ( छि० स्थ्रो० ) 55७ देखो । 

ठडा ( छहि० वि० ) 5ढा देखे। 

ठ'छ ( हि ० स्तो० ) शोत, सरदो, जाड़ा। 

ठटई ( हि ० सती” ) ठढाई देखे । 

उढक ( रि“ स्त्री० ) १ उष्णुताका अभाव, शोत, सरदो। 
२ तापकी कमी, तरो । ३ हृषप्णि, प्रसन्नता, तसल्लो | ४ 
किसो प्रकारके रोग या उपद्रवको शान्ति | 

ठंटा ( छि'० वि०) १ शोसल, सद। २ बुका हुआ, 
बुता इचआ। १ उह्ाररहित, शान्त । ४ जिसे कामो- 
होपन न होता हो, नामद , नपुसक । ५ गम्भोर श/्स, 
घोर। ६€ उदासोन, सुस्त, मन्‍्द | विरोध न करनेवाला, 
जो अपनो शिकायत सुन कर भो कुछ नहों बोलता हो । 
८ ट्न्न, प्रसन्न, खुश। ८ निर्य '्ट, ग्गत, मरा हश्रा । 
१० जिसमें चमक दमक न हो, जो भड़कोला न हो, 
वरीमक | 


ठ'ढाई ( हि स्त्रो० ) १ शरेरको गरमो शान्त करनेवालो 
दवा। सॉफ इलायचो, ककड़ो, खरबूजे आदिके वोज, 


गुलाबकोी एखडो, गोलमिच आदिको एकमें पोस कर 
ठठाई बनाई जातो है। २ पसिड्ठि, भाँग ' 
ठठामुलब्मा (हि ० पु०) विना तापके सोना चॉदो 
चढ़ानेको रोति। 
ठ'ठो ( हि ० वि० ) ठंढा देखे । 


ठक (हि ० स्त्रो०) ? ठोकनेका शब्द, बच्च आव।ज जो एक 


वस्तु पर दूसरो बसतुको ठोकनेंसे होता है। (वि०)२ 
स्तव्घ, भोचक्का । ( पु० ) १ चण्ड बारजोॉंको सलाई या 
सूजा । इसमें अफोमका किवाम लगा कर से कते हैं। 
ठकठक ( हि स्थरो० ) प्रपच्च, बखेडा, भगड़ा, टटा। 
ठकठकाना ( छह ० क्रि०) ! खटखटाना ' २ ठोंकना, 
पोटना । 
ठकठकिया ( हि ० वि० ) टठटा करनेबाला तकरार कर- 
नेवाला, हज्जतो | 
ठकडोओझा ( दि ० पु० ) १ एक प्रकारको करत।ल | २ वह 


जो करताल बजा कर दरवाजे दरवाजे भोख माँगता हो 


३ एक छोटो नस । 
ठकार ( स'० पु० ) ठ स्वरूपे कार। ठ स्वरूपबण, ठ' 
|), ४ . 8 


अक्षर । “ठकार॑ चन्चलापांगि ।”(कामघेनुत०७) 

ठकुर सुहातो ( हि ० स्त्रो० ) दूमरोंको प्रसबत्े लिये क हो 
जानवालो बात, खुगामद्‌ । 

ठकुराइल ( हि ० रुत्ो ० ) ठकुरायत देखो | 

ठकुराइन ( हि ० स्त्रो० ) ठाकुरको स्त्री, खामिनो, माल- 
किन | २ क्षत्रियको स्त्रो, शत्रायो । ३ नाइको स्क्रो, 
नाइन, नाउन | 

ठकुराई ( छ्ि ० स्त्रो० ) ? आधिपत्य, सरदारो, प्रधानता। 
२ ठाकुरका अधिक्रार । ३ राज्य, रिधासलत ! ४ उच्चता, 
महत्व, बड़प्पन । 

ठकुशानो ( हि स्त्रो” ) १ सरदारको स्त्री, जमोदारको 
ओोरत । २ रानो । ३ अधोखरो, मालकिन । ४ क्षत्रियको 
सत्रो, चत्राणी । 

ठकुराथ ( हि ० पु०) चत्रियोंको एक जाति। 

ठकुरायत (हि ० स्व्रो०) ? आधिपत्य, सरदारी ' २ राज्य, 
रियासत । 

ठकोरो ( हि ० स्त्रो० ) वच्र लकडो जिससे सहारा लो 
जातो है । 

ठक्कर ( हि ० स्थो० ) टक्क€ देखो। 

ठक् र (8'- पु०) ९ देवप्रतिमा, देवताको मृन्ति । २ ब्राह्म- 
णोकी एक उपांधि। ३ देवदिजवत्‌ पूजनोय व्यक्षि वह्ष 
मनुष्य जिसका सम्मान देवत! ओर ब्राच्मण के जेसा किया 
जाय । ''छुदामनाभगोपाल;: श्री भान्‌ सुन्दरठककु (: ।”” (अन्त ०) 

ठग ( हि ० पु० )१ वह मनुष्य जो धोखा दे कर दूसरॉका 
घन चरण करता है, मुलवा दे कर लोगोंका माल छो नने- 
बाला | डाकू ओर ठगमें बहुत फक है। डाकू जबरदस्तो 
दूसरेका माल हरण करता पर ठग अनेक प्रकारको धत्त ता 
करके अपना त्लाम मिक्नाल लेता है। भारतवर्षमें इमका 
एक एथक संप्रदायसा हो गया था, कि नु विलियम,वेणिट 
कके समय यह सम्प्रदाय सदाके लिये लोप कर दिया गया। 
बहुप्राचोमकालसे हो ये भारतवष के सवत्र व्यात्न हुए 
थे। हिमालयसे कुमारिका तथा असामसे गुजराल तक 
सभो स्थानों के रास्तों में इन डकेतो का वास था। अक- 
बरके राजत्वकालमें प्राथः ५०० ठगॉको इटावेंमें प्राणदण्क 
इुआ था। दिल्लो ओर आगरेके रास्त में कोई अपरिचित 
व्यज्षि पास न भाने पावे, इसके लिए पथिकोंको होशियार 


'$० कि 


कर दिया जाता था। ठगो के दलमें हिन्द मुमलपान 
दोनो हो रहते थे, हिन्दुप्रोको उपास्यदेवों कालो थो। 
ठगो में प्रवाद है कि ये दिल्लोके निकटस्थ प्रदेश- ' 
वासो मुसलम्तान-धर्मौवलम्बो सप्तजातिसे उत्पन्न हैं। 
कालक्रमसे ये मुसलप्तानवम को छोड़ कर कालिका 
देवोको उपासना करने ला। इनको प्रथम-उत्पत्तिके 
विषयमें व शपरम्परागल ऐसा प्रवाद चल! आ रहा है 
कि,-किसो समय एक दुधष असुरके साथ कालिका- 
देवोका युद्र इश्चा | युद्यमें कालोने खद़जाघातरे असुरके 
टूकरड़ कर डाले । ऊजिम्तु असुर रक्तत्रोज था, इस 
लिए उसके भ्रूलल-पलित प्रत्यंक रक्बिन्दुस तुल्थ बल- 
शालो एक एक असुर उत्पन्र होने लगा । कालोने उन 
सब भ्रसुरोंको भो काट डाला; फिर उनके रहक्से भस ख्य 
दानब उत्पन्न होने लगे। अन्तम कालोने सोचा कि, इस 
तरह जितने काटे जांयगे उतने हो भ्रधिक दानवोंको 
उत्पत्ति होगो । उन्हो ने दो वोरो को स्टष्टि करके उनको 
उष्तरोय-निम्तित फाँस प्रदान को। उन फॉसोंके जरिये 
दोनो' बोर असुरोंको मारन लगे | इससे रक्ष न गिरनेके 
कारण असुरो का उत्पन्न होना बंद हो गया, धोरे धोरे 
समस्त भसुर मारे गये। कालोदेवीने दोनो वोरो' पर 
सम्तुण् हो कर थे फाँसे' उन्हें हो दे दो प्रोर पुत्रपोत्रादि- 
क्रमसे उसोक॑ जरिये जोविकानिबोह करे गे--ऐसा 
बर दिया। उन्त दोनों बोर हो ठगोंक भादिपुरुष थे | 
प्रवादागुसार ठग लोग व शामुक्रमसे नर हत्या-व्यवसायो 
हो गये भोर सध्यभारतसे लगा कर दाक्षिणात्यक कुछ दूर 
तक फल गये | थे नाना स्थाभोमें भिन्न भिन्न सम्प्रदायमें 
निरोह प्रजामी तरह कृषि आदि जोविका अवलस्यन 
करके रहते थे। किन्तु सब दा चारो तरफ इनके गुप्तचर 
रहते थे, जो कहां निराश्रय पथिक जा रहा है, इसको 
खोज रखते थे | उमोंमें एक साधारण सह त था, जिससे 
वे परसरको पढिच्चान लिया करते थे। बहुत समय ये 
लोग दल बाँप कर अल्याधिवां सख्यामें मिकलते थे 
बोर हश्नवेशमें रह कर मोका देख पथिकोंका सब नाश 
करते ये । प्रथमतः ये लोग पथिकोंसे इस टंगवथे पेश आते 
थे कि, जिससे पंथिंक किसो भो तरह इनको पहिचान 
भहों सकते ये । पोछे मोका पाते हो भसावघानो दश्यामें 


ठग 


उन अभागोंकों गलेसमें फाँसो दे कर मार डालते थे | 
अनगन्तर उसका सव ख लूट कर उसकी लाशको ऐसो जगह 
गाड़ देते थे कि, उसका किसो तरह पता नहीं चल 
सकता था। जिन लोगोंको मारनेसे उनको जल्दो खोज 
होनेक्री सम्भवना नहों वा जिनके म मिलनेसे लोग उनको 
भागाइप्रा समझे, ऐसे लोग सहजहोमें ठगोंके चक्ष रमें पड 
कर जान खो बैठते थे। अ्रवकाशप्राप्न सनिक वा प्रभुका 
अधादिवाहक झृत्य या ठगोंके कबलमें पड़ते थे। किन्तु 
ठग लोग स्व्रो, कवि गड़गजलबा हक, घोबो, तेली, भाड़ - 
वाल, नट आदि नोच जातिवालो' को अथवा मजर, फकर 
ओर सिखोंको कभो नहों मारते थे। इनको एक प्रकार 
साझ तिक भाषा थो जिसे दूसरा कोई नहीं सप्तकता था । 
दलक॑ ठगोंमेंसे उपयोगित।नुसार कोई नेता होता था, 
कॉई.राइगोरको भुलावा द॑ कर अभिप्रे स स्थागपर ले आता 
था, कोई गलेमें फाँसोी लगा कर मारता था, कोई 
गुप्त चरका काम करता ओर कोई गड़ह्ा खोद कर 
लाशको गाड़ता था। दक्ष ओर साहसो ठग जुण्ठित 
द्रव्यक। अश पाते थे। 

ठगोंमें साधारण दस्य को सरधह् सिफ दस्युद्धत्तिके 
हारा हो पारस्परिक सम्बन्ध महों था। ये भलोभांति 
समाजसइटठन करके भसित्र भिमत्र जातियॉक साथ एकत्र 
बॉस करते तथां पुरुषानुक्रमिक नरहत्या ओर वीय दारा 
जोबिकानिवोदह् करते थे। इनका विश्वास था, कि 
इसमें उमकी पाप नहों लगता, वरन्‌ नरहत्या-व्यवसाय 
हो उनका सूलकम है। इसलिये जो जितमा निष्ठ,- 
राचरण करके निरायय पथिकींको मारता था, वह 
उतना हो प्रशसनोयथ और कालिकादेवोका प्रियपात्र 
समभा जाता था। वास्तवमें इन पाखश्ठछी नार- 
कियॉंके हटयमें जरा भो धरमंभय वा भगुताप नहीं था । 
इसलिये षस तरहको निद य भोषण नरहत्या करनेमें 
दूमके छुटयमें तनित्र चोटभो न लगती थो। किन्तु 
झायय है, ये मरपिशांद लोग भो इस तरहमके वोभःछ 
कार्य के लिए निकलते तमय भपने उत्ास्थदिवी भवा- 
मोको पूजा कर उनको प्रीति ओर आग्रोसकों कामना 
करते थे। इस प्रकारके पैगाचिक काय में सी भ्रथ - 
लोभसे उनको प्रोत्साहित करने तैथा कॉलोदेवॉको पूजा 


हैंगेँ | 


करनेवी लिये पुरोहित ब्राह्मणोंका भो अभाव नहों' था । 
भितान्त दुष्कर्तों व्यक्षि भी अपने परिवारबगससे श्रपने 
ट्ष्कमोंको छिपा रखता है, उनमेंसे किमोको भो भ्पनों 
तरह असत्पयथावलम्बोी नहों बनना चाहता। किन्तु 
ठगोंमें ठोषा इससे उलटो रोति थो। ये लोग बचपनेसे 
हो लडकोंकोी नरहत्याको शिक्षा देते थे। शरुश्रातमें 
बालकगण चररूपमें घमा करते थे। फिर उनको 


पथिकोंकोी लाश दिखाई जातो थो। थे ठगोंके साथ 
भमिकलते थे ओर पथिकॉोंकोी भुलावा देने तथा अच्य | 
कार्योमें उनकी सहायता करते थे | अन्तमें जब ये योग्य 


हो जाते, तब इनके हाथमें जोविकानिवांहकीे लिए एक- 
मात्र अवल घन फाँसो दो जातो थो । इस कायमें दोखिल 
#रनेके समय एफक्र 5त्सव होता था ओर टोसा-गुरु 
कालोको पूछा करके उसके कपाल पर दोच्ा-तिलक दे 
कर उसको कालोको प्रसादी एक प्रकारका गुड खिला 
देते थे। प्रवाद है--इस प्रसादों गुड़को शक्ति अति 
भोषण थो, इसके खानेसे हो वह एक पक्का ठग हो 
जाता था। 

ठग लोग इसनी चतुराई और निपुणताके साथ अयना 
काम बनाते थे कि, कभो वे पक ई नहो' जाते थे। ये 
विचारको को प्रचुर उत्कोच देऋर भाग जया करते थे । 
मध्यभारतके भ्रनेक स्थानों में, विशेषतः पश्चिप्रभारतमें 
ग्रधिकांश स्दार राजकम चारोसे मतिफ इनके उपद्रव्मे 
भ्रपंस्ा करते थे, ऐसा नहो', वद्कि उन्हें उनके चीय - 
लव्ध धनमेंसे हिस्सा सक नियप्रिसरुपसे मिलता था । बहुत 
से सो आयका प्रश्षष्ट पन्‍्थया समभा कर प्रपने राज्यमें 
इनको रज्ा करते थे। इनमे साथ एक शक्त 
रहतो थो कि, ये उस प्रदेशके अन्दर नरहृत्या न कर 
सकेंगे। इसलिये भन्य स्थानो'से अथाोदि लाने पर कोई 
भो भ्रसन्‍्तुष्ट नहो' होता था। जो दर, महाजन, 
दुकानदार, मोदी भादि सभो प्रथ लोभते 
दूमके पलपातो होते थे। ऐसो दशामें ठगोंको 
काट कर निकालना प्रत्यन्न कठिन काय था। 


अत्याचारके डरसे कोई भो इनसे कुछ कहता नहों था । 
इस प्रकार भारतवष के विस्तोण भ्रूभाग पर यह नृशस 
व्यवसाय वेखटक चल रहा था । भ्राखिरअग्रणों 
शासमम यह मनिवारित चइुभा । 


हि (्‌ है 


कै 


जिस तश्ह यह ऋत्याकाण्ड हओसा था, उसमें प्रति 
बष कितने लोग ठगोंजे द्वारा मारे जाते थे, इसको कोई 
शुमार नहों। कोई कोर कहते हैं कि. प्रायः १०००० 
आदमो प्रतिवष ठगोंरे द्वारा मारे जाते थे। यह स'ख्या 
अ्त्यम्त अधिक ओर अभ।वनोय माल म॒ पढने पर भोः 
जो प्रमाण प्रिल रहे हैं, उसमे सत्य माल म होतो है। 

१७८८ इई०में इस हत्याकाण्डका हाल अग्रज गव- 
मंण्टते कण गोचर हुआ । श१८१* इ'०में दोआाबव के 
नाना स्थानोंके कूरपोंमिं ३० लागों मिलो थो। १८३० 
ड्रे०में कप्तान जोमानके प्रय्षसे गवर्सण्टकओ माल मस 
हुआ कि, भारतवष का जोडई भो स्थान ठगोंसे शून्य 
नहों है। इस नृश'स झाचारका दमन करनेके लिए 
गवर्भ ण्टने एक नया विभाग खोला | इस ठग निवारक- 
विभाग कम चारिगण अपराधियोंकी प्रतोभन दे कर 
ठगोंकोी खोज कशके उनको पकडने लगे। क्या प्रग्रजी 
राज्य ओर क्या! देशोय राज्य, सव त्र इस वोभत्स ठगोंके 
ग्रत्याचारको निव'रणके लिए वदपरिकर हो कर भगग्रेज- 
गवर्म ण्टने ८ वष लक लगाताए प्रयत्न किया था, जिस- 
में हैदगाधाद, सागर ओर जयलपुरमें प्राय: २००० ठग 
पके गये थे ओर उनक्रा न्याय हइआ था। इनमेंसे 
१४६७ आदमो इत्याके अपराधमें अभियुत्रा हुए ; जिसमें 
श८२ आदमियोंकी प्राणदगह़, ८०८को देशनिकाला, 
७5को आजोवन क रावास, ६८ २को निदि ष्टकाल तक 
क्राराबास भर श्को छुटकारा हइझआ था सथा ११ 
आदमी भाग गये थे, ३१ श्राठमो विचारकालमें हो मर 
गये थे ओर बाकी २५० अ्रादमियोंने राजाक्षो तरफ 
गवाहो दी थो |# फाॉमोदार-ठगको फाँसखो क्रो होतो 
थो। उज्ञ दण्ष्टितोमेंसे किसो किमोने २०१ तक नर- 
एत्या को थो, यह खोकार किया था । 

ठगोंको न्‍्यायोपाजित हक्तिद्दारा जोविक्ञानियाह 
करने को शिक्षा देनके लिए जयलपुरते मध्य जैलखानेमे 
एक कार्यालय स्थापित इआआ ; वहा पर ठगों मे बच्चों ओर 
युवकोंको ऊम झोर खूतमे वस्त्र बुनने तथा तम्ब, बनाने- 
को भित्ना पाने लगे। १८६९ इ०के भोतर भोतर ठगों- 
का भन्‍्त हो गया, कहों भो उनका नाम सुननेमें न 
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झाता था। लाड बेरिट'कके शासनकालमें भारतवष में 
सतोदाहको तरह यह भो एक भोषणकाण्ड दमित इन 
ठग-निवारक-विभागजे कम चारियोंकोी पुलिस झोर 
विचा रक दोनों प्रकारको हो क्षमता दो गई थो | कोई 
ठग भ्रभियुक्ञ होने पर प्रकाश्य भावसे उप्तका बिचार 


होताथा । कहना फजल है कि, उन्न विभागके कम - | 


चारियोंकी का्यकुगलता, कठोररुपसे कल व्य-पराथणता 
भोर तत्परताकष कारण शोप्र हो बहलसे ठग पकड़ गये, 
लथा नाना स्थानोंमें बहतायतसे लागे सिलने लगो। 
इस तरहसे उत्ना विभागने अविचल उद्सा#, प्रटम्य 
साहस भझोर अविश्रान्त अध्यवस!यको मचहायतासे कठोर 
कामनोंके हार। शोप्न हो ठगों का निवारण क के पथिकों- 
को निश्चन्‍्त कर दिया। गोरवक साथ ठग-विभागने 
अपना काय समाश करक अवसर ले लिया । 

२ प्रतारक, धोखेमाज । 


ठगण ( स० क्रि० ) पॉय मात्राश्रों गा एक गण | 
८छलउपभंद हैं । 


ठगमा ( हि'* क्रि०्) १ छल ओर ७्त तासे टूसरेका घन 
छोनना। र२ध त्तताकरना, छल करना । ३ उचितसे 
ज्यादे कोमत लेना, सोद। बेचनेमें वेइमानो करना । ४ 


प्रतारित होना, धोखा खाना । ५ झाश्चय में स्तव्ध होना, 
चक्करमें आना, द ग रहना। 


ठगमी (हि ० स्त्रो०) १ ठगको स्त्रो । २ वह स्त्रो जो दूसरे- 
को भुलावैमें डाल कर उसका माल छोनतो है । ३ घत्त 
स्त्री ' ४ कुटनो । 

ठगपना ( ह्ि० पु०) १ ठगनेका भाव या काम।२ 
धूत्त ता, छल, चालाको । 

ठगसमूरो (हि'० स्मो० ) एक प्रकारको विषैलो जड़ो बूटो । 
पूज सम्यमें ठग इसो जड़ोसे परथिकॉको बंहोश करके 
उसका धन लूट लेते थे। 

ठगमोदक ( छि ८ ४० ) ठगलडड_ | 

ठगलाड़ (हि पु०) नशोलो या वेहोशो करनेवालो 
चोजकी बनो हुई मिठाई । पूव समय ठग इसो तरहके 
लड़्ड को पासमें रखते थे। जब कोई पथिक मलता तो 
वे किसो बच्ानेसे ग्रापना लडड उसे खिला देते थे श्रोर 


थोड़ी देरके वाद जब वन निशासे वैच्रोश हो जाता था 
लो वे उसके पासके सब माल ले लेते थे । 


इसके 


ठगण--ठठेरमंजारिका 


ठगवाना ( डि'० क्रि? ) दूसरेसे धोखा दिलव।ना | 
ठगविद्या ( हि'« स्त्रो० ) धत्त ता, घोखेबाजो, छल | 
ठगाठगी ( हि” स्त्रो० ) धुत्त सा, धोखेबाजो । 

ठगिन (हि ० म्त्रो०) १ वह औरत जो धोखा दे कर दूधरे- 
का धन लट लेतो है। २ठगकी स्त्रो। १ धुत्त स्त्रो, 
चालबाज औरत । 

ठगिनो ( हि» स्त्रो३ ) ठगिव देखो ; 

ठगिया ( छि० पु० ) ठग देखो | 

ठगो ( 5० स्व्रो० ) ? ठगका काम | २ ठगनेका भाव । 
२ धृत्त ता, चालबाजो | 

ठगोरो ( हि ० स्त्रो०) मोहित करनेका प्रयोग, वह शक्ति 
जिस ते दूसगेका होश हबाश जाता रहता है। 

ठट ( दि ० पु० ) १ समूह, पुज, भोड, पश्थि। २ रचना, 
सज्ञावट, बनाव | 

ठटकोला ( छि'+ वि० ) जिसमें चमक दमसक हो, सजोला, 
तड़क भड़कवाला । 

ठटना हि० क्रि०) १ स्थिर करना, ठहराना । २ सजाना, 
तेयार करना। ३ आरम्भ करना, छेड़ना | ४ सुसज्जित 
होना, तैयार दोना । ५४ खड़ा रहना. डटना, अड़ना । 

ठटनि ( हि ० स्त्रो०) रचना, सजावट, बनाव | 

ठटया ( ह्ि'० पु० ) एक जंगलो जानवरका नाम । 

ठटरो ( हि ० स्व्रो' ) १ अस्थिप जर, हडिडयका टाँवा । 
२ वह जाल जिसमें घास भूस। आदि रखा जाता है, 
खरिया. खड़िया। ३ किसो पदाथंका ठाँचा। ४ वह 
रथो जिस पर मुरदा उठाथा जाता है, अरथो । 

ठट्ट (डि ० पु० ) समूह, कु ड, भाड़ । 

ठट्टो ( हि ० स्तो० ) अख्धिप जर, ठटरो । 

टइई ( हि ० स्त्रो० ) दिल्लगो, ह सो । 

ठट्ठा ( हि'० पु० ) उपचास, ह सो । 

ठठ ( छि'० पु० ) ठठ देखो। 

ठठरो ( हि'० स्थ्रो० ) ठटरी देखो । 

ठठाना ( छहि०क्रि० ) १ आघात लगागा, ठोंकना, 
पोटना । २ भ्र्हास करना, जोरसे #सना। 

ठठेरम जारिका (हि ० स्त्रो०) ठठेरेको बिज्ो। यह 
विज्ञो रातदिन बरतन पोर्ट जानेबे गन ता कुछ डरतो 


. भोर न किसो भच्छ शब्द पर मोहित शोतो है। 


ठटेरा ( छ्ि'० पु० ) १ बच जो धातु पोट पोट कर अरतन 
बनाता है, कसेरा | २ ज्वार, बाजरेका ड ठल | 
डठेरा--एक इडिन्तूजालि | ताँबे और पोतलके बरतन बनाना 
तथा बेचना छो इन लोगोंको ज्यजोविका है। कसेरा 
शोर ठठेग दोनों एक छो श्रणीके अश्तगत हैं। समि० 
नेसफिल्डका कहना है, कि करेरा ताँबे, टोन ओर जूते 
आदिको गला कर तरह तरच्के बग्तन बनाते हैं ओर 
ठठेरा उन्‍्हों सब बरतनोंमें ओप चढ़ाते तथा बेन दटे उगखा- 
छते हैं। किन्तु बहुलोंका मत है, कि ठउठेरे लोग केवल 
प्रसभ्य जातिके उपयुक्ा टोन; रांगे आदिशे गहना बनाते 
हैं। मिरजापरके उठेरा कहते हैं, कि उन लोगोंका 
ग्रादिम वास बढ़ालमें था। लगभग तोन चार पुरुष 
हुए कि वे लोग शाह्ाबाद जिल्‍के नसोरगज्ज़में आ कर 
बस गये हैं। लखनऊके ठठेरे अपनंको जत्रिय-वंश हब 
बतलाते हैं। उन लोगोंका कहना है, कि परशुरामने 
जब जगत्‌कोी ज्षत्रियरहित कर डाला था, तभो उनमेंसे 
एक गर्भ वतो शत्रियाणोने कमग्डलु-ऋषिओके यहां ग्रायय 
लिया था। उसके गभ से जो सम्तान उत्पन्न हुई, वह 
ठठेरा कच्चलाने लगो। वे लोग अपना आदिम वास 
दक्षिणप्रदेशके रतनगठ़में बताते हैं। बनारसके ठठेरे 
यज्ञोपवोत पहनते ओर ज्ञत्रिय तथा व॑ श्यके बाद अपना 
को स्थान समभते हैं। 
इन लोगोंका विवाह सनातन धर्मावलस्बियों मा होता 
है | विधवा-विवषा हको प्रथा भी जारो है। महावोर, पांच 
पोौर, भगवलो तथा कालो इन लोगोंका उपास्य देवो हैं | 
ये लोग ब्राह्मण, राजपूत और इलवाईके यहां केवल 
पको रसोई खाते हैं ओर कच्चो उसो हालतमें खा सकते 
यदि उसोको जातिमेंसे किसोने बनाई हो। मुजफ्फर- 
नगर, फरुखाबाद, शाहजहानपुर, इलाहाबाद, भाँसो, 
बनारस, समिरजापुर, बस्तो, ग्राजसगढ़, गोण्डा, प्रतापगढ़ 
आदि टेशोंमें ये अ्रधिक्र स ख्यामें पाये जाते हैं। 
ठठेरो ( हि स्व्री० ) १ ठठेराको स्त्री । २ ठठेरेका काम, 
बरतन बनानेका कास | क्‍ 
ठठोल ( हि ० पु० ) १ विनोदप्रिय, दिल्लकगोबाज । २ उप- 
- हास, इसो | ह 
ठठोलो ( हि ० आओ ) उपहास, इसी, दिक्षगो। 
१०, 3.4, 9 
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ठड़िया (हि पु०) एक प्रशारक्षा नचा जिसको निगालो 
बिलकुल खडो होतो है। 
ठडडा ( 5० पु० ) १ रोढ़, पसलो । २ पतड़्में लगो हुई 
खो कमाचोी । 
ठठिया ( हि» स्वो०) कआठको फक'चो ओखनो । 
ठगड़ोराध- हिन्दोके एक अच्छे कवि। इनको कविता 
बड़ो हो मरत ओर भक्षिपूण होतो थो। उदाहरणाथ 
एक नोचे दो जातो है - 
“धतगुर जारे जग जजाल कृपा कर कर किए निहाल | 
कंठी बांध कियो जिन सेवक नाम छुनायो श्री योपाल ॥ 
ओंड्ाारकोी तिरक बताओ नाम जपनकों तुलसोधाल | 
पूजाड़ी सब रीति बनाई एसे करिया करो त्रिकाल ॥ 
तिमिर दर कर ज्ञान दिखाओ घटमें दीपक दीनो बाल | 
पदानभावके पद बतलाएं समय समयके सुन्दर रूयाल ॥ 
प्रप्त सुन ओर तीन ग्राम भलो राग रागिनी ओ सुलतठान | 
एसे ठंडीराम गुदस्वामी विष्णुदासकी करी प्रतिपाल ॥? 
ठन (हि स्त्रो०) वह शब्द जो किसो धातु पर आघात 
पड़नेसे होता है। 
ठनक ( हि'० स्त्रो० ) १ सरूदड्' इत्यादिका शब्द | २ ठहर 
ठहर कर होनेवाला दद, चसक, टोस। 
ठनऊकना ( हि ० क्रि०) १ ठन ठन शब्द करनमा|। २ठह२ 
ठहर कर पोड़ा होना । 
ठनका (हि'० पु०) १ धातु खण्ड आदि पर आघात पड़ने- 
का शब्द । २ आवचात, ठोकर | १ ठहर ठहर कर होने 
बाली पोडा। 
ठनकाना ( हि ० क्रि० ) बजाना, शब्द मिकालना । 
ठउनकार ( हि ० पु० ) घातुखण्डके बजञानेका शब्द । 
ठमगन (छवि ० पु०) बह हठ जो पुरस्कार पानेवाले वियाह़ 
आदि महल प्रवसरो पर करते हैं। 
ठमठन ( हछि'० क्रिः ) धातुखण्डके बजानेका शब्द | 
ठनठनगोपाल (हि ० पु०) १व््ष वस्तु जिसके भोतर 
कुछ भो न हो, नि:सार वसु। २ निधन मनुष्य, गरोब 
भादमो । 
ठनठनाना (हि ० कि० ) बजाना, आवाज निकालना। 
ठनना ( हि ० क्रि० ) १ भ्रमुष्ठित होना, समारस्भ होना, 
छिड़ना। २ निश्चित होना, स्थिर होना, पक्का शोगा। 
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२ प्रयुक होगा, ठच्ूरना, ऊअमना। ४ उद्यत होना, 
मुस्तेद होना । 

ठनमनना ( छि'० क्रि० ) उटनपम्रनना देखो | 

ठनाका ( ह्लि० पु० ) उनकाग, ठनठन शब्द । 

टनाठन ( छि० क्रि? ) भनकारके साथ | 

ठपना ( हि ० कि० ) १ आरनस्थ करना, छेड़ना । २ समाप्त 
करना, भअच्छी तरहसे करना। ३ निसित करना, पक्का 
करना। ४ प्रयुक्ष करना, लगाना, नियोजित करना। ५ 

७ स्थापित करना 


ठनना। ६€ मनमें दृढ़ होना। 
ठहराना । ८ स्थित होगा, जमना। ८ लगना, प्रयुक्त 
होना । 


ठप्या (हिं० पु०) १ लकड़ो धातु मशे आदिका खग्छ । इस 
पर किसो प्रकारकी अआक्षति इस प्रकार खुदी रहतो है 
कि ससे किसी वस्तु पर रख कर दबानेसे दूसरो वस्तु पर 
भो वहो आक्कति बन जाहो है, साँचा। २छापा। ३ 
वह साँचा जिससे गोटे पट्ट पर बं ल बूटे उभारे जाते हैं । 


४ छाप, नकश। ५४एक्र प्रकारका चोड़ा नक्ाशोदार 
गोटा । 

ठमक (छि० स्थो०) १ रुक्रावट)। २ चननेमें ह्ाव 
भाव, लचखक । 


ठमकना इड॒ि० क्रि०)१ चलते चलते रुक जाना। २ 
लचकके साथ चलना । 

ठमकाना ( हि ० क्रि० ) ठशह्राना, रोकना | 

ठमसकारना ( छि ० क्वि० ) ठमकाना। 

ठरना ( हि ० क्रि० ) १ अत्यन्त शोत लगनेसे ठिठ रना। 
२ झत्यम्त ठण्ठ पड़ना । 

ठर्र हिं० पु०) १ मोटा सूत । २ वह बड़ो ई'ट जो भच्छो 
तरह पकोी न हो। ३ महवेको निकृष्ट शराब । ४ 
भर गियाका बन्द, तनो | ५ एक प्रकारका जता । ६ भद्दा 
झोर व डोल मोतो । 

ठरों ( हि ० स्त्रो० ) १ धानक बोज जिनसे भझकुर छठे 
हुए न हों। २ बिना अ कुर उठे छुए धानको बोआई । 

ठवनि (हि स्त्रो० ) एक स्थिति, बंठक । २ मुद्रा; 
झासन। 

ठबर (हि ० प्ु०) ठोर देखो । 

ठस (हि ० थि०) १ कठिन, ठोस, कछ्ा । २ जिसके भोतर 
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उनप्मना--ठहरा ना 


का भाग खालो न हो, भोतरसे भरा हुभा। १२ जिपको 
बुमावट बहुत घनो हो, गाठा, गफ। ४ इढ़, मजब त । 
५ गुरु, भारो। ६ निष्क्रिय, सुस्त मट्टर। ७ जो कुछ 
खोटा होनेके कारण ठोक ध्रावाजन दे। ८ सम्पस्, 
धनाव्य । ८ क्ृपण, क॑ऊजस | १० हठी, जिहो | 

ठसक (हि स्तरो०) १ अभिमानपूण चेष्टा, नखरा। 
२ दप, गुमान, शान । 

ठसकदार ( छि'० वि० ) १ घमण्डो, शान करनेवाला | 
२ जिसमें खूब तड़क भड़क हो । 

ठप्तका ( हि ० परृ० ) १ सखो खाँसो । २ ठोकर, पक्का । 

ठसाठस (हि'० क्रि०-वि० ) भच्छो तरहसे परिपूण 
किया हुआ, खब कस कर भर! हुग्रा, खचाखच । 

ठह्ता (हि पु० ) ? छोटो रुखानो जो नक्काशो बनाने- 
के काममें आती है । २ गव पूण चेष्टा, नखरा। ३ 
अचुछू।र, घसण्ड, शान, गुसान। ४ ठांट बाट, वह्ध 
जिसमें तड़क भड़क हो । ५ मुद्रा, प्रमन ! 

ठर्क ( हि ० स्त्रो० ) नगारे बजनेका शब्द । 

ठड्ररा (छहि० क्रि० ) घोड़ोंका बोलना ! 
बजना, ठनठनामा | 

ठक्तर ( हि ० पु० ) १ ठोर, स्थान, जगह । ३ वह स्थान जो 
रसोईके लिये महोसे लोपा गया हो, चोका । १ रोसई 
घरमें मशेको लिपाई, पोलाई । 
ठह्दरना (हि० क्रि०)१ गतिमें न होना, रुकना, 
थमना। २ विश्राम करना, कुछ काल तकके लिये 
आरास करना । ३ स्थित रहना, इधर उधर होना । ४ 
स्थिर रहना, टिका रहना। ५४ बहुत दिन तक रहमा, 
जक्दो खराब न होना, चलना । &€ ज्ुब्ध जलकों स्थिर 
होने देना, पानो आदिका हिलना डोलना बंद करना, 
थिराना । ७ प्रतोच्षा करना, आसरा देखना । ८ रुकना, 
थमना । ८ निश्चित होना, पका होना, ले पाना । 

ठहराई (हि ० स्त्री०) १ स्थिर करामेको क्रिया। २ स्थिर 
करानेको मजहूरो । ३ अधिकार, कला । 

ठक्षराज ( छि ० वि० ) १ नियत समयके पछले नष्ट गहोीं 
होना, उह्रनेवाला । २ हढ़, सजबूस, टिकाल । 

ठहरामा (हि ० क्रि०) १ गति बंद करना, चलनेसे 
रोकना । २ विद्यास कश्मा, टिकामा। १२ टिक्ागा, 


२ घर्ट का 
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गिरने म देना, प्रडाना। ४ स्थिर रखना, चलविचल 


न होने देना । ५ किसमो कामको रोकना, बंद करना | | 
६ निश्चित करना, ते करना । 


ठहराव ( हि ० पु०)१ स्थिरता, ठहरनेका भाव। २ 
निर्धारण निश्रय, मुकर रो । 


ठहरोनो ( छि'० स्व्रो०” ) वह प्रतिशख्जा जो विवाहमें लेन 
टेनके विषयमें को जातो है। 


| 
५ 
ठडाका ( ह्ि० पु०) अट्टहास, ओरको हंसो । 
ठाँ ( हि'० पु० ) १ बन्दूककोी आवाज । २ ठॉब देखो । 


ठाँड ( हि ० स्त्रो ) १ स्थान, जगह । २ तई। ३ समोप, 
निक्रट, पास । 


ठाँउ ( डि'० स्त्रो ) ठोंई देखो । २ निकट, समोप, पास | | 
ठॉठ (हि'० वि० ) ? नोरस, जिसका रस सूख गया हो। 
२ जो दूध न देतो हो । 


डॉयें ( हि ० स्त्रो० ) १ स्थान, ठौर, जगह। २ निकट, 
पास । ३२ वहच्द शब्द जी बन्दूक छटनेसे होता है । 
ठाँव (हि'० पु०-सत्रो ०) स्थान, जगरक्न, ठिकाना । यह्त शब्द 


प्रायः पुलिड्नमें हो व्यवहार होता है, परन्तु दिल्ली मेश्ठ 
आंदि स्थानींमें इसे स्त्रोलिड्' मानते हैं । 


ठाँसनां ( हि? क्रि०) ह वबलपूव क प्रविष्ट करना, दबा 


कर चुसाना । २ जोरसे भरना । ३ ठन ठन शब्दके साथ 
खॉसना । 


ठाकुर (हि'० पु०) १ देवमृत्ति, दे बता | ईश्वर, परमश्वर, 
भंगवान्‌ । ३ पूज्यव्यंज्लिं। अधिष्ठाता, नायक, सरदार | 
४ जै॑मोंदार, गाँवका मालिक । ६ सत्रियोंकोी उपाधि। 
७ स्वाभो, मालिक । ८ नाइयॉको उपाधि, नापित | | 

ठाकुर--१ एक हिन्दू कवि। कोई तो इन्ह' फतहपुर जिले 
अस नो ग्रासका भाट बतलाते हैं भोर कोई बुन्दं लखण्ष के 
कायस्यथ । १६४२ ई६०में इनका जव्म इुआ था ओर ये मुर्त- 
बाद शाइ्के समय तक (१७१८ ६०) जोवित रहे । इनके 
विषयमें बुन्दं लखण्इमें दब्तकहानो है कि बुन्द ला लोग 
अजब गोसाई' हिम्मतो वहादूरको अत्या करनेके लिये 
छत्रपुरमें एकत्र चुए थे, तब ठाकुर कविने उन शलोगोंके ' 
पास एक कविता लिख भेजो थो। जिसका पहला चरण | 
थों था-- 'कशिये सुनिंव को कछु न॑ हिया' + इसके 


| 
| 
। 





% पूरी कविता शिवसिंह सरोज नामक प्रस्थक्े १९४ (७८5 
में दी गई है। ! 





पानेक्रे साथहो वे लोग तुरंत लिसर बितर हो गये। 
हिम्मतो बह्ाट्रकों यह बात मालस होने पर उन्‍होंने 
इनकी कविताकों खूब प्रश'सा को भोर इन्हें यथेष्ट पुर- 
स्कार दे बिदा किया । 

२ इस नामके ओर एक कवि हो गये हैं जो १७५४० 


इू०में विद्यमान थे भोर जिन्होंने 'ठाकुरणशलक्” तथा 
बिहारो सलहईको टोका रचो है | 


ठाकुरगॉव--१ बड्मालके अ्रन्तगत दोनाजपुर जिलेका 


उपत्तरोय उपविभाग | यह अल्ला० २५ ४० से 
२६ २३ उ० और दंशा" दप २ से ८८ ३८ पू»में 
ग्रवस्थित है| भूपरिसाण ११७१ वग मोल है । उपवि- 
भागके दक्षिण बहुतसो नदियां बहतो हैं। लोकस ख्या 
लगभग ५४३०८६ है । इसमें १८८० ग्राम लगते हैं । 
शहर एक भो नहों है। काम्तनगरमें एक बढ़ियाँ 


मन्दिर है | 


२ उत्न उपविभागका सदर , यह अज्षा० २६५५ उ० 
ओझोर देशा० ८८ २६ पू० पर तंगन नदोके किनारे 
अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः १६५८ है। यहां एक 
छोटा कारागार है जहां केवल १८ केदो रखे जाते हैं। 


ठाकुरदास--डिन्दोके ये भ्रच्छ कवि हो गये हैं। इनके 


पिताका नाम खुमान सिछुथा। ये जातिके कायस्थ 
थे ओर चरशारोमें रहते थे। सम्बत्‌ू १८८०में इमका 
जम्म ओर १८५५में ट्ेहान्त इुभा था। इनको भक्तिपत्त- 
को कविता इतनो सुहावनो भोर सरस होतो थो, कि 
चरख।रो-नरेशने एक बार इन्हें यथेष्ट पारितोषिक 
दिया था। यों तो इनको सघभो कविताएँ एकसे एक 
बढ़ कर हैं, पर यहां केबल एक हो देते है--- 

“प्रभु जी अबकी बार उबारो। 

दीननाथ दीनवुक्षमणन दै यदद विरद तिद्ारों ॥ 

अजामेरू पे छुपा कीनी नाथ छेत ही तारो। 

भ्राह् मार गज फन्‍्द छुडायो धाको कियो बिस्तारों ॥ 

छाम्भ फीड हिरणाकुश मारो टूंक दूँढक कर ढारो। 

गरभ परीक्षित रक्षा कीनी चक्र पुदशन चारो ॥ 

दुखदारिद तुम हरो सुदामा मनमें कहां बिचारो। 

ठाइरदास दास बरणन को माकों कांहे विस्वारों ४” 


शो हक़ 


७ 


ठांकुरदारा ( हि» पु० ) १ देवालयं देवस्थान। २ पुरु- 


षोत्तमधाम. पुरोमें जगवाथका मन्दिर । 

ठाकुरदारा-युक्रप्रदेशके मुरादाबाद जिलान्तगत इसो 
नामकी तहसोलका एक शनर। यह अतक्ता० २८ १२ उ० 
भोर देश[०७८'५२ पू० पर मुरादाबाद शहरसे २७ मोल 
उच्तरमें अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः ६१११ है। 
यह शहर मुच्ग्यदशाहके शासन-कालमें (१७१८-४८ दे ०) 
बसाया गया था। १८७५ इई०में पिण्डारो-मामक 
अभोरखाने इसे लूटा था। यहां एक तहप्तोलो, पुलिस 
स्टेशन, अस्पताल और शैयारांटाा +०॥0483 
75800) को एक शाखा है। 

ठाकुग्प्रसाद (हि. ० पु०) १ नवेद्य। २ भादों ओर 
ग्राश्विनके मध्यमें होनवाला एक प्रकारका धान । 

ठाकुरप्रसंद खत्नो-हिन्दोकी एक घुरंघर तथा निष्कण्ट 
विद्वान । इनका जन्म सन्‌ १८६५४को काशोमें हुआ था । 
स्वनामधन्थ बाबू विश्वेश्वरप्रस।द जो काशोके सरकाशोे 
कोषागा रमें हेड क्क रहे, इनके पिता थे। हिन्दों तय्रा 
फारसोमें इनको अच्छो पठ थो। ब्रग्रजोमें इन्होंने 
१८८५ ई०में कलकत्ता युनिवर्सि टोको इंट्रेस परोक्ष। 
पास को थोी। इंटूम होने पर भो अगरेजोमें इनक। 
पूरा दखल था। पिताके मरने पर कई पी पर काम करने 
बा दये पुलिशके कोषाध्यक्ष बना दिये गये। पुलिश-विभाग- 
में इन्हाने कई व काय किए तथा कई अच्छे प्रश सा- 
पत्र भी प्राप्त किये थे। अन्तमें इनको रुचि इस भोरमे 
छहुट गई और ये अपना समय पढ़ने लिखनेमें व्यतोत 
करने लगे; 'लखनऊको नवाबो' नामको पुस्सक इन्हों- 
की लिखो हुई है। भ्रूगभ विद्या, ज्योतिष और उत्तर- 
प्रवको यात्राके लेख पर इन्हे काशो-नागरो प्रचारिणो 
सभासे चाँदोरे तोन पदक्र मिले थे । 

कपड़े बुननेमें भो ये बड़ सिद्ध हस्स थे। इस विषय 

पर इन्होंने 'देशोय करघा' नामको एक पुस्तक भो लिणो 
है। इन्होंने विनोदबाटिका तथा 'जमोंदार' नामका 
पत्र कुछ काल तकके लिए निकाला घा। दिनों दिन 
कपड़ा सोनेको मशोनांका प्रचार बढ़ते देख ये उसके 
साधारण दोष दूर करनेके विषय पर 'जगत्‌ व्यापारिक 
पदाध कोष” नाम्रक एक उत्तम पभोर उपयोगो भ्रन्थ लिख 


ठाकुरदारा+-ठा हु र वेश 


गये हैं। इसके लिए सरकारकी ओरसे इन्हें १०५०० 
रु०को सचछायता मिलो थो | 


ये बड़ मिलनसार, सरलचित्त ओर ह'समुख थे | 
हिन्दो में व्याधार सम्बन्धो पुस्तकॉको लिख कर ये इतने 
प्रसिद्ध हो गये हैं। । 
ठाकुरप्रसाद तिपाठो-स'स्क्रममे एक विद्ान। शायबरेलो 
जिलेके किशुनदाप्तपुरमें इनका घर था। १८२२ ई'०में 
इनका जन्म हुआ था। 'रसचन्द्रोदय' नामक स स्‍्कत 
ग्रन्थ इन्होंका बनाया हम्मा है। इनके पास भाषा- 
साहित्यआा अच्छा पुस्तकालय था। 
ठाकरप्रसाद त्रिवेदो+र्थ भी एक अच्छी विद्वान थे । 
इनको जन्सभूुमि "रो जिलेके अलीगच्जमें शो । १८८३ 
डू में य विद्यम/|न थे । इन्होंन “चन्द्रशेखर काव्यको 
रचना को है । 
ठाकुरप्रमाद मसिथ-अवध देगान्तगत प्रयामोझे एक 
ब्रह्मण कवि। इनक्री कविता बड़ी ओजखिनो ओर 
सरस होतो थो ! ये महाराज सानसिंह अयोध्या-नरिश के 
यहॉ रहते थे। इन + एक कविता नोचे दो ज्ञातो है। 
“भाजे भुतदेडके भ्रचड चोट बाजे 
 बीर सुरदरी समेत सेवें मंदरकी कंदरी । 
मुगऊ ' ठान सेख से द असेख घीर 
आवत हजारन बजार केसे चाधरी ॥ 
पंडित त्रबीन कहे मानसिंह भूयति कमान पे 
अरोपत यों तीखों तीर केबरी। 
भिघके ससेठे गज बाजके लपेटे लवा 
तैसे भूंछ भूतल यकत्तनकी चाकरी ॥” 
ठाकुरबाड़ो ( हि ० स्व ० ) देवालय, मन्दिर । 
ठाकुरराम-छहिन्दो के एक कवि | 
ठाकुरवंश--कलकस्ताके विख्यात ब्राह्मण॑व शर्स भर त 
सम्भ्रान्त पोरालो गोषहो | ये अगरेजोंसे यथेष्ट सम्मानित 
होते थे। इसमेंसे किसो किसोको प्ंगरेजोंसे 'महाराज'- 
को उपाधि मिलो है। ये अपनेको भट्टनारायण-व शक्के 
महात्मा दरिकानाथ ठाकुर, प्रस्श्कुमार ठाकुर, बसलाते 
हैं। इस व शर्म मद्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, महाराज 
यतोख्मोहन ठाकुर, राजा शोरोन्द्रमोह्वम ठाकुर प्रथलिने 
जगगग्रचण किया है। पीराली देखो । 


3कुरसेवा ( छि ० स्त्रो० ) १ देवताका पूजन। २ किसी 
मन्दिरमें देवताके नामसे उत्सग को दुई सम्पत्ति | 
ठाकुरी ( हि'० स्रो० ) खामित्व, आधिपत्य, ठकुराई। 
ठाकुरोव श--नेपालका एक पराक्रान्त राजवंश | 
लिच्छविराज शिवद्वके गाजत्वकालमें मचहासाम्रन्त 
अशुवर्मा आविभू त हुए। येहो ठाकुरो-राजव' शक्के प्रथम 
पुरुष थे। प्रपने शोय्यवोय्थगुणसे ये विस्तोण जनपदके 
अधोश्वर हुए । लिकच्छृविराजका प्राधान्य स्वीकार करने 
पर ये एक पराक्रान्त स्वाघोन राज हो गये थे। नेपालके 
पाव सोय-व'शावलोके सतसे ३००० कलियुगाब्दमें अर्थात्‌ 
ई० सनसे १०१ वर्ण पहले अ शुवरमा राजगदो पर बेठे थे 
और उनके पहले विक्रमादित्य नेपाल जा कर वहाँ अपना 
सम्बत्‌ चला आये थे। फिट, होरन्‌लि प्रभ्नति प्रत्नतत्त 
विदृक सतानुस।र अशुवर्मा ६२८ ६०में राज्य करते थे# । 
किन्तु उन्न पाव तोय-व शावली योर प्रत्नतक्वविदूका मत 
समोचोनके जैसा माल म नहीं पडता है। 
गोलमाढ़िटोल-शिलालेखके अनुसार अ शुवर्सा शोर 
लिच्छूविराज शिवदेव दोनों समसामयिक हैं । वद्ः लेख 
३२१६ स ख्यक्‌ अनिद्दि ४ सम्बतमें खुदा गया है। उत्त 
युरोपीय प्रत्नतक््तविदोंने उघ अड्डको गुप्त सम्बतृन्नापक 
और उसके बाद बशुवर्मा प्रभतिकर शिलालेखमें जो अर 
है उसे हष -सम्बतृक्षापकके जता स्थिर किया है | 
हषवरदनके समय चोनपरिव्राजक युएनचुयाइने नेपाल- 
को यात्रा की थो । उन्होंने लिखा है, कि महाज्ञानो अंशु- 
वर्मा उनके बहुत पहले इस लोकसे चल बसे हैं। पाव 
तोयव'शावलीमें लिखा है, कि अशवर्माने ६८ वष तक 
राज्य किया था, उनके राज्याभिषेक्रक पहले विक्रमादित्य 
नेपाल आ कर अपना सब्बत्‌ प्रचलित कर गये हैं। फोट्‌ 
प्रभसि पुराविदोंने पाव तोय त्रशावलीओे आधार पर उस 
बिक्रमादित्यको हु वबतलाया है। जब उक्त वंशावलोके 
मतसे अ शुवर्भाने €८ वष राज्य किया है ओर उनके 
एच्लले सम्बत्‌ प्रचलित इच्चा था तथा इष के समसामयिक 
चोन परिब्राजक के अभगुसार उनके भेपाल जानेके पहले 
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हो भर शुवमांकों रत्य, हो चुकी थो सो कब सम्भव है, 
कि इुष देवसे नेपालका सम्बत्‌ प्रचार इहुआ हो चौन4रि- 
ब्राजव युएनचुयाड्रः ६३७ ई०को ५वों फरवरोको नेपाल 
गये थे ।* नेपालसे अशुवर्माऊ ससय# जो बहतसे गशिला : 
लेख आविष्कत हुए हैं, उनमें ३८ श्रोर ४५ प्रइ्टः खुदे 
हए हैं। यूरोपोय पुराविदाने उन झड्ों को ह -सम्बत्‌- 
ज्ञापक माना है| डाज़र बुन्चर शोर फट साहयकते मतसे 
६०६-६०७"' ई०में उप -सम्बत्‌ भार,भ हुश्रा हैं। अतएव 
उनके मतसे अ शुवमा ( ६०६+ ३८ )-६४५ ई.०में विद्य- 
मान थे, किन्तु चोनपरित्राजऊको वण नाके अ्रनुसार 
६२७ ई०के पहले हो अ शुवर्माको ग्वत्य, हुईं थो | ऐसो 
हलतमें अ शुवर्माके शिलालेख-वणि त अइ्नेंको हृष- 
सस्बतृज्ञापक नहों मान सकते हैं । 

पहले अ शुवर्ताके समसामधिक गशिवदेवका जो सम्बत्‌ 
अड्धित शिलालेख पाया गया है, वच्च शक-सब्बतृज्ञापक 
है तथा प्रशुवर्माक॑ शिलाल खके अइपको गुप्तसस्बत्‌ः 
ज्ञापक मान भो ले' तो कोई गत्य क्ि नहीं । ३१८ ई०में 
चम्द्रगुप्नने विक्रमादित्य गुश्नसम्बत्‌ प्रचार किया है। 
उन्होंने नेपालके लिक्छवि-राजकन्धा कुमारदेबोसे विवाह 
किया था। ग्रुप्तरजबंश देखे।। इसमें कुछ भो सन्द € 
नक्ों, कि विवाह् करके वे नेपालमे अपना सम्बत्‌ प्रचार 
कर आये हों। शम शिवदेवके शिलालेखके भगुसार ३२१६ 
( शक ) सम्बत्‌ अधात्‌ ३८४ ई०में अ शुवभाका पराक्रम 
नेपालमें बहुत चढ़ा बढ़ा था। उससे पहले हो ( अर्थात्‌ 
२१८ + ३४०० ३५३ $६०के कुछ पहले ) वे महाराजको 
उपाधिसे भ्रूषित दए थे। 

अश,वर्मार बाद उस व शमें कोन कोन राजा छुए 

उनका विशेष परिचय सामयिक शिलाफलकामी भो नहझो' 
पाया जाता है। पावतोयव शावलोके मतसे अर शवर्माक्े 
बाद उनके पुत्र क्लवर्मा, क्तवर्माके बाद क्रमशः भोमा- 
जुन, नच्ददेव, बोरदेव, चन्द्रकेतुदेव, नरेख्देव, बर- 
देव, शइरदेव, वरद्धमानदेव, गुणकासमदेब, भोजदेव, 
लक्ष्मेकामदेव ओर जयकामदेवरन राजा होते गये। 
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७८ ढाद--ठांत्ता 
अन्तिम राजाके कोई पुत्र न रहन वो आरण उनको रुत्युमे. काशोसे एक्र योजन पश्चिममें भ्वस्थित एक प्राचोनग्राप। 
बाद नवाकोटमै ठाकुरो व ग़ोय भास्करदिव राज्यसिहा- | मुसलयानराजाओ समय यहां बहुतसे ठठेरे या कपेरे 
मन पर बेठे। उनके बाद यथाक्रम वलदेव, पद्मरेव,. रहते थे इसो कारण ग्रामक्रा नाम ठठ९ पड़ा है| यहांके 
नागाजु नदेव और शइरद्रेव राजा हुए । शहरवद्रिव- राजा भूमिहार जातिके थे! गुलाबमिह नामक एक 
को खझत्य के बाद अंश वमाके वशोय ओर एक गाजा-. मनुष।न मुसलमसानोंको भगा कर यहाँ पर कुछ काल तक 
भुक् वामदेव राज्यसि हाम्न पर आरुढ़ हुए | उनशे बाद | राज्य किया था। यहांका कोटगढ़ उनन्‍्हों का बनाया 
पुत्रादिक्रमसे वामदेव, हुए टेव, सराशिवदेव, सानदेव, | इआ है। उनके बाद गोतमगोत्रोय राजपूर्तोंने इसे श्रपने 
नरसिइहदेव, नन्ददेव, रुद्रगेव, मित्रदेव, अरिदेव, अभय | अधिकारमें लाया। अभो पूव सखझ्द्धि लुप्त हो गई है। 
मज्ञ और आनन्दसद्ध राज कहलाये। आनन्दमन्नके | आजकल यहां केवल क्षकोंका वास है। 
स्मयमें कर्णाटक- व'शोय ना|न्यटेवने नेपाल राज्य पर ( ब्रद्मत० ५७ २३७ २४६ ) 
ग्राक्रमण कर उसे अपने अधिक रमें कर लिया। इसो | ठाठर (हि ० पु०) नदोका गहग स्थान जह बाँस य। लग्गी 
समयसे ठाकुरोव गका राज्य जःता रहा । अब भो न पलक लगतो हो । 

अनेक स्थानोंमें ठाकुरोत शक्रा वास है। उनको अवस्था | ठीड़ा। “काशोके पश्चिप्त नन्‍्दा नदोओ तोर पर अवस्थित एंक 
होन होने पर भो वे अपने को राजत्र शोय 5 जैसा सम्मा- ग्राम । यहाँ हिन्दू ओर मु8लमानोंमें प्रमसान लड़ाई 
नित ओर गोरवाख्वित समभते हैं । । झुड थो। ( ब्रह्मंल * ५७।९३-९४ ) 

ठाट ( हि ० पु० ) ? लकड़ो या बाँसशोी फश्थोंका बना क्‍ ठाड़ा ( हि० प० ) खेतकों एक प्रकारकोी जोताई। 

इम्रा परदा | २ ठाँचा, प'जर ! ३ देश, वियास खड्गर, ठाड़ं खरो-एक प्रकारके संन्यासो । ये दिनरात खह रहते 

रचना, सजावट। ४ अउम्बः, दिखावट घमधाम। हें ओर इसी अवस्थामें भोजन इत्य।ंदि सब काम करते 

। है हैं। सामनेमें किसो चोजका सहारा मिल जानेसे हो ये 

| मो जाते हैं। 

ठान ' हि ० स्थवो० ) १ अनुछठान, सतारस्भ, कामका शुरू 
होना | २ काये शुरू किया हुआ काम | ३ ह॒ंढ़संकर्पं, 
पक्का इरादा | ४ चेष्टा, अंदाज । 

ठानना ( हि ० क्रि० ) १ अनुष्ठित करना, किसो आम को 
मुम्त दोसे शुरू करना। २ स्थिर करना, हढठ्स'क सय 
करना, पक्का करना । ह 


ठाटना ( हि क्रि० १ निमित करना, स'याजित करना, | भी सदी 
न्‍ | ठार ( हि? पु० ) ? अत्यन्त शोत, गहरो सरदो । २ छिप, 
अनाना। २ पगुट्ान करना, ठानना । ३ सुसज्जित | पाला। 


करना, सजाना, संबारना । हु | ठाल ( हि ० स्त्री० ) ह जोविकाका अभाव, बेकारो । २ 
ठाटब दो ( छवि स्त्र० ) छप्पर या परदे भादि बनाने का अवकाश, फुरसत । 


प्‌ भाराम, सुख, भज़ा। ६ प्रकार, गे लो, टच, तरोका। 
७ आधोजन, सामान, तंयारो । ८ सामग्रो, सामान । 
८ दुक्षि, उपाय | १० कुश्तोमें वर्ड होने का ठ'ग, पतरा। 
११ कबूतर या मुरगेक। प्रसननत|से पर क्राइ़से का ठ ग। 
१२ सितारका सार | १३ सम्ुत्र कुड। १४ वह मांसका 
पिण्ड जो बेल या सॉडकोी गरदमके ऊपर रहता है, 


कूबढ़ । 





काम, ठट, टइर । ठाला (हि ” पु०) १ किसो प्रकारके रोजगारंका न॑ रहना ! 
ठाटवाट (हि ० पु०) १ सजावट, बनावट सजघज।२ | ३ जोविकाका प्रभाव, रुपये प॑ सेको कभी ह 
अ।षस्वर, दिखावट, सड़क भड़क | | ठाली ( हि ० विं० ) १ रक्न, खालो, वेकाम । 


ठाटर इमे हि ० पु० ) १ ठाठ, ठहर, पडे। २ ठठरो, पंजर | ठार्बों ( हि स्त्रो? ) ठांव देखो । 
३ ठाँचा | ४ टश्रतो छतरो जिस पर कबूतर भ्रार्दिं बेठते | ठासां ( हि पु०) लोहारोंका एक यन्य। इससे 


हैं। ४ यज्भार, सजावट, बनाव । ु . वे सकीण स्थानमें लोडेको कोर सिकालते शोर 
होठर-भविषयत्रं बण्ड-बणित खग भूमिके मध्यभांगमें. उभारते हैं । 


ठाहरूपक-- ठंठ 


ठाइरूपक ( हि० पु० ) सात मात्राओंका सूद गका एक 
तल। इसमें ओर ग्याडा चोतालमें बहुत थोडा 
अन्सर हे । 

ठिगनता [ छि० वि? ) कम ऊचाईका छोटे कदका, नाट | 

ठिक्ष (हि'० स्त्रो० ) धातुकी छटरका कटा इआ छोटा 
ट,कड़ा जो केबल जोड़ लगानेके काभमें श्रात हैं, 
चिकतो । 

ठिकरोर (जि ० स्त्रो० ) खपर् ठोकरे आदिम आच्क्तादित 


| 
| 


3९, 


॥ पका, मुन सिव ! ३ शुद्द, मो । ४ जिसमें कुछ त्र॒टि 
न हो, अच्छ , ट्रुस्त। ५ भच्छो तरह बठ जानेवाला, 
जो ठोला न हो । ६ नम्त्र, >ष्ट, सोधा,। ७ निदिष्ट 
जिभमें कुछ फर न पड़े। निश्चित, स्थिर, पक्का। ( पु० ) 
८ दृढ़ चात, पको चांत | १० स्थिर प्रवन्थ, पक्का आयो' 
जन, बनन्‍्दोवस्त। ११ योग, जोड़, टोटल, समोज।न , 


ठोकठाक़ ( द्वि० पु० ) १ निथित प्रवख, वन्दोवस्त। २ 


जोजिकाक!ः प्रवन्ध, ठोर ठित्नाना। २ निश्चित, ठहराव । 


भूमि, बच जसोन जहां खपई ठोकरे श्रादि बहुतमे पड़े | ( वि० ) ४ प्रसुत, बन कर तयार । 


ो। 

ठिक्राई ( हि० स्त्रो० ) पालते जम कर ठोक ठोक बे ट- 
नेका भाव | 

ठिकाना हि ० पु०)१ स्थ|न, ठोर, जगह, पता २ 
निवास-स्थान, ठ58रनेको जगह । २ आयशमस्थान, निर्वाह 
करनेका ठोर। ४ प्रमाण, ठोक। ४ प्रवन्ध, आयोजन, 
व दोवस्त। & पारावार, अन्त, चउद । ( क्रि० ) ७ थित 
करना, ठह5राना, अड्ाना । 

ठिठकना ( ह्षि० क्रिः ) १ गतिमें हठात्‌ रुअ जाना, एक- 
दम ठगर जान।, २ स्तम्भित होना, नट्िलता न 
छोलना । 

ठिठरना ( हि“ क्रि० ) भ्रधिक शोतसे स'कुचित हान।, 
जाड़ से अड़कना । 

ठठ रना ( छवि ० क्रि० ) ठिठरना देखो । 

ठिनकना ( हि ० क्रि० ) १ छोटे छोटे लड़कोंका ठच्तर 
ठहर कर रोनेके जसा शब्द निकालना । २ ठसकसे रोना, 
रोनेका नखरा करना । 

ठिर ( हि ० स्त्रो०) कठिन शोत, गहरो सरदो | 

ठिरना ( ह्ि० क्रि?) अधिकशोतसे म'कुचित छोना, 
जाड़ से अकडना । 

ठिलना, ( हि'० क्रि०) १ बलपूव क किसो प्रोर बढ़ाया 
जाना, ठेला जाना। बलपूवक बढ़ना, घुसना, धघं सना । 

ठिलिया ( हि ० स्व्रो० ) गगरो, छोटा घड़ा । 

ठिलुआ ( हि० वि० ) निठज्ला, निकब्मा, थं काम । 

ठिल्लो ( हि ० स्व्री० ) ठिलिया देखो । 

ठिज्वरो ( हि'० सत्नो० ) मिश्रय ठहराव, इकरार। 

ठोक ( हि ० वि० ) १ प्रामाणिक, उचित, सच | २ उपयुक्न 





ठोकडा ( हि'० पु० ) ठीकरा देखो । 


ठीकरा (छि० पु? )१ महद्योत्रे बरतनक्तरा टूटा फट! 
ट.कडा। २ जोगण पाठ, एर/ना बरतन। ३ भिन्चापात्र, 
भोख साँगनेका बरतन । 

ठोकरो | हि० स्थो०)१ महोके बरतनका टटाफटा 
ट.कडा ! २ कुद्र वस्तु, निशग्यो चोज। ३२ चिलप्ष पर 
रखे जानेका मडोका तवा। 8४ स्त्रियॉंका योनिका 
उभरा इुग्मा तल, उपस्थ । 

ठोक। ( हि ० पु० ) १ कुछ धन आदि7ए बदलेमें जिभोकरे 
किलो आमओ पूरा करनेक जिम्म। . २ कितो वलुकत! 
कुछ काल लिये दूधरेः ऊपर इस शत पर सौंय देना 
कि वहु उस वस्तुका आमदनो वसूल +रक्े ओर कुछ 
अपना मुनाफा काट कर बराबर मालिकशो देता जाय, 
डजारा | 

ठोकेद।र ( हि « पु० ) वह जो ठोका देता हो । 

ठोठा (हि ० पु०) ठेंठ। देखे। 

ठोठो ( ह्ि० स्त्रो० ) हॉँसोका शब्द । 

ठोहँ (हि ० स्त्रो०) हिनडिनाइटओआ शब्द । 

ठोष्ठा ( हि० पु०) १ लकड़ोका कुदा जिधे लोहर, 
बटई आदि जपमोनमें गाड़ रखते हैं। इतका थोड़ासा 
भाग जमोनमे अपर रहता है जिस पर वे वसुग्रोंकी रख 
कर पोटते तथा छोलते डैं । २ बढ़ योंक्ा लकड़ो चोरने- 
का कु दा | इसमें वे लकड़ोजो ऋस कर खड़ा कर देते 
ओर चोरतो हैं। १ बठनेका ऊचा स्थान, बेदो, गही । 
४ सोमा;, हद । 

ठुंठ (डि' ० पु० ) १ शब्क ठक्त, खहा इआ पेड़। २ वह 
मनुष्य जिसका हाथ कटा क्रो, ल ला। 
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ठुकमा ( ह्ि० क्िः )१ आघात सहना, चोट देना, 
पिटना । २ चोटसे घेँसना. गड़ना। ३ ताड़ित होना 
मर खाना। ४ परास्त होना, हारना। ५ घटा लगना, 
मुकप्तान होना । &€ परमें बेड़ो पहनना । ७ दाखिल 
कोना । 

ठुकराना (ह्ि० क्रि० ) १ ठोकर स!रना, लास सारना। 
२ खराब जान कर प॑ रसे हटाना । 

ठुकबाना ( हि'० क्रि० ) १ किसो दूसरे मे ठोकनेका काम 
कराना । २ गरढ़वाना, धसवाना। ३ प्रमग करना । 

ठुछडो ( ह्रि'० स्त्रोौ८ ) १ चिवुक, ठोड़ो। २भूना इआ 
दान, ठोरों । 

ठुनठन 'ह्ि० पु०) १ घालुफ टुकड़ोरे बजनेका शब्द । २ 
छोटे छोट लड्कॉफे ठहर ठहरके रोनेका शब्द | 

ठमक ( हि ० वि० ) नखरेबाजो, ठसक भरो। 

ठसुक ठमुक (हि० क़ि०वि० ) छोॉट छोट बच्चोंके 
लैएा फुदकते या रद्द रह कर कूदते हुए । 

ठुमकना (ह्वि'० क्रिः ) १ कूदते हुए चलना । २ प रमेंके 
घुघुरू बजाते हुए चलना | 

ठमकारना ( हि" ० क्रि? ) थपका देना, भटक! देना । 

ठमको ( हि ० स्तो० ) १ थपका, कटका | २ रुकाबट | 
३ छोटो खरो पूरो | नाटो, छोटे डोलमी । 

ठुमरो ( ह्ि० स्त्रो०) ! छोटासा गोत। 


ठु*ना-- टेक 


ठुतना (हि ० क्रि०्) १? कस कर भरा जाना। २ सुश्किल- 
से घुमना । 

ठसवाना ( हि'० क्रिः ) १ कस कर भरवाना। २ जोरसे 
घुभवाना। 

ठसाना (हि ० क्रि०) १ कस कर भरवाना। २ जोरवे घुश्त 
वाना | ३ अच्छो तरहू खिलाना । 

ठंग( हि'० स्त्रोौ० ) १ चींच, ठोर । २ चोंचका प्रहार | २ 
टोला । 

ठ्गा ( हट ० पु० ) दूँग देखो । 

ठठ( छह्वि० पु० ) १ शुष्क दल, सूख्या पेड २ कटा हा 
हाथ, ठड। ३ ज्यार, बाजरे, इस आ्रादिको फसलकओो 
नष्ट करनेवाला एक कोड़ा । 

ठंठा ( हि'० वि० ) १ जिसमें पत्तियां और टइनियाँ न 
हो । २ कटे हुए हाथका, लला । 

ठंठों ( हि ० स्त्रो० ) फसल काट लिये जाने पर खेनमें 
बची हुई खूटो । 

ठ सना ( छ्ि० क्रि० ) ठूतना देखो । 

ठ्सा ( हक्षि०पु० ) ठोघा देखो। 

ठुन ( हि ० पु० ) पटवॉको टेढी कील | इस पर वे गहने 
अटका कर उन्हे गूथते हैं । 

ठुसना ( हि ० क्रि०) १ अच्छी तरह भर टैना। २ घुसे 


इसमें चार | डुसा, जोरसे घुसाना । ३ पेट भर कर खाना । 


मात्राका ताल लगता है, दो ताल ओर दो फॉक । इसकी | ठेगना ( हि ० वि० ) जिसको ऊ चाई कम हो, नाटा । 


बोलो इस प्रकार है-- 


न एे २ ० 
_। । | । 
(१) घेघा, किटि, नेधा किटि ; 
(२) ताताकि मुन्‌ घा थुम्ना :: 
(१) घाक घधिन घेषा, गेदिन :! 
(४) धागे, घिनधिनू, धागे, धिनधिन्‌ :: 
२ गप, अफवाह । ( संगीतरत्मा० ) 


ठुरियाना ( हि ० क्रि०) सरदोसे ठिठुरमा । 

ठुररों (हि ० स्त्रो०) भूना इप्चा दाना जो भूनने पर न 
खिले । 

ठुसकना ( हि” क्रिः ) ठुसको मारना । 

ठसको ( हि ० स्त्रो० ) ठस शब्द करके पादनेकोी क्िया। 


| ठेंगा ( हि'० पु० ) १ अंगूठा | २ लिफ़्न्द्रिय। ३ सोंढा, 


डंडा, गदका | ४ चंगोका महसूल। 

ठंगुर ( ह्ि० पु०) नटखट मवेशियोंक गलेमें बाँध दिये 
जानेका काठओआ लंबा कुद।। 

ठेंघा (छि ० पु०) ठेघा देखो | 

ठेंठ ( हि ० स्थ्ो० ) ठोंठी देखो । 

ठेठो ( हि ० स्त्रो० ) ? कानक्ी मेल। २ वह वस्तु जिससे 
कानका छेद बद किया जाता है। २ वच् वस्तु जिसमे 
गोशो बोतल आदिका मुच्च बंद किया जाता है, कांग । 

ठेपो ( हि ० स्को० ) ठेंठो देखा। 

ठेक ( हि ० स्त्रो० ) ? सहारा, झोंठगनेको चोज । २ टेक, 
चाँड़ । २ वह वस्तु जिसके देनेसे ढठोलो बसु जकह़ कर 
बैठ जाय ओर तनिक भो हिलने डोलने न पावे, पचद़ । 


ठेकमा--होबा। दर 


8 पेंदा, तला । ५ प्रगभाज र उनेका टह्न्यां आदिके घिरा ठेहो ( हि स्त्ो०) मारो एई पंख | 
हुप्रा स्थासत। & घोड़ो जी एस चाल ' ७ वह चक्रतो जो ठोकर ( दि ० पु० ) नोबूकी जातिका एक खड्। फल | 
टटे फटे बरतनमें लगो रहइतो है। ८ एक प्रकारको | जब यह ह्दीक्षे साध उबाक्षा जाता है तो एक प्रकार- 
मोटो महताबोी । ८ छड़ो या लाठोको सामो | का हलका पीला र॑ग सयार होता है। 
ठेकना ( छि'० क्रि० ) १ ग्रायप लेगा, सहारा लेना। २ ठराई हि० स्त्रो०) ठदशाई देखो | 
टिकना, रहना ठहरना ।  ढठोंक ( ह्ि० स्त्रो० )  प्रह्यार, घाधात! २ दरोके सूत 
ठेकवा बाँस ( हि ० पु०) बंगाल ओर आसाममे होने- ठोंक कर ठस करनेको लक३ो। ु 
वाला एक प्रकारक्रा बाँच । यह छाजन तथा चटाई ठोंक्षना | हि ० क्रि० ) १ आधात पह चाना, प्रहार करन। 
आदिशे बनानेके काममें आता है। | पोटना | २ ठोकर मारना. मारना पोटना | १ गाड़ना । 
ठेझआ (हि० पु? ) ? ओठानेओो वस्तु, ठेक । २ बेठक, | 7! पेश करना, दाखिल करना, दायर करना ४ 
अड्डा । ३ तबलेमें बाँयाँ। ४ कोव्रालो ताल। ५ ठोकर, | ड्ियोॉंसे जकड़ना, काठमें डालना । ६ तवस्ता बजाना । 





धक्का । ६ ठीका देखो । ७ लगाना, जहना । ८ खटखटाना, खटखट करना। 
ठेकाई ( छि० स्त्रो० ) का ले हायियेको छपाई । ८ थयश्॒पाना, हाथ मारना ! 
ठेको ( हि० पु० ) सहारा, टेक । ढोंग ( हि स्त्रो० ) ? चोंच ।२, चोंचका प्रहार । १ 
ठेगनो (हि ० स्त्रो* ) वह लकड़ो जितसे सहारा लो | गुलोओी ठोकर, खुटका। हु 

जातो है। ठोंगना ( डि'० क्रि० ) १ चांचसे भ्ाघात पह चाना । 


२ अ गुलोसे ठोकर मारना । 


ठोंठा ( हि ० पु० ) ज्यार, बाजर ओर ईखको नुकसान 
पहचानेवाला एक कोडा । 


ठोकचा ( ड्वि'० पु० ) प्रामको गुठलो क्षा आवरण । 

ठोकना ( ह्षि० क्रि० ) ठोंकना देखो | 

ठोकर ( हि'० स्त्रो० ) १ चलते समय किधो कडो वलुसे 
पेरॉरमें चोट लगना, ठेस। २ रास्त में पड़ा इआ्ा भरा 
पत्यर । ३०२ या जतेक्ा भारो प्राघात | ४ कड़ा प्रहार, 
धक्का | जतेके सामनेका भाग | &€ कुश्तोका एक पेच । 


ठेला ( ह्वि० पु०) १ पाश्वय क। आघात, टकर, धका , ठोकरो ( हि ०स्त्रो० ) वह गाय जिसे बच्चा दिये कई 
मनुणसे टकेले जानेकी एक प्रकारत्रो गाड़ी । २ छिछलो महीने हो चुके हों। ऐसी गायका दूध गाढ़ा भोर मोठा 


नदियों लग्गोंके सहारे चलनेवालो नाव। ४ धक्रम | दोता है। 
धक्का, भोडमें एकके ऊपर एकका गिरना। 
ठेलाठेल ( हि ० सत्रो० ) वशुतसे मनुष्योका एकके ऊपर 


ठेठ ( हि ० वि० ) १ निपट, बिलक न। २ शुद्द, खालिस | 
निलिप, निम ल, साफ। ४ साधारण बोली | ५ आर्य, 
शुरू । 

ठे१ ( छि'० स्त्रो० ) ? अंटोमें सपा जाने लायक सोने 
चांदोका बड़ा टुकड़ा । (पु० ) २ दोपक, वचिराग। 

ठेपो ( हि ० स्त्रो० ) बच वलु जिबसे शोगो य। बोतलक। 
मुक् बंद किया जाता है, काग । 

ठेलना ( चछ्धि० क्र० ) रेलना, ठुकेलना । 
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ठोकवा ( दि ० पु० ) ठेदिया द्खो । 
ठोट ( हि'० वि० ) जड़, मुख, गावदो । 





टूसरेका गिरना । ठोड़ी ( हि'० स्तो० ) विवुक, दाढ़ी, ठछ्डो । 
ठेस (हि० सत्रो० ) भाघात, चोट ठोकर । ठोढ़ो ( हि'० स्थ्रो० ) ठोड़ी देखो । 
ठेसना ( हि" क्रि० ) ठूपना देखो | ठोष ( हि ० घु० ) बिन्दु, बूंद । 
ठेसमठेस ( हि ० क्रिष्धि० ) विना पालोंके जहाजोंका | ढोर | हि» पु०) एक प्रकारकशो मिठाई । 
चलना | ठोला (हि ० पु०) १ रेगम फेरनेवालोॉंका एक भोजार, यह 
ठेइरो ( हि ० स्त्रो० ) दरबाजोंको पल्नॉकी चलमें गढ़ो | लकडोको चोकोर छोटो पटरोके रुपमें होता है। २ 
हुई छोटोसी लकड़ी । मनमुध्य, भादमो ! 


पृ०), 4., 2] 


दर डोस---दंगम 


ठोस ( डि'० वि० ) १ जिसका सध्य भ'ग खालो न हो, जो | ठोका ( हि० पु० ) पानो जमा होनेफका गएढा। किसान 
पोला या खोखला न हो । १ हढ़, मजबत। (पु०)३ | सो गड्ठेका पानो दोरोसे ऊपर उलोच कर जमोन 


सोंचते हैं । 
ईष्यां डाह, कुढ़न । ठोर ( छि'० पु० ) स्थान, जगह, ठिकाना । २ धवसर. 
ठोसा ( हि ० पु० ) भ्रंगूठ। । 


घात, दाव, मोका । 


| 
| 
| 
| 
॥ 


डे 


ड-स'स्कत ओर हिन्दी वगमालाका तेरहवाँ वाच्चनवगा पद्चको भ्रादिमं इसका विन्यास किया जाता है। 
भोर ट-वग का तोमरा अच्तर । इसके उच्चारणमें आशभ्य- “उन शोभा ढो विशोभा” (व्रत्त> २० टी०) 
न्तर प्रयल जिन्जामध्य द्वारा मूदेस्थान स्पथ और | ड(स' ० पु०) डयते उडडोयते भज्ागां ह्ृदयाकाशे यः | 
वाह्मप्रयन्ष स वार, नाद, घोष एव' अश्पप्राण लगता है। | डो बाइलकात्‌ ड। १ शिव, महादेव । २ शब्द, भावाज | 
मात्ठकान्या _्ष्मं दक्षिणप)दगुल्फमें न्यास छोता है । १ लास, डर। ४ बाड़वारिन ( स्तो० ) धाकिनो | 
वर्णोंहारतन्प्रमें दस भी लेखनप्रणालो इस प्रकार लिखो | ड'क ( हि ० पु०) १ वबच् विषैला काँटा जो भिड, विच्छ 
है-- “छल” । इस प्रक्तरमें लक्झो, सरखतो और भवानो | मधुमक्खो आदि कोड़ोके पोछेमें रहता है। जब वे गुस्म ते 
मवंदा वास करने हैं। यह ब्रह्मरुप भोर महाशक्षि | तो इसो कटिको जोवोंके शरोरमें चुभा देते हैं। भिड़ 
मात्रा कहा गया है। मधुमक्खो आदि उड़नेवाले कोड़े का कॉटा नलोके रूपमे 
वर्णाभिधानतन्ध्में इसके वाचक शब्द लिखे है; यथा- ोता है। इसो हो कर विषको गांठसे विष निकन कर 
सम लि, दारुक, निन्दिपिणों, योगिनो, प्रिय, औसारी, शहर. तुमे हुए स्थानमें प्रवेश करता है | यह कॉटा सिफ माद। 
त्र।स, लियक्र, नदक, ध्यनि, दुरूह्, जटिलो, भोमा, कोड़ोंको होता है। २ निब, कलम्को जोभा । १ वह 
दिजिन्न, एथियो, सतो, कोरगिरि, लमा, काम्ति, नाभि, | स्थान जहां डंक मारा गया हो | 
लोचन। डउुकदार ( हि ० थि० ) जिसके डक हो, ड'कवाला। 
इसका स्व॒कूप-यह सदा लिगुणयुक्त, पदञ्च देवमय, | डका (हि ० पु०) १ तॉँग या लोह के बरतनों पर चम्दा 
पद्म प्राथमय, तिशति एवं त्रिविन्ट्युक्र, चतुज्ञोनमय, | मढ़ कर बनाया इआ एक प्रकारका बाजा | पूव समय 
आत्मतक्त्युक्ञ ओर पोसविद्य क्षता भार है। (कामपेनुतन्त्र) | यह लड़ाईके स्थानमें बजाया जाता था । २ वह नियत 


इसका ध्यान-- घाट जहां जजक्षाज आ कर ठहरता है। 
“जवासिन्दूरसेझाशां वरा भयकरां पराम | ड'किनो ( हि स्तर) डाकिनी देखो । 
ख़िनेत्रां बरदां निस्‍्यां परमीक्षप्रदायिनीं ।। ड'को ( हि ० स्वो० ) १ कुश्तोश्ा एक पेंच । सलख भको 
एवं ध्याध्वा ब्रह्महूपां तन्‍्म#त्रं दशा जपेत्‌ ।”” एक कघरत । 


( वर्णोद्धारतन्त्र) | डे कुर ( हि ० पु० ) एक पुराना बाजा ! 
इसका वर्ण जवा झोर सिन्टूरसटश है। यह श्रभय- | है 7 ( हिं? पु०) अधपका हुद्ारा। 
प्रदायक, त्रिनेतर, वरदायक, नित्थ भोर ब्रह्मरूप है! डे गम ( हि ० प्रु० ) एक पेड़का नाम | यह दारजिलिक़के 
इसका ध्यान करके जप करनेसे साधक शोष्र को अभोष्ट | भ|सपातप्त सथा खपियाको पहाड़ियॉमें बचुल पाया जाता 
प्राप्त कर सकता है । । । है। इसके पत्त प्रति वष जाड़ को मोसिममें भड़ जाते 


हैं। इसकों लड़को बहुत मजबूत होतो है | 

ड गर ( छि'० पु० ) मवेशो, चोपाया । 

डंगरो (७० स्त्रो०) १ लम्बो ककड़ो, डॉगरो | एक प्रका- 
रकी चुड़ुल, डाइन । १२ पूर्वीय डिसालय, सिकिम, 


डंगर--डेंस॑ 


& 


ड डदिया ( छि'० पु०) बे लोॉको पोठ पर लदे हुए दो 
बोरोंको फसाए रखनेका एक डड़ा। 

डडा ( छि« पु०) १ लकड़ो या बासका सोधा लम्बा 
टुकड़ा । २ लाठो, सोटा। ३ चारदोवारो, डॉड। 


भ्रूटानसे लगा कर चटगांव तक होनेवाला एक प्रकारका | ड डाडोलो (हि स्वोी०) छोटे छोटे लडकोंका एक 


मोटा वेंस | इसमेंसे बहुत अच्छी अच्छी छडियां भोर डंडे 
निकालते हैं। इससे टोकरे भो बनाये जाते हैं। 
ड'गवारा ( हि ० पु० ) वह सक्रायला लो किसाम लोग 
खेलतकी जोताई बोआईमें एक टूसरेको देते हैं, हूड । 
ड'गूज्यर ( अ० पु० ) एक प्रकारका उघर। इसमें शरोर 
पर चक'स पड़ जाते हैं। 

डंगोरो ( हि स्त्रो०) एक पेड़ | इसका काठ बइत मजबूल 
ओर चमकदार होता है। यह आसाम ओर कक्ष रमें 
बुत उपजता है। 

डठल ( छ्टि० पु० ) छोटे पोधोंकोी पैडो भोर शाखा । 

डंठी ( हि० स्व्रो० ) ड'ठल। 

ड'ड (हि ० पु०) १ लाठो, सोटा ।२ बाद दण्ड, बाए। एक 
प्रकारका व्यायाम जो हाथ परके पजोंके बल पट पड़ 
कर किया जाता है| 

छुछ ( छि० पु० ) इ०ड देखी | 

ठडपेल ( छि० पु०) १ वह्त जो खुब दड लगाता हो, 
कंसरतो, पहलवान । २ बलवान मनुष्य । 

ड'डल ( हि ० स्त्रो० ) बंगाल झोर बरमाममें मिलनेवालो 
एक प्रकारको समछलो। यह लगभग श्८ इ'य लम्बो 
होलो है। यह हमेशा पानोक्रे ऊपर अपनो आँखें 
निकाल कर त रती है । 

डडवारा ( हि'० पु०) १ बहुत दूर तक विस्त,त खुलो 
दोवार । २ दक्षिणको वायु, दखिन या । 

उ जवारो ( हि ० स्तो० ) किसो स्थानको घेरनेके उठाई 
जानेबालो कम ऊंची दोवार। 

डे रुचरा ( हि? स्त्रो० ) बड़ाल, मध्यभारत भोर बरमामें 
सिलमेबालो एक प्रकारको मछलो। इसको लम्बाई 
लगभग ५ च तक प्रोतो है। 

कं जहरो ( हि० सो" )आसाम, वज़्णल भीर सड़ोसा 
श्र दक्षिण भारतकी नदियोंमें पाई जानेवांली एक 
प्रकारको छोटो मछली । 





खेल । 


| ड डाल ( हि ० पु० ) दुन्दुभि, नमारा । 


डडिया ( छि'० सत्रो० ) एक प्रकारकी साड़ो जिसमें बेल 
बटेकी लबो लकोरें बना कर टॉको गई हो। २ गेह़- 
के पोषेकी लम्बी सोंक । ( १० ) १ वच्द जो कर वोखूल 
करता हो । 

डेंडियाना ( हि ० क्रि० ) दो कपडॉकी लबाईके किनारों 
को एकमें सोना । 

ड'डो ( हि ० स्वी०” ) १ छोटो पतली लम्बी लकड़ो। २ 
मुठिया, हत्या, दस्ता। ३ तराज को सोधो लकड़ो । 
इसोमें रस्सियां लटका कर पलरु बर््य॑ रहते हैं। ४ 
पत्ता फूल या फल लंगा हुआ लम्बा डठल, नाल | ५ 
फ,लके नोचेका लम्बा हिस्सा । & हर॑ंसिगारका फूल | 
७ पहाड़ों पर चलनेवालो एक प्रकारको सवारो। यह 
ड'डमे बन्धी इडे कोलोको भाकारको होतो है, भर्प्पा । 
८ लिड्ढेन्द्रिय । ८ वह सन्धासो जो दण्ड घारण करता 
हो। ( वि० ) १० जो एक दूसरेसे ऋगड़ा लगाता हो, 
चुगलखोर । 

ड छोर ( दि ० स्ती०) सोधो रेखा । 

ड'ड्रोरना (हि ० क्रि०) ढ ढुना, उलट पुलट कर खोजना | 

ड'डोतू ( हि ० पु० ) दण्डवत देखो। 

ड'बेल ( अ'० पु० ) १ कसरल करनेको लोहे या लकड़ो- 
को गुल्लो, इसके दोनों सिरे लट्ट को तरक्ष गोल होते हैं। 
इसको हाथमें ले कर तनते हैं। २ इस प्रकारके लड़ से 
को जानेवालो कसरत। 

डबरुआं ( हि पु०) वातका एक रोग, गठिया । 

उवरूआसाल ( हि ० पु० ) धातु या लकड़ोके दो टु जड़ों" 
को मिलानेके लिये एक प्रकारका जकोड़। यक्ष जोड़ 
बहुत हढ़ होता भोर खींचनसे भो नह्तों रुखड़ता है। 

डवॉडोल ( हि ० बि० ) चअल पधवबराया जुआ ।| 

उस ( हि ० पु०) १ जकुलो मकऋछर, ढांस। २ बह खान 


श्र 
जहां डक चुभा हो या सांप आदि विषले कोड़ोंका 
दाँत चुभा हो। 

ड'सना ( हि ० क्रि० ) डधना देखो । 

डक ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका पतला सफ़ेद टट | 
२ एक प्रवारका सोटा कपड़ा । 

डकई ( छि० स्त्रो० ) केलेकी एक जाति। 

डकर। ( हि ० पु? ) काली महे। 

डकराना ( छहि० क्रि० ) बल या भवथेका बोलना । 

डकार (स'० पु०) डकारप्रत्यय:, ड खवरूप वण , ड अच्चर । 

इकार (हि ० स्त्रो० ) ? मुखसे निकला वायुक्रा उड्ार। 

२ बाघ सिह आदिको गरण, दहाड़, गुरोहट | 

छक्का रना ( हि ० क्रि० ) १ डकार लेना । २ हलम करना; 
पचा जाना | १ बाघ सिह झ्रादिका गरजना, दहड़ना | 

डकिकि--उदके एक प्रसिद्ष कवि । ये भ्रमोर मनसूर 
मामानोके पुत्र िंतोय अमोरनहके दरवारमें रहते थे | 
उन्होंके अगुरोध॑से इन्होंने 'शाहमामा' लिखना भ्रारम्भ कर 
दिया था। लेकिग उसे समान्न करनेके पहले होये 
अपने एक भृत्यके साथसे मार डाले गये। इनका रचना 
प्राय; ८८७ ई *में साबित होता है। 

डकेत ( हि'० पु० ) बलपूब क दूसरेका माल छोननेवाला 
लुटेरा । 








डंसना-- रह ' 


थरथराना लड़खड़ाना। २ विचलित होना, किसी बॉत॑ 
पर कायम न रहना । 

डगर ( हि ० स्थो० ) माग , रास्ता, पथ, पेंडा । 

डगर। ( ह्ि० पु० ) १ माग, रास्ता। २ टोकरा, छिछला 
बश्तन डालरा | 

डगाना ( हि ० क्रि० ) डिगाना देखो । 

डुगार ( हि ० पु० ) १ एशिया ओर भ्रफ़िकाशे बहतसे 
भागोंमें मिलनेवाला एक प्रकारका मांसाहारो पशु | यह 
रातको कभी कभो गिकारके लिये बाहर निकलत।! है 
ग्रोर कुत्त बररोके बच्चों आादिको उठा कर ले भागत। 
है | इसके मुख्य दो भैद हैं, वित्तोवाला ओर धारोवाला | 
इसका पिछला भाग बहत छोटा ओर झ।गेक। भाग भारो 
होता है। कर्ध पर खड़ खड़ बाल होते हैं। इसके 
दाँत बहुत तेज होते हैं। कहा जाता है कि यह प्राय: 
कब्रमें गड हुए मुरदेकी निकाल कर खाता है ' २ एक 
प्रकारका दुबला घोड़ा, जिसके पर बहुत लम्ब लरम्बं 
होते हैं । 

डग्गा ( हि ० पु०) दुबला पतला घोड़ा । 


| छाप (हि ० स्त्रो०) डमित्यव्यज्ञगब्द' कायति के-क-टाप । 


१ टुन्दुभिध्वनि। यह बाजा मनुधथ्योंको सचेत करनेके 
लिये बजाया जाता है। २ टिकारा । 


डर्क तो ( हि ० पु*) डक तका काम, लूट सार, छापा | | डड़रो ( हि स्त्रो० ) ड' भय गिरति नाशयति रॉ-अच्‌ 


डंकोल ( हि ० पु० ) वहक्ष जो सामुद्विक, ज्योतिष भादिका 
ढोंग रवता हो, भडडरो । इनको एक एथक जाति है। 
ये अपनेको श्र।ह्मण बतला।ते हैं, पर ब्राह्मण इन्हें नोच 
समभते हैं । 

डक्कारो ( दि ० स्‍्व्री० ) चाण्डांजको टक्का, चाण्हालको 
एक ठोल॑ | 


एषो० साधु; गोरा० डोप । लताफल एक प्रकारको 
ककड़ीो । इसके पयोय-डाइरो, दोधेंबौरु, डड्रो, 
डजुग रो, नामशण्छो शोर गजदन्तफ़ला है। इसका गुण 
शोतल, रुचिकारक, दाह, पित्त, भ्रस्नरदोष, ग्रशे, जाइय 
घोर सूलरोधदोषनांश क, तप॑ ण छोर गोल्य है। 

छुट ( हि ० पु०) १ चिकन, निगाना। 


डग ( हि ० पु०)१ कदम, फाल। २ उतनो दूरो जितनी | डटना (हिं० क्रि०) १ स्थिर रहना भड़ना। २ सश होना, 


पर एक स्थानसे दूसरे कदम पड़, पे ड । 
डगड़गाना ( हि ० कि० ) इिलना, काँपना डोलगा। 
डगड़ोर ( हि ० बि०) चलायम!न, हिलतेबाला। 
डगण ( स ० परु० ) छन्दोग्रथोश पाँच भागोंमें विभ् गण- 
विशेष । यथा (६६ गज १) (॥६ रथ२) (॥॥ 
भगश्त २) ( ६॥ पदाति ४ ) (॥ षक्ति ५ ) 


क आना, भिड़मा । 

डुटानां (हि ० क्रि०) १ संटांगा, भिंड़ानां २ एक 
बसतुको दूसरी वस्तु दरा सागेको भोर ठेलना। २ खंड 
करना, जमाना । 

जटाई ( ० स्त्री? ) १ डटानेका भाव | ३ डटानेकों 
मजदूरी | 


'हुगरूगाना ( ह ० क्रि०्)१ इधर उचर हिलना डोशना, | जुष्टा (हि पु०) १ इुक्षका तेचा, टेरुश्रां। २ गेेंहा, 


ढैंडरी- हमर 


कर्मि। ३ बड़ो मेख। ४ उप्या; जिससे छॉट छापो 
जातो है, सांचा । 

डडछो ( हि'० स्त्ो० ) मछलेका एक भेद। 

डढ़ा-रा ( हि'० वि" ) १ जिसके डाठे हों, दाँतवाला । 
२ जिसके डाढ़ो हो। 

डढ़ियल (छि० वि०) डाढ़ीबवाला, जिसके डाढ़ो बड़ो हो । 

डरण्डसत्सप ( स'० पु० ) मत्सा विशेष, एक मछलो। 

डपट ( हि ० स्थचो” )१ डांट, किड़को । २ तेज, दोड, 
सरप्ट चाल । 

छप्टमा ( ड्ि०क्रि०) १ कठोर खरे बोलना, डॉटना। 
२ तेज दोडना । 

डपोरस ख ( ह्ि० पु० ) १ व्यथ को अपनो बड़ाई करने 
वाला, डोंग हॉकनिवाला । २ वह्ू जो देखनेमें युवक 
हो पर उसको बुदि बचाको मो जान पड़े । 

ड॒प्पू ( छहि. ० वि० ) बहुत मोटा, बहुत बड़ा। 

डफ ९ ६० पु० ) एक प्रकारका बड़ा बाजा। इस पर 
चमड़ा मढ़ा होता है ओर लकड़ोसे बजआया जाता है, 
डफला | २ लावनो बाजोंका बाजा; चड्ः | 

डफर ( हछि० पु० ) जह्ाजका एक तरफका पॉल | 

डफला (दि ० पु०) १ डफ नामका बाजा २ जातिभंद। 

डाफछा देखो | 

डफसली ( छि ० स्वो० ) छोटा डफ, खंजरो । 

डफालचो छि ० पु० ) ढफाली देखो । 

डफालोी (9० ५१० ) बच्च जो डफला बजाता हो | मुंसल- 
मानोंको एक जाति डफला बजातो तथा चमड़े से म्ढ 
हुए बालोंको मरस्थत करतो है । 

डब ( हु पु०) १ यैला, जेब। २ वक चमड़ा जिससे 
कुप्पा बनाया जाता है। 

हबकना (हि ० क्रि०) १ किसो धघातुकी चहुरकों कटोरोके 
भ्राकारका गदरा घनाना | २ पोड़ा देगा, टोस सारना। 
३ लेगड़ाना । 

डबकोंहो ( ह्वि० वि० ) आँसये छाथा चुआ, डबडबाया 
हुआ । 

डयडबांसा (हि ० क्रि०) अय्‌ पृंण. होना, साँफेसे भ्ाांस 
भर झागा। 


छवरा (हि पु) १ पानो जमों रहनेका लम्बा भोर कम 
0, ॥4%, 2५2 
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गहराईका गड्डा, कुण्ड, होजं। ४ खेत जोते जानेमें 
छूटा इच्चा कोना । 

डम्रो ( हि ० स्त्रीो० ) छोटा गड़डा । 

डबत ( अ० वि० ) १ दोबार। दोहरा (पु०)२ भर ग्न जो 
राज्यका पसा। 

डबलरोटो ( अ"० स्थो० ) पावरोटो। 

डबलविक ( अ'० वि० ) दोइरो बच्चो । 

डबला ( हि ० पु०) कुल्हड़, मशेका पुरवा। 

डबोना ( हि? क्रि०)१ सग्न करना, बोरना डबाना। 
२ नष्ट करना, बिगाड़ना । 

डब्बा ( हि. पु० ) १ कोई ठोस या भुरभुरो चोजं रखो 
जानेका ठक्कनदार छोटा गदह्टरा बरतन। २ रेलगाड़ोकोी 
एक कोठरो ' 

डब्बू ( हरि ० पु० ) कटोरेके भ्राक्षरका एक बरसन | इसमें 
डाॉड़ो लगो रह्तो है और भोज इदृत्यादिमें यह कोई 
चोज परोसनेके काममें आता है । 

डभका (हि ० पु० ) वह पानो जो कुए से तुरस्त निकाला 
गया हो | 

डभकोरो ( हि स्तो०) उदरको पोठोकोी बरी। यह्ष 
बिना तले हुए कढ़ोमें डाल दो जातो है । 

डसम म० पु० ) ड' नोचयोनित्वात्‌ भोतिं माति-मा-कं । 
वण सदर जातिविशेष। ब्रह्मवेवल पुराणके मतसे इस 
जातिको उत्पत्ति लेट शोर चाण्डालोसे चुई है । 

डोम देखो | 

डमर ( स॑० क्ली० ) रू भावे अच मर पालन डुन॑ त्रासेन 
मर पलायन ३-तत्‌ । ९ भयये पलायन, भें | 
इसके पर्धाय-थगा लिका, विद्वव भोर डिस्म है । ( पु? ) 
डन भयेन मरो झतिरिव यत्र, वहन्नो” ' २ परचक्रादि 
भय। २ अस्त कलहछ, उपद्रव, हलचल । इसके पर्याय 
विप्नव, डिन्स, विस्म ओर डामर है। 

डमरी ( स० ६० ) डमर-गिमि। छोटा उडफ, खबरो। 

डमरू ( स'० पु० ) डमित्यव्यज्ञगब्द' ऋष्छति डम-कह-कु | 
मृंगन्‍्वादयश्च। 5ण्‌ १॥३८। बूति सलेण निपातंगात्‌ साधु: | 
१ वांद्यविशेष, एक बॉांजा। इसका भाकार बो चमें 
पतला झोर दोमीं सिरोंकी ओर बराबर चौड़ा होता 
जाता है। इसके दोनों सिरीं पर चमड़ा मढ़ा होता है। 


६६ डर्मरका--दली 
इसके बीचर्मे एक डोरी बसी रतली रहती है। डोरोके | डम्बर ( स'० पु० ) डप- अरन्‌ | १ समरुंह | २ भांयोज॑न, 
दोनों सिरों पर दो कोड़ियां दो दुई रहतो है। बोचमें | भाडम्बर, धूमधाम । “ अजायुद्धे ऋषिश्रादे प्रभाते मेष 
पकड़ कर जब यह हिलाया जाता है तो कोड़िया चमड़े | ढम्बर ।” ( चाणक्य ) ३ धाद्दत्त कुमारके एक अनुचर- 
पर पड़ती हैं भर शब्द होता है। बन्दर भाल आदि: | का नाम । 'डम्बतडम्बरे चेव ददी घाता मद्ास्मने ।” 
के लिए मदारो इसे अपने साथ रखता है। यह बाजा | (भा० ९४३ अ० ) ४ विस्तार । ५ विलास & एक 
शिवजो को बहुत प्रिय है। प्रकारका चैंदोबा, चदरछलत | 

शिवजोने हाथमें यह बाजा हमेशा रहता है | डयन ( स'० क्लो० ) डोयते आकाशमाग गम्यते अनेन डि 
"जिशल-डमसकर !” ( शिवध्यान ) २ वह वस्तु जो | करणे ल्थूट । (१ कर्णोरेथ, पालको, डोलोी | २ नभो- 
बोचमें पतली हो और दोनों ओर बराबर चोौड़ो होतो | गति, उड़ान, उड़नेको क्रिया । 
गदे हो । ३ ३१२ लघु वण युक्ञ एक प्रशारका दण्डक- | डर (हि'" पु) १ भय, भोति, चास, व्वीफ । २ आश का, 


वत । ४ विस्मय, ताझ्ज व । प्रनिषको भावना, अन्द शा । 
डसरूका ' स« स्त्रो० ) डमरूक कन्‌ स्थ्रियां टाप । तन्त्नो" | डउरना ( हि'० कि? ) ? भयभोल होन।, खोफ करना। 
क्र मुद्राभ द, एक प्रकारका आसन | २ आश का व रना, अर देशा करना। 


डुप्सरुसप्य ( स ० पु३ ) उम्रर दइव मध्यः यस्‍्य, बर्त्रो ० | | उरपना ( ष्टि० क़ि० ) भयभोत होना. डरना। | 
योजक, जमीनका वह स'कीण भाग जो दो बड़े बड़े | डरयोक ( हि ० वि० ) भोरु, कायर, जो बहुत डर 
खण्डोंकी मिलाता हो। खाता हो । 
डमरूयन्त ( हि'.० पु० ) एक प्रकारशा यन्त । इममें ग्रक॑ | डराना ( हि'० क्रि०) भय भोत करना, डर दिखाना, 
खोंचे जाते ओर सिगरफका पारा, कपूर, नोसादार | खोफ़ दिलाना। 
भ्रादि उड़ाये जाते हैं। थह् दो घड़ोंका मुह मिलाने | डरावना ( हि० वि० ) भयानक, भय कर | 
झोर कपड़भटष्टो द्वारा बनता है। जोड़नेसे जिस वसतुका | डरावा (हि ० पु०) फलदार पड़ींमें बधो हुई एक लकड़ो 
भव चुआ्नानां होता है उसे पानोक्ने साथ एक घड़े में रव | जो चिड़ियोंका उड़ानेके लिये लगो रहतो है। इसमें 
देते हैं भोर तब दोनों घड़ोंका मुद्द जोड़ दिया जाता | एक लम्बो रस्सो ब धो होतो है। 
है। तब दोनों जुड़ हुए घड़ इस प्रकार अडा कर रखे | डरो ( हि० स्थरो० ) बली देखो । 
जाते हैं कि एक घड़ा आंच पर ओर दूसरा ठण्डो जगह डरोल ( हि ० वि० ) जिसमें शाखा हो, डारवाला, 2हनी 
पर रहता है। गर्मो लगनेसे वशु भिशित जलका वाष्प | दार। 
उड़ कर दूमरे घड़े में जा टपकता है। वाष्पका ज॑ल हो | डल ( हि ० पु० ) १ खण््ठ, अंग, ट,कड़ा | ( स्त्रो० ) २ 
उस वस्तुका अक है । जो घंडा नोचे रहता है उसके | भकील। ३ काश्मीरको एक कोल | 
पेंदेमें भ्रॉँच लगतो है भोर जपरतके घड़ेते पेंदेकोी भींगा | डलई ( हि ० स्त्रो० ) डलिया देखो । 
हुआ्ला कपड़ा भादि रख कर ठराहा रखते हैं। जब नोचेके | डलमा ( हि'० क्रि० / डाला जाना, पड़ना | 
घड़े में गो लगतो है तो सिंगरसे पारा उड़ कर ऊपरके | डलवा ( हि ० पु० ) उला देखे । 
घड़े के पेंढेमें जम जाता है। डलवाना ( हि ० क्रि० ) डालनेका काम किसो दूसरेसे 
इससार--पूथ बगालका एक प्राचीन ग्रास | कशाना । 
( भ० ब्रद्मख० ९९५२ ) | डला (हि ० पु०) १ खण्ड, टकड़ा। २ बाँस इत्यादिको 
जुम्फ--एक प्रकारका प्राचोगन बांजा | यह लकड़ से गोल | फश्योंका बनाय इआ बरतन, दोरा, टोकरा । 
बड़ मेंडरे पर चमड़ा ढ़ करे वनाया जाता है। युता- | डली (हि ० स्त्रो० ) खण्ड, छोटा ठ कड़ा। २ सुपारो। 
प्रदेशमें ६सका व्यवहार संधिक है। १ डलिया । 


हलकोमोी--शमका यथाथ नाम छैमस अण्डरु ब्रोन रामसे, 
दशम प्राल और प्रथम मारक्षिस आफ डलहोंसो (//१- 
॥स्‍68 07070 970ए॥ ऊकिक्राइएए, (0५ ७7 था) 
(/80 ॥07/'0 ०३ ० 090॥0प५४९) | १८१२ ई०को २्श्वों 
अप्रोलको इनको जन्म हुआ था। ये हाडि इटनस।य।!२स्थ 
कालस्टाउनवी बोनको उत्तराधिक्रारिणोने हतोय पुत्र 
थे। पग्होंने पहले हरोर विद्यालयमें शिक्षा प्राप्त को थो, 
पोछे अक्सफोड विशविद्यालयकरे क्राइष्टचाच कालेजमें 
अध्ययन करके १८१८ ई०में एस२ए० उपाधि लाभ किया 
था। अग्मज दो सहोदरोंकी झत्य, होनेके कारण १८१२ 
ई०में ये लाड रामसे (.0"0 [09॥॥509) नामसे प्रसिद् 
हुए । इन्होंने ग्रे टहटेनको मन्त्रिसभामें कुछ दिन काय 

किया था ; पोछे ये भारतवष के गवन र जनरल ( बड़े- 

लाट ) नियुक्ष हुए थे। इन्होंने १८४८ इ०को १२वों 

जनवरोको काय भार ग्रहण शोर १८५६ ईण्को २८वीं 

फरवरोको काय परित्याग किया था । 


(८४७ ई०के अन्तमें भाइकाउण्ट हाडिच्ज भारतवष मे 
चले जाने पर डलह्लोसोने आ कर भारतक।! शासनभार 
ग्रहण किया। जब ये इस देशमें आय थे, तब भारत- 
राज्यमें किसो तरहको विशुहनला नहों थो। मम्स्त 
प्रदेशोंमें एक प्रकार सुखशान्ति विराजमान थो | किन्तु 
अकस्मात्‌ मुलतानमें एक मेघका उदय इआ। १८४४ 
ड०में सतननसमलको म्त्यु होनसे उनके पुत्र मुलराज मुस्न- 
तानगे दोवान चुने गय॑ । ये ३० लाख रुपये कोर निय- 
मित कर प्रदान करे गे, इस शत पर लाह्ोर-दरवारने 
इनको दोवान मनोनोत किया था। मुलगाज श्रध्यन्त 
साइसो थे; वे अधोनताकोी अ्रपंच्षा झत्युको श्र यस्कर 
समभ कर गुपचुप स्वाधोन होनेका मोका ठ,ढ़ने लगे। 
इूस समय लाहोर-दरबारमें बड़ो विश इ'ला उपस्थित थो। 
प्रधान प्रधान सामम्तोंमें परस्पर वास्तविक्र एकता विल* 
फुल न थो। मलराजने लाहोरको मज्ज़ र किये हुए ३९ 
लाख रुपये भथवा नियमित कर कुछ भो नहों भंजा। 


इसका सम्तोषजनवा उत्तर देनेके लिए प्रधान मम्त्ो 


सिहने सुलराजको लाहोर भझानेके लिए आपइ्लान किया 


तथा यदि मुलराज सहजम न भावें, तो उनको बल-, 


पूव क लानेके लिए एक दल सेना भो भंजो। इधर 


टलदोसी हश्छ 


सूलराज भो निश्चित न थे, वे विपक्तिकों ग्राशइग जाग 
कर पहलैेडोसे तथार थे | लाहोरसे सेना आ कर उप- 
स्थित होने पर सूलराजके साथ एक युद हुआ ! 

युदमें सुनराजने विजय प्राप्त को । उनमें वटिश- 
गवर्म णटने सधास्थ हो कर दोनों पत्तमें एक सम्धि कथा 
दो। सच्धिक्रे नियम सूलराजको पप्तन्द न होनेसे उन्हों 
ने रेसिडेण्टॉंके पास मुललानको ढठोवबानो छोड देनेको 
इच्छा प्रकट की ओर साथ लिग्व दिया कि, दोवानो 
छोड़ देनेकी वात साधारणकों मालम न होने पावे । 
गेसिड ण्ट लाग्न्स साहबवने आपने भमुरोधको रखा कररे 
ऐता लिख भेजा । 

१८४८ ई०को ६ ठो माच को सर फ्रीडरिक कर्री 
( 50. फिणाएतंट (प्राणं० ) रेस्डिर्ट हो कर लाहोर 
आये। मूलराजका पदत्याग छिपा रखनेके लिये लारे- 
न्‍्सने उनसे कहा । किस्तु लारेन्सका प्रस्ताव उन्होंने 
ग्राह्म नहों किया। नये रेसिडेण्टने मम्त्रिसभामें सूल- 
राजका इस्तोफा पेश किया श्लोर मन्त्रिससा द्वारा वह 
मज्ञ, र हो गया। 

गवाँसि'हको दोवान नियुज्ञ कर मुलतान भेजा गया। 

उनके माथ अग्निउ ( 6 00०७) और अण्डर धन्‌ (१॥0९॥“ 
४») नाईक दो अ'ग्रेज कम चारो भो गये । १८ अप्रोल- 
को ये सेना सहित मुलतानके किलेके पास एड़गामें 
पहुंच गयं। सूलराज वहां आर्थ और उनके साथ 
साज्चात्‌ करके दग भझपण करनेके लिए राजो हो गये । 
दूसरे दिन सुबह के बध्त खाँसिऋ और पूष कथित दो 
अग्रेज-कम चारियोने दो दल गुर्खा-सेनाक़े साथ टुग में 
प्रवेश किया । जब ये दुग परिखाजे सेतुके जपरसे जा रहे 
थे, तब मूलगजके एक सेनिकने सकफ़सा अग्रतर हो कर 
अगनिउठ साहबको बरक्ा +7र कर घोड़ से गिरा लिया 
और तश्वारते उन पर दो गहरी चोट को, किन्तु साहब- 
को विनाग करनेके पह ले हो वच्ष परिखामें गिर गया। 
सूलराजने इस घटनामें किसो प्रकारका इसस्‍्तत्त प न कर 
अपने आवास आमज्ामको ओर घोड़ा दोड़ा दिया। 
इसके बाद सूलराजके कुछ सेनिकोंने भ्रण्हरपन पर 
धाया किया भोर उनका मुर्देको तरह वच्चां छोड़ कर 
प्रस्थान किया ।  भ्रगनिठने कुछ सुख्य हो कर लाहोंरमें 





८९ 


रेसिड राट साहवको सत्र ह्राल लिख भेजा तथा सूलरा जको 
उनको निर्दोषिता प्रमाण घोर दोषियों की आयदड करनेके 
लिखा | मुलराजने जवाब दिया कि, हम इस 
पत्रक्ने गनुसार काय करनेमें सम्पण अक्तम हैं ।” 
मूलराजक प्रथम उद्दं श्य कुछ भो हो, पर अब वे 
प्रकाश्यरुपस विद्रोह्रो हो गये । त!० १८ को मस्रुलराजने 
अ'ग्रजोंकी यानवाइनादि सभ छोन लिये । अ'ग्र जपचने 
भागनेका कोई उपाय न देख कर एडगामें को आशय 
ग्रत्रण किया । उनको भरोसा था जि, १॥४ दिनमें हो 
लाहोरसे सेना आ कर उनको रत्ा करेगे !' किस्स 
उनकी यह झाशा सुकुलमें हो सूल गई। लाहोरके 
गोलन्दाजोंने युब करना अस्वोकार क्रिया । त० २० को 
साय'कालके समय ग्वॉसि'ह, ८। १० सैनिक कुछ मुन्मो 
कोर अ'ग्रजोंगे कछ नोकरों तथा कमंचारियोंमे सिवा 
अन्यात्य सभो लोगोॉने श्रग्रजोंका पत्त छोड़ दिया । उन 
लोगोंने जोवनको कुछ झाशा न देख कर मुलराजको 
अधोनता स्वोकार करमे सश्धिक्ता प्रस्तात किया। मूल- 
राजने उनको चले जानेके लिये कहलवा भेजा, किन्तु 
उनकी सेना इतने उत्तेजित थो कि, वड॒ रक्नपातऊे 
मिवा किसो सरह् भो सम्तुष्ट न थो । जब खॉसिंहड 
भादि चले जा रहे थे, तब मुलतानके सैनिकगण घोर 
रबसे उन पर टूट पडे । खाँमिंहको कैद ओर भ्र'ग्रं ज-कम* 
चारियोंका मार डाला। मुलराजने सनिकोंको पुर- 
स्कार दिया । 
रेसिडेरट साइवको दो दिन बाद विद्रोह्द-संवाद सालस 
हुआआ। उन्होंने पहले सोचा था कि, सूलराज इस 
विद्रोहमें शामिल नहीं हैं। इसलिये उन्होंने कुछ सेनि- 
कोॉंको मेज दिया। ता० २३ को समस्त संवाद अवगत 
हो कर थे समझ गये कि; यह युद सइझजमें गहों 
निवटेगा। लाहोर-दरबारको सेनाने पअ'ग्रजोंके साथ 
विश्वासधातकत! को है, यह संवाद पा कर रेसिडेण्ट 
कार्रों साइव मुलतानमें अ'ग्रं जो सेना भैजनेके लिये राजी 
मन हुए। किन्तु भक्रेजोंकी सहायताके विना सिख- 
सदारगण सूलराजको किसी तरह भो वग न कर सके गे, 
बस धारणासे लाहोर-दरवारके पभ्रज्गरेजो सेना भेजनेके 
लिये रेसिडेण्टको बार बार सभुरोध करने पर कारों 


इलहोती 


साहइय झक्षरेजी सेमा भेजनेसी लिये राजों हो गये। उन्हों 
मे सिमलामें प्रधानसेनापति लाड गाफको इस आगशगयक्ञा 
एक पत्र भेजा कि -- ब्टिश-शाधप्तित भारतके सुनामकी 
रक्षा ओर राजनीतिक स्वाथ साधनोह शसे लाहोर-दरपार 
को सेमाक अभावमें भो जिसते अड्रिजों सेना मुलतानसे 
टुग ओर नगर ५९ अधिकार कर मरे, ऐसो एक दल 
सेना शोघ्र हो भंज देना उचित है।” किन्तु लाड- 
गाफने उस समय सेना न भेजो । मन्सिसभाधिष्ठित 
गवन रजनरल साहइयको भो यह़ो राय थो। इसलिए 
युदय।त्रामें विलस्थ हो गया। 
ड्घधर अगनिठ साहबने सुस्थ हो ऋर लाहोरका 
विद्रोह्न- संवाद और लेए ननन्‍ट एडवर्ड स साइबको सहा- 
यताथ शोघ्र आनेके लिये लिख भेजा । एडवड स्‌ साहब 
उस पत्रको पा कर अधोनस्थ सेन्य स ग्रह्न करके मुनतान- 
की तरफ अग्रसर हुए। उन्होंने लिशझा न'सक स्थानमें 
पहुँच कर शिविर स्थापित किया। इस स्थानमें एक 
पत्र पा कर समनके मममें सिखोंको विश्वस्तता पर सब्द ह 
हुआ | इस समय उन्होंने सम्वबाद पाया कि, मुलराज 
चन्द्रभागा नदी पार हो कर लिद्आको तरफ अग्रसर 
हो रहे हैं। एड़बड स्‌ साहबने उस समय सिखुनद पार 
हो कर गिरिड्ग-ढदुग में आश्रय लिया । इस स्थान पर 
सेनापति कटलैण्डने कुछ मुसलभान-सेनाफे साथ आा 
कर उमका साथ दिया। क्रमशः अड्रेजोंकी सेना बढ़ने 
लगो । 
बचहवलपुरके नवाव शतद्र, नदो पार हो कर मुलतान 
भाक्षमण करनेको उद्यत हुए। अइ्टरिजों मेनाने आ कर 
देरागाजोखोाँ घेर लिया । सुलराजने जलालरों पर इस 
प्रदेशका शासन भार छोड़ दिया धा। जलालके प्रधान 
शत्र वशखॉने अज्वरिेजोंके साथ मिल कर जलाल पर 
आक्रमण किया । जलालखाँ पराजित हो कर भाग 
गये। देरागाजोखाँ अरक्षरेजोंके हस्तगत हो गया। इसके 
बाद केनेरो नामक स्थान पर युद्ध इुआ्ना, उस युंहमें भो 
अक्नरेज पचने विजय पाई | किनेरोके युदके बाद बहुतसे 
सिख सदार भज्रेजॉका पश्ष ग्रहण करने ली, सूलराजने 
अत्यन्त भोत हो कर दुग में ग्ायय लिया ! एडयड स्‌ 
पुनः पुनः विजय लाभ करनेतके कारंण अत्यन्त लेंतसाइके । 


लेती हि 


साथ मुलतान पर भ्रक्रम्तण कश्नेकोी अग्रसर हुए। 
साम ग्रामके पास दोनों पक्षोंमें एक्ष छोटा युद्ध इआ। 


अड़रिजोंजओी तरफ सेना वहुत ज्यादा थो | कुछ टेर बाद 


मुलराजने यव॒स्थलपते प्रस्थान किया! उनके स॑ स्थताम- 
गोॉने ली उनके दृष्टान्‍्सका भ्रभुकवरण किया। कभ्रक़रेज 
लोग उनका पोछ। क!ते हुए मुनतान-दुग के पाप्त तक्म 
पहये। एडवर्श्स साइहबने ट्ग को शोध हो अवरोध 


करना चाहिये-उस अशयको एक चिट्ढो रेपिडेण्टसे: 


पाव भजो । डलहोसो ओर सि० गाफ उप्त समय तक 
भी दुग को घेरनेके पश्तप'तो न थे, किन्तु उनके पत्र पानेसे 
पहले छी रेसिड णट साहब टुग अवरोध करनेके लिये 
मुलतानभो खबर दे चुमे थे ओर तदनुसार प्रवन्ध भो कर 
चुके थे। इसलिए उलहोमोने रेसिड गटकी क्षमता ओर 
आाक्तःकोी अक्षुस्प रखनेसे लिये उनसे प्रस्तावमें सम्मति टे 
दो। २४ जुनाईको दृढ़ उत्साहके साथ मुलतान दुग 
अवरोध करनेके लिए सेनापति लुइसने युद्र यात्रा को । 
बचहयलपुरमे लेक साहबके अधोन ५७०० पयादे और 
१८०० अग्वारोड़ो तथा राजा शेरसि'एक्े अधघोन ८०८ 
पयादे और ३३१८२ अश्वारोह़्ो सिख-सेना सुलसान अवब- 
रोधरफे लिए अग्रसर हुईै। कार्टलण्ड, एडवडस , ले 
कर और शेरप्ति ऋके अधघोन बहुस ख्यक सेनाने सुलतान 
घेर लिया | मूलराज़ बहुत डर गये । उन्होंने ब्टनेश्वरो 
झोर उनभे मित्र महाराज दिलोपसि ह_को आव्मसमप ण 
करनेका विचार किया | किन्तु इसो समय एम नवोन 
घटनाने उनके विचारक्रोी सहसा पलट दिया। भ्रकुरेज 
ओर दलोपसिहके पश्चके सिखोंमें विद्रोह्च के लक्षण दिखाई 
दिये। झाजरादेशर्म गेरसि'इके पिता छत्नसि ह॒विद्वोहो 
हो गये । मूलराजके हदयमें नूतन आश्ाका अक्कुर 
जदित हुआ । 

७ सेए स्वरको टुग पर आक्रमण किया गया। शेर- 
सिंह अभो तक तलम्बा नांमक स्थानमें टइरे छुए थे। १४ 
लेप स्वरको उन्होंने मुलतानमें भग्नसर हो कर उनआा 
जयठका खालसाप्रोंके नामसे बजनेके लिए आदेश दिया। 
यह संवाद सुन कर अ'ग्रज सेनापतियोंने परामंश करके 
टिब्जी नामक स्थानमें पोछे लोटनेका निथ्य किया, वहाँ 
पहुंच कर वे प्रधान सेनापतिको भेजो इुई सेनाकी वाट 


देखने लगे । 
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शेरसिंहने सुलतञजका साथ देनतेझा प्रत्ताव करके 
डनके पास दूत भेजा, पर सूनराज शेरमि'हका पूरो सर ह 
व्शास नल कर सके । उन्होंने गषय खाई, पर तो भो 
मूलराजक' भन्‍्दं ह मूलसे दूर न हुधा। आखिर शेरसि ह- 
मे ककछा कि उनको सेनाको कुछ अग्रिम वेतन देनेसे वे 
हाजराटेगमें जा कर प्रपने पिशलाक! साथ देंगे।  सल- 
राजने पड मोका हाथसे न जाने दिया, शेर हने अन्य 
प्रदेशमें जा क्र नया सिखयुद्द प्रज्वलित कर दिवा। 

अ्ग्म॑जोंसे अवगेध छोड कर चले जाने पर स्ू नर ज 
मिश्चिन्त नहों हुए थे। वे सप्तकनी थे कि, अग्रज लोग 
पुन; दिगुग उत्साह और श्रधिकतर वलके साथ दुम पर 
आक्रमण करेगे । इसलिए 5न्‍होंने टुग को मब्ख्यत कर।/ई 
शोर सेना स ग्रह करनेकी भोशिश करने लगे। मिफ 
इलनेसे हो सन्सुष्ट नहों हुए, उन्होंने काबुलके दोस्त॑- 
महस्मद ओर कन्दाहारके सर्दारीसे सहायता देनेके लिए 
लिख भेजना । 

इधर अग्रश लोग भो टूग जय करनेशे सः सरक्ष 
तरहको त०कोबें सोच रहे थे! जिसे उनको चेष्टा फल- 
बतो हो, इमके लिए वे काफो उपकरयॉक्ता संग्रह भो 
कर रहे थे | क्रमण: बम्वदई ओर व गालसे कई दल सेना 
अआा कर उपध्वित हुई | अधिक पम्य नष्ट न कर अड्गरेज 
सेनापतित १७ दिश्वम्घरको पुन दुग पर आक्रमण 
करनेके लिए प्रादिश दिया | थोर्ड हो प्रायाससे टुग के 
कई एक स्थान ट2,ट जाने पर सूलराजने डर कर झात्म- 
सप्रपंगणक्रा प्रस्ताव हिया । अफ्नरेज-सेनापतिने उनसे 
मिना शत्त के आत्मसप्पण करनेके लिए कहा। किन्तु 
इससे "जो न हो कर स्ूलराज़ श्रामरक्षा करने लगे। 

कुछ दिन बोत गये । किन्तु इससे क्या होता ? बाहर 
झसोस शत्र ड़ थे; उनको सेना बहुत थोड़ो थो। शत 
दिन दिन विजय लाभ कर रहे हैं। वे उनको इटा 
नहों सकते क्रमश: उनझा साहस चय होने लगा। उया- 
यान्तर म॒ देख कर १८४८ ई०के जनवरो महोनेमें स्ूल- 
राजने प्रामससव ण किया । भड्टरिजोर्न रुग पर अधि- 
कार कर लिया । लाइोरमें मुलराशका विचार हुआ; 
विधारमें वे दोषो प्रमादित रुए चोर निवाधित किये 
सये। '** .. | |यऑऔ_+औऋ£# 0 
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इधर कत्रति इुका विद्रोह्नानल क्रमशः प्रज्वलित होने 
लगा । २४ अकोबरको पेगांवरकोी समृध्त सिखनेना विद्रो- 
हो हो गई । मेजर लारेन्स उनको दम्तन म कर मकनेके 
कारण प्राणभयसे कोहाट भाग गये। कोहाटके 
शासनकतो दोस्स महत्मदके भाई सुलतान महम्यद थे | 
उन्होंने पेशावर विभागरे किसो स्थानके बदले मेजर 
सारेन्‍्स, उनको स्थो ओर उनके सहकारो मि० वाडईको 
छत्रसिंह॒के क्ाथ बेच दिया। छत्रसिह् विद्रोडो थे। 
शेरसि हने अड़रेजोंका पत्त छोड दिया है इस स वा- 
दसे डलछोसो अत्यन्त भयभोत हो गधे । उन्होने सोचा 
कि. सिक्‍वोंने एकत्र हो कर गज्गरेजोंके विरुद्ध पुम' 
गणाह़तमें ग्रवतोण छहोनेका। विचार किया है। यदि 
ऐसा हो इप्ता, लो ब्टिशगव हें ण्ट पर बड़ो भारो विपद्‌ 
थाने वालो है। भ्रड्ररेजर/ज्यको रखता करनो हो, तो 
अभोसे पुरो सावधानो रखनो चाहिये। ऐसा विचार 
कर वे उत्तरपश्िम प्र टेशकी सरफ चल दिये श्रोर प्रधान 
सेमापति गाफ साहय भो फिरोजपुरमें सेन्य सम!वेग करने: 
के लिए परामश दे गये। लाड ग।फ अब उदासोन न 
रह सके, वे स्वयं युद्में व्यात हुए भोर शोध हो च भागा 
की तरफ उन्होंने एक दल सेना सेज दो । उक्त मदोक्षे | 
वाम तट पर प्रायः १२ मोल टूर रामनगर नामक्ष स्थान- | 
में गेरसि हु ठहरे हुए थे। इस स्थानसे उनको हटानेके | 
लिए चेष्टा को गईे। युदम शेरसि हको हो जय हुई । 
भरज्ररेजपुसके कर्नल हैवुलक भोर किउरटन निरत | 
छहुए ! पोछे सर जोमेफ थैकवेन ओर लाड गाफ दोनोने | 
मिल कर शेरसि हको सेना पर भ्राक्नलण किया, किस्सु | 
उनकी विशेष कुछ लति नहों कर सके | 
१८४८ ई०को १९ जनवरोको लाड गाफ डिछ्टि 
नामक स्थाम पर उपस्थित हुए, यहां आ कर उन्होंने 
देखा कि पास हो सिख-सेना ठहरो हुई है। शत्र भ्ोंकी 
अवस्थाको अच्छो तरह जामनेके लिए उन्होंने रुसल 
नासक स्थानकों जाना विचारा, इसो समय कुछ लोग 
सालसा यासके सामने आ कर प्रग्रंजों पर गोलियां 
अरतसाने लगे। लाड गाफने उनको डरानेके लिए कुछ 
तोपे दाग कर भावाज करवाई, पर इससे कुछ फ़ल न 
हुआ । सिखोंकी तरफसे असंख्य गोलियोंने झ्रा कर उन 
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का जबाब दिया | अब गाफ सम्रभ गये कि विपथ्ो लोग 
युद्ध करनेको ठयार हैं। उन्होंने भो सनिरॉको युद्के 
लिए तयार डोनेको आदेश दिया । इसके बाद हो वह 
प्रसिद्ष चिलियनवालाका युद हुआ | १८४८ ई'्को १३ 
जनवर का दिन सिक्‍वोंका चिरस्मरणोय है। इस युद्दमें 
शेरसि हको सेनाने जैसा अतोम साह त, भ्रित तेज श्रोर 
प्रबल पराक्रम दिखलाया था, वह अमाधारण है। वस्तव ' 
में इस युडमें अड्रेजों को पराजय हुई थी । उस युद्धके 
बाद गाफको सेना अत्यन्त निरुत्साहिस हो गई। इस 
युदमें बुक, पेनिकुटक आदि कई एक सेनापति शोर 
प्रायः २४००० सेना मारो गई थो । सिवोने अइ्रेजोंसे 
४ तोपे तथा ८ पताकाठ' कोन लो थीं। युद्ध करते करते 
रात हो गई थो, रात्रिके शेषाँशर्में सिर लोग युदधक्तेत्र को 
कोड कर चले गये थे, इसे लिए शायद प्रद्ररिज ऐति- 
डहासिक्रॉन इस युदका फल अमोमांप्ित बतनलाया है। 
इसके बादसे हो शेरमि'हके अटुट पर शनिको दृष्टि 
पड़ो। २१ फरवरोको सिश्सेना गुजरातमें उपस्थित 
हुई। लाड गाफने वहाँ जा कर उन पर आक्रमण 
किया । अइहररेजोंको जय हुई । अफ्ररेजोंका अटृष्ट अति 
सुप्रसण्त था, इसोलिए वे इस युद्धमें जयलाभ करने में 
समथ हुए थे। बड़लाट डलहोसोन भो इस बातक 
माना है। उन्होंने लिखा है-- ईश्रके अनुग्रहसे हो 
अड्रेजो सेना इस तरह जय प्राप्न फरने में समथ हुई । 
२१ फरवरोको युद्ध भारतमें अड्टररेजोंक युद्ध मे इतिहापर्म 
चिर्स्मरणोय है ।” चिलियनवालके युदके उपरान्त डल 
होसोन भयभोत हो कर इग्ल ग्डसे सेना मगाई थीं, 
किम्तु उस सेना झान केसे पहले ड्रो गुजरातके युझतमें 
लाड गाफरने उनमे प्रणष्ट गोरवका उद्ार कर दिया। 
शेरसि ह वितस्ताके उस पार भाग गये । उन्होंने पुनः 
युद्ध करनेका सझल्प छोड दिया ओर पहले मेजर लारेग्स- 
को जो केद कर रक्‍वा था, उनके द्वारा वे भ्रड्'रिज-गव - 
मे ण्टको भ्रधोनता स्तोकार करनेका उपाय सोचने 
लगे । 

इसके बाद, पत्जाव शासनके विषयमें क्या होना 
चाहिये, डलहोसोने पहले हो इसका निथय कर रक्‍्खा 
था, सुतरां उसको प्रकट करनेमें ज़रा भो देर न लगो। 


ढेलदीसी 


शीघ्र हो! लाहोरकों सवांद भेजा गया। महाराज रण- ' 
जोतृश्टि हके परिवारमें शोकध्वनि हो उठो | दलोपसि छ- 


का सुख फऋूसैशाके लिए ड व गया। डलहोसोने लाहडोर 
दरवारकों कहलव! भं जा कि, सिख राजत्वका शअ्रन्त हो 
गया। दलोपमि हको उम्ब्र उस समय सिफ ग्या'ह़ 
वबष को थो | दश्वारके सदस्योंने डलहोसोके प्रस्ताव पर 
कुछ झापत्िति नहों को । दलोपसि'हको बिना अपराध- 
के दण्ड हुआ, यह डलहोसोको जतलाने पर भो कोई 
लाभ होता था या नहीं सन्द ह था। कुछ भी हो, एक 
समब्धिपत्र लिखा गया, जिस पर महाराज दलोपसि'हुके 
छसतासतर कराये गये (६० सन्‌ १८१८) । इस सम्धिपत्नमें 
निश्नलिखित ५ नियम लिखे थे-- 
(१) महाराज दलोपसिंहइने पष्थावका सत्व हमेशा के 

लिये परितव्याग किया। 

( २ ) राजसम्पत्ति ब्रटिशगवर्म णटके भ्रधोन हुई । 

( ३) कोडिन र एड रले ण्डको रानोके मस्तक पर 
पुशो भित हुआ | 


(४) गवन र-अनरल जो स्थाम मनोनोल कर गे, वहीं 
दलोप रह गे। 


(४५ ) महाराज दलोपसि ह बशाौुर' यह नाम उन- 
का यावज्जोवन रहेगा, वे यथोचित मानके साथ व्यव- 
छत हॉगे तथा ४ लाखसे ज्यादा ओर ५ लाखसे कम 
रुपये उन्हें भताके मिला कर गे। 


२८ माचको लाड डलहोसोने निम्नलिखित आशय- 
का एक घोषण।पत्र प्रचारित किय।+- 


“भारतगवर्स ग्टने पहले घोषणा को थो कि, गव- 
मंण्टको अब अधिक राष्य-विजयको इच्छा नहों है 
और भव तक उस प्रतिश्ुत वाकाकोी रक्षा हुई थो। 
ग्रव भो गवर्म ण्टको राज्य-अधिकारको इच्छा नहों है ; 
किन्तु अपनो मनिरापदता ओर जिमका भार उन पर है, 
उनकी स्वाध रक्षा करनेके लिए गवर्म ण्ट वाध्य है। इस 
रह श्यसे तथा विना कारण युद्विश्वहसे राण्यको रक्षा 
करनेके लिए जिन लोगोंका उनके अधिपतिं शासन नहों 
कर सकते, किसों प्रकारका दण्ह हो जिनकी उत्पीड़नसे 
घिरत वा भोत मह्तों कर सकता भोर किसो प्रमारको 
भो मित्रता जिनको धास्सिसे भक्तों रख सकते, उनको 


। 
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सम्प ण॑ रुपसे भरंघोंन करनेके लिए भारंतके गवन र-जन- 
रलको वाध्य होना पड़ा है। इसलिए गवन र-जनरल 
प्रचार करते हैं ओर इससे हारा घोषणा करते हैं कि, 


पष्जाय-राजत्व हो गया, शेष महाराज दलोपसिंह बहादुर- 
का अधघोनस्थ समस्त प्रदेश भ्रवसे भारत-साम्त्र।ज्यके अम्त- 
गत हुआ |” पज्चाव, सिख ओर सिखयुद्ध देखो। 


चिलियनवाला-युदका सयाद इ रख ण्ड पहुचने पर 
कम्पनोके प्राय: सभो कम चारो सश चालस नेपियरको 
सेनापति बना कर भारत भें जनेतके लिए डिग्करोंसे पुन! 
पुन! अमुरोध करने लगे। डिरेक्रोंने इच्छा न होते 
हुए भो उनको नियुज्ञ किया। किन्तु डलहोसो नेपि- 
यरको क्षमतासे बड़ो इर्षा रखते थे। भारत आ जाने पर 
डलफकोसी ओर नेपियर दोनोंमें मनोबिकार होने लगा; 
एक वष के भोतर हो भोतर यह सनोमालिन्य भत्यन्स 
वदसूल हो गया। पश्ञाबमें इनका प्रकाश्य विवादका 
सूत्रपात हुआ | खाद्य पदार्थोके खरोदनेमें अतिरिक्ष 
भत्ता लगनेके कारण डलहोसोने सिपाहियोंका बेतन 
घटा दिया था । इससे पत्छावके सेनिकॉमें भावो विद्रोह 
को सूचना हो रहो थो। इस पर चाल स नेपियरने 
गयन र-जनरल गथधबा सुप्रिस कोग्सिलको अमुमति बिना 
लिए गवर्म ण्टके नियम बंद कर दिये । डलझोसो उस 
समय समुद्र॒यात्रा कर रहे थे। इसके बाद विद्वोच्चको 
आशइग देख नेपियरने ६६ संख्यक देशोय पदाति सनिकी- 
को कम अत कर दिया। हलचहोसोने पत्र द्वारा इस 
विषयमें असर्ति प्रकट को किन्तु प्रथमोक्ष विषयको 
उन्होंने सहजमें ननच्नों कोड़ा, इस विषयमें मतामत प्रकट 
करके सेक्र टरो द्वारा सेना-विभागके अड्ज टान्‌ जन- 
रलको नियमानुसार पत्र भो भंज दिया | यह पत्र सोब्न 
लिरस्कारसे भरा हुआ था इस पत्रमें निग्रलिखिलत भाव 
प्रभिव्यक्ष था, -'सेनापतिने जो पत्ञावके कम चा रियोंको 
भादेश दिया है, उससे सम्धि-सभाधिष्ठित गवम र-अनरल 
अत्यन्त द:खित ओर घधसन्तुष्ट इुए हैं। भविष्यंके लिए 
उमको सूचिम किया जाता है कि, भांरतके स निकोके 
भत्ता वा वेतनके परिवत नक्रे विषयमें कै सो भो भ्रवस्था 
क्यों न हो-यदि वे कोई भादेश दे, तो गवन र-अन- 
रस कभो भो उस पर सच्यति नहो दे गे। इस विधयमें 


९२ दैशोररोसी | 


आदेश देनेक्ो चंत्ता एके मात सुप्रिम-गंवर्भ ण्टको ही 
प्राप्त है । वे इसमें किसो भो तग्ह चम्ता प्रकट नहों कर 
सकते, इस यत्नके पानेके वाद सर चालस नेपियरः 
इस्तोफा दे कर १८५१ ई०में इ'गलगड चले गये ! 
पष्ज्ञावको गड़बड़ो पूरो तरह शान्त हो भी न पाई 
थो कि, इलनेमें दूसरी भोर फिर रणदुन्दुभि बज उठो। 
अ्द्मदेशके राजाके साथ जो सबम्धि हुई थो, उसमें एक 
निग्रम था कि, बटिश प्रजा ब्रद्मदेशरे बंदरमें बेवटके 
बाणिज्य कर सके गेी। डलहोमोंके समय १८५१ इई०में 
कुक बिकों ओर बाणिज्य-जहाजर अध्यक्तोंने कलक त्त 
को एक आव दनपत्र इस भ्राशयका भेजा कि-ररं गून के 
शॉांसनकर्ता भ्रड्रिज बणिकों पर अत्यत्त अत्याचार कर 
रह हैं, जिससे व्यवसाय बड़ी भारो हानि हो रहो 
है। चति-पूति करानेभे लिए नो-सेनापति लेमवाट 
एक दल सेनासहित रग,न भेजे गये। गवनर जन- 
श्लमे उनसे कच्च दिया कि, 'पहले आप र शूतके शासन- 
कर्साफे पास जा कर समस्त विषयको स'लेपसे कहें, 
यदि वे ज्ति-पएसि न करे', तो आप बापिस चले आ वें ।' 
किन्तु मामला सहजमें तय हो जायगा, इसमें सन्द ह 
था, इसलिए डलहोमोने लेमवाट के साथ दोनों गवर्भट 
को मित्रताकी रक्ताके लिए रगूनके शासनकर्त्ताको कमे- 
ध्य त करनेके लिए ब्रह्मदेशर राजाके गांम एक पत्र लिख 
दिया और सेनापतिकों ग्ाज्षादों कि यदि रूनमें 
शतिपृच्चि न हो, तो इप पत्रकों ब्रह्मशे राजाभे पास 
भंज देना ।! नबस्वरके मासके अन्तमें वे रंगून पह'चे, 
ओर २८ तारोखको उम्हीोंते कलकत्त को कोन्सिलको 
लिखा कि, 'रगूनके शासनकर्साले विरुद जो अभियोग 
लगाया गया है, वास्तवसें बह शप्रभियोग उप्तको अपक्ता 
बहुत गुरुतर है, इसलिए में उच्च शासनकर्त्तांसे किसे 
विषयका उर्त़्ब गकर ब्रह्म-राजार पास उह_ पत्रको 
भजता हु! डलहोसोने सेनापतिके काय को पूरी 
तरहसे भगुमोदना को भोर कहा कि, स्थानोय शासन 
क्ताके साथ वादागुवाद न करके लेमूबाट ने बुदिमचा- 
का हो परश्चय दिया है , किन्तु सहूसा युद्ध न होने पावे. 
बस विषयमें उनको सावधाम कर दिया गथा। मन्पव 
; है अध्यके राजा ्रका. रुफर मे दे, अथवा पअभेंग्रेकोंक 


'कम्र चारियोंकी भं जा । 


प्रस्तावसे सचइमत ने हों, इसलिए गवन र-जनरलने यह 
निश्चय किया कि, जिससे इस अनिष्टको सहने वा सहस! 
युद्दमें व्याइल न होना पड़े, उत्कते लिए मोलमेनको जिन 
दो नदियोंधे ब्रह्मदेशमें बाणिज्यतरो जातो आतो है, उन 
दो नदोको घेरना आवश्यक है। १८५४२ ई०को (लो 


, जनवरोको आवासे उत्तर आया कि, र गूनमें दूसरे 


शासन-कर्सा नियुक्त हुए हैं ओर उपयुत्ञ चरिपू्तिओं 
लिए उन पर आदेश है। नो-सेनापतिने इस स'वादसे 
अत्यन्त उत्साहित हो कर नवोन प्रतिनिधिसि समस्त 
विधयका उल्ले व करनेके लिए फिसाबोण तथा भन्ध २ 
किन्तु उन्होंने जो सोचा थ', 
काय में उधका विपरोत इन्चा। उन लोगोंने रंगून पहुंच 
कर वहांके शासनकत्तांसे मुलाकात करने चाहों:; 
उनकी कहा गया कि, 'शासनकत्ता सो रह हैं. इस 
समय मुल।कात नहों हो सकतो ।” अड़रेजोंने सम्भवत: 
इस प्रकारके उप्सरसे सन्तुष्ट न हो कर किसो प्रक्रारकी 
ज्प्षता प्रकट को होगी, ओर इसो लिए उन्ह' भश्रपप्षानित 


“हो कर लोट आना पड़ा । इस अपसानका बदला लेनेके 


लिए हो लेमबाट के आदेशानुसार फिसाबोन ने आव!' 
राज्यका एक जहाज रोक लिया | इतसे समरानल प्रज्व- 
लित हो उठा। १० जनवरोको प्रकाश्य रुपसे शत्र ता- 
चरणका प्रारम्भ हुआ। लमबा।ट सबाद देनेके लिए 


कलकत्त आ गये | डलहोसोने उत्त सप्षय ब्रह्मराजकों 
मिम्नेलिखित मम का एक पत्र लिखा।-- 


( १ ) ब्रह्मराज रगूसके बतसान शासनकत्तोओ 


काय का अनुमोदन नहीं करे' ओर ब्टिश-कम चारियां 
पर जो भ्रत्याचार हुए हैं, उसके लिए दुःख प्रकट करे'। 


( २ ) दो कप्तानों पर अत्याचार भ्ोर अड्गरेज बणिकां 
को भ्रथ ह्ानिके कारण झ्रावाराज ऋतिपूति स्वरूप 
गवर्स एटको १० लाख रुपये देवें । 

(३ ) यान्दावृक्रो सन्धिके प्रमूसार एक्र एजेण्ट 


र यूनमें रहे गे भोर ब्रह्मराव्घकी प्रजमात उनका यथो- 
चित सत्मान करेगो | 


(४) रयूनके वत्त मान शासनकर्त्ताकों स्थामान्सरित 


करना पं गा। उपरोजा नियमों पर सब्मभति ओर १२% 
भप्रोलसे पहले उसके अम्‌ सर कार्य न करनेसे युत 


'छोगा ।' 


टलझोसी ५ै है 


इसे पत्रके भ्रावा पहु वन पंर राजान पत्रके धनुसा।र 
काय नहों किया। दोनों पश्ममें युद्द को सैयारियां होने 
लगो । कलकप्त से शेनापति गडउदम र८ माच को 
रवाना हो कर २ अप्रेलको ईरावतो नदोके किनारे नो 
सेनाके प्रधासम भधिपति अष्टिनसे मिले। मद्भाजवे 
ओर एक दल सेना अग्रतर हुंद्क। गडउठइनने शोप्र 
को मसार्तावान पर आक़॑स्ण करके उस पर कक्ष! 
कर लिया । ११ भ्रप्नेलको अग्रंजो सेना र'गूनमें 
उसर कर अग्रसर होने लगी । उसने थोड़ो बहुत वध 
ओंको अत्क्रिम कर १७ मईको पागड़ा अधिकार कर 
लिया । पाणड़ाके युदमें ब्रह्मवासियोंने काफो साहस 
दिखाया था। कुछ भो हो पुनः पुनः बजित छो कर भो 
ब्रद्मवासिगण भोत न हुए भोर २६ सईको मार््तावानर# 
पुनरुदारक्रे लिए छत पछहलल्‍प हो कर अप्रित तेजसे अ ग्र ज 
सेना पर श्राक्रमण किया। यद्यपि इस युदमें भो वे जय- 
लाभ न कर सके थे, पर तो भो उम लोगोंने यह प्रमा- 
णित कर दिया था कि, वे सहजमें भ्रग्र जोंके वशोभूत 
नही होंगे । इन लोगोंको डरानेक लिए राजधानो आावा 
अथवा श्रसरपुर पर आक्रसण करनेको कल्पना हुई। 


कन्नान टारलेटन प्रोम तक जा कर अधिवासियों का काफो 


नुकसान कर आये। इससे भो सग लोग नहों डरे यह 
देख कर डलक्षोसो स्वयं २७ जुलाइको रंगून पहु थे। इस 
दिन सक वहां ठहर कर उन्होंने अधिकतर सेना स' ग्रह 
करके विपुल भझाधोजनसे युद्राथ प्रसुत होनैके लिए परा- 
सश दिया। ०८. अकोबरको श्र'ग्र ज-चसर्‌ पुनः प्रोमको 
तरफ़ डप्नोत हुआ । ब्रह्मवासियोंने इस स्थानमें किसो 
तसरहकी बाधा नहों पहचाई। भअ्रग्र जो सेना ऋभय: जय 
लाभ करने लगो । उन लोगोंने पेगू अधिकार कर लिया । 
गड़उइम शोड़ोसो सेनाके साथ मेजर ढिलको वहां छंड 
कर खुद रगून चले भाये। ब्रह्मवासियोंने कुछ दिन 
बाद पंगू अधिकार कर पागड़ा चढ़ाई कर लो ! हिलने 
उनके आकमगणमें बाधा देनेके लिए गड़ठइनसे सेना 
मांगे । सेनापति सद्चायताके लिए निकले | मागं में भ्रद्म 
से न्यमे ५ छ दिन तक उनको रोक रक्‍्ला | इतनेमें भ्रह्म- 

बासो पंथूसे भाग गये। पगूफिर अग्रजोंके हाथ पक्ष 
२० दिशस्थरक्तो उलहोसोने पेमू भ्रधिकारका सं बाद पा 
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कर निम्नलिखित घोषणापत्र प्रचारित किया --. . 
“ब्रह्मराजओें कम चारियोंके हरा बटठिश प्रजाका 

जसा अपपान और अनिष्ट दुआ है, आंशा-दरबार 
उसको चतिपूि देनेमें अस्वोकत होनेके कारण गवनर 
जनरलने अस्तवलसे उत्तको वसूल करना विचारा है। 
इसके लिए उपझुलस्थ दुग ओर नगरों पर भ्राक्रमण इआ 
था; बहुत स्थानोंसे ब्रह्म-सेना भाग गई है ओर पेयू प्रदेश 
अग्रजोंके अधिकारमें पड़ा है। भारत गवर्मेण्टके न्याय 
और उपयुत्ञ दाबेक़ोी आवा-राजने अग्राह्म किया है, चलि- 
पृलि के लिए उनको काफो मोका दिया गया था, पर 
उन्होंने सदमुसार काय नहो किया । तथा उनके राज्य- 
विनाशको निवारण करनेके लिए वे यथाप्ृ॒त्य वशोभ्वूस 
नहों इुए। अतएव गतविषयक्ी चतिपूति ओर भविष्य- 
को शान्तिक लिए मन्शि-सभाधिष्ठित गबस र-अनरलने यह 
निश्रय किया है कि, झाजसे पेगू प्रदेश-#टिश गवममेंण्टके 
अधिकारमें आया। इस प्रदेशमें ब्रह्म-सेन्चं पहुंचने पर वह 
शोष्र छो टूरोभूत होगो; बिभिनज्न विभागोंकों शाधन 
करनेके लिए शोप्र हो अ ग्रे अ-कमस चारो नियुक्ष होंगे। 
मम्त्रिसभाविष्ठित गव नर-जनरल पं गूके अधिवास्ियोंको 
बटिश-गव मेंटकी भ्रधोनता स्वोकार करनेके लिए भादेश 
देते हैं, छतिपूति होनेके बाद गवन र-जनरल ब्रह्मदेशमे 
ओर भो विजयको (कल नहों करते तथा दोनों राज्यको 
शत्र,ताका नाश चाहते हैं। किन्तु यदि/ब्रद्म के राजा हठिश- 


गवमे ण्टके साथ अपनो पूव म्ित्रतासे संबंध न तो अधवां 
यदि गग्नेजों द्वारा अधिक्तत प्रदेशमें अ्रशान्ति पं लांबें, 


तो गवन र-जनरल अपनो शमताका पुनः प्रयोग करेगे । 
उनका राज्य सम्प्र ण रूपसे विध्वस्त तथा राजा और 
राजव श निर्वासित होगा ।” 

इरावतो नदोका मुह भ्रग्रंञ़ से निकीों हारा भबय- 
रूद होनेसे साथ द्रव्यके अभावके कारण ब्रज्मनराजधानोमें 
अकाल पड़ गया। हद राजा भत्सन्त अप्रिय हो उठे। 
उनके भाईने उनके पद पर बढ कर अभ्नओंमे सन्धि कर- 
नेका प्रस्ताव कर भेजा। १८५२ ई०को ४ भ्रप्रोलको 


बटिश भोर ब्रह्मकमसिञरगंण सम्चिके नियम भवधारित 


करनेके लिए प्रोम नगरमें एकत्र छुए। उडलहोसोको 


 घोषणाके भलुसार हं। शाजप्रतिनिश्चियोंने सबम्बिपत पर 


९४ टेशहदौसी 


इस्ताचआर करनी मर्जर किया, सिफ पंगूजी प्रन्तसोमा 
मिद नामक स्थान निदिष्ट म॒ करके प्रोमस्े सका कछ 
नोयेक कोई स्थान निर्धारित करना चाहा। डलहोसोके 
पास आवेदन भेजा गया, थे सम्मत हो गये। आवाराज प्रति 
निधियोंने कहा कि, जि पर प्रदेश प्रपण करनेको बात 
लिखो है, ऐसे सन्धिपत्रमं राजा हस्तालर नहों कर 
सकते। इस पर उनको चले जा।नेके लिए कह्चा गया; तथा 
पुनः प्रचण्डलर युद होगा ऐसा झअनुसान होने लगा। 
जिन्तु ब्रद्मरजने सब कुछ स्वोकार करके डलहोपसोके 
पास एक पन्नमें भेज दिया। डलहोसोने दूध 
पत्रकी हो सब्टिपत्रके रुपमें ग्रहण कर सनन्‍्तुष्ट हुए। 
१८५४१ ई*को ३० जूनको सावारण विज्ञापन द्वारा सन्धिः 
परत प्रचारित इआ । 

डलहोसी साव भोभश्मताओ प्रत्यन्त पक्तपातों थे। 
उन्होंने बटिश-गवमे ण्टको भाग्तका सर्वरुवां तथा भार- 
तके छीटे छोटे राजींकोी क्रम गः बटिग-स।म्त्रा ज्यमें गामिल 
फरनेका निश्य कर लिया था| इस उदृश्यको काय में 
प्ररिणत करनेके लिए उन्होंने १८४८ $०में सतारा 
शब्यको वटिशशासनमें शामिल कर लिया । सताराका 
राजा अपुत्रक थे; किन्मु रुत्य के पहले उन्होंने शास्त्रानु- 
सार एक पौथ्यपुत्र ग्रहण किया था। नियमानुसार वह 
पोष्थपुंत्र हो राज्यका उत्तराधिकारों था, किस्तु डल- 
होसोने कदा - “सतारा बटिश-सास्त्रज्यका प्रधोन राज्य 
है, सताराके राजा वटिश-गवर्म ण्टमे बिना अनुमोदन 
किये पोषध्यपुत्र ग्रहण नहों कर सकते, करनेसे वह 
भ्रग्राज्न हैं| बटिश गवर्मे एटकी भ्रनुमति बिना हो पोष्य- 
पुत्र ग्रछुण किया गया है, इसलिए यह बालक राज्यका 
ग्रधिकारो नहों हो सकता । अतएव सताराके देशोय 
साभत्वका भ्रन्स हुआ | 

१८५२ ई०में करोलोके राजाको झरूत्यु इड्दै। इंस 
राज्यको विलुप्त करनेके लिये डलहोसोको इच्छा हुई ; 
परन्तु डिरेकरोंने उन॑त्े इस प्रस्तावकों मच्ज,र न किया । 
करोलोके राजाकोी भो निःसम्तान अवस्थामें रत्य, हुई 
थी झोर उन्होंने बिमा डलड्रोसोकी आज्ञा लिये हो पोष्य- 
पुत्र ग्रहण किया थां। सतारको तरह इस राज्यको 
' भी उलहोसो ग्रास करना चाहा, प्रर यह सित्र राश्य 


था, नकि अधोन राज्य, इसलिये डिरेकरॉने करोलो- 
राज्यका अस्तित्व लोप गहों किया । 

कुछ भो हो, डलहोसो ट्शोयराज्योंका ग्रात करनेसे 
निद्त न हुए, वे अवसर ढ़ठ़ने लगे। अवको बार 
भाँसो राज्यमें सुभोता मिला। १८३५ ६० में कक तो के 
राजा बाबा गड्गाधघरराव देवलोक सिधारे! इन्होंने 
सरत्युसे १ दिन पहले एक दत्तकपुत्र ग्रहण किया था। 
किन्तु डलहोसोने म्राँप्तो-राज्य अड्डररेज सास्त्राज्य-भुत! 
हुआ तथा राजन तिक नियमके अमुसार उन्न साम्त्राज्य - 
भुज्त हो रहेगा, ऐसा निश्चय कर १८५७४ ई“में निस्त्र- 
लिखित मन्तव्य डिरेकरोंकी पास भेजा-- 

वटिशगवम टके करद और अधोन राज्य स्ॉमोम 
राजाने रुत्य के एक दिन पहले एक पोणष्यपुत्र ग्रहगा 
किया था। ड्रम राज्यमें पहले जो एक वटना हुई थी. 
उसके अनु भार टसने नियय किया है कि, यह पोष्यपुत्र 
ग्रहण मड्-स नहीं है-डसके दारा दत्तक पुत्रतो राज्य 
शासनक। अधिकार नहों हो सकता तथा इत राज्यके 
राजाको वा पूव बतीं राजाओ्रोंकी सन्तानादि म होनेमे 
यह्॒ राज्य वटिश-सास््राज्यमें शाप्तिल किया जाता है।' 
विधवा रानोने युत्नि दिखा कर डलहोसोमे आदेश 
विरुव आवेदन कियो । किन्तु उससे कुछ भो नतोजा 


न निकला, सताराको भाँति काँसोका नाम भो देशोय 
राज्ययं णोसे विलुश्न हो गया। 


डलहो तोकी सयोजन नोतिको जब कढ पत्ियोर्ने 
दिसोय बार अमुध्ोदन शिया, तब उन्हें बड़ो खुशो हुई । 
झवको बार उन्होने महाराष्ट्रप्र दगका हच्त्तर र।ज्य 
विलुत्न कर दिया। नागपुरक्षे राजा रघुओो भॉसलेक्ों 
१८५३१ इ०के ११ दिसब्वरको झूम, हुईबै। उनका कोई 
पुत्र वा निकटसम्बन्धो महों था भोर न उन्हें।र्गन कोई 
दत्तकपुत्र हो ग्रहण किया था | इस राज्य को ग्रहण करते 
समय डलडोसोन निम्न लिखित मन्सब्य प्रकट क्िया था, -- 

इस राज्यके ( नागपुरक्षे ) राजा उक्तराधिकारो न 
रख कर मर गये, इसलिए यक्ष राज्य पुनः हटिशगवस'ण्ट 
के इस्तंगत हुआ है, जो भ्रधिकार चइुस्सगत हैं 
संसको इसस्‍्तानग्लरिस करना उचित भहों, क्योंकि 
दिलोथ बार इस सत्वकीं छोड़ना व्याथ भोर विचारामु- 


दलदोश्ती 


सार ठोज्ञ नहों तथा राजनोतिशे पभमुसार इस सत्वको 
छोड़ देगा सब तोभावसे अविधेय है । 

लाड डलक्षोघ्तोन मानो देशोय राजाओंक प्रभुत्व को 
ग्रास करने के लिए हो इस देशमें पदापण किथा था 
बेतिफ इन राज्योंओो हो बटियर/ज्यमें शामिल करई 
शान्त न हुए। उन्होंने डैदगबादके निजामकोी कुछ 
विभाग छोड़ने के लिए बाध्य किया तथा सुदूर द/क्ति 
णात्यके काट ओर तज्चोर राज्यक्रो ब्वटिण सम्त्रा ज्यमें 
शामिल कर लिधा | उत्तराज्नलमें पेशवा बाजोराव सिह 
सनच्य त हो कर वाषिक् ८०,०००० झूपयेको व्रत्ति पा 
रहे थे। १८४३१ ई०में उनको खरत्य, होने के कारण उनके 
पुत्र नानासाइयन उद्ता वत्तिके लिए प्राय नाको, किन्तु 
डलडशोसोन व्रच्ति भो बद कर दो | 


इसने पर भो डल हो सोको राज्य-पिपासा नहों मिटो 
वे ग्रन्तमें अयोध्या-राज्य ग्रास करनेको उत्स क हुए। 
प्रवको बार उन्होंने एक नथो चाल चली । १७६५ ई०में 
सुजाउड्दोलाने क्ताशवसे अयोध्याका पुनरधिकार पाया था । 
तभोसे उनके वंशधर उद्त र/ज्यक्रा शासन करते आ रहे 
हैं। अग्रजोंके साथ मित्रताशे कारण उनको किपो 
तरह्के युदादिमें व्याइत नहों होना पड़ता था। अथो- 
ध्याकें शासनकर्त्तागण क्रमशः भ्रत्यन्त अकम स्य ओर 
प्रजापोडक हो गये थे। भिन्न भिन्न गवन रजनरलों ने 
उनसे राज्यमें सुश्इला स्थापित करनेके लिये पुनः पुनः 
श्रमुरोध क्रिया था। भअन्तमें लाड हाडि जय स्वथ' अयोध्या 
जा कर वहांके शासनकर्ताको दो वष के भोतर भपने 
राजामें सुप्रव्ध करनेके लिए विशेष रूपसे कह आये थे । 
उस सम्रय वाजिद झलछलो अयोध्याके शासमकत्तां थे ' 
वे डाडिज्ज़के डरानेसे विचलित न इुए ओर न उन्होंने 
राज्यमें कोई सुप्रबन्ध हो किया । लाड डलहोसो गव- 
नर जनरल हो कर आये। उन्होंने निशिष्ट व्यतोत 
समय होते हो तत्कालोन रेसिडेण्ट सि० स्लिम्तानको 
राज्य परिस्रमणपूव फू समस्त विषय भलो भाँति जान 
कर जतलानेके लिए लिख भं जा । १८५२ ६ई०को स्लि- 
मानने डलहोसोको लिखा कि, राज्यमें अत्याचारके 
कारण नवाब वाजिद भजोके विरुव जैसा अभियोग 
सपस्थित चुआ है, उसका एक अचर भो भतिरख्ित 


९५ 
गहों है--अभियोगको सात्रा उससे भी ज्याद। है। प्रजा- 
साधारण सभो साजच्चत्‌ रुपसे अ'ग्रेज गबमेरट द्वारा 
शाप्तित होने को इच्छा करते हैं। इस विषयमें राज- 
ब शोयोंको इच्छा हो सबसे अधिक पायो जाती है। 

डलहोसोको यद्यपि उसो ममय इस राज्यको भ्रस्तित्व 
लोप करन को इच्छा थो, तथापि ब्र्मदेशशे साथ युद 
ओर पारस्यराज्यके साथ शत्र लाको आशहइसे वे अपने 
उद्द श्यके अनुसार काय न कर सके | इसो सप्तय डल- 
होसोका भारत-शा मनकाल निघटनेको इआ । उोंने 
डिरेक्रोंको लिख भंजा कि,--'यदि आप लोगोंको 
इस्छा हो तो में शोर कछ टिन भारतमें रह कर अयोध्या के 
विषयमें झ्राप लाग जेसा सिद्यान्त निर्णोत करे' उसको 
क।य में परिणत कर जाऊज ।” डिरोकरोंने भानन्दके साथ . 
इस प्रस्तावको मजा कर लिया और अयोध्या ग्रहणके 
पत्षपातों ढ्ो कर काय आ पूण भार डलहोसो पर सोंय 
दिया । पहले अयोध्याके साथ जो सन्धि हुई थो, उसका 
लोप करके अयोध्या बटिश साम्त्राज्यमें शाप्तिल कर लो 
गई। १८०१ और १८३७ इ०में भ्रयोध्याके साथ भर ग्न॑- 
जॉको दो सब्धि दुई थीं। पूव सम्धिके अमुसार नवाव 
कम चारियोंके परामर्शानुसार राज्यकी य्ोवद्दि करे'गे, 
इस शत्त' पर अयोध्याका अर्डा श छटिश-गवरमें णट को प्राप्त 
हुआ । दूश्वरो सम्धिका नियम यह था कि यदि सुनिय- 
मसे राज्य-गासन न हो, तो ाभ ग्रेज-कम च!रो उत्पोड़ि त 
प्रदेशका शासन भार ग्रहण कर सुप्रवनन्‍्ध करेगे तथा 
व्ययातिरिक्न अथ अयोध्याक्े राजकोषमें पहुचेगा। सैन्य: 
रक्षाके लिए वाषि क १६,००,०००) रुपये भर ग्रं ज-गवर्मे - 
णटको देने पड़ गे. यह भो उच्त सन्धिमें लिखा था । किन्‍्सु 
डिरेक्रोंने इस श्रशका अनुमोदन नहों किया। क्योंकि 
से न्‍्थ रख के लिए नवावने उनको राज्यका अब श पहले हो 
दे दिया था। इस प्र'शर्के सिवा उज्न सस्िके झन्य किसो 
भो भशगको डिरेकरोने अग्राह्म नहों किया था । 

इस प्रकारका स न्थपत्रके होते हुए भो हटिशगवर्मे - 
ण्टने अग्रोष्याराज्य पर कला कर लिया। डलइझोसोने 
रेसिडेरट भाउटड्टासको निन्‍्मलिखित आशय #। एक पत्र 
लिखा, वादानुतदत्र समय सम्भव है, राजा भ्रयोध्याके 
नवाव १८३७ ई०को सम्धिको बात छेड़ेंगे! रेसिडे- 


९ शलशैसी 


णष्टको मालूम है कि, उन्नत सख्िप्रका डिरेकरोंन 
अनुमोदत नहों किया था। रेसिडेरट साहवकों यह 
भो सालम है कि, १८३७ ई०४ो सब्धिको संन्‍्ध 
सम्बन्धि धारा कार्य में परिणल नम होगो यह राजाको 
सूचित किया गया था। परन्तु सन्धि क्र॒ सम्प ण रूपसे 
अग्राष्त हुआ है. यह बात उनसे नहों कहो गई ' इस 
विषयको छिपा रखनेका फल अब अतिशय कष्टजनक 
ओर व्याकुलताव्यन्नक मालम पड़े गा। १८४५ ई०में गव- 
मेर॒ट हारा पुस्तकें यह विषय लिखा गया था क भ्यो: 
ध्याके सुशासन लिए १८३७ ई०को सन्धिमे अनुसार 
वटिशगवर्म एड काय कर सकते है, यह बात उद्यापित 
होगे पर राजाकों मालूम हो जायगा कि, सब्चिपतक! 
डिरेकरॉने अग्राज्न क्रिया है। राज्यको स्मरण करा देना 
पड़े गा कि, १८३७ इ०को सश्धितरे कोई कोई नियग्रम्त रह 
कर दिये गये हैं, यक्॒ लखनज दटरवारकों सूचित किया 
गया था यह समझ लेना होगा कि, तत्कालोन काय - 
निर्वाह करनेके लिए उच्च सख्िके साथ जिन जिन निय: 
मोंका कोई सम्बन्धन था, उनको कितोने व्यक्ञ नहों 
किया | प्रमनोयोगभ कारण काय में ऐही अ्रव्ठेना हुई 
है इसके लिए सन्धि सभाधिष्ठित गवनर जनरल दुःख 
प्रकट करते हैं, रेसिडेशट साहुव इपके प्रकट करनेमें 
स्वाधोन हैं । 

डलनहोसो १८३७ ई०को सन्धिको तोड़नेक लिए कूट 
राजनोति ओर कजुद्जनोचिस उपाय अवलब्बन करनमेमें 
जरा भो कुरिठत न हुए। १८०१ इ०को सन्धो भो १डसो 
तरहके किसो भ्रश्याय उपायसे तोड़ दो गई। अयोध्या 
बटिश-सास्त्राज्यभुज् करमंका विचार छ्िर हो गया । 
बाजिद अलोको सम्मत करनेके लिए डलचहोसो तरह तर- 
रछुको तरकोवें ठढ़न लगे। नवाघने किसो तरह भो उनके 
प्रस्तावको मंजर न किया । लाड डलहोतोन साधारण 
घोषणाके हारा अ्रयोध्या राज्य विलुष्न किया, उन्होंने 
प्रकट किया कि. अयोध्याके प्रज्ञाप्रोंसे प्रति कल व्य पाल- 
नके लिए तथा परमेशखररे प्राशोवांद पर निभर कर 
चुसने यह काय सम्पादन किया | इस जगरू यह कर 


देना जरूरो है कि, अयोध्य!फो पटिश सास्त्राज्यमें शाप्रिल 
करने के लिए वहांको किसो भो प्रजान॑ डलहोसीसे | 


प्राथ ना नहीं को थो। पसान्तरमें बहुतये लोग शभगे- 
जॉको प्रध्याय प्राक्षमण भारो ओर राज्यलित रुपपे 
देखने लगे थे। इम तरह डलबोतोने प्रयोध्याक्षे नत्रा 
बोकोी राजभक्ति पर जरा भी ध्यान न दे कर बरत्‌ भिष्या 
उपायसे अपनो मनस्कामसना सिद्ध को थो । 

कुछ भी हो लाड डलझछोसोते सभो काथ दोषाबह़ 
नहों थे, इनसे हार। कुछ भ्रच्छ आम भो हुए थे । इन 
ममयमें भारतमे अनेक स्थानोंमें लोहबत्म प्रसुत होते ये। 
तग्रा जगह जगऱ़ वाष्यो यानोंझा भो चलाना प्रारस्ध डो 
गया थ्रा। कलकत्त से पं शावर सक पक्की सड़क, जगढ़ 
जगह पुल तथा ४००० मोल तक बैद्य तिक तार व ठाये 
गये थे | इस समय गड़पसे नहर निकालो गई थों, पज्जा- 
बकी नहरकी महस्मत हुई थो शऔर नाना स्थासोमें नई 
नहरें खुदी थीं। इस कायके लिए इन्होंने पश्िलिकवक्स 
विभ।गका नया बन्दोवस्त किया था। माधारण के उपक।- 
राथ इन्होंने ओर भो एक काय किया था; इस काय के 
लिये ये विशेष प्रश साभाजन हैं । इम्होंने, जिपसे थोड 
खच से पत्र हंग लोग परस्परका संवाद जान सके, 
इसका नया बन्दोवस्स शिया था। प्रिविन सविम्त 
विभाग ओर काराप्रथाका संस्कार भो इन्होंके समयमें हु भा 
था | गिक्ताविभागको उम्रति डनहोसोके समपका दूभरा 
एक सुफल है। व्यवस्थापक्ष विभागका भो इन्हेंने बहुत 
कुछ सुधार किया था | हिन्टू विधवाका पुनवि वाह भोर 
धम परित्यागशे कारण कोई सम्पसिक्रे प्रधिकारसे वच्चित 
न होगा, इन दो विषयोंमें इन्होंमे मई आईन बनाई थो। 

इस तरह ८ वष तक भारतवष का शासन कर 
लाड डलहोसो ४४ वष को उस्त्रमें, १८४६ इ०को &ठो 
साचको भारतसे यले गये राजकायेमें गुरुतर परि श्षमक 
कारग इनका स्वास्थ्य विगड़ गया था। ये खदेशमें जा 
कर ज्यादा दिन सुखगाम्ति गहों भोग पाये थे। इनको 
चअ्सुस्थता दिनों दिन बढ़ने लमो । १८७० इई०के १८ 
दिसम्बरको इनको जोवनलोला शेष हो गई | 

लाड डलबोसे प्रखर बुदिसम्पभ थे और उनको 
टष्टि सब तरफ रहइलो थो। इन्होंने कठोर रुपसे भारत 
शासन किया था। मालूम होता है कि, मानो देशोय 
राज्य विजुश्न करमेके लिए प९लेहोसे कृतसहस्प हो कर 


दलहफ--अहना 


इकॉने भारतकी रून्तिका पर पदापण किया था । भ्रयो- 
ध्याको साक्षातृभावसे अधिकारभुत्ता करनेके लिए इनका 
उन्नत ऋदय छणित छहोनता अ्रवलम्थन करनेमें मनिक भो 
विचलित नहों इआ था ' इन्होंने बहुतपे सत्कायोंका भो 
प्रमुष्ठान किया था, परन्त वे घ्सत्काय के प्रथा पानोमें 
डे हुए हैं. एकच्छतशशिके विशेष पत्तपातों होनेके 
कारण उनका सुयश स्फ्तिकों प्राप्त नही सका । कुछ भो 
हो, बहुससे अग्रज ऐतिहासिकोंने इनको एक अंष्ठ 
राजनोतिकुशल बतलाया है। किन्तु भारतोयों पर इन्होंने 
विशेष अन्याय क्रिया था ओर ये हो परवर्तों सिणहो- 
विद्रोह ( गदर )- के मूल कारण थे, इसमें कुछ भो 
भ्रत्य कि नहों है। डिरेकरोंका नाम ले कर अयोध्या पर 
अधिकार करते समय इन्होंने जो सत्यका अपलाप किया 
था, उसमे इनक्रो सत्यनिष्ठा पर सनन्‍्द हऋ होता है | 

इनके समयमें कम्पतोको शासनरोतिआ एक प्रधान 
परिवतन हुआ था। १८५३ ई०के २० धगस्तकों 
पार्लामेणट-सभा में स्थिरोझ्त हुआ कि, जब तक पार्ला- 
मेगट कोई नवोन आदेश न दे, लव तक ह रले ण्ड श्वरे- 
को प्रज। ओर कम्पनोका अधिक्षत राज्य हर गले णर्ड श्वरो के 
प्रतिनिधिखरूप कम्पनोके हो शासनाधोन रहेगा। घोड़ 
हो दिनमें कुछ परिवत न होगा, इस भ्राशासे कम्पनोक 
सत्वाधिकारियोंन डिरेकरोंको सख्या घटा कर २४ को 
जगह १२ कर दिये। इन १२ डिसरेकरॉमेंसे €को राज्ञो 
चुनेगी ओर ६ अधिकारियों दारा नियुत् होंगे। इसके 
साथ हो भ्रोर एक नियम हुआ कि, पहले डिरेक्रगण 
विशेष विशेष व्यक्षियोंको भारतके अधिष्टण्ट साजन भोर 
सिविल सर्वण्टके काय में नियुक्ष करते थे; अबसे ऐसा 
नियम हुआ जि साधारणको प्रतियोगो परोचा द्वारा उक्त 
पद पर कम चारो नियुक्ष होंगे। डलहोसोके समयमें हो 
लेफ्टनाग्ट गवन रके पदको रष्टि हुई | 

डल्लक ( स'० क्वो० ) १ वंशादिनिमित पात्रविशंष, बॉस 

इत्यादिको फश्गियों का बना इआ। बरतन, डक्ता, दोरा । 
किसो व्रतमें दोरेमें खाद्य पदाथ, उपवोत प्रोर वच्च द॑ 
कर ब्राह्मणोंकी दाग दं ना चाहिए । 

“जिशतश्न षत्यधिक उछके वल्लसंबुत । हि 

सभोज्यं सोपवीतर्ण सोपहार मनोइरं ॥”.(अक्ववैश्वु) . 
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२ काश्मोरते एक राजाका नाम | 
“अलुण्ठयत्‌ प्रजा(नितय डल्लको नाम देशिक:”! 
(राजतर० »१४१) 


डजनाचायं--निवन्ध- । ग्रह नामपेय सुदश्युतके एक प्रसिद 


टोकाकार। ये जातिशे ब्रछहझण थे। इनपे पिताका नाम 
भरत था । 
ड्॒वेरू ( छि० पु. ) डमरू देखे। । 
डबित्य स* पु०) ? काछ्ठमय झूग, काठका बना हप्ना श्रग । 
“डित्थ: काप्रक्यों हत्ती डवित्यस्तन्मयों झग;!! (पु द्षाव्य(०) 
२ द्रत्यवातचि से ब्राभेद । 
' द्रव्प शाब्दा; एकव्यक्तिवाचिनों दरिहृःडित्यडबित्वादय:।? 
(साद्त्यदपण) 
डस ( हि ० स्त्रो० ) १ मद्यविशेष, एक प्रशारको शर/व। 
२ पलड़ बँधे रहनेकी तराजको डोरो, जोतो । १ कपड़े 
ग्रादिका वह किनारा जहाँ लम्बाई समाप्त हो, छोर । 


डुधन ( ह्ि० स्त्रो० | डसनेको क्रिय।| या भाव । २ डसने- 
काटग। 


डप्तना ( हि ० क्रि०) ? साँप आदि विषले कोड़ो'का 
काटना । २ डंक मारना । 

डसवाना ( हि ० क्रि० ) डपाना देखे । 

लसाना (हि ० क्रि" ) दाँतसे कटवाना । 

डक ना (ट्वि: क्रि०) ? छल करना, धोखा देना, ठगना । 
२ ललचाना । २ बिलखना, विलाप्र करना। 8४ विष्दत 
करना फ लाना, छितराना । ५ गरजना, ह' कारना | 

डरहकाना ( जहि०क्रि०)१ नष्ट करना, गंवाना ।२ 
बच्चित होना, ठगा जाना | ३२ छल करना, घोखा द ना। 

छहुडहा ( हि० वि०) १ लडलहाता हुआ, ताजा, छरा* 
भरा। २ प्रपुन्लित, प्रसश्न, भ्ामम्दित | १ टटकत्रा, ताजा, 
तुरम्तका ! | 

ड्युड॒हाना ( हि ० कि? ) ? लद्लझाना, ऋराभरा होना। 
२ असर होना, खुश होनगा। 

डहुडहाव ( हि ० पु० ) प्रफुल्लता, प्रसबता, ताजगो। 

डहन ( दि ० पु० ) ? पह्ु, पर, डमा। (स्वरो०) २ जलन, 
दाह । 

डच्चना ( हि ० क्रि० ) १ भस्म होना, दग्ध झोनगा, जलना। 
२इदंष करना, कुठढना, चिढ़ना। १ सनन्‍्तन्न करना, 
दुःख पहँ चागा । 
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उच्दर ( हि ० स्री०) १ पथ, माग , रास्ता। १२ भाकाश- 
गड्ग । 

डरहूरना ( हि ० क्रि3उ ) भ्रमण करना, चलना, फिरना | 

डक्चाला ( स ० स्त्रो० ) डाहलभूमि, चेदिराज्यका टूसरा 
नाम | ढाहल देखो । 

छच्ुु (स० पु०) दन्ति तापयति सर्वशरोर दहझकु। 
मृगय्वादयइच । उण्‌ १।१८ । इति सूलं ण निपातनात्‌ साधु: ! 
१ उक्षविशेष, लकुच, डइहर । इसके पयोय -लकुच ओर 
लिकुच है। इसका गुण -गुरु, तिदोष भोर शक्रपुष्टि- 
कारक है। लकुच देखो। २ बहुहर | 

डह्ल ( स॒ ० पु० ) एषो० साधु;। इदहु देखोी। 

डा ( स० स्त्रो० ) डो ड स्त्रियां 20। ड।किनो, डाइन । 

डा ( रि० पु० ) सितारकों गतिका एक बोल | 

डाइल ( हि ० रूत्नो० ) १ भूतनो, राक्षतो चुहेल। २ वह 
ओरल जिसको टष्टि भ्रादिके प्रभावसे बच्च मर जाते हैं । 
२ खराब ओर खोफनाक भोरत । 

डाइरेकर ( अ'० पु० ) ! काय -स'चालक, वह जो इम्त- 
जाम करता हो। २ गति उत्पन्न करनेवाला मशोनका 
एक पुरजा | द 

डाइरेकरोी (अ'० घ्त्रो०) एक पुस्तक जिसमें किसो किसो 
नगर या देशके प्रधान प्रधान मम॒ुष्योक्ीो सचो अक्षर 
क्रमसे हो । 

डाई ( ग्र० पु०) १ पासा। २ ०प्पा, साँचा। श१रड़् | 

र्ाइप्रंस ( अ« रुत्ो० ) बह कल जिससे उभरे हुए ग्रक्षर 
उठाये जाते हैं। 

डाँक ( हि ० सो”) कागजको तरह पतला तॉबे या 
चॉदीका प"्तर । 

डॉगर (हि ० पु०) १? चोपाया, ठोर | २ एक नोच 
झातिका नाम । (वि* )३ छश, दुवला-पतला। ४ 
सूख , जड़ । 

डॉगा ( दि ० पु०) जहाजके मस्त लें आड़ो लगो हु 
जरन जिस पर रस्सियां फेलाई जासो हैं। 

हांट ( हि ० सस्‍्त्रोौ० ) १ वश, दाव, दवाव। 
शब्द छुपट, घुष्टको । 

डॉटना (हि ० क्रि० ) क्रोधपूवेक ककंश स्वर कच्नमा, 
छप्टना | 


२ क्रोधका 


इै१₹---हैं। ब्रा 


डाॉड ( हि पु० ) ? डण्हा, सोधो लकडो । २ गदक! | 
३ वच्द लम्बा ड'डा जिससे नाव खेई जातो है, चप्य । 
8४ अकुयका हतया। ५ रोढ़को इछ्डो। ६ ऊचो 
उठो हुईं सइगेण जम्नोन जो बहुत दू( तक पतलो रेखा 
को तरह चलो गई हो, अजचो मेंड। ७ कम ऊंचाईको 
दोवार जो आड़ आदिके लिये उठाई जातो है। ८जवचा 
स्थान, छोटा भोटा। ८ मेंड। १० समुद्रका ठालुओं 
रेतोला क्षिनारी। ११५ सोम, हद । १२ जड़ल कटा 
हुआ मैद।|म। १३ अथंदण्डड, जुरभाना। १४ गुकसा न- 
का बदल।, हरजान[।। २५ कट्ठा, बाँध । 

डॉड़ना ( हि'० क्रि० ) अथ दण्ड देना, जुरमाना करना । 

डाडर ( छि'० पु० ) बाजरेकोी खूटो जो फसलके काट 
लिये जाने पर खेतमें रह जातो है । 

डॉड़ा (हि ० पु? ) १ डण्डा, छड़। २ गदका। २ बांस- 
का लमग्ब! डण्डा जिससे माव खेई जातो है। ३२सोमा, 
हद । 

डॉडामेंडा (हि ० पु०) १ परस्पर शअ्रत्यन्स सामोश्थ लगाव | 
२ भगडा,  टरणट[। 

डॉडाशहेल (छि ० पु०) बड्ालमें मिलनेवाला एक प्रकार- 
का सॉप | 


डॉड़ो (हि ० रुतो० ) १ लम्बा पतला काठ। २ लम्बा 
हत्या । श पलड़ बस्धे रहनेको सराजको सोधो लकड़ो। 
४ पतली शाखा, टहनो । ५ फल या फल लगा हुआ 
लस्बा डंठटल। € वे चार सोधो लकड़ियाँ या डोरोको 
लडे जो हिडोलेमे लगो रहतो हैं । ७ जुलाहों की 
चरखोको यवनोमें डालो जानेकी लकड़ो। ८ पोसलल 
लगा हुआ शबहमाईको लक्षड़े। ८ वह आदसो जो 
डॉड खेता है। १० आलसो ममुषा्र । ११ मयादा, 
इष्जत | १२ वह स्थान जहाँ चिड़ियाँ आ कर बेठ। फरतो 
हैं। १३ फ लके नोचेका वह भाग जो लम्बा और पतल। 
होता हो। १४ एालकोके दोनों ओर निकल. हुए ल'बे 
डडे। कहार इनन्‍्होंमे कघा लगा कर चलते हैं। १५ 
पालको | १६ पहाड़ो सवारो, रप्पान । 

डॉबू ( हि» पु०) दलदलमें होनेवाला एक प्रकारका 
नरकट | 

डाँवरा ( लि ० आो० ) पुत्र, लड़का, बेटा । 
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डॉवरो ( हि'० स्त्रो० ) पुत्री, कन्धा, बेटो | 
डॉयवरू ( हि ० पु०) बाधका बच्चा | 
डॉवाडोल ( हि ० वि० ) चाझनल, विचलित | 
डाशपाहिड (हि ० पु०) रुद्रतालके ग्यारह भ॑ दोमेंसे एक । 
दूसमें ५ पराधघातके ताद १ शून्य होता है। 
डॉस ( हि० पु०) १ बड़ा मच्छड़, टश। २ मवैशियोंको 
दुःख देनेवालो एक मक्‍खो | 
डॉसर ( छवि ० पु० ) इसलोका बोज, थिधश्मां। 
डाक (डि'० स्त्रो० ) ! वह स्थान जहाँ घोड़े गाड़ो भादि 
बदले जाते हैं। २सरकारकोी भोरसे चिट्टियॉँके आने 
आनेको व्यवस्था ! ३ चिट्टोपत्रो | ४ वमन, उलंटो, के । 
डाक (अ० पु० ) १ समुद्रके किमारेका वह स्थान जहां 
अहाज गा कर ठहरता है। २ नोलामको बोलो । 
डाक-हिन्दीके एक प्रसिद्र कंवि। इनका दूसरा नाम 
घाघ है। लपिसभ्वन्धोय इन्होंने बहुतसो कविताये' खड़ो 
शोलोमें लियी हैं। उदाहरणाथ एंक नोचे दो जातो है- 
“जो शुकरकी बादलो रहै शनीचर छाय | 
कहें डाक छुम डाकनी बिन बरसे कधी न जाय ॥ घाध देखो । 
डाकरवे।ना ( हि ० पु०) वह स्थान जहां मंगुष्य भिन्र भिन्न 
स्थानों पर भ॑जनेके लिये चिटह्ोपत्रो आदि कोड़ते हैं | 
और जदड्डांसे आई इई चिट्टियां लोगोंकोी बाँटो जातो है। 
डाक-विभागक री प्रथा अत्यन्स आधुनिक नहों है! 
पहले राजा अपने राजकोय कार्याँंको सुविधाके लिये डाऊ 
प्यादा रखते थे। वे सवादब्ञापक पत्रादि ले कर बहुत 
वैजोसे एक स्थानसे दूधरेको जाते श्रोर फिर बहाँसे दूसर। 
भ्रादमी उन सब पत्रोंको ले कर ठूसरो जगह जाता था । 
इसो तरहश्तथोड़े हो समयमें बहुत दूर दूर देशों में संवाद 
पह'चाये जाते थे। यहां तक कि भारतवष में ओर 
अ्रमिरिकाके मेक्सिकोवासो प्रायोन जातियो में भो इसो 
तरहसे स'वादके आादान प्रदानका नियम प्रचलित था। 
रोमसास्थाज्यको समद्िके समय वहां भो भनेक तरह के 
डाकविभाग थे जिन्हें ( ()प5७7७ 0प०)॥०४ ) कहते 
थे। 
१४वीं शरतांब्दोकी फ्रास्समें डाक-विंभाग स्थापित 
इुधो। १०वीं शतांब्दोको फ्रास्सके राजा १४वें लुईके 
समयमें उक्त विभांगमें बचुत उम्नति इुई। (५८वों 


शताब्दोकी फरासोसो विज्ञवके समय फ्रास्सकिे साधारण 
मनग॒ष्यो' में भी डाक-प्रथा प्रचलित हो गई थो । 

१४१६ ई०में अप्वियाके राजाके अनुरोधसे फ्रांज 
(#फ2 ४०॥ गा) झोर टे क्विस (05४5) ने सावे 
जनलिक डाकविभाग स्थापन क्षिया | पहले उन्हो ने ब्र से - 
लस ओर भियानामें संवाद पहुँचानेके लिए बहुतसे 
डाकघर निर्माण किये। क्रमशः उन्होंके यत्नसे बहुत 
टूरस्थित नेपलूस भोर भिनिश तक डाकविभाग स्थापित॑ 
हुआ था । 

१६वां शताब्दीमं शेरशगाहके यत्रसे घोड़े का डाक सथां 
दिल्लोग्वर भ्रकबरके यत्नसे मुगल सास्त्राज्यके सभो स्थानों - 
में थोड़े हो समयमें संवाद ले जानेके लिए डीक-विभाग 
स्थापित हुआ । काफोखाँ नामक एक सुंसलसांनने इति- 
हासमें लिखा है, बादशाह भ्रवकाबरने जो सब नयें 
नियम चलाये उनमेंसे 'डाकमेंबड़ा' हो एक उल्न खयोग्य॑ 
है। स्थान स्थान पर उनका भप्रछ्डा था ।* अ्ंबुंलफजल - 
को भाइन-इं-अंकवरोमें लिखा है, मेवडा मेवांटके 
अधिवासो थे। वे चलनेमें बहुं तेज थे। बहत दूरंसे 
थोड़े हो समयमें स वाद ला देते थे। ठक्तमं गुज्चरो में 
भो उनको गिनतो थी। 

३ गल ण्डके राजा शम चादस के समय ग्रेट ब्रिटेनमें 
डाकविभाग स्थापित हुआ | ब॒द्दिसान पिटके मन्ध्रितवके 
समयमें डाकको भवत्यावश्यकता अ'गरेजो ने संग्यक रूपसे 
उपलब्धि को । इसो संसयसे डाकको उम्रति ग्मारस्भ दुई | 

१८वीं शताव्दोको भ्मेरिकाके युशराज्यमें डाक 
प्रचलिस इआझ्मा | 

डाकसे वाणित्य ब्यवसायियींके भनेवा उपकार होने 


पर भो पहले बणिक गण इसको प्रयोजनोयता उपलब्धि 
कर म सके । 


१८वों शताब्दोके मध्यभागसे डाक-विभागको बहुत 
कुछ उस्रति को गई। पहले डाक-विभागसे राजा और 
राजपुरुषोंकी हो सुविधा थो | श्ब क्या राजा क्या प्रजा 
सभो एकसा उपकार पाते हैं। डाकके शोनेसे वाणि- 
ज्यादिमें को ता शाभ दुआ है वह बण नातोत है। 

१८४९ ई०में राउल ए्ह-हिलने एक छटांत तोलको 
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डोकगांडही--दोकीत 


दूरोको चिंदों होने पर भो सिफ एक पेन्स खब दे कर ड।काज़नो (हि स्प्रों०) डकतों करनेका काम, बटमारी | 
भे जनेको सन्मति अ गरेजोंसे लो। यरोपकन्रे दूसरे दूसरे डाकिन ( हि ० स्त्रो० ) डाकिती देखे । 
देशोंमें भो थो्ड हो समय सभोन राउल गड़-हिलका डाकिनो ( स'* स्व्रो० ) डाय भयदानाय भ्रक्मति ब्रश्नति- 


पथ्च अवलमब्धन किया। भारतभते ग्रगरेज शामनकत्तो 


बड़े लाट डलहोंसोने यहाँ सबसे पहले सावजनिक डाक- 


विभाग स्थापन किया। 

१८७० ई०में अद्वियासे सबसे पहले पोस्टकाड प्रच' 
लित इआ । बाद वहन भी बहुत थोड दिनोंमें हो जगत्‌- 
के समस्त सभ्य टेशॉमें चलाया गया । ह 

पहले देश में दके अमुसार डाकखच भी लगता था। 
१८७४ ई*में जबसे ग्रान्तजोतिक डाक-सम्भ लगन ( []।- 


ड।य-अप्रक-इनि वा डाकानां समूहः इति डाक इनि।| 
खलादिभ्यडइनिर्व क्तत्य;,। पा ४(२।५१ नात्त5। १ कालोके 
एक गणका नाम । 
“द्ार्देश्व डाकिनीनाश विद्टानां जिकोटिमि; ।” (तब्रह्मवु०) 

२ पिशाचो, यह ज्िसो मनुष्यक्ी देखने से हो उत्का 
अनिष्ट करतो है। ३ स्त्रोविशेष, डाइन। ४ शिव और 
पावलीका अनुचर । इसको स'हार-शक्तिका अंश 
विशेष कहा जाता है। यह मारण, वशोकरण प्रगति 


60770789] [?05४009] [/॥07 ) स्थापिनम हुआ, तबसे काय्योंका लथा उनके मन्वका उपास्य देवसा है। 

विदेशको चिटद्टो भें जनमें खचकी जो गड़बड़ो थी वह '“'डाकिनी शाकिनी भूतग्रेतवेताल/क्ष्र! ।” (काशीख ३० अ«) 

जातो रहो। ड़ भोटदेशवासों अभो भो डाकिनोको उपामना 
अभो सभो सुम्भ्य देशोंके प्रधान प्रधान नगरों ओर करने हैं। 


ग्रामोँमें डाकघर स्थापित क्ञो गया है। डाकसे सब 
लोगोंको समान सुविधां मिलने पर भी डाक विभाग 
देशके राजाके अधोम है । 
डाकगाड़ो (हि ० स्त्री") चिड्े पत्रो ले जानेको रेलगाड़ो 


डाको (च्ि० स्त्री) १ उलटो, के, वमन। (पु) २ पेट , 
बहुत खानेवाला। 

डाकूं (छि० पु०)१वह्द जो बलपूव क॑ दूसरेका साल 
लट लेता है, लुटेरा, बटमार | २ वच्ध जो बहुत खांतां 


दूसका इनम्सजाम सरकारको ओरसे है। यह और हो, पेट । द 
गाड़ियोंसे तेज चलतो है। अधिक महसल ले कर इस- डाकेट ( धर ० पु०) किसो पत्रका सारांश, चिट्टीका 
में आदमो भो बे ठाये जाते हैं । खुलासा । 


डाकोत- एक ब्राह्मण जाति। ये लोग कंडों डाकोत॑ 
कहों भ रुरो कहों भड़लो, कहों जोतगो, कहों दिसन्त्रो, 
कहीं जोषो, कहीं गनिश्वरिया, कहों ग्रहविप्र, कहीों' 
ज्योतिषोजो, कहो' नज्ञत्रजोबो ओर कहो घधावरियां 
कहलाते हैं। प्रवाद है कि; ब्राह्मणके वोय व भड तो 
नामको एक शुूद्राके सयोगसे जो सन्तान उत्पन्न हुई 
बह डाकोत वा भडरो कहलाई। आज कल जसे अन्य 
ब्राह्मणगंण मन्दिरोंके पुजारो हैं, तेसे हो ये डाकोल 
लोगभो शनिदेवके मन्दिर पुजारो हैं। 
यथांध में 4७ जाति डक ऋषिको सम्तान है। मचा - 
भारतके अनुशासनपव में लिखा है कि भ्रगुजोके गुणोंके 
समान अवन, वजशोष , शचि, शुक्र, वरेण्य भोर विभु- 
सवन ये सात उनके पुत्र पेदा हुए। इन्हो' शुक्राद्ाथ के 
व शर्में डक्ष ऋषि हो गये हैं भोर उन्हों' उक्षके व शर्में 


डाकघर ( च्चि? पु० ) डाकखाना देखो | 

डाकना ( हि'० क्रिः) १ उलटो करना, को करना। २ 
लांघना, फाँदना, कूदना । 

डाकब गला ( च्चि० पु० ) एक स्थानसे दूसरे स्थान जानेमें 
राजपुरुषों या भ्रमणका रयोंक क्ुविधयथ और विश्वामार्थ 
घर | ईस्ट इण्डिया कम्पनोक समयमें इस प्रकारके घर 

' झ्थान स्थान पर बने थे। रेल होनेके पहले इन्हीं स्थानों 

. पर डाक लो जातो ओर बदली जातो थी । 

डाक्मुन्शो (दछि० पु०) वह पुरुष जिसके डांध डाकघर. 
का इन्तज।म 'हो, पोस्टमास्टर । 

डाकर (हिं० पु०) सूखे हुए तालाबोंको चिटको हुई मध्टे । 

ड।कव्यय ( हि ० स्त्रो० ) डाकका खच, डोक महसूल। 

डाका ( हि० पु० ) किसोका धन छोननेका आक्रमण; 
बटमारो । 


डाकोर-- ह।माढोक 


छाकोत हैं। पतले ये लोग रक्षा कहलाते थे, बाद डका 
डक्का वाइाते कहाते डाकोत कचलाने लगे हैं। 

डाकोर ( छि० पघु० ) विश भगवान्‌, ठाकुर । 
सिफ गुज़रातमें प्रयोग किया जाता है। 

डाकर (अ'० पु०) १ अध्यापक, विद्दान्‌, आचाय। 
२ चिकित्सक, वैद्य, हकोम । 

डाकरो (हि ० स्वी०) १ चिकित्साशास्त, वेद्यक-विद्या ! 
२ पासात्य आयुर्वेद । 

डाज्ार (कि ० पु० ) ढाक्टर देखा । 

डा!गा ( ह्ि० पु० )वह् डंडा जिससे नगारा बजाया जाता 
है, घोब । 

डा!गुर ( हि० पु ) जाटोंकोी एक जाति। 

डाछःति ( स० झो० ) घण्टा ओर थालोका शब्द । 

डाछुरो (स' ० स्त्रो०) डइ्रो ए्रषोद" साधु:। दोधककंटो। 

डाइगग्राम- दरभद्गगके अन्तगंस करमशोणिसे १ कोस 
जच्तरमें भ्रवस्थित एक ग्राम । (भं० ब्रह्मख० ४७।१६३) 

डाट ( हि० स्त्रो० ) ? टेक, चांड। २ वह वस्तु जिससे 
कोई छेट ब'द किया जाता डै। २ वह वस्तु जिससे 
बोसलका मुह बंद किया जाता है, काग । 

डाटना ( हि ० क्रि० ) १ एक पदाथको दूसरे पदार्थ पर 
जीरसे दबाना | २ टेकना, चाँड लगाना। २ छिद्र बंद 
करना, मुह कसना । ४ कस कर भरना, भ्रच्छी तरह 
घुसेड़ना । ५6(तञ्नि भर खाना, कस कर खाना। & 
डटागा, भिडाना | 

डाढ़ (हि ० स्त्रो०) ? चोभड़, दाढ़ । २ बट भ्ादि ठक्षोंको 
जटाएँ जो नोचेको ओर लटकतो रहंतो हैं, बरोह | 

डाएहा ( हि ० स्थो० ) १ दावामल, वंगको आग | २ ओग | 
१२ लाप, दारू, जलन । 

डाड़ी ( हि'० स्‍्त्रो० ) १ चिबुक, ठडडी। २ चिव॒ुक और 
गण्डस्थल परके लोम, दाढ़ो । 

डाब (हि ० स्त्री०) ? डाभ नामको घास । २ कथा नारि' 
घल | ३२ परतला, तलवार लटकानेको चमड़े या मोटे 
कंपड को चोड़ो पडे । 

छावक ( हि ० वि० ) ढाभ+ देखे । 

डायर ( हि ० पु०) १ नोची लसीत । २ गत , पीखरी, 


मही, गडा। ईद हाथ धोने भोर कुझो फरनेका वर- 
३१०, ॥.32. 36 
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सन, चिलमचो । ४ अपरिस्कार जल, मला प/नो | (वि०) 
५ मटम ला, गदला । 
डाभा ( छ्ि० पु० ) डब्बा देखो। 
डायो ( ह्वि० स्त्रो० ) कटो हुई घास । 
डाभ (हि? पु०)१ एक प्रकारक्ना कण । २ क॒श। 
३ आम्त्मछजरो, आमका मोर | ४ कच्चा नारियल । 
ड!भक ( ० वि० ) ताजा, टटका | 
डामचा ( हि ० पु०) मचान, माचा | 
डामर ( स० पु० ) ? महाटदेवकथिल लब्तग'स्व॒विशेष । 
इन तन्तोंकी संख्या, इनके नाम ओर झ्ोकसंख्या वाराहो- 
सन्त्रमें इस प्रकार लिखो है, १ थरोगयडासर--इसक्षो झोक- 
सख्या २२५१३ है। २ शिवडासमर--इसको ज्ोकसंस्या 
११००७ है। ३ दुग डासर-इसको शझोकर ख्या ११५०३ 
है| ४ सारखतडाप्र-ब सकी जझोकस'ख्या ८८०६ है। 
५ ब्रद्मडामर--इसको झोकस' ख्या ७१०४५ है। गम्धंव- 
डामर-इसको झोकसंख्या ६००६० है। वाराहीतन्त्र देखो | 
२ चमत्कार । ३ गव , ग्राडम्बर, ठाटवाट । 
“(तिगलिते ललिते कुसुमानि दिक्षण्डिण्िखण्डकड।मरे |” 
( गीतगोविश्द १२२२) 

४ कोटचक्रविशेष, दुग के शभाशभ जाननेके लिए 
बनाए जानेवाले चक्रोमेंसे 0क । 

“पश्चपम्तो गिरिकोठश पष्ठ; कोटक्ष डामर: |” ( स्म्याझत ) 

५ पेत्रपालविशेष, ४८ चेत्रपाल भरवोमेंसे एक। 
६ धूम, इलचल । 

डामर ( हि ० पु? ) १ साल हु का गोंद, राल। २ एक 
प्रकारका गोंद । इसका पंड दक्षिणमें प्चिमो घाठके 
पहाड़ों पर मिलता है। कद्दरुवा देखो ! 

३ छोटो मधुमक्खियोंके रत्त से मिकलनेवाला एक 
प्रकारका लसोला राल ! ४ इस तरहका राल बनानेवालो 
कोटो मधुमक्खो । 

डामल (हि'० स्त्रो०) ? ओवन पयन्त कारागार, जन्म 
भरक्षे लिये कद । २ देश निकाला का दण्क। भारत: 
बण में अ गरेजो सरकार उन अपराधियोंको भडमन 
टापूमें भेजा करतो है जो खूब भारो चपराध करते हैं! 
उसो दण्ड़को डामल कहते हैं। 

डाम।डोश ( ज्वि? बि० ) डावांडोल देखे। | 


१०४ 
डाय डाय ( हि'० क्रि०-वि० ) व्य इधरसे उधर, घ्यथ 
धल कानते हुए। 

डायन ( हि ० स्त्रो० ) १ पिश!विनो, डाकिनो । २ कुरुपा 
स्‍त्री, बदसरत औरत । 

डायनामो ( अ' ० पु० ) बिजलो उत्पन्न करनेवालो एक 
प्रकारका छोटा एनजिन | 

डायमण्डकट ( अ ० पु० ) होरेकीसो काट, डासल काट । 
डायमण्छ हरारखर ([20!870700 [3770077)--१ बड्नलफे 
अइन्तग स २४ परगने जिनेका एक उपविभाग। यह 


अजछ्ा० २९ ३१ से २२२१ उ० और देशा० ८८' २ से. 


८८' ३१ पू०में अवस्थित है। भूयरिसाण १२८३ वग 
मोल है, जिनमेंसे ८०७ वग मोल तक सुन्दरवन व्याप्त 
है | इस उपविभागमें डायमण्ड-हारबर, देवोपुर, बाँको- 
पर, काल्पो ओर मध रापुर नामक 43 थाने हैं। ३ 
दोवानी भोर ३ फोजदारी अदालतमें विचारकाय 
सस्पत्र होता है। विख्यांस सागरदह्रोप इसो उपविभागरे 


अ्न्‍्तगत है| १८६४ दे० के तूफानमें यहांके बहुतसे अधि- 


वासियोंकी झरत्य, हुई थरो | प्रयः १६२५ अधिवासियोंमें 
केवल १४८८ सनुषरोंको जान बची थी । १८६६ ई०के 
ट्मि श्षमें भो बहुत लोग मरे थे । कलकत्त से डायमण्ड- 
हारवर तक रेलपथ हो जानेसे इसको दुरवस्था बहुत 
कुछ जातो रहो। प्रभो यहांको लोकस ख्या प्रा+! 
४६०७४८ है। इसमें १५७५ ग्राम लगते हैं, शहर एक 
भो महों है । 

२ बड़गलके भगसगत २४ परगने जिलेके डाय॑मण्ड- 
शारवर उपविभागका प्रधान स्थान भर एक विख्यात 
बन्दर | इसो स्थानके नामानुसार उपविभागका नाम पड़ा 
है । डायमण्ह“हारवर शब्दका अथ (डायमण्डन- होरक, 
छारथर ०» बन्दर) उत्वा ट बन्दर है। 


यह ग्रल्ला० २२ 
१० 8० घोर देशा० प८' १२ पू० पर भागोरथोके बाये' 
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जाता है। जो कुछ हो, भ्रभो यह सम्रधशालो स्था्म 
हो गया है। प्रायोन चिड़ोंमेंसे एक्न कब्रिस्तान विद्य- 
मान है। रेलपथके हारा यह कलकसंसे श८ सोल टूर 
है, यह्र रेलपथ कलकर््त भार साउथ दृष्टण बेक्नल 
टंट रेलपथके मोनापुर स्टेशनसे निकला है। यह कल 
कत्त से प दल ३० मोल और नदो दह।रा ४१ मोल दूर 
पड़ता है। 


डाथरो ( अ'० स्त्रो० ) दिनचर्या, रोजनामचा । 
डायल (अर ० पु० ) घढ़ीका चेहरा, जहां अंक बने होते 


हैं शोर सूद्रयों घमतो हैं । 


| 
| डायस (भर ० पु०) किसो सतक्षाका ऊ'चा स्थान जहाँ मभा- 


नजनन 





किमारे अवस्थित है। पहले यहां इष्ट इण्डिया कम्पतो के ' 


जभ्ाज रहते थे। अभो यहां एक टेलिग्राफ ग्राफिस ओर 
कोट-धर है। जो जहाज नदी हो कर प्रतिदिन जाने हैं, 
बन्हरके मांलिक उनमेंसे प्रत्ये कंका विवरण घोभ भ्ादि- 
को सादाद कलकत्त में टेलियाफ द्वारा जताते हैं। कल- 
कप के टेलिग्राफ गजटमें वह प्रतिदिन प्रकाशित हो 


ल्‍ 


| 


पतिका आसन रखा जाता है| 


डार (छ्ि० छ्तो०) १ डलिया, टोकर।। २ शाखा डाल | 


३ एक प्रकारकी खूंटो जो फानस जलानेके लिये दोवार 
में लगाई जातो है। 


डारना ( हि ० क़ि० ) डलना देखो | 


डारियास ( हि? पु० ) बाब न बन्दरको एक जाति। 


डाल ( हि ० स्थत्ी०) १ शाखा, शाख। २ दोवारमें लग 


हुई एक प्रकारको खुटो जो फानस जलानेके लिये 


दोबारमें लगाई जातो है। ३ तलवारका फल। ४ 
मध्यभारत और मारवाड़में पहने जानेका एक प्रकारंक॑। 
गहना। ५४ डलिया, चंगेरो। ६ डलियेमें सज। कर 
किसोके यहां भेजो जानेवालों खान पोनेको बसतु। ७ 
विवाइके समय वरकों ओरसे वर्धकों दिये जानक। 
कपड़ा ओर गहना । 


डालना (द्वि० क्रि०) १ नोचे गिराना, छोड़ना, फे कसा | 


२ छोड़ना, ऊपरसे गिराना | ३ स्थित या सिश्वित करना 
रखना, मिलाना । ४ प्रविष्ट करना, भोतर घुवेड़ना ! 
५ परित्याग करना, सुधि म लेन।, भुखों देना | ६ चिज्लित 
करना, अट्ठित करना, लगाना। ७ जिस्त त कर रखना, 
फलाना। ८ शरोर पर धारण करना, पहनना । ८. 
सॉपना, भार देना। १० गर्भ पात करना, पेट गिराना । 
११ उपयोग करना, लगाना। १२ वप्तनम करता, | 
करना। १३ स्व्रोको तरक्ष रतमा । 


डालफिन ( अं पु० ) एक प्रकाशकों हल मर्॑शो | 


डाकर--हाहिर देशपति 


छालर.( श्र ० पु० ) तोन रुपये दो धानेके बरावर अमभे- 
रिकाका एक सिक्का | 

डाले (हि'० स्त्रो०) १ टोकर।, चगेरोी । २फल फल यथा 
खाने पोनेकी वस्तु जो डलियामें सजा कर किसोके यहां 
भैजो जाय । 

ड'वड़ा (हि ० पु० ) १ पिठवन। 

डावरा ( हि ० पु० ) पुत्र, बेटा । 

डायरो ( हि ०» स्छो० ) कन्या, बेटो । 

डाम ( हि ० पु० ) चमारोंका एक यन्त | इससे वह चम- 
डे व. भोतरका रुख स|फ़ करता है । 

ड'सन ( हि ० पु० | बिक्वन विछोना, बिस्तर | 

डामना ( ह्िि'० क्रि० ) फेलाना, बिकाना। 

ड।सनो ( हि ० स्त्रो०) चारपाई. पल'ग, खाट । 

डाह ( हि० स्त्रो० ) इेरष्या, इंष, जलन । 

डाइना ( हि ० क्रि० ) दिक करना, मताना, जलाना । 

डाहिर देशपति - सिश्थप्रदेशल एक डिन्टू राजा। समग्र 
#सुदेग, मुलतान और सिन्धुक्लवर्ता बहुत दूर तकका 
प्ररेश इनके अधिकारतमें था। इनके राजत्वसे पहले अर वो 
लोग मिश्धुप्रदेश पर झ्राक्मण कर लूट मचाते तगा 
स्त्रियों ओर बच्चोंको कंद कर ले जाते थे । डाहिरफे 
(जत्वकालमे उनके राज्यसे अन्तग त टेवल व दरतें अर 
विद्योंका एक जहाज लूट गया था। ग्रबियोंज उसको 
चतिपूति के लिए दावा करमे पर डाहिरने अबाब दिथा - 
“ट्वबल हमारे राज्यके अन्सगत नहों है, इसलिए 
उसके लिए ऋम जिस्म वर नहों ।” इस पर अरवियोने 
पहले एकदल सेना भेजो, जो पराजित और निहत हो 
गई । इसके बाद ७१९ ई०में बसोराक ग्राधमकर्ताने बड़ो 
भारो सेनाके साथ अपने भतोजे महस्यद बेन कासिमको 
डाहिरके विरुद्द युदाथ भेजा। बेम-कासिमने भा कर 
पहले हो दं वल भझाक्रमण ओर चधिकार किया । 

इसके वाद महखयाद बेनू कृसिस धारा परिचालित 

विजयो अरबी खेना मिरूुत (बत मान हैदराबाद) भादि 
नगरोंको जितनेके लिए उत्तरको तरफ प्रग्नसर हो ने लगो। 
डाहिरने अपने ज्यह् पुत्र जयस्ति हको बहस ख्यक 
सेनाके साथ भ्रेजा, किन्तु इतनेमें प/रस्यसे भोर भो 
२००० अश्यारोहोी प्रेनाने भा कर महसख्मद वेन्‌ कासिसका 


२ दावा देखो | 
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साथ दिया। इसलिए जयसिहुको वाध्य हो कर 
भागना पडा । महमग्यद राजधानो भारोरको तरफ 
अग्रमर होने लगे | अवकओ मार डाहिरने समस्त सेना ले 
कर जो ज|नसे बेन-कासिमके विरुद्द अस्त्रधारण किधा | 
उनको तरफसे उस समय ४०,००० सेना युद्द कर रहो 
थो । बेन का सिम एक सुटढ़ स्थानमें आय्प्र ले कर आाक्म- 
रक्ा करने लगे | बहुत दिन तक युद हश्न।। भाखिर 
एक दिन डाहिर सवयथ ह्ाथोके पोठ पर युद्द करते करते 
विपक्षके तोरसे विद हो गये । उनके ह्ञाथोने भो उच्त 
सभ्य एक जलते हुए आगके गोलेसे आहत हो कर वेगपे 
निकटस्थ नदोमें प्रवेण किया । इ झतकि ते विपदमें 
समस्त सेना छिम्र भिन्न हो गई | इसके बाद राजाने घोड़े 
पर सवार हो कर अपने सेनाको पुनः उत्साहित करने 
ओर सुख्ृझ्नलमे लानेको बहुत चेट्टा को पर सब व्यथ दुई । 
वे खय' युद्ध करके मारे गये । मिहर।न नदो ददहावके 
मध्यवर्तों राबर दूग के पास यह युद्ध इच्चा था । पराजित 
सेनाने भाग कर राबर दूग में झायय लिया । डाहि रके पृत्र 
जयधति'ह ओर विधवा रानो रामोबाईने टूग को रक्षाक् 
लिए जो -जानसे कोशिश करनेज्षो ठान लो | परन्तु 
डाहि के विश्वस्त मन्तोने जयसि'इको उस टुग को छोड़ 
कर ब्राद्यणाबाद अश्चव लेनेका परासग दिया. 

राब'क। टुग बेन कामिमके कहने में प्रा गया | दृग - 
वासो राजपृत-से नाने जोवनऊो झाशा छोड़ कर शत्र आं 
के बोच भाषण वेगसे प्रवेग किया और युद्ध ऋरते ऋ' ते 
प्राण त्याग किया। रालोेने कई एप सन्‍्तानों सहित 
अनलमें प्रवेश किया। विजयो मुपलप्तान सेनाने दुग के 
अस्त्रधा) पुरुष मत्रको मार डाला ओर स्थ्रियों तथा 
बालकोंकी कद कर लिया। इसमे बाद महस्मद वेग 
कापिमने ब्राह्मण वाद जय जिया | जयप्रि ह पहलेमे हो 
उसका रक्षणभार १६ सेनापतियोंको सुपुर्द करके हालो- 
सर चले गये थे । 

डाहिरको दो कन्याओोंने मातारे साथ टेशहत्याग नहीों 
किया था | ये महस्मद वेन्‌ क|सिमसे छाथ|वेद इुई' | मह- 
खदने इन दोनोंका अलोक्षतामान्य सोन्दव देख कर 
खलोफ़ाको उपहार देनेका विचार किया । दोनों खलोफ।- 
क्षो ताव्कालिक राजधानो दामस्कास नगरमें खलोफा 
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वालिदशे सामने लाई गई'। उनसेंसे बड़ोने करुण 
सरसे कहा -'घिर्तावतार! हम आपमे लायक. नहों 
हैं, महस्मटवेन काशिमने पहले हो हस।र। धम नाश 
कर डाला है ।” खलफा इस बातको सुन कर 
प्त्यन्त क्रद हुए, उन्होंने सत्य|सत्यक्षा विच.र पिन जिये 
हो मह्णणमदबवेनकासिमको चाम्को थेलोमें भर लानेका 
ग्रादेश दे टिया। उनका आदेश प्रतिपालित हुआ ओर 
वयासमय पर बेन-कातिसको झूतदेह खलोफाके सामने 
लाई गई राजकुमारोने पिल्गत्र को खतदेहकों टरेख 
कर कच्चा--' इतने दिन बाद हमारो अभोष्टसिद्दि हुई | 
मैंने मिथ्या कह कर अपने कुलोच्छे दआरो इस दुठ त्तके 
प्राथन श॒ करवाये हैं ।” इस तरह डाहिरको कन्याओं- 
ने पिलद्निधमभो प्रतिष्टि सा साधन को । 

डाहक (हि? पु० ) टिटिक्रोक़े भ्राकारका एक पत्तों | 
यह सदा जलाशयोंके निकट पाया जाता है । 

डि गल (हि ० वि०) १ दृषित, छणित नोच, अधम, पा/र । 
( सत्रो० ) २ राजपुतान को एक भाषा । इममें भाट भोर 
चारण काव्य तथा वशावसो आदि लिएते हैं । 

डिंगसा ( हि'० पु) खसिया पवत तथा चटगांव ओर 
वरमाकी पहाड़ियों पर होन वाला एक प्रकारका पेढ़ | 
इससे एक प्रकारका उप्तदा गोंद या राल निक्नलतो 
है। तारथोनका तेल भो इससे निकलता है | 

डि ढहस ( हि ० पु? ) एक प्रकारको तरकारो ! 

डिड्॒सो (हि ० स्व्रो०) टि'डया टिडसो नामको तरकारो । 

डिडिभो ( हि ० स्को० ) डिण्हिम देखो । 

डि भिया ( हि ० वि? ) १ पाखण्डो, जो आडम्बर रचता 
हको। २ भ्रभिमानो, घम डो | 

डिकासालो ह्टि० स्व्रो० ) मध्यभारत तथा दक्षिणमें 
होगे वाला एक पेड | इसमेंसे एक प्रश़्ारका गोंद निक- 
लता है। गोंद हो गझे तरह झूगो रोग दिया जाला 
है। इससे घाव जल्दो सता है ओर मक्तियाँ बेठग 
नहों पातो । 

डिक्को ( हि स्त्रो० ) / सोंगोंका धक्का। २ झाक्रमण 
धावा, भपट । 

डिर्क शन ( श्र ० एु०) वह वाका जो लिखनेके लिए बोला 
जाय, एसला । 


दाहुक--डिटका 


डिक्रो : भ्र'० स्तो० ) १ आज्ञा, इक्‍्स | २ जोतको ग्ाज्ञा। 
डिक्शनरो ( झ' ० स्व्रो०) शब्दकोष | 

डिगना ( हि'० क्रि? ) ? प्रतिन्ना छोड़ना, अपनो वात पर 
काथम न रहना । २ स्यान परित्याग करना, जगदढ़ 
कोडना. हिलना, टलना | 

डिगरो ( भ० स्त्रो” )! विश्विद्यालयको परोक्षा्में उत्तोर्ण 
होने को उपाधि । २ समकोणक। « भाग, भर श, कल। | 
३ श्याय|लयक्ा वह फसला जिसके ह।रा लड़नेवाले 
पच्ञो मेंसे किसोशो कोई हक मिलता है। 

डिगरोदा९ ( श्र ० पु० ) वह समुष्य जिसके पक्षमें प्रदालत- 
को डिगरो दुई हो | 

डिभवा ( डि० पु० ) एक पन्नोका नाम । 

डिगाना (डि ० क्रि०) ? जगहसे इटान।, खमकाना, ७र 
काना।२ विचलित करता, बात पर कायम न रहता | 


डिग्गो ( हि ० स्त्रो०) ? तालाब, पोखरा। : हिस्मत, 
साहस । 
डिड्गर ( स० पु? ) डड्गर एषो० साधु।। १ डर, सोटा 


झादमो, मोटासा। २ धृत्त, बदमाश, ठग | २ लव, 
फंकना। ४ बन, ज गल । ५ ब्रेवक, दास, गुलःस ! 
डिफ्डि--बम्बई प्रदेशरे प्रत्ततत सिख प्रदेशमें खे रपुर 
राज्यका एक टुग ।यद्द अक्षा" २६ ५२ उ० ओर टेशा० 
६८ ४० पू०में भ्रवस्थित है। यहां जल बहस 
मिलता है | 
डिटेकिव ( शभ्र० पु० ) गुमचर, भें दिया, जार्स । 
डिठार ( हि ० वि" ) ऑँबवाल।, जिसे सुभाई दे । 
डिठोहरो ( हि स्थव्रो०) एक जडलो पेड़के फलका बोज। 
इसको तागेमें पिरोकर छोटे छोटे लड़कींकोी पहनाते 
हैं। कहा जाता है कि इससे उन्हें दूतरेकी हृष्टि नहों 
लगतो है । 
डिठोना ( हि'? पु०) काजलका टोका | स्थियाँ लड़कों: 
के मस्तक पर नजरसे बयान के लिये वह लगा दंलो हैं । 
डिडका (स“ स्व्री०) योवनकाशभान रोगभ द, सुहाँता | 
'योवने डिडदाल्वेब विशेषाष्र्दन हि6तं ।” ( सुक्न। ) 
दूस रोगमें वमन विशेष उपकारो है। धन्या, वच, 
लोप्न प्रोर कुष्ठ भधषवा रोघ, वच, संधव सोर सपषप 
एकत्र करके प्रशेप देनेसे यह् रोग भारोग्य होता है। 


दिढ़ई-- डिभडिप्री 


डिड॒ई ( हि ० पु० ) अगहनमें ह्ोनेवाला एक प्रकारका 
घान 
डिड॒वा ( हछ्वि'० पु ) एक प्रकारका धान जो अगचनमें 
सेयार होता है। 
डिडिमा स'० पु०) प्रत्य द यंणोका पक्तो । प्रत्युद देखो । 
डिग्डिस (स'० पु०) डिण्डोति शनन्‍्द' साति मा-झ | वाद्य- 
भेद, प्राचोन कालका एक बाजा, डिमडिपरो, डुगड 
गिया । २ कृष्णवाकफल, करोंदा । 
डिण्छिमेखरतोथ ( म्र'० पु०) गिवपुराणोत्न तोथ विशेष । 
डिण्डिर ( स०पु० ) हछिण्डिर एथा० माधुः॥ १ समुद्र 
फ्रेन । २ पानोका भाग । 
डिग्छिर्मोदक ( स ० क्लो० ) डिण्डिर इवब मोदकः मोदि- 
गव ल_। ९ ग्टज्ज्न, गाजर । २ लक्तसन । 
डिण्डिश (स० पु?) डिण्डिक एपोटरा० साधु) | डिण्डिग- 
पत्त, टिंड या टिंउडसो नामको तरकारो | इसका गुण -- 
रकचिकरक, भंदक ओर पित्तप्ने प्ननाशक्र, शोतन, 
वातल, रुक्, सूत्रल ओर अश्मरोनाशक है ! (भावश्र7श) 
डितिक! ( स* स्त्रो” ) बालरोग । 
डित्य ( स॑० पु० ) ? काछमय हल्तो, काठका बना हाथो । 
“डित्थ काष्ठ प्रयो दृस्ती डवित्थस्तन्मयों मग; :?” (सुपश्दृत्या०) 
२ एकगआअक्तिमात्र वोधक मनत्ताशब्दविशेष । ३ विशंष 
लक्षणयुक्ष पुरुष । 
“दइया॥रूपो युवा विद्रान सुन्दरः थ्रियदशन३ । 
सर्वशासत्रार्थेसा च डिव्थ इत्यमिधीयते ॥! 
( कलापव्या० टीका ) 


0 एे छ्‌ 
श्यासवण . युवा, विद्दान्‌ सुन्दर, प्रियदश न और सव - 


शास्त्रवेत्ता विद्दान्‌ पुरुषकी डित्य कहते हैं ! 
डिपटो ५ अ० पु० ) सहकारो, सहायक, नायव । 
डिपाजिट ( अ ० पु० ) धरोहर, अमानत, तहवोल | 
डिपाट मेण्ट ( अ'० पु० ) विभाग, मुहकम्ता, सरिश्ता । 
डिपो ( प्र० स्त्रो० ) भाण्डार, गुदाम, जखोरा । 
डिप्लोमा ( भ्र० पु० ) विद्यासम्बश्थिनो योग्यताका प्रमाण 
पत्र सनद । 
डिबरूगढ़--१ आपसामके अन्तग त लखिमपुर जिलेका 


डिबेंचर (अ' ० पु०) १ क्टूणस्वोक रपत्र। 


डिम (स ०» पु० ) डिम-क । 
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अवस्थित है। भूपरिमाण ३२५४ वग मोल है। यह उप- 
विभाग ब्रद्मपुत्र नद्रोके दोनों कितारे बसा हुआ है ओर 
इसके तोन ओर पहाड़ हैं | लोकस'ख्या लगभग र८६५- 
७२ है। इसमें ? शठर ओर ८८७ ग्राम लगते हैं । 

२ उत्ता उपविभागका एक शहर | यह अज्ञा० २७' 
र८ उ० ओर टेशा० ८४ ५५ पू* डिवरू नदोके बायें 
किनारे अवस्थित है  इमके चारों ओर पह्ट!ड़ हैं जिनका 
टश्य दे वने य'ग्य है। यहां उतना काफो ग्रनाज नहों 
उपजता है कि लोग अ ज्छो तरह गुजर कर मजे | शहरमें 
एक कारागार, गिर्जा, अम्यतःल, मेडिक्रन स्क्रल ओर 
एक हाई स्क ल है। १८०७८ ई?* में यहां स्थ निमपालिटो 
भो स्थापित हो गई है। 


डिब्रिया ( ह्वि० स्त्रो> ) छोटा सपुट, छोटा डिब्बा । 
' डिबिया टगड़ो (ह्रि० स्त्रो०) कुश्तोक एक पेच | यह पेच 


उस समय किया जाता है जब जिपक्षो कमर पर होता है 
ओर उसका दहना हाथ कमरमें लिपटा होता है । इसमें 
विपक्नोकोी दाहिने हाथसे जोड़का बायाँ हाथ कमरके 
पासमे दहने जाँच तक खोंचने हुए ओर बाए हाथसे 
लगोट पक्रड़ते हुए बाएँ परसे भोतरों टांग मार कर 
गिराते हैं । 

२ मालको 
रफ्तनोओ मचहसूनका रवस्रा, बहलो । 


डिब्बा (हि ० पु०) १ छोटा म'पुट, डिबिया। २ रेलगाड़ो- 


का एक कमरा। ३ पसलोके दद को बोसारो । यह 
बोमारो प्रायः छोटे छोटे चच्चोंकी हुआ करतो है। 
टश्यकाव्य रुप नाटकका 
एक भेद । इसमें माया, इन्द्रजाल, लड़ाई भोर क्रोध 
आदिका समावेश विशेष रुपसे होता है। यह रोद्ररस- 
प्रधान होता है ओर इसमें चार भ्रक होते हैं। इसके 
नायक देवता, गन्धवे, यक्त, रख या सहोरग होते हैं। इसमें 
भूतों तथा पियाचोंकी लोला दिख.ई जातो है। शान्त, 
हास्य ओर शड्गर ये तोनोंरस इसमें वजनोय हैं। अन्य 
तोनों रस प्रदोष्न डोना ग्रावश्यक है। (साहित्वद० ) 
नाटक देखो | 


एक उपविभाग। यह अच्चा० २७ ७ से २७ उडिमडिमो ( हि स्त्रो०) लकड़ोसे बजाए जानेका एक 
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प्रकारका बाजा, डग्गो। 
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डिमरेज (झं० पु०) १ वह हुआ जो अन्दरगाइमें जहाजके 
ज्यादा ठहरनेसे लगता है । २ वह हर्जा जो स्टेशन पर 
आए हुए मालके अधिक दिन पड रहनेके कारण पाने- 
वालेको देना पडता है। 
डिमाई (अर “० स्त्रो० ) कागजको एक माप जो १८» २२ 
इच होतो है| 
डिम्ब (स'० पु०) डिव-घञज । १ भय, डर। २ कलल, गर्भा- 
शयमें रज ओर वोय्यको एक अवस्था । इसमें एक पतलो 
भमिल्नोसा घन जातो है ओर यह् कललके बाद होतो है। 
३ फुफ्फुस, फेफड़ा । ४ डमर, भयसे पलायन, भगड़ । ५ 
भयध्वनि, हलचल । ६ अण्ड, अंडा। ७ प्लोह्, पिलछो। 
८ विप्नव, उपद्रव । ८ को का छोटा बच्चा । 
डिम्बक ( स'० पु० ) इिम्भक देखो । 
डिन्वज (| ० पु०) डिम्बात्‌ जायते डिम्ब-जन-ड । भग्डज, 
वह जिसको उत्पत्ति अ डेसे हो । 
डिम्बाहव ( स ० क्वो० ) डिम्ब' भयध्वनियुक्ञ' भ्राहइ्व', 
कम घा० । सामान्य युद, ऐमो लड़ाई जिसमें राजा आदि 
सम्मिलित न हों | 
' डिम्वाहवद्तानाश्व विद्युता पार्थिविेन व ।”” (मनु ५९७ ) 
इस डिम्बाहवमें मरनेसे केषघल एक दिनका श्रभोच 
होता है। 
डिम्बिका (स ० स्त्रो०) डिम्ब-ण ल-टाप्‌। १ कामुको, मद- 
मातो स्त्रो। २ जल विम्ब, जलको परछाँई । ३ शोणाक 
वक्त, सोनापाठा । 
डिस्भ ( स'० पु० ) डिभ-अच्‌ । ? शिश, बच्छा । २ सूख । 
डिक्रक ( स ० पु० ) डिम्म स्वार्थ कन्‌ | १ बालक। २ 
गाल्षदेशाधिएति ब्रह्मदत्तका पुत्र । इरिव शर्में इस प्रकार 
लिखा है-- 
शाल्घनगरमें ब्रह्मदत्त नामके एक परम दय।लु गनरपति 
थे। उनको परम रूपवतो और असासान्‍्यगुणशा लिनो दो 
भायाए' थीं। ब्रह्मदत्तने पुत्रके लिए महिषोद्यक्े साथ 
एकाग्रचित्तसे दश बष तक महादेवकोी आराधना की । 
महादेवन इनको आर।धनासे प्रसख्ष हो कर एक 
दिन रातको खप्नमें दय न दिये ओर कहा--'राजन ! 
तुम्हारो आराधनासे मुझे भ्रत्यन्त प्रोति हुई है, अब तुम 
वर मांगो। राजाने उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! दो रानियाँ- 
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के गे दो पुत्र उत्पन्न हॉ--यहो मेरो प्राथ ना है |” 
भगवान्‌ 'तथासतु' कह कर भअन्सहित हो गये और नर: 
पतिकी निद्राभड् हो गई। 

कालक्र मसे रानियोंजि गर्भसे शइड्र्के प्रसादते दो महा' 
वोय पुत्र उत्पन्न हुए। लृपतिने बड़ का नाम रफ्वा हस 
झोर कनिछका डिन्प्क | 

क्रम: एस ओर डिस्मककों तप्धरणओ अभिलाषा! 
हुई । दोनों जिनमे अशसे उत्पन्त हुए थे, उन्हों शहर 
को आराधनाके लिए हिसालयप्रस्थ पर ज|कर तपस्या 
करने लगे | इनका मुख्य उददं श्य था-बीय और पभ्रस्त्र- 
वलमें वे सव प्रधान हों । 

महादेव इन मी तपस्याने मनन्‍्सुट्ठ हो कर वहां उप- 
म्थित हुए ओर उन्होंने वर म गनेको ऊड़ा | दोनों ने क हा- 
“भ्रगवन्‌ ! यदि आप सनन्‍्तुष्ट हुए हों, तो हमें यह वर 
दो जिये कि, देवता, असुर. र तस, गन्धव ओर दानबोंमेंमे 
कोई भो हमें पराम्त न कर सक्रे | दूसरो प्राथना यह है 
कि, रुद्रासत्रसमुदय हम सग्टहोल कर मसकें। अव्यान्य 
जितने अस्त्र पौर कवच आदि है, उन पर हम्तारा अधि- 
कार हो ओर हम लोग जब युडयात्रा करें, तव दो महा- 
भूत हमारो सहायता करें ।” महादेवते तथासु कह 
कर अड्नीकार कर लिया तथा भूतप्रधान कुण्डःदर ओर 
विरुपाक्षको बुला कर कह्ाा --वत्स विरुपाक्ष ओर 
कुण्डोदर ! तुम भ्ूतोंमि जेंछ हो। जब ये दोनों वोर 
युद्यात्रा करेंगे, तब तुम दोनों इनको सहायता करना !' 

इस तरहसे ये महा देवका प्रसाद पा कर देव दानव 

झादिके अजेय हो गये। 

एक दिन हंस और डिन्भक घोर पर सवार हो कर 
ग्रिकार खेलते निशले। बहुतसे झूग, ध्याप्र और 
सिहोंका स हार कर वे थ्र/त्त हो गये। पिपास! दूर 
करनेके लिये वे एक सरोवरऊः किनारे पहुंचे, वहाँ 
पर उन्होंने सरोवरतें ख्लान कर पद्मरे सण।न और पत्र 
भोजन करके य्रान्ति दूर को । उस् सरोवरके किनारे 
ब्राद्मगगण मध्याक्रकालोचित वेदगान कर रहे थे | 
बून्हो मे उन ब्राह्मणों से कहा -''आभप लोग इस य्ञषको 
समाप्त करके हमारे झआालयको चलिये, हमारे पिता राज- 
सययनभ्नमें प्रतत्त हुए हैं, इम दिग्विजयके लिये निकले हैं, 
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तिभुवनमें हम लोगो 'को पराजित कर सकी ऐसा बोर 
कोई भो नहीं है, हमने महादिवसे समस्त भस्‍स्त्न ले लिये 
हैं, आप लोग नि्वय समभिये कि, कोई भो ग्रत॒ हम 
दोनो को पराजित न कर सर्क गा ।” 

मुनियोर्न उत्तर दिया-'राजन्‌ | यदि ऐसा हो है, 
तो हम अवश्य हो शिष्य सहित आपके झआलय को चलेंगे. 
किन्तु भ्रभो हम इसो स्थानमें रहे गे ।” इसको बाद 
दोनो वोर सरोवरक उत्तर तोर पर गये, वहां शिष्यो के 
साथ भगवान्‌ टुर्वासा वास करते थे। उनको ध्यानप्य 
टेख कर वोरहय विचारन लगे--'यह कषाय वस्त्धारो 
वबणग्ंछ महाभूत कोन है ? ग्टत्स्थाथम छोड़ कर यह 
कोनसा आख्रम ग्रहण किया है। ग्थचस्थाथम हो तो 
धाप्तिक ओर धम ज्ञो में श्रेष्ठ है, ग्टदस्थ हो सवयंष्ठ है, 
ग्टहस्थ छो सब जोवो का जोवन और माता है। जो 
मृढ़ ऐसे ग्यहस्थायमको छोड़ कर पअन्ध आश्रम ग्रद्ण 
करता है वह तो उन्मत्त, विक्ततरूप ओर महामृख है। 
रूमारो समभयसे यह भग्ड तपस्ती सिफ ध्यानकं छलसे 
लोगो को धोखा देता होग। । ये जिध तरक्षक घोर 
मूठ विज्ञानसे आच्छत्न हैं, उससे सालूम होता है इन पर 
बलप्रयोग करना पड़े ग। | कोनमा सुख इन दुम तियो' 
का उपदेष्टा है, यह भो नहों मालूम पड़ता ! इस 
तरहको चिन्ता करते हुए दोनो' सहसा उस शअतोन्‍्द्रिय 
दुवांसाक सामर्न उपस्थित हो कर क्रोधभावसे कहने 
लगे--'ब्राह्मण ! हम देख रहे हैं, तुम्हे बिल्कुल 
हिताहितका ज्ञान नहो है, तुम यह क्या काय कर रहे 
को ? तुमन जिसका आश्रय लिया है, वक्ष कोनसा 
आयम है ? तुसने ग्टहस्थायमको छोड़ कर यद्व कोनसा 
आय ग्रहण किया है ? स्पष्ट हो मालूम पड़ता है कि, 
घोरतर दग्भ हो इसका सरल कारण है । हमें मालम 
होता है कि, इन सबका नाश करोगे, सबको नरक ते 
जालोगे | तुम खथ नष्ट रुए हो, ओरोको भो नए 
करने में प्रहत्त हो। क्या कोई तुम पर ग़ासन करने वाला 
नहों है? तम कइते हैं, सावधान होबो! यह सब 
छोड़ कर भशोघप्र क्षो ग्टहो बनो, पत्मचयज्षका भगुष्ठान 
करो जिससे स्वग प्राप्न कर सको, खग हो मनुण्योंके लिये 
परम भुखासद है |: 
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टुवासाने इन वाक्योंको सुम॑ं उन पर ऐसो दृष्टि निल्षेप 
को कि, मानो दोनो के प्राण लक जला दिये! सानो 
ब्िलोक भस्म हो गये। उन्होंने रोषारुणनेतॉसे तपतिद्दय- 
को कह्चा-- तुम्हारा शोघ्र हो निपात हो, निपात हो, 
तुम यहांसे शोघष्र हो दूर हो जाओ, विलश्ब मत करो । 
हम समस्त नपतियों को दग्ध कर सकते हैं, किन्तु हम 
यतिधमावलम्बो हैं, हम किसोका अनिष्ट नहों करेगे, 
भूतनाथ भगवान्‌ हो तुम लोगो को इसका फल चखा- 
बेंगे।” इतना कह कर वे वहाँसे प्रस्थान करनको 
उद्यत हुए। यह देख कर दोनो वोरो ने उनका हाथ 
पकड़ लिया ओर क्र रबुडिसे उनको कोपोन छित्र कर 
डालो । यह देख कर भनन्‍्य यति सब भागने लगे | अनन्तर 
रस ओर डिम्भकने कालरपप्र रित हो कर महक्रोपसे सद्थिं- 
के शिष्य, कमण्डलु, दारुमय दिदल, दण्ड ओर पात्रसम ह- 
को छिस्र छित्र कर दिया। इसक बाद दुवास। अत्यन्त 
अपमानित हो कर यशोक्ृष्णक पास पचुये ओर उनसे 
अपना सब हाल कह सुनाया । योक्तण्णने सब दत्तान्त 
सुनकर कहा--शोप्र छो ह_म इसका प्रतिविधान 
करे गे ।”” 

इसके बांद हद स ओर डिम्भकने राजसूययजञ्ञक्रे लिए 
ग्ोक्तश/क पास दूत भेजा । य्रौक्णने इनके अत्यन्त ओड- 
त्यको देख कर गोघप्र डो युड/थ इनका अंद्वान किया । 

साग में दोनों दलोंमें घोर युद्ध इुआ । श्रोझण ह धरे 
साथ ओर सात्यज़ि डिस्मक्के साथ घोरतर युद्ध करने 
लगे। श्रोक्तण ह'सको बहुत दूर ले गये। ह'स रयसे 
उतर पढु ओर कालोयहूदमें जा कर गश्रोक्तण॒क्के साथ 
घोरतर युद्ध करने लगे | इधर डिब्भक, ह_ऋस शोक्षण दारा 
मारा गया, यद्ट सुन कर युद छोड़ दिया ओर यमुनामें 
प्रवेशपूव के भ्पनो जिद्डा उत्पाटन करके प्राणत्याग 
किया। इस ग्राममहत्याके पापसे डिस्भक घोर नरक को 
गये थे। (हरिबंध २९५।३२०) 


डिम्भचक्र ( स० क्वोौ० ) डिस्प इव चक्र'। मनुष्योंके शुभा- 


शुभ निण य करने का चक्र | 

डिम्प्ज ( स० त्रि० ) जिसको उत्पत्ति भण्् से हो | 
डिप्मा (स० स्त्री" ) डिब्भ-टाप । भ्रति शिकश्ष, गोदका 
बच्चा | 
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डिल (हि ८ पु०) १ गोली भूमिमें उगने वालो एक प्रकार- 
को घास, मोथा ! २ ऊनका लच्छा। 

डिलिवरो ( अ'० स्तव्रो” ) डाकखानोंमें भाई हुई चिट्ठियों, 
पारसलो', मनोग्राड रोंका वितरण । 

डिल्ला (स'० ६० १ छन्दविशेष, एक प्रकरारका वण द्वत्त। 
इसके प्रत्थंक चरणमें १६ मात्राए ओर अनन्‍्तमें भगरण 
होता है। २ एक वण व्त्तका नाम । इसके प्रव्यक 
चरणमें दो सगण डोते हैं । 

डिबल्ना  ह्नि० यु ) ककुस्थ, बेलोंऊे क५ पर उठा हुआ 
कूबड़ा । 

डिसमिस ( अ ० पु०) १ थ त, बरण्वास्त । २ खारिज | 

डिस्ट्रिब्यूट करना ( अ० क्रि० ) छापेखानमें कम्पोज 
किग्रे हुए टाइपो को कैसोंमें अपन स्थान पर रख देना | 

डिड्रो (हि ० स्त्रो०) १ &००० गाँठो का एक भान। इसके 
अनुसार कालोनी का दाम लगाया ज।ता ह। २ अनाज 
रखने का कच्चो मद्दोका एक बड़ा बरतन। 

डोंग (हि ० स्त्री०) अभिमानको बात, लम्बी चोड़ो बात, 
अपनो बड़ाईको भठो बात । 

डोक ( ह्रि० स्त्रो० / मातिय।बिन्द, जाला । 

डोग--म७्वभारतम राजपूतानके अन्तगंत भरतपुर राज्यका 
एक नगर । यह अच्षा० २७ रए उ० ओर देशा० 3७ 
२० पू० भरतपुर्से २० मोल ओर मथ रासे २२ मोलको 
दूरो पर अवद्थधित है। लोकस ख्या प्राय: १३४०८ है। 
यहाँ एक दुग है। यह नगर चारों ओर जलाभूभिसे 
घिरा है। इसलिये वषमं अधिकांश समथहो शत्र के लिये 
दुग म॒ रहता है! अड्भरेजॉक अधिकार आनके पहले 
इसका दुग अत्यन्त दु तय था। अब भो सु रासे २४ मोल 
पश्चिममें उसका भग्नावशेष विद्यम्नान ह। उध्र दुग में 
भग्नराजप्राखघाद आज भो देखा जाता है, इसको गठन- 
प्रणालो अत्यन्त 5ढ़ ओर सुन्दर है तथा इसके स्तम्भ प्र।चो- 
रादि मनोहर ओर सच्म शिल्पकाय युत्ता चित्रासे चित्रित 
हैं। धह नगर बहुत प्ररचोन है । बहतसे पुराण दिमें 
इसका उल्लेख है। १७७६ दे ०में नजाफखाँने यह नगर 
जाटोंसे जोता था। किन्तु उनको झत्युक बाद यह नगर 
पुनः भप्तपु५# राजाओे हाथ लगा | १८०४ई०क १३ नव- 
सस्‍्वरका जम अ गरजो सेनान होलऋरका अनुसरण कर 


टिल--इं कियानी 


उसे परास्त किया, तव उमको बहतमो सेनाने डोगंर 
दुर्ग में आशय लिया था। जनरल फ्रंजर '(०॥0/७) 
[॥४०/ ) से परिचालित अड्डशजो सेनाने डोगकओो घेर 
लिय्रा । एक मासमे अधिक घेरे जानेके बाद १८०४ ६ई०क्रे 
२४ दिसम्वरको यहांका दुग ओर नगर अड्गरिजरे अधि 
कारमें आ गया । डोग नगरका राजधामाद सोन्दय भ्रौर 
शिल्पन पुण्यओे लिये विख्यात है । बुदनमि हने यहाँका 
टुग बन!या थ्रा। भरतपुर दुग अधिक्वतत होने पर डोग 
का सुदृढ़ नगर-प्राचोर तोड़ डाला गया। भरतपु/ देखो | 

डोठ (छि'« स्त्रो० ) १ दृष्टि, नजर | २ टेखनेको शक्षि | 
३ ज्ञान, सभ। 

डोठबन्ध ( हि ० पु० ! १ इन्द्रजाल. नजरबन्दो | २ इन्द्र- 
जाल करनेवाला, जादूगर | 

डोतर ( म'० त्वि० ) डो-क्षिप तत स्तरप । अमुगासो. जो 
टूमरोंका जल्दोसे पोछा करता हो । 

डोन (स'० क्वो?) डो भावे क्ष । १ पत्तियोंकी गति, उड़ान, 
ऊपर नोचे आदि इमके २६ भेद किये गये हैं । 
खबपति देखो । २ आगर गास्त्र । 

'डामरे डमरे डीने श्रुतं काली विलासक । (मु ड वलात० ) 
डोनडोनक (मं० क्वी?) डोनेन सह डोनक॑ | पक्तियोंओी गति ! 
डोनावडोनऋ ( सम ० क्वो० ) डोनेन सह अवडोनकं। 

पक्षियों को गति। 

डोमडोम (हि पु०) १ अहइर, ऐ'ठ, ठसक। २ 
आड़ब्बर, धमधाम, ठाठबाट। 

डोल ( छवि ० पु० ) १ शरोरका विस्तार, कद। २ शरोब, 
देह । ९३ व्यक्ति, प्राणो, मनुष्य । 

डोला ( हि ० पु० ) पश्चिनोत्तर भारतमें मिलनेवाला एक 
प्रकारका नरकट । 

डीह ( फा० पु० ) १ आवादो, गाँव, बस्तो । २ भग्न[|व- 
शेष, उजड़ु हुए गॉवका टोला,खण्ड़ हर । ३ ग्राम देवता । 

डाहदारो ( हि * स्त्रो०) जपोंदारोंका एक तरह्का हक | 
दूसमें वे अपनो जमोन बेच सकते हैं। खरोदार उनको 
गावका कोई अ श दे ता है जिससे उनका निर्वाह हा। 

डक ( हि ० पु० ) छु समा, मुक्का । 

डकियां ( हि स्तो" ) डोकिया देखो। 

ड कियाना ( हि? क्रि० ) घुसा लगाना; मुर्का जमानां। 


हुगड़गाना--डुऐ 


ड॑ गड गाना ( हि ० क्रि०) चमड़से मढ़ हये बाजैकों 
लकड़ोसे बजाना । 

ड गड गो (हि ० स्त्रो०) एक प्रकारका बाजा, डॉगो, 
ड्ग्गो। 

ड ग्गी ( हि ० स्त्री" ) ड्गड़गी देखो । 

डड़रो ( स ० स्त्रो० ) लोको, कह । 

ड डका ( हि ० पु० ) एक रोग जो प्रायः धानके पोभेमें हो 
हुआ करता है। 

ड ण्ड (२० पृ० ) दिमुख सप , दो सु हवाला सॉँप। 

ड॒ रड भ (स० पु०) ड राह : मन्‌ भाति-ला-क | सणविशेष, 
पानोमें रहनेवाला साँप | इसमें बहुत कम विष होता है, 
डड़हा सॉप, दोढ़ा साँप | इसका संस्क्तत परयोधय-राजिल, 
दुण्ड भ, नागभत्‌ ओर ड ण' है। 

ड ण्ड ल (मं० पु०) ड गड रिति शब्द लाति ला-क। छझुद्र- 
पेचक, छोटा उल्ल । पर्याय--क्ुद्गरोल क, शाकुनेय, पिड़'ल, 
वन्षार्थ यो, ठचह्द्रावो, विशालाक्ष ओर भयहूःर । 

डन्‍्दुक ( हि? पु०) १ हरिणभंद, एक प्रकारका 
हूरिण। २ पक्तिभ द, पामोमें रहनेवास्ता एक पत्तों । 

ड प्ू--इनका पग्रसलो नाम था फ्रान्सिस जोसेफ ड पं । 
भारतवर्षोथ फरासोस्ो-अधिकारमें प्रसिद शासनकर्ता और 
सेनापति। ये फरासो इशष्टइण्डियम कम्पनोके अन्यतम 
डिरेक्रके पुत्र थे । 

थोडो हो उम््रमें डरने भारतोय फरासोसी अधि 
कारके प्रधान शहर पू'दिचेरोकोी मश्धरिसभाके प्रधान 
सदस्यका पद प्राप्त कर लिया | दश वष इस पद पर काय 
करनेके उपरान्त १७३० ई०में ये चन्दननगरको कोठोक़ 
ग्रधाक्ष नियुक्षञ हुए । इस कामको अत्यन्त दक्ष ताके साथ 
करनेसे शोप्र हो ये कम्पनोके अध्यक्षोंसे विश्वासभाजन 
हो गये। १७४२ ई*में ये शांघनकर्ता नियुक्ष हो कर 
पूदिचेरों भंजे गये। ड प्ले अब तक फरासोसो इष्ट- 
दणि्टया कम्पनोको बाणिज्यव॒द्धिके लिए यश्नासाधय चेष्टा। 


करते भरा रहे थे भर इसमें इन्होंने काफी सफलता भो पाई 


थो | किन्तु इस पदको पा कर उनका मन दूसरों तरफ 

चला गया। ये समावतः असिशय उद्चाकां्षो ओर 

अचछुगरो, किन्तु असाधारण प्रतिभाशालो थे। पूदि- 

चेरोक शासनकर्त्ता हो कर ये प्रायभूमिमें फरासीरो 
४०). 4. 28 
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अधिकार ओर फराधोमो प्रभाव वहसूल करनेक लिएं 
कल्पना करने लगे। उस समप्र इस दे शर्मे कई 
जगह बटिश ओर ओलनन्‍दाजोॉको भो कोठो बन गई थो 
तथा वाणिज्य व्यापारमं भो य लोग खुब चढ़े बढ़ थे। 
ड पैन विचारा कि, बाणिज्यक विषयमें इनको साथ 
प्रतियोगिता करक वे कभो भो अपने उहृश्य को कार्य - 
में परिगत न कर सरुंगे। इसलिए ये उप/यान्सर 
अनुसन्धान करने लगे। उन्होंने अपने अभ्यम्त वुद्धि- 
बन और न पुस्थगुणके सहारे शोघष्र छो देशोय लोगोंको 
रोति नोति जान लो ओर देशीोद्र राज्यांश्ो राजनोतिके 
अन्तथ्तलम प्रवेश कर मनस्कामना सिड्ड करनेके लिए 
उपाय निकल लिया। 

डूस ससय मुगलसाम्त्रज्यका ध्व॑स अवश्य भावी हो 
गया था । इनके अधोनस्थ स्बेदारंगण अपने अपने अधिक्ल॑त 
प्रदेगोंका स्खाधघोन भ।वसे शासन करते थे और नवाबगंण 
भो सूबेदारोंओे दृष्टान्नका अनुकरण करते थे। वास्तवमें 
उस समय मुगल-साम्त्राज्यमें सव त्र विशद्चला फल गई 
थी । दुब ल शाणनकर्त्ता किसो वलवान्‌ सूबेदारके भ्राशय* 
में ओर सद्ायतासे अपनो स्वाघोनता प्रचारित करते 
थे। फरासोसो गवन र डप्ले भो इस समय भ्पनो चिर- 
पोषित आशा फलवतो करनेके लिए मचेष्ट हुए । 
सोभाग्यवश उनको सहधमि णोने इस विषयमें उनको 
यथेष्ट सहायता पहुँचाई | स्त्रोको सच्चायतासे ७प्नने 
अपनी मनोरथ पूण करनेका सहज ओर उत्तम सुयोग 
मिकाला । उनको स्त्रोने भारतबष में हो जन्म लिया था एवं 
भारतमें हो प्रतिपालित भोर शिक्षित हुई थों । बहतसो 
भारतोय भाषा भो बे जानतो थों, इसलिए उन्होंन 
अपने स््रामो ओर भअ्रधिवासिवा का मनोभाव 
प्रकाधन ओर परामर्श का पथ सुगस कर दिया था | इस 
तरहसे अपनो सरहृधमि णोको सहायतासे ड पल ने फरा- 
सोसो राज्य ओर खमसता हथि करनेके उपायोको गुप्त 
भावसे परिपुष्ट करने लगे। 

१७४४ ई०में यूरोपमें फरासोसो ओर अ ग्र जॉर्में सम- 
रान॑ल प्रज्धलित हुआ, साथ हो इस देशर्म भो दोनों 
कब्पनियोंमें मुठभेड़ दो गई । लाबोडॉनिने फरासोसो रण' 
पोसक्े अध्यक्ष हो कर भारतमें आये। वे भी फरासोसों 


११० 


चमताददिके एक/न्त पत्चपातों थे; उन्होंने सोचा धा कि. ' 


ड प्लेशे साथ कम ज्षेत्रमें अवतोण हो कर उद्द श्यको 
काथ में परिणत करे गे। किन्‍त पूँदिचेरों पहुँच कर वे 
निराश हो गये । पूदिचेरो पहुंचने पर गवन र ड लेने 
उनको श्रन्त:क रणसे अभ्यथ ना महों को। लाबोडॉनिके 
प्रति उनको ईर्षा हुई है, इस बातके लक्षण पहलेसे हो 
दिखाई देने लगे। ड पल आशगइ। करने लगे कि, यदि 
उन पर कभो विपत्ति पड़े गो, तो लाबोडॉनि उनका स्थान 
झधिकार कर ले गे। उन्होंने देखा कि, युद्ध आदि उनको 
अखिक!रसोसामें सइटित नहों होंगे; पत्तान्तरमें लाबो- 
डॉनिको अनुकूल परासग ओर सेन्‍्य तग्रा अपने प्रयत्नों 
हारा सहायता करनके लिए कढ पत्चन॑ उनको आदेश 
दिया है | लाबोडॉनेको क्षरमत!से ये अत्यन्त दे षपरतन्तस 
हो उठे ओर क्रमशः उनके साथ शत्र ताचरण करने लगे। 
वूस शत्र भावने हो लावाडॉने और डप्लेका सबनाग् 
किया तथा प्रतिकुल कार्योंके कारण भारतसे फरासोसो 
हसता विलुप्न हुई । 
कुछ भी हो, लावबोडॉनेन पूव सिद्यान्तानुस।र १८ 
सेएं स्वरको मद्राजके दुग पर चढ़ाई कर दो भौर २५ 
सारोखको दुग अधिकार कर लिया । ४४ लाख रुपये 
देने पर 8 मास बाद फशसोसो सेना मद्राज परित्याग 
करेगो, इस नियम्त पर मद्राज दुग वालो अभ्र ग्रे जोंगे 
लाबोडॉनिके पास भाव्मसमपण किया। किन्तु ड प््नने 
इस सन्धि पर विशेष आपस्धि को । उनका कहना था 
कि, “मद्राज इुमारे शासित प्रदं शक अन्तभु क् है, इस- 
लिए एकमात्र क्रम हो उस बिषयको मोमासा कर 
सकते हैं।' इसो समय भाक टके नवाबने डे प्लेके प/ःस 
एक इस झ्राशयका पत्न भंजा कि--' हमारे राज्यमें रह 
कर इमारो बिना प्रनुमतिक्त फरासोसियोंकी मद्राज पर 
श्राक्सण करमेका कोई भो हक नहो था।” ड<इ ने 
नवाबको उत्तर दिया कि, “उज्तञ नगर हमारे ऋइस्तगल 
होते हो हम आपको लोट। देंगे /” इसके बाद ड प्लेने 
लाबोडॉनिको लिखा कि, “भ्राप मद्राजके दुगमें स्थित 
ब्यक्षियोंके साथ सनम्धिके किसो नियम पर अपना मत 
भदेवें; क्योंकि उत्त विषय पूंदिचेरीके शासनकत्तोका 
हो विचाय है। किन्तु इस पत्रके पहु चमेके पत्नले हो 


इक 


दुग लोटा द॑ नेको बाल पक्को हो गई थो । लाबोडोनिको 
आत्म /र्यादाका ज्ञान यटेष्ट था, जिध नियमको उन्होंने 
स्वोकार किया था, उसको तोड़ना उन्होंने होन जनो- 
चित काय समभा। इ प्रेंको नगर सप्तप णक्ने नियम 
स्थिर करनेको क्षमता है, इस बातको व॑ मान न सके, 
पन्नाग्तरमें उन्होंने ड्‌ प्रैको लिख भंजा कि, यह् उनको 
नितान्त दाग्भिकता श्रीर परस्परके काय को प्रतिकूलताके 
सिवा ओर कुक नहों है। इससे ड प्ले क्रोधान्ध हो गये 
ओर लाबोर्डोनेको कारारूड कार श्रपना प्रभुत्व प्रकट 
करनेको चेष्टा करने लगे। पूं दिचेरो नगरमें उन्होंने एक 
षड़थन्त्र रचा ; पू दोचेरोके फराभोसी अधिवसियों दारा 
एक इस आशयका आवबेदनपत्र लिखवाया कि, 'अश्व 
ले कर मद्राज नगर छोड़ द॑ नेसे फरासोसियोंकरी हानि 
होनंको मम्भावना है । लाबोडॉनेने भो प्रपना 
यह दृढ्सइल्प हलफ्ठनेको जतलाया कि, हमारो भम्मतिफे 
अनुसार प्रत्येक काय न होनेसे हम मद्राज नहों 
छोड़े गे। इधर ड प्ले अपने उद्दश्यकों काय में परिणत 
करनेकओ लिये जब सक्र भलोभाँति प्रसुत न हो सके, सब 
तक मद्राज जिससे अ ग्रजोंसे ह्राथ न सोंपा जाय, उप्के 
लिए विविध उधाधोंका अवलम्बन करने लगे । इस समय 
फ्रान्स्से ओर भो कई एक जड़्। जहाज आ पहुचे। 
ड॒ प॑ और लाबोडोनिने यदि मिल कर काय करते, तो वे 
अब तक झग्रंजोंक समस्त स्थान अधिक्षत कर सकते 
श्े। अग्रमज्ोंके सोभाग्यवश हो उस समय ये आपसो 
भकगड़ में फंस गये । 

कुछ दिन बाद ड॒प्े लाबोडेनिके प्रस्तावानुस।र काय 
करनेके लिए सेयार हुए। लाबोडॉनिने डफ््न को बात पर 
विश्वास करके मद्राज परित्याग किया । 

उधर आकंटके नवाब भानवारउशोनने भ्रब सक 
मद्राज अपने हाथ न आते देख, १०,००० सेनाके स।थ 
अपने पुत महाफजखाँ को वलपूवक उत्त नगर भधिकार 
करनेके लिंए भेजा । ड प्लैने कूटनोसिका अवलब्बन कर 
उमसे समब्धिका प्रस्ताव किया। ससच्धिके प्रस्तावकों ले 
कर ड॒ प्लेके जो दो दूत गये थे, उनको महाफज्धॉने केद 
कर लिया । छ.पं इस पर भत्यन्त असन्तुण शोर क्र व 
दुए। रणवाद्य बज उठा। फरासोसियोंकों बन्दृकींसे 


डु्त्ल 


धहुतसो सुगलसेणाने प्राण खो दिये, भ्रवशिष्ट सेना भो 
इतस्ततः भाग गई | महाफजने अपनो सेन|को एकत्र 
करके मे लपुर नामक स्थानमें शिविर स्थापित करनेका 
हुक्म दिया। इस स्थान पर वे सम्मुख ओर पश्चात्‌ दोनों 
"शफसे फरासोसो सेना धा रा आाक़ान्त और पराजित हो 
कर भाग गये । 
लय ब्रव एक छणित काय में प्रव्त्त हुए! उन्होंने 
मद्राजके विषयमें लाबोडनिंक साथ को हुई किसो भो 
प्रतिज्ञाक। पालन नहीं किया। १७४६ $ई०के ३० अको: 
बरको उन्होंने अद्नर जो को सूचित किया जि उनको 
समस्त सम्पत्ति फरासोसो-गव्म ण्टके खजानेमें शामिल 
कर लो गई ओर वे यातो युडत केदिय।को तरह रक्‍्वे 
जांवगे या पू दिचेगेकी भेज दिये जायगे। इसऊ बंद 
किमी कि ने भःग कर सेण्टडेभिड दुग में आयय लिया; 
तथा अवशिष्ट लोगो' को पकड़ कर पूँ दिवेरो भज दिय। 
गया। माथ हो सद्राजके अड्डरेज शासनकत्ता केद 
किये गये । 
अब ड प्र) अग्रेजों को उपकूल-प्रदेशसे सम्मण रू से 
 दूरोभूत करन के अभिप्रायते सेण्ट्डे भ्िड-दुग को हस्तगत 
करने को चेष्टा करने लगे। ड प्लेन मद्राज अधिकार 
कर वहां पराडिस नामक एक सुहज़ारले ण्डव/मोको 
शासनकर्त्ता नियुक्ष किया । ड प्लेके आदेशानुसार डेभिड 
दुग पर आक्रमण करन॑के लिये ३०० यरोपोय सेना 
साथ पराडित्त पूदिचेरीकों तरफज! रहे थे, माग में 
महाफजखान ३००० अश्वागेहीो ओर २००. पदातिक 
सेना ले कर उन पर आक्रमण किय!। ड प्लन खबर पाते 
को वहां एक दल सेना भेज दो। वह फोज पराडिसको 
निरापद पुंदिचेरी ले आई। दिसम्बर मासमें बेरोके 
अधीन सेण्टडेभिड-दुग अधिकार करने के लिये कुछ 
सेना अग्रसर हुईँ। ८ दिसम्बरक्ो बढ फोज दुगके 
निकटवर्तों किसो स्थानकोी अधिक्षत कर वहां वियाम 
कर रहो थो कि, इतने में महाफजखाँ भोर महत्मद 
अलोने महसा थ्रा कर उन पर आक्रमण किया. जिससे 
फरासोसी फीज डर कर भाग गई। इस सामरिक 
सज्जाके व्यथ होनंसे ग्राकस्मिक आक्रमणसे दुग अधि: 
कार करने के लिए ड्‌ प्लेन गृन्न रोतिसे ५०० सेना भेज 
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दो। किन्सु इस बार भो ड प्लेको आगा फलवतो न 
हुईे। उप इससे जरा भोभोतया इसाश न हुए। 
उम्हो ना फिर विभिन्न उपाय श्रवलमस्बत किये | छनकरे 
आदेशमे फरासोसो सेना सद्राजके निशटवर्तों नवाब- 
शासित प्रदेशों को लटन लगो। उन्होंने यह भच्छो 
तरह सप्रक लिग्रा था-कि अइ्गनर जो'को मित्रतासे 
त्रिशेष कुछ लाभ नहों यह माल म होते हो नवाब 
अड्नर जो से फ़िर कुछ सम्बन्ध न रक्वेगे । बहुत 
थोर्ड समयमें हो नवाब साथ्र फरासोसिय्रोंकोी ससखि 
हो गई। सेण्टडेमिड टुग से पुनराहन नवाब-सैनाओ 
साथ महाफजवाँ पुदटिचिरोको भेजे गये। डप्ेने 
नवाब-पुत्रको अति समारोहमसे भ्रभ्यग्रना की। डे 
फिर डेमिडट ग॒ग्रधिकर करनेसो कल्पता करने लगे । 
१७४७ ईण्को १८वों फरवरोको नवाबको सेना तथा 
फरामोसो मेनाके अध्यक्त हो कर पराडिस पग्रभर 
हुए । मोभाग्य वशतः इस समय अए्र जोक 
महायत'थ्र॒ बड्गलसे एक रणपोत आ पहुंचा । 
फरासोसो सेन.का बार निफल हुआ, वह लोट आई । 
१७४८ इई०में ऐसो अक्रवाह सुनो गई कि, डप् 


 शोघ्र छडो डेमिड़ दुग पर पुनः आक्रमग करेंगे । 


इस सप्य अग्र जशिविरमें एक जिषम षड़यत्त प्रत्रा: 
ग्रित इग्रा। ड,प्े खभावत्रिद्द घृतताऊ साथ अंग्रेज 
प्तोय देशोय सेनाका फर।मतोतो पतन्च भ्रवलम्बन करने- 
को प्रलोभित कर रहे थे। अ'ग्रेज गत्ननर इम विषश्में 
यथ्रोचित सतक हुए। ड प्लने बार बार पराजित होते 
हुए भो पुनः दुग आक्रमण करनेके लिए सेना भेजो, 
किन्तु इस बार भो कतकाय न हो समझे ! २८ जुलाईको 
इइने गड़से कुछ जड़े अन्नाजोंने भरा कर सेण्टडेमिडद्ग- 
के पास लंगड़ डाल दिये! अग्र जोक दलको वद्ि होते 
टेख नवाब पुनः गग्रजोंसे मिल गये | भ्रव अग्रजोंने 
साहमो हो कर मिलित सेन! द्वार पुँदिचेरों घेर लिया । 
किन्तु कुछ दिन बाद अग्रजी सेना अवरोध छोड़ कर 
डेमिड-दटुग में चलो गई । अ्'ग्रजोंकी पराजयसे ड प्ले 
चारो तरफ फरा।मीमो प्रभाव घोषित ऋरने लगे। उल्होंने 
देशोय राजन्धवग को, यहां तक्र कि मुगल-सम्बाटके पास 
भो भग्रेजों श्री भोरता लिख भजो । इतने प९ भो वे 
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सानत न हुए सहसा सद्राज हस्तच्युत न हो, इस 
बातको भी वे पूरो कोशिश करने लगे । किन्तु इसो 
समय यरोपमें अ'ग्रेज ओर फरासोसियोंकों सख्ि होने- 
के कारण यहां भो सच्धि हो गई। अग्रज मद्राजको 
पून: प्राप्न हुए । 

युदमे समथ डप्नने देवा कि, अति अल्पप ख्य कर 
य रोपोय मेना बहस ख्यक देशोय सेताको सहजमें हो 
पराजित कर सकती है। इससे उनको राज्याधिकारको 
लालसा ओर भो बढ़ गई । टेशोय राजा उस समय पर- 
स्पर शत्र ताचरणमें व्याएल थे। उनभेंसे एक्मापस 
ले कर डरे फ़रासोसो कमताको विस्त,त करनेमें प्रहत्त 
रुए । १७४१ ई*में चान्द्साइवबने तिचिनपन्नो मो विधवा- 
रानोको धोखेमें डाल कर उत्त नगर अधिकार कर लिय। 
था। २घुजो भोंसलेने च|न्दसाइबको उपयुक्ता दण्ड देने के 
लिए त्रिचिनपल्नोको घेर लिया । चान्दसाहबने अपने 
स्त्रो पुत्रों को गुप्नभावसे डप्न के आख्रयमें रख कर रघुजो रे 
सामने प्रात्मसमप ण किया, रघुओने उनको कद करके 
सतारा भेज दिया। पहले कहा जा चुका है कि, 
झाक टके नवाब आनव!रउद्दोन खाथ सिड्िके लिए कभो 
अग्रज़ों ओर कभो फरासोसियोंका पश अवलम्बन कर 
रहे थे। डप्ल्ने अव उपका बदला लेनेका मोक्ा टढ़ने 
लगे। मोका भो हाथ अया। जब चान्दसाहबओ पस्त्रो 
पुँदोचेपेमें थीं, तब डप्लेका स्त्रोत उनये गाढ़ो मित्रता 
जोड़ लो थो। वे डप्न को स्त्रोसे अपने स्वामोको मुक्ति- 
के प्राथन। करने लगीं, डप्न ने अपनो स्त्रोमे इस बातको 
सुन कर सोचा कि, चान्दसाहब आनयारके प्रतिदइन्धो हैं 
झोर प्रजासाधारण अ/नवारको पपेक्षा चान्दताहबके 
अधिक वशर्मे हैं। चान्दसाहवका छुटकारा होने से सभो 
उनको नवाब रुपमें मानने लगेगे और फरामोसो सेना- 
को सहन्तायतासे वे सि हासन अधिकार कर सके गे | साथ 
को फरासोसियोंका वल भो बढ़ जायग। | ऐसो कल्पना 
करके उन्होंने चान्द्साहइबको स्त्रोके द।रा गुप्तरोतिसे ७ 
लाख रुपये रघुजोके पास भिजवा दिये ; चारदस|हय मुक्त 
को कर पु दिचेरोके तरफ चल दिये। इसो समय निजाम 
उल-मुल्कको झत्य, ह्ोनंसे उनके तिह्ातनकों ले कर 


| 
अत्यन्त गड़बड़ो होने लगो। उनवी दोहित्र मजफरजछ्ः | 
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सि'हासनका दावा करते थे। उनको राज्य मिलने को 
कुछ भो सम्भावना न थो। कित्तु चान्दमाहवर्न आ कर 
उनका साथ दिया, झोर फरासोसो सेना उनका एप- 
पोषण करतो है यह बात भो उनमे कहो । इसमे सज' 
फरको साहस हुआ। वे चान्दसाइबके साथ प्रिल कर आन - 
बारके साथ युद्ध करने लगे | युद्मं आनवार निहत हुए 
शोर उनमे पुत्र महाफज कद कर लिए गये। मजफर 
ग्रोर चान्द्साइबने यथाक्रमसे सूबेदार ओर नवाबको उपाधि 
ग्रहण कर आक टमें प्रवेश किया | इसके बाट वे पु दिचेरो 
पहचे ; डुप्े ने अयनो अभिततस्ि पूण करने के अभि: 
प्रायसे विशेष यत्नके साथ उनको अभ्यथ ना को । चान्द- 
साहबने पुदिचेरोके निक्रटवर्तों ८९ गाँव फरासोप्तियों- 
को दिये। थोड़े हो दिन बाद ड प्लेन चान्दसाहब ओर 
सजफरको तिचिनपन्नी अवरोध करन का परामशे दिया । 
इस स्थानमें भ्रानव।रके पुत्र महम्मट प्रसोने आशय लिया 
था। चान्दसाइब विचिनपज्नो न जा कर पहले तश्लोर 
चले गये । इस मोके पर नाजिरजड़' ( मजफरके प्रति- 
इन्द्दो ) ने भ्रा कर आक ट अधिकार कर लिया। चान्द- 
साइब भोर मजफ़रको इस बातर्ो खबर भो न थो; 
डप्नेन हो पहले उनको नाजिरजड््के आक्रमणक। 
संवाद दिया। व॑ प्रंदिचेरोको तरफ अग्रसर हए । 

फरासोप्तियों की चान्द्साइव ओर मजफरक्षा पत्त 
अवलब्बन करते देख अ ग्र जोन भो महस्मद प्रलो शोर 
नाजिरजड़्का पक्ष अवम्बन करना शुरू कर दिया। 
नाजिरजड़'को बहस ख्यक सेनाके साथ मजफर पर भ्राक्र 
मण करनेके लिए आते देख ड प्लं ने मजफर ओर चार्द 
को सहायताके लिए कुछ फरासोपतो सेना भेजो । किन्तु 
ड प्वेक॑ साथ सेनिक विभागक कम चारियो'का उतना 
सज्जावन था। किसो अप्रकाश्य कारणसे फरासोमो 
मना युदचेत्रसे चल दो । मजफरक भाव्मप्ृप्तपण करने 
पर न/जिरजड़न उनको शब्बलावद किया, न्नान्दसाहव- 
ने साहसक साथ युद्ध करते करते घन्यत्र जा कर आश्रय 
लिया | 


फरासोसो सेनाक बिना युद किये युबच्चेत छोड कर 


चले आन से ड प्ले भविष्यत्‌्में विपक्तिको भागहत करने 
लगे। व॑ कोशलसे भ्पने प्रभावको प्रशुश्ध रखने के 


द्प्ले 


लिए यक्रवान्‌ हुए। चर नियुक्त करक ड प्लेन जाना 
कि, नाजिरजड़को सेना विद्रोह भावसे शून्य नहों है। 
ड प्लेन नाजिरजड्गक साथ सन्धि करेगे; ऐसा प्रस्ताव 
कर ड प्रन उनके पास कुछ दूतो को भेजा। डरने 
उन दूतोंसे नाजिरजड्'को सेना बिद्रोहो हो जाय, उस 
विषयमें चेष्टा करनंक॑ लिए भो कह दिया। दूत भो 
तदनुरूप काय करके लोट आय । 
नाजिरजड़'फे आदेशसे फरामोसियोको एक बाणिज्य- 

कुटो लट लो गई थो । इसका बदला लेनैके लिए डष्न ने 
१७५० डे ०में मसलिपक्तन अधिकार करनेके लिए जल- 
पथसे एक दल सेना भंज दो । उसने वह स्थान अधि- 
क्त कर लिया | महय्यद अलो डर कर भाग गये | इस 
समय फरासोसियोंफे प्रसिद सेनापति बूसिने चाम्दसा हबके 
साथ मिल कर गिल्ञो-दुग इस्तगत कर लिया। 

नाजिरजड़ने फरासी सियोंको क्तकाय से अत्यन्त भोत 
हो कर सन्धि करने के लिए पुंदिचेरोको दो छूत भंज 
दिये। डप्नेन निम्बलिखित प्रस्तावानुसार सबन्धि करना 
मजर किया-“मजफरजए़' मुत् किये जाय, चान्दसाइब- 
को कर्णाटकी नवाब उपाधि मिले सथा मसलिपशसन 
ओर उसप्तके अधोम प्रदटेशसमूह फरासोसियोंके दिये जांय |”! 
नाजिरजड्नें उक्त नियमोंमें आवडद होना स्वोकार नहों 
किया | वे युदके लिये तयार हुए डुप्लने उनके प्रधान 
सदारोके साथ जो पड़यन्त रचा था, नाजिरजड्-की उससे 
जरा भो वाकिफू न थे। ड॒फ्लनर्न टोसे ( 7०7०७ )को 
नाजिरजड़'के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया । युदमें 
फरासोसो सेनान विजय पाई, नाजिरजड्र' मारे गये ओर 
मज़फरजड़को सवेदारको उपाधि मिलो। मजफर जड्- 
ने ससलिपफ्तन और उसके प्रघोन प्रदेश-समूह फरासो- 
सियोंकोी तथा २० लाख रुपये ड्ष्ले को दिये। इस समय 
भोर एक विपक्षि आ खड़ी हुई। मजफरन ड॒ज़ंसे 
कहा- नाजिरजइक अधीन जो ३ सर्दार आपक साथ 
षड़यन्धमें लिप्न थे, वे दावा करते हैं कि उनको उनक 
अधिक्षत प्रदेशक लिए कर साफ कर दिया जाय भोर 
नाजिरजफड्का धन उनमें बाँट दिया जाय । छुप्जन इस 
विषयमें मध्यस्थ हो कर अने क वादानुवादक बाद एक 
सन्धि कर दो । 
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इसके बाद डप्नन अपने को करणा नदोके दक्षि- 
गर्थ भूभागका सुगल-प्रतिनिधि बतलाया। उनके 
आरटेशानुसार उऩ् प्रदेशका समस्त कर डप्नक जरिये 
मुगल-सम्बराट के पास भेजा जाता था तथा पु दिचेरोमें 
जो सिक्क बनते थे, उप्तके सिवा भशन्य सिक्क कर्णाट प्रदेश- 
में नहों चलते थे। १७५१ ई०में मजफरजड़'क निहस 
होने पर डुप्न सनावतजड़'को सबेदार मान कर उनक। 
पतक्त समथन करने लगे | इस समय मच्च्यट्शमलो त्िचिन- 
पन्नोमें ठहरे हुए थे। डुप्नने फरासोशो मेनाके जरिये 
उनको इटान के लिए चांदसाइबको पराम्श दिग़ा। 
अग्र जोंने भ्रभो तक किसोका भो पत्त नहों लिया था । 
फरासोसियॉक प्रभावमे ईषान्चित हो कर छन लोगोंने 
अज्नी महम्मदका पक्त ग्रहण किया । अबमे डप्नेको सेना 
प्राय: सभो युदमं पराजित होने लगो। चाॉंदसाहुय 
आखिर जानसमे भो हाथ धो बैठे | चंदसाह्षबको सत्य के 
बाद डप्ल ने स्वथ नवाबको उपाधि ग्रहण को। कुछ 
दिन बाद बे राजासाहबको नवाबकों तरह सम्भान 
करने लगे। किन्तु मुरतजाअलोर्म ८०००००) रुपये दे 
कर शोघ्र हो ड पल से नवाबको उपाधि ले लो । १७४२ 
ई०में अ'ग्र जो सेन।न फरासोसियोंका गिस्चि-टुग आक्र- 
मण किया, परन्तु पराजित हो कर उसे भागना पडा। 
इससे डप्नक ऋुदयमें यथेष्ट आशाका सच्चार हुआ, पर 
बाह्ार माम्तक स्थानमें फरासोसोसेनाके विशेषरूपसे परा- 
जित होन से ड॒प्ले का भाशालता सूत्र गई । कुछ भो हो 
डुप्न विक्कुल हो निरुत्साडित नहों हुए । उन्होंने देखा कि, 
यह युद्ध सहजमें नहों निवटेगा; इसलिए वे सेना स ग्रह 
करने लगे। १७५१ ई०में डुप्न के टु्मेद् कोशलसे महा- 
राष्ट्र ओर महिसुरक्नी सेनामें भ्रग्रेजोंका एल छोड़ कर 
फरासोसियोंका साथ दिया। पुदिचेरोमे रणवातद्य बज 
उठा । इस युद््में कभो फरासोसियों ओर कभो झ'भंजों- 
को जय होने लगो । १७५४ ई० लक इसो तरह युद्द 
होता रहा । 

इस तरहके युवविग्नह्से दाक्षिणात्यमें फरासोसि" 
योंका प्रभाव घोर भ्रधिकार बढ़ता तो जाता था, पर 
प्रधिक झथ्र व्ययशे कारण कम्मनोको विशेष कुछ लाभ 
महों इसा । इसलिए उपरवाले डुड्ढं को युद्ध .बन्द करनेके 
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इुबकी--दुमरावें 


लिए पुन: पुनः भादेश दे रहे थे। यद्यपि ड झेका प्रभि- | डबवाना ( हि० क्रि० ) ड बानेक्ा काम किपसतो दूसरेसे 


प्राय दूसरा था, तथापि ऊ०रवालोंके भादेशसे डर कर 
१७५७ ई०* प्रारम्भमें हो उन्होंने मद्राजजी सन्धिका 
पस्ताव भेज दिया । मद्राज-गवर्म ण्टने भो सन्चिको 
प्रस्तावका ग्रनुमोदटन करक नियमादि श्थिर करनेके 
लिए प्रतिनिधि भंज दिया । दोनों पत्षक प्रतिनिधियों 


कुछ दिन वादालवाद करक अपने अपने स्थानको 
प्रस्थान किया । 


फर।मोसो इष्ट इण्डिया कम्पनोक॑ डिरेक्रगण 
हु प्से अत्यग्त असत्तुष्ट थे। वे शान्ति चाइले थे. उन 
लोगोंन ड प्र को अनुपयुत्त सम कर प्ि० गडेह ।( र्. 
(500१९॥०४ )को पुंदिचेरोका गवनंर नियुक्त करके 
भेज दिया। गडेहोन १७५४ ई०को २रो अगस्तको 
भारत आ कर डप्नेसे शामनभार ग्रहण किया। 
इसके बाद दो महोन तक ड पल पुंदिचेरो नगरमें रहे 
थे। दो महोने सक उन्‍्हों'न अपने को कर्गाटका नवाब 


समभ कर बड़े ठाट-बाटसे उम्दा उम्दा पोशाक पहन 
कर भ्वसण किया था । 


कुछ भो हो, उन्‍होंने फ्रान्स जा कर यथोपसयुक्न 
प्रम्मान नहीं पाया । इस देशमें रद्द कर फरासोसो 
गज्यक विस्तारक लिए उन्हों'न अ्रपनो निजो-मम्पत्ति 
भो खच को थो । फरासोमो गवर्स ण्ट्ने उनको कुछ भो 
वत्ति नहों दो; सिफ उनके मह्ताजनोंक हाथसे रिह्ाई- 
नामा ( [.2।६०" ० |'0५९०(३0॥ ) का प्रचार करा कर 
उनको रक्षा को। इन्होंन अपने रुपये वसूल करने के 


लिए न्यायालयका ग्राश्रय लिया. किन्तु उसके फ सलेसे 
पहले हो इनका देह्ान्त हो गया 


ड प्ले हत्यन्त प्रतिभाशालो सुदक्ष राजनोतिकुशल 
ग़ासनकत्ता थे। ये अत्यम्स उच्चाकाॉछतो, अछहड्गरो ओर 
पराक्रमप्रिय व्यक्षि थे । चारित्रको वास्तविक उम्रति पर 
इनका उतना ध्यान नहो था | इन्होंबे फरासोसो राज्य 
विस्तार्के लिए सब सरहक उपायो का अवलमब्बन किया 


था । भारतमें फरासोसो अधिकारक साथ ड पल के 
मसामका चिर-सम्बन्ध है। 


ड बको ( हि ० स्त्रो० ) १ ड ब्यो, गोता, बुडकी । २ एक 
प्रकारको बिना तलो बरो । यह्ष पोठोको बनो होतो 
९ । २ एक प्रकारका बटेर । 


कराना । 
ड बाना ( हि ० क्रि०) १ मग्न करना, गोता देना, 
बौरना। २ नष्ट करना, सत्यानाथ करना, बरबाद 
करना | 


ड॒बाव ( ह्वि० पु० ) अयाह्, ड बने नरको गहराई ! 

ड बाना ( दवि० क्रि० ) डबोना देखे। । 

ड ब्बी ( हि स्त्रो०) डुबकी देखो। 

ड भकोरो ( हि ० स्त्रो०) एक प्रकारको बिना तलो बरे । 
यह पोठोको बनो होतो है ओर इसोके भोलमें पकाई 
तथा ड.बा कर रखो जातो है । 

ड मई ( हि ० स्त्री०) कक्ारमें हंनिवाला एक प्रकारका 
चावल | 

ड मराव १ शाहाबाद जिलेके अन्तग त एक जमींदारो । 
प्रायः 9५८ वग मोल चेत्रफल ले कर यह स'गठित 
हुआ है। 

यहां डसराव के राजव श रहते हैं। व॑ पंसार नामऋ 
राजपूत कुलोड्व हैं । उनके पूव पुरुष उज्जयिनों नगरमें 
वास करते थे, वहोंसे आ कर व॑ मध्यभाग्तमें रहने 
लगे। महाराज सिश्वोलसि इने सबसे पहले विद्ठारमें 
वास किया । वे अपने पुत्र भोजसि हको राज्य-शासन 
का भार सोॉंप गये । भोजसि'हके नामानुसार उनका 
अधिक्तत जनयद भोजपुर नामप्ते विख्यात हुआ । काल- 
चक्रसे यह राजवश कई एक गाखा प्रशाखायोंमें विभता 
हो गया । उनमेंसे प्रधान वश अपने पूव पुरुषकः राज 
धानो ड मराव में रहने लगे। एक शाखा बक्सर ओर 
दूसरो शाखा जगदोशपुरमें जा रहने लगीं । 

इसे व शर्म राजा नार|यणमन्न उत्पन्न हुए। उन्होंने 
१६०४ ई०में सम्त्राट. जहाड्गरसे राजाको उपाधि प्राप्त 
की । उनके बाद यथाक्रम वबोरवरसाहि, रुद्रप्रतापसाहि, 
माखातासाहि, होविलसाहि, छत्रधारोसिंह और विक्रम- 
जित्‌ सिछ राज+शासन कर मुगल बादशाहोंझे प्रोति- 
भाजन हुए थे। आलमगोर, फरुखशियर९, मचहस्प्दशाह 
ओर शाहआलमसे उत्त राजाओंन बदुतसो जागोर 
पाई थो। 

१७६४ ई०के प्रक वर मासमें अ्रयोध्याके नवाब सुजा 


डुमार--डुम्युर 
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उड्डोला के माथ अर गरेजींका जो युद्ध छिड़िा था. उसमें ड बम र (स्‌ ० पु० ) एक प्रकारका सच आर उसका फल, 


जयप्रका शसि हने झहसरेज-सेनानायक हेक्र मनरोको 
यथेष्ट सहायता दो थो । 


इसो कतचतामें १८१६ ई०के १० माच को बड़ लाट 
माकिस श्रॉफ हेष्टिसन जयप्रकाशसि हको महाराजा 
बह्ाद्र'|को उपाधि दो | 

जयप्रकाशके बाद उनके पोते जानकोप्रसादसि हने 
बरुत कम अवस्थामें राज्य प्राप्त किया । किन्तु थोड़े 
दिन बाद हो उनको रत्य, हो जान से महेश्वरबक्ससिंह 
बहादुर १८४४ ई०में ड्‌ मर!वँ राज-सिहासन एर अभि- 
षिक्न हए। इन्होंने नंपाल-युड् तथा मिपाहो बिद्रीहके 
समय वथ्टिग गवर्म ण्ट की यथेष्ट सहायता को थो | जग 
दोशपुरमें इनके ज्ञाति कुमारसि हके विद्रोड्ो होने पर 
महाराज भहैश्वरबक्सन थोर्ड हो समयमें उन्हें पराजित 
शोर शासित किया था! इन्हों कारणोंसे १८७२ ई “में 
बटिश गवर्म ण्टने उन्हें महाराज तथा 7. (०. ७. *. 
की उपाधि दो । उनके जोतेजो १८७५ ६०में राजकुमार 
राधाप्रसाद सि'हको भी “राजा ”-को उपाधि मिली थो। 

महाराज राधाप्रसादके यत्रसे भो ड,मराव राज्य 

उच्च शिखर पर पहुँच गया था। १८८८ ई०में ये के. 
सो. आइ. इ. ( ५. 0. [. 7, ) बनाये गये थे। इमका 
टेहान्त श्य८ ४ ई०में हुआ । इनके मरने पर उनको स्त्री 
महारानो बनोप्रमादकुँबरो उप्तराधिकारिणो हुई । 
इन्हें ब्टिश सरकारकी चार लाखसे अधिक रुपये करमें 
देन पडते हैं । 

२ शाहावाद जिले के भ्रन्तन त बक्सर 
एक शहर । यह अज्ञा० २५ ३२१ उ० ओर देशा० ८४' 
८ पू० पर कलकत्त से ४०० मोलको दूरो पर अवस्थित 


है। लोकस ख्या प्रायः १७२१६ है। यहाँ ड्‌मराव के 
राजाका राजप्रासाद ओर खेमा है। 


हू मार-अ्रह्मखण्ड वर्णित भोजटेशके प्रन्सगेस सिद्याअयमर्क 
दक्षिणभागमें अवस्थित एक मगर। ( यह् व्त मान 
हु सराबके जेस। अनुसान किया जाता है। ) भविष्य 
ब्रछ्खण्डक मतसे यहां भ्ूमिक्नार जातिक प्रवल पेरा- 


क्रान्त उदयवन्तसि हका रात्य था। उनन्‍्होंके वशोय 
विक्रमसि इने यहां एक दुग निर्माण किया था। 


( भ० ब्रह्म० ११ भ० ) 


गूलर। यह वत्च भारतवष में तथा ब्रह्मदेशमें सब जगऱ 
पावा जाता है। हिसालयके निम्भस्थानसे ले कर आसाम- 
के पव तसमुह्त तक यह पेड़ समुद्रष्छटसे ४००० फुटको 
ऊंचाई पर लगते देखा गया है। 

भारतवष में कई तरहके गूलर होते हैं। यद्यपि 
उनके पेड़ तथा फल एकसे दोख पड़ते, तो भो का रमें 
बह प्रभेद है। किसो किसो जातिक गूलरक पत्त 
ओर फल बचत बड़े होते तथा पेड लताको तरह होता 
है। फिर किसो जातिका पेड़ पोपल पंडर जसा 
सुदोघ भोर शाखाप्रशाखाविशिष्ट होता है। किन्तु 
इसका पं ड़ जिलना हो बड़ा होता जाता है उतना हो 
इसक पत्त ओर फल छोटे होते जाते हैं । 

गूलरमें फल नहों लगता। एकहो दफा कोषसे 
गुच्छाका गुच्छा फल निकलता है। बच्तक धडसे तथा 
शाखा प्रशागवाक॑ सब्धिस्थानसे हो अधिकांश फल 
निकलता है। इस देशमे लोगोंका ऐसा विश्वास है कि 
गूलरका फ ल देखनेसे राजा होता है। सच पूछिये तो 
गूलरका फल देखनेमें झाता हो नहीों। 

उद्भिद्तक््वविद्‌ पण्डिल लोग गूलरको पोपल, बरगद 

पाकर आदि व्क्चोंक अन्तग त मानते हैं । सभोकी पेडो, 
डाल आदि काटनेसे दूधको तरह सफेद एक प्रकारका 
गाँद निकलता है। इस गोंदसे रबरक जेसखा पदाथ 
उत्पन्व होता है। गूलरका गोंद कभो कभो घावकं ऊपर 
मरहमको तरह व्यव्॒नत होता है। 


नोथे थोड़ु प्रकारक्रे विभिश्न जातीय गूलरका विषय 
दिया जाता है। 


यज्ञ-ड स्थ्‌ र ( 078 2]0770''9(9 )--साधारणत: 
होमकायमें इसकी शाखा काम भातो है। इसो कारण 
इसका नाम यज्चष-ड॒स्बू र पड़ा है। हिमालय प्रदेश, राज- 
पूताना, मध्यभारत, बड़ाल, दालिणात्य, आसाम, ब्रह्म- 
देश भादि स्थानोंमें यह पेड़ पाया जाता है। चन्दामें 
इसके दूध भ्रथात्‌ गांदसे एक प्रकारका रबर बनता है। 

इस तछ्तसे कभो कभो लाख उत्पन्न होतो है। बह- 
लिया इसके दूधरे पक्षों पकड़नेके लिये गोंद प्रसुत करता 
हे । 
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लोहरडागार्में यश्च:ड म्व रको फालको सिक्का कर 


एक प्रकारका काला रंग तंयार होता है जिससे 
कपड़ा रगाया जाता है। यज्ञ ड स्व रके पत्त , सूल 
छाल ओर फल सबके सब देगोय वंद्योंसे भ्ोषधरुपमें 
व्यवद्नत होते हैं। व॑ इसको कछालको विरेचक ओषध 
रूपमें तथा घाव आदि घोनेके काममें लाते हैं। बाघ 
तथा बिलाव आदिके काटने पर भो यह विषन्न माना 
गया है | 

इसका सूलतन्सु आमाशय रोगमें विशेष उपकारो है। 


बहतेरे डाकरोंका मत है कि मलतनन्‍्तुका रस बहुत तेज- 
स्कर तथा बलकारो ओषधघ है। अधिक काल तक व्यव- , 


हार करनेसे यह आायय फल देता है। पिक्तके बढ़ने 
पर इसको सखो पत्तियोंको €ग कर मंधुके साथ सेवन 


करे । आट किनसन साहब ( /५४:705०॥ )-ने लिखा 


है-- इसके पत्तों पर चेचकक्े जेसा जो दाग उठ जाते हैं 
उन्हें दूधमें भिगो कर म॒धुक्रे साथ सेवन करनेसे भोतला 


रोगमें उसका दाग शरोर पर नहीं पड़ता है। यह अनेक 


प्रकारके रजोरोग, सूबरोग, मेह्वटित रोग ओर काश- 


रोगमें अनेक तरहसे व्यव॒ह्नत होता है | अश ओर उदरा- 


मयरोगमे यज्ञ ड ग्ब्‌ रका दूध दिया जाता है। उस दूध- 


में यदि थोड़ा तिललैल मिला दे, तो बह घावको उत्तम 


मरहम बन जाता है। ताजा गूलरका रस घातुघंटित 
ओपषधर्क अनुपानक रुपमें व्यवर्नत होता है। 

देवकाय में व्यवद्चत होनेके कारण इस देशके कितने 
लोग यक्नड स्व र नहों खाते। इसका आकार साधारण 
गूलरको अपेक्षा कुछ बड़ा, पर उतना सुस्वादु नहों' 
होता | ते गाखसे भाद्र लक फल लगते हैं। नोच य्ं णो * 


| 


के लोग कर्च गूलरको तरकारोके साथ खाते हैं। पकने ' 
पर समृचा फल छाई सरोखालाल हो जाता है। अजन्मा 


औरोर टुदि नके समय बहुतसे लोग इसे खाते हैं । 


बकरे भें हू गूलरकों बड़ चावसे खाते हैं। इसके 


पत्ते हाथो आदिके खाद्य हैं। 


गूलरको लकड़ी अन्तःसारशून्य, लघु॒ तथा जल्दी 


टुट्नवालो होतो है। यदि इसे कुछ समयके लिए जलमें 
रख छोड़ तो यह बहुत दिन तक ठहरतो है।. इसो 
क।रण लोग इसे कुए के चारों ओर रखते हैं ओर कहो' 


| 








कहो' इसे बेड़ा तथा जल सो चनेके काममें लाते हैं | 
काकड स्थ्‌ र (]0प४ 5 !00)- इसका पेष्ठ यज्षञ- 
ड स्व रको पेड़से कुछ छोटा होता है और भागतवष में 
सब जगह तथा मलय, सिंहल,चोन. आन्दाम न दोप, अद्भ - 
लिया आदि स्थानींमें मिलता है! भारतवष में हिमा- 
लय पहाड़ पर यह पेड़ ३५०० फुट ऊचे पर उगता है। 
इसको क्ालसे एक प्रकारको रस्सो बनतो है ! 
फल, बोज ओर छाल वमनकारक तथा विरिचक है। 
इसके शुष्कफलचग को जलमें सिद्ध कर बम्बई ओ( 
कोइःण प्रदेशमें विदारिक्रा आदिमें प्रलेप देते हैं। 
टुग्घवतो गाय यदि कम दूध देने लगे, तो इस में खिलाने 
से वह दूध देने लगतो है। आयुर्वेदोयत्रे मतसे यह 
ट्ग्धकर ओर गभ स्थ व्रणके लिए हितकर है। 
काकोडुम्बर देखी | 
इसके पत्ते आदि पशुत्रोक खाद्यवदाथ हैं। लकड़ो 
जलाने क॑ सिवा ओर किसो काममें नहोीं' आतो। 
चिड़ियों इसके बोजको अट्टालिकाकी दोवारों पर ले 
जा कर खातो हैं ओर जो बोज वहो' छोड़ द॑ तो' उससे 
अट्टालिका पर पं ड़ उग जाता है। यह पेड़ मकानका 
बहुत अनिष्ट करता है | 
ड स्ब॒र (03 मै050प/ष्टीा॥) -यह वक्ष छहिसा- 
लय प्रदं शसे ले कर भूटान, आसाम, योहइष्ट, चड्ग्राम 
तकर्क दंशॉंमें पाय। जता है। यह पंड ६००० फुट 
ऊँचे पर होता टेखा गया है। पड मकरौल कदका 
छोता है | इसका कच्चा फल तरकारोक साथ व्यवड्रल 
होता है। पकन पर यह् कोमल, लाल और सुगन्ध तथ। 
मोठा होता है। बरहुतसे लोग पक्का गूनर खाते हैं। 
पेड़क नोचे तथा शाखा प्रशाद्ात्रोंमें गुक्छाका गुच्चछा 
फल लगता है। शतद्रु नदोक॑ किनारे गूलरकों छालपे 
एक प्रकारको मोटो रख्सो बनतो है। इसको लकड़ो 
किसो कामसें नहीं आतो । मर्व शो इसके पत्ते को बहुल 


पसन्द करते हैं । 


के भ्ूड्‌ स्व र (।']0प५ ०(०/०0५]|७) - इस जातिका 
गूलर लताके आकारमें पंदा होता है। यह भारतवष 
ओर ब्रह्मर शक उष्ण प्रद॑ गमें, चह्ग्राप, तेनासेरिम, 
सि इल आदि स्थानोंमें नदोक॑ किनारे उत्पन्न होता 


डैम्युर-इेंगर पुर ११७ 


है | स्थांनभ दमे इसके कई भंद हो गये हैं। इसक 
पत्त और मल भ्रोषधर्मे व्यवद्वत होते हैं। जड़को छाल 
बहुत कड़,ई होतो है । उसका चुण धनियाके साथ 
मिला कर सेवन करनेसे काय, कफ आदि बप़्र॒द्गोग जाते 
रहते हैं। 
गूलरके पु पृष्प ओर स्व्रोषुष्पक्रे अलग अलग कोष 
होते हैं। गर्भाधान कोड़ोंको सहायतामे होता है। पु 
ज्यों ज्यों बटसा जाता है, त्यों त्यों कोडोंको उत्पन्ति होतो 
जातो है। ये कोड पु" परागको गभ क शरमें ले जाते 
हैं! ये कोड़े किस प्रकार पराग ले जाते हैं, यह जाना 
नहो जाता । लेकिन यह निश्रय है कि ले अवश्य जाते हैं 
ओर उसोसे गर्भाधान ड्ोता है तथा कोश बढ़ कर फलके 
रूपम होते हैं। फल बिलकुल मांसल ओर मुलायम 
छोता है। उसक॑ ऊपर कड़ा छिलका नहो होता, 
बहुत मचहोन भिल्लो होतो है। 
डस्ब २-वह़द शक चन्द्रहोीष भ्रुभागके भन्तग त एक 
प्राचोन ग्राम | भविश्यव्नह्म ७ण्डमें लिखा है-- 
एक दिन महादेव उमसाक॑ साथ आकाशमाग हो 
कर इन्द्रपरको जा रहे थे। अ्रकस्मात्‌ चन्द्रदोप पर 
उनको दृष्टि पड़ो । यहां वे भक्नोंका नृत्य दंखकर 
विमोहित हो गये भ्रोर डमरू उनके हछाथसे नोचे गिर 
पड़ा । डमरूक गिरनसे अपूब शब्द होने लगा।। यह 
दं ख कर चन्द्रद्दीपक ब्राह्मण व दविधिसे डमरूको पूजा 
करन लगे | इस पर शिव-डमरुूने स लुष्ट हो कर वर 
दिया। “यहॉक सभो सनमुषगत्र धाम्ति क, विद्दान्‌, न्ञानो, 
धनो ओर निरोगो होंगे।” जिस स्थान पर डमरु गिरा 
था वही स्थान कालक्रमसे ड म्वरू या ड स्व र नामसे 
मशहूर हो गया है। ( भ० ब्रह्म्ष० १३ अ० ) 
ड स्व रपणों ( स“ स्प्रो० ) दन्सोहक्ष । 
डलि( स० ख्रो० ) दुलि एषो० साध: । १ कच्छपो, 
कमठो, ककछुई। २ यानविशेष, वाहन, सवारो, अस- 
षारो । 
ड लिका (स' ० स्त्रो०) ड्‌ लिरिबव कायति क-क | खच्छना- 
कार पशिविर्श ष, खजनकी जातिका एक पत्नी । 
ड लो ( स० स्त्रो० ) थिज्ञी साग, लालपत्तोका बंध भ्रां | 
डगर ( हि'० ६१० ) ! खण्कहर, टोखा । २ छोटो 
घा्ाड़ो । 
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डुगरगढ़- मध्यप्रदेशके मैखरागढ़ साक्षन्त राज्यका एक 


शछहर। यह अज्ला० २९ ११ उ० और देशा० ८० ४६ 

पू०के मध्य बड़गल नागपुर रेलवे द्वारा बम्भडैसे ६४७ मो ल- 
को दूरो पर भ्रवस्थित है । लोकसंख्या प्रयः ४८५६ 

है। यह शक्दर व्यापारका एक केन्द्र है । यहां एक 

वर्नाका ,लर मिडिल स्क ल, बालिका सकल ओर एक 

ओपषधालय है। 


ड॒ गरपुर--१ राजपूतान के दक्षिणमा एक राज्य । यह 


अचक्षा० २२ २० से २४ ? उ० ओर देशा० ७३ २२ से 
७४ २३ पू०में अ्रवस्थित है। भ्रूपरिसाण १४४७ व - 
मोल हैं। इसके उत्तरमं मेदाड़ या उदयपुर, पूरब में 
बांसवाडा, दत्तिणमें रेबाकांठा एजैश्मोको रियासतें-- 
झुंथ व कडाणां ओर पश्चिममें सहोकांठाके अन्तग त रिया- 
सत ईडर वा रेवाकांठांक॑ पन्तगत ल नावाड़ा 
राज्य है । 

राज्य विशेषकर अरायलोपव त-मालाको शाखाओं 
से अध्छादित है। लेकिन जंचाई सब जगह बहल 
कम है। जंचासे अचा शिश्वर समुद्रएछसे १८८९१ 
फुट ऊँचा है। वषाकालमें यहांका दृश्य देखनेयोग्य 
है। जिधर हो दृष्टि डालिये उघर हो सकञ मखमली 
जमोन नजर आतो है| जड्गलको छटा ओर हो निरालों 
है। राज्यक्रा दक्षिणो भाग कुछ समतल है ओर यहों 
भाग बहुजनाकोण तथा सम्दिशाली है । 

यहां ऐसो एक भो नदो नहों है जो बारहों मास 
बचहतो हो । जितनो नदियाँ बहां हैं भो उनमें कंवल 
दो हो प्रधान हैं, साहो ओर सोम | माहो नदो राज्य- 
को पृथमें बांसबाड़ासे श्रोर दर्िणमें भूथसे ए्थक करतों 
है। वर्षाऋतुमें ये दोगों नदियाँ बड़ो विधालाकार हो 
जातो हैं। मोरन मदो राज्यक मध्यमेंसे चक्र खातों 
हुई वक्रगतिसे बहतो है। इनक अलावा भादर, माजम 
झोर वबात्रोक अन्य छोटो छीटो नदियों हैं। इस प्रान्त- 
में खाभाविक कोल तो नहो' है, पर क्त्रिम तालाबोंकों 
भी कमी नहो' है। सबसे बड़ा तालाब गे पसागर राज- 
धानोमें है । रेल रियासतक किसो भागसे फ्रो कर नहों' 
गई है। राज्यान्तग तमें कोई पक्ो सड़क भो नहो है 


बोर जो एक दो हैं भो वे कंवल एक जो दो भोश तक 


११८ डंगरपु? 


राजधानी से वोग:र कोठो तेंक गई है । शेष मभो 
माग कच्चे है। 
जिस प्रकार ओर प्राग्तो'मं घोड़ो'को सवारो काममें 
लाई जातो है, उसो प्रकार इस प्रान्तमें बेलॉंको । पर यह 
सवारो भारतक श्रन्य प्रान्तो में हेय ममभो जातो है। 
यहांका जलवायु अप्र लसे जून तक गम और शष्क, पर 
सितम्बर ओर अक बर महोने में बह्चत खराब रहता है। 
शोतकाल सबसे अच्छा समझता जातो है। यहाँ पर 
वाषि क धृष्टिपलका औसत २७ इलञ्च है। 
इतिहास-ड 'गरपुरके वर्तमान राजवशका वर्णन कर. 
नेक पहले यह कह देना उचित होगा, कि इस व'शको 
स्थापनाके पहले किस किस व शका इस टेश पर आधि- 
पत्थ रहा। श२रो शताब्दोसे पूथ यह प्रान्त मोय 
साम्त्राज्यके अन्तात था। बाद यह्ष कुशगनव' श्र 
संस्थापक कनिष्ककी ह्राथ लगा। इम्ो प्रकार कालक्रमसे 
यह जत्रप, गुप्त, छुण, बेस तथा परमारव शक क्षस्तगत 
होता गया। अब वत मान ड 'गरपुर राज्यको स्थापना- 
के विषयमें कहते हैं, कि मेवाडनगेशके दो पुत्र थे-माहुप 
ओर राहुप थे। बड़े पत्र माहपने को बत मान राज्य- 
को स्थापना को । ये कुछ काम तक अचह्ाडमें रहते थे, 
इस कारण उनके व शज अडाड़ा कहलाये । ड गरपुरमें 
यह कथा प्रसिद्द है, कि महारावल वोरसि हजोने ड 'गर- 
पुर राजधानो को स्थापना को है। जहां पर आज कल 
ड 'गरपुरको राजधानो है, वहां पर पहले ड्‌ गरिया नामक 
एक भोलका आधिपत्य था। वह भ्त्रष्टाचारों था। 
किसी एक अवलाका धम बचानेसे लिये वोरसि'हझुने 
से मार डाला । बाद उसको दो स्थव्रियोंने वोरसि इसे 
कहा, “इस स्थाम पर आप अपने राजधानो बना कर 
उसका नाम हमारे पसिके नाम पर छह्वलो रखना, ओर 
पुमारा हो वंशज आपके उप्तराधिआरियोंको प्रथम राज 
तिलक किया करेगा ।” तभोसे यह स्थान ड गरपुर नामसे 
प्रसिद्र ञआ हैं। बहुत दिनों तक॑ सिलकको भो प्रथा 
उसो तरह जारो रहो पर भ्रब नहों हे । 
वोरसि हके माद भसुशही राजसि'हृामन पर बैठे । 
इन्होंने केवल एक वंष तक रॉज्य किया। इनके उच्सगा: 
घिकारो ड़, गरसिछजो हुए। ढो हो वष तक राजत्व 
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करके आप ११६१ ६०में परलोककी चंल बसे ! इनके 
उपत्तराधिकारो करमप्ति'हने २१ वष राज्य किया ओर 
इनके लड़के रावल कानडदेवने लगभग १ १८्१से १३८८ | ० 
तक राज्य किया । इन्होंने कानडदा पोल बनवाई, जहां 
पर फिलहाल कोतवालो, खजाना ओर हिमाब दफ्तर 
हैं। बाद पातारावल राजमि हासनारुट हुए; इन्होंने 
१३८८ से १४११ ई०तक राज्य भोग किया । इन्होंने एक 
तालाब खुदवाया, जो पातेला तालाब कहलाता है। 
इनके उत्तराधिकारो इनके लड़कें गधा रावलजो हुए। 
लोग इनन्‍्ह रावल गोपोनाथ भो कहते थे। इन्होंने अपने 
नाम पर गेप नामका तालाब बनवाय।। यह्चो तालाव 
राज्य भरमें सबसे बड़ा है। तालाबके एक किनारे पर 
'डदयविलास' नामक एक नवोन राजप्रासाद सुशोभित 
है। इनका ट्ेड्ान्त १४४८ ई०में हुआ था । वाद सोम: 
दासजो राजतख्त पर बठे। इनके समयमें महत्मद 
खिलजोने राजधानो पर धावा मारा। जब वे बहुत 
उत्पात मचाने लगे तब सोमदासने दो लाख रुपये और 
२० घोड़े भेंटमें दे कर शत्र से पिण्ड छुड़ाया । 
गड़ग रावलको उत्तराधिकारों छोड़ आप १४८१ ६० 

में पपलोककी सिधारे। गइड्नने १४८२से ले कर १४८८ 
तक्र राज्य किया। बाद रावल उदयसि हजोां श्म 
सिहासनासोन हुए। इस समय मेवाड़क सिहासन 
पर महाराणा स'ग्रामस हजो सुशोभित थे | इन्होंके 
समयमें वाबरने दिल्लोमें मुसलम।नो साम्त्राज्यको नोंव 
डालनेका विचार किया। दोनोंमें घनघोर युद्ध चन्ता। 
रावल उदयप्ति ह संग्रामसि हके पक्तमें थे। रणस्थलमें फदम 
बढ़ानेके पहले इन्होंने र/ज्य को दो भागोंसें बाँट दिये, एक 
भागका नाम डूगरपुर रखा ओर दूसरेका बांसवाड़ा। 
डगर ज्य छपुत्र शथ्वोराजकी और बासवाड़ा कनिष्ठपुत्र 
जगमलको साँप दिया। रावल उदयसि'ह खनवाको 
लड़ाईमें खेत रह । 

रायल पएृथ्वोराजजोके समयसे २०० वष तक ड गरपुर - 
में सुख- शान्ति विराजतो रहो । सम्‌ १७४१ भोर १५४४४ 
की बोचमें एथ्वोराजका स्रगवास होने पर उनके 
लड़क आसकरणजो राजसि' हासन पर बठे । इन्होने 
अपने नांस पर ' आसपुर' नामका ग्रास बसाया। सोम 


दूंगरपुर 


ओरश माह्ो नदोक॑ सड्म पर वेशोग्वर महादेवका जो 
मन्दिर है, वह भो इन्हो का बनवाया हुआ है। इमक 
सिवा ये राजधानोमें चतुभु जजोका मन्दिर निर्माण कर 
गये हैं। कहते हैं कि लटमें जो इन्हें ८४ मन सोना हाथ 
लगा था, उसोसे इन्होने तूला-दान किया । सस्बराट्‌ 
अकबरको अधोनता स्वोकार कर ये उन्हें वाषिक कर 
दंने लगे। 

इनके बाद सहसमलजो राजगद्दो पर सुशोभित हुए । 
इनके शासन-क!लमें राज्य भरमें शान्ति विराज़तो रहो । 
राज्य उबतिकोी चरमसोमा तक पहुंचा इआआ था। 
१५८० ई०में इन्होंने सुरपुरभें गाड़लो नदोओे किनारे यो 
माधघवराजजो के विशाल मन्दिरका निर्माण कगया। श्८ 
बष राज्य कर चुकनेक बाद १६०४ ई*“में आप इस 
लोकसे चल बसे । इनक उत्तराधिकारो कम्सि हजो 
हुए, जिन्‍्हों ने कं वल पांच हो वष तक्र राज्य किए । 
इनक पसमयमें कोई विशेष घटना न घटो। बाद १६११ 
ई०में पूजाजीने ड गरपुरको गद्दो सशोभित को । इन्हो - 
ने अपने नाम पर पूजपुर स्थापित कर वहां “पूजेरो'' 
नामका एक दहत्‌ तालाब खुदवाथा। मुगलश्षमस्त्र!ट्न 


इनको डेढ़ हजारोका मन्सब ओर माही मुरातव अता 
किया। पद्चोस बध राज्य करने के बाद १६५६ $०में 
इनका द हानन्‍्त हुआ | 


बाद महा रावल गिरिधरजो राजसि' हासन पर आसोन 
हुए। इस समय मुगलसम्प्राट ओरडजेब ओर मेवाड़- 
के शासक राजसि'हजो थे। आपने दो लड़के छोड़ 
कर मानवलोला समाप्त को! बड़े लड़क॑ जसवन्त - 
जोन १६८० ई० तक राजग्र किया। इनके छोटे भाई 
उरिसिंहजोी या केशरोसिंडजो थे जिन्हें सावलोको 
जागोर मिलो जम्वन्तके भो दो लड़के थे. बड़े खुमान- 
सि'हजो ओर छोटे फतहसि हजो । बड़े खुमानसिंहजो 
राज्याधिकारों हुए ओर छोटे फतहसि इओकां नांद- 
लोका ठिकाना मिला। इनके सम्यका कोई 
विशेष विवरण नहों प्लिलता । इनके पांच लड़कों- 
में रामसि हु बड़ थे। थे बड़ उदण्ड और हठकारी 


थे। किसो कारणवश पिताने इन्हें निवांसनको आन्ञा 
दो थो। किन्तु मरते समय वात्सल्यप्रंस उमड़ आया 
भधोर युवराजको बुलवा मं गाया | 
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१७९० दूसें महारावल रामसि'हइजो ड 'गरपुरके 
सिजझ्लासन पर आरुढ़ हुए। ये बड़े प्रतापो ओर लोब्- 
सभावके मिकले। इनके समयमें सारे शाज्यमे सुख 
शान्तिका स'म्त्रज्य था। यहां सक कि इनके राज्यको 
'रामनराज्य' कहते थे। १७२८ ६०के लगभग इनका स्व॒ग 
वास इआ । बाद शिवसि' हमो राज्यके उत्तराधिकारो 
हुए ये भो योग्य पिताशे योग्य पुत्र थे । विद्।मॉंका 
आदर इनके ममयमें यथेष्ट था, क।रण, आप स्वयं विदान 
ओर कवि थे। ये कह्र घामिक भो रहे । यहां तक कि 
जरावस्धामं अप योगोतरे भें षमें जटा घारण किये रहने 
लगे थे । इन्होंने राज्यमें अच्छी अच्छो इस'रते बन- 
वाई'। कहते हैं, कि गुसटा बाजार आप हो बनवा 
गये हैं। १८८४ ई०में इनका स्वर॒ग वास हुआ । 

इदूनके पद्मात्‌ महारावल वेरिशालजोने ड़ 'गरपुरको 
गद्ठो की सुशोशभित किया ' इन क्रो महिषो मोरहा तनजोने 
राजधाभीमें एक सन्दिर बनशया जिसमें मुरल ध'जोकी 
सूत्ति स्थापित को गठे। अपने लड़के फ्सहसि'हजो पर 
राजकाय सॉंप आप १७८८ ई०में इस लोकमे चल बसे 
फ्तडव्िह रातदिन नशेमें चर रहते थे, राज्य शान 
उनके मन्त्रो पेमजोी चलाते थे | नशेक क्रारण आप एक 
बार बन्दो भी हो चुके थे। ड 'गरपुर राज्यमें जहां एक 
ममय सुख-शाब्तिका साम्त्राज्य था; आज वहा आर्पात्तका 
घनवोर गजन होने लगा , जह। लडां सभो खतन्त्र हो 
गये। इसो मोकेमें १८०५ ई०को मह्ाराष्ट्रोंने भो राज- 
घानो पर घावा मारा । शत्र से मुठभेड़ करनेका तो 
साहम फ्तहसिहमें था नहों, दो लाख रुपये दे कर 
उनसे अपना पिण्ड़ छुड़ा लिया । 

१८०८ ई०में महारावल फतइसिंच पप्मत्वको प्राप्त हुए । 
बाद जसअन्तमिंहजो राजगद्दो पर बठे | इस समय सिन्धों . 
पठनोने ड' गरपुर राज्यमें प्र/य कर उसे चारों प्रोरसे 
घेर लिय। । दोनोंमें २० दिन तक घनघोर युद्ध होता 
रहा। अप्न्तमं 'घरका भैदिया लदृग डाह वालो कंद्ा- 
वत चरिलाथ हुई । इनमेंसे किसो एक नोचने रातको 
राज-फ्राटक खोल दिया। जिससे भनेक योदा हताहत 
इुए। स्तो, पुरुष, बाल, तद मभो शत्र के शिक्षार बन 
चले। नगरमें ह्ाहाकार मच गया। मकान लूटे और दर्ध 


कम 


१३० " 
किये गये । बाद करे एक राजाश्ोंकी सह्ायत्तासे शत्र- 
की हार तो हुई सह्ो, पर अगले तोन साल सक राज्यमें 
एक तरह अराजकता फ लो रहो | इन्होंने प्रसापगढ़के 
महारावल सावन्तमिंहके पोत् दलपत्सिंहको गोद लिया 
था ओर जोतेजों राज्यका भार उन्हों पर सुपुद भो कर 
दिया था। उचित उक्तराधिकारो न होनेके कारण फिग 
राज्यमें विप्नव उपस्थित इआ । दिन दह्डाड़ डाके पड़ते 
थे भोर ठाकुर लोग आततायियोंकी उक्त जना देते थे। 
अन्समें १८०२ ई«में जसवन्तमि हको मासिक पेन्शन 
१२००) रु० दे कर बन्दावन भेज दिया गया | इधर 
टलपतसि हने भो विवश हो सावलो ठाकुर साहबके 
पुत्र उदयसि हजोको अपनो गोदमें ले डे गरपुरका अधि- 
कारो स्तोकार कश लिया। तभोसे मभो गड़बड़ो मर 
प्िट गड्टे । 

१८५७ ई०में महारावल श्रोउट यसि हजोने ड 'गरपुर 
राजसि हासनको सुशोभित किया। राजके सुधारको 
ओर इन्होंने अट ट परिश्रम किया। इस समय भोलोंने 
फिर एक वार उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अन्त 
उनको पूरो हार हुई, कितनोंक़ तो सिर भो धड़से अलग 
कर दिये गये। १८७० इ०में एक भयडर अकाल पड़ा । 
महारावल साहवने ट्सि क्षते निवारण करनेका अच्छा 
प्रबन्ध किया। जगह जगह पर ०)८९* ५०!४ खोले गये, 
छजारों तालाब, बावड़ो आदि खोदो गई । १८७७ इ०में 
प्रथम दिल्लो-दरवारके उत्सव पर राजरगाजैखरो महा- 
राणे विकोरियाकी ओरसे ड 'गरपुर दरबारको एक 
भण्डा प्रदान हुआ | १८८० ई०में आपने तुलादान किया 
जशिलमें लगभग १ लाख रुपये खर्च ुए। पहलेसे यहां 
शिक्षाक्ा कोई प्रबन्ध महों था | इन्होंने दो पहले पहल 
पाठ्यालाए' स्थापित को' । 


भ्रापके याद श्रोमान महारावल साहब श्रोसरविजय- 


सिहजो वहाटुर के, सो, भाई, ई, राज्यके उत्तराधिकारो 
हुए। पितामहके मरते ममय आपको भवस्था केवक्ष 


“३९ अब की थी ।। नावालमी तक राज्य प्रवशके लिये 


मेवाड़को टेखरखमें चार भेम्बरोंको कोन्सिल नियुत्न 
रुप और आप मभमेग्रो कालेज अजमेर पढ़नेके लिये भैजे 
गये। इनके समयमें भो प्रजाको टुभिक्षका सामना 


दगरपुर 


करना पडा था । ये वड़ विज्न, प्रतापों ओर प्रणा- 
वत्सल राजा थे | डुगरपुर राज्यका जो शोचनोय 
अवस्थामें चला भरा रहा था आपकहोने संस्कार किया। 
धम को झोर भी आपको श्रदा असम न थो। सडगेतके 
भो आप अच्छ प्रंमो थे। प्रजाकी भलाईके लिये भाष 
अच्छे भ्रच्छ काम कर गये हैं। इस थोडोतोी भ्रवस्थामें 
अ्रापका मेल जोल भारतकषे प्रायः सभो मुकुटधारो रईसों- 
के साथ खब बढ़ गया था | 

१८१२ ई०में सम्ब।ट से वाषि क जन्म दिनके उत्सव पर 
धाप के, सो, भाई, ई को उपाधिसे विभूषित हुए थे । 
१८१४ ई०के विश्वव्यापो युडमें आपने गवर्मेण्टके प्रति 
सचो भक्ति दिखलाई थो। सारे राज्यमें सुख-शान्ति 
स्थापित कर १८१८ ई०के १५ नवस्बरको आप इस लोक- 
से चल चसे । बाद इनके बड़े लड़के लक्ष्यणसि'हजो 
बहाटुर राजप्ति हासन पर आारुढ़ हुए ये अभो नाबा- 
लिग हैं ओर मेझ-कालेज अजमभेरमें शिक्षा ग्रहण कर 
रहे हैं। ये भो योग्य पिताके योग्य पुत्र जैसे माल स 
होते हैं । 

राज्यभरमें कुल ७७३ ग्राम लगते हैं। लोकमंख्या 
प्राय: (८८२७२ है। अधिवासियोंमें अधिकतर भोलन 
हैं। इसके सिव। यहां ब्राह्मण, सत्रिय, वेश्य, मुसलमान, 
बोहरे आदि भो रहते हैं। मुख्य धम जो राज्यमें प्रच- 
लित है, वह व दिक-हिन्टूधम है। इसके सिवा जेन 
झ्ोर मछ्यदो भो हैं। जैन भशारकको गहो भो है। 

यहाँकी मुख्य उपज मकई, धान, मू ग, उरद, लिल, 
सरसों, गेह', चना श्रोर जो है। पहले अफोमको खेतो 
जितनो हो भ्रधिक होतो थो, भव उतनोहो कम गई है ' 

वन-विक्षागकों शोर उतना ध्यान आकर्षित नहीं 
होता। पतरोलो जमोन होनेके कारण उपयोगो हक्त 
बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। फलदार हत्तोंमें महआ 
ओर झाम खुब होते हैं। राज्यभरमें लोहे भ्रोर तॉबेको 
साने' हैं सहो, पर उस ओर राजका कम ध्यान रहता 
है। योडोगाममें एक मकली फोरेका पत्थर अच्छा होता 
है ओर बुत पाया जाता है ! 

यह राज्य ज़पिप्रधान देश है। सेंकड़े पोछे ७६ 
खेलोवारो करके अपनो जोविकानिवांह करते हैं। कोई 


हा 


डूगरइर 


कला-कोशल उदत्ग खयोग्य गडों डै। पत्थर तथा काठ 
परको खुदाईका काम प्रशभ सनोय है। चाँदो सोनेके भो 
कई अच्छे कारोगर हैं। 
यहांके नरेशॉकी उपाधि ' रायरायां महाराजा: 
घिराज महारावल यो १०८यो-'“बच्नादुर” है। पन्द्रह 
लोपोंकी सलामो है ओर लाट साहबसे वापसोको 
मुलाकात ( ४०४४॥॥ ४४६ ) होती है । राजाको 
रज्यके आशभ्यन्सरिक प्रवन्धमें पूरा अधिक्रर है। राज्य 
शो अमात्य-कार्यालय” दरबारके अधोन है। भिञ्र सित्र 
| 
| 





विभाग एक एक अध्यक्षको देख रेखमें है । राजकाय 
को सुविधाके लिए सर्गोय महारावल विजयसि'हलजो 
दो सभाएँ स्थापित कर गये हैं। पहलो सभाका नाम 
“इाजप्रवन्धकारिणो सभा” है। इसमें वह मुकदमा पेश 
किया जाता है, जो अमात्य-कार्यालयके अश्रधिकारसे 
बहार रहता है। टूसरो सभा “राज-शासनसभा” 
कहइलातो है। इसमें बहू बड़े फोजदारों ओर दोवानो 
मुकदमें तथा दोवानो फोजदारोको अपोले' सुनो जातो 
हैं। नवोन कानून भो इसो सभासे पास होता है| 
“राज -शाप्तनमभ।” में केवल मेम्बर हो नहों बैठते, सगर 
कुछ असेसर भो बेठते हैं । राज्यमो आमदनो दो ला।|ख 
रुपयेको है, जिसमेंसे १७५० ०) रु : बटिय गवन मेण्टको 
ट्रेने पड़ते हैं। ड गरपुर राज्यमें अपना सिक्का नहों 
चमंता । सब जगह अर गरेजो सिक्क का हो चलन है। 
राजपूतानेके जेसा यहां भो जमोनक्रे अनुसार माल- 
गुजारो स्थिर को गई है । 

राज्यमें विद्याको उतनो उन्नति नहों है, किन्तु पहले: 
से आजकल कुछ बढ़ोतरो पर है। भोल लोगॉके लिये 
खाछ एक स्क्रल है। सकल भतिरिक्ष दो अस्पताल 
हैं। शहर सफाई आदिके लिये म्यू नित्॒पालिटो भो 
स्थापित है। 

२ उज्न राज्यका एक शहर । यह अज्ा० २३ ५१ उ० 
ओर देशा० ७३ ४३ पू० उदयपुरसे ६६ मोल दक्षिणमें 
अ्रवस्थित है। लोकस ख्या लगभग ६०८४ है| कर ते 
है, कि १४वीं शताब्दोमें यह नगर महारावल योरसि हमे 
भोल-सरदार छ, गिरियाक्रे नास पर बसाया गया । १८वीं 
शताब्दोमें मझाराह-सेनाने शाहजाद सखुदादादके भ्धोन 

ए0०0, ॥#., 3] 
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श्स नगरकों अवरोध किया था। यहाँ एक भ्रक्नरेजो 
डाकपर, टेलिग्राफ भ्राफिस, कारागार, भ्रस्पताल और 
एड्रलो वनोक्य लर स्क्र ल है । 


दूंगरपुर राह्यकी रेश-आालिका | 
मेवाड़ 8 रणसि ह€ 


| का .. | 
चेमसिंह (वल शाखा ) ( राणाशास्रा ) 


सामन्तसि € मेव।ड़ तथा ड. गरपुरके राज! ) 
मेवाड-(संवत्‌ १२२८से १२२६) 
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४ गरपुर-(स बत्‌ १२३६से (२७७के पूजे) 
सोहड़देव (सब॒त्‌ १२७७ से १२८१) 
देवपाजरव ( स'वत्‌ १२८१ से १३४३ के पूव ) 
ओोरसि इटैव (छ व॒त्‌ १३४३ से ११७८) 
उरी (भरतुण्) 

गाए सिह 

करमप्तिच ( करणसिद्ध ) 

आॉनरटव 

पाते रावल ( प्रतापसिछ ) 

शवा रावल ( गोपोनाथ ! 

न 

गॉगोरावल ( गड़देव ) 

बस श्म 

प्रथोराज 

बज 

बम 

कमसि' 

रण वावल 
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| 
केसरसि रुजी 


चजसवन्ससि हजो १स 
( आगोरदार सावलो ) 


कि 
शाम । 
शिवसि छ 
| 
व रिशाल 
वर लिह 
असवन्तसि हर रय 
| 
हम च्छु 
लदयसि ऋ श्य 
| 
खुमानप्ति है 
। 
विजयपि ह 
योमान्‌ महारावल लक्ष्मणसि हजो 
(वत्त ज्ञान नरेश) 
डगरसि ड़ -बोकानेरके एक राजा। इनके पिताका नाम 
सालनि ड़ था। ये पोष्यपुत्र हो कर बोकानेरक्े राजसि- 
फहासन पर आये थे। इनको नावालगोमें मन्सिसभाके द्वारा 
राज्यका शासत चलाया जाता था। नाबालिशो दूर होने 
पर भो सन्त्रिसभाओे हो अधोन राज्यशासनका इन्सतजास 
रहा , सन्‌ १८७५ ई०में अमरसि छ नामक एक सामम्तने 
इनको वि देनेका प्रयक्ष किया था| अतएव महारा/जअने 
उसे १२ वष के लिये कारागार पम्िजवा दिधा। सन्‌ 
१८७६ इँ०में ये हरिद्वार ओर गयातोथ करने गये थे । 
वहाँसे लोटते समय प्रि'स ग्राफ वेब्स (सम्जाट्‌ एडवर्ड )- 
से झागरेमें मिले थे। कर बढ़ा देनेके कारण सामम्स 
लोग इन पर बहुत भसमन्सुष्ट हो गये थे। पन्तमें लड़ाई 
छिड़ हो गईं। गवन मेराटको सेना ओर मकाराजको 


सेना दोनोंने बॉदामर नामक टुग पर भाक्रमण किया। 
अन्तमें सामन्तोंने ग्राग्मसमप ण कर दिया। 


डु गरफल ( हि ० पु० ) बंदालका फल ।| यह बहुत कडओआ 
होता है ओर सरदोमे घोड़ोंको खिलाया जाता है । 


. डुंगरसिइ--हेनमाक 


डगरो ( हि० स्त्री० ) छोटो पहाड़ी | 

ड गा (हि ० पु०) १चम्मच, चमचा । २ लकड़ोका नाव, 
ड्‌्गा । श रस्स का गोल लपेटा हुआ लक्ष्छा। 

ड॒. डा ( छवि ० वि० ) जिसका सौंग टूट गया हो | 

डक ( हि स्त्रो०) एक प्रकारको बोमारो जो पशभ्रोके 
फ़ेफडॉमें डोतो है। 

ड बना (हि ० क्रि०) १ मग्न होना गोता खाना। २ सू 
या किसो तारेका छिप जाना । ३ सत्यानाश होमा, चोौपट 
होना । ४ बुड़ जाना, मारा जाना। ५ कन्याका दररिद्रके 
घरमें ब्याह होना | ६ चिन्तनमें मग्न होना, अच्छी तरह 
ध्यान लगाना। ७ लोन होना, लिप्त होना । 

ड मा ( हि ० पु० ) रूसको राजसभाका नाम | 

छहेडसो (छि० सक्त्रो०) एक प्रमारको तरकारो जो 
ककड़ोको तरह होतो है। 

डेग ( ह्वि० पु? ) देग देखो । 

डेगची ( ० स्वो० ) देग्वी देखो। 

डेट ( हि'० वि० ) साई क, एक ओर शाधा, जब किसो 
निदि टस ख्याके पूबे इस शब्दका प्रयोग होता है, तच्र 
उस स ख्याक्ी एकाई मान कर उसके अ्कक योग 
करनेका अभिप्राय होता है, जेसे डेढ़ सो, डेढ़ हजार 
इत्यादि। लेकिन दह्ाईके आगेके स्थानोंकोी निदिष्ट 
करनेवाली सख्याओ्रोंस साथ हो इस शब्दका प्रयोग 
होता है, जसे, सो, इज।र, लाख, करोड़ इत्यादि ! 

डेढ्खम्मन ( हि ० स्तो०) एक प्रकारकी गोल रूख।नो । 

डेठ्खग्ममा (हिं० पु०) बिना कुलफोका तंबाकू पोनेका नेचा । 
डेढ्गोशो ( ह्ि'० पु०) एक बहुत छोटा और मज़बूत 
जद्दाज । 

डेटा (छहि० बवि० ) १ डेढ़ गुना। २ एक प्रकारका 
पह्टाड़ा। इसमें प्रत्थ क सख्याकों डेट्गुनो स ख्या बत- 
लाई जातो है। 

डेठ़ी (हिं० स्त्रो०) किसो वसतुका आधा भोर अधिक देना । 

डेटिया ( हि ० पु० ) दारजिलिंग, सिक्रिम और भ्रूटा न 
भादिमें मिलनेवाला एक प्रकारका दत्त । इसके पष्तोंसे 
एक प्रकारकों सुगन्‍न्ध निवालतो है! 

डेनसाक --यरोपके उत्तरांशवर्त्ती एक छोटा राज्य । यह 
भक्ता० ५७ १५ से ५७ ४५ 3० और देशा० ८४ ४४ 


टेनमार्क 


से १२ ४७७ २५ पू०में भ्वस्थित है। इसके उत्तरमें 
स्कागारक .उपसागर, पूवमें काटिगट भौंर माउण्डप्रणालो 
तथा बाल्टिक सागर, दक्िणमें जम नोके कई एक भ्रश 
एव' पश्चिममें जम नसागर या पश्चिम महाससुद्र है | 

जिलण्ड, फिउनन्‌, लालाण्ड प्रदति द्ोप, जटलाण्'ड 
उपद्दोप और बाल्टिक-सागरस्थ वण होलम द्ोप ले कर 
यह्ट राज्य सं गठित हुआ है। पहले झे सभिग होगष्टिन 
ओर लोयेनवग नामक दो प्रदेश भो डेनमाक के अन्त- 
गतथा। १ ८६६ ई०में जमनोऊे साथ युद्यमें डेनमाक ने 
उक्त दो प्रदेशनो खो डाला । वब्त मान राज्यका परि.ः 
साणफल १६८५८ वग मोल है। अधिवासियोमें प्रायः 
सकड़ ३६ कृषिजोबो हैं भोर प्राय: ६४ शिल्प तथा 
वाणिज्य श्रादि द्वारा जोविकानिर्वाह करते हैं। लोक- 
प्तख्या प्राय: ३२००००० है । 


इसका जटलण्ड उपद्दाप यरोपखण्डके साथ स लग्न 
तथा उत्तर-दक्षिण तक विस्तूत है। इसको लम्बाई 
उत्तर-दक्षिणमें प्रायः ३२०० मोल है भोर चोड़ाई पूव - 
पश्चिममें भिम्न भिनत्र स्थानोंगें भिश्र भिन्न प्रकारको है ; 
किसो स्थानमें केवल २० मोल ओर कहों १०० मोल है । 
डूसके उपकूल भागको लम्बाई प्राय: ११०० मोल है, 
किन्तु इस सुदोध उपकूलका अधिकांश छिछला है ओर 
इसमें कई जगह टापू हो गया है। छोटा द्ोप ओर 
बालका बांध रहनेसे बाणिज्यमें बहुत असुविधा होतो है। 

सभो दोपोंमें जिलण्ड बड़ा है। राजधानो कोपेनहेगेन 

दूसी होपमें अवस्थित है । इंस दोपको भूमि नोचो ओर 
प्राय: समतल है तथां समुद्रंएछसे कई फुट जचा पर है। 
कहों कहों दो एक पहाड़ भो देखे जाते हैं, जिनको 
ऊ'चाई समुद्रएछ से ५०० फुटसे भ्रधिक गहों है। जिलगड़ 
ओभोर जटलण्डके बोच फिउमन धोप भवश्थित है । ललाण्ड, 
सोलाण्ड, फलणटर, मोयेन झादि छोटे छोटे दोप फिल- 
भन ओर जिलण्डके दलियमें पढ़ते हैं । इसको प्रक्तति 
तथा निकटवर्तों समुद्रको कम गहराई देख कर सम॒- 
मान किया जाता है, कि बहुत पहले थे समस्त द्ोप 
-पूव में सुडडेन झर पश्चिममें जटलण्ड तक विस्त त एक 
बड़ा भूखणफ्ह था। कालक्रमसे पृथक प्रथक_ हो कर वे 
कर एक छोटे छोटे दीपोर्में परिणत हो गये हैं। 
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डेनमाक को खाड़ो अथ्थांत्‌ देशमें बहुससो सागर- 
गशाखायें प्रविष्ट हैं। उत्तर भागम लिसजोड खाड़ों सबसे 
बड़ो है। १८२५ ई०में इसको पश्चिम भाग टटफट 
जानेसे यह जमन सागरके साथ मिल गई है। डेनमार्क- 
में कोटो छोटो अनेक कोल हैं, किन्तु एक भोजँँचा 
पव त और बडो नी नहीं है। यहां बहुनसो छोटो 
छोटो नदियां, छोटे छोटे पड़ाड़ ओर क्त्रिम खाड़ी हैं। 

समुद्रके निकट रहनेसे डेनमाक में शोत ग्रोष्मका 
प्रकोप उतना अधिक नहों है। वायु अनेक समय सरस 
और मनोरम रहतो है! बड़ दिनके पहले तथा 
फाला नके बाद शोतकी प्रखरता प्रायः नहीं रहती है। 
कभी को ग्रोझ्रकालमें यहां बहुत गरमो पड़तो है । 
यहांको जलवायुको अवस्था अत्यन्त परिवत नशोल है, 
हष्टि तथा तूफान प्रायः आया करता है। राजधानो 
कोपैनह्रेगनका त!पांश शोतकालमें ३२९८, वसम्स काल 
में ४३५, ग्रोप्नकालमें ६९५ शोर शरत्‌कालमें ४८३ 
फा० रहता है। 


यहाँको भूमि उब रा है, इसोसे गेह़, जो, राई प्रभ्ृति 
तरह तरहके अनाज उत्पन्न होते हैं। केवल जिलण्ड दोप- 
में फल शाक इत्यादि उपजते हैं। प्रतिवर्ष प्रायः २५००० 
से २८००० घोड़े विदेशम भेजे जांते हैं । विशेषतं: 
दूधके लिये हो यहांके लोग गाय॑ भैंस आंदि पालते हैं । 
खाड़ो ओर नदोमें मछलो यथेष्ट मिलतो है । कहों कहीं 
मकलो पंकड़नेका मियत स्थान भो है, भोर इससे भाम॑- 
दनो बहुत होतो है। मदोसे सोप भो निकालो जातो 
है, किन्तु यह राजाके अघोन है। जटलंण्डके उत्तर 
भागमें कड॒ नामको एक प्रकारकोीों वड़ो मकलो पाई 
जातो है, जिसको चबयोंसे तेल इत्यादि ते यार होता है। 
तिमि मछलो भो यहां मिलतो है। डेमसाक में खान 
बहुत कम है। वण्ण होलस दोपमें पथरिया कोयला बहुत 
कम मिलता हैं । यह्मांका काष्ठ भो प्रच्छा नहों 
छोता है। 

यहाँ कृषि भोर थिव्यक्रो अवस्था क्रमण: बढ़तो जातो 
है | ग़स्य, सक्‍्वन, पनोर, मसकोला मांस, शराब बकरा, 
मेंडा, घोड़ा, गाय इत्सादि पश, चमड़ा, चर्बों, रोभां भोर 
लरहछ तरहको मदछसो तथा कह भोर तिमि मछलोका तेल 


१२४ 
ब्त्यांदि विदेशमें प्े्जा जाता है। अमदनोमें सतो भोर 


हेनपार्क 


रेशमी कप्डा, लोडा, शराब, फल, चाय, तमाकू, कहवा | 


झोर बोमबगो प्रादि प्रधान हैं। 

डेनमाक में सेन्यसंख्या १२०,०८० है, प्रयोजन पड़ने 
पर इसको स ख्या भ्रोर भो अधिक बढ़ाई जातो है। 
३७ युद्द-जच्नाज भ्रोर उनमें २२७ तोपे तथा १२७० 
सैन्य कमचारो रहते हैं। 


| 





| 
! 


डेनमाक के रेलपथका परिमाण प्रायः २७०० मोल 


टेलिग्राफतार ६६८० मोल है | 
राज्यको झाय प्रायः ३३०००००००) रू है। डेनसाक- 

में विद्याशिक्षाका भ्रक्छा प्रवख है। यहाका विश्वविद्या 
लथ बहन प्रसिद् है। ७ वष से ले कर १४ वष तपके 
लड़के को पढ़ानेके लिये उनके अभिभावक हो बाध्य किए 
जाते हैं। डेनमाक के मभो विद्यालय राजाऊे अधोन हैं । 

यहांके राजाओंको लुधारस'स्ज़त देसाई धम अवल- 
स्यन करना पडता है। किन्तु प्रजा अपने इच्छा नु सार 
किसो धर्म को ग्रहण कर सकतो है। १५३२६ ई“में 
जुथारका स'स्कार डेनमाक में ग्रार्थ हुआ है। दस 
राज्यमें ८ विशप हैं। विशरषोंकी राजा स्र॒थ चुनते हैं। 
उन्हें शासनसब्बन्धमें कोई भधिकार नहों है | 

डेनमाक के भिश्र भिन्न शहरों प्रोर नगरोंमें बहलसे 
वियारालय हैं ; किन्तु सचसे उच्च विचारालय कोपेन 
हछगन नगरमें अवस्थित है। कोट आफ कनसिलियेसन 
( (०७०७ ण॑ (/०7/०॥४00॥ ) मामक अदाललमे सबसे 
पहले अभियोग उपस्थित करना पड़ता है | छोटो झदा- 
लतमें अच्छी तरह विचार नहीों किये जाने पर बड़ो 
ग्रदालतमे अपील को जातो है : 

पहले इस राज्यमें व शानुक्रसिक राज-निथोग प्रच- 
लित नहीं धा। १६६० ई०को ढतोय फ्रं डरिकके 
राजत्वकालमें राज्यगासनका अधिकार बंगानुगत हुआ । 
उसो समयसे राजा भ्रपने इच्छामुसार राज्य करते भा 
रहे थे। किन्तु बहलतोंके प्रसनन्‍्तष्ट छोने पर १८३१६०में 
जटलगण्ड ओर द्ोपों पर ग़ासन करनेके लिये प्रधान 
प्रधान भनुष्योंकोी ले कर एक सभा संगठित को गई। 
ऐसा होनेसे काय में बहुत विश्क्ला होने लगो । चघम्तमें 
राआ सप्तम फ्रेंडरिकसे डसलाक को यत सास शासन- 


+ 
|| 


। 
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प्रणाली नियत कर दो गई | प्रजामैंसे प्रतिनिधि निर्वा- 
चित ओर इन्हीं प्रतिनिधियॉने मम्पिसभामें आसन ग्रहण 
किया था। इम जातिको सभा दो भागोंमें विभज्न है-- 
॥०।९व 8 वे ॥,8005॥79 | ये दोनों सभ। बचुल 
कुछ ब्नटिश पालियामेंट 4005९ ० (20770ा «5 से 
मिलतो जुलतो है। 

डेनम्राक में राजाका शरोर बहत पवित्र माना जाता 
है। श्रगर राज्यमें किसो तरहकी विदश्वदला हो लो 
उमके लिये मम्विगण हो दायो हैं । 

गाज्यके प्रधान मनुष्यकी राजा काउरण्ट तथा व्यारण 
ये दो प्रकारकी उपाधि देते हैं किन्तु उपाधिहोन प्राचोन 
तंशोय व्यक्ति हो साधारणके निकट अधिकतर सब्मान 
पाते हैं। उपनिवेशमें शासन करनेके लिये राजाओे गअ्धोन 
शाक्षनकप्ता नियुज्ञ होते हैं। राजाको एक मन्तिमभा 
है। यह सभा राजा ओर उमके उत्तराध्कारो सथा ८ 
सभ्य द्वारा सं गठित है। 

यहांके अधिवासो अत्यन्त बलिछ होते हैं। इनके 
ग़रोरका बण परिष्कार, आंख नोलबण और बाल बहुत 
हलका होता है। ये सच्चज छो किसो काममें नियुत्तोँ 
नहों छोते। अगर इन लोगोंका स्वत्व कोई अधिकार 
भो कर ले, तोभो वे सहज हो उसे किसो प्रकारको बाधा 
नहों देते हैं। किन्तु ये अत्यन्त साहसी तथा स्वदेशक।! 
रक्षाके लिये आत्मविसजल करनेमें तनिक भो नहों' 
छरिचकते हैं| डेनमाकके सभो श्रेणो के मनुषप बहुत यत्रसे 
मत मनुषग्कों कब्र रछा करते हैं। ये फूल बहुत पसन्द 
करते हैं। इनका सोन्द्य ज्ञान प्रश सा करने योग्य है | 

सिसरोगण ( (2५॥)7 ) हो डेनमाक के आदिम 
नवासो हैं | इसके बाद अडिनके अधोन गचगंण आ ऋर 
कुछ काल तक यहां रहने लगे | उस समय डेंनमराक छोटे 
छोटे राज्योंमें विभक्ष था भौर अधिवासो जलमें चोरों 
डक ती कर अपनो जोविकानिर्वाह करते थे। प्रधि- 
वासोगण विनडर ( 30८॥7००) और हल ( ([79०)।० ) 
इन दो स्णियोंमं परिचित होते थे। ड्रेलयं णोके लोग 
क्षषिकम तथा शिकार इत्यादि करके अपमो जोविका- 
निवोह करते थे। उस समय वह्ांको स्त्रियां भो पुरुषों: 
को नाई' कास करतो थों । रोम साम्जाज्यके श्रवनति मे 


समय ये इ गंलस्क प्रति देशोंमें लूट सार करने लगे थे। 
८२६ ई०में डेनसाक के राजा हारोल्डक्लाक (॥870 ७) 
जम नदेशसे घनेक द्रव्य लूट लाये थे। इस समय उक्त | 
राज! अस्पिगेरियससे ईसाई धम में दोखलित हुए । किन्तु 
प्रजा इसाई धम को बहुल छणा करतो थो | १०४२ इ०में 
एसट्रिडसम डेनसाक के राज्यसि हासन पर अभिषिज्न 
हुए। लेकिन ग्टहविवाद ओर वहिःशतर के आक्रमणमे | 
डेनमाक धोरे धीरे ट्वल होता गया। हतोय भलडिसर-। 
के शापनकालमें डेनमाक को जातोय विधिव्यवस्थ। 
सग्टहोत हो कर प्रचारित हुई। १३७६ ई०में भलडे- : 
मरका लड़को मारगारेट समस्त स्कनन्‍्दमाभियको रानो 
हुई, किन्तु १४१२ ६०में उनकी सत्य के बाद एक सम्पण | 
राज्य पुनः एधक_ एथक हो गया। पोछि क्रिष्टफर डैन- | 
माक पर शासन करने लगे! १४४८ ई*में प्रथम ईसाई: 
ने डनमाक का तथा १४२३ ईण०में प्रथम फ्रेडरिकने 
निर्वाचनानुसार डेनमाक ओर नरवे युशराज्यका सि'हा- 
सम श्रधिकार किया । १५८८ ई०में 8५ ईसाईने राजा 
हो कर डेनमाक को अत्यग्त समताशालो बना दिया । 
किन्तु उच्चच॑ गोयगणके प्रतिकूल आचरण करनेसे डेन- 
माक का पूथ गोरव जाता रहा । १६६० ई*में 87४०-४४- 
५०।०९४ 70०९।८४०४”४ ५४५ के अम॒ुघार राज।का अधि 
कार फिर बढ़ गया। इसके बाद प्राय: एक शताब्दी तक 
कंषकगण अत्यन्त अधोगता सहाय करने लगे। 5स ईसाई- 
के समय डेनमाव एक ऊंचे शिखर पर पहुच गया था | 
इमके राजत्वकालमें मुद्रायस्थयको स्वाधोगनता दो गई 
तथा गवम ण्टका भ्रप्रतिरुद व्यवसाय बन्द हो गया। नेपो- 
लियनके साथ मिल कर युरोपीय दूसरे दूसरे राज्योंके 
विरुद्त सब दा लहाई करनेसे डेनमाक प्रायः दिवालिया 
हो गया था। १८०७ ई०में मेलसनने डेनमाक वा छषोको 
सम्प ण रूपसे पराजित किया । इस युद्धके बाद भियेना 
सन्धिके भगुसार डेनसाक राज्यसे नरवे सुदडेनके साथ 
मिला दिया गया | बहुत पहलेसे छो राज्य ले कर जम न 
झोर डेनसाक में शत्र भाव चशा भाता था। इस कारण 
१८४८ ई-में दोनोंमे लहाई छिड़ गईं। १८४८ ६०में 
डेनसाक की जीत चोने पर दोनों राज्यमें सन्धि स्थापन को 


गई | डेनसाक को प्रजाने राजाये यथेष्ट खाचीनता प्रांह- 
४०). ॥<, 85 


'* देनपाकं 
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की है भोर अंभो सुखसे समथ व्यतोल करती है। किन्सु 
डेनमाक के अधोन छोटे छोटे राज्योंसे आज तक भी 
असन्तोष भाव दूर नहीं हुआ है| 

१८४२ इईरे०को रणष्वीं जनवरोको डेनसाक ओर 
जम नक्े बोच एक प्रकारकी सन्धि हो गई। शत यह 
ठहरी कि समय पड़ने पर एक दूसरेकी मदद करे ओर 
गाज्यके सामान्य विषयोमें एक दूसरेका अधिकार रहे। 
तदनुसार डोलख्टोन ( [[0)-/९९०॥ ) डेम्राक को वापि/ 
मिला तथा प्र सिया और अप्ठ लिया लम्दनसभामें भाग 
लेनेको राजो हझ्मा। १८५५ ई०को २रो अक़ बरको 
यहाँ नया निधम चलाया गया जिससे उक्त सन्धिका प्रति- 
पालन न कर राज्यम बहुत डेरफेर हुआ ' १८६२ इ०में 
5म्र फ्रंडरिकमे मरमसे पर ८म ईसाई राजसि हा- 
सन पर आरुढ़ हुए । इन्होंने जम नसे सम्बन्ध रख 
विपदको भावों आशइड्ग करते हुए १८४५ ई०के प्रच- 
लित नियमोंको कानून बना दिया। अगर् नवागके 
ईसाईके लड़के फ्रंडरिक होलस्टोन और जमेनकों 
सहायतासे अंपनेको दरक कह कर घोषणा कर दो। 
बाद दोनोंमें लड़ाई छिड़॒ गई जिसे १८६४ ई०का युद् 
कहते हैं। अम्तमें १८६६ इ०को एक सम्धि स्थापन को 
गई जिससे चेलिथिंग जिलेका उत्तरोय भाग पुनः ड न- 
माक के हाथ आया। १८७२ ई०में करका विषय ले 
कर डे नसाक में खूब इलचल मचा था। प्रधान मन्धी 
जे. वो. ध,पछ्दो इस हलचलके कारण थे | १८८४ ई “में 
दूनके मन्त्रिपदंसे चले जाने पर रिगसदग (?25१४४) . 
के प्रस्तांवसे इसका अच्छी तरह निवटारा हो गया | 

लगभंग १८८८ ई०में डेनमाक उब्रतिको चरम सोम 
तक पहुँच गया था। इस समय यहां इतनों फोज थो 
कि किसोका डेससाक पर चढ़ाई करनेका साइस नहीं 
होता था। लेकिन उसो साल यहाँके ४०००० दस्त- 
कारोंके बागी हो जाने पर डेनमाक को ५४००००००० 
क्रोनका घाटा इन था। १८०६ ई"में बहुत दिन राज्य 
कर चुकनेके बाद शजा ईसाईको झूुंत्यु हुई । इसपर 
उच्तराधिकारों इतके लड़के प्म फ्रेंडरिक हुए। १८१२ 
ई०को १४वाोंँ मर्दैको पम फ्रोेंडरिककी सत्य, होनेके 
बाद उनके पुत्र (०"म रैसाई सि हासनारूढ़ इए। 


१३६ 


डेपूटेगन ( अ० पु० ) प्रसिष्ष सनुोकी मण्डलो। ये 
किसो सभा स स्थाको ओरसे परक।र, राजा. महाराजा 


इत्यादिक्े पास किसो विषथर्म प्राथ नाके लिये जाते हैं। 
डेरा ( हि ० पु०)१ टिकान, ठहराव, पड़ाव।२ ठहरा- 
वका आधोजन, छावनो | ३ ठहरनेका स्थ।न, . छावनो, 
क म्प । ४ खेप्ता, सस्य , शासियाना । ५ नाचने तथा गाने- 
बालोंकरो मण्डलोी | ६ निवास-स्थान, सक्ान, घर।७ ' 
पच्लाबच, अवध, ब'गाल तथा मध्यप्रदेश शोर मद्राजमें | 


मिलनेवाला एक प्रकारका ज गलो पेड़ | इसको छाल 

झोर जड़ साँप काटने पर पिलाई जातो है । 
डेरा इस्माइलखाँ--१ उत्तर-पश्चिम सोमान्तप्रटेशका दक्ति 

गास्थ जिला। यह अज्ञा० ३९ १४ से ३२' ३२ उ० 

और दंशा० ७० ५ से ७9४ २२ पू०में अवस्थित है। 

भ्रूपरिसाण ३७८० वग मोल है । इसके उत्तरमें बद्र 
जिला, पूव में भड़ः ओर साइपुर, दक्षिणमें डेरागाजोखाँ 
शोर मुजफ फरगढ़ तथा पशच्चिममें सुलेभान पह्टाड है। 
'यहो जिला भारतओो भ्रन्तिस सोमा है। 

यहां दो गढ़ोंक भग्नावशेष ढटंखे जाते हैं जिन्हें 

काफिरकोट कहते हैं। शायद ग्रोक लोगॉंने ये गढ़ 
निर्माण किये थे। १४वों शताब्दो तक इस द॑ शका विशेष 
विवरण कुछ नहों मिलता है। १पथों शताब्दोके अन्तमें 
मालिक सोहरावके अधोन एक दल बल चो यहां आ 
कर रहने लगे। इस्माइलवों ओर फतेहलोँ नामक उनके 
दो पुत्रोंने श्रपने नाम पर दो नगर स्थापित किये । वल - 
चियोंको छुट जाति कहते थे। इस हट जातिने ३०२१ 
वर्ष तक स्वाधोनभावसे राज्य किया । पोछे १७५० 
दू०में अहसदशा न दुरानोने उन्हें सार भगाया ओर देग 


अपने कल्ष में कर लिया। (७८२ ई० में ट्रानो के सि हासन 


अधिकारो शाहजमान भहम्मद्लशाने एक भफगानको 
नवाबकी पदवो द॑ कर यहां भेजी । महु्यदखाँने 
दशकों भ्रधिक्षस कर मनकेरा नामक स्थानमें राजधानो 
स्थापित को |! उमके मरने बाद उनके नाबालिग नातो 
घेर महत्यद सा राज्य-सि ह।सन पर अभिषिज्ञ हुए। इस 
समय रणजितृप्तिह॒ दंश जोतनेमें लगे हुए थे। उनके 
पसनमकेरा भ्रधिकार कर लेने पर सेर महखाद डरा ब्रुसा: 
इंख्सों भाग गये भोर वहाँ सिखराजाकां करद हो कर 
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टेपूटेशन-->देरा इश्माइलख। ' 


उन्होंने प च्रक्ष वण तक्ष राज्य किया। कर बाको पड़ 
जानेशे कारण १८१६ ई०में नवनेहालसि हने यह दंश 
अपने अधिकारमें कर लिया।  नवाबको खच बच के 
लिग्रे राजस्वका कुछ शभ्रश दनेका निथय कर दिया 
गया। आज भो उनके वशधर उस अ'शक्रा भोग कर 
रहे हैं। सिख-शाप्नकालमें भ्पर डंराजात दोवान 
लक्खोमलकी भ्रधोन आ गया, पोछे इनके लड़के दोलत- 
यायके हाथ लगा : १८४७ इई०में बटिय गवर्म ण्टक्ता इस 
और ध्यान आकषि त इत्र । _गवनर एडबड ( पोछे 
सर हरथट ) जब लाहोर दरवारमें प्रतिनिधि स्वरूप बना 
कर भंजे गये थे, तब उन्होंने राजख्वका एक सचक्षिप्त 
बन्दोवस्त कर दिया । दूसरे वष डरा इस्माइलखां तथा 
बच्न के योदाओंने एलवड का मुलतान तक साथ दिया 
तथा पत्चाव अधिक्तकालमें भो उनको यथेष्ट सहायता 
को । पत्ञाव फसह किये जानेके साथ साथ डंरा इस्स।- 
इलखों भो अ'गरेजॉके हाथ लगा। अ'गरेजों ने इसे जिलेके 
सदर कायम किया ओर बच्नु को भो उसके भनन्‍्तग त कर 
लिया ' १८६१ ई-०में बच्च, एक एथक्‌ कम चारोके हाथ 
सुपुद किया गया भ्रोर लोड जिलेका दश्षिणस्थ आधा 
भाग डेरा इस्माइलखॉँके साथ मिला दिया गया। 
१८५७ ई०में सिपाहोविद्रोहके समय यहां भो बिद्रोहको 
सूचना दे खो गई थो, किन्तु डिपुटो कमिश्वर कन ल ककक्‍्सने 
विद्रोह अग्नि धधकनेके पहले हो उसे शान्त कर दिया । 
१८७" ई०में पत्ञ/|वके लेफ्ट नण्ट गंवन २ सर हेनरो 
टुरन्द जब एक दिन टाड' शच्दरक्त तोरणदार हो कर 
झाथोको पोठ पर चढ़ भोतर जा रहे थे, तब स योगबश 
उन्‍हें तोरणसे घका लगा ओर ओ'े मुह वहांसें गिरे 
झोर पद्मत्वको प्राप्त हुए । उनको लाश डरा इस्माइलर्णा 
में गड़ो गई। उनको खत्य, होने पर जिला भरें 
शोक फ ले गया था। १८०१ ई०में युत्ञप्रद गज्ते संगठनके 
समय भक्कर, लोह जिला तथा कुशाचरो तक्ष्खोशके बततोस 
ग्राम इस जिले से एुथक्‌ कर लिये गये थे। 

दस जिलेमे १ शहर भोर 8४०८ ग्रास॒ लगते हैं। लोक 
स ख्या प्राथ/ २४७८४७ है। यहां हिन्दू, मुसलमान, 
सिख, पठान, बलूचो, जाट, चमार, घोबो भोर मज्ञाह 
लोग बास करते हैं। खेतोको भच्छो सुविधा गशों के । 


गहर द्वारा जमोन सॉँयो जातो है। गे , जो, व्यार, 
चोनो, तमाखू, जुहरो, मू्‌ ग, मसुर, भरहर आदि जिले- 
को प्रधान उपज है। डरा इस्माइलखों ओर खुरास।न- 
के साथ बष में टोबार आमदनो ओर रफतनो होतो है। 
चसर्डें, ममक झादिक्षो आामदनो श्रोर गेह्' भोर बड़ो 
क्य।रकी रफ़ तनो होतो है। 

शासम-कायको सुविधाके लिये यह जिला तोन तालुक- 
में विभन्ञा है, डेरा इस माइलखाँ, टाँक ओर कुलाचो |! 
छरएक तहसोल एक एक तहसोलदार भोर नायव तह: 
सोलंदारक अधोन है । डेपुटो कमिश्नर तथा सह 
कारो कमिश्नर द्वारा विचारकाय सम्पादन होता है। 
एक सहकारो कमिश्नरके अधोन पुलिसका इन्सजाम है। 
दोवानो काय डिट्टिह जज द्वारा चलाया जाता है 
जिनको झदालत बन में है । 

जिलेमें दो भ्युनिप्तिपालिटो हैं, एक डेरा इसमाइल खा 
में योर टूसरो कुलाचोमें । यहां ४ सेकेग्डरो, २४ प्राइ- 


मरो, ४ हाई और २८८ बालिका स्कूल हैं। इस विभ।ग- 


इसके सिवा 
जिलेमें 


में वाषि क २२४००. रु० खच होते हैं। 
यहां एक कारागार ओर एक शभ्रस्पताल है। 
ग्रोष्मका प्रकोप बहुत अधिक है। 

२ उच्त जिलेको एक तहसोल | यह अच्ा० ३५ १८ 
से १२ ३२ उ० और देशा० ७०३१ से ७१२२ पू०में 
अवस्थित है । भूपरिमाण १६८८ वगमोल ओझोर 
लोक स ख्या प्राय: १४४३१२७ है। इसमें २५० ग्राम 
लगते हैं । 

३२ उन्न जिलेका एक प्रधान शहर । यह अच्चा० ३१' 
४८ उ० और देशा* ७० ५५४ पू<में अवस्थित है। लोक- 
सख्या लगभग ३१७३७ है। यह गहर पिन्ु नदोसे 
४६ मोल, लाहोरसे २०० मोल तथा मुलतानसे १२० 
मोल दूर पड़ता है। यह शहर १४वीं शताब्दोमें बलच- 
के प्रधान 'मलीक सोदरावके लड़के इसमाइलखांसे 
स्थापित हुझा । उन्होंके गाम पर शहरका नामकरंण 
हुआ है। यहां दो ऐक्लो झाईस्कल, विकित्सालय 
तथा भोषधालय है। यहांसे अनाज, लकडो श्रोर घो 
को रंफ तनो तथा हूसरे दूसरे श्थानोंसे चमड़े, नसक 
आदिको जासदनी होते है। 


ढेरा इस्माईललौं--ढेशा गाजीखां 


१२७ 


डेगा गाजोग्वॉँ--१ पत्नावक्े अन्तग त मुलतान विभागका 


एक जिल' । यह श्रत्ञा० २८२१ से ३१' २० उ० ओर 

देशा० ६८ १८ से ७ः' ५४ पू०में अवस्थित है। ख्ूपरि' 

माण ५३०६ वग मोल है। इसके उत्तरमें डेरा इस्साइल- 
खाँ, पूव में सिन्धु नदो, दक्षिणमें उत्तर सिश्धुक प्राम्स- 

सोमास्थ जिला ओर पश्चिसमें सु नेमान पहाड़ है। 

यह जिला वालुआऋमय निम्नभुमिसे सम|च्छुत है । एक 

श्रोरसे सुलेप्तान पहाड़ भोर दूधरो धोरसे लिश्धुक्ता 

किनारा इसको घेरे हुए हैं। जिलेके पश्चिम भागम गिरि- 
साला पहाड़को मालभूमिकों ओर विस्त लत हैं। जहां 
बहतसे स्वाघोन वलविजातिर आश्रयस्थान हैं। पहाड़ ये 
अनेक जलस्तोत निकले हुए हैं सहो, शिन्‍्तु सदी जमोन 
में जा कर वे शोघहो सूख जाते हैं। कहा भ्रोर सहुर 
नदियोंमें बारहों महोने जन रहता है। अन्य नदियोंका 
जल जब खूख जाता! है. तब बलूचो लोग अपने अपने 
मवेशोको ले कर पडढाड़ पर चराने जाते हैं। ग्रोक्मका लमें 
डे, दोसों ढ्ाथ जमोनक्रे नोवे पानो मिलता है। पशथ्चिप्त- 
को ओर नदोके किनारे निजन मरुभूमि दृष्टिगोचर 
होतो है। बोच वोचमें १८८ फुट गहरा कुआं गवर्मेण्ट को 
ओरमसे तना दिया गधा है, जिससे परथिकॉकोी जल मिल 
जाया करता है। पूवकी ओर सिन्धु नदोके जलसे जमोन 
कुछ कुछ उब रा हो गई है इसो कारण ममुष्योंका वास 
भो इस ओर अधिक है। लोकस'"ख्या प्राय: 8७११४० 

है। इसमें ५ शहर और 3१० ग्राम लगते हैं। 
अधिवासियोंमें प्रधानत: जाट, हिन्द, और भिन्न भिन्र 

यंणोके वलचो लोग हैं | इस अद्यचलमें खज़रके घनेक 

वक्त देखे जाते हैं। यहांका खजरब हुत प्रसिद्द है। यहांके 
ज गलमें जो लकड़ो मिलतो हैं बे केवल जलानेके काम 

आतो हैं | खेतोबारोको सुविधाके लिए कई एक नहर 

काटो गई हैं। सदर ओर जामपुर तहसोलका भ्रश 

कालापानो नामसे मशहूर है। दो नदियोंमें बारहों 
मछोने काले रगका पानो रहता है, इसोसे इस अ'शको 

काल।पानो कहते हैं। 

यहांके सुलेमान पहाड़को प्रधान चोटोका नाम एक- 
भाय है जो समुद्रएठमे 9४६२ फुट ऊँचो है। इसके 


'बाद हो गन्धारो नामक चोटो है। ग्रोसकाशमें खलेमान 


१देट 


पह्ाडुका ऊपरो भाग बचुत ठंडा रहता है। सुतरां 


पियलों के लिये बचुत सनोरस है। यहां ८२ गिरिसकुट 
है जिनमेंसे सड॥, सखोसवार चाचर, कहा ओर 
मोरो प्रधान हैं। 
विखु नदोमें जब बाढ़ आतो है, तो पूर्वी गका कोई 
कोई स्थान डब जाता है। जो जो ग्राम जलप्नावित होते 
है, बहां दलदल जम जानेसे जमोन उबरा हो जातो 
जै। कभी कभी सिन्धु नदर्भ भारोवाठ भा जातो है। 
१८३१३ ग्रोर १८४१ ई०में जब भोषण बाढ़ आई थो, तब 
सिन्धु नदोका जल २० फुट ऊपर उठ कर ६ कोस तक्षको 
अमोनको ड,बात। हुआ शायद उपत्यका तक ञआा गया 
था । १८५६ ई०के प्रावनसे डेरा गाजोखाँका सेनानिवास 
बह गया था। 
खनिजद्॒व्योंमें यहांके पहाड़ पर लोहा, तांबा ओर 
शोशा मिलता है। अच्छू कोयले भो पाए जातेहैं। 
जिलेके दश्िणभागमें फिटकरी निकालो जातो है। 
पहाड़ पर मुलतानो नामको एक प्रकारकी मद्दो पाई 
जातो है जो ग्रोषध बनानेके काममें अतो है भौर सावन- 
के बदले ब्यवद्नत होतो डै। यहां खार नामक एक 
प्रकारका पेढ है जिसे जला कर सज्जो प्रसुत होतो है। 
झहिन्धप्नावित भूमिमें मुज नामकी काफो उगतों है। 
ऊड़ली पशुओंमें वाघ, हिरण, सुअर, गदहा ओर तरह 
तरहके पश्चो लथा कबूतर पाये जाते हैं, 
इतिदाश्न--पहले इस जिलेमें केवल इहिन्टूजातिका 
बास तथा हिन्ट्राजल था। जिलेके अनेक नगरोंमें 
आज भी हिन्टूराजाझोंके कोच्ति कलाप वणित हुआ 
करते हैं। यहांके हिन्टू राजाओोंमें वोरवर रसाल,का 
माम बहुत मशछर है। रखाल देखो। | 
सदर तथा दूसरे दूसरे स्थातोमें मुसलमान भ्राक्रसण- 
को पूव वर्तों प्रायोन कोचि योंके अनेक ध्य सावशेष देखे 
जाते हैं। 5१२ इ०में मुशलतानते साथसाोथ यह्ु जिला 
चरव-विजेता महकाद वेनकासिमके झाथ लगा। मुसल- 
मान राजत्वकालमें एस जिलेको झाय राजपरिवारको 
वक्तिके रूपमें दो जातो थो | प्राय: १४५९ ६०में तत्कालोन 
नवाबके ग्रात्मोय लोदोव शज्षे नाहिरोंका प्रभाव बहत 
. बढ़ गया । वे किन ओर सोतपुर भप्रश्नलमें ख्/धोनभाबसे 


ढेरा गाजीखों 


राज्य ऋरते थे। माच्ोरव शर्में डेराजात विभागमें अपता 
आधियत्य विस्तःर किया था। किन्तु पशथ्चिमप्रान्तवासो 
पाव तोय बल चो जातिके श्राक्रमणसे उनका भ्रधिक्षार 
बहुत कुछ करास हो गया। बलचियोंमें मालिक सोक्षरव 
हो प्रधान थे । बाद सरद।र ह्ाजो खाँ बहुत बढ़ चढ़ 
गये। इनके पुत्र गाजीखाँने १४वीं शताब्दोमें अपने 
नाम पर शक्षर भोर जिलेका नाम रखा। तभोपे डंगा- 
गाजोखाँ नाम प्रचलित है । उक्त बल,चो लोग मुलतानके 
राजाके अधोन सामन्तोंमें गिने जाते थे! क्रमशः वे भपने 
दलको मजबूल कर दो वष के बाद डे राज[तके खधोन 
राजा हो गये। इसे बंशके १८ राजाओंने डे राजाल पर 
राज्य किया ओर उनके उच्तराधिकारियोंने हाजो ओर 
गाजोखाँकी उपाधि धारण को। अकबरके समयमें 
गाणोखाँके वशने नामसात्र मुगल साम्बाज्यको 
भप्रधोनता स्वोकार को। यद्यपि इन लोगोंका राज्य 
इस समय भी जागोरमें गिना जाता था ओर उन्हें कुछ 
कुछ कर भो देने पड़ते थे, तो भो एक तरहइसे वे 
सम्प ण स्वाधोनता भोग करते थे। दक्षिणांशमें नाहोरोंने 
१२वों शताब्दी तक भपनो स्वाधोनता बचाये रखो थो । 
मुगलोंको अवनतिके समय १७३८ ई०में सिन्धुनदीका 
पश्चिम कूलवर्तों प्रदेश नादिरशाह दुशानीके प्रधिकारमें 
आया | इस समय गाजोखाँ दुरानोको अधोनता स्ोकार 
कर पे ढक भ्रधिकार निविवादसे भोग करने लगे। उन- 
को रुत्यू के बाद कोई उत्तराधिकारों नहों रहनेसे यह 
जिला पुनः थोड़े समयके लिये नाममात्र मुलतानमें मिला 
दिया गया | इस सप्तय कलहोरा राजाझओोंने इस जिलेको 
अपने भअधिकारमें कर लिया, किन्तु १७७० इई०में महस्तूद 
गुजर नामक अह्मदशाह टुरानोके भधोनस्थ एक शासन- 
क्ताने इसे उद्दार किया । उन्होंते यत्रसे इस जिलेसें कई 
जगह कुएं ओर गहरे काटो गई, जिससे छषिक्राथ को 
अ्रच्छो सुविधा हो गई है। दुरानो राजापोंके भ्रधोन 
यहाँ कई एक व्यक्षियोंने यवाक्षम गासनकाय किया ' 
पीछे वलचो जातिके भ्रन्तवि द्रोइसे यह स्थान श्रोभ्वष्ट 
ओर उत्सल हो गया | 

इस समय गह्तरे' झादि बरबाद हो गई, छणषिकस 
उठ गया और प्रजा दुदंशाग्रस्त हो गई। रलजितूसिह के 


रा भाणीखों 


भ्रभ्य दयके समय यह जिला लाहोर दरबारके अधोन 
हुआ | १८१९८ इई्रै०में रणजित्सिंहने अपना आधिपत्य 
सिन्धुनद तक फ ला लिया। यहां तक कि इस जिलेका 
दसिणोय भाग भो इनके हाथ भा गया। वचहवनलपुर के 


नव!य सादिक मुहस्मद वॉने लाहोर दरवारमें कुछ 


कर टे कर ये सब नवोन प्रधिक्षत प्रदेश बतोर जागोरके 
ले लिये। १८२०७ इे०में नवाबने इसके उत्सरोय भाग 
पर भो घावा मारा । १८३२ दे०में सारा जिला सुलतान- 
के मावनमलके हाथ आ गया। दिलोय मिख-युद तक 
मावनमलके लड़के सुलराजका इस पर अधिकार रहा । 
बाद जब सम्रूचा पच्ज्ञाव हटिग गवमे ण्टके शासनाधोन 
हुआ, तब यह जिला भो उसोके साथ साथ ब्टिशके 
दखलमें आ गया । जबसे यह जिला अ्गरिजोंके अधोन 
आया है, तभोसे इसको उन्नति दिन दूनो ओर रात 
चोगुनो होने लगो है| 

जिलेको चेलो फसल गेछू' हो प्रधान है। इसके अलावा 
चना, पोस्त, तमाकू, धान, रूई ओर नोलको उप्रज भो 
कम नहो' होतो । यहां कम्बल, गलोचा, जोन तथा 
ओर दूसरे दूसरे प्रकारके पश्रमके कपड़े तैयार होते हैं। 
गेशमकोी बुनावट भो यहांको अच्छी होतो है । यहां जो 
हाथो दाँतको चुड़ियाँ बनतो हैं, धष्ठ सब जिलोंसे बढ़ 


कर होतो हैं। इस जिले से गेकहू', बाजरा, नौल, अफोम,' 


रूदे, चमडा ओर तेलहन करांचो ओर मुलतान भैजा 
जाता है तथा वहांसे गेड्', चना, मस्तक, दलहन, चोगो, 
चप्र्ड ओर लोहेको आमदनो होतो है। 

इस जिलेमें रेल नकछों गई डै। लोग जह्दाज तथा 
नाव द्वारा व्षाऋतुमें नदो पार होते हैं। २८ मोल 
तक पक्को सड़क और ६६० मोल तक कच्चो सड़क गई 
हैे। सखी सरवर नामको पको सड़क हो सबसे बड़ो 
सथा मशहुर है। शासनकाय को सुविधाके लिये यह 
जिला चार तहसोलोंमें विभज्ञ किया गया है, डरा 
गाजोखाँ, राजनपुर ओर सजुठ़ | इरएंक सहसील सप्ठ- 
सोलदार और नायब तहसोलदारके भ्रधोन है। डिपटो 
कश्मषिश्र फोजदारों मामलंका विचार करते हैं झोर 
डिप्टिक जल दोवानोका। इन दोनोंशे ऊपर मुलताभ 
सिविल डिविजनके डिविलनल जल हैं । 
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शिक्षा-विभागमें वाषि के ३४०० ०, रु० व्यय होते हैं। 
सक लके सिवा यहां कई एक अस्पताल ओर झोषधालय 
भो हैं। जिल में पाँच शहर लगते हैं,--डे रा गाजोखाँ, 
दजल, नोसहरा, यत्षपुर, राजनपुर और मिथनकोट | 

२ उक्त जिलेको एक तहसोनत | यह अक्षा* २८ ३४ से 
२० ३१ 3० और टेशा? ७९१० से ७०४४ पू०में अब- 
स्थित है। भ्रूपरिसाण १४५७ बग सोल ओर लोकसंख्या 
प्रायः (८३७४४ है। इसके पूव में सिन्धु नद घोर 
पश्चिममें खाघोन र/ज्य है। यहां एकभाय भोर फोर 
मुनरो नामक पव तथड़' क्रमशः ७४६२ और ६३०० 


फुट समुद्रएछ मे ऊंचे हैं। इसो तहसोलमें इसो नामका 
एक शहर झोर २१५ ग्राम लगते हैं | 
रे ठग सहसोलका एक प्रधान शब्रर। यह ग्रक्ता० 


१३० ३ उ० ओर देशा० ७०' ४७ पू० पर सिश्चु नदके 
किनारे पर अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः २१७३१ है| 

१४७५ ई०में गाजोखाँ मिरानो नामक किसो बलचो- 
ने यह नगर स्थापित किया था। नगरके पूव में कस्तूरो 
नाप्रको नहर है। जिसके दोनों बगल घने झ्राम मे जंगल 
हैं, बोच बोचमें अनेक घाट भो हैं। ग्रोप्नकालमें बहुत- 
से लोग यहां स्लान करमे धाते हैं। नगरके जपर एक 
सहत ज था बाँध है जो १८५८ ई०में वाढसे नगरकों 
बचानेके लिये तैयार किया गया है। पहले यहां गाजो'- 
खॉका उद्यान था। अभो वहां अदालत है ओर प्राचोन 
दुग में तहसोलझी कचहरो ओर पुलियश कार्यालय है। 
इसके भलावा यहां टाउनहाल, विद्यालय, झोषधालय, 
डाकघर भादि हैं, बोच बोचमें भ्रनेक मसजिद भो देखने- 
में आतो हैं। इनमेंसे गाजोखाँ, अबदुल जबार भ्रोर 
चताखाँकी मसजिद प्रसिद्द है। सिखोंते भ्राधिपत्य कालमें 
उशच्न लोनों मसजिदे' सिखोंक उपांसना-ग्टह के रूपमें गिनो 


जातो थों। यहां प्राचोन हिन्टू देवमन्दिर भ्रोर दो मुसल- 
मान साधुश्रोंकोी समाधियां हैं। 
गहरसे नोल, भ्रफोस, खजर, गेह', कपास, कंगनो, 


थो, चसड़ आदिको रफतनो और दूसरे दूसरे देशोंसे 
चोनो, क|बुलके तरकह्ष तरहके फल, बिलायतो कपडे, 
घातु, नमक तथा गरम मगालेको भामदनो होतो है। 


किसो समय यंहा रेशम भर रूदआ कारयार था, भव 
ब्रायः नकहीं के वरावर है। 


१४० 


ग्रोप्रकालमें नहरके किनारे सप्ताइमें दो बार '्राट 
लगतो है। जाम्तिरक्ताके लिये यहांसे किलेम एक दल 
अग्वातोड़ो भर दो दल पदातिक रहते हैं। १८६७ इ६०में 
यहाँ मय, निसपालिटो कायम हुई है| यहाँ ऐक्लो वर्मा- 
क्यू लर क्ाई-स्काल ओर एक अस्पताल है। 
डैरा गोपोपर पत्जावने काइ़डा जिलेकी एक तह भोल | 
यह असा० ३१ ४० से ३९' १३४ ल० और देशा" ७४' 
५५ में ७६ ३२ पृ०में अवस्थित है। स्ुपरिमाण ११५ 
घग मोल भोर लोकस ख्या लगभग १२५५३६ है। इमसें 
कुल १४५ ग्राम लगते हैं। यहाँकोी आय लगभग दो 
लाख रुपयेको है । 
ढहिराजात--पत्ज्ाव प्रदेशके अन्त|स एक कमिश्ररके अधोन 
एक विभाग | यह अज्षा० २८३० से १४१५ उ० ओर 
डेशा० ६८१५ में ७२' पृ०में अवस्थित है। इसके अन्त- 
गत डरा इस्माइलखाँ, डरा फतहराँ ओर डेर। गाजो- 
खो ये लोन जिले हैं। यह उपविभाग उच्चरमें शेख 
बुटिन पहाडु और दक्षिणम जामपुर शह्टर तक विस्लत 


है| दूलको लस्याई २०५ मोल ओर चोहाई ५० मोस्ल 
हे! १८४८ ड०में यह्त विभाग अ गरेजोंके छाथमें आया । 
१५वों' शताब्दोमें यहु विभाग बल चके शासनाधोन 
था । मुशतानके लड़गधिपतलि सुलसान हसेनने जब दे. 


कि सिश्॒प्रदेशका अधिकार उनके रहाथमें श्रव रहनेको 


नहों है, लब उन्होंने बल च-सेनाओऑंकी बुलाया और 
मलिक सोहरायको वे सब प्रदेश जागोरमें दे दिये . सोह: 
राजके लड़के इस्माइल शोर फतेइसॉने अपने भपने जाम 


पर दो डरा श्रधात्‌ वासस्यान स्थापित किये। इधर 
हाजो खाँ जो वल चके प्रायोन मिरानो व शके प्रधान थे 
ओोर लक़्तके दरथारमें नोकरो करते थे, सुललान हसेमके 
पोते महसूदके शासनकालमें स्खतन्त हो गये । उन्होंने 
अपने लड़केके नाम पर एक गहर बसाया जिसका नास 
हु रा गाजोखाँ रखा गया । १५२६ ई०में वाबरके उच्त- 
रोय भारत पर चढ़ाईके समय मिरानगोने उनको गअ्रधो- 
नता स्वोकार कर लो। बावरके मरने पर उनके लड़के 


कामरानने, जो काबुल$ शासक थे, ड राजात पर अपना 


अधिकार जमाया। फिर हुमायूने इसका पूरा भ्रधिकार 
मिरानोको दे दिया। १७३८ «में नगादिर्शाहने सिन्ध- 


हा गोपीपृर--डेरापुर 
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का प्रयिभोय प्रदेश इस्तगत कर लिया श्रोर मिरानोका 
सारा खत्व जाता रहा। वाद कई एक राजाओंने इस 
पर एक एक कर आक्रमण किया सहो, लेकिन कोई 
अधिक दिन तक ठहर न सके । कालक्रमसे हरबट एड- 
व के यब्से यह विभाग १८४८ ई०में सदाके लिये अ ग- 
रेजोंके हाथमें आ गया । 


डेरा नानक-पज्जावबके गुरुदासपुर जिलेके प्रम्तगत बताला 


तहसोलक्ा एक नगर । यह अच्ता० ३२' २ उ० भोर 
देशा० ७५७ पू० पर रावो नढीके दक्षिण किनारे अब 
स्थित है। लोकस ख्या प्राय: ५११८ है। यह गुरदासपुर 
भच्दरसे २२ मोलको दूरो पर अवस्थित है । 

इस मगरके निकट दूसरे तरफ परेवाको ग्र|मर्मे 
सिखोंके श्रादिगुरद नानक रहते थे ओर उसो ग्राममें उनको 
सत्यु भो इड । उनके वंशधर वेदोगण बराबर उसो ग्राम- 
में रहते थे, किन्तु जब वह ग्राम इरावतों नदोसे कट 
गया, तब वे नदो पार कर गये ओर वहाँ उन्होंने एक 
नया नगर बसाया जिप्तका नाम अपने आदिपुरुष नानक- 
के नाम पर डेरा-नानक रखा। तभोसे यह नगर सिखोंकि 
निकट बहुत पवित्र भाना जाता है। बाबा नानक 
स्मरणाशथ्र यहाँ एक सुन्दर मन्दिर बनाया गया है जिसे 
दरबार साहब कहते हैं। शकह्नरमें नानकके वशधर हो 
प्रधान हैं | 

एक समय यहां वाणिज्यव्यपार खूब जोर था। रेल 
छो जानेसे व्यवसाय कुछ कम गया है | तो भो यह्ाांका 
शाल प्रस्तुत करनेका व्यवशाय आज भो प्रसिद्द है। दहां- 
से कपास भोर चोनोकी रफतनो अधिक होतो है । रावो 
नदो को बाढ़से नगरके विशेष प्रनिष्ट ह्ोमेकी सम्भावना 
रहतो थो, इसोसे वहा एक बाँध दे दिया गया है । इस 
पर भो मन्दिर ओर नमर भूगभ शायो हो जानेकोी 
आशक्षा सदा बनो रहतो है। 

यहां थाना, अगरेजो ओर देशोभाषा सिखानेऊ 
विद्यालय; प्रोषधालय आदि हैं। १८६७ ई०में यहां 
मय निसपालिटो स्वापित चुड है । 


डेरापुर-१ युक्रप्ररेशके कानपुर जिलेको एक तहझसोल । 


यह भ्र्चा० २६ २० से २६ २७ उ० ओर देशा* ७८. 
१४ से ७० ५४ पू०मैं भवक़ित है। ख्रूपरिसाण ३०८ 


टेरोली भीगौर--टोक 


बर्ग मोल ओर लोकम ख्यां लगभग १४८५८ १३ है। इसमें 
२७५ ग्राम लगते हैं, शहर एक भो नहों है। इमके 
उच्चरमें रिन्द नदी ओर दक्षिणमें सेड़',र नदो प्रवा- 
छत है। 

२ डेरापुर जिलेका एक प्रधान नगर | यह सेह्मः र 
नढोक बांय किनारे कानपुर शह्रसे १७ कोस पश्चिममें 
अवस्थित है। यहाँ तह़्सोलको कचहरो, प्रथम मर णी- 
का थाना, विद्यालय, डाकघर ग्रादि हैं। मह्ठारा्टॉके 


शासनकालमें (१७४६-१७६२ ऐै०को) इस प्रदेशके शासन- 


कर्ता गोविन्द्राय पण्डित यहां एक सुहढ़ दुग बना 
गये हैं। नगरमें अनेक पाचोन मधजिद भो हैं। 
डरोलो थोगोड--थ्रोगोड़ ब्राद्य गॉंकोी जातिका एक भेद । 
परालव प्रान्तमें थे अधिक स ख्यामें पाये जाते हैं। इनका 
पझाचार जिचार साधारण है। शूद्धकन्याको भन्‍्तान होने 
के कराता इनका पद नोच! है। कहते हैं, कि लक्ष्झोके 
गापसे ये लोग भिक्षुक हो गये हैं. इसलिए कम धम से 
भो होन हैं । 
डले ( हि ० स्व्रों० ) ? रजोक्ो फतलके लिये जोतो इई 
जमोन। (पुं? ) २ लंइमें होनेवाला एक प्रकारका 
बड़ा ओर ऊँचा पेड़ | इसको लकड़ो मेज़ कुरतो आदि 
बनाने काममे आतो है। इसके बोज खाये जाते हैं ओर 
उनमेंसे एक प्रकारका वैन निकलता है जो दवा भोर 
जलानेसे काममें आता है । ३ उल्न, पशो। ४ पत्र 
मंद्रो भादिका ख ड, टेला, रोडा । 
हंलंटा (अ'० पु० ) वह तिकोनों जमोन जो नदियींके 
मुहाने या मइमत्यान पर उनके दरा लाए हुए कोचड़ 
भोर बाल के जमनेसे बनतो है । 
डला (हि पु०) १ श्रांखका कोया । २ नटखट चौपायोंके 
गलेमें बाँधे जानेंका काठ, ठेंगुर | 
डं लिगेट (अ'० पु०) प्रतिनिधि, ये किलो स्थानके मिवासि: 
योंकोी ओरतसे किसो सभामें अपनो सब्मति देनेकीे लिये 
भंजेजाते हैं । 
डे लिया ( हि * पु" ) लाल या पीले रगका फल देने 
बाला एक प्रवारक्षा पौधा । 
छुवड़ना ( हि कि ) ! आँच पर रखो हरे रोटोका 
फशना | २ कपड़े का तह लगांगां | ह 


१३१ 

डे बढ़ा ( हि ० वि० ) १ श्राधा ओर अधिक, डठ़गुगा। 
(पु०) २ सदुृंगेण पथ, तंग रास्ता, जिसका एक किनारा 
ठाल हो। १२ कुछ उच्च स्वरका गान | ४ ड ठगुना संख्या- 
का पहाड़ा । 

डेस्क ( भर ० पु०) लिखनेके लिये छोटा ढालुओं मेक । 

डेहरिया-काशो प्रदेशके पूव भाग कम माशा नदोके 
किनारे अवस्थित एक प्राचोन ग्राम । भविष्यत्रक्नस ण्ड - 
के मलधे यहा प्राचोन कालमें ताड़का राक्षसो रहतो थो । 
उसको खरत्य रामच लटक हराथसे हुई ओर इसो स्थान पर 


उसको इज्डियों कालक्रमसे मद्टोंमे मिल गई । 
( भ'* ब्रह्म० ५८आ० ) 


| छहरी ( हि'० स्वो० ) दक्लोज, देहलो । 


छुछल | 6० पु० ) डेहरी देखे। । 

डुेगना (हि.० पु०) वह काठ जो नटंखट चोपायोंओ गंसेमें 
बाँध दिया जाता है, ठे गुंर | 

डेना( हि ० पु० ) पक्ष, पंख, पर। 

छुंस ( भ० पु० ) सत्यानाशो, अभागां ! 

डेश (अ'० पुं०) प्रकृरेजो विराम-चिंक़। इसका 
प्रयोग कई उहं श्योंसे शिया जाता है। वाक्यके बोच 
डश दे कर जब कोई वाका लिखा जाता है, तब 
उस वाक्यक! व्याकरण सम्बन्ध प्रधान वाक्ससे नहीं 
होता । इसका चि%क्र “-- यों है। ज से, जो मनुय भ्च्छ 
पढ़े लिखे हैं-चाह वे हिन्दू हों, चाहे मुसलसान हों, 
चाहे भगो हों-सभो उनका पादर करते हैं। 

डॉंगर ( डि'० पु० ) पशड़ो, टोला | 

डोंगा ( हि पु० ) १ वह माब जिसमें पाल नगहों रहता 
है। २ माव | 

डॉगो (हि ० ब्थो० ) १ बिना पालको छोटो नाव। २ 
छोटो नाव । २ लोइारका वह पानोका बरतन जिसमें 
बे लोशा लाल करके बुभाते हैं | 

डोंडा ( क्षि० पु० | १ बड़ो इलायचो। २ कारतूघ, टॉटा । 

छॉडो ( हि ० स्खो०) १ पोस्तका फल जिसमेंसे अफोम 
निवालतो है। २ उभरा मुह, टोंटो । ह छोटो नाव॑। 

होडई ( सि० स्त्रो०) काठक़ो बढ़ा करछो | यह कड़ाइ- 
मेंके दूध, घो, चाशनो भादि चलानेके काममें आतो है । 

छोका ( हि ० पु० ) पक! हुआ दुषारा | 


१३२ होकर---रोप 


डोकर ( रि० पु० ) डोकरा देखो | 

डोकरा (हि पु०) अशक और तद मनुष्य, बुड़ा 
आदमो । 

डोकरी ( हि स्त्री० ) हड्ा स्त्रो, बुड़ो ओरत। 

ड्रोका ( छवि ० पु० ) तेल आदि रखनेका काठका छोटा 
बरतन | 

डोकिया ( दि स्थत्रो० ) डोका देखो । 

डोको ( &*० स्थ्रो० ) डोका देखो | 

डोज़ा( भ्र० स्त्री० ) मात्रा, खुराक । 

डोड्छथो ( छ्वि'० स्त्रो० ) तलवार । 

डोडहा ( हि ० पु० ) वह साँप जो पानोमें रहलो है । 

डोड़ो (स“ स्त्रो०) ज्ुपविशेष, एक प्रक्ारको बेल 
इसके पर्याय--जो वन्तो, शाक शव छा, शुखालुका बहुबल्लो 
दोध पत्ना, सूच्मपत्रा भोर जोवनो हैं । इसमें कट, तिऋ 
उद्य, दोपन, कफ, वात, कणठामय रक्ञपित्त, दाइनाशक 
ओर रुचिकर गुण साना गया है। ( राजनि० ) 

डोड़ो ( हि'० स्त्रो० ) ओऔषधके काममें झानेवालो एक 
प्रकारकी लता । इम्तका दूसर। माम जीवन्सी है। यह 
मधुर, शोतल, ने,हिलकर, तरिदोषनाशक श्रोर वोयवर्शक 
मानो जातो है। 

डोडो ( अर ० स्त्री” ) एक पूर्व समयको चिड़िया। यह 
बत्तजके बराबर होतो थो। इसका शरोर भारो शोर 
बंठब्ृग था। यह अपने बचावके लिये कुछ नहीं कर 
सकतो क्योंकि यह अधिक उड़ नहों सकतो थो । २ ६८९ 
ईके जुलाई सास तक यह मारिशस टापमें देखो गई 
थो। १८६६ ई*में इसको बचुतनी इडिडयों पाई गई 
थीं। यूरोपियनोंके बसने पर इस दीन पत्चोका सम्ूल 
नाश जो गया। 

डोब ( हि ० पु० ) गोता, ड बको । 

डोबा ( हि ० पु०)ड बको, गोता । 

डोस-भ।रतवष को एक असरूप्श्य और नोच जाति। ये 
कई एक स्थानोमें विस्स त सथा नाना थं णियॉमें विभक्त 
हैं। इनको उत्प्तिक विषयमें बहुतोंका मतभ दहै। 
विद्ञारक़ां मघेया डोम कच्ठता है, कि एक दिन महादेव 
ओर एव लोने सब जातियोंको भोजन करनेके लिये 
निमन्त्रण किय' थ'। डोमोंका आदिपुरुष सुपत भन्न 


सबसे वीछे निमम्श्रगर्ख्ंल पर पंहच कर देखा, किं, 
अन्यान्य जातियों का भोजन शेष हो गया है। उसे बहुत 
भूख लगो थो इसलिये उसने सभोका उल्छिष्ट भोजन 
एकत्र कर अपनो भूख दम कर लो। उपस्थित मनुष्य 
इस छणित काय से उसको खब निन्‍्दा करने लगे। 
प्रन्तमें बच्च जातिव्य त कर दिया गया। बविद्वारक्ष जिधो 
भिज्नोपजोबवो डोमसे उसकी जातिकथा पूछो जाने पर 
व्ठ अपनेको उच्छिष्ट भ्षक चतलाता है। परन्तु मध्य 
ओर पश्चिम्त बड़गलक डोस अपना उत्पत्ति-विवरण कुछ 
दूसरा हो बतलाते हैं। ये कहते हैं, कि बागदो जातिको 
लेट श्र णोके पुरुषके ओरस तथा चण्डाल जातिकओो स्त्री 
गर्भ से कालुबवोरका जन्म हुआ। ढभ देखों। 

बच्ो कालुवोर समस्त डोस श्रेणियोंका आदिपुरुष 
है। कालुवोरके प्राणबोर, मनवोर, वणवोर ओर शाण- 
बोर नामके चार पुत्रोंसे भाइुरिया, विशभलिया., बाजु- 
निया भौर मघया इन चार श्रेणियोंके डोम उत्पन्न हुए 
हैं। घकल देशिया अथवा तपमपुरिया डोम भो भपने- 
को कालुवोरके वंशज बतला।ते हैं। ये टूसरेके मत शरो र- 
को एक स्थानसे टूपरे स्थान तक परहचाते ओर चिता 
काटते हैं। इन डोमोंका प्रवाद है, कि महादेवने कालु- 


वीरफे एक पुत्रको गड़गसे जल लाने भेजा था। गड़गलट 


पर आ कर उसने देखा कि बहुतसे समुय्य शवको जला- 
नेक लिये वहां इश्क हो रह हैं। तब झतगकिके 
आमत्रोयरसे रुपये ले कर उसने महद्दो खोद करके चिता 
प्रसुत कर दो । लोटने पर शिवजोने उसे इस तरह 
अभिशाप दिया ' तुम तथा तुम्हरे बशधर बहुत काल 
तक खतदेशका सत्कारादि करके कालयापन करे गे।” 
डछोसको स्त्रियां धात्रोका काम कर 'धाय' नामसे पुकारो 
जातो हैं। इस अंणोके पुरुष मजदूरों कर अपनों 
जीविकानिवांह करते हैं। एक यअंणोझे डोस बाँस 
काट कर उसको फश््योंवे सूप डले आदि बनाते हैं। 
इनह बॉसफोड़ कहते हैं। इसो श्रंणोक्रा जो डोस 
छप्पर कानता है वचन छपरिया कहलाता है। 

डॉमोमें भिन्र भिश्व मोत्र हैं। इनमें ब्राइणोंके गोत्र 
को ग्रधिक प्रचलित हैं। साधारणतः डोसोके पांचवें 
पुरुषमें विवाह निधिइ है। विहारके मधघेया डोमोंमें 


दोग 


विवाहक लिये गोतका नियंम भत्य॑न्त प्रबल है । ( १ ) 
पिता, ( २ ) पिताभहो, ( ३) प्रपितामही, ( ४ ) वड्ढा 
प्रपितामहोी, (५) माला, ( ६ ) मातामछो तथा (७ ) 
प्रमातामहो ये जिस श्र णोके होते हैं उस श्र णोमें मघेथा 
डोस विवाह नहों करता है । बड़गलके डोमोंमें 
क बल एक मूलको स्त्रो 'पुरुषका विवाह नियस-विरुदद 
है। बॉकुडामें कमसे कम १ पोढ़ोमें विवाह महों होता, 
परन्तु भेयादि रहने पर ५४ पोढ़ीमं भो विवाह नहीं 
हो सकता है। २४ परगमावासोको कोई डोम सपिण््ट 
सत्रो ग्रहण नहछों करता । 

यदि किसो दूसरो जातिका मनुथ डोम होना चाह 
तो वह पद्मायतको निर्दिष्ट अथ और निकटवर्त्ती डोसों- 
को एक भोज दे कर डोम ज/!तिमें मिल सकता है। जो 
मनुष्य डोस श्र णोभुज होना चाहता है, उसे सिर सूड़वा 
कर पद्चायतसे एक प्रकारको दोखा ग्रहण करनो पड़तो 
झ्छै। 

मध्य भोर पूव बड़गलके डोम थोड़ो हो अवस्थामे 

ग्रपनो लड़कोका विवाह कर देते हैं। १० बष से अधिक 
उम्ब्रको कन्याका विधाड़ नहीों करनेसे समाजमें कम्याके 
ऐताको निन्‍्दा होतो है। इनमें कन्यधाका पण ४) 
रुपयेसे ले कर १०, रुपये तक है! ढाका जिले के डोम 
विवाहकालमें आक्मोयस्वजनोंको प्रामन्‍्सण करते हैं। 


| 
निमग्बितगणके पहु चने पर वरका पिता पुत्रकों गोदमें 
ले कर मंडप पर बठता तथा कन्याक्षा पिता भो | 
कन्याको ले कर बरके सामने बेठ जाता है। कन्याका 
पिता ७ पोढ़ीके तथा बरका पिता १ पोढ़ोके नाम उच्चा- 


इसके बाद बे ईश्वरको दस विषयमें 


रण करता है। 
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बदली जातो है। विवाइके पहले टुर्गा, मचादेव, गणेश 
प्रशति देवताश्रोंको अचना की जातो है । 


डोमोंमें बहुविवाह श्रोर विधवा-विवाह निषिद्द महों 
है। विधवाके माथ उमके खामोका कनिष्ठ भाई विवाह 
कर सकता है। वस्त झोर सिन्‍्टूर दान छो सगाई 
विधवा-विवा हक भ्रड़ है । मुग्ि दाबादके डोमोॉमें पति: 
पत्नो परित्यागको प्रधा ,्रदलित है | परन्तु यह परित्याग 
पद्मायतके सम्मतिक्रमसे होना आवश्यक है । पद्मायतके 
'जाओ' कहनेसे हो सन गड़बडो जातो रहतो है। उत्तर 
भागलपुरमें खामो कुछ पयाल ले कर सबके सामने 
दो खण्ड कर देता है और इस तरध्र विवाह -सस्य नर 
बिछिन्र हो जाता है। मुद्ग रमें रथ स्वासो पद्मायतको 
एक भोज दं ता ओर उसमे सर काटता है| जब कोई 
किसो स्त्रोझ्ा सतोत्व नष्ट करता है, तो वह रुसक पृत 
रुवामोको ८) रपये द॑ कर हो समाजम मुशिपा 


लेता & | 
डोमोंके पद्माथलोंको मित्र मित्र उपाधि हैं ; यथा -- 


सरदार, प्रधान, मव्कान, मरार, गोरंत ओर कविराज | 
एक मनुष्यको सन्तान हो उष्सराधिक्रा रो ऋमसे पद्चायत 
मास प्राप्न करतो है। प्रति पद्मायतके अधोनमें एक एक 
कड़ोदार रहता है। 


डोमॉमें धम को गअइप्ला नहीं है। विभिश्र प्रदेशोय॑ 
डोमांको धम प्रणालोको मसानता देखो नहीों जातो | 
इमके कोई प्राहझ्मण पुरोहिस महाों रहमेशे करण इनका 
धर्मानुछ्ठांन भिम्र भिन्र स्थानोंमें विभिन्न आक़लिममं पलट 
गया है। भागिनेय हो विशेषकर पुरोशितका कॉम 
करता है। भागिनेय अथवा भागिनेयस म्पकोय शिसो 


साधो रखते हैं ओर वरका पिता कन्याके पितासे यह 
जिज्चासा करता है कि वह अपने कम्याको परित्य|ग | 
करता है या गहों | कन्धाके पितासे सम्मतिस्चक उत्तर 
पाने पर वर कन्याके कपालमें सिन्दूर देता है। इसो ! 
तरहसे विवाच्रक्रिया सपत्र च्ोतो है। २६ परगनेके 
जोम विवाह्समयर्मं विवाइ-खन्षाके मध्यस्थल पर गछ्ग।- 


व्यक्षिक न रहने पर परिवारका कत्ता हो मन्सादि पाठ 
करता है । बक्षालके मॉकुडा जिलेम॑ देवरिया तथा 
अन्यान्थ जिलो में घम पसण्छिसन नामशे अभिडित डोसो'से 
पुरोहितका काथ किया जाता है। इनका पद पुरुषागु- 
क्रमिक है। भरज्ञ' लोमे तॉबेकों पंगूठोसे ये पहचाने 
जाते हैं। साल परगनमें नापित हो पोरोहित्य 


जलसे पूण एक पात्र रखते हैं। इस पात्रके खपर वर 
घोर कम्धाके क्षाथ रखाते हैं। धप्त पण्छितके मन्तादि | 


पढ़ने पर अन्तमें बर भोर कन्या दोनोंको साला परस्पर | 
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करता है । 
बॉकुड़ा भोर पश्चिम वद्ालके बइतसे डोपम बे शाव 


ह। परश्तु राधा भोर कय के अतिरित धम राज भो इनके 
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प्रधान उपास्य हैं। ये दुर्गापूजाके समय ठाकपूजा किय 
करते हैं। मध्य बक्ालतके डोम एकाम्त कालेभक्न हैं। 
पूर्थ बड़े यहुतसे डोप शोभनभज्ञको गुरुरुपसे पूजते हैं ! 
इनमेंसे थोड़े ऐसे भो हैं जो महाराज हरिश्रन्द्रसे अपनो 
उत्पत्ति बतलाते हुए अपनेको हरिश्रन्दो मानते हैं। उनका 
कश्ना है कि ऋरिश्न्द्र जब अपना सब स्तर विश्वामित्रको 
दान कर चुओे थे, तब उन्हों ने एक डोमके निकट दासत्व 
स्वोकर जिया था। डोमके घरतें आकर ओर उसके 
व्यवशरसे सन्तुष्ट डो कर उन्हो ने सप्तस्त जातिको अपने 
घम में दोच्ित किया; तभोसे डोम वह्च धर्म प्रतिपालन 
करता आ रहा है। 
पूव बच्चगलमें श्रावणिया पूजा डोमोंका प्रधान उत्सव 
हैं। यह उत्सव श्रावण मासमें किया जाता है। उस 
समय एक शूकर बलिदान कर एक पात्रमें उप्तका 
ग्रोशिल और दूभरेमें दुग्ब तथा तोसरेमें सुरा रख कर 
मारायण क्रो उत्सन किया जाता है। भाद्र कष्णरात्रिमें 
भो इसो तरह वे एक दिन एक पात्र टुग्घ, चार पात्र 
सुरा, एक नारियल और गाॉजा इत्यादि ऋरिरामको 
उत्सन कंरनेके बांद शूकरओ बलि दे कर उत्सव करते 
है। कुछ दिन पहले बड़ालमें संव त्र एक हो प्रथा थी । 
सूंय या चन्द्रगहणके समय प्र॒त्यंक हिन्टू ग्टहस्थ द्वारके 
बाइरमें बहुततों साम्त्रमुद्राए रख देते थे जो डोमो को 
हो मिला करतो थो | परन्तु भाजकल ग्रहाचाय ने 
लुन पर अपना स्रत्व जमा लिया है। रिसलो साक्षबका 
प्रमुसाम है, इस प्रथासे प्रतोत भो होता है कि 
डोस पहले चग्नि, जल, वायु प्रद्नति भूलोपासक अनाय 
आंसियो के पुरोडिल थे । 
जिज्वारके डोस भो महादेव, कालो, गड़ग प्रश्तढतिको 

ससय समथ पर पूजा करते हैं। इनके अतिरित्ञ श्याम 
सिह, रह्मसमाला , गोइिल, गोरेया, बन्ढो, लोकेश्वर ओर 
दिद्वार प्रव्मति इनके अगश्य देवता हैं। इनमेंसे ये 
श्याससि हुको अपना झादिपुरुष अनुमान करते हैं। 
स्य।मसि हु छो दून लोगोंका प्रधान देवता हैं। दरभ गेके 
देवधा नामक स्थानमें इनका एक सन्दिर है। विवाक् 
भथवा भोर किसो प्रकारके उत्सवमें डोम महेकी पिण्ड।- 
केति बदुतसो झ्ूत्तियों निर्माण करके शूकरको बलि 


होम 


दंते हैं ओर उमकी उपामना करते हैं। ग्रामके चार 
में एक घरमें प्रथवा ठच्षके नोचे पूजादिका काय किया 
जाता है। कहना नहीों पड़ गा, कि इन द॑ वताशोंफो 
मख्या ओर उत्पत्तिविवरण असम ख्य है। जो डोम 
अपने कार्योसे सथा रूत्य, या किसो दूसरे कारणसे प्रसिद 
हो गया हैं, डोम लोग उसे हो ठाकुरके जे्ता उपासना 
करते हैं। श्यामप्तिहछ भो सम्भवतः इसो सरहसे हो 
उत्पन हुए छोंगे। गयाक निकटस्थ मघेया डोस प्रमिदद 
डकेत हैं।जब कोई डक तोक लिये बाइर निकलता 
है, तो पहले वह अपने महलक लिये सनतारो माई 
दंबोको पूजा कर लेता है। बचहुतोंका अनुमान है कि 
यह देवो कालोक हो नामभेद मात्र है। परन्तु दूसरे 
इस द॑ वोकी एथिवों बतलाते हैं। इम दवोकी उपा- 
सनाक लिये प्रतिसृूत्ति का प्रयोजन नहीं पदत। है। घर 
में आप बिलस्त परिसित स्थान पर गोबरक जलमसे एक 
मण्डली बनाई जाती ओर उपासक उस मणडलोक 
सामने अपने घुटनेकी टेक कर बे ठता है। बाद दाहिने 
हाथमें डोमोंकोी प्रसिद्र कुलछाड़ो ले कर उसकी हारा 
बाई नाइमें एक जगह काटता है। बाद वह प्र गुलोसे 
चार पाँच बुन्द लेन ले कर मण्डलोक मध्य चिढझ़ित कर 
दंता है, तथा रूट्स्वरसे दंवोकी निकट प्राय ना करता 
है, कि ग्राजको रात्रि खब अन्धकारमसय हो, जिससे उसे 
प्रचुर धनचोरो में हाथ लगे एव' वह अथवा ससं का कोई 
अझनगुचर पकड़ा न जाय । 

बहुलोंका विश्वास है कि डोम झतद हका नसों 
अस्निस्त्कार कश्ते ओर भ उसे मशेमें गाडते हो हैं । 
वे मिशियोगमें झतद हको ग्वग्ड ख़गह करक पासकों 
नदोमें फेक दं ते हैं। जो कुछ हो, यह भोषण धारणा 
अप्रत्यन्त असमूलक है, सम्भवतः डोसॉको पहले शात्रि- 
योगमें छो झतसत्कार करनेमें बाध्य करानेसे ऐसा प्रवाद 
प्रचलित इच्चा होगा। ढाका प्रद॑ शर्में होस खूलद 
नदोमें फक दं ते हैं, सम्भ्ाग्त होने पर उसको द॑ गाड़ 
दो जातो है। आजकल प्रधिकांश झ्ानमें शो दा 
करन को प्रथा प्रचलित हो गई है। शतका सत्कार 
समात्र होर्न पर वे स्लान कर एक एक करके शो, पत्थर 
और सक्षे गोवरकों स्पश कर शद्द हो जाते है, तक्षां 


ह डोम 


रूतको प्र ताव्माक॑ उहं श्यसे अस भोर मध्य उत्सग करते 
हैं। ८ दिन तक कोई मछले या मांस गहों रझाता है। 


। 
!०वें दिन सभ्रक्ा मांस खा करओर मद्य पो कर उत्सव 


करत हैं। पश्चिम बड़ााल ओर बिहार प्रद शर्में डोम प्रायः 


मतका अग्निसत्कार हो करते हैं। लेकिन जो वः्न्‍न्त ' 
प्रभति रोगये अथवा तोन वष से कम अवस्थाम' मरता है 
उसे गाड़ दिया जाता है। वहाँ स्थान स्थान पर ११वें 


१रवें या ११वें दिनमें झतका खाद द्ोता है। 


समस्त हिन्टू डोमोंको भ्रत्यन्त णा और भयसे देखते 
इनका आचार व्यवहार तथा खाद्य प्रभूति ०प्ता 


हैं । 
जबन्य है कि हिन्टू उनको छाथा स्पण करनेथे भो 
अपनेकी अपवित्र समझते हैं। 
एसा लशस है जिसमे माल म पडता है कि वे दया 
मायामे रहित हैं | इनका सद्यदोष और चरित्रदोष अत्यन्त 
प्रबल है। ये जो कुछ उपाज न करते हैं उसे 7 
इत्यादिमें व्यय कर डालते हैं। भविष्रतृजे लिए ये कुछ 
भो बचा कर न रखते। ऐसा प्रवाद है, जि ढाकाक 
किसो नवाबने जल्नलादका काम करनेक लिये एक डोम- 
को मंगाया था। ढठाकाक॑ डोसम उसोक्त वणज हैं। 
फॉसोद०ण्डाश्वा काय म॑ परिणत करनेक॑ लिये प्राय 
प्रति जिल मं एक डोम नियुज्ञ है। जब दण्डित मनुषा 


या टुह्ाई जज साहब कद कर चिल्लाता है। वह 
सोचता है कि, ऐमा करनेसे हो वह पापसे मुक्त हो 
जायगा । 

डोम श्मशामघाट बहुत साफ सुथर। रखता है। 
डोमो को सहायताके बिना काशोमें रलदेह सत्कारमें 
विशेष असुत्रिधा होतो है। ये पहले चिता सजा देते 
ओर तब अग्नि, पयाल तथा काष्ठ प्रति ला देते हैं | 
इस काय क॑ लिए वे खतब्यशिक आव्मोयसे अवस्था नु- 
सार कुक द्रव्य लेते हैं। कलकत्ता प्रश्ति स्थानों क 
श्मभानघाटम बचुतसे डोम नियुत्ञा हैं। 

सभो डोम श्मग्रामघाटक कामो में खरे नछो' रहते, 
परन्तु रतदेश सत्कारक्क पहले ओर पोछेका जो काम ४ 
उसे ये लोग सपना जातेय पेशा अवश्य मानते हैं। 
स्वाद सस्बध्में इन लोगो 'भे' कोई रोक टोक नहों 


को फाँधो दो जातो है तब वह डोम टुह्ाई मधहाराणो 


फ़र भो उनका काम | 
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है। ये सभर, घोड़, कुत्त , 5 स. मूपे दृत्यादिका सांस 
खाते हैं। किसो किसो देशके डोसॉमें गोमांस भो प्रच- 
लित है । 
डोम घोगोका छुम्रा इआ द्रव्य नहों खासा है। इस 
सम्बन्ध एक गल्प इस तरह है--एक दिन डोसोंका 
आदिपुरुष सुपत भत्ता अत्यन्त क्वान्त ओर चुधाक्त हो 
र देशसे घरको ओर था रहा था। र/स्त में उसने एक 
घोबोकोी गदटहकी पोठ पर बहलसे कपड़े लाद कर ले 
जाते टेखा तथा उससे कुछ ब्वाद्यपदाथ और थोड़ा जल 
मांगा । धोबोने उसे कुछ भो न दिया। इस पर दोनोंमें 
गालियोंको बोछार होने लगो। प्रन्समें उसने धोबो- 
को मार कर भगा दिया ओर उससे गदहेको उसो जगह 
मार कर मांस खा लिया | कज्षुधा निठत्त होने पर गदहे- 
को हत्या पर उसे बहुत दुःख हुआ। धोबो हो इस 
पापका मूल है ऐसा मोच कर यह्ठ धोषो जाति क्नो भध्रत्थन्त 
छणाटशिसे देखने लग । उसो समयत्ते कोई डोम 
घोबोज घरमें श्रधवा उमका स्पण किया इआ पदाथ 
भक्तण नहों करता है । वोरभूमवासो भइ्व रिया सथा 
विसमेलिया डोम न तो घोड़े पक्ुडते और न कुत्ते हो 
मारते हैं! वे लोग गड़ामेमें काठका हत्या नहीं लगाते । 
उस देशके डोम कुत्त को तो नहों मारते मगर णारे 
शहरकीे डोम कुत्त को मर कर श्रथ उपाज न करते हैं। 
सूप टोकरे प्रद्तत्रि प्रसुल॒ करता हो डोमॉका 
जातिगत व्यवसाय है | किन्तु इन लोगोंमं भव बहुत हो 
कृषिकाय में लग गये हैं। इनके र॑ यतो खत्व नहीं है: 
क्योंकि ये प्राय: स्थान परिवत न किया करते हैं | मान- 
भूम जिलेके दक्षिएॉणमें शिवोत्तर डोमोंका अधिकार भुत्ा 
है। बजुनिया डोम विवाष्कालमें बाजी बजाते हैं भोर 
स्त्रियां गनवाद्य क्या करतो हैं। किसो आसोके मतथे 
चोय वत्ति हो चब्पारनके मघेया डोमोंका व्यवसाय है। 
इस ग्रंणोके डोसम अधिक दिनएक स्थान पर नहों 
रहते! ये किभो छोटे ग्राममें रास्त के निक्रट सिरको 
बांधघते ओर वहोंसे चोरो करनेके लिये इधर उधर 
निकल पड़ते हैं। मच या डोसमें सबके सब चोर नहीं 
होते। गयावासो मघया बाँस ओर ऊणिकाये शारा काल- 


 चेपण करते हैं| 
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मकछामहोपाध्याय पसण्डिल ऋरप्रसाद शास्त्रोजोका | पूजा बोदद धर्मानुगत नहीों है इसमें प्राय: सब कोई सम्देक 
कहना है कि भारतवष से बोडधर्स अब तक सो सम्पूर्ण | कर सकते हैं। परन्तु योदधस का इतिहास पढ़नेसे यह 
रूपसे लुभ नहीं इुआ है | भारतवंष के भिन्न भिम्र स्थानों- | सनन्‍्द ऋ जाता रहता है। भोटदेगोय तारानाथमे पुस्तक 
में डोम बोदधम के गस्तित्तका साक्षो टेते है। वेयहू | में लिखा है कि रामपालके राजत्व कालमें विरूप आवि- 
भो कहते हैं कि डोम ब्राह्म का प्रभुत्व स्वोकार नहों भूल डण | वे धम् पाल न|मसे भो प्रसद थे | धमपालभे 
करता। घम पुरोडिति थँगोके डोमोंसे उनका धर्मानु- | शिष्यका नाम काल-विरुप ओर काल विरूपके प्रधान 
छान किया जाता डै । ब॒डटेवका एक नाम घमराज | शिष्यका नाम विरुप-हेरूक था। ये त्रिपुराके राजा थे। ये 
है। सबसे पहले काल डोसने धम गाजका प्रोगेशित्य ग्राचाय कालविरूपश्े निकट दोछित हुए, बाद सिश्वि- 
प्राप्त किया था | घनरामकी पस्तकमं लिखा है कि गोर्ड- | लाभ करनेके लिये भविष्यवाणी अनुतार इन्होंने डोपम 
श्र धम पालने महासटकों मन्तरोक्े पद पर नियुक् किया | जातिकीो पद्मावतो नामको किसो स्त्रोको शक्ति रुपसे ग्रहण 
था। महामद रख्वाको भत्यन्त छणा करता था । किन्तु | जिया। इस पर प्रजाने उन्हें! राज्यसे निकाल दिया। 
धम राज रच्चाको वदहत चाहते थे। महामद भपने | र/जा डोमनोके साथ जड्म्त जा कर व्रत रक्षा करने लगे 
भाँजा रच्चाके पुत्र लाउस्तेनमों विविध उपायसे विनष्ट | और सिद्ध हो कर डोसराज या डोम्ता च ये नामसे परिचित 
मरनेकी चेष्टा करने लगा। परन्तु धर्म राजका प्रिययात्र | इए। बाद एक दिन त्रिपुरा राज्यमें भारो उपद्रव उपः 
होनेके कारण वढ़ उसका कुछ भो प्रनिष्ट कर न सका | स्थित होने पर ये विशेष अनुरुद हो कर वहां गये। 
महामदकी मारो चेष्टा निष्फल होने पर उसमें लाउसेन- | यहां भरा कर वे धम नामक बोड  तान्त्रिक मल प्रचार 
को युदके लिये क/मरूप अर उक्होसा भेजा। धम राजके करने लगे। बहतसे इनके शिष्य हो गये । डोमाचाय - 
अनुग्रहसे लाउसेन प्रत्यंक काय में हो कतक्राय इआ।। को अड्ड तू क्षमता देख कर राठ्देश मे गाजाने भी उनका 
अम्तमें महासट अपना भ्रम समझ कर प्रपे भांजिको | थिष्यत्व स्वोक।र किया ओर टूसरे दूधरे लोग भो 
प्यार करने लगा। मद्य और शूकरका सांस वबानेकी  भ्तका यथेष्ट अ।दर करने लगे। घप उपासनाने भो 
बअदि पाई । बोडधम के शेषकालमें धम उपासना प्रव- 


तित हुई। धम राजओओी अचना बोदड उपासनाको 
तानम्सिक अऊति डै। इस उपासला- प्रणालोस भड्ने, 
डोम प्रभ्नति अन्त्यजोमें आवड है। बोदधम को शेषा- 
बस्थामें बुद्ड ओर बोघिसत्वोंकी उपासना परित्यक्ष सथा 
दिकपाल भोर धन्न पाल प्रब्तिको पूजा प्रचलित हो 
गई थो ।# 

बहुलोंके मतसे डोस भारतको भ्रादिनिवासो अनाय 
जामिको एक शंणो है। इनको आक्नति टेखनेसे भी 
ये बहुत कुछ ठन लोगोंसे मिलते जुलते हैं। मघं या 
डोमोंकी आल्लति छोटो, वण काला, बाल बह बढ़ 
ओर आँख अनायोंसो होतो है। पूव बज़ाल के डोमोंके 
बाल काले ओर लम्ब ज्ोते हैं। किसोक्ा मत है कि 
डोस द्वाविद्ध यंणोके श्रम्ता लत है | परन्तु इस सम्धस्में 
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खाधोनता ये कर लाउसेनका प्रिव सेमपति कालु डोम 
धमंराजका। पुरोहिस वनाथ। गय।। घमंपान बोडइधर्मा: 
बलब्यो थे। साधारण मनुष्यों को सुविधाते लिये मालम 
पड़ता है कि बोहधमसे धमराज पूजाको रूष्टि धमपाल- 
के समयमें हो हुई है। वह पूजा आज भो प्रचलित है। 
डोम पक्ष द्रव्यसे देवताकी अचना महों करते । डोम प्रायः 
सच्यरक्षे मांससे धम्त राजको उपासना करते हैं। ध्यानके 


मन्म सुमभेसे चसराज हो बुददेव हैं, 08। प्रतोत 
छोता है। ' 


'यस्प्रान्तों नादिभ्रष्ये न च कर चरण नास्ति कायनिदानम् । 
नाझारं नादिझूप नास्ति जन्प्र झयस्य ( १) 
योगीन्द्रो क्ञानगश्यों सकलजनद्दित सर्वलोकेकनायथभ । 
तत्वे तन्न निशअन मरबरद पातु ब$ शुन्यमूर्ति: ॥”' 
इस मम्जकों सम्यक भालोचना करनेसे बुददेवका 
रूप हो मनमें दिल क्ोआता है। शास्तोजोने श्रोर 
भो कहा है कि शूकरवलि भोर पध्यानके लिये धम राज 
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टोमको आ---टो मनी 


पण्डितोंका एक मत नहो' है। जो कुक हो, कई 
शलाब्दोसे डोस अत्यनग्स क्षोन ओर छणित काय करके 
कालतेपण करते हैं । 

यूर्वों डोमोंके आचार व्यवहार तथा ओर सभो तरहके 
काम बड़गालक डोमोंमे बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, पर 
जिस तरह बड़ालमें कई जगह मतदेहको न जला कर 
उसे खगड़ कर फेक देते हैं उस तरह इस टेशमें नहो' 
है। यहांक डोम इडिन्टूक जेसा म्टतदेहको जलाते 
हैं, पर जिसको अवध्या अच्छी नहों है, वह नदोमें फे'क 
देता है। कृवारेशो लाग चाहे वह घनो हो चाह 
गरोब, नदोमें ह्ो फंको जातो है। लेकिन गोरखपुरका 
मघ्र या डोम झरूतदेहको जड्लमे छोड देता है। झूत 
कम तथा अशोच बड़गलक डोमों सरोधा है। हिन्टू्क 
जेसे कानों, महादेव झ्यादि भो इनकी उपास्यदं वता 
हैं | पोपल वक्षको भो ये लोग पवित्र मानते ओर उसके 
पत्त आदि तोड़नेसे डरते हैं। हिमालय प्रद॑ शक 
कुमाऊंक डोम इन मात्र डामांकी छणाहण्टिसे द॑ खते 
हैं । यहां तक जि इनमेंमे कोई याद उसके घरमें प्रवेश 
कर जाये तो घरको पवित्र करनेक्आ लिये वच्ध गोबर 
आदिसे नोपता है। आदान-प्रदान ता किमो हालतसे 
हो हो नहोीं' सकता । वहांक कुछ डॉम ऐसे हैं जो 
अच्छू अच्छू कपड़ बुनत तथा तरह तरह्क॑ बरतन 
ओर हक को पेंदो बनाते हैं । 

यह जाति अस्एश्य है, भ्रमसे यदि उससे स्पश हे! 
जाय, तो स्नान कर १०८ बार गायत्रा जप करनो 
पड़ती है; “'श्यृष्ठा प्रमादतः स्नात्वा गायउयश्शतं जगेत्‌ ।” 

( मत्स्यसृक्तत २९५ पटल ) 

डोमकोआ। ( हि ० पु० ) एक प्रकारका बड़ा कोआ । 
इसका साभा शगोर काला होता है। 
डोमतमोटा ( हि ० पु० ' एक पहाड़ो जाति। ये पोतल 
ताँब का काम करते हैं । 
डोमनगढ़ -युक्ातटेशके अन्सग त गोरखपुर जिलेका एक 


प्राच।न टुग । यह ग।रखपुर नगरसे प्रायः १३ मोल उत्तर- 


पश्चिम रोहिन ओर राष्तो दोनों नदियोंते सड्ग'मस्थानके 

पास अवस्थित है। दुगं का अवस्थान खभावत: दुगम 

है। इसके उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिममें 
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जिया । 
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रोडिन नदी, दश्षिणमें राप्नो नदो, उत्तर-पूथ , पूथ ओर 
दक्षिण-पूतर में ककराहुआ नाला है। वर्षा कालमें यह्ष 
प्रायः चारों ओरसे चह्चार-दोवारोकोी नाई घिर। रहत। 
है । यद्यपि यह अभो टुटोफटो अवस्थामें पड़ा है, तो भो 
यदि चाहें तो फिरसे इमे पूव सरोखा सुहढ़ टुा में ला 
सकते हैं । प्राचोन कालमें यह एप दुजय दुग समभक! 
जाता था, इसमें सन्द ह नहों। अभो दुगका केवल भग्ना- 
वशेष रह गया है। भग्नस्तृपमे ऊपर बहतसे अ'गरेजोंक 
मक्रान बस गये हैं। अगरेज लोग कभो कभो हवा 
बदलनेओ लिये गोरखपुरसे वहां जाते हैं । 

प्रवाद है कि डोमकहके राजाग्रोंसे यह दुग बनाय। 
गया था. उसोके अनुसार इसका नाप डोमनगढ़ पड़ा 
है। सधोका विश्वास है, कि यह जाति ज्षत्रिय॒व भोड्भ व 
थो और शायद इन ललोगोंने ततपूव वत्तों डोम राजाशओों- 
को काट कर या मार कर राज्य प्राप्त क्रिया होगा डोम- 
कट्ट नामसे हो ऐ वा अग्रनुमान किया जाता है। माधा- 
रण लोगो का भो विश्वास है, कि डोमनगढ़ श्रथांत्‌ 
डोसोंका दुग डोम राजाग्रोंमे हो बनाया गया है। 
फिर किमोका यह भो अनुमान है कि डोम जातिके 
अधिपतियोंसे इस दुग का निर्माण इआ है। सच पूछिये 
तो वे डोम थे नहो ओर डोमोंने यहा राज्य भो नहों' 
जो कुछ हो, डॉमनगढट़ एक समय ऐसा चढ़ा 
बढ़ा था, कि प्राय: वत्त मान समस्त गोरखपुर ओर राष्रो 
नदोके किनारेसे ले कर बहुत टूर तक इसका राज्य फैल। 
हुआ था। बहतेरे थह्त भो कहते हैं, कि इस प्रदेशके 
आदिम अधिवासो डोस थे। आज भो डोसनगढ़, डोमरो, 
डोमरदार, डोसकवा, डोमरा, डोमहाट, डोमरिया, 
डोमा, डामाठ आदि अनेक स्थानोंके नाम प्राचोन डोम 
ग्रधिव[सिया का परिचय देते हैं| 

प्रायोन डोमनगढ़के भम्नस्त पोंमें जो दो एक ई'टे' 
पाई गई हैं उनका आकार चोखू'टा, बड़ा ओर मोटा 
है ।# 


डोमनो ( हि ० स्त्रो० ) ९ डोम जातिको स्व्रो । २ डोमको 





स्रो। ३२ एक प्रकारकी नोचजातियो' को स्त्रो | ये 
* (पाप्रहीशा) 8 (0८) 220]02९8४) छिप'ए९९ ० व १6[॥, ५0), 
%४॥, (५, 00-67. 
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उत्समवो' पर गाने बजानेका काम करतो है। कहो कहो' 
इस जातिको स््रियां वैश्याव्त्ति भो करने लगी हैं । 

डोमर-पूर्वीय बड़ुगल ओऔ्रोर आसामवो रड्पुर जिलेके 
प्रत्त्ग त नोलफामारों उपविभागका एक गह्ठर | यह 
अस्ता० २६६ उ० और देशा० ८८५ पू०में अवस्थित 
है । लोकस ख्या प्रायः १८६८ है । यहां तटसनको कई 
एक कले' है ओर दूर दूर दशोंमें इसको रवानगो 
ह्ौलो है । 

डोमर- डोम जातिका एक भेद ! 
थे अधिक सख्यामें पाये जाते हैं । 

डोमा ( हि ० पु० ) एक प्रकारका साँप | 

डोमिन (हिं० स्त्रो?) ? डोमजातिको स्त्री । : डोपनी देखे। 

डोग्बर -- कर्गाटक प्रदं गशकी एक जाति । कोलाति देखे। । 

डोर (म ० क्वलो०) दोष-शाड पए्रषो» साधु; | हम्त प्रश्मति का 
बन्धनसत्र, डोरा, सूत । अनन्त प्रद्नति व्रतमें यह धारग्ण 
करना पड़ता है| डिन्द स्थियां इसे बाये हाथमें ओर एरूष 
दाहिने हाथमे पहनते हैं | व्रत देखो। | 

डोरक (म'० क्वो” ) डोर-स्वाथ कऋन्‌ | डोर देखो | 

“बतुर्देशसनायुक्त' कंकुमाक्त सुडो (कम |"( अनन्तव॒तकूथा) 

डोरड! (म ० स्त्रो०) डोरमिव डयते डो-ड गोरा? डनेष । 
बच्चतो, बरह् टा । 

डरा (हि० पु०) १ सत्र तागा, धागा। २ धारो, लकोर । 
३ आँखो को बहुत सूच्य लाल नप्त । जब मनुषा नशेंक्नो 
उम्र गम' होता अथवा सो कर उठता है तोये नसे 
दोख पड़तो हैं। ४ तलवारको धार। ५ घो निकालने 
तथा कड़ाइमे दूध आदि चलानेको करक्तो । & सत्र ह- 
सूत्र, प्रंमका बन्धन। ७ भ्रनुसन्धानसूत्र, सुराग । ८ 
काजल या सुरमेंको रेखा । ८ रुृत्यमे' कणठको गति। 
१० पोर्स आदिका ठो ड, डोडा। 

डरिया ( क्षि० पु० ) १ एक प्रकारक्ना सतो कपड़ा । इस 
तरह+ कपड़ में मोटे सतको लम्बो धारियां बनो रहतो 
हैं ।२ हरे प॑ रवाला एक प्रकारका बवगला | ज्यों ज्यों 
क्तु बदलतो जानो है त्यों त्यों इस॥ा र॑ग भो बदलता 
जाता है। ३एश नोच जाति। पूथ समय यह जाति 


इलाहाबाद विभागमें 


दोपर--दोली करना 


डोरियाना ( छि'० क्रि० ) ब्धन लगा कर पशजप्रोंको ले 
जाना, पशुओंको रम्सोमे बांध कर ले चलना | 

डोरिह।र ( ह्ि० पु? ) पटवा, वह जो रेशम या खूतमें 
गहने यूथता हो । 

डोग्हिर- एक प्रकारक्रे शैवयोगो। ये डोरो अर्थात्‌ 
ऋार्पा मसत्के वसच्च पहनते हैं इसलिए ये डोरिहार कह्त 
लाते हैं । 

डोरो ( ह्लि० स्वो० ) १ ग्ज्ज , ग्स्सो | २ तागा, सता। ३ 
पाश, बन्धन, बांधनेको डोरो | ४ कड्डाउमेंका दूध भोर 
चागनो आदि चलानेका डाॉडोदार कटोरा ! 

डोल्न ( छ्ि'० पु० ) १ कुए मेंसे पानो ग्वॉचनका लोहे का 
गोल बरतन | ६ भला, पालना, हक्िंडोला। ३ शिविका, 
पालको, डोली । ( स्को० ) ४ एक प्रकारको कालो मे 
जो बहुत उपजास होतो है। 

डोल गुजगलके काठियावाडके अन्तगत गोहेलवाडका 
एक छोट! राज्य । यहांका राजस्व १५००) र० है। 
जिममेंसे ३९७, बरोदाको ओर ५८, जनागढ़को देन 
पड़ते हैं । 

डोलक ( स*० पु० ) प्राचोन कालका एक बाजा जिममे 
ताल दिया जाता है | 

डोलचो ( हि ० स्त्रो० ) छोटा डोल | 

डोलडाल ( क्लि० पु० ) १ घूमना फिरता। २ टशे जाना | 

डोलना ( छि ०» क्रि० ) १ गतिमें डोन', हिताना । २ टहल- 
ना, चलना, घूृमना । ३ दूर होना, चला जान!, हटना । 
४६९८ न रहना, विचलित ह्लोना | 

डोमरवा--गुजगतके दक्षिण काठियावाड़करा एक छोटा 
राज्य । इसमें केवल एक ग्राम लगता है | राजस्व २२००, 
रु० है जिसमें १०३, बरोदाकों ओर २२) जनागढ़को 
कर स्वरुप टेने पड़ते हैं 

डोला ( हि ० पु० ) १ शिविक्रा पालको, डालो | २ भले 
में दिये जानंका भॉंका, पंग | 

डोलाना (हि ० क्रि०) १ गतिमें करना, हिलाना, चलाना । 
२ एथक करना, दूर करना, हटाना । 

डोलायस्ख( हि ० पु०) दोलायन्त्र देखे । 


राजाओं रे यहाँ शिकार कुत्तोंत्री रक्षाके लिए नियुक्ञ | ढोलो ( हि ० स्त्रो० ) ग्रिविका, पालका 


को जातो थो। ये कुत्तोज्षे शिकार पर सघाते थे। 


न्ज्य 


डोलो करना ( छि'० क्रि० ) टालना, हटाना । 


डोलू-- ढें 


डोल (हि'० स्त्रो०) ? हिमालयक्षे कॉँगड़ा, नेपाल, सिकिस 
आदि प्रदेशोंमें छोनेवालो हिन्दी गेवद चोनो। इसआा 
दूसरा नाम पदमचल भ्रौर चुकरो भो है। २ पू्वोीय 
बड़णल, आमास और भूटानसे ले कर बरमसा तकमें पाये 
जानेवाला एक प्रकारका बाँस! यह चोंगे ओर छाते 
बनानेके काममें विशेषकर आलो है। 

डॉौंडो (ह्ि'० स्त्रो०) १ डगड गिया, ढि ढोरा । २ घोषणा, 
मुनादो । 

डॉरा (ह्वि'० पु०) खेतमें उगनेवालो एक प्रकारको घास | 

डौआ ( हि ० पु० ) काठका चमचा। 

डोल (हि ० पु०) १ प्रारम्भिक रूप, ठाँचा, ठाट । २ रचना: 
प्रकार, ठब, श लो | ३ भाँति, प्रकार, किस्म | ४ उपाय, 
तदबोर। ४५ लक्षण, आयोजन, रंग ठ ग, मामान | 
( स्त्रो> ) & खेलांको मेंड, डांड । 

डोलडाल ( लि ० पु०) युक्ति, प्रयन्न, उपाय । 

डोलदार ( छ्ि'० वि० ) सुन्दर, खबस्त रत ! 

डोवर (हि ० पु० ) एक प्रकारका पश्लो। इसका पर, 
कछातो और पोठ सफ़ेद, ट्म कालो ओर चोंच लाल 
छोतो है। 

झोटा (छि'.० वि? १ आधा और अधिक, डेढ़गुना । (पु०) 
२ सइगेण पथ, त'ग रास्ता।३ गोतक्रा ऊचा सर | ४ 
डढ़गुनो स ख्याका पहाड़ा । 
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छोटो ( हिं० स्त्रो० ) ? फाटक, दरवाजा; चोखट | २ 
दरवाजैमें प्रवेश करते समस॒य सबसे पहलो बाइरो कमरा, 
पोरो । 

द्योटोदार ( ह्वि'० पु० ) ड्प्ोढोबान देखे । 

जदोड़ोवान ( हि'० पु० ) दारपाल, दरबान। 

ड्राइंग ( अ० पु० ) लकोरोंसे चित्र या आकृति बनानेको 
विद्या । 
ड्राइवर ( अ० पु० ) वह जो गाड़ो चलाता हो। 

ड्राद प्रिन्टिड्ः (अ'० स्त्री?) बना भिगोए हुए छपाई | इस 
प्रकारको छपाईसे कागजक्रोी चमक ज्योंको त्यों रह 
जाता है ओर क्रपाई भो साफ होतो है। 

ड्रफ्टसस न ( अ' पु० ) वह जो स्थल सानचित्र प्रसुत 
करता हो, नकशा बनानेवाला | 
ड्राम (अ ० पु० ) तोन माशेके बराबर॑ एक अ'गरेजो 
म!न | इससे पानी आदि द्रवपदाथ नापा जाता है। 
ड्िल ( अ' ० स्त्रो० ) कबायद | 

क-कलकत्ताके एक अड्जररिज शासनक्ता । जिस भसय॑ 

१७५६ इ०में ) सिराजने कलकत्त पर आक्रमण किया 
था उस समय ये इष्ट इण्डिया कम्पनोको श्रोरसे कल- 
कत्ताके शासनकरत्ताके पंद पर नियुक्ष थे। 

इस करना ( हि ० क्रिः ) मरहमस पट्टी करना। 
डूं गून ( भ्र'० पु० ) सवार, सिपाहो। 
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ढे 


2 सस्‍स्कतत और इहिन्दीवर्ण मालाका चोदहवाँ अक्तर, 
टबग का चोथा वण । इसका उच्चारणस्थान मूर्डा ओर 
सचारणकाल अद्द मात्रा है। इसके उच्चार 7 में अरभ्यन्तर 
प्रयक्ष है-जिनज्न|मध्य दारा सूद्धीआ स्पश , वाद्य प्रयत्न 
सवार, नांद, घोष ओर महाप्राण । 
माहलकान्धासमें इसका दक्षिण पद॑ड्रालिके म्तुलमें न्यास 
रसोता है । 
इसकी लिखन-प्रणाली इस प्रकार है-- 
धग में ब्रह्मा, विशु ओर मह्ठेश्वर नित्य विराजते हैं ! 
( वर्णाद्धारतन्शत्र ) 


ट 9 टू स 


वर्णाभिधानमें इसके वाचक शब्दे इस प्रकार लिस्े 
हैं--टका, निण य, शूर, यक्न श, धनदेश्वर, अद नारोग्वर, 
तोय, ईश्वरो, जिशिखो, नव, दक्षपादाड़ लोमूल, सिद्धि: 
दण्ड, विनाथक, प्रह्मास, त्रिवेरा, कटड़ि, निगु ण, निध न, 
ध्वनि, विन्न श, पालिनो, सजुघारिणो, क्रोडपुच्छक, ऐलापुर, 
त्वगात्मा, विशधाखा, श्रो, सन श्रोर रति। ( नानातन्त्र ) 
इस अलर को अधिष्ठातो देवो परमाराध्या, पराकुण्ड लो, 
पहञ्चदेवामक, पद्मप्रागमय, विगुण और प्ा्मादि 
सकल तसघ्त्वोंसे संयुज् सथा विद्य ल्लताकार है| (कामघेनुत०) 
इसका ध्यान कर इस अश्षरके देश बार अपनेले साधक 


१४० 
शोप्र हो अभोष्ट लाभ कर सकता है। ध्यान-- 
“रक्तोत्पलनिभां रम्यां रक्ततकजलोचनाम्‌ | 
अश्ादशभुजां भीमां मद्दामोक्षग्रदायिनीम्‌ ॥ 
एव ब्याला ब्रह्मरूपां तन्मत्र दशधा जपेत्‌। 
बर्णोद्धारतन्त्र ) 
इनका वण रक्तोत्पल सट्ृ॒श और लोचन रक्तथ एर 
तुल्य है, ये अट्टादशभुजा, भयद्ूरों ओर परम मोक्ष-प्रद[- 
यिनो हैं। माज्ाव्त्तम इस बण का प्रथम विन्यास करने 
से विशोभा होतो है | ड देखो | 
ट( स'० पु०) ठोकते सव्णन्द्रियं ठोक ड। १ ढक्का, बड़ा 


टोल। २ कुक्क र, कुत्ता । ३ कुक २-लाडः ल, कुत्त को 


पूँछ। ४ निगु ण, परमेखर । 
€ सप, साँप। 
टकन ( ह्लि० पु? ) ढकन देखो। 
ठंकना ( हि ० क्रि० ) ढकन। देखो । 
ठग (ह्विि*० पु०) १ पदति, रोति, तोर, तरोका । २ प्रकार, 


५ ध्वनि, नाद, शब्द । 


भॉति। किस्म | ३ रचना, चनावट, गठढ़न। ४ युक्नि, उपाय, 


तदबोर। ५ आचरण, व्यवहार । & पाखण्ड, बद्चाना, 
होला । ७ लक्षण, श्रासार, आभास । ८ स्थिति, अवस्था, 
दशा । 

ढगउजाड़ ( छवि ० पु० ) घोडोंको दुमक़े नोचेको एक 
भोंरी। इस तरहके घोड़े ऐबो समझे जाते हैं। 

ठगो ( हि० वि० ) चतुर, चालाक, चालबाज़ । 

ठ छस ( हि ० पु० ) ढेंढरच देखो ! 

ढढार ( हि ० वि० ) भत्यन्त जोण , बड़ा बुड्ा । 

ढढोर ५ ह्वि० पु०)१ ज्वाला, लपट, लो। २ वह जन्दर 
जिसका मुंह काला हो, लगूर । 

ढठोरचो ( हि पु० ) वच्ठ जो ढढोरा फेरता हो, मुनादो 
फेर्नेवाला । 

टंटोरा ( हि « पु० ) १ वचत् ठोल जिससे घोषणा को 
जातो है, डगड़गो, डॉडो । 
हुई वोषणा, मुनादो । 

ठ ढोरिया (हि ० पु०) वह जो डुगडगो बजा कर घोषणा 
करता हो । 

ढ पना (द्वि० क्रि०) १ ठक जाना, आड़ हो जाना | (पु०) 
२ वह वस्तु जिससे कोई चोज ढांको जातो है, ठढक्कन । 


२ टोल बज़ा कर को गदे 


हें--हंगण 


। ठकई (छहि'० वि० ) १ढाक्रेका। २ठढाकेको ओर होने- 

वाला एक प्रकारका केला। 

टकना ( ह्वि० पु० ) ठक्कम, चपनो | 

टकनो ( हि'० स्त्रो० ) १ टांकनेक्तो वस्तु, ठढक्रन | २ एक 
प्रकारका गोढना । इसका आकार फ लसा होता है 


और इहथेलो पोछेको ओर गोदो ज!ताो है | 





टकपेडरु ( ड्वि० पु० ) एक चिड़ियाक्रा नाम । 
ढका ( ह्ि० पु) १ तोन सेरको एक तोल। 
स्थान जहां जहाज ञथ्रा कर ठहग्ता है | 
टकार (स० पु०) ढ स्वरुपे कार प्रत्यय: | ढ स्वरूपवण । 
“हकारे प्रगमाम्यहम ।”” ( कामधेनुतन्त्र ) 


रे वह 


| 


| ठक्नेलना ( हि ० क्रि० ) ? धक्का दं कर गिराना । २ वल- 

पूव क हटाना, ठकैल कर सरकाना | 

_ ढकेलाठकेलो ( हि स्त्रो०) ठेलमठेला। 

, ढकोसना ( हि ० क्रि० ) बहुतसा पोना । 

टकोभला ( क्लि० पु० ) आड़म्बर, पाखण्ड, मिध्य, ज/ल । 

ठक्क ( म० पु० ) १ देशविशेष, एक देशका नाम. ढाका | 
२ अभिलाषा, इच्छा | 

टक्कन ( सं० पु० ) वच्र वस्तु जिससे कोई चोज टॉको जाय । 

' ठक्का ( स'० स्त्रो० ) ढक इति गम्भोरशब्द न कायति कै-क 

टाप च। १ वाद्यविशेष, बड़ा ठोल। इसके पर्याय -- 

यग्ग:पटह ओर विजयमद ल है | इसके ऊपर पक्तियोंके 

! पर इत्यादि लगे रहते हैं। २ नगारा, डका। 

दक्कानादचलज्जला ( स॒ ० स्त्रो० ) ठक्काया नाद इब चलत्‌ 
जल ययस्यथा३, बच्चत्रो० । गड़ग। ( काशीख» ) 

टक्कारवा ( स' ० स्तो" / ढक्काया रब इब रवो यस्या:, 

, बचुब्रो*। तारिणो देवो । 

| ढक्कारो ( स० स्त्रो” ) ठक्क इति शब्द' करोति क-प्रण 

गोरा? डनेष_। साग्णि, तारादेवो ! | 

“ढहक्कारवा च ढक्कारी ढक्कारवरवा ढका |? 

| 















( तारासइ्खनामस्तोत्र ) 
ठक्की (हि ० स्त्री०) पहांड़की ठाल। 
ढगण ( स ० पु० ) मात्राह त्तमें त्रे मात्रिक प्रस्तावविशेष । 
| एकम्मात्रिक गण जो तोन मात्राओंका होता है। इसके 
तोन भंद हैं,--( ६ ) १ ध्वजा, (६) २ ताल, (॥ ) 
३ ताण्डव। द 








टैकण-- टैहवा ना 


टेइुःणं ( स'० क्ो० ) शे बाल, सिवार | 

टचर ( छि ० पु० ) १ आयोजन श्र सामान। २ प्रपशञ्न, 
टटा, बखेड़ा। ३ भाड़म्बर, भूंठा आयोजन | ४ अत्यन्त 
जोण तथा क्श, बहुत दुबला पतला और बूढ़ा । 

ठटींगड़ (ढि'० पु० ) १ बड़ डोल डोल, ठोंग। २ उइष्ट- 
पृष्ठ, मोटालताजा । 

ठट्टा ( हि ० पु० ) वह बड़ा मुरेठा जो सिर, डाड़ो दथा 
कानों तकको भो ठॉक लेता हो । 

ठट्ठी ( ह्ि० स्त्रो० ) ९ कपड़े को वह पट्टी जिससे डाढ़ो 
माँधों जातो है। २ वत्त वस्तु जिससे कोई छेद बंद 
किया जाता है, डाट, ठेपो | 

टड़ा ( हि ० वि० ) १ आवश्यकतासे अधिक, बहुत बड़ा। 
( पु० ) २ ढठाँचा। ३ आड्स्बर, कूठा ठाटबाट । 

टड़ो ( हि ० स्त्रो० ) ? बुड़ो सत्रौ। २ प्रखरा स्त्रो, बक- 
बादिन ओरत । ३२ एक प्रकारको चिड़िया जो मटम ले 
रगको होतो है। भ्रोर जिसको चोंच पोलो होतो है। 
यह्त बहुत जोरसे शब्द करतो है, चरखो । 

टण्ठो ( स ०» स्त्रो? ) वाक्य भं द, एक प्रकारका वाक्य । 

४हण्ढी वाक्यस्वरूपा ये ढकाराक्षररूपिणी ॥” (हुद्रथा०) 

टप ( हि ० पु) १ क्रियाप्रणालो, रोति, तरोका। २ 
भांति, प्रकार, तरह, किस्म | ? रचनाप्रकार, बनावट 
गठन । ४ युज्नि, उपाय, तदबोर । ६ प्रकृति, भ्रादत | 

टपना ( हि ० पु० ) ठक्कन, ठाकनेकी वसु। 

ठपरो (ह्चि० स्त्रो० ) चुड़ोबालोंकी श्र गोठोका ठकना । 

ठप्प. (ह्वि'* बि० ) अत्यन्त दोघ, बहुत बडा। 

ढब ला ( हि'० वि० ) गदला, मटम ला । 

टमठम ( हि ० पु० ) नगारे या ढोलका शब्द | 

ठयना ( छि ० क्रि० ) ध्वस्त होना, गिर पडना। 

टरकना ( हि ० क्रि०) १ ठलना, गिर कर बहू जाना | # 
नोचेको ओर जाना | 

टेरका ( हि० पु० ) ? आँखका एक रोग । इसमें आँखसे 
आस बाह्ा करता है। २ बासको मुकीलो नलो | इससे 
चोपाशोंकोी दवा पिलाई जाती है ! 

टरको ( हि ० स्त्ो० ) बानेका खत फे कनेका जुलाहोंका 
एक झजार ! इसको भ्राकृति करतालसो होतो है ओर 


भोतरसे पोलो रहलतो है। 
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टलाई ( ह्ि० स्तवोी० ) १? दालनेका काम | 
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टरनि (हि'० स्त्रो० ) ? पतन, गिरनेको क्रिया । २ स्पन्दन 
गति, हिलने डीलनेको क्रिया। ३ चित्तओरो प्रद्वत्ति, 
भकाव । ४ खाभाविक करुणा, दयाशोलता, सच्ज 
कपालुता । 

ठरहरा ( हि ० वि० ) ढाल, ठालुवॉ । 

टरारा ( हि० वि० ) १ जो गिर कर बह जाता हो, टर* 


कनेवाला। २जो थोड़ो हो आघातसे सरक जाता हो, 
लुढकनेवाला। ३ भोप्र प्रवत्त होनेवला, भाकषित 
चझोनेवाला । 

ढर्रा (हि० पु०) माग, पथ, रास्ता। २ शलो, ठढड़ः, 
तरोका। ३ युक्नि, उपाय, तदवोर। ४ आचरण, 
पद्ति, चालचलन । 

टलकना ( हि» क्रि० ) १ ठलना, बच जाना। २ चक्कर 
खाते हुए सरकना, लुटकना । 

टलका ( हि ० पु० ) ऑखका एक रोग। इसमें आपसे 


बराबर पानो बड्का करतो है । 

ठलकाना ( हि ० क्रि०)१ बढ़ाना, गिराना। २ लुढ़काना | 
टलको ( छ्ि'० स्त्रो” ) ढरकी देखो । 

टलना (हि ० क्रि०) १ टरकनां, गिर कर बहमा। ३२ 
व्यतोत होना, बोलना, गुजरना । १ पानो या ओर 
किसो द्रव पदाधका एक बरतनसे दूसरे बरतनमें डाला 
जाना। ४ साँचेमें ढाल कर बनाया जाना। ४ प्रसन्न 
होना, रोकना । & लुढ़कना। ७ लहराना। ८ प्रह्नत्त 
कोना, कुक जाना । 


ठढलवाँ (हिं० वि०) जो सांचेमें डाल कर बनाया गंया हो | 


ठलवांना ( छि० क्रि०) ठालनेका काम किसो टूसरेसे 
कराना । 

२ टालनेको 
सजंदूरो । 

टंलाना ( हि ० क्रि० ) ढलवाना देखे। । 

ढलुवाँ ( हि ० बि० ) ढलवां देखो । 

डल ते ( हि'० पु० ) ढाल बॉघनेवाला, सिपाही ! 

टहना (हि ० क्रि०)१ ध्वस्त होना, ठपना | २ नष्ट होना | 
मिट जाना । 

टह्वाना ( हि ०क्रि०) ठद्ानेका काम किसो दूसरेसे 
कराना, गिरवाना । 
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टड़ाना ( हि क्रिः )ध्वम्त करभा, गिराना ! 
टाँक़ ( ह्लि० पु० ) कुछतो का एक पेच । | 
टॉकना ( हि ०» क्रि० ) ? किपाना, ओटमें करना। २ 
किसो वस्तुको इस प्रकार फे लाना जिसे उसके नोचेको 
वस्तु छिप जाय । 
ढाँचा ( हि ० पु०) १ किसों रचनाको प्रारम्भिक अवस्धा, ' 
ठाट, ठड्र, डोल । 
बनावट, गठन ! 


२ प॑ंजर, ठटरो। ३ रचना प्रकार, 

8 प्रकार, भाँति, तरछझ। ५ भिन्न 
भिन्न रुपींसे एक दूभरेके साथ इस प्रकार जोड़ हुए 
लकड़ी आदिके बर्न या छड़ जिससे उनके बाचमें कोई 
वस्तु जमाई या जहो जा सकें। ६ चार लककड़ियांका 
बना हुआ खडा चोखट। इसमें जुनाह नचनो 
लरटकाते हैं। 

टाँपना ( हि'० क्रि० ) ढाँकना देखे । 

टाँस ( हि ० स्त्रो० ) सूव्वी खाँसो आने पर गलेंमेंका शब्द । 

टाँसना हि ० क्रि० ) सूखो सॉसों खातना | 

ढाई ( छ्ि० वि? ) १ दोहे आधा अधिक । ( स्त्रो०) २ 
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कोड़ियोंसे खेले जानेका लड़कोंका एक खेल । ३१ इस्त | 
खेलमें रखो जानेको कोडो । 
ढाक ( ० पु०) १ पलाशका' पं ड। २ वह् बड़ाटोनल 


जो लड़ाईमें बजाया जाता है। 
टाका--१ कमिश्न रके अधोन पृव बड़गलका एक विभाग । 
यह अक्षा० २९ ४८ से २५ २६ उ० और देशा० ८८" 
९८से ८९ १६ प्‌ “में अवस्थित है। इसके उत्तरमें गारो 
पहाड़, पूवमें सुरमा, त्रिपुशा ओर मेघना, दक्षिणमें वड़ंगेप- 
सागर तथा पश्चिम खुलनां, यंगोर, पावना, बशुडां, 
मधुमतो ओर रड्पुर तिलां है। लोकस॑ख्या प्राय 
१०७८३८८८ और चेत्रफल १५८३७ हैं | अधिवासियोंमें 
अधिकांश मुसलमान हैं। इसके सिवा यहां हिन्दू, 
डसाई ओर बोद भो रहते हैं। इस उपविभागमें १७ 
शहर ओर २६८२८ ग्राम लगते हैं, जिनमेंसे ढाका ओर 
नारायणगज्ज़ सबसे बड़े हैं | ढाका, म॑ सनसिंह, फरिद- 
पुर ओर बाकरणज्ज नामक चार जिना इस उपविभागक्र 
भ्रन्तगत है | ब्रद्मपुतर, पद्मा ओर मेघना यह तोन नदियाँ | 
इस विभागमें जल देतो हैं। ८र इनका जल सुसड् पह्दाडो 
तक नहों पहुंच सकता । प्रसिद् 'सधुपुर जड़गल' नामक 


हहान “ढाका 


भूभाग कुछ ऊ'चा है। यंत्र भ्रृंभाग मे मनसिह ओर 
ढाका जिलेसे ले कर ढाका गदर तक विम्त,त है। वर्षो 
यद्यपि इस विभागमें कम होतो हे तो भो इस विभागको 
आज तक दुभि क्षका सामना न कर्रमा पड़ा है, कारण 
यहांकी जमोन बहुत हो उव रा है। विक्रमपुर और 
मोन।रगाँवमे प्राचान ग्रट्टालिका्ग्रीके भग्नावशेष देखे 
जाते हैं। कहते हैं, कि पहले यहां सेनव श तथा मुसल- 
म/न राजाओंको राजधानो थो । 

२ पूव बड़गलका एक जिला। यह अज्ञा० २३१४ 
से २४२० उ० ओर देशा० ८८४५ से ८०१५८ पू०में 
अवस्थित है। लेत्रफल २७८२ वग मोल ओर लोकसंख्या 
प्राय: २६४८५२२ है। इससे उत्तरमें मं मनसिंह जिला, 
पूवमें त्रिपुरा, दक्षिण पश्चिममें वाकरगच्छ, फरिदपुर एवं' 
पशथ्चिममें पावना जिलेका कुछ अं श है । इसको सब दिशा- 
यें नदोसे सोमाबद् हैं, पूवर्मे मेघना दक्तिण-पश्चिममें पद्म 
और पश्चिममें यमुना नदो नामक ब्रह्मपुत्र नदोको प्रध।न 
शाखा अवस्थित है। ठ।का नगर इस जिलेका सदर है। 

ढाका जिलेको भूमि समतल है। घलेश्वरो इसो 
समतलमे पूव से पश्चिमको शोर प्रवाहित हो कर इसको 
दो भागोंमें विभज्ञ करतो है। इन दोनों भागोको 
प्रकतिमं बहुतसे विभेद है। उत्तर भाग फिर लाकज्षा 
नंदोसे दो भागोंमें विभज्ञ है । इन दोनों भागोंके पश्चिम 
दिशामें ढाका नगर अवस्थित है। इसको भ्रूमि बाढ़के 
जनको अपेक्षा ऊँचो है। स्थान स्थानमें को चड है ओर 
उसके ऊपर गलो हुई उद्भिज वस्तु भो देखो जातो हैं| 
लासा नदोके दोनों किनारे ऊंचे तथा गभोर जलपूण 
हैं! स्थान स्थानमें नदोतोरका दृश्य प्रत्यन्त मनोरम 
मालूम पड़ता है । ढाकासे प्रायः २० मोल उत्तर मघ॒पुर 
जड़लमें छोटे छीटे पहाड़ प्रथांत्‌ टोले देखे जाते हैं । 
इन टोलॉको ऊँचाई कहीं भो ३०४० फ़ुटसे भ्धिक नहीं 
है ओर ये प्रायः वद्णगुल्म वा जड्ल/दिये टके हुए हैं। 
इस भूमिखण्डका अधिकांश अनुवर है सथा 4 खार, जंगल 
जन्तसे भरा अरण्यमय है। सम्प्रति इस विभागमें कृषि 
विक्तारको चेष्ट! हो रहो है। नगरके निकट रोल और 
नहरंकि चारो तरफको भूभि. घाम, सगर्सों ओर तिल 

आदि पंदा करनेके लिए उपयोगो है। ढाकाके पूबभागसे 


ले कर धलेश्वरो शोर लाक्षा नदोके मगमप्थल तककों 
भूमि पडुमसय ओर उबररा है। पूर्वोत्तर खण्ड लाक्षा 
ओर मेघना नदोका मध्यवत्तों तथा अधिकांग पड़मय है । 
अतएव पश्चिमस्थ खण्डको अपेक्ता इसके छखषिक!य को 
अवस्था बहुत अच्छी है। इसक अनेक स्थान याठसे 
ड्ब जाते हैं। घलेशरो नदोका दक्तिणस्थ विभाग हो 
जिलेमें सबसे अधिक उब रा है। यह विम्तोण समतल 
भूभाग वर्षाकालर्म २ फुटसे १४ फुट पय न्त बाढ़ले जल- 


से डूब जाता है | इस समय यह स्थान एक प्रशध्त हदकी 


नाई दोगता है। वषाकालमे समस्त भ्रभाग हराभरा 
माल,म पड़ता है। बोच बोचमें कृत्रिम ऊ॑चो भूमि पर 
ग्राम बसे हुए हैं। अधिवासिगण छोटो छोटो नाजक्े 
दाग इन चेत्रों के मध्य हो कर इघर उधर जाते आते 
हैं।  अभो यहाँ स्थान स्थान पर पाॉट सम आदिको 
खेतो होतो है । 

इस जिलेमें नदियो को स'ख्या अधिक है । वर्ष भर 
जलप्रथ हो कर डो लोग अधिक्रांग स्थलम जाते आते 
हैं | पद्मा, मेघना ओर यमुना इन तोन नदि यो'के अलि- 
ग्क्ति आरियालणा, कोत्ति नाशा, घलेश्वरो, बूट़ोगड़ग, 
लाक्षा, मेदोखाली ओर गाजोखालो नामक ७ नदियों- 
में भो बड़ो बड़ो नावें आ जा सकतो हैं। इनक' 
प्रधिकांश गड़गका या ब्रद्मयपुत्रतों शार्वाका अथवा 
प्राचोन परित्यक्ष नदोका गभ डे। अजाज भो जिलेके 
दक्षिणखग्डम मप्तम्त नदिथयोंका गर्भ बाट़के समय 
परिवत्ति त हो जाता हैं। अपेक्षाक्ष छोटो नदियों में 
डिल्सासारो, बॉसो, तुराग, टुड़गे, बाल ओर ब्रह्मपुत्रक 
प्राचोन स्त्रोत प्रधान हैं। इन नदियों में ज्वा|ग्का प्रभ!व 
लक्चित होता है। ढाकाक निकटस्थ बृढ़ोगड्राकोी ज्य!र 
२ फुट पय न्त ऊपर उठतो है। अनेक स्थानों में नदोके 
हट ज/नेसे विस्तोण कोल बन गई है। एक नद।से दूसरो 
नदोमें जानेक॑ लिये अनेक नहर खोीदो गई हैं। जिले - 


की मभो नदियों उत्तर-पश्चिमसे दक्षिण-पूबव को ओर 
बहतो हुई प्रान्तभागरमें गड़ग भ्ोर मेघनाक॑ सड्स | 


स्थलक निकट उसके साथ मिल गई है । 
कुछ जलज शोर जड़लो उद्जिदशी छोड़ कर यहां विशेष 
प्रकारके फल पुष्पादि उत्पन्न नहों होते। जडहलोंके | 


ढाका 
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काछादिमे भो ब्रामदनो थोडोठा होतो है। चरागाह भो 
ग्रधिक नहों है। नदियोंसे प्रति वष वहुततों भकलियां 
पकड़ो जातो हैं । 

ढाआ चहत दिनों तक मुसलप्रानांको राजधानो 
रहनेके कारण अन्यान्य स्थानों को अपेक्षा इस समय यहां 
सुसलमान अधिवामियांकोी संख्या बहुत ज्यादा है। 
लोकस ख्या प्राय: २६४८५२२ है। 

ढाका जिलेको आवह्वा ओर खेतो आदिको सुविधा 
होने तथा पाटका व्यवसाय खुल जानेसे यहॉँको जन- 
सम ख्या क्रमगः वढ़तो जातो है। यहांके मुमलम्तान प्रायः 
अधिक्रांश सेख सम्प्रदायक्रे हैं। मं यद, मुगल ओर पठानों- 
को संख्या उप्तको अप क्षा बहुत थोड़ी है। हिनन्‍्दुओऑमें 
ब्राह्मण, कायस्थ, वद्य, बढ़ई अर्थात्‌ म त्रधर, तम्बोलो, 
बननिया, ग्वाला, घोबो. नापित, कुम्हर, लोह।र, मल्लाक्ष, 
तॉतो, स.डो इत्यादि प्रधान हैं। चण्डाल ओर कोच 
जाति भो हिन्दू घम स्वोकार करतो है। इनको स'ख्या 
भो थोड़ी नहों है। जातिश्वष्ट अनेक हिन्टू वे ष्णव- 
सम्प्रदायक कह जाते है । इस सम्प्रदायको लोकस'ख्या 
कम नहों है! अधिकांश नोच जातिके नोग पहले 
मुसलमान अश्ववा ईसाई धम में दोक्तित इये थे। अव- 
शिष्ट लोग अपनेको निम्तथ गोके बतलाते हैं। ढाकाऊ 
दूसाई सम्प्रदायको उत्पत्ति भिन्न प्रकारको है। वे लोग 
पोल गोज, आमे णोय, ग्रोक, यरोपोय अथवा देशोय ईसा- 
इयोंकि वशघर है । फिरड़ी अभ्रात्‌ पोतुगोत्र ईसाई 
देशियओक मिश्रणसे उत्पन्न है। ईसाई जिलेके अनेक 
खानों+ छोटे छोटे दल बांध कर निवास करते हैं तथा 
क्षिआदिक द्वारा जोविकानिवांह करते हैं। ये लोग 
गोया नगरक प्रधान पादरो साहबको अपना प्रधान 
गुरु मानते हैं | 

निम्न लिखित सात नगरोंमें ५ महस्त्रसे अधिक मनुष्य 
निवास करते हैं। यथा १ टाक़ा, २ नारायणगज्ज, 
मदनगज्ज, २ माणिकगज्ज़, ४ चरजजिरा, ५ शोण गढ़, 
& कमतारगाँव तग्रा ७ नरिसा ये हो सात नगर हैं। 
उनमेसे प्रथमोज्ञ तोन नगरोंमें म्युनिसपालिटो है। ढाका 
नगरमें छलिलेका सदर है जो लाक्षा नदोक परस्पर 
विपरीत तोर पर अवस्थित है | मारायणगज्ज़ भर सदन- 
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गष्च वाण्ज्यका प्रधान अड्डा है। शहरमें वास करना 
ग्रधिवामियोंको पसन्द नहों पड़ता कारण शिल्पादिका 
कोई कार्यानय नहीं है। उपरोज्ष नगरॉमें कितनेको 
छोड कर निम्नलिखित स्थान भो उल्लेखयोग्य है। यथा 
सुवण ग्रात्त, यहों पूव बड्ालको स्व प्रथम मुसलमानकों 
राजधानो थो, फिरइगेवाजार, पोसुगोजका आदि उप 

निवेश, विक्रमपुर, साभार ओर ट्रद्रिया। शेषोक्न दो 
स्थानोंमें कितने भग्न प्रासादंदि टखे जाते हैं, लोग 
उनको भु ड्रथां ओर पाल राजाओंको कोति बतलाते हैं। 
इसकी सिवा जिले के अनेक स्थानोंमें प्राचोन हिन्द और 
मुसलमान राजाओको अनेक कोतियां विद्यमान हैं। 
मम्प्रति कषिकाय को विशेष उन्रति होने एव क्षिजात 
द्रव्यो का सूल्य बढ़ जानेसे क्षक्रो को अवस्था बहत 
भ्रच्छो हो गई है। तिल, समरमो', कुसमफ ल. सन ओर 
पाट आदिको खेती द्वारा अनेक्र क्षको को प्रवस्था 
सुधर गई है। कहना नहो' पड़ेगा किनिदिशष्ट वेतन 
भोगी कम चाशे वा करणग्राहो तालुकदारोकों इस 
उस्रतिसे कोई सम्बन्ध नह्ो है। 


कृषि--बड़नलके अन्यान्य स्थानोंको नाई यहाँ भो | 


चावल हो लोगोंका प्रधान खाद्य है। चार तरहके धान 
विशेषकर पदा होते हैं। १आमन वा हैसम्तिक, २ 
ग्राउश वा आशु धान, २ बोरो धाम तथा ४ जऊड़ोधान 
श्रर्थात्‌ दलदल आ्रादिमें आपमे आप होनेवाला धान | इन- 
मेंसे हैमन्तिक वा आमनध।न हो प्रधान है। ठाकामें 
जितना धान उत्पन्न होता उतनेसे इस जिलेका काम 
नहों चलता है। टूपरे दूधरे स्थानोंसे चावलको आमदनो 
होतो है। उत्पन्र ट्रव्यॉमें ज्वार, बाजरा, जुन्हरो, अनेक 
तरहके उह , तिल, सरसों, रूदइ, सन, पटसन, कुसुम 
फल, जख, पान, सुपारो ओर नारियल प्रभ्॒ति प्रधान हैं। 
फिलहाल रूईको खेतो बहुत कम गई है; पहले यहां- 
को रूई बहुत प्रसिद्द थो, इसमें संदेह नहों । उसो रुईसे 
ससारविख्यात ठाकेकोी साड़ो बनतो थो । इस समय 
तिल, सरसों, सन, पटसन, कुसुमफल इत्यादि यहांसे 
दूसरे स्थानोंमें भेजे जाते हैं। घानका खेत अधिकांश बाढ़ 
के जलसे प्लञावित हो जात। है। इसलिये उनमें सारको 
झावश्यकत। नहीं होतो। रब्बोके खेतोंमें बहुत खाद देनो 
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पड़तो है। समस्त जिलेके ३ अशर्मे हल चलता है। 
अच्छे धानते खेतोंमें धानके कट जाने पर एक दूसरों 
फसल उत्पन्न होतो है। 

ठाका जिल में अतिव्ष्टि, अनावष्टि, बाढ़ प्रद्ञति देव- 
दुविपाक ग्रधिक नहों' होते हैं। द वदुघंटनामे धानको 
हानि विनकुल नहों ड्ोतो । १७७७-७८ इई'* में भयानक 
बाढ़ ओर उसभे बाद भोषण दुभित्ष इआ था। १८६५ 
ओर १८७० ई०मं' अनावष्टि होनेके कारण अश्न मं हगा 
हो गया था । सम्प्रति कई,एक वषंसि विक्रमपुरम 
दुभि क्षको बातें प्राय: सुनो जातो हैं । अभो रेलपथ और 
जलपथसे अन्यान्य जिलोंके माथ संयोग हो जानेऊे 
कारण अन्तर्वाणिज्यको वद्दि हो रहो है । तथा घोर 
टुध्षिक्षको आशडइ्डा नष्ट क्षो रहो है। ठाका जिलेमें बहुत 
सो बड़ो बड़ो नदियां रहनेके कारण साल भर प्रायः सभो 
स्थानों में जलपथमे जाने आनेकी सुविधा रहतो है । ऐसा 
कोई स्थान नहीं है जो बड़ो नदोसे दूर हो । विशेष 
कर जाना आना ओर वाणिज्य व्यापारादि अधिकांश 
जलपथसे हो सम्पन्न होता है । 

टाका नगरके मध्य हो कर त्रिपुरा ओर चश्ग्राप्त तक 
जो पको राड़क गई है, वहो सबसे प्रधान है। दढाकासे 
मंमनसि ह ओर नारायणगण्ज़ तक एक दूसरो सड़क गई 
है, जिनमेंसे नारायणगज्ज़कोी सडक हो कर बहुत 
वाणिज्य होता है। ठाकासे नारायणगज्न ओर मै ८न 
सिह तक्र रेललाइन गई है। शिल्यद्रव्ये में यहांका सतो 
कपड़ा, श्डः ओर सोने तथा चाँदाक बने इुए तरह 
तरहक पदाथ, महोक॑ बरतन और कपड़े के ऊपर 
पालिश करनेका काम प्रधान है। पहले ढाकाके कपास- 
के सतकी बनो इुई अत्यन्त महोन तरह तरहको मल- 
मल वा मस्तिन जगतृम विख्यात थो। अब भो युरोपमें 
अनेक उत्कटसे उत्कृष्ट मशोनो'के रहते हुए भो 
ऐसो आश्चर्य्योत्पदक मलमल नहीं बनतो । अभो उसको 
खपत नहीं रहनेके कारण ढाकैका पूथ गौरव जाता 
रहा। जो उक्त वस्तके लिये सूत कातते तथा जो ताँतो 
उस भुवनविख्यात मलमलको बुनते थे, वे भ्रव एक भो 
नहो' हैं। जिस कपाससे उत्तका सूता बनता था, बचहु- 
तोका कहना है कि ठसका भो लोप हो गया है। कहा 


* हांका 


जाता है. कि मलमलके लिये चग्खेका कता हश्ना आधघ 
क्टाअ सूतेका सुल्य ५०, म०से कम नहों था। आज 
भो दो एक तॉतो कुछ गोको न व्यक्षियोंत्रे लिये पक्लेसा 
मलमसल थोडा बहुत चनाते हैं। अधिक!श ताँतो तरह 
सरहके देशो तस्ख बुनते हैं। इनमेंसे अनंक महाजनों के 
निकट ऋणग्रम्त हैं अतः महात्नन उन्हों से सच कपई 
ले कर बेचते हैं। मोने श्लोर चॉढोओ अलदड्गर बनाने- 
वाले सथा शहवणिक्को अवस्था बसी नहो' है। वे 
स्वाघोनभावसे अ7ने अपने कमंशालेमें काम करते हैं ओर 
अपने ट्रद्यकी इच्छानुधार जया तहाॉ बचा करते हैं। 
इसमे सिवा यहॉ भिन्न भिन्न प्रक्रारके वाद्ययन्त, सोने 
चॉदोका फोता, हाथो दाँतके कई तरह) द्रव्य, चित्र, 
फ लदार माड़ो आदि बनतो हैं । 


टाका एक बड़ा बाणिज्यका के ल्‍्॒ है। जलपथ हो कर 


हो इसका अधिकांग बाणिज्य होता है। अभो गेलपथसे 
भो इसका बहुत बाणिज्य चन रहा है। पहल यरोपोय, 
वह़टो मुसलमान, प्रारवाो आदि जातिशे बणिक्र तथा 
टेगो बणिक यहरॉ कपर का! कारवर बहन करते थे। 
प्रभो उम्र व्यवसायक्रा ह्रास हो गया है। नारायणगज्ज 
ओर उसमे निकट सदन ज्व ससमदशालो नगर हैं। यहाँ 
बाणिज्य अधिक होता है' मुन्गोगच्जमें प्रति वष तोन 
मन्ताह तक मेला लगता है। उस मेलेमें भारतवष के 
माना स्थानोंसे, यहाँ तक कि दिक्षो, अम्गतसर, आराकान 
आदि टूर दूर देशोंसे भो बणिक्‌ आते हैं । 

इस जिलेमें विद्याको उन्नतितरे लिये विशेष चेष्टा हो 
रहो है। ढाका शहर छोड़ कर अन्यान्य स्थानामें भो 
कापेखाने स्थापित इये हैं ओर मासिक तथा साप्ताहिक 
पत्र निकलते हैं। पाठशाले आदिमें गवमे णटसे सहा- 
यता मिलनेको प्रथा प्रचलित हो जानेसे छात्रस ख्या 
बहुत बढ़ रही है। अइ्ठ'रेज़ो सकल भो यहाँ बहतसे 
हैं । ठाका नगरमें एक काल ज है | लड़कियोंको पढ़ाने 
के लिये यहाँ कई एक कन्या-पाठ्शालाएं हैं। मुखल- 
मानोंके लिये मदरमना है। हु 

शासनकाय को सुविधाते लिये यह जिला ढाका, 


नाराय7गच्छ, माणिकगच्चछच, और मुन्शोगण्छ $न चार उप- 


विभागोंमें ओर फिर वे भो कुल १३ थानोंमें विभज्ञ हैं। 
३४०, 72. 387 
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जलवायु । जिले के चारों ओर बड़ी बड़ी नदियोंके 
रहनेसे ग्रोप्कालमें यहँकी जलवायु कुछ शोतल रहतो 
है। १शाखके अन्समे आशिन मास तक यहाँ वष्टि हो तो 
गहतलो है। इस सम्रय चागें ओरको भ्रूमि जलमग्न 
रहतो है। वर्षाकालका अब्रन्त भाग अप्रोतिकर रहता 
है। वाषिक वष्टिपात प्राय: ७४ इच्च ओर ताथांग 
प्राय: 5८ ८ फा० होता है। भ्रूमिकम्प भो प्रायः हुमा 
करता है । १७६२ ओर १७७४ ई०के मई सासमें भोषण 
भूमिकम्प हुआ था। 

सभो रोगोंसें ज्वर, गलगग्ड़, प्रासाशय, अतिसार, 
यवात,आँखका दुख होना इत्यादि साधरण हैं। प्रंग ओर 
बसन्‍्स रोगसे भो कभो कभो बहत मनुष्योंको रूत्यु 
होतो है। छोटे छोटे ग्रामवा सियो को स्वास्थारक्ताको 
ओर किसोका भो ध्यान नहों हैं। नवाब अबदुलगणि 
टाकआा नगरके स्वास्थाको उन्नतिक्रे लिये अथसाहाय्य और 
स्वास्थरम्तिति संगठन तथा परिष्क,त जल प्राभिका 
अच्छा बन्दोतव्रस्त कर ढाकावासियों का चइत उपकत्रार 
कर गये हैं। दातव्य-चिकित्सालयो में एक पगलागारद, 
म्िटफोट अस्पताल, अबदुलगणिप्रतिष्ठित एक सदातब्रत 
ओर १३ दूसरे दूसरे अस्पताल हैं । 

इतिहास। अभो बड़ााल कहनेंसे जिस तरह राठ, 
बरेन्‍्ट्र, दड़, बागड़ो प्रति स्थानों का बोध होता हैं, 
पहली उस तरह नहो था। अभो जिसको टाका विभाग 
कहते हैं, उसोका अधिकांश पहले वहड़ः नामसे प्रसिद् 
था। इस समय लोग जिसे पूल बड़ाल कहते हैं, महा- 
भारत ओर पोराणिक समययेल कर गोड़के सेनराजा- 
गो के राजत्वकान तक उसोको केवल वड़' कहते थे! 
बत मान ढाका जिलेका अधिकांश भ्रोर फरोदपुर 
जिलेका कुछ अश सेनराजाओंके समयमे विक्रमपुरनामसे 
मशछर था; सेनराज विश्वरुपके ताम्त्रशासन द्वारा 
यह प्रमाणित होता है। *# 

ठाका नाम कबसे प्रचलित है, उसका स्थिर करना 
कठिन है| महाराज समुद्र॒गुप्तके इलाहाबादओे शिलाल ख- 
# लिखा है, कि उन्होंने डवाक्ष भोर सम्रतटकी जय 


] ५ रो 
शिया था । ब'गालका दक्तिणांश समुद्रकूलवतों ख्थान 
हार जप लिक शक शिवकी तक मिल जी डक तल जज न कल: + पर 2 जरा जब 
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पहले समलट नामसे प्रसिद्ध था । दोनो नामके आस 
पास गरहनेसे वत मान ठाका हो पहले डवाक था, ऐसा 
प्रनुमान किया जाता है | 

प्रवाद है, कि आदिशर प्रशतिके बहुत पहले यहाँ 
विक्रमादित्य नामऊ एक राजा राज्य करने थे, उन्हो के 
नामानुसार विक्रमपुरका नामकरण इश्ना है! 

भविद्य-ब्रह्मतण्डमें लिखा है- यहाँ टक्कात्रादा्य 
प्रिया महा जालो वाप्त करतो हैं, इसोसे देशोय मनुव्य 
इस स्थानको ठक्का / ढाका ) कचड्ढा करते हैं। इसम। 
टूसरा नाम जाड्गेरपत्तन (१) ( जहाँगोराबाद ) है। 

ठाका जिलेका प्राचोन इतिहास अन्चधआरसय हे ! 
महाभारतके ममथ यहाँ सबत्रिय-वोरगण राज्य करते 
थे। बं। देखो । बोडप्राधान्यके समय गोड़के दूसरे अ भर्मे 
बोडधम को सूचना होने पर भो यहां किसो समय बोद्द 
धम प्रबल था, उसका कोई विशेष प्रप्ताण महों है । 
छठो शताब्दोमें काश्मोरराज वालादित्यन पूवसमद्र तक 
जोत कर काश्मोरियंकि रहनके लिये यहाँ कालम्बा 
नामकऊ एक जनपद स्थापन किया (२)। 

०वाँ शताब्दोमं गोड़राज्य पालवंशोय-राजाग्रों के 
अधघोन होने पर यहां भो उनके वशोय कोई कोई 
स्वाघोनभावसे राज्य करते थे। दक्षिण प्रदेशओं तिरुस- 
लय शिलालेगर्में लिखा है, कि जब ( १०१)' शताब्दोमें ) 
मचहाराज राजैन्द्रचोलने वद्ग राज्य पर आक्रमण किय।, 
तब यहां गोविन्दचन्ट्र नामक एक राजा राज्य करते 
थे; गोड शब्द देखो । 

पाचात्यव दिक-कुलपश्लिकाके मतसे १००१ शकमें 


महाशाज श्यामलवर्मा (पूत ) वड़में राज्य करते थे। 
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(१) “बृद्धव गातटे वेदवर्षसाइस्रव्यत्यये । 

स्थापितव्यश्ञ यवनेजोगिरं पसतन' महत्‌ ॥ 

तत्र देवी महाकाली ठककाबाद्रप्रिया सदा: । 

गास्यन्ति पत्तन' ढक्झासंज्षक् देशवासिनः |” 

' ( भ० ब्रह्मलअण्ड (९ अ०» ) 

(२ )“'यम्यायापि जयत्तम्भा; सन्ति ते पर्व वारिध। । 

प्रभावांकेन वेकालां जित्वा येन व्यधीयत | 

काइमीरिकनिवासाय कालम्भ्याख्या जनाश्य; ॥! 

है ( राजतर० ३१|४८२ ) 


दका 


उत्कलके विख्यात भुवनेखरमे अननन्‍्तवाशुदेवके मन्दिरमें 
भश्भव श्वको एक प्रशस्ति है, जिसमें वड़गधिप त्रिवम - 
देवका परिचय मिलता है। शायद ये १रवो शता- 
ब्दोके किो समय विद्यमान थे। सेनव शोय राजाओंके 
समयमें दक्षिणराठ, वड़' और वरिन्द्र इन्हो' लोन स्थानों 
में उन लोगोंको राजधानो थो। सेन-राजवंश देखो । म्रच्ु- 
गसद-इ वजतियारके ११८८ इे०में मदिया अधिकार 
करने पर महाराज लक्ष्मणघेनके पुत्र केशवसेन गोड़शज्य 
परित्याग कर विक्रमपुर भाग आये थे। उस समय यहां 
लक्मणसेनक दूसरे पुत्र विश्वरूपसेन शासनकर्त्ता खरूप 
थे। थे भो मुसलप्ानोंक साय युद्ध कर स्वाघोनभाववे 
राज्य करने लगे। उतकोे समय्में पूव बड्भराल प्रोर 
सप्ततट खवाधोन था, मुसमलपान उसे जत न मक थे ! 
उनके वाद सदासे नने (?' कुछ कान तक राज्य शिया, 


€्‌ न 5 नो 
इस समय सुबण ग्राममें मेन रजाअको राजघानो थो | 
तदनन्तर प्रवल पराक्रान्त मेनराज दनोजामाधवने 


बहुत दिनों तक्र राज्य क्या। पोछे दिल्लो 
सम्राट वलवन तुप्रिललॉको दध्षन आरनेक लिये गोड 
राज्य पड़ें चे। महाराज दनोजामाधवने जलपथसे सम्बराट - 
को यथेष्ट सहायता को थो । मालम पड़ता है कि उश्नो 
कारण लक्ष्मणावतोक सूबादार उन पर विग्ता चुए थे 
ओर जब बलवन लोट कर आया तब सुवादारोंने भो 
दनोजमे ऊपर अत्याचार आरमग्म किया । राजा दमुज- 
मदनने गोड़ परित्याग किया ओर चन्द्रदोपमें भा 
कर राजघधानो स्थापन को। इस ममय वक्तमान 
ठाका जिलेका अधिकांश मुसलसानोंक अधिकारम 
आया । सुवर्णप्राध देखो । वत्त मान फरोदपुर ओर बाखर 
गज्ज़ ले कर उन्द्रदोप राज्य स्थापित हुआ । दनुञ- 
मद नके वशधरोंने बहुत समय तक चन्द्रहोंयमें राज्य 
किया । चन्द्रद्दीप देखो । प्रायः १३३० दू०्म॑ जन ढाका 
जिला मुसलमानो के हाथ भाया, सव थोड़े समयर्क 
बाद हो व द्यव गोय बल्लाल नामक एक व्यक्तिन प्रवल 
हो कर विक्रम पुरका मधिकांग अधिकार किय। भर वहाँ 
कुछ काल तक स्वाधोनभावसे राज्य किया था। उनके 
झादेशसे उनके शिक्षक गोपालभट्वने १३०० शक अर्थात्‌ 
१५७८ इ०में 'बल्लालचरित' नासमको पुस्तक घनाई। 


श 


हीकी 


हनक॑ ससय्रमें जो राजभंवन और सरोवर बनाया गया. 
बच अभो वज्लालबाड़ो ओर वल्लालदरोधो नामसे मगर 
है | प्रवाट-इस तरह है, वे बावा अआदमना मक एक मुसल: 
मान फकोरक साथ युद्ध करने लगे। युद्यय/व्ाकालके 
समय वे अपने परिवारवग से इस तरह कह गये, “'युडमें 
यदि मेरो रूत्य, हो जायगो, तो मेरा साथी कबूतर उड़ कर 
वहाँ पहुँच जायगा ओर तब तुम लोग भो प्रग्निकुण्ड में 
कूद कर प्राणत्याग करना ।” इतना कह कर वे रणतेत्र- 


में गये ओर वहाँ वल्नालको हो जय हुई । वे ज्यो हो एक 


मरोवरमें प्रवेश कर अपने रक्ताक्ष कलेवरकोी साफ करने 
लगे त्योंत्ो अवक्राश पा कर उनआ कबूतर उड़ गया। 
इधर कबूतरकों देख कर राजपरिवारवग ने भ्रग्निकु'डरमें 
कूद कर प्रयना अपना प्राणत्याग किया। जब बवल्लाल 
लोट कर झाये, तब वे उस घटना ओो देख अत्यन्त ग़ोकातुर 
हुए ओर उन्होंने भो उसो जलते हुए अग्निकुण्डमें कूद 
कर प्राण छोड़ा। उनका विस्त,त राज्य भोग करनेके 
लिये अब कोई न बचा , ढाका जिला पुनः मुप्तलमानोंके 
हाथ आया। किसोके मतानुसार उस समय भो भावाल 
ओर शाभर प्रभति स्थानोंमें हिन्दू जमोन्दारगण स्वाधोन 
भावसे राज्य करते थे। भावाल देखो । 

१३३० ई०में महत्मद तुगलकने पूब बड़गल अपने 
अधिका रमें किया । इस समय बड़'राज्य लक्ष्यणावतो, 
सातगाँव और सोना|रगाँव इन तो म भागोंमें विभज्ञ इच्ना । 
टाका सोनारगाँव विभागक् भअ्रन्लसग त था। १३११८ ई-०में 
सोनारगाँवके शासनकर्सा तातार बहरमखॉको रूत्य, 
होनेसे फकर-उदहोन सिछ्ञासन पर बैठे ओर इन्होंने मुचा- 
रकशाह नामसे १० वष से अधिक संध्य तक उ्त प्रदेश: 
में राज्य किया, ११५१ ६०में समसुहोन इलयासशाह 
तथा उनके पुत्र सिकर्दरशाहकओ अप्रतिष्त चेट्टासे समग्र 
वड़देश एक राज्यभुश तथा ठाकावीे निकटवर्सो स्रोनर- 
गाँवमें राजधानो स्थापन को। सिकन्दरके पुत्र भाजम' 
शाइने दिक्कोको प्रधोगता परिव्याग को । राजाखाँके शासन 
फालके समय यह प्रदेश लिपुरा, भासाम झोर झाराकानक 
राजा ग्रोंसे कई बार उत्पोडिस इमा था । १४४५ ६*मैं 
महत्यदशाहने पुनः समस्त बड़ालको अपने अधिकारमें 
कर लिया । इस व शक शासनकालमें ढाका, फरोदपुर 


१४७ 


ओर वाकरगच्ञरे चारों भोरके प्रदेश जलालाबाद ओर 
फतलयाबाद नाभसे परिचित थे। १५३१८ ईमें सेरशाहने वह़ः 
देशपर शासन किया | उनके उत्तराधिआारो मुगलोंसे परा- 
जित हुए। मुगल-सम्त्राट अकवर हारा मध्यवड़ से भगाये 
जाने पर इन्होंने उड़ीसा ओर ढाकामें जा कर आश्रय 
ग्रहण किया । १६०५ ई०में इनके एक सदोर उसमान '* 
खॉघे निम्न बड़ लटा गय। था। उन्होंने उक्त प्रदेशको 
१६१२ ६० तक झपने अधिकारमें रखा था। इस वर्ष 
पूव बड़'झे किसी स्थानमें मुगलोंके साथ युद्यमें वे मारे 
गये । इस समय इसलासखों बड़टेशके भासनकर्त्ता थे ! 
इस युद्ध के बाद उन्होंने राजमह्लसे ढाकामें अपनो राज- 
धानो स्थानान्तरित की। तबसे १६३८ ६० तक भप्रन्सवि - 
द्ोह ओर वहिराक्रसजसे ठाका कई बार उत्पोड़ित हुआ 
थ्रा। इस समय आसास्वासोी ओश मर्गोंने यथाक्रम 
ढाकाका उत्तर ओर दक्षिण श्रूभाग लूटा था। १६१८ 
ई०में सुलतान महम्यद सुजाने ठाका परित्याग कर पुन: 
राजमहलमें राजधानो स्थापन को । १६६० ई० में मोर - 
जुमला जब राजप्रतिनिधि नियुत्ञा हुए, तब राजधानों 
फिर ढाकामें लाई गई । मोरजुमलाके शासनकालमें हो 
टाका सबसे अधिक उमदम्रतिशिखर पर पहुँच गया था। 
मग ओर आराकानको बाधा देनेके लिये उन्होंने लाता 
ओर धलेश्वरो नदो# सद्ध'म पर वहुतसे दुग निर्माण 
किये थे, जिनमेंसे हाजोगच्च ओर इदरफपुरके दुगहो 
सबसे भ्रधिक विख्याल हैं । इनके समयमें ढठाकाके निकट 
बचहुतसो सड़क ओर पुल प्रसतुत हुए। साइस्ताखांक राजत्व 
कालमें इस नगरमें स्थापत्यविद्याको बहुत उम्रमति हुई 
थो। उन्होंने यहां बहुलसो मसजिदे' बनाई । इनके समय- 
में ई$ टोंक घर बनानेक लिये एक नयो प्रति आवि- 
रत हुई जिसे साइस्ताखनां कहते हैं। इस पदतिक 
दो एक घर शब॑ भो ठाका नगरोमें देखे जाते हैं। 
साइस्ताखॉने ढाका शहर तथा निकटवर्तो स्थानको 
उत्तरको झोर ट्‌ ड्ो तक विंस्त्‌त किया था। सम्बाट_ 
झोरकजे पके आदेशसे उन्होंने कुछ दिनके लिये झग्नज 
बणिकॉके ठाकास्थित एजसटरॉको शृइलावद कर रखा 
था । जब भोरक्जैव सम्राट हुए, तव वक्देशका रं।जस्व 
बढ़ानेके लिये उन्होंने सुगि दकुलोखाँको वकह़'देशका 
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दोवान बना कर भेजा | इस समय कुमार आजिस-उश।/न 
सम्त्रट के आदेशसे वड़'टेशमों निजामतमें नियुत्ष थे। 
मुशि दने ढाका जा कर सम्ब!ट पोत्रको बहुससों जागोर 
साम्त्राल्यके अन्तगत करलो | इस पर आजिम-उशान 
अत्यन्त विरक्ष हो कर मुरथि दका प्राणनाश करनेके लिये 
पडयमन्समें प्रहत्त ६ए | मुशि द असम स।हससे पड़थम्ल- 
कारियोंक् ह्ाथमे कुटकारा पा कर मुशि दाबादमें जा कर 
गहने लगे। यह सब हाल जान कर सम्त्राट ने अपने 


पोत्रको विह्वार भेज दिया ओर मुगि दकुलो खॉको नाजिम 


चसनाया। फरुखसियरके राजत्वकालमें वे प्रक्त ना /म 
हो गये | इस तरक्ष १७०४ इे०में ठाकासे राजधानो उठ! 
दो गई | पूव प्रदेशके शासनका भार एक नायब अर्थात्‌ 
अधोन नाजिमके ऊपर सोपा गया। १७१३ ई०में मजा 
लत|फजल्लाने त्रिपुरा राज्यको ढाका निजामतक् अन्तग त 
किया। प्ररवर्तो अधिकांश नायब हो अधोन कम चारो 
पर इसका भार सो'प कर मुगि दाबादमम जा बसे । ऐसा 
होनेसे अनेक कम चारो ढाका ओर निकटवर्तों स्थानों ३ 
अधिवासियका सव सत्र हरण कर आप घनो हो गये। 
१७६५ ई० तक ढाकावासियोंने इत तरहका अत्याच र 
सक्य किया। इस समय अग्रज कम्पनोने बड्रगलको 
दोवानो पाई | तब इजरो ओर निञज्ञामत इन दो विभा- 
गो में ठाकाशासनका बन्दोवस्त उआ। । राजसवभम्बन्धोय 
प्रथम विभागका कार्य मुशिदाबादक दोवाम द्।रा 
चलाया जाता था। दोवानो श्रोर फीजदा!रो अभियोग 
शभ्रादि दूछरे विभागके अन्तगत थे। १७६८ ई*०में दोनो 
 विभागको देखभाल करने लिये एक कम चारो नियुक्त 
हुए। १७७२ ई०से यहा ऋम चारो कलेक्टर कहलाते आ 
रहे हैं। इसो बष एक दोवानों श्रादालल ओर १७७४ 
ई०्में एक कोम्मिल स्थापित हुई्। नाथय राजस् वसूल 
तथा दोवानो अदालतमें विचार करते थे। उक्त कोन्सिल 
में इनके काय करा प्रतिवाद किया जा सकता था। 
१७८९१ ई०में कोन्सिल उठ गई और राजकोय काय 
आदि चलानके लिग्र मर्जिद्र ट, कतेकर जज प्रभ्ति 
नियुक्ष हुए । 
पूथ समयझे जागोरदारो ने ढाका विभागजा | झश 
अधिकार किया था। प्रधान जागोरकों नवारा कहते 


दी का 


थे। मंग और आमामवाध्तियों के आक्रंतगर्से उपकून 
प्रदेश शो रक्ता करनेके लिये नवाराको आय खच इहोतो 
धो। नवारा भो फि* कई एक तललुको में विभक थो । 
मन्नाड प्रद्नति अपनो तनखाहके बदले इस तालुकको अप 
भोग करते थे। इस तरह नवाव प्रधान सेनापति 
आदिका खच चलानेके लिये सरकार अलि, आइसाभ 
प्रति प्रदेश ग्रवधारित किया था । 

नवाब टाकासे निम्नलिखित कर वन करते थे-- 

( १ ) पट्टा बदलने के समय जम्नोन्‍्दारोंसे एक प्रक।- 
रका कर | 

(२) ईद तथा ओर टूपरे दूसरे मुख्य मुसलप्त।न 
पर्वामं नवाब निकट जितने उपहा&<& भेजे जाते, उत्ः 
न का खच जुटान के लिये एक प्रऊ/रका कर । 

( ३ ) विभागांय राजस्व# ऊपर स कं कर। 

( ४) ढाकासे राजघानो दूपते जगह ले जाने में नायच 
हरा ग्टहात जमानम ऊपर पक प्रकारका स्थायो कर । 

(५ ) मद्ारा पट्लोय चोथ । 


निम्नलिखित विषयो से सायर लिया जाता था | 

(१) नोकआापसुत जितने जलयान ढक बन्‍्दरमें 
आते अथवा वहांधे दूसरो जगह जाते उनके ऊपर भो 
यह्र कर लग|या जाता था ) (५ २ ) बज! रम बेचे जानेके 
द्रय ( ३) घ॑स बेचता ( ४ ) जो बजारमें बे चनक लिये 
बाँस, पयाल आदि लाते थे। (५) जो युद्ध पज्जा प्रसुत 
करते थे । ( ६ ) लिन्दूर प्रसुतत (७ ) पान बेचना । 
( ८ ) साकसल्लो अ।द बेचना (८) क गज बैचना । (१०) 
नगरमें जो व्यवताय ऋरते थे । (११) दूकानदार दस्यादि । 
( १२ ) बानर, भालू, सॉपक खेल इत्यादि कामामें जा 
नियुक्ष रहते थे । ( १३ ) गायक । ( १४ ) काछ्ठ विक्रय । 
( १५ ) वजन या तोलक निरोक्तक कम चारो भो सेक॑डे 
॥) आने के छिसाबसे कर लेते थे। 

मुगल सम्बाटो के अधोन ढाकाका राजस्व वसूल 
करने में कुल राजस्व॒कं स झड़ दश रुपयेसे अधिक खचे 
नहों डोता था। कम्पमतो के दोवानों ग्रहण करने पर 
ढाकाका राजसख कुछ कम गया। य्रोडझ प्रसात अन्यान्य 
स्थान ढाका वभागवस प्रलग कर दिये गये। किन्तु 
१७८३ ई०क चिरस्थाया बन्दोबस्तक समय बाखरगवज्ज 


है कों 


घोर फरोटपुर ढाको कमिश्ररोक॑ साथ मिला दिये गये ! 
१८०३-१८१४ ई०में टाकासे ५२१००*९ रु० राजल्ल वसूल 
हुप्ा है। बथिग गवर्म ग्टनं सायर कर उठा कर शराब, 
अफोम इत्यादि मादक ट्रत्योॉंक ऊपर कर रखा है । 

ढाकामें ८८४३ जमोन्दारो दिरस्थायो बन्दोवस्तक 
अधोन हैं पोझे ४५० जमोन्दारों और उन्न बन्दोवम्तको 
अधोन हुई' ओर २१४ लाखराज जमोन हैं| इस जिलेऊे 
१३५० जसो न्दा रियोंका सख्त गवर्म ण्टने बेच दिया है । 
निदिष्ट ध्मत्र पर कर नहों चुआानेसे गवर्तण्ट चिर 
स्थाय प्रवश्धके अन्तत त सभो जसमोन्‍दारोओ प्रक।/श्य 
नोलाभमें बेच डालतो घो । १२ जनवरो, रप८ माच , 
रण जन और २८ सितम्बर टाका कलकरोमें कर जमा 
करनेका निर्धारित समय है। ढाका जरिपके मस्तय बह- 
तसी लाखराज जप्ोन प्रकाशित हो पड़ो है। गवर्म ण्टने 
सयसे एहले इन्होंकोी अयनाया किन्तु बहुल सप्तय तक 
गवर्म णटका कोई खत्व नहों रहनेसे अथवा अन्य जमों- 
दाशेके अन्तग त हो जानेसे गवप्तेण्ट इन्हें' छोड़नेको 
बाध्य हुई । 


अड्ररेजोंको नाड फराधोसो ओर ओलन्‍्दाजोंने ठ का में 


वाणिज्य कोठियों खोलीं । किन्तु मैं भो क्रमशः १७०८ 
ओर १८८१ ईबमें भड़रेजोंके हाथ लगो'। मुसलमानों के 
शासनकालमें ढाकेका वस्तव्यवमाय ओर साधारण 
वाणिज्य विशेष प्रसिद्र था । ढाकेकी मलमलको प्रश स! 
सब जगह फलो इुई थो। किन्तु अ्रग्रेज-गासनमें 
यहांका व्यवसाय लोप हो गया है, मेंचेट्रो सह।मग्तरे 
यह।के ताँसियोंका कुल मिस्र ल हो! गया है। अ'ग्रे ज- 
बणिकीने ढाका अधिकार कर वहाँ. ब्यवसाय आरम्भ 


क्षिया। किन्तु घोरे घोरे झाय कम जानेसे १८१७ ६०मं 
उनकी कोठियाँ उठा दो गई । 


अग्रंज़ राजत्कालको दाकामें उत्तनो अधिक राज- 
कोय' दुघ टना न घटी, किन्तु १८५४७ ई०का सिपाहो- 
विद्रोह्ठ उल्ले खयोग्य है। ७३ न देशोय पदातिक 
सन्‍्ध दो दलमें यहां रहती थो। मेरठके घ्िपाक्षो विद्रोडो 
हुए हैं, यह सम्बाद पा कर ठाकेके सिपाडियोंमें भो अस- 
न्लोधषका दिफ् कलकने लगा । बटिश गवसे ण्टने भावो 


भ्रसक्षल जान कर शहरको रक्षाके लिये बदुससो सेना 
१४0]. ॥* 838 


१४९ 


भेजो ! यूरोपीय ओर य॑रेसियनते भी नगरकों रक्षाक् 
लिये सेन्यटलमें अपना अपना नाम लिखाथा। २६ 
नवम्बर तक कोई विशेष घटना न हु३। उस टिन 
ऐसा सं बाद आया कि चड़प्रामकरे ध्िपाहो विद्वोकछ्ो हो 
गये हैं। यह समाचार पा कर गवमे ण्टने ढाकाके 

सिपाहियोंतरी अच्त छोड़ देनेशे लिये कहा। द्‌भरे 
दिन प्रासल कालसे ५ बजे सिपाहिय्रोंको निरस्त्र कर ने से 
लिये य रोपोय मेना पह'ची' । सबसे पहले कोषालत्॒ता 
पहरू निरस्त किया गया बाद नो-पेनागणने लाल 

बागलओी ओर यातआा को | क'य को प्र अवस्था टेख 
कर मालूम पड़ता था, कि सिपादो महजहोमें गवमेंण्ट के 
प्रस्तावको स्वोकार कर लेंगे, किन्तु लालबागम पहुंच 
कर अग्रजोंने देखा, कि सिपाह्ो सामना करनेके लिय्रे 
प्रुत हो गये हैं। अतः दोनों पत्तमें एम छोटो लड़ाई 
छिड़ गई। सिपाहो पराजित हा कर भाग चले। इनमें 

से कड्दे एक पकर्ड गये ओर उन्हें फाँसो हो गई । 

१५५८ इ०में सम्त्रट्‌ अकबरके राजससचिव टोडर- 
मलने करग्रहणको सुविधार लिये बाजुह्ा ओर सोनार- 
गॉव इन दा विभागोंमें ठाकाको विभज्ञ किया था। 
टाका शक प्रथम विभागके अम्तग त था तथा पूृथ की 
श्रोर बारवकाबादसे श्रोहृद्न तक विंस्तत था! मुगल 
सम्त्राटगण सहल और साथर इन दो य॑ंणियोंक राजस्व 
वसूल करते थे। जमो नको माल॑गुजारो अदा करनेऊ लिये 
बाजुद्दा १९ ओर सानारगाँव ५२ परगनांम तिभज्न हुआ 
था। प्र॒र्यक विभागसे यथाक्रम ८८७८२०) ओर 
२५८२८०, रू० वसूल होते थे। १७२२ ईं“में वड़'देश 
१३१ चकलो'में एरिवति त हुआ । सोनारगाँव, बाकरगच॑॑, 
बाजुह्ा विभागत्रे कई अंश, त्िपुरा, सुन्दरवन भोर 
नोआखालो फंणोनदो तक जहाँगोरनगर ( ढाका ) 
विभागक्रे प्रन्‍्त्गनत थे। ये फिर २३२६ परगनो'में ओर 
कई एक जअमोंदारियोंमं विभक्ष हुए। इस प्रटेशसे 
१८२८२८) रु० कर मिश्रित हुआ था । # 

३ बड़ालके प्रन्तगंत दाका जिलेक्ा सदर उपविंभाग | 
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यह अच्ा० २९' ३० से २४ २० उ० ओर देशा० 
८०' से ८०' ४३ पू०में अवस्थित हैं। भ्रूपरिसाण १२६६ 
बगं मील भोर जनस ख्या प्रायः ८८१४१७ है। इसमें 


ढाका शहर तथा २६४७ ग्रास लगते हैं। यहाँ लालबाग, 


साभार, कपासिया प्लोर नवाबगज्ज़ नामके ४ थाने हैं | 
४ पूर्वीय ब'गालके अन्तग त ढाका जिलेका मदर 
नगर | यह अक्ता० २३ ४१ उ० ओर टेगा० ८२ २४८ 
पू० पर बूढ़ोगड़गा नदोई दहिने किनारे अवस्थित है। 
यहो नगर जिलेमें सबसे बड़ा है। टात्ता विभागके 
कमिशर साहच यहाँ वास करते हैं। ठाका म्य्‌ निस- 
पालिटोर्क अन्तग त स्थानका परिमाण प्राय: ८ वग मोल 
है। लोकस ख्या प्रायः ८१५४२ है। 
यह नगर नदोक उत्तरो किनारे प्राय: ४ मोल तक 
लग्या ओर नदो किनारेसे उत्तरको ओर प्रायः १३ मो 
चोड़ा है। दोलाई खाड़ोको एक शाखाने इसे दी भागों- 
में विभक्ष किया है। नगरमें दो प्रधान सड़क हैं, एक 
पश्चिममें लालबाग प्रासादसे पूव में दोलाई खाड़ो तक 
प्राय: २ सोल ओर दूसरो नदोसे उत्तरको भ्रोर प्राचोन 
हुग तक गई है। दो राज-सड़क हो सबसे बड़ो हैं 
झोर उनके दोनों किमारे सुन्दर अष्टालिका ओर विपणि 
( छूकान )-यं णो -इारा सुशोभित हैं। शेष सड़कॉमेंसे 
अग्रधिकांग छोटो ओर टेढ़ो हैं। 
चक अर्थात्‌ बाजार ०ड़ता है। य रोपीयगण नगरके 
सध्यभागमें नदी किनारे प्राय; $ मोल तकके स्थानमें 
वास करते हैं। आमे णोय झोर ग्रोक पन्नोमें बहुतसी 
बड़ी बड़ी भ्रद्मालिकाय' भग्नदगामें पड़ो हैं। देशोय 
लोगोंकी वासभूमि बचत सड्रोण है । विशेष कर तॉलो 
झोर शहवणिक॒के वाधस्थानकरा सब्म खभाग ६७ हाथ- 
से अधिक नहीं है, किन्तु उसको ल'बाई प्राय: ४० हाथ 
सका रइतो है। इस तरह मकानका मध्यस्थान खुला 
है, केवल दो हो प्रान्तमें घर हैं । 
१ज्वीं शताब्दोमं ठाकानगर बड़ालके मुखलप्षान 
राजाप्रोंकी राजधानो था। किन्तु अभो उसको पूव 
सम्दधिका अधिक परिचय विद्यमान नहों है। सम्ब्राट 
लक्ाँगोरकेसमयमें प्रतिष्ठित ढाकेका दुग बहुत पहले लोप 
हो गया है। मुसलमान राजाग्रॉके केबल दो चिक 


नगरके पश्चिमप्रान्तमें | 


ढाका 


दोगवाई पड़ते हैं -सुलंतानमहत्मंद सुजासे निमितं कंटरा 
झोर लालबागप्रासाद | ये दोनों अभी भो भग्नावश्य।पें 
पड़े हैं. (०वो' शतब्दोको बनो हुई भंगरेज ओर 
फ्रांसोसो कोठियाँ भ्षो नदी-ग् में विलोन हो गई हैं । 
बहुत समय से ढाकाके चारों ओरके प्रदेशों पर संग 
ओर पोत्त मोज डकेत बहुत ऊधम मचाते थे। उन लोगों- 
के आ्राकस गसे इस प्रदेशशो बचानेके लिथे १६१० ६०में 
बड़गलको राजधानो ढाका नगरमें स्थापित हुई | १७०५ 
ई-०में मुशिटकुलोखाँ ढाक्रासे निज प्रतिष्ठित मुशि दावा द- 
में राजधानो उठा लाये | उप्ती समय हे ढठाआाको अवनति 
आरम्भ हुई |! कहा जाता है, कि इसको सम्दडिके॑ सभ्य 
ढाका नगर बहु जनाकोण ओर नदोके किनारेसे उत्तर- 
का घोर १५ मोल तक विस्द्ृत था। अभो भो अरण्यके 
मध्य 2 ड्गो ग्राममें बहुतसों अट्टालिकाश्रे ओर मस जिद 
प्रभतिका भग्नावशेष देखा जाता है। १८वो' शत्ाब्दोमें 


. ढाका नगरकों मलमल बहुत आदरके साथ यरपखण्में 


बिकतो थी । उम्त समय यहां हिन्दू ताँतियोंने व शपर- 
स्पराक्रमसे ठाका-मलमलका प्रभूत उत्मष साधन किया 
था । सूच्मतामें, बुनावट के ठंगमें, चिकनापनमें तथा परि 
प्कार परिचक््छम्नतामें कोई भो इन .लोगोंको बराबरो नहो' 
कर सकेते थे | ढाकेको कपास ओो उस समय महोन 
खूत निकालनेमें भूमण्हल पर अतुलनोय समझो जातो 
थों। श्थवों शताब्दोके शन्समें एप्ट इण्डिया कम्पनो 
ओर देशोय सोदागर प्रति वष प्रायः २५ लाख रुपयेकी 
ढाकेको मलमल खरोदते थे । श८्वो' शताब्दोके प्ररस्प- 
में में नचेष्ट र-लॉलियोंकी सुलल मलमलको प्रतिदन्दितासे 
टाककी मलम्लको खपत कमने लगो | अन्तमें १८१७ 
इ०को इष्टडण्डिया कम्पमनोकोी कोठो उठ गई। यह 
ढाकाकी अवनतिंक्षा दूसरा कारण है। तभोसे इसकी 
उदब्तिको कोई अझ शा न रहो। केवल वस्त॒व्य वसाय हो 
ढाज्ैको प्रधान आयका मुल था। अभी वह व्यवसाथ 
यहाॉसे लोप हो जाने पर अधिवासोगण घनहोन हो गये 
हैं। बहतसे भ्रधिवासो स्थान कोड कर टूसरो जगरह जा 
बसे । अब भो तॉतियो को दुश्वस्था ग्रोर वहुतसे परित्यत्र 
ग्टह्ादि इसका विषमफ़ल घोषणा करते हैं। १८०० 
ई०में यहाँके भधिवासियो को संख्या दो लाखसे कम नहीं 


: हाका 


थो, किन्तु १८६२ ई०में लोकसंख्या केवल ६८२१२ रह 
गई। १८८१ ई०में इनको रुख्या ७० ०७६ थो । रेल तथा 


वागिज्यकी हथि हो जानेसे दिनों दिन यहॉको लोक- ' 


6ंख्या कुछ कुछ बढ़ रहो है। किन्सु फिर भो यह गहर 
कभो पूव -गोरव पा सकेगा, यह आशा दुराशा सात्र है ! 
सम्प्रति ढठाकेकी मलमलका थोड़ा बहुत आदर होता 
है । थोड़ ताँतो धनकुवेरक्े उत्साहसे अत्यन्त सुन्दर ओर 
स॒त्म मलमल प्रसुत करते हैं। भ्रब ढाकामें युनिवामिटि 
प्रतिष्ठित हुई है। 

ढाका नगरका अवस्थान वाणिज्यजे पत्तपरें बहुत हो 
सुविधाजनक है। गड्ग, यमुना ओर मेत्रना इन तोन 
बड़ो नदियोंसे यह अधिक दूर नहों पढ़ता है। मदनगज्ञ 
ग्रोर नारायणगच्चको ठढाकेका बन्‍्दर कह सकते हैं। दस 
का वाणिज्य पटना छोड़ कर बड़गलके अन्य |न्य सभ। 
सव्यवत्तों नगरो से ग्रधिक्र है। यहाँऊ्े प्रधान वाणिजय- 
द्रत्य--चावल, पाट, तिल, सरसो, चमड़ा ओर वस्त्रादि 
हैं। ठाकाओे माँफो बड़नलके सभो मॉकियो में श्रंछ गिने 
जाते हैं । 

टाका नगरकी जलवायु अत्यन्त खराब थो। वर्षा- 
कालमें चारों गोर जलमग्न हो जानेसे अनेक रोग उत्पन्न 
होते थे । अभो विशुद जलप्रा: को सुविधा हो जानेसे 
ढाका पहलेसे खास्थ्यकर हो गया है। यहाॉका सेन्द्र न- 
कारागार पूर्वोच बड्ालमें मबसे बड़ा है, जिसमें प्रायः 
११८१ को दी रखे जाते हैं। १८५८ ई०में मिटफोड अस्प- 
ताल स्थापित हुआ। इससे सिवा यहाँ लंडो डफरिन 
जनाना अस्पताल ओर पागलखाना है । 
ढाकादजक्षिण-थ्रो हष्ट जिलेके अन्तग त एक परगन: | इस 
परगनेके मध्यमें हो सनामल्यात ढाकादलिण' ग्राम 
है। यह य्रोक्रषके मध्य एक प्रसिद तोथ स्थानमें गिना 
जाता है ओर गुप्नवन्दावन नामसे मशहूर है। यह 
अक्ता० २४ ४८ ओर देशा० “२१० पू०में अवस्थित है 

यह ग्राम श्रोद्ृ३ शहर से सात कोस दूर दक्तिण-पूव : 
कोनेमें भ्रवस्थित है। शदरसे दाकादकिण सक एक पको 
सड़क गई है। ठाकादलिण एक सम्ददशालो बड़ा ग्राम 


डे। यहां कई हजार आह ण कायस्थ इत्यादि वास करते हैं। 


यह ठढाकादलिण श्रोचेतन्यदेवके पिता जगन्नाथ- 
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मिथजोका जम्मस्थोन ओर उनका पित्रालय है। उपेन्द्र- 
सिथजोका वासभवन हो अभो वेष्शवतोथ रूपमें 
परिगणित हुआ है | प्रति वष महुतसे वष्णव इस तोथ : 
को देखनेके लिये आते हैं। 

प्राय: मा चार मो वष के प्राचोन चैतन्योदया- 
वलो तथा परवत्तों मन:सन्तोषिणो ग्रन्थोंमें इस तोथ को 
उत्पत्ति ओर साहात्माा इम तरह लिखा है-- 

ढाका दक्षिणमें उपेन्द्रसियके पुत्र जगब्ाथप्तियका 
वास था । जगन्नाथ नवद्दोपमें पढ़ते थ॑ । नवद्दोपके नोला- 
म्बर चक्रवत्तोको लड़को शचोदिवोशे साथ उनका विवाह 
हुआ । विवाहके बाद वे नवद्दोपमें रहते लगे | कुछ दिनके 
वाद वे सपरिवार पिद्दश नक्े लिये यहाँ आये। यहाँ 
शचयोको गर्भ रहा, इसो गर्भ की मन्तान शोचेत देव 
श्र | गर्भावश्थामें गचोत्ी ले कर जाम्राध पुन: नवद्दोप - 
की लोट आये। आनेके पहले शचोसे उनको सामने 
अनुरोध, किया था, कि पुत्र जन्म लेने पर उसे एक बार 
ठढाकादेशिणमें भेज टेना । 

यथासमय मासका ब्रनुरोध शचोदेवोने अपने पुत्रते 
कह सुनाया था, किन्तु गोराज़ः संनद्यामक पहले श्रोद्नह- 
में आ न मरे | स'न्‍्यासके ताद १४३१ शकमें वे श्रोहडके 
ढाका दक्षिणमें आये। 

पूर्वाह्ष दोनों ग्रन्थोमें लिया है, कि तब्ाने अपने 
पोतके सामने अनेक तरह्को कथा-वाक्तासे साथ अपने 
पारिवारिक सुव-दुःखको बाते भो कहो थों। इस पर 
चेतन्यने उन्हें दो मृत्ति याँ दो, एक श्रोक्तण म्रूत्ति भ्रोर 
टूसरो गपनो ।  सृत्ति ओ दे कर चेल देव चले गये. 
कित्तु आायव हा विषय था, कि उन दोनों सूत्ति योंके 
प्रभावसे वह ग्राम हरिभक्ा हो गधा--विरुदबादों कोई 
भो न रहा तथा इन दोनों मृत्ति यो के प्रभावसे सिश्र- 
वबशका पारिवारिक अभाव जाता रहा। आज भो 
सूत्ति पूजन सिवा सिश्रँंशको ओर कोई दूसरो 
जोविका नहों है। उत्सव आदिक़े उपलक्षमें यहां जो 
प्रामदनों होतो है, उसोसे एक व'ग ( १८ घर ब्रह्म ण)- 
का भरण-पोषण होता है । 

उपेन्द्रमिशक्रा मकान जड़ा दोनों सूतक्तियाँ विद्यप्तान 

हैं, अभो 'ठाकुरबाड़ो' मामसे प्रसिद है। इस ठाकुर- 
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घाड़ोके सामने डाक पर, बज'र प्रथति हैं। रथयात्रा 
तथा भुलनोत्सव यहाँ बहुत धृम-घामसे मनाया जाता है। 
इसके सिवा ठाक।दक्षिणमें प्रसिद्ध गोपेललनरशिव' 

हैं। ठाकुरबाड़ोसे पायः दा कोश दूर के लास नाप्तक एक 
क्ोटे पहाडके ऊपर शिवालय है | उक्त ग्रन्थमें लिखा है, 
कि चेतन्थदेव इन्हों शिवको द॑ खनेके लिय्रे गये थ॑ ! 
कलासझे पात हो अग्निकुण्ड है। 

ढाकापाटन ( हि० पु० ) एक प्रकारक्ा महोन कपड़ा 
जिसमें फ लक विफह़ दिये रहते हैं। 

ढाकैवालपटेल ( हि ० पु: ) एक प्रशारको १रवो नाव। 
इसके उपर धप तथ। वर्षासे बचानेत्न लिये छूप्पर दिये 
रहते हैं । 

ढाटा (हि ० पु० ) ? डाढ़ो बाँधनेको क०ड को पद्टो। 
२ वह बड़ा मुरेठा जिसका एक फट डाढ़ोसे ले कर 
गाल तक लपेटा रहता है। ३ कफनके मरकनेते बचानेके 
लिये मुरदेका मुंछ बॉधनेका कपड़ा | 

ढाड़ (हि स्त्रो०) १ चि्घाड़, चोख गरज। 
२ चिल्लाहट। 

ढाठढस ( हि'० पु० ) १ पेय , आश्वासन, सानत्वना, तसक्षो । 
२ टटता, साहस । 

ढाढ़िन ( हि० स्त्रो० ) टाढ़ोको स्त्रो। 

ढाढ़ी ( हि० पु० ) एक प्रकारको नोच जाति। ये जन्मों 
स्वके अवसर पर लोगोंके यहाँ जा कर बधाई आदिके 
गोत गाते हैं । द 

टाटौन ( हि'० पु०) जलसिरिसका पेड। यह जड़सलो 
सिरिससे कुछ छोटा होता है। इसका गुण--त्रिदोष, 
कफ, कुछ श्रोर अतिसारनाशक है। 

ठटाना (हि० क्रि०्) १ ध्वस्त करना; 
२ गिराना । 

ढापना ( हि० क्रि०) ढापन। देखो । 

ढावा ( हि'० पु०) १ ओलतो। २ जाल। ३ परछत्तो | 
४ रोटोको दूकान । 

ठामक ( हि ० पु० ) ढाल नगारे आादिका शब्द, ठमटभम। 
ढदा|मना ( हि ० पु० ) एक प्रकारका साँप | 

ढासरा ( स ० स्त्रो०) है सो, सादा ह स | 

ढार ( हि ० पु०) १ उतार, ढाल जम,न। २ पथ, भाग , 


ढद्ुवाना | 


हाकापाटन---दिवरी 


रास्ता। २ रचना, बनावट । (स्व्रो० ) ४ एक प्रकार, 

का गहना जो कानमें पहना जाता है। इसका आओआर 

ढालसा होता है, बिरिया। ५ पछेलो नामक गहना ! 
ढारस ( हि ० पु० ) ढढस देखों ! 

ढ।ल ( स'० पु?) ढाक'अच एपो० साधु;। १ चम नि पित 
फलक, चमडं का एक प्रकारका भस्त्र ' इससे तलवार, 
भाले आदिका वार रोका जाता है| यह धालोके आकार 
गोल होतो शोर गेंडके पु, कछुएको खोपडो, 
धातु आदि कई चोजों को बनतो है। २ उतार, तिरछी 
जमोन। १२ प्रकार, तरोका, ठड्' । 

ठालना (हि ० क्रि०्;)१ एक बरतनसे दूसरे बरतने 
गिराना, उडेलना । २ मद्यपान करना, शराब पोना ' 
३ थिक्रो करना, बेचना । ४ कम द!म पर माल बेचना । 
५ व्यडड बोलना, ताना छोड़ना | ६ पिघलो हुई घातु 
आदिको सॉचेमें टाल कर बनाना | 

ढालवां ( हि'० वि" ) ठालदार, ढाल । 

टालिया (हि ० पु० ) वह जो साँचेमें ढाल कर बरतन 
आदि बनाता हो, साँचिया, भरिया । 

ठालो ( स० त्वि० ) ढालमस्यास्ति ठाल-इनि। ठ।लविशिष्ट, 
टालघधारो, चर्मो | 

ढालआँ ( छि० वि० ) ढालवां देखो । 

टाल ( हि ० वि० ) ढालवा दखो। 

ठासना (हि ० पु०) १ सहारेको वस्तु, टेक, उढकन | 
२ तकिया, बालिश | 

दिठोरना ( हि०क्रिः) १ अनुसन्धान करना, खोजन।, 
तलाश करना । 

ढिंढोरा ( हि ० पु०) १ घोषणा करनेका ठोल, ड॒गड॒गो। 
२ घोषणा, मुनादो । 

दिऊचन (हि ० पु० ) एक प्रजारका गश्ना । 
ठिकुलो ( हि ० स्थो० ) ढेकुली देखो । 
ठिग ( हि ० क्रिः्वि०) १ समोप, निकट, नजदोक । 
( स्त्रो० ) २ सामोप्य, पाभ्। ३ सट, किमारा। 
४ पाड, कोर, हाथिया । 

ठिठाई ( हि० स्त्रो०)) १ एृष्टता, चपलता, गुस्ताखो । 
२ निलज्जमा । ३ भनुचित साहस । द 
ढिवरो ( हि ० स्थो) भशेका तेल अलानेको डिविया । 


दिलदिज्ला-- हु णिदि 


२ माँचेफे पंदोका भाग ३ लोडेका चौड़ा ट कड़ा जो 
किसो कसे जानेवा ले परेच) मिरे पर लगा रहता है इससे 
पेच बाहर नहों निकलता है। ४ चमड़े या मॉजरो 
चकतो । यह् चरखेपें इसलिये लगाई जातो है. जिसमें 
तकला न घिसे : 

टिलढिला ( छि'० वि० ) १ ठोला-टालन | २ पानोको तरह 
पलला । 

ठिलाई (छि० स्त्रो०) १ ढोला ह्ोनेक' भाव ! २ गिथिलता 
आलस्य, सस्तो | ३ ठोलनेको क्रिया । 

ढिलाना ( हि : क्रि० ) १ ठोलने का काम किसो टूसरेसे 
कराना। २ ढोला करना। | 

ठिल्लड ( छि० वि० ) मट्टर, सुम्त । 

ठिसरना (छि ० क्रि०) १ प्रतत्त होना, कुकना। २ फलोंका 
पकना आरभ फोना। 

टोंढ ( ह्ि'० पु० ) ? बड़ा पेट। २ गभ । 

टोंठम ( ड्वि० पु० ) एक प्रमारको तरकारो। 

कोट ( हि ० स्त्रो३ ) रेखा, लकोर । 

ठोठ ( हि'० वि० ) जो बड़ोंके समान स'कीच न रखता 
हो, छछ्ठ, ब॑ अटव, शोरव। २ भयरहित, जिसको डर 
न ह्ो। ३ साहसो, '्ग्मतवर । 

टोठ यो (छि० पु० ) ढीला देखो | 

ठोमा ( हि ० पु० ) पद्यर आदिका ट,कडा, टेला, ढठोंका । 

छोल (ह्वि'० स्त्रो० ) गशिश्विलता, सुस्तो, नामुस्तेद। 
२ बन्धन को ठोला करन का भाव । 

टोलना ( ह्लि० क्रि०) १ तना न र्ना, ठोला करना | 
२ बचधनसे छटकआरा देना, छोड़ देना । 

टोला ( हि'० वि? ) ? जोतना न ह्लो। जो हटतासे 
ब'घा न हो। ३ जो खजकड़ कर पकड़ हुए नहो। 
जिनमें जनका भाग अधिक हो गया हो, पनोला, बहुत 
गोला। ५ जो अपन सकल्‍्पमें शिधिल हो । ६& शान्त, 
नरम मन्द | ७ शिथधिल, मन्द, सुस्त | ८ आलसो, सुस्त, 
मट्टर । ८ न पुसक । 


टोलापन ( हि ० पु० ) शिथिलता. ठढोला डोन का भाव। 


ढोह् ( हि० पु० ) उचा टोला | 


ढूटवाना (हि ० क्रि०) अन्य षण कराना, तलाश कराना । | 


ढठढो ( हि ० स्त्रो०) बाइ, बाँच । 
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ठ,कना (हि ० क्रि० ) ! प्रतेश करता, घुसना । २ आक्र- 
मण करना, टट पड़ना । ३२ घातमें छिपना | 
ठकका ( हि ० पु० ) ढका दखो | 
ठ,ण्टन (स'० क़्ो० ) ढग्ट व्युट । अन्चंषण, खोज. 
तलाश । 
ठ,ण्टा ( स० स्त्रो० ) एक राक्षमोक्रा नाम | यह हिरण्य- 
कशिपुको वड्िन थो | शिवजोसे वर पा कर यह अग्निमे 
भो नहो जलतो थो । जब शणएिर््यकणिपु प्रद्धद ओ सार- 
ने के अन के उपाय करके हार गया तो उप्तने ढ़ णरटाको 
साथ ग्रस्निमें बेठ जानेके लिये कहा। जोरामचन्ट्रको 
क्यामे इसका परिणाम उल्टा हो गया, प्रद्धाई तोन 
न जले , ठ गटठा जल कर भप्म हो गई । 
ट,ण्ठि (स० पु० ) ढठठ यतेइसो ठ ण्ट इन । गणेश ये 
सच प्रकारको सिद्धियां प्रदान करते हैं। कागोखए्ए में 
लिग्वा है-- 
“अन्वेषण दुण्टिय्य तअधितोस्मिधातु: 
सवोथद्ृण्डिततया भव दुण्ठिनामा । 
काशीध्रवेशमपि को लभते(त्र देद्ी 
तोष बिना तव विनायक द्वण्डिराज ॥” ( खाशोख०) 
ठ,णि्ठि यह धातु जगत्‌में अन्वेषणाथकरुपमें हो 
प्रचलित है सारे । विषय सुम्हारे अन्च षित या ठ.'ठे इए 
है, इमोसे तुम्हारा नाम ठ णिठि है। तुम्हारे मन्तोषके 
बिना कोई मनुष्य काशोमें प्रवेश नहों कर मकता है, तुम 
मुझसे कुछ दक्षिण ढ़ णिटराजरूपमें विराजमान रह कर 
भक्नोंओी अन्य षण कर उन्हें समस्त अभिनलषित पदाथ 
प्रदान करते हो, इसो लिये हो तुम्हारा नाम ढणिट 
पड़ा है। जो मनुष्य विविध प्रकारसे गन्धम्रालथादि द्वारा 
ठ णि्हराजकोी पूजा करता है, वह गिवजोका अनुघर हो 
कर काशोमे अवस्थान करता है। प्रतिचतुथोंमें जो उस- 
को पूजा अरता है, वह भो इस स सारका अभोष्ट प्राप्न 
करता है । 
माघमासको शुक्काचतुर्थोमिं नक्त्रत करके जो ममुष्य 
टुण्टिगणेशको पूजा करते, श्वं ततिलक्े डड बना कर 
भोग लगाते तथा जो तिलसे होम करते हैं, वे सब प्रकार: 
की बाधाश्रोंसमे रहित हो कर यर्थ ष सिड्विलाभ करते है । 
( क्राशीखण्डह £४७अ०) काशी देखो ॥ 
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२ जातकपडलति नामक जोरोतिग्र खकार | २ मांसा- 


दुशिड्शभ- हें कली 


_ ढ,लकामा ( हि ० क्रिः ) लुढ़काना, सरकाना । 


दिनिण ये मासमक संस्तत ग्र्यमे रचयिता | 8 एक सक्त | दे,लना (हि ० क्रि०्) १ गिर कर बहना २। लुढ़कना, 
हे जा 
शास्त्रान्रागो राज!। इन्होंके उत्माहसे विश्वनाथभट्टने!' फिसल पड़ना । ३ प्रदत्त होना, कुकना | ४ प्रसव होना, 


विख्यात ढ़ रिट॒प्रताप" नामक एक वहत्‌ स्ऋतिनिबन्ध 
| ढ़ लवाई (हि ० ब्जो० ) १ टोनेका काम । 


प्रकाश किया है | 

टुण्हिराज -एकर विख्यात ज्योतिविद्‌ । थे पाथ पुरवातो 
नमिहके पु थे । इन्होंने बहुलसे ज्योतिः'शास्त्रोथ ग्रन्थ 
प्रणयन किये हैं, जिममेंसे निम्नलिखित कर एक पाये 
जाते हैं-ऋणभड़ाध्याय, कुण्डकल्पलता, ग्रहफलो- 
त्पत्ति, यह्लाघवोद।हरण, जातककोस्त भ. जातज्ञाभ- 
रण, ताजिकभूषण, लाजिकाभरण पद्माइफल, गज- 
योगाध्याय, गिष्टाष्याय, अनन्तरवित सुधार को सु वार भ- 
सारिणो नामको टोका. सपार्तकरणचतुष्क प्रभति । 
इनके पुत्र गणिशरन गणितमज्रोको रचना को है। 
२ बोधायनोय चातमांस्य-प्रयोगरचग्रित। । ३ कारों 
स्तोत्र प्रण ला । 

ठ,ण्टिगाज लक्ष-एक व दिक पण्डित । इन्होंने खतपत्नो' 
काधान, स्वग दारिष्टिसतप्रथोग तथा बोधायनोय होब्न 
सांमन्य नामकै ग्रत्थ रचे हैं। 

ढण्टिराज व्यास्यज्चन्‌- एक महार।ट्र-पण्डित । इन्होंने 
१७१३ ई-में शाहजोके अनुरोधसे शाह्रजिविलास 
नामक एक मह़नेत पुस्तक ओर उसके बाद मुद्राराशस- 
टोक! रचना को है। 

ठ णठ भ ( स ० पु० ) ड शठ भ, डेडह्ला सॉप । 

ढ़ रना ( हि ० क्रि० ; € ठलना, टपकना, गिरकर बहना। 
२ इधर उधर डोलना, डगसग।ना | ३ हिलना, डोलना । 
४ लठढकना, फिसल पड़ना। ५ प्रद्वशा होना, कुकना | 
€ प्रसन्न छोना, खुश होना ! 

ढ रहरो ( हि ० स्त्रीो०) १ फिसलनेको क्रिया। २ पण- 


ड डो, पतला रस्ता । ३ सोनेके गोल दानोंको पह्ि त जो 
नथमें लगो रहतो है | 


दराना (हि » क्रि०) १ टरकाना, टपकाना। । २ हिलाना 
ड,लाना। ३ लुद्कना। 

ट रुआ ( हि ० पु० ) गोल सटर; केराव मटर । 

ढू रो ( हि'० स्त्रो ) पगड डो, पतला रास्ता । 

ढ,ज्कना ( हि ० क्रि० ) फिसलमा, सरकना। 


खुश करना | ५ डहिलना, डोलना । 
२ ठढोनेको 
। 

ठ,लवाना (डि'० क्रि०) ढोनेका काम किसो दूसरेसे 
कराना | 

ढ,लाना (हि ० क्रि०) १ ढठालना; ढरकना । २ गिराना । ३ 
लुढ़काना, सरकाना । 8 प्रव्नस करना, ककाना । ५ प्रतत 
करना, खुश करना | € इधर उधर इडिलाना, फहराना | 
७ चलाना, फिराना । ८ ठोनेका काम कराना | 

ठ लुआ (हि ० स्त्रो० ) एक प्रकारकी चोनो जो खजरसे 
बनाई जातो है । 

ढ वारा ( हि'० पु* ) घुन नामका कोड़ा। 

ठ कमा (छ्ि० क्रि०) ढकन। दखो । 

ढ 'का ( हि पु०) किसो पदाथ को देखनेके लिये घातमें 
छिपनेका काम । 

ढ ढ़ ( छि'० स्व्रो० ) अन्य षण, ग्वोज, तलाश | 

ढ ढ़ना ( छ्वि० क्रि० ) अम्येषण करना, तलाश करना ! 

ठ, ठला ( हि'० स्त्रो०) ढ,ढठा नामको राक्षसो । 

ढ का ( ढि० पु० ) डुढल, घास इत्यादिशे बोभका एक 
मान | यह दश पूलेके बराबर माना गया है। 

ढ़ ढिया (हि पु०) शखंताम्बर जेनोंकी एक यंणो, ये 
मूति पूजा नही करते और ग्टहस्थ धर्म ग्रय पाठ कश्ते 
समय ओर साधु हमेशा अपने मुठ पर पट्टो बांधे रहते हैं 

ढ़ सर ( छि'० पु० ) बनियोंकी एक जाति। धूमर देखो । 

ढ़ सा ( हि० पु० ) कुस्तोका एक पेच। 

ढक ( हि स्थव्रो०) एक प्रकारको चिड़िया । 


पानोके किनारे रहतो है। 
लम्बो होलो है ' 


टे'कलोी ( छि० स्त्रो ) १! एक ओजार जिसके द्ारा सि'चा- 
ईके लिये कुए से पानो निकाला जाता है। इसमें एक आाड़ो 
लकड़ी एक ऊ'चो खड़ो लक्षड़ोशे ऊपर इस प्रकार टेको 
रइतो है कि उसके दोनों छोर क्रमगः नोथे जपर हो 
सकते हैं । २ एक प्रकारकों सिशाई | १ एक प्रकारका 


है 


। 


€ ) 


जो मदा 
दसको चघोंच ढोर गरदन 


हैंका--होंगवाली 
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लकड़ोक! भौजार जिससे धान इत्यांदि कूँटा जाता , ढेबरो ( हि ० स्तो० ) ढिबरी देखो । 
है, धान-कुड्ोे, टेंको। ४ एक प्रकारका यन्त्र जिसके न्‍ ढेमसमोज ( हि स्व्रो० ) समुद्रको ऊँयो लक्षर । 


हारा भवकेसे अ॥ उतारा जाता है, वकतण्छयन्त | ५ 
एक प्रकारको क्रिय| जो सिर नोचे ओर पर ऊपर करके 
को जातो है, कलाबाजो | कनलेया। 
भवबकेसे भ्रक उतारनेका यन्त्र । 

देंका ( हि ० पु० ) ? कॉल्हमेंका बाँस | यह जटाके सिरेसे 
कतरो तक लगा रहता है। २ बड़ा ढे को | 

टे'किका ( स'० स्त्रो ) एक प्रकारका वरृत्य । 

ढेकिया ( हि'० स्त्रो० ) डेढ़पटो चइर बनानेमें कपर्ड को 
एक काट ओर सिलाई । इससे कपड़े को लम्बाई एक 
तिहाई घट जातो है ओर चोड़ाई उसनो हो बढ़ जातो 
है । | 

दे'को ( हि ० स्व्रो० ) ढेंका दखो । 

ढ॑ 'कुलो ( छि'० स्त्रो० ) ढेंकली देखो । 

ढढ ( छि' ० पु० ) १ काक, कोबा । २ झत जन्तुग्रोंका- 
मांस खानेवालो एक प्रकारक्ो मोच जाति। १३ मूख , 
मूढ़, जड़। ४ कपासपोरस्त आदिका जीड़ा । 

द॑ 'ढर ( ह्ि० पु० ) रोग या चोटके कारण आँखके डेले 
परका उभरा हुआ मांस, टेटर | 

ढे ढ॒बा ( हि० पु० ) एक प्रकारका बन्दर जिधका मुंह 
काला होता है, लड्ठा| र । 

ढेढा( हि ० पु० ) ढेंढ देखो । 

ढेढी ( छि० स्वो० ) ! कपासका डोडा। २ पोर्स का 
डोडा | २ एक प्रकारक्रा गहना जो कानमें पहना जाता 
#, तरको | 

ढेप ( छि० स्क्रो ) ? टछनोसे लगा इआ फल या पत्त के 
छोरका भाग । २ कुचाग्र, बोंडो । 

ढ॑ं'पो( हि ० स्थो० ) ढेंढ देखो। 

ढेकरो -प्रायोन डाकाण व तन्त्रमें उल्लिखित एक स्थान । 
यह पहले कोचविषहारके पू्वांशरमें था, किन्सु वर्तमानमें 
यह ग्नालपाडा ओर कामरूपका भ्रश समझा जाता है। 
भुगल-वादगशाहोंके समयमें तथा इष्ट पण्किया कम्पनोकी 


&६& नकतुण्डयन्ध, 


ढेर ( ह्ि० पु० ) समक्ष, पुज, टाल, गज । 

ढेरना ( ६० पु० ) वह फिरको जिससे सूल या रस्प्ो 
बटो जातो है। 

टेरा ( डि'० पु ) १ सुतलो बटनेको फिरको । २ लकड़ो 
या लोहेका घेरा जो मोटके मुँह पर लगा रहता है। ३ 
अद्वोलका पेड । 

ढेराडींक ( छ्षि'० स्तो०) एक प्रकारको मछलो। 

ढेरो ( हि ० स्त्रो० ) ढेर, समूह, टाल । 

टेल ( ह्टि० पु० ) ठेला देखी । 

ढेलवांस ( ह्ि० स्वो० ) १ देला फ 
फन्दा । 

टेला ( दि ० पु० ) ६ 'ट, महो इत्यादिका छोटा ट,.कड़ा । 
२ खण्ड, 2 कड़ा । ३ घानका एक भेद । 

टेला चोथ (*हि'० स्त्रो०) भादों सुदी चोथ | कन्ता जाता है 
कि इस सिथिको चन्द्रमा देखनेसे कलंक लगता है। 
यदि इस दिन चन्द्रामों टेंखा जाय तो टेखनेवालोंको 
लोगोसे कुछ गालियां सुन लेनो चाहिए। सिफ गालियां 
हो सुननेके लिये उस दिन लोगोंके घरमें टेला फ॑ का 
जाता है | 

ढ़ 'कलो ( छि० स्का ) टेंकलो देखी 

टो'चा ( हि'० पु०) एक प्रकांरका पड़ जो चकबव ड़को 
तरह होता है। इसको छालसे रस्सियां बनाई जाती हैं, 
जयन्तो । 

ढोया (हि'० स्त्री० ) १ ठाई सेश्का एक बटखरा। २ ढाई 
गुनेका पहाड़ । २ शन खरके एक गराधि पर स्थिर रहनेका 
ढाई व का काल । 

दौंकना ( हि क्रि०) पोगा, पो जाना | 

ढींका ( छि ० पु० ) १ पत्थर या ओर किसो कड़ो बखतुका 
बड़ा अनगढ़ टकड़ा । २ कोल्डृका वास । यह को में 
जाट सिरेसे ले कर कोल्ड, तक बंधा रहता है। 
श दो ढोली या चार सो पान । 


'कनेका रस्सोका एक 


अधिकारके प्रारग्पमे यह सरकार ठेकरो' कहलाता था। | डोंग ( हि ० पु० ) पाखण्क, भाड़म्बर, दकोसला । 
स्वालपाडा जिलेके अधोन गोरोपुर-राजको जमींदारो | ढोंगधतूर ( हि पु० ) धूत विद्या, धृत्त ता, पाखण्ड । 


अब भो 'देकरो के नामसे प्रसिद्ध है। 


| ढो गयाजी ( हि ० स्ो०) पालय्क, भाड़ग्गर । 
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हीगी--टौरपुर 


ढो गो (हि'० वि०) पाखण्डी, जो भठा आड्म्बर करता हो। ढौलनो ( हि'० स्त्रो० ) बच्चोका भुला, पालनों । 
द | ढोलपुर ( घोलपुर ) राजपूतानेके उत्तर पूर्व कोणका एक 


ढी टा ( हि'० पु० ) ढोंटा देखो । 

हो ढ़ (हि. ० पु) १ कपास भादिका जोड़ा । २ कलो। 

ढीक (हि ० स्वी० ) १२ इ'च लम्बाईको एक मछलतो, 
टैरो । 

ढीका ( छहि'० पु० ) ढोंका दखो । 

ढोटा ( हि ० पु० )१ पुत्र, बंटा । २ बालक, लड़का । 

ढीटो ( छि ० सत्रो) लड़को । 


ठोट मिथ्र-प्राणक्रशामिय्रकत पुत्रओर थाडविवेक के रचयिता |. 


ढोना ( हि ० क्रि०) १ किसो वस्तुको एक स्थानते दूसरे 
म्थान पर पहचाना । २ उठा ले जाना | 

टोर ( हि'० पु० ) चोपाया, मवेशो | 

ढीरा ( छि'० पु० ) टोर देखो । 

ढोरो (हि ० स्त्रो०) १ ढालनेका भाव । २ रट घन लौ। 

ढील ( स० पु० ) कानका परदा | 

ढोल ( स' ० पु० ) ढक्का सदाकार लाति ला-क प्रषो० 
साधु | १ वाद्ययन्तव्रविशेष, एक प्र+'रका बाजा, जिसके 


दोनों जोर चमड़ा मढ़ा होता है | रुद्रयामलमें इध वाद्य 7 


माम पाधा जाता है। यह एक ग्राम्य वच्चिदरिक यन्स् 
है; ढीलकसे कुछ बड़ा होता है। यह बाजा प्रायः गलेस 
लटका कर एक तरफ हाथसे ओर एक तरफ लकड़ोसे 
धजाया जाता है। ( यन्तकोष ) 
२ रागविशेष, एक राशिणोका नाम। यह ओड्व, 
मशरशों ओर रेखवसे उत्पन होतो है। ( सद्डगेतत्व० ) 
हीलक (सं? पु. ) ढठोल-स्वाध कन्‌। ढोलके अ'कारक। 
यन्तैबिशेष, छोटो ढोलक्री. डिन्‍्दोमें ढोलक शब्द 
स्त्रोलिड्रमं व्यवच्नत ड्रोला हे । 
डोलकिया ( हि पु: ) वह जो ढोल बज'त। है 
होल्को ( छि' ८ स्लो० ) ढोलक देखो । 
दीलन ( हि० ०० ) होलना देखो 


दीौलनो ( हि० पु? ) १ एक प्रकारका ज सर । यह 
टोल र आकारका होता ओर लसागेत प्रिरो कर गलेमें 
पहना जाता है। १ ढीलके दतकारका एक बड़ा बेलन . 
यह सडक पएरके क कड़ पर आदि पोटनेरक कं मर्मे 
आता है | ३ बच्चोका छीट। कूला, पालना । (क्रिः ४ 
दूघर उधर हिलाना | 


। 





टेशोय राज्य। यह अज्ञा० २६ २२ से २६ ५७ आर 
देशा० 39' १४ से 5८' १७ पू०में अवस्थित है। यह 
राज्य उत्तर-पूव से दक्षिण यश्वमकों भोर ७२ मोल लम्बा 
ओर लगभग १६ मोल चोड़ा है! इसक्रे उत्तरमें आगरा, 
दक्षिण से चम्बल नदो और पश्चिममें करोलो तथा भरत: 
पुर है। इसझऊा प्रधान गहर ढोलपुर है '. इस राज्यमें 
एक बटिश गवर्मेण्टत्रे प्रतनिधि कम चारो ( !?०॥॥0०॥| 
0एणा ) रहते हैं। भ्रूपरिमाण ११८७ वगमोल है। 
चस्बल नदो इस राज्य 5 दक्तिण-पश्चिमसे उत्तर-पूवमें 
१०० मोल तक प्रवाहित है। ग्रोष्मकालमें इसको 
चोड़ाई ३०० गज ओर वर्षाकालमें १००० गज रहतो 
है । चम्बल नदोओं समतलका आकस्मिक परिवतन डो 
जानेके कारण नदोके ऊपर हो कर जाने ग्रानमें डर 
लगता है। इस नदोकरो पार कर ग्वालियर जानेको कई 
एक्र घाट हैं | परन्तु उनमें राजघाट हो सबसे प्रसिद्द है । 
डूम राज्यके उत्तरमें ब णगड़प | अथवा उतनगाँ) नदों 
है। ढोलपुरमें पावलो और मोक नामक इसको दो 
गाखा नदो भो हैं | ग्रोष्म आलमें ये तोनों नदियां कई 
अगह सूख जातो हैं। यहांको नदियां साधारणत: देश फे 
समतलको अपेक्ता बहुत निम्त्र हैं ओर इनका किनारा 
कहीों कहों बड़ बड़े गड्डॉंसे परिपूण है । 
ढोलपुरको चोड़ाईकी ओर एक लाल रेतोले पत्थर- 
का छोटा पहाड़ है। अधिवासिगय इस पक्चााडसे पत्थर 
ले कर घर आदि बनाते हैं। बाहरम रखनमे यह्त पत्थर 
कठिन हो जाता है ओर गिरानेस भो नहीं दुटता। 
चम्बनका रेलवे-पुल इसो पत्यरका बना हुआ है । नदोके 
किनारे भ्रन्क गड़ोंमें कइड़ मिलते हैं। 6(लपुर शहरसे 
२१ मोलके मध्य चुनेके पत्थर देखे जाते हैं। पह्टोडको 
निक्षट भूमि अनुवर है। उत्तर ओर उत्तर-पश्चिम 
भागको बालू भर कोचडप्तिश्वित मश्ेमें फसल अच्छो 
होतो है। राजाखेरा परगनके निकटस्थ काली मष्टो 
हैम्तिक शस्यके लिये अनुकूल है। बाजरा, ज्वार, जो, 
गेछू ढोलपुरके प्रधान उत्पन्न शस्य हैं। यहा रूई ओर 
धान भो होता है। कुएँ और तालावसे जल ले कर 


दोलपुर 


अमोन सोचो जांती है। कुए'मैं प्रायः २५ फुट नोचे 
जल रहता है | 
ढोलपुरके राजा ड़्ो इस समग्र भुखरण्डके एकमात्र 


प्रधिकारो है, जमींदार अथवा तालकदार छृषकोंसे 


कर वसूल कर रोजकोषमें भेजते है। ग्राप्रके स्थापन | 
कतस्ताके वशधर हो जमोंदारथ णजोभुक्न हैं। जब तक 
जमोंद।रगण राजाके प्ताथ निडारित नियमोंका पालन ल्‍ 
करते हैं तभोतक वे जमोनका अधिआर भोग कर सकते | 
हैं। परतो जमोन तानाव आदि राजाके खाध अधि- , 
काभ्में हैं । 


| 


१८७६ ई*०में राज्य एक बार मापा गया था। यहां: , 

की | 
को लोग स ख्या प्राय: २७०८७३ है। हिन्दू, मुसलमान 
देसाई ओर जेनघमके माननेवाले बडतसे लोग यहां रहते 


हैं | राजपूत, गुजर, कच्छो, मोना, जाट, बनियां, भहोर 
इत्यादि श्र णोक्र लोग भो इस प्रदेगमें देखे जाते हैं। 
बारो ओर गिद ताल कक गुजरोगण प्रालत परशुश्नोंको 
चोरो करते हैं। मोनागण क्षिजोयो हैं। वे श्शव धम 
हो ढोलपुर राज्यमें प्रवल है । इस राज्यमें चोनो, वारो, 
पुरणा ओर र/जाखेरा नामके चार प्रधान शहर तथा 
५१३८ ग्राम लगते हैं। यहां हिन्दी पारसो अए़रेजो 
आदि सिखानेके लिये बहुतसे विद्यालय है । 
ढोलपुर राज्यके बोच हो कर आगरेसे बम्बई सके 
ग्राण्डट्रडः रोड गई है। 
आगरा, ढीलपुरसे बारो भोर टठोलपुरसे कोलारो तथा 
कसेरो तक सोन भ्र्छो सड़कें हैं। सिन्चिया पट रेलवे 
लाइन भो इस राज्यमें हो कर गई है। 
दराजस्वकाय को सुविधाके लिये यह राज्य ५ तहुसो 
लॉमें विभन्ना है। यथा ( १) गिद ढोलपुर, ( २ ) बारो 
(३ )»बेरो ( ४) कोलरो, (५) राजखेरा। उत्त 
तहसोलोंमें यथा क्रम ५, ०, २, श भोर २ ताल क हैं | 
सनन्‍्यसे सहायता! पानैके लिये ५५ ग्राम जागोर भोर ४४ 
ग्राम देवोत्तर उनहं दिये गये हैं। जागोरदारोंके भत्या- 
धार करने पर राजा उसका विचार करते हैं। प्रजाओी 
जोवश्म व्य को चमता राजाके हाथ है। राजकाय में 


सलाइ देनेके लिये कोन्सिलमें ३ सटस्य रहते हैं। नाजिम | 
धुलिस ओर विचधार-विभागके प्रधान कर्सा हैं। किन्तु | 


४०). 5, 40 


। 
दौलपुरसे राजखेरा होतो हुई 


१५७ 


कॉमिलसे अनुमति लिये बिन। वे करिपीको भो ३ वष से 
प्रधिक समय तक्र बोद नहों कर सकते। इस राज्यमें 
बचहतसे थाने, फाडी, तथा प्रति ग्राममं एक एक चोको- 
दार है। वन-विभागका बन्दोबस्त लहसोलदारके ह्ञाथ 
है। ढालपुरको काराप्रथा बटिश साम्त्राज्यको नाई' है। 

देशका जलवायु स।ध रणत: स्वास्थाजनक है। चेत्र 
वे शाख ओर ज्यछ सासमें अत्यन्त उष्ण वायु चलतो है। 
वाषि क वृष्टिपत का परिमाण २७ से ३० इच् है। इस 
राज्यमें २ दातव्य चिकित्सालय हैं, जिनका खचे राजकोष- 
से दिया जाता है। 

१००४ ई०में तोमरव शर्के राजा ढोलन-देव तलवार 
चम्बल ओर बाणगड़ग नदो + मध्यवतों प्रदेश पर शासन 
करते थे। प्रवाद है, कि उन्होंके नामानुस।र ढीलपुर के 
राजाने बाबरकोीं कुछ काल तक बाधा दो थो । अकबर के 
समयमें ढ।लपर मुगल राज्यमें मिलाया गया। १६५८ 
दू०में ढोलपुरसे ३ मोल पूथ रइग्यबुत्र नामक स्थानमें 
राज्यके “गण ओरडइजव मुरादके साथ युझ्में प्रदत्त हुए 
थे। ओरड्जबको खूत्य के बाद ग्राणम ओर मुआजमके 
बोच ढोलपुरमें एक लड़ाई छिड़ो। नवोन सम्त्र।2. 
मुआजमको विपदापनत्र देख कर राजा कव्याणसि हमे 
ढीलपुरको अपने अधिकारमें कर लिया। 

ठोलपुरकं शासनकर्त्ता जाटवंशर्क हैं। इनके पूंवे 
पुरुष प्राचोन आालमें गख्वालियरके निकटवक्तों गोहद 
नामक एक ग्रा मकर जमींदार थे । प्राचीन वणनके अगुसर 
ठौलपुर कनोज-गाज्यका एक अंश जैस। अनुमित होता 
है| मम्ब्रेट अकबरने ढोलपुरको आगंरा गाज्यके भ्रन्‍्त- 
गत किया था। जो कुछ हो, ढोलपुरके शासनकर्सागण 
अत्यत्त परियमी ओर युदकुगल होनेके कारण धोरें धोरे 
उम्रति करने लगे। पेशवा वाजोरावके समयमें ये सहारा- 
ट्ीयंमे अधोन गोहदराज उपाधिसे भूषित इुए। १७६१ 
ई०को पानोपतके भोषण युद्धकं बाद गोच्दराजने ग्वालि 
यरका अधिकार शोर अपनो साधो नताप्रयार कर राणा 
की उपाधि धारण को | १७७८ ई०में गोइदके सह्ारांगां 
लकिन्द्रसिंद्रके साथ भ्रगरेजोंको इस शर्त पर सन्धि 
इुड, कि बटिशगवर्म गट महाराणाकों महाराष्ट्रोंके विरुद 
युद करनेमें से न्‍्धसाहाय्य करेगो तथा जय॑पराजयके 


१४: 


फलभागो होगी । भ्रगरेजीकोी सहायतासे महाराणाका 
राज्य बचुत बढ़ गया था। किन्तु मचहाराणाने अपनो 
प्रतिन्ना पूरो न को । इसो अपराधसे अगरेज गवम टने 
उनके साथ मित्रता छोड़ दो ओर सुत्रवसर पा कर 
सिश्चिया ग्वालियर और गोहद अधिकार सथा मचहाराण।- 
को बन्दी किया । १८०३ ई*में सिन्धियाके प्रतिनिधि 
शासनकत्तां भ्रम्बजो इंड्नलिय।ने गोहद. ग्व'लियर ओर 
अन्यान्य कई एक स्थान ब्टिशगवर्भटकी प्रदान 
किये। १८५०४ इ०में छटिश गवध टने महाराणा लकि 
न्द्रके पुत्र किरातसि'डको गोइहद भोर उसके भ्रधोन 
देश लोटा दिये | किन्तु थोड़ ममयके बाद वटिश गव- 
समंटने महाराणा किरातसिहमे गोहद प्रदेश ले कर 
विश्धियाकोी दे दिया। महाराणाको ज्ञति पृत्ति के लिये 
घटिश गवर्म टने उन्हें टोलपुर, नर और रजकोर परगने 
अप ग किये | इस प्रकार जकिरातस'ह ठोलपरके महा- 
राणा हुए । १८२६ ई०में किरातमि'हको रूध्यु होने पर 
उनके पुत्र भगवन्त सि हमने मह!राणाकोी उपाधि पाई। 
रन्‍होने सिपाहो विद्रोह के सप्तय ठटिश गवम टको यथेष्ट 
खह्ायता को थो । पुरस्कार स्वरूप इन्हें वटिशगवर्म टमे 
के० सो० एस० आई० को उपाधि ओर १८६८ ई'में 
को० सो० एस० आईको उपाधि मिलो थो | पटियालेकफे 
महाराजको बच्दनके साथ इनका विवाह हुआ था। नेहाल 
सि छू नामक इमके एक पुत्र थे / १८७३ (४०में महा 
राणा भगवन्तति हको खत्य,के बाद नेंहालसि'छइ पिल्पद 
पर अभिषिन्ना हुए | ये आग रेमे प्रिग्स आफ वेदसको अभ्य- 
थ न-सभा तथा दिल्लोदरबारमें उपस्थित थे। १८०१ ई“में 
उनको खत्य, हुई। बाद उनके लड़के रामस'ह राज्या 
 धघिकारो हुए । इनका जन्म १८८२ ई०में इआ था | इनके 
मरने पर उदयभानसि हमे राजसि'हासन सुशोभित 
किया | फिरहाल यहो वहांके महाराणा हैं। इनका पूरा 
नाम है-- 

एच एच रेस--उद-दोला सिपाहइदार उल मुल्क 
महाराजाधिराज योसवाई मशाराजराणा सर उदय 
भानस ह॒ लोकिन्द्र, बहादुर, दिल्लरजब्न' जयदेव, के, 
सो, एस, झआाई० । 


हीलपुरे 


॥ 
हि 


| 


) 


ु 


। 
| 


ठोलपुरक मह।राणाको १४ तोपोको सलामो है। ' 


इस राज्यमें १८३ अंश्वारी हो, ८८४ पदालि घोर ३२ लोपें हैं 

ढोलपुर राज्यमें सफेद ओर लाल रंगके रेतोले पत्थर- 
से स्तम्भ गुम्बज, वंक्र ओर अन्यान्य आकारक भरोखे 
प्रसुत होते हैं। जो देखनेमें बहुत भ्रक््छक॑ लगते हैं । 
ग्रिल्पक्रायक तारतम्यक्न अनुसार इसके सूल्यका हास 
हुआ करता है। टोलपुरमें पोनलका एक प्रकारका 
चित्रित ओर ग्रलचन्‍त इकका बनता है, जिसे उस प्रान्तमें 
कल्नो कहते हैं। इस राज्यक काठक वने इए खिलोन। 
और दूसरे टूसरे द्वष्य भो अत्यन्त सुन्दर होते है। यहा 
का पालिश करनेका द्रव्य विशेष प्रत्तिद्द है। 

इसक दक्तिण-पश्चप्तक जंगलोमें शेर, चोता, भाल, 
सभर, लकड़वख्या, हरिण, नोलगाय ओर ज़ंगलो सुअर 
आदि जानवर दिखलाई देते हैं । यह्लंसे रेतोला एत्थर, 
रुई, ओर घोको रफ्तनो होतो है । कपड़ा, नमक, चोनो 
चावल और तमाकू बाह्रसे आतो हैं। इस राज्यको 
वाषि क आय ७६००० ०) रु० है। 

२ राजपूतानेक अ्रम्तन त ढो लपुर राजप्को राजधानो 
भोर शहर। यह भ्रज्ञा० २६४२ उ० और देशा० 
3७9४३ पू०में पड़णा है। यह्त आगरेसे बवई तक 
ग्राण्डट्राइरोड पर आगरेसे ३२४ मोल दक्षिण तथा 


गबालियरसे ४० मोल उकत्तर-पश्चिममें अ्रवस्थित हैं। 


लोकसंख्या प्राय: १८७१० है। ढोलपुरसे ३ भोल दक्षिण में 
राजघाटके निकट चम खतो नदोके ऊपर एक नोसेतु है, 
जो १ नवम्बरसे १५ जन तक रहता है। वष के अन्तमें 
उतारेको नाव द्वारा नदोमें आाते जाते हैं। आगरेसे 
ग्वालियर पयन्त सिश्चिया स्टेट-रेलवे ढोलपुर हो कर 
गयो है। यह रेलपथ ढोलपुरसे ५ मोल दूर सेतु हो कर 
चम खतो नदो पार होता है । 

कहते हैं, कि राजा ढोलनदेवने वक्त आन नगरके 
दक्षिणमें प्राचोन ढोलपुर नगर बसाया था। सम्बाट_ 
यावरने १५२६ ई०में इसे अपने प्रधिकारमें किया था। 
उनके पुत्र इमायू' चम खतो नदोके गभ शायो होनेको 
आशछूसे नगरको नदो तोरसे उठा कर भोर भो ठक्तर- 
में ले गये | सम्त्राट भरकबरने यहां एक जचो ओर सुर- 
खित सराय निर्माण को है। नगरका न्‌ तन भ्र'थ॒ तथा 
राजप्रासाद राणा किरातसि हसे बनाया गया है। कातिक 


दोलसप्नद्र-ग 


मासमें १४ दिन तक्ष यहाँ एक मेला लगता है, जिसमें 
बहुलसे मधेशो तथा दिल्लो, आगरा, कानपुर लखनऊ 
आदिय्थानोंके द्रव्य बिकने आते हैं। ढोलपुरएे ३ मोल 
दजल्षिण मुचुकुन्द ऋदके सपम्तोष भो प्रतिवष जछ भ्रोर 
भ्त्राद्र सांसमें दो मेला लगते हैं। इस समय बहतसे लोग 
था कर वहां ज्रानादि करते हैं। यह हइद ( कोल) प्राय! 


११६ 


जिसमे पर नहों होते हैं । इसको लम्बाई ग्राध अगुल 
तकको होतो है। यह प्राय: सड़ो हुई वस्तुश्नों तथा पोधों- 
के हरे डंडला पर रहता है। २ सोमा, सूचित करनेका 
निगाना|। ३ गोल मेहराब बनानेका डाट, लदाव। ४ 
शरोर, देह । ५ प्रियतम, पति । ६ एक प्रकारका गोस | 
७ सूख मनुष्य, जड़ । 


१२५ बोचा चौड़ा ओर वहुत गहरा है । चारों श्रोर से पव | ढोलिनो ( हि'० स्त्रो०) वह श्रोरत जो ढोल पजातो है, 
तोंसे वष्टिजल आ कर इस झूदमें असा रद्दता है । इसके | डफालिन | 

चारों ओर कमसे कम ११४ देवालय हैं। फाठ्गुन सासमें |! ठोलिया (2० पु? ) वह पुरुष जो ढोल बजाता है। 
ढोलपुरसे १४ मोल उत्तर'पश्चिमके समपरो नगरमें भो | ढोलो ( स'० ति० ' ढोल अध्यत्य इनि । जो ढोल बजाता 


एक बड़ा मेला लगता है! यहाँ कई एकविद्यालय | है। हि 
ग्रोर झोषधालय हैं । ढोलो (हिं० स्त्रो०) २०० पानोंको गडडो । २ परिहास, 


ढोलसमुद्र-बड़गलके अन्तगत फरोदपुर जिलेको एक ! हंसो, दिल्लगो । 
कोल | यह फरोदपुर शक्तरसे दक्षिण-पूवमें अवस्थित है । ढोव (ह्ि० पु० ) भेट, डालो, नजर । 
वर्षा कालमें यह कोल बढ़ कर नगरके सकानकि पाम | ढोंचा ( छि'० पु० ) साठे चारका पहाड़ा । 
तक् फेल जातो है। शोतकालमें यह घोगे धोरे सकल - | ढॉसना ( हि ० क्रि०  आनन्दप्वनि करना । 
चित हो कर भ्न्तको ग्रोप्रकालमें एक या दो मोल तक्र | ढोकना ( स॒० क्वो? ) ढाक स्थट । १ गमन, जाना। 
रह जातो है । | २ उत्कोच, घूस, रिशवत | 
ढोला ( हि ० पु०) १ एक प्रकारका छोटा सफेद कोड़ा ' ढोकना ( हि'० क्रिः ) पोना । 
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रण 


गण संस्कत घोर हिन्दो व्यजत्ञ नवण का पतन्द्हवां अक्ता 
और टवग का पांचचा वणए | इस वण का अदड मात्रा- 
कालमें उच्चारण होता है। 5सक। उद्चारणस्थान स्ूर्डा 
है। इसके उच्चारणमें आश्यन्तरिक प्रयत्न है-जिद्वा 
मध्य द्वारा सूर्दाका स्पशे ओर नासिकामें यत्रविशेषका 
प्रभेद । वाह्मप्रयन्ल-स वार, नाद, घोष, ओर अल्प प्राण 
है। इसको लिखनप्रणालो इस प्रकार है--पहले एक 


वण भा दक्चिग पादड़ः लसू नमें न्‍्याप करना पड़ता है। 
इसके पर्यायवाचों शब्द -निगुं ण, रति, चान, जम्भल, 
पत्षिवाइन, जया, ज भर, नरकजित्‌, निषऋल, योगिनोप्रिय, 
दिमुख, कोटवो, योत्र, सम्गडि, बोधनो, जिनेत्र, मामुषो, 
व्योम, दक्षपादाड्! लॉमुब, माधव, शबड्िनो, वोर ओर 
नारायण । ( नानातनत्र ) 
इसको अधिष्ठात्रो देवीका स्वरूप -ये परमकुण्डलो, 


आड़ी लकोर खोंचे, फिर उपके नोचे क्रमशः बड़ो बड़ो 


लोन लको रको ऊपर नोचे खाँच कर नोचे पछकली लकोर- 


से एक तिरछो लकोर खोंच दे, इसका आकार ऐसा 
को जायगा-- गा'। इस अचरमें ब्रह्म, विशु ओर 
मह श्वर सब दा अयस्थान करते हैं। माट्यान्थासमें इस 


पोतविद्य,ब्लताकार, पद्चदेवतामय, पश्चप्राणमय, निगुण- 
पुत्र, आत्मा आदि तक्त्वपुक्त ओर महामोहप्रद है। (काम- 
पेनुत० ) इनका ध्यान कर इस मम्व॒का दश बार जप 
करनेपे माघक शोप्र हो भभोण्ट प्राप्त कर सकता है। 
इसका ध्याग-- 


१६० 


“धदिभुुजां बरदां रम्पां भक्ताभीष्ठप्रदायिनीं । 
राजोवलोचनां निध्याँ धमद्ाामार्थमों दां ॥ 
एवं ध्यात्वा ब्रद्मझयां तन्मन्त्र दशधा जपत्‌ ॥? (वर्णाद्वारत+ ) 
ये दिभुजा, वरदायिनो  पद्मनोचना, पम अथ -काम 
मोक्तदायिनों हैं। ये मवबदा भक्तांकोी अभोष्ट प्रदान 
करतो हैं। ( त० २० टी० ) 
शा ( स'० पु०) ग>रकड एषो० साधः! १ विन्ददेव, 
एक बुड़का नाम । २ भूषण, गहना। ३ निणय। 
४ शिवका एक नास। ५ पानोज' घर। ६ टदान। 
७ पिडहलमें एक गणका नाम | ८ चान | ( एकाक्ष रको७ ) 
(स० ल्रि० ) ८ गुणगक्षित गुणश्न्य । 
गकऊर ( स० पु० ) ग-स्वरूपे कारप्रत्यथ: । 
या , णकार | 
गगयगा-दो सात्राओंका एक सात्रिक गण । 
गत्वविधान ( म'० क्वो० ) गत्वस्थ विधान, & तत्‌। गत्व- 
विषयकविधान। पाणिनिमेंं दमका विधान इम प्रकार 
लिखा है-- 
कह क्र, र और ष इन चार वर्णोंके बाद दन्ता न रहे 
तो वह मूड न्‍य होता है। यदि स्वस्वग, कवग, 
पवग , य, व, ह ओर गनुम्वार व्यवधान रह तो भो 
दन्तय न सूर्डन्य होता है । 
पदका अन्तस्थित दन्‍्तय न मूडन्थ नहों डरोता है सथा 
नभिश्र तवग युक्ञ (त. थ. द, ध ) एव प ओर भ युक्ष 
दन्ता न सुदण्य नहों होता है। 
यदि एक पदमें ऋ, कर, और ष रह और दूमरे पदमें 
दम्ता न रह तो न मूड न्‍य नहों होता है ' 
यदि अन्य पदस्थित दन्ता न 'विभज्षि स्थान पर हो 
अथवा विभक्षि युक्ष हो या स्त्रोलिड्रविड्ठिस ई प्रत्ययके 
साथ मिला हो, तो विकस्पसे सूंड न्‍य होता है। परत 
युवन्‌, भगिनो, कामिनो, भामिनो, यामिनो, युनो प्र 
तिका दम्ता न सृद्द नय नहों होता है। 
ओषधिवाचक शोर व्त्तवाचक शब्दके परस्थित वन 
शब्दका न विकलपसे स्ुद्ध एयय होता है; परन्तु, तिरिकाद 
इरिका, हरिद्रा, तिमिरा, विदारो ओर कमार इन शब्दों 
के बाद बन शब्द रहनेसे सूद न्‍्य नहो होता है । 
धानके पक जाने पर जिन समस्त उद्धडिदोंका जोवन 


(॥। स्वरूप 
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ण--ग त्य विधा न 


शेष हो जाता है उन्हें ग्रोषधि कहते हैं। ओषधिवाचक 
शब्दमें यदि दो यातोन खर नहों तो नियम लागू 
नहों है । 
प्र इत्तु, प्क्त, आम्त्र, 
ग़व्दकि परक्यथित वन शब्दका 
होता है । 
प्र, निए, अन्तर, अग्र इन शब्दोंकि परश्थित बन 
शब्दका न नित्य सूदेण्य होता है। अन्य पदस्थित र 
प्रय्नति प+वत्तों पान शब्दका न विकलल्‍पते सूदैण्य होता 
ै। 
प्र, पूव , अपर प्रभ्मति शब्दोंके परवर्ती अहन्‌ शब्दका 
न नित्य सूदेण्य होता है। 
पर, पार. उत्तर, चन्द्र ओर नारा शब्दांतके परवर्तो 
अयन शब्दका न नित्य मण्य होता है । 
अग्र ओर ग्राम शब्दोंके परवत्तों नो शब्दका न मर्दण् 
होता है । 
शूप के परस्थित नखका न तथा प्र, द्र, खर और 
वाप्रो शब्द परम्थित नसका न सर्ेण्य होता है । 
गिरि, नदो, ख्॒ण टो, गिरिनितस्व, गिरिनग्व, गिरिनड, 
चक्रनदो, चक्रनितम्ब, तुय मान, माघोग , आग यन इन 
समस्त शब्दोंक न विकल्पसे मसुदेण्य होता है ! 
प्र, परा, परि ओर निर, इन चार उपसर्गों तथा 
अन्तर गशब्दक बाद यदि नदु, नम्‌, नश , नह, नो; मु, 
नुदू, अनु ओर हन्‌ ये सब धातु रहे, तो उनका सदैण्य 
छ्ोता है । 
यदि इन धातुका न म ओर व युक्ञा हो तो विकलल्‍पसे 
मूरैण्य होता है । 
हन्‌ धातुको ह के स्थानमें घ डो तो न मुर्दण्स नहों 
होता है । हे 
प्र, परा, परि श्लरोर निर ये चार उपसग और अन्तर 
शब्दक वाद मिस, निक्ष ओर निनन्‍द इन धातुओ'क 
विकश्पमें स्रद्द न्‍य होता है । द 
प्र प्रशतिक बाद हिनु और सोनका न नित्य सूर्य 
छोता है। 
प्र प्रशतिक बाद लोट को भ्रानि विभक्िका न सदा 


मुद्दष्य होता है 


ओर खदिर ( खर) इन 
न सदा मद ण्य 


णप्रोकारमन्त्र--र्य 


प्र प्रशतिके बाद गदू, पड, दा, धा, हन्‌, नद्‌, पद, 
दान्‌, दो, मो; दे थे, मा, या, द्रा, सा, वप्‌, वच्च, शम्‌, चि. 
ओर, दिह , इन ममस्त धातुआ्रोंके पृव वरत्तों नि उपसग- 
का न नित्य मूदेण्य होता है। 
घातुके पहले यदि प्र, परा, परि ओर निर ये चार 
छपसग अथवा अन्तर शब्द रहे तो कृत प्रत्ययफ्रा न 
विकल्पसे मूडैण्य होता है । 
जिन धातओंक प्रारममें तो व्यज्लन वण हो ओर 
अन्तिमवण से पडितेअ ग्रा से भिन्न खर वण हो, तो 
उनसे आग्रे हुए क्षपप्रत्ययका नकार विकल्पसे सूध न्य 
'गशहो जाता है । 
ण्यत्स घातुके उत्तर विहित कत्‌ प्रत्ययथक्ा न विकल्य- 
से सुदैणय होता है। 
भा, भर, पू, कम, गम, प्याथ, वेप ओर कम्प इन 
समस्त घातुग्रोंकी ण्यत्त करनेसे उनके उत्तर विहित 
कतमें न मदण्य नहों होता है । 
क्त्‌ प्रत्ययका न व्यच्जन वण में मिला रहनेसे स्रूधन्य 
गए नहों होता है । 
नश धा का श मूदेण्य होने पर ण॒ सुदण्य होता है 4 
जुधादिका न मुरदेण्य नहों होता है। 
गप्मोऋारमन्त् (स'० पु०) जेनोंका महामन्सविशेष। 
लेनोंका प्रधान मनन्‍्त्र। इसमें पॉँच पद; ओर अट्टावन 
मात्रा पंतोभ अचतर हैं, यथा- णम्ती अरहन्ताण 
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जोड़ कर १०८ बार जपनेसे विप्न बाधाएँ दूर 
होतो हैं। साधरणत: जदयमें भूत, प्रत भ्रादिका 
भय प्द्मार होने पर इस मसशासत्यका नो बार जप किया 


जाता है। अनेक जनग्रथा्मे इसके माहात्स्यक्षा वण न 
लिखा है। यह मन्त्र वेदोत् गायत्रो मन्त्र तुख्य पूज्य 


है। इसके प्रत्थ क अक्षरसे सकड़ों सन्धको उत्पत्ति हुई, 
जिनका वण म' णपम्तोकारकल्प” नामक ग्रस्थमें किया 
गया है। “पुण्याश्रव” ना_क्षक जनग्रत्थमें इसके साहा- 
त्म्यको आठ कथाए' लिखों हैं । उनमेंधे एक कथा यहां 
सचेपसे लिखी जातो है--'' किधो समय: '“:*«- चक्र- 
वर्ता छह खग्डोंको जोत कर सातवें खण्डको जय करने- 
के लिए समुद्र पार हो रहे थे। भाग में उनको पूथ - 
भव शत्र एक देवसे साक्ष/त्‌ हो गया। देवके श्राक्रमण 
करते हो उन्होंने गम्तोकार मग्त्र जपना प्रारम्भ कर दिथा, 
जिससे ट्ेव उनको स्पश तक न कर सका। कुछ देर 
बाद उनके चुप होने पर देवने धमको दो कि, “यदि 
त्‌ मन्‍्यको लिख कर मेंट दे तो हम तुझे छोड़ दे'गे, 
अ्रन्यथा समुद्रमं बिना ड बोये नहों छोड़े गे।” अनेक 
बादाबुवादके पश्चात्‌ चक्रवतों अपनो श्रद्याम विचलित 
हो गये ओर उन्होंने उक्त मग्तको लिख कर मेंट दिया। 
देवको अभिलाषा पूण हुई, उसने चक्रवर्तीको समुद्रमें 
डबो दिया । 


गसो सिड्याण' णमा आइरोयाण' णमसतो उवज्कायाण | ण्य ( स» पु० ) ब्रद्मलोकस्यित एक सरोवर | 


गमो लोए सव्वसाह्ुण ।' इस मनन्‍्से भादिमें 3” 
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/०यदचाणैवों ब्रह्मलेके तृतीयस्यां ।” (छान्दोग्य 3*) 


सता 3 कमी ध 23ञ+ के 


त 


त- स सकत ओर हिन्दी वण मालाका सोलहवाँ अक्षर, , ७ शठ। ८ रह्य। ८ सुगतदेव, बुद। १० गोरबवजित, 
तबग का प्रथम वर्ण | अद्ैमात्राकालमें इसका उच्चारण | वह जिसके अभिमान न हो । ११ क्रोष्ट पुच्छ, गोदरको 
होता है | इसके उच्चारणमें झाभ्यन्तरिक प्रयत्न है- दन्‍्त-| पूछ। १२ तरण | १३ पुण्य । १४ नोका, नाव। १५ मूठ । 
मल हाश जिद्जाके अग्रभागका स्पशण | वाह्प्रय_्ष- | तभज्जूब ( अर० यु० ) आश्चय, अचस्भा। 
विवाग, श्वास भोर अधघोष है , इसके उच्चारणस्थान है- | तञत्य,ल ( अ० पु०) १ सोच, फिक्र । २ बिलम्ब, देर, 
दन्‍्त | मात्कान्यासमें इसका वामनितस्व पर स्थास करन।| भरसा। २ धेय, सब्र | हे 
धाडहिये। इसको लि: नप्रणालो इस तरह डहै-- लत” | | तश्नक्ल क ( अ० पु० ) स बन्ध, इल।का । 

इस अक्तरमे ब्रह्मा. विशु शोर मह्ेखर नित्य विग- | तश्नक्ष क; (अ० पु०) वह जतलोंदारों जिक्षमें बहतसे 
जित रहते हैं। ह मोजे लगते हों, बडा इलाका । 

इसके वाचक शब्द पूतना, हरि, शुद्धि, शक्ति शक्षि | तत्रक्न कःदार ( अ० पु० ) १ इलाकेक्रा मालिक । (स्त्रो०) 
जटो, ध्वजो, वामस्फिच ( वामनितश्ब ', वामकटो, | २ इलाकेदारका पद । 
कामिनी, मध्यकण क, आषाढ़ो, तण्डतुम्न, कासिका, एछ , तअज्लका ( हि ० पु० ) तअल्डुक; देखो । ; 
पुच्छक, रल्क, श्यामसुखो, वाराह्रो, मकर, अरुणा, | तश्नज्ञ कादार ( छि० पु० ) तअल्लुऊ:दार देखो। 
सुगत, उध्व मुख, ऊध्व जानु, क्रो्ट पुत्छक, गन्ध, विश्व, | सनन्न केदार ( ह्वि'० पु० ) तअल्ल॒कःदार देखो । 
मरुत्‌, क़त्र, अनुराधा सोरक. जयन्तो, पुल, भ्वाम्ति, | तग्नन्न कैदारो (ह्वि० स्त्री०) तश्नक्न कःदारोका पद | 
चनड़', ओर मदनातुरा। (नानात०) यह स्वथ परमकुण्डलो तअ्मस्सुव ( अ० पु० ) पक्तषपात, तरफदारो । 
तथा पद्मप्राण्मय और पश्चदेवालक है। यह वण वब्ि- तड़क ( हि ० पु० ) मोचो, चमार । द 
शक्तियुक्न लथा आत्मादि तक्त्वोपेस, त्रिविन्दयुक्त श्रोर पोतवि- तड़नात ( छवि ० पु० ) तेनात देखो | 


दयतृओ भाँति प्रभाविशिष्ट है। ( कामपेडुत० ) तडइ ( प्रत्य० ) १ से। २ प्रति, को, से । 
९ ९ ० 
इसका ध्यान कर इस वण का दश बार जप करनेसे | तई (हि ० स्को०) कम गहराईको कड़ाहो | यह थ्रालोसे 
ग्रो्र हो श्रभोष्टको सिद्धि होतो है। ध्यान-- मिलतो जुलतो है ओर इसमें कड लगे होते हैं । 
“चतुभु जा मह|शान्तां महामोक्षप्रदायिनीम्‌ । त' ( सं» स्थरो० ) १ नोका, नाव। २ पवित्र, पुण्य । 
सदा षोडशवर्धायां रक्ताम्बरघरां पराम्‌ ॥ तंग ( फ़ा० पु० ) १ घोड़ोंको पेटो, कसन। (वि० ) 
नानालंकारभूषां वा सर्वेसिद्धिप्रदायिनी । २ दृढ़, मजबूत । ३ दुखी, दिक, आजिज । ४ सह चित, 


एवं च्यात्वा तकारन्तु तश्मन्त्र दशधा जप॑त्‌ ॥” (वर्णोद्धारत०) सहगेण , पतला, सकरा, सकेत । 
इन वर्णाधिष्ठातोके चार ह।थ हैं। ये परम मोक्त | त'गदस्स ( फा० वि० ) १ क़पण, कजुस। २ दरिद्रो, 
प्रदान करतो हैं | ये सब दा षोड़शवषों या रक्षवस्त्रपरिधा | गरोब, कड्भनाल । 
यिनो और नानाभूषणद्वारा परिशोभिता हैं तथा साधकों | तंगदस्सो ( फ़ा० स्त्रो० ) १ क्पणता, क'जूसो । २ दरि 


को समस्त सिद्वि प्रदान करतो हैं। हूता; गरोबो । 
इस वण का मात्राद्त्तमें प्रथक्‌ प्रयोग करनेसे घन | त'गछहाल ( फा० वि० )१ निधन, गरोब। २ विधद्ग्रस्त, 
नष्ट होता है | ( ब््तर० टी० ) जो तकलोफमें पड़ा हो । ३ रोगग्रस्त, मरणासस्र, बोमार 


त (स« पु०) तक-ड। १ चोर, चोर। २ भ्रख्तत। १ पुच्छ, | त'गा ( ढि० पु०) ( एक पेड़का नाम। २ आध आना, 
दुम। ४ क्रोड़, गोद | ५ स्लच्छ। & गर्भ, इसल। | डबल पैसा। 


त॑गो € फा० स्त्रो० ) १ सहोण ता, तंग होनेका भाव | 
२ दुःख. कष्ट, क्व थ। ३ निध नता, दरिद्रता.। ४ न्य,गता, 
कमी । 

त'लजेब ( फा० स्त्रो० ) एक प्रकारका सच्म ओर उम्दा 
मलमल । 

तड़ (ह्षि० पु० ) सत्य, नाच। 

त'डव ( छि० पु० ) नृत्यविशेष, एक तरहका माच | 


तल ( छहि० पु०) १ तार लगा हुआ एक प्रकारका 
छाजा। २ क्रिया, क्रम। ३ तन्सशास्स। ४ प्रबल 
कामना, इच्छा । ५ अधोनता, परवयशता, मातइतो। 


( वि० ) & जो वजनमें ठोक हो । 

तंतु ( 5 ० प्रु० ) तन्तु देखो । 

तंदान ( दि ० पु०) एक प्रकारका छोटा ओर बढ़िया 
अगूर। यह कंटाके आस-पास होता है। इसको 
सुखा कर किसमिस बनाते हैं। 

तंदुआ (हि'० पु०) ऊमर जमोनम छोनेवालो एक प्रकार- 
की घास जो बारहों सांस उपजतलो है। यह मबेशोको 
खिलाया जाता है । 

त' दुरुस्त ( फा० वि: ) स्वास्थय, नोरोग, चड्ढा । 

संदुरु्तो ( फा? स्त्रो० ) ! आरोग्यता, चड़ा होनेका 
भाव। २ स्वास्थय । 

संदूर ( फा० पु० ) एक प्रकारका मदोका: बहुत बडा; 
गोल भ्रोर ऊ'चा बरतन। इसको बनावट श्र'गोठो, 
चल्हे या भट्टो आदिको तरह होतो है। तेज आँच दो 
जातो है ओर जब यह भच्छछो तरहसे गम हो जाता है 
तब उसको दोवारों पर भोतरको ओर मोटो मोटो 
रोटियाँ चिपका देते हैं, रोटियाँ थोड़ी देरमें सिक कर 
लाल हो जातो हैं। 

त'दूरो ( दि ० पु० ) ? मालदहसे आनेबाला एक प्रकार- 
का रेशम, यह अत्यन्त महोसम ओर नम तथा लाल रह्ट- 
का होता है। ( वि ) २ त दूर सम्बन्धो | 

त'देहो ( हि ० स्त्रो० ) ? परिय्म, मेहनत । २ प्रयत्, 
प्रयास, कोशिग । १ भाजञ्ा, चेतावनो, साकोद । 

सबा ( हि « पु०) एक प्रकारका पायजामा । 

तंबाकू ( हि ० पु० ) तमाकू देखे । | 

संबाकूगर ( हि ० पु०) वच्ध जो समास्तु बनाता हो। 


१६३ 


तंबिया ( हि ० पु० ) एक प्रज्ारका छोटा संसला जो 
तॉबेका बना होता है । 

तंबियाना ( हि ० क़ि० ) १ ताँबेके रंगका छोना । २ तविे- 
का स्वाद या गध झा जाना । 

संबोक्ष ( अ० स्त्रो० ) ? शिक्षा, नसोह्॒त। २ दण्ड, सजा । 

तंबू ( छहि० पु० ) १ कप ग्रादिका बना हुआ घर, शाप्ति- 
याना, खेमा, डेरा । २ बांककी तरहको एक मछलो। 

तंबर ( फा१ पु० ) एक प्रकारका छोटा ढोल | 

तंबरचो ( फा० पु० ) वह जो त'बर बजाता हो। 

तबरा (३० पु० ) सितारको तरह्का एक बहुत प्राचोर 
बाजा | यह आलापचाश में केवल सुरका सहारा देनेके 
लिये बजाया जाता है। कहा जाता है कि तम्य्‌ रु गन्ध- 
बने इसे बनाया था इसोसे इसका नाम तबर पड़ा है। 

तब्रातोप ( हि“ स्त्रो०)) एक प्रकारको बड़ो तोप । 

तबोरा ( हि ० पु० ) तमोरा देखो। 

तंबोल ( हि० पु०) १ एक प्रकारका पेड। इसके पत्ते 
लिसोड़ के पत्त से होते हैं । २ बरालके समय वरको दिये 
जानेका टोका । ३ लगामको रगड़के कारण घोड़े के 
मुषहका खुन | 

तबोलिन ( हि ० स्थो० ) वह ओरत जो पान. बेचतो है, 
बरइन। 

सेंयोलिया (हि ० स्त्रो०) गड़ग ओर यमुनामें मिलनेवालो 
एक प्रकारकों मछलो । इसका ग्राक्ार पानसा होता है। 

तबोलो ( हि ० पु० ) पान बेचमेवाला सनुष्य, बरई। 

तभन ( हि० पु० ) स्तम्मन देखो | 

तंबार ( डि० स्त्रो०) ? वह चकर जो कभो कभो सिरमें 
भा जाता है, घुसटा, घुमैर। २ ख़्रांग, इरारत | 

तँवारो ( हि « स्थ्रो० ) तेवार देखो। 

तथ्ु (स० पु० ) समप्ति-ठन्‌। पुरुष शोय रृपभेद, पुरु- 
ब'गर्क एक राजाका गाम । इन्होंने पोरवराज मतिनारके 
झोरस तथा सरस्वतोके गभ से जमप्ग्रहुण किया था। 
राजा मतिमारके और लोन पुत्र थे । परन्तु तसुे अपने 
बोय बलसे पुरुव'श उच्छ्यल सथा एप्वोपालन किया था । 

( भारत अ० ९४।९५ ) 

तक ( स'० ल्वि० ) त॑ गोरबवजितं यधातथा कायति के-क । 

१ निश्दित, दूषित, बुरा । २ सहनशोल । १ खबलित । 
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तक ( हि भप्रव्य० ) १ किसो वस्तु था व्यापारको सोमा 
अथवा अवधि सूचित करनेवाली एक विभक्षि, पयनन्‍्त। 
( स्त्रो० ै) २ तराज। ३ तराजका पल्ला । 

तकड़ो ( हि ० स्वरो०) रेतोली लमोनमें होमेवालो एक 
प्रकारको घास | यह सालमें & या ७ बार हुआ करतो 
है। घोर इसे बहुत चावसे खाते हैं। इसमे कोई कोई 
चरमरा श्रोर हैन कहते हैं। 

तकत्‌ ( ख० शअ्रव्य० ) तक वा भ्रति। अत्यन्त अ्रत्प, बहुत 
छोटा । 

तकदमा ( हि» पु: ) अनुमान, अंदाज । 

तकदोर ( ए० स्व्रो० ) प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत । 

तकदोरवर ( हि'० वि० ) भाग्यवान, जिसको किस्मत 
अच्छी हो | 

सकन ( हि० स्त्रो०) दृष्टि, नजर । 

तकनकर--दालछषिगात्य और बरारप्रदेशवासोी एक भ्वस्तण- 
शोल जाति। ये तेलगूभाषाममें बोलते हैं। पत्थर काट कर 
चक्को बनाना हो इनको उपजोविका है। इसोलिए ये 
चक्कोबाले या चकहार भो कहलाते हैं। ये एक जगह 
ज्यादा दिन नहों रहते, जगह जगह घृम्त. घूम कर चको 


बनाते फिरते हैं। इनके एक टेवता हैं जिनका नाम है-- 


सटााई। तकनकर लोग इनको सृत्ति बनवा कर गलेमें 
पहनते हैं। यह मृति इन मानको मूत्ति जैसो है। ये 
फ, सकी क्ॉपड़ियोंमें रहते हैं। इनमें विवाहके लिए 
उम्ब्रका कोई निसयय नहीं है, कि कब करे गे | ये गोमांस 
नहों खाते, पर झतदेहको गाड़ते हैं। 

सकना (6० क्रि०) ? अवलोकन करना, देखना, निह्ा- 
रना । २ आश्रय लेगा, पनाछ लेना | 

तकसोल ( ध्न० स्त्रो० ) पूण सा, पूरा होना 

तकरमव्हडो ( हि'० स्त्रो० ) वह हसिया जिसके दारा 
भैड़ोंके खपरसे जन काटा जाता है। 

तकरार (अ० स्प्रौ०) १ विवाद, इज्जस। २ भंगड़ा, टंटा | 
३ घानका खेत जो फमल काटनेके बाद फिर खाद डाल 
कर जोता गया हो। ४ बह खेत जिसमें जो इत्यादि कई 
तरहके अनाज एक साथ बोए गये हों । 

तकरो (२० स्लो) त॑ निन्दित' करोति छ-ट कोप । कुत्सि- 
तकारिणो स्तो, खराब चलन वालो झोरत | 


तैक--तकाई 


सकरोर € अ० स्त्रो० ) १ वर्त्तालाप, बात चोल। २ वक्ता, 
भाषण । 

तकरोब ( अ० स्त्रो० ) उत्सव, जलप्ता, भोज । 

सकरु रो ( अ्र० स्त्रो० ) नियुक्ति, मुकर र, बह।ल । 

तकला ( हि'० पु०) १ सूत कातनेक चरखेमेंलगो हुई 
लनोहेको सलाई, टेकुआ। २ सोनारोंको वह सलाई 
जिससे वे सिकरो बनाते हैं। ३ रस्सा या रस्सो बनानेको 
टिकुरो । 

तकलो ( ह्रि'० स्त्रो) छोटा तकला, टेकुरो । 

तकलीफ ( अ० स्त्रो १कष्ट, दुःख, केश ।२ विपत्ति, 
मुमोवत | 

तकल्लफ ( अ० पु० ) शिष्टा चार, सम्मान, अदर | 

तकवाना (हि ० क्रि०) देखनेका काम किसो टूसरेसे कराना 

सक्रवारा-पज्जाव प्रदेश अन्तग लत डेरा इस्माइलखों 
जिलेका एक शहर । यह शहर कुछ ग्रामोंकी ले ऋर 
बना है ओर डेरा इस्माइलखाँसे २० मोन उत्तर पश्चिप्त- 
में, अक्ता० ३२८ उ० ओर देशा० ७० ४० पू०में ग्वस्थित 
है। यहां गन्दयूर ओर जाट जातिका निवास है। अधि- 
वामियोंमें अधिकांश क्षषिकाय करते हैं। पवतमे उपत्य- 
का प्रदेशम १२।१४ फुट खोदनसे हो पानो निकल 
ग्रता है। यहां रतद बहुत मिलतो है। 
लक्रवालवाल-+पेैशावर जिलेका एक ग्राम। यह ग्राम 
पैशावरसे खाईवार, जामरूड आदिक़े रास्तं में, बुज्ञ -इ.- 
हरिसि'हसे १४ मोलको दूरी पर अवस्थित है। यहां 
बहुतसे प्राचोन वोडस्त प भग्नावस्थामें पढ़े हैं। एक 
स्त पक्रो वहांत्रे लोग, तकवालवालको देचहरो' कहते 
हैं। येस्त॒प बहुत बड़े हैं। ' तकवान-वालको देहरो- 
को खुदाई इई थो, उममें दो पुरुषमुति और एक खो - 
मूतिका बड़ा भारी मस्तक निकला है | इनमेंसे एक मति 
बुददेवकोी है भोर एक किसो राजाकों बललाई जाता है, 
स्त्रो-मुंखका ग्राकार बडा विकट है। 

तकसोम ( अ० स्त्रो० ) ! विभाग करनेको किया, बंटाई। 
२ भाग, दिस्सा । 

तकसोर ( अ० स्त्रो० ) १ अपराध, दोष, कदर | २ भ्रम, 
भूल, चक । 

तकाई (हिं० स्वो०) १ देखनेको क्रिया या भ।व॑ । २ देखने * 
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के बदलेमें दिये जानेका ध॑न । | तकारो--बम्बई प्रदेशकों पत्थर काटनेवालो एक जालि 


तकाज़ा ( श्र० पु० ) १ तगादा, माँगना। २ कोई ऐसा 
काम करनेके लिये कहना जिसके लिये वचन मिल चुका 
हो | ३ प्र रणा, उत्त जना । 

तकान ( हि ० स्वरो० ) थाकन देखो । 

लकाना ( छह्ि० क्रि० ) दिखाना, बतलजाना । 

तकार (सं० पु०) त.स्वरूपे कार | तस्वरूप वण, त अक्षर | 
“एव घ्यात्वा तकारन्तु तन्मन्त्र दशाघा जपत्‌” ( काम्रधनु० ) 

तकारा--बम्बई प्रदेशकी एक पत्थर काटनेबवालोी मुमलमान 
जाति। प्रवाद है कि, यह जाति शोलापुरको धन्धुफोड़ा 
अर्थात्‌ पत्थर -काटनेवालो जातिसे उत्पन्न हुई है। तकार 
लोगोंका कहना है कि, सम्बाट ओरड््जेबने उनको मुसल- 
मान धम में दोशित किया था। इनको आक्ृति ओर 
पौशाक मुसलमानों के समान है। ये परस्परमें हिन्दी तथा 
दूमरोंके माथ मराठो बोलते हैं। पुरुषगण मप्यमाक्षति 
सुगठित ओर काले होते हैं। तथा मस्तक झुडाते ओर 
लम्बो या छोटो दाड़ो रखते हैं। पहनावेमें ये घोतो, 
जाकट और पगड़ो व्यवह्नार करते हैं। स्त्रियाँ मराठो 
कामिनियों जैसो पोशाक पह्नतो हैं। अभिप्राय यह है 
कि, ये गरन्द रहते हैं। खानसे पथधर उठाना और उसमे 
चक्की, मुति आदि बनाना हो इनको उपजोविका है। 
ये मितव्ययो और परियमो होते हैं। काम न होने पर 
गरोब तकारा लोग जगह् जगह चक्रो खोदते फिरते हैं । 
इनमें जिनकी अवस्था कुछ अच्छो है वे घर बैठे लोगोंको 
फरमाइशके अनुसार पत्थर दिया करते हैं । इस समय 
कामको कमता ईसे प्रायः श्भो गरोब हो गये हैं भोर 
बहुतसे कृषि, मजदूरो, नोकरो आदि करने लगे हैं। 
ये सुश्नरि सब्प्रदायके होते हुए भो शूकरमांस भकत्तण 
करते हैं तथा सट्राई भोर मरियाई देवताको मानते हैं। 
नियमानुसार सब नमाज भो नहीों पढ़ते । मुसलसान- 
धर्माचरणमें सिफ सुम्रत पढ़ कर हो ज्ञान्त होते हैं। 
इनमें समाज-पति कोई नहों है, ये काजोको मानते हैं । 
काजो हो इनके विवाह आदिमें रजिष्टरो श्रोर सामाजिक 
विवादको मोमांसा करते हैं। ये लडकोंको पाठ्याला 
नहों प्ेजते। घोरे घोरे इनको स ख्या घटतो हो जातो 
दे । | 
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अचधहमदनगर जिलेके जामखेड़ा, कजंटनगर आदि स्थानों 
दूनक! वास है। सम्भवत: ये तेलिड् ते यहां भ्रा कर बसे 
हैं। ये बलिष्ठ. कमंठ और काले हैं| दूसरोंसे साथ मराठो 
ओर आपभमें ते लड़ने भाषमें बातचोल करते हैं। ये 

गाय ओर सूप्रर आदिम मांसमे सिवा अन्य सांस खाते 

ग्रोर शराब पोते हैं! पुरुषोंका पहनावा घोतो, चादर, 

कुर्ता, जता और मशाठो पगड़ो है। स्त्रियां मराठो ग्त्रियों- 
को भॉति साहो ओर चोलो पहनतो हैं; पर कॉँच नहों 

लगातों | क्रिय[काण्ड ओर उत्सव आदिमें ये कुछ अच्छे 

और साफ कपड़े तथा उत्कष्ट गहने पहना करते हैं। 

तऋरोगण साधारणत: साफ-सुथगे, परिय्रम्ो, प्िलाचारो 

ओर आतिथेय होते हैं, इनमें चहुतसे गठकटे भो होते 
हैं। स्त्रियों डे और लकडो स'ग्रह्म तथा ग्टहस्थोका 
कामकाज करतो हैं। पुरुषगण पत्थर काट चक्को बना 

कर जोविका-निवाह् करते हैं। कोई कोई क्षषि ओर 
मजदूरों भो करते हैं। ये भेरवोदेवो ओर खग्डवाको 
प्रतिमूलि घरमें रव कर हर एक हिन्दू-त्योहारमें उनको 
पूजा करते हैं। पूजा जोर विवाद आदिके समय उन्हीं- 
मेंसे एक पुरोहिलका काय करता है। विवाहके सम 
कन्याका पिता वा कन्य|पत्तोय कोई प्रोढ़ व्यक्षि वर ओर 
कन्याके वस्त्रमे गाँठ बाँध देता है। इनमें विधवा “विवाह 
भोर पुरुषोंका बहुविवाह प्रचलित है। थे धर्मामुष्ठानके 
समय वेद वा पुराणादि नहों पढ़ते। अनेकांशमें ये 
कुनवियांको तरह सन्त/नोंको पढ़ाते नहों ओर म किसो 
नये व्यवसाय मं ह। प्रत्स करते हैं । 


तक्रावो ( अ० स्त्रो०) सरकार या जमोंदारको ओरखे 


गरोच ग्टश्थ्थोंको दिये जानेका धघन। यह ऋणस्वरूप 
दो जातो और नियत समय पर सूद समेत वसल को 
जातो है। ह 


तकिया ( फा० पु० ) १ कपड़े का बना इआ गोल या 


चोकोर थेला । इसको रुई इत्यादिमे भर कर सोनेके 
समय छिरके मोर रखते हैं, बालिग। २ छत, रोक 
या सहारेके लिये लगाई जानेको पत्यरक्ोी पटिया, 
मुलका । ३ विद्यासका स्थान, आराम करनेको जगह । 
8 आश्रय, सद्वारा आसरा । ५ शहरके वाक्षर या कबन्नि- 
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स्तानके पासका स्थान। ऐसे स्थान पर प्रायः मुसलमान 
फकोर रहा करता है । 

तकिया -कलास ( हि? पु ) सखुनतकिया देखो । 

लकियादार (फा० पु० ) बह मुसलप्तान फकोर जो मजार 
पर रहता हो | 

सकिल (सं० बजि०) तक-इलच्‌ | मिथिलादयइच | 5ण_ १।५६। 
१ धूल, चालबाज । २ ओषध, दवा । 

तकिला ( स ० स्त्रो" ) सकिल-टाप । ओषध, दवा | 

सकु (२० स्त्रो०) तक गतो उन्‌। गलिशोल, जानेवाला। 
तकुआ (छहि० पु:) १ देखनेवाला, ताऋनेवाला। 
२ तकला देखो। द 

सक्कष- जातिविशेष, एक जातिका नाम | तक लोग रावल- 
पिण्डो विभागमें श्रक्ता० २३' १७ उ० ओर देशा० 
७२ ४८ १५ पू०के मध्य शाहपेरोग्रामके प्राचोनतम 
ग्रधिवासो हैं। ऋनिड हमका कहना है, कि तक जातिके 
मामानुसार हो तत्नशिलाका नामकरण हुआ है। पूब - 
कालमें ममग्र सिन्धचुसागरका दोआब इनके अधिकारमें 
था। पोछे ये पत्लाबके पश्चिम प्रदेशसे गक्करं दाग भगाये 
जाने पर मध्यप्रदेशमें मद्र लोगोंसे साथ एकत्र रहने 
लगे। तकोंक आचार-व्यवहारके विषयमें फिलसस्टू टस 
ओर फाहियानने प्राय: एक हो बात लिखो है। दोनोंको 
बण ना पढ़नेसे मालम होता है कि तक लोग किस! भो 


परदेशोकोी तोन दिन तक सेवा शय्र था करते थे ।. अलेक- 


सनन्‍्दर जिस सस॒य भारत पर आ्राक्रमण करने आये थे उस 
समय तछ्षशिलाके राजाने उनको तोन दिन तक अतिथि- 
के सम्ााम परिचयों को थो। चोन-परिब्रजकका भो 
भच्छो तरह सम्यान किया गया था। इससे माल स॒ 
' होता है कि ४०० इ०से पहले भो तकव'शोय राजा 
तक्षशिला प्रदेशका शासन करते थे ओर अलेक सन्दर के 
भारतमें आनेसे पहले हो सिन्धुसागरका दोआझाब तकोंके 
हाधथसे निकल गया था | 
मिखुनदोक तटबतों भाटक नगरमें भ्रव भो तक्क 
जातिके लोग पाये जाते हैं। राजतरड्रिणोके पढ़नेसे 
माल म होता है कि राजा शइरवमोौने ८०० ई०में तक्क 


तक्िया-कलाम--तकोल 


: प्रदेशमें वितस्तानदोके दोनों किनारे बहुतंसे तक्कों का बार्स 


है। काश्मोरके इतिहासलेखकॉका कहना है कि 
प्राचोनऋालमें बहुतसे तक इस प्रदेशमें रहते थे। यादवोंने 
उन्हें इम स्थानसे टूर कर दिया था। 
सिसु प्रदेशमें जिन तोन आदिम निवासियोंका उल्लेख 

पाया जाता है, उनमें एक तक्ष जाति भो है। क्िस्तो 
यरोपोय विद्ानका कहना है कि तन्नणशिला प्रदेशसे 
भगाये जाने पर तक्कॉरमेंसे कोई कोई सिन्ध प्रदेशमें जा 
ऋर रहने लगे थे। ईसाको १र२वों शताब्दोमें आषाढ़- 
दुग तकराज छत अधोन था । १४वों शताब्दोमें 
शारग तक सजफ्फर गाह नासके एक राजा शुजरातमें 
राज्य करते थे। 

टॉड साहबके मतसे, तत्षक तक्व शक आदिपुरुष 
थे। इन्होंने नागव शक। स्थापना को थो ओर हिन्टुओं- 
का विश्वास है किये इच्छानुतार मनुष्यका झ्राकार 
धारण कर सकते थे। तक्क लोग नागको उपासना करते 
थे। तज्नशिलाके राजाके दो बड़ बड़े सप-विग्रह् थे । 
कनिडहम लिखते हैं, कि काश्मोरके उपत्यका-प्रहेशमें 
पहले तक्क जातिका वास था। नागराज नोल इस प्रदेश - 
को रक्षा करते थे। अधिवासिगण अत्यन्त सर्पोपासक 
थे। बोद राजा कनिष्कने सप पूजा उठा दो थो, परन्तु 
श्य गोनद के समय यह फिर चल निकलो | 

जम्ब, , राममगर और लछष्णवार आझादिक्रे पाव त्य- 
प्रदेशमें तक्जातिका वास है । तकगण अनाय व'शसम्भ,त 
ओर राजपूतोंसे निक्षष्ट हैं, इनको सामाजिक मर्यादा 
जाटोंके समान है। भध्मसिरदार मह्टलरावके पुत्रोंने 
सतिदा तकोंके साथ भोजन किया था, इसलिए वे जाटों- 
में शामिल किये गये | तक लोगोंको सामाजिक हो नता- 
को देखते हुए इन्हें ध्रनायः हो कहना पढ़ता है। ये 
प्राचोनतम तूगाण-वंशोय ओर सम्भवतः तक्षणशिला प्रदेशके 
आदिस अधिवासो हैं । 

देहलो घोर करनाल जिलोंमें बहुतते तकोंका वाए 
है। इनमें प्रायः एक सिहाई लोग इसलामस-धर्मा वलब्बो 
हो गये हैं । 


देशको काश्मोरशज्यमें मिला लियाथा। उस संभय तकन्‌ ( स' क्ली० ) तक-कनिन्‌। अपत्य, सम्तान । 
तक्ष देश गुजरके उत्तर पूरे कोणमें था । भझब भी इस तक्कोल़ ( स'० पु० ) कक्बोल, एक प्रकारका पेड़ । 


तक्त--सकऋकृचिका १६७ 


तन्न ( स॑० क्लो० ) तसथित, छिस्र । 

सकान ( स० पु०) १ वसम्स नामक चमरोग | २ 
शोतलाटेवोी । । 

तकानाशन (स'० क्लीो०) वसन्त-नाशकारो, वह जिससे 
वसनन्‍्तरोग जाता रहता है | 

तका (स० ति०) तक॑ डराए अचहति तक-यत्‌। 
तकिशसि चयति जनिभ्यों यहाच्य: | पा ६।४।९० इति सूत्रस्य 
वात्तिकोक्या यत। सहनौय, महने योग्य, बरदास्त 
करने काविल । 

तक्र ( म'० क्ली० ) तनज्नि सइनोचथति दुग्ध तन्च-रक | 
स्क्रायितश्लोति ' उण्‌ २१११। दधिविकार, चतुथो'श जलके साथ 
मथा इआ दही, तट्ठा, छाछ । मधित दर््िमेंसे नवनोत 
निक्षाल लेने पर जो द्रवभाग अवशिष्ट रहता है उसको 
तक्र वा घोल कहते हैं । पर्याय -गोरसज. घोल, काल- 
सेय, विलोडित, दन्ताहत, भ्ररिष्ट, श्रम्त्र, उदखित्‌, मधित 
ओ्रोर द्रव । ( राजनि० : भावप्रकआागर्मे लिखा है कि -तक्र 
पाँच प्रकारका है-घोल, मथित, तक्र, उदश्वित्‌ ओर 
ढरुछिका | बिना पानो दिये मलाई सहित दड्ोको मथने 
से घोल बनता है। विना मलाईतशले दहोका पानोओ 
माथ मध कर जो मठा बनाया जाता है उसे मथित 
करते हैं | दहोको चतुर्थाश जलके साथ फे टनेंसे तक्र 
अदांग जलके साथ मथनेसे उदखित्‌ और बहुत पानोके 
साथ मथध कर नवनोत निकाल लेने में उस मठाकी छछिक 
कहते हैं | गुण -घोल वायु और पित्तनाशक है। 

घोल देखे। ! 


मधित--कफ श्र पित्तनाशक है | तक़-मधुर ओर 
अम्तरसविशिष्ट, पोछ्टे कषाय, लघु, उष्णवोय, प्रग्नि 
दोष्चिकर, शुक्रवद्दक, प्रोतिजनक श्रोर वायुनाशक, गरल, 
गोथ, प्रतोसार, ग्रहणो, पाण्ड , भ्रश, प्लोहा, गुस्म, 
अरुचि, विषमज्वर, ्ष्णा, वमनप्रसेक, शूल, मेद, झ्नप्ा 
ओर वायुरोगके लिए. हितकर है। तक्र लघु होनेसे 
धारक है, पर विपाकमें मधुर होनेसे पित्तप्रकोपक नहीं 
है । इूसके कषायत्व, उष्णत्व, विकाशित्त ओर रूचलके 
हारा कफ नष्ट होता है। 

तक्र सेवन करनेवालेको कोई क्केश था रोग नहीं 
छझोता। विद्दानोंका कहना है कि जसे अमझूलपान देवोंके 


लिए सुवावह है, वैसे हो मनुर्थोंके लिए तक सुखावह़ 
है । | 

उदग्वित्‌ृ-कफवंड क, बलकारक ओर अत्यन्त 
शान्तिनाशक है ! 

काछिका-शोतवोय , लघु, कफनाशक तथा पित्त, 
सम्त, प्रिपसा और वायुनाशक है। यह लवणस'यु 
होने पर अग्निदोभिकर भो है ! 

जिम तक्रमेंमे सम्पण घो निकाल लिया गया हो, 
वह अत्यन्त हितकर और लघु होता है। जिम लक्रमेंते 
धोड़ा घो निकःला गया हो वह उससे कुछ गुरु, पुष्ट- 
कारक ओर कफनाशक है । जिसमेंसे घो बिलकुल हो 
नहों निकाला गया हो, वह घन, गुरु, पुष्टिकारक ओर 
कफवद क है । 

वायुप्रशान्तिके लिए साठ, नमक ओर अम्लरसयुक्र 
तक्र प्रशम्त है । 

पित्तप्रशमनके लिए चोनो झोर मधुर रप्त पिना कर 
घोल सेवन करना चाहिये। 

कफप्रगमन#क लिए ब्रिकट युक्त घोल हितकर है। 

घोलमें होंग, जोरा और से'घा नप्तक् मिला कर 
पोनेमे मत्र तरहको वायु प्रशमित होतो है। यह घोल 
रुचिकारक, पुष्टिकर, बलप्रद. वस्तिगतशूलनाशक, अगर 
ओर प्रतोसार रोगमें विशेष फनदायक है । 

गुड-मिथित घोल मृत्रत्छूरोगम्में 'पौनेसे फायदा 
होता है । 

अपक् तक़- कोछगत, फफनाशक, पर कण्ठगत 
कफको व्रद्षि करता है । 

पक्त तक़-पोनस, श्वास घोर काशरोगक़े लिए हित- 
कर है । 

गोतऋ तुमे, मन्दाग्नि, व|युरोग ओर प्ररुचिसे स्त्रोतोंके 
रुक जाने पर तक्र प्रस्तकोी भाँति फलप्रद है । 
क्षयरोगमें दुब ल शरो रमें, मुर्का, भ्रम, द।ह ओर रज्ष- 

वित्त रोगमें तथा गरप्तियोंमें तक्र नहों सेवन करना 
चाहिये। ( भावश्र ० तकवग ) 


तक्रकूचिका ( स'० स्त्रो ) तक़जाता तक्रयोगेन उष्णद्श्धात्‌ 


जाता कूचि का । फटा इआ। दूध, छैगा | इसका गुण-- 
मलमत्रावरोधक, वायुहडिकर, रुख तथा भत्यन्त गुरुपाक 


१ 


है। इससे भकच्छ भ्रच्छ खाद्यद्रय प्रतुत होते हैं । 
तक्रश्नननी ( स'० स्व्रो० ) मट्ठा, छाछ, मठा। 
तक्रञजन्म ( स० को ) दधि. दड्ो | 
तक्षपय.य। ( स'० स्तो? ) तक्राक्ुए । 
तक्रपिण्ड ( स॑० पु ) तक्र ग जात: पिण्ड; | तक्रदुष्ट टुग्प- 
पिण्ड, फट। इुआ दूध, छेना । 
*दुघ्ना तक्रण वा दुष्ट दुग्ध बद्धं धुवाभसा | 
द्रब्यभागेन द्वीन॑ यत्‌ तकपिण्ड: सर उच्यते ॥! 
दहो झर मई से दूध खराब होने पर उसे उत्तम 
कपड़ में बाँध देते हैं, बाद उससे मब पानो निकल जाने 
पर जो विण्डके आकारका वदाय रह जाता है उसोको 
तक्रपिष्छ कहते हैं । 
तक्रशमे १ ( स'० १० ) पुरुषरका एक रोग। इममें छाछूस। 
सकद सूत्र डोता है भोर मई सो गन जातो है। 
तक्रभज्षा ( स » स्व्रो? ) तक्रा, एक प्रका(का सखुप 
सक्रमिद (स० क्लो०) कपिय कैथ। (एक 
९|७०|)।७॥॥ पा। ) 
तक्रभांत (स ० क्वो०) तक्रथोगेन पाचित' मांस । तक्रमंयोग- 
से पक्ृप्रांस, मांसका रसा, अखनो। तक्रमांसका विषय 
भवप्रकाग़रमें इस तरह लिखा है--कजिसो पात्र॒में घोसे 
कींग ओर इददो भ्रून लेते हैं। बाद बकरेके मांसको खण्ड 


खण्ड कर ठम्तो घोम भ्रूननेके बाद उपयुत्ा जल दे कर 
उसे धोमों भझाँचमें राधा करते हैं । तदनन्तर जोरे इत्यादि 
मिथित मई में मांसको डाल देते हैं। इसो तरहसे प्रस्तुत | 


किये जानेको तक्रमांछ कहते हैं। इसका गुण वायु 
नाशक, लघु, रचिज़नक, वबलकारक, कफनाशक 
ओर कुछ पिसवद्ध क है।यह तक्रमांस समस्त खाद्य- 
पदार्धोंका परिपाकजनक है । 

तक्रवटक ( स'० पु० ) पिष्टकविशेष, एक  प्रकारका पोठा । 

तक्रवामसन ( सं० पु० ) तक्र वामयति वाम-णिच लय, । 
नागरड्, नारगो। 

तक्रसन्थ।न ( स० पु० ) एक प्रकारकों कॉजो । यह्ठ सो 
टके भर मइं में एक टक्रे भर सांभर नमक, राई ओर 
चइल्दोका चण डाल कर बनाया जाता है। यह कांजो 
पन्‍्द्रद्न दिन तक उसो अवस्थामें रहनेके बाद त यार होतो 
है। प्रतिदिन यह दो दो 2 क शेबन करनेसे २१ दिनोंमें 


तक्रमनननी--तक्ष क 
तापलिल्लो त्रच्छो हो जातो है। 


तेक्रमार (स॒० पु०) मक्खन । 
लक्राट (सम पु०) तक्राय तक्रोत्पादनाय भ्रटलि अट अच- 
मन्यनदण्ड, सथानो । 
सक्रारिष्ट (स ० पु०) तक्रण प्रस्तुत: अरिष्ट: | अरिष्ट प्रोष व- 
विशेष । इसको प्रस्तृत-प्रण/लो--अजवायन, ऑवल।, हड 
झोर मिच प्रत्येकरे ३ पल और पं चलव॒रणके १ पलको 
एकत्र चण कर ८ सेर मई में मिला कर चार दिन तक 
२खते हैं | इप्तोका नाम तक्रारिए्ट है। इसके सेवन करने मे 
अग्निको दोषि होतो तथा शोध, गुल्म प्रभ्नति रोग जाते 
रहते हैं। यह प्रोषध प्राय: स'ग्रहणो रोगमें व्यवक्टार को 
जातो है। ( चक्रदत्त ) 
तक्राड्डा ( स० स्त्रो? ) एक प्रऋरका चुप । 
तक स'० वि० ) ततक्र गता व। गमनग्ोल, जढदा 
जानेवाला । 
तकन्‌ (स०ब्वि०) तक गतो वनिप ।१ गतिग्रोल, 
तेजोसे दौड़नेवाला। (पु० ) २ चोर, चोर । 
तकथो ( स'« स्त्रो० ) तकानां चोरागां वो; गति; ६-तत्‌ 
चोरोंकी गति, चोरोंका भगाना | 
तक (स०» पु० ) १ लृपतिविशेष, रामचन्द्रके भाई भरत- 
के बढ पुत्र । 
'तक्ष: पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य मद्दीपते; ।”” (साग० १९॥११।१२) 
२ बकके एक पुत्रका नाम । ३ पतला करनेको क्रिया | 
तक्षक ( स'० पु०) तक्ष:णख लू। १ सपविशेष, भ्रष्ट 
नागोंमेंसे एक । 
“अनन्तो बासुकि! पद्मो महाप्योपुथ तक्षक: ।? (भारत०१) 
पुराणके मतामुसार अष्ट नागेमें शेष, वासुकि ओर 
तज्ञषक ये तोन प्रधान हैं। कश्यपके ओरस ओर कढद् के 
गभ से त्तकका जन्म हुआ था । खाण्डवारस्यमें इसका 
आवास था। खड़े नामक ऋषिकुमारके शावकी सफन 
करनेके लिये तक्षकने राजा परोक्षितृकों काटा था । इस 
कारण राजा जनमेजयने इस पर क्र हो कर सप- 
यज्ञका अनुष्ठान किया । तक्षकको यह खबर प्रिलते 
हो उसने इन्ट्रको शरण लो लथा वासुकिने मऋह्ृषि 
झआास्तोकको सप -यद्व रोकनेके लिये भेजा । राजा जममे- 
जयने तण्षकको इन्द्रका शरणागत जान कर करत्वि- 
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तक्षक---तथषणी 


कोंसे कहा -" यदि इन्द्र मक्षकको न छोड़, तो तक्षककों 
बन्द्रके साथ भस्म कोजिये। 

चछोताने राजाको अज्ञा पा कर तज्षकका नाम ले 
कर अग्निमें ग्राहति टो । उसो समय तक्षकर्क साथ 
इन्द्र यज्ञानलको ओर आक्तष्ट होने लगे। इन्द्रने भय- 


भोत हो कर तज्षऊकोी छोड़ दिया और अपने स्थानको 


प्रस्यान किया। तज्ञक भवविद्वन ही कर क्रमशः प्रज्य 
जलनित पावकशिखाअऊई ममो पवर्ती हुआ। इसमसो समय 
आास्तोकने महाराज जनमेजथसे सपयन्न निवारित हो' 
यह भिक्षा गांग कर इसको रक्षा कर लो । ( भा(त आदि 
प्र ) परीक्षित, जनमेजय, आस्तीऊ देखो । 

हिन्दओं का विश्वास है कि, तक्षक इच्छा नुसार मनुष्य 
ग़रोर धारण कर सकता था | कनि हम जैसे विद्यानांका 
कच्॒नना है कि तक्षगण तक्षकको सन्‍्तान हैं | टॉड साहब 
कहते हैं कि राजा शालिवाहनने तत्षकवंशर्में जन्मग्रह ण 
किया था। नागा लोग भो अपनेको तक्षकक वंशधघर 
बतनाते हैं। 


युरोपीय पुराविटोंका कहना है कि, प्राचोन हिन्दुओं 
ने अनायोॉकोी तक्षक और नाग नामसे उल्लेख किया 
है। सस्जत भाषामें तन्नक शब्द सिफ एक व्यक्षिक्रे लिये 
हो प्रयुक् नहीं हुआ है; खाग्डबदाहओे समय अजु नने 
एक तज्ञषकको दग्ध किया था। तक्षक ओर नागवंशोय 
लोग वक्त ओर मर्पापासक थे। शक्र जातिशे विभिन्न वंश 
तज्षक ओर नाग नामस परिचित होते थे। 
कनि हमका कहना है कि, सर्पोपासक तक ओर 
हिन्दुओं हारा वि त तन्षक जाति दोनोंका एक हो 
वबग था ओर पच्चातर्में उनका वास था। पज्न्नाववासो 
तक अथवा तक्नकोंके साथ दिल्लोके पाएग्डबोंका एक महा- 
युद हुआ था । उस युद्धमें परोखित्‌को स्व्यू चुई थो 





| 
| 


ओर तक्षकोंने जय प्राप्त को थो। इसको हो महाभारतमें 
तज्ञक-द गनसे (परोक्षितृको खत्य रूपमें वणन किया तक्षण (स'० क्वो०) तख तन करण भावे ल्थ,ट्‌ ।१ क्शकरण, 


गया है । 
टॉड साहबके मतसे तक्तकव श॒ तुरको जातिको एक 
शाखा थो | ये पहले उत्तर-पश्चिम अ्रशर्में वाल करते 


थे। महाभारतोय युदक बादसे थे लोग क्रमशः भारतके 
नाना स्थान अधिकार करने लगे। इनका जातोय निद- | तच्णो (स' » छ्को०) तच्यतेघनया सच्ष-करणे ल्यू,ट 
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शन मप था इसलिये इनको वशक्रा नाम तक्षक प्रो 
गया । ईश्व|से ६०० व पहले इस वंशने भारत पर झाक्- 
संग किया था । मगध तक इनका अगजिकार विस्ह्स हुमा 
था। तसकवंगोय राजा १० पोढ़ो तक सगधके /िद्रासन 
पर बैठे थे । इस राजव'श््तो एक शाख के न|सानुसार 
हो नागपुरका नामकरण डुआ है, टॉड साहव कहते 
हैं कि, शेषनागका आक्रमण योपाण्ख नाथ तोथे डरे सम 
मामयित् है। कहा जाता है कि, इस वंशके किसो 
किमो अक्िने ब्राह्स्यधम ग्रहण किया था, जिनमा 
वश अग्निकुलक नाभसे प्रसिद्द है। 

तचकव शोय राजा भारतते बहत प्रदेशोंका गासन: 
दण्ड परिचालन करते थे। गुजरमें सो कुक समय तक 
ततन्नकव शोयोने स्वाधोनतासे राज्य किया था । 

भागनपुर जिलाओके बस जगह मस्तक एक ग््रास्थ- 
ट्रेबता है। 

“प्षस्रं निम्बपत्रथ योएत्ति मेषगते रवो । 

अतिगोषानिवतम्तस्य तक्षकुः कि करिष्यति ॥” (लिखित) 

रविके मेपरा शिममें गम्तन करने पर ( अर्थात्‌ वे शाप्व 
मासमें ) जो मसर ओर नि&पत्र भक्तण करते हैं, तक्ष ऊ 
अत्यन्त क्रुद हो कर भो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता । 
“ततक्तकः कि करिष्यति”में तक्षऊ पद लक्षणा, अर्थात्‌ 
वशाव मासमें मसर ओर निम्बपत्रका भश्षण सप -विषका 
नाशक है। 

२ विश्वकर्मा । (शब्दर०) ३ द्रमभेद । (हेम०) ४ शह्भर- 
जातितिशेष, बढ़ईे । सचकके ओरस ओर विप्रकन्याके 
गर्भसे इनको उत्पत्ति हुई है। सूत्रधर देखो। ५ सखवनाम- 
प्रसिद् प्रसेनजितूते पुत्र। (भाग० ९।१९।८) ६ नागवायु । 
( बि> ) ७ छेदक । 


 तक्षकोय ( स्०त्लि०) सक्ता अस्यस्य नडादित्वातू छ- 


कुकच । तज्षविशिष्ट, जिसमें साँप हो । 


लक्लो की साफ करनेका काम, रंदा करनेका कास॑। 
* प्रोत्वणे पेहतानाशञ्व दारवाणाश् तलणं |” (ब्रनु "।११५) 
२ बड़ई। ३ लकड़ो प्यर आझरादि गढ़ कर मूर्तियां 
बनाना । 
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टित्वात्‌ डोपपू। बामोयन्त, बढ़दयोंका रदा मामक एक 
ओ्ोज।र इससे वे लकड़ो छोल कर साफ करते हैं। 
तछ्नन्‌ (२० पु०) तक्ष-कनिन। कनिन्‌ युवषितक्षिरा- 
जीति । उग १११४६। १ त्वष्टा, बढई। २ विश्वकर्मा | 
३ चित्रा नक्षत्र। (त्रि० ) 8 तक्षणकत्त मात्र. जिसमे 
काठ इत्यादि साफ किया जाता है | 
तत्तशिन--तक्षशिलाके एक राजा | ग्रो#- ऐतिहाप्तिकोंका 
कहना है कि, ३२७ दै०म पहले अलेकसन्दरके सित्ध 
नटके किनारे तक पह्द चने पर उक्त शजाने अग्रसर हो 
कर अलेकसन्दरका साथ दिया था! 
गलेकसन्दरने जब भारत पर आक्रमण किया था, 
तब पच्चाव क्ुद्र राज्योंमें विभक्ष था। ये शाजगण प्रायः 
मवंदा हो आपसी कलहनमें प्रवत्त रहते थे | इस राजाओं - 
में पुर अधिक कमताशोल थे। उनसे ईषों कर तक्शिल 
प्रलेक सन्‍दर के साथ मिल गये थे | 
तक्तशिला--देशविशेष, एक प्रायोन देशका नाम | भरत 
पुत्र तक्षको इस स्थान पर राजघानो थो। महाभारतऊक 
मत।!नुसार यह स्थान गान्धारके मध्य है। (भारत १।३।२२) 
जनमेजयने यहां सप यज्ञ किया था । 
( भारत र्व॒भारोहण ४ ऋ० ) 


इस नगरका भग्न|वशेष अभो ६ वगसोल भूमि 


ऊपर फैला हुआ है। भग्नावशेषम बहुतसे चोडसन्‍्डिर 


झोर स्‍त प “रखे जाते हैं । 

प्राचोन कालके तकव शोयगण इस प्रदेश पर शाभ्न 
करते थे । इमी व शके नामानुसार तक्षशिला नाम पड़ा 
है। १लनो गताब्दोक प्रारम्भभें तत्तशिना नगर अमनन्‍्द्र 
नामसे परिचित था। 

तक्तशिलाकोी जम्तोन बहुत उब रा है । यहाँ बहुतमो 
नदियां ओर स!ते हैं। फल श्र पुष्य यडां बहुल उपजते 
हैं , प्रधिवासिगण अत्यन्त साइसो झ्लोर सतेज हैं। पहले 
यहां भ्रनक सडगराम ( बोडसठ ) थे, अभो उनका 
कैबल भग्नावशेष देखा जाता है । बहुत थोड़े बोज यहां 
वास करथे हैं । 

३१३२१ ईै० सनक्े पहले अ्रलेकसन्दर भाग्त अक्र- 
मणक समय जब तसशिला आये थे, तब यहांके राजान 
तोन दिन तक यथेष्ट आदरके साथ उनको भपने यहां 
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ततनू--तप्त झिला 


रखा था| चोन-परिव्राजक भो यहाँ आये थे। उन्होंने भो 
तोन दिन तक इस राज्यमें यथेथ्ट सम्मान पाथा था । तोन 
दिन तक अभ्यागत व्यक्षिको अभ्यथमा करनेका नियम 
दस नगरमें प्रचलित था । 

चोन-परिब्राजकके भर नणद्वत्तान्त पढ़नेसे मालम होता 
है, कि तक्षशिलावासो भारतभे मध्यप्रदेशमं जो भाषा 
प्रचलित है वहो भाषा बोलते थे। इन लोगोमें ताकरो 
ग्रतर प्रचलिम था । 

तत्तगिलाका दृश्य अन्यत्त रमणोय है। राजपानोरे 
उप्तर-पश्चिस भागमें नागराज एलापत्रका सरोचर है। इस 
सरोवरका जल अत्यन्त खच्छ है । तरह तरहके कमलके 
फल सरोवरको गोभाको बढ़ा रहे हैं | सरोवरक्षे दक्तिण 
पूव॑ में ग्रशोकनिभित गइ्डर है । प्रवाद है. कि इस गदन्जर 
(गुफा ) के चारां ओर १०० पद तकको जपम्रोन भूऊम्प 
में कभो कंपतो नहों है। शहर रे उत्तरमें ग्रशोकत एक 
स्तप निर्माण किया था। प्रके दिनमें नागरिकगण 
सस्‍्त पक्रो पुष्पादिमे आक्छादित और आलोकित करते थे । 

पण्डितकि मतानुसार तकव शक्ते राजाग्रोने वित्त! 
नदोके किनारे तक्षशिला राज्य स्थापन कर बहत दिनां 
तक स्वाधोनतासे वहां राज्य किया था अलेक मन्दरके 
समयमें भो तक्षशिला स्वाधोन राज्य था । प्रलेकसन्दरने 
यहाँके राजा साथ मित्रता को थो । महाराज अशोकके 
समय तक्षशिला उनके साम्त्राज्यभुत्त धा। मोय वंशक 
राजाग्रॉने कुछ काल तक यहाँ शातन जिया था। 


जब अशोक पज्जाबर्से शासनकत्ता ये, तव तच्चशिला- 
नगरमें हो उनको राजधानो थो । उनके पुत्र कुणाल यहां 
रहते थे। कनि हमका कदना है, कि ख० पू० शताब्द।- 
के प्रारम्भमें तक्तशिला एफ्र टाइडिस राज्यक अन्तगेस था । 
१२६ इई० सनके पहले अबर नामक शकगणने इस प्रदेश- 
को अधिकार क्षर प्रायः एक शताब्दो तक यहाँ राज्य 
भोग किया था। बाद कूषाण कुलोड्व कनि'क तलवारक्े 
मलसे इस प्रदेशके राजा हुए | इस समय उनके प्रतिनिधि 
शासनकप्तोगण तक्षशिलामें राज्य करते थे। इन शासन- 
कर्ताओंकी बहतसो मुद्राए ओर उत्कोणलिपि शाइघेरो 
नगरमें मिलो हैं। रवाटस्‌ साइवने जिस लिपिको 
पाया है, उसमें तसशिलाका नाम अत है। 


तैक्षैरिली 


ग्रोकका वण न पढ़नेमे मालूम पड़ता है, कि सक्त- 
शिला नगरके चारों ओर ग्रोक शहरोंको नाई' प्राचोर 
ओर शहरमें वहुतसो गलियाँ थीं । काटि यसने नगरके 
एक सूय का मन्दिर, एक उद्यान और एक मनोहर सरो- 
वरका उल्लेख किया है। उस समय नगरके बाहरमें भी 
एक बड़ बड़ स्तम्भोंसे घिरा इआ मन्दिर था। ग्रोकके 
बाद बहुत काल तक तक्तशिलाका विवरण नहीं मिलता 
है। ४थो शन्राब्दोमें फाहियान इस राज्यमें आये थे। 
उन्होंने तक्षश्चिनाको चो-श-शि-लो कहा है। बुशदेवन 
इस स्थान पर अपना मस्तक किसो मनुष्यकों दान दिया 
था । इसो कारण चोन-श्वमणकारोन इस नगरका उक्त 
नाम रखा था । भारतोय बोडगण तलशिलाको तक्षशिर 
कहते हैं । ६२० ई०में युएन-चुयाड़' यहाँ आये थे । इम 
ममय गाजव गविलच्न तथा तक्षशिला काश्मोरक्े अधघोन 
हो गया था। बोडमठको स ख्या कम नहों थो; किन्तु 
धोड़ हो महायान सतावलम्बो उनमें वास करते थे । 
इस मगरको अवस्थितिकेँ विषयमें चहल मदभेद है। 
प्विनो कहते हैं, + प्राचोन तन्नशिला हइस्तिना नगर पे 
५५ मोल दूरमें है। प्लिनोके वण नानुसार यह नगर 
सिनन्‍्धु गदसे दो दिनके रास्ते पर हार मदोके किनारे 
अवस्थित है। किन्तु चोनपरिब्राजक्रोंके भ्रमण-ठ'्तान्ससे 
मालूम पड़ता है कि सिन्धु नदसे पूवदिशाक्ों ओर 
तोन दिन तक् प दल चलने पर इस नगरमें पहुँ चले हैं। 
चोनको लिपिके अनुसार कल-कृसरे के निकटस्थ किसो 
स्थानमें तलशिला नगर था, ऐता शभ्रमुमान किया जा 
सकता है | जेनरल कनिहमस कहते हैं कि शाहधंरो 
प्राचोन तक्षनशिला है। सभो प्राचोन लेखकोंने 
तन्नशिलाको घनाव्य गहर बतलाथा है । 
सन्नशिलाको प्रजा जब सगध-राज विन्दुस।रक विरुड 
विद्रोही हुई श्रो, तब विन्दुसारके आदेशानुसार सुसिमने 
था कर यह नगर अवरोध किया धा। किन्तु उनके 
अक्कलकाय होने पर अशोकके ऊपर इस काय का भार 


१७१ 


गोरव ओर धनशालिताका पूण परिचय दे रहे हैं। 

तक्तशिलाका भग्नावशेष कई एक अशोंमें विभज्न है, 
जो अभो भिन्र भिश्र नामोंसे पुकारे जाते हैं । ये टसिण- 
तश्चिप्से उत्तर पूव.में विस्त त हैं । दक्षिणकों ओर इनके 
मास ( १ ) बोर (२) हतियाल (३) शिर-कप-का- 
कोट ( ४ ) काक कोट (५) बावरखाना ओर (& ) 
शिर-सुख-दा-कोट हैं! इस नगरके म्त प, मठ इत्यादि 
अत्यन्त आसय जनक हैं। पसज्ञाबके अन्धान्ध स्थानोंकीो 
अपेक्षा इस प्रट्रेगमें प्राचोन मुद्रा ओर पुराकोत्ति बहत 
पायो जातो हैं। कच्छकरोटके तब्रनलका निकटवतों 
स्थान बहुत उव गा है। द्रावो ओर प्विनो दोनों कहते हैं, 
कि चारों ओर विस्त त पव सके उपत्यका प्रदेश पर तक्त- 
शिला अवस्थित है। शाहृघेरो नगरकों अवश्थिति ओर 
इसके भग्न|वशेषके साथ प्राचन तच्षशिलाको अवस्थिति 
और उसको अष्टालिकाओंका सामच्जस्य देखनेम आता 
है। यहाँ जो शिलालेख पाया गया है, उसके पढनेसे भो 
यहो प्रतोत होता है कि यहो स्थान सच्तशिलाके नामसे 
प्रसिद्ड था । छोडग्रग्थमें लिखा है, कि मुददेयने सत्तशिला: 
के अनेक आत्मोत्सग के कार्य किये थे, जिनका निदश न॑ 
भो इस नगरमें पाया जाता है। इन्हों सब कारणींसे शाह- 
घेरो नगर हो प्राचीन सच्तशिला है, ऐसा अगुमान किया 
जाता है ' 

यह पत्चाब विभागके रावलपिण्डो जिलेके अ्रक्ता” ११ 
१०७ उछ० और टं शा० ७९४८ पू>०में अवस्थित है। 

यह नगर ग्रत्यन्स प्राचोन है| रामायणमें भो इसका 

उन्नं ख है । यह नगर गन्धवींकी राजधानो था। भरतने 
यह राज्य जय किया था । केकयभूपति युधाजित्‌ने इस 
राषप्यको जोतनेके लिए जब रामचन्द्रजोसे अमुरोध 
किया, सब भरत गन्धव देश अधिकार करनेके लिये भेजे 
गये | भरतने राज्यको जय कर अपने पत्र तज्षको वहाँ 
स्थापन किया । राम्ायणमें तक्षशिलाको सिच्चुनदके 
उष्तरसें ग्रवस्थिल बतलाया है । 


सोपा गया। अशोकके आने पर तक्षशिलावासोने उसको | तक्षशिलादि ( स'० पु० ) मक्षशिला आदिय स्य, बचत्रो० । 


अधोनता स्वोक'र को | महाराज अशोकके शाखनकालर्म 
सचणशिलाको ग्राय ३६ कर!ट रुपये को थो। शाहर्घेरो 


के ६... !| 
नगरका भग्नावशेष भोर स्त पादि भभो भो इसके पूव- 


पाणिनिका गण । सो$स्थाभिजन: इस भ्रथ में सक्षशिला रे 
उत्तर प्रथमान्त ओर षष्ठ्यन्तके उत्तर यथाक्रमसे अण_ 
और घज होता हैं, तक्षशिला, वत्स्योद्रण, कैथ्य ट्र, 


७४ तप शिलावती-+ तरवेंसिए 


ग्रामणी, छगल, क्रोष्ट कम्त , मिंकण , संकुचित, किन्नर, , है। सबसे ऊ'चो चीटोसे प्रायः २ मोल छत्तरमें पव त॑- 
काण्डघार, पव त, अवसान, वव र ओर कंस ये ढो तत शोष विस्दत हो कर लगभग हतध वगमोल चोंड़ो 
शिलादिगग हैं | ( पा ४।३।९%३ ) मालभूमिका भ्राकार धारण किय। है। प्रवतओशी कई 
लततगिनावतो (२० स्त्रो>) तक्तशिला: विद्यते पस्या: तक्त- जगह तरुलत/शून्य ओर प्रप्तरमय है। उत्त थालभूमि 
शिला-मतुप । मध्यादिभ्यइव | पा <९८६ ! वहक्ठ जिसमें. ओर मं दान४ दो मरावर हैं, जो वषाकालमें जलसे भर 


तल्लशिला हो | जाते ओर शोतकाल तक जल रह जात है | 
तक्षा ( स'० पु० ) तक्षन देखे । तख्तपुर - मध्यप्रदेशके अन्तग त विलासपुर जिलेको बिलाभ- 
तंखफ़ीफ ( अर स्त्री" ) स्थ नता, >सो | पुर तहसोलका एक शहर | यह अज्ञा० २२८ उ? और 
तखमोनत्‌ ( श्र० क्रि० वि० ) अनुप्तानसे अंदाजमे, अट- देशा० ८१ ४४ ३०  पू० पर विलासपुर नगरसे २० मोल 
कलमे | पश्चिम विलासपुर ओर मण्डलके रास्तं पर अवस्थित है। 
सखमोना ( पर पु अनुमान, अन्दाज । रल्रपुरके राजा सख्लसि हने लगभग १६८० दई०में यह्ष नगर 
तखरो ( छि'० स्द्वो" 3 तकडी देखे। । स्थापन किया था, उनके बनाये हुए राजप्रासाद ओर 
तखलिया ( अ० पु५ ) निजन स्थ|न, यह जगह जहा. गिवमन्दिरते भग्नावशेष देखे जाते हैं । यहाँ भो विद्या 
एक भो आदमो न हो । लय ओर डाकघर हैं। सप्ताहमें एक बार बाजार लगता 
तखोत ( भ्र० स्त्रो० ) ? अन्च षण, तलाशो, प्वोज। २ अन- है। यहाँ सब जगह परिष्कत जल प्राया जाता है । 
मन्धान, जॉच, सह़कोकात | तब्तरवाँ (फा० पु० ) १ वह्त तख्स जिस पर राजा सवार 
लख्स ( फा० पु० ) १ वहु आसन जिस पर गाजा बैठते हैं हो कर निकलते हैं. हवाटार! २ उड़नखटोला। १ वह 
सिरह्ामन | २ तत्तोंको बनो हुई चोको | तष्त या बड़ो चोकी जिस पर बव्याह-शादियो में बारातके 


तंख्त-इ-सुलेमान-१ काश्मोरका एक जिश्नारत। 5 समुद्र. आगे गग्डियों या लौंडे नाचते हुए चलते हैं । 
पएष्ठसे ११२८५ फुट तथ्ग चारों भ्ोोरके ममतलम हजार तख़ताऊस ( फा० पु० ) शाहजहान्‌का बनाया इञ्मा एक 
फुटसे ऊचा है। यह भ्रक्ना० ३१४१ उ० और देश ० प्रसिद्द राजसि हासन । इसके बनानेमें &€ करोड़ रुपये 
७०' पृ०पर श्रोनगरके पास हो अवस्थित ह । इस पवतके.. लगे थे। तखभऊ ऊपर एक जड़ा मोरकों मूति थो | 
शिखर पर चढ़ कर चारो ओर दृष्टिपात करनेसे सुन्दर १७३८ ई०में नादिरगाह इस तखरो लूट कर ले गया। 
उपत्यकाप्रदेश ओर उसके बाद तुषारमण्डित पवतशे णो तखनशोन ( फा० वि० ) सि'ह।सनारूठ़, जो राजगद्ो पर 
टरेखी जातो है। पवलओो चोटो पर ज्यं छंश्वर देवका बेठा हो! 
मन्दिर अवस्थित है, जो काश्मोरके मध्य सब मल्टिरंसि तखपोश (फा० पु०) १ वह चादर जो सख या चोकी पर 
प्रायोन है ! प्रवाद है, कि प्रशोकर पुत्र जनोकन ईसाके. बिक्ताई जातो है । २ चोको, तख् । 
३२० वष पहले यह मन्दिर बनवाया था| हिन्टूगण. तख़बन्दों ( फा० स्त्रो० ) १ तस्तोंकी! बनो हुई दोवार। 
उस देवको शह्राचाय कहते हैं। अभो यह एड मस- २ तखोंको दोवार बनानेकों क्रिया। 
जिदमें परिणत हो गय। है। लखसि ह-जोधपुरके एक राजा ! आप अहन्नदनगर के 
२ पच्थाव ओर अफगानिस्तानके मध्यवत्तों सुलेमान राज़ा रायमसि हके प्रपोत थे । अहमदणगरके प्रधिपति 
पवतको सबसे ऊ'चो शाखा। इसको दो चोटियों हैं, शजा प्थ्वोसि हने इनके पुत्र यशवन्तसि हको द्तकपुत्र 
जिनमेंसे दक्षणकोी चोटो पर सलोमनका तख्न है। यह. रुपसे ग्रहण किया था। प्थ्वोसि हमे मरने पर तखसिंह, 
अत्यन्त ऊ हो और दुरारोह् है। दोनों क्ोटो क्रप्श'. यशवन्तके प्रतिनिघिखरूप अकहृमदमगरका शासन करने 
११३१७ आग ११०७६ फुट संची है। प्वबतका चोटो . लगे। उधर मारवाड़ई राजा मान हको झत्य, हाने 
प्र घढ़नसे चारों भझोरका इश्य भ्रत्यन्त मनोहर लगता | पर वहांको मद्धारानो ओर सामन्तोंने इनहोंको जोधपुर- 


: तखा--तभरे 


का राजा बनाया। जैव तखसि ह सारवाड़के राजा हो 


गये, नो अहमदनगरवालोॉंने बखेडा शुरू किया | अआ्राखिर 


इनके पुत्र भो छ वष बाद जोधपुर चले आये। इनका 


गवर्म ण्टसे कई बालोंमें मतभेद था। इनके शासनकालमें 


प्रजा विशेष सुखो न थो । ( राजत्थान ) 
तेखा ( फा० पु०) १ लकड़ोका चोरा हुआ बडा पटरा, 


पन्ना । ६ लकड़ोको बड़ो चोको, तख ! ३ मुर्दे को श्मशान 


ले जानकी लकड़ोका बनी इुई ठटरो, प्ररथो, टिखटो। 
४ कागजका ताब । ५ जमोनका अलग अलग टुकड़ा, 
कियारो । 


तखापुल ( फा० पु० ) किलेकी खदक पर चनाये जानेका 


पटरोंका पुल । इच्छानुमार यह हटा भो लिया जाता है। 


सख़ो ( फा० स्त्रो० ) ? छोटा तखा। २ निखनेको पट्े। 
२ किसो चोजको छोटो पटरो | 

तगड़ा (हि'० वि०) १ बलवान, मजबूत, सब । २ अच्छा 
और बढ़ा। 

तगड़ो ( हि० स्थरो० ) तागड़ा देखो | 


तगण (स'० परु०) छन्टोग्रन्थप्रसिद्ष त्रिवणौत्मक गणविशेष, 


छन्दःश स्त्रमें सोन वर्णोका सम्रूह् | इसमें पहले दो गुरु 
ओर तब एक लघु ( 55] ) वण होता है। 

तगदमा ( भ्र० पु० ) अनुमान, अन्दाजा, तखमोमगा । 

सगना ( हि ० क्रि० ) तागा जाना | 

तगपहनो ( छि ० स्त्रो० ) जुलाहोंका एक ओजार । इससे 
वे टटे हुए सत जोड़ते हैं । 

तगमा ( हि ० यु० ) तमगा देखो । 

तगर (स ० पु०) तसय क्रोडस्स गर:, ६-तत्‌ । १ नदोसमोप- 


७.-+++>>न्‍न्‍न्‍ून्‍क 
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भर्षप्रकैशके मतसे, तंगर टो प्रकारक! है जिनमेसे 
पहलेका नाम है क!/लामुसया तगर। पर्याय-कुटिल ओर 
मधुर दूसरिका नाम है पिण्डतगर | पर्याय -दन्तह़ःस्तो 
ओर वहि ण। ये दोनों प्रकारझ् तगर उष्णवोय , प्रधुर- 
रस, स्त्रि्थ. लघु तथ! विष, अपरम।र, शूल; अक्षिरोग ओर 
व्रिदोषनाशक है । 

साधारणत: नदोरी ममोपत्रती वक्तको पादुक वा तगर- 
पादुक/ 2500 ८07 ]5 ।)3]|)./]0प 7७) कहते हैं । यह 
ब्रह्मटेशरमें सिटाड, नदोंके पूर्वा शमं शलन तथा थड्भराइन, 
उच्चानो ओर न्याटारण नदोके किनारे भो थोड़ा बहुत 
पाया जाता है। दूध्रा पिण्डोतगर ( छोएएा८वा0॥ - 
।808 (/07"0॥॥09) कोडःणदेश?में बहुलायतसे होता है । 
किसो जिसोका कहना है कि, जब त'रका न|मान्तर 
दन्तरुस्त है, तो जलकऋचोड़ो नामक नदोमें उत्पन्न छ्ोन 
वाला कचोजातोय ज्ोठरमध्यकुश्वित नोलपुष्य शाक 
तगरपादुक है, क्योंकि इसका काण्ड दण्डालति ओर 
पत्त पादुकाक्नति हैं' किन्तु विचार कर देखनेसे मालम 
छोगा कि, उत्ता शाकके पुष्प नोलबण ओर कोठरमध्य 
हैं! इसलिए उसको नोलबुहला कहना हो लड़प्त है । 

२ तगरसूलजत मन्पद्रव्यविशेष, उनच्न बक्तको जड़ 
जिसको गिनतो गग्बद्वव्योंमें छोतो है। इसको चम्ानेसे 
दाँतांको पोड़ा जातो रहतो है । ३ मदनव॒क्ष, मेनफल 
४ पुष्पठक्तविशेष, सगरपुष्य, इसमें वहुतसो पखड़ियाँ 
होतो हैं भोर यह द॑ खनेमें सफेद है| पर्याय -सितपुष्प, 
कालपण , कट च्छद | ( शब्इ7० ) यह पुष्प नारायणको 
पूजाक लिए प्रशस्त है। ( भारत १३।१०४।८६ ) 


जात वलविगेष, सगरमूंल, एक प्रकारका दस जो | तगर (हि० पु० ) एक तरहको शहदको मक्‍्लो। 
काश्मोर, भूटान, अफगानिस्तान ग्रोर कोइण देशमें | तगर-टलेमोके भूगोल ओर पेरिप्नस वणित भारतवषका 


नदियोंके किनारे होता है | काश्मोरमें यह सतरवट शोर 
कोइणदेशम पिण्डोतगर न|मसे प्रसिद्द है। इसके पर्याय- 
वाचो शब्द-कालानुशारिबा, वक़, कुटिल, शठ, महोरग, 
नत, जिच्चा, दोपन, सगरपादिक, विनस्त्र, कुड्जित, षराठ, 
भद॒प, दन्सहस्त, वत्षण, पिण्डोलगरक, पाथिव, राज- 
उप ण, कालानसारक, कत्र ओर दोन । गुण--शोतल, 
तिक्ष, तथा इृष्टिदोष, विषदोष, भ्ूतोख्माद, भय-मांशक्र 
घोर पच्य । ( राजतति० ) 
९०0), 43, 44 


एक प्राचोन नगर । यह प्रतिष्ठान नगर पूव दश दिनके 
पथ पर भ्रवश्धित तथा बस्तप्रसुत करनेके लिये प्रसिद्च था | 
किन्तु अभो इसको वतमान गअवस्थाका पूरा पूरा निदेश 
करना कठिन है। यह नागर एक समय शिलाहारके 
राजाप्ोंको राजधानो था। पशण्षित भगवानलाल इन्द्र जी 
कहते हैं, पूना जिलेका वत्त मान जुसतार नगर हो प्राचोन 
टलेमोवणि स तगर डै। इसका कारण बतलाते हुए 
उन्होंने कहा हैं कि शुज्जार नगरको प्राचोम शिलालिपि 
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भ्ोर मन्दिर गुंहांदिं द्वारा हो यह बहुल प्राचीन | 
जेम्ता स्पष्ट अनुमान किया जाता है। फिर यह बचत 
प्राचोन कालमें भी बाणिज्यका स्थान कह्॒ कर विख्यात 
तथा गशिनाके राजभवनके निकट अवस्थित था । शिलाभ: 
वनके नामामुसार ऐपा अनुमान किया जाता है, कि | 
यह शिलाइारके राजाओं का बना हुआ है । शिलाहारगण। 
भो तगर नगरकों अपना आदिम वामस्थान मानते हैं। 
पुन: यह जुम्नार नगरके लेनादि, मानमाठड ओर शिवनैेर 
इन तोन पवतों अर्थात्‌ त्रिगिरिका मध्यवत्तोीं है। सुतरों । 
त्रिगिरि शब्दके अपभ्त शसे तगर होना असम्भव नहों है। 
इस मंसतक विपक्षमें यह आपत्ति उठ सकतो है, कि | 
जुश्नार नगर पठान ( प्रतिष्ठान) नगरमे १०० मोल 
पश्चिममें अ्रवस्थित है, किन्तु टलेमो ओर पेरिप्न+-लेखक 
जपरमें कहते हैं, कि तगर नगर प्रतिष्ठान ( पठान ) से 
१० दिनके रास्ते पर पूव को ओर अवस्थित है। फिर भो 
सम्प्रति निजामको राजधानो हैदराबाद नगरमें १७वों 
शतलाब्दोका एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेखमें 
तगर नगरवासोके एक ब्राह्मणको भ्ूमिदान करनेको 
कथा लिखो है। इससे फिर वतमान हैदराबाद 
प्राचोम तगर नगरके जैसा अनुमान किया जाता है! | 
टलेमोका भूगोल ओर पेरिप्तमका निदिष्ट श्रवस्थान भो 
हैटराबादके निकट पड़ता है # । 
तगरपादिक (स'० क्रो? ) तगरस्य पादों मुलमस्तात्र 
दूसि ठन। तगर । 
लगरपादो ( स'» स्व्रो० ) तगरः गन्धद्धव्यभ दः पादे मसले: 
(स्था: जातित्वात्‌ डोष_' तंगरवस । 
तगला ( हि'० पु० ) १ तकला। २दो हाथ लम्बो सर- | 
कंडिका एक छड़ | जुलाहे इसवे माँधों मिलाते हैं । 
तगसा ( छि० पु? ) एक प्रकारक़ो लकड़ो। पहाड़ी लोग 
इससे ऊनको कऊ्ातनेसे पहले साफ करनके लिये पोटले 
ह्ठै। 
सगाई ( हि० स्‍्वो० ) १ सिलाईका काम । २ सिलाईका 
भाव | ३ सिलाईको मजदूरो । 
तगा-गोड-गोड ब्राह्मणोंकी एक शाखा । ये विशेषल: 
मेरठ, विजनोर, मुर|टाबाद, सकछ्रनतपुर बुलत्टपाकर अ दि 
.. * फताफाड़ पडशलह#थ, पेज धए, 0४४2, 0,244.......] 


तप चआओंजज+> 
जननी >ननात--- >ण्क०... 


तैगेरपा दिक---तगा- गोरे 


जिलोमें पाये जाते हैं । इस जातिभे विषय॑में मिश्र भिर्व 
विद्दानोंका भिन्न भिन्न मत है कित्त उनमें जो सद्ड'त 
प्रतोत होता है। इसोका यहा वण न किया जाता है-- 
पहले ये लोग गोड़-ब्रछ्यण हो थे, पोछेसे कृषिकाय करने 
और ब्राह्मणकम भूल जानेसे लोगोंने इन्हें यज्ञोपवोतका 
सइड्त दिलाते हुए कहा -' आप लोगोंने नाममात्रको 
पच्ञोपवोल रूप 'तागा!' पहन गक्‍्वा है ।” तचसे लोग इन्हें 
'तगागोड़' कहने लगे। 

महामहोपाध्याय पण्डित लक्ष्मण शास्त्रो लिखते हैं कि 
“गोड़-ब्राह्मणोंका एक भं द 'तगा' भो है । इनका ऐसा 
नाम इसलिए पड़ा कि ये लोग नाममात्रको तागा अर्थात्‌ 
जनऊ पहनते हैं, पर आम किसानोंक! करत हैं ओर ब्राद्म - 
गॉँके कर्मोसे अ्रनभिन्न हैं । ये लोग न तो शास्त्र हो पढ़ते 
हैं और न पण्डिताई हो करते हैं। अन्य जातियां इन्हें 
श्रन्ध ब्राह्मणोंको तरह नमस्कार नहछों करतो, वरन्‌ राज: 
पूत भर बनिरयोंको तरह राम राम' कहतो हैं।” ४० 
आरबन आई० सो० एस० अपनो रिपोटमें ( एछ २२०) 
लिखते हैं, कि “सब साधारण जनसमुदायक्रो सन्मति 
हैं कि तगा ओर भूमिहार ये दोनों या तो ब्रह्मव शोय हैं 
अथवाब्राह्मण या क्षत्रिय इन दो वर्णक्रे बोचमेंसे कोई 
एक होंगे। 

ड्स जातिको अभ्यन्तरिक अवस्था पर लक्च देनेसे 

मालम होता है कि इनमें क्षत्रिय समुदाय भो सम्मिलित 
है, जैसे--चोहान, बरगला, चगड़ेल, वेस आदि । इसो 
प्रकार इनमें कुछ ब्राह्मण वश भो सशम्मिलित हैं, यथा-- 
सनाव्य, दोजित, गोड़, बशिष्ठ आदि | इसलिए तगासात्र- 
को ब्राह्मण मानना भूल है, किन्तु ब्राह्मणोंको ब्राह्मण 
ओर क्षत्रियोंकी क्षत्रिय म्रानना उचित है। 

म्ि> सो० एस० डब्ल्यु० सो० तथा राजा लक्ष्मणसिंड- 
ने लिखा है, कि, “एक राजाके यहां यह नियम था कि 
जो कोई ब्राह्मण एत्नो-सह्तित उनके राज्यथमें झाते थे वे 
बहुत दानदक्षिणासे सम्मानित किये जाते थे। लोभवश एंक 
प्रविवाहित ब्राह्मण एक वेश्याकोी प्रधनो स्त्री बना कर 
उनके राज्यमें आया भ्ोर दानदक्षिणा ले कर चला 
गया । पोछे से यह भेद खुला, तो राजाने वेश्याको उसको 
सत्रो बना दो ओर उससे उत्पन्न रु॑ई सन्‍्तानको गाममात्र- 


तगाड़ा--तजरपा 


को जनेऊ वा तागा पहना दिया । यहो सन्‍्तान काल्लान्तर-' 
में तगा ब्राह्मण कद्ाने लगो ।”” कनिद्गाहस सहन लिखते 
हैं,कि गोड़-ब्राह्मण ओर गोड-तागा-ब्राह्मण द॑ नोंका 
अादि स्थान उष्तर कीशल ( गोंडा जिला ) है, न कि 
बंगाल प्रान्तस्थ गोडदेश । 
इन सब प्रसाणोंकों देखते हुए यहो स्थिर किया जा 
सकता है, कि ये गोड ब्राह्मण अवश्य हैं, पर अपने आचार 
ध्यवह्चारम कुछ गिरे हुए हैं | 
तगाड़ा ( €० पु० ) लोहेका छिछला बंश्तन। इसमें 
मजदूर मसाला या चूना रख कर जोड़ाई करनवालोंके 
समोप ले जाता है । 
सगादा ( छि ० पु० ) ताजा देखो । 
सगाना (हि ० क्रि३) सागनेका काम किसो टदूररेसे कराना ! 
तंगार ( हि ० स्त्रो० )) १ वह गड़। जिममें उखलो गाड़। 
जातो है । २ चूना गारा इत्यादि टोनेक्रा लोहेका छिकला 
बरतन। ३ इलवाइयोंका मिठाई बनानेका मिश्येका | 
बर्तन । 
! 





तगारो ( ढि'० स्त्रो० ) तगा! देखो । 

लगियाना ( चह्नि ० क्रि० )तागना देखो | 

तगोर ( हि ० पु० )परिवत्त न, बदलो | 

तगोरो ( हि ० स्त्रो० ) तगीर देखो । 

संघा२ ( हि ० स्त्रोः ) तगार देखो । 

तघारे ( हि स्त्रो० ) तगार । | 

तहः ( स० पु० ) तक-अच्‌। १ पाषाणभ दनास्त्र, पत्थर ' 
काटनंको टॉको । २ दुःख द्वारा जोवनधारण । ३ प्रिय 
विरह्के लिये सन्‍्ताप, वह दुःख जो किसो प्रियक 
वियोगसे हो। ४ भय, डर | ५ परिधेयवसन, पहननेक। 
कपड़ा । 

तडगम ( स० क्वो० ) तक भावे ल्यूट_। कष्ट द्वारा जोवन 
धारण । 

तहृ॒त--सुद्राविशेष, एक प्रकारका सिक्का | यह स'स्कत 
ट्ठः णशब्दसे उत्पन्न इच्ा है। पहले भाग्तव्ष , तुकिस्तान 
प्रथ्टति देशोंमें सड्मग प्रचलित था | अभी भी तुकिस्तानमें 
तहग या तड़ग नामक मुद्रा प्रचलित है । मुसनमान राजा 
ओके समय १४वों शताब्दोमें सोने ओर चॉढीका सडू। 
हो व्यव्नत होता था| सम्प्रति तइम भोर हछाक्े बदले | 
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रुपया प्रचलित हुआ है। अभो रुपया जिस अथ में व्यव 
छत होता है, एक समय तड़ग शब्द भो उछस्तो अग् में 
प्रचलित था । 
वर्दपान प्रति राजमरकारमें अवसरध्रान्न कम चारो, 
सेनिक, अध्यापक, सभापण्ष्ठित ब्राह्मणपण्डितको जो 
वत्ति दो जासतो है, उसे भो तड़! कहते हैं। 
तड़'ण (स'० पु) १ भोटदेगोय अश्व, भोट देशका घोष्टा | 
घोड़ा देस्त। 
२ समस्त प्रधान पुराणवणि त एक प्राचोन जनपद ' 
यह वत्त मान अ्रफगानिस्तानम निकट अ्रवस्थित है | 
आर्यावत्त देखो। 
तचाना ( ह्वि'० क्रि० ) तन्र करना, जलाना, तपाना। ' 
तच्छोल (स“० त्रि? ) ततू शोल' यस्य, बचुब्री० । तत्‌- 
खभावविशिष्ट, जो फलको अपेतज्ञा न करके खभावके अनु- 
मार काम करता है। 
तज (हि ० पु०) कोचो न, मलवार, पूव बंगाल, खासियः- 
को पहाड़ियाँ और ब्चद्धारेशमें होनेवाला एक प्रकारका 
+द! बहार पेड़। यह तमाल ओर दारचोनोको जातिआा 
मक्तो ने आकारका होता है। यह सिर्फ भारतवष में हो 
नहीं होता बरं चोन, सुमात्रा ओर जावा आदि स्थानोंमें 
भो होता है। वर्षाके बाद जहॉ कड़ो घप पड़तो है वहाँ 
यह पेड़ बहुत जबदद बढ़ता है । कोई कोई इसे शोर 
दारचोनोओ पेड़की एक हो मानता है, पर यथाध में यह 
उससे भिन्न है। इसो व्क्तका पत्ता तेजपत्ता ओर तज 
( लकड़ी ) इसको काल है। इसमें सफेद सुगन्धित फन 
लगते हैं । इमके फल करोंदेसे होते हैं। फलसे जो तेल 
निकलता है उससे इत्र तथा अरक बनाया जाता है। 
यह वक्त प्राय/ टो वष तक जोवित रहता है। विशेष 
बिव(ण त्वच शब्दमें देखो । 
तज़किरा ( अ'० पु० ) चर्चा, जिक्र । 
तजगरो (फा० स्त्रो०) रन्‍्दा तेज करनेक्री लोहेको पटरो । 
यह दो अ'गुल चोड़ो ओर लगभग डेढ़ बालिशत लम्बो 
छोतो है। 
तजना ( हि ०» क़ि० ) त्यागना, छोड़ना । 
तजरबा ( आ० पु० ) ? परोक्षा द्वारा प्राप्त च्ञान, उपलब्ध 
पत्ान, अमुभव। २ किसो चोजका ज्लान प्राप्त करनेको 
परोच्ता । 


१७है तमरबाकार--तब्जोर (तथ्जाबुर) 


सज़रवाकार (छि'० पु० ) वह जिसने अमुभव किया हो ।  एथक करतो है पूथ ओर दक्षिण पूव में बड़गेप्तागर 


सजरबाकारों ( हि ० स्थरो० ) भ्रमुभव, तजरबा । टल्षिण-पश्चिममें मटुरा जिला ओर यश्निमें पुदुक्कोष्ट राज्य 
तसजरूवा ( हि ० पु० ) तजरबा देखो। सथा विचिनापल्लो जिला अवस्धिस है। तज्छोर जिला 


सजरुबाकारो ( हि ० स्व्रो०  तजरबाकारी देखो । सटर है भो कावेरो नदोके दडिने किनारे पड़ला है । 
सजकोज़ ( अ० स्तो० ) १ सब्यति, सलाह, गाय। २ यह जिल। मन्द्राज प्रटेशका उपवनसखरूप है। इसका 
निणय फेसला। ९ प्रवन्ध, इन्सिजाम। उत्तर भाग बहजनाकोग तथा अम'ख्य नारियल 
तजवीजसानो ( अ० स्त्रो०) एक हो हाकिमके सामने | कज्जसे शोभित है। कावेरी नठोके विम्तोण डेलटेमें 
फ़ोनेवाला पुनवि चार । बहुत घान उपजता है। अनेक पय:प्रणा लो इस खण्डको 
तज्ज (स'> त्ि० ) सततो तथ्मात्‌ जायते जन-ड। १। जालको नाई ठके रहतो हैं। दन खाडियोंके द्वारा बड़ो 
उसोसे उत्पन्न, उसोमें लगा हुआ। २ शोघ्र, हठात्‌ू, | आसानोमे शस्यक्षेत्र सोंचे जा सकते हैं । 
स्रन्स । तज्जोर नगरके दक्षिण पश्चिम्ताग कुछ ऊ था है, किन्तु 
सल्जलान (स'० त्रि० ) ततो जायते जन-ड, तस्मिन | मंम्म्त जिलेके मध्य कहों भो पहाड नहों है। उपकन 
लोयते लो-ड, लेन तज्जलेन अनिति अन्‌-क्षिप । उसोमे | भागमें बालुक/सत प ओर उमके बादहो माप्ान्य जड़ल 
उत्पय्य, उसो में लोन ओर उसोमें अवस्थित पटाथविशेष, | हैं। कैवल कालोपरोर अन्तरोपपे अद्रमपत्तन अन्तरोप सक 
शर्थात्‌ ब्रह्म! ब्रह्मसे यह जगत्‌ उत्पन् हुआ है ओर | एक विस्तोण लवगणाक्न जलाभूमि देखो जातो है। यहां 
उसो पर रहता है, वाट अन्तमें उसोमें लोन हो जायगा। अधिक पत्र नहों मिलते हैं । 


तजरूुबाकार ( हि ० पु० ) तजरवाकार देखो । दक्षिण करणाटका एक ऋश्र'श है। तज्जलोर नगर जिलेका 
| 





“स्व खल्जिदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत्‌ |” (छन्दो०) .... दक्षिण भागर्म उपकूलसे प्रायः आध मोल टूर जमो न* 
४ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, | "े दो गज नोचेमें पत्थर क्षा रूतर निकला है। यह्त पत्थर 
यत्‌ प्रविशनिति अभिसविशन्ति ॥7 ( श्रुति ) नरम होने पर भो घर बनानेमें उपयोगो है। नग्नपत्त त- 


जज्ञासे ये समम्त भरत जगम्मते, लहंसे जोवन घागरण क्र दक्तिणमें मटद्ठोक्े नोचे मोय शड्ठ और घोंघे का बविछलोग 
करते ओर अन्तमें जहां लोन हो जाते हैं, वह-ो ब्रह्म है। | स्तर खोदा हग्राहै। इम स्तरके उपरो भागमें बहुत 
“यत:ः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगा गे । दिनोंसे सच्चित कोमल मिट्टो पड़ो हुई है। इस तरह 
यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥” ( स्मृति ) सोपके स्तरोमेंसे कुछ अत्यन्त प्राचोन ओर कुछ आधुनिक- 
भ्रादि सग कालमें जहाँसे समस्त भूत उत्पन्न हुए हैं | के जेसा माल म पड़ता है। यहांको सब जपम्तोन उबरा 
और युगक्षय होने पर जिसमें लोन हो जायगे, वहो ब्रह्म | "हों है, केबल जलसिद्नक। अच्छा बन्दोवस्त रहनेसे 


के | ब्रह्म देखो । हो शस्यादि यथेष्ट उपजते हैं। डेलटामे सिवा ज चा 
तज्यी (म*० स्त्रो०) त' निन्दितं जबते जु-क्षिप गोरा» | भूमिको मड्टो लोडहिलवण झोर लवण को है जहां 
डगोेष । हिट प्रोदक्ष । कपातको फसल अच्छी क्ोतो है ओर कड़ों कहों बालुका- 
सज्न (स'०लि० ) १ तक्चनत्न, जो तत्व जानता हो।| मय इहइलको मष्टो है। पोले रको ज्षार मशे भो देखो 
२ च्ञानो | जातो, जो बहुत अनुव र होतो है। 
तच्तोर (तज्ञावुर )-मन्द्राज प्रटेशके भ्रन्सग त प्रफुरेज जिलेका उपकूल भाग प्रायः १४० मोल है। उषकूल 


शासमाघोन एक जिला। यह अब्र्चा० ८' ४८ से ११' | भागमें ऐहो भोषण तरह आतो है. कि जहाज इत्यादि 
२५ उ० ओर देशा० ७८'४७ से ७८ ५२ पू०में प्रवत्धिस | बहाँ आसामोसे जा नहों सकते। 

है । इमका क्षेत्रफल ३७१० वग मोल है। इसके उच्तरमें चावल हो यहांके अधिवासियोंका प्रधान खाद्य है । 
कोलरुण नदी, तिचिनापल्ञो ओर दक्षिण अकाटसे इसकी. छतब्रिम लफपायसे जल सोचने पर चानको फसल पभ्रश्कछो 


तम्भोर ( तन्नाबुर ) 


होतो है। सुतरां डेज टेको समतन भूमिमें तथा ऊ'चो 
भूमिसें केवल बे बड़े तालाब निम्नस्थानमेंहो घानको 
खेती होतो हैं। प्रधानलः कार ओर पिग्ान्म नामक 
दो प्रकारके धान उपजाये जाते हैं। कार धान जेठ मास: 
में बोया ज'ता ओर कातिक मासपें काटा जाता है। 
पिशानम्‌ धान आषाद्र्मं बोते ओर माघ मासमें काट 


लेते हैं । ु 
रब्बोन्‍्फमल यशाँ चक्तसल कप होतो है। चेना, 
वबाजरा, कगनो ओर उरट अधिक उपनते हैं। जिलेके 


प्रथिम भ!ःसें ऊँचो ज़मोन पर चेना ओर उद यथेष्ट 
होते हैं। डैनटेमेंजनराँ जल मोंचनेकी सुविधा नहों है 
डपत तरहको भ्रमिमें अथवा घानके खेतनें घान काटनेके 
बाद उक्त फसलओ चेतो है तो है। 
तज्ोरमें पागमक्नो वह्नत पिलतो है । 
उखान थौर नतोतोः प्रख्तिमें सुलो, प्य'ज ओर आल 
धनियाँ, मॉफ 


ग्टक्ष्मयत्ञ 


तथ्रा तरह #रक्मे संग उत्पत्र लोने हैं। 
आदि ममातजे भो यहाँ तडत होते हैं । 

इस जिलेके डेस्टा विभष्णमें कैला, पान, तपाक, 
इध इत्यादि योट् उाजनो हैं। जँचो ख्रूमिमें मन 
ओर पटसन (प्टो शे टेखे जाते है। घरके समोप- 
को परनो जमोन तत्रा नदो झिनारे हो प्राय) तमाकूको 
खेतो ह्रोतो है। इमके सिवा जिलेओे दक्तिण-पृठ प्रान्त- 
में कालोमोर अन्तरोपते निकट वाल, जमोनमें भो तमाक्‌ 
उपजता है। तमाक॒के पत्ते मोटे तथा उनको गन्ध 
बच्लल कडो होतो है। ये प्राय; नास अथदा पानके 
साथ व्यवद्नत होते हैं। यहाँ तमाक्‌ हो प्रधान वाणिज्य- 
द्रव्य है। प्रतिवष अधक परिमाणमें तसाकू त्रिवाइर 
श्रोर हैं टसमेट लमेणट ग्रभ्मति स्थानोंमें भेजे जाते हैं। 
कपाम भो यहाँ कुछ कुछ उपज्रतो है। जिलेका दक्तिण 
पश्चिमांग छोड़ कर दूमरो सब जगह आम, नारियल, 
इत्यादिमे तच्त बहुल सुगसमतासे उपजते हैं। दक्षिण- 
पश्चिय भागमें एतरोलो मद्दो रहनेसे वहाँ कोई अच्छ 
पेड़ नहो उगते हैं। 

आअधिवासियोंमेंसे अड क भ्रू-सम्पत्ति शून्य तथा यम 
जोबो हैं। इनमेंते प्राय: ३ अश क्ृषिकाय में नियुक्त 
रहते हैं। ये प्रधानतः पश्चार तथा परिया जातिके हैं 

०0, 43, 45 
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ओर किसो न किमो ग्ट्हस्थक्े खेतमें चिरस्थायो रूपसे 
ऊाम करत हैं। शेष नोच यं णोके हिन्टू हैं बोर सा- 
वर प्रभति कावेरो नदोओ दक्षिगस्य प्रट्ेशसे इस जिजैमें 
आये हुए हैं । 
डेब्टा भागमे जहाँ नटोको बाढ़मे जमोन डूब जातो 

है, वहड़ाँ कोचड और गेतोलो मिशे जम जातो है, जिनसे 
उत्तप्र खादका काम निकलता है। फिन्तु ऊँ चो भूमिमें 
तथा जहाँ ववाड़ो इत्यादिमे जन सोंचा जाता है, वहाँ 
गबादका प्रयोजन पडता है। सचवराचर उम्र तरह्नको 
जमे न मवेशो का गोचर ले कर उबरा बनाई जातो है। 
इमसे मिवा सड़ा पचा उद्धिज, खार, कूडाकरकट आदि 
सार रुपमें व्यजहम होता है! 

तज्जोर जिलेमें ्भावतः जन अधिक होता है। 
इसके अलावा अड्ररेज अधिकारके पहलेसे ह्लो अनेक 
गाडो रहनेके कारण खेतमें जन सो चनेकोी ओर भा 
आचक्ष्छो सुविधा हो गई हैं। उत्तरो मोमामें प्रवाहित 
कोलरूण नदी पह्चत छिछनो रहनेसे इसका जन उतना 
अधिक कामसें नह्लो लाया जाता है। 

इस जिलेमें बहस भी नदियाँ हैं। इनके अतिरिऋ 
ग्याजी हारा भो जमोन भलोभॉति सोचो जातो है। 
ठिचिनापल्नोमे ८ मोल पूत में काररो नदी, तञ्जोर जिले - 
में प्रवेग कर कई एक शाध्वाप्रशारात्रोंसि विभक् हो कर 
उत्तग्को ओर चलो गई है | इसो प्रदेशको कावेरो नदो- 
का डेल्टा कहते हैं, यहाँ घान बहुत उपजता है। 
(लेए पश्चिम भागमें कोलरुण ओर कावेरः नदो परस्पर 
अत्यन्त निकटवर्तों हैं। उमर जगह कोलरुणका गर्भ 
कावेरों नदोर अपक्षा प्रायः ८।१० फुट ऊँचा है। 
ग्रत: बहुत कप्त स'योग पानेसे छो कावेरों नदौका सब 
जन कोलरुण नदो में आरा सकता है। इम आशइदूगको 
दूर करनेके लिये शरो शताब्दोमें चोलव शक्ते किम्तो राजा- 
न उस स्थान पर शाखा कावेरो नदोके किनारे एक बड़ा 
पक्का बॉध नैयार किया है, इसो कारण इसको तज्छोरका 
उय रतारक्तक बाँध कहते हैं यह बाँध पत्थरका बना 
हुआ है! इसको लम्बाई १०८० फुट चोड़ाई ४० से 
६० फुट ओर ऊंचाई १५ से १८ फुट है। १८२६ ई'०में 
कोलरुण शाखाके ऊपर एक आनिकट प्रसुत हुग्ना, इससे 


श्फ्ष् 


कावेरोकोी शाखाका जल बहुत बढ़ जानेसे १८४५ ई०में 
कावेरोशे जपर एक टूमरा ग्रानिकट बनाया गया ! 
यह कोलरूणके निकट ७५० गज तथा कावेरोके निकट 
६५० गज लबा है| शेषोक्ष टो आनिस्ट द्वारा तजोगमें 
जलागम सम्प ण रूपसे झ्ायत्ताधोन किया गया है। 
कोलरुणके ऊपर आनिकट हो जानेसे इसका अल वहल 
कम जाता है। पहले जो जमोन इसके जलसे सो चो 
जातो थो, अभो उतनो टूर लक इसका जल नहों पह'- 
चता है। इसमे प्रतिकारके लिये पृव में ग्रानिकटसे ७० 
मोल नोच एक दूमरा आनिकट बनाया गया है। इस 
समय कोलरुणसे दो खाड़ो काट कर एक्र त्राकट और 
टूसरी तज्जोर नगर तक ले गये हैं। उत्तरों खालको 
उत्तर-रजनवायाखालन और दक्षिणो खालको दसिण- 
रजनवायाखाल कहते हैं। इससे सिवा ओर भो कई 
एक खाड़ो खोदो गई हैं। उक्त खाड़ियोमे फिर शाखा 
प्रशाव्शा निकाल कर बहविस्तीण प्रदेशर्में जन सो'चा 
जाता है। जो कुछ हो, धोरे घोरे इस जिलेको उन्नति 


हो रछो है, कहना नहों पड़ेगा, कि नटोहारा हु प्राय' 


!० भ्रश शस्यनिेत्रमें जल पहुचाया जाता है। बचत 
थोड़ी जम्नोन तालाब या व्ष्टिजलके ऊपर निभ र है | 


न्‍ ०० हि ९ 
तप्जोरप्त बाठ़, अनावष्टि प्रद्धति द वद्वि पाक प्राय! : 


नहों के चराबर है। समुद्रके किनारे बाल,का ऊ'चा 
पहाड़ रहनेसे तफानदाश उत्पन्न सागरतरड्ठः जिलेमें 
प्रवेश नड्“ों कर सकतो है। पूथष भागकी जमोन भी 


किनारेकी ओर ढाल रहनेसे नदो वा वर्षाका जल सह्ुज- 
होम निकल जाता है। सुतरां जन जमा हो कर टेशकोी 


प्रावित नहों करता है । 
व्यवसाय-बाणिज्य-- तज्जो रमें सब जगह जान-आनेको 


विशेष सुविधा है। दक्षिणभारतोय रेलपथको दो शाखायें| 


इसके सध्य हो कर गई हैं। एक शाखा त्रिचिनापल्नोसे 
उपकूल होते हुए नग्नपत्तन नगर और दूसरो सस्छोर 
नगरसे वह्िग त हो कर मन्द्राजजी ओर चली गई है। 
जिलेके मध्य प्राय: १२३३ मोल लम्बा, चोड़ा ओर नदो 
खाड़ो आदिके ऊपर सेतुयुक्ष रास्ता है। एक ३२ मोल 
लम्बी खाड़ो हो कर नाव द्त्यादि जातो आतो हैं। उन 


नावों पर विशेष कर वेदारण्यम्‌ नामक स्थानका उत्पन्न 
लवण लादा जाता है। 


तम्जोर € तम्जाबुर ) 


शिल्पके मध्य तश्नोरके भिन्न भिन्न धातुरे तार, रेशमो 

कपड़ा, काट ( गलीचा ) तथा काठको बनो हुई वस्तु 
प्रधान हैं। सूतो कपड़ा और सूत, यूरोपसे कई तरहके 
धातु, स्टे,टससेट्लमेण्ट्स ओर सि'इलदोपमे सुपारो 
प्रभतिको आमदनों जोतो है। २फ्ननो द्व॒व्योंमें चावल 
हो प्रधान है । 

तज्जोरम वष्टिपात करमण्डल उपकूलके प्रन्यान्य 
स्थानॉकोी नाई' सब वष एकसा नजों है। ज्योठ्ठ मासमें 
दक्षिण-पशथ्चिम मोसम वायु आरभस्म हो कर भाद्र माप 
तक प्रवल रहतो है। इस समय वर्षा चहल क्रम 
छरोतो है ओर जब कभो होतो भो है तो दा 
घण्ट से अधिक काल तक नहों ठहरतो । आखिन वा 
काति कसे पोष सास तक उत्तर पूव बाय बहतो है। 
इस मप्रय वष्टि पहलेसे अधिक ओर बरहत देर तक रहस! 

।. तब वाषि कच्ृष्टिपात क्रमण:ः १५ ओर २५ $ई च 

होता है। प्राय: सब माममें वष्टि होतो किन्तु भादमि 
ग्रगहन मास तक हो सबसे अधिक होतो है । चेतसे जैठ 
तेकका समय ग्रोप्मकाल रहता है। तापांग फारगुनस 
प्रायः ८२, ग्रोध्मकालमे प्राय: १०४" सथा शोतकालमे 
६४ तक इआ करता है । 

श्रॉधो मेष्र आदि अक्यर होता रहता है। तूफानके 
समय नाव जड़ाज इत्यादि जिलेके दक्तिगस्थ पका 
उपसागरमें उचक्षरते हैं। 

तज्जोरमें कोई भो रोग क्यों न हो, देश भरमें फ लता 
नहों है। पहले यहाँ पोलपा ( पर फल जाना ) रोगका 
लड़ा प्रादुर्भाव था, अभो यह कुस्भघोनमभ्‌ तक फेल गया 
है। स्वास्थ्यक्षे ओर समभोको दृष्टि आकषि त होनेसे यह 
रोग प्रायः विलुपष्च हो रहा है। ज्वर, वसनन्‍्त ओर हेजा रोग 
हो स क्रामक हो जाता है| जिले भरमें प्रायः ३८ शोष 
घालय हैं। जिनमें अनेक लोग विना व्ययके चिकित्सित 


होते हैं। जिलेके मध्य ५ म्य निमपालिटि हैं । 
यहाँकी लोकम ख्या प्राय: २२४५०२८ है, जिनमेंसे 


इडिन्दुओंकी स ख्या अधिक है। अधिवा सर्योमें बेलियर 
( मज़र ) वैज्लनर ( कृषक ), परिया, ब्राह्मण, शेस्बड़बन 
(घोवर), इदैयर (मेषपालक), कम्मनर कारोगर), बैक 
नार (तॉलो), सतानो, (मिश्रजाति), शानच (पासो), सेटो 


तम्जोर ( तम्भाशुर ) १७९ 


(बणिक), अम्बहंन्‌ (नापित), वैश्वान ( घोषो ), कुशवन 
| कुम्हार ), झत्रिय, कणक्कन (लेखक) प्रभ्ति प्रधान हैं। 
मुसलप्तानगण शेख, सैयद, मुगल पठान, आबर, गहुर ' 
प्रश्धति मम्प्रदायमें विभज्ञा हैं । इनके अलावा ईमाड़े ओर | 
जैन तथा थोड़ो स'ख्यामें ग्रपभ्य जाति वाम करतो हैं । 

तञ्ञापुगे-माहात्मार्में तन्लाबुर (तत्ज़ोर)को उत्पत्ति- | 
का विवरण इस ताह लिखा है--तज्जान नामक एक 
गाज्नस तप्त्ाबुरमें बहुत ऊधम्त सचाया करता था।, 
अधिवासियोंकी दुःखित टेख विष्णुभगवानन इस राक्षस- 
को वध किया । राक्षमने स'ते मसय विशासे प्राथना को 
श्री, कि यक्ष नगर मेरे हो नामसे प्रमिद हो | विश्यु भग : 
बानने ' बेमा हो होगा” ऐसा कह् कर प्रस्थान किया । 
उमो राससके मामसे स'स्क्रत नाम तज्जापुर ओर तामिल 
तप्जाबुर पडा है । 

बहत पहलेसे ले कर १५०० दे० तक चोलराजाओं ने 
यहाँ राज्य किया, किन्तु तज्जावुर ठोक किम समय राज ' 
धानोके रूपमें परिणत हुआ था, उसका निगाय करना 
कठिन है। चोलराजाग्रोंने तिशिरापल्लोमे निकट बरेयुर 
नामक स्थानमे तथा दइस+ ध्व स होनेके वाद कुष्म तो गम- 
में राजधानो स्थापन को थो। 

तच्ाबुरके वहदोग्वर महाटिवरे मन्दिरम उत्कीण 
अनुशासनसे पत्रा चलता है, कि शाजा कुलोक्त इने यह 
अनुशात्न प्रदान किया था। भ्रतएव यह अन समान 
किया जा सकता है. कि राजा कुलोत्त ड़ चोल अथवा 
उनके पिता तज्जाबुरमें राजवानों उठा लाये थे। शायद 
१०२३से १०८० ई०के किसो ससय यह घटना हुई 
होगो। 

डाक्टर बुरनेल साहइवने चोलराजवंशको जो 
तालिका प्रसुत को है, उसमे मालम होता है, कि 
हितोय कुलोक्त डर चोल ११२८ ई०में तत्ज़ाबुर-मि हासन 
पर अधिष्ठित थे. उनके शासनकालमसे हो तय्छाबुर के 
चघोलराजव शका दअधघःपतन प्रारम्भ इतर था लथा चोल- 
राजलक्मो क्रमशः चझ्बला हो गई । 

तच्ञाबुर-बुरूवारि-च रित नामक इसस्‍्तलिपिजे पढ़नेसे 
मालम होता है, कि चोलव' शोय शेष राजाका नास वोर- 
शेखर था : ये प्रभूत पराक्रमगालो थे । विधिरापन्नो श्रोर 


है 


मधुरा प्रो इन्हींके ममयमें तज्नाबु रमें सिलाये गये । मधुरा- 
पुरोके मिहासनचआ त राजा चन्द्रशेखरन विजयनगरके 
राजासे सहायता प्राथंना को । विजयनगराधिपति 
कष्णरायन उनको मधरापुरोमें पुन: स्थापन करनेके लिये 
कतियान नाग नायक नामक सेनापतिक अधोन एक दल 
से न्‍्य भेजो । इधर वोरगशे वर भो युहक लिये प्रस्ुुत हुए । 
मधुरापुरोके निकअट टोनों पक्तमें घमसान लडाई हडे. बाट 
तज्जो रके राजान अपना प्राण परित्याग किया। मधुर [पुरो, 
वि|शिगापल्नो ओर तज्जाबुर विजयनगरके अधोन हए। 
१५३० दे०में भ्रद्य तराय विजयनगरके सिहाधतनपर 
बेठे। इनको सालो साथ सेवाप्पा नायक्रका विवाह 
हुआ ' इस सम्बन्धर कारण उ्त वष में अच्च तरयने 
मेवप्पा नायकको तज्ञाबुर ओर तिशिरापल्लोके शामनकर्त्ता 
बना कर भंजा। उसोसे तज्ताबुरक नायक-राजव शको 
उत्पत्ति हुई । नायऋअराजगण पहले विजयनगरके अधान 
हु राज्य करते थे। किन्तु १५६४ इ्रे०्स विजयपुर के 
राजाम विजयनगगरक राजाओंका ध्वंस किये जान पर 
उस समय १६६२ ६० तक उक्त राजाओं ने स्वाघोनभावसे 
तखाबुरमें शा|मन किया था। इन राज|ओ्रोंके संसय में अरुण 
तोड़ा, पदुकोईे, केलासबाई प्रध्नति कई एक दुग और 
टेवमन्दिर निर्माण किये गये थे। नायकराजाओंके सप्तय 
१६१२ ई०फो पोक्त गोजोंने मम्नपत्तनमें तथा १६२" 
ई०में डनमाकक लोगोंने द्रानकुहुबर नामक स्थानमें 
निवासस्यथान स्थापन किया । 

जब नायऋव शक्त चोथे राजा विजयराघव तंज्ा- 
बुरे मिह्ासन पर अभिषिनज्ञ थे, तब मदुराके शोक न अं 
नायकने तज्जावुर पर आक्रमण करनेके छलसे राजकनन्‍्या- 
का पाणिग्रहण करनेके लिये दूत भंजा। राजासे 
अग्राह्म किये जाने पर उन्होंने १६६० इई०में दलबाय 
वेइटकशप्पा मायक्को तज्लाबुर जोतनेके लिये भजा। 
सेनापति गोविन्द दोलितने उन्हें रोका, किन्तु दलव।यने 
उन्हें पराजित कर तच्छाबुर अधिकार कर लिया और 
गोत्र हो वे राजभवनके सप्तोप पहुंच गये। उस समय 
विजयराधव ध्यान निमर्न थे। ध्यान भज़ः छोनेके वाद 
जब उन्‍हें) सब हाल माल म इच्मा, तब उन्होंने अपने 
बोरपुतको बुला कर कच्चा, कि राजभवगको सभो महि- 


१८० 
लाओंकोी एक घरमें रख कर उसके चारें भ्रोर बारुद 
सग्रहकर रखो ओर सक्कत पाने पर उसमें आग लगा 
तुम तलवार हाथमें लिये युडके लिये बाहर रणभूमिमें 
निकल पड़ना। विजयराघव युद्द करते करते मागे गये । 
इधर पुत्रने पिताआ झत्य संवाद सुन कर अत्दर महल 
को बारुदमें आग लगा दो। तज्जाबुर श्मशानभूमभिमें 
परिणत हो गया | राजभवनके दक्षिण पश्चिम-कोणमें यह 
दुर्घटना हुई थो । यह अणश अच भो उप्तो तरह भग्ना 
वस्थ!में रह् कर पूव दुघटनाका स्मरण दिलाता है । 
तजञ्ञाबुर जोते जाने पर शोकानाथनायकने एकम्तन- 
पायो एलागिरिको वह्ठॉका श/!सनकत्तों नियुत्ता किया। 
एलागिरि पड़ले शोक्यनाथके अपोनमें राज्य करने लगे; 
किन्तु कुछ कालके बाद उनके साथ मतान्तर हो जानमे 


वे खाधोनहो गये | तज्ञावुरका राजभवन बारूदमे उड़ाये 


जानेके पहले एक दाई विजयराघव्े नाबालिग पु को 
ले कर नग्नपत्तनमे भाग आई थो। वह बालक किसो 
बनियेके घरमें भरणपोषण किया गया था। ५॥०७ वष के 
बाद विजयराधवर्क अन्यतम सेक्र टरो वेनकन्ना नामक 
कोई नियोगो ब्राह्मण बालकका सन्धान पा कर स्वरगोय 
राजाओं कई एक आत्मोयवर्गोंकी सहायतामे उक्त बालक 
और दाईको साथ ले विजनगरक़ो गये। जब विज पुरके 
सलतानको पूरा ब्योरा माल म हुआ, तथ्र वे तज्च बुरके 
नायकों भे दुःखमे अत्यन्त दुःग्वित हो गग्ने। इस समय 
शिवाजोके छोटे व मात्र भाई एकोजो बिजापुरओे सेना- 

मनायकर्क पद पर अधिष्ठित थे। एलागिरिको भगा कर 
विजयराघवर्क नाबालिग पुत्र पति हुमा लदा मको तज्जा- 

बुरक॑ सिहामन पर प्रतिष्ठित करनेक लिये विजापुरक 

सुलतानन एकोजोसे कद्टा । एकोजो जानते थे कि शोस्य 
नाथके साथ एलागिरिका विरोधभाव चल रहा है। अत- 
एव उन्होंने शोप्र हो आयभप्षपद्दो नामक स्थानमें एलागिरि 
को पराजित कर सि ऋझुतालटासको तल्लाबुरक राजपद 
पर अभिषिज्न किया। वेनकत्ाने आशा को थो, कि सिंह 

मानऊे राजा होने पर उन्‍्ह मनन्‍्तरोका पद मिलेगा, किनत 
दाईक भनुरोधरसे बनिया छो मन्तो हुआ | इस पर बैन 

कम्मा नितान्त अमतन्तुष्ट ड्ो कर एफोजोको राज्य ग्रहण 


करनेके लिये वार॒बार उसकाने लगा। पहले तो एकोजो- | 


तब्भोर ( तम्जाबुर ) 


ने इस और तनिकर भो ध्यांन न दिय,, कित्तु विजापुरझे 
सुलतानका झरूत्य सम्बाद पा कर वे तज्जञाबुरको जोतनेकरो 
इच्छासे सस न्य पहु  च गये | बेन! ने भो राजभवनमें 
सम्बाद ये दिया जि भारो विपत्ति आ पड़ी है । राजा 
इस घटनासे अत्यन्त भोत टो कर भाग चले। जिना खन- 
खराबोक तज्जाबुर एकोजोओे हाथ लगा। इस तरह 
ततञ्ञाबुरमें महाराष्ट्रीय राजवग स्थापित हुआ । यह 
घटना शायद १६७४ ई'०में हुई होगो। 

एकोजोः अन्यतम पुत्र तहाजोओक ५ ल?ःऊफे थे। तका- 
जोको खझत्य | बाद मत्रसे बड़े लड़के चराबाभाहव गाज- 
मिह्ासत पर बठे । १७३६ ई०में उनके! रत्य होने पर 
उनको स्व्रो सुज्ञान'ब दू राज्यशामत करत लगों। जिन्‍्तु 
क्रोह्नजो-घाटगे नामक किशे मचित्रन्न रूप नामको 
कि. स्व्रोक पुत्॒को एकाजोफ -य (त्र शरभो जेको उत्तरा 
थिकार) कह् कर स्थिः किया और किसो मुसलमान 
क्िलादारकों सहायतासे सुज्ञानाबाईको राज्यमे भगा 
दिया। इस तरह वे रूपो$ पुत्र5 लिये त्रिहासन-ग्रहण 
करनेमें समय हुए | परन्तु अन्यान्य मन्ब्रिशन शोध हो 
कोइनज़ोका यह षड़यनन्‍्त्र जान कर तक्राजोओ श्य पुत्र 
गयाजोको राजपद पर अभिषिज्ञ कित । १७४० ई «में 
तमाजोके छोटे पुत्र प्रतापसि # कद्ढे एक राजमन्सिशोेंको 
सचहायतासे शयाजो की भगा कर प्रप सिज्ना मन पर बैठे | 
१७४४ इ०में आक टके नवाब साथ प्रतापस'हको दो 
बार लडाई किडो दोनों लड़ाइयामें पराजित हो कर 
प्रतापसि इन नवाबकों ७ लाख रुपयेका एक तमस्स क 
लिख दिया ! 

१७४८ द०में शयाजोन पुनः राज्य लोट।नेके लिये 
सेरटडेविड दु; के अ'गरेज गबन रसे सहायता मांगों 
प्रतापसिह्रन आासन्नविपदको जान कर चुपकसे अंबरेजों के 
साथ इस शत पर सन्धि कर लो, कि यदि उन्हें! रांज- 
पदसे आ्यूत न करे, तो बे देवकोट नामक दुगं सथा 
उपस्थित युडका आयोजन-व्ययस्वरूप ६ हजार पेगोडा 
( सिक्का ) अ गरेजोंको »र शयाजोछजे खंचंक लिये 
वाषिक ४००० पैगोडा अर्थात्‌ १४८ ०, रू० देगे। 

१७४८ दे०में प्रतापस्ति ₹ने चॉटसाहबके भयसे उन्हें 
५८ लाख रुपयेको एक दस्तावेश लिख दो। किन्तु कुछ 


तज्भार ( तब्जाघुर ) 


दिन बाद हो उन्होंने २००० अश्वागेद्रो शोर २००० पदा- | 


लिक से न्य मइनेजोके सेनापतित्वमें महस्मद अलोको सहा- 
यताके लिये चॉद ताहबके विरुद्द भें जो । महम्मद अलोने 
जयलाभ कर तचज्जाबुरके राजाको पुरस्का रस्वरूप बकाथा 
दश वष क। पेशकश ( नजर ) छोड दिया ओर कोइलदो 
तथा लड्गदु नामके दो प्रदेश भो दिये। 

१७४३ ई*में प्रतापसि हने मन्त्रो शकोजोके कुपरा- 
मर्ण से सेनाथति मइंगेजोकी काय से अलग कर दिया। 
मुरारिराव यह जान कर कोइलदो अधिक्रार कर 
तझ्ाबुरको ओर अग्रसर होने लग। राजाने कोई उपाय 


न देख कर मड्ठोजोको शरण लो | महा जोने महरराष्रोय 
सेनापतिक्री मार भगाथा । 


१७५४ ई०में फरासोसो मेनानायकने तज्ञावुर राज्य 
ल्ट कार कोलरूण का बॉघ काट दिया । प्रतापसि हने 


अगरेजोंकी सहायतासे पुनः कोलरुण नदोका बांध 
सस्‍्कार कर लिया। 


१७४८ इे०में प्रतापसि हने चॉदसाहबकी जो ५- लाग्व 
रुपयेको दस्तावेज लिख दो थो, वह फरासोसो गवनेर मे 
हाथ लगी । इस रुपयेको पानेके लिये फरासोसो गवनर 
काउण्ट लानो कई एक स्थान लट कर तज्ञजाबुर दुग के 
समासन आ पह थे | इस समय उनको बारूद ओर रसद 


कम गई । राहमें जाते समय प्रतापतधि हने उनका अनु- 
सरण कर उन्हं राज्यमे बाहर निकाल भगाया। 


मच्व्मद अलो अगरेजोंक साथ लड़ाईका खच 
चुकानेमें बहुत ऋण ग्रस्त हो गये थे। उन्होंने नवाब हो 
कर ऋण-परिशोधको कोई सुविधा न देखो | अन्तमें जब 
उन्हें माल म॒ पड़ा, कि प्रतापमि ह कई वर्षोसे पेशकश 
नहों देते हैं, तब उन्होंने सोचा, कि तज्ज़ाबुरको खास 
अपने दखलमें लानेसे बहुत नगद रुपये मिल सकते हैं। 
यह सोच कर उन्होंने मन्द्राजके गवनरसे मह्यायता माँगो। 
उन्ष प्रस्तावमें सद्मत न हो कर उन्होंने राजाका बाको 
पेशकश चकानेक लिये कॉसिलक अन्यतम सदस्य 
ओसियाइ-डो-प्रं की भ जा । उन्होंने यह मोमांसा को, कि 
राजा प्रति वष. नवाबको ४ लाख रुपये पेशकश दे गे, 
बाको पेशकश ( २२ लाख रुपथे ) दो बर्षोंके मध्य पाँच 


दफ़ेमें परिशोध करना होगा । यह सन्धि १७६२ ई “में 


छुद्देथो। 
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काबेरोक उत्तरो मिनारे त्रिशिरापक्नोक निकट 
नंलर नाप्रक स्थानतमें एम बाँध था। राजा प्रतापसि ह- 
को प्राथ ना ओर ग्वमे विशिरापबह्नोक॑ शामनकर्त्ता 
महा जिजने उसे बनाया था | कतो :क्न शाभनभत्ती ओर 
कभो गज़ाओ चउसप्ते उस बाँधको मरत्मत होतो रहो | 
१७६४ ई०पें उपका एक स्थान टट गया । नवाबने उस 
को मग्ममत न को आर न तो राजाको हो उसे मरम्मत 
करनेक्रो अनुमत मसनो। दम समय तुजलजाजो तज्ा बुर 
( तऋआोग)-के राजा थे। उन्हाने भयभ'त हो कर अ गरेज 
गवन री सहायता लो | इम त_्रमयसे जय कभो बाघको 
मरम्मत करनका आवश्यक होला, तभो राजाको अ'गरे- 
जॉमे सहायता लेनो पड़तो थो । 

इसके बाद हैदरअलीोक तजञ्जोर आक्रमण करने पर 
राजाने उन्ह प्रचुर घन दिया। १७६८ दू०में उनके साथ 
राजाको एक सच्धि हुई | शिवगढ्ाके राजा ८ व पहले 
तज्जो रको जो मम्पत्ति ले गये थे, राजा तुलजाजोने 
१७७१ दू०में उसमे पुन: अपने अधिका रमें किया । इस पर 
नवाब बहुत अन्सन्न हुए । राजाके यहाँ दो वर्ष का कर 
बाको है, $सो छलसे तजञ्जोर आक्रमण करनेमें वे छत- 
सड्डल्प हुए । २३ सितम्बरकोी नजातपुत्रने तज्जीरका दुग 
ग्वरोध किया, बाद २७ तारोग्ब॒को राजाने बाध्य हो 
कर उनके साथ सच्धि कर लो । सन्धिपतमें यह शा 
रहो, कि २ वष का बाको पेशकश ८ लाख रुपये और 
युडव्यय॑-स्वरूप ३२॥ लाख रुपये नवाबको!देवें ओर शिव- 
गड़ा के राज़ाको जो भम्पत्ति लो गई है, उसे लोटा देंवें; 
आर्णोे, विवामुर, इलाड।द्य ओर केलदो छोड़ देने पड़ गे 
तथा उच्च ३२॥ लाख रुपये चुकानेके लिये मायाबरम्‌ 
शोर कुम्भवोणम्‌ ये दोनों प्रदेश दो वष के लिये नवाबज्ने 
अधिका रमें छोड देवें, गजा नवांचके पमित्रके. सांथ॑ 
मित्रता ओर शत्र के साथ शत्र ता रखे'। १७७१*७8 
ई०का पेशकश फिर बाको रह जानेसे नवाबने १७७३ 
ड०में अगरेज गवन रक्े निकट तज्जोरराज्यके विरुद्ध 
यह नालिश को, + पेगयकश खातेमें दश लाख रुपये 
बाका रह गया है ; राजा हैदरत्रलो ओर महराष्ट्रोंके 
साथ नवाब तथा अ'गरेजोंके विरुड़में षड़यस्त कर रहे 
हैं! भर गरेज गवन रकी झाज़ासे सेनापति स्मिथने सित- 


शैद्धरे तैव्नोर ( तब्नावुर ) 


म्बर मडोनेमें तज्जोर आकर गाजा तुनजाजोको केद कर 
लिया ओर नवाब तज्जोरके खास अधिकरारो हो गये। 

डाइरेकरोंके निकट यह मस्बाद पह चने पर उन्‍होंने 
प्रसन्‍तोष प्रकाश किया । वे बोले कि १७६२ ई०को 
सन्धिके अनुसार अगरेज गवर्म ण्ट तुलजाजोओ सहा- 
यता करनेमें बाध्य है । पेशक7क बाकी रह जानेसे राजा- 
को केद कर लेना मन्द्राज-गव"रने बहत अल्यय किया 
है। उन्होंने पिगट साहब शो मन्द्राजका गवनर नियुक्र कर 
यह आज्ञा दो, कि उन्हें लुनजाजोकों सिंहासन पर पुनः 
अधिष्ठित करना होगा ; राज़ा नवाबको वाषिक ४ लाख 
रुपये पेशकश दे गे। मन्द्रज गवन रको अनुभतिक्ने अनु- 
सार नवाबके साह्नाय्याथ राजा समय समय पर सैन्य- 
साहाय्य करे गे ओर राजा अगग्जम मित्र बने रहच्गे। 
एक टल अ'गरेजो सेना तज्ज्ो रमें रह कर शान्ति रक्षा 
करेगो श्रोर उसका खच राजाओं देना पड़ेगा । अ'ग: 
रेजोंको अनुमतिके बिना राजा किसोसे समन्धि-स्थापन 
नहो' कर मकते। 

डाइरेकरोंके आदेशानुसाग पिगट साहबने १७७६ 
ई०के ११ श्प्र लको तुलजाजोको तज्व!रफ सिंहापन पर 
अभिषिज्ञन किया, १२ अप्र लको राजाने सम्धिपत॒ पर 
अपना हस्ताक्षर किया । ओर अ गरेजो-सेनाके खच के 
लिये वाषि क १४ लाख रुपये देनेको स्वोकार किया। 

१८८९१ ई०में हेदरअलोने तज्ोरका टुग कोड कर 
भर सभो जगह € मास तक अपना अधिकार जम।ये 
रखापध्ा। 

१७८७ इे०में तुलजाजोको रूत्य, हुई। उन्होंने मरने 
के पछले शरभोजो नामक किमो आत्मोय-पुत्रका दत्तक 
लिया था। किन्तु उनक्नो झत्य के बाद उनके छोटे भाई 
दत्तक-शास्त्रसड्नल नहों है, यह अग्र जके निकट प्रस्ताण 
कर झाप सरुवय राजा हो गये । तुलजाजोको विधवा 
सत्रोकी वाषि क ३ हजार भोर शरभोजोको ११ इजार 
पेंगोड़ा ( सिक्का ) दं ना कबूल कर मन्धिपत्र पर हस्ताक्षर 
किया । 

मन्द्राजमें रहते समय तुलजाजोकोी विधवा स्त्रोने 
लाड कन वालिसके निकट दत्तकग्रहण शास्त्रमड्गत है 
या नहों इसका अनुसन्धान करनेके लिये आवेदन किया। 


बनारस ( काशो ) प्रभतिं स्थानोंके पंण््ितोंके मतांगुसर्रि 
टेग्वा गया. कि दत्तकग्रहप में कोई दोष नहों है। डाई- 
रेक रको यह्र बात मालम होने पर, उन्होंने शरभोजो को 
राज्यसि ह्रासन पर असिषिक्न करनेका आदंश किया । 
माक्षिस आफ वेलेसलोने १७८८ दे०में उक्त आदंशको 
काय में परिणत किया । 

गज़काय में शरभोजोको अनभिन्नता रहनेसे मन्द्राज' 
गवम ण्टने उनके बदले कुक काल तक राज्यशासन 
किया था । 

१७८८ ई०के २५ अत्ता बरमें जो सन्धि हुई, उसमें 
यह शत थो, कि ब्टिशगवर्भेण्ट राजाके प्रतिनिधिस्वरूप 
तझ्जोग पर शासन करेगो । राजा दुगमें रच कर एक 
लाख प गोडा ओर समस्त प्रायकरा ई अंश मात्र पवेंगे 
इस सख्धिक अनुसार तज्जोर-दुग को छोड़ कर श्रौर सभो 
प्ररेण एक प्रकारसे ब्टिगस'स्त्राज्यभुकझ् हो गये थे। 
महाराष्ट्रब शोय राजाओंने १२२ व्ष तक यहाँ गाज्य 
किया था । 

शरभोजोऊके बाद उनके पुत्र रय शिवाजोने पिद्थपद 
पाया । शिवाजोने मरनेक पहले एक दत्तकपुत ग्रह्नण 
किया था। किन्तु मांक्कक आफ डलहोसोने उस 
दत्तकको स्खोकार न कर १८५५ ई०में तज्जाबुर राज्यका 
अस्तित्व लोप कर दिया । राजपरिवारवग को मासिक 
वत्ति निद्डीरित ६ई थो । 

अभो तज्जो रकी पूव यो जातो रहो। दुग कहीं 
कहो टूट-फ 2 गया है। राजभवनको भो अच्छी तरक्ष 
मरम्मत नहों होतो है। रानियोको भ्ूमम्पत्ति रिसो- 
वरोऊ ह्राथ लगी । इम मम्पत्तिको वाषिक आय १॥ 
लाख रुपथ है। तज्जोरका सरखतो भवन नामक पुस्त' 
कालय सुरच्ित है । इन पुस्तकागारमें रजा शरभोजो 
बरतसे इस्तलिखितग्रन्थ से ग्रह कर गये हैं । 

तज्चोरमें वर्ड वर महाटेवके मेन्टिरके पं॑ा्चिम-उत्तर 
कोणमें सब्रह्मण्य स्वाभसोका मन्दिर विशेष उक्क खयोग्य 
है। इसको गठन-प्रणणली बहुत अच्छी है। प्रसिदद 
सन्दिरके सामने जो प्रकाण्ड नन्‍्दीकों मूति है, उसके 
विषयमे एक प्रवाद सुना जाता है। नन्‍्दोको झ्ाक्तति 
पहले बहुत छोटो थो | किध्तो समय उस म्ूति को इच्छा 


तम्जोौ₹--सटसश्य 


हुई कि में शिवजोके झायतनसे बड़ो हो जाऊँ | यह 
सोच कर वह प्रतिदिन बढ़ने लगो । शिवजो भो नन्‍्दो- 
से छोटे रहनेकोी इच्छा न करते हुए दिनां दिन बढ़ने 
लगे। अच कगण यह देख कर बहुत स'कटमें पड़ गये। 
अन्समें उन्होंने नन्‍्दोकी वृद्धि निवारण करने मे लिये नन्‍दो 
के पिछले भागमें एक बड़ो लोहेको कोलठोंक दो 
उस दिनसे नन्‍्दो ओर बढ़ न सझेो | महादेव भो उसपो 
अवस्थामें हैं। यह प्रवाद सत्य वा अमत्य जो कुक हो, 
किन्तु इस तरच्रका बड़ा मन्दिर, लिड्ठः ओर नन्‍्दो-ल्लूति 
अन्यत टदेखनेमें नहो' आतो। 

हिन्टू राजाओंके शासनकऋलमें तज्जोर सब प्रकार) 
शिल्प, वाद्ययन्त्र, खरविद्या, काव्यरचना ओर चित्रविद्या 
का केन्द्रसरूप था । अभो उत्त सभो विषय धोरे धोरे 
लोप होते जा रहे हैं। लेकिन अरब भो तज्नोग्में जो 
चित्र बनता है, वह॒ अत्यन्त मनोहर दोख पडता है। 
हावभावमें यह कलकत्तके आटड् डिग्रोके चित्रको अपेक्ा 
अनेक अगशमें थे छ है । 

२ मन्द्राज प्रदेशके अन्तगत तख्जोर जिनेका प्रधान उप 
विभाग ओर तालुक । यह अच्ञा० १० २६ से १० 
१५ उ० और देशा० 5८' ४७ से १८" २२ पू०में अब 
स्थित है। भूपरिसाण ६८८. बग मोन ओर जनस ख्या 
प्रायः ४०७०३१८ है। 'दसमें तज्ोर, तिरुप्दो, वह्लप्त 
ओर अयमपंत नामके चार शहर तथा १६२ ग्राम 
नगते हैं। दक्षिग भारतोय रेलपथ इस उपविभागक्े 
जत्तरमें प्रवेश कर तचज्जोर नगर होता हुआ पश्चिमको 


गया है। यहाँ सब अनाजोंसे धानको फमन हो अच्छो 


होती है। 

३ मन्द्राज प्रदेशके अन्तग त तज्ज़ौर जिलेका प्रधान 
न॥र प्रोर सदर । इसका प्रकत0 नाम तच्चावुर है। 
यह अज्ञा० १० ४७ उ० ओर देशा० ७छ८' ८ 
पू० पर दक्षिण भारतोय रेलपश्रके किनारे मन्द्राजमे 
२१८ मोल भौर तुतीकोरिनसे २२६ मोलको दूरो पर 
अयवश्थित है।, जनस ख्या प्रायः ५७८७० है, जिनमेंसे 
सैकड़ ८५ हिन्टू, २६०० मुसलमान, ४७८६ ईसाई ओर 
१५४ जन हैं। 

यहाँ जिलेके जज, कलकर, मजिप्ृट प्रभ्मत्ति वास 
करते हैं। इस नगरमें मय निसपालिटो है। 


श्द्धरे 


यह नगर पहले दक्षिण प्रदेश प्रवल पशक्रान्त हिन्टू' 
राजव'शको राजघानो तथा राजनीति, धम नोति, 
विद्यानुगोलन प्रभ्मतिका केन्द्रस्थान था। यह स्थान 
प्राचीन हिन्टू राजाओंको कोति तथा पूब तन स्थापता- 
ने पुण्य # परिचाय # है | यहका मन्दिर भुवनविख्यात 
है ओर इसको ऊच,ढदू १० फुट है। इसके सिवा उस 
मन्दिरमें हो बहुतमे छ टे छोटे देवालय हैं । उनमेंपे 
किशो किसोको गठनप्रणानो ओर निर्माणपारिपाठा 
टेवनेसे आश्रय खाना पड़ता है। मन्दिरको देवसूति 
वृष म्ति आदि भो विस्मयकर है | 

तज्जोरका भग्नावशिष्ट दुग बहुत दूर तञ्ञ फ़ोला 
हुआ है। दुग के प्राचरक् अभ्यन्तर हो राजप्रमाद ओर 
नगर स्थ!पित है। राजप्रासाटको प्रकाण्ड अट्टालिका प्रॉ- 
मेसे एकके ऊपर राजाओंका पुम्तकालय था। उसमे 
इतने स स्कतग्रन्थ थे कि उतने श्रोर कहों पाये नहों 
जाते। मन्द्राजक मिभिनसभि सके भ्रूतपूव डाकर वा्गेल- 
ने उन पुप्तकॉकी एक सूचो बनाई है । 
हज्जोर नगर बागोेक शिल्पकार्योंक्त लिये विख्यात 

यहाँका रेशमी कार्पेट, नक्काशी करनेका पतला 
ताॉबेका तार, तरह तरह्के खिलोने इत्यादि अत्यन्त 
सुन्दर हाते हैं। हज्जोरते ले कर पूव की झोर ममुद़- 
किनारे नग्नपत्तन चन्द्र तक तथा पशथ्चिममें त्रिविनाथन्ना 
तक गरेलपथ द्वारा स युक्त है। 


ह्ै। 


(&। 


तट क ( हि पु० ) कण फूल, एक प्रकारका गह़ना जो 


कानमें पहनना जाता हे। 
तट (सं० क्ली०) तट-अच । १ नदो प्रभ्वतिका कून किनारा, 
तोर। २ उचचनेत, ऊचो जमोन। / पु०) ३ शिव ! 
गिवको प्रधान देवता ममक कर उनका नाम तट रखा 
गया है। “नमस्‍ल्‍्तटाय तठबाय तटानां पतये नमः ।' 
(भारत १९ २८४।६६) 


( व्वि० ) ४ उच्छित, उम्नल, उठा हुआ । 

तटग (स ० पु०) तडाग एषो० साधु; । १ तड़ाग, तालाब, 
सरोवर ( त्रि०) तट गम-ड | २ तटगामी, ताशाब पर 
जानेंवाला । 

तटस्थ (स' ० त्ि०) तटे समोप तिछति स्था-क | १ समोप- 
स्थित, समीप रहनेवाला | २ उदासोन व्यक्षि, निरपंक्ष, 


रच 


जो कसमोका पस ग्रहण न करे। ३ तोरस्यथ, किनारे पर 
५ व्यस्त । ५ चमरत्क्त, आश्रयान्वित 
विस्मित | ( पु० ) & लक्षणविशेष. क्िमो प्रटाध का वच्ष 
लक्षण जो उसके स्वरूपको नहीं वश्न गुण ओर घम को 
ले कब करा जाय | लक्षण देसो । 

प्रत्येक वस्तु दो प्रकारके लक्षणों दारा सममो जा 
मक्तो है--एक स्वरूप-लक्षण और दूमग तटस्थलक्षण । 

किमो बासका अथ समभाते समय जिस विशेषण के 
कहनेसे विशेष कुछ मस न समझा जाय मिफ एक हो 
तरहका अथ मसभक पड़े अर्थात्‌ पडले को बातसे जिस 
भरश्न का बोध हो ट्सरो बार ममकाने पर भो उतना हो 
ममभ पड, उमको स्वरूपलक्तण विशेषण कहते हैं। 
एक उदाह़ण दिया जाता है,--कलम ओर कुस्भ, इस 
जगह कुम्भ, कलमका खरूपलच्तण विशेषण हमआ, तथा 
कलस भो कुम्भका स्वरूपनक्षण विशगेषण हो मकता है, 
कारण यहाँ कुम्भ शब्दरे डाशा कलसका वा कलस 
शब्दके द्वारा कुम्भका विशेष सम नहीं माल्म पड़ता। 
कुम्भ कहनेसे जितना पन्षान होता है, कलस कहनेसे भो 
उतना हो सम पड़ता है! कुक विशेष प्लान नहों 
होता । ओर भो एक टदृष्टान्त दिया जाता है,-- किसोने 
आपसे पूछा, “पोल क्या चीज है ?” आपने कहा, “पोल 
शून्य पदाथ है .” किन्तु इस शूत्य शब्दमे पोलका 
कुछ मस नहों' मालूम हग्रा। पोल कहनेसे पहले 
जितना ज्ञान हआ था, शून्य कहनेमे भो उतना हो 
क्षान हग्रा। अतएव शून्य शब्द पोलका खरुपलक्तण 
हुआ । यहज्ठ तो हुआ स्वरूपलक्षणक्रा वण न, श्रव 
तटब्धलत्णका वण न किया जाता है। किसो अन्य 
वस्तुक्ो सहायतामे यदि अन्य कमो वस्तुका लक्ष्ब किया 
जाय तो वेसे वाक्यक्रो तटस्थलक्षण कहते हैं। 

यह्र तटस्थलतज्षण भो उक्त पोल वा शून्यत्र दृष्टान्तसे 
समभा जा सकता है। 

आपसे किसोके यद पूछने पर जि, पोनवा शून्य 
पदाथ क्या है, आपने उत्तर टिया कि, इस घरमें यह!।से 
लगा कर भोत तक पोल वा शून्य है। यहां भोतको 
सहायतासे शून्य पदाय को समझाया गया, इसलिए यह 
वाक्य तटख्ाललण छुआ | 


बछुनघाला | 


तटर्थ--तड़कना 


बच्को भो उक्त टोनों लक्षणों से समकराया जा सकता 

है। ब्रह्म चितस्वरूप है. सतस्वरूप है, अनन्तस्व॒रूप है 
इत्यादि कह नेसे उनआआ स्वरूपल ज्ञगा प्रकट होता है, क्यों कि 
इसमे हारा उसझा विशेष कुछ ज्ञान नहों हमग्ना | चित्‌ 
ऋहनेसे जितना बोघ होता है, मत्‌ कहनेसे भो उत्तना हो 
त्ाम होता है तथा ब्रह्म इत्यादि कहनेसे भो उतना हो 
बोध होता है। ह्लॉ, जब यह कहा जाय कि, वे कर्ता 
हैं, हर्ता हैं और विधाता हैं तो कह त्व, उ॒त्य त्व, विधा- 
ख़त्वादि गुगोंकोी सहायतासे उनका लक्ष्य किया गया, 
प्रतएव यह तटस्थलक्तण हग्रा। क्योंकि कह तवगक्ति 
श्रोर पालयिल््त्वादि शक्तियाँ प्राक्त पदाथ अर्थात्‌ प्रक- 
तिसे विकशित होतो हैं । इसलिए यह ब्रद्य का कोई 
गुण वा शक्ति नहों है, वह तो ब्रद्ममे विभिम्न हो पढ़ा 
है। अतिरिक्र वा एयकर्मत किसो वसतुझे सहायतामे 
किसो वस्तुका प्रक्राश किया जाय तो तटस्थलसतग 
विशेषण हुआ करता है। स्वरूरलक्षण देखो। 

तटाक ( स ० पु० ) तट-आकन्‌ वा तट अकति अक 
अग। तडाग, मरोवर, तालाब | 

तटाघात ( म० पु० ) तटे आधघात:ः, 3-तत्‌ । वप्रक्रोड़!, 
पशुझ्नोंका अपने पम्ोंगों या दतोंसि जमोन खोदना | 
तटिनो ( स' ० स्त्रो० ) तटमस्त्यस्या; तट-इनि ततो डेप | 
नंदो, सरिता, दरिया । 

सटो (स'० स्त्रो० ) तट-त्रच-ततो डीष । १ तोर, तट, 
किनारा। २ नदो, दरिया | ३ तराई, घाटो | 

तव्य ( स|० पु० ) तट' उच्छाय' अरह ति तट-यत्‌। शिव. 
महादेव । (भार० १९॥२८४|६६) 
तड़ (हि ० 0० ) १ पक्ष, तरफ। २ स्थल, जमोन | ३२ वह्ठ 
॥ब्द जो थप्पड आदि मारने या कोई चोजके पटकनेसे 
उत्पन्न होता है। ४ लाभका आयोजन । 

तड़क ( हि» स्त्रो० ) ? तड़कनेको क्रिया। २ वह चिह्न 
जो तड़कनेके कारण ऊिसो चोज पर पड़ जाता है। 
२ साद लेनेको इच्छा, चाट। ४ घरन, कड़ो । 

तड़कना (हि ० क्रि० ) १ चटकना, कड़कना। २ किसो 
चोजका सूखने आदिके कारण चट जाना । ३ उच्च- 
स्व॒रसे शब्द करना, जोरको आवाज़ करना । ४ चिढ़ना, 
कु भलाना, विगड़ना। ५४ उछलना तहपना, कूदनगा ! 


'ज्मत्तदाय तट्राय |! 


तडका- उेदावा 


लड़का (डि ० तु०) ह प्रभात, ध्रातः:वाल, सबहू। २ बचध।र, 
घो और कुछ मसाला गन करके दाश ग्रादि तरक्'रि- 
यॉमें डालना ! 

तड़काना (हिं० क्षि*) १ किणे सूवी हुई चोजको फाडना 
२ उच्च शब्द करना, जो रसे आवाज़ करना। ३ किसो 
को क्रोध दिलाना। 

तड़ग  स० पु० ) तड़ाग प्रपो० माधु: । सडाग, सरोवर । 

सड़लडाना ( ह्ि०क्रि? ) सड़ तर शब्द होना। 

तर्तडाइट ( हि ० स्त्रो)) तटलडानेको किया | 

तड़प ( ढि० ख्रो० ) कदनेको क्रि7 । २ चसक, भड़क । 

सष्टपदार (डि'० व०) भड़कोला, चम "ना, भड़कदार | 

सड़पना ( हि» क्रि० ) १ द्याइल ह्रोना. छटपटाना, सड़ 
फडाना ' > घोर शब्द करता. चिज्लाना। 

तड़पबाना ( ढि० क्रि: ) कूदनेका काम किसो टूमरेसे 
कराना । 

तहपाना ( 4० क्रिः) ? मानसिक था श'परोरिक वेदना 
पहु चा कर च्याकुन करना ! २ किसोको गरजनेके लिए 
वाध्य करना । 
तड़फष्टाना ( #ि ० क्रिर 
तडफना ( हि० क्रि० ) तडपना देखो । 

तड़ब'दो ( छ्ि० स्व्रो० ) समाज दत्य(दिमें एथक एथक, 
पत्ष बनना । 

सड़ाक (स'० पु०) तण्डपते'अहिन्यते उमरि न्रि: सड़-आक। 
पिनाकादयरच | उग_ ४॥१५ । तड़ाग, तालाब । 

सष्ठाक ( डि'० पु० ) १ जिसो पदाथ के फटनेका शब्द । 
( क्रिए वि० ). २ जबहो ते, चटपट, तुरन्त । 

लड़ाका (स'० सत्र ० ) लड़ा स्थ्रियाँ टाप । १ नदों 
ओर समुद्रका तटभाग । २ आघात, चोट! ३ प्रभा, दोशि, 
चमक । 

सड़ाका (ह्वि० १०) कसखुब बुननेतालोंता एक डडा। 
ड्सकी लम्बाई प्रयः सवा गजको होतो है ओर यह 
लफ़ेमें #_॥ धा रहता है। ह 

तड़ाग (स० ००  तड़-झाग। तडागादः”थ्ष | इति निपात- 
नाव साधु;। १ यन्त्रकूटक, इरिण दृत्यादि पकड़नेका 
फदा ! २ जलाशय वशेष पुष्कर, लालाब । इसके संस्कृत 


परयोय--पश्माकर, तड़ाक, तटाक ओर सहग है। पाँच सो 
एठतठा ॥४ 47? 


लह ना देखो । 


१७५ 


धशुष गच्रे पुष्करिणे, दोधि का तथा प्रशस्त भूक्षागमें 
रहनेवाले तथा बहुत दिनोंका जलाशयको तडाम कहते 
हैं। २४ अगुलोका एक हाथ और चार हाथका एक 
धनुष माना गया है। एक सो धनुष परिमित स्थानके 


अलाशयको पृष्करिणो कहते हैं, भ्रोर पाँच मो धनुष 
परिमिलत स्थान जलागयको तड़ाग कहते हैं । 


“प्रशह्तभूमिमागस्थों बहु संबत्सरोषितः । 

जलाशयस्तडागः स्यादित्याहु: शःखकोविद; ॥” (झब्दार्थच्ि०) 

“यतुर्तिशायुलोी हस्तो धनुस्तच्यतुरुत्तर | 

शतपरवन्तरथेव तावत्‌ पुरकरिणी झुभा ॥ 

एतत्‌ पश्चगुण: प्रोक्त स्तड्ाग इति निणय ।” ( वशिष्ठ ) 

इसके जलका गुण--वायुवर्धक, स्वाटू, कषाय प्रोर 

कटुपाक तथा शिशिर ओर हिसकालमें भत्यम्त प्रशस्त 
है | ( राजव० ) जो मनुष्य यथाविधिसे तड़ागोत्सन करते 
हैं, वे एक कल्प ब्रह्मालयमें ओर उसके बाद दिव्ययुग 


स्व॒ग में वास करते हैं। उस्सगविधिरा विशेषविवरण पुष्करिणी 
प्रतिष्ठा देखे । 


कालविशेषमें तड़ागके जलका फल-- 
बषों ओर शरत्‌कालमें अवस्थित जल अम्निष्टोमयक्ष 
सटग, हैमन्स और शिगिरकालमें वाजपेय, वसम्तकालमें 
अश्वमेध ओर ग्रोप्रकालमें राजसूययक्ष सहश फलदा: 
यक है | 
“प्राइट काले स्थित' तोय अगिनिश्रेमसभ' स्मृतम । 
शरतकाले स्थित तोय' यदुरूफलदायक्‌ ॥ 
बाजपेयफलसभ हेमस्तदिशिगस्थितस्‌ । 
अश्वमेघसमं प्राहुवे सन्‍्तसमयस्थित' ॥* 
प्रीष्मेदपि तु स्थित तोय राजधूयफलाधिक म्‌ ॥/(पद्मपुराण) 
जो तड़ागोत्सग कैरते हैं। थे हो इस फलको पाते 
है । एक तडागोस्सग करनेसे छो समस्त यज्ञका फल 
होता है। 
तडागज ( सं» पु० ) कालकीठ, एक प्रशारका कन्द, 
समसारु । 
तड़ोलड़ ( हि ० क्रि० ) तड़ तंड़ शब्दक साथ । 
लड़ाना (हि ० क्रि० ) साइ़नेका काम किधी दूसरेसे 
कराना । 
सड़ावा ( हि ० स्तो०)१ भाडम्बर, जपरो तड़क-भड़क । 
२ धोखा, कपट, छल । 


- शैटद्‌ 


तड़ि ,(स'० पु०) तड़-ग्राघाते सड-इन |! ९ आधात, चोट ! 
( त्रि० ) २ आधातकऊर्त्ता. चोट पहँ चानेवाला। 
तडित्‌ (स्‌० स्तो०) ताहयत्यभ्र तड-आपाते इति प्रत्यथः । 
ताड़े गिछुकचू | उण १।'००। विद्य तू, बिजली | 
विद्युत्‌ देखे | 
तड़ित्व मर (स० पु०' जैनोंके एक टेवता। ये भुवनपति 
देवगणमेंसे हैं । 
तडित्पति ( स० पु० ) सेत्र. बादल । 
तड़िव्प्रभा ( म० स्थत्रो०) तड़ितः प्रभेव प्रभा यस्या: 
बचुत्रो० । १ कुमारानुचर माढ्मेद, कात्ति कैयको एक 
मांव्काका नास | 
के शमनत्रोत्र त्रुटिनामा कोशनाएव तडितूत्रभा |”! 
' (भारत शल्य ४5 आ७) 
(ब्वि० ) २ विद्य व्ट्टण दोभियुक्न, जिममें बिजलोस! 
चमक हो। 
सड़ित्वतत्‌ (स० पु० ) तड़ित्‌ विद्यतेस्य मतुप मस्य बः, 
प्रपदान्तत्वात्‌ तस्य न दः। १ भैघ, बादल । २ मुम्तक, 
नागरमसोथा । (त्रि०) ३ सडिदिशिष्ट, विद्य तयुक्त । 
तड़ित्वतोी (स'० ब्वि? ) सड़ित्ववत्‌ स्तियां डोप । तड़ि- 
दा का, जिसमें बिजलीसोी चमक हो | 
तड़िद्ठभ ( स'० पु० ) सड़ितो गर्भ यस्य, बचहुनी० । 
बादल | 
लड़िक्ाय ( स ० त्रि० ) तड़िदत्मक: स्वरूप तड़ित्‌ मय _। 
तड़ित्‌ स्वरूप, बिजलोके सट्टा । 
तड़िया ( चक्षि० -स्त्रो० ) समुद्र तटको वायु । 


संघ 


« लड़ी ( ढछि ० स्त्री") ९ चपत, घोल।२ धोखा, छल। 


२ बहाना, होला । 
तण्ड ( ० पु० ) सड़ि अछ । १ ऋषिविशेष, एक कऋ्षिका 
माम | स्तरों: ) भावे श्र । २ आहति, चोट, भार । 
तग्डक (सं? पु०) गग्जते नृत्यते तण्ड-गव ल_। १ खजत्ज॒न- 
पत्ता । २फ्रेन। ३ समासबहलवाक्य, बढ़ वाका 
जिसमें बहूतसे समास हो। ( क्लो० ) ४ ग्टडदारुविशेष, 


'ग्टहस्तम्भ, घरमें लगाये जानेका खम्भा। ५ तरुस्कन्ध, : 


पेडका तना। ६ परिष्कार, शुद्धि, सफाई। 
'बःहुरूपो, बचहुरुपिया । ८ रोग। (त्रि०) ८ मायाबहल, 
मायावोी । १० उपघातक, नाश करनेवाला | 


कि. कील मे कब कक अल वकील 


| 


8. 


| 


तड़ि--तणडरुपरीक्षा 


। तण्डि ( स० घु० ) सत्ययुगके एक ऋषिका नाम । इन्होंने 


दश हजार वष शिवजोक्रो आराधना को | बाद गिषत्रोने 
इनकी तपस्यासे संतुष्ट हो इन्हें टगन दे कर कहा था 
“मं तुमसे बहुत प्रसव हुआ, तुम्ह मेरे प्रसादसे एक 
पुत्रत्नको प्र/ज्नि होगो । वह पुत्र यग़स्वो, तेजस्वो, दिव्य - 
सानसमन्वित, अश्मर ओर वेदका सूत्रकर्त्ता होगा।” 
शिवजोके वरमे तण्छिक्रे एक पुम्त उत्पन्न हश्रा। तण्डिक्रे 


पुत्रने हो यजुर्वेदीय ताग्डिन शारवाका कल्पसूत्र प्रणयन 
किया था | ( भारत अनु० १६।१७ अ० ) 

तगण्ड़, ( स'«» पृ० ) महादवजो के दारपाल, नन्दिकेश्वर । 
नन्‍्दी भ्ृणरिटस्तण्डु नन्दितों नन्दिकेशव ९; । (महिताथघ्ूत को०) 

तग्ड रोण (स॒० पु०) तगड़ा अध्तत्र्थ उरच तब भवः 
कः । १ कोटमाब, कोड़ा मकोड़ा । ( क्लो० ) तग्ड ने 
भव: छः लस्य र:। २ तग्ड लोदक, चावलका पानो। 
( त्रि) ३ वव र, असभ्य, जड़सलो । 

तण्डूल ( स॒ ०» पु०क्वो? ) तण्डाते आइव्यते तड़-उलच । 

१ निस्तुष धान, चावल । 
चावल देखी । २ वोड़#, बायविड़ड्र । ३ तग्ड लोयशाक, 
चोलाईका साग। ४ प्राचोन कालको होरेको एक 
तोल जो ८ सरसोंके बरावर होतो है । 

तग्ड ल-जल ( स ० पु० ) तगड लोदक, च।वलका पानो । 
यह वेद्यकमें चहल डितकर बललाया गया है। इसऊे 
प्रसुत करनेको दो प्रणाली हैं-(१) चावलकं कूट कर 
अठगुने जलमें पका कर छान निया जाता है, यह्त उत्तर: 
तंण्ड ल-जनल है। (२) चाबलको घोड़ो देर तक भिगो कर 
छान लिया जाता है, यह साधारण तण्ड लजल है। 

तण्ड लपरोज्ला ( स'० स्त्रो० ) तग्ड लेन परोक्ता, ३-तत्‌ | 
दिव्यविशेष, नो प्रकारके दिद्योंमिंसे एक । वोरमित्रोदयमें 
लिखा है कि किसो चोजको चोरो होने पर विचारक 
इस दिव्यका प्रयोग करे । इसआ विधान-चादलको 
अच्छी तरह धो कर उसे देवताओं स्रानमे जलमें एक 
नवोन मशेके पात्रमें भिगो कर एक रात तक रख देना 
चाहिये। दूसरे दिन विचारक शचि हो कर नियमपूर्वक 
आसन पर बठे'। बाद जिसले ऊपर सन्द ह हो उसे स्नान 
करा कर पूव को झोर बठावे। तब एक भोजपत्नके जपर 


अथवा उसके अभावमें पोपले पत्त के ऊपर निम्नलिखित 
सम्म लिख डाले । 


सानसिव"सीति। उण ४|१०७ | 


तवडुंझा--संगेडेश्वर 


“आदित्य चन्‍्द्रांवनिलो ६; नलईच दौभमिरापोदहदर्य यमइच । 
अद्ददव रात्रिइव उभे च सन्ध्येघरभादि जानाति नरस्य वक्त ॥”! 
इसके बाद वच् पत्र ठसके मस्तक पर रख वच्च चावल 
उसे चबानेके लिये देवें। यदि उसने यथाथरम चोरो या 
अपराध किया होगा तो उसका शरोर कॉपने लगेगा ओर 
ताल सूख जायगा तथा उसे चबा कर भोजपत्र या पोपल- 
के पत्त पर थक फेंकनेमे वष्ठ लेके जसा लान दोख 
पड़गा। अन्तमें उसे हो दोषो सम कर भपरापक 
अनुप्तार दण्ड दृवें । 
तण्ड ला स ० स्त्रो०) तण्ड-उलच ततष्टाप । १ बिड॒ड्भ, 
बायबिड॒ड । २महाममड़गदक्त, ककहो नामका पेड़ । 
सगड़ लाम्य, ( स क्लो० ) तण्ड लक्षालित' अम्ब,:, मध्य 
पदल।ा० । तण्ड नोदक, चावलका पानो । इसके स स्क्षत 
पर्याप--लोष्ठाम्व्‌, तग्ड़ लोदक ओर हण्ड लोत्य है। 
पल परिमसित चावलको अठगुने जलमें डाल देवें। बाद 
उसे पका कर ग्रह्मण करे । इस प्रकारका जल विशेष 
हितकर है। 
तस्डू लिकायम ( प्न'० पु० क्वो? ) तोथ विशेष, एक तोध- 
का नाम । जो मनुष्य इस तोथ में जाता है वह्ठ इस 
स'सारम कष्ट नहों पाता ओर अन्तमे ब्रह्मलोकको प्राप्न 
होता है । 
“जम्बूनाभादवाव॒त्य गच्छेत्त ० डुलिका थम । 
न दुगेतिमवाप्नोति ब्रह्मो के च गच्छति ॥”! 
( भारत वन० ८९ अ० ) 
तण्ड लिया ( हि'० स्त्रो० ) चोल।ई, चोराई। 
तण्ड लो ( स'० स्त्रो०)) तण्ड ल-डोष | ६९ यवतिक्षा 
लता। २ शशाण्ड लो कक टो, एक प्रकारकी ककड़ो । 
३ तग्ड लोयशाक, चौलाईका साग । 


तण्ड लोक ( स' पु० ) तण्ड लोव कायति कै-क | तण्षड - 


लोयग्राक, चोलाईआ साग । 

लण्डूलोय (० पु० ) तण्ड लाय-तड़क्षणाय हित: 
तण्ड लबछ । विभाषाहविरपुपादिस्‍4: । 7 *।१।४ । पत्र- 
शाकविशेष, चोलाईका साग। इसक स स्कत पर्याय-- 
ग्रल्यसारिष, तण्ड लोक, तण््ट ल, भण्डोर, तण््ठ लो, 
तण्ड लोयकग्रन्थिल, बहुबोीय मेघमाद, घमखन, 
घृुशाक, पध्यशाक, रुफुज थु, स्व॒निताइय, वोर और 





मा जज अल मी अल जज अल मकार ते कली +2 बी अल लकी 2 जलन कस मे 


| ] ९ 


रद्द. 


तण्ड लनामा है। (4397'8700 03 ० ५४६४०॥१००९८ ) 
इसका गुण-शिशिर, मधुर, विष, पिक्त, दाह ओर 
भ्रमनाशक, रुचिकारक, दोपन ओर पथ्य है। इसक 
पत्ते का गुण--हिस, अश, पिसरक्त ओर विषकाश': 
नाशक, ग्राहक, मधुर, दाइ आर शाषन/शक तथा. रु वि- 
कारक है। भावप्रकागर्के मलसे इसके पर्याय-कागट २, 
तण्ड लेरक, भण्डोर, तण्ड लो, बोर, विषक्न ओर अल्प- 
मारिष है। इसका गुण--लघु, शोतवोय , रुक्त, पित्तन्न, 
कफनाशक, रह्नदोषापद्यरक, मलसूतरनि:सारंक, रुचिः 
जनक, अग्निप्रदोषक ओर विषनाशक है । (भावप्रकाश) 
एक्र दूसरे प्रकारका भो तण्ड लोय होता है जिसे 

पानोय तण्ष्ट नोय कहते हैं ओर कोई कोई इसे जल 
तण्ड लोयकञ्चट नामसे भो पुकारते हैं। इसका गुण - 
तिक्न, रक्त, पित्तन्न, वायुनाशक ओर लघु है। (भावश्र०) 

तण्ड लोयक ( स'० पु० ) १ नण्ड लोयशाक, चोलाइंक़ा 
साग। २ विड़॒ड, वायबिड॒ड | 

तण्ड लोयकमस्ूल ( स'० क्वो० ) तण्ष्ठ लोयकस्य मूल, 
६-तत्‌। तण्ड लोयशाकका मल, चोलाई सागका 
जड़ । इसका गुण--ऊष्ण, ऊ् प्रानाशक, रजो रोधकर, 
रक्पिप्त कोर प्रदरनाशक है। ( आत्रियसंदित।० ) 

तण्ड लोयिका ( स ० स्त्रो० ) तण्ड लोय साथ कन्‌ स्त्रियां 
टाप कापि अत इत्व । विहड़ड़, वायबिड॒ड' | 

तण्ड लु ( स* पु० ) तण्ड ल एषो० उर््व साधु:। विडुष्ठ, 
बायबिड़॒डः । 

तण्ड लेर (स० पु०) मण्डल बाइलकात्‌ खार्थदृ। 
तण्ड लोयशाक, चोलाईका साग। 

तण्ड लेरक (स'० पु०) तण्ड लेर खाये कन्‌। तण्ड लोय- 
शाक, चोलाईका साग। 

तण्ड लोत्य ( स'> क्वी० ) तण्ड लात्‌ उत्तिष्ठति उत्‌स्था- 
क; | तण्ड लाग्ब , चावलका पानो। तपण्डुलाम्बु देखो | 

तण्ड लोदक ( स० क्लो०) तण्ड लस्य उदकं, €-तत्‌। 
सण्ड लखालिल जल, चावलका धोया हुआ पानो । 

तण् लोघ (सं० पु०) तण्ड लानामोीघ:, ६-तत्‌ | १ लण्ड ल' 
राशि, चावलक्षा टेर। १५ एक प्रकारका बॉस। 

तण्ड शख्वर ( स » पु० ) ६२ शिवभक्षोंमेंस एक प्रधान भेश | 

तश्डि देखो | 


ढे 


रैध्ट 


तैहै-तहब्तिया 


लत (श० अव्यं०) ? हेतु, लिये | यंह ग्रग्द हेत्वथ में व्यव'ह्डत | ततम ( ध०ज्लिि०) तेषां भध्य निर्डारितों योपससो संद 


होता है। ( त्रि") सन-क्िप । २ विस्तारक, फेलाने- 
वाला । (क्रो०) २ ब्रह्मका नामविशेष, ब्रह्म था परमाक्ााका 
एक भाम | 

. “ओं तव श्रदिति निर्देशों बरह्मणल्लिविधः स्घत३। 


ब्राह्मगास्तेथ वेदाइव यह्वाशइव बिहिता पुरा ।” (गीता (७३३) 


थ्रों तत्‌ सत्‌ ब्रह्माके ये छो तोन प्रकारके नाम हैं। 
दइधो लिविध नामसे पहले ब्राह्मण, वेद भोर यज्षको सष्टि 
हुई थो, इसो लिये ब्रद्मवादियोंके विधानोल्ष यज्ञ दान 
ओर तप झोंकारपृव क उदाइल इआ करते हैं । (ब्रि०) 
४ वुद्चिस्थ । ४ परामश विशेष । यह शब्द वह ओर वे 
शब्दके अदले व्यवद्नत होता है। 


यत्‌ भधीर तत्‌ शब्द साथ नित्य सम्बन्ध है | यत्‌ शब्द | 


प्रयोग करनेसे हो तत्‌ शब्दका प्रयोग करना पड़ता है । 

किम्मु तत्‌ शब्द यदि प्रसिद्ध भ्रथ में ध्यव छत हो, तो यत्‌ 

शब्दका प्रयोग नहों करनेसे भो काम चल सकता है। 
तल ( स० ह्ोें० ) समीसि सन-तन्‌ | तनिमृूंभ्यां किन्च | उण्‌ 


डतमच्‌। वा बहूनां जातिपरिप्रइने ढइतमच_॥। पा ५७ ३॥।९५३। 
बहुलोंमेंसे बे या वच । 

ततर ( स'० ति० ) तयोम ध्ये निडोरितों योइतौ तदु डत- 
रच | कियतदा निद्धांणे द्व रे वस्थ डतरचू। पा *।३।९२, दौ- 
मेंसे वह, दोमेंघे कोई एक । 

ततरो ( हि ० स्वो० ) एक फलदार पं ड। 

ततस स'० अव्य०) तदृ-तसिन_। तदु गब्दका उत्तर सभो 
विभज्नषियोंमें तसिल_ होता है। जैपे -अनन्तर, तब्रिमित्त, 
इस कारण, वहां, उत्त स्थानमें, तो, तत्कति के | प्रथमा दि- 
के अ्थ में तपम्तिल_ प्रत्यय होने पर उन्हों अथाम॑ व्यवद्नत 
होता है । 

८त:प्रद्वति ( स'* अव्य> ) तदवधि, तभोपे । 

ततस्तत; ( स » भ्रत्य> ) तत; तत: वापाथां ।इत्व । उस के 
बाद । 

ततस्तम (स० अव्य०) हेतुलूतानां बहढुनतां मध्य एकस्या- 
तिशये ततः तमप_। बइुतोमिंव एक उत्कष । 


७८८ | १ बोणादि बाद्यन्त, एक प्रकारका बाजा जिसमें| ततस्तरां ( स“ प्रध्य० / हंतुभूतवा द याम ध्ये ए+स्याति- 


बजानेके लिये तार लगे हों । यह सा(फ़ो, सिलार, बोना, 


एकलतारा, वे इला आदिके जेसा होता है। इसके दो भेद | ततस्त्य ( खं० 


है। --एक जो स्िक भंगुलोया मिजराव आदिसे 
बजाया जाता है उसे अगुलित्रय॑त्र कहते भ्रोर दूसरा 
जो कमानोको सहायलासे बजाया जाता है रुसे घनु:यन्त 
कचलते हैं । ( संगीतरलाइर ) ( लि० ) सन-ज्ञा। २ विस्ता- 


रिल, फेला इुआ | १ व्यान् | (क्लो० ) ४ वायु; हवा। 


भ सम्धान | ६ पिला, बाप । ७ पुल, बेटा । 

ललक ( सं० पु० ) लेनमलागुसार दितोय एथिवोके ग्यारकछ 
इन्ट्रकोमेंसे पहला इन्द्रक। जिलोरूरार, १४५) 

ततताधेई ( हि'० स्त्रो०) सृत्यका शब्दु, नाचके बोल | 

सत्य ( म« क्रो? ) सज़ोतगास्त्रको भलपमातां ! 

तलनुष्टि (ख ० पु) तथ' घम संन्तति' गुदति वष्टि कासयते 
कापतान्‌ नुट:ड॒, वश शिस्‌ । धम सम्ततिनोदक, धप्र- 
सम्ततिक्षामुक । 

ततपत्नो (स'> सत्रो*) तत' विस्टटत' पत्र' यस्या:, बचुत्रो० । 
कदलीहल, केलेका पेड । 

लतबोर ( हि स्त्रो० ) सदबीर देखो | 








गये तत; तरप्‌। दामेंसे ए+आ।ा उत्कष । ह 

लि? )/ ततख्तत भव; दतः त्यप_। तत्र भव; 
तत्रत्य, तदागत, तठतज्ज।त, ततू सम्बन्ध । 

सतइड़ा ( हि० पु? ) मदट्दा# एक बरतत। देहतक 
रइनवाले इस तरइके बरतनम नहानका पानां गर्स 
करते हैं । 

ततामचह् ( स* पु० ) ततस्य पितु; पिता पितरि तत 
डामचइ: | पितामह, दादा । 

सतारना ( ह्ि० क्रिाः ) १ उशण॒ जले घोना। २ धार दे 
कर घाना। 

तलि (स ० स्तो* ) तन-क्िन्‌ । १ थंणा, पति ताँता। 
२ सम हू, कुण्ड । ३ विस्तार । (७९) ततू पररम्ाण येषां 
ततू डति | ४ तत्‌ परिम्ताण, उतना | 

ततिथो (सर ० स्त्रो०) तावतोनां पूरणो तावत्‌ डट , तिथुड़ा- 
गसः,डोप_बेदे अवशब्दलोप:। तावतका पूरणोभूत, 
बह जो सबका पूग्क हो। 

लतिधा (स'० भ्रध्य०) ततः प्रकारे त.त-घाच्‌। तत प्रकार, 
उस तरहसे ।! 


तैतुरि--तश्व 
लेंतुरि ( स'० लि० ) तुब॑ हि'सायां कि दित्व' एबोदशादि- 


त्वात्‌ साध; । १ हि'सक, हिंसा करनेवाशा | २ तारक, 
लारनेवाला ! 

लह्पि- तातृवि देखो । 

तते या (हि ० स्व्रो०) १ बरे, भिड़, हुड्डा । २ जवा सिर 
जो चहुत कड़ ई होतो है। (वि०) ३ तेज, फुरतोला। 
४ बुड्िसानू, चालाक | 

तत्कर ( स'० त्रि० ) तत्‌ करोति तत-अञ; 2। ततपदाथ 
कारक | 

तत्काल (स'० पु०) स चासो कालखंति, कं घा० । १ वत- 
मानकाल। २ उसो सप्य, तुरन्त, फोरन। (त्ि०) स 
कालो यस्य, बहुत्रो० । २ ततकालहस्ति | 

तत्कालधो ( स'« ब्रि० ) तस्मिन्‌ काले काय का ले धो उप- 
ख्थिता बुद्धिय सस्‍्थ, बहुत्रोण । प्रत्य त्यश्नम्मति, उपस्थित 
बुद्ि | 

तत्काललवण ( स'० क्लो० ) विदलबण । 

तत्कालस क्रान्त ( स० त्रि० ै) तस्मिन काले स क्राम्त, 
७-ततू। जो उत्त समय इआ हो । 

तत्कालसम्भूत ;(स ० ति०, तस्मिन्‌ काले सम्भ लत, >-तत्‌ । 
जो उस समय उत्पन्न हुआ हो । 

सत्यालोन ( स० त्ि० ) उसो समयक्रा। 

तत्कि य (सं० ज्ि०) वेतन' विना खभावत:ः सा क्रिया कम 
यस्य, बहब्ो० । कसंकर ण शोल, जो विन| कुछ लिये भार 
ढोता हो । 

त/ज्ण (स' ० पु०) स चासों क्षण: काल:, कमर धा* | सद्य, 
उसो समय, तत्काल । 

लप्प्रतिमान ( सं० क्वौ० ) जेनमतागुसार मान, उसद्पान, 
अवसतान, गणिमसान, प्रतिमान ओर तलत्प्रसिमान इन 
लोकिक सानके & स्ेदोंमेंसे एक। तुरषह्र' भथत्‌ घोड़ 
आदिके मूल्यको तत्प्रतिमाम कहते हैं । ( त्रि० स* ) 

सतत जय ( स ० त्रि० ) सतूसद्ृग, उसके सप्तान । 

तत्तोध बो ( हि० पु० )? दमदिलासा, बहलावा । 
२ भगष्ठा शान्त करना, बोच बचाव ! 

तक्त्त ( स० क्वो० ) लनोति सब मिद तन-क्षिप्‌ तुकच 
पएषो ०, साधु: । तस्य भावः ततृ-त्व । १ यथाथ ता, वास्स- 
बिकता, भसलियत | २ खरूप | ९२ ब्रच्म । ( अभर ) 
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४ प्रनारोषित स्वरूप परमात्मा | “सन खलिविद ब्रह्मवेदत स' 
( श्रति) यह समस्त जगत्‌ ब्रद्ममय है ; जो कुछ भो है 
यह सब ब्रह्म हो है। ५ विलब्बित वाद्यादि। ६ चेतः । 
७ वस्तु । ८ पंचभूत । ८ सारवस्तु, सारांग | १० संख्योक् 
प्रकति आदि, जगतृक। मूल कारण। सत्व, रञः भोर 
तम्ः । 

इस परिद्श्यमान जगत्रूप काय को देख कर इसपर 
कारणका भो अनुमान होता है। वस्तुमं विना किमतो भो 
वस्तुको उत्पत्ति नहों हो सकतो। जैसे मनुथके सोंग 
होना अतम्भव है, बेसे हो अमत्‌ अयात्‌ भ्रवसुपे कुछ 
उत्पन्न हाना अमम्भव है। क्यांकि प्रत्य क वसुओा ह। 
एक न एक उपादानक्रारण है, यह सतःप्रसिद्र डहै। 
जेसे -मिट्टे से घड़ाओ अर सूत्रपे कपड़ुंको उत्पत्ति 
इत्यादि । अतएवं यह मानता पड़ गा कि इस जगत्‌क। 
मूल कोई तकत्त्त है, वच्ठ तत्त्व प्रथप्ततः प्रकृति भोर 
पुरुष है । |॒ 

आादकारणसे क्रमशः काथय परम्पराको उत्पत्ति दुई 
है, इसलिए सांख्यशास्त्रवित्‌ विद्ानोंने आदिकारणको हो 
प्रझति बललाया है। आरणक्ा कारण ओर उस कारण: 
का पुनः अन्य कारण, इस प्रकारको यदि कारणपर- 
प्रा हो, तो भो एक स्थान पर ज। कर कारणक। भन्त 
होगा। प्रकृत उस आदिकारणकी सच्ाप्षात्र है। इस 
प्रकततिसे समस्त तक्त्त आविभू त हुए हैं। प्रक्ततिमें उत्त धन, 
मध्यम भोर अधम शभ्रथात्‌ सुख, दुःख भोर मोह ये तोन 
गुण पाये जाते हैं। इसलिए प्रक्ततिपे उत्पन्न तप्वासें भो 
उत्त गुण देखनमें आते हैं, इसो लिए जगत्‌क्रो सुख 
दुःख ओर मोहमय कहा गया है। 

तक्तत पदाथ गुण होना ब्रतक्षव है, कारण गुणसे 
पदाथ वा तक्त्वको उत्पत्ति नह्ां हो सक्लो । किन्‍्तु 
सत्व, रजः ओर तमः ये तोन ग्रण द्रव्य नहीं वल्कि 
पदाथ द्रव्य हैं । 

संत्व, रज ओर तमोगुणाओिक। प्रति, महत्‌ (बुद्धि- 
तक्त ), अहह्ृ।र, सन, चत्गषु. कण, नाप्विका, जिन्न, 
स्वक्‌, वाक्‌, पाणि, पायु, पाद, उपर्ख, शब्द, स्मश, रूप, 
रस, गन्ध, छिति, भप , तेज:, वायु, भाक्षाश भोर पुरुष 
येर२घधतघष्ष् हैं। 
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मे पच्चोम तत्त्व हो जगंतके मूल कार ण्‌ हैं। इन 
तक्ष्वॉंसि जगतृको उत्पत्ति हुई है । जब इस जगतृका 
नाश होगा, तब उक्त समस्त तत्त्व प्रकतिं लोन हो 
जायग | फिर रुष्टिके प्रारग्भमें प्रमतिसे तक््वत्मृह् उत्पन्न 
होंगे। 
प्रकतिसे इसो तरहसे तक्तव उत्पन्न हुआ करे हैं। 
पहले प्रझतिसे मचछ्त्तक्त ( बुदित्तक्त् ) उत्पन्न होता हैं, 
पोछे मचत्तक्त अहदूगरतत्त्त, अहृड्डार्तत्वस्त एक दश 
इन्ट्रिय ( पाँच सानेन्द्रियाँ, पाँच कर्म ज्ट्रियाँ ) श्रोर मन 
ओर पदन्चतन्म|त्रतत्त्व, पद्चलन्म|त्रतक्लमे परचम छाभूततत्त्व- 
को ( एथ्वो जल ग्ादि ) उत्पत्ति होतो है; इसो तरह 
रूणिक विनोपकालमें परच्न॒मह्राभत पदग्चमतन्मात्रमें, पन्च- 
सम्मात्र ओर एकादग इन्द्रिय अर्दूगरमें, अक्षदूशरमह- 
सक्त्ममें ओर मच्त्तक्त प्रकतिमें नोन ह्वो जाता है। उप्त 
समय सिफ प्रक्तति ओर पुरुष वाको रहते हैं । 
, ( सांख्यद० १।६१) 
पातजजलदश नके मतसे तत्त्व छब्बोस हैं-पच्चोम ते! 
समांख्यवाले ओर छब्बोसवाँ ईश्वर भो तत्त्व है। सांख्यरे 
पुरुषसे योग इश्वरमें विशेषता इतनो फो है कि योगका 
ईश़र कं श, कम, विधाक आदिसे एक माना गया 
है। मायावादो वेदान्तिकोंके मतसे ब्रह्म हो एकमात्र 
परमाथ सच्तत है, उसभे सिवा ओर कुछ भो तक्त्व नहों 
है, सिफ सायाकल्पित है। मब हो ब्रह्ममय है, जो कुछ 
दोखता है, वह सब ब्रह्म है, इसलिए एकमात्र ब्रह्म हो 
परमाध तक्त्व है, ब्रह्मातिरित्ञा अन्य तत्त्वान्तर नहीं है। 
माया परब्रह्मको शक्षिम्वरुप है । ब्रह्म सायावच्छित् 


होते को जगत्‌ उत्पन्न होता है। किन्तु स्थलान्तरमें थे 
नित्य मुश्स॒भाव कहे गये हैं । 


बेदान्तिकगण एक उपमा दे कर इन दो परस्पर 
विरुद्ध वाक्योंका सामच्जस्य किया करते हैं। >से दक्त- 
शं णोके अभ्यन्तरसे उसके अन्तरालस्थ महान आकाशको 
टेखनेसे बह खण्ड खण्ड दोखता है; किन्तु वास्तवमें 


तर्स्वँ 


ग्राकाश खण्छित नहों होता, उसो तरह ब्रह्म मायाव- क्‍ 


ौदचिछिल होने पर भो वास्तव अवसच्छित नहों होते। थे 
स्वभावस: पूण और मुज्नास्वरूप हैं तथा उसो रुपमें 
रचुले हैं। 


बेदास्तके मंतसे परंत्रह्म निगु ण, निविकार पोर 
चिम्मयस्वरूप है। जगत्‌ यदि भ्वप्त हो है, तो उनको जो 
जगत्वरत्ता, सवनियन्ता इत्यादि कद्दा गया है, वह भो 
सत्य महो , आरोपम्तात है । वास्तविक स्वरूप नहों 
कहैु। जोव वाध्तविक परब्रह्मके सिवा ओर कुछ नहों' 
है, अयमात्मा, अह' ब्रह्मास्मि, तक्तमसि इत्यादि वाक्योमे 
ब्रह्म हो एक तत्त्त है, तदतिरिक्त अन्य कोई भो तक्त्व 
नहो' है। विघ्वृत विवरण ब्रह्म और प्रकृति शब्दमें देखो । 

चतुहध्तत्त्व-तेजः प्रप_पए्थिवों ओर श्रात्मा। पद्च- 
तक्त्त--शब्द, स्पश , रूप, रस ओर गखश। प. तक्ष्व- 
ज्षिति, अप., तेज, मरुतू, व्योम ओर परमात्मा । 

सप्त्तत्व+पत्म॒महाभूत, जोव ओर परमात्मा । नव- 
तपत्त्व--पुरुष, प्रकतति, मच्षत्तत्व, अहृडगएर, नभः वायु, 
ज्योति, अप्‌ ओर ज़िति। एकादशतत्तव--योत्र, त्वक्‌. 
जिद्डा, चक्तु, नासिका, वाक्‌, पाणि, पायु, पाद, उपस्थ 
ग्रोर मन | 
त्रयोदशतक्त्व-- नभः, वायु, ज्योति, अए, लछिति, योत्र. 

त्वक्‌, चक्तु, प्राण, जिड्ा, मन, जोवात्मा ओर परमात्मा । 
षोड्शतप्तत-पग्मभूत, पञ्नश्नानन्द्रिय, मन, रूप, रस, गन्ध, 
शब्द और स्यश । सश्नदशतत््व--षोड़शतत्त्त ओर आत्मा | 

शून्यवादों बोद्दोंके मतसे शून्य हो एकमात्र जगत्‌का 
तत्वभाव पअथ्थांत्‌ जिसका भ्रस्तित्त अनुभूल होता हैं, 
उसका शेषफल अभाव वा विनाश है। वह विनाश बसतु- 
मा>का सधम वा खभाव है। शून्यवादियोंका मनो- 
भाव यह है कि, वस्तुको आ्राटिमें उत्पत्तिसे पहले शून्य 
वा अभाव हो तक्त्व है, शेषमें भो शून्य वा प्रभाव है। 
मध्यमें जो किद्चित्‌ स्थायित्व पाया जाता है, विचार कर 
देखनेसे वक्ष भो अभाव वा शून्य है। शून्यतक्ष्वादियों- 
के मतसे, रूत्य के बाद श,न्यके सिवा ओर कुछ भो नहों 
रहता । अतएव मरनेसे हो मुक्ति होतो है। शून्य हो 
तक्त्व है, श॒ म्थ हो सार है, यह सूढ़बुद्धि कुताकिकोंका 
प्रलाप है; श॒न्‍्थवादो नास्तिकबुद्दि मोह्बशतः ऐसो 
कल्पना करते हैं, जिसको प्रमाणित नहों कर सकते। 

चावाक्मतसे जिति, अप , तेज और मरुत्‌, ये चार 
तस्‍्त्व हैं, ये हो जगत्‌ऊँ कारण हैं। इन चार भूलोंसे ही 
स्थावरजजुसाव्मक परिदृ्यमान जगतृको उत्पति ुइुई है। 


तत्त्व ११ 


अग्निका लत्जा, वायुकआा सन्‍्तोणष और आक्राशका गुण 


डून चार तत्त्वों$ सिवा पाँचवाँ तत्त्व नहों है। (वावाक) 
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ह तवादो पूण प्रन्नाचार्यत्र मतसे तत्व दो प्रकारका है दुःख । 
है--एक खतनन्‍्त्र ओर टूमरा अस्॒तन्त्र | रामनुजोंके मतमे एक एक्र तक्त्मे पदच्मचतत्वका उदयचक्-- 
चितृ, अचित्‌ ओर ईश्वर ये तोन तत्त्व हैं। एथ्वो. आकाश वायु अग्नि. जल 
नो है "के वॉ £ः 
पाशपतशास्तवित्‌ नकुलोशाचाय शवोंके सतसे पति, जन पएृश्यो. आकाश वायु प्रग्नि 
पशु ओर पाश, ये तोन तत्त्व हैं। अग्नि. जल ण्य्बो आकाश वायु 
ज्योतिषमें तत्वका विषय इस प्रकार लिखा है--तम्त्व वायु ग्रम्न जल पृथ्वी झ्ाकाग 
पाँच प्रकारका है-एथिवो, जल, अग्नि, वायद्रु ओर आकाश वायु अग्नि जल पथ्वी 


आकाश | इनके गुण--अस्थि, मास, नख, त्वक, लोम ये 
५ एथिवोके गुण हैं । शुक्र, शोणित, मज्जा, मल. सूब, ये 
प्‌ जलतत्त्के गुण हैं । निद्रा, क्षुधा, रृष्णा, क्कान्ति, 
आलस्य, ये ५ तेजस्तत्त्वके गुण हैं| घारण, चालन, पेपर, 
सड्ढोचन श्रोर प्रसारण ये ५ वायुतत्त्वशे गुण हैं। काम, 
क्रोध, मोह, खज्जा ओर लोभ ये आकाशतच्वके गुण हैं। 
आकाशसे वायुको, वायुसे अग्निको, अग्निमे जलको ओर 
जलसे एथिवोको उत्पत्ति हुई ४। पएथिवो जलमें, जल 
रत्रिमें और रवि वायुमें लय होता है। इन पाँच तत्त्वोंने 
सम्पूण रष्टि हुई है | एथिवोतस्लभे ५ गुण हैं। जलमे 
चार गुण हैं। तेजके तोन गुण हैं। वायुके दो ओर 
आकाश एक गुण है। प्रथिवो गन्धतत्मत्र है। जल रस- 
तन्मत्र, अग्नि रुपतन्मात्र, वायु स्पशतन्मातर शोर आकाश 
शब्दतन्मात्र है। ये पाँच पद्मतर्वके गुण हैं। 

तत्त्वोंको प्रकतियाँ- एथिवोतत्त्व कठिन, जल शोतल, 
प्रग्नि उद्य, वायु चर भर स्थिर है। 

तत्तवोंके स्थान--एथ्योसत्तवका स्थान है नाभिका उपरि- 
देश, जलतत्तकआा स्थान है मस्तिष्क, अ्र्नितन््वका स्थान 
है पित्त, वायुतक्ष्चका स्थान है नाभिदेश ओर आकाश: 
तक्त्वका स्थान है मस्तक | 

तत्त्वोंके द्वार-एथ्वो तत्त्का द।र है मुख, जलतत्वका 
द्वार है लिड्र', अग्निको द्वार हैं नेत्र, वायुते दर हैं नाधि- 
काके दोनों छिद्र ओर आकागशक्रे हार हैं दोनों कान । 

लख्त्वद्दारों को क्रियाएँ -ए्वोतःत्वद्दारकों क्रिया है 

भोजन, जलद्दा रको किया है वम्तन, अग्निद्ारक्तो क्रिया 
है रूष्टि, वायु दारको क्रिया है भ्राप्रण शोर भ्ाकाश- 
दारको क्रिया है शब्द । 

तत्वों ते गुण-एप्वोसत्वका गुण है भय, जलका लोभ, 


बहुतको साल म॒ है कि, श्वास प्रवास दिन-शत 
दोनों नासारन्ध्रोंमें सरम्मानरुपसे बहता है, किन्तु वह श्रप्त- 
मात्र है। श्व|स-प्रश्वास ज्वार भाटात्री तरह चन्द्रसथ भोर 
अन्य न्य ग्रहादिक आकष णसे तथा तिथिके अनुसार यथ। 
नियम इड़ा, पिड़ ना अथांत्‌ वाम किम्ब। द लिण ना प्तापुटमें 
प्रयमतः सर्यादय मं ममय उदित होता है | पोछे एक एक 
नासिकामें टाई दण्ड (अंग्रज' एक घणटा) तक स्थिर रह 
कर दानां नासारन्श्नामं २४ बारसद्गप्रित इच्चा करता है| 
डूस टाई दगड़ समयमें जव लिसो नापिकामें श्वास- 
प्रशास बहता है, उस समय एय्वो, जल, प्ररिनि, वायु 
और ग्राकाग इन पांच तत्वोकिा उदय ड्रोता है। एथ्वोतत्त्व 
उदय ड्ो कर ५० पल (२० मिनट) तक ठहरता है ; इसो 
तरह जलतःत्व 3० पल (१६ प्रिनट), अग्नितत्त्व २० पल 
( १२ मिनट ), वायुतत्तव २० पल ( ८ प्रिनट ) ओए 
ग्रकाशतत्व १० पल ( ४ मिनट ), उदय हो कर गअव- 
स्थिति करता है । 
प्र्य क नास्षापुटमं वायु बहनेते समय पद्मतत्त्त शा 
लदय चुआ करता है। पद्मतक्त्वका विवरण निम्नलिखित 
उपायसे जाना जा सकता है। पहले तत्त्वको स ख्य-का 
निरूपण, टूसरे ख्वामका सन्धान, तोसरे ज्वरका चिह्न, 
चोथे वायुको गति, पाँचवें वण , छठे तप्त्वक्ला उपठेश- 
स्थान, मातवें साधुसे उपरदेशयहण और आठवें गतिका 
लक्षण जानना चाहिये। प्रात:कनमे यत्न-पूव क ॒दा- 
डुः लि द्वारा दोनों नासापुट धारण कर तक्त्यादिका ज्ञान 
करना चाहिये । 
एथ्वोतत्वका लक्षण --ना म|न्ध्रके मध्यस्थनसे अन्य 
किपो पाख से न लग कर श्वास चलेगा। यह ख्वाप्त 
दादशाहएल पयनन्‍्त निकलता है। उस समय गजलेमें 
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मधुर रसको उत्पक्ति ओर मनमें सिफ पोतवर्णेत्रे विषयों 
को चिन्ता होगो। किसो प्रकरणशे करने पर पोत- 
वण का दशेन होगा। उत्तम दप णर्में निःश्वास व्यागने 
से चतृष्योण और पोतवण दिखवलई देगा। जानु 
देशमें इसको स्थिति टाई दण्ड समयमे भोतर ५० पल 
समय तक बस भ्रवस्थामें स्थित रहेगा। 5स प्रकारका 
काय होने पर उसको प्रथ्वोतत्व समभें। रविग्रहके 
अाकष णसे वास नासिकामें एथ्वोतक्वका उदय होता है 
सथा दक्षिण मासिकाके बचक्षननकालमें जब पथ्वोतत्त्वका 
लहटय होता है, तब बुधग्रह तसका अधिपति होता है। 
प्रथ्वोतत्वक नक्तत--२१ धनिष्ठा, २७ रेवतो १८ ज्य छा, 
१७ अनुराधा, २२ श्रवगा,अभिजितू, २१ उत्तराषाढ़ा। 


जलतक्ष्वका लक्षण- इसको गति अधेगामो अशात्‌ 
नासिकापुटके निम्नभागमें कट कर खास चलेगा । श्वाभ- 
का परिमाण १६ अड्ड' ने छोगा। उप सपय गलेमें कषाय' 
रसका अनुभव होता है, टपंण पर निः:श्वास तव्यागनेसे 
वह अड चक्राकल ओर सफ द दोखेगा | ऊइदयमें श्वे त- 
वण उदित होगा | जिसो प्रकरणके होने पर श्वेतवण 


दष्टिगोचर होगा। पादान्तमें इसको स्थिति भी टाई 
दण्ड के सध्य ४० पल समय होगो । इन कार्यो'को जल- 
तक््वयजश्षा लक्षण समभता चाहिये | दक्षिणग-नासिका॥हे 


षच्ननकालमें शनिग्रह ओर वाम-नाधिकाओं बच्चनकालमें 
चन्द्र इस तक्वका अधिपति होता है। इस तक्त्वके नक्तत्रों- 
के मास--२० पूर्वाषाढा, ० भ्रश्नेषा, १८ स्ूला, 
€ आद्रों, ४ रो हिणो, २६ उप्तरभाद्रपद, २४ शतभिथा ! 
प्रस्नितक््वक्षा लत्षण -इसओ गति ऊध्व गासो अर्थात्‌ 
नासिकापुटओश उपरिभागमें लग कर श्वास चलता है| 
प्र्शासका परिभाण ४ भड़' ल है। गलेमें तिन्षा रसका 
उद्धव छोला है। दपण पर निःश्वास त्यागनेसे वह 
विक्रोणाकार ओर लाल दोखेगा | . टाई दण्डके मध्य ३० 
पल तक उसो प्रकारसे स्थिति रहेगो तथा मनमें रक्तवणा- 
का उदय होगा शोर प्रकरण करनेसे रक्तवण दिखलाई 
देगा। स्कम्थदेशमें इमको स्थिति है। दक्षिण-नासिका 
बचनकालमें महल ग्रह ओर वाम नाधिका-बचहनक्षालमे 
शुक्र ग्रक्न इसका पग्रधिपति होता है। इस तघन्त्व मे नखत्रों 
के नाम--“२ भरणो, १ कृतिका, ८ पुष्या, १० मथधा, 


११ पूव फल्गुनो, २५ पूष भादपद, १५ खाति ! 

वायुतक्वका लक्षण-इसमें श्वास तोय कगामी प्रर्थात्‌ 
नासापुटमें सिरक्ो सरहसे किनारॉमें लग कर चलत। है | 
दूस वायुकरा परिमाग ८ अड्ट,ल है। उस समय गलेमें 
अल्य रसको उत्पत्ति होतो है; दप णमे श्वास निश्चेष कर- 
नेसे बढ़ गोलाक्षति ओर श्यामवण किम्बा नोलवण 
दोखता है। नाभिमसूलमें इसको स्थिति है। दक्षिण 
नासिका-बहनके समय राहु ग्रह भोर वाप्तनसिका वहन- 
के समय ब्हस्पयति अधिपति होता है। इस तसच्त्वमें ये 
नक्तत्र होते हैं-१६ विशाणखा, १२ उत्तरकल्गुनो १३ 
रूस्‍ता, १४ चित्रा, > पुनव सु, १ भ्रश्विनो, ५ झूगशिरा | 

ग्राकाशतक्त्का लक्षण -इसमें नासापुटके सव स्थान- 
से वायु निक्रलतो है। सव गामो होनेसे इसके परिमाण- 
कानिणय नहों जिया जा सकता। गलेमें कटु-रस 
का उदड़्व होता है। दपंणपर नि:खास छोड़नेसे वह 
विन्दु विन्दु नाना वर्णक्ता दोखना है तथा मिश्वितवण 
माल म॒ पड़ता है। इसको स्थिति ढाई दण्डकालर्क 
भोतर १० पल मात्रकों है। यह्त तत्त्व सबक्रायमें निष्फल 
है। इसलिये इस तक्ततक बच्चनकालमें कोई भो काय 
न करना चाहिये, करनेसे वड़ काम सिर महों होता । 

एथ्वोनक्त्तके अधिष्ठात्रो देवता ब्रह्मा, जलतच्त्वके 
विश्यु, अग्नितक्ष्वक्ी रुद्र, बायुतत्त्वके ईश्वर ओर आकाश- 
तक्त्तके सदाशिव है। 

एथ्वो अथवा जलतप्त्वके समय प्रश्न छोनेसे कम का 

शुभ फल होता है। वह्ितक्त्वके समय प्रश्न होने पर. 
शुभाशुभ मिश्रफल होता है। वायु वा आाकाशतच््वके 


' समय प्रश्न होने पर हाति ओर झत्य कर फल होता है । 


अग्निसक्ष्म उदयकालमें मारणादि कार्य करना 
चाहिये । जलतक्त-बहनकालमें शान्तिकाय , बायुतच्वमें 
लच्चाटन, एथ्वोत-त्वमें स्तग्धभनादि काय शोर झआाकाशतस_्त्व- 
के समय कोई भो काय न करना चाहिये। प्रथ्वोतत्तक्े 
समय स्थिरकाय चोर जलतत्तके सर्तय चर काय करें। 
जलतत्य्व पश्चिप्त, दिशाका अधिपति है, एथ्वोतत्त्व पूर्व- 
दिशाका, अग्नितशव दर्खिणदिशाका, वायुतत्व “उत्तरदि शा - 
का और झाकागतत्त्व जद, भरध: भ्रोर मध्यस्थलका तथा 
अग्नि, ईशान, वायु, न ऋत दिशाका अधिपति है। 


तक्वज्ञ--तत्तहान 


पञ्चतत्वका उरय ओर अवस्थान जाननका उपाय-- 
६ घंटेसे ७ घंटा तक वाम नाभिकामें वायु चलेगो, उम्र 
समय एथ्वोतत््वका उदय हो कर ५० पल (२० मिनट) 
तक्र उसको स्थिति होगो । इसके बाद जलतक्तका उदय 
ओर ४० पल ( १६ मिनट ) तक उप्तको स्थिति होगो. 
फिर अग्नितक्वका उदय ओर ३० पल ( १२ सिनट ' 
स्थिलि, तायतत्त्मा लदय ग्रोर २० पल ( ८ मिनट ) 
स्थिति, आकाशततत्वक्षा उदय और १० पल ( ४ मिनट ) 
सउसमको स्थिति तोगो। बाएनमाप्गपटमें वायको व्थिति- 
काल, त्त्त्वका उन्य ओर म्थित्का उदाइहरण-- 


। 
। 


| 
। 
| 
| 


। 
| 
| 
। 
| 


घटा मिनट तत्त्व ग्रह 
मु २० प््थ्वो ब्च्रस्पलि 
6 ३६ जल श्क्र 
गन धष अग्नि बुध 
& ५६ यायु चन्ट्र 
छ ० आाकाग हे 
दक्तिण न|सपुटमें वायके स्थितिफालमें तत्वका.उदय-- 
घटा मिनट तत्त्व ग्रह 
9 २० पृथ्वो रवि 
छ ३६ जन्न शनि 
रु ४८ अग्नि मनन 
छ ५६ वायु बाह 
दर ० आकाश ० 


इस नियमके अनुसा+ किम मसप्र किस लत्तका 
उदय होगा, यह जाना जा सकता है | 

जेनमतानुसार--तःत्व मात हैं,--१ जोव, २ अजोव, 
३ आरस्त्रव, ४ बन्ध, ५ संब॒र, ६ निज रा और ७ भमोक्त । 
एन सात तत्त्वके मशय, जिपगोेत अनध्यवसायरच्ित 
यथाथ ज्ञानसे मोक्षको प्राप्ति होतो है । 

विस्तृत विवरणके लिए जेनथर्थ शब्द ( भाग ८, पृ ४४३ 
४६९ ) देखो। 


तत्त्वनत्न (स० लि०) तत्त्व जानाति तत्व च-क। १ तत्त- 


सानो, जिसके इेश्वर-विषयक ज्ञान उत्पन्न इआ हो, 
ब्रह्मच्नानो । इस जगत्‌में सभो वस्तुए' दुःखमय हैं, ऐसा 
जान कर जिसने तत्त्व ( ब्रह्म ) को सम लिया है, 
बहो तत्वनज्न है। तसलजान प्रान्न करनेक लिए समाधिको 
आवश्यकता है। जीवम्पुक्त देखे | 
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२ दशनगास्त्रका ज्ञाता, दशन जानेवा ना, दाश निक | 
तत्त्वन्नान मं० क्रो३) तत्त्वस्य ब्रद्मतत्त्वस्य ज्ञान, €-तत्‌ । 
ब्रह्मश्नान, आत्मज्ञान | न थाथिकों मे सतसे प्रमाण, प्रमेय, 
मशय. प्रयोजत, दृष्टात्त, अवयव,तऊफ, निण थ, वाद, 
जलल्‍ण, वितण्डा, हेत्वाभाम, कन, जाति, निप्रहस्थान, इन 
षोड्श पदाथ के चानको तत्त्वन्नान कहते हैं । (गोतमस॒० १) 
इनका स्वरूप जान लेनेसे जोव अपबग लाभ कर सकता 
है । जब तक इन षोड़ग पदार्यो क्षा तत्त्व ज्ञान नह्ो होगा 
लब तक्र अपवग नहीं हो सकता। . न्याय देखो । 
समांख्य ओर पातञनके मलते प्रकरति ओर पुरुषका 
मेदज्ञान हो तत्लज्ञान है। पुरुष जब निरन्तर दुःखमें 
अभिभूत हो कर प्रकतिकत्रे तत्त्वानुभन्धानमें प्रत॒त्त 
ह।)गा, तत वह गअपनेको दम प्रकारके त्ञानसे एथक करने- 
नेंको चेष्टा करेगा कि- सुख्!' दुःख और भोह्रमयो प्रक्ृति- 
को मायामें अभिभ्रूत नहों' होना चाड़िये, में पुरुष 
निगु ण, निले प, सचिदानन्दमय छह, प्रशतिने मुझे अब 
तक विमोहित कर रक्‍वा था, अब सावधान होना उचित 
है।'' प्रकति और पुरुषके इम प्रकारके भेदश्ञानका नाम 
तक्त्वज्ञान है। प्रत्युक पुरुष ( जोवात्मा ) को कभो न 
कभो एक बार तक्ष्नज्नान अवश्य हो होता है वा होगा। 
जब तक यह तक्त्वन्नान न होगा, लब लक प्रक्ृतिसे पुरुष 
जुदा न हो सकेंगा। प्रकृति पुरुषको यह ज्ञान उत्पन्न 
करा कर निठत्त हो जातो है। सांख्य देखो । 
बेदान्तमतसे अभिभूत हो कर वस्तुक्ना खरूप नहों 
जान पाता। रख्ज में सपको तरह बरह्ममें परिदृश्यप्ान 
जगत्‌ अवलोकन करता है। जगत्‌में जो कुछ दिखलाई 
देता है, मब ब्रह्म है, किन्तु अविद्याभिभूत जोव जगतूमें 
ब्रह्को न टेख कर घट, पट, मठ आदि देखा करता है| 
जब तक अविद्याका माश न होगा, तब तक जोवबको 
ब्रह्मका खरूप किसो तरह भो मालूम न होगा । 
अविद्याका नाश होते हो जगत्‌ नहों' दोखेगा, फिर 
वह जगत्‌ हो को ब्रह्म देखने लगेगा। पहले जिप्वको 
विचित्र समझता था, उसे हो फिर वह ब्रह्म समझने 
लगेगा, “त्व' अचह” तुसम-हमका भेद मे रहेग।, सभो 
अड् पदवाच्य हो जांयगे | इम प्रकारके ज्ञानको तत्त्वन्नान 
करहले हैं । 


१९१४ 


जोव बरद्य तालात्कार होते हो ब्रह्मा हो जाता है, 


आकन्न ससारट:खक्रो ग्रतिक्रम करता है, इत्यदि श्र ति- 


याक्योंक प्रमाणसे ओर तदमसुकूल युशियोसे स्थिर होता 
है कि, तत्वज्ञानके सिवा जोवक लिए दुःखातोल डोमेका 
ग्रोर कोष उपाय मष्ठो' है। ब्रह्म हो में कु, दृत्याकार 
भ्रससदिम्म भ्रमुभवका नाम है तत्वन्ञान, इस तत्त्वन्न।नक्े 
प्रधान उपाय सवण, सनन श्रोर निदिष्यामन उप्तके सहा 
यक्रमन्त्र हैं। शास्त्रकथा सुननेसे क्रो शवण होता है 
ऐसा नहों' । गुरुके मुखसे शास्मोय उपरटेश सुम ता, हदय- 
में उमका विचारित भ्रथ धारण करना, पाचात्‌ अथवा 
परम्परासे ब्रह्म हो समस्तशास्त्क्रा तात्यय है, इस 
विषयर्म विश्वाछ, इन मबके एकत्र छोने पर तब कहो 
बह श्रवण कहलाता है। इनके बिना श्रवण नहो 
छोला। इसका एक लोकिक टृष्टाम्त दिया जाता है। 

कल्पना कोजिये, आपके घरमें जा कर इसने आपके 
मोक(से कष्टा, एक ग्लास पानो लाझो।” परन्तु वहद्र 
पाना नहों लाया। पोछे हमने द:खित हो कर अ!पसे 
कहा “ग्रापके नोक रने हमारो बात नहों सुनो /' प्र 
टेवना चाहिये कि सचमुद हो क्या नोकरने हमारो 
बात नहों' सुनो य. "एक ग्लास पानो ला” ये शब्द 
उसके कानमें प्रत्रिष्ट हो महो हुए अथवा प्रविष्ट हुए 
थे, उप्तने सुना था पर ध्यान नहों दिया या उसके अनु- 
सार काय नहीं जिया : 

प्रतएव ऊपरक्षा सुनना सुनना नहों डै। सजा 
मनुष्य वेदान्त अध्ययम करते हैं, “तक््य्मसि' वाका भो 
सुनते हैं ओर उसका प्रथ भो भ्रादरपू्वक ग्रहण करते 
हैं, फिर भो उनको तस्‍्तवश्नानक्रा उदय नहों होता । 


धंसारमें ऐसे भो बहुल मनुष्य हैं, जो बिना वेदान्त प्रध्य: 


यन किये झोर 'सक्त्मत्ति! वाफात बिना सुने हो लक्ष्व- 
जान प्राप्त करते हैं। शास्त्रमें कन्रा गया डै कि, कपिल, 
वामदेव भादि जभ्मसे हो नक्ष्यन्नानो थे, अतएय यवण के 
लिये तक््यज्ञान वा तक्त्वतज्ञान यववणका काय है, यह बात 
केसे मानो जा सकतो है? आचाय देव शहर कइते 
हैं, इसके प्रत्यु्तरमें मारा यह कहना है, कि चिक्तको 
प्रनिमलता भोर जन्मान्तरोय पाप प्रादि प्रतिबनश्धकोंसे 
श्रवष-फल तक्वन्नाग प्रवरुद्द रहता है। उसमें उसको 


अजखखा 


तखन्ाात 


कारणताका अभाव नहीं होता । जेसे अग्निका सयोग 
होने पर भो मणिमन्वादि प्रतिबन्धक से कारण दाइ-काय 
भ्रतरुद रहता है, उसो प्रकार अवणफल तक्तन्न।न नाना 
प्रतिबन्धकों दारा अवरुद्द रहता है। प्रतिबन्धकका क्षय 
होते हो उसमा उदय होता है। कपिल आंदिका ऐस। 
हो हुप्लाथा। उनके पूव जन्मके खवणने इर जन्ममें 
प्रतिबधक शून्य हो कर तक्त्वन्नान उत्पन्न किया था, इस 
लिये इस जमममें उनको थ्वणनन्‍्मननादि नहों करना पडा 
था। अतएव श्रवण हो तत्त्वक्षानक्रा प्रधान कार" है, 
मनन ओर निदिध्यासन उम्तके मह्कारो हैं। “तत्वमर्भि' 
इस सहावाका रे श्रवण करनेसे, उपके अथ में जो अवि- 
शवास घोर असम्भव बोध आदि जो काय इ!ते हैं, वे काय 
सनन हारा निवारित होते हैं। मननके बाद भो यदि 
स्पष्ट रूपमे 'में ब्रह्म छह ओर कुछ नहों, ऐवा अनुभव न 
हो, तो निदिध्यासनकी जरूरत पड़ता है| निदिध्यामनवने 
धिद्दि प्राप्त कर लेनेसे हो यह अनुभव स्थिश्तर होता है, 
अन्यथा करनेसे तत्त्वन्न।न नहों होता | 

कोई कोई आचाय कहते हैं कि निदिध्याततन हो 
तत्वन्नानका मल कारण है, श्रवण ओर मनन उसके 
सहायक मात्र हैं। अपने ब्रद्मतावका अपरोक्त न्ञानमें 
भरारुढ़ होना हो तत्तश्वान है। जे प्रु-मरोचिकामें 
जलको भ्वरान्ति होतो है, उमो तरह 'ब्रद्ममें टश्यको भ्त्रान्ति 
होतो है। इसलिए टृ्यप्रथश्च प्रिष्या श्र ब्रह्म हो सत्य 
है। पहले यह चज्ान-अजनभो टढ़ करना पड़ता है. 
बादमें में डो च्ञान हू' भोर उसके प्रवलम्बन शरोर, सन 
ओर इून्ट्रियां सभो भ्वाम्तिविशेषका विलाम है, इसलिये 
में को ज्ञान ओर ज्ानका अवलमस्बन हू, समस्त हो ब्रह्ममे 
है, रज्ज, सपको भाँति यह मिष्याज्ञान जब भ्रवि- 
चाल्य होता है, तब भपने ग्राप “अह” अर्थात्‌ “मैं” यह 
स्ान इम्द्रिय ओर सन झादिको त्याग कर ब्रह्ममें जा 
मिलता है। भरदहचानके ब्रह्मावगाड़ो होते हो तत्त्वशन्न।न 
हुआ है, ऐसो प्रवधारणा करनो चाहिये। ऐसा तत्त्व- 
स्नान होते हो मोक्तको प्रान्ति ह़ोतो है। तप्त्वनत्नान हो 
जोवके उद्यारका एश्मात्र उपाय है, ऐसा तत्त्वच्रार होने 
पर उसको आसान वा ब्रह्मनश्नान कहा जा सपत है । . 
यह्र तत्लशन्नान सात्विक, राजसिक श्रोर ताभसिक सनो- 


तरवड्ानाथेदशने---तैस्वंन्यास॑ 


वच्सिके भ्रतोत है, इसलिये गुणातोत भो है | ज़ब जिसको 


सुख-दुःख समभते हो, वहच्त अवस्था उस सुख-दुःखके 
इातोल है । ( वेदान्त० ) ह 


ए्‌ 
जनम्तामुसार--साम तत्लोंतरा यथाथ च्ानपृव क 
जब शरोर, आत्मा अपनेको कर्मादि वाद्य पदार्थॉसे भिन्र 


समभ कर सम्यग्दग न, सम्यग्शञान ओर सम्यकचारितरूप 


मोखषमाग का अवल बन करतो है, तब उसके उस च्ान- 
को तच्त्वक्षान कहते हैं। यह तत्तवच्न।न तोन प्रकारका 
होता है, ? उपशन भम्यज्ञ २ क्षायिकोपशम सम्यक्ष 
शोर ३ ज्ञायिकर्म्यक्ष | इनमेंसे पहलेके दो हो कर छट 
भो जाते हैं, परन्तु जिस जो वको ज्ञाग्रिक प्रम्यक्न वा अचय- 
तत्त्वन्नान हो जाता है, वच् अवश्य हो मोक्षप्राप्त करता 
है | विशष विवरण जेनधर्म शब्द भाग ८, प्रू्ठत ४७५१ --४७३ ) 
में देखो । 

तत््वन्नानाथ टग न ( स'० कली" | तत्त्वन्नानस्थ अह ब्रह्मा- 
स्मोति साज्ञात॒कारस्य अथ; तस्य दश न, €६-तत्‌। 
त्त्वन्नानके लिये आलोचन और मोक्षक लिये तप्त्वन्नान- 
के साधन, में हो ब्रद्म ह' ऐसे साज्षात्कारका प्रयोजन 
अविद्या ओर उसका काय निखिल दुःखनिठ॒सिरूप ओर 


परम आनन्द प्राशिरुप मोक्त है। उसको प्रालोचमा हो 
तक्तन्नानाथद्श न है। 
तक््यज्ञानो (सं० पु०) तत्त्वस्य स्ानमस्यास्ति क्षानइनि। १ 


जिससे ब्रह्म, आत्मा भोर रृष्टि शदिके सम्बन्धका यथाथ 
जान हो। तत्वज्ञ देशो । २ दाशनिक । 

तत्त्वत: ( स'? अब्य० ) ततत्व-तसिल ! यथाथ रुपसे, बखुत, 
वास्तविक । 

लमत्वता ( अर ० स्त्रो० ) तत्त्व भावे तल स्थ्षियां टाप.। १ 
यधाथ ता, वास्तविकता । तत्त्व होनेका भाव या गुण | 

तत्लदश (स'० ति० ) १ जिसने तत्त दश न किया है, 
जिसके तप्त्वज्ञान उत्पन्न इुआ हो। ( पु०)२ सावणि 
मन्धन्तरके एक ऋषिका नाम | 

तेत्त्वदशि ता (स'० स्त्रो०) तत्तदशि नो भाव: तत्वदशि न्‌ 
तल स्त्रियां टाप । वच्ठ जो दश न शास्त्र जागता हो 
तत्त्वच्चला । 


तक््चदर्शों (स'० पु०) तक्ष्व पश्यति लक्त्व-ट्रश -णिनि। १ तक्त्व- 
ज्ञानो यह जो तक्त्त जानता हो २ गबतक मनमुक्रे एक 
पत्रका मास । 
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सत्त्वदोपन (स'० क्लोी०) तरत्वालोक, तत्त्वन्नामकी भाभा | 
तत्त्वटष्टि (स ० रहो? ) वह़ दृष्टि जो तत्त्वका जाम प्राज् 
करनमें सहायक हो, च्ानचक्षु, दिव्य दृष्टि । 
तत्तवनिरुषण ( स ० क्वो० ) सक्त्वस्य निरूपणा €-सत्‌ ! १ 
स्वरूपधा रण, ईश्वर-निरूपण, ब्रह्ममिण य । २ जनमता- 
मुस।र-जो व, भ्रजोव, आस्त्रव, अन्थ भादि सन्न सघष्तों- 
का निरूपण । 
तक््वनिण य ( स'० पु०  तात्वस्य निण यः €-तत्‌ । 
तर्वनिरूषण देखो। 
तक्तस्धास ( स० पु० ) तन्‍्तोज्ना विशुपूज्ञाक्वन्यासविशेष 
तन्‍्सके अनुभार विशापूज।में एक भ्रक्षन्थ!स | दस न्यासके 
विषयमें तन्‍त्रस।रमें इस प्रकार लिखा है। पहले पूजा 
विधिके अनुसार पूज.दि कर सिद्धिलाभके लिये साधकका 
यह न्यांस करना चाहिए । 
'“जम्र: परयेत्जच्याय तसस्त्वास्मने नमः ।” (गातमौयत*) 
पहले नमः पराय श्रोर इसक बाद तक्ष्बात्मने मम: 
यह वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा : 
म॑ नमः पराय जीवतत्त्थात्यने नमः भे नमः पराय श्राण- 
तत्वात्मने नप्र: एतदद्वर्य सर्वगान्रे | 
ततो हृदयमध्य तत्त्वत्रयश्र बिन्थसेत्‌ | 
व नप्र: पराथ मतितत्व्व त्मने नम्र: फे नम; पराय भहंकार- 
तत्त्वास्मने नध्र: पं नम: परायथ ममस्तत्वात्मने नम! एतत्तये हृदि। 
ने नम: पराय शब्दतत््वास्मने नमः मस्‍्तके । 
घ॑ नत्र; पराय एपशे तत्त्वात्मने नमः मुखे । 
द नमः पराय रुपतत्तवाप्मने नम: हृदि | 
थ॑ नम! पराय रसतस्त्वात्मने नम गुद्देथ । 
त॑ नम; पराय गन्धतत्वात्मने नम! पादयो; | 
णे नमः पराय श्रोश्नतर्त्वात्मने नम; श्रोश्रयो: । 
ढ॑ नम: पराय त्वकृतर॒वार्मने नम: त्व॑यि । 
ढ॑ नम; पराय चच्ुस्तत्वास्भने नमः चक्षपो: । 
ठ॑ नमः जिल्धातस्वात्मने नमः जिहायां । 
ट नमः पराय ध्राणतत्स्वास्मने नम: प्राणयोः । 
| नम; वाकृतत्तवात्मने नमः बाचि । 
झे नमः पराय पाणितस्वात्मने नम: पाण्यो: । 
ज नमः पराय पादतत्खवात्मने नम; पादयो: । 
छ॑ नमः पराय पायुतत्वाध्मने नमः गुश्षे । 


१६ तेत्तवप्रंक शै---तस्यांथसूत्रे 


से नमः पराय उपस्थतस्ववात्मने नमः लेंगे । 
ई नमः पराश आक्राशतत्त्व त्मने नम; मृध्नि । 
घं नम: पराय वायुतत्त्वात्मने नमः मुर्ख | 
गे नम्र' पराय तेजह्तत्त्वाक्मने नमः | 
खे नम; पराय जल+-(ू-त्मने नप्न$ लिंगे। 
के नमः पराय फ्रथिवीतत्वात्मने नमः ।दयों)। 
इत्याच्युतीकृततनुर्विदहघीत तत्त्वान्थास मपुरवेपरालरन- 
त्युपेत । भूमपराय च तदाह्ययम्रात्मने पे नत्यन्तमुद्धरतु तत्त्व- 
मनुक्रमेण || 
सकलवपुषि जीव प्राणमायोज्य मध्ये 
न्यघ्तुमतिम्रद ऋारतत्त्व मनइच । 
कमुखहदयभुद्य विध्वथो शब्दपूव 
गुणगणमथकर्णादिस्थितं श्रोत्रपुत्र ॥ 
वागादीर्द्रियववगमात्मनि नमेदाछाशपूव गण; 
मूद्वास्ये हदये शिरे चरणयों ह तपुण्डरीक हृदि । 
हें नम; पराय हतपुण्दरीकतत्खत्वने नमः इदि । 
ह' नमः पराय द्वादश कलाव्य|प्त-सूयमण०्डलतत्लतत्मने नम; हृदि | 
से नमः पराय षोडश घ्लाव्वाप्तसोममण्डलतत्वात्मने नमः हृदि। 
रं नप्र: पराय दशह्लाब्4|प्तडिप्रण्ड लतस्तात्मने नमः हृदि | 
थष॑ नमः पराय परमेष्ठितत्तात्मने वासुदेवाय नमः मस्तके । 
में नप्र; पराय पुरुषतत्वात्नने सेकपेणाय नप्नः मुखे | 
ले नप्न: पराय विख्वतत्वातने अद्युम्नाय नमी हैंदि ' 
व॑ नप्त: पराय नि, त्तितत्वात्मनेइनिरुद्धाय नमः लिंगे। 
ले नम; पराय सर्वेतत्त्वात्मने नारायणाथ नम्मः पादयो | 
क्ष नम्रः पराय कोपतत्त्वात्मने नृर्तिहदाथ नप्र; स्वेतात्र । 
एत्र तस्वानि विन्यस्य श्राणायाम समाचरेत्‌| (तम्त्र6२) 
इस प्रकार उक्त सनन्‍्त्र इ।रा सवोड़'में यास कर प्राण।- 
याम करना चाहिये। यथानियमम तक्त्वत्यापत करने पर 
समस्त सिदि लाभ होतो है श्र वह मनुषा विश्शुको 
स्रूपता प्राप्त करता है | 
शक्त्चप्रकाश ( स० पु? ) तत्वस्य प्रकाश:, ६ तत्‌ | तक्त्व- 
दोपन, तक्ष्यज्नानको आभा | 


तक्त्वचोघिनो ( स'“>० स्त्रो० )) वह्त जिसके हारा तक्त्वन्षान 
उत्पन्न होता हा । 


तकन्त्यभाव ( स « पु० ) प्रशति, खभाव | 
तत्वभाषो ( स'+ द्वि० ) तत्त्व भाषते भाष णिनि | यवाध- 


बादी, जो स्पष्टरुपसे यथाथ बात॑ कहता हां । 
तक््वमड्रलम्‌ू-समन्द्राज प्रदेश अन्तम त कोचिन राज्यके 
चित्त र जिलेका एक गह्र | यह ग्रक्षा० १० ४१ उ० 
ओर देशा० ७६ ४२ पू०में अर्वा तहै। यहाँएक 
मुन्सफो अदालत है। इसका तेत्रफल प्राय: ५६-वग मोल 
ओर लोकस ख्या प्रायः &२२२ है। 

तकन्त्तरश्मि , स० पु?) तन्‍्तके अमुत्तर स्त्रोदेवताका 
बोज, बधूबोज । 

तत्त्वरायर - १७घों शता दीके एक जिख्यात तामिल श॑ व- 
सन्‍्धासो | इन्होंने तापिल भाषा मं बहतमे ग्रत्थ लिखे हैं । 

तमत्ववत्‌ (म० त्रि०) लत्व विद्यतेभ्य तत्व-मतुप_! 
तप्त्वविशिष्ट, तत्त्वश्नानसे भरा हुआ ' 

तत्तवाद ( स० पु० ) दश नशा स्वततम्वन्धी विचार । 

लत्त्ववादों (स'० पु०) तम्लं वदति, बद-णिनि। १ यथाथ- 
वादो, वच्च जो स्पष्टरुयमे यथाथ वात कहता हो | 
२ वहच्त जो तत््वादक।/ ज्ञाता आर समय के हो | 

तक््वविद्‌ ( स० पु० ) १ तच्वरेत्ता। २ परमेश्वर । 

तन््वविद्या ( स' स्त्रो० ) दग नशा पत्र । 

तत्लववेत्ता--एक कविआ नाम । ये १६२३ ई-में हुए थे! 

तत्लवेत्ता ( स० पु? ) १ तत्लवज्ञानो, वह जिसे तत्तक। 
कान हो। २ दाशनिऊ, दग नभास्त्र # नब्ाता. फिला- 
सफर । 

तत्वशास्त्र ( स'० पु०) दगश नगास्त । 

तत्वश्दान ( स'० क्वोौ०) जिस वस्तु जो स्थरूप है 


उसका उम्तो तरहसे श्रदात करता। जन शास्त्रानुसार 
मम्यगटशौिके यह होता है। 

तनत्वभ्नत्नयय ( स० पु: ) बोडश'स्त्रक्ना एक भंद । 

ततत्वाध खान -- ( स ० क्वौ० ) तत्त्वश्रद्धान देखो | 

तत्त्वाथ सूत्र ( स ० क्लो० ) जे नघम्त का मुलतत्तव प्रकाशक 
सूत्रग्रन्थविशेष । यह ग्रत्थ स सकल भाष:में लिखा हइुआ। है 
इसमें प्रायः समस्त हो जेनधम को श्वातव्य बातोंका 
उल्लंख है। आचाय ग्रोउमास्वामोने इसे बनाया है! 
दिगम्बर श्वे तांबर दोनों स'प्रदायवाले कुछ परिवत नके 
साथ समानभावसे इसे मानते हैं। इसके सूत्रोंका पाठ क रभे- 
से एक उपतःस करनका फल मिलता है। बहतसे अजनो 
इसका प्रतिदिन पाठ करना अपना कत व्य समझते हैं, 


तरवाजुतन्धान- तत्पुरुषे १९७ 


तत्पत्रो (स« स्त्रो० ) तत्पत्र यर्य:. बहुत्रो० । १ हिफ़ः 
पत्नी, वशपत्रोी नामको घाम। २ ऋदलो हक्त, कैलेका 
पेड़ । 
सत्पट ( स'० क्लो० ) तदिति पद', कमघा० । १ विशा का 
परम पद, निर्वाण । 
'तल्वमृसि श्वेतकेतों इत्यदिवाक्प्रस्थ तत्व्य ख आत्मादि" 
( श्रुति ) है श्वंतकेतोी ! बह्ठो सत्य है. वह्यो झ्ात्मा एक 
मात्र सत्थ है इसोलिये उप्त आतमाकोी ततृवद समझना 
चाहिये । “ततपद' दर्शित' येन तस्मे श्रीगुरुवे नमः ।” आहिक 


जी लोग पढ़ना नहीं जानते वे भी इसको टूसरोंसे सुनने: 
में पुण्य समझते हैं । े 

इस ग्रत्थमें दश भ्रध्याय हैं। उनमें पहिले अध्याय- 
में गय प्रमाण ओर निलेपका वण न है। . दूसरे अध्याय 
में जोवके ओपशमिक शभ्रादि ११ भाव, उसके त्रस स्थावर 
स'सारो मुत़् आदि भेद, म'समक्तन आदि जम्मप्रकार 
ओर योनि आदिका विस्दयत वण न है। तोमरे अध्यायपमें 
अग्रधोलोंक, नरकावास झोर मध्यलोकके ममुद्र दोप पव त 
नदो आदिका वण न है। चोथेमें ऊध्व लोक-स्वग ज्यो- 
तिथक्र उनके विमान, आयु, जान प्रभतिका वर्णन है. | तस्र ) २ अधश्वत्यव्तत्त | 
पांचवें प्रध्यायरमें जोव, पुह्रल, धम ( ट्रव्यविशेष ) ग्रधम तत्यदलच्या्थ ( स'० पु० ) ततृपदस्य लक्षग्रोषथ:, ६-तत्‌ | 
द्रव्य, आकाश और काल इन छह द्॒व्योंका व ज्ञानिक ठड़मे , चितृस्वरुप ब्रह्म । 
वगान है। छठेमें जोवके खाघ मन वचन कायको क्रिया | सत्पदवाच्य ( स'० त्रि० ) ततृपदस्य वाच्य:, ६-तत्‌ । ब्रह्म, 
मे क्षानावरणादि कर्मोंका किस प्रकार आश्रय (भागमन) | आअुतिप्रतिपाद्य एकमात्र ब्रह्म है ततृपदवाध्य है। 
होता है, कोन काम करनेमे क्या फल होता है इत्यादि तत्यदवाआथ ( म'? पु० ) ततृवदवा अस्य भथ: ६-तत्‌ । 





जल +- --+-+-+-+-+--++ न ५.० “>ौओी+-- + ._ --००७०-कक»-->%-.. 
वननम-मान अन-+-मना- -“ 3»... ०-3-७०-०००- >मपनम्यकजन, 


बातोंका विस्तार है। मातवेंत्ें मुनि ओर य्रावकके ! ब्रह्मक्रे बाय में अनज्ञानादिसमुह् उपस्थित सब चझत्व. 

अचारका वण न है। आठवेमें क्ञानावरणादि कमोंको | प्रश्धति विभिष्टचेतन्य ओर अनु पहितचैतन्धथ ये होन 

स्थिति, प्रक्ति अनुभाग और प्रदेशोंका कथन है। नवमें- , तत्पदवाचक्रे अथ हैं । 

में कमोंकोी नष्ट करदेनेमें कारण गुश्चि ममिति अनमुप्रेत्षा | तत्पदाथ (स'० पु०) सतृथद॒स्य तत्स्वमस्यादिवाकास्य अ्रथः, 

परोषइजय ध्यान आदिका वर्णन है ओर दशवेंमें मोक्ष- | ६ तत्‌। जगत्कारण परमात्म', रष्टिकर्सा । ब्रह्म हो एक- 

त्त्वका विशेष व्याख्यान है| जेनधर्म ओर उप्रास्‍्वाति देखो। | ज्ञात जगतृका कारण है। ब्रह्म देखो।... 
तक्ष्वानुसन्धान ( स'० क्ो० ) तक्त्वस्य अनुसन्धान, €-संत्‌। तत्पदाविध (स ० त्रि०) ततूपदस्य लत्त्वमस्यादिवाक्धस्थस्य 


प्रकत प्रवस्थाका भरन्‍्वंषण। अविधा यत्र; बहुब्रो* । तत्पदबाच्य, ब्रह्म । 
तक्त्यानुसन्धायो ( स'० ति० ) तक्त प्रमु-सघाणिनि। जो | तत्पर (स० त्रि० ) तत्‌ परत्ष उत्तम यस्‍स्य, बहुब्रो०। 
तक्त्यानुसस्धान करता हो । १ सहत, उससे सम्बन्ध रखनेवाला ।२ तदासज्न, उसमें 


खण, जाँच पड़ताल, टेखरेख ' कोई काम करनेमे लिये तेयार हो। ४ निविष्ट, यत्र- 
तक्त्वावधायक  स'० पु० ) तक्त्वस्य अवधायक:ः, ६-तंतृ। , वान्‌। ५ निपुण, दक्त । & सलतक , चतुर, होशियार | 
तक्त्वावधानकारो, निरोक्षक; वह जो टेखरेख करता हो । ( ५१९ ) ७ एक निमेषका सोसवाँ भाग । 

तक््वावधारक ( स'० पु०) तक्त्वस्थ अवधारकः. &६-सत्‌। | तत्परता ( स० सत्रो० ) तत्पर-सल-टाप । १ सचेष्टता, 
सखरूपपरिज्ञाता, वह जो किसो विषयक्रा तक््वनिरूपण | मुस्तदोी! २ द्शता, निपुणता। ( यत्न, भाग्ह | 


तत्वावधान (स ० क्लो०) तक्तस्य अ्रवधान', ६-तत्‌ | निरो लगा इआ। | तस्मात्‌ पर , ६तत्‌। १ सम्रड, उद्यत. जो 
| 


करता हो | . ४ ससलक ता, होशियारो | क्‍ 
तक्त्यावधारण ( स'० क्लो० ) तक््वस्य अवधारण', ६-ततू। | तत्परायण ( स'« ल्लि० ) तदेव पर अ्यन , यत्य, बचुत्रो० । 
सक्तनिण य, यथाथ बोध । १ सदासह्ना, छसमें लगा हुआ । २ ततृप्रधान; उसमें श्रेष्ठ 
सक्त्यावबोध ( स'० पु० ) तत्त्तध्य अवबोधः, ६-तत्‌। तश्व- | तत्प्‌ूरुष (स०पु०) १ समासविशेष, एक प्रकारका 
खान | तत्वहान देखे। समास | इस समासमें उप्तरपदको प्रधागता झोतो है, 
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शरद 


अरशात्‌ दो पदोंमें समाम छो कर जो यह बनता है उत्तका 
लिहः प्रभति होता है। प्रधानत; यह्ट समास ६ भागोंमें 
विभज्ना है - दितोया, ढतोया. चतुर्थों, पद्मयमो, पष्ठो ओर 
सब्नमो तत्प रुष। इदिलतोयादि विभक्षिक अन्तका उत्तर 
दिलोयादि तत्यरुष होता है। स धर देखो) २ रुद्र भेद, 


एक रुद्र झा नाम | २ इेखर, परमेश्वर | ४ म्रत्यपुराण के 
अनगुसार एक कल्पका नाप्र । 

तत्प,व (स'० ब्रिग) स एवं पूत्र:, कम था: । सत्र प्रथम: 
घबसे पहछुला। 

तपध्प्रकार ( स॒० त्रि० ) उसो तरह | 


तत्प्रतिरूषक व्यवह्ार ( स० पु ) जैमियोॉंके मतसे एक 
अतिचार | यह विक्रय शुद्य पदाधमें खोटे पदार्थोंको 


मिलान करनेसे ड़ोता है| 

सत्फल ( स॒० पु० ) लनोति तनग-क्षिप्‌ सतू फल यस्य, 
बहुत" वा तत्‌ विस्टल' फलति फल-अच _। १ कुवलय, 
नोलकमल | २ कुष्ठ नापक भोषधविशेष; कूट नामको 
दवा। १२ चोर नामक सखुगच्धि द्वव्य। ४ रोहिषलण 
(क्लो०) सस्य फल, ६-तत्‌। ५ उसका फल ) 

तत्र ( ल० भ्रव्य० ) तत्‌ तल_। वहाँ, उस स्थान पर उस 
जगच । 

तत्रक ( हि'० पु० ) यरोप, अरब, फारससे ले कर पूव में 
अफगानिश्तान तक होनेवाला एक प्रकारका पंड। यह 
कुछ कुछ झमार पं डसा मिलला जुलता है। इसके पत्र 
नोमके पत्तों को तरह कटावदार ओर कुछ ललाई लिये 
होते हैं । इसके वोजको सम्ाक ऋहइते हैं और ये वाजार- 
में बिकते हैं। इकोमो दवामें इसके वोज यहुत उपयोगी 
हैं। एक प्रकारका रंग इसके पक्तोंसे बनाया जाता है । 
बपूसके डडल झोर पर्स चमड़े सिभकानेके काममें भझाते 
है। चिन्ट्स्तानम यम के बड़ बड़ कारखानोमें इसके 
पत्ते सिसिलीसे मंगाये जाते हैं| 

तत्रत्य 'स'० त्रि०) तंत्र भव: चव्ययात्‌ त्यप_। तत्स्थान स्थ, 
जस स्थान पर उसत्पमत्र । 

तत्॒भवत्‌ ( ल ० त्रि०) पूज्याथ सत्र भवान्‌ नित्यसः वा 
सुप्सुपेति समास:। पूल्थ, मान्य, प्रश सनोय शेर । 

अश्रभवान देखो , 

तत्रस्थ ( स» त्ि० ) तब तिष्ठटति स्था-फ | सत्रस्थित, उस 

साजजा।, सब अगच पर | 
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तत्वूषे-+साथा गतभद 


संत्रापि ( स'० अब्य ) तथापि, तोभों | 

तत्स क्रान्स ( स'० त्रि० ) तस्य स'क्रान्त:, ६-तत्‌। तदोय॑ । 
उसका, उससे सम्बन्ध रखनेवाला। 

सत्सहंय 9० ब्रि० ) तस्य सदग', ६ सत्‌ । 
उप्तके ममान | 

तत्सम ( स० पु० ) भाषामें व्यवन्नत होनेवाला स स्लतका 
णए्क शब्द | 

तत्सभानम्तर ( स> धव्य ) तदननन्‍्तर, उसके वाद । 

तत्साधुकारो ( स ० ब्रि० ) ततूसाधु यथा तथा करोति तत्‌- 


लथाविध, 


सं।धु-क्तणिनि | जो उस रे प्रति उत्तम व्यवह।र करता हो | 


सत्ख ( स० ति० ) नत्र तिष्ठति तत्‌.स्था क। वहाँ पर 
अवस्थित । 

सप्छॉलाभिषिज्ष ( स० त्रि.) तस्य स्थले अभिषिक्नः, € 
और 3-तत्‌। उसका प्रतिनिधि, जो दूसरोंका स्थानापन्र 
हो कर काम कर्ता हो | 


सत्खरूप (स० त्ि०) तस्य खरुपः ६-लत_। उसे 
समास, उमोरके जसा ! 
तथ। ( स' ० भ्व्य० ) तेन प्रकारेण तद-धालन | १ इसो 


सरह, ऐसे हो । २ ओर, व। ३ अभ्य पगम, निकट, 
सभोप | ( पु० ) ४ पूथ प्रसिब्चन, पद्द तेको कहो हुई 
बॉस । ५ सत्य । &€ सोमा, हद | ७ मिश्रय। ८ समा 


नता । 
नथाकर ( स० शभ्रव्य० ) किसो प्रकारसे करके । 


तथधागत ( स'० पु० ) तथा सत्य' गत' क्ञान' यस्य, बहब्रो० 


यथा न पुनराहत्तिभ वति तथा तेन प्रकारेण गलः । 
९ गोतमबुदद, सुगलत | पूव पूर्व बुधोंकी तरह भझागमन 


हुआ था; इसलिए इनका मास संथागत हुप्मा | बुद्ध देखो । 


( ब्वि० ) तथा तेन प्रक्रारेण आगत: ३-तत्‌ । २ सो 
प्रकार एव' उसो रूपमें भाये हुए | ( भारत ३७७५ ) 
तथागतभ ( स'० पु० ) बौदके एक शास्त्का नाम | 
सथागतगुणज्ञानचित्यविषयावतारनिदश (स'० पु०) बोदके 
एक शास्प्आर नाम । 
तथागशगुप्न ( म ० घु० ) एक घोद्ध राजा । 


तथागतगुशझ्मक (सं० पु०) नेपालो बोचोंके ८ प्रधान ग्रार्त्रों मेंसे 


फप्क। 
तथागतभद्र- गागाजु मके एक प्रधान शिष्य । 


हि 


तथागुण--तदन्‍्यवा घितायेप्रसंग १९९ 


तथागुण ( स* त्ि० ) तद्ू,पगुणसम्मन्न, पेसा हो गुण | तथ्यभाषी ( स'* त्वि० ) तथ्य' भाषत भाष-लिनि | बधाथ - 


यान । वादों; साफ ओर सच्चो बात कहनेवांला । 
तथाच (सं 09 अव्य०) लथा च च, च, दूति, हन्द०। लब्ापि, तथ्यवादो (सु ० लि) तथ्य बदलति बद णिनि | 
तोभो। तथ्यभाषी देखो | 


तथाता ( स० स्त्रो० ) तथा भावे तल्‌-टाप्‌ | तथात्व, उस तथ्यानुस््धान ( स'० क्लो० ) तथ्यस्य अगुसन्थधाग', ६-तत्‌। 





तरह | प्रकत अ्रवस्थाका भमृसन्धान । 
तथात्व ( स'० ज्लो२ ) तथा भावे त्व। तथाभूतत्व, उस | /दृ (स'० व्वि० ) तत्‌ आदि तिश। १ बुदिस्थ पर'सग 
तरह । विशेष, वह । इनका प्रयोग योगिक्र शब्दोंके आ्रारस्थमें 


तथापि ( स'० अव्य० ) तशा च अपि च, इन्द्र। लत्रापि, 
तो भी, तिस पर भो, तब भो । 

तथाभावो (छ ० ब्वि०) ततस्नभावसम्पत्न, उसो स्वभावका । 

ही कक बिके या हम रे धो हे के ( हब ' ० ) तस्य अलिरिज्, ६ तत्‌। उ प्रक 

* रो . गअतिरिक्र, उसके सिवा । 

ही डर उम्तो और मुख घुमा कर। उसो टिक ( साध वि जंद मिर्जा: उसके लावा: 

तथाराज ( स'० पु० ) तथेति राजते राज-टच्‌ । बुद्ध । तदन्स (स० ति०) १॥सो प्रत्ारसे समाप्त होना। 
तथारुप ( स'० त्ि० ) सदनुरूप, उसो प्रकार । ( पु० क्वो० ) २ प्रभिप्राय, सतलब । 

तलथारुपो-- तथारूप देखो। तदनम्तर ( कह क्री? ) उमके पोछे, इसके ठपराब्ध । 

तथाविध ( स'० ल्ि० ) तथा विधा यस्य, बचब्रो० | ताहग, | ( स० क्वो० ) तस्य भननन्‍्तर ६ तत्‌। उसके आद. 
उसो प्रकार । उसके पोछे । 

तथाविधेय ( स'० ति० ) उसो प्रकार कत्त व्य, जो उसो | स्तर ( स'० ति? | तदिव श्र॒त्न' यस्य, बचुत्रो०। जिस 
तरह किया जाय । तरह जाग्रत भ्वस्थामें अन्नादि भोजनशोल उशो तरह 

सप्रमें भो । 


सथाब्रत ( स० वि० ) उछ्ो तरह ब्रतपरायण | । 
तथासु ( अव्यः ) वैसाहो हो । तदन, (स'० क्रि० वि०) १ एक उसो प्रकार, उसो तरह | 
२ उसके बाद. सतदननन्‍्सर | 


तथास्वर ( स'० त्रि० ) उसो तरह उच्चारण किया हुआ। न ह े 
तथाहि (स'० अव्य० ) तथा च हि च, इन्दः। १ निदश न, | रूप (स० ल्रिः) तस्य प्रनुरूप, €-तत्‌ । तद्ूप। उसोके 
दिखलानेकों क्रिया । २ प्रसिद्द, ख्याति । ३ ममध न । जसा। | 
तथैव ( स« अब्य० ) तथाच एवं च, इन्द्र; | तद़तू, उस्तो | सार ( स० पु? ) तसय भरन सार; €-तत,। उसक 
अन कूल, उसके मुताबिक । 


तरह, बैसाहो । 
तथ बच ( स० अब्य० ) तथा च एव च चच, इम्द: | उसो | 'रि,मार ( स० द्ि० ) तदन सरति भ्रन, रू-णिनि! 
तदमुयायो, उप्तोक भन सार चलनेवाला । 


प्रकारसे छ । 
तथ्य ( स'» ज्ञी० ) तथा साधु तथा यत्‌ । (तत्र पाधु:। भा | तंदन्ध ( स» जह्ि० ) तस्मादन्धः ५-बत्‌। तब्िच्न, उसथे 


| 
*॥९।८) १ सत्य, यधाथ ता, सयाई। (ति०) २ तद्य का । झलग । 


छोता ह। तत्‌ देखो । 
तद'श ( स ० पु० ) तस्य अगर €तत्‌। उसका भाग य 
ड््म्मि । 
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तच्यज्ञान ( स'० क्लो० ) तथ्यस्य जान, €६'तत्‌। यथाथ तदन्यवाधिताथ प्रश॒द्नः ( स'० पु० ) तदन्धः बाच्िताश्र स्थ 
सम, प्रकरत आग । तस्वहान देक्षो । प्रसफ़: । प्रमाणबाधित भ्रथ का प्रसन्नरूप तकमेद, नव्य 
तथ्यवोध ( स'० पु० ) तथ्यस्य बोधः ६-तत्‌ू । तथ्यज्रान; | न्यायमें तक के पाँच प्रकारोंमेंसे एक्ष। पाँच प्रकारके 
प्रकत शञाग।. ह्ञान देखो । तकोँके नास--भावग।|यय, भन्वोग्वाथय, चक्रक, अम"' 


२०७० 


बस्था ओर प्रमाणबाधिताश प्रसह । तक देखो । 
लटपि ( सं? अब्य- ) लथावि, तोभो ! 
तदबोर ( श्र० स्त्रो० ) युकशि उपाय, तरकोब । 
तदभिनत्र ( स० त्रि. ) तस्मादभिन्र:, ५ तत्‌ । 


ससोके समान, उसोके जेसा । 
लद॒थ ( स'० ल्वि० ) ) १ ततृप्रयोजनक, उसके लिये । २ 


तदभिषेय । ३ ततृप्रयोजन, तखिमित्त, तजान्ध । 
लद॒पण ( स'० क़ो० ) सस्य तस्मिन्‌ निन्तिप्नस्य अप ग' 
६-तत्‌। उस बस्तुका प्रत्यप ण, उस पद्ाय का देन। । 
तदह् (म० जि० ) तदुयोग्य, उसके लिये। 
तदवधि ( स'० क्वो० ) सः अवधि यत्मिन्‌ ततू, बहब्रो०। 
लदवस्थ (स“त्रि०)) सा अवस्था यस्य बचुत्रो०ण्। जो 
उसो अवस्थ।में हो, जिसकी पहली अवस्था कुछ भो नहों 


चटो हो | 
तदा ( स०अव्य० ) तस्मिन काले तदु-दा । उस समय, 


लिस समय, सब । 

तदाकार ( स'9 शत्रि०) १ तद्गूप, उसी आकारका, वसा 
हो। २ तस्मथ, लवलोन, लगा इहगआ | 

तदात्मा ( स० पु० ) १ ततृस्वरूप, उसके ऐसा। २ तड्डिब, 
उसोके सट्दग । 

तेदात्व ( स० को? ) तदा 
तत्काल, वत मान समय । 

तदानी. ( अ'> अभ्रव्य० ) तल्मिन्‌ काल तदु-दानो' | 
तदी दा च | पा ६।३॥१। उस्तो समय, तब । 

तंदानोन्तन ( स० ० ) तत्र भव इति खाल ल्युट  च। 


तदातन, उस सम्यका । 
७ ९ 
तदाप्रभशति ( स ० त्रि० ) तद्ा तत्कालः प्रश्नतिरादिय ख्य, 


ल्खरूप, 


बृत्यस्थय भाव; तदतत्व। 


बहुसो” । उत्तो समय । 
तदामुख (स>०त्रि०्) तदा मुछ यस्‍स्य वहुब्रो०। 
झार भ, शुरू । 


तदायुक्षक (स'० पु) तथश्मिन्‌ आयुक्ष:, ७-तत्‌ स्वाथे - 
कन्‌ । राजपरिषद्विशेष, राजाक॥ओ एक सभा | 

तदारुक ( अ० पु) १ किसो खोई हुई चोज अथवा 
अपर!धोका भर्य षण । २ प्रवन् वन्दोवस्त, पेशवन्दो। 


रे दण्छ, सजा | 
तदित्‌ू (स>ब्वि०) लदेति इन्‌ क्िप तुक। तदु- 
विषयक स्तोत । 


तद पि>-तदिन 


तदितथ ( स'* त्वि० ) तदित्‌ लदेबाथ;: प्रयोशन' यस्य, 
बरुत्रो ० । तहिषयक स्तोल, उत्त सबन्धो सुति। जिसका 
प्रयोजन है। “वयुमू त्वा तदिदथों इन्द्र” (ऋकर ८॥२॥१६) 
थद्विबयक स्तोत्र तदित्‌ तदेवार्थ; प्रयोजन येषां तारश। । (पायण) 

तदोय ( सं? त्रि० )१ तत्सम्बन्धोी, उसका, उससे सम्बन्ध 

रखनेवाला । 

तदुपर/न्त ( स० अव्य० ) उसऊ पोछे, उसके बाद । 

तदुपरि ( ७० त्ि० ) ततू उपरि। उत्तक ऊपर। 

तदेक ( स० ब्वि० ) स एव एकः प्रधान' यस्‍स्य, वहुत्रो० : 
नतृखरू4, उसके सट्श । 

सदेकात्मा (स० लि० ) स एव एक: आत्मा आत्म खरूप: 
यस्य, बहुत्रो०ण । उसोक जैसा, उपोक मम्तान। 

तेदोकस ( स ० त्रि० ) वहो स्थान वहां । 

तदोजस्‌ ( स॑० त्रि० ) सब वलस्वरूप, उमरोक्त जेसा 
बलवान । 

तद्रज ( स० ति० ) तत्‌ गजः, २तत्‌। १ तद।मक्त, 
उसके अन्तग त । २ उससे सम्बन्ध रखनेवाला ' 

तह,ण ( म० जि० ) तस्य गुण इव गुणों सयथ, बहनब्रो०। 
१ तत्त लय गुणयुक्न, उसोके समान गुणवान। २ अथा- 
लझ्ारविश ष, एक अधालडुतर | . जहाँ अपना गुण त्याग 
करके समोपवरत्ती किसो टूसरे उत्तत पदाद्रका गुण 
ग्रहण किया जाता है, वहाँ यह अलड्गर इओआ करत। 
है । ( पु० ) तस्य गुण. €-तत्‌। ३ उसका गुण। ४ 
प्रधान विर्श षण । 

तद्र,ण -संविज्ञान (स० पु०) तत्र बहत्रोहो ग्ुणव्य गुणो- 
भूतस्य विश षणएस्य स विज्ञान सम्यकन्नान यत्र, बहुत्रो ० 
समाप्तावर्श ष, एक सम।स । बहुत्रोहि समासझे दो भेद 
हैं-तन्न णस विज्ञान ओर अतह गसंविज्ञान। बहुत्रोषि 
ममाम करने पर समस्यमान पदाथ जहाँ समासव।चय्रमे 
रहत। है, उसको तह्न "स विज्ञ!न कहते हैं। यधा-- 
 त्रीणि लोयनानि यह्य स ब्रिलोचन! शिव: |” यहाँ पर पम।स 
बाच्यमें भ्रथोंत्‌ शिवकी तोन नेत्र हैं ऐसा जान कर इसका 
नास तह णस विज्ञान पड़ा है | समास एखो | 

सहण्छ ( स०9 त्रि० ) ततृदष्ड', कम् धा० । वह दण्ड, वह 
काल, तब । 

तहिन (सं० क्ोौ०) तत्‌ दिनं, कम घा०। बच्च दिन, उस बक्त। 


तंश्निव्त--तनकपुर 


तहिनम्‌ ( स ० अव्य० ) १ दिन सध्य, दिनंमें। 
दिन, रोज रोज | 

सतड़न (स०» त्रि०) तटेव व्ययेनछ्ोन' धन यथ्य, 
बचत्रो० । १ क्षण, कजस । (क्लो०) तत्‌ धन', कम घा* । 
२ वह्ष धन या दौलत | तस्य घन €-लत्‌। ३ उसका 
धन । 

सड़म॑ (स'० त्ि०) स धम यम्य, बहत्रो> । तथाभूत धर्म- 
युवा, उमोके ऐसा धर्मात्मा। 

सडिल ( स** ल्ि० ) तस्म हित, ४तत्‌। १ उसको 
भलाई । (पु० क्नौ०) २ व्याकरणोक्न प्रत्ययविशे ष, व्याक- 
रणमें एक प्रकारका प्रत्यय । इसे स ज्ञाके भअ्न्तमें लगा 
कर शब्द बन' ते हैं। यए प्रत्यप पाँच प्रकारके शब्द बना 
नेके काममें ग्राता है । यथा-अःत्यवाचक, कल बाचक, 
भाववाचक, ऊनवाचक ओर गुणवाचक | अपत्यवाचक 
यह है जिससे पपफत्यता या प्रनुयायित्वका बोध हो । 
इसमें य। तो स'ज्ञाके पहले खरको वडि कर दो जातो 
है अपगवः उससे अन्तमें 'द' प्रयय जोड दिया जाता है। 
कत्ू वाचक वह है जिसमे किसो क्रियाके कर्त्ता होनेका 
वोध हो । दश्षमें प्रायः बाना या हारा प्रत्यथ लगाया 
जाता है | भाववाचक वह है जिससे भावका बोध हो । 
इसमें आई, दे, त्व, ता, पन पा, वट, हट गझआदि प्रत्यय 
लगते हैं। ऊन'चक वह है जिसमें किसतो प्रकार को 
न्यू नता या लघुता आदिका बोध हो। इसमें स्षा्के 
अन्तमें। क,' 'इया' आदि लगाये जाते हैं ओर “भरा! ई'में 
बदल दिया जता लै। गुणवाचक वह है जिससे गुणका 
योध छो | इसमें स ज्ञष)के अन्तमें भरा, इक, इस, ई, ईस्ता, 
एला, लू, वक्त, वान, दायक, कारक आदि प्रत्यय लगाये 
जाते हैं । 

३ इसो तरहुके प्रत्ययथ लगा कर बना हुआ शब्द । 

तद्दल (स'० पु०) तल्मिन्‌ लक्षाय एव बल' यस्य, बहुत्रो०। 
वाणविश ष, एक प्रकारका वाण । 

तड्व ( स० पु? ) स सलतके शब्दका प्रपभ्च शरूप । 
हस्तका हाथ! 

तसञ्नाव (स ० पु० ) तसय भाव, €लत्‌ । १ उसका असा- 
धारण धम | यथा घटमें घटत्व, गोमें गोत्व । तस्तिन्‌ 
भाव?, 3-तत्‌ । २ विषयको चिंता | 
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२ प्रति- , तड़ावापन्र ( स० ति० ) तहांवः आयन्र', २"तत्‌ | तदवस्थ, 


जो उसो अवस्थामें हो, जिसको पहलनो अवस्था कुछ भो 
बदलो न हो। 

सड्रिम्र ( स ० त्वि० ) तध्प्रात्‌ भिन्न; ६-तत। तद्दातिरिक्त, 
उसके सिवा । 

तद्यपि ( स » अव्य० ) तथापि, तोभो । 

तद्राज ( स ० पु० ) तप्य राजा, &-तत्‌ । उप्तका राजा | 
तट प ( म० ब्ि? ) तत्‌ रूप कप्तघा०। सद्दश, समान, 
वसा हो। 

तद्रपता (स'० स्त्रो० ) साहश्य, समानता । 

तइत्‌ ( स » अव्य० ) तेन तुल्यथ व। तया तुख्या सा चेत्‌ 
क्रिया इत्यये वत | १ ततसट्टग क्रियायुक्ष, उसोके समान 
जिसको क्रिया ड़ो। २ ततसट्टग, उसोक़े जैसा, ज्यों का 
त्यों ।( त्रि० ) तदु अख्यये मतुप मस्य वः। ३ तक्त लय. 
उसको नाई । 

तद्चत्ता ( स'० स्त्रो० ) तददतों भावः तद्दत-तल-टाप, । तद्दि- 
शिष्ट, सट्शता, समानता । 

तदश ( स ० त्रि० ) तत्काम । 

तद्दा--तद्वत्‌ देखो । 

तद्दाचक ( स'० ब्रि० ) तदथ क । 

तंद्िघ ( म० त्रि० ) सा विधा प्रक्रारो यस्य, बहुब्रो०। 
तथाविघ, उसो तरह । 

तदातिरिज्ञ ( स० त्रि० ) तस्मात व्यतिरिक्ञ), ५+-तत्‌! 
तडद्धिब्र, उसके सिवा ' 

तन ( स ० १० ) १ घन। २ व शज, समन्‍्तान | 


सन (हि ० पु०) १ शरोर, टेह। २ स्व्रोको सूत्र र्ट्रिय, 
भग, योनि । 


तनक् ( स० पु० ) वेलनक । 


सनक ( छहि० पु० ) एक रागिणोका माम। इसे कोई 
कोई मेघरागको रागिणो मानते हैं । 


तनक्रपुर-अल्मोडा जिलेको चम्पावत तहसोलका व्यवसाय- 
प्रधान एक ग्राभ् । यह अज्ञा० २८' ४ उ० ओर देशा० 

८० ७ पू० पर हिसालयको तलहटोमें सारदा नदोके 
निकट बसा हप्ना है। लोकस ख्या लगभग ६८२ है। 
यह तिब्बतके व्यापारियोंका प्रधान व्यापारस्थान है । 
भूटानवासो यहाँ खुहागा ओर ऊत ला कर बेचते हैं ओर 
कपड़ा चोनो खरोद ले जाते हैं। 
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सनकोड़ ( अ० स्थ्रो० ) भ्रश्य पण, जाँच, खोज । २ न्याय।- 
लयमें उपस्थिन अभियोगमेंसे विवादास्पद बालोंको ढढ 
निकालना । 

सनखाह ( फा० स्व्रो०) वेसन, सलच । 

सनखाहदार ( फ्ा० पु० ) वेतनभोगो, तलब पानेव्राल! 
नोकर । 

सनखाह ( ह्ि० स्त्री० ) तनखाह देखो। 

तनयोब ( फा० स्थो० ) एक प्रकारका सूच्म ओर सुन्दर 
सूतो कपड़ा । 

तनज्जू ल ( अ० पु० ) अवनति, घटाव । 

तनज्ज,लो (फा० स्त्रो") अवनति, घट।व । 

तनतलना (हिं० पु०) १ रोबंदाव, हुकूमत । + क्रोध, गुस्सा ! 

समतनाना ( ह्षि० क्रि०) १ रोबदाब दिखलाना | २ क्रोध 
करना । 

तनदिहो /( हि ० स्त्रो० ) तंदेही देखो। 

तनघर ( छि० पु० ) तनुघरी देखो । 

तनना (छि० क्रि० ) १ भट>े, खि'चाव वा खुश्कोसे 
किसो पदाथ क्र विस्तार बढ़ना । २ जोरसे शखि चना । 
३ ग्रकड़ कर खड़ा होना ! ४ अभिमानसे ऐ ठना | 

सनपात ( हि ० पु० ) तनुपात देखे । 

तनपोषक ( हि ० वि" ) स्वार्थी, खुदगरजो । 

तनबाल ( स्त॒० प्रु० ) ? जनपदविशेष, एक्र प्रायोन देशकऋा 
नाम | २ उस देशके निवासी । 

सनमय ( छि० थवि० ) तन्मय देखो । 

तनसानसा ( स ० स्व्रो० ) ज्ञानको सात भ्रूमिकाआऑमें 
तोसरो भूमिका | 

तनय ( स ० पु० ) तनोति विस्तारयति कुल तन-कयन्‌ । 
' बुलिमलितनि+4: कयन्‌ | उण »॥९९। ९ पुत्र बेटा। २ 
जम्मलग्नसे पाँचवा स्थान । 

तनय--चन्द्रव शी राजा कुशके पुत्र । 

तनया (स ० स्थ्रो०) तनय-टाप । १ कन्या, बेटो । २ चक्र- 
कुस्थानता, पिडवन लता। ३ छतकुमारो, घोकुवार, 
खारपाठा। ४ कछष्यणतुलसो । 

सनयित्न, (स० पु०) तन प्रद्द॑ सन-इल, एषोदरा० साधुः । 

९ अशनि, बिजलो, वज । २ मेघ, बादल । 

तसनराग ( हि ० पु० ) तनुराग देखी । 


तनकीह--तनाॉवल 


तनवाना-ताननेका काम दूसरोंसे कदाना, तगाना। 
तनवाल ( हि ० पु० ) वश्योंकी एक जाति । 

सतनस्‌ ( स'० पु०) तनोलि वश सन-असुन्‌ । पोतादि । 
लनसल ( छि'० पु० ) स्फ़टिक, थिज्नोर । 

तनसोख ( अ० स्त्रो० ) अस्तोकार करना, रह करना । 

तनसुख ( डि ० पु० ) एक प्रकारका उसदा फ,लदार 
कपड़ा । 

तनहा ( फा० वि० ) एकाको, अग्ला । 

तनहाई ( फा० स्त्रीो० ) १ तनहा होनेशो दशा। २ 
एकान्त, वहचह्ठ स्थान जहाँ और कोई न हो । 

तना ( स'० स्त्रो० ) सन-अच टप । घन, दौलत। 

तना ( फा० पु० ) १ पेडका घड़, मदल | ( क्रि*वि० ) 
२ ओर, सरफ | 

तनाई ( हि ० स्वत्रो०) 

तनाजा ( अ० पु० ) १ प्रपच, कगड़ा, टंटा । २ शत्र ता. 
बैर । 

सनादि ( स ० पु० ) धातुपाठोज्ष धातृगणविशेष । 

तनाना ( हि० क्रि० ) ताननेके काममें किसो दूसरेको 


लगाना । 
तनाव ( हि० पु०) १ तननेका भाव या क्रिया। २ 
धोबोके कप सुखानेको रस्सी । ३२ रज्ज, रस्सो, डोरो । 
तनावल--उत्तर-पश्चिम सोम नन्‍्त प्रदेश अन्तगत 
छजार जिलाके अधोन एक पाव त्य जनस्थान है। यह 
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४२ तथा ७३ १० पू०में सिन्धु नदोंके पृव किनारे एर 
ग्रवस्थित है। उत्तर-पश्चिमको श्रोर सिरान नदो बह्तो 
है। अकवरके शामनान्स कालमें यु सफजायके निव्रासो 
पठानोंने लनावलकी जोता था झोर अब भो इस प्रट्रेशऊे 
किसो किसी भागमें अफगानोंका निवासस्थान देखा 
जाता है। दुरानियोंते समयथमें यह कुछ दिनोंमे लिये 
नाममात्र हो काश्मोरक्रे अधोन था। तनावलके 
निवाती हो इस प्रटेशओे प्रकतस-गासनकत्तो हैं। ये 
मुगलॉकी शाखान्तभु ज्ञ हैं। तनावल-निवासो पुलाल 
भोर हिन्दवाल-दो श्रणोमें विभज्न हैं तथ्रा वत्त मान 
तनावल रहें ट हिन्दवाल तशावलियोंमे वामस्यान और 
उनके अधिक्कत स्थानोंसे गठित है। 


् 


तनाव देख्ो। 


तनिक--तनुईहछाय॑ 


इस प्ररेशका चेत्रंफल लगभग १०४ वर्ग मोल तथा 
जनसंख्या प्राय: ३१६२२ है! इसके उत्तरमें कृश पव त, 
पश्चिममें सिन्धु नद, दक्षिणमें हरिपुर तथा अवोटाबाद 


सह्सोल और पूव में हजार जिलाका मानसेर-तहसोल' 


अवस्थित है। इम प्रदेशका थोड़ा भाग चम्बाऊे शासन- 
कत्तों नवाय सर मह्यद अकरम खाँ, के० सो० एस० 
आई० महोदयके ओर थोड़ा भाग फुलराके खाँ आता 
मह्यमद खाँके अधोन है। ये दोनों हिन्दवाल स प्रदायक 
तनावलो हैं। महस्मद अकरम खाने १८६८ ईस्वोमें 
नव।बको उपाधि पाई थो। सिपाहो विद्रोहके सम परमें 
दूनके पिताने अंग्र जों का यथेष्ट उपआऋर किया था ओर 
इन्होंने भी १८६८ ई०में ऋजाराधिकारके समय भ्रत्यम्त 
साहस तथा प्रगाठ भक्तिका परिचय दिया थधा। इसो- 
लिये अग्रजोंने इन्हें नवाचको उपाछि दो। इन्हें 


१८७१ डे०में सो० एस० आई० ओर श्८८८ ईश्मेंके० 


सो० एस० आईको उपाधि मिलो इन्होंने हुजार जिलाके 
अन्तगल ऋण्पिर तड़मोलक! ८०००, की जागोर उपभोग 
कर रह हैं। 

सनिक्र (हि० वि०) १ थोड़ा, कम | २ छोटा । 

तनिका ( स'० स्त्रो० ) तन्यते घातनामनेकाथ त्यात वध्यतै- 
इनया करणे इन्‌ स ज्ञाय/ कन कापिअत इत्व' ! बन्धन- 
रज्ज , कोई चोज बाँधो जानेको रस्सो । 

तनिमसन्‌ ( स'० पु० ) तनोर्भावः तनु-इसनिच । १ समुत्व, 
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८ कोमल, नाजुक। ८ योगशास्तरोत्ा भ्रस्मित्‌ आदि 
क्रंश । 'अविधुक्षेत्रमुतरेबा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणां”! 


( पातछल० साधन७० ४ ) 

भ्रविद्या हो समस्त दुःखॉंका मूल है, अनात्मार्मे 
ग्राव्माभिमानका नाम हो विदा है। एक अविद्यासे 
हो भ्रस्मिताटि चतुवि ध क्कशोंको उर्वत्ति होतो है । ये 
अस्मिताटि केश चार प्रकारके हैं--प्रसुध्न, तनु, विक्छिय 
ओर उद।र | जो क्र श चित्तभूप्तिमं रह कर भो प्रपने 
सहकारो उद्दोधकर्े बिना ग्रपना काय कर नहों सकता, 
उ«को प्रसुन्न कहा जा सकता है। जैसे बाल्यावस्थामें 
बालकॉका चित्त बासनारुपमें अवस्थित हो कर भो सह- 
काशे उद्दोधकत्त अभावके कारण उप्तको व्यक्ष नहों कर 
सकता । जो क्श अपनो प्रतिपक्षोको चिन्ताके द्वारा 
स्वक्रायशज्षिके शिथिल होने पर वासमाखरुूप चिसत्तमें 
रहता है; किन्तु प्रभूस कायोरग्भक् सामग्रो के अभावसे 
स्वकाये प्रारम्भ करनेमें असमर्थ होता है, उसको तनु 
कहते हैं। ज से योगियों के चित्तमें वासना रहतो अवश्य 
है, पर वह उपयुन्ना सामग्रोके अभावसे किसो तरहका 
काये करके नहों दिखा सकतो। जो क्वेश भ्रग्य प्रबल 
कं शरस आक्रमणसे पराभ्ूत होता है, उसको विक्चिछिमत् 
कहते हैं। जो क्षश सहकारोका सश्विधानसात्र भ्रपना 
काय सम्पादन करता है, उसको उदार रूचते हैं। 
(स्त्रो०) १० ज्योतिषोज्ञ लग्नका स्थान । ( जातकाल'कार ) 


छशता, दुव लता, दुबलापन। २ यक्षत्‌ू, उदररोग तनुक ( भ ० क्वो० ) तनु स्वार्थ कन्‌। १ शरोर, देह । २ 


प्लोद्ा । 


। घातकोपुष्प, घवका फल। ३ विभोतकठ्छ्ष, तिनिशका 


तनिया ( छि'० स्वी० ) १ लगोट, लेगोटो ।२ कछनेो, , पेड़। ४ त्वच, दारचोनो । 


आँधिया। ३२ चोलो । 
तनिष्ठ ( स० त्ि० ) अयमनयो रतिशयेन तनु! वा अय- 


मैषससिंगयेन तनु; तनु-इछ्ठन्‌ | कुद्र, जो बहुत दुबला 


पतला छोटा या कंमजोर हो | 

तमी ( हि ०स्वथ्रो० ) बन्धम, बन्द | 

लनोयस_( स'० स्त्रो० ) बहुनां मध्य 5यमतिगयेन | अख्प, 
छोटा । 

सभु (स' ० स्त्रीो०) तन-ठ। ९ शरोग, देह । २ त्वच, 
चमड़ा १ स्त्री, ओरत। ४ केंचुलो । (त्रि० ) ५ कछश, 
दुबलापतल। | ६ अल्प, थोड़ा ७ विरल, सुन्दर, बढिया | 


समुक्ृ५ ( स ० पु० ) रोसकूप ! 
तनुझोर ( स'० पु० ) तनु झ्ल्पय ज्षोरं॑ नियासो यस्‍्य, 


बहुब्रो० । भाम्जातकठ, आमड़ का पेड़ । 


सनमुग्टड ( स० क्वो० ) ज्योतिषोक्त ग्यक्रभ द, ज्योतिषके 


श्रमुसार एक प्रकारका घर | 


तनुच्छुद (स ० पु०) तमु' देह कादयति छादेख: ऋष्वल | 


छादेध(दृष्युपसगंश्य । पा ६।४।९६। कवय, मबखलतर । 


तसगुस्क्काय (स ० पु०) तग्बो छाया यस्‍्य, बहत्रो" । १ जाल- 


यव्‌ रफ ठ्ष, जाल बबूलका पेड़ । (स्त्रो०-क्लो०) २ शरोर - 
च्छाया, भरोरक्ो परक्ताहो ।! ( ति० ) ३ भ्रल्यक्षाया- 
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: युज्ञा, जिसमें थोड़ी छाव। छो। (स्थ्रोौ० ) तनन्‍्यो छाया, 
कप्नधा०। ४ अब्पकाया । 


तनुज (स » पु०) तनोद हात्‌ जायते जन-छ । १ पुत्र बेटा । 
२ जन्मकुण्डलोमें लग्नसे पॉचवा स्थान । 

तमुजा ( स ० स्त्रो०) तनुज़ स्त्रियां टाप_। कन्या, बेटो | 

लम॒ुत। ( स'० स्त्रो०)) तनु भावे तल_ टाप_। १ तनुग्व, 
कशला, दुब लता, दुबलापन। २ लघुता, कोटाई 

सनुत्यज_ ( स० त्रि० ) तन॒ त्यजति त्यज-क्षिप_' तनु- 
त्यागकारो, जो शगोर छोड़ता हो। 

तनुत्याग ( स० पृ० ) तन नां त्याग:, ६-तत्‌। देहत्याग। 

तनुत्र ( स'० क्लो० ) तनु' त्रायते त्रा-कअ। बम, कवच, 
बखतर। 

तलनुत्रवत्‌ ( स० त्ि० ) तमुत्र विद्यसे श्रस्य तनुत-मतुप_ | 
तनुत्रधारी, कवच धारण करनेवाला | 

_तनुत्राण ( स० क्वो० ) तनुस्त्रायतेइनेन त्र करणे ल्थुट_। 
बह्र चोज जिससे शरोरको रक्षा हो । कवच, बखतर। 

सन॒ुत्वच_ ( स'० स्त्रो० ) तस्वो त्वक वल्कल' यस्या:, 


बहुब्रो०। १ हऋुदाग्निसन्थठक्ष, छोटो अरणो (त्लि०) 
२ सत्मत्वगयुक्ष जिसकी काल पतलो हो । 

तनुधारी (स'० लि०) शरोग्धारो, शरोर धारण 
करनेवाला। 


तन पत्र (० पु०) तननि छशानि पत्नाणि यस्य, 
बहुब्रो० । १ इष् दोठक्ष, गोंदनी या गोंदीओ पेड़ | 
( ति०) २ अल्यपनत्रयुत् तत्तसात्र, जिसमें बहुत कम 
पे हो । 

सगुपाल ( स'० पु० ) झत्य, मोत। 

समुबीज ( स'० पु० ) १ राजबेर। (ब्रि०) < जिमके 
बोज छोटे हों । 

लगुभव ( स'० पु०) सनोभ वति भू-अच , ५ तत्‌। १ पुत्र, 
बंटा। (स्थवोौ० )२ कन्या, बटो, लड़को | 
समुभस्त्रा (सं० स्त्रो०) तनो: शगोश्स्य भस्ताइव । नासिका, 
नाक । 

-तनुभाव (सर « पु") दुक्‍्ला | 

तनुभूमि ( स ० स्थवो० ) बोबखावकींके जोवनको एक 
अवस्था । 

सनुभ्रत्‌ (स'० ति० ) तनु' विभस्ति भ-क्षिप । देहुधारो, 
४ रोर धाग्ण करनेवाला ! 


- शैंनुज्--परेक 


तनुमध्या (स० स्थव्रो०/ तनु छश मध्य ,यस्याः, बहुत्रो? | 
१ कग्रमध्या, जिसका ऋमर प्रततो हो। २ एक व*द्वत्त का 
नाम जिसके प्रत्येक चरण ८ एक तगण एक यगगण डोत!। 
है। इसको चोरस भो कहते हैं। ३२ जिभक। बोचका 
भाग पतला हो | 

तनरस ( स० पु० ) तनोदेंहस्य रस इव | घम, पसोना | 

तमुराग ( स० घु० ) एक प्रकारता सुगन्वित उबटन, जो 
केसर, कस्त रो, चन्दन, कपूर, अगर आदिको मिला कर 
बनाया जाता है । 

तनुरुद् ( स० पु० ) तनो तनवां वा रोहाति रुहक्किप | 
लोस, ४रोर परके बाल, रॉगटे । 

लनुरुच्न (स' ० क्वी०) तनो तन्वां वा रोहति रुहद-क | लोम, 
रोम, रोओआ | 

तनुल ( स५त्रि० ) तन-ठलच्‌ ! विस्त त, फे ला चुआ। 

तमुव!त ( स० पु: ) लनुः ज्ञोणः वातः यत्र. बहुब्रो? | १ 
नरकविशेष, एक नरकका नाम। (त्ि०) २ अन्प वायु 
युक्त स्थान, वच्त स्थान जहाँ हवा बहुत धो कम हा । 

तनुवार (सं० क्लो०) तनु देह ह'गेति 5-ग्रण, उपपदसल०२ | 
कवच, बखतर । हि 7 

तनुवोज (स'० पु०) तननि कृृशा न वोजानि यस्य, बहुब्रो ० । 
१ राजबदर, राज बर । ( त्रिी०) २ सल्पवोजयुक्ष, 
जिसके बोज बहुत छोटे हों । 

तनुत्रण ( स ० पु० ) तनु: क्ुद्र! ब्रणो यंत्र, बचुब्रो०। 
बल्मोकरोग । 

समुस_( स०ल्लो० ) तनोति तन-उसि। शरोर, टेह़ 

तनुसचझारिणो ( स'० स्त्रो० ) तनु अल्प यथा तथा सञ्जरति 
सम्‌ू-चर-णिनि-डोप_ | युवतो स्त्री, जवान भ्रौरत । 

तनुसर ( स० पु० ) तनो; सरति तनु-स्श्रच, ५४-तत्‌ 
स्ंद, पसोना। 

तनऊझद (स'० पु०) तनीऊहंद इवं। पांयु, मलंदार, गुदा । 

तन, ( स० पु० ) तनोति कुल तन-ऊ । १ पुत्र. बेटा, 
लड़का । २ शरोर, देह। ३ प्रजापति। ४ गो, गाय | 
५ अप. जल, पानो। 

तन करण ( स ० क्लो०  अतनु तनु करण अभ्ूततम्ावे 
च्वि। अल्पोकरण, छोटा करना | 

तनूकू- मद्राज प्रदेशक कृष्णा जिलाके अन्तगत एक 


तमृकु--रनुहूर्द 
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“ 'मालुक । यह झक्षां" १६ १५ तथा १६ ५४८७ उ« ओर नश्नाणनपात्‌ | प्रा ६॥१॥७५ | इति निपालनात्‌ न लोपः वा 
देशा० ८१ २३ तथा ८९ ५४० पू>में अबद्थित है। 


इमका चेत्रफल ३७१ वर्ग मोल तथा जनस' ख्या लगभग 
२३८०५८ है। इसमें १७४ गाँव हैं। यहांको जमोन 
उपजाऊ है। गोदावरो नदोके जलसे यहॉको जमोन 
मोंचो जातो है। चावल यहा प्रधानतया उत्पन्न होता 
है। इसके अतिरिक्र गग्ना ओर रोगनदार वोज भो 
( बाखर ) पैदा होता है। 

लन छ--अतनु' तन करोति तन॒॒अ्रभूततड़ावे चिंव 
कमर ग्‌ प्रयोग: । भ्रव्योकरण, कोटा बनाना | 

तन,छत्‌ ( स व्वि० ) तनु-क्त-क्षिप | पुत्ररुपशरोर कारों । 

तनुक्तत ( स'० त्वि०) तन क्-कम गि क्न। १ तष्ट, छोला 
हुआ । 

तन क्थ ( स० पु० ) पुत्रके लिये सुति । 


तन ज ( स० पु० ) तन्वा: देहात्‌ जायते जन्‌-ड। पुत्र, 
बेटा । 
तन,जनि ( सं ० पु० ) तन्वाः जनिः, ५-तत्‌। १९ पुत्र, 


बेटा ! ( स्त्रो० ) २ कन्या, बंटो । 

तन जग्मन्‌ ( स ० पु० ) तन्वा: जर्म, ५ ततू। पुत्र, बंटा । 
( सत्रो०) २ कन्या, बंटो। 

तन जा ( स» स्त्रो० ) तन ज-टाप_। कन्या, बंटो ! 

तन जाए़ः ( स'० क्लो० ) पत्त, पंख, पर । 

तन तल ( स ० पु० ) परिसाणभेद, एक व्याम । 

तन त्यज_( स'« ल्लि० ) शरोरत्यक्षा, शरोर छोड़नेवाला । 

तन दूषि ( स ० त्ि० ) शरोरदूषण, शरोरका नाश करने- 
वाला । 

तन देवता ( स'० पु० ) भर्निसति भेद, भग्निको एक 
सूति का नाम । 

तन देश ( स० पु० ) अड्ड'प्रत्यड़, शरोरका हरएक अ्रंग । 

तन ड्रव ( स ० पु० ) “तनोरुद्धवर्ि उद्-भूअ्च., ५-तत्‌ 
१ पुत्र, बंटा। (स्ल्रो० ) २ कब्धा, बंटो । 

तन न' (स ० क्ली०) तन्‍वा ऊन | वायु; हवा । 

तन नप ( स० क्लोौ० ) तनन्‍्वा ऊन' कृश पाति पा-क । 8त॥ 
घो। घथो शरोरको मजबत बनाता है इसलिये इसका 
नाप्त सन मप पड़ा है। 

तसग जपात्‌ (स ० पु०) लग न पासयसि पल-शिय_क्षिप_। 
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तन नप' छत अत्तिअद-क्षिप्‌ । १ अग्नि, आग । २ प्रजा- 
पत्िक पोतन्न | १ चित्रकठ्क्ष, चोता । (क्वो०) 8४ घृत, घो । 
५ मक्खन | ६ भग्न्य ह श्यक प्रधाजभेद । 

तननप्ड (सं० पु०) तनोति तन: परमात्मा तथ्य नन्ना पोज, 
६-तत । वायु, तन हो परमात्मा है, परसात्मासे आकाश 
उत्पन्न इभा है, आकाशसे वायु, इसोलिए वायु परमातव्मा- 
के पोत हैं। श्रुति ओर पेदान्तदश नके मलसे पछले 
परमात्मासे निखिल जगतृका लपादान अआ्राकाश उत्यन्न 
हुआ तथा अकाशसे वाय प्रभ्टति निकली है ! 

तन पा (स' ० पु० ) तन, पाति पा-क्षिप.। १ जठरारिनि | 
बूसके द्वारा खाया हुआ ब्रन्न पच जाता है ओर इसका 
सारांग रहा मांसादिरुपमें शरोरमें परिणल हो कर 
देहको पोषण करता है, इसोलिये जठराम्निका नास 
तनपा पड़ा है । २ देश्पालकप्तातन वचह्त जो केवल 
शरोरका पालन करता है। 

तन,पान ( स' ल्वि० ) शरोरपालक, अड्ग'रक्षक्र, जो शरोर- 
को रत्चा करता है। 

तन,पावन्‌ ( स'० ति० ) तन, वा जोवनरक्षाकारी, शरोर 
या प्राणको रक्षा करनेबाला । 

सन एछ ( स'० पु० ) सोमयागका एक मेद | 

सोमयाग देखो | 

तन,बल ( स'० क्वो० ) शरोरबल, ताकत, जोर । 

तन र ( झर० पु० ) तंदृ( देखो । 

तन रुष्च (स० क्लो० )तन्त्रां रोह्ति रुह-क। १ लोभ, 
रोस, रोझ्रा। १२ पक्षियोंका पर, पर । १ पुत्र, बंटा, 
लड़का। 8४ गरुतू ( देम ) 

तन रुहाकुर ( स० क्ोौ०) लोम, रोगों । 

तन,ज (स॒ ० पु०) उत्तम्सनुके पुत्र एक राजा। 

( दरिव* 3 अ० ) 

तन वशिन्‌ (स ० पु० ) अग्नि, आग | 

सन शुभत्र (स-० जि० ) शरोरभूषक, शरोरकी शोभा 
बढ़ामेबाला । 

तन हविस_ (स० क्ली०) व दिके सन रुप इवि: | वेदमन्त- 
हारा सस्‍्कल घो इत्यादि हवन करनेको वस्तु | 

सन ऋद--तनुहंद देखो । | 
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तनेना ( छि' ० वि० ) वक़्, टेढ़ा, तिरछा | 

तने ना ( द्ि० प० ) तनेना देखो । 

तन ला ( हि ० पु० ) एक प्रकारका छोटा पेड़। इसके 
फल सुगश्ित और सुफेद होते हैं। 

तन्ति ( स'० स्त्रो० ) तन-कर्ंणि छक्लिच वेदे न दोष; न | 


लोपाभावथ ' १ दोघधप्रसारिता रज्जू, बहुत लम्बो 
रस्सी । २ गोमाता, गो, गाय । ३ विस्तार, फलाब 

तलन्सिपाल ( स'« षु० ) तन्सति गोमालरं पालयति पालि- 
अरण_। १ गोमाद्पालक, गोंको रक्षा करनेवाला। २ 
सचदेव, विराटग्टहमें सहदेव गुप्तावस्थानऊ समयमें इसो 
ना|मसे परिचित हुए थे। ( भारत पिराठ १? अ० ) 

सन्‍्तु ( स'० पु० ) लन्‍्यतें विस्ह्य्थते लनू-तुन्‌। सित निगः 
मीति। उण १।५०। १ सूत्र, सूल, लागा। २ ग्राह् । १ सम्ता न, 
बाल बच्चे | ४ ताँत | तांत देशो । ५ विस्तार, फला|व । 
& यज्ञषको परम्परा। ७ व गपरम्भरा। ८ मकड़ोका 
जाला | 

सम्तुक ( स*० पु० ) तन्तुरिव कायति कौ -क वा स न्नायां 
कम्‌ । १ सष प, सरसों। २ वनशूकर, जड़लो सूभर । 
१ खायुरोग। ४ जलजन्तु। ५ सनन्‍्तसि | ६ सूत्र, 
सूस। ०७ मग्डलोसप भेद | (स्थरीो० ) ८ नाड़ो। 

तन्तुकाछ (स' ० क्लो०! तन्तुसमर्वितं काठ, मध्यपदलो० । 
तन्तुवुज्ञकाष्ट, जुलाहोंकों एक लकड़ो जिसे त,लो 
कझते हैं। 

तम्तुको ( स ० स्त्ो? ) सन्तुक स्त्रियां डोप.। १ नाड़ो। 
२ शिरा। ५ नाड़ोशाकभेद । ४ राजिका, राई । 

तम्तुकोट ( स'० पु० ) लग्स तूपादऋः कोट, मध्यपदलो० । 
१ क्ोटविशेष, मकड़ो। २ रेशमका कोड़ा । 

तन्तुजाल ( स ० पु० ) नसोंका समूह । 

तन्त ण (स' ० पु० ) सन बाइलकात्‌ तुनन्‌ निपातनात्‌ 
गत्व' दग्ता्नकारान्त इत्य के। ग्राह। 

लम्तुनाग ( स*० पु० ) सम्तुनांग इव। ग्राक्ष, मगर । 

लम्शुनाभ (सं ० पु० ) लम्तुर्नाभों यस्य, बहुतब्रो०, अच_ 


| 
॥ 
समास!|न्त:। लता, मकड़ो | 


तन्‍्तुनिद्योस ( स ० पु० ) तन्शुबत्‌ निय्यासो यस्य, बहुब्ो० । 
सालहक्‍त, लालका पंड। 
लम्तुपव न्‌ ( स० क्वलो? ) तम्तो: यद्योपवोतखत्रस्य द!नरूप' 


तनेना--तन्तुवाय 


पव यत्र, बचुत्रो० । चान्द्रयावण पोंण मासो, यांवर्ण 
मासको पूणिमा। इस तिथिमें भगवान्‌ वाम नदेवको 
यज्नोपवोत दान देना चाहिये । 
इस सलिथिमें नछत्र प्रभति विरुद्द होने पर भो यश्ञोप- 
बोत दान अवश्य कत व्य है। इस पूर्णि सामें महलके 
लिये हाथमें राखो गाँधो जातो है। इसभा विषय निण य- 
सिश्ुमें इस प्रकार लिखा है ;--आावणो पूर्णि माके दिन 
प्रात:काल विधिपूव क स्नान कर देवता और ऋषियोंक़ा 
तपण करना चाहिये। बाद अपराह्समयर्मं राखोको 
पोटलोको लिद्वाथ भोर अ्चतपे भ्रपि स कर उसमें सुवण 
स॒युक्षा कर देना पछला है। उसके बाद पुरोहित निम्त 
लिखित मन्त्र द्वारा राखो बाँधते हैं । 
मन्त्र-- येन बद्दी वलिराजा दानवेन्द्रो महावल' । 
तेन त्वाप्पि वध्तामि रक्षे मा ले मा चल ॥?! 
ब्राह्मण, छत्रि4, व श्य भोर शूद्ध प्रत्य कको उचित 
है कि इस तिथिमें यथाशकज्षि ब्राह्मणोंको दान दे कर 
राखो हाथमें घारण करें। रक्षावन्धन देखो | 
तन्तुभ ( स'० पु० ) तन्तुरिव भाति भा-क। १ सष प, 
मरसों। २ वत्स, बकृड। | 


| तम्तुमत्‌ ( स० पु५ ) तन्तुः विद्यतेधय तन्तु-मलुप । 


अग्नि, आग । 

तम्तुमतो ( स'० व्वि० ) तन्तुमत्‌ स्त्रियां डोष_। 
को माता । 

तन्तुर ( स'० क्रो? तम्तु रख्यस्य कुछजञादित्वात्‌ तल्तु-र । 
सणाल, भसोंड़, कसलको जड़ । 

तन्तुल (स ० क्को०' तन्तु-र रस्य ल वा तनन्‍्त -लच | ग्णाल, 
कमलको जड़ । 

तसनन्‍्तुवादक ( स० पु० ) ठग्ली, बोन आदि तारके बाज 
बजानवाला । 

तन्तुबान्‌ ( स ० त्ि? ) बुननेको क्रिया | 


मुरारि- 


. तन्तुवाप ( स ० पु? ) लन्तुन्‌ वपिति वष्झण | १ तन्तु- 


बाय, तॉलो। तन्तुबाय दंखो । 

तब्तुवाय ( सं० पु० ) तन्तुन्‌ वयति विस्तारयलि बै-श्रण । 
१ लता, मकड़ो . २ नवशाख्क अभ्न्तग त जातिविशेष, 
लाली । नवशाख देखो | 


वस्तवयनोपजोवो मनुथमात्रकों हो तम्तुवाय (लॉलो) 


तन्तुवाय 


कहते हैं, सुतरां जिन्होंने कंबल यहो व्यवसाय प्रवलम्बन 
किया है, वे सबके सब्र नवगाखक भरन्तगल तन्तुवाय 
जातिके नहों हैं। भिन्न भिन्न जातियोंके एक व्यवसाय 
अवलबस्बन करनेके कारण यह्त साधारण व्रक्षिवोधक 


| 
नाम रखा गया है। बहलोंका कचहना है कि तनन्‍्त॒ुवाय | 
शिवदास या घामदासके व शधर हैं । किसो समय नाचते 


समय शिवजोके शरोरसे एक बूँद प्॒तोना गिगा। उस 


पसोनेसे तुरंत हो शिवदास उत्पन्न हुआ | पसोन्‍से पेदा 
होनेके कारण इसका नाम घासदास पड़ा। इसके बाद | 
शिवजोने एक कुश ले कर घामदासके लिये कुशवतो नाम- 
की एक कन्या रुष्टि को । यह कुशवतो घामदासको स्त्ो . 
हुई | शिवदासके चार पुत्र बलराम, उद्व, पुरन्दर ओर | 


मधुकर हुए। एन चारोंसे चार सम्प्रदायके तन्तुवाय 
निकले | जातिकोमुदो के मतसे सणग्िवन्ध पुरुष ओर सणि- 
काको स्व्रोसे सन्तुवायको उत्पत्ति हुई है। परशुरा!मको 
जातिमालाके मतानुप्तार-- 
“ते लकात्‌ मणिकन्यायां तन्त्रवायस्य सम्भव ० 
तैलोके श्रोरल् और मणिकाको लड़कोके गभ से सन्तु- 
वायका जन्म हुआ है । रुद्रयामलोज जातिसालाके मता- 
मुसार-- 
“श्णिवन्च्यात्‌ खानिकाया तन्तुव!यशच जग्मिवान्‌ । 
त-तुन दत्वा मुनिश्रष्ठ तन्त्रवायमवाप्तवान्‌ ॥ 
मणिवन्प्पां तन्त्रवायात्‌ गो१जीजवस्य स्म्मव! 
समण्बन्थके ओरस ओर खानिकारि-कन्याके गभ से 
तन्तुवायने जन्म्रह्वण किया है। इराने क्रिसो मुनिव२- 
को तन्तु दिया था इसलिये इसका नाम तन्‍्तुवाय पड़। 
है। तन्तवायके भोरस श्रोर मणियश्ध-कन्याके गभ से 
गोपजोवका जंध्म इआ। 
सनुस हिलाके सतागुधछार-- 
“तृपायां वैश्यसंसगोदायोगव इति स्मतः । 
तश्तुबायो भवन्त्येब वसुकांस्योपर्जी विन: | 
शीलका: केचितत्रेव जीवर्न वल्ननिर्मितो ॥" 
खत्रियाणोंके गभ श्र वे श्यक्रे ओरससे आधोगव करों 
'लत्पत्ति हुईं | तन्तुवाय भो इसो तरह उत्प्रश्न हुआ है। 
बूसकोी जोविका वस्खनिमोण करना है| फिर बहताका 
' मत है कि विश्वकर्माके भोरस श्लोर शापभ्वष्टा हताचोके 
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गभ से झाठ प्रुत्र उत्पन्न हुए | बिखकर्माने उन ोआठों पुत्र- 
को भिन्न भिन्न शिल्पगास्त्रोंमे शिला दो । उन्‍्होंसे आठ 
जातिके शिल्प्कार उत्पन्न हुए । उन आठोंमें तन्तुबाय भो 
एक है | 
बड़ालते तन्तुतआाय निम्नलिखित मम्प्रदायमें विभक्न 
हैं। यधा--आश्विना या आसिनतांसो, फिर ये भो 
वर पामो, वण कुल, मध्यकुल, माब्दारण ओर उत्तर: 
कूल इम पाँच य्रणियोंमें विभक्ष हैं, बलगमी, वहड़', 
बडाभागिया या भंपानिया, वागेन्द्र, छोटा भागिया या 
कायत, ताँलो कातुर, कोरा, कोर, मधुकरो, मगन, 
सड़ियालो. नोर, पात्र, पुरन्दरो, पृव कुल, राक़ो 
ओर उद्दवों | 
विहारके तन्तुवाय वे श्वर, वनोधिया, चामार, जैश्वर, 
कहार. कनोजिया, तिह तिह्ा ओर उत्तरा ग्रणियों$ हैं | 
उड़ो प्ाके तन्तुवाय मातिव'श तॉलो, गाला ताँतो 
ओर ईसो तातो इन कद एक अ्ंणियोंमें विभकज्ञ हैं। 
बड़गलके सॉतियॉकी उपाधि बराश, बसाक, भड़, भद्र, 
बो, बिट, चन्द, टुगरो, दलाल, दास, दक्त, टे, गुड़, 
प्रामाणिक, हंसो, याचनदार, कर, लु, मण्डल, मेष, 
मुखिम, ननन्‍्दो, पाल, साधु, सर्दार, रक्षित ओर शोल है । 
विद्ठ रमें इसको उपाधि दास, सहतो, मॉँको; मरात्त 
आर मारिक है। 
बड़ालके ताली निम्न लिखिल गोत्रोंमें विभज्ष हैं-- 
अगस्थ ऋषि, प्रलदासो, अलम्यान, अतिऋषि, बड़- 
ऋषि, वात्सप, भरद्दाज, विश्वामित्र, प्नझा क्षि, गगऋषि, 
गोतम, जनऋषि, काश्यप, वुल्थक्र्षि, सधुकुल।, पराशर, 
शाण्डिलय, सावग्णष और व्यास | विहारमें इसके चासर- 
तानो, हिन्दुहा, काश्सप प्रथ्तति गोत्र हैं । 
पश्चिम बच्चालमें आश्िना ताँतो हो सबसे अधिक है । 
इनका कहना है कि आशिन ताँतो हो मूल जाति हैं, 
इन्होंसे दूसरे दूसरे तन्तुवाय उत्पन्न हए हैं। ये भिम्न भिन्न 
स्थानके नामानुसार ५ विभिन्न शाखापोमें विभन हैं। 
ग्राशिन तातोमें एक विशेष लक्षण यह है कि इमको 
स्त्रियाँ कभी गाकमें नथनो नहीं पहनमतों । 
ढाकाके ताँतो बड़भागिया या भम्पनिया और छोटा 
भागिया या कायतिया इन दो दलोंमें विभज्ा हैं। बहा 
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भागिया या भम्पमिया तौलो पाठ्कोमें मठ कर विवाह 
करते, इसलिये ये भम्पनिया कहलाये ! गशेषोतज्ष तातो 
पचले कायस्थ थे, बाद वस्त्रवयनव्त्ति अबलम्बमन करनेके 
कारण ये जातिय्‌ त किये गये । क्‍ 
दूनमेंसे पहला या बड़ा भागिया शाखा हो बहस दूर 
तक विस्त्टस है। इनमें बहुतोंकोी उपाधि वताक है। 
पहले जब कोई सम्भ्रान्‍्त तन्तुवाय वस्त्र बुनना छोड़ 
कर कपडु का व्यवसाथ आरम्भ करता था तब उसे यह 
उपाधि दी जातो थो । इष्ट इण्डिया कपनोत्री कोठोमें 
जिसने लन्तह॒ुवाय नियुत्रा थे उनक्रो उप्राधि व शानुक्रप्तिक 
आज तक भो चलो झातो है। यथा+याचनदार या 
मृल्यमिरूपक, मूखिम, परि दग क, दलाल ओर सर्दार 
( एक दल कारोगरका सदार ) । 
टाकाके सग बाजारसें मगो श्रंणोी नामक एक दल 
जातिभ्वरष्ट तन्तुवाय वाम करते हैं। पतित होने पर भो 
दूमका आचार व्यवहार शूद्र तन्तुवायोंती जे सा है। 
डाकर वाइजने लिखा है कि छोटा भागिया अयात्‌ 
कायेत ताँतो पहले सोनार थे, बाद अपना व्यवसाय छोड़ 
कर इन्होंने कपड़े वुननेका व्यवसाय आरशम्म किया। 
अभो वे भो वसाकके साथ खाते पोते हैं। वसाक भो 
उन्हें सामाजिक मर्यादा प्रत्यय॑ण करते हैं। 
कुछ धनो कायेत ताँतो अपनेको कायस्य बतलाते हैं । 
ये ढाकामें रहते हैं। इनमेंसे बहन समहाजनो या नक्रासो 
वन्सति द्वारा अपनो जोविका निवोरह करते हैं । 
पूव बज़ालमें बड़तातो नामक एक दूसरो यथणोक्रे 
ताँली बसते हैं। ये नागरिक लॉतियोंसे सम्प गण स्वतन्ल 
है। ये सहते हैं कि ये हो इस देगके आदिस तोॉतो हैं 
तथा सम्बाट्‌ जहाँगोरके पहलेप हो देगॉमें कपड़ा बुन 
कर देते झा रहे थे। जो कुछ हों वताक ताँतो इन्हें 
भ्रपनेसे थे छ मानते हैं। टाकासे २० मोल उष्सर धामराई 
मामक नगरमें प्रायः २५० घर तॉतो वास करे हैं। 
'ढाकाके तॉतो विवाहक्े समयमें लाल वस्त्र पहनते हैं, 
जिन्तु वहड़ तांतो श॒क्क वस्त्र धारण करते हैं । 
पहले इसो धामराई नगरमें हो सुविख्यात सृत्म सूत्र 
प्रसुस होते थे | स्त्िियां चरखेमें हाथसे महोन सूम तेयार 
करतो थों। उनके इस्तनिमि त सत्य सूत्रको प्रग'सा 
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करते हुए किसोने कहा है कि एक कातनेवाले का प्रस्तुत 
उत्क छ ८८ गज सूते तोलमें एक रक्तोसे भो कम हुए 
थे! अभो एञ्न रत्तो बढ़िया महोनसे सहोन सता ७९ 
गजमने अधिक नहीं होता है। इसवे सावित होता है कि 
या तो स्तियाँ पहलेक्ो नाई' सता कात नहों सकतो 
ग्रथवा कपास हो मोटो हो गड है। आजकल उनका 
यह व्यवप्ताय विलुश्च हो गया है। 

विह्वारक्त ताँतियोंको तँतवा भहते हैं। ये प्रधानन: 
दो सम्प्रदार्ोमें विभक्ष हैं-कनोजिया ओर जिहलिया ! 

मालम पड़ता है कि बिच /रके चमप्तार ताँतो और कहार 
तॉतो चमार ग्रोर कह्वार जातिसे उत्पश्नहु० हैं | गायद 
कोई चमार और कहशार वस्त्रवयनवत्ति अवलग्वम)करते 
क्रमशः ताँतो हो गये हों। उड़ोसेक्रे मातिव'श ताँतो 
मोटा कपड्टा बुनते हैं। इनमेंसे बहुल भ्राजऊकल वस्मवय न 
व॒त्ति छोड़ कर पाठगालाके शिक्षक हो गये हैं। गाला 
ताँतो स॒ च्म वस्त्र ओर हसो तती अनेक तरहके रंगोन 
वस्त्र प्रस्तुत करते हैं । 

ढाकेमें अनेक हिन्दुस्थानो या मुगेरिया ताँतो वात 
करते हैं | इनमेंसे अनेक बाहरमें प्यादा, मोटिया, मजदूर 
तथा प'णखा खोंचनेंका काम करते ओर घरमें वस्त॒वय न 
ओर क्षिकाय भो किया करते हैं। ये दो थ्र णियॉमें 
विभज्न हैं-कनोजिया ओर त्रिहुतिय/| । कनोजियेको हो 
मख्या अधिक है। समाजमें इन्होंने अधिक उम्नति को 
है | विदुतिया पादको-बाशक, गायक, बाद्यकर, सहोस, 
माँको प्रति निक्षण्ट काय करते हैं। 

बड़नलभे तन्तुवाय नवगाखकते अन्तभु क् हैं। इसलिए 
इनके विवाहादि दूसरो दूसरो नवशभाख जातिको नाई' 
हैं। पश्चिम बद़ालमें कहों पर कोई कोई पण ले कर 
कन्धयाका विवाह करते हैं। कन्यादान करना हो समा जमें 
सवत्र सम्मान त्‌ चक ओर यशस्कर है। अभो दूसरो उच्च 
शंणोके हिन्टूको नाई कन्यातत्ताको भो वरको विद्या, 
बुद्धि भोर ऐ शखयोनुसार पण दे कर कन्यादान करना 
पड़सा है। 

बिद्न। रके ताँतियोंमें विधवा विवाह ओर परित्यक्ष 

स्रोको सगाईको प्रथा प्रचलित है। जब कोई स्टत्रो 
स्वजातोय भिंसो पुरुषके साथ स'भोग करतो है तो. एक 
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प्रायच्वित्त ले कर उसे फिर जातिमें मिला लेते हैं, किन्तु, | 


भिल्र जतिके साथ स'भोग करने पर वह सदाओ लिये 
छोड दो जातो डै। इस जाति+की ?द्ठि कोई स्त्री स्वजा- 
तोीय किसी पुरुषके उपपतरो मे रूपमें रह ओर यदि उप्तके 
गर्भ में सन्तान उत्पन्न हो तो पड़ले वे दोनों मम'जमें 
नहों लिये जाते बाद भाँवके मुखियों भो एरत्र कर भोज 
देने तथा कुछ अथ प्रदान करनेके बाद फिर वह स्तो 
ग्रोर उसको सनन्‍्तान सभराजमें ग्रहण को जातो है। 
बड़वलके प्रायः सच ताँलो व श्णव हैं ओर बे वड़दह- 


वासो गोस्तामियों के शिष्य हैं । दाढ़ो रपना थे समाजमें' 


निषिद समझते हैं; जो कक हो, आजकल अधिकांग 


सुबक हो इस कुस स्कारमें लगे रहते हैं। पूत्र बड़मलके' 
ताँतियोमें कोई पदच्चायत या समाजपति नहों है । मबसे 


अधिक ऐशय शालो मनुष्य अपने समा जके अच्यान्य निधन 
ताँतियोरि ऊपर अपना प्रभव॒ तमाते ज्वेर कनहादि शो 
मोमांसा कर देते हैं। व्यवसायप'क्रान्त जिषय बड़े 
बड़े दल और दलपतियोंके द्वारा निर्दीरित होते हैं । 
बड़गनमें सब जगह तन्तुवाथगण भा द्रम समें य्ोक्त'रा- 
की जम्माष्टभो के उपलक्तमें उत्सव मनाया करते हैं। णिशे 
षस: ढाकेके तन्तुवाय (ताँता' इम उपलक्षमें चहल रुपये 
खच करते हैं। पहने जब टा मैमें नग'ब॒ थे, तव उनके 
से न्‍न्यदल ओर वाद्यकरगण इस उपनक्षमें योग टेते थे ! 
यद्यपि उनको चमक टमक अआाजकल बहुत कम गई है 
तो भी पूव बड़गलर्में ढाका जन्माष्टमो उत्सव सयसे 
प्रधान है। यह उत्सव ठाफेऐें दो अगमें किया जात 
है। वॉक तातलो बहुत दिनोंसे ताँतोबाजार ओर नताब- 
पुर नामक नगरके दो छोटे गाँवोंमें रहते ञ्ाये हैं। इन 
टो गॉवॉसे नम्दोस्ववके दिन एक एक जुनस बाइर 
निकलतो है। १८५१ ई०में इन टो दलोंमें ८रस्पर िरोध 
हो जानेके कारण भापसमें लड़ाई भगडा आरस्स्भ हो 
गया। १८४५ ई*को गवसे णटने भविष्यमें इस सरहृका 
द'गा फसाद रोकनेके लिये एक नियम बनाया कि एक 
को टिनमें टो दल बाहर नकछों मिकल मकते तथा एक 
एक वष के क्रमसे एक एक दल पहले दिनमें भ्रोर टूसरा 
दल दूसरे दिनमें झुलुस निकाल सकता है। तॉतोबाजार- 
के तन्दुबाय छणको मुरलोमोह्त मत्ति को भोर नवाब- 
०, 42., 58 
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पुरके तन्तुवाय ठाकुर लक्ष्मो नारायण शालग्रामको पूजा 
करते हैं। उत्सव बाहर ह्लोनेक समय शझागे एक जं गो 
हाथो और पोछे नवावपदत्त पञ्ञा अर्थात्‌ मुहरेस समय- 
को प्रतिम॒त्ति ग्हतो है। इन बाद वलुर्दालमें बहुतमसो 
टेवयूत्तियां रब और आप गाड़ो इच्चादि पर चढ़ अभक 
तरहके नाच गान क ते हुए, कवि प्रभ्भलि को तुकजनक 
गोत गाते हुए तथा अ;भड़ने दइ'रा मनुष्यांको हैं साते 
हुए बाहर निकलते हैं। आसपासके ग्राप्तति अत वख्य 
मन थ यह उत्सव देखने लिगय्रे ढाका नगग्को 
आते हैं। 

बड़ तांतो बहुत समारोह साथ कामटेवक पूजा 
करते हैं। भड़ग नक तत्तुवाध मावच!रणतः तथा कंपनिया- 
ये तॉता विल कल हो इस उत्सवर्सा नहों मनाते हैं | 
परन्तु भाव।ल, ऊ'मरूव भार उप्तके आसवानमऊे स्थान 
अःज तक भो यह पृजा प्रवलित है। मदनचतुद भा 
ग्रथात्‌ चैत्रऊ'ण चबुद ग'ओे दित यर उत्सव किया जाता 
है। पहले यह उतससा सात दिनतांतक ह्राता था। वड्ः 
ताँतो जन्माष्टमोका उत्सव करते हैं सडरी, फिन्तु वह 
उससे बहुत भिन्न है। दा नउऊांकी कण और नन्‍्दगांप 
बना कर उन्हें बहुमूल्य अःभूषण दत्य।टते सजा धम 
धामके साथ गाते बजाते बाहर निकलते हैं। समम्त 
तन्तुवायगण पहले कुलदेयता विश्वकर्माकरीं पूजा करते 
बार कपड़ा बुन- के उनके जितत यन्त्र हैं उनको पृजा 
करते हैं। विश्व “म को प्रजा मरूत्ति ना आर नहों को 
जातो है। अन्याग्य शिल्प तगंक नाई यन्त्रादिमं हो 
विश्वकर्माका अधिष्ठान जान कर पूजा की जातो है, 
पश्चिम बड्ालके भो प्राय: समप्त तातो व ष्णव हैं ओर 
शिव, दुगोा, कालो इव्यःदिकों पूजा किया करते हैं, किन्तु 
उनके सामने छागकऊी वलि नहों देते हैं। 

विहारमें तहत घोड़े तांतो व णव टेखनेमें आते हैं । 
अधिकांग हो शकन्ति-उपासक हैं । कनोजिया ताँतो महा- 
मायारँ रूपमें दुगोकी उपासना करते हैं! बड्ढालवाप्ो 
बिहारो ताँतो टदूर्गा पूजा करते हैं, कालोपूजाके दिन उन- 
के सामने छागक्रो बलि ओर मधुकुमार नासक उनके 
पूव पुरुष नामसे एक्र खस्सोकरो बलि देते हैं। बहतसे 


. त्रिइतिया तॉलो कालो, दुर्गा, महादेव प्रश्वतिकी उपासना 
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करते हैं, किन्तु अधिकांश हो बुदराम नामक त्रिहतवासी 
किसी मोची ( चमार)-के प्रवत्तित धम को मानते हैं 
चूस बुदरास मोचोका मत बहुत कुछ नानकशाहके सत* 
से मिलता जुलता है। उसके मतावलम्बों तातो जाति- 
पद नहों मानते है. किन्सु धर्मोचरणक्े अनेक तरहसे 
वाह अनुछठान किया करते हैं। बिह्नारके अन्दो, गोग्या 
घम राज प्रभ्नति जिन देवताओरंको पृजा करते हैं उन्हें 
करोड़ तॉतो सेसियार, कारुवर आदि अपने पूथ पुरुषोंको 
पूजा करते हैं। यरावण मासके शनि ओर सहलवारकों 
लनके उह श्यसे मेष्र बलिदान कर प्रेतपुरुषोंकी प्रसश्र 
करते हैं। इस काममें पुरोह्नितका प्रयोजन नहों पड़ता 
है। पुरुष हो स्वयं इम काय को करत हैं । 

पहले हो कहा जा चुका है, कि ब॥लके तनन्‍्तुवाय 
नवगाखके अन्तगत हैं, सुतरं उनऊे पुरोहित ब्राह्मण 
छो उनका पोरोहित्य करते हैं। कहना नहों पडंगा कि 
तन्तुवायोंक्री या: कता +रानेके लिये वे दो चार विशुद् 
ब्राह्मणों$ निकट हेथ होने पर भो ब्राह्मणसस।अमें 
कुमोन ब्राह्मण समान गिने जाते हैं । 

विहारमें कई जगह तल्ॉतियोंक पुरोहित नहों हैं 
ओर जहाँ हैं भो वहां वे नोच ब्राह्मणोंमें गिने जाते हैं । 
बहुत जगह जहाँ तॉल्यिंफ प्ुराडित नहीं हैं, वहाँ 
इन्हों ल्‍्नोगोंमेसे कोड़े एक पुरोह्डिल वन जाता है ओर 
कभ। कभो उनका भांजा डो पुगोह्चिलका काम करता 
है। इस तरहके अनाय कामोंमे साबित होता है कि 


बिद्डारके तातो नोच जातिऊे हैं ग्लोर नोच जातमे क्रमश' 


हिन्टूघम ग्रहण करते हुए सम्राजमें प्रवेश होते हैं । 
उक्त श्र णोत्रे हिन्दुओंका अनुकरणसे विहारके ताँतो भो 
तेरह् दिनों तक अग्यौच मानते हैं। जो वृक हो कितने 
हो पवित्र वे कों न रह तोभो हिन्दूममाज तथा कोई 
सद्ब्राद्मण इनके छाथका जल ग्रहण नतों करते हैं। 
कोन ताँतो उच्च ओर कोन नोच श्र णोका है इसका 
पता उनके व्यवज्गञत मण्ड ( लेई ) हारा हो चलता है | 
उच्च यंणोक्रे तन्तुवाय कपड़ा बुननेके सप्रय लावेकों 
लेई व्यवहार कर्ता है। ये अनाजको लेईको अपविदन्न 
झोर उच्छिष्ट समभते हैं, परन्तु निम्भ् णोके तॉतो 
अनाजको लेई व्यवद्दार करते इसोसे इन्हें भेड़ो ताँलों 


कहले हैं । बड़गलके ताँतो खाने पोनेके विषयमें अचान्य 
नवशाख जातिके ज से हैं। ये समाज न शराब पोते 
हैं श्रोर न मांस खाते हैं। परन्तु विहारके ताँतो सदा 
मद्यरमांस वावह्ारमें लाते हैं। शराब फेनेते पहले ये दो 
चार बुन्द अपने इण्टेलला कालो या महादेवके नामसे 
एथ्वो परगिरा कर तब पोते हैं।.._ 

पहले छो कहा जा चुका है कि कपड़ा बुनना हो 
तन्सलुवायक्रो उपजोविक़ा है। इन लोगोंका यह व्यवमाय 
बहुस दिनोॉसे चला आ रहा है। किन्तु विल'यतो कपड़ा 
कुक सस्ता हो जानेके कारण आज कल इनका चव्यव- 
जाय विलुध हो गया है। बहुतसे तॉतियोंने वाध्य हो 
कर अपना व्यवप्ताय छोड़ दिया है ओर वाणिज्य, 
क्षि प्रभ्नतिमें लग गये हैं । आश्विना ओर मड़ियानिय के 
प्रायः $ अशने कृषिकाय अवलस्बन क्ियाहै। यह 
कहना अत्य कि नहों होगा कि जिन्होंने अपनो त्रत्ति 
परित्याग कर अन्यान्य व्यवसाय अवलबम्बन किया है, 
उनको अवस्था यधाथ में उन्नत हो गई है, परन्तु जो पुरु 
पानुक़रसिक वस्त्वयनव॒त्ति अनुसरण करते आये हैं, 
उनको उद्रतिको बात तो दूर रहे, क्रमशः दुद शाह 
बढ़तो जा रहो है। इस व्यवसायसे वे केवल पेट हो 
पोषते, कुछ सञ्चय नहों कर सकते हैं । इस विषयमें एक 
प्रवाद इस तरह है--शिवजोके शिवदासमको रूष्ट कर 
उसे बस्त वुननेका आदेश किया। इस प्रर गिवदासन 
उनसे सत्र, तम्तु इत्यादि मांगा। तब शिवजोने एक 
अ्रसुरको मार कर उसको आँखोंसे ऋषामको गोटो रूष्टि 
को । उस गोटोसे कपासका बोज उत्पन्न हुआ । बाद 
उस बोजसे कपास दन्न भर क्रमशः उससे रुई त यार हुई, 
ओर विश्वकर्माने आ कर एक चरखा प्रस्तुत किया। दुर्गा- 
जोने सबय' सता कात दिया, परन्तु वे बोलों कि पहनना 
वस्त्र उन्हें हो देना पड़े गा। इसेके बाद विश्वक्रमाने तन्तु 
निर्माण किया ओर देवताओंने आ कर उसे एथक _एथक._ 
अज़में अधिष्तान किया | शिवदासने प्रथम वस्त्र वुन कर 
गोरोको प्रदान किया । गोरो जब प्रसव हो कर शिवदास- 
को वर देनेको राजो हुई तो शिवदासने कहा कि मुझे 
यहो वर दोजिए कि मैं एक वस्त्र बुन कर छचछ सास 
तक उससे घर बठे जोविकानिवांइ करू । गोरोने भो 


पर ् 


तन्तुबाय 


उसे वेसा डो बर दिया। इधर एन्द्रादि देवताओंने जब 
सुना कि गशिवदासको केवल एक वस्त्र बुननेसे डो हह मास 
तकको जोविका प्रतिपालन करनेका वर मिला है तो 


उन्होंने सोचा कि ऐसा होनेसे समस्त मनुष्योंकों वस्ख्र नहों 


मिले गे, ऐसो हालतमें अब उपाय वह्॒ करना नितानन्‍्त 
आवश्यक है जिससे वह शिवदास अनेक वस्त्र प्रसुत कर 
सके ऐसा सोच कर उन्होंने सरखतोको गिवदामको स्त्री 
कुशावतो ते पास भेजा। सरखतो कुशावतोके कणठ पर 
जाबठों। इतनेमें जब शिवदास वर ले कर घरको लोटा 
तो कुशावतोने उससे पूछा “झापने कोनसा वर लिय। 
है?” गशिवदा सने आतद्योपान्त समस्त विवरण कह सुनाया । 
कुशावतो सरस्वतोको प्ररोचनासे बोलो, “ब्राह ! आपने 
यह क्या वर लिया है ? यदि एक वस्चत॒ बुन कर छह 
मास तक बठे खांयगे तो बालबच्चे किस तरह इस 
काय को सोखे गे, प्रतिदिन कपड़ा बुननेसे हो पुत्रगण 
कमिछ हो सकेगे। इसलिये आप अभो जा कर वर 
लोटा दोजिये ओर इप्त वातको उनसे प्राथ ना कीजिये 
कि मैं प्रतिदिन कपड़ा बुनूगा ओर प्रतिदिन खाऊँगा ।” 
शिवदास स्त्रोको बुडिको प्रशंसा करते हुए उसो सप्तय 
गोरोके पास गया ओर उक्त वर लोटा कर पुनः घर 
प्राया । उसो दिनघे वह कपड़ा बुनने लगा ओर उसे प्रति 
दिन बेच कर खाने लगा । देवतागों को इच्छा पूरो हुई । 
इस तरह बुद्धिमान _तन्तुवायोंकों सुवृधि आदि पुरुषने 
स्वोय महा वुद्दिमत्ताका परिचय दे कर अपनेको तथा 
अपने व'शधरोंको कम कुग़ल ओर परिश्प्ता होनेमें वाध्य 
किया । आज भो अन्न तम्तुवायगण अपनो टुरवस्था देख 
कर इस उपाख्यानकोी कहते हुए भ्रपने आदिपुरुषोंको 
दोषो ठहराते हैं । 

यह गल्प यथाथ में सत्य डो भा न हो, लेकिन साधा- 
'श्ण मनुष्योंका हृढ़ विश्वास है कि तॉतियोंको बुद्धि उनके 
उपाख्यान-वरणि त आदि पुरुषसे अधिक प्रथंक नहीं है। 
तातोकों निवुद्दि ओर भोरुताका अ्थ पारिभाषिक्रसा 
हो गया है, श्रोर इसो पर ये निरोह, दुव ल, भोरु, उद्यम- 
शून्य भर थोड़े होमें सम्तुणचित्त हो जाते हैं। सम्रस्त 
दिन परिश्रम करके भत्यम्त कष्से दिन व्यतीत करने 
पर भी ये संतुष्ट रहते हैं। वलवुन्‌का भत्याचार ये 
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शान्सभावसे सहन करते तथा क्षमता रहने पर भो किसोके 
विरुष्द ये हाथ न उठाते हैं। इनको निवुद्धिता हो या 
न हो तोभो ताँतो कद्दनेसे हो थे निर्वोध ओर कापुरुष 
समझे जाते हैं | मनुष्योंका यह विश्वास इतना प्रवल है 
कि इनको निवु बिताओे धिषयमें इस तरहके कई एक 
गल्प प्रचलित हो गये हैं। कोई ताँतो घासरें ज गलमें 
वाडके भ््रमते तर रहां है, उधर कोई तॉतो एथ्वो पर 
गिरो हुई रोटोको जोण चन्द्रमाके भ्वममे देख रहा 
है, कोई ताँतो लावाके बन्धनमें बघा हुआ है, ओर चाओ 
या दलपति भा कर उपके मुच्ठसे खढ़का ठकन, आँख- 
से व्धन ओर कानसे रूइई खोल कर अपनो अगाघ 
बुद्दिका विकाग करते हुए स्तम्भ काट कर हाथ बाहर 
निकालनेका उपाय बतला रहा है तथा उमो समय दूसरी 
बार ऑपमें कपको, मु हमें खड़ ओर कानमें रूई डाल 
देता है यह जान कर कि साथद सुतोक्तषए बुड़ि बाहर न 
निकल जाय ! इधर कोई ताँतो दूध देनेवालो गायको 
एक मास तक न॑ दुु् करे पिव्याडके दिन एक हो बारमें 
उसके एक मासका दूध जब दृदहनेके लिये जाता शोर 
उतना दूध नहीं पाता है तो गायको पोठ पर बठो हुई 
मक्‍्वोको जक्षञोर चोर समभक कर मारनेमें गायको हो हत्या 
कर डालता है ओर वह मक्‍खो जब उड़ कर उसके 
भाईके ऊपर जा बठतो है तो उसका भाई उसे बतला 
देता है कि मक्‍्वो यहाँ है, मक्‍्खोको मारनेमें वह अपने 
भाईको हो धराशायो कर देता है। उधर कोई ताँतो 
लोभसे कष्ट पा रहा है ओर कोई श्रभिमानमें चर है। 
कहों ताँतो दलबलते साथ मेड़कसे लड़नेके लिये जा 
रहा है। इस तरहके सेकड़ों गल्प अत्यन्त रणच्च्रित भावसे 
उन्हें ग्लानि करते हैं। ये सब गल्प तन्तुवायोंकी निवु - 
दिलाके परिचायक हों या न हों, रचयिताको विई षवुद्नि, 
परनिन्दाप्रियता ओर सन्शुवायोंके ऊपर वद्॒समूल बेर 
स्पष्ट प्रकाण करते हैं। 

जो कुछ हो, आज कल बहुससे तनन्‍्तुवाय॑-युवक 
अपनो प्रखर वुंदिम॑साका परिचय देते हुए राज्यकाय में 
प्रविष्ट हो रहे हैं। ये जिस तरह तोच्षा बुहि, सब काय - 
कुशलता, उद्यमशोलता प्रभ्टति द्वारा बहइलोंको परास्त 
कर रहे हैं, उससे भव कोई उन्हें निर्वोध कइनेका 
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साहस नहो' कर सकते हैं'. मुसलमान जोला तॉतो 
निर्वोषधक आदश हैं। 

तन्‍्त॒वाधोंमें "्क विशेष पाथक्य है। उत्तरकुल 
रुग्ग्रतय केवल कपास# सूतते वच्त प्रस्तुत करते हैं, 
मड़याली ताँता 7वन तस'का वम्ब बन'ते कभो सूते+ 
कपड़ा नहीं बुनते हैं आर अःश्विता तात दोनों टरहक 
वस्त्र प्रस्तुत करते हैं । 

ढाका ठांता पहले जगत्‌विख्यात उत्कष्ट कप'स 
यच्च प्रसत हर प्रचर घन उपा+न न करते थे। अभो उस 
तरह का कपड़ा कहीं -ख/शमें नठों आता है। उनके 
सोभाग्यक समय जो अच्छे अत वस्त्र बनते थे डाकर 
बाइज [)/. ७-० ने उन# ५ प्रकारको तानिक़ा दो 
है, यया, मलप्तल - इससे पहले प्रक रक'ः प्र्थात्‌ सबसे 
अच्छू अव्रवान, त्व्ज् 7 और 3शोय कस सूत . +न 
हुआ सलमल है। टूसरे प्रकारज़ा शावनाम ख्ाप्ता, 
मना गड़ाजल ओर तैरिन्द्स है। तोररे प्रकारका सप्त- 
लिरू जो सबसे मोटा होता है, इसका साधारण नापभ्त 
वफ्ता है। 

२। डोरिया--अश्रात्‌ मोटे सतको लम्बी घारोदार 
मलमल, यथा-- राजकोट, ढाकान, पादशाहोद।र, बृटो- 
दार, कागजों ओर खेलापाट । 

रे | चारगघाश-चारखाना मलमल, यधा--नन्‍्दन- 
शाही, अनारदाग, कबूतरखोपो, गाकुट्टा, बच्छ..दार ओर 
कुण्हो द।र । 

8 | जमदानो-अधांत्‌ छोटे छोटे बूटेदार मलमल 
पहले युरोपोय वणिक्‌ इसे नयनसुव कहते थे। बूटेक 
आकार, लता, फल इत्यादिका प्रतिसूति तथा उसके 
व भेदसे जमदानोंका नाप्रभेद हुआ। है, उनमेंसे शाह 
वणाबटि, चाव-, मेल, तेलच। ओर घुवलोजञाल साधा- 
ग्ग हे | 

५। कसोदा या पिकण -मलमलको लाल, न।ले, 
हंढदौं भर “ंगनो रह्में रड्ढा] कर उसके ऊपर तसर 
इत्य|दका फल छपा रहता है। इस प्रकरके कपड़ में 
वटा डरमो, नोवाड़ो, यहूंदो आजिजुन्ना ओर समुद्र- 
लहर प्रधान है । 
व्न्तुवायदण्ड ( स॒ ० पु? ) तन्तुवायस्य दण्छ़ः, & 'ततू। 


तम्तुवाय-- तन्त्र 


कपड़े बुननेका यन्सं, करचा। 

तन्तुविग्रह्य (सं० स्त्री०) तन्तुभि: निमि तो विग्रद्दो य॑थाः, 
बहुत्रो०प । कदलोद क्न, “लेक्षा पड़ । 

तन्तुशाला ( स'० स्त्रो० ) तन्तुअयनाथ या शाला । तन्तु 
वयनग्टह, वह स्थान ज् क ड़! बुना जात; है | 

लन्तु मन्‍्सत ( स० ० , ततुनिः सत्तत व्यात्न, ₹तत्‌। 
स्य तवस्त, सिया हुआ ऋपड़। | इसके पर्योव-जत, उत 
और स्य,त है। 

तन्तुसन्त।त ( स स्त्रे० ) तन्तनां सततति: ६ तत_। 
वयन, बुननको क्रिया | 

तन्तुभार ( म० पु० ) तत्तःः एवं सारो यत्र, बचहुत्रो० | 
गुआकठ क्ष, सुपारोका पंड । 

तम्त्र ( स'० क्वो० ) तनांति तन्‍्यते वा तन्‌चइन्‌ वा तन्धि 
कुटुम्ब घा'णे घञज। १ हट प्यक्षय, कुटुस्व £ भरण और 
प्रण आद का काथ । २ वेदक। एक ग्राख। २ 
सिद्दान्त, सोमांसा, विवार। ४ टढ़ प्रमाण पका मबु । | 
५ परिच्छूद, वसच्च, कपड़ा | & ओषघ, दवा। ७ भक्राड़न- 
मन्त्र, भाड़ने फ्‌ कनेक्ा मन्त्र। ८ प्रधन। ८ काय, 
काम। १० कारण। ११ उपाय। १२ राजसमभ्ति* 
व्याहारों लोक, राजकम चारो । १३ सैन्य, सेना। १४ 
अधिकार । १४ राज्य। १६ खराज्यचिन्ता, राज्यका 
प्रबन्ध । १७ इतिकतव्यता, धर, फर्ज। (८ सूत्र, 
दूत। १८ तन्तुत।य, ताँतोी । २० तक्तु ताॉल। २१ 
पद, काय करनेक्रा स्थान। २२ समूह, ढेर। २३ 
वस्ल्वयनको सामग्रो, कपड़े बुननेको साम्रग्रो। २४ 
आन्ाद, प्रसन्नता, आनन्द। २५ राज्यशासन। २६ 
राज्यका समहितस्पादन, वह काय जिससे राज्यको 
उन्नति हो। १७ ग्टह, भर | २८ धन, सम्पत्ति, दोलत | 
२८ अधोनता; परवश्यता । ३० चमनिर्भित स ऋ्म रज्जू,, 
चमड़े को पतलो रस्सो | ३१ दल, सप्रदाय । १२ उहं श्य । 
२१ कुल, खानदान। २४ शपथ, कसम । ३५ भ्रघोन । १६ 
उभयाध प्रयोजक | ३७ विधिक अन्तमें अड्ठः समुदाय । 
२८ शिवोत्ञ शासत्रभेद, एक शास्त्र, जो शिवके मुखसे 
कहा गया है। यह शास्त्र प्रधानतः आगम, यामल ओर 


तन इन तोन अंशियोंमें विभक्षा है। वाराह्ोत तबके 
मतस-+- 


“सश्दिच प्रलयर्चेव देवतानां यथायनम । 
साधनंचव सर्वेधां पुरश्चरणमेव च ॥ 
घटकर्म पाधनंचेब ध्यानयोगइचतुर्विषः । 
सप्तमिलक्षणेयुक्तमागरं तद्विदुबुघाः ॥” 
रूष्टि, प्रलय, देवताओंकी पूजा, सवका साधन, पुर- 
यरण, षटकम साधन और चतुवि ध ध्यानयोग, इन सात 


प्रकारते लक्षणों के रहने पर उसको आगम कहा जा 
सकता है | 
“स्गदव प्रतिसगइव मन्न्ननिगय एवं च। 


देवतानाश्व सेत््थानं तीथानाचिव वगनम ॥ 

तथेदाश्रमधर्म३च विप्रसंस्थानमेष च । 

संस्थानखिव भूतानां यन्त्रागाश्वव निर्णय: ॥ 

उत्पत्तिवबुधानाश तरुणां कल्तसंज्वितम्‌ । 

संस्थान ज्योतिषाचव पुराण!|ख्यानमेव च ॥ 

कोषस्य कथनन्नव व्तानां परिभाषणम्‌ । 

शोचाशोचस्य चाख्यानं नरकाणाश्व वर्णनम्‌ ॥ 

हद चक्रस्य चाख्पाने त्रीपूंसोशचेव जक्षणम्‌ । 

राजधर्मा दानघर्मा युग्धर्मस्तथव च ॥ 

ब्यवह्ार; कथ्यते च तया चाध्यात्मवर्णनम्‌ | 

इत्यादिलक्षणैय क्त तन्त्रमित्यमिधीयते ॥” 

रूष्टि, प्रलय, मत्रनिण य, देवताओंका सम स्थान, 

तोथंवण न, आश्रमघम, विप्रप्त स्थान, . भ्रूतादिका 
संस्थान, वत्ननिणय, विवधगणको उत्पत्ति, कल्प 
वण न, ज्योतिष-स स्थान, पुराणाख्यान, कोषकथन, व्रत- 
कथा, शोचाशो चवण न, स्त्रो-पुरुषका लक्षण, राजधम , 
दानधम , युगधम , व्यवहार ओर आध्यात्मिक त्रिषयको 
वण ना इत्यादि लक्षणोंते रहने पर उसको तंत्र कहा 
जा सकता है। 

“'सृश्श्चि ज्योतिषाख्यान निव्यकृत्यप्रदी पनम्‌ । 

कमसृन्न वर्णमेदो जातिभेदस्तथेव च ॥ 

युगधर्म३च संहयातो याम्नलस्याष्टकक्षणम्‌ ।" 

रूष्ितक्तत, ज्योतिष-वणन, नित्यक्॒त्य. कल्पसूत्र, 


बण लेद, जातिभेद और युगधम, ये भाठ यामलक्रे 


लचखण है। 
वबाराहोत त के मतसे समम्त सबके जोक देव- 
लोक, ब्रद्यलोक ओर पाताललोकमें ८ लाख तथा भा२तमें 
१ लाख मात्र हैं। इनमें-- 
४० 48., 94 
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२१३ 


“आगमं त्रिविध प्रोक्त चतुथमेश्वरे स्थृतम ॥ 
कल्यइचतु'वंध; प्रोक्त; आगमो डामरस्तथा ॥ 
यामलश्च तथा तन्त्र तेषां भदः: पृथक्‌ प्रथक ॥ 
आगम तोन प्रकारका है, चोधा इग्वर है। कल्प भो 
चार प्रकारका है--आगम, डामर, यामल ओर तंत्र । 
महाविश्वमारत त्रमें लिखा है-- 
“चतु;षश्रिच तन्त्राणि यामलादीनि पार्वति । 
सफलानी ह वाराहे विष्णुकरान्तायु भूमिषु ॥ 
कल्तभेदेन तन्‍्त्राणि कथितानि च यानि च। 
पापण्डमोहनायेव विकलानीद सुन्दरि ॥! 
यामल आदिको ले कर ६४ त तर विष्ण क्रान्ता भूप्ति 
पर फलदायक हैं। कल्पभंदसे जो तत्र कहे गये हैं, वे 
पाषण्ड सोह्म के लिए हैं. उनसे कुछ फल नहो होता। 
श्रष्तत। महानिरवाँंण ततमें महादेवने कहा है -- 
“कलिक्ल्प्रषदीनानां द्विजातीनां सुरेश्वरि । 
मेध्यामेघाविचाराणां न शुद्धि; श्रोतकृमंणा। । 
ल॑संदिताये* स्पृतिभिरिश्सिद्विनुणां भवेत्‌ ॥ 
सत्य सत्य पुतः स॒ध्य' सत्य' सत्य' मयोच्यते | 
विना ह्यागममार्गेन कलो नास्ति गतिः प्रिये ॥ 
अतिस्म्ृतिपुराणादी मयेवोक्त' पुरा छढ्षिते । 
आगमे।क्तविधानेन कलो देवान्‌ यजेव्‌ सुधी;॥” २३० । 
कलिके दोषसे दोन ब्राह्मण क्षत्रियादिक पवित्र झोर 
श्रपवित्रका विचार न रहेगा। इसलिए वेदविहित कर्मा 
द्वारा वे किस तरह सिद्वचिलाभ करेंगे? ऐधोी भवस्थामें 
स्मतिसहिला दिक द्वारा भो मानवोंके इष्टठओ सिद्ि नहों 
होगो। प्रिये ! में सत्थ डो कहता हू कि, क लियुगमें 
आगमप्तमाग के सिवा भोर कोई गति नहीं हैं। थिवे ! 
मैंने वेद, स्मति ओर पुराणादिमें कहा है कि, कलियुग 
साधक तन्त्रोक्नविधान द्वारा देवोंको पूजा करे गे । 
“कुलावगभमुल्लद्ष्य योइन्यमार्गे प्रवर्तते । 
न तल्‍््य गतिरस्तीति सत्य सत्य न संशय: ॥? 
कलिकालमे जो आगप्र ( तन्त्र ) उल्लड़न करंके भंन्ध 
भाग प्रवलस्बन करंगा संचमुच हो उप्को सदतिं 
नहों छोगो। 
“नवी या: श्रोतजातीया विषद्वीनोरणा इवे । 
सत्यदो सफलछा असन्‌ कलो ते मृतका इव ॥ 


२१४ 
पाश्चा लिका यथा भित्तों सर्वेन्द्रियस मन्बिता; | 
अमुरशक्ता; कार्येषु तथानये मन्त्रराशय: ॥ 
अन्य्मन्त्रे: कृत कर्म बन्ध्यस्रीसंगमो यथ। । 
न तन्न फलसिद्धि, ध्यात्‌ श्रम एवं दि केवलस ॥ 
कलावन्योदितेमा॥: सिद्धिमिच्छति यो नर: । 
तृषितों जाहतब्रीतीरे कूप खनति दुर्मति: ॥ 
इलो तन्त्रादिता मनत्रा; सिद्धास्तृणफलबदा: । 
शस्ता: हर्मघु सवंधु अपयक्षक्रियादिषु ॥'! 
अब वैदिक मन्त्र विषक्ञोन सप के समान वोय होन 
हो गये हैं | सत्य, त्रेता भोर द्ापरयुगमें उक्त मन्त्र सफल 
होते थे, अब खत्य तुला हो गये हैं। जिस तरह प्राच|र 
पर चित्रित पुत्तलिका इन्द्रियसम्पन्न हो न पर सो स्वक्राय- 
साधनमें प्रसमथ्र है, उत्ती प्रकार कलियुग अन्यान्य मन्त्र 
भो शशिहोन हैं। वश्थयस्त्रोसे जेसे पुत्रफलको उत्पत्ति 
नहों होतो उसो प्रकार अन्य मग्त दारा काय करनेसे 
फलसिद्दि नहों' होतो, केवल वथा यम सात्र होता है। 
कलिकालमें ग्न्ध शास्तोक विधिदारा जोव्यक्नि सिद्धि- 
लाभ करनेको इच्छा करता है, वह निर्बाध ढष्णातुर 
हो कर गद्गगकके किनारे कूप खोदना चाहता है। कन्ति- 
युगमें तम्धोक्न मन्त्र शोप्र फलप्रद है, वह जप, यनज्न आदि 
सभो कार्योमें प्रशस्त है ! 
इसो लिए रघुनन्दून आदि स्मातंने तमन्धग्रन्थको 
प्रामाणिक माना है। ु 
गुद्यंशाज । क्या हिन्टू ओर क्या बोद दोनों हो सम्प्र- 
दायोंमें लग्ध भ्रति गुचह्ातक्त ( ५४५७४७॥०८ १0८४॥॥॥०८ ) 
समझ्क। जाता है । सथाथ दोखित और अभिषिक्षके सिवा 
किसोरे सामने यह शास्त्र प्रकट नहो करना चाहिये। 
कुलाणवतन्वरम लिखा है कि, धन देना, स्त्री देना, अपने 
प्राण लक देना पर यह्ष गुझ्यगास्त्र अन्य किसोभ सामने 
प्रकट मे करना | # 
ग्रागमतक्त्यविलासमें निम्नलिखित कुछ तनन्‍्वोंका 
लह्ल ख हैं-- 
१ श्व॒तम्ततन्ध, २ फेव्कारो तन्ध, ३ उत्तरतन्त्र, ४ नोल- 
सम्त्र। ५ बोर्तन्त, € कुमारोलम्स, ७ कालोतन्त्र, ८ मारा: 


यग्जेतन्ध, ८ तारिणीोतन्त्र, १० वालातन्स, १? १ समस॒थाचार- 


कै: कुल।चारपूणाके प्रकरणमें प्रमाण देखना चाहिय | 


तैन्त्र 


तन, १२ भरवतनन्‍्य, ११ मैरवोलन्त, १४ तिपुरातन्वं, १५ 
वाम >श्वरतन्त्र, १६ कुक टेखरतन्त, १७ मात्डकातन्व, 
१८ सनत्क सारतन्त, १८ विशुड ग्वरतस्त्र, २० सम्भोद्दन- 
तन्त्र, २१ गोसमोयतन्त्र, २२ हचहतृगोतमीयतम्थ, २३ भूत- 
भे २वतन्स, २४ चामुण्डातम्त, २४ पिड़लातन्त्र, २६ 
वाराहो तन्‍्त्र, २७ मुण्डसाल|लतन्त, र८ योगिनोतन्ध, २८ 
समालिनोविजयतन्स, २० खच्छन्दमेरव, २१ महातन्त्र, ३२ 
शक्कितन्त्र, ३३ चिन्तामणितम्स, ३२४ उन्म सभे रवतन्त, 
३५ ते लोक्य भारतन्ध, २६ विश्वसारतन्त्र, ३७ तन्त्राम्ग त, 
२८ महाफेत्कारोतन्त्र, २० वारवोयतन्त, ४० तोड़लतन्त, 
४8१ मालिनोतन्त्र, 8२ ललितातन्त, ४३ विग्रक्षितन्त, 
४४ राजराजैश्वरोतन्त्र, ४५ महामोहस्व॒रोत्तरतन्त, ४६ 
गवाज्ञतन्त्र, ४७ गान्धव तन्त्र, ४८ त्र लोक्यमोचहनतन्त्र, 8८. 
रंसपारमेश्वर ५० 5 समाहेश्वर, ५१ कामपेनुतन्त, ५२ 
वणधिला सतन्व, ५३ मायातन्त, ५४ मन्त्रराज, ५५ कुल्नि- 
कातन्त, ५६ विज्ञानलतिऋआ, ५७ लिड्रगगम, ५८ कालो- 
तर, ५८ ब्रद्मजामसल, ६० आदिजामल, ६१ रुद्रजामल, 
६२ वच्ज्जामल, ६३ सिडजामल और ६४ कट्पसूत्र । 
इनके सिया ओर भो कुछ ताम्खिक ग्रस्थोंके नाम्र पाये 
जाते हैं। यथा--१ मत्स्यसूक्त, २ कुलस,वां, ३ कामराज, 
५ शिवागम, ५ उड्डोश, € कुलोज्डोश, ७ वोरभद्रोड्डोश. 
८ भूलडामर, ८ डामर, १० यक्नडामर, ११ क्ुलसव स्व, 
१२ कालिकाकुलसव ख, ! २ कुलचूडामणि, १४ दिव्य, 
१५ कुलसार, १६ कुलाण व, १७ कुलाम्गस, १८ कुला- 
वलो, १८ कालनोकुलाण व, २० कुलप्रका॥, २१ वाशिष्ठ, 
२२ सिद तारस्वत, २३ योगिनोक्नदय, २४ कालोइदय, 
२४ सात्यकाण व, २६ योगिनोज।लकुरफ, २७ लक्ष्झो- 
कुलाण व, र८ ताराण व, २८ चन्द्रपोठ, ३० मेरुतन्त्र, 
३२१ चतुःशतोी, ३२२ तक््वबोध, ३३२ महोश्र, ३१४ खच्छन्द- 
सारसंग्रर, ३५ ताराप्रदोष, ३६ सऊूः तचन्द्रोदय, ३७ षट- 
त्रिशतस्‍्व॒क, श्८ लक्ष्यनिण य, ३८ लिपुराणंव, ४० विष्णु- 
धर्मोत्तर, 3१ मन्ल॒द॒प ण, ४२ वेष्णवारूत, ४३ मानसी- 
ज्ञास, ४४ पूजाप्रदोष, ४५ भक्िभमच्चरो, ४६ भुवनेश्वरो, 
४७ पारिजात, ४८ प्रयोगसार, ४८ कामरत्न, ५० त्रिया- 
सार,, ५१ आगमदोपिका, ५२ भावचुड़ामणि , ५३ तन्त- 
चड़ामणि, ५४ वचत्‌योक्रम, ५५ य्रोक्रम, ५६ सिद्धान्स- 


तेत्त्र 


शेक्वर, ५७ गण शविभशणि नी, ५८५ म'त्रम॒क्ावली, ५८ . 
_क्त्कोमुदो, ६० तन्व॒कीमुदी ६१ मन्त्रतन्श्रप्रकाश, ६२ । 
रामाच नचन्द्रिका, ६१ शारदातिलक, ६४ जझग्गनाण व, ६५ 
सारसमुचय, ६६ कल्पद्र सम, ६७ ज्ञानमाला, ६८ पुरथ- 
रणचन्ट्रिका, ६८ आगमोत्तर, ७० लक्ष्मागर, ७१ पतार- 
संग्रह, ७२ देवप्रकाशिनो, ७३ रुन्ताण व ७४ क्रमदो- 
पिका, ७४ तारा रह स्थ, ७६ श्यामारहस्य,535 तन्त रत्न, ७८ 
तन्त्मप्रदोप, 2० ताशविलाम, ८० विश्वमात्मका, ८१ प्रपञ्ञ- 
सर, ८२ तन्त्रसार ओर रल्ावलो | इनके अलावा महा- 
सिद्धिसारस्वतमं सिद्दोश्वर, नित्यतन्स, देव्यागम, निवन्ध 
तनन्‍्त्र, राधातंत्र कामाख्यातन्त, सहाकालतन्त्र, यन्धचिन्ता 
मणि, कालोविलास ओर महाचोनतन्त॒का उल्नंख है | 
उपरोक्त तन्त्रोंकी छोड़ कर ओर भो कुछ तंत्र तान्त्रिक 
ग्रत्थ प्रचलित हैं। यथा-आचारसारप्रकरण, आचार सार- 
तन्‍्त्र, आगमचन्‍न्द्रिका, आगमसार, अनदा कल्प, ब्रद्मयक्षान- 
महातन्त्र, ब्रद्मज्नानतन्त, ब्रह्माण्डतन्तन, चिन्तामणितनन्‍्त 
दक्षिणाकल्प, गोरोकच्च लिकात 6, गायतोम व, ब्राह्म ण। 
ज्लास, यहयासलत व, इशानस हिता, ' जपरहस्य. क्षाना 
ननन्‍्द तरहद्षिणो, नज्ञानतत्र, केवल्यत त्र, पझ्ञानसइुलिनो 
तंत्र, कौलिकाच नदोपिक।, क्रमचन्द्रिका, कुमारोकव 
चोलन्लास, लिड्रगच नत त्र, निर्वाणत त्र, महानिर्वागन' त्र 
बच्चथ्चिवाणतंत्र, वरदातंत्र, मात्कासेदतंत्र, निगम कल्पद्ु प. 
निग्मतष्त्वसार, निरुत्तरत तर, पिच्छिलात'त्र, पोठनिण य, 
प्रथरणविवेक, पुरथरणरसोल्लास शकिसड्मल त्र, सर- 
स्॒तोतंत्र, शिवसडिता, योतक्वबीधिनो, सखरोदय, श्यामा- 
कल्पलता, श्यामाच नचमन्द्रिका, श्थामाप्रदोप, तारा- 
प्रदोपष, शाज्ञानन्दतरद्रिणेो, तक्त्वानन्दतरंड्रिणो, त्िपुरः- 


सारसमुचय, वण भरव, वर्णोदारतत्न, बोजचिन्ताम्नणि, 
मणितंत्र, योगिनो हदयदोपिका, याभल दत्याद। 


वादाहोतन्त्रमें तम्बोंके नाम ओर उनको झोक स ख्य। 
इस प्रकार लिखो है -- 


। 
! 
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तंत्रका नाम | इलोकसंछ्या 
मुशक ६7५० 
शारदा १६०२५ 
प्रपच्च ( श्म ) १२३०० ' 
प्रपद्च ( रय ) ८०२७० 


प्रपश्म ( श्य ) १३१० | 


नाम 
कपिल 
योग 
कल्प 
कपिथ्चजल 
अमतशुद्धि 
वोरागमस 
सिद्ध सस्व रण 
योगडामर 
शिवडा मर 
टुर्गाडामर 
साग्खत 
ब्रह्म डापर 
गान्धव डामर 
अदिय/मल 
ब्रद्मययासल 
विष्णशुय|मल 
रूद्रयामल 
गण गय।सल 
आ्रादित्ययामल 
नोलपताका 
धामकेण्वर 
सत्य ज्जयतन्त्र 
धोगाण व 
माया ८नन्‍्त्र 
दक्षिणा सूत्ति 
कालिका 
काम ब्व रो तन्‍्त्र 
लन्ब्वराज 


हुरगोरोलस्त ( श्म ) 
हरगोरोतन्त्र ( रय ) 


तन्व॒निण य 


कुलजिकातन्त् ( श्म ) 
कुलिकातब्ध ( रय ) 
कुलिकऋातन्ध ( श्य ) 
काध्यायनो तन्त्र 
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तन्गें 


२१६ 

नाम शो कर्सश््या 
प्रत्य ड्रि'रा तन्‍्त पष्य०० 
मह्ालच्झोतन्य ५५०५ 
ट्रेवोतन्स १२००० 
अपुराण 4 द८ब६ 
सरस्व॒तो तन्त २२०५ 
प्राद्यातन्‍्त् २२८१५ 
योगिनोलन्त्र ( श्स ) २२५३२ 
योगिनोनन्त्र ( रय ) ६२०३ 
वाराशोतन्त्र स्‍ 
गवाजच्षतन्त्र ६५१ 
नारायणोतन्त्र ५०२०३ 
सड़ानोतन्त्र ( ्म ) ४४०० 
झमडानोलन्‍्त्र ( रख ) ३००० 
सड़ामोतस्त्र ( श्य ) ३२३० 


वाराश्षोतम्सर्में लिखा है--डइनसे सिया बोड ओर 
कपिलोक्न अनेक उपलब्ध हैं । जेमिनि, वसिष्ठ, कपिल, 
नारद, गग, पुलस्त, भागंत्र, सिड, याज्षत्र॒त्का धूगु. शक्र. 
वहस्यति ग्रादि मुनियोने बहुतसे उपतन्त रचे थे, उनको 
गिनतो नहों' ह्रो सकतो। 
हिन्दश्नोंके तन्त्र जिस प्रकार गशिवोक्त है, बोडोंके तन्तत 
भो उठमो प्रकार बुद्ध द्वारा वणित हैं। बोडोंरे 
तनन्‍त्र भो सस्क्त भाषामें रचे गये हैं | बोदलम्त्रोंमें ये तन्त 
को प्रधान है --१ प्रमोदमहायुग, २ परमाथ सेवा, ३ 
पिण्डोक्रम, ४ सम्प टोड़व, ५ हेवज्व, ६ बृडइकपाल, ७ 
सम्बरतन्ध वा सम्बरोदय, ८ वाराश्ोतम्त वा वाराषो- 
कल्प, ८ योगास्वर, १० डाकिनोआल, ११ शुक्रयमारि, 
१२ कष्णयमारि, १३ पोतयप्रारि, १४ रक्यमारि, १५ 
प्रयाभयमा रि, १६ क्रिय।स ग्रह १७ क्रियाकन्द, १८ क्रिया- 
सागर, १८ क्रियाकश्पद्र म, २० क्रियाण व, २१ अभिधा- 
मोक्तर, २२ क्रियासमुच्चय, २३ साधनमाला, २४ साधन- 
समुच्चय. २५ साधनस ग्रह, २६ साधनरल, २७ साधन- 
परोक्षा, २८ साधनकल्पलता, २८ तक्त्वज्नात, ३० च्ान- 
सिद्धि, २१ गुहासिद्धि, ३२ उद्यान, १३ नागाजु न, १४ 
- ३४ योगपोठ, १५ पोठावतार, १२६ कालवोरतन्त वा 
सराहरोषण, २७ वजवो र, २८ वच्च सलल, १८ मरोधि, ४० 


तारा, ४९ वजधातु, ४२ विमलप्रभा, ४९ मणिकणि का, 
४४ ते लोक्यविजय, ४५ मम्पूट ४६ मम कालिका, ४७ 
कुरुकुन्ना, ४८ भूलडामर, ४८ कालयक्र, ५० योगिनो, 
५१ योगिनो नद्चार, ५२ योगिनोजाल, ५३ योगाम्बरपोठ, 
५४ उडडामर, ५५ वसुख्राताधन, १६ नेरात्म, ४७ डाका- 
ण वे, ५८ क्रियासार, ५८ यमान्तक, ६९ मच्छ श्रो, ६१ 
तन्त्समुच्चय, ६२ क्रियावसन्त, ६३ हयग्रोव, ६४ सद्गेण , 
६५ नामसडगेति, ६६ अम्रतकणि कानामसड्ेति, ६७ 
गूटोत्पादनामसकीति, &८ मायाजाल, ६० न्ञानोदय, 
७० बन्ततिलक, ७१ निष्पं्सयोगांबर, और ७२ 
महाकालतलन्ध | 

इनके सिवा हिन्दुओं के ताम्विकक्वचको भाँति नेषालो 
बोडोंमें भो अस ख्य ध/रणोस ग्रह है। बोइतन्त्रोमें बच- 
लॉका चोन ओर तिब्बनो भाषा अनुवाद हो गया है | 
तिब्बतमें तन्त्र ऋगयुदुके नाभसे प्रसिद्द हैं, क़रगयुद्‌ ७८ 
भागोंमें विभत्ञ हैं। इनमें २६४० स्वतन्स ग्रन्थ हैं । 
उनमें प्रधानत: चोबोंसे गुझ क्ियाकागड, उपदेश, सतत, 
कवच, मन्त्र ओर पृूजाविधिक्रा वण न है। शिवोक्न तन्त्र 
शाक्र, शव ओर व शशयके भेदमे तो न प्रकार हैं। तान्त्रिक 
गण स्वस प्रदायभुक्र तनन्‍त्रमे अनुसार हो चल! करने हैं। 

उत्पत्ति | तन्त्रयास्तको उत्पत्ति कत्॒रमे हई है, इसका 
निणय नहीं हो सकता। प्राचोन स्म्रतिस हितामें 
चोदरड विद्याओंका उल्लेख है, जिन्तु उनमें तन्त्र ग्टोत 
नहों हुआ है। इससे सित्रा क्रिपो. महापुराणमें भो 
तन्सगास्खक्रा उज्न व नहों है, इत्यादि कारणोंसे तन्त्र 
शास्तको प्रचोनतम श्राय शास्त्र नहों मामा जा सकता। 
तन्योज्न मारणोच्वाटन-वशो क रणा दि आभिचारिक क्रिया- 
का प्रसड़' भ्रधव स'हितामें पाया जाता है सष्ो किन्तु 
तन्त्रक्े अन्य।न्य प्रधान लक्षण नहों मिलते । ऐसो दाम 
तन्त्रकोी हम अधथव स'हितासूलमें नहों कह सकते | 
अथव वेदोय ह्सि'इतापनोयोपनिषद्मं सबसे पछले सम्ध 
का लक्षण देखनेमें आता है। इस उपनिषद्में मन्त- 
राज-नरसि ह-अनुष्ट भ॒प्रसडुमें तान्त्रिक मालामन्प्का 
स्पष्ट|श्राभास सूचित हुआ है। शछहुराचाय ने भो जब उक्त 
उपनिषद्के भाष्यकी रचना को है तब निःसन्द ह वह 


ईइसाको 5वों शताब्दोसे भो पहलेका है। . हिन्दुओं के 


भधमुकरणसे बोदतम्तोंशे रचना हुई है। इसाको 
८ वों शताब्दोसे १९ वों शताब्दोके भोसर बहुतसे बोड- 
तन्लोंका तिब्बतोय भाषामें अनुवाद हुआ था। ऐसो 
दशामें मूल बोदतन्त ईसाको ७वों शताब्दोके पहले 
ग्रोर उनके आदश इहिन्टू-तन्त्र बोदइसस्ससे भो पहले 
प्रकाशित हुए हैं, इसमें मन्द ह नहों । य्रोमड्भागवतमें 
४थ स्कन्धके रथ प्रध्यायमें लिखा डै--दक्षयलमें शिव- 
निन्‍दा धुम कर नन्दोके गशिवनिन्दक दक्ष ओर उमके 
सम्थ नकारो ब्राह्मणोंकी अ्रभिसम्पात करने पर झूगुने 
भो इस प्रकार अभिशाप दिया था-- 

“प्षबत्रतघरा ये च ये बच त;न्‌ समनुव्रत।: । 

पाषण्डिनत्ते भवस्तु रूच्छास्ग्रररिपन्थिन: ॥ 

नश्गोचा मृड॒ुधियों जटा भस्थास्थिधारिण! | 

विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देव मुरालवम ॥ 

ब्रह्मा व ब्राह्मण चेव यद यूय परिनिन्दथ | 

सेतु' विवरण पुसाप्तत पाबण्ठमाल्रिता: ॥”! 

जो महादेवक। व्रत धारण करेगे और जो उनके 
प्रगुवर्तों होंगे. वे मतशास्त्रके प्रतिकूलाचारों और पाखण्षो 
नाममे प्रसिद्द हों। शोचाचारह्रोन ओर म॒ ठ्बुद्धि व्यक्ति 
हो जटाभम्मधारो हो कर उस शिवदोतन्षामें प्रवेश करे, 
जहाँ सुशासव हो देववत्‌ आदरणोय है, तुम्त लोगोंने 
आ स्तोंके मर्यादाखरुप ब्रह्म, देव भौर ब्राह्मणोंको निन्‍दा 
को है, इसलिग्रे तुम लोगोंको पाषण्डाओअत कहा है। 
प्मपुराणके पाणण्ष्रोत्पत्ति अध्यायमें लिखा है-- 
लोगोंको भ्त्रष्ट करनेक्रे लिये हो शिवको दुद्दाई दे कर 
पागखर्डियांने अपना मत प्रकट किया है। उच्च भाग- 
यत ओर पड्मपुराणमें जिस तरह पाषगड़ोमतका उल्न ख 
किया गया है, तन्तमें बड़ो शिवोक्ञ उपदेश कच्चा गया 
ह। गौड़ोय वैष्णववग के ग्रन्थोंके पड़नेसे माल,म होता 
है कि, चे तन्यदेवने भो तान्तिकोंको पाषण्डोके नामसे 
सम्बोधन किया है। ऐसा होनेसे भागवत प्रोर पश्मपुराण- 
के रखनाकालमें जो तान्ध्रिक मत प्रचारित हुआ था, वह 
एक तरहसे ग्रहण किया जा सकता है।. चोम-परि: 
व्राजक फाहियान ओर युयेनचुयाज़ने भारतमें भरा कर 
यहाँक्षे अनेक स प्रदायोत्षा विवरण लिखा है, किन्तु 
तांब्रिकोंके विषय कुछ नहों.-लिकशा है। ६० ८.ों 
४०, 47, 32 
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शताब्दोमें भोटटेगरमें बोचत त्र ग्रमुवादित हुए थे | किन्तु 
ई० थबों शताइ्दोमें ययेनचुयाड्'ने नानाप्रकारके बोद 
शास्त्रोंका उल्लेख करने पर भो तन्त्रशास्त्रका कोई उक् ख 
नहों किया। जब ८वों शताब्दोमें मूल ग्रन्थका अन॒- 
वाद डुआ है, तब मानना पड़ गा कि, सूलत तर अचबग्य 
हो उससे पहले रखे गये हैं। हाँ, यह हो सकता है, 
कि उस समय उनको प्रत्दि नहों हुई होगो प्रथवरा 
साधारण ने उसको बशुद्दध मत मान कर ग्रहण नहीों किया 
होग।। दाजछ्षिणात्यमें बहतॉँका विश्वास है कि अद् त- 
वादों शइराचाय ने हो तांत्रिक मतका प्रचार किया था 
और इसो कारण वे मायावादो नामसे प्रसिद्द हैं। किन्तु 
गहुराचाय को हम तन्वमतका प्रचारक किसो हालतमें 
भो नहों मान मकते | शेकराचये देखो | 

दक्षिणाचार-त त्ररा अमें लिखा है-गोड़, केरल और 
ऋाश्मोर इन तोनों देशके लोग हो विशुद शाज्ष हैं। किन्तु 
हम गोड देशको हो प्रधानशाक्र वा तांतिकोंकी जन्मभूमि 
मान सकते हैं। ततविकीमें शव, वेणव ओर शाक्र 
ये तोन स'प्रदायभेद रहने पर भो काय तः सभो गाक्र 
हैं। चोद तांविकोंकोी भो हम इस हिततावसे शाक्त कह- 
नेको वाध्य हैं। शाक्त देखो । 

बड़गलमे जिस प्रकार गाक्तोंका प्राधान्य है, भारतमें 
और कहीं भो वसा नहों है। जिस समय बोदपम 
छोनप्रभ होता भा रहा था, उस समय गोड़में सॉविक 
धमं का प्रचार इचआा था | इस समय जितने भो शिवोक्त 
त'त्र पाये जाते हैं, उनको रचना प्रण[लोको प्योलोचना 
करनेसे सहजमें हो धारण होतो है कि, वे गोढ़देशमें 
रे गये थे। त'त्रमें जेसो एधक्‌ वण माला ग्टहोत हुई 
है, वह भी सपूण गोड़ वा वड़देश?में प्रचलित थो। 
वरदास त॒ वर्णोद्ारत'त्र आदि त'त्ोंमें वण मालाको 
जेसो लिखनप्रणालोी लिखी है, उसे भो इस बड़ला भचछ- 
रके सिवा अन्य कोई लिपि नहों मान सकते | तलोक् 
लिपि अब सिफ बड़गलमें हो प्रचलित है । इस लिपिको 
चइुजार या बारह सो वष से ज्यादा पुरानो मछो कह 
सभते। इसलिये झ्रव इसमें कोई सनन्‍्द कु महो रह 
जाता कि, उज्ना प्रकारको लिपिके त त्र भो उसके बाद 
रखे गये हैं। भोटदेशर्में मतिगशा मांस बहुत प्रसिद् 


श्रैष 
है। ये बफ़ालो थे, ईसाको ११वो' शताब्दोमें इन्होंने 
तिब्बतमें जा कर तांतिक धम का प्रचार किया था। यह 
सनन्‍्भव नहों कि, इनसे भो पहले किसो वक़्वासोने जा 
कर वहां धम प्रचार किया होगा। भतएव मश्नय है 
कि वह वा गोड़मे हो नेपाल, भूटान, चोन आदि दूर 
देशोमें ताम्विक धम विस्तल इओत्ाा था । 

गुजरातो भाषामें लिखे हुए 'आागभ्रप्रक्राश'में लिस्वा 
हे हिन्टू राजाप्रोंके राज्यकाक्में बक़ालियोंने गुजरात. 
डभोई, पावागढ़, अहमदाबाद, पाटन आदि स्थानोंमें भा 
कर कालिकामृत्ति स्थापित को थो। बहतमे हिन्दू 
राजा शोर प्रधान प्रधान व्यक्षियोंने उनको मत्रदोक्षा 
ग्रहण को थो। (आगमप्र* १२ ) बास्तवमें देग्वा जाय 
तो फिलहाल जो बड़ाल आदि देशोंमें मं त्रगुरुका प्रच- 
लन है वह भो तांविकोंके प्राधान्य वालमें प्रचलित हु ग्रा 
था। ऐसा मत्रगुरुता नियम पकले न था । बढ़ालो 
तांतिक्कींने हो इस प्रथाका प्रथम प्रचार किया था । उनको 
देखा-द खो भारतके नाना स्थानों वा नाना स प्रदायोंमें 
इस प्रकारके मं त्रगुरुको प्रथा चल पड़ो है। 

सभो त'त्र प्राथोन महो माने जा सकते। त्यागिनो- 

तबमें कोचराजव गरके प्रतिष्ठाता विशुसि हका परिचय 
दिया गया है। विश्वप्तारत त्रमें मित्या नन्दकोी जम्मकथा- 
का व न किया गया है। इसलिए ऐसे त'त्र ईसाको 
' शवों. शसाब्दोसे बादके हैं, इसमें सन्‍्यरु फ्लो क्या ? 
बकगलमें सहानिर्वाणत तका सवत आदर ह्रोता है, 
किन्तु बहुत जगछ किम्बदन्तो है कि, महात्मा रासमोहनल 
रायके गुरुने इस ग्रत्थकी रचना को थो | शक्तिरत्नाकर- 
में तशजिवाजत त्रका उल्ल ख है। किम्तु नितान्त आधु 
निक प्राणलोषिणोके सिवा अन्य किसो प्राचोग वा 
झाधुनिक त'त्स ग्रहमें सहामिवाणत त्रका नामोक्त “व 
न रहनेसे इसका आधुनिकत्व हो प्रतिपश्न होता है। 
भौर मेरुतग्तर्मं लडज, भग्रज दत्यादि शब्दों हारा यही 
प्रमाणित होता डै कि, भारतमें भ्रग्र जोंके झागमनके 
बाद उक्त तम्धोंकी रचना र॒ई है। 

प्रतिवाद्य विषय । लंलोंमे प्रालःर्परण, ख्ामविधि, 
तिपुण्छ, धारण, भ्ृशुद्ि, भ्रूतश॒दि, प्राणायाम, स ध्या, 
जप, पुरथरण, कराजग्थास, अम्तरमादका, बहिमा- 
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हका, चित्रान्धास, गामादिविद्या, नित्यादिविद्या, स्ुल- 
विद्या, तकन्त्वन्यास, दारपूजा, तपणा, दशविद्यान्यास, 
पात्रनिण य, नित्यपूजा. स याघ्ये तोथ सस्कार, गुर्वादि 
पूजन, दीक्षा, पूर्णाभिषेक, प्रयथित्त, निम्बपुष्पपृज!, 
दमनकपूजा, वसनन्‍्तपूजा, योचक्रपूजा, दोल्लाकाल, दोक्षा 
भेद, सब सोभद्रादिचक्रनिण य, यत्रनिरुषण, पुन्याड़. 
वाचन, नान्दोशाज, मवयोनि, कोलयाद, सत्रगोधन, 
मम्सोद्दार, नासपागयण, तक्त्तपारायण, पञ्ाड़ नया भ, सहा- 
पोढ़ान्यास, महान्यास. सम्मोहनन्यास, सोभाग्यवदधन 
न्यास, भन्त्ये शिक्रिया, विविधमद्रा, अवधृतादिञणिय 
आदि नाना विषयोंका वण न किया गया है । 
सनुके टोकाकार कन्न कभडइने लिखा है-- 
“बेदिकी तान्त्रिकीस्वेव द्विविधा श्रुतिक्रीतित: | 
बेदिको ओर तान्व्रिको इन दो श्रुतियोंका निर्देंग है | 
इसलिए कुल कभइके मतसे, तन्त्रकों भो झरुति कहा ज। 
सकता है। आदियामलके मतसे -- 
“आगत; शिववक्त्रेभ्यों गतोपि गिरिजालये | 
मग्न तस्य हृद्म्भोजे तस्पादागम्र उच्यते ॥” 
हे टुर्गें ! शिवक्े मुखसे निकल कर तुम्हारे ऋटयपश्ममें 
सग्न हुआ है, इसोलिए इसको आगम कहते हैं । 
कुलाण वके मतसे-- 
“कूते अ्र॒स्युक्त आयारज्तायां स्मृतिसम्भव! | 
द्वापरे तु पुराणोक्त को आगमकेवलम ॥” 
विशुयाम्रलमें वणित है-- 
“आग्रमोक्तविधानेन कलो देवान्‌ यजेत्‌ सुधी: । 
नहि देवा; प्रसीदन्ति कलो चान्यतिधानतः ॥" 
बदिमान्‌ सम॒ुष्य कलिकालमें आगमोजा व्ययस्थाओे 
अगुसार हो पूजा करे गे ; श्रन्थ नियमसे पूजा करनेमे 
देवगण प्रसस गहों होते । 
लद़्थामलके मतसे-- 
“(आमन्त्रेभवेद्दीक्षस्लागमोक्त शरणु प्रिये । 
यां कुस्बा कलिकाछे च सवोभीष्ट रूमेन्रः ॥! 
झागसोहश पद्मम्र तर हारा दोला लेवें, इसके लेनेसे 
ममुष्यफो कलिकालमें सब प्रभोष्टको सिद्दि होगो। 
दीक्षा | त तोंके मतये, सबसे पहले दोज्ञा ग्रहण करके 


' पोछे तांत्रिक कार्यामें क्षाथ छालना चाहिये, बिना 


टौसाके तॉतिककाय में अधिकार नहीं है । 
गोलमोयत तममं लिखा है-- 

“द्विजान!मनुपनीतानां स्वधर्माध्ययनादिषु ! 

यथाधिकारों नास्तीह सन्ध्योपासनकर्मसु | 

तथाह्यदीक्षितानान्तु मंत्रतश्राचेनादिषु । 

नाषिकारो स्त्यतः कुपादात्माने शिवसेस्कृतम ॥!! 

ज से दिजातियोंको उपनयन बिमा हुए ग्रप्ययन भौर 
सख्यापूजा आदि स्वकम सें अधिकार नहों होता, उसो 
तरह अदोखित व्यक्तियोंको म'त्रत'त्र भ्ोर पूजादि कममें 
अधिकार नहा क्ोता। इसो लिए शिदस सख्त होना 
आवश्यक है | उच्च तत्रशे <बें अध्यायमें लिखा है-- 

“हृद्यति दिब्यतावचेत्‌ क्षिणुयात्‌ पापसम्तति | 

तेन दौलेति विरुयाता मुनिभ्िस्तत्रपारगे: ॥ 

यां बिना नेव सिद्धि; स्थान्मंत्रो वर्षेझ्तेरपि ॥”! 

दिव्यता देतो ग्रौर पापसन्तति नाश करतो है, इस 
लिए तत्रपारग मुनि द्वारा यह दोला नामसे प्रसिद्द है | 
डदूसके बिमा सो वष संत्र पढ़नेसे भो सिद्दि नहों छहोलो । 

दोच्षा लेनेके लिए सद्‌ गुरुको आवश्यकता'है। दोशा- 
गुरुका लक्षण इस प्रकार है-- 

“शान्तो दाग्त3 कुलीनशव शुद्धान्तःकरण: खदा | 

पंचतक्बाचको यस्तु सदूयुरु; स॒ प्रकीर्तितः ॥ 

सिद्धो [पाविति चेत्‌ छयातो बहुमिः शिष्प्पालक: | 

चमत्कारी देवहावश्या सदयुद; कथितः भ्रिये ॥ 

अश्रुत सम्मत वाक्य व्यक्ति साधु मनोहरम्‌ । 

तन्त्र मम्न्न सभे व्यक्ति य एव सद्गुरुश्च सं ॥ 

सदा य' शिष्यबोघेन हितावथ तच समाकुछः ; 

निपम्नहानुभदे शक्ष; सदूधुरुर्गायते बुषे: ॥ 

परमार्थ सदा दृष्टि: परमाथ प्रकीतितम । 

गुईप|दाम्बुजे भक्तियस्येव सदूगुइ: स्मृतः 

( कामाख्यातभ्श्र ध्ये ) 
शान्स, दास्त, कुलोम, शुदान्तःवकरण, पआ्मतस्‍्ष्यतरे 
पूजक, सिद्द, प्रसिद, बहुशिष्यपालनक्ारों, चमत्कारो, 
दे बशक्षिसम्पन्र, साधु, मनोहर, भखुत श्रोर स॑त्रसब्भस 
वाक्धवादो, तत्रम तको जो समभावसे जानते हों, शिष्य- 
बोधमें जो सबंद! हो हित करते रहते हॉ, निग्वहा- 
मुग्रहमें समथ हों, सदा परमाथ में दृष्टि रखते हो भोर 
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श्१्है 
जो सदा परमांथ तक्व कोत न करते रहते हो, गुरुके पाद- 
पश्मम जिनको अचल भक्षि हो, उन्होंको सदगुरु समभकधना 
चाहिये। इसलिए सभो प्रधान सतोंमें लिखा है-- 
“अह्वान तित्रिरान्धध्य क्ञोनाअनशलाकया | 
नेश्रमुन्मीलित येन तस्मे शीगुरबे नमः ॥” 
प्रश्धानरुप तिमिररोगसे जो श्थ इमा हे, भ्रामरूप 
अव्चनको शलाकाओे हारा जो उसको अखता नष्ट कर 
झाननेत्रकों खोल सन्नी हैं, ऐसे श्रोगुरुको नमस्कार है! 
जैसे गुरु हैं, वैसे शिष्यको जरूरत है। गोतमोय- 
त त्रमें लिखा डै-- 
“शिष्प; कुलीनः शुद्धात्मा पुरुषार्थपरायण: । 
अधीतवेदकृुशल' पित॒मातृद्विते रतः ॥ 
धर्मविद्धमंकतोी च थुरु-शुश्रषणे रत: । 
सदा शाब्रा्थेतस्वज्ञों रढदेदी दृढाशयः ॥ 
हितिषी प्राणिनां नित्य परलोकार्थेकर्मक्ृत | 
वाइडूमन:काथबधुमभिरैस्शचुश्रषणे रत' ॥ 
अनित्य हमेणस्ट्यागी नित्यानुष्ठानतत्परः। 
जितेन्द्रियो जितालस्थो मितभोहविमध्थरः ॥ 
गुरुष दूगुपुप्तेषु तत्कलत्रादिषु भश्तिमान | 
एबम्विधो पर्नेच्छिष्य स्टितरों गुरुदुःखद! ॥ 
वर्षेकेण भवेद्योग्यों विप्रः सर्वगुणाल्वित) । 
बषेदये तु राजम्यों वेश्यस्तु वत्सेरेस्िमि: ॥ 
चतुभिवैत्थरे: शूद्र: कयिता शिष्ययोग्यता। 
यद्‌ शिथ्यों भवेदू योग्य: कृपया सद्युरुस्तदा ॥ 
कृपया परया स्रम्यग दीक्षाया विधिभाचरेत ।” (५ अध्याय) 
शिष्य कुलोन, शद्दाग्त:क रण, पुरुषाथ पर, वेदपाठमें 
निपुण, पितामाताके मद्न'लमें तत्पर, धम भ्र, धार्मिक, 
गुरुसेवामें भ्रगुरक्ष, सब दा त तशास्त्रका यथाथ मम भर, 
टठकाय झोर इंढ़चित्त, प्रागियोका संव दा मशलकारी, 
परलोकमें मकफ़लके लिए कम कारी, कायमनोथाफासे 
यावज्जीवन गुरुसेवामें निरत, भनित्य कम व्यागंकषारी, 
सब दा तंत्ागुष्ठानमें तत्यर, जितेन्द्रिय, भालश्वजयकारो, 
मोह ओर मत्सरक्ो जोतनेवा ले, गुरुपुत्र और गुरु के परि- 
वारवग को गुरके समान भक्ति करंनेवाला, ऐसा गिथ 
होना चाहिये; अन्य प्रकार थिष्य गुरके लिए दुःखदायक 
है । सब गुलाग्वित ब्राह्मण एक वर्ष में, ऋभिय दो वध में 
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मेश्य तोन वष में भोरं शूद्ध चार वर्ष में शिे ओनेके उप- 
'युक्ष होता है। शिष्य उपयुता होने पर सदगुरुको चाहिये 
कि, उपसे क्ृपापूवक सम्पण दोछ्षाको विधियोंका 
पालन करावें | 
उक्त लक्षणाक्रान्स होने पर भो सबसे दोला लेनेको 
विधि महो' है। योगिनोतन्धर्मं लिखा है-- 
“पितुर्मन्त्र' न गृहीयात्‌ तथा माताप्रदस्य च । 
सोदरध्य कनिष्ठध्य वेरिपक्षाश्रितसश्य च ॥९ 
पिता, मातामह, सहोदर वा अपनो अपेक्षा छोटो 
उम्ब्रवालेसे सथा शत्र प्तवाखोंसे मत्र ग्रद्ृण न करना 
चाहिये। 
कामाख्यात त्रके मससे-- 
“अन्ध खज तथा झग्नं स्वल्पन्नानयुत पुनः । 
सामान्यकौल वरदे वजेयेन्मतिमान्‌ सदा ॥ 
उदासीन विशेषण वजेयेत्‌ सिद्धिकामु%: । 
उदासीनमुख।द्वीत्षा बन्ध्या नारी यथा भ्रिये ॥ 
अज्ञानाद्‌ यदि वा मोहादुदासीन न्तु पामर: | 
अभिषिक्तो भवेद्‌ देवि विप्नस्तध्य पदे पदे | 
सब हि विफल तस्य नरक याति चाम्तिमे |” (८भ्र०) 
मंतिमान्‌ सिद्िकामुक व्यक्तिको चाहिये कि, वह 
भ्रन्धा, ले, शा, रुग्न, भल्पन्नानो, सामान्ध कोल, विशेषत:ः 
सदासीमको परित्याग कर दे। क्योंकि बश्ध्या नारो 
जसो है, उदासोनके पास दोक्षा लेगा भो वसा हो है | 
यदि बिना जाने किम्बा मोहसे उदासोनसे दोच्ता ले लो 
को, तो उसको पदपदमें विश्न हुझा करते हैं। उसके 
' झभो काय विफल हैं। पभ्नन्‍्तको बह मरक्ष जाता है। 
गशणेशविसषि णोत तके मतसे-- 
"“थते्दी ता पितुर्दाक्षा दीक्षा य वमवासिन) | 
विविक्ताश्रमिंगों दीक्षा न सा कल्याणदायिका ॥” 
यहि, पिता, वनवासो भोर ग्टहस्थायस परित्यागोसे 
दोखा लेना मक़लजनक नहीं है। 
रुद्य।मलमें लिखा है-- 
''न प्नों दीक्षयेद्‌ भर्ती न पिता दीक्षयेत्‌ खुताम । 
नपुत्रश्च तथा आता अ्रातरं न च वीत्तयेत ॥ 
. सिद्धमकत्रो यदि पतिस्तदा पल्नीं स दीत्तयेत्‌ । 
'हाशित्वेन वरारोद्धे न च सा पुजअिका भवेत्‌ ॥'! 
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पत्ति पत्नोको, पिता कन्धों वा पुत॒को, खाता भाईको 
दोल। न देवें । पति सिद्म त्र होने पर पत्नोको दलित 
कर सकते हैं; कांकि उनके शक्तित्वके कारण वह कन्या 
नहों समभो जातो । 
गणेशविमषि णोके मतसे-- 
“प्र्नादाद्वा तथाज्ञानात्‌ पितुर्दीज्षा समाचरन्‌ | 
प्रायश्वित्त ततः कला पुनर्दात्ञां समाचरेत्‌ ॥” 
प्रमाद वश वा अनज्लञान वश यदि पितासे दोच्षा लो 
जाय, तो प्रायश्वित्त करके पुनः दोक्षा लेनो पड़तो है। 
क्ष्णानन्दने त त्रमारमें लिखा है-- 
“ज्ष्णवे वेष्णवो ग्राह्मः शे वे शव'च शक्तिके | 
जैव: शाक्तोति सर्वत्र दीत्ताध्वामी न संशय: ॥ 
वे शवका वे शव तथा श वका शव ओर शाक्ष ग्राह्न 
है।शव ओर शातव सव त्र हो दोक्षा गुरु हो सकते हैं । 
देशभेदसे भो गुरुगआओंमें त!रतम्य होता है। द्वहतगोत- 
मोयल त्रके मतथे -- 
“वारचात्या बुरवो मुख्या दाक्षिगात्यउन मध्यप्रा! | 
गोडढदेशोड्भवा भ्यूना कामरूपोद्भवाह्तथा । 
कलिपायाश्र ये प्रोक्ता अवब्वास्ते द्विजा: समता; ॥” 
पासांत्य वे दिक गुरु प्रधान, दाक्षिणात्यमें मव्थम, 
गोड़ ओर कामरुपोके ब्राह्मणगण उनको अपेक्षा न्य,न, 
कलिफ़््गदि अधम हैं । 
विद्याधराचाय एत जाम्लबचनके मतसे-- 
"प्रष्यदेशे कुरुक्षेत्र, लाटकोंकणप्तम्भवा; | 
अगस्तवदिप्रतिष्ठाना अवन्ताश्व गुरत्तमाः ॥ 
गोड़ा शाल्त्रोदूभवा सौरा मागधा केरलास्तंथा | 
कोशलाब दशार्णाव्व गुरवः सप्त मध्यमां! ॥ 
कर्णाट-नर्मद!*रैवा-कच्छती रोदूभवास्तथा | 
कुलिंगांश्व कम्बलाश्वं काम्वोजआाश्वापना मताः ॥/” 
मध्यदेशम कुरुत्े ४, लाट, क्ोडण, अन्तव दि, प्रतिष्ठान 
औझोर॑ अवम्ति, इन स्थार्नोंक गुरु उत्तम वा यंछ॑, गोड, 
शाध्व, सोर, मगेष, केरल, कोशल, दशाण, इन सांत 
शस्थानींके गुरे मध्यम तथा कणोंट, गम दा, रेवा ओर 


' कच्छतीरवासो, कलिए्र, कम्वल ओर काम्बोजवासी गुरु 


अधम होते हैं। 
तांबिक दोछा वा मतगुरु ग्रहण करनेमें स्त्रों शूद्र 
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सभीको समांन अधिकार है। गोततोयत'तके प्रारस्ममें 
हो लिखा है - 
“पर्वेवर्णाधिका२३व नारीणां योग्य एव च ॥”” 
कड्ाालमालिनो तंत्रके मतश्े-- 
“शूद्राणां भ्रणब' देवि चतुदंशस्वर॑ प्रिये | 
नादबिन्दुसमायुफक्त' स्नोणां चंव वसनने ॥ 
मनो स्वाहा च या देवि झूद्दोच्चार्या न संशय: । 
होमकाय महेशानि शूदः स्व'हां न चोच्चरेत्‌ ॥ 
मन्त्रोप्यूड़ी नास्ति झद्े विषधवीज' विना भिये ॥”” 
है देय ! शूद्र ओर स्त्रियोंका प्रणव बोजमंत्र नाद- 
विन्टुसमायुक्न चतुद शख्र हैं। शूद्रक्रों मनमें भो स्वाहा 
उच्चारण न करना चाहिये | होम-काय में भो शूद्ध स्वाहा 
उच्चारण न करे। विषबोजकीे सिवा शूद्को ओर कोई 
भो म'त्र न उच्चारण करना चाहिये । 
नोलत त्रके समतसे दोक्चाकाल इस प्रकार है-- 
'कृष्णपत्तस्य चाएम्यां शुभ लमे झुभेषद्दनि । 
पूर्व भाद्ध पदायुक्ते मित्रतारादिसंयुत ॥ 
अथवा हमनुराधायां रेवत्यां वा प्रशध्यते | 
आनी<छछोभन काल चन्द्राकंप्रहण' प्रति ॥ 
इपे मासि विशेषेण कार्तिके च विशेषतः । 
मदाश्म्यां विशेषेण धमक।मार्थसिद्धये ॥ 
रोहिणी श्रवणाद्री च धनिष्ठा चोत्तरात्रयम्‌ । 
पुष्या शतमिषा चव दीक्तानन्नत्रमुच्यते ॥" 
कष्णपत्षत्रो अष्टमो तिथि, शुभ लग्न ओर शुभ दिननें 
मित्रतारादियुक्न पूवभाद्रपद, अनुर/धा वा रेवतो मन्षत्तमें 
सम्द्रग्रह्वण के समय, आखशिन, वा काति क मासमें दोच्ना 
लेगा प्रशस्त है । विशेषत; धम “अथ -क्रामकी सिडिके 
लिए महाषट्टमो प्रट्यन्त प्रशस्त है। रोहिणो, श्रवणा, 
आाद्री, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरभाद्रपद, उत्तरफल्‍्गुनो, 
' धुष्या, ओर शतभिषा ये दोक्षानक्षत्र समभे जाते हैं । 
सतभेदयसे दोच्षागुरुमं भो भद होता है। नोलतन्तवके 
: अतसे-- वि्णुर्विष्णुमतस्थानां सोरः सोरविदां मतः । 
गाणपल्लस्तु देवेशि गणदीत्ताप्रवतेकः । 
शेव। शाक्तश्र सर्वत्र दीत्तास्वामी न संशय; ॥!' 


व 'णुवोंके गुरु विध्णुमन्तोपासक, सोरमतावलब्बियीं - 


के गुरु सोर और .गाणपत्योंसे ग्रुरु गणदोक्षाप्रवतक 
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छोंगे। गेव और शात्षी सवेत्र हो दोक्षा-गुंरे हो सकते हैं. 
इसमें सनन्‍द हर नहो । 
उन्न पाँच सम्प्रदायोमें भी विभिन्न देवमूति भोर 
अस ख्य बोज हैं, उन वोजोंडके अनुसार हो इष्टदेगको 
पूजा ओर ध्यान आदि हुआ करते हैं। बीज देखो । 
तान्त्रिकाण उपापन्तनना और वोजम त्रके भेदसे नाना 
शाखाओं ओर सम्प्रदायोरमें विभज्ञ होने पर भो किसो 
किसो तंत्रमें ब्राह्मणप्तावक्ो हो शात्ष कहां गया है । 
“सर्व शाक्ता द्विजा; प्रोक्ता न शवा न च वेष्णवा; | 
आदिदेवी च गायश्नरी उपासकविमोक्षद। ॥” 
सभो द्विज भाक्त, शव वा व्णव नहो' हैं, क्योंकि 


उपासकको मुक्निदात्रो आदि देवो गायत्रो ( सबको 
आराध्य ) है। 


आाचारभेद । तांत्रिकगण पाँच प्रकारके ग्राचारोंमें 
विभज्ञ हैं | कुलाण वतन्बके मतसे-- 
“सर्वेन्यश्रीत्तमा वेद! वेदेभ्यो बेष्णब' महत्‌ | 
वेष्णवादुत्तत' शव' शेवाहक्षिणमुत्तमभ ॥ 
दक्षिण न्मुत्तन॑ वाप्त वामात्‌ सिद्धान्तमुत्तनम्‌ | 
सिद्धान्तादुत्तम' कौल' कोलात्‌ परतर॑ नहि ॥! 
संबसे वेदाचार यंछ है, वेदाचारसे बंष्णवाचार 
महत्‌ है, व णवाचारसे श बांचार उत्क ४ है, शै वाचारसे 
दक्षिणाचार उत्तम है, दक्षिणाचारसे वामाचार यंष्ठ डै, 
वामाचारसे सद्ान्ताचार उत्तम है ओर सिद्ान्तावारंकों 


अपेक्षा कोलाचार उत्तम है। कोलाचारके बाद ओर 
कोई नहो है । 


वेदाचाइ-प्राणतोषिणोछत नित्यानन्दतंबओे मतसे-- 
“वेदाचारं प्रवक्ष्यामि श्णु स्वागसुर्दरि । 
ब्राह्मे मुद्दूत्तें उत्थाय गुरे नला स्वनाममि; ॥ 
आननन्‍ंदनाथ शब्दानतेः पूजयेदथ साधक: | 
सदृल्ताराम्बुजे ध्यात्वा उपचरेस्तु १'चमिः ॥ 
प्रजप्प वागूभववीज' चिल्तयेत्‌ परमां कलाम |! 
सर्वाहसुन्दरि ! बेदाचारका वश न करता ह', तुम 
सुनो | साधकको चाहिये कि, वह ब्राह्मय मुछ्त में उठे 
ओर गुरुके नामके अन्तर आनन्दनाथ बोल कर उनको 
प्रणाम करे | फिर सशख्रदलप्श्में ध्यान करके पद्म उप- 


चारसे पूजा करे भोर वागभववोज जप करके परम 
कलाशक्षिका ध्यान करे । 
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जेव्णब।च/र--“वेदा चार क्रमेगेव सदा नियमतत्पर: | 
मथुन' तत्कथाऊापं कदाचिन्रव कारयेत ॥ 
दिस निनन्‍दां व को टिल्यं वर्जयेन्मांसभोजनम । 
रान्नो मालां च यब्त्र' च स्पृशेन्नव कद।चन ॥”! 
वेदायारकों विधिके भ्रमुसार सवदा नियमतत्पर 
होना चाहिये। मेघथुन वा उमा कथाप्रसड्र भी कभो न 
करना चाहिये, हि'सा, निन्‍दा, कुटिलला ओर मांस 
भोजन परित्याग करना चाहिये। रातकी कभो माला वा 
यन्त्र न छूना चाहिये। 
शेवाचार--“बेदाचारक्रमेणेव शेते शाक्ते व्यवस्पितम्‌ । 
तद्विशेष' महादेवि ! केवडक' पशुघ/तनम्‌ ॥” 
शंब झोर शाज्षोंके लिए जैसे वेदाचारको व्यवस्था 
दो गई है, इनके लिए भो वसो हो है। शंवाचारमें 
विशेषत। इतनो हो है कि, इसमें केवल पशहत्याक्रो 
व्यवस्था है । 
दक्षिण|चा<-- वेदाचारक्रमेणेव पूजयेत्‌ परमेश्ररीम्‌ । 
स्‍्वीकृत्य विजयां रात्रो जपेन्मत्र्ननन्यघी; ॥” 
बेदाचारके ऋमानुसार श्राद्याशज्षिको पूजा करै' ओर 
रातको विजया प्रहयण करके एकाग्रचित्तमे जप करे । 
वबामाचार-- 'पश्नतत्व॑ खपुष्पं च पूजयेत्‌ कुलयोषितम्‌ । 
बामाचारों भवेत्तत्र वामा भूत्वा यजेत्‌ परास्‌ ॥”' 
( आयाश्भेदत० ) 
पद्मतक्त अथवा पद्मयमंकार, खपुष्य अर्थात रजखला- 
के रजः ओर कुलस्त्रोको पूजा करें | ऐसा करनेसे वासा- 
चार होता है। इसमें खयं वामा हो कर पराशक्षिको 
पूजा करें । 
सिद्धान्ताचा३--' शुद्धाशुद्ध' भवेत्‌ शुद्ध शीधनादेव पारवति। 
एतदेव महेशानि सिद्धान्ताचारलत्नणम्‌ ॥” 
पाव लि ! शुद्द क्या अशब् वसुप्रोंके शोधन करनेसे शुह 
हुआ करता है। सिद्यास्ताचारका लक्षण निम्र प्रकार 
है । सम्याचारतम्वमें सिद्धाग्ताचा रियोंके विषयमें 
लिखा है--“देवपूजारतो नित्य तथा विष्णुपरों दिबा । 
नक्त' द्व्यादिक संब यथाऊामेन चोत्तमभू ॥ 
विधिवत्‌ क्रियते भवत्या स संब च फल लभेत्‌ ॥” 
जो सब दा देवपूजामें निरत है, दिनमें विष्णुपरायण 
हो कर रातको यधामाध्य भोर भक्तिभावसे यंथाविधि 


लेने 


मद्यदान भोर मद्यपाग करते है, वह समस्त फर्लोंको 
लाभ करता है। द 
कौराचार --“दिक्झ्ालनियमो नास्ति तिख्यादिनियमो न च | 
नियमो नास्ति देवेशि महामन्त्रस्य साधन ॥ 
क्चित्‌ दिष्ट: कचित्‌ श्र! कथित भूतपिशाचवत्‌ । 
नानावेशधरा कौला; विच(हित महीतछे ॥ 
कर्मे चन्दने(भिन्न मित्रे शत्रो तथा प्रिये | 
इमशाने भवने देति तथेव कांवने तृणे | 
न भेदो ५स्य देवेशि से कोल! परिकीतितः ॥”” 
( नित्यातम्त्र ) 
दिककालका नियम नहीं है, तिथ्यादिका भो नियप्र 
नहों' है, देवेशि! महामन्तसाधनका भो नियम नहों 
है। कभो गिष्ट कभो भ्रष्ट ओर कभो भ्रूलपिशाचक्के 
समान, इस तरह माना वेशधारों कोल मशोतल पर 
विचरण करते हैं। प्रिये! कद म श्रौर चन्दनमें, मित्र 
ओर शत्र में, श्मशान ओर ग्टहमें, स्वण और टणमें 
जिनको भैदक्षाय नहों उन्हें को कोल कहा जा 
सकता है। 
यद्यपि नित्यातंत्र ओर कुलाण बमें सात प्रकारके 
आचारोंका उल्लेख है, तथापि प्रधानतः दक्षिणा चार भोर 
वामाचार ये दो प्रकारक्े आचार हो देखनेमें आते हैं। 
दकश्षिणायारत तराजमें लिखा है-- 
“दक्षिणाचारतन्त्रोक्त कर्मतच्छुद्धवेदिध्म्‌ ।”” 
दक्षिणाचा रत ब्रमें जिस प्रकारको कमपद्रति विहत 
हुई है, वो शुद व दिक है । 
वास्तवमें टलिणाचारो लोग व॑ दोक्ष विधिके भ्रभुसार 
भ्र्थात्‌ पशभावसे भगवतोशी पअचेना किया करते हैं । 
वैेवासाचारियोंको तरह मद्य मांस व्यवहार वा शशिताध- 
मादि महो करते । दरक्षिणायारत तके मतसे रक्ष-माँसादि 
रहित सात्विक वलि देगा हो ब्राच्मणीके लिए विषेय है। 
दाशिणात्यमें बहुलसे दक्षिणाचारो रहते हैं। क्षासाख्या- 
सत्र. ( 8५ पटल ) पशभावका विषय इस प्रकार 
लिखा है-- 
“पंचतश्व न गृहाति तत्र निम्दां करोति न | 
दिवेन गदित यत्तु तत्सह्यमिति भावयन्‌ ॥ 
निम्दायाः पातक' बैतति पाशव: श्र प्रकीलित: | 


हि 


तस्याचार वदाम्याशु श्रणु संशयनाशकल । 

हृविष्यं भज्चयेपभित्य' ताम्यूल न स्पृशेदपि | 

ऋतुल्ातां बिना नारीं कामभावे नहि स्पशेत्‌ । 

परख्रिय' कामभावो दृष्द्चा सेग समुत्सूजेत । 

संत्यजेन्मस्स्यमांखनि पशवो नित्यमेव च । 

गन्घमाल्यानि वश्भञाणि चीराणि प्रभजेशन च | 

देवालये सदा तिप्ठेदाह्वाराथ गृदद' अजेत | 

कम्यापुत्रादियात्पल्य कृयौनित्य' समाकुल; । 

ऐशबर्य प्रार्थयेन्रद यद्यस्ति तत्तु न त्यजेत । 

सदादान' समाकुयौद्‌ यदि स्रन्ति धनानि च । 

कार्येद्रोहान्‌ क्षिपेत्‌ सबोनह कार।दिकांस्ततः । 

विशेषेण महादेवि ! क्रोध संवजेय्रेदपि 

कदाचिद्दीत्तयेन्नेब पशव; परमेश्वरि । 

सत्य सत्य पुनः सत्य नान्यथा वचन मम । 

भन्नान|द्‌ यदि वा लोभान्मन्त्रदान' करोति च। 

सत्य' खत्य' महादेवि देवीशापं प्रजायते | 

इत्यादि बहुध।चारा क्चिदूबुम: पशोमति: । 

तथापि च न मोक्ष; ध्यात्‌ सिद्धिथ्थ रकदाचन । 

यदि चेक्रमणे शक्त खड़गधारे सदा नर: । 

पश्चाचार सदा कुयात्‌ किन्तु सिद्धिने जायते । 

जम्बूदीपे कलो देवि ब्राह्मणो हि कदाचन । 

पश्चुनैस्यात्‌ पश्चनेस्यात्‌ पशुनस्यात्‌ दिवाज्ञया ॥"! 

जो धच्चतक्ष्य ग्रहण नहों' करते भोर न उसको निन्‍्द। 

हो करते हैं, लो ग्रिवोक्ष कथाक़ो सत्य मानते हैं ओर 
पापकाय को निन्‍दनोय समभते हैं, बे हो पश्ठ नामसे 
प्रसिद्द हैं। तुम्हारे सन्‍्द हको टूर करनेके लिए मैं उनका 
झाचार कहता छू, सो सुनो। जो प्रतिदिन हविष्य 
आहार करते हैं, ताम्यू ल नहों' छते, ऋतुसख्राता अपनों 
स्तोके सिवा अन्य किसोको भो कामभावशे नहों' 
देखते, परस्त्रोके कामभावको देख कर उसका साथ त्याग 
देते हैं, मत्स्य-मांस कभो भो ग्रहण नहों करते, गन्धसाल्य 
नस्त़ भोर चोर नहो' लेते, सब दा देवालयमें रहते हैं, 
भोर झ्राहरके लिए घर जाते हैं. पुत्रकन्धाशञ्रोंको भ्रति 
सर इटष्टिसे देखते हैं, ऐशय को नहो चाहते वा जो है 


उसको भो त्याग गही' करते, घन होने पर सव दा दरि:, 


दोंको दान देते हैं कभी काप खा, खोक्ष भोर भक्हृगरादि 
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प्रकट गहो' करते, विशेषसः जो झपना क्रोध बजन करते 
हैं, परसेश्वरि |! ऐसे पशुच्योंको दोत्ता न देनो चाहबचिये। 
सत्य कहता हु, सेरा कहना कभो चन्यथा न छोगा। 
अज्ञान वा भ्रमसे पशुको मत्र देनेसे, सच-मुच हो देवो- 
के शापका भागो होना पड़ गा। ईस तरह्के बहुप्रकार 
आचारोको पशु कहते हैं। इनको कभो मोक्ष या सिद्दि 
नहों' होतो। पश्वाचार कितना हो क्यों न करे, किसो 
तरह भो सिद्धि नहो' होतो। है देवि! शिवको ब्रान्ना 
है कि, इस जम्ब द्वोपमें ब्राह्मण कभो पशु न होंगे । 
बड़।लमे तांतिक कछनेसे प्रधानल: वामाचारियोंका 
हो बोध होता है। किसोके मतसे ये वेदविरुद्द विपरोल 
ग्राचरण करनेके कारण वामाचारोके नामसे मशहूर हैं ! 
बड़गलके लांबिकोंमें बामादार भोर दक्षिणायार दोनों 
हो आचातर मिश्वित देखनमें श्ाते हैं। किन्तु असलेो 
तांत्रिकगण इस बातको नहो' मानते । 
वामकेश्वरत त्रके ५१वें पटलमें लिखा है-- 
“आचारो द्विविधो देवि वामदक्षिणभेदतः | 
जन्ममात्र दक्षिण हि अभिषेकेन वामकस्‌ ॥” 
देवि ' वामाचार ओर दक्षिणाचरके भं दसे भाचार 
दो प्रकारका है | जन्ममात्रमें दक्षिण ओर प्रभिषेक् होने 
पर वामाचारो होता है । 
भाव। उत्ता सात शाचार निदि ४ होने पर भो त'त- 
में प्रधानतः तोन भावोंत्रा विषय वणि त है। यथा-पशु- 
भाव, वो रभाव और दिव्यभाव | वामकेश्वरत तके मतधे- 
“जन्ममात्र पशुभाव॑ वर्षषोड्शकावधि | 
ततश्व॒ वी(भावस्तु यावत्‌ पश्चशतो भषेत्‌ | 
द्वितीयांशे वीरमावत्तृतीयो दिवष्यभावक! । 
एवं भावत्रयेणेव भावभेक्य' भवेत्‌ भ्रिये । 
एक्यज्ञानात्‌ कुलाचारो येन देवप्रयो भवेत््‌। 
भावोहि मानसो धर्म! मनसव सदाभ्यसे लू ॥” 
जन्मकालसे सोलह वष तक पशभाव, इसके वाद 
इितोयांशर्म पचास बष तक वोरभाव, उसके आाद 
दतोयांगमें दिव्यभाव हीता है | इन भावतयसे भाव्क्ध 
होता है। ऐक्शश्नानसे कुलाचार होता है, इस कुलाचारके 
दारा हो मानव देवमय इआ करता है। भाव हो मानस 
घ॒मं है, सन हो सन सवंदा उसका अभ्यास करना 
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उचित है। कलिकात तक्ने ७5वें पटलमें लिखा है-- 

“भावश्व जअिषिधो देवि दिव्यवीरपशुक्रमात्‌ | 

विश्वश्च देवतारूपं शावग्रेत्‌ कुलसुन्दरि । 

स्रीमयश्ल जगत्‌ सवे एरुप शिवरूपिनभ । 

अमभेदे चिन्तयेद्‌ यस्तु स एवं देवतात्मक: ॥ 

नित्यल्ानं नित्यदाने अिसन्ध्यश्व जपाचनम्‌ | 

निर्मेल बसने ठवि परिधान सप्रायरेत्‌ । 

वेदशास््र दठज्ञानं गुरो देवे तथेव च । 

मन्‍्त्रे बव टृठज्ञान' पिछृदेवाचन तथा। 

बलिवश्य' तथा श्राद्ध नितल्यकार्थ शुनिस्मिते | 

शत्रु मित्रधम्र देति चिन्तयेत्त महेखरि | 

अन्नच्वव महेशानि सर्वेषां परिव्रजयेत्‌ । 

गुररन्न महेशानि भोक्तव्य' सर्वेशिद्धये । 

कदयबत्र महेशानि निष्ठुर परिवजयेत्‌ | 

सत्यश्न कथयेद देवि न मिथ्या च कदाचत | 

केवल" दिव्यभावेन पूजयेत्‌ परमेश्वरीम ॥” 

भाव तोन प्रकारके हैं-दिव्य, वोर ओर पश ! है 

कुलसुम्दरि ! यह विश्व देवतारुप है, समस्त जगत्‌ स्त्रोमय 
और पुरुष शिव है, दस प्रकार अभ दभावसे जो चिन्ता 
करना है, बह देवतात्मक वा दिव्य है। उसको चाहिये 
कि, वह् नित्यस्रान, नित्यदान, तिसुख्या जलपूजा, 
निम ल वध्तन परिधान, वेदगास्त्र, गुर ओर देवतामें टढ़- 
साग, मंत्र ओर पिल्देबपूजामें अटल विश्वास, वलि- 
दान, थ्राह ओर नित्यक्राय , शत्र सित्रमें ममनझ्नान, सबका 
अश्वपरित्याग, सव सिद्धिसे लिए गुरुका अन्रभोजन, 
कदय भ्ोर निछ्ठ रताचरण त्याग तथा दिव्यभावसे सबंद! 
परमेश्वरोकी यूजा करे। उसको मव दा सत्य बोलना 
चाहिये, कभी भूट न बोले । पिक्तछिलातंत्रके १०वें वटलमें 
लिखा है-- ु 

'“दिव्यवीरोमहालावावधम: पदभावकः । 

बेष्णव: पशु" वेन पूजयेत्‌ परमेश्वरि ॥ 

शक्तिमन्त्र वरारोहे पशुभावों भयानक: । 

दिव्येवीरेमेहेशानि जायते सिद्धिघत्तमा ॥ 

दिय्ये वीरे न भेदो६ध्ति भेदो वीरो महोद्धतः । 

दिव्यवीरो प्रवक्ष्यामि सर्वेभायेत्तमो मतो | 

विना शांत न पूजात्ति मत्त्यमांस बिना श्रिये | 


मुद्रा मेथुनआापि बिनानव प्रपूजयेत्‌ ॥ 

स्नीभग पूजनावारः स्वर्णरूप्पात्मकः कुश; | 

अभावे सर्वेद्रव्या गा मन्तुकल्पः कलो युगे । 

अथवा परमेशानि मानस सर्वमाचरेत्‌ ॥ 

छ्लातन्तु मानम प्रोक्त' वेदिको मानस! सदा । 

यल्न भुक्त्वा मद्दापूजा मानस भे।जनन्तु तत्‌ ॥ 

स्वकीयां परकीयां वा मानसन्तु रमेल्‌ जिय | 

मानस मयमांधादि स्वीकृर्याद साधकोत्तम; ॥ 

स्व॒थम्भूकुसुम तद्वन्मानपघ समुपावरेत्‌ । 

मानस भगरोमादिमानसे भगपूजनमभ्‌ ॥ 

सर्वेन्तु मान कुययात्तन सिद्धथति साघऋ | 

न कलो प्रकृताचार: संश“त्मनि नेव से | 

मानसेनेव भावेन सर्वसिद्धिम॒पालभेत्‌ ॥” 

दिव्य ओर वोर ये दो महाभाव हैं, पशुभाव अधम 
है। वष्णवकों पशुभावमे पूजा करमो चाहिये। शक्ति 
म'त्रमें पशुभाव भोसिजनक है। दिव्य और वोरभावमें 
प्रभेद नहो' है | वोरभाव अति उद्धत है। सव भावोंमें 
शंछतम ओर दिव्य वोरभावका विषय कहा जाता है। 
शक्ति वा मद्य, मत्य, मास, मुद्रा ओर मेंध्‌नके विना 
पूजा नहीं को जातो। स्त्रो-भग पूजाका ग्ाधार डै--रुवण 
ओर रोप्यात्मक कुय। कलियुगमें सव द्रव्यक्षे अभावमें 
अमुकल्प है अथवा मन हो मन सब काय करनेका 
मार्ग है। मानमसत्रनान, सव द। मानस वेदिककाग्ड जहाँ 
महापूजाभोग वहीं मानसभोजन और मन हो मन स्वकोया 
वा परकोया नारोसे रमण करे'।। साधक ठ्ठ सन हो 
मन मद्यमांसादि ग्रहण करे' और तट्रूप खयस्भ, कुसुम भो 
उपाचार दे, तथा मन हो सन भग रोम आदिको चिन्ता 
श्रोर भग पूजा करे । इस प्रकारसे मन हो मनमें सच 
काय करना चाहिये | ऋलिकालमें निथय हो वास्तविक 
आचार नहो' है। इस प्रकारसे मानसभावोंओ द्वारा हो 
सय सिद्धि प्राप्त होतो है। 
पशुभावका लक्षण इससे पहले छो लिखा जा चुका 

है। रुद्रपामलमें ( उत्तरखण्डमें ) लिखा है। 

#दु गापू्जां विष्णुपूर्जा शिवपूजाब नित्यशः । 

अवश्य हि य; करोति स पशुरुत्तमः स्थतः ॥ 

केवल द्षिवपू्जा च ग्रेड करोति थे साधकः । 


दिव्य भर वोरभाव ग्रहण करता है, वह्ष निःसन्द 
वाज्छाकल्पतरुलताका अधिप्रति है अथात्‌ वह चाहे सो 


पशुनां प्रष्यत! श्रीमान शिवया सह चोत्तम; ॥ 
केबल वेष्णवो पीर: पशुनां मध्यम: स्मृतः | 
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भूतानां देवतानां च सेवां कुर्वन्ति सबवेदा ॥ कर सकता ह। 
पशुनांमभप्माः प्रोक्ता नरक्ास्था न संशय: | अभिषेक ! तात्रिम कायादिओ प्रक्तत सावन करनेमे 
लतूसेवा मम सेवां च त्रह्मविष्ण्तादिसेवनम । | लिए पहले अभिषिकज्ञ डोना हो पड़ता है, अभिषकऋ 


निरूत्तरतंत्रमं ( १०वे पटलेमें ) लिखा है-- 
“अभिषिक्तो भवेत्‌ वीरो अभिषिक्ता च कोलिकी । 


कृत्वान्यधवेभूतानां नायि।नां महाप्रभो । धिना हुए चक्र पूजा वा साधनर्म अधिकार नहों होता । 
यक्षिणीन भूतिनीनां तत3 सेबां शुभ दाम ॥ । 


यः; पशु ब्रह्मकृष्णादि सेबाँच कुछते सदा | 


तथा श्रीतारकब्रद्म१वाँ ये वा नरोत्तमाः ॥ एव च वीरशक्तिच वी(चक्रे नियोजय्रेत्‌ ॥ 
तेषाप्रसाध्याभूतादि देवता सर्वेकामदा | नाभिषिक्तो वसेचक्रे नाभिषिक्ता च कोलिकी । 
बनयेत्‌ पशुमार्ग 7 विद्णुमेवापरे। जन: ॥! बसेच रोरवब याति सत्य! सत्य न सेशयः ॥! 

जो प्रति दिन दुगापू गा, विश्ण पूजा ओर गिवपूजा बोर ओर कुलस्तरो दोनों ह्रो अभिषिट हों, ऐसे जोर 


अवश्य करता है ब्रच्चो पशु उत्तम हे | पशुत्रोंमे जो शक्षि- | शोर शक्तिको चक्रमें नियुत्ञ कर जो अभिषिक नहों ह॒प्रा 
सह शिवप्रजा करता है ब्धवा जो व्यक्षि घोर ओर | हो, ऐसे पुरुष ग्रोर कलस्त्रोको चक्र पर नहों बेठन देना 
केवल वीष्णव है, उसमो मध्यम तथा पशुओंमें जो | चाहिये। यदि बैठे तो वह राच-मुच हो नरकको 
भूस'दि उपदेवताशी सबदा सवा करता है, उप्तको  जायगा। | 
अधघम कहते हैं। अधघम निश्रय नरकस्थ होता है। जो अभिषेक साधारणतः पट्टा सिषेक यथा पण्णोंभिषेक नामसे 
प्रसिद्ध है । यथाविधि दोछित हो कर जो गुरुआ उप- 
देश, सड्आ त ओर तंत्रिक परिभाषा समसभे कर उसके 


अनुभार काम करनेमें समर, सकड़ों बार पष्यम्रक!र- 


पशु आपको, मेरे ओर विशु अदिको सेवा करसे बादमें 
सवभूत, नाथिक्रा, यक्षिणो, भूतिनो अदिको सेवा करता 
है, उसका भो शुभप्रद सम । और जो पशु ब्रह्म छणादि | 
और तारकब्रद्मको सेवा करता है, भूताद देवताको | को सेवा करके भो जो विचलित नहीं होते, उनको पृर्प्णा- 
सवा उस ह लिए आवडाते है, तुतर्रा ताबनयोव्य तहों। | भिषिजक्न कहा जा सकता है। इस प्रकार पूर्णाभिषक्त 
बे गवको परशवागते भुवादिद्यो पेत्र छाड़ देतो आचाय पद पर अभिषिक्न ह्लोनेको क्रियाका नाम पट्टामि- 
चाहिये। रुद्रयामलके मतसे -- घपेक है। कुलाण बतं त्रमें लिखा है-- 

“पशुवावर्थितों मनन्‍्न्री सिद्धितकाम्रवाप्लुयात्‌ । “गुरूपदिष्टमागण बोध कुलौद्धि क्षण; । 

यदि पू्वापरत्थां च महाको लेऋदेवत;म्‌ | | पाशमुक्त त्तणाक्लिय परानन्द्मथो भवेत्‌ ॥ 
कुलमाग त्यथितो आन्त्री सिद्धिमाप्नोति निश्चित ॥ वोधविद्वा शिव: साज्नान पुनजन्मतां अजेलू । 

। 


यदि विद्या; प्रसीदन्ति वी>भाव तदालभेत | एबा तीव्रतरा दीक्ता भववन्धविमोचनी ॥ 


वीरभाव प्रस. देन दिव्यम।वमवाप्नुआत्‌ | सजीवमीनयुक्तन सुरया पूरितेन च । 
दिव्4भाव वी भाव' ये गृह्स्ति नरोत्तम्ाः | अये सिद्धाभिषकरस्य आचायस्याध्य पावति ॥ 
बांछाकल्पद्रुबअलता पतयत्ते न संशय: ॥”? पुणामिषिकहीना ये सताइच कुलनायिके | 
यदि पूर्वापर पशुभावजसे रह कर सहाकोलिक देव- सिद्धा पूर्णाभिषेशेन शिवसायुज्प म।प्नुयात ॥ 
ताका मन्चग्रहणकारोी केवल सिद्धि लाम करे, तो कुलमा | ' तेन मुक्ति व्रजन्तीति शाम्मवी वाक्यमत्रवीतू 
गस्थ स'त्ग्रहणकारो निश्चय भिद्दि लाभ करेगा। महा- दोक्षित विचज्षण व्यक्षित गुरुते उपदिष्ट माग पर 


विद्याक्षै प्रसश् होने पर वोरभाव प्राप्त होता है। बोर | विचरण करके सम्पुण त्ञान लाभ करने पर वह भव- 
भावके प्रसादसे दिव्यभावको प्रान्ि छोतो है। जो नरवर | बखन ओर क्क गसे मुश दो कर परानन्दसमय हो जाता 
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श्शदै 


त्न्त्र 


है | मतस्यमव्यादियुक्ष इस कठोर दोक्षामें जोब भववन्धनसे 
विमुत्त होता है । है कुलनायिके ! जिनका पूर्णाभिषेक 
नहों हुप्मा है, उनको मत समभना चाहिये । पूर्णाभिषेक- 
के द्वारा सिद्ध शिवसायुज्य लाभ करता है। सख्वय' 


शिवन कहा है कि, इस पूर्णाभिषेक्रके हरा निख्रय 
मुश्ि होतो है। 


ह्हो 


पूर्णा भिषिकका विधान महानिर्वाणतंत्रमें इस प्रकार 
लिखा है--“'विधानमेतत्‌ परम॑ गुप्तमासीय॒गश्नये । 


गुप्तभायेन कुर्वेन्ती नरामोक्षे ययु: पुरा ॥ 
प्रवले कलिकाले तु प्रकाशे कुलवत्मंन' । 

नक्ते था दिवसे कुर्यात्‌ स प्रकाशाभिषचनमभ ॥ 
नाभिषेके बिना कोल; केवर्ल मयसेवनात्‌ 
पूर्णाभिषिक्त३ कोल: स्याच्चक्राधीश कुलाचेक: | 
तप्राभिषिकपृवाह सर्वविष्नोपशान्तये ॥ 
यथाशक्त्यपचारेण विष्नेश; पूजयेद्‌ गुरु. ॥। 
गुरुश्चेन्नाधिका रीस्यात्‌ू शुभपूर्णाभिषेचने , 
तदाभिषिक्तकोछेन तत्सवे साधयेल्‌ श्रिये ॥ 
खान्ताण विन्दुर्सयुक्त वीजमह्य प्रकीत्तितम । 
गणको एस्‍य ऋषिच्छन्दो नीव॑द्रिष्नस्तु देवता ॥ 
कत्तव्यकमंणों विष्नशान्त्यर्थ विनियोगिता 
पड़दीघयुक्तमूलेन षढंगानि समाचरेत्‌ ॥ 
प्राणायाम ततः छृत्वा ध्य'येत्‌ गणपर्ति शिवे | 
सिन्दूराम जिनेश्र प्रथुतरजठर॑ हृश्तपश्ो दधानं | 
खज़पाशांकुशश्टन्यरुकर विलसट्वारुणीपूर्णकुम्भ' । 
वाडेन्दृद्दीप्रमोढी करिपतिवदन वीजपूराद्ंगण्हम ॥ 
भोगीन्द्रा बद्भूष भजत गणपति रक्तबख्रांगरागम । 
ध्यास्वेब” मानसे विद्या पीठशक्ति प्रपृजयेव ॥ 
तीत्रा च ज्वालिनी नन्‍्दा भोगदा कामरूपिणी । 
उश्रा तेजस्वती खत्या मध्ये विष्नविनादिनी ॥ 
पूर्वादितो 5 वयित्वैताः पूजयेस्‌ कमलासन । 
पुनर्ध्यात्वा , शान पश्चतत्वोपचारकेः ॥ 
अभ्यच्ये च चतुर्दिक्षु गणेश” गणनायक' । 
गणनाथ' गणक्रीड' यजेत्‌ कोलीनसत्तमः | 
एकदण्ड बभतुण्ड' लम्बोदरगजाननों। 
महोदरश्ष विकर्ट धुन्नाम विष्ननाशनम्‌ ॥ 

ततो आह्ीमुखा; शक्तीर्दकपा्लांश्च प्रपूजयेव । 


लत ल+--++ -- -........ 
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तेबामस््राणि संपूज्य चिप्तराज विसजेयेत्‌ ॥ 
एवं स'पूज्य विध्रशमधिवासनमाचरेत्‌ | 
भोजयेच्च पश्चतच्वेत्रेक्षक्षान कुलसाधकान ॥ 
तत! परदिने स्नातः कृतनित्योदितक्रिय: । 
आजन्मकृतपापानां ज्ञगाथ तिलकाशनम्‌ ॥ 
उत्यलेत कोलतृप्त्यथ भोज्येकेकप्रपि भ्रिये | 
अष्ये दत्वा दिनेशाय ब्रद्मविष्णुनवग्रहान ॥ 
अचयित्वा मातृगणान्‌ बसुधारां प्रकल्पयेत्‌ । 
कर्मणोभ्युदयार्थाय वद्धिश्रादे समाचरेत्‌ ॥ 
ततो गत्वा गुरोः पार्श्व प्रणम्य प्राथयेदिद । 
एट्टि नाप्त ऊुलाचार नलिनीकुलवछ्॒भ ॥ 
त्वत्यादाम्भोरुहच्छायां देहि मृद्ध्नि कृपानिधे । 
आज्ञां देहि महाभाग शुभपूर्णाभिषिचने ॥ 
निर्विष्न रूमेण: सिद्धिमुपेमि त्वत्‌ृप्रघधादत: । 
शिवशक्त्याज्षया वत्स कुह्ठ पूग[भित चनम्‌ ॥ 
मनोरथमयी सिद्धिर्जायतां शिवशासनात्‌ । 
इत्यमाहां गुरो: प्राप्य सवापद्रवक्षान्तय ॥ 
आयुलेक्ष्मी बलारोग्यावाप्त्ये संकल्पमाचरेव्‌ । 
ततस्तु कृतसंकल्पो वल्लालंकारभुषंगे: ॥ 
कारणे; शुद्धिसहितरभ्वच्च वणुयाद्‌ गुरु | 
गुरमंनोहरे गेहे गेरिकादिविवित्रिते ॥ 
चित्रध्वजपताकाभि! फलपुष्पेण शोभिते। 
किंकिनीजालमालाभिइचन्द्रातपविभूषिते ॥ 
घृतप्रदीपावलिभिस्तमोलेशविव।जते । 
कर्परसहितेध्धपेयेत्ञधूपें: सुवासिते ॥ 
व्यगनेश्चामरेंवदेंदंपणादेरलऊतेः । 
साददसस्‍्तमितां वेदीमुच्चकेश्यतुरागुलां ॥ 
रचयेन्मण्मयीं तत्र चुणरक्षतसम्भव: | 
पीतर्कासितश्रेतश्यामलेः पुमनो रे: | 
मण्डल सर्वतोभद्र' विदध्यात्‌ श्रीगुरुस्तत: | 
स्व स्व ऋल्पोक्तविधिना कुयादर्चा विधिक्रि | ॥ 
कृरना पूवीक्ततिभिना प'चतरबानि शे।धयेत्‌ | 
सेशेध्य प चतत्वानि पूर्वकल्पितमण्डले ॥ 
स्वणे वा राजत' तान्न' सण्प्रय' घटमेब वा | 
जालित चन्द्रबीधेन दृष्यक्षतविचर्चितभ्‌ ॥ 
स्थापनेदू जहमबीजेन सिन्द्रेगंकयेत्‌ शिया । 


क्षेकारायरकारम्तेवैणेति र्तुविभूषित: ॥ 

मूलम त्रप्रजापेण प्रयेत्‌ कारणेन त' । 
अथवा तीथतोथेन शुद्धन पायस्ापि वा ॥ 
नवरत्नं सुवण वा घटमथ्य विनिःक्षिवैत्‌ | 
पनसोड़ुम्बराश्वत्यवकुला म्र पमु द्धवम्‌ ॥ 

पल्नब' तन्मुखे दद्ाद्वागभवेन कृपानिधि: | 
सराब मारतिकन्न'पि फलाक्षतसमग्कितं ॥ 

रमां मार्या समुच्चाये स्थापयेत्‌ पल्चच्ोपरि | 
बष्नी याहुख्लनयुग्मेन ग्रीवां तस्य वरानने ॥ 
हक्तो रक्त शिने विष्णों श्रेतवासः प्रकीर्तितं। 
सथां स्‍थीं मायां रमाँ स्मल्था स्थिरीकृत्य थंटाम्तरे ॥ 
निःक्षिप्य प चतत्त्तानि नवपाश्रापि विन्यसेत। 
राजतं शक्तिपात्र स्थादू शुरुपात्र हिरण्मयम्‌ ॥ 
श्रीपात्रत्तु महागख तातब्रान्यन्यानि कल्पयेत । 
पाषाणदारलौहाना पात्राणि परिवजेयेत ॥ 
शक्व्या प्रकल्पयेत्‌ पात्र महादेव्या प्रपूजने । 
पात्रणां स्थापन छृत्वा गुरुन्‌ देवीं प्रतपयेत्‌ ॥ 
ततस्त्वमृतसम्पूर्ण घट मभ्यचैयेत्‌ सुधीः | 
दर्शयित्वा धूयदीपो सर्बेभूतबर्लि हरेत्‌ ॥ 
प्राणायाम ततः कृत्वा ध्यात्वा बाह्ममहेश्वरीम । 
स्वश्कत्या पूजयेदिश विशशाठथ' विवजयेत्‌ ॥ 
हो मस्तु कृत्वा निष्षाय कुमारीशशिसाधन | 
पुष्पचन्दनवासो मिरचयेत्‌ स॒ गुरुः शिवे॥ 
अनुगहन्तु कोल मे शिष्य प्रतिकुलबता: । 
पूणोमिषेक ठंस्कारे भवद्मिरनुमन्यताम्‌ ॥ 

एवं पृच्छति चक्रेशे ते ब्रयुगुरुपादरात्‌। 
महामायाप्रसादिन प्रभावात्‌ परमात्मनः ॥ 
दिष्यो भवति पूर्णस्ते परतश्यपरायण: | 
शिष्येण च गुरुरदेवीमचयित्वार्चिते घटे ॥ 

काम प्रायां रमां जप्त्वा चालयेदू घट मुत्तमम्‌ । 
उत्तिष्ठ ब्रह्म कलसमुत्तरामिमुख' गुरु; ॥ 
मन्जेरेतिवेक्ष्यमाण रामिषिच्चित्‌ कृपान्बित: । 

हु पपूर्णासिषेकरस्य सदाशिव ऋषि: स्मतः ॥ 
इन्दोपनुष्ट्प देवताया प्रणव वीजमीरित । 
शुभपूर्णाभिषे&र्थ विनियोग: प्रकीतितः ॥? 


सथ्य, त्ेतां चोर हॉपर युगर्मे. इस पृर्ताणियेवाणा 
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विधान सातिशय गुंझ था। उस समय गुमभावसे इसका 
अनुछानम करके सानवों ने मोच लाभ किया है | बादमें जम 
कलिका प्रभाव बढ़ जायगा, तब कुलाचारो लोग राम 
या दिनको प्रकाश्यभावसे अभिषेक करे गे। अभिषेकरके 
बिना सिफ मद्य सेवन करनेसे हो कोल 'नहों होते; 
जिमका पूर्णाभिषेक्र उभ्रा है, वे हो कुलाचक चक्राधी: 
श्वर झोर कोल हो सकते हैं। अभिवेकेक पहले दिन 
गुरुकों सब विधन्नांकी शान्तिके लिए यथाशक्षि उपचार 
द्वारा विनत्तराजको पूजा करनो चाहइिये। यदि गुर शुभ 
पूर्णाभिषे क्षमें अधिकारो न हो, तो पू्णाभिषेकर्मे अभि- 
पिक्न कोल द्वारा उन्न संस्क/रका साधन करना चाहिये | 

'र'--इस वण के अन्तिस्त व में चन्द्र बिन्दु जोडनेसे 
( गँ ) गणपतिका वोज होगा। उस गणपति मत्रके 
ऋषि गणक, छन्द:, नोतत्‌ भोर देवता विन्न हैं; कत॑ व्य: 
कम के विप्नोंको शान्तिके लिए विनियोग कोत न करना 
होगा #। छच् दोधस्व॒र्युक्ष सूलम'त्रके दारा पंडड- 
न्यास (१) करना चाड़िये | ग्रनन्सर प्राणायाम करके (२) 
गशलपतिका ध्यान करना पडता है। 

जो छिन्दटूरके समान रावण हैं, जो नय॑नत्रय॑- 
विशिष्ट हैं, जिनका जठर स्थ लतर है, जो चार वाहइबआओॉमें 
शह्ब, पाश, अडः श ओर वरको धारण किये हुए हैं, जो 
विशाल श॒ण्श्द्वारा वारुणोपूण कुम्प धारण करते हैं, 


मसलन शशिकलाओं हारा जिनका मस्तक शोभायमान॑ 


# कुष्यादिन्यास, यथा--अल्‍््य गणपति वीजमप्रन॑त्रस्य गंणक 
ऋषि: नीबृच्छन्दों विद्यो देवता कतेग्यस्य पृणोमिषेककर्मणों विध्- 
शान्त्यर्थ विनियोग: | शिरसि गणकाय ऋुषये नमः । मुखे नौव- 
चछन्दछे नम: । हृदये विप्नाय देवताये नम; |. कतंथ्यस्य शुभ- 
पूर्णाभिषेरकर्मणों विप्नशान्त्यर्थ विनियोगः | 

(१) अंगुप्न आदि षड़ंगम्यास, यथा--पगामंगुप्ठाभ्यां नप्तः । 
गीं तजेनीरभ्याँ स्वादा । यू” मध्यमाभ्यां वषट्‌ | गेम अनामिका- 
भयां हम । गो कनिष्ठाम्यां बोषट्‌ | गई; करतलपृुष्ठाम्या अख्राय 
फट्‌ू। हृदयादि षड़ंगस्याश्ष, यथा--गां हृदयाय नप्मः । गीं 
शिरसे स्वाद्दा | यू शिक्षाये बषट_। गे कवचाय हूम। गों नेत्र- 
त्रयाय वोषट। ग; करतछ पृष्ठाभ्यां अश्ञाय फट! 

(३) 'गे!-" इस वीजमन््रको पढ़ कर प्राणायाम करना 
पड़ता है । 


श्श्ष् 


है, जिनका मुखर्मण्डल गजराजके सट्टश है, जिनके 
गग्डदय सव दा सदयावसे भोग गये हैं, जिनका शरोर 
सप राज दारा विभूतित 5. जो रक़वस्त्र और रन अड्ढड 
“ग धारण करते हैं, ऐसे देव गणपतिको भजना करनो 
चाचिये । 
इस पग्रकारका ध्यान करके मानस उपचार दारा 
( प्रभाव उच्चारणपूव क्र चतुर्थों विभक्प्रन्‍्त नाम उच्चारण 
करके “नमः यह्त शब्द श्रन्तमें लगा कर गन्ध पुष्पादि 
द।रा ) पूजा कर पोठ शक्तियोंको पूजा ऋरना चाहिये। 
तोब्ा, ज्वालिनो, नन्‍्दा, भोगदा, कामरूपिणो, उग्रा, तेज- 
म्वती ओर सत्या, इन आठ पोठशक्षियोंकी पृर्तादिक्रममे 
पूजा करके मध्यदेगमें विशन्नविनाशिनोको पजा करनो 
चाहिये | तोब्रा, ज्वालिनो, नन्‍्दा, भोगदा, काभरुपिणो, 
उ्ग्रा तेजस््रली और सन्‍या इन आठ पोठशक्षियोंको 
पूर्वाइक्रमसे पूजा करके मध्यदेशमें विन्नविनाशिनोको 
पूजा करती चाड़िये। (३) बादमें ( प्रणवपाठपरूव क 
“नमः पदान्त नाम उच्चारण करके) कमलासनको पूजा 
करनो पड़तो है। कौलिकर्यछको पुनः ध्यान करके 
'मतशोघित पञ्मतक्तरुप उपचार द्वारा गणेशकों पूजा 
करनी पड़त' है | इसके उ५र/न्त उनके चतुदि क गणेश, 
गणनाय#, गणनाथ, गणक्रोड़ एकदन्त, सत्तलुण्ड, 
लब्बोदर, महोदर, विकट, धम्त्राभ, विश्ननागन, गजानन, 
इनको पूजा करनो चाहिये । 
अनम्तर ब्राह्मो भ्रादि अष्ट गक्षि ओर इन्द्र आदि दश 
दिकपालांशे पूजा करके दिकपालोंक भअस्वसमुदायको 
पृज्रा ( विन्नराज चमस्ब इप वाक्य हारा ) पूवक विज्न- 
राजको णग्मिउडन के । 
इस प्रकारसे विशज्नराजओ पृजा करएईे अधिवास करें 
भोौर पग्चतक्त्ते दारा ब्रह्मन्रा कुलसाधक्रोंकों भोजम 
करावें। 





(३) पूर्व दिशामें -एते रन्त्रपुष्पे ओं तीवाये नम्म१। अग्नि 
दिशा -एते गन्‍्वफुपे आओ ज्वालिप्य नमन: | दक्षिण दिशा में -- 
ओऑ गन्बंय नमः; | नेऋ ते दिशार्मे -- ओ भोगदा। नप्न' | पश्चिप्र 
बयु दिशामें--ओं उप्राये 
नप्नः । उत्तर दिलारमें---ओं तेजस्वत्य नमः | ईशान दिशापं-- 


बड़ ों च्रि 
दिशा में---ओं 4३रूपिण्य नमः । 


ओं सतद्याये नम; | मध्यमें --मों विप्नत्िनाशिन्ये नमः ।' 


तैम्त्र 


जन न्‍न०--3५>-ा मजा; >>... 3००५-3० >>-५-००-..०..इ.............. >> -नन-क-मनन-+-3-3--न-3-- “०-००... नमन ककन-न--म भजन मनन नमन थम नल +५++33+ न नन-पननकाक+न+++न-न- था ५4७०3 ५८ ८बनमआ+५न-->ननाकननन मन ९५3.६०६3.>५०२>.००. «०-कनन-मनान--५ +--++ननन-नमाननननन..५>+५.....6€६<3.3॥.>०.००००-....3०५>३२४०५७७..५.०३७७). ५५७--ान+- ५ +ककननन-ननक ना क्‍नब नम रन क+ 3333५ ारनकाक++3+++ ५343 नकानन- पक ७-34 का कमकननननननन»नणतकीिनिननी नि नर नी ननीननननमननन नल आधा 


कर वरण करे १. । 


टूसरे दिन ध्लानपूव क नित्यक्रियां समाधान करैंके 
जन्मसे किय्रे हुए पापप्ुल्चञक कयके लिये तिलकाओइन 
उत्सग कर .४)। प्रिथे! उसके बाद कोशोंको ठतप्तिके 
लिये एक भोज्य उत्सग करना चाहिये (५७। पोछे 
सूय को गध्य प्रदानपूव क ब्रह्मा, विशु, शिव, नवग्रह 
ओर मात्गणोंकी पूजा कर बसुधाग देनो चाहिये । 
फिर कमके अभ्य दयको कामनाके लिये ददियाडद करें। 

अनन्तर गुरुते पास जा कर प्रणतिपूव कप्राथ ना 
करें कि, “नाथ! आप कोलिकरु। पद्मवनओ वल्लभ हैं। 
क़्पानि८ ! अब मेरे मस्तक पर अपने चरण-कमलको 
काया प्रदान करं। महाभाग ! मेरे शभपूर्णाभिष करके 
विषयमें आप आज्नाः प्रदान करे ; में आपके प्रसादसे 
निविन्न काय सिद्धि कर सकू ।” 

“वत्स ! शिवशज्षिर आज्ञानुसार पूर्णाभिष कसे अभि- 
षिक्ष छझोओ। महेशवरके आदेगानुसार (सहारा अभोष्ट 
सिद्द होवे ।” शिष्य गुरुसे इस प्रत्ारको आज्ञा ले कर 
सर्वापद्रवोंकोी शास्तिक लिये तथा आयु, लक्ष्मो, वल ओर 
आरोग्य लाभके लिये सड्डः तप करे # । 

इस प्रसारसे क़ सद्त्ष हो कर वस्त्र, अलझूः[र, 
भूषण ओर शुद्धिक सथ कारण द्वारा'गुरुको अचना 
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( ४ ) एते 6न्धपुष्पे ओं #म्लाध्नाय नमः | 

(५) एते गन्धपुष्पे ओों गणेशाय नमः | एते गन्धपुष्पे ऑ 
गणनायकाय नम$ इत्यादि | 

 ओं तत्सदद्य अमुके मसि अमुऋराशिस्थे भार्स्रे अमुझे 
पक्षे अमुकतिथों अमुझषारे अमुकनक्षत्रे अमुकगोत्र: अमुकप्रव(: 
अमुऊ>बेदी अमुक [खाध्यायी कुम्ाारिकाखण्डान्तगंतामुकप्रदेशी या 
मुकग्रामवासी श्रीअभुक देवशर्ा निःशेषोपद्रवशान्तिकाम' आयु- 
लक्ष्मी वलरोग्थका मश्व छुभपृर्णामिषेचन 4६ करिष्पे | इस व।क३को 
कृद कर संकल्प करना चैहिये। 

प ओं तत्सद्द्य अमुके मासि अमुकराशिस्थे भास्करे अमुके 
पक्त अमुकृतिणों अम्रुकवारे अम्ुकनत्तत्रो अमुकगो।त्र; अमुकप्रव॒र; 
अमुऊवेदी अमृकशाखाध्यायी कुभ।रिकाखण्डाल्तर्ग तामुरप्रदेशीयमु ५ 
प्रमवासी श्रीअमृक्र देवशभेण: अमुक गोश्र' अमुक प्रवरं अम्नु ६- 
नेदीन अमुकशाख्राध्याथिन कुमरिरासखतण्ड।न्तर्गत-अमु $-प्रदे- 


'झीय-अमुकभामनिव सिन श्रीम्नतममुकझानन्दना थ' गुरुत्वेन भवश्त 


तन्ये " 


शुरु ग॑ रिकादि दाशा चित्रित सभमोहर ग्टहमें उप- 
वेशन करे'। वह गठए मनोहर प्वजा पताका द्वारा और 
फल पल्नवादि द्वारा सुशोभित तथा किड़िनो अथ्थांतू छुद् 
घण्टिकासमझको सालासे विभूषित चन्द्रातप द्वारा वह 
घर अल क्त होना चाहिये। इस जगह इस तरह छत- 
प्रदोप जलाने #गे कि, जिससे कहों भो अन्धक्रारका 
लेशमात्र न रहे । वह स्थान कपू रमहित शालनिर्यासमे 
निमित धृपके हारा सुवासित श्रोर पंखा, तालब्नन्त, 
चामर, मय रपुच्छ, दप णादि द्वारा सुमज्जित होना 
चाड़िये । । 
गुरुको चाहिये कि, इस घरऊ भोतर चाव अड्ड लि 
उच्च भर साइड हस्त परिमित रूण्मय 5ंढोको रचना 
करे'। पोछे पोत, *ज्ञ, छष्ण, श्वं त, श्यामल, इन पाँच 
वर्णोंके अक्षत-चण दारा समनोहर सब तोभद्र मण्डल 
बनावें। फिर स्वर स्व कल्पोक्न विधानानुसार मानभपूजा 
पय न्त समस्त काय सम्पश्न करके मंत्र द्वारा ५'चतत्त्व 
शोधन करे । 

प'चतच्त्व'शोधनके बाद पूव कस्पित सव तोभद्र सगड ल- 
के ऊपर सुबण निर्मित, रजतनिध्िित, ताम्बननिमित अथवा 
झरच्सिकानिर्मित घट ला कर 'फट' इस म'त्रके द।र। उस 
घटका प्रच्नालन करे । उप्र पर दधि ओर अज्ञल विलेपन 
पूब क प्रणव उच्चारण करके उसको उस मण्डलमं स्थापित 
करे पोछे 'थी” बह बोजम्न त्र पढ़ कर सिन्‍्टूर द्वारा उसको 
लिख द। श्रनन्तर चन्द्रबिन्दु-विभूषित ज्ष' से+ अ' 
पय्त पद्चमाशल वर्णोँ्के साथ मुलम त्र तोन बार जप 
करके कारण हारा उप्त घटको भर दे' अधवा तोध जल 
द्वारा वा विशद हो तो सलिल द्वारा घट पूण करके उस 
घटमें नवरत्र व सुबण नि्निप करे'। तत्पश्चात्‌ कछृपा- 
निधि गुरु 'ऐँं”? यहु बोजम त्र उच्चारण कर कलमके 
मुचह् पर कटरहर, उट्स्बर, अश्वत्थ, वकुल ओर आस्त्र, इन 
पाँच प्रकारके दक्तोंसे पत्त रखें । पोछे थीं हो” 
यह मंत्र उच्चारण करके आतप-तण्ड,ल और फलसम- 
न्वित सुबवण समय, रजतमय, तास्त्रमय वा म्टण्मय शराव 


| 
। 
! 
। 
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हारा उस घटका ग्रीवावस्धन करना चाहिये। गिवे ! 
शक्षिमत्रमें रक्तवस्र ओर विश्ण मत्रमें ख्वे सवस्त॒ हो 
प्रभभ्त है। इसके उपरान्त श्याँसस्‍्थों हो ग्रो श्थिरो- 
भव! इस मंतकों पढ़ कर स्थिरोक्तत अन्य घट पर 
पद्मतत्त स्थापन करके नवपात्रका विन्यास करना 
चाहिये। 
शक्षिपत्र रजतनिपमित गुरुपात्र सुबण निमि त, 
श्रोपात्र महाशइविरचित और अन्य समस्त पात ताम्त्र- 
निमत होने चाहिये। महाटेयोकी पृजाने समय 
पाषाणनिमि त पात्र, काछनिर्मित पात्र वा लोइहनिपित 
पात्रकोी छोड़ कर शक्षिक्रे अनुसार अन्य पदाथ्के पात्रोंका 
व्यवहार करे! | पात्रस स्थापन करमे गुरुओंकी भगवतो 
( ओर आनन्दभ रवादि )-का तपंण करे! । तत्यचात्‌ 
ज्ञानो व्यज्ि अमख्तपूण घटको पूजा करे । फिर धंप, 
दोप प्रदश मपूव क पूर्वोक्न मंत्र बोल कर सब भूत वलि 
प्रदान करे । अनन्तर पोठदेवताओंको पूजा करके 
पड़ड्रन्यास करे । पोछे प्राणायाम करके भष्टेश्वरोका! 
ध्यान ओर आवाहनपूव क अपने शक्षिके अनुसार प्रभोष् 
देवताको पूजा करे, किलो तरह भो वित्तशात्य नहीं 
करना चाहिये। शिवे! सदगुरुकी चाहिये कि वे होम 
तऊ समस्त क!य सम्पन्न करके पुष्प चन्दन भोर वस्त् 
द्वारा कुमारियों ओर शक्षि- साधकोंको भ्रतित करे'। 
“है कुलब्रत कीलगण ! आप लोग मेरे शिष्य पर भनु- 
ग्रह प्रकट करे । इस पर्णाभिषेक संस्कारमें भाप लोग 


अनुमति प्रदान करे ।” चक्र श्वरके ऐसा प्रश्न करने पर 


कौलगण  समादरप्वक कहेंगे कि। “भह्ामायाक्रे 
प्रसाद शोर परमात्माके प्रभावसे आपके शिष्य परमत॑च्ष्व॑- 
परायण ओर थश्रष्ठ हों। 

लदनन्तर गुरु शिष्यके हं।रा देवी भगवतोको पूजा 
करा कर अचित घट पर कीं हो गश्ों” यह मम्य जप 
कर उस निमल घटको चालना कर । फिर यह मन्त 
पढें कि, हे ब्रह्म कलस तुम सिडिदाता हो और देवता- 
स्वरूप उत्थान करते हो | मेग गिष्य सुस्हारे जल ओर 
पतन्चवसे सित्चा हो कर व्रद्मनिरत होवे। 


( सबवा )-को पत्तों के[ऊअपर रक्‍्खों । वशनने | वस्त्रयुगल | 
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वजजालंकारादिभिरद वृणे। इस प्रकार सेकल्त पाठ के 
गुदको बरण करना चादिए | 
४०), 42. 58 


गुरु इस मसल दारा कलस सच्चालित करके छपायुक्त 
क्ृदयसे, उष्तरकी तरफ मुह करके शिष्यकोी भभिषिश्न 
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तने 


करे' ओर यह म'त्र पढ़ते रहें कि, शुभपूर्णा भिषेकमें ऋषि 

सदाशिव, छन्द अनमुष्ट १, वोज प्रणव, शुभ पृणाभरिषे- 
एे ९ _- 

काथ विनियोग कोत म करना होगा # । 


उमके बाद यह प्रभिषेक-स त्र पढ़ें -- 


“गुरव/लाभिषिश्वन्तु त्रह्म-विध्णु-मरहेश्व रा: । 
दुगो लक्ष्मी भवान्यस्लाममिविंचन्तु मातरः ॥ 
षोडशी तारिणी नित्या स्वाहा महिषमदिनी | 
एतास्त्वाधभिषिचस्तु मन्त्र पतेन वारिणा ॥ 
जयदुर्गा विशालाक्षी ब्रह्माणी च सरस्वती । 
एतास्त्वामभिषि चनस्तु वगला वरदा शिवा ॥ 
नारसिंही च वाराही वष्णवी बनमालिनी । 
इन्द्राणी धारुणी रोदी त्वाममिषि'चर्तु शक्तयः ॥ 
भअरवी भद्रकाली च तुष्टिः पुछ्िरुप्ा ज्मा। 
श्रद्धा कांतिदेया शांतिरभिषि चक्तु ते सदा॥ 
महाकालौ महालक्ष्मीमंइ।नीलसरस्वती । 
उप्रचणढा प्रचध्डा च अभिषि चन्तु सवेदा ॥ 
मत्स्य: कृर्मो वशाहथ्ष नासेंहो वामनस्तथा। 
रामो भागेवराभस्वामभिषचन्तु बारिणा ॥ 
असितोंगरुरुश्वण्ड: क्रोधोन्मसभयंकर:। 

, कपाली भीषणश्चवत्वाममिषि चन्तु बारिणा ॥ 
काली कपांछिनी कुछा कुरुकुछा विरोधिनी | 
विप्रचित्तामह्द प्रत्व॑ममिषि चन्तु सर्वदा ॥ 
इम्दोमिः शमनों रुत्तो वरुणखः पवनस्तथा ! 
घनदश्व महेशान: [सिंचन्तु मां दिगीशवरा:॥ 
रवि: सो मो मंगल बुधो जीब: शितः शनि | 
राहु: केतु: सनत्तेत्रा अभिषि चन्तु ते ब्रद्दा ॥ 
नजर करण योगो वाश: पक्षो दिनानि च | 
ऋतुमाॉसोहायनस्त्वा मभिषि चब्तु सर्वद। ॥ 
लषणेक्ष घुरासपिंदेधिदुग्धजलान्तकाः | 
समुद्रास्त्वाभिषि चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा ॥ 


हक मन्त्र, अथा--' एवं शुभपूर्णाभिषेकरुन्त्र।्णा सदाशिव 


ऋषिर नुष्दुप्‌ छन्‍्द आशद्याकाली देवता ओ बीज शुभपूर्णाभिषेकार्थ 
विनियोग; | शिरसि सदाशिवाय नमः । 


मुखे अनुष्टपू छन्दसे 


नप्त: । इदये आयाये कालिकाये देवताये नम; | गुहा को वीजाय 


नम: । शुभपूृणोभिषेकार्थ पिनियोग: ।” ऐसा ऋषिश्यास करना 


चाहिये | ' 


गंगा सयेख्ता रेवा चबम्द्रभागा सरस्वती । 
सरयुगंण्ढकी कुंडी श्रतग'गा च कोशिकी ॥ 
अनन्तादया महानागाः सुपर्णाया पतत्रिण: ॥ 
तरवः कल्पव ज्षायाः सिंचन्तु त्वां दिगीश्व राः ॥ 
पातालभूतलव्यो मचा रिण* क्षेध्रचारिण: । 
पूणौभ्षिक सन्तुश अभिषिश्न्तु पाथसा ॥ 
दोर्भाग्य दुशो रोगा दौभनस्ये तथा छुच: । 
विनश्यश्त्वभिषेकेण कालीवीजेन ताडिता;: ॥ 
भूत: प्रेत: पिशाइच ग्रह य रिष्टकारिणः । 
विद्भुलान्ते घिनश्यन्तु रभावीजेन ताड़िता: ॥ 
अभिवारक्कषता दोबा वेरिमन्त्रोदभवाश्र ये । 
मनोवाक्कायजा दोषा तिनव्यन्त्वभिषिचनात्‌ ॥ 
नश्यन्तु विपद! सवा सम्पदः सन्तु सुस्थिरा: । 
भभिषेकेन पूर्णन पूर्णा: संतु प्रनोर था ॥ 
इत्यक|धिकविंशत्या भंत्रै: संसिक्तसधकम । 
पशोमखा ब्यमंत्र धुनः संश्रावयेद्‌ गुरु: ॥ 
पूर्वोक्तनाम्ना संबोध्य ज्ञापपन्‌ शक्तिसाधकान्‌। 
द््यादानन्दनाथान्तमाख्यानं कौलिको गुरु: ॥ 
भ्वतमन्त्रगुरे| यन्त्र संपूज्य निजदेवताम । 
पश्चतत्तोपचारेण गुरुमभ्य चेयेत्तत: ॥ 
गे।भूहिरण्पवासांसि नानालुंकरणानि च | 

गुरवे दक्षिणां दत्वा यजेत्‌ कौलाम्‌ शिवात्मकाओ ॥ 
कतकोलछ।र्चनो धीर: शांतो$तिविनयान्वित: 
श्रीयुराश्वरणो स्पृद्टा भक्‍त्या नस्वेदमर्थयेत्‌ ॥ 
श्रीनाथ जगतां नाथ मंन्नाथ करुणानिधे । 
पराम्टतप्ररानेन प्रयान्मक््मनोरथम्‌ ॥ 

आश्ञां मे दीयतां कोलाः प्रत्यत्ञशिच्ररूपिणः | 
सच्छिव्याय विनीताय ददामि परमामृतझ ॥ 
सकरेशपरमेशान कोौलूपंकजभास्कर । 

कृताथ कुद सतृशिष्यं देश्यमुष्मे कुलामतम ॥ 
आशज्ञामादाय कोलीश' परमामृतप्रितम । 
सशुद्धिक पानपाश्र' शिथ्यहस्ते समर्पयेल्‌ ॥ 
हयाकृष्य गुरुदेंवीं ख़ुबसंलभभस्मना | 

स्व॒स्य शिष्यस्य कोछानां कूर्चे च तिलक न्‍्यसेत्‌। 
ततः प्रखादतत्वानि कोलेभ्य; परिवेशयन्‌ | 
चक!सुह्वानविधिन। विदष्यात्‌ पानभोजनल ॥ 


इति ते कथित' देवि शुभपर्णाभिषेचनम्‌। 
ब्रह्मशानंकजनन' शिवत्वफलसाधनभ ॥ 
नवरात्र सप्तरात्र' प'चरात्र' तिरात्रकम ! 
अथवाप्येकरात्र च॒ कुर्यात्‌ पृूणी मिषेचनम्‌ ॥ 
संल्कारेइस्मिन्‌ कुलेशानि पचकलपा;: प्रकोर्तिता: ; 
नवरात्र विधातव्य सर्वेतोभद्रमण्डलम्‌ ॥ 
नवनाभ सप्तरात्र पचाब्ज' पंचरगात्रके | 
लिणात्र वैकरात्रे च पदूममष्टदल श्रिये ॥ 
मंण्डले सर्वतोभद्रे नवनाभेपपि साधकेः । 
स्थापनीया नव घटा; प चाब्जे प॑चसंख्यकाः ॥ 
नलिने(श्दले देवि थटस्त्वेकः प्रकीर्तित:। 
अंगावरणदेव[श्व॒ केशरादिषु पजयेत्‌ ॥ 
पू्णामिषेकसिद्धानां कौलानां निर्मलाप्मनाम | 
दशेनात्‌ स्पशनात्‌ प्रागात्‌ द्रव्यशुद्धीवधो यते ॥९ 


गुरु तुमको अभिषिक्न करे' । ब्रह्म, विषय और महें- 
श्वर तुमको अभिषिक्ञ करे । दुर्गा, लक्ष्मो, भवानो ये 
माताय तुम्हे अभिषित्ता करे' | षोडशो, तारिणो, नित्या, 
स्वाहा, महिषमदि नो, ये तुमकी सम त्पूत: मलिल दाग 
प्रभिषिज्ञ करे | जयदुर्गां, विशालाक्षो, ब्रह्माणो, सर: 
स्वतो, वगला, वरदा, शिवा, ये तुमको अभिषिक्ञ करे | 
नारसि डो, वाराहो, वष्णवो, वनमालिनो, इन्द्राणो, 
वारुणो, रोद्रो, ये समस्त शक्तियाँ तुम्हं अभिषिज्ञ कर । 
भे रवो, भद्गकालोी. तुष्टि, पुष्टि, उम्र, क्षमा, यद्दा, कान्ति, 
दया, शान्ति, ये सबदा तुम्हें अ्रभिषिक्त करे । महाकालो, 
महालक्ष्मो, महानोलसरस्वतो, उग्रचण्डा, प्रचगणड़ा ये 
सब दा तुमको सलिल द्वारा अभिषिक्त करे । मत्स्य, 
कूम, वराषह्र, हसि है, वामन, राम, परशुराम, ये सव द। 
तुम्हँसलिल दार! अभिषिक्ष करे । अिताडु' रुरु, चक्र, 
क्रोधोन्‍्मक्त, भयहार, कपालो, भोषण, ये सलिलमसे तुम्ह 
अभिषिज्ञ करे । कालो, कपालिनो, कुल, कुरुक॒ज्ा, 
विरोधिन, विप्रवण्डा, महोग्रा, ये तुमको भ्रभिषिज्ञ करे । 
इन्ट्र, अग्नि, पिल्पति, नैतऋत, वरुण, मरुत्‌, कुबेर, 
ईशान, ये भ्रष्ट दक पाल तुम) अभिषिजक्ष करे । रवि, 
सोम, मड़ल, बुध, तद्ृस्पति, श॒क्र, शनि, राहु, केतु, ये 
अह ओर नक्षत्र तुमको अभिषिज्ञा करे । अशिनो 


'बैादि मणत, वव भादि करण, विष्कश्म भादि योग, रवि 
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भराटि वार, शुक्रप्ष, क्ष्णपतल, वसन्‍्त आदि छझर ऋतुए 
बैशाख आदि बारह मास, उत्तरायग, दर्षिणायण, ये 
मव दा तुम्हं ' अभिषिज्न करे | लवण -समुद्र, इच्चु समुद्र, 
मुरामभुट्र, छतसमुद्र, दर्धिसमुद्र, दुध्सलुद्र, ओर जल- 
समुद्र, ये समस्त मसमुद्रस त्पू्त मलिल द्वारा तुम्हें" 
आअभिषिज्ञ करे । गड़ा, यमुना, रवा, चन्द्रभागा. 
सरस्बतो, समर4 , गण्डको, कन्तो, श्व तगड़्प, कोशिको, 
ये मंत्रपूत: जल द्वारा सुख अभिषिनज्ञन करे । 
भननन्‍त, वासुकि, पद्म आदि महानाग, गरुड़ भ्रादि 
पन्तोी, कव्णव्न्त आदि दत्त, ओर पव त तुम्हे ' अभिषिज्न 


करे | पातालचारो, भ्रूतलचारो ओर व्योमचारो जोव 
तुम्हारा मड़नन करे तथा वे पृर्णाभिषिक दगन करके 
परितुष्ट हो तुम्ह ' सलिन दारा अभिषिज्न करे। पूर्णा- 
भिषेक्र तथा परब्रद्माके तेज द्वारा तुम्हारा दुर्भाग्य, अयश, 
रोग, दोम नस्य ओर शोक समुदाय विध्वम्त होवे । 

अलच्मो, कालकर्णों, डाकिनो, योगिनो, थे अभिषेक 
ओर कालोचोजरऊ दारर ताडित हो कर विनष्ट हावें। 
भूत, प्रेत, पिशाच, ग्रह तथा और ओर समस्त अनिष्ट- 
कारोगण रमावोज द्वारा ताड़ित हो कर नष्ट हो जावें। 
ग्रभिचार जनित दोष, व ग्म त्से उत्पन्न दोष, मान 
सिक दोष, बाचनिक दोष काथिक दोष, ये सब सुम्हारे 
अभिषेक द्वाश ध्वत्त होवें। तुम्हारो समघ्त विपक्षियों 
टूर होवें। तुम्हारो समम्त सम्पर छ्थिरतर होवें। इस 
पूर्णा भिषेक + इ।रा तुम्हारे सप्रस्त मनोरथ पृ होवें। 

इन इकोस मंत्रांसे साधक्रको अभिषिक्ष होना 
चाहिये। यदि गिष्य पशुक्रे पास दोज्तित हुआ हो, गुरु 
को चाहिये कि, उसे पुन: वढ्ो मंत्र सुनावें! प्रनन्तर 
कोलिक गुरु शक्तिसाधकोंको खचना देते हुए पूव नाम 
ग्रहगापूवषक शष्यको सम्बोधन करके आनन्दनायान्स 
नाम प्रदान करे । शिष्यक्रो चाहिये कि, वह गुरुसे मर त्र 
सुन कर पद्चतस्‍््वोपचार द्वारा म त्रमें अपने भ्रभोष्ट देवता- 
की पूजा करके गुरु प जा करें। 

इसके बाद गुरुको गाभो, भूमि, सुवज , बस्त, पेय- 
ट्रव्य, अलइगर इन सवको दक्षिणा दे कर साक्षात्‌ शिव- 
स्वरूप कोलॉको प,जा करनो चाहिये । पोछे ज्ञानों व्यक्ति 
कोलिकों की अचना करके शान्त भर भति विनोत हो 


ब्र 
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भक्तिके साथ थोगुरुको चरण कू कर नमस्कार करे ओर 
प्राथ ना करे कि, योनाथ आप जगतके नाथ हैं, मेरे 
नाथ ओर करुणानिधि हैं। भआराप परमामत प्रदान कर 
मेरा मनोरथ पूण कोजिए। गुरु कोलोंसे यह कछेंगे-- 
कोलगण ! आप प्रत्यक्ष थिवरुपो हैं। आप झाज्ता देवें 
जिससे में इस विनयसम्पतश्न सतृशिष्यको परम।मस्त प्रदान 
कर सकू' । कोल यह कहे गे--चक्र ग्वर ! आप साज्ञात्‌ 
परमेश्वर हैं, भ्राप कोलरूप पद्मवनके लिए भःस्करस्वरूप 
हैं। चाप इस सतृणिष्रको चरिताथ करें। इसको कुस्ता- 
खत देवें। 

तदनन्तर गुरु कोलोंको अनुमति ले कर शुद्धिके साथ 


परमाम्मस-पूरित पानपात्र शिष्य मे हाथ पर रकवे ! बादरें 


गुरुक्ो चाहिये कि, देवो भगवतोको छहटयमें घारणं कर 
स््रवस लग्न: भसर्मके हारा अपने शिष््र और कोलों+ 
ललाट पर तिलक लगा दे । पयात्‌ प्रसादतस्‍्ष्व समुदाय 
कोलोंको परिवेशन करके चक्रानुछानके विधानानुमार 
पान ओर भोजन करे | यह मैंने तुमसे शभ-पू्णाभि- 
घेक कहा । इससे ब्रद्मश्नान श्रोर शिवत्व प्राप्त होता है। 

नवरात्रि, सप्तरात्रि, पद्चरात्रि, विराति अथवा एकराल्नि 
पूर्णा भिषिक करना चाहिये | कुलेखरि ! इस स स्क!रमें 
पाँच कल्प हैं। यदि नवरात्रि अभिषेक करना हो. तो 
सर्वतोभद्रमण्डलको रचना करनो चाहिये : प्रिये ' सन्न- 
रात्रि असिषेक्रमें नवनाभमण्डल, पदत्चराति अभिषेक्रमें 
पद्मालमण्डल, त्रिराति और एकरात्रि ग्रभिषेकमें अष्टदल- 
पश्चको रचना करनो चाहिये। साधकोंक्रो उचित है 
कि, वे सव तोभद्रमण्डल ओर नभमण्डल पर ८ घट तथा 
पञ्माल्लमण्डल पर ५ घट स्थापन करे | अ्रष्टरल/झसमें 
सिफ एक घट स्थापना करना पड़ता है। इस पद्मके 
केशरादि अद्नदेवता और आवरण-देवताओ्रोंको पजा 
करनो पड़तो हैं। जो पूर्णाभिषेकसे अभिषिक्ष कोल हैं, 
जो निम लक्कदय है, उनका दश न, स्पश न वा घाण हारा 
द्रब्यशुद्दि हुआ करतो है। 

साधभ्रक ओर साधिका । तॉत्रिक साधक भोर साधिकाके 
लक्षणोंत्रा भो तत्रोंमें बण न है। निरुत्तरतंत्रके ( ११वें 
पटलमें ) सतसे-- 

“आत्मनो ब्ञानभात्रेण तश्यज्ञान भवेत्‌ प्रिये | 


तन्त 


तत्वज्ल/नी भवेद् योगी स योगी त्रितिधः स्मृतः ॥ 

निरालम्बइ्व सालम्गो भक्तरव परमेश्वरि ! 

भक्तोपि वीर॒भावेन साधयेत्‌ कुलपाघनम्‌ ॥ 

शक्तिमात्र' यजेदू्ओगी भक्तो यो परायण: । 

अभिषेकेन देवेशि भरवो जायते भुवि ॥ 

अबधूतो भवेद्वीरों दिव्यश्व कुलसुन्दरि | 

इमशानागभनिष्ठश्व कुलयोषित्परायण* ॥ 

कुलशा।ख्र/थपंवक्ता वबलिद/नरतः सदा । 

निद्वन्द्रों निरहेकातो निलभो निभय: शुचि; ॥ 

गुरुदेवरत: शाह्तों घृणालज्जाविवर्जित: | 

रक्तच-दनलिप्तांगो रक्तकोरीनभूषणः ॥ 

उदा*चित्त३ सर्वश्र वेष्णवाचार्तत्वरः । 

कु चा*रतो वी२: पंडित: कु य्वर्त्मवा ॥ 

कुल वे तसंवेत्ता कुलशाबस्रविद्यारक्त: । 

मह।बलो मह्दाबुद्धि! महाताहसिकः शुति; 4 

निद्यक््मेणि निश्ठातों दम्मदिंसानिवर्जित: । 

प। निन्द।सुहिष्णु; स्थ!दुउऋाररत: सदा ॥ 

वीरमासनप्रासीन; पितृभूमिगत: शुचि३ | 

सवदानन्दहृदय: कुप्रारीपूजने रत: । ु 

एवं यदि भवेद्वीरत्तदेब द्वीनजां यजेत्‌ ॥ 

दिव्योएपि वीरभावेन साधयेत्‌ कुलसाधनभ ! 

कुलश पत्रेजातीनां पूजनीयं कुछ/चने ॥ 

औमशाने निजने (म्ये जिगनते गृन्यमण्डले । 

प्रामे पातालके वापि साधयेत्‌ कुलस/घनम्‌ ॥” 

प्रिय! आत्माको स्वरूय ज्ञान होते हो नच्त्वश्ञान 

होता है । तक्त्वन्नानो योगो हो सकते हैं, बे योगो तोन 
प्रकारक्षे होते हैं-निरालम्ट, मालम्ब ओर भवन्न। भज्ा- 
कोभो बोरभावसे कुलस।घन करना चाहिये। योगपरा- 
यण भज्षयोगोको शकब्िमात्रको पजा करना उचिल है। 
देवेशि ! अभिषेक्रके हरा इस स सारमें भे रब तथा दिध्य 
और बोराचारो अवधत हुआ करता है। श्मशानागमर्मे 
निछावान्‌ कुलस्तरोपरायण, कुलशास्त्राथ' जो अच्छी 
तरद्द कर सकता हो, नित्य बलिदानमें रत, इन्दरहोंन, 
अहदुग रहो न, लिलेभि, निभ ये, शुद्द, गुर ओर देवता- 
से अनुरत्न, शाम्त, छणालज्ञारहित, जिसके भड़ो पर 
रकचन्टुम लिझ् हो, रक्षबण को कोपोन धारण क्रनेवाज्ा, 


तन्तर 


उदारचित्त, सब समय व शणवाचारमें तत्पर, कुला- | 


चाररत, वोराचारो, कुलमाग में पश्छित, कुलस'कैतका 
वेत्चा, कु लगास्कमें विशारद, महावनवान्‌, बुजिमान्‌. 
अतिसाह्सो, शुद्याचारो, नित्यकम निष्ठ, दस्मभ ओर 
हि'सावजित, परनिन्‍्दासरिष्ण,, सव दा परोपकारमें २त, 
बोरासनमें समासोन, पिद्लभूसिगत, समव दा छो आन- 
न्दित ओर कुमारोपूजनरमें रत, ऐमा होने पर वोर 
लास्िकसाधनमें ह्वोनजा यज़न करें | दिव्य ओर वोर 
भावसे क्‌ लसाधन करे । कुलपूजामें सलतो जातिको क ल- 
सत्रो पूजनोय हैं। श्मगानमें, निजन वा रसणोय स्थानरे, 
तजिप्तातायथ ओर शून्य सगडलमें, य्रास॒ वा सुरड्गके भोतर 
कुलपूजा करनो चाडिये। 
माधिकाके लक्षण-- 
“निलोभा कामनाहीन। निल्‍ज्ना दम्भवर्गित। | 
शिवसमागता साध्वी स्वेच्छया विपरीतण ॥ 
चतुर्वणांदुभवा रम्भा प्रशस्टा कुलपूछने | 
चतुर्व॑णद्भिवानां च पुरक्षयी विधभोयते ॥ 
बर्णशशकरतो जाता हीनजा परिकीत्तिता। 
लज्णा उांकितभाला या सा सासाद भुवनेश्वरी ॥ 
नानाजात्युदुभवानां च॒ सा दीक्षा कछपूजने | 
ब्राह्मणों हीनजां देवीं मनसा वा प्रपूजयेत्‌ ॥ 
अज्ञात्वा कौलिकीं देवीं पशुवत्‌ परिपूजयेत्‌ ॥ 
पशुवत्‌ पूजयेद्वीरों दीक्षितां वाप्यदीक्षिताम्‌ । 
शक्तिमाश्र यजेद्वीर: प्रान्नयोगमना: स्मरेत्‌ ॥ 
हीमजाते तु स'युक्ता दीक्षिताश्वव सर्वेदा । 
शांकरी शक्तिका वापि वष्णवी वाप्यवेष्णबवौ । 
सवेदा साधने योज्या साधकानाम्‌ कुछाचेने ॥” 
( निरु० ११ १० ) 
जिस स्तोको लोभ नहों, कामना नहों, लज्जा नहों, 


: दक्य नहों, जिस साध्वोने शिव# सटड्डः किया है, 
जो स्तो अपमो इच्छासे विपरोत रमण करतो है, 





# “जशेत्तरशत' देवि तदूयोग घुरतो णपेत्‌ । 
प्रण्य बनसा देवीं चुबन मनक्षा सर्त्‌ ॥ 

सुदरी' नागरी दृष्ट वा एवं सर्चितयेन्नरः | 

स॒ एुव फालिछापुत्रः सदादिव इृद्दापर :. ॥”” (निरु* ११ 
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ऐसी चारो हो वर्णोको स्त्रियाँ कुलपूजाके लिए प्रशस्त 
हैं। चारों वश कुनस्त्रियांफे लिए पुरखरणका विधान 
है| वण सड् रसे उत्पन्न नारो होनजा नामपे प्रसिद्द है | 
जिसके मुखमण्डन पर लज्ज को -अभा हो, वह माक्षात्‌ 
भुवनेश्वरो है। इस प्रकारक्नी नाना जातिक्ो स्थ्रियोंको 
कुलपूजाम दोचित किया जा मकता है| ब्राह्मण होन- 
जातोया देवोको मन हो मन पूजा करेगा। कोलिकोदेवोी 
मालम न होने पर पशुवत्‌ श्रचना करेग!। वोराचारो 
दोक्षिता वा अदोक्षिता स्त्रोकों पशुतत्‌ पजा करेगो 
अथवा प्राप्नयोगमना ह्लो कर शक्षिमातरका स्मरण 
करेगा | क्ञोनजा म/त्र छ़ो म्वद दोज़ित' हैं । शवा वा 
शातारसग्ो, वेष्णवों अथवा अवेष्णवा साधिकश्रोंकों 
कुलसाधनमें योग्य समझना चाहिये। 
संकेत । तान्धिक उपारक मात्रको हो सहेतका 
जानना विशेष आवश्यक्रीय है, नहों तो कुलपूजामें 
उनका बिल्क,ले अधिकार नहों अथवा चक्रके मध्य वह 
स्थान पानेके योग्य नहों होता । निरुत्तरतन्त्रमें लिखा है-- 
'क्रमसंकेतक' चेव पूजासकेतमेव च | 
मन्त्रसंकेतक' चेव य त्रसंकेतकस्तथा ॥ 
लिखन' मतत्रयत्राणां संक्रेत* गुरुमोंगेत: । 
संकेतज्न' बिना वीरं यदि चक्रे नियोजयेल्‌ ॥ 
निषफल' पूजन देवि दुःख' तस्य पदे पदे । 
संकेतहीनों यो वीरो ना/भिषेकी गुरु: कमात्‌ ॥ 
कुलभ्रश; स पापिष्ठसत ल्यजेद्वीरचकके ।” 
( निरु० १७ प० ) 
क्रमसइः त, प॒जामूू त, मन्त्रमदुँत, यम्त्रसड् त, 
गुरुसे सत्र और यन्त्र लिखनेका सडृु त, इन सड्ृडँ तोंको 
जिसने नहों जाना है, उसको चक्रमें नियुक्त करनेसे पूजा 
निष्फल होतो और पद पदमें उसको दुःख हुआ करता, 
है । जो बोर सह त नहों जानता अथवा जो गुरुके क्रमा-' 
मुसार अभिषिक्ष नहों है, वह कुलभ्नरट्ट ओर पापिष्ठ है, 
उमको वोरचक़में परित्याग करना चाहिये। 
क्रमसहेत - स्वपु५०, स्वयंभूपुष्प, कुण्डोड़व, गोलोड़व, 
वजप्रुष्प, उल्लास, प्रोढ़ इत्यादि । 
तन्व्र्में उक्न तान्व्रिक शब्दोंसे अथ का निण य किया 
गया है। बहतसे साइतिक शब्द ऐसे भी हैं जिनका 
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झाथ भभिषिज्ञ गुरकके सिवा भर कोई नहों बता 
मकता | 
स्वथस्भ कुसुम प्रथम ऋतुमतोका रजः है। यथा-- 
“हरसम्पर्केहीनायालताया' काममन्दिरे 
जात' कुसुममादो यन्महादेब्ये निवेदयेत्‌ ॥ 
स्मयम्भू कुसुम देवि रक्तन्न दनसंक्षितम्‌ । 
तथा त्रिशूलपुष्प' च बजपुष्प' वरानने ॥ 
अनुकल्प' लोहितात्तच दन हरवढ़भम्‌ ।' 
(मुण्डभालात'श्र २प०) 
हर अथात्‌ पुरुष संस्त्रवमे बिना लता अर्थात्‌ स्तोको 
योनिमे जो कुसुम भ्रथोत्‌ गज: मिकलता है, उस्तोको 
स्वयन्भ कुसुम वा रक्नाचन्दन कहा जा सक्षता है। इसके 
अभावमें महादिवो को तिशूलपुष्प ओर वजपुष्य ( चण्डा- 
लिनका रऊः ) थट़ाना चाहिये। इसका अमुकल्प शिव- 
प्रिय लोहचिताक्ष चन्दन है। 
कुण्ड्रोड़व भथात्‌ सघवा स्त्रोका रज:। यथया-- 
'ज्ीवद्धते कनारीणां पश्चम कारयेत्‌ भ्रिये । 
तस्या भगस्य यदूद॒व्य तत्कुण्डोहुभवमुच्यते ॥” 
( सम्याचारतन्त्र र्य १० ) 
गोलोड़ब अशथोत्‌ विधवा स्त्रोक्ा रज । यथा-- 
“मतभतंकनारीणां पंचम' चब कारयेत्‌। 
तत्या भगस्य यदूद्रब्य ततू गोलोद्भवमुच्यते ॥!! 
कुलाण वके मतसें-- 
“तत्वत्रय स्यादार्म्भ: कथित कुलनायिके | 
कथितल्तरुणोछासे त्यरुण' मुख बिके ॥ 
योबन' मनसः सम्यगुछास: कथितः प्रिये । 
सखलन' टद्मनोवाच प्रौढ इत्यमिधीयते ॥” 
तक्वत्रधकोी आरम्भ, भ्रुण मुखको तरुण उल्लापत, 
यौवनकी मनका महोन्लास, दृष्टि मन भ्रौर वचनका 
६खलनको प्रोट कछते हैं । 
पृजा-सझू त--तं ? सा रमें इस प्रकार उच्च त है-- 
“इब्याणा यावती संख्या पात्राणं हृब्यसंइति: । 
हाटके राजते ताश्न मारकतम्तादिना ॥ 
उपचारविधाने तद्‌ इृष्यमाहुम॑नीषिण: । 
आसने प चपुष्यानि स्वागते षट्चतु:पलम ॥ 
जल दयाम्राकदु्बा च विष्णुकान्तोमिरीरितम । 
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पथेचाध्ये जे तावल्‌ गश्धपुष्पात्षत' जबा ॥ 
टर्बाष्तिलाथ चलार: कुशाप्रः श्रेतसपैपा: । 
जातीफललब' गक-हक्कोलाशव षट्पलम्‌ ॥ 
प्रोकतप्राचमन कांध्ये मधुपके; घत' मधु! ॥ 
दष्ना सह पलइन्तु शुद्ध वाड़ि तथा च मे । 
परिमागेन्तु प*चाशत्‌ पल स्नानाथ पंभवः ॥ 
निर्मेलेनोदकेनाथ सर्वत्र परिपूर्णता । 
मलिने गहित खबे त्यजेत्‌ पूजाविधो हरेः ॥ 
वितस्तिमात्रादघिक वास युग्मन्तु नूतन । 
स्वर्णायाभरणा न्येव' मुक्तारत्नयुतानि च ॥ 
चन्दनागुरुकप र ५"क" गन्धफलावधि । 
' नानाविधानि पुष्वाणि पचाशदधिकानि च ॥ 
कांस्यादि निर्मिते पात्र धूपो गृग्गुछलकप भाक । 
सप्तवत्यौ्ठ॒ संयुक्तो दीपस्याच्चतुरंगुल; ॥ 
यावद्‌ भक्ष भवेत्‌ पु'सल्तावद्दद जनादने ! 
नवेद्य' विविध वस्तुमक्ष्यादिकचतु'वंधम्‌ ॥ 
कपूरादियुता वर्ति सा च कापौसनिर्भिता । 
सप्ततरत्यासु संयक्तो दीपस्याच्चतुरंगुल' ॥ 
शिलापिष्ट' चन्दनायां सप्तधा वत्तेयेन्नर; । 
कार्य ताम्नादिपात्रे तलू प्रीतये हरिमेघस: ॥ 
दुर्वज्ञतप्रमाण च विज्वेयन्तु शताधिच्म्‌ । 
उत्तमोएय' विधि: प्रोक्ते विभवे मति सर्वदा ॥ 
एपामभावे सर्वेषां यथाशक्या तु पूजयेत्‌ । 
अनुकलप विवजेच्च दृव्याणां विभवे सति ॥!”! 
द्रव्यकी जितनो संख्या है, पात्॒रको भो उतनो हो संख्या 
ममभनो चाहिये। उपचार द्रव्य कहनेसे सुवण , रजत, 
ताम्त्र ओर कांस्थ इन चारका बोध होता है। पद्चविघ 
पु५्पसे आसन, षट्पुष्पसे स्वागत, चार पल जलमें पाद्य, 
शामाक (विश्शुक्रान्स।)), भपराजिता, भुन्धपृष्प, आतप- 
तण्ड ल, ढूर्वा, लिश, कुशाग्र, श्वे तसष प. जायफल, 
लवफ़ः ओर कक्कोल, इनका अष्य , घटपल जलमें प्राच- 
मन, कांस्यपात्रमें इत, मधु भोर दधिसे मधुपक, एक 
पल बिशुद्द अलमें चराचसमन, ५० पल विशुद् जलमें स्रान, 
वितस्तिमात्रासे भ्रधिक दो नये कपड़ोंसे वसमन, मुन्ना! 
भोर रज्ादियुक्ञ स्वर्णादि हारा भाभरण, चन्दन, भअगुरू 
भर कपूं रसे गर, ५० प्रकारसे भ्रधिक फलोंसे पुष्प, 


ल्शं 


कॉस्यादिपात्रमें घना भोर युग्ग,जुसे ७प, तथा सल्वर्तोजुश्त 


दोप द्वारा धप बनतो है। जितने द्रव्य के भक्षण करनेसे 
एक पुरुषका पेट भरता डै, उतनेसे नवेद्य बनता है। 
( इस नेवेद्यमें नानाप्रकारके पदाथ सिलाये जाते हैं, 
खाद्य-वसतु ४ प्रकार कम न छोनो चाहिये )। कार्पा- 
सादि सूत्रके द्वारा ४ अक्ष,ल परिप्तित ७ वि बना कर 
उसमें कप र स युक्त कर जला देनेसे टोप ओर ७ बार 
प्रदरक्षिणा करके प्रणाम करनेसे उसको दन्दना समझना 


चाहिये | (विश्ुप्रोतिम लिए ताम्त्रादि णतमें यह काय 


करना चाहिये। ) 

दूर्वास्तत कचनेसे एकसोसे अ्रधिक ठूवां और अच्चत 
लेना चाहिये। घनशालो व्यक्तिके लिए यहो उत्तम विधि 
है । इस विधिके अनुसार जो प्‌ जा करता है, वह समस्स 
भोगोंको भोग कर आखिर हरिपुरको गसन करता है। 


विभवह्नोन व्यक्ति यथागशि उपचार द्वारा पजा कर 


सकता है। यह अनुकल्प घनवानोंके लिए नही है। 
धनवान व्यक्तिके ऐसा करने पर वह निष्फल होता है। 
मन्तसहू त- अर्थात्‌ बोज | जसे भुवनेश्वगे बोज । 
“नकुलीशो एग्निमारूढो वामनेत्राद्धच स्ववान ॥" 
'नकुलोश शब्दसे 'ह', अग्नि शब्दसे ', वामनेत्र 
शब्दसे 4 ओर अर्जी चन्द्र शब्दसे “” -इमन सबसे “हों” 
मन्खका उदार हुआ। 
कालोबोज, यथा-- 
' वर्गा्थ' वहिसंयुक्त' रतिविन्दुसमस्वितम्‌ ।! 





बगांद्य शब्दसे 'क्‌', वजह शब्दसे “र' रति शब्दमसे “ई' 


ओर बिन्दु शब्दसे '” '-इनसे “क्रों' इप मन्णका उहार 
हुआ । इस साहू तलिक पदसमुचइकोी मम्वसइ त कहते 
हैं | वीज शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 
इस प्रकारसे किस तरहका चक्र डोनेसे उसको 
कीनसा यम्प कहते हैं, बह किस रोतिसे बनाया जाता 
है, दूम सम सऊझू लॉके जाननेको यन्त्रसाह स कहते हैं। 
ब्रश्च्रश्व्द देखे। | 
वीराचार-पूजा । तब्बमें वोराचार-प जा एक प्रधान अड्डा 
। ककलास-दोपिकाके ढलतोय पटलमें लिखा है-- 
“आदो दीपनी देवेशि वक्तब्या वी रपूजिते | 
यश्य बिज्ञानमाश्र ० जीबन्मको भवेभ्र: ॥ 


२१५ 
सर्वेषामेष देवानां दीपनीया प्रकीतिता । 
अनायत्त विना विद्या न सिदृध्यति कदाचन ॥ 
विना पूजां विना ध्यान विनाचारं मह्ेश्वरि । 
साधको ह्वानमारत्रंण भवेनस्मुक्ता महानथः ॥ 
तत्कुले नव दारिद्र' तदगाश्र नाहित्यपंडित:। 
प्राणं दैयात्‌ू धन' देयाव कुल' देयात्‌ ख्नियोएपि च ॥ 
एनां विद्यां महेशानि न द्यातू यस्‍्य कस्यचित्‌ । 
काली बीजत्रय' कूचेयुगल तदनन्तरम्‌ ॥ 
लज्भावी जद॒य॑ देवि दक्षिणि कालिफे तथा | 
पुनस्तान्येब वीजानि वह्िकान्ताबधिमनुः ॥ 
मरबापत्य ऋषि: प्रोक्त उष्णिकुछन्द उदाहतम । 
दक्षिणा कालिका प्रोक्ता देवता तन्त्रगोपिता ॥ 
वीजशर्क्ति च देवेशि कूचे लज्जां क्रमात्‌ भ्रिये ॥ 
अंगन्यासक रग्यासो मायया परिकीर्तिती ॥ 
करालवदनां घोर मुक्तकेशीं दिगम्बरोम । 
बपुमुजां महादेवीं मुप्ठमालाविभूषिता ॥ 
सय:कृत्यधिर: खड़्गवामोद्धोधःकराम्युजाम। 
अभय वरदलैब दक्षिणाधोद्धपाणिकाम्‌ ॥ 
मद्दामेष प्रभां इ्यामां रुक कालकान्विताम । 
क०्ठावशक्तमुक्तालीगलद्गर॒ुधिरचचिताम्‌ ॥ 
वोरद दंट्टां करालास्यां पीनोभ्नतपयोधराम्‌ । 
शवरूप-मदहादिब-हृदयो ।रिसंस्थिताओ्‌ । 
प्रहाकाछेन व सम॑ विपरीतरतातुरा! ॥ 
एबं' ध्यात्वा प्रयलेन म्रेमासेथ् भक्तित: ॥ 
रक्तपुद्पे रक्तपद्मे रक्ताम्बरसमन्वितेः । 
संपूक्य यज्ञतो मन्त्री परिवारान्‌ सम्रचेयेल ॥ 
पीठपुरजा ततो देवि आधार हशक्तिपूर्व क् । 
प्रकृति कमठलेव होषं प्रृथ्वीं तपथेष॒ च ॥ 
सुधा म्बाधिं म्रणिद्रीपं चिह्र्तामणिगई तथा । 
श्मशान पारिजातश्व तन्मूले मणिवेदिकाम ॥ 
तस्योपरि प्रणे: पोठ न्यसेत्‌ सापकूसतसमः | 
थतुर्दिक्षु मुनौन देवान दिवांश्न नरमुण्डकान ॥ 
पर्माथर्मादीचेव ओ हीं ज्ञानात्मने नमः । 
केशरेपु च पूबादिध्विच्छा हानाकिया तथा ॥ 
कामिनी काम्रदा नेव रति: प्रीतिस्तवेव च। 
श्रिया ननन्‍दा मद्ेशानि मध्ये बेब सनोम्जबी ॥ 


२३६ 
कालीं क्पालिनीं कुछां कुरकुछां तिरोधिनीम | 
विप्रचित्तां महशानि वहि; घट कोणकेवु थः ॥ 
उप्रामुप्रत्रभां दीप्तां न्यसेत्‌ पत्रत्निकोणके | 
मात्रां म॒द्रां सिताखव न्यसेच्चान्यत्रिकोणके ॥ 
| सर्वा३ इथ्राभा असिकरा मुण्डमालाविभूषिता: | 
तजेनीं वामहस्तेन घारयन्त्यः शुचिस्मिता: | 
दिगम्बरा हसश्मुख्यः स्वस्ववाहनभूषिताः । 
एवं ध्याला प्रयल्लेन पूजयेदश्टपत्रके ॥ 
प्राह्ीं नारायणीखव तथा माहेश्वरी प्रिये 
अपराजितां च कोमारीं वागहीमचयेद्युधः ॥ 
नारसिंहीँ प्रपूज्यंव ततो दक्षिणतों ५जेत्‌ । 
मद्दाकालं यजेत्‌ देवि वि१रीतरतान्तरे ॥ 
दिगम्बर॑ मुक्तकेश चण्डवेश प्रयक्षतः । 
एवं संपुज्य यल्नेन यजेत्‌ प्रन्त्रभनन्‍यधी: ॥ 
विना भय विना मांस यदि देवीं प्रपुजयेत्‌ । 
देवता शाप प्रोति मतो नरकमबसनुते ॥” 
वोशचार प जामें पहले दोपनी आवश्यक है जिसे 
जाननसे मन॒ष्य जोवन्मुक्त होता है इसोलिये समस्त 
देवताओंक लिए दीपनो कह्टो गड्ढे है, इस विद्याके बिना 
आयक्त हुए कभो भो सिद्धि प्राप्न नहों होतो। साधक 
पूजा, ध्यान ओर आचारके बिना एकमात ज्ञान द्वारा 
मु॒त्ना होता है तथा जो मुक्त होता है उसके कुलमें कोई 


दरिद्र वा सूख नहों रहता । प्राण, धन, कुल ओर तो क्या 


स्त्री भो दान को जा सकतो है, किन्तु यह मन्त्र हर 
एकका नहो देना चाहिये । कालोके वोजद्य, उसके 
बाद कुच बोजदय ओर लण्जावोजद्दय, देवो दक्षिण का- 
लिका, पुनः ये हो वोज होंगो । इसके क्रषि भरव, छन्‍्द 
'ैडष्णिक और देवो दक्षिणाकालिका हैं । 
वे इसके बोज कुच और लस्‍्जागक्ञि हैं, अडन्यास और 
ब7रन्थांस मायावोज द्वारा करके देवोका ध्यान करना 
०ड़ता है । 
कराल-वदना, घोरा, मुक्केशो, दिगम्बरो, चतुभु जा 
इत्यादि रूपमें कालोका ध्यान करके सद्य, मांस, रक्नपुष्प 


आर रह्पदा दा।रा तथा रक्त वस्त्रान्वित हो कर भक्ति- 
पवक प.जा करनो चाहिये। 


उसके बाद परिवारप, जा, फिर पोठ-प जा को जातो 


है। प्रक्षति, कमठ, शेष, एथ्वो, सुधाम्ब थि, मजिददो”, 
चिन्सामणिग्टह, श्मशान, पारिजात, इनको जड़में मणि- 
बेदिका बनावे । उसमें साधकर्य छ मणिपोठ न्यस्त करें । 
चारों ओर मुनि, देवता, शिव, नरमुण्ड, धर्माधमोदिकी 
'७ हो चज्ञानातव्मने नप्त:ः इतना कह कर स्थापन न्यप्त 
करे । 

पोछे साधक कालो, कपा लिनो, कुल्ला, कुरुकुक्का, विर।- 
घिनो, विप्रचित्ता, इन सबको वह्ि;षट कीणोंमें न्यस्त 
करे । 

ठग्र, उग्रप्रभा भोर दोन्नाकों पत्रत्रिकोणमें तथा मात्रा, 
मुद्रा ओर मित्रा को अन्य त्रिकोणमें न्यस्त करे । 


बादमें “6वॉः पश्य|मा असिकरा” इत्यादि मम्जदारा 
ध्वान करके भ्रष्टपत्रसे भक्षिप वंक पजा करे । 


तदुपरान्त साधक ब्राह्मो, नारायणे, माहेशरो, भ्रप- 

राजिता, कोमारो झोर वराह्षोेको पुजा करे। पेोछे 
नारसि होको पूजा करके फिर याग करे'। विपशेस 
रतान्तरमें महाकाल याग करे | साधकको चाहिये, कि 
अनन्यचित्त ह्रो कर चण्डवेश, मुककेश ओर दिगब्बरको 
यत्रप्‌ व क पुजा करे'। मद्य ओर मांसके व्यतोत यदि 
देवोको पूजा को जाय, तो देवता शापग्रस्त होते हैं और 
पजाकारो व्यज्नि अन्तम नरक जाता है । 

“जिना परक्रिया देवि ऊ्पेत्‌ यदि ठु साधक$। 

शतकोटिजपेनेव तस्य सिद्धिन जायते ॥ 

ज्लियो गति ख़ियो प्राणा; ख्रिय; सिद्धिन संक्षय; | 

नारीणा स्मरणे काली स्मारिता स्यान्न स'शयः ॥ 

क"्ठ कण्ठ मुखे वकत्र वक्ञोज चोरसि प्रिये | 

तस्ये कुलरस' देवि पाययित्वा यथोचितम्‌ ॥ 

स्वयं पीत्वा जपेन्मन्श्न' सिद्धिभवति नान्‍्यथा |” | 


सांधक परस्त्रोके बिना यदि जप करे तो शत कोटि 
जप करने पर भी उसको सिद्)ि प्राप्त न होगो । क्योंकि 
इसमें स्त्रोहो एकमात्र गति है, स्त्री हो एकंमाश्र प्राण डे, 
सत्रो हो एकमात्र सिद्धि है, इसमें जरा भो स'शय नहीों। 
नारोके स्मरणसे कालोका स्मरण करना होता है। करठ से 
कशणठ, सुखसे मुख, उरुस्थलसे वच्षोज, इस तरकह्त उसको 
कुलरस पिला कर भोर खुद पो कर यधोचित जप करे | 


तैश्त १३७ 


इसे प्रेकारसे जप करेने परे सिद्दि होतो है, अन्यथा होने 
पर सिद्दि नहो' होलतो। 
दूसमें अनधिकारो कीन है ? 
“एतध्य घ॒ प्रयोगेन ग्लानिय॑ध्य प्रजायते। 


“प्रयोगा'म्भकाले च सुत दुग्घमयी भवेत्‌ | 
लोहित' वा भवेद्देवि प्रांसे पुष्पमभयं भवेत्‌ ४ 
सुरापात्र भवेत्‌ शुन्य मांसपात्र विशेषतः । 
कलाकलान्तरश्षेतर पुष्प॑ पुष्पान्तरे भवेत्‌ ॥ 
काछिकामन्त्रवर्गंषु नाधिकारी स उच्यते ॥”' 
ऊपर जो कहा गया है, उस पर लिसको ग्लानि उप- 
स्थित हो; वह वोराचार/ए ज़ामें प्रनधिकारो है। 
पुरचरक--- 
“छत्तमात्रजपेनेव पुरश्वरणमुच्यते । 
ज्ततियाणां द्विलक्षं स्थात्‌ वेश्य/नां तिलशकम्‌ ॥ 


नवनीत॑ म्रांसतुल्य मांस पुष्पं भवेत्‌ श्रिये । 
एवं ज्ञात्वा साधकेन्द्रो जायते च क्रमेण तु ॥” 
इसके प्रयोगारस्भकालमे सुरा हो ट्ग्घतुल्थ ओर मांस पुष्प 
स्वरूप है। सुरा ओर मा[सपात्र बादमें शून्य हो जायगे। 
उप्तमें बाकी कुछ न बच्चेगा । इसमें नत॒तोत मांसतुल्य 
है । साधक छकी इस प्रकार जान कर काय करना 


शुद्रानान्तु चतुलेक्ष पुरश्चरणमुच्यते | उचित है। 


लक्षमात्र' जपेद्देवि हविष्याशी दिवाशुवि! ॥ 

रातो निशीये तावच पीत्वा कुलरस' श्रिये । 

कुलना शैगणोपेतो जपेन्म त्रमनन्यधीः ॥ 

एवमुक्तविधानेन दशांश दोममाचरेत्‌ । 

तह॒शांश तपण' च तदशांशामिषेचन म्‌ ॥ 

तदूदशांश विप्रभोज्य' कीर्तित' परमेश्वरि | 

पुष्पिणी मकरन्देन होमतपणमाचरेत्‌ ॥ 

एब प्रयोगमा्रण सिद्धों भवंति नान्यथा | 

बाकूर्सिंद लभते देवि कवित्व' नि्मेल' प्रिये ॥ 

धनेनापि कुवेरस्यातू बिश्वया स्थात्‌ वृहदस्पति: । 

आकल्पोजीबनो भृत्वा अन्ते मुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥” 

लक्षसात्र जप हो इसका पुरथरण है, किन्तु 'शत्रिय- 

के लिये दो लाख, बंश्योंके लिए तोन लाख भ्रोर 
शूद्रोंके लिए चार लाख जपका पुरथरण होता है | शुचि- 
पवक इविष्याथोी हो निशोधरात्रमें कुलरस पो कर 
सथा कुलनारोयुत् हो प्रन्यचित्तसे इस मन्मजका जप 
करे । इस तरहसे जपकाय को परा करके विधानानुसार 
दर्शांश छोस, दर्शांग तपंण ओर दशांश अभिषेक करे, 
बादमें दर्शांभ ब्राह्मण-भोजन करावें। पुष्पिणो-मकरन्द 
हारा होम तथा सपण करें । इस प्रकारसे प्रयोग किया 
जाय तो सिद्दि होतो है, अन्यथा होने पर नहों | वाक्‌- 
सिद्दि सथा निर्मल कवित्वशल्लि लाभ होतो है, अधमें 
कुवैरके समान, विद्यामें हहस्पति तुल्थ ओर जीवन 
कल्पान्त पयन्त स्थायो होता है। अन्तमें वह मुत्ति लाभ 


करता है। 
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“सौ३र्ण राजतल्रव तथा मौक्तिकमेव च | 

विद्ुम पदूमराग च तथेव वरवर्णिनि ॥ 

प्रोक्त मालानतुष्छ च समभागेन मालिकां | 

प्रथयेत्‌ पड़सूअेण पुष्पिणी गृहवर्तिनी ॥ 

लोहितेन वरारोहे सर्पाकारं। सुशोभनाम्‌ । 

स्नापयेत्‌ पचगव्येन मकरन्देण पार्वति ॥ 

तारे माया कुचेयुग्म' माले माले पद तथा। 

वष्ठि कान्तां समुच्चायेशत' जप्ताभिमन्तयेत्‌ ॥ 

स्नापयेत्‌ पीठमध्येतु शन्यागारे बरामने । 

ततस्तां मालिकां देवि गद्दीत्वा यस्नतः सुधी; ॥ 

ज्ञात शिद्धिस्तु निकटे मदोत्धवमथाचरेत्‌ । 

षोढशाडदां तुयुवती सम्मानीय प्रयत्नत; ॥ 

तामुद्वत्य स्वय' वन्चे: स्नापयेल्‌ डडुद्धवारिणा । 

दिव्याल'कारशोभाभिर्दिव्यपुष्पे: सुगस्धिसि; ५ 

पूजयित्वा च मिश्न्रे भोजयेत्तां वराननाम्‌ । 

आसव' पाययेत्‌ यज्नातू निश्चय तन्म्य' पिवेव्‌ ॥ 

ततो मन्त्री रमयेत्तां रतिभिच्छति सा यदा ॥ 

तस्या हृस्ते तती मालां दत्वा तां याचयेद्बुध: ॥ 

नीत्वा मालां तयां दत्तां ब्राह्मगान्‌ भोजयेत्तत: । 

तदा जपेदद्धरात्रो साक्षात्‌ खवति नान्यथा ॥”” 

सुवण , रोप्य, मोक्षिक, विध्ुुम ओर पद्म॑राग, इनको 

साला पह्खत्से गूथ कर उससे ग्टह्बतिनो पुष्षिण्णो स्त्रो* 
को ग्रथिल करे । बादमें पद्चगव्य भोर सकरब्द द्वारा 
खान करावें | इसके वाद वक़िकान्ता ( खाह्ा ) उच्चारण 
कर अभिमग्बण करना भोर पोठके मध्य सालिकाको खान 
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कराना चाड़िये। इस प्रकारते आचरण करनेसे सिद्दिको 
निकटवर्तों समझें ओर महोत्सव करे। पषोड़्शवर्षोया 
युवतोको यत्रप वक ला कर शुद्द जल ओर गन्ध द्वारा 
स्वयं उसको ख्लरान करावें। फिर दिव्य भ्रलझ्वार, सुगन्ध 
पुष्प ओर मिष्टाम्रादि द्वारा पूजा करके तन्मय हो कर 
उसको आसव पिलावें ओर स्वयथ' भो पोवें। उस समय 
यदि वचक्ठ षोड़शो युवती रतिके लिये प्राथ ना करे, तो 
उसके साथ रमण करे, सथा उसके हाथमें माला देवें। 
पोछे उस मालाकोी उससे वापस ले कर ब्राह्मख-भोजन 
कराबें। इसके बाद आधी रातको जय करनेसे मिसय 
साज्षात्‌ होगा, इसमें अन्यथा नहों । 

“तश्रापि प्रत्ययो नोचेत्‌ कलामध्ये विशेद्‌ब॒ध: । 

परयेकस्‍्य चतुःपाश्व पहसूत्र' मनोरमम ॥ 

बद्धा द्वार्विशातिं प्रन्थि रमापूटितमूलके; । 

निविश्यव ह्वाक्षार्थ पाछालीं सेन्धवीं तथा ॥ 

वक्ष्यमाणक्रमेणव बख्रोपरि निधापयेत्‌ । 

षोढ्शाबदां परलतां गणिकां च विशेषतः॥ 

पमानीयप्रयलेन दिग्यपुष्परनिवेदयेत्‌ ॥ 

भोजयेत्‌ मिष्टभोज्यानि क्षौमकं परिधापयेत्‌ । 

लेपयेत्‌ दिव्यगध्धेन भूषणभषयेत्‌ स्वयम | 

रमयेत परया भकत्या साधकः सिद्धिहेतवे ॥ 

अपध्यादेजपनेव सिद्धिभवति नान्‍्यथा | 

विना मय महेशानि न सिध्यति कदाचन ॥ 

तस्मादादो प्रयत्नेन पीत्या तां पाययेदूयुधः ।” 

पूर्वोक्ष प्रकारसे यदि ज्ञानोत्पत्ति अधोत्‌ सिद्धि न हो 
तो इस प्रकारसे करने पर सिद्दि छोगो -- 
साधक कलाके वोच निवेशित हों, फिर पय इःके 

चारो ओर मनोहर पह्सतसे रमापुटित सूलक द्वाग 
याशैस गाँठे बाँध कर अपनो रक्ाके लिये वच्चमाणक 
नियसामुसार पांचालो ओर सेन्थवों वश्तके ऊपर स्थापित 
करे।। बादमें साधक यत्रतके साथ षोडशो परलता वा 
गणिकाको ला कर उस्तको दिव्य पुष्प देगें ओर मिष्ट 
- भोजन खिलाबें, लोसवस्ख पहनावें सथा दिव्य ग॑न्ध भोर 
भूषण दारा विभूषित करें। साधक सिद्धिके लिये परा 
भक्िके धारा उसके साथ रमण करे । इस तरहइसे सब 
काथ कर चुलनेके बाद जपका अईभाग अपनेसे हो 
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. कर निशोधथ समयमें वहाँ स्रान॑ करे । 
 शोचादिं पूज क विभवानुसार सुंबण , रजत वा तास्यमय 


सिद्दि होतो है। किन्सु इसमें मद्यक्े बिना कभोभो 
सिद्दि नहों हो सकतो | इसलिये पहले यत्न पूथक 
स्व्॒थ' सद्य पान करके ओर उसको पिला कर पोछे जप 
करना चाहिये। 

“तन्नापि प्रत्ययो नोचेतू चरुद्दोम॑ प्रकल्पयेत्‌ । 

निशीये निभयो देवि इमशाने प्रान्तरे तथा # 

गन्णें; लानादिक' कृत्ता पादशोचादिपूर्वकर्म । 

बटमारोपयेत्तत्र सोवण राजतं तथा ॥ 

ताम्न वा तब्महेशानि विभवानुक्रमोेण तु । 

कल्पयित्वा निशाभागे पूजयेत्‌ परमेश्वरीझ्‌ ॥ 

उप >रियंथाशक्ति चित्तआउथ' विवजयेत्‌ । 

देवीपूजां वाबायेव पिश्न्तु परिदपयेल्‌ | 

चरो निधाय यलेन चतु:पिष्ट कवत्तुलम । 

ततश्वरु पाचयेत्तु कुण्डप्रध्ये तु पूजयेत्‌ ॥ 

रफक्तां पनां वलाकांध नीलां कालीं कलाकतीं | 

द्वारेषु पुजयेन्मश्री लोकपालान्‌ प्रयक्षत: ॥ 

प्रदान संपुजयेन्मन्त्री चतुष्कोणक्रमेण तु । 

हृविदधारी हुनेन्मन्त्री यथाशकत्या ततश्रष्म ॥ 

श्रावयेत्‌ मूलमन्शत्रण मधुना सिद्धिहेतवे । 

हुत्वा संच्छादयेन्मन्त्री ततो दक्षिगकालिकास्‌ ॥ 

धूपदीपेक्ष नेवेये: प्रदक्षिणमथाचरेत्‌ । 

पिश्वतु लसंख्यातं झुबर्णादि प्रजायते ॥ 

एकेनव प्रयोगेण यदि सिद्धिभवेतश्रिये । 

तथ। द्वोमो द्वितीयेन रोप्य' वापि सुरेश्वरि ॥ 

तृतीयेन भवेतान्न लोह' तुर्थण च स्मृतम्‌ । 

एपामश्यतम्ां ज्ञात्वा साधवेतू सिद्धिमुत्तमाम ॥ 

सिद्धायां काजिकायाश्र नेरद' दुलभमुच्यते 

गुरुमूलभिद' सर्भे तस्मादादों समचयेत्‌ ॥ 

तस्य प्रस्रादमात्रेण सिद्धो भवति नाम्यथा ।”” 

पूर्थोक्ष प्रकारसे यदि सिद्दि न हो, तो साधकको चरु- 

होम करना चाहिये। साधक श्मशान वा प्रान्सरमें जा 
अनगनन्‍्तर पांद- 


घट व्यापन करके पजा करे | देवों“पूजाओे सुपचारके 
विषयमें कपणता न करनो चाडिये। यथाशक्षि देवो 
पुजा करके पिष्टक बनावें। बतु लाकार चतु:पिष्टककों 


तस्श्र 


यह्नपूव क घरुमे रख कर चरुपाक करे' ओर कुण्ड के 
मध्य पूजा करे । साधकफको उचित है कि, रक्षा, घना, 
वलाका, नोला, काली, कलावतो और दारसमूह के लोक - 


पालोंको पूजा करे'। पोछे चतुष्कोणके कमसे ग्रहों को पूजा 


तथा यथाशक्षि #वि्डारा प्रक्ेप करे। मूलमन्त ओर 
मधुके दारा होम तथा दोप, धूप, नंवेद्य आदिके द्वार। 
पूजा करके प्रदक्षिणा देनो चाहिये। बादमें पिष्ट 


वतु ल स ख्याके अनुसार सुवर्णादि उत्पन्न होते हैं। एक 


प्रशोगसे यदि सिडिह्ो तो छोस करना पड़ेगा। दितोय 


दारा गोप्य, ढतोयसे ताम्त्र ओर चतुथ से लोह होता 


है। इनमें अन्यतम होने पर उत्तम सिद्धि साधनो 
चाहिये । 
इस प्रकारसे कालिका सिद्ध होने पर इन्द्रत्व भो 
दुल भ नहीं है। 
ये सभो सिद्दि गुरुमूलक हैं, गुरुके बिना कितो तरह 
भो सिद्धि नहों हो सकतो | इसलिये सबसे पहले गुरुको 
अझयना करे । गुरुके साधक पर प्रसन्न होते हो सिद्धि 
होतो है। अन्यथा नहों। 
“तन्नाषि प्रत्ययो नो चेत्‌ प्रदाक्षणमथाचरेल | 
अमावास्यादिने चव निशीये गतप्ाध्वस्त, ॥ 
इमशाने प्रान्तरे वापि गत्वा देवीं प्रपुजयेत्‌ । 
मद्यमांसोपर्चारेश्व धुपदीपे मंनोरभे: ॥ 
नवे ; सामिषान्रेश्व॒ तथैव वरवर्णिनि | 
द्रव्येलोहितवर्नेण स्वणी भरणभूषितिः ॥ 
जपन्मूल क्रोषरुद्ध प्रदक्षिणमथाचरेत्‌ 
प्रणमेद्दण्ड १द्भूमावनिश गिरिसम्भवे ॥ 
निशायामुत्तम यावन्षिशाशेष महेश्वरि | 
यदि भीतिभेवेत्तध्य तदा दृढ़तरे भवेत्‌ ॥ 
दन्तादन्तिविधायेव मनसेव मनुस्मरेत्‌ । 
अवश्य' श्रुयत्षे शढ्दः शिक्षा च दृश्यते स्थले ॥ 
यदि तत्न भवेद्‌ देवि शब्दों गरुणयुणो भवेत्‌ | 
तत३ परलतासफ्त: पुनः काये तथेव च ॥| 
तदा भवति चानेगि देववाणी सुशोभना | 
सिद्धिमावश्यकं ज्ञात्वा महोत्सवमथाचरेत्‌ ॥” 
इससे भो यदि सिद्धि न हो, तो प्रदक्षिण आचरण 
करना चाहिये.।+ खाधकको चाहिये कि, वे अमावा स्याके 


२१२९ 


दिम निशोथ रातरिको भयरहित हो कर श्मग्ान प्रश्नवा 
प्राग्तरमें जा कर वड्ाँ देवोको मद्य, मांस, धघप, दोप 
ओर समनोरम उपचार, सामिषान्र, रक्त वस्त्र ओर स्वणाभ 


रणादि द्वारा पूजा करे'। बादमें मलमन्त्रका जप ओर 
दण्डवत्‌ हो कर प्रटक्षिण करे । 


जम तक निशा शेष न हो, तब तह हो जपादिका 

करना प्रशस्त है। यदि साघक्रको उप्त समय भय उप- 
छ्थित हो तो उप्त समय उनको खब हृढ़ ओर दन्तादन्ति 
हो कर सन हो मन स्मरण करना चाहिये। उस समय 
अवश्य हो शब्द सुनाई पड़ेगा ओर उप स्थान पर शिखा 
दिखाई देगो | यदि वर्हाँ गुनगुन्‌ शब्द हो, तो परलतासे 
आसक हो कर पुनः काय आरभ्य करे ओर उनके 
बाद यदि सुशोभत़ा देववाणों क्षो तो सिडिको उपस्थित 
जान कर महोत्सव करे । 

“तथापि प्रतु यों नोदेतू भगयागमथ।[चरेल्‌ । 

कामिनीं युवती यत्नात्‌ पुष्यितान्च विशेषत; ॥ 

तामानीय प्रयत्नेन स्व च भुषणमाचरेत्‌ | 

तामुद्व॒त्य स्वयेगन्घ भंषणवसनस्तथा ्‌॥ - 

मिथ्टान्नॉजयित्वा थे भकव्या परमण शित्रे | 

तां विवज्ञां विधाय॑व स्थापयेतऊर्ध्व तल्पगे ॥ 

ततः पूजां विधयिव नानामंभारसंयुतः। 

तत्र व स्मयेत्‌ यन्त्र रक्तचन्दनयावके: ॥ 

भगतामां भगप्राणां भगदेदहां भगर्तनीं | 

पूजयेदष्टपन्न घु मध्य देवीं प्रपूजय॒ल्‌ ॥ 

रक्तगन्ध रक्तमाल्ये रक्तवर्जमंनो (मे: । 

प्‌जयेल्‌ भक्तितो मन्श्री देवीदशेनकाम्यया ॥ 

एतस्मिन्‌ समये देवि रतिमिच्छति सा यदा | 

लतान्तु श्मयेद्देवि यावद्धोम करोति न ॥ 

पुष्पिणीमकरन्दन ततो होम' खमाचरेलू। 

ओं नमस्ते भगमालाये भगरूपधरे शुभे ॥ 

भगरूपे महाभागे भोगमे।क्षे कदामिनि । 

भगवत्या; प्रसादेन मम सिद्धिभविष्यति ॥ 

अवश्य' ढथयेत्‌ कान्‍्ता नात्र कार्यो विचारणा | 

इति ते कथितं देवि थुह्याद्युद्यतरं परं ॥ 

प्रकाशाल्‌ छारयेद्वानिः स्पातू तस्मातू यरनेन गोपयेल ।”” 

इससे भो सिद्वि न हो तो साधकको भगयाग करना 
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चाहिये। माघज्षको उचित है कि, एक युवतों पुष्यपिणो 


तन्त 


। 


बचा चन्दन ओर अलक्षक दारा यन्त बमसावें ओर नाना 


उपकरगोंसे प जा करें| भगयागमें भग हो नास है, भग 
को प्राण हैं, भग हो देह है ओर भग हो स्तन हैं, अष्ट 
पत्र+ मध्य देवोको पूजा करे'। पूजा करते समय रक्त 
गन्ध, रक्तवस्त, रक्रमाल्थ आदि प्रदान करे | देवोके 
दश्शनको कामना करक्षे इस प्रकारसे पृजा करे । उस 
समय यदि वह रतिके लिए प्राय ना करे, तो जब तक 
छोम न होवे सव सक लतामें रत रहना चाहिये। पोछे 
पृष्पिणोी-मकरन्द द्वारा होम करे'। ओं भगसमालाय नमः, 
सुम भगरूपधारिणो हो, तुम महाभागा हो, तुस्हों एक: 
मात्र मोत्नदायिनो हां, इत्यादि कष्ट कर प्रणाम करे। 
'सुम्हारे अनुग्रहसे सुझे सिद्धि प्रान्‍्न हो, इस प्रकारका 
प्राचरण करनेसे सिद्धि होतो है | यह अत्यन्त गुझ्तम 
है । कोड़े इसको प्रकट कर दे. तो काय में हानि होतो 
है। इसलिए इसको मब तरहसे गुप्त रखना चाहिये। 

' अत्राशक्तों महेशानि कलावर्ती समाचरेत। 

कुकुम चन्दन चन्द्र एकीकृत्य तु पेषयेत्‌ ॥ 

जपेस्‌ सस्ते देवेद्षि देवीश्वेव प्रपूजयेत्‌ । 

कामिनी पूजयेत्‌ भक्त्या तस्या मृध्वैनि कारयेत्‌ ॥ 

तिलके वश्यमात्र ण स्वय' शिरसि धारयेत्‌ । 

रमा वाणीभवानी च सर्व सन्मोहिनी तथा ॥ 

डेयुता परमेशानि वडिकान्तावधि मनु । 

अनेन शतजपेन तिलूक' मूष्न ऋरयेस्‌ ॥ 

कला च पूजयेद्त्नानू नानाभरणभूषिताम । 

पाययेल्‌ सा स्वयं यत्नाल्‌ स्वय पीस्यवा च यत्नतः ॥ 

जायते देववाणी च ततो देवीं न संशय: | 

एवं भूत्या! व गरोहे ततों यत्न' समाबरेल्‌ ॥ 

अथवा देवदेवेशि नग्नीभूब विचत्तणः | 

नग्नां परलतां पश्यन्‌ जपेल्‌ मन्त्रमनन्यघीः /॥ 

यामोत्तर समाश्भ्य यामद्वयमतन्द्रितः | 

मदमांसोपचा रैंश्व पूजयिस्वेश्देवताम्‌ ॥ 

रक़ार्थलडूगपाणि९तु स्वपारवें६पि नियोजपेतू । 


॥ 


कामिनोको यत्रप व क ला कर स॒य उमको गज्धादि 
हारा भूषित करे । उसको मिष्टात्र भोजन करा कर तथा: 
विवस्मा (नंगो) करके ऊद्दततप पर स्थापन करे'। पोछे : 


गणनेाथ' क्षेत्रगाऊं वटुके योगिनीं तथा ॥ 
वलिसिः सामिषानिचल यजेत्‌ परमघ्न्दरि । 
घृतप्रदीर्ष प्रज्वाल्य ततो देवीं समचेयेत्‌ ॥ 
ततः सहल्ल जपतो देवतादशन भवेत्‌ | 
अथवा निथमीभूला भूतलिप्पादिधंपुरम्‌ ॥ 
जपेत्‌ प्रतिदिन देवि सहस्ल॑ सिद्धिहेतवे ।! 
यदि पूर्वोक्त काय में साधक् अशक् हों, तो उन्हे 
कलावतो आचरण करना चाहिये। कुट्ट म. चन्दन 
ओर चन्द्र ( कपूर ) को एकन्न करके पेषित करे' तथा 
महस्त्र जप करके देवोको प जा करे' । प्रनन्तर कामिनो- 
पूजा करे'। डम्युता इत्यादि मत्र सो बार जप कर 
उसके मस्तक पर तिलक लगा ने ओर खुद भो तिलक 
लगावें। यत्नयरूवक नाना आभरणसे भ्रूषित कलाको पूजा 
करे' । पीछे यत्रपूव क मद्य पो कर उसको भो पिलावें 
ओर उप्त समय देववाणो होने पर ओर भो यल्रके साथ 
जपादि आचरण करे। अथवा उस समय साधक स्य 
नग्न हो कर तथा उसको न'गो करके, उसे देखते हुए 
भ्रनन्‍यचिससे जप करे । 
यामोक्तरमें प्रारम्भ करके यामद्रय अ्रतन्द्रितभाव 
सद्य ओर मांस आदि उपचार द्वारा इष्टदेयोंकी पूज, 
करे । आमत्मरक्षाके लिए खड्नधारो होना तथा पाश्व में 
रक्षा करना जरुरो है। 
तत्पश्चात्‌ गणनाथ, चेत्रपाल, वटुक ओर योगिनो, 
इनका सामिषात्र दारा याग करे सथा छहतप्रदोप प्रज्च- 
लित करके देवोको अचेना करे । इस प्रकारसे हजार 
जप करने पर देवताले दशन होते हैं। अथवा नियत्ो 


छो कर भ्रूसलिप्यादि संपुट प्रतिदिन हजार जप करे' | 
इससे भो सिद्दि होतो है । 


“दिवाराश्रो संस्मरण दृविष्याशनमेब च | 

कुमारी पूजयेत्‌ यत्नात्‌ नानाभरणसंयुताझ्‌ ॥ 
मासे पूर्ण बरारोहे निशीथे मतसाध्वक्षः | 

महा पूजा प्रकुर्वीत लतामण्ह छूमध्यग: ॥ 

मयथे मांसिश्व विविधेरन्येश्व विविषेस्तथा , 

संपृज्य विधिवद्भक्त्या सर्वदा तिमिरालये ॥ 
सहलजपम।श्रेण सिद्धिभिवति नान्यथा । 
साखादायाति था देवी सत ' सत्य न संशयं; ॥ 
स्राज्नातू याति गरारोहे मवेदित्दुसमोनर। | . 


अज्नन' वादुकासिद्धि: खड़गसिद्विवरानने ॥ 

अजरापरता देवी कामिनी मिड्विहेतवे । 

तथा मधुमती सिद्धिजायते नात्र संशय: । 

दब चेडी शतशत तस्य ब३,! भवन्ति हि। 

स्वर्ग मल च पाताले स यन्न गन्तुमिच्छति ॥ 

तंत्रेव चेटिका सवी नयरित नाम्र संशय: । 

रंभा वा छताची वा यदि क्षप्यति धघकः॥ 

नदेव याति सा देवी नाश्र काया विचागण! ! 

इच्छामत्यूभवेद वि किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥” 

श्रथवा साधक छविष्यशों छो कर दिवारात्र इटटरेवी- 

फा स्माण करे ओर नानाप्राभरणोंसे भ्रत्नित कुमारो- 
को प्रजा करें | इस प्रकार एक माप करके, माभके पण 
दिनमें निभोध पे मय तिभ गतासे लतासग्डलके मध्य- 
गत हो कर मशप जा करे!।। मद्य मांस ग्रादि विविध 
सपा रों ह रा तिथिल्त प्रज्ञा करे . मच्स्र जप को. 
इममें निशय 3 सिद्धि छोगो। सिद्ति प्राम होनेके बाद 
देवोका सात्ात्‌ छोगा | रस तरच्से पादुकासिडि, ख्ड- 
सिद्धि, मभपतो आदिको सड्डि निश्रयसे छहोगो । जिनको 
मिह्ि प्राप्त होतो है सेकड़ों चेटिका टेवत। भ्रादि उनके 


वश्वोभूत हो जाते हैं तग्रा स्व॒ग मत्य ओर पातालमें जहाँ 


जानेको इच्छा को, उसो जगढ़ चेटिकाएँ उन्हें ले 
जातो हैं। साधक यदि रमस्म', छताचो प्रादिका जप करें, 
लो स्वथ' वे उपस्थित होंगो ओर उनको इच्छामरूश्यु 
होगो ! 

अथवा गणिकां गला पूजयेत्‌ू भक्तिभावतः | 

तया सह जपेन्प्रस्त्र पिवेदनिशमासवस्‌ ॥ 

निवेद परया भमकत्या पाययेतसां प्रयत्नतः। 

एवं ज्ञात्वा विधानन्तु मासमेक्र बरानने ॥ 

प्रयह होमयेद्रिद्वान्‌ नित्य' स्यादिप्रभोजनम । 

मासपूर्ण साधकेर्वों निशीये च लूतायुतः ॥ 

सात्तात्‌ पूज/क्रमेणेव पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 

मह।तिमिरप्रध्यत्थो जपेन्मन्त्रमनन्यघीः ॥ 

तत्ज़णातू जायते सिद्धि सत्य दैबि वदामि ते |! 

ब्रथवा सांघक गण्रिकाके पास जा कर भक्तिपूव क 

प॒जा करे । छसके साथ इजार बार मंत्र अपे ओर 
अत्यन्त उत्साह प्‌व के उसको शशाव ऐिला कर खुद भो 

०. 4>%, 6 


९४ रै 


पोवें । इस तहरसे एक सास तक अनुषछान करे | प्रति 
दिन होम ओर प्राह्मण-भोजन करामा चाहिये। सास 
पुण होने पर साधक निशोध रात्रिमं लतायुज्ञ हो कर 
साक्षात्‌ पजाक्र। द्वारा परसेश्वरोक्ो प,ज़ा करे ओर 


मच्नातिमिरमें अनन्यचित्तमे मनन्‍्त जपे। ऐसा करनंसे 
माक्षात्‌ सिद्धि होगो। 


*“अथवापि वर हे प्रयोगविधिम्ाचरे तू । 
नरमुण्ड' सप्रानीय माजीरस्यापि पार्वति ॥ 
मोप्ुण्ड साद्रभानी4 भूमो निःक्षिप्य, यत्ञतः । 
तत: पीठ सप्रारोप्य देवीं ध्यात्वा तु साधक: ॥ 
पूजयेदद्धर)त्रदोी आसवादि समन्वितः | 
जपेत्तु परया भक्‍त। सहस्लावधिपाघक; ॥ 
तत; साज्ञात्‌ भवेददेवि नात्र कायो विचारणा ॥"! 
अथवा साधकको चाहिये कि, प्रयोग-विधिका प्नु- 
छान करे । साधक नरसुण्ड, साजोार-मुण्ड ओर गो- 
मुग्डको यत्रप व क ला कर भूमि पर निःक्षेव करें| उस 
पर पोट भ्रारोपण करके देवोक' ध्यान आर अडेराक्िके 
समय पजा करे' ओर आसवादि युजक्ञ हो कर भक्तिके साथ 
सहस्त्र॒ जप करे। इतनहोसे देवी माक्षात्‌ दशन 
टेवेगो ओर साधक भो शिद्नि लाभ करेगे। 
“अथवा वनितां र॒म्या गत्वा देवेशि यत्नत; । 
पीत्वा तदधर सम्यक कपूरेण तु पूरयेत ॥ 
तदूयोनों कु'कुमचैत्र तत्कर्ण क्षौद्रमेव च। 
ततो भुक्ल्ा तुतां कास्तां तम्मन्त्र' परमेश्वरि ॥ 
तत्‌ कु कुमश तस्क्षोद्रमेकीकृत्य प्रयक्षत: । 
तदेव तिलक हृत्वा निशीये गतसाध्बसः ॥ 
सह्नन्तु जपेल्‌ मन्‍्त्री ततः सात्तात्‌ भवेत्तदा ।” 
अथवा साध + रमने योग्य स्त्रोमें रत हो उसके अध- 
राखख्तको पान कर पोछे कपूर पण करें | योनि पर 
कुइम और कण में चोद प्रदान करे' । पोछे यत्षके साथ 
उन कुडः सम आदिको एकत्र कर उससे लिलक करे' | 
तिलक लगाकर निशोथ रात्रिमें निभय हो हजार बार 
जप करे । ऐसा करनेसे देवो साज्तात्‌ होंगी । 
'“अथवापि शरीरोग्थरुधिरेण वरानने । 
यन्त्र' निर्माथ यत्नेन तत्र देवीं सम्रवेयेत ॥ 
मथमांसोपचारेश्व अकंपुष्पे्वरानने । 
सहस्तजपमात्रेण सिद्धो भवति नाश्यथा ॥” 


शढ२ सन्त 


प्रथवा साधक अपने शरोरसे उत्थित रुघिरके द्वारा 

यन्त॒ बना कर मद्य ओर मांस उपचार तथा अकपुष्प 
द।रा देवोको प.जा करे, फिर अनन्यचित्त हो कर 
हजार जप करे।। इससे साधकको सिद्दि हो जायतो। 

“अथवा परमेशानि गंगातीरे बसेत्‌ सुधी । 

उपवाधद्वय कत्वा कुयौत्‌ सनानमतद््ितः ॥ 

ततो देबीं सम्रभ्यच घूदीपमतोरमें: । 

हविष्याजेदव नेवेयः स्वयं भुज्ीत वागूयत; ॥ 


भुकत्वा पीत्वा जिया साद्ध निशीये 'द्वपाध्वसः । 


जपेत्‌ सदर्त देवेशि ततः सिद्धिवैशानने ॥! 
अथवा साधक गड़ाके किनारे जा कर दो उपवाभ 
करे , फिर अतन्द्रितभावसे स्रान करि तथा धप, दोप, 
हृविष्यान् ओर न वेद्य दारा प्‌ जा करके स्वय हविष्यात्र 
भोजन करे । 
भोजन ओर पान करके स्त्रोके साथ निशोधराक्षिमें 
निभय हो सहस्त्र जप करे । इससे माधकत्ों 
सिद्धि होगो । 
“अथवा वटमूलस्थो दिगवासामुक्तरेशवान | 
लतापिवष्टितो भूत्वा जपेन्मन्त्र धन न्‍न्यघी; ॥ 
ततः साक्षात्‌ भवेददेवि नात्र छार्या विचारणा ।” 
प॒र्वोक्त उपायसे यदि सिड्िलिाभ न हो तो साधक 
नग्न ओर मुक्केग़ हो वटब्क्षके मले लता द्वारा वेष्टित 
हो कर अनन्यचित्तसे मन्त्र जपे। इसोसे निश्रय हो 
टेयोका साक्ताव्कार होगा । 
“एतेनापि प्रयोगेन यदि सात्तनान्नजायते । 
ततो देवि | प्रवक्ष्धामि उपाय परपादूभुल्म्‌ ॥ 
एकेनेव प्रयोगेण यदि साक्षाश्षजायते । 
द्वितीय वापि कुर्वीत हृतीय ब्ाथवा प्रिय्े ॥ 
दृतीबेन नचेत्‌ सिद्धि स्तत्नीपाय बदामि ते | 
बल्ले छुवले तथा रक्ते पीते वा नी उ्वाससि ॥ 
पुतत॒लीं रचयेदूदेठ१: सर्वावयवसुन्दरी म्‌ । 
पजयेत्‌ क्रोधरूपेण रक्तबजैमनोदरेः ॥ 
तन्न देवीं जपेत्‌ यब्ञ्न समभ्यच्ये सदस्कम । 
२क्तचन्दनबीजेन ततन्र कल्पितम्ालया ॥ 
ततः शाल्मलीकाए्ठेत निम्बका्ठेन वा प्रिये । 
 धह्ढि प्रज्वाल्य यस्रेन तन्न वह प्रप॒जयरेत्‌ ॥ 





| 


ततः पुष्तलिक्का भाले लिखेत्‌ मन्त्र' बरानने । 
सिह्द् रपुस्तलीं देवि ततो बहा तु तापयेंत्‌ ॥ 
ताइयेलू मूलम त्रेण मूलम त्रण रक्तयेत्‌ । 
क्षालयेत्‌ शुद्धदुग्पेन अथवा दधिवारिण। ॥ 
ततो हु'कारं प्रजपेत्‌ सहस्ल परमेश्वरि । 
तत; सात्तात्‌ भवेददेजि नात्र रार्या विचारणा ॥" 
पहले जितने भो उपाय कहे गय्रे हैं, उनमे यदि 
टेवोके साक्षात न हो, तो साधकांक्रे हिताथ ओर भो 
एक परप्ष अड्डुत उपाय कहा जाता है । यदि एक परयो- 
गके दारा सिद्धि न हो, तो द्वितोव् ओर व्तोय उपाय 
जानना चाहिये । 
पहले शुक्ष, रत, नोल ओर पोत वस्त्रमे प्म्पण अवब- 
यवम्तप्यन्न एक पुत्तलिकरा बनावे । मनोहर रक्तावस्त दारा 
क्रोधरुपसे उस मृति को पूजा करे! । उसझे बाद यन्तमें 
रक्तचन्द्न लिखित वोजमन्त द्वारा अभ्यचना करके स हस्त 
जप करे । तत्पस्ात्‌ शाल्मलोकाछ वा निम्बकाछके द्वारा 
अग्नि जलाबे ओर पूजा करे । अनन्तर पुत्तलिकाते कपाल 
पर सनन्‍्त्र लिखे ओर सिन्टूरकरो पुत्तलिक'को अग्नि्े 
तपावें । मनमन्त्र द्वारा ताड़न ओर रक्षा का | वादे 
टुर्घ अथवा दधि वा जल द्वाग जालित करे | पोछे 
सहस्त्रवार हड़्ार मन्त्रका जप कर । इससे निश्रय हो 
देवोके साक्षात्‌ दश न होंगे, इसमें सर्द ह नहीं । 
“अथवा ताढ येत्‌ देवि | नारसिह्देन पार्वति: 
हविश्याशी दिवा भुृत्वा त्रद्म॑चारिसमोी नर; ॥ 
रातों ताम्बूलपुशाध्यो लताम डलप्रध्यग: | 
नारसिंहेन देवेद्दि पू टतन्तु प्रनु जपेत ॥ 
ततो लक्तजपेनेव साज्ञात्‌ भवति नान्‍्यथा | 
अवश्य' जायते साज्ञात्‌ ममेव बचन यथा॥ 
अ्रथवा नारधि हु मन्त्र दारा देवोको ताडित करे, 
दिनमें हविष्याशों हो कर ब्रह्मचारोके समान होवें । 
रात्िकों ताम्बूल चवण करके लतामण्डल मध्यवर्ती 
हो मारखि ह सन्त पुटित कर जप करे । इस प्रकार १ 
साख बार जब करनेसे टंवो साक्षात्‌ दशन दंतो हैं। 
इसमें विस्ट्सात भो संन्द ह नहों । 
“अथवापि वरारोहे नोकालोद्देन पार्वति। 
/. कुछ निर्माय यत्नेन पटे देवीश्तु « ल्पयेल ॥ 


तां पूजयेतल्‌ प्रयत्नेन रक्तचन्दनपुष्फ्के! । 

प्‌जयित्वा प्रयत्नेन तस्‍्यांगे पीठदेवताभ ॥ 

आवाह्य विधिवद्धक्त्या जपेन्म त्रमनन्‍्यघी; । 

झूल संपूजयेद्रत्नात्तीक्षण" परमदु्लभम्‌ ॥ 

ओं महाह्य॒ूल' नमस्तुभ्य' सर्वदत्यान्तकारिणे | 

अब्लद्वय समुच्चाये ततः शुलेन वक्षसि। 

उद्यमे नेव सा काली आयाति च न संशय: | 

अवः5्य' जायते बाज्ञात्‌ ममेव वचन' यथा ॥” 

पूर्वोल्लखित उपायसे यदि दंवोका साज्षात्‌ न हो, 

तो नोका-लोह द्वारा शूल बनावें' ओर उसमें यत्षपुवक 
दंवोको कल्पना करे! । रघप्तचन्दन ओर रगक्नपुष्य दाग 
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भक्रिके साथ उनकी और पोौठ-दे बताग्रोंको पुजा करे । 


पोछे विधिपृूव क अनन्यचित्तसे मन्त्र जपे। अनन्तर 


। 
। 


शूलकी पूजा कर “७ महाशूल"” इस मन्त्रके द्वारा प्रणाम . 
करे। इस प्रकारके प्रयोगसे कालो नियय दर्श न देगी  . 


“अथवा कालिकाबीअ शत संलिख्य यत्रतः | 
पूर्वपत्र कु कुमेन मन्त्र' स्वर्णशलाकया ॥ 
विलिख्य भुत्रि देवेशि ततन्न कान्तां सप्मानयेत्‌ | 
तद्गात्रे पूजयेद्देवीः नानाभरणसंयुताम्‌ ॥ 
निशीधे तु जपेन्मन्त्रमेकांते कांतया सह । 
जपेन्म त्र' सहस्तन तु ततः साक्षात्‌ भवेद्धुवम्‌ ॥ 
इति ते कथित' देवि गह्मादुगुद्य रं परम । 
अप्रकाइयमिद्‌ देवि गोपयेत्‌ मातृजारवलू ॥” 

प,व कथित उपायसे साक्षात्‌ न होने पर कुछ, स ओर 
स्व॒ण शलाका दारा मो कालिकाबोज लिखे । लिख 
कर 5स पर कान्‍्ता बुला कर बेठावें ओर उसके शरो रमें 
देंवोको पजा कर '। निजन स्थानमें निशोधरात्रिको 
कान्साके साथ अनन्यचित्त हो कर हजार मन्त्र जप 
कर । ऐसा करनेसे निखयसे हो देवोका साक्षात्‌ होगा । 
यह अतिशय गुछझातम ओर पअप्रकाश्य है. यक्ठ मन्त॒ माल- 
जआारवत्‌ गोपनोय है। 

““इम्रशानकालिकायास्तु कलायामुपवेशनभ । 
कलास्थाने महेशानि कुभारीयाग उच्यते ॥ 
अष्टबषोंतु या बाला द्वादशाधो महेश्वरि । 
स्था(येत्तु चदुश्पाश्वे मिष्भोजनभोजिता ॥ 
पुजयेतू परया भक्तया सब ' भुंजीत साधक: । 


| 
! 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


१४३ 


पाययेत्‌ आसव॑ यज्ातृ स्वय चापि पिवेत्ततः ॥ 
सकारंच म॒कारंच लकारेण समन्वितम्‌ | 
जपेदशेत्तरशत' तासां कर्ण प्रथक्‌ परथक ॥ 
तमभ्यच प्रयत्नेन कृला वक्षसि साधकः | 
अंगन्यासयुत* देवि जपेन्मप्रमनन्यधी: ॥ 
एतस्मिन सम्नये देवी रतिमिच्छति सा यदा | 
तदा ता समयेत्‌ मन्‍्त्री पीढा न जायते यथा ॥ 
शनश्धरपान' च शनवक्षोजमर्दनम्‌ । 
धनेगृदनिवेश”' च शनेरालिंगन' प्रिये ॥ 
यद्यत्र जायते पीढ़ा तदा सिद्धिर्विनाशिनी | 
एब' प्रयोगेतु काली साज्ञात्‌ भवति नान्यथा ॥ 
इति ते कथित' देवि गुह्यात्‌ गुह्मतरं परम | 
भक्तिहीन' क्रियाहीन विधिहीन'च यद्भवेत्‌ ॥ 
तदासिद्धि विलम्वेन निष्फल' नेव जायते ! 
अविश्बासो न कत्तव्य आलस्य नव पावेति ॥ 
सर्वेषां मन्त्रवर्याणां सारमुद्ेत्य पावति । 
दुग्घमध्ये यथा सर्पि काप्ठ मच्ये यथा नल ॥ 
तथा समुद्ध्ृतः सारो देवि नास्ट्यश्र संशय! | 
म्वयं सिद्धाहि ते मम्त्रा: सवंतन्त्रषु गोपिता ॥ . 
इति से कथित देवि गोपनीय प्रयत्नतः।”” 
यह तन्प्नभास्त्र अत्यन्त गुछालम है, विशेषतः गुरुके 
उपर्द शर्के बिना इसको कोई भो प्रक्रिया नहों जानो जा 
मकलो । इसलिये इसका विस्त,ल हफप्तान्त लिखना 
दुःसाध्य है । 
इस प्रकारका बोराचार पूजा ओर सिद्धि-प्रक्रियाये' भोर 
भो बहुत तरहको हैं, जिनको सख्या नहीं हो सकतो | 
इन प्रक्रियाओंकोी करने पर भो किसो किसोको सिद्धि 
होनमें विलम्ब होता है। किसो किसोको तो जन्म 
भर तक सिद्धि नहों होतो। इसका कारण यह है, कि 
कोई भक्तिहोन, कोई क्रियाहोन भर कोई विधिह्ोन 
हो कर प्‌जा करले हैं। सदगुरुके उपदेशानुसार विधि- 
पूबंक भनुष्ठान करने पर शोघ्र सिद्वि प्राप्त होतो है। 
इसका गुझ्लम ठत्तान्त सदृगुरुके बिना दूसरा कोई 
भो नहों बता सकता | इसलिये इसको पठ़मेसे हदयमें 
नागा तरहके भाव छदित होते हैं। किन्तु वास्तविक 
तक्त्याथ निरुपण गुरुपदं शर्क विमा जिसो तरह भो 
नहों हो सकता । 


१४४ 
पद्चसकार सन्त्रका प्रधान भद् है । 
“प्रकारप चक देपि देवान।मपि दुलेभम्‌ । 
मयमेसिस्तथ! मत्स्‍्यैमुद्राभिमेथुनेरपि ॥ 
जी: सा महासाधुरचयेत्‌ जगदम्बिका । 
अन्यथा च महानिन्दा गीयते पण्डितेः ठरे: ॥ 
कायेन मनसा वाच। तस्माशत्त्वो परो भवेत्‌ । 
कालिक़ा तारिणी दीक्षां एहीत्वा मगसेवनम्‌ ॥ 
न करेति नरोयस्तु स कलो पतितो भवेत्‌ । 
वेदिके तांजिके चेव जप"ोमवहिष्कृतः ॥ 
अश्राह्मग सएश्रोक्त: स एत्र हस्तिमूल 6! । 
शुनीमूत्रसमं तस्य तपण' यत्‌ गितृध्वपि ॥ 
कालीताराप्रनुप्राप्य वीराचार करीति न। 
शद्गत्व' तच्छरोरेण प्राप्तुयात्‌ स न चाह्ष्यथा ॥ 
या छुरा सवकार्यषु कथिता भुत्रि मुक्तिदा। 
तस्या नाम भवचेद्‌ देवि तीथेपान' सुदुलभम ॥ 
शुद्वाणां भक्ञेयोग्याणां यन्‍्मांसे देवनिर्मितम । 
वेदमंत्रेण विधिवत प्रोक्तो सा शुद्धिहलमा ॥ 
भोक्ष्य योग्याश्व कथिता ये ये मत्त्याधरनने | 
ते रहस्पे मया प्रोक्तो मीना; सिद्धिप्रदायकाः ॥ 
पुथुका त डुला भ्रष्टा गोेधूमचणकादय: | 
तस्य नाम भवेदूदेवि मुद्रा मुक्तिप्रदायिनी ॥ 
भगर्लिंगस्य योगेन भैथुनं यदू भवेत्‌ प्रिये | 
तस्‍्ष्य नाम भवेद्देवि पचम परिकीर्तितम ॥ 
प्रथमस्तु भवेत्‌ मद्य मांस च१ द्वितीयकम । 
महत्स्यचेब तृतीय" स्यात्‌ मुद्राश्वव चतुर्थिका ॥ 
प'चर्म पचर्म विद्यात्‌ १'चेते नामत: रमृताः । 
पतच्चमकार तन्त्रके प्राणस्वरूप हैं। पद्चमकारके बिना 
तान्च्रिकको किसो भो काय में भ्रधिक।र नहीं है। पद्म 
मकार देवताश्रांके लिए भी दुलेभ हैं, मद्य, मांस, मत्सप्र, 
मुद्रा भ्रोर मंथन इम पॉच मकारोंसे जगदम्बिकाको 
पूजा को जातो है। इसके बिना कोई काय भी सिद्धि 
नहों होता श्र तन्व॒वित्‌ पण्डिलगण निन्‍दा करते हैं । 


कालो वा ताशका मन्त्र ग्रहण करके जो मद्य सेवन नहों |. 


कर्सा, वर! कलिमं पलिसत होता है, ताम्पिक जप, होम 
दि कार्योम झअनधिकारो होला है तथा वह व्यक्षि 
अत्राह्मण भोर स्तिमुख कश्लाता है। उस व्यक्षिका 


्तन्त्रि 
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पिछ-सप ण कुच्त के सूंतके सेट्श डै | जो व्यक्ति कालो और 
ताराका मन्त्र पा कर वोराच।र नहीं करता, वह शुद्ध॒त्व- 
को प्राप्त होता है। सुरा मभो कार्यो में उच्च है तथा 
प्थिवों पर येहो एकमात्र सुक्तिदा यिनो है। इस सुराक। 
नाम हो तोथ ओर प*न है। 

बंदिक आदि ग्रन्थोंमें जिन मांसोॉंको भक्ष्य कहा गया 
है, वे हो मास विशुद्ध हैं. रघ्स्यमें जिन मोनोंको 
भक्ष्ययोग्य कहा है, थे मत्सप सिडिप्रदायक हैं | एथ क, 
तण्ड ल भ्रष्ट, गोघम, चणक आदिको मुद्रा कहते हैं, 
यह मुद्रा मुक्लिप्रदायिनो हैं। भग ओर लिहके योगसे 
मंथन होता है। यह मेथन हो पद्मम है। मकारोमें 
प्रथम मद्य दइिलोय मांस. द्तोय मत्सत चतुथ मुद्रा, पद्चम 


प्रधन है, ये ५ दत्य हो पद्ममआार हैं। 


पद्ममकारका अथ -- ह 

“प्रायामलादि शपम्तनात्‌ मोज्षमागनिरूयण।त्‌ । 

अश्दु, खादिविरद्दान्मत्स्येति परि#र्तितम्‌ ॥ 

मांगल्यजनन!दुदेवी सम्विदानन्ददा[नतः । 

सर्वेदिबश्रियत्वाच मां इत्यभिधीयते ॥ 

पंचम' दंषि सर्वेषु मम प्राणप्रिय भवेत्‌ । 

प चमेन बिना दि चण्डी मन्त्र" कथ' जपेत ॥ 

यदि पंचमकारेषु श्रान्त चेतू कुछते श्रिये । 

तध्य सिद्धि: कर्थ देवि चण्डीम्रन्त्र कथ जपेत्‌ । 

आनन्द परप्न' ब्रह्म मकारास्तत्य॑ सचका; ॥' 

जिससे माया ओर मलादिका प्रशमन, मोज्षमांग का 

निरूपण ओर आ्राठ प्रकार दुःखोंका अभाव होता है, 
उसका नाम मत्सप है। माड़ल्यजनमन, सब्बिदको आनन्‍द- 
दायक श्रोर सब देवताओ्ॉका प्रिय होनेसे इसका 
मास मांस पड़ा है। पश्ममकआार सब कार्यःमें मंरे 
प्राणोंके समान प्रिय हैं। पद्मयमकारके बिना चण्डोमन्‍्त्रक! 
जप केसे हो सकता है? इसलिएं उसके लिए सिद्धि भो 
अ्सम्भव हैं। भानन्द हो परम ब्रह्म है भोर परमकार 
उसका सूचक है । ह 

“सुम्ननः सेवितत्वांच्च राजत्वात्‌ सबदा प्रिये। 

अ।नन्दजननादूदेवि सुरेति परिकरीतितां ॥ 

मुद कुवेति देवानां मनांसि दरावयरि्ति से । 

तस्प्रान्मद्रा इति ख्याता दर्शिता ब्याकुडेश्वरी | 


तैन्तर 


उष्तम पुरुष इसका सेवन करते हैं तंथा राजत्व 
घोर आनन्द-जननका यह कारण है, इसलिए इसका 
नाम सुरा है। इससे टेवताओ्रोंका मन आरानन्दित घोर 
द्रवोभूत होता है तथा इसके देखनेसे परम शखरो भो 
व्याकुल होतो हैं, इसलिए इसका नाम मुद्रा है। 
पद्चयम कारका फल महानिवोणतन्त्तत ११वें पटलमें 
बूस प्रकार कहा है-- , 
“अश्टेश्वय पर मेक्ष मद्॒पानेन शेलजे । 
मांसमत्तणमात्रेण साज्नान्नारायणों भवेत्‌॥ 
मत्त्यमक्षणमात्रेण काली श्रत्यज्षतामियात्‌ । 
मद्रासेवनमात्र न भूपुरों विष्णुरूपप्क ४ 
मेथुनेन मह्ायोगी मम तुल्यो न संशय: ॥” 
मद्यपान करनेसे अप शवथ ओर परामोक्ष तथा माॉँस- 
के भक्तणमात्रसे साज्ञात्‌ नारायणत्व लाभ होता है। 
भत्सा भक्षण करते समयह्ी कालोका दश न होता है। 
मुद्राके सेवन मातसे विष्णु रूप प्राप्त होता है। मथ,न 
डारा मरे ( शिवके ) तुलग्र होता है, इसमें संगए नहीं । 
पद्यमका रके दानका फल-- 
“हुब्य' मधु; तथा मत्स्य' मांस मुद्रा च मेथुनम्‌ । 
मकारपश्नसंयुक्त पुजयेत्‌ मेरवेश्वरम्‌ ॥ 
कन्याको टिप्रदानस्य हेम्नभारशतानि व । 
फलमप्राप्रोति देबेशि कोलिके विंवुदानतः ॥ 
पृथियों हेमसम्पूर्णा दत्वा यत्फलमाप्लुयात्‌ । 
तत्पुण्य कोलिके दत्वा तृतीय' प्रथमायुतभ ॥ 
द्वितीय प्रथमायुक्त' यो दयात्‌ कुछयोगिने | 
तृप्यम्ति मातरः खर्बा: येंगिम्यों भेरवादय: ॥ 
अश्रमेधादिक पुण्यमन्नद/नान्महर्षाणाम्‌ | 
तत्फल' लभते देकि कोलिके दत्तमुद्रथआा ॥ 
गवां कोटिप्रदानेन यत्पुण्यं उभते नरः । 
तस्पुर्ण्य लभते देधि प चमत्य प्रदानतः ॥ 
पचमेन बिना द्वव्यं य; कुयातू साथकाधमः । 
तत्खव॑ निष्कर्ल देवि सत्य' सत्य' न संशय; ॥ 
साण्डाली चर्मकारी च मात गी मांसकारिणी | 
मथकरश्नी च २जकी क्षोरकी धनवक्भा ॥ 
अश्ताः कुलयोगिन्य: सर्वसिद्धिप्रदायदाः ॥” 


| 


। 
। 
| 
| 
| 
। 


| 
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रोॉसे भे रवेश्वरकी प जा करे । कोटि कन्या दान करनेसे 
तथा भ्रूमि ओर एज बोकक सोना दान करनेसे जो फल 
होता है, कोलिक क य में इसको एक बू'द दान करनेसे 
उलना हो पण्य होता है। सुबण संयुक्त एथिवो दान देनेसे 
जो फल होता है, प्रथमयुत्र ढतोय द्वतग् वा प्रथमयुक्त 
द्ितोय द्वार दान देनेसे भो वहों फल होता है। 
माताए , योगिनो ओर भे रवादि सभो इससे दप्न होते 
हैं। कोटि गोदान करनेसे जो पुण्य होता है, पद्यमकार 
प्रदान करनसे भो सनुषाको उतना हो धण्य होता है। 
जो माधकाधम पद्ममकारकी छोड़ कर अन्य द्रव कल्पित 
करता है उसको सब कुछ निष्फल है। इसको गअत्यन्स 
सत्य मानो । 
चाण्ड'लो, चभ करो, म.तड़।, मत्यकारिणो, मद्य- 
कर्ता, र>को, क्षोेरकोा ओर घनवज्नभा, ये भ्रठ स्त्रियों 
कुलयोगिनो हैं; ये हो समस्त तिदियॉको देनेवालो हैं। 
पद्ममक।रका विषय वर्णित हुआ, किन्तु पद्ममका- 
एफ्रा शोधन किया ज!ता है । 
“घछुंशोधनमनाचर्य स्लीषु मग्ेषु साधकः। 
आाचय; सिद्धिद्दानेः स्यात्‌ छ॒द्वा भवति सुन्दरी ॥” 
जो साधक पद्ममकारका शोधन बिना किये मद्यादि 
व्यवहार कर्ता है, उसके काय में हानि होतो है ओर 
उस पर देवी भो क्रूइ होतो है तथ्रा वह कभो भो 
सिद्धि लाभ नहों' कर पाता । 
प'चतत्त्व । -तान्त्रिकके लिए प्रत्यंक काय में जिस 
प्रकार पदच्चमकारसाध्य हैं उसो प्रकार समस्त कार्योमें 
पदग्मततल्वको भो आवश्यकता है। 
“पूजयेत्‌ बहुयत्नेन प'चतत्त्वेन कोलिकः । 
एवं' कृत्वा लभेत्‌ सिद्ध नान्यस्थ दृश्गोचरे ॥ 
शेवे शाक्ते गाणपर्य सोरे चान्द्र सुलोचने | 
तत्स्वज्ञानमिदं प्रोक्त' वष्णबे शणु यत्रतः॥ 
गुरुतस्व' मन्त्रतरव॒मनस्तस्व  सुरेश्वारि । 
देबततत्व' ध्यानतत्त्व' १'चतत्त्व' वरानने ॥”” 
कोलिकको चाहिये कि, ग्रति यत्रसे पद्मतक्ष्य द्वारा 
पूजा करे । ऐसा करनेसे हो खिद्दि प्रा्ष होगो । शेव, 
शाज्, गाणपत्य, बंणव, इन सभो सब्प्रदायोंके लिए पद्च- 


मध, मत्सप, मांस, सुद्रा भोर मं घूस इन पाँच भका- | तक्त्कका जानना जरूरो है। गुरुतक्ष्य, मन्मतत्त्व, सन- 


भ४ते ॥४<. €२ 
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स्तक्त्व, टेवतक्त्वत ओर ध्यानतक्त्व ये पाँच तक्त् हैं। 
मांसादि शोौधन-- 

“बक्ष्येह] प भेशानि मांसादेः शोधन' प्रिये। 
पूर्वबतू मण्डल' कुस्वा पूजयेत्‌ मण्डलोपरि ॥ 
आधारश्ञात्ते कृमेच अनन्त! पृथित्रीं तथा । 
तन्मध्ये स्थायरेत्‌ भांसे मत्स्य मुद्रांच पार्वति ॥ 
हूँ वीजेन संमनन्‍्त्रष फठ कार; प्रोक्तण' बरेत्‌ । 
वारुणेन च पेन्वादि दशेयेत सावकोत्तमः । 
ततो मारा वधुज्वेव श्रीवीज' क्रमशोंजपेत्‌ । 


शुद्धिमरज' पठेदूभक्तथा मलमन्त्र' समुच्चरन्‌ ॥ 


पवित्र' कुछ देवेशि मांस मत्त्य' कुलेश्वरि । 
मुद्रां शस्योद्भवां दिव्यां पूजाथ कुलनायिके ॥ 
ततो हँफट वारुणश्व तश्योत्रि जपेतू श्रिये । 


मूलम त्र॑च तन्मप्ये दशधा जपनखरेत्‌ ॥ ' 
मांसादिका शोधन करना हो, तो पहलेकी तरह 
मण्डल बना कर उस पर आधा शक्ति, कूम | अमन्त ओर 
प्रथियोकोी प जा करे' तथा उऊम्त मण्डलके बोच मत्स्य, 
मांस और मुद्रा स्थापित करे'। पोछे 'हँ' इस बोज- | 
मन्तरकी ससन्त्रित करके 'फट.' इस मन्त्र द्वारा प्रोक्षण 
करे' तथा पनु आदि मुद्रा दिवावें। उसके बाद मसाया- | 
बोज, वधुवोज ओर श्रोचोजका क्रमशः जप करे । पोछे 
सूलमन्त्र उच्चारण करके भक्निपव॒क “पवित्र' कुरु 
देवेशि” इस शुद्धिमन्त्रको पढ़' ओर 'ह फट ' यह मम्त 
लसके ऊपर और म्ूलमन्त्र उसके भोतर जपे। इस 
प्रकारसे मत्स्य, मुद्रा ओर मांस शोधित होत। है । 
मद्यादि शौधन - 
झपने बाई तरफ पटकोणान्तग त लिकोण बिन्दु | 
लिख कर दक्तचतुरख विधानएृक सामान्याघ्योंदकर्के ' 
दारा अभ्य चित करके उतत पर “आधारयकिभ्यो नप्तः 
इस मसन्तके दारा पजा करे | 
“नमः इस मनन्‍्सके हारा गआराधारपात्रको प्रछ्ालित ' 
करके उसे मण्डलके ऊपर रक्‍खें ओर 'प्' वहिपण्डलाय 
दशकलात्मने नमः” इस मन्धवके दारा पुजा करके “फट 
बूस सम्तके द्वारा कलस प्रच्नालित करे । रक़वस्थ ओर 
माल्यादिसे विभूषित कर भाधारके ऊपर देवो मान कर ' 
उसकी स'ख्थापित करे'। उसके बाद “स' वष्चिम्कलाय | 


दशकलात्मने नमः” इस मम्मके दारा प्राधारको प्‌जा 
करके “श्र अक मण्डलायथ दगशकलात्मने नप्त:” इप 
मन्‍्तससे कलस ओर “७ प्तोमम्ण्डलाय षोड़गक लात्मने 
नम्र: इस मन्त्रसे पजा करे !। तदनन्सर “फट! इस 
मन्ससे दभ द्वारा सन्ताड़ित करके ' हूँ” इश मन्श्रप 
प्रवगुणित करे। पोछे मूलमन्त्र बोक्षण करे , 
अनन्तर अभ्य क्षण करके मूलमनन्‍्त दारा तोन बार गन्ध 
ग्रहण करे | “७! इम्त मन्तसे ऊुस्ममें पुष्प निन्नेष करे । 
“है सोः” दप मन्त्रसे विकोण अद्वित करे । “हे सो: हे सो 

मः” इस मन्वसे प जा करके “ द्रः क्रो परमस्वामिनि 
परमाकाशशून्यवा हिनि चन्द्रसूयाग्निभक्तिग पात्र विय्य 
विश स्वाहा" इम मसन्त॒से घट पकड़ ओर दश बार जप 
कर'। “ए' हो क्रो' आन खराय विद्य॒हे सुधाटेव्य 
धोमहे ; तम्नो5ड नारोग्वरः प्रचोदयात्‌'' इम मन्त्र शो पाते 
ऊपर जपे | इसमे शापविमोचन होता है। 

भ्रन्‍्ध शापविप्तो चनमम्त - 


“अन्यच्च श्णु देवेशि यथा पानादिकर्मणि | 

दोषो न जायते देवि तान्‌ वे म'त्रान्‌ श्शणुष्त्र मे ॥ 
एकमेव परं ब्रह्म स्थूलपृक्ममय धुवम । 

कचोद्भवां ब्रह्महत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥ 
सू्मण्डछूसम्भूते बरणालयस्रम्भवे | 

अमाबीजमये देवि शुक्रशापा द्विमुच्यताम्‌ ॥ 


प.र्वोक्ष तोन मन्तों द्वारा सुराको अभिमन्धवित करके 
कालिकाओं प्रदान करे' उप्तके बाद स्थय' भोजन करे । 
देबोका घट थाम कर इस मन्ध॒को तोन बार जपे--“# 
वॉवो व बे वो वः ब्रह्मशाप-विमोचिताये सुधादेव्य 
नम; ।! इसके जपनेसे ब्रह्मणाप विभोचित होता है। 
शुक्रभाप विभोचन-- 
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शाँ शो शू शे शो शः शुक्र शापाहिमोलि- 
ताय सुधादेष्य नमः” दूस मन्त्रकी दश बार जपनेसे शुक्र- 
का शाप विमोचित्र होता है । 


कृष्ण शाप-विमो चन --- 

“हें हॉ जो क़ोंक़ोंक़ क्र क्रो क्र: कष्णगाप' 
विमोचय अख्ूत यावय यावय स्वाहा दस मन्यको 
दश बार जपनेये कृराशाप विभोचित झोता है। 


तेन्त्र 


द्रध्यशति - 
' & #छ' सः शुचिभदसुरन्तरोत्त सदोता वेदिसदलिशि- 

री 
हू रोनसत्‌ । 
अद्िजा ऋत' वहत्‌ ।” इस मनन्‍्त्रको द्रत्य# ऊपर तोन चार 
पढ़े । उसे बाद द्वव्यमें आनन्दभरव ओर आननन्‍्दलेरवो 


का इस मन्से द।रा ध्यान करे । 


पहले पदच्चमकारका विषय वणि त हुआ है, बहतोंके 
सनम धारणा हो सकतो है, कि प्मप्कारका सेवन 
पुण्यप्रद है, किन्तु श्रोधन ओर साधने बिन। मद्य पान | 
करनेका निषेध है। इसी लिए कुलाण बतन्त्रमें पच्चमकार | 


का विषय निम्नलिखित रूपसे वणित हुआ है-- 
“बहव; फोलिक घर मिथ्याज्ञान ब्रिडम्बका; । 
मुबुद्धय्या कल्पयन्तीत्थ' पारम्पर्यविमे।हित।: ॥ 
मद्मपानेन प्रनुजा यदि सिद्ध लभत व । 
अग्रपान/ ता; सर्व सिद्धि गलडन्तु पामव; ॥ 
मांकभक्ञणमात्रेण यदि पुण्या गतिभंवेत्‌। 
लोके मांसाशिन: सर्व पुण्यक्नाजों भवन्ति हि ॥ 
स्रीस्रम्भोगेन देवेशि यदि मोक्ष भानिति वे । 
सर्वेद्रपि जन्तबों लोके मक्ता: स्युः छ्लोनिषेवतान ॥ 
बथा पानन्‍्तु देवेशि खुशपान तदुच्यते | 
यन्मद्रपातक देवपि वेद[दिषु निरूपितम्‌ ॥ 
अनाधप्र यमनालोच्यमह्पृश्यश्वाप्यपेयकम्‌ । 
मद्य' मांस पशनान्तु कोौलिकानां म्रशफलम ॥ 
अमेध्यानि द्विजातीनां मद्यान्येकादशव तु । 
द्वादशाख्य' महामथ4' सर्वेषामधम' स्मतम्‌ ॥ 
सुरा वे मलमन्नानां पापांत्मा मलमुच्यते । 
तह ।त्‌ ब्राह्मगराजन्यों वेदयश्र न खुरां पिवेत्‌ ॥ 
सुगाद्शनमात्रेण कु्यात्‌ सुयवलो च्नम ! 
तत्समाप्राणमात्रण प्राणायाम्रत्रय चरेत्‌ ॥ 
आजानुभ्यां भवेत्‌ मम्मो जले चोपवसेदह: ) 
ऊच्च नामेद्निरत्रन्तु भद्यस्य शपशने विधि: ॥ 
छुरापाने 5ज्ञानकझते ज्वलन्ती ता विनिक्षिपेत्‌ । 
मुखे तथ बिनिक्षिति तत: शद्धिमवाप्नुशल्‌ ॥ 
मत्त्यमांसादिदोषध्य प्रायश्विसलविधि! स्मतः । 
अविधानेन यो हन्यात्‌ आत्मा प्राणिन: श्रिये ॥ 
निव॒हे श्र के घोरे दिनानि पथुरोममिः | 


नपद्दरसट्॒तसदयोससदजा गोजा ऋतजा 


| 
। 


| 
| 
ल्‍ 
| 
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पम्बितानि दुरावारस्तियगयोनिषु जायते ॥ 
अनुमस्ता विश्वसिता निदश्ता क्र। विक्रयी ! 
संस्कर्ती चोपहलाी व खादितशरे च खातका: ॥ 
धनेन च क्रेता हन्ति खादिता चोपभोगत* । 
ख,तकों खातवन्धाभ्थामित्यष झ्िविधोवषः ॥ 


९ मांपसन्दशन कृत्वा सूथदशनप्रा रेत । 


तस्म'द्विधित मांस मदर नावरेत्‌ कवित ॥ 
विधिवत्‌ सेब्थते देवि परप्राथ असीदति ।” 
( कुलार्णवतब्त्र ) 

बहुतमे मनुष्य प्रिथ्यानज्ञानरे द/रा विडम्बित हो कर 
मद्यादि पान करनेसे पुण्य तोता है, ऐशो कल्पना किया 
करते हैं। यह उनका महाभ्वप्र है। मद्य पोनेसे हो 
यदि मिडि होतो, तो शरामो प|सर भो सिद्धि लाभ कर 
लेते। म'स भक्नण करनेमे हो यदि प्र॒ुण्य होता, तो 
सभो मसॉमभज्षो मनुष्य पुस्यवान्‌ हो सक्रते हैं। स्वतो- 
सम्भोगसे हो यदि मुक्ति छोतो, तो सभो लम्पटो अनायास 
मुत्त हो जाते... किन्तु ऐप्ता नहों है, दथ्वा मद्य पोना 
तो शराब वोरांका शराव पोना है। वेद आदिमें शराब 
पोनक जैसे दोष लिखे हैं, द्था मद्य पान करनेसे ये 
सच सह्यपाप लगते हैं। यह शराब अस्पश्य, अनापच्र थ 
॥र अपेय हैं। केवल कोलिक काय में फलप्रद है । 

सभो प्रकारका मद्य द्विजोंक लिये अपैय है। अन्नका 
मल हो मद्य है, इसलिये दिजॉकों कभो भो शशव न 
पोनो चाहिये। यदि किसो तरह शराबको देख लें, 
तो खू्थ का दग न करना उचित है। देववश यदि 
सुराको सू व ले, तो उन्हें ' प्राणायाममन्त्त्रथका ग्राचरण 
करना पड़ गा। घुटनां पानोमें खडे हो कर एक टन 
उपवाध करनेसे शराब खूघनका पाप नष्ट होता है। 
दो बवश यदि मद्यका स्पण हो जाय, तो नाभि पय॑न्त 
जलमें खड़े हो कर तोन दिन उपवाम करनेसे उसका 
पाप जाता रहता है। कोई यदि अज्लानमे सुरा पान 


कर ले, तो वे अग्नि प्रज्वलित करके सखव उप्तर्मे निनक्षिप्त 
होवें। ऐसा करतेते अच्ानक्त सुरापानतका पाप नष्ट 
होता है! मत्सााओऔर मांसादिक। प्रायश्वित्त भो इसो 
भाँति है। अविधानसे अपनो प्रोलिके लिए जो लोग 
। के हक 
मत्सपप ओर मांपादिका हनन करते हैं, व॑ ह 


84९! 


रोसको संख्याकें अनुसार घोर नरकमें वास करते हैं तथा 
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फिर तलिय क योनिमें जन्म लेते हैं। इस प्रकारको पशु 
छत्यामें घातक अनुमोटक, विश्वसिता, निहन्ता, खगोदने 


बाले, बंचनेवार्ल, म'मस्फरता, उपहता ओर खानेव!ने 


ये भभो पापके भागो होते हैं। इसलिये मांसमे टेखते 
छो स्य का दश न करन्ग चाहिये! किन्तु विधिवत्‌ 
श्र्थात्‌ मद्गुरुते उपटेशाम॒भार पद्चमकार सेवन करने 
परमाथ तक्तत लाभ होता है; अन्यथा सभो निष्फल ओर 
विशेष पापजनक है। अलणव सान्विक्रोंक्रों कोई भो 
काय प्रपनों इच्छारे भगुमार न करना चाहिये । 
शुद्ध शशिकआा फस्त-- 
“साधितः च ज"द्वात्री यदुयद्वदति पार्वति । 
तत्सव सत्पतां शाति रह्यं सत्य न सेशयः ॥!! 
नारो ग्रोधितः होने प' जगड़ातोर सुस्य टोतो है 
ओर बह् नारो जो कहे वड़ो भत्य होता है. इसमें पनु: 
मात्र भी स शग नहीों । 
शक्तितोधन - 
«४ हदानीं कथयिद्गामि न रीगा शोधन प्रिये । 
अग्र वा दक्षिणे वापि मंस्थाप्य मण०यलोपरि ॥ 
भाले न मण्डल कृ्ात तपुरं सिन्द्रेण च ! 
नयने कजल दद्यात्‌ मूलप्रन्त्र जपेत्‌ सुधीः ॥ 
अन्येश्र जिविधिद्व्येभावयेत्‌ शाक्तमन्त्रतः । 
ताम्बूल बदने दयादिश्टमूर्ति विभाव्य च ॥ 
तत: पडंगमन्त्रश्व षड़ंगन्यासमाचरेत्‌ । 
मातृकाग ततोश्यस्य ऋष्यादिनवासमाचरेत्‌ ॥ 
मूलेन व्यापक' कृला मूदूध्न मूल शत' जपेत्‌ । 
हृदये कामवीजश्च वरधूवीजश्चव संजपेत्‌ ॥ 
नाओो श्री गुल्मदेशे व सर्ववीजश्व पार्वति । 
मौलो च वाएभब' काम कुण्डलीं कुलकुण्ड लीमू ॥ 
शक्तिबोज जपेन्मश्री सवेैसिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 
बामे मायां भ्रावयेश्व कर्णचेब महेश्ररी ॥ 
एवं क्रमेण देवेधशि नारी झुद्धिः प्रजायते ।”? 
नारोशुदि करनो हो, तो नारोको ला कर उसे अग्र- 
भागमें वा दक्षिणमें मण्डलके ऊपर स्थापित करे । 
कपाल पर सिन्‍्टूर द्वारा तपुरमण्डल करें! नयनोमें 
काजल लगा दे । फिर साधक मल मन्त्र जपे । भ्रग्य 
विदिच सव्य हरा शजिरूम्धसे उसको सम्बोधन करे। 


मुक्षमें ताम्बल देवें ओर इष्टमन्त्तरा ध्यान कर पड़प़'सन्स 
ह।रा पड़ड़न्यास करे । बादमें साहकान्यास करके 
ऋष्यादिग्यास करे | मूल द्वारा व्यापक्र करके मस्तक पर 
सो बार मूलसन्तक। जप करे । इटयमें कामबीज ओोर 
बुधवोज, नाभिमें श्रोबोज, गुछझादेशमें सत बोज, मोलिमें 
कामबोज ओर कुण्डलोमें कुल कुण्डलो शक्षिवोजका जप 
करे । बाममें साया भोर कण में मछेखरो श्रवण करावें | 
उक्त रूप अगुष्ठान करनेसे मारोशदि होतो है | 
“सर्यकोटिप्रतीकाश चन्द्रकोटिसुशीतलम। 
अशदशभुज' देव पश्चवकत्र' अिलोचनम्‌ ॥ 
अम्रतार्णवमध्यस््थ' ब्रह्मपद्मे।परिस्थितिम्‌ । 
वृषधारूद नीलकण्ड' सर्वाभरगभूषितम्‌ ॥ 
कपालखट्टांग घर घंटाडमस्वादिनम्‌ ॥ 
पाशांकुशपरं देव' गदामूषलघारणम्‌ । 
खड्गकेटकपद्ीशमुद्गरे शुलदण्डघृक ॥ 
विचित्र' खेटक मुण्ड वरदाभयपाणिनम्‌ । 
लोहित' दवदे वेश” भावयेत्‌ साधकोत्तम: ॥”” 
दूम् सन्त्रसे ध्यान करके “हसचम्तलव॒रयु प्रानन्द- 
भेरवाय वषट'” इस मन्त्र दारा झ्रानन्‍दभेरवका तोन 
बार पजा करे । पोछे आ्ानन्‍्दभरबवोका ध्यान करे । 
. “मावयेत् सुधां दंवीं चन्द्रकोटयायुतप्रभा । 
हिमकुसदेन्दुधवलां पचवक्‍त्रां त्रिलोचनाम ॥ 
अष्टादशभुजैमृक्तां सवानन्दकरोश्त।म्‌ । 
प्रदसन्ती विशाला/क्षीं देवदेवस्य सम्मुखीम ॥” 
इस प्रकारसे आनन्दभे रवोका ध्यान करके छसक्त 
मनवरयीं सुधादं व्ये वषट' इस मन्धसे पुजा करे' तथा 
द्रव्यमें शक्तिचक्र लिख कर क्रमानुसार “हल चक्ष” 
लिखे । 
ऐसा करनेसे शिव और शक्तिका योग होता है, इस 
लिये द्रव्यमें प्रस््तत्॒वको चिन्त। कर पनुमुद्रा हारा भग्उतो 
करे। “'वं' इस वरुणचोजकों तथा मृलमन्तत्ी पभ्राठ 
बार जप कर द॑ वतसासखरूप उसच्त द्रत्यका ध्यान करे | 
इस तरहसे द्वव्यशुद्दि होतो है ! 
“एतसु कारण' देवि सरसंघनिषेवितम | 
अतएव तस्यानाम चुरेति भुवनभ्रये ॥ 
अह्या; गन्धः केशवस्तु तेन गन्पेन कौलिऋः | 
पूजयेरल परां देवों कालिकां दक्षिणां शिव|म्‌ ॥ 


देव इसका सेवन करते हैं, इसलिये इसका नास 
सुरा है । 
हारा कोलिक-प्ररा कालिका टरेवोको पजा करे | 
मांसशोधन-- ७* प्रसद्दिष्ण, स्तवते वोयण म्गोन 
भोम: कुच रोग विष्ठा यस्योरुषु त्रिषु विक्रमे घियन्ति भुव- 
नानि विश्वा । इस मत्रप्ते मांस शोधघित होता है | 
मत्त्यधुद्धि--%* तरिष्णो परम पद सदा पश्यन्तसि सूरय: 
दित्रोव चन्चुराततं । 5 तदिप्रासो विपन्य बोजाग्टवां पः 
समिन्धते विश्योय त्‌ परम' पद'” इस सम त्रके हारा मत्सा 
शद्धिकरे | 
मुद्र शद्धि--७ विष्णु योनि कल्यय्रतु त्वष्टा रूपाणि 
पिसतु आसि' चलु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते। 
“गर्त देहि सिनीवाली गभे देहि सरस्वती । 
गर्भ ते अस्विनों देवा वाधततां पुष्छरखजोी ॥” 
इस मततके द्वारा मुद्राशदि करे । पहले जो विधान 
कहे गये हैं. उनसे पचमकऋ रर शोधित होते हैं। किन 
पचमजार शोधित करनक लिये मिद गुरुको जरुरत 
है। बिना सिद्ध गुरुक कोई भो साधक इसको अपनो 
इच्छानुस।र नहों कर सकता, यदि करेगा, तो उससे 
फलको प्रान्नि न होगो | 
चक्रानुष्टान--लिद्दतान्श्रिकगण चक्र|नुछान किया करते 
हैं । यह अति गुझय व्यापार है। निशोधरात्रिमं इमका 
अमनुछान करना पडता है। 
वी चक्र- वीर चक्क प्रवक्ष्यामि येन सिध्यर्ति साधका; | 
अनया पूजया देवि देहसिद्धि: प्रजायते ॥ 
शक्ते यो न समग्रादि यत्म्रशस्त' निवेदयेत्‌ । 
मूचराणां खेचराणां तत्तन्मांसः सुसाधय ॥ 
मुद्रा सबाणि धाश्यानि युक्तानि परमेश्वरि । 
खेतपीत' च पुष्पाणि रक्तानि च विशेषत; ! 
अष्टवीर च षड़वीरं नववीरं तथा भ्रिये 
कल्पयेत्‌ वीरपन्थिक्ष यथालब्धाश्व सुन्दरी ॥ 
वीरेभ्यो दक्षिणां दष्यात्‌ आचार्याय विशेषतः । 
असं छुयपातकश्चेब ब्रह्मदत्यादिपातकम ॥ 
नाशयेत्‌ तत्कषणात्‌ देवि वीरचक्रप्रभावत: । 
दक्षिणाविधिहीन च तनब्नक्र निष्फल भवेत्‌ ॥” 


उस वोरचक्रका विषय कहा जाता है, कि जिसको | देवचक्रक्ना अनुछान किया करते हैं। 


४०, 4.5, 68 


इस सुराको गनख्ध हो केशव है, उस गन्धते 


तस्नं 
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पृआके प्रभावसे साधक शोघ्र हो सिदि लाभ करते हैं। 
इसमें समथ होने पर समस्त द्रव्य न दे कर सिफ प्रशस्त 
द्रव्य निवेदन करना चाहिये । 
भूचर ओर खेचर आदिका मांस हो जत्तम सिद्धि: 
प्र< है । सभो प्रकारके घान्यको मुद्रा कहते हैं । श्वं त, 
पोत और रक्तपुष्प लाना चाहिये। षड़ वोर, ग्रष्टवोर वा 
नववोर इनमेंसे जो प्राप्त हो, उसको कल्पना करे! | इस 
प्रकारकी कल्पना करनेसे वोरचक्र होता है. आरचायको 
दक्षिणा दे कर पोछे वोरक्ो दक्षिणा देबे। अपर ख्य 
पालक ओर ब्रह्म हृत्यादि पातक वोरचक्रओं प्रभावसे तत्तण 
टूर हो जाते हैं। चक्र यदि विधि ओर दक्षिणाहो न ह। 
तो वह निष्फल है । 
राजचक्र-- चतुर्वगी कुमायश्व स्वरूपा सुमनोदरा । 
यामिनी योगिनीचेब रजकी श्रपची तथा ॥ 
क्रवतकसमुत्यन्न। पंचश क्ति रुदाहता । 
एत। श्रशस्ता सकला साधकेन नियोजित ॥ 
भ्रपयेत्‌ मधुभथ्च'च शुद्धिच्छागलमम्ववा | 
धर्जथकाममोक्षाय राजचर्क्र विधीयते ॥ 
पश्चिषेसदेल्लाणि देवलोके महीयते ।”” 
अतिशय रुपवलोी सुसनोहरा चतुब णा कमारो-ऐसो 
यामिनो, योगिनो, रजको, च'ण्डालो ओर कैवतों-ये 
पद्मगक्ति हैं, ये पदच्चकन्धा साधक हारा नियोजित होने 
पर प्रशस्ता छोतो है । पश्चात्‌ सधु, मद्य ओर मांस भ्रप ण 
करे , इस प्रकारसे राजचक्र होता है। इस राजचक्र के 
प्रभावसे धम | भ्रथ, काम ओर सोक्षको प्राप्नि तथा देव- 
लोकमें षष्टि सचुस्त वष वास होता है । 
देवचक्र--“देवचक्र प्रवक्ष्यामि यतुसुरे: क्रियते क्षदा। 
शक्तयस्तत्र वक्ष्यामि दिव्यरछूपा मनोरभा ॥ 
राजवेश्या नागरो च॒ गरुप्तवेशया तथा प्रिये । 
देववेशया ब्रह्मवेश्या शक्तय: पंचदेवता ॥ 
राजसेव|परा (जवेश्या गुप्ता च कौलजा। 
देववेशथा तृत्यकारा ब्रह्मवेशया चतीयगा ॥ 
नागरी कत्यचित्‌ कन्या रम्भाकामरजल्वला ५ 
पंचैता शक्तया देवि दववचक्रे नियोनयेतू ॥! 
देवचक्रऊका विषय कहा जाता है--टेवतला सवबंदा 
इस देव चक्रमें 
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राजवेश्या, नागरो, गुश्नवैश्या, देववेश्या भ्रोर ब्रह्मवेश्या ये 
पआवेश्या हो पद्मरर्शि हैं। राजसेवापरायणा राजवैश्या, 
कोलजा गुप्तवेश्या, वरृत्यकारिणों वेववेश्या, तोथ गामिनो 
ब्रह्मवेश्या भौर कोई भी रजखला कन्या नागरो कहलातो 
है, ये पॉचों वश्या हैं इनको टेवचक्में नियोजिस करें। 
“राजचके राजद स्यात्‌ महाचके समद्धिदम । 
देवचक्रे च सोभाग्य' वीचक्र' च मोक्षदम ॥" 
राजचक्रका अनुष्ठान करनेसे राज्यलाभ, महायक्र्मसे 
सम्रद्ि, देवचक्रसे सोभाग्य ओर वबोरचक्रसे मोलको प्रात 
होतो है। ( रुद्रयामल ) 
“पश्चचक्र प्रशत्ता याध्ता: श्रणुष्व वरानने। 
चक्र' चविध' प्रोक्त' तन्न शक्ति' प्रपूजयेत्‌ ॥ 
राजचक्र' मह्ाचक्र' दं वचक्र तृतीयक्म । 
वीरचक्र चतुथ च पशुचक्त च प'चमम्‌॥” 
पञ्म वक्रमें जो प्रगग्त हैं, उनक्ना विषय्र कह्ा जात! 
है चक्र पाँच प्रकारके हैं, उनसे शक्षिको पूजा करें। 
राजचक्र, महा चक्र, देवचक्र, वोरचक्र ओर पशचक्र ये 
चक्र हैं। 
“पश्नच यजेद्दिव्यो वीरश्व कुलसुन्दरि । 
ब्रह्मधारी गृहत्थश्व पचचके ्रपूजयेत्‌ ॥ 
ब्रह्मचारीं गृहस्थश्च वीरचक्र ण पूजयेत्‌ । 
योगिभिः पूज्यते देवि परवेचक्रेषु कामिनी ॥ 
माता च भगिनी चेव दृहिता च स्नुषा तथा | 
गुरु ली च प'चैता राजचक्रे प्रपूजयेत्‌ ॥ 
गोडी वाप्यथवा माध्वी स॒रा शस्ता कुलेश्वरी । 
शुद्धिइचागे.दूभवा शस्ता तृतीया वेदसम्भवा ॥ 
मुद्रा गेधूप्रजा शस्ता स्व4म्भूकुसुमस्तथा | 
कुण्ब्गेलोद्भव दृश्य अनुकल्प' नियोजयेल्‌ ॥ 


बोर पद्मचक्रते याग करे, ब्रह्म चारो श्र ग्ट हस्थ भी 


पद्मचक्रसे पूजा कर सकते हैं। योगिगण सभो चक्रसे 
कामिनों पजा कर सकते हैं। माला, भगिनो, पुत्री पुत्र- 
वधू, गुरुपल्री, इन पॉचोॉको राजचक्रमें प॒जा करनो 
चाहिये । गोरो, साध्बो, सुरा, मुद्रा, खयस्भ कसुम, कुश्भ- 
गोलोडव द्रव्य, इन सबका भ्रमुकल्पमें प्रयोग किया 


ज्ञाता हैं 
“रक्तचन्दन' तथाइवेतमनुकल्प' च चश्दनम | 


सन्त 


गज लेकारभूषाथगन्धमाल्पानुलेपनस्‌ ॥ 

पूजयेत्‌ परयाभक्तथा देबताभ्ये।निबेदयेल । 

भक्ष्य नानाविध द्रव्य नानावद्वसमन्वितम्‌ ॥ 

आध्षब शुद्धितंयुक्त ताभ्यो दब्यातू पुन, पुनः । 

प्रणमेत्‌ प्रजपेन्मत्र' दृष्टूवा त।इच सदृद्नकम्‌ ॥ 

अंग' नब स्पृशेतासां स्पृशे्व नरक ब्जेत | 

मधुमतता सदा तास्‍्तु न स्व॒पस्ति सुप्म्गद। ॥ 

तसदेष भवेत्‌ सव स॒त्य' सत्य न सश ! | 

पष्टिवरषेसहस्राणि ब्रह्मयलोके _ही*ते ॥' 

र्ञाचत्टन ओर अनुकल्पने श्वे तचन्दनकों वस्स, अन- 

डुतर आदिये द्वारा श्रूषित करें तथा पर्मभक्तिओ साथ उसे 
टरेबलाको सेवामें उपबस्धित करें। नाना प्रकरके भक्त्य 
पदाथ, चित्र-विचित्र वस्त्र श्रादि तथा आसव शुद्धि कर ४ 
उन्हें पुनः पुनः प्रदान करे। प्रण' सम 7 र४ उसको आर 
अवलो१न परव क हजार जप करें। उनका अड़ः स्पा 
न करें यदि स्य| करेंगे, तो रोरव नरत् 3 जाना पड गा । 
वे मधघुमत्तागण उसभो शाप नहा देते सथा वे षष्ट 
सहस्त्र वष पय नत स्त॒/ लोकमें व[स करने हैं । 

“प्राता भम्मी स्‍्नुषा कन्या वीसपत्नी कुलेश्वरी | 

महाशक्ति यजेदेता: १चशक्ति पुनः पुन ॥ 

द्रव्य दाने तु संपूज्या न श्क्तो शिवयाजनभ्‌ | 

योजयेत्‌ सिद्धिदानि स्यात्‌ रोरव' नरके बजेत्‌ ॥ 

महाव्याधिभवेद्देनि घनह।नि प्रज/यते । 

सदेव दुःखमाप्रोति सब तस्य विनश्यति ॥ 

आय'च गोडिक प्रोक्त' द्वितीय ;क्कुटोद्धवम । 

एतीय' रोहित' प्रोक्त' चतुथे माससम्भव' ॥ 

करबीरोदुभव पुष्प" चदन' रक्तच दनम्‌ । 

पूजयेलू परया भकत्या दिवलोके महीयते ॥ 

पशष्टिवर्षसइस्नाणि तन्न देवीं प्रपूजयेत्‌ । 

अश्म्यांच चतुदइयां अधायांच कुजे ५हनि ॥ 

राजचके मदह्दाचक्रे भक्लदया शक्ति: प्रपूजयेत्‌ । 

शुक्कक्षे गुरोवारे चतुर्थ -सप्तमी तिथो ॥ 

मद्दाचके यजेल्‌ भकत्या सर्वकामार्थ खिद्धये |! 

माता, भगिनो, पुत्रवधू, कन्या भोर वोरपल्नो ये कुले- 

ख़रो ओर पच्चशक्ति हैं, चक्रमें बार बार इनको पजा को 
खातो है | द्रब्यसे इनको पूजा करें, इन प्रशिब्ोंमें कभो 


भो लिट्ः योजन न करना चाहिये। योजन करनेसे 
सिद्चिहानि, रोरव नामक नरकमें वास, महाव्याधि, धन- 
हानि, सव दा दुःखभोग और सव नाश होता है। प्रयम 
गोड़ो, द्ितोय कुक्क टोड्व, ढ्तोय रोहित, चतुथ मास: 
जात, करवो पुष्प, चन्दन ओर रक्षाचत्दन; इन सबसे 
टेैय।को सभक्नि पूजा करनेसे शिवलोकको गम्नन होता 
है। वहाँ भक्त स;ठ हजार वष तक देवोको पूजा 
किया करता है। अटष्टमो, चतुद भो, अमावस्या अथवा! 
मड़लवारको राजचक्र नामक मह।चक्रसे भक्तिपूष क पच्न- 
शक्षिक्रो पूजा करें | सम्पूण कामना ओर अश् सिद्दिके 
लिए शुक्षपत्षमं ब्ह्म्पतिवारके चतुर्थी वा सप्तमों तिथिमें 
महाचक्रन भत्तिप घ क याग करें। 
माता, भगिनो आदि जिन पद्चमहाशकज्ञि का विषय 
लि: गया है, उन पाँचों शब्दोंको पारिभाषक समभना 
चाहिये। निरुत्त२तन्त्रऊ १०वें पटलमें लिखा है-- 
'ुमीन्द्रकन'.का मात; दुहित। रजकी७ता | 
श्वपची च 3्बसा ज्षेया कापाली च स्नुषा €झूता ॥ 
योगिनी निजशक्ति: स्यातू पश्चकन्या: प्रकीतिता; |" 
माता कहनेंसे राजकन्धा दुष्िता कहनेसे रजकोको 
कन्या, ख्सा कहनेसे चण्डालो, स्रूषा कहनेसे कापालो 
तथा भ्रपन। शक्षिको योगिनो सप्तभना चाहिये- ये पॉच 
पद्मकन्या कहलातो हैं । 
“देवचक्र' "्रवक्ष्यामि श्रणुष्व वरवर्णिनि 
बिंदग्घा स्वेजातीनां पश्चकन्या; प्रकोर्तिता: ॥ ह 
गोडिक' फलज' रम्य द्वितीय पतश्चिसंभव्म्‌ । 
घृतीय शालमत्स्यन्तु चतुर्थ घान्यसंभवम्‌ ॥ 
सुगन्धि गन्धपुष्प' च देबचके नियोजयेत्‌ । 
देवचक्रे यजेत्‌ शक्ति देबलोके महीयते ॥ 
पश्विषेसदस्ताणि देवकन्या; प्रपूजयेत्‌। 
पजक्म्यों यजेश्चक्रे नातिरिक्तां कदाचन 
स्ोभाड्ठा कामतों वापि छलाद्रा वरवर्णिनि । 
यदि स्यात्‌ संगमस्‍्तासां रौरब मर जजेत्‌ ॥ 
भ्रष्टम्यांच चतुर्देश्या पश्चयोस्मयोरपि । 
पितृभूमि समागम्य बीरचक़े प्रपूजयेतू ॥ 
दि्यवीरान्तितो भश्त्री यजेत शक्ति! बलियसोभ |” 
रेवयक्रका विषय कहा जाता है-सव जातिको 
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पाँच विदग्धा कभ्या, फलज रम्य गोडिक, दितोव पश्चि- 
सम्भव, दतोय शालिमत्य, चतुथ्र घान्यसम्भव ओर 
सुगन्धि ग-धपुष्प इनके द्वारा देवचक्रमें शक्तिप,जा करनो 
चाहिये। देवचक्रमं यःग करनेसे देवलोकको गति हऋतो 
है। पच्यकन्या चक्रमें याग करें, कभो भो इसके अतिरिक्ष 
याग न करें। लोभवश अथवा छल वा कामके वशोभूत 
क्षो यदि कई इनके स!थ सड़'स करे, तो वह रोरव नरकमें 
जाता है। दाना पक्षको अ्रष्टमो और चतुद शोको पिढ- 
भ्रूमिमें जा कर बोरचक्रमें ५ जा करनो चाहिये । 

“सिद्धमन्त्री भवेत्‌ वीरी नवीरों मद्रपानत; । 

अभिषिक्तो भवेत्‌ वोरो अभिषिक्ता च कोलिकी ॥ 

एव च वीरशक्ति च वीरचक्रे नियोजयेत्‌ | 

नाभिषिक्तो वसेच्रको नामिषिक्ता च कौलिकी ॥ 

वसेच्च रोरव' याति सत्य सत्य न संशय; । 

एवं क्रम' विना देवि वीरचके वस्तेत्त अदि ॥ 

सिद्धिहानिं सिद्धिदा्नि रोरव' नरक ब्रजेत्‌ । 

सर्वेम्नय सर्वशाद्धि सब शीन' कुलेश्वरि ॥ 

सर्वमुद्रां सवैपुष्प वयबस्भूकुप्रमस्तथा। 

कुण्डगोलोद्भव' द्वव्य' नानारससमन्वितम्‌ ॥ 

प्रद्यातू साधको श्रेष्ठो वी( चके पुन; पुनः । 

स्ब॒शक्ति पूजयेश्षत्र तदुच्छिष्ट पिबेतू प्रिये ॥ 

चब्प च ज्येछ्ठद्ों भ्राह्म कनिष्ठाय निबेदयेत्‌ |' 

एंकासने न भुजछ्नीत भोजन नंकभाजने ॥ 

परस्परेपुस्त॒स्पशे न क॒तेब्य कदाचन । 

एवं क्रमेण दवेदि वीरचक्र' समाचरेत्‌ ॥ 

आनीय हीनजां देवीं शक्तिमन्त्रेण शोधयेत्‌ । 

संशेध्य हीना पूजां वीरशाक्ति निवेदयत्‌ ॥ 

मधुसक्ताय वीराय यो दबात्‌ द्वीनजां सुताभ । 

वक्‍्त्रकोटिस इस्लेण तस्य पुण्य न पद्मते ॥ 

वीराय शक्तिदानन्तु वीर्चके विधीयदे । 

यक्रमिन्ने चरेत्‌ दान' गोरव' नरक' अजेलू ॥ 

घातयेदू गापयेद्वापि न निन्देश्न निरीक्तयेत्‌। « 

काम क्रोष'च मात्सथ विकार छोभमेव च ॥ 

कुत्स। मिन्दा दुरालाप गोययेदश्टक त्रिये । 

मत्र मुद्ामक्षमाऊां मोनि च वीरंगमस्‌ ॥ 

मंडलंब घर्ट पीठं सिद्धिद्रन्यानि गोपयेत्‌ । 
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पण्डित' वीरसंतान' क्षेत्र देवींच योगिनी ॥ 
कुछाचारं गुरुदती मनसापि न निन्दयेत्‌ । 
मातृयोनिं पशक्रीडां नग्नां ख्रीमुन्नतस्‍्तनीं ॥ 
कांतेन वोमितां कांतां कामतो नावलोब्येत्‌। 
दंबीं गुरु' सुधां विद्यां श्रष्ठां शक्ति' किप्रात्मजां ॥ 
योगिनीं भेरबीतक्व' अश्तत्व प्रपूजयेत्‌ । 
विमाता दृहिता अम्मी स्नुषा पत्नी च पंचमी ॥ 
पशुचके यजेद्धी मान्‌ पशुवत्तोषण" चरेत्‌ । 
ग घपुष्पंच माल्य'च वस्राद्याभ!णानि च ॥ 
नंद्रागुरुकस्तूरीं नानापुष्पाणि सुन्दरि । 
भक्ष्य नानाविध' द्वव्य फ्ं नानाविध' श्रिये ॥ 
एतदूद्॒ब्यगर्ण यस्तु भक्त्या ताभ्यों निवेदयेत्‌ । 
षष्टिवर्षसहस्नाणि क्षिती राजा भवेद्धुवम्‌ ॥ 
वीरचक प्रन्त्रसिद्धभव्येव न संशय; ! 
अमावस्यां चतुद्देश्यां पतक्तयोरूमयोशपि ॥ 
श्मशानेन गते नाचेत्‌ सूचित' न प्रकाशितम्‌ ।” 
मन्लसिदद होनेसे हो बोर होता है, मद्य बिना पोथे 
बोर नहों होता ।  यथाविधि अभिषिक्न होने पर वोर 
ओर यथाविधि अभिषित्न होने पर कोलिको छहोतो है। 
वोरचक्रमें ४स प्रकारसे वोर श्रोर शजशिको नियुक्ष किया 
जाता है | 
बोर और कोलिकोको अभिषिनज्न बिना हुए चक्र पर 
चैंठ कर याग न करना चाहिये। यदि करें, तो उन्‍हें 
रोरव नामक नरकमें जाना पड़ गा। इस क्रमके सिवा 
बोरचक़ पर कभो भो न बेठना चाहिये। इस क्रमके 
बिना बोरचक्र पर बेठनेसे पद पदमें उसको सिद्धिहानि 
होतो है श्रोर रोरव नरकको जाना पड़ता है। सब तरह- 
को शराब, मत्स्य;मुद्रा, पुष्य, खयस्भ वुसम, कुण्डगो- 
लोब्वद्रव्य, ये सब चोज साधकका पुनः परनः वोरचक़ 
पर चढ़ानो चाहिये तथा अपनो 'शक्तिको प॒जा करने 
चाहिये। भच्य द्रव्य ज्यं छादि क्रमसे कनिष्ठ को निवेदन 
करें । परस्पर स्पश न करें। एक भझासन पर ओर एक 
प्रात्रमें भोजन न करे । होनजा देवीकी ला कर शक्ति मन्त 
इारा शौधित करे । वोर होनजाको पजा ओर उनका 
शोधन करके शज्कि निवेदन करे । मधुसकज् कोरको हो 
होनजा कन्या प्रदान करेगा उसको इतना पुण्य होता है 


तंन्ब 


॥ 


कि, वचह् कोटि मुखसे भी नहीं गाया जां सकता । 
बोरचक्रका आचरण करनेके लिए वोरको शक्तिदान 
करना पडता है। बोरचक्रके बिना यदि शक्षिदान किया 
जाय, तो दाता रोरव नरककों जाता है। यह काय 
अत्यन्त गुन्रभ!व्से करना चाहिये। अथात्‌ काम, क्र घ, 
मात्सय, विकार लोभ, कुत्स।, निन्दा, दुरालाप, इन 
ग्राठोंकी गुप्त रकधे । 
मन्त, मुद्रा, अल रमाला, योनि, वोरसड्रम, मण्डल, 
घट. पोठ और सिद्दिद्र॒ष्य, इन सचको गुप्त रखे । पग्डित 
बोर, सन्तान, चषेत्र, देवो, योगिनो, कुलाच।र ओर गुरु दूतो 
इनको मनमें भो निन्‍दा न करे । 
माव्योनि, पशक्रो ड', नग्ना स्त्री, उन्नत स्तनो, कानन्‍्त 
लोमभिता और कान्‍्ता, इनको कामभावमे अवलोकन न 
करे। दंवो, गुरु सुधा, विद्या ग्रेष्ठगत्ति, योगिनो, 
भैरवोतक्ष ओर अष्टतत्त्को पजा करे । 
पशुचक्र- माता, दुदिता। भगिनों, पुलत्रवध, और 
पत्नो, ये पाँच शक्तियाँ समन्विता हो कर पशुचक्रमें याग 
करे गो । इसमें पशुवत्‌ तुष्टरि आचरण करे । गन्ध, पुष्प, 
माल्य, वस्त्रादि भ्राभग्ण, सिन्टूर, अगुरु, कस्त रो, 
नाना प्रकारक पुष्प ओर फल ये सब द्रव्य भक्तिपुव क 
उनको अप ण करे! । इस तरह पशुचक्रमें याग करने- 
बाला साठ हजार वष तक एथिवो पर राजा होता है। 
बोरचक्रमें मन्त्रसिद्दि प्रवश्य होंगो, इसमें सनन्‍्द ह॒ नहीं । 
दोनों पन्षकी अमावश्या ओर चतुद शोको श्मशानमें जा 
कर ऐसा आचरण करे । कभो भो किसोसे प्रकट न 
करे । 
“न निदेतू न हसेत्‌ बाण चक्षम्रध्ये मदाकुलान | 
एतच्क्रगतां वार्ता' वहिनव प्रकाशयत्‌ ॥ 
तेभ्यो भोजन कुरबीत नाहितच समाचरेत्‌ । 
भक्टद्या संरक्तयेदेतान्‌ गे।पयेच्च प्रयक्षतः ॥'! 


उक्रमें मदिरासज्न व्यक्ियोंको देख कर हास्य ओोर 
निन्‍दा न करे । इस चक्रको बात वाइहरमें प्रकट न करे | 
उनके पास बंठ कर भोजन करे' ओर भ्र्टित आचरणसे 
विरस हे । भक्षिप वक उनको रक्षा करे ओर यत्ष- 
पुव क ये सब हष्ताम्त गुप्त रक्खे' । ( प्राणतोषिणी ). 


वीरसाधन--“पुरश्वरणसंपन्नो वीरसिद्धि समाचरेत्‌ | 


सम्यक्परिश्रमेणापि नेव सिद्धि समास्थिता ॥ 
जायते ततन्न कतंव्या साधके वीरसाधना | 
पुत्रदारनघस्नेहलो भमो ह विवजित; ॥ 

मन्त्र' वा साधयिष्यामि देह वा पातयाम्यदम्‌ । 
प्रतिह्षामीदशी कृल्ा बलिद्रव्याणि चिन्तय्रेत्‌ ॥ 
यस्य मन्त्रस्य यदृदब्य तत्तद्रव्पश्न साधके। । 
शवलक्तण' देवेशि श्रणु पर्व तनन्दिनि ॥ 

सर्वेषां जीवहीनानां जन्तूनां वीरसाधने । 
ब्राह्मणो गोमये त्यवत्वा साधयेत्‌ वीरसाधनम्‌ ॥ 
महाशवा: प्रशस्ताः स्युः प्रधाने वीरसाधने । 
वह्मणस्तु ज्लियां व्यक्त्वा साधयेद्वीरसापनम्‌ ॥ 
क्षुद्रा: प्रयोगकत॒णां प्रशस्ताः सर्वेसिद्धये । 

ऊद् द्विवर्षीतू यदि वा पंत्रधा तरुण' यदि ॥ 
सप्तमाएममासीय गरभदं यदि वा शवम्‌ । 
चांढडाल' चाभिभूत' च शीघ्र' सिद्धिफलप्रदम्‌ ॥ 
यश्टप्रभतिमिर्षिद्ध अन्यं बा विजने समतम । 
शवमानीय कतेव्ये ना हरेत्‌ स्वेच्छया गतम्‌ ॥ 
छ्लीरमणपतितश्ास्पृश्य' बग हि ततशवम्‌ । 
कुष्ठादिरोगसंयुक्ते वृद्धभिन्न शव हरेत्‌ ॥ 

न दुर्भिज्ञ' स्त' बापि न पयेषितमेव वा | 
स्रीजनसट॒श रूप' सर्वेदा परिवजयेत्‌ ॥««**** 
शुन्यागारे नदीतीरे विल्वमूले चतुष्पथे । 
श््शाने वा विशेषेण नीत्वा चोद्षृय भूषयेत ॥ 
शुल्य।गारे अरण्ये वा नीत्वा चेव विभूषयेत्‌ । 
संस्थाप्य कुशशय्यायां पुरुष दिव्यहूपिणम्‌ ॥ 
आनीय ध्थापयेदादो न्यासजाल' समाचरेत्‌ । 
पीठम'त्र' समालिख्य गघपुष्पादिभिस्ततः ॥ 
अभ्यच्ये चासन' दत्वा रक्तां मरत्रंण कारयेतू । 
ततः शवास्ये विधिवत्‌ दे वताप्ययन चरेतू ॥ 
भुवनेशी फड़म्ता:स्थ्यः कथित। म।नवोश्माः । 
तत; शर्व क्षालयित्वा स्थापर्य च प्रथत्नतः ॥ 
यदि यत्नेनन तिष्ठ तू भेर०्त्च भय' भवेत्‌ । 
एलालसाव*नक॒पूं रजातिखदिरदेके: ॥ 

ताम्बूछ' तन्मुखे दद्यात्‌ शव कुयादधोमुखम्‌ । 
स्थापयित्वा व तत्यृत्न च दनेन विलेषयेत्‌ ॥ 
३०). 4.4., 64 
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बाहूमूलादिकटयन्त' चतुरस्र' विधाय च । 
मष्य पदूप' चतुद्वारं दछाष्टचसमग्वितम्‌ ॥ 
ततइचलेयमजिन' कम्ब॒लान्तरित' न्यसत्‌ । 
पूजादव्य सबन्रिधो 'च दूरे चोत्तसाधकम्‌ ॥ 
संस्थाप्प शवपभ्यच्य तत्र चारोहण' भवेल्‌ | 
कुशान्‌ पदतले दत्वा शवकेशान्‌ प्रसाये च ॥ 
टढ निवध्य झुटिरां तश्व देवस्‍्वहूपिणस्‌ | 
तस्य पेह' सुसंपूज्य पठेदुत्थाय सम्मुखे ॥ 
ओं मीघध्रतोरुपयाभ[वभव्य लोचन भाबुक; | 
त्राहि मां दवदेवेश शवानामधिपाधिप ॥ 
इति पादतछे तत्य तिकोणयन्त्रम्तालेखेत्‌ ॥'' 


साधक पुसच्चरण धभिड्डद हो कर बोरसिद्धि वा शव- 
साधना कर | सम्यक्‌ परिश्र..के बिना प्िद्धि नहों होसो, 
ऐसा स्थिर करके स,धक वरसाधनामं प्रदत्त होवें। वोर- 
साधन करना हा ता पुत्र, दारा ओर धनादिसे सत्र ऋ, मोह, 
लोभ आदि त्याग दे।। भम्न्यक्रा साधन पभधवा शरोर- 
पतन दोमें एक होगा, ऐसो प्रतिज्ञा कर साधनम प्रहत्त 
होवें ओर वलिद्र्म आइरण कर .। जिस जिस मम्समें 
जिस जिस द्रव्यको आवश्यकता हो, साधक उन्हों द्रव्यों- 
का आइहरण कर । 


इस वोरसाधनका प्रधान उपकरण शव है, जिसका 
विषय पहले कहते हैं। सभो जोवद्दोन जन्‍्तुके 
शव वोरस!धनके उपयुक्ञ हैं किन्तु शवॉर्म कुछ ६ शव- 
साधन ) प्रशस्त भो हैं। बरछ्यणकों ग।समय त्याग कर 
शवसाधन करना चाहिये । प्रधान वोरसाधनमें मह्ाशव 
हो एकमात्र प्रशस्त है। इस वोरसाधनमें स्कोव्याग करके 
साधना करनो ह्ोगो । प्रयोगकत्तांश्रोंक लिए कछुद्र हो 
प्रशस्त,भोर सकल सिद्धिका निमित्त है। दो वष से ऊपर 
पद्मयत्त वष पय न्त अथवा तरुण जोर सप्तम वा अष्टम 
मासोय गभज चण्डालका शव हो प्रशस्त है। ऐसे 
शवद्दारा आराधना करनसे शोप्र फल इंता है । 


बश्ट आदिक हारा अथात्‌ जो चण्डाल यशथ्टि, शूल, 
खड़ वा बचे झाघातणे कि वा सप द शनसे मरा है। 
भ्रथवा पानोमें ड्ब कर वा समझ, खयुद्दमें पलायन परा- 
इू ख॒ हो कर मरा है, वह यदि सुन्दरकाम्तिविशिष्ट 
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शोयवान्‌ और तरुणवयस्क हो, तो शवसाधमाथ उसको 
लाना चाहिये ।# 
सत्रो-रमण द्वारा पतित ओर कुछादि महापातक रोगग्रस्त 
शवका परित्याग करना उचित है। खंच्छाप व क मरे 
हुए व्यक्षिका ओर तड़का शव ग्रहण न करना चाहिये। 
दुभिक्षसे मर हुए व्यक्तिका शव अथवा बातो मुर्दा भो 
शवसाधनके लिए अनुधयुक्न है | स्त्रियों जसे रूपवालेका 
शब भो वज नोय है । 
नाना प्रकारके साधनोंमें शवमाधघन वोराचारियोंका 
एक प्रधान साधन है; इसलिए इसका स्थान विशेष होना 


ल्‍ दो कण (्‌ 
आवश्यक है। शून्य ग्टहमें, नदोतोर पर, पवत पर, निशन 


स्थानमें, विव्वद्क्तके तले अथवा श्मश!न वा उसके ससोप- 
वर्तों वनस्थलमें साधना करनो चाहिये। अश्टमो वा चतु- 
दशो अश्रथवा कष्णपत्चोय भ्ड़'लवारको दिप्रह्वर -राति हो 
शवसाधनाका उपयुता समय है! श्मशानादि स्थल 
शवको ला कर कुश-शगय्या(पर स्थापन करं और फिर 
न्यास करना प्रारम्भ करे । पोठमन्त्र लिख कर गन्ध 
पुष्पादिके दारा अच ना कर । पोछे आसन प्रदान कर 
मन्त्र दारा रखा कर । उसके बाद शवक्त मुख पर विधि- 
पबक देवताओंका आप्यायन (तुष्टि) ्रावरण डाले' । 
'भूवनेशो' भोर अन्सर्म 'फट' का प्रयोग कर उसके बाद 
शबको प्रशालित करके यत्रपूव क स्थापित कर ओर 
किसो प्रकारसे भोत न होवें, यत्रसे भो यदि स्थापित न 
हो, तो एला, लवक़, कपूर, जातोफल, खदिर और 
आद्रक द्वारा शवको अधोमुख कर' तथा छस- 
के मुखर्मं ताम्ब॒ल देवें । उसके पोठ पर रख कर 
चन्दन विलोषित कर ।। बादमें मूलको भादि करके 
कटोदेश तक चतुरस्त्र मण्डल कर बोचमें चतुर्बारयुक्नों 
अप दल पद्म बनावें । उसके बाद चेलय, अजिन॑, कँग्बलो- 
न्तरित करके न्यास कर॑ भोर निकटमें पजादुंव्य॑ रख 


टेबें | कुछ दूरो पर एक उत्तर साधक्रको रखन। चाहिये। 


% “यशिविद शूलविद्ध खड़॒विद्ध! पयोगतम | 
बऊविद्ध सपद४'" चांडाल' वामिभूतकम् ॥ 
तरुण सुन्दर शुरं रणे न४ट' समुज्वलम्‌ । 
पलायनविज्वस्य च सम्मुखे रणवर्तिनम्‌ ॥” 
( तन्त्रसारघृत भावधूहा धणि ) 


तंन्श्रे 


शवको स'स्थापन करके अच ना करे और उस पर आरो- 
छुण कर | कुछ कुशोंको उसके पं रॉके नोचे डाल द ना 
चाहिये। शबके केशोंकी प्रसारित करके उसको चोटो 
बाँध द॑ वें। उसके शरोरको द॑ वखखरूप मान कर प.े' 
ओर बादमें उत्यित हो कर 'भोम-भोरु-भयाभाव', इस 
मनत्रका पाठ कर '। उसके परोंरे तले तिकोणयन्त्र 
लिखना चाहिय॑ । 

“तेनोत्थातु न शक्नोति शवश्व निश्वलों भवेत्‌ । 

उपविश्य पुनह्तत्र बाहू निःपायपादयो: ॥ 

हस्तथों कुशभात्तीयें पादो तत्र निधापयेव । 

ओष्ठो तु संपुटी कृत्वा स्थिरचित्त स्थिरेन्द्रिय: ॥ 

सदा देबीं हृदि ध्यात्वा मौनीजपमथाचरेत्‌ | 

चलासनात्‌ भये नाध्ति भये जाबे भयेत्तुतम्‌ ॥ 

यत्प्रार्थथसि देबेशि दातब्य' कु'जरादिकम्‌ । 

दिनानतरे च दष्यासि स्वनाम कथयस्व मे ॥ 

इत्युक्वा संस्कृतेनव निभयस्तु पुनजपेल्‌ । 

ततस्चे-म्घुर॑ वक्ति वक्तब्य लीलया नते ॥ 

ततः सत्य कारयित्या बरखु व्राथेयेनरः । 

गदि सत्य न कुर्याच्च बर॑ वा न भ्रयच्छति ॥ 

तदा पुनजपेद्धी मान्‌ एशाप्रयतमानक्ष; | 

सत्ये कृते बर॑ लब्त्रा संत्यजेत्तु जपादिकम्‌ ॥ 

फल' जातमिद ज्ञात्वा झुटिकां मोचयशत: | 

शव भ्रज्ञाल्प संस्थाप्य मोचयेल्‌ पादवन्धनम्‌ ॥ 

पादचके मोचयित्वा पूजादव्य' जले क्षिपेस 

शव' जले च गते वा निःक्षिप्य स्नानमाचरेत्‌ ॥ 

तत्व स्वगृह गत्वा धलि दत्वा दिनाश्तरे। 

पूजयित्वा ततो देबीं याचितोह' बलिप्रियम्‌ ॥ 

तेन गृद्चभ्तु खवे च मया दत्तमिद' वलिम । 

परेडह्ि नित्यमाचाय: पश्चगग्य' पिनेत्ततः ॥ 

ब्राद्मणान्‌ भोजयेतत्र पचार्विेशतिसंस्यकान्‌ | 

सप्तप'यविहीन बा क्रमाच्चेव दशावधि ॥ 

तत; स्नात्थया च भुकवा च निवसेदुत्तमे स्थके । 

यदि न स्मात्‌ विधप्रभोश्यं तदा निधनितां प्रजेशू ॥ 

तेन चेन्निधन' नस्‍्यात्‌ तदा दबी भ्रकुप्यति । 

त्रिशन्न था पद़ात्र वा नवरात्र च गोपयेत ॥ 

ल्री-शय्या यदि गच्छेशतु तदां व्याथि विनिर्दिशेत्‌। 


गौत' श्रुम्बा च बधिरो निश्चक्षु नृत्यदशताल ॥ 

यदि बक्ति दिवा वाक्य तदास्य मूकतां बजेत्‌ । 

प'चदश दिन यावत्‌ द॑ हे देवस्य सेस्थिति: ॥ 

ना स्वीकुर्यात्‌ गश्धपुष्पे बहिथ्राति यदा भवचेत्‌। 

तदा बच्न' परित्यज्य गहोयाद्रसनाम्तरभ् ॥ 

गोग्राह्मणविनिन्दांच न कु च्च कदाचन | 

दें बगोब्ाह्मगादीशच स स्पृशेत्‌ प्रत्यह' शव: ॥ 

प्रातर्नित्यक्रियाध्ते च विल्वपत्रोदक' पिवेत्‌ । 

तत: स्नात्या च गगायां प्राप्त घोडशवासरे ॥ 

स्वहान्त' पन्त्रमुध्चाय तपंण'न्ते नमः प्रदम । 

एब' शतत्रयादृष्वे देव' वे तप येज्जले ॥ 

स्नानतपं णशुन्यन्तु नस्यादंबस्य तपंणभ । 

इत्यनेन विधानेन सिद्धि' प्राप्नोति साधक ॥ 

इति भुक्त्वा वरान भोगान अन्ते याति हरेः पदम ॥* 
पेरां तले त्रिकोषणयन्त्र लिखने बाद उत्थान करने 

को शक्ष होवें ओर शव भो निश्वल हो वेगा । पुनः उस पर 

उपवेशन करके पाद हागा दोनों बाइओको निकालें और 

उस पर कुश बिछा कर प रोंको स्थापित करे' । ओठों को 

रुपुट करके स्थिरचिष्त झोर स्थिरेन्द्रिय होवें। इस प्रकार 

अनन्यचित्तसे ऋदयमें देवीका ध्यान कर जप करे | इस 

प्रक/रक अनुष्ठान करनेसे यदि आसन चतञ्चबल होवे, तो 

डरना न चाहिये । भय होने प्रर उसको पूजा करे ओर 

कह कि 'हटवेशि ' सुम जो चाहतो हो, दिनके अन्त होने 

पर उसे मैं तुम्ह' बहो दूगा।। तुम अपना नाम प्रकट 

करो ।” रुंस्कृतमें उसको यह बात कह कर निभयतासे 

पुनः जप करे । उसके बाद यदि वह मधघुरवाक्य न 

कहे, तो साधकको उचित है कि, सत्य करा कर उन- 

से वर प्राथना करे । यदि वह सत्य न करे वा वरन 

दे, तो साधक पुनः अनन्यचित्तसे जप करना शुरू कंर 

दे । पुनः ऐसा होने पर जब वह सत्य करे ओर वर 


दे, उसके बाद उस बरकोी ले कर साधक जप करना 
छोड़ दे । उसके बाद फल प्राप्त हो थया-ऐस। समभक 
कर चोटो खोल दे' | पोछे शवको प्रश्ालित करके संस्था' 
पन पूवक पादबन्धन मोचन करावें ओर पादचक्र 
मोचन करा कर पूजा द्रव्यको जलमें निल्तेष करे । उसके 
बाद गनको पामो वा गहचेम फरे क कर खान करके घर- 
को कोट जांब । 


हन्त्र 


| 


॥ 
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दिनके भ्रम्तमें साधक देवोको पूजा करके वलिप्रदान 
करे ओर प्राथना कर कि-हे देवि! मर 
दारा प्रदत्त क्‍लिको ग्रहण कोजिये। दूभरे दिन 
पञ्मगव्य पान कर पचोस ब्रह्म णॉकी जिम।वें | सदनन्तर 
स्रान ओर भोजन करके उत्तम स्थानमे वास करें । 
साधक यदि ब्राह्मणभोजन न करावें ता वह निधन छोता 
है ओर यदि निधन भो न हो तो देवों उस पर कुपित 
होतो हैं। ३ दिन, ६ दिन वा ७ दिन तक इसको गुप्त 
रखना चाहिये। साधक यदि स्वत्रोको शय्या पर गप्तन 
करे , तो उमको व्याधि होतो है सथा गोत सुननेसे बहरा, 
नाच टेखनेसे अन्धा ओर दिनको बोलनेसे गूगा होता 
है । दूप प्रकारसे पन्द्रह दिन जिताने चाहिये , क्यों कि 
प८च्ठ दिन तक शरोरमें देवताक्रा स'स्थान रहता है। 
इन पन्द्रह् दिनोंमें गन्द वस्वोंका व्यवहार न करना 
चाहिये। चाहर जाता हो नो वस्त्र बदल कर जावें 
गऊ ओर ब्राह्मणको कभो निन्‍दा न करे | देवता, गऊ 
ओर ब्राह्मणका प्रतिदिन स्पश करे | प्रातःकालमें नित्य- 
क्रिया करनेके उपरान्त विल्वयत्वीदक पान करे। पद्मात्‌ 
१६वें दिन गड्ढा-स्रन कर खाहान्त सूल उच्चारणपूव 
तपण करें योर तपण कर चुकने पर नम: पद प्रयोग 
करे । 
इस प्रकारसे तोन सोंसे ऊद्द॑जलमें देवतपंण करे । 
स्नान करके ऐसा तपण न करनेसे, देवतप ण न होगा। 
साघकरकी ऐसा आचरण करने पर गअ्रवश्य हो सिद्दि प्राप्त 
होगो । इस तरह मिड्चिलाभ करनेसे इस स सःरमें विविध 
भोग ओर अन्तमें स्रग में गसन होता है। ( नीलतन्त्र ) 
तनन्‍्त्रते मतसे स्तृष्टितत््व -- 
' निशाकारं निगुग'च स्तुतिनिन्दाबिवर्जितस्‌ । 
सुनित्य' सर्वेकत्तोर वर्णातीत' सुनिश्चलम ॥ 
संज्ञाविरहित' शानत किमाआरं प्रतिष्ठित" | 
तस्मादुत्पत्तिदेवेश 4 म्राकारेण जा ते ॥ 
शकर उव च -- 
श्णु देवि पर तक्त्ब' वर्णातीतां च बे 7रॉ। 


गुणालयां गुगातीतां ह्तुतिनिन्दादिबनिताम्‌ ॥ 
आकाररहितां नित्यां रोगधोड्ादिकर्निताम । 


२५ है 


पूजायोग च देवेदि स्वयमुत्पत्तिकारणस्‌ ॥ 

येन रूपेण ब्रह्माण्डा जाय#ते >शणु तत्‌ शिवे। 

आकाश ज्नायते वायुर्वायोरुत्पयते रवि; ॥ 

रवेरुत्पधते तोय तोयादुत्वगते मही । 

प'चभूतेषु ब्रह्मण्ढा भवेयु: पर्वतातमजे ॥ 

ब्रह्माण्दस्थापनाथीय कूमपण्ठे ह्मनस्तकः । 

तब्मूध्मे वायुराकारा ब्रह्मण्डा बढ़व. स्थिताः ॥ 

कारण्प वारिमध्येतु कूमेश्ररति निश्यणः । 

अद्दमेव तिश्वुलेन पालयामि पुनः पुनः ॥”! 

हे देवेश ! मनिराक:र, निग ण, स्तुतिनिन्दाविवर्जित 
वणातोत, सुनिश्चिल, सत्ष|विरहित यह क्रिस ञअकारमें 
प्रतिष्ठित है ओर कहॉपसे इसको उत्पत्ति इई है त।। 
उत्पत्ति हुई तो किम आका रमें हुई ? यह सय कच्च कर 
मेरा संशय टूर कोजिये। महादेवने पाव तोझ्षे प्रश्न 
उत्तरमें कहा-हे पाव ति ! श्रेष्ठतक््वका में वणन करत 
छू ओर जिस तरहसे इस ब्रद्माग्डको उत्पत्ति हड़े है. 
उसको कथा भो कहता हू, तुम ध्यान दे कर सुनो | 
गुणालया, गुणातोता, स्तुति ओर निन्‍्दाविवजिता. 

ग्राकाररहिता नित्या, रोगशोकविवजिता शक्ति खय हो 
उत्पत्तिका का रण है, उम्र बाद जिस तरह ब्रह्माग्डक) 
उत्पत्ति हुई है. वच्र कचह्ता ह । पहले आकागसे वश्यु 
बायुसे गवि, रविसे जल, जलपे महो वा एथ्रिवो उत्पन 
हुई है। ये पाँच पच्नभूत हैं, इनन्‍्हों पद्मभूलों से ब्रह्माण्डको 
उत्पत्ति इुई है। कूम एष्ठ पर ब्रह्माण्ड स्थापित है तथा 
अनन्त +# मस्तक पर वालुकाकार अनेक ब्रह्माण्ड अवस्थित 
हैं। कारण-वारिमें कूम विचरण करते हैं, में व्िशूल 
हागा पुन! पुनः: पालन करता हू | 

« श्रीनण्डिकोवाच | 

कथ' वा लभते जन्म कथ' मृत्युभवेव्‌ प्रभो। 

तत्पकार॑ मदादिव भ्रोतुमिच्छामि तत्तत' ॥ 

श्रीशंकर उवाच | 

इंद यत्‌ क्रियते कर्म तत्परत्नो भुज्यते । 

जीवश्तृणजलोकेव देहाई द्वान्तरं ब्रजेत्‌ ॥ 

संप्राप्प चोत्तमं देईं देहं व्यज्ञति पुर्वेकम | 

इति श्व॒ल्ला व सा चण्डी पश्रच्छ परमेश्वरम ॥ 


श्रीयड़िकोबाच | 


प्रापंचोत्तरदेहस्तु पिंडदानादिक कथम्‌ | 

शिय उवाच । 

शरणु देवि प्रवक्ष्यामि मायदिह' तदैवहि। 

मायादेह' परमेशानि वायुरूपेन चान्यथा ॥ 

वायुरूपी यतो देह आकाहस्थो निराभ्नय: । 

ततश्व पिण्डदानेन वायु: स्थिरतरो भवेत्‌ ॥ 

प्रथमे मस्तक' देवि जायते च कम्मावधि । 

ततो यमपुरं गत्बा घर्माधधादिक'च यत्‌ ॥ 

तद्भुक्त्वा चापरे किंचित्‌ यदा कर्म न विद्यते । 

तदाज्षया तदा जीव: प्रययों ब्रह्म शासनम्‌ * 

तस्म्रात्‌ कर्मानुक्तारेण यदिश्यादूदुलेर्भा तनुम्‌ | 

मद्दावियां भाग्थवशातू यदि प्राप्रोसि सदगुरुम ॥ 

तस्वज्ञान' महेशानि यदि भाग्यवशाह्नभेत्‌ 

तदव परम मोक्ष यावदूवह्याण्ड तिष्ठति ॥ 

ब्राह्मणस्य महामोक्ष क्षायुज्य' ज्ञनियस्य च | 

सारूप्य 'चोरुजातस्य शूदस्थ सहलोकिकम्‌ ॥ 

मत विद्याप्रसादेन पुनरामप्नन' नहि। 

वृह्त्त्रद्मांड नाशे तु पर्वेमोत्त' यदा शिव ॥ 

तदा सर्वेस्य निर्बाण' भवत्येव न संशय: | 

श्रीच डिकोबाच | 

बृहजद्य ण्डवार्यय तु कि पुन! परमेश्वर । 

तत्वव श्रोतुमिच्छ' मि थदि स्नेद्गोइस्ति मां प्रति ॥ 

शिव उवाच | 

ब्रद्म।"्डस्थ बाह्य देहो व्रह्माण्डो वदबः स्थिता; । 

अनन्तत््य प्रमाणत कि वक़ठु' शक्तते में : ॥ 

स एव निर्मित सर्च सेव धव महेध्वरि ।” 

मनुष्य कैसे तो जन्म लेते हैं ओर केसे उनको ऋत्य, 

होतो है इस विषयको सुननेको मेरो बड़ो इच्छा हुई है। 
हे शिव ! आप इसका! यर्थांथ विवरण कड़िये। महादेव 
पातोसे कहने लगे-'' है शिवे ! मनुष्य इस जगत जो 
कम करते हैं, भ्र्थात्‌ पाप ओर पुण्यक्षा योसा अनुष्ठान 
करते हैं, उन्हों कर्तोंते अनुसार परलोकर्मे सगे नरकादि 
भोग करते हैं। जोंक जेसे दणसे ट्णान्तरक्नो गसन 
कदतो है, उसो प्रकार जोव भो देहसे देहान्तरको गन 
करता रहता है। जेसे जॉक एक र्ूणका बिना भाशय 
लिये पहला ढण नहीं छोड़ सकतो, उसो प्रकार जोव भो 


तम्श्र 


एक शरोरका विना आश्रय लिए पिला शगेर नहों 
त्यागता ।” प्रावतोने महादेतको इस भातको सुन कर 
कहा-- यदि जोत दूसरे एक देहको ग्रहण विना किये 
पू्वदेहको नहों छोड़ते, तो र्टत व्यक्तिका पिण्डादि ग्रहण 
कैसे होता है ? आप अनुग्रहयूवक मेरे इस संशयको भो 
दूर कोजिये।” महादेव बोले--हे शिवे ! रूत्य के 
समय मायादेह होतो है, मायारूप देह वायुस्व॒रूप है, 
यह मायादेह आकाशसब्थित हो कर निराश्य भावसे 
रहतो है। जब तक पिग्डदान नहों दिया जाता, तब 
तक वह इसो तरह निरायय ग्ह्तो है। 
उभके बाद झत व्यक्षिको पि-डदान दिये जाने पर 
वह वायु स्थिर होतो है ओर क्रममे मस्तक उत्पन्न हो 
कर प्रन्यौन्‍्धय अवयव सब उत्पन्न होते हैं । पाछे यमपुरका 
जा कर पाप ओ* पुण्य जो कुक होता है. उसको भोगता 
है । पाप ओर पुण्य रहनेसे स्व/ ओर : रक भोगता है। 
उनका भोग हो जाने पर जब कोई कम बाको नहीं रह 
जाते, तब जोव यम॒को आात्ना की अनुस:र ब्रह्मगासनको 
गन करता है । पोछे कमोनुसार उत्तमा आदि तनु 
लाभ करता है। 
किन्तु यदि कोई भाग्यक्रमसे संदगुरु, महाविद्या 

वा तक्तचन्ान प्राप्त कर ले, तो वह्र जब तक्र इस ब्रह्माण्ड - 
में रहता है, तब तक मोक्ष लाभ/करता है। इनमें ब्राह्मण 
मडामोक्त, क्षत्रिय सायुज्य, वंश्य सारुप्य ओर शूद्र 
सालोक्य पाते हैं । महाविद्याके प्रभावसे पुनरागमन नहीं 
छोता | हे थित्रे / जिस समय इस वहत्‌ ब्रह्मा एठका नाश 
होगा, उस समय सभो जोव मुक्त होवेंगे | इस ब्रह्माण्डक)ो 
वाचह-देह ओर ब्रच्याग्ड अनेक हैं, ब्रह्माण्ड भो अनन्त हैं। 
इस प्रनन्तका प्रमाण कहनेको क्या कोई समथ है ? 

“प्रकृया जायते पु'सां प्रकृ्या सज्यते जगतू। 

। तोयाततुबुदूघुद देवि यथातोये बिलीयते ॥ 

प्रकया जायते खवव प्रकृत्या सज्यते जगत्‌। 

तोयात्तुबुदबुद' देवि यथा तोगे व्शैयते ॥ 

तस्मात्‌ प्रकृतियोगेन जायते नान्यथा क्वतित । 

ब्रह्म। विष्णु शिनो देपि प्रकृत्या जायते प्र बम्‌ ॥ 

तथा प्रलयकालेतु प्रकृत्या लुप्बते पुन) ।” 
पा -( निर्वोशतन्त्र ) 
३४०), 7.58, 69 
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प्रकतिसे हो. समस्त पुरुष जन्मग्रह्लण करते हैं, 
प्रक्ततिसे हो जगतृको उत्पत्ति है। जसे जलसे बदबुदो 
होते भोर फिन विलनोन हो जाते हैं, उमो प्रकार प्र्षति- 
से हो सत्र उत्पन्न होते ओर उसोसे लय हो जाते हैं। 
ब्रह्मा, विष्यू ओर महैणश्वर प्रकतिसे हो उत्पय् हुए हैं 
तथा प्रक्षतिमें हो लोन हो जांयगे | प्रलयकालके उपस्थित 
होने पर यह ब्रह्माण्ड प्रकृतिमें छो विलुश्न हो जायगा। 
लान्न्रिकतक्त्य -- 
“छ्ीहपां वा स्मरेतदेवी पुछपां वा स्मरेत प्रिये । 
स्मरेद्रा निदइल ब्रह्म सब्िदनन्दरूपिणीम्‌ ॥ 
नेयं योषिन्न च पुमानू न षण्डो न जह: स्मृतः । 
तथापि कल्पव्रछ्की वत्‌ श्लीशब्दन च युज्यैते ॥ 
साधकानां हितार्थाय अरूप। रूपधारिणी ।” 
वह सचिदानन्‍दटरूपिणों देषो चाहे स्त्रोरुपमें हो वा 
पुरुषरूपमें ओर चाहे निष्कल ब्रह्मभावमें हो हो-उनका 
स्मरण करना चाहिये। वास्तवमें वक्ष न तो स्व्रो हैं, न 
पुरुष भोर न षण्ड अथवा जड़ हो हैं। सथापि कल्पलता 
जैसे स्त्रोवाचक है, उसो तरह उनमें भो स्त्रो शब्दका 
प्रयोग करना चाहिये। उनका रूप नहों है, वह साध- 
कोंके मड्गलके लिए रुपधारिणों हैं। 
प्रपद्नचमारमें लिखा है-- 
“तामेतां कुण्डलीव्य के सन्तो हग्यथनां विदु: । 
हवा रौति सतत' देवी भूगीपंगीतकध्वनिम ॥” 
वह महाशज्ति कुलकुण्डलिनो योगोन्‍्द्रोंके इदयको 
झगायय कर रहतो हैं, तथा वह हरा जोवे मूलाधारमें 
निरत हो भ्रमरसड्रोतवत्‌ गुन्‌ गुन्‌ ध्वनि करतो हैं । 
सारदातिलकमें कहा गया है-- 
“योगिणां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नृत्यमछसा। 
आधारे सर्वेभूतानां स्फूरन्ती विद्युदाकृतिः । 
शंखावतेकमात्देवी सर्वेमाश्ृत्य तिष्ठति । 
कु'ढलीभूतस्वाणामंग्रश्नियमुपेयुषी ॥ 
सर्ववेदमयी देवी सर्वेमक्त्रमयी शिवा | 
सर्वेतरब मयी साज्ञात सूक्ष्मत्‌ सक्ष्मतरा विभुः । 
ज्िधामजननी देनी शबदब्रह्मस्वरूपिणी ॥” 
वे योगियोंके ऋदयकमलमें अपना अधना रूप प्रकाश 
कर. अपने भानन्दमें झुत्य करतो हैं । सवभृत' 


शश्च्ट 


सादे तिवलयाकारमें सबका प्रायय ले कर पब्रवस्थान 
करतो हैं। वह देवो कुण्डलोभूत सपाँको अश्वघारिणों 
सथंवेदमयो, सवमन्त्मयो, सवतक्त्ममयो, सदमे सूच्म, 
त्रिलोकजननो ओर शब्दब्रह्मस्वरूपिणो हैं। 
कुलाअवमें लिखा है-- 
“य; शिवः सर्वेग: सूक्ष्मा निषकलश्चोस्मनाव्यय: । 
ध्योमाकारोह्मजोइनन्त: से कर्थ पज्यते प्रिये ॥ 
अतएव गुरु: साज्षाद्‌ गुदजप: समाश्रित: 
भक्त्या संपुजयेतदेवि ! भुक्ति' मुक्ति' प्रयत्कति ॥ 
शिवाहमाकृतिदेवि ! नरहगगेचरा नहि। 
तस्मात्‌ श्रीगुरुच्पेण शिष्यान्‌ रक्षामि सवेदा । 
मनुष्यचमंणा नद्धः साक्षात्‌ परशिव: स्वयं ॥ 
स्वशिष्यानुप्रदार्थाय गूढुं पर्यटति क्षितो ॥ 
सद्भधक्तरक्तणार्थाय निरद'कारमाकृतिः | 
शिव; कृपानिधिलाके सेंसारीवहिचेशित' ॥' 

ओ शिव प्रर्थात्‌ ईखर सबग, निष्कल, उम्मना, अब्यय, 
व्योमाकार, भ्रज और अनन्त हैं, उनको केसे पूजा को 
जायगी ? इमोलिए परमगुझ स्वयं शिवने मानवगुरु- 
रुपका आश्रय लिया है | टरेवि! उन परमगुस को भक्नि- 
पूवक पूजा करनेसे साधक मोक्ष प्राप्त करता है। टेवि ! 
यद्यपि में स्थ लरूप ग्रहण कर इस गिवसृति में हू, 
किन्तु यह तेजोमय मृति मनुष्यक्ने मधनगोचर ड्ोनेके 
योग्य नहतों ; इसलिए नरलोकमें गुरुच्प अवलम्बन कर 
मैं शिष्यफुलकी सवंदा रा करता ह'। मनुष्यचर्मसे 
आतठत हो कर साक्षात्‌ परमशिव सुशिष्यवग पर अमु- 
रह करनेके लिए गूठरूपसे एथिवो पर भ्रमण करते हैं । 

इसोलिए ताम्तिक गुशऑका इतना आदर देखनमें 


झाता है ओर सबसे पछले उनको पूजा होतो डैे। 
तम्त्रके सतसे कन्या पुरुषका जगव्मठत्ताम्त | 


“कथ था जायते पुत्र: शुक्रस्य कुष्च वा स्थिति: 
पदुममध्ये गते शुक्के सन्ततिस्तेन जायते ॥ 
पुरुषश्य च यच्छुक शुक्र वा चाधिक॑ भवेत्‌ | 
तदा कन्या भवेतूदेधि विपरीतातू पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
उभयोस्तुल्यशुकेन क्लीव” भवति निश्चितम्‌ ।”” 

ह ( मात्काभेद्तन्भ ) 


हु तत्व 
के भ्राधार और विद्य तृके भाधार पर स्फ ति पाती हैं, वे | 


स्त्रो ओर पुरुषके सहयोगसे पुत्र कन्थादिक्रो उत्पत्ति 
छोतो है। पुरुषशे महछ॒वाससे स्तोके ग्भ-पद्मपें शुक्क अब- 
स्थित होता है, इस प्रशारसे पुरुषका बोय अधिज्ञ होने 
पर कन्या, स्थोका रज अधिक होने पर पुत्र तथा रज 
झोर वोय समान होने पर क्ोव (नपुमक)-को उत्पक्ति 
छोलो है। 
इस मतका प्रायुर्वेद भादिसे विरोध पाया जाता है । 
बरदतअद्मण्उतख । महानिर्वाणतन्तमें वहतृब्नाह्माण्ड का 
स्वरूप इस प्रकार निरूपित हुआ है-- 
पहले मेरुपव त है, यहाँ समस्त देवताझोंझा वास 
है, इसके मध्यदेशमें महाधोरा नदो प्रवाहित है ! इस 
सुमेरुके ऊडरेशमें सत्यलोक ओर अधोभागमें रसातल 
है | इस तरह मेरुके मध्य चोदह लोक और सात पाताल 
विद्यमान हैं | उसके जदमें ब्रह्म पञ्ञ है। उप्त चतुदशदल 
प्मके नोचेसे बोजकोषमें सनोहर वलयाकार सम्नसमुद्र- 
बेष्टिस चिंतिचक्र अवध्थित है। उस लितिचक्रके बोचरम 
चतुष्कोण ओर मनोहर जम्ब दोप है, जिसके चारों 
तरफ नोलाचल, मम्दर, चमन्द्रगेखर, हिमालय, सुव ल, 
मलय और भरस्माचल पवत हैं। इन सब पव तोंको 


'गिखरोंसे रणगुल्मलताकीण नाना प्रकारक् पव तनिकले 


हें । 
उन्न पद्मत्रे ऊ््दभागमें पड़पत्र और चतुदोरभूषित 
भोम नाम॒का एक पष्म है, उम्रके बोचशे राजकोषमें मनो- 
छर सिन्टूरवण भुवतोक है। यहाँ लक्ष्मो सरखतोके 
सहित विश, वास करते हैं । इसोका अपर नाप वे कुणठ 
है। बे कुयठके दर्षिणमें गोलोक है, यहां राधिकादेवो 
शोर दिभुज मुरलोघर श्ोक्तत भवस्थान करते हैं। इसके 
भोतर औझोर बाइर ज्योति मण्कल है; यहाँ इन्द्रादि 
देवता रहते हैं | ु 
बोजकोषके बाहर जलसण्डल है। वहाँ गद्गादि नदो 
प्रवाहित हैं। इस पदश्मक जबैदेशमें दशपत्र नोलवण व्योम- 
रूप भोर जलयुशा दुलंभ महापद्य है, जिसका अपर नाम 
है खर्लोक | यहाँ रुद्भाक्षय है ओर भद्रकाली भादि वास 
करतो हैं। इस पश्चके .उचैदेशमं दादशपत्रशोभित शोन- 
बण पद्मसुन्दर है, जो 'महलेोंक कहलाता है। यहाँ ईश्वर - 
को बाई ओर महाविद्या भ्रवस्थान करतो है। एस मचह- 


डर 


ही ' 
५ के 


लॉकका भाहाक्षय गोलोंकसे सो सोगुना है। इसके जैपर 
पोडशपतयुक्ष भोहान्थकारनाशक निम ल पश्म हैजो 
यमलशोक कहलाता ऐ। यहाँ बाई' ओर गोरो भ्रोर 
दाहिनो ओर सदाशिव विराजमान हैं। इस पद्मके ऊपर 
पत्रदयसमन्वित न्नानप्श है, जो तपोलोक कहलाता 
है | यहाँ शिवको बाई ओर सदानन्दरूपिणों सिद्ध क्नालो 
अवख्यान करतो हैं | 

“तपोलोक॑ गोलोकस्य चतुलेज्नगुण' शिवे । 

ब्रह्मलोकैषु ये देवा बेकुठे ये सुरादयः ॥ 

तपस्तापि न लभ्यैत तपोलोकमत:ः दिवे | 

तपोलीकसप्ता नात्ति लोऊऋमध्ये खुलो चने | 

सालोक्य महर्लाक स्यात्‌ सारूप्प जनलोकके ॥ 

सायुज्य' तपोलोकेषु निरवोण' हि तदूधगे ॥ 

तो ब्रह्मादयों देवासतपोलोकार्थिन: सदा | 

तस्य लोकस्य माद्वात्म्य मया बकतु' न शक्‍्यते ॥" 

तपोलोक गोलोकको श्रपेज्ञा चार लाख गुना प्रधान 

डे | ब्रद्मलोक ओर वे कुयठस्थित देवगण भी तपस्याके 
हारा इस भवलोकको नहों पथाते। इस तपोलोकके 
समान दूसर। कोई लोक नहों है। महलेंकमें सालोक्ध, 
जनलोकमें सारुप्प ओर इस तपोलोकर्में सायुज्यलाभ 
होता है| इसके बाद हो निवीण है। ब्रह्मादि सभी 
देवता इस तपोलोकको प्राथ ना करते हैं| बस लोकका 
साइ्ाव्यय करनेमें में समथ नहीों छू । 

“किमाकारन्तु ब्रह्माण्ड तन्‍्मे ब्रहि मदेश्वर । 

संटिप्रकारे तन्मष्ये किमाकारे हि तत्त्ववित्‌ ॥ 

शंकर उवाच--- 

जन्तोरा झार ब्रह्माण्ड नानाविप्रह पार्वति ॥ 

त्रह्माण्ड' बिग्नदद' प्रोक्त स्थलक्षुद्रादिक हिं ततू। 

मेरः पर्वतस्तन्मप्ये तथा सप्तकुला चलाः ॥ 

मूलादिमस्तकास्तं वे सुमेबनाम पर्वत: । 

स्थित मेरोरघोभागेद्व4 गुल्याश्वोधेदेशतः ॥ 

भूलाकादि भद्देशानि सप्तस्व)क्रमेण हि | 

दुख गुल्या: सप्तवातालाध्तिष्ठन्ति परमेश्वरि ॥ 

सत्यलोके निराकारा महाज्योति:स्वरूपिणी । 

मभाययाच्छादितात्मानं चनकाकाररूपिणौ ॥ 

इस्तपादादिरहिता चरसृथोरिनकपिणो | 


' ३४६ 


मोयार्वल्कलसंत्यज्या द्विा मिन्ना यदोन्यमुंखी । 

शिवशक्िविभागेन जायते सश्किल्पना | 

प्रथमे जायते पुत्रों ब्रह्मसंज्ञो हि पावति ॥”” 

ब्रह्माण्डका आकार केसा है भोर सष्टि किस तरह 

होतो है ? पाव तोने मझादेवसे ऐसा प्रश्न किया । उच्सर- 
में महादेवने कहा--“हे पावसि! नाना विग्यद्वविशिष्ट 
जन्हुका भाकार हो ब्रह्माण्ड है तथा स्थ ल-सत्ञादि 
विग्रह्ट हो ब्रह्माण"्ठ कहलाता है। उसमें मेरपव सम ओर 
मप्नकुलांचल ( महेन्द्र, सलय, सहाय. शुक्रिसाम, ऋछ- 
पव त, विश्य, पारियात्र-ये ७ कुलपव त हैं) मूल आदिसे 
ले कर मस्तक पय न्त सुमेरु पवत है। मं रुके ऊरददेश- 
में भूलोकादि सप्तस्वगं, ओर अ्रधोभागमें सन्न पाताल हैं। 
सत्यलोकमें ग्राकाररहित महाज्योति:स्वरूपिणो महा- 
शक्षि मायाके दारा आम्माको अष्छादित कर रखा है। 
यह महाशक्ति चनकाकाररुूपिणो तथा हस्तपदादिरहिता 
भोर चन्द्र-स्योग्निश्वरुपिणे हैं। यह महाशजि माया- 
रूप वल्कलका परित्याग कर रूवय अपनेको दो भागोंमें 


विभन्ना करतो हैं । उस समय शिव ओर शक्ति विभागसे 
प्ले सश्िको कल्पना होतो है तथा उसो समय प्रथम 
पुत्र होता है जिसका नांम है ब्रह्मा । 

“>रणु पुत्र महावीर विवाह कुर यत्नतः । 

एतच्छ॒ुत्वा ततो ब्रह्मा उवाच सादर प्रिये ॥ 


त्वां विना जननी नास्ति छर्क्ति मे देहि सुन्दरीम्‌ । 
तच्छुत्वा जगतां मोता स्वदेद्दाग्मोहिनीं ददो ॥ 


दितीया श्रां महाविद्या घाविश्री परमा कछा | 
अस्या: संग” समासादथ वेद विस्तारण' कुद ॥ 


अनायासं खसश्कितां भव त्व महीमण्डले ॥" 

इसे प्रकार ब्रद्माके उत्पल होने पर महाशलिने उनसे 
कहा - है मछहावोर ! तुम विवाह करो।” ब्र्माने 
गशिको इसके उत्तरमें फकद्दा--“अआपके सिवा मेरो ओर 
कोई भो जननो नहों है, में विधाह न करूगा। आप 
मुझे शशि प्रदान करे ।” इस पर मच्चा शक्षिने भ्रपमे शरोर- 
से मोहिनोशक्षि उत्पसल्र कर अद्याको दो भोर कहा-- 
“यह शशि दिलोय मशझाविदया ओर परसकला हैं, उसका 
नास है सावित्रो। तुम इसका शज़्' करके वेदविस्तार 
करो । इस महोमण्छल पर तुम घनायास हो सष्टि कतों 
छोजोगे ।”” 


तर ढ्‌ ७6 अं 


“इदिलीये शायते पुन्रो विष्णु; सलगुणाधथ' | 

”रणु पुत्र मद्यवीर ! विवाह कुरु यज्ञतः ॥ 

तब दशणप्रात्रेण निष्क्रामी जायले पुमान | 

कथ' करोमि हे म!तः मोहिनीं देहि मे शियरे ॥ 

देहाच्छक्तिश्न नित्य ददो तस्मे च कालिका । 

श्रीवेष्णवीं महावियां श्रीवियां परमेश्ररीम्‌ ॥ 

तापभ्ाभ्रित्य भद्दाविष्णु; पालयव्यखिल जगत । 

तृतीये जा०ते पुत्री महायोगी सदाशिब: ॥ 

त॑ दृष्दा सा मद्दाकाली तुश्टियुक्ताभवन मुदा । 

श्रणु पुत्र / हायोगिन मद्वाक्‍्य हृदये कुछ ॥ 

सां विना पुरुषों कोबा माँ पिना कापि मोहिनी ! 

अतत्व परमानन्द विवाह कुरु मे शिव ॥ 

शिव उबाब-- 

यदुक्त मयि है मातध्त्वां विना नास्ति मोहिनीं । 

सतद्यमेतज्जगन्मातः मां विन! पुरुषो न च | 

अस्मिन्‌ देहे संस्थिते च न करोमि विवाहकम्‌ | 

कुरु देह्ान्तर॑ मात: करुणा यदि बत्तेते । 

तत्क्षणे सा महाकाली ददो भुवनसुन्दरीम्‌ ॥ 

ताम्राश्रित्य मदायोगी संहरत्यखिड' जगत्‌ | 

शम्मोरष्टविभाग्श शक्तिश्वाश्विधा भवेत्‌ ॥ 

कालिकायथा महाविया हनेन परमेश्वरि | 

इृति ते कथित कान्‍्ते यथा ब्रह्मनिरूषणम्‌ | 

गोपनीय प्रयलेन विद्योत्पत्तियेथा प्रिये ।.” 

लगके बांद शिलोय पुत्र इये | जिनका मास विष्णु 

है; ये अत्यन्त सत्वगुणप्रधान हैं। इन विशा के उत्पन्न 
होने पर मकहास्रायाने उनसे कक्ता--“हे पुत्र ! तुम विवाह 
करो, क्योंकि तुम्हारे दश नमात्रसे लोग निष्कामो होंगे।' 
दिष्णुने उत्तर दिया-- हे मातः ! कसे में वियाह्र करू ? 
आप मुझे सोहिनोगक्ति प्रदान करे |” बूस पर महा: 
कालोने भपने शरोरसे शक्ति निकाल कर समको दो भोर 
कहा- “इस शकशिका नाम व्शवों ओर योविय्या है। 
तुम इस शक्षिका आयय ले कर जगतृका.पालन करना ।' 
विष्ण, दसमें प्रहस हुए । पथ्चात्‌ रूतोय: पुत्र उत्पल हुए, 
जिनका नाम था छटाशिव, ये मशझायोगो थे। इनको 
देख कर मच्दाकालो अत्यन्त प्रफुलित हुई । उन्‍होंने 


कं 
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ह', तुम उसंका भेनुष्ठान करो। तुम्हारं सिवा दूसरा 
कोई पुरुष नहों है श्रोर न मेरे सिवा अन्य कोई सता 
हो है, इसलिए तुम मेरं साथ विवाह करा। महादेवन 
उच्तर दिया-- 'है मात ! आपके सित्रा अन्य स्त्रो अधवः 
मेर सिवा अन्य पुरुष नहों, यह सत्य है; जिन्तु जब १ 
आपको यह देह रहगो. तव तक में अपपसे विवाह न 
कर सकू गा। यदि मुझ पर आपकी >रुणा हैं, तो आप 
इस देहको छोड़ कर अन्य शरो९ धारण काजिये।” द प 
पर महाशक्तिने भुवनसुन्दरो छा रूप धारण किया । भुव॒न 
सुन्दरो ओर सहाशनओि एक हो हैं। महायोग। शिवने 
दून भुवनसुन्दरो शा आयय ले कर अखिल जगतृकता 
संहार किया | शिवर्क ८ विभाग हैं, महाशक्ति भो कालो, 
तारा आदिक भेदसे आठ भागोंमें विभज्ञ हैं । है पवलि ' 
इसोको ब्रह्मका स्वरूप समको। यह अत्यन्त गोपनोय 
डै। 


“श्रीचण्डिकोबाच | 
त्वत्थसादाबछु। नाथ पर ब्रद्मनिरुपणम । 
इदानि श्रोतुमिच्छामि क्षितों रश्थिता भवेत्‌ ॥ 
श्रीशिव उच्पच । 
श्णु देवि | गअ्वक्ष्यासि यथा स्॒टिः प्रजायते | 
खत्यलोके महाकाली मद्ठाद.ण संयुता ॥ 
चनकाकृतिविल्‍्ता(। चन्द्रसू +दिरूपिका । 
अनादिरूपसंयुक्ता तद शा जीवधज्ञका: । 
ज्वलदमभेथेथ। देवी स्फुरन्ति विस्फुलिंगरा: | 
तस्याइच्युत॑ पर ब्रह्म <दा भूमी ५तत्यपि ॥ 
तब सहया देवि शकक्‍स्यायुक्तों भवत्यपि । 
स्थावरादिषु कीठेषु पशुपक्षिपु शैलजे ॥ 
यतुरशीतिलक्ष वे जन्म चाप्रोति सोड़ब्ययः | 
ततो हूभेत्‌ परेशानि मनुष दुलूभां तन्तुम्‌ ॥ 
यतो मानुषदेहत्तु धर्मोधमाधिपश्च सः । 
ततो६पि लभते जन्म पुन व्युमवाप्लुयात्‌ ॥ 
जायन्ते च मयन्ते व कर्मपाशनियन्त्रिता। | 
चतुर शीतिसहल्लेघु नानायोनिषु शेलजे ॥” 
| टदेवदेव ! तुम्हार प्रसादसे मुझे परब्रह्म तत्त्व सास 
हुआ, अब इस चितितलमें किस प्रकार र्ृष्टि छोतो है 


सदाणशिवसे कहा--“हे पुत्र ! में तुमसे जो कुछ कहतों | यहद्द जानना चाहलो हूं। महादेवन कद्ठा-हे देवि! 


द्श्थ | छ 


सत्यलोकमें महाकाली महारुद्र दारा सपुटित हुई'। | 
यह महाकालो चन्द्रसूयोग्नि रूपविशिष्टा, अनादि रूप- | 


रदै रै 
अव्यक्तसे प्राण, प्राणसे मन शोर सनेसे वाक्ा करो उत्पत्ति 
डोतो है तथा मन वाक्य साथ विलोन होता है। खूब , 


सयुज्ना शोर चनकको भाँति आक्तिविशिष्टा हैं। समस्त 
जोव इन मरहाकालोके अशमात्र हैं। जिस तरह ज्वल- 
दग्निके विस्फुलिज्ड' स्फुरित होते हैं, किन्तु वे प्रग्निमे भिन्न 
नहों हैं, उसो प्रकार जोव भी महाकालोसे भित्र नहों 
उमके अंशमात्र हैं। मकहाकालोसे जिस समग्र परब्रह्मच त 
हो कर भूमि पर पड़े, है देव ! उसो मस॒य वे शक्रियुत्न 
हुए । स्थावरादि कोट ओर पशुपक्षि आदि चौरामो लाख 
योनियॉमें जन्म लिया, उसके बाद टुलभ मनुष्यत्व प्रात्त 
किया. यह मनुष्य-शरोर हो धर्मा और अधम का प्राकर 
है। इस धर्मांधम के द्वारा मनुष्य एके बार जन्म ले कर 
फिर मरता है। इस तरह मानव समूह कमंपाश द्वारा 
नियन्तित हो कर नाना प्रकारफो योनियोमें परिभ्रमण 
करता है। 
सन्हके मतसे तस्वज्ञान-: 
प्चभूत, एक एक खूतके पाँच पाँच करके २५ गुण 
हैं। पअस्थि, मांस, नख, त्वकक, लौम, ये ५ शथिवोके 
गुण हैं। शुक्र, शोणित, मज्जा, मल और मूत्र, ये ५ 
जलके गुग हैं, निद्रा, ज्षुधा, व्ष्णा, क्रान्ति ओर आलस्य 
ये पाँच तेजके गुण हैं। धारण, चालन, चेपण, सइूंगेच 
और प्रसव, ये ५ वायुक्र गुण हैं। काम, क्रोध, मोह 
लज्जा ओर लोभ, ये ५ आकाशके गुण हैं। समुदायमें 
पद्मभूतके २५ गुण हैं। यह पतच्चभूत-महो जलमें, जल 
श्विमें, रवि वायुमें ओर वायु आकाशमें विलोन 
होतो है | 
इन पद्मनतक्ष्के बाद भो तत्त्व है-स्पश न, रसन, 

प्राण, चत्तु ओर श्रोत्र, ये पाँच इन्द्रियं' ओर मन साधन 
इन्द्रिय है । यह ब्रह्माण्डलक्षण देहके मध्य व्यवस्थित है, 
तप्ा सन्नधातु, आत्मा, अन्तरात्मा झोर परमात्मा येभो 
शरोरके मध्य भ्रवस्थित हैं। शुक्र, गोणित, मज्जा, मेद, 
मांस, भस्यि ओर त्वक ये सन्नधातु हैं । 

शरोर हो आत्मा है, अम्तरात्मा है। मन झोर परतात्मा 
शब्यसय है, इस परमात्मामें हो मन विलोन होता है । 

रकाधातु माता, शक्रपातु पिसा और शन्यधातु प्रणण, 


एनहोंदे गस पिराकी रुत्पत्ति झोतो है। 
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चन्हं, वायु भ्रोर मन, ये कहा अवस्थान करते हैं? 
तालुमलमें चन्द्र, नाभिसूलमें दिवाकर. सूथ के अगे 
वायु ओर चन्द्रमे आगे मन तथा खेय के आगे वित्त ओर 
चन्द्रते आगे जोवन ग्रवस्थित है। किस स्थानमें शक्ति 
शित्र अवस्थान करते हैं ?. काल कहाँ रहता है ओर 
जगा क्यों आतो है ? 
पातालमें शक्ति अवस्थित है, ब्रद्माण्डमें शिव वास करते 

हैं, प्रन्तरोच्तमं कालको अवस्धिति है ओर इस क।लसे हो 
जर!को उत्पत्ति होते है। कौन तो आह्वारको आकाइ़नग 
करता है ओर कोन पानभोजनादि करता है तथा जाग्रत, 
सप्र, सुषुन्नि किमको होतो है ओर कोन प्रतिबुद्ध होता 
हे? 

प्राण आहछ्ारको आकाइन करते हैं, इतायम पान- 
भोजनादि करता है तथा जाग्रत, स्वप्न और सुषुनिमें वायु 
छो प्रतिवुद्द होतो है । 

कोन लो कम करता है, कोन पातकमें लिप्न होता 
है तथा एापका आचरण करनेवाला कोन है ओर पापोसे 
मुक्त कोन होता है ? मन पाए कार्य करता है, मम हों 
पापमें लिम्न होता है। मन हो तन्मना हो कर पुण्य ओर 
पाप उपाज न करता है। जोव किस प्रकारसे शिव प़ोतां 
है । भ्रान्सियुज्ञ होने पर उसको जोब कहते हैं, वह जव॑ 
भ्रान्तिमुत हो जाता है, लव उस शिव कहते हैं। तामस॑ 
व्यक्षि इस तोथ के लिय इसो तरह भ्वम्ण करते रहते 
हैं। अन्नानान्थ हो कर आत्मतोथ से वाकिफ नहीं होते । 
झआत्मतोथ के विना जाने को से मोक्ष हो सकत! है ? 

बेद भो वेद नहों हैं, अर्थात्‌ ४ वेदोंकी वंद नहीं 
कहा जा सकत!, सनातन ब्रह्म हो वद हैं। चार बंद 
प्रोर समस्त शास्तोंके अध्ययन करके थीगो उनका सार 
संग्रह करते हैं, किन्तु पण्डितगण सक्र पोया करते हैं । 
तप तपस्या नहों है, ब्रह्मचय हो तपस्या है ; जो ब्रह्म- 
चय के प्रभावसे जबरेता होते हैं, व॑ हो तपस्थो हैं | 

कोस आदि भो होम नहों हैं, ब्रह्माश्निमें प्राणोंका 
समप ण करना हो होम है, मोच लाभ करनेके लिए पाप॑ 
पुष्थ दोनोंका को व्याग करना पहता है। 


२६३ 
जय लक चाम म॑ उत्प हों, तलब तक वण विभाग 
रहता है, स्ञान उत्पन्र होने पर फिर वर्णादि विभाग 
नहों रहते चच्चलचित्तमें शक्षि अवस्थान करतो है ओर 
स्थिरचित्तमें भिव ' स्थिरचित्त हो सकने पर हो टेहधारो 
होने पर भो सिद्रि ह्ोतो है। (ज्ञानसंकलिनीतन्त्र) 
शूद्रलिखिन पटलादिका पढ़ना निषेध है ।-- 
“विप्रो वा ज्ञत्रियों वापि वेश्यों वा नगनन्दिनी ! 
पतयन्न के घोरे शुद्धस्य लिखनात्‌ प्रिये ॥ 
तस्‍््मात्त श॒द्रलिखित पटल न जपेत्‌ सुधीः । 
शुदेण लिस्बित देवि पटल यस्तु एठथयते ॥ 
ये ये नरक्रमाप्नोति त॑ ते प्राप्तोति मानव: 
ब्राइ्ुण, लत्रिय वा वश्य यदि शूद्रत्े द्वारा लिखित 
पठलादि पट लो उसको घोर नरक जाना पड़ता है| 
इसलिए श द्र-लिखित स्तव-कवच आदि नहों पढ़ना 
चाहिये। 
सम्वोंमें इस प्रकारको अनेक बाते जानने योग्य हैं। 
वाम्तवरमें इस समय भारतवषमें सब त्र विशेषतः बद्राल- 
में-जो क्रियाकाण्ड ओर पूजापदलि प्रचलित है, वे 
सभो तान्धिक हैं। मन्त्र, बोज, गायद्री न्यास, मुद्रा, दुगगां, 
तारा आदि शब्द द्रश्व्य हैं । 
हि न्दूतन्त्रोंका विषय पहले जेसा लिखा गया है, नोज 
तेन्बोंमें भो उसो तरहका विवरण देखनेमें आता है। 
हिन्दू तन्ह्ोक्त गिव-टुगा आदिके नाम हो मानो वज्वसत्व, 
पवजणडाकिनो आदि नासोंमे रुपान्तरिस हुए हैं। बोइ- 
ते त्रॉमं भो चण्छो, सारा, वाशहो, महाविद्या, योगिनो, 
हाकिनो, भ रव, भे रवो आदिको उपासना प्रचलित है। 
ग्रियोक् त त्ॉमें जिस तरह चअड,त अहू त देवसूतियों की 
कख्यना को गई है, वोइत त्ोंमें भो उत्तो प्रकार हेरुकादि 
दैवदेवोकी मूत्ति योंका वण न पाया जाता है। 
बोइसलके मतसे वज्वमत्त ओर वजताराको पूजा 
हो प्रधान है | हिन्दू तांविकगण जिस तरह दक्षिणावते- 
# ऋमछे न्यास करते हैं, बोदातांतिकगण वामावत्त से 
रसो तरह खास किया करते हैं । 
“बामावत्तविव॑र्तेन पूजानयासप्रदक्षिणभ्‌ । 
थोहि जानाति तत््वहस्तस्येद॑े चऋद्दीनम्‌ ॥” 
( अभिषानोत्तरहृद्य, रे पढल ) 


सैन्त 


बोच तांत्रिककोंकां भी कामों है, कि साधनंकां 


कोई नियम नहों, जब इच्छा हो हर एक अवद्थामें 
साधन करना चाहिये। 
“न तिथि न च नक्षत्र" नोपवासो पिधीयते। 


शचिनां वाप्यशुचिरया न शोचब्नोदकक्रिया ॥ 
कालवेलाविनिमुक्त' शोचाचरं विवर्जयेत्‌ । 
तन्त्रमन्त्रतयोगज्ञ: सर्वेसत्वार्थंतरपर! ॥ 
गिरिगढ्वरकुज्षेषु नदीतीरेषु संगमे । 

मही दधितटे रम्ये एकवक्षे शिवालये ॥ 
मातृग्हे इमशाने वा उद्याने विजिधोत्तमे । 
विद्या रचैत्यालयेन गृहे वाथ चतुष्पथे ॥ 


साधयेत्‌ साथको योग सर्वेकामफलप्रदर्म ।'! 
( अभिधानोत्तर ) 


बोदतांतिक भो सालामंत्र, माद्का, कबच, इदया- 
दिको अतिगुन्ञ मानते हैं | बोडम त्रोंमें उम गुल्न विषयों - 
को अधिकारोके सिवा अन्य किसोके पास प्रकट करनेका 
भो निषेध है | 
“आचारयोगिनीतन्त्रा: योगतन्त्राश्व विस्तरा; | 
क्रियाभेदकमेणव सर्वतन्त्र ध्यभिक्षया ॥ 
आगमे: सिद्धिशास्त्राणि स्वृतन्त्रेजीतफैस्तथा | 
अनुत्तरपदा वाचः प्रज्ञाघारमितादय: ॥ 
वाह्मशाक्षपरिशानमाचा(विविधोत्तमस । 
योगभावनया युक्त नेष्ठिक पदविन्यसेत्‌ ॥ 
सर्वाह्रविहारस्तु निर्विश केन चेतसा ! 
शताक्षरैग सव्वेबां प्रन्त्राणां दढह़भावन। ॥ 
मालामन्त्र योगनित्य सर्वेकामार्थस्राधनभू । 
ठत्तमे वापि चोत्तर योगिनीजालसम्बरम्‌ ॥ 
मंतोद्धारथ कबचो हृदये हृदयेन तु । 
लिपिम्ण्डलविस्यार्स वीरयोजिनीतद्भवम्‌ ॥ 
सर्वेषामेव मन्त्राणां उत्तमा मातृकोत्तमम | 
गुह्याद्‌गुह्म॑तरे. रम्य सर्वज्ञानसमुशय ॥ 
आलय; सर्वधर्मार्णा मातृकाख्य जपादूभवां | 
एतत्त्तन्न कथयन्‌ सिद्धिहानि्भविष्यति | 
भावनेषांख परमाकाशतिद्विरनुत्तमा | 


भावयेत्‌ जन्मछम्मानि वज़सत्वस्वमाप्नुयंति | 
अप्रकाश्यमिद सव गोपनीय प्रयन्नेतः ॥” 
( अभिषाभोत्तर ४ प७ 


बुदमत प्रतिपाद्य बोचशास्त्रमें पद्चमकारको निन्‍दा 
है ओर उनको यहण करनेका निषेध है। किन्सु योच- 
तानम्प्रिक उसमें अन्यथा किया करते हैं। पद्चम+रको 
सेवा बोइल तका एक प्रधान झड़ है। जिस मसद्य ओर 
माँधको ग्रहण करना बोहशास्तॉमें विशेषरूपसे निषिद 
बसलाया गया है, बोदत त्रोंमें उस्तोको सुख्याति पाई 
जातो है । 

“नित्यं महामांसभोजओ मदिराश्रवघूर्णतम्‌ ।'! 
लए महामांसे पीत्था मय प्रिया सह | 
स्वच्छचित्तो मतांगारे भावयेतवीरनायकम । 
( अमिघान० ४ १० ) 

बोडल लोंमें पशु ओर बोर, इन दो भावोंका उल्लेख 
डे। जो वास्तविक सिद्दतांब्विक हैं, बोदत तोंमें उन्होंकी 
वबोरनायक कहा गया है | बोडतांत्रिकगण भो इस जगत्‌- 
को वामोड़व मानते हैं। बोडत त्रोंमें चक्रपूजा, वोरयाग, 
भगपूजा आदिका विषय भो वर्णित है। वतंमानके 
सात्विक बोदगण प्रायः जातिमेदको नहों मानते, किन्तु 
बोबतांत्रिगण चतुब ण का विशेषरूपसे विचार करते 
हैं ।( क्रियासंप्रदपश्िका १म अ० द्रश्व्य है। ) 

लोत्िकविषयने जिस तरह भारतोय हिन्दुओोंका 
ऋटय अधिकार किया है, उस्तो प्रकार बोदतांत्रिशृविषय 
भो तिब्बल और चोनके बहुस'ख्यक बोडोमें पथ दसित 
हुआ है। प्मचकप नामके सिब्बतवासो एक लामाने (६० 
को १६वीं शताब्दोमें) कहा है--“जो यथाथ त*त्र- 


तैन्त्र 


१है ३ 


कार्योंत्रे उदं श्यते कोई एक काय करना, कोई ऐसा 
कार्य करना जिससे अनेक उह श्य सिद्ध हों । 

जिस तरह भास्त्रामुसारसे स्लान किये बिना कोई 
काम करना निषिद्द है, परन्तु एक हो आदमो पूजा, 
तप ण और होस कर सकता है। 

“अस्नात्या नाचरैल्‌ कर्म जपहोमादि किंचन ॥'” (दत्त ) 

इस शास्तोय वचन|मुसारसे उसके प्रत्येक काथ के 
बाद स्नान करना आवश्यक जान पहता है। उसके 
लिये तत्रता स्वोकार कर समस्त कर्मोह्द शसे एक बार 
स्रान करनेसे काम चल सकता है। प्रत्येक काय के बाद 
स्नान करनेका कोई प्रयोजन नहों । 

यदि किसोने अनेक ब्राह्मगहत्या को हों, तो उप्त 
ब्रद्महत्या पापनाशके लिये एक एक प्रायच्चित्त न करके 
सर्वो्दं गसे एक प्रायश्वित्त कर लेनेसे हो ममस्त ब्रह्म 
हत्याका पाप नाश हो जाता है। ( स्प्ति ) 


तन्त्रधारक ( स*० पु० ) तत्र' ततन्नापकपडतिग्रन्थ' धार- 


यति धारि-ख्‌ ल्‌। पुस्तकधारक, यज्ञ आदि कार्योर्मे वच्द 
मनुष्य जो कम काण्ड आदिको पुस्तक ले कर याज्निक 
आदि साथ बठता हो। यज्ञषिक केसाहो पार- 
दर्गों क्यों न हो तो भो तत्रधारक॒क विनता पूजा यद्न 
प्रशतिका श्रमुछ्धान नहों करना चाहिये। पूजादिमें एक 
पूजा करनेके लिये बेठे भोर दूभरेकी चाहिये कि ह्ञाथमें 
पुस्तक ले कर उसके अनुसार पढ़ाते जाय । 
« एकस्तत्र नियुक्तस्यादपरत्त श्रधारक: ।” (६ छ्मति ) 


तक्त्व्से वाकिफ नहीों है, वह मोत्तमाग में राहभुले पथिक | तन्त्रयुक्षि ( स० स्त्रो" ) त्रायते शरोरमनेन त तर चिकि- 


को भाँसि है, इसमें सत्द ह॒ नहीं । वह भगवान्‌ वच्व- 
सत्वके निदिष्ट माग बहुत टूर विचरण करता है ।'# 
तम्श्नक ( सं० क्लो० ) तन्तवात्‌ सूतवापात्‌ भ्रचिराह्नत तत्र- 
कन्‌ | तंत्रादचिरापहते । पा ५५२।७०। न,तन वस्स़, गया 
वापड़ा । 

तन्त्॒काष्ट (स० क्लो० ) ततस्य काछठ । त त्रस्थित काष्ठ- 
भेद, ताँतमेंकोी एक खकड़ो । 

सम्बणा ( स*० क्लो० ) शासन या प्रबन्धआदि करनेका 
काम | 

तम्ब्नता ( स* स्त्री० ) त'त्स्थ भावः त ब-तल-टाप_ । कई 
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त्सित' तस्य युत्रायः, ६-तत्‌। सुद्जुतोकश् ३२ प्रकारको 
युक्षि। इनको महायतासे किसो वाक्ाक़ा अथ भ्ादि 
निकालने या समभनेसे|ं सहायता लो जातो है। २ 
युक्षियोंक नाम--अधिकरण, योग, पदाथ , हैत्वथ , प्रदेश, 
प्रतिदेश, अपवर्ग , वाक्यशेष, भर्थापत्ति, विपय य, प्रसंग, 
एकान्त, प्नेकान्त, प्‌.व पश्च, निण य, अनुसत, विधान, 
अनागतावेक्षण, भ्रतिक्राग्तावेत्ञणण, सशय, व्याख्यान, 
स्वस जा, निर्वाचन, निदश न, नियोग, विकल्प, समुश्चय, 
उच्च, उद्देश, निर्देश, उपदेश ओर अपदेश | इन 
१२ प्रकारको तन्श्नयुशियोंसे वाक्य ग्रोर. अथे योजित होते 
रं। जहाँ पर असम्बन्ध वाक्य रहता है, वहां उस 


२६० 


क्रसम्बन्ध वाक्‍्यक्ो सम्बड कर ग्रहया किया जाता है। 
असद्वाटिप्रयुत् वाक्ामा प्रतषंध ओर स्ववाक्ासिद्धि 
तन्सलयुक्ति द्वारा होतो है। 

जझाँ पर वाकाका अ्रथ स्पष्ट नहों है सथा ते कुछ . 
जटिल माल म॒ पड़ते वहाँ इस तन्वयुतिंदरा वाकाका 
ग्रथ सरस्त ओर स्पष्ट किया जा सकता है। क्‍ 

१ अधिकरण--इस शब्दका अथ अध्याय या अधि- 
कार है। यथा दोघेज्जोवितोय अध्याय । क्‍ 

२ योग. इस शब्दका ग्रथ अन्वय है। यत्रा >वायु 
पिन्च ओर कफ यथ' क्रमसे शोसतल, उष्ण ओर सोम्यगुण- 
विशिष्ट है, यहां पर वायु णोततल, पित्त उश्शा और कफ 


सोम्यगुणविशिष्ट है, इसो तरह अन्चय सगभकना पड़ेगा । 

३ हेत्वथ “एक अधथ दूसरेका स/|धक होतेमे उसको 
हेत्वथ कहते हैं। यश्रा पित्त और रक्रको चिकित्साको 
समानला है। इस वाका दारा यह भो जाना जाता 
है कि पिसके प्रकोप होनेसे रक्के प्रकोपको भो मन्भावना 
कर चिकित्सा करनो पड़तो है। 

४ पदा्थ +पदाथ शब्दका ग्रथ अभिषेयाथ है, लक्ष्या- 
थ या व्यद्ञाथ नहीं है। जिस तरर श्वासमें शोर अधोगत 
रक़पित्तमें विरेचन नहो' टेना चाहिये। यहाँ पर पिरे 
चन शब्दमें त्रिव॒त्‌ प्रश्नति विग्चनव्र्गाक्न योग हो सप्रकना 
चाहिये न कि एरगड़ ( रेंडो )-+ा तेल | क्योंकि विरे- 
चनवगर्मं एरण्ड तेलका उन्नंख नहों है। 

५ प्रदेश--जो हो गया है वहो होगा, इस तरहको 
मस्भावनाओ प्रदेश कहते हैं। यथा चन्द्रको राजयच्झा 
चरकोज्न विधिमें प्रशमित हुई थो, इसोलिये दूसरेको भो 
राजयक्मा इसो विधिमें प्रशमित होगो | 

६ उद्दं श-संचोेप कथनको उदय कहते हैं! यथा 
स्वाटु, भ्रस्ल ओर लवण वायुनाश करना है, यहो यहाँ 
पर सलेपमें कहा गया है, इसो लिये इसका मास उदश है 

७ निहश- उदाहरण दे कर विस्तारपूव क कथन- 
को निह भ कहते हैं । 


८ वाक्यरीष--वाक्यमें जब कोड बात भचसमात्त 


रहतो है तो उसे वाकाशेष कहते हैं। यथा वाह 
वायुके साथ भ्राभ्यन्तर वायुकोी समानता है, यहां पर 
याह्य वायु भोर पआश्यन्तर वायु एक नहों है,यह ' 
वाक्य आसमाल है । 


त्न्त्र 


८ प्रयोजम विप्रान खांन देखो । 

१० भपदेश कारण निर्देश करत काय करनेको 
अपदेश कहते हैं। यथा जल पोनेसे शरोरमें जल सतच्चय 
छोता है, इसो लिये जलोदरको व्द्डि होतो हैं, परन्तु 
जल नहों पोनेसे जलोदरको वथ्ि हो हो महों मकतो। 

११ उपदेश -कत्त व्याकत्त व्यक्त निर्द'शको उपदेश 
कहते हैं । 

१२ भ्रतिदेश-प्रक्तत अगर के अतिरिक्ञ निर्देशकों 
अतिदेश कहते हैं। यथा हिक्काख्वासो रष्णाथथों होने 
पर दगमूुल या देवदारुआ काथ या मदिरा सेवन करे 
'क सब्निपात ज्वरमें रोगोका श्वास ओर टष्णाको 
अधिकता र-तो है। इबलिये सब्रिपात ज्वरमें दशसूल 
प्रो. सदगिकों संयुक्त कर सेवन कर सकते हैं। यहाँ 
पर साकू तिक चिफक्न सबके अन्तगत वाक्यकों हो भ्रति 
रिज्न निद श कहते हैं। 

१३ अर्थांपत्ति--प्रकल अथ के साथ विपरोत श्रथ के 
बोधकको अथोर्पत्ति कहते हैं। यथा प्रदर ओर शुक्र- 
गेथिल्षको चिकित्सा एक हो है, इसलिये जो प्रदरसें 
प्रपष्य है वहो शुक्रश थिव्यमें अपथ्य माना जा सकता है | 

१४ निण य-प्रश्नके उत्तरका नाम हो निर्ण य है। 

१५ प्रसड़्ः--प्रसड़' शब्दका अथ प्रसड़'क्रमसे अर्था- 
न्तर निदेश है। 

१६ एकान्त निर्द श करनेको एकान्त कहते हैं। यथः 
उप्मा (गरमो)के बिना ज्यर नहों होता, यहाँ पर यदि कहा 
जाय कि किसो किसो ज्यर्में गरभो नहीं रहतो है तो 
एकान्त निद ग महो' होता । 

१७ अनेकान्त--अनेकान्त शब्दका अथ हो भो 
सकता ओर कभो कभो नहो' भो डो सकता है। 

(८ अपवग जो निहमके वहिभूत है, उसे 
छोड़ ऋर नियम निर्देश करनेको अपवग कहते है। 
यथा द! डिम्ब ( अनार ) ओर चॉावलाके सिगरा समस्त 
प्रकारके अम्ल हो पिसकर होते है । 

१८ विपय्यय-विपरोत अथ के ग्रहण को विपर्थय 
कहते हैं । यथा ख्ादु, अन्त ओर लवण वायु नाश 
करता है, इसलिये कटु, तिह् ओर ऋषाय बायु प्रकोप 
करता है । 


तल्रयुक्ति-- तन्तरायिन 


२० पूव पक्ष-इस शब्दका अथ प्रश्न है। 

२१ विधान-इमका अश्य पर्णायक्रमसे निर्देश है! 
यथा उदररोग ८ प्रकारका निदश कर पोछे परयोय श्षम- 
से ८ प्रकारको चिकित्सा भो बतलाई गई है। 

२२ अनुमल - परमतका प्रत्विध नहों करनेको अन॒- 
मत कहते हैं। यथा किमो किसोके मतसे वस्ति चिकि- 
त्साका एकमात्र उपकरण है। 

२४ व्य ख्याम- इस शब्दका अथ व्याख्या करना है। 

२४ स'शय- इस शब्दका अथ यह अथवा वह, 
इस तर हू स ट्हसूचक है। 

२५ अतोतावेखण--पूर्वोक्ष के पुनः उल्लेख करनेको 
अतोतावेक्षण कहते हैं। यथा सूत्रस्थानको विधि शोणि- 
तय अध्यायमें रक्तपित्त रोगके कई एक गूढ तठच्त्व हैं। 

२६ अनागतावेज्नख वच्धप्ताणके वर्तस्तान उल्लेखको 
ग्रनागतावेश्रण कहते हैं। यथा ज्वर-परिच्छ दमें कहा 
गया है कि वमन विरेचमका विषय कदपस्थानमें देखो । 

२७ खरुज्ञा-जो संज्ञा किमो दूसरे शास्त्रमें व्यवहार 
नहों होतो उसे खसंज्ञा कहते हैं। यथा चतुष्पद शब्दका 
अय आयुर्वेद वेद्य, रोगी, परिचारक शोर ओषध है । 

२८ उच्च-जो वाकामें नहो' रह कर भो समभमें भा 
जाता है, उसे उच्च कहते हैं। यथा दोष दोषान्तर द्वारा 
आदत रहने पर रोगका निण य करना कठिन होता है, 
यहाँ पर यहो बाल छिपो है कि केवल वायुका लक्षण 
देख कर वायुको चिकित्स। करनेसे कभो कभो भ्तरान्त भो 
डोना पडता है| 

२८ समुच्चय-समुश्चय शब्द इत्यादि बोधक है। यथा 
दाडिम प्रभात अम्लफल है। यहाँ पर भाँवले इत्यादि- 
को भो भ्रस्न समझना चाहिये। 

३० निद्शन--निदश सम शब्दका अथ उपमा हे। 
यथा जलसे मर्टतृपिष्ड जिस तरह प्रक्तित्न हो जाता है, 
मूंग ओर उसे ब्रण भो उसो तरह प्रक्षिप्त होता है । 

३१ सिव चन--किसो बातका निश्रय करके कहने- 
को मिय चन कहते हैं। यथा कुछनाशक द्र॒व्योमें सदिर 
( खर) हो प्रधान है| 

३२ सलियोग--इस वांक्यका भथ शासनवाक्ध है। 
लेथे माता भोजो बनो या कम खावो । 
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सम्हा ( स० स्त्रो०” ) सन्धि भावे प्र-टाप_ । 


२११४ 


१३ विकल्पन --यह अथ वोधक है। यथा बहुत या 
थोड़े या अप्रान्न कालमें या समयके घोत जाने पर भोजन 
करनेका नाम विषमाप्तन है! 

३४ प्रय चार-शिष्यक्षो बुद्िको तोच्णता, मध्यता 
ओर निक्तश्साके भेदसे या किसो टूमरें कारणसे एश्नष्टी 
अध्याय एक हो विषयके भिन्र भिस्र प्रकारमें दो तोन 
बार कब्ननेको प्रत्युचार कहते हैं । 

३५ सम्भव--इस शब्दका प्रथ उत्पनच्तिका कारण 
है। यथा दोषका प्रकोप रोगका कारण है| 

३६ उद्चार-सूत्रके अ्रनुवतिको उच्चार कहते हैं। 
यथा कटु कहनेसे मरिचादि, तिक् कहनेसे नोम आदि- 
क्रो सप्रभना चाहिये। यह तन्वयुक्षि प्रत्येक कायमें 
प्रयोजनोय है। ( स॒श्नत शअ० ) 


तसन्लवाय (सं० पु०) तन्त्र॒ वपति वप-श्रण_| १ लम्शुवाय, 


ताँतलो । २लता, मकडो । 


तनन्‍्त्रवाय (स ० पु० ) तन वयति वे-अ्रण । १ तन्सुवाय, 


लॉलो । यह सहृर जाति है। मणिबखक्र ओरस ओर 
मणिकारोके गभसे इस जातिको उत्पत्ति दुई है । इस 
जातिको उत्पत्तिक्े विषयमें पराशरक्े साथ भगवान्‌ 
मनुका मतभंद टेखा जाता है। समुक्रे मतसे शत्रियाणो तर 
गर्भ तथा वे श्यक्षे ओरससे इस जा!तिको उत्पत्ति हुई है। 
२ लता, मकड़ो ! आधारे घञ्‌ | १ तन्त्र, सात । 


तन्व॒म स्था ( स'० स्त्रो० ) तन्त्रस्य स स्था, ६-तत्‌। राज्य- 


शासनप्रणालो । 


तन्व स्थिति ( स० स्थ्रो० ) तम्तस्थ स'स्थिति:, €लत्‌ | 


राज्यशासनप्रगालो । 


सन्व॒स्कन्द ( स० पु० ) ज्योतिषशास्तका एक अंग | इसमें 


गणिततक्रे हारा ग्रह्ोंको गति आदिका निरूपण होता है, 
गणिसज्योतिष । 


तम्धहोम ( स० पु० ) तन्धं ण छोस:, २३-तत तन्सशास्खके 


मतसे अनुष्ठित होम, वह होम जो तन्पशास्त्रके मतसे 
रो । दोम देखो। । 

अल्यनिद्रा. 
थोड़ो नोंद । 


सम्धायिन्‌ (सं० पु०) तन्त कालचक्र एसि गर्छुति शिनि। 


कालचक्रगास सयोदि। 


क्‍ रद ह््‌ 


तन्त्रि ( सं० स्त्रो० ) तस्त्र-ड । १ तन्‍्त्रो, वोण। सितार धझादि 


बाजोंमें लगा इआ तार! २ तन्द्रा, उचघाई ऊच | 
तन्प्रिका (स'० स्त्रो० ) तन्त्रो एवं स्वार्थ कन्‌ पृव ऋसस । 
१ गुडचो, गुरुच । २ तन्त्र, ताँत । 
तन्त्रिज- तन्न्रि देखो । 
तन्त्रित (स'० लि० ) तन्ता लम्द्रा जाता अस्य तारकादि- 
तव्वादिसच। आलपस्ययुक्न, आलसो | 
तन्ध्िन्‌--तब्दिन देखो । 
तन्त्रिपात--त त्रिगाल देखो । क्‍ 
तन्ध्रिपालक ( २० पु० ) जथद्भथ राजा । ( शब्दमाला ) 


तन्त्रो (स'« रुलो०) लन्‍्तयति मोहुयति लोकान्‌ तंत्र-डगेप_। 
१ बोगागुण, बोन सितार शादि बाजोंमें लगा इश्रा तार । 


२ गुड्यो, गुरुच। ३ देहंशिरा, शरोरको नमत। ४ 
नाडो । ५ नदोभेद, एक मदोका नाम । ६ युवतोभे द, 


एक जवान भोरत । ७ रज्ज , रस्सो । ८ वह बाजा जिसमे 


बजानेके लिये तार लगे हों ।८ कणपालोगत रोगविशेष । 
१० सेंहलो पिप्पनो । / पृ० ) ११ बाजा चजानेवाला। 
१२ गवेया, वह जो गाता हो ।  ति* ) १३ आलस्ययुक्ता, 
आलसोी । १४ अधोन। 

तन्वीमुख ( स० पु०) 'इृम्तका अवस्थानभंद, ह्राथको 
एक मुद्रा । 

सन्तग्र (स'० क्लोौ०) तन्त नां श्ग्न , ६-तत्‌ ।' सत्रक्रा अग्र- 
भाग, सूलेका अगला हिस्सा | 


तन्त्रि--तन्दो महस्मदर्ों 


तेलका व्यवसाय चलता है। यह १७८० ईस्वोके लगभग 
सालपुर राज्यके प्रथम राजपुत्रने बसाया था। यहाँका 
किला देखने लायक है। १८५६ ईस्वोमें म्यूनिसपलिटो 
स्थापित हई थो। यहाँ लोन लड़कोंके स्क, ल, एक लड़- 
कियोंको पाठशाला, एक रुद्रेको जोन, एक कपास 
घोटनेका पेच भ्रोर एक भ्रस्यताल है| 


तनन्‍दो आदम- ( आदमजो ) लन्‍्दो हैद्राबाद जिलेके तन्दो 


शप्रलाहियर ताजुकआ एक शहर | यह अल्षा० २५४६ 
उ० और देशा० ६८४२ पू-पर प्रवस्थित है। यहाँ हो 
कर नाथ वेष्टन रेलपथ गया है | इसको सन्‌ १८०० ई ०में 
ग्रादभखों मरोने अपने नास पर बसाया था.। जनप् ख्या 
८६६४ है। रेशम, रूई, तेल, चोनो और घोआ प्रल्‍प 
व्यापार होता है। यहाँ १८६० ६०में मय निमपलिटोको 
स्थापना हद थो। यहां तोन रूईके जोन, पॉच सकल 
भोर एक अस्पताल है। 

तनन्‍्दोबागो-हैद्रावाद जिलेका एक तालुक | यह प्रक्ता० 
२४३५ ओर २५२ उ० ओर देशा० ६८४६ एव' €८. 
२२ पू०के बोच अवस्थित है। लोकस ख्या ७४८७६के 
लगभभ है। इसमें १४१ ग्राम लगते हैं । नहरोंके पानोमे 
जमोन सोंची जातो है ओर चावल, रुई, इंख ओर यव 
अधिक उत्पन्र होते हैं। इसका क्षेत्रफल प्राय: ६०.७ 
वग मोल है 


तनन्‍्दी मस्तोखाँ-बम्बईके अन्तग त खेरपुर राज्यका एक 

तन्दो-- हैड्राबाद जिलेका एक उपविभाग | इसमें गुनो, गहर । यह ब्रक्षा० २०२६ 3० भ्रौर देशां* ६८४२ पू० 
बदौन, लन्दोबागो, डेरा महावत थे चार तालुका लगते | ' खेरपु'यहरसे १३ मोल दश्िएमें अवस्थित है । हैदरा- 
बडे । बादसे रोकह्ररो तकको प्रधान सड़क इसो शहरसे हो कर 

तन्दो अलाहियर---१ हद्राबाद जिलेका एक तालुक। यह गई है! लोकस ख्या प्रायः ६४७६५ है। १८०३ ई०में 
प्रशा० २५७ ओर २५ ४८ उ० ओर देशा० €८' ३५ | वादेरो मस्तोखाँने यह शहर बसाया था। कोटेसरका 
ओर ६८ २ पू० पर अवस्थित है। जनस'ख्या ८०८००- | भग्नावशेष अब भो शहरके दक्षिणमें देखा जाता है । 
के लगभग है। इसमें २ शहर ओर १०७ग्रास लगते | कहते हैं, कि एक समय वहाँ बहुत मनुष्योंका वात था । 
हैं। बाजरा ओर तमाकू यहाँ प्रधानतया उपजते हैं। | पश्चिममें शाहजरों पोर फजलनएंगे ओर शेख मकंको 
छल त्रफल प्राय: ६८० वग मोल है । मसजिदे हैं । 

२ उक्न ताल॒कका गहर । यह जोधपुर-बोकानेर रेब्वेकी | तन्दो मछष्म्रदखाँ-बस्बईके हेटरावाद जिलेके भ्रन्तगत गुनो 
हैदराबाद वनोत्तरा शाखा पर अज्ञा- २५४२७ उ०झओर | तालुकका सदर | यह अज्षां २५८ उ० ओर देशा* ६८३२५ 
देशा० ६८४६ पू० में अवस्थित है। लोकसंख्या 8१२४ के | पर फलेलो नहरके दाहिने किनारे तथा हैदराबाद शह- 
लगभग है। यहाँ चोनो, आत्रो, रेशस, कपड़ा, रुई ओर | रसे २९ मोल दलिणमें अवस्थित है। लोकस ख्या ख़ब- 


तन्यो (स'« अव्य० ) स्वोकार, भ्रड्गेकार, संजरो / 


तैन्द्रं--तेन्नी १६७ 


भग ४६२५ है। सद्दायंक कलकरंके रहनेके कारण यहाँ , होनेसे यान्ति मालमे पंहुतों है। कंफनाशक वस्तु शोर 
छोटो आदालत तथा कई एक सरकारो मकान हैं। | कटुतिज्न भक्षण अथवा व्यायाम भोर रक्षमोलण करनेसें 
१८५६ ई०में यहाँ म्युनिसपालिटो स्थापित हुई है।। लबन्‍्दा टूर छोतो है। 

दूसर दूसरे देशोंसे चावल तथा दूसरे प्रकारके अनाज, तसन्‍्द्रा सुखको भायां, निन्द्रा कन्या ओर प्रोति भगिनों 
रेशम, धातु, तमाकू, रंग, जोनके कपड़े ओर भ्रोषधको | है। ( शब्दाथंति० ) 

आमदनो सथा यहाँसे ज्वयार, बाजर, चावल, तथा सन्द्रालु (स० ति० ) सनन्‍्द्राआलच्‌ । स्वूदि ग्रहीति। पा 
तसम्ताकूक्ी रफतनी होतो है। शहरमें ताँबे, लोड़े तथा '. १।२।५८ | भालस्ययुत्न, अआलसो। 

मशेके बरतन, रं शम, कम्बल, सूता, कपडु, जते, देशो | लन्द्रि ( स'* स्त्रो० ) तदिसोत्रों धातु क्रिन्‌। पढकदयश्च३ 
शराब तथा लकष्ठोको अच्छी अच्छी चोजे' प्रसुत होतो | <६६। भ्रष्यनिद्रा, उघाई, ऊँघ। 

हैं | प्रवाद है कि, मोर मुहन्मद-तालपुर शाहबानोने इस | तन्द्रिकसब्रिपाल ( स« पु० ) एक प्रकारका सबिप्रात- 
शहरको बसाया था, जिनको झरूत्यू, १८१३ ई०“में दुई। फ्घर | इसमें उंचाई अधिक आतो, ज्यर वेगसे चढ़ जाता, 


यहाँ एक ओषधालय ओर तोन सकल हैं । प्यास अधिक लगतो जोभ कालो हो कर खुरखरो हो 
तन्द्र ( घर क्लो० ) तन्द्र-घञज । प'ज्िच्छन्दः, एक्र प्रकारका | जातो, दम फल जाता, दस्त अधिक द्ोता, जलन नहीं 

छन्द । होतो और कानमें दद रहता है| यह उज्थर सिफ २५ 
तन्द्रयु ( स० त्रि० ) तन्द्रां आलस्य याति या-कु एषो० | दिन तक रहता है। 

साधु: | आलस्ययुत्न, आलमो। तम्द्रिका ( स'० स्व्रो० ) तन्द्रिव खार्थे कन्‌ टापच। 
तन्द्रवाप ( स »पु० ) तन्व्वाप एषो? साधु: । तनन्‍्त्रवाय, | लम्द्रि, अव्पनिद्रा, उँचाई, ऊँच । 

ताँतो । तन्त्रवाय देखो। तन्द्रिज ( स'० पु० ) यदुव शोय कनबक राजाके पुत्र | 
सम्द्रवाय (स० पु०) तन्त्रवाय एषो० साधु: | तन्त्रवाय देखो । . . ( हरिव'श ६५ अ* ) 


तन्‍्द्रा ( स ० स्त्रो० ) तत्‌ द्रातोति लत्‌ द्वा-क, वा तन्द्र अव- | तनम्ट्रित--तग्त्रित देखो | क्‍ 

सादे तन्द्र-घञ_ ततष्टाप। १ निद्रावेश, उचाई, ऊँघ। | तन्द्रिता (स'० स्त्रो० ) तन्द्रिनो भाव: तन्द्रि-सल -टाप्‌ | 
२ आालस्य, सुस्तो । इसका स'स्लत पर्याय -प्रमोला, | निद्रालुता, आलब्य । 

सन्द्रो, तन्द्रि, तन्द्रिका ओर विषयाज्ञान है । सम्द्रिपाल ( स'० पु० ) यद॒व शीय कनवक राजाके एक 

इसमें ममुष्यको ष्याकुलता बहुत होतीं, इन्द्रियोंका | पुत्रका नाम | 

स्ान नहों रह जाता, मुखसे बचन नहीं निकल सकता | तन्द्रो ( स' स्त्रो० ) सम्द्रि-डोष । १ सन्द्रा, ऊघ।२ 
सथा बार बार ज भाई आतो रहतो है। यहो तनन्‍्द्राका | भ्कुटो, भोह । 

प्रकष्ट लक्षण है। चरकस हितामें इसका लक्षण इस | तत्र (स॑> अव्य० ) ततृ-न । वह नहों। 

प्रकार लिखा है। मधुर, स्रिग्ध, गुरु ओर गअभ्लसेवन, | तह्ता (ढि० पु० ) १ बुनाईमें तानेका खत जो लम्बाईमें 
चिन्तन, भय शोक ओर व्याध्यासषडः (रोगाक्रान्त)के लिये | ताना जाता है। २ ऐसा पदाथ जिस पर कोई चोज 
कफ वायु प्र रित होकर छूटयकी आश्रय करके ऋदय- लानो जातो है। 

स्थित त्ञानको आच्छादन करतो है, उससे तन्द्रा उपस्थित | तंत्र (स ० स्त्रो० ) तत्रयति नो बाइलकात्‌ डि। १ चक्र- 
होतो है। इस तम्दाके उपध्यित होने पर इृदयमें | कुल्था, पिठवन । २ काश्मोरको चन्द्रतुया नरोका नाम | 
व्याकुलोभाव, वाक्य, चेष्टा ओर 5न्द्रियोंको गुरुता, मन | तब्रिवन्धन ( स' ज्लो० ) तत्‌ निबशखन', फ्मेधा०। उसो- 
और बुदिको अपग्रसन्ता उत्पन्न होतो है। निद्रा भोर | लिये। 

तन्द्रा इन दोनोंमें प्रमेद यक्ष है कि निद्धामें जागरित | सकश्षिमित्त-तदण, उसके लिये । 

होनेसे क्वाग्ति सालम पड़ाती ओर तस्‍्द्ामें जागरित | सस्रो (हि स्मो०)१ पक्ष प्रफास्‍को चैँकुसो। इससे 


शदै८ दैन्मतता--तम्गात्र 


लोडेका मैल खुरचते हैं। रे एंक प्रकारका रस्सा जो 
जहाजके मध्तूलको जड़में बंधा रहता है। इसको महा- 
यतासे पाल भादि चढ़ाते हैं । ३ तराजमें जोतोको 
रस्सी, जोतो । ( पु०) ४ व्यापारो जहाजका एक अफसर 
जिसके छाथ व्यापार सम्बन्धो कार्योका इन्तजाम रहता 
है। प तरनी देखो । 
तन्मतता ( स'० स्त्रो० ) तस्य मल, €-ततू, तनन्‍्मत-तल_- 
टाप। उप्तो तरह, बसा हो | 
तम्प्रध्य ( स० क्लो० ) तस्य मध्य', ६-तत्‌ । उसमें । 
तत्मध्यस्थ ( स ० त्ि० ) तम्भध्य तिषति स्था-क । तम्मध्य- 
वष्तों, उसके मध्यका, उसमेंके । 
तम्मनोक्षरा ड्भिशरीक्षणा ( ० क्लो० ) जेनश स्त्रामुसार ब्रद्म- 
चय -ब्रतका एक अतिचा१ दोष | ब्रह्म चारो अथवा स्व॒दार- 
सम्तोष-ब्रतवाले थ्रावकको परश्ल्रियोंसे मनोहर श्रभोंकी 
न देखना चाहिये। यदि वह ऐसा करे तो उसे उन्न 
दोष लगता हैं। जैनप्रम देखो | 
सग्यय ( स० जि० ) तंदामकं॑ तदु-मयट। दप्सचित्त, 
तदासक चित्त, लबलोन, लोन, लगा हुआ । 
लग्मयता ( स० स्व्रो० ) लिघता। एकाग्रसा, लोनता | 
लग्भय सज्लि ( सं० स्थो० ) भगवानमे दक्तचित्त छो जाना 
तनब्मात ( स० क्लो० | तरेव एवार्थें मात्रच वा मा मात्रा 
यस्य, बहुम्रो० । सांख्यमतागुसार सूत्म भ्रमिय पग्मभूत ; 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध। मष्त्व, रज ओर तमोगुणा- 
व्मिका प्रकतियोंसे मच्तत्तत्व उत्पन्न होता है । महछत्तक्त का 
भ्रपर पर्याय है-बुद्दित्त्य । 
उस त्रिगुणाक्षक मचत्तक्तसे तिगुणान्बित अइछजहुगर 
उत्पन्न होता है। यह भक्ुुगर भो तोन प्रकारका है-- 
सात्यिक अहहृ/र, राजस अहदछ्यभर झोर तामस भहदझूार | 
राजस अइहकछुगरके साथ सात्विक अहडजूपररमेंसे एकता 
देग इन्ट्रियाँ लया तामम प्रहनह्मार भोर राजस अहकूार के 
सयोगये प्तन्मात्रको उत्पत्ति होतो डे ओर अल्प 
सात्विक सम्बन्ध होनेसे उसका लिड़् उत्पल होता है ! 
लिए अर्थात्‌ अनुद्त खभाव वाह्मंद्दियके अग्राझ्म 
मोहादि लिफ़ः । 
शब्दादि पदच्मतम्मांत योगिग्राज्ञ हैं, वे साताएं जिनमे 
इस व्यू व्पक्तिक अनुसार तम्मात्ष शब्द निष्यक्ष हुए हैं, 


भरथात्‌ जो खय' भ्रवयवर्श न्य॑ पंर समस्त पदार्थोंके अवयंव 
हैं, उनको तत्आत्र कहते हैं। वे तम्मात्र, ५ हैं-शब्द- 
तन्‍्मात्र, स्पश तन्मात्र, रुपतत्भात्र, रसतन्भात्र और गन्ध- 
सम्मात्र । 

इन पाँच तम्मात्रोंमे क्रशः आकाश, वायु, तेज, जल 
ओर छिसि ये पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इन 
आकाशादि पदच्च महाभूतोंमें उत्तरोत्तर एक एक तन्मात्र- 
को क्रमश: तदि होतो है । जो जिससे उत्पन्न होता है, 
बह उसके गुणोंको पाता है, इम न्यायके अनुसार शब्द 
तनन्‍्म।|त्रसे शब्दगुण आक्राश, शब्द-तन्म्ात्रभयुक्न स्पश - 
तग्मातसे शब्द स्पथश “गुण वायु, शब्दस्पश-तन्मात्र संयुक्ष 
रूपतन्त्ातसे शब्द-स्पश रूप गुण तेज, शब्दस्यशरूप तन्मात्र' 
युक् रसतन्मातसे शब्द, स्पथ , रूप ओर रपगुण अप तथा 
शब्द, स्पश , रूप ओर रसतन्मात्रके साथ गन्धतन्म्ताठसे 
शब्द, स्पश , रूप, रस ओर गन्ध-गुण एथिवो उत्पन्न इुआ 
करतो है । 

शब्द स्यर्शांदि पॉच तम्मात्र स्थ लताको प्रात हो कर 
यथाक्रमसे विशिष्ट भावापन्न होते हैं । 

ये पद्मतन्‍्मात्र सुखदुःख 'भोर मोहात्मक प्रहदूुपरसे 
उत्पश्व हुए हैं, इसलिए कहना होगा कि, इन णाँच 
तस्मातके सुख-दुःख और मोह ये तोन धम हैं अधात्‌ शब्द 
तन्‍्मात्र ग्रादि क्रमश: सुख दुःछ और मोद्ादि रूप धम - 
विशिष्ट डोनेके कारण अनुभवयोग्य होते हैं। अतलएव 
इस जगरू समभना होगा कि. जो अवशिष्ट भावापन्र 
पद्मतन्मात्रका सच्मत्व हेतु है, उसका सुख दुःखादि रूप 
दारा विशेषरूपसे भ्रनुभव नहों किया जा सकता | जेसे - 
किसो सुललित शब्दक। सुन कर सुख भोर विजक्ञषत शब्द 
सुन कर दुःखका अमगुभव होता है, तथा यदि वह सुल- 
लित ओर विक्कल गब्द अति सच्मभावसे होता तो, सुननमें 
नहों भाता, सुतरां उसमें सुख वा दुःख कुछ भो नहीं 
होता | मच्त्‌, अचहदू।र ओर पद्मतन्मात इन साल इन्द्रियाँ 
भोर भूतके कारणत्वके आारण दशनविदोंने इनको प्रक्ृति 
कहा है। गोतामें मनको शामिल करके ८ प्रकृति कहो 
गई हैं। ( गीता ७४ ) 

मूल प्रकतिमें कोई कारण नहों' है, इसलिए उसको 
प्रकति कहना दा् निकोका अभिप्रंत है | 


तेन्माव्रता+--रैंपनंफं ह २६९ 


परन्तु महत्‌ अछ्डुतर भोर पद्मतन्मात्र इन सातों- 
को प्रक्बतिका काय समभ्ना चाहिये। 


लए:प्रभाव ( स'० पु० ) तपसः प्रभाव:, €-तत्‌ । तपस्या- 


का प्रभाव । 


प्रकत्ति ख्थथ हो कारण है, इसका एथक्‌ कोई | त्प:शोल ( स'० त्रि० ) तप: एवं शोल' खभ।वो यस्य, 


कारण नहो है। महच्नत्‌, ग्रहड्ार घोर पद्मतन्मात्र, ये 
सभो काय हैं। ( सांख्यद० ) 


विशेष विवरण प्रकृति शब्दर्में दखो। 
तन्मात्रता ( स'० स्त्रो० ) तत्मात्स्य भावः लन्म्ात्-तल्‌ 
टापू | तब्मात्रल | तम्मात्र देखो । 
तन्म्माश्रिक ( सं० त्ि० ) तन्मात्र सम्बन्धोय । 
तन्यला-- तन्यतु देखो । 
सन्धतु ( स ० पु० ) तनोति विस्तारग्नोति तन-यतुच | १ 
वायु, हब | २ रात्रि, रात। ३ वाद्य-सड्ोेतयन्तविशेष, 
प्राचोन कालका एक प्रकारका बाजा । ४ गज न, गर- 


जना । ५ भ्रगनि, वज, बिजलो | & पज न्य, ग*जत! 
हुआ बादल । 


तग्ब ( स॒ ० त्रि० ) तन-ल्युन्‌। १ प्रनादेश, उपदेशका 
अभाव । ( पु० ) २ वायु, हवा | 

सन्चि- काश्मो रको चम्द्रकुल्या नदोका एक नाम । 

तन्यी ( स० स्त्रो० ) तमु-डीप। १ क्शाह्री, वह स्त्रो 
जिसके अड्डः कण और कोमल हों । २ शालपणों। 
३२ ग्रोक्तरतको एक स्कोका नाम । (हरि4'श १३८ अ०) 
४ छन्दोविशेष, एक छन्दका नास | इसके प्रत्थ क चरणमें 
२४ वण रहते हैं तथा १।४।५।१२।१३।१६।२३२ और २४ 


अक्षर गुरु होता है। तथा ५वें, १२वें ओर २४वें प्रखर 
पर विराम लेना पड़ता है। 


तैप॑ ( स॑० पु० ) तप-अच | १ ग्रोतझ्म, ज्य छ ओर आषाढ़- 
मास। २ तपस्या | ३२ ज्वर, बुखार । 
तंप आधार ( स'० घु० ) तपका झाचरण करना, उप्तको 


प्रभावना करना, आंदि सब तप गआचारके हो भें> हैं। 
तपसे देखो | 


लैंप/कर ( स'० ति० ) लेप); करोति क्-ट। १ तपस्थाकारो, 
जो तपस्या करता है। ( पु० ) २ सपस्विमत्थ्य, तपसो 
मछलो । 

संप:शैंश ( स'० त्वि० ) तंपसां कृश , ३-तत्‌ | तपसे क्षोण ! 

तपःक्क शहर (स० त्ि० ) तप: कलश सहते सह-अच | 
बस्द्रिय सायमादिकारक तपस्वी, जो तपस्थासे होनवाले 
कश् की सक्षम कर सकता है। 

४०) 4&, 68 





बहुत्रो" । तपस्यापरायण, तपस्यामें लोन ! 


तप:माध्य ( हि ० पु०) सपसा साध्य,, ३ तत्‌। . तपस्या 


हारा साधनोय, तपस्यासे साधन करने योग्य | 


तःःपघ्िद्ध ( स ० त्ि० ) तपसा सिद्द', ३ तत्‌ । तप्स्या दारा 


सिद्द, जिसने तपस्या करके सिद्धि लाभ को है । 


तपकन। ( छहिं? क्रिः ) १ उछलना, घड़कना। २ टयकना 


द खो | 


तपचाक ( ह्ि० पु० ) एक प्रकारका सुर्कों तोड़ा । 
तपड़ी (हि ० स्त्रो०” ) १ दुह, छोटा टोला। २ जाड़े के 


अन्तमें होनेवला एक प्रकारका फल । पकने पर यह 
पोलापन लिये लाल रंगका हो जाता है | 


तपतो ( स'* स्त्रो० ) १ सूथ को कन्या | यह सूथ को पत्नो 


क्ायाओे गर्भ से उत्पन्न हुई थों, बहुत रुपवतो थों ' कुरु- 
वगोय कर्त-राजपुत्र स॑वरण सूय के अच्छे भक्त थे। 
उनको शय्र षासे तुष्ट हो कर सूथ देवने तपलो को उन्हों के 
माथ विवाश३ कर दिया था। (भारत ११५११अ*० ) 
२ नदोविशेष, एक नदोका नाम | यह नदो दाश्षिण त्य- 
प्रदेशमें तह्लाद्रि पवलसे निकल कर पशथ्चिममुखमे अरब 
समुद्रमें गिरो हैं। यह नदो कोडण देशको उत्तरोय 
सोमा है। तापी देखो । 


तपन ( स'० पु० ) तप्रतोति तप कत्त रि ब्यु । १ खूय । २ 


भन्नातम ठक्त, मिलावेंता पेड । ३ भकद्क्त, सदार, 
आाक । ४ ग्रोझ्रकाल, गरसोका समय। ५ अम्न्याटिमें 
दाह्युक्ष नरकविशेष, एक प्रकारका नरक जिसमें जाते 
हो शरोर जल जाता है . & खुद्राग्निसन्‍्थ ठ्ष, भ्रनोका 
पेड़ । ७ सूय कान्तमणि, सूरजमुखो । ८ साहित्यदपणोक्न 
स्वियों के योवन कालमें सत्वजात प्रलब्गा रमेद, वह क्रिया 
या हाव भाव भादिजो नायकग वियोगमें नायिका 
करती है। ८ अग्निभेद, एक प्रकारको अग्नि | (पु०) १० 
गिव, महादेव | ११ ताप, जलन, दाइ, आँच । १२ धुप। 
१३ जनशास्त्रामुसार विद्य त्ंप्रभ नामक गजदम्स ह 
नमवकूटोमेंसे एक । (जिलोकप्तार ७३०, ९४८ एणथ।) 


तलपनक ( स'» पु० ) शालिधान्य भेद, एक प्रकारक्षा धान | 
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तपनकर (मं ० पुं० ) तपनस्य कर: ६-लत्‌ । रंश्मि, सय- 
को किरण ! 

लपनच्छूद ( स ० पु० ) सपनः अतसिरुक्ष: छदो यस्‍स्य, बचहु- 
ब्रो० । आदित्यपब्रदक्त, मदारका पेड़ । 

तेपनतनय ( स'० पु० सपनस्य सतनयः, €-तत्‌। सखूथ के 
पुत्र यम, कण , शनि, सुग्रोव आदि। 

सपनतनय। ( स'» स्त्रो० ) तपनलनय-टाप । १ शमोह्ल । 
सय को कन्या यमुना, तपतो प्रति । 

तपनमणि ( स'० पु० ) सतपनः सूथः लत्‌ प्रियो मणि: । 
स॒य कान्सम्णि | 

तपनांशु (स ० पृ०) तपनस्य भ्रश *, ६ तत्‌ । रश्मि, सूथ - 
को किरण । ह 

लपना (सं स्छो० ) झुद्राग्निमन्थ । 

सपना ( हि ० क्रि० ) १ सतप्त होना, गरस होना। २ सन्तप्न 
कोना, कष्ट सहझना, मुसोबत भकोलना। ३ गरमो 
फेलाना | प्रवलता दिखलाना, रोब दिखलाना। 

तपनाव्मज ( स० पु० ) १ यम्न, कण प्रति । (स्व्रो० ) 
तपनस्य भाव्मज।, €-तत्‌ ।२ स,य को कन्या, गोदावरो 
नदी, यमुना, तपतनो प्रध्ति | 

सपनो ( स'० स्त्रो० ) तप्यते पापमनया तप-लथ ८-डोेष्‌। 
१ गोदावरो नदी । २ पाठा, एक लता, पाढ़ । 

सपनोय ( स' ०» क्लो० ) तप-अनोयर_। १ सत्र०, सोना । २ 
कनमकधुस्त र, धतूरा । ३ वह जो उत्तन्न करनेका उपयुक्त 
हो, वह जो तसापनेके काबिल हो । 

४ लनशास्तरामुसार सोधर्मादि चार खगोंके भड़तोस 
इ द्रकविमानोंमेंसे एक । (तिलोकसार ४६५ गाथा) 
४ ( पु० ) ५ शालिधान्य भंद । 

तैपनोयंक ( स'« क्लो० ) तपनोय स्वार्थ कन्‌ । सुबंज , 
सोना । 

तपनेष्ट ( सं० क्लोौ० ) तपनस्थ सूथस्य इष्ट', ६-तत्‌ । ताम्त, 
ताँबा। 

तपनेष्टा (स ० स्व्रो०, शमोर्भ द, एक प्रकारका शमोठ्क्ष । 

तपनो पल ( स॒ ० घु०) सपन इलि नाम्भ। ख्यातः ये उपलः | 
सूथ कान्तमणि । 

तपन्सक ( स : पु० ) महाराज उदयनके विदृषक वसन्त- 
का पुत्र, नरवाह्नदत्तका बन्ध | 


(5 संस न के >तनपकनाक 


| तपषनकर_ययत तपसे 


लपभूमि ( छवि स्तरों ) तपोभूमि देखो | 

तपराशि ( हि ० पु० ) तपोराशि देखो । 

सपलोक ( स'० पु० ) तपोलोक देखो । 

लपवाना ( हि ० क्रि० ) १ गरम करवाना, किसो दूसरेको 
तपानके काममें प्रद्नलत करना। २ अनावश्यक व्यय 
करना, बिना प्रयोजनका ख्च कराना । 

तपविनय ( स॑० पु ) सपर्वो पुरुषोंकोी विनय करना । 


' लप्हड ( हि *« त्रि० ) तपोश्दध देखो। 


तपच्चरण (स'० क्वी०?) सपमः चरण । तपश्चय्य, तपस्या । 
तपस्या ( स'० स्थ्रो० ) लपन्न: चया, ६-सत्‌। ब्रतचर्या, 
तप, तपस्या । 
तपस्‌ ( स० क्लो* ) तप्असुन्‌ । १ वह जिसे द्वारा मन 
निम ल हो, शरोरको कष्ट देनेवाले वे व्रत ओर नियम 
जो चिक्तको शुद ओर विषयोंसे निश्चत्त अरनेते लिये 
किये जाँय, तपस्थया। २ आलोचनात्मक ईश्वरत्नान- 
विशेष । ३२ ज्षुतृपिपासा, क्षुता ओर व्ष्णा, भूर्ठ, प्यास | 
४ मोनादि ब्रत | ५ शरोर वा इन्द्रियको वशर्में रखनेका 
धमं। € शास्त्रानुभार शरोर, इन्द्रिय ओर मनका शोधन ! 
७ कण्टसे किये जानेवाला चाम्द्रायण प्राजापत्यादि प्राय" 
शित्त। ८ शास्त्रविषह्टित तन्नशिलारोहणादि। ८ वान- 
प्रस्थावलस्बोका अ्रसांघधारण धस । 
तपके तोन भंद हैं--शारोरिक, वाचिक ओर 
मानसिक । 
देवताग्रोंका पूजन, बड़ोंका आदर सत्कार, ब्रह्मचय, 
प्रहि सा भ्ादि शारोरिक तपके भ्रन्तगत हैं । 
सत्य ओर प्रिय बोलना, वेदभास्त्र पढ़ना आदि 
वबाचिक तप हैं। 
मोनावलम्बन, भाव्मनिग्रह्त आदि मानसिक तप हैं | 
ये तप फिर सोन प्रकारके हैं-सात्विक, राजसिक 
शोर तामसिक । 


जो फलको आकाइगसे परिशून्ध हो कर परम अद्दासे 
उच्चा तोनों प्रकारको तपस्याका अमुष्ठान करता है, वहों 
सात्विक तप है। जो मनुष्य-समाजमें सत्कार, सम्पान 
ओर पूजादि लाभके लिये उक्त तोनों प्रक्रारको तपस्याका* 
अमुक्लान करते हैं, उसो पारतिकफलशुन्ध तप्स्याको 
राजस तप कहते हैं शोर भ्रत्यन्त दुराप्रइद्धारा कसरेके 


तक्स--तपस्‍्या 


उत्सादनके लिये आत्माकों ययेष्ट पोड़ा पहुंचा कर जो ' 
तपस्या को जातो है, उसे तामस तप कहते हैं। (गीता) 
पातज्ञलदश नरम तपस्याको क्रियायोग बतला कर 
वणि त है। 
शास्त्रान्तरो पदिष्ट चान्द्रायण प्रथ्नति तपस्यासे चित्त को 
शुद्धि छोतो ओर सनको एकाग्रता उत्पन्न होतो है| 
तपस्यासे मनुष्य अभोष्ट फल पाते हैं। तपस्यासे पाप 
चलोग होता है ओर मनुष्य स्व॒ग को जाते ओर वहाँ यश 
पाते हैं। इस लोकमें ओर परलोकमे मनुष्यॉका जो कुछ 
आअभिलषित रहता है, बद एक तपस्यथाम हो प्राप्त 
छोता है! 
इस जगत तपा/म्रिद्ध मनु्योंसे कक भो असाध्य 
नहों है। मनु मतानुमार ब्राह्मगोंका एकमात्र तक्षन हो 
सप है। ब्रादह्मणोंको केवल वह्ो कास करन। चाहिये 
जिसमे ज्ञान उपाज न डो । रक्षा करनो हो क्षत्रियोंक। 
सप है। चजझत्रियोंको उचित है कि वे ब्राह्मण, वेश्य ओर 
शुद्र इन लोन वर्णोंको विशेष यत्रसे रक्षा करे । रक्षा हो 
उनको एकमात्र तपस्या हैं। वेश्यांको वार्सा हो ( कृषि 
वाणिज्य प्रद्वति ) एकमात्र तयस्या है। शूद्रि लिये 
पहले तोन वर्णौंको सेवा हो तप है । 
“'ब्राह्मणस्य तपोज्ञान' तप; क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
वेश्पध्य तु तपो वार्ता तप: शूद॒स्य सेवनम्‌ ॥? 
( मनु ११।७५६ ) 
सत्ययुगम तपस्या, त्र तामें ज्ञान, दापरमें यज्ञ प्रधानतः 
कलियुगमें दान हो प्रधान है। (मनु १।४६) 
ब्राह्मणोंके विधिपूव क वेदाध्ययन हो तपध्या है। 
( मनु २१६६ ) तपःसिद्द ब्राह्मण तपध्या द्वारा तिभुवन- 
का अवलोकन कर सकते हैं। १० माघ मास, साघका 
महोना | ११ नियम | १२ धम । १३ ज्वोतिषोक्त लग्न- 
स्थानसे मवस स्थान, उ्योतिषमें लग्नसे नवाँ स्थान | १४ 
तपोलोक । यह लोक जनलोकसे ऊपर ओर अत्यस्त | 
लेजोमय है । ! 
जो वासुदेवमें अत्यन्त भश्िपरायण हैं शोर ओ अपना 
समस्त कमे परम गुरु शोक्तशामें अपण करते जो तप- 
स्थासे श्रोक्त्णको सन्तुष्ट रखते भोर जिनको सव अभि- 
लाषा परित्यक्ष हो गई है, वे हो इसलोकमें वास करते 
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है और जो शिलोज्छ वच्ति हारा। अपनो जोविका निवाह् 
करते) जो ग्रोभकालमें अत्यत्त कठोर पद्चाग्निसाध्य 
तपस्या करते ओर जो वषोकऋलमें स्थग्डिलशायो, हेसन्स 


ओर शिगशिर कालमें जलमें अवस्थान कर तपस्या करते 
है वे डो इस लोकके .अधिकआरो हैं । 


ओ चातुर्मास्य व्रत प्रभतिक्ने भ्रत्यन्त कठोर नियम 
पालन करते ओर ईग्वरमें सदा लोन रहते, वे हो निमयसे 
इस लोकमें वास करते हैं। ( पद्मपुरण ) !४ भग्नि, 
आग। 

तपस ( स'० पु०) तपु-अमच्‌। १ सय।२ चन्द्रमा । 
३ पत्तों | 

तपसा ( ह्वि० स्त्रो० ) ? सपसरा, तप |] २ तापतो नदोका 
दूमरा नाम | यह बैतूलके पह्ाड्से निकल कर खन्‍्भात- 
को खाड़ोमें गिरतो है । 

तपभालो ( हि ० पु० ) तप्स्वो। 

तपसो ( हि'० पु० ) तपस्या करनेवाला, तथस्वों ! 

तप्मो मझलो ( हि ० स्तो० ' बंगालकोी खाड़ोमें मिलने- 
वाली एक प्रकारकी मछली । इसको लम्बाई लगभग एक 


बालिशतको होतो है। अंडे देनेके लिये यह वबंगाख 
या जैेठ माममें नदियोंमें चलो जातो है। 


तपसोराम - हिन्दोके एक कवि । ये जातिके कायस्थ थे । 
सारन जिलेके मुबारकपुर ग्रासममें इनका घर था। 

तपसोसूति (स ० पु०) बारहवें मन्वन्तरक्षे चोथे सावणि के 
सप्णियोंमेंसे एक । ( हरिवंश >अ० ) 


तपस्तक्ष (प्त ० पु०) तपः तपस्या तच्तति तन करोति तक्ष- 
अग _|। इन्द्र । 


तपस्पति ( स॒० पु« ) तपसां पतिः, €-तत्‌ | हरि, विशा । 
तपसप्र ( स ० पु० ) तयसि साधु: यत्‌ । १ फाला,न सास, 
फागुनका महोना । २ अज़॒ न, भ्रजु नका :एक नास 
फाल्गुन था, इसोलिये तपसत्र भो झजु नका नाम हआझा 


डहै।( क्वो० )३ कुन्दपुष्प । 8४ तण्यरण, सपस्त्रा | भू 
तापस मनुके दश पुरत्नोमिंसे एक : (दरिव श७॥२४) 


तपस्या (स ० स्व्रो०.) तप्यरति तपस-काडः_। कमणे रोमन्थ- 
तपोभ्यां वर्तिचरो। पा २।९११५। लतो अ, सतः टाप._। १ व्रत- 
चर्या, त५। इसके सस्कत पयोय -ब्रतादान, परिचर्या, 
नियमस्थिति भौर वब्रतचयों। तपस्‌ देखे । २ फाला न- 
मास, फागुनका महोना । 
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तपस्यामत्स्य (स? पु०-स्त्रो०) मत्यमैद, *प्मो मकलो। | 


इसके पयाय -तपःकर, चेट्टक ओर चेष्ट । ४ 
सपस्वत्‌ स'० त्रि3 ) तपस्‌ मतुप्‌ सस्य व। तपख्यों 
तपस्विता : स'* स्त्रो: ) सपस्विनोी भाव: तपरिविन-तल- 

टाप_ तपस्वित्त तप्स्वों होनेको अवधस्था। 
सपस्विन ( स'० वति० ) तपो विद्यतेकस्य तपस विनि। 
१ तयोय॒ुक्, 
तपरुपा करनेवाला। इसके पर्याय तापस, पारिकाहोगे, 
पारकाइं और तपोधन है। 


तपःसहस्न'भणं बिनीनी | पा ५।२॥। १०२ ' 


स्वाध्यायरूप तप, समय्रूप तप सथा मनके साथ इल्ट्रियों 


का एकाग्रतारुप लप, इन तोन प्रका३क तपस्थाविशिष्ट- 
को तपन्‍वो कहते हैं। विधिपरव क वेदादि अध्ययन 5 
समय य्रथाशास्त्र नियप्ादि पालन और मन साथ 
इन्द्रियोंकी एकाग्रता अर्थात्‌ स्थिरत्व सम्पादन नहों 
करनेसे तपली रत्नों कह्चना सकता है। 

जिनके व त्व, नियमित्व ओर वेदिकत्व ये तोन 
गुण विद्यमान हैं, वे हो प्रकम तपसवोी हैं। जिन्होंने 
सामसार-अ!य्स पत्त्याग कर अरण्य वास किया है और 
यहाँ तन-सनसे देवताकों आराधना करते हैं, वे भो 
तपस्वों कच्चलते हैं । 

इस स'सारमें सनुष्य दुनि वार इन्द्रियसुबर्में आसक् 
छो कर कभा न कभो अवसब्न हो जाते हैं। बुडिमान्‌ 
मनुष्य जम्म, रूनन्‍्य , जरा, व्याधि ओर मानसिक के शर्मे 
ससारको असार समक कर तपस्याके लिये यत्रशोल हो 
जाते तथा वे कायमनोवाकासे पवित्र, अबड्डूगगपरिशुन्य 
ओर ससारमसें निलिप हो कर भिक्षावत्ति अअलस्वन 
करके तपल्याका अनुष्ाान किया करते हैं । 

प्राणियोंते प्रति दया करनमे उनमें अनुराग उत्पन्त 
छो सकता है; इसलिये प्राणियां पर उपेक्षा दशोंगा तप- 
स्वियोंको उचित है। शुभकम का शभ्रनुष्ठान करके यदि 
उन्हें दुःख भोग करना पड़े तो ने विरत नहीों होते। 
तप्खो अइ््चि'सा, सत्यवाका, भूतानुकम्पा, क्षमा ओर 
सावधानता अवलस्बन किया करते हैं। 

वे ग्रवद्धितचित्तमे समस्त प्रणियोंके प्रति समान 
दष्टिसे देखते हैं। दूसरे की प्रनिष्टविन्ता, ग्रसस्भव स्प हा 
झोर भविथय या भूत विषयक्रे अनुष्ठानमे सब दा विरत 
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रहते हैं। वे कठिन यत्षसे लप्ख्या# फल च्ानाज नमें 
प्रविष्ट होते हैं । उनके वेदवाक्य|नुशोलनके प्रभावसे ज्ञान 
प्रवत्ति त होते रहते हैं। वे अविचलितचित्तसे हि सा, 
अ्पवाद, शठता, परुषता, क्र रतापरिशून्य भ्रोर परिमित 
सत्यवाक्य प्रयोग किया करते हैं। तपलो मसारके 
भयते भोत हो कर राजसिक ओर तामसिक काय परि 
त्याग करमे ससारको यन्त्रणा अर्थात्‌ जन्म, झत्यु, जरा 
श्रोर व्याधिर फ देमे विमुक्त होते हैं। वे बोतस्य हु, परि- 
ग्रहप रिशन्थ, निज नविहारो, अल्पाहारनिरत ओर जिते- 
स्द्र्यि होते हैं। जो तपस्यारं प्रभावसे ममस्त क्र शक्रो 
निवारण कर योगानुष्ठानमें एकान्त गअ्रनुराग दिवलाते 
हैं, वे निश्चय को अपने वशोक्नत चित्तके प्रभावसे परम: 
गति पानमें समथ होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य पहले 
बुडिशत्तिको नग्टड़ोत कर पोछे उसो धघोशक्षिके प्रभावसे 
मनको तथा मन:प्रभावमें शब्दादि इन्ट्रियविषय सम्र्‌ड को 
निग्टशोत करते हैं। जितेम्द्रिय हो कर चित्तको 
वशोभूत करनेसे सब इन्द्रिपों प्रसन्न हो बुडितच्ष्वमें लोन 
हो जातो हैं। इच्द्रियोंके साथ मनको एकता सम्पादित 
डोनसे हो तपस्याका फल ब्रह्मश्नाम उत्पल होता तथा 
उसमो समय मनसें ब्रह्मभाव आ जाता है । 

तपस्वोगण विशुर्वत्ति श्रधलब्बन कर तग्ड नकणा, 
सुपक्रमताष, गाक, उशनत्नल, पक्यवचुण, शक्त, और 
फल मल प्रद्ति भिच्चालष्धद्रव्य भस्षण करके जो वनधारण 
करत हैं । 

तपस्याआा काय झ्रारस्भ होनेसे उन्हें व्याघात करना 
क्लव्य नडों है। अग्निको नाई' क्रमशः उनको उतच्ते - 
जना करना हो विधेय है। ऐसा होनेसे धोरे धोरे सूथ- 
को नाई तपस्राक्षा फल ब्रह्मश्नान प्रकाशित इचआ करता 
है। ज्ञानानुगत अन्ञान, जाग्रतू, रसुप्रप्र ओर सुधुप्ति इन 
तोनों अवस्थाओ्रोंमें हो मगुष्यको अभिभ्रूस करता ओर 
बुडिधत्तिके अनुगत जाग शोर अ्रश्नान द्वारा उपचलत (नष्ट) 
हुआ करता है। मनुष्य जब तक प्रवस्थात्रयातोत पर - 
मामाको उन तोन अवस्थायुत्ञ कह कर समभकते हैं, तब 
तक उन्‍हें कुछ भो समझें नहों आ सकता | फिर जब 
तप्सताके प्रभावये एथकत्व ओर भ्रएथकत्बका विषय 
समभरमें भा जाता है, तब उनको समक्ष खदाके लिये दूर 
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हो जातो है तथा उस सप्तय तपस्णों तपस्याके प्रभावसे , 
छरा भोर झथ को पराजय कर परमब्रह्मक अधिक्षारो ' 
होते हैं। विशेष विवरण योगिन्‌ शब्दमें देखो | २ श्रमुकम्प[- 
के योग्य, दया करने योग्य । १ दोन, ट्खिया। ४ तपस्या- 
सत्य, तपसी मछली । ५४ छतकशरपच्लठक्त, घोकुआर |, 


& नारद | ७ चोथे मन्धन्तरक्रे कश्यपाव्मज ऋषिका माप्त । 


त 'सोमूर्ति देखो । ८ भागवतके अनुसार बारहवें मन्धन्तर भे 


सञ्रषि । तपोमूर्ति देखो । ८ हि, पत्र। १० दमनकद्षक् 
दोनेका पेड | 

तलपष्विनो ( स'० स्तो० ) तपस्विन स्त्रियां डोप । १ तपो- 
युज्ञा, तपस्या करनेवालो स्त्री । २ जटामांसी | ३ कट - 
रोहिणो, कुटको । ४ महाशावणिका, बड़ो गोरख- 
मुण्डो । ५ दोन!, दुःखिता, दोन भर दुखिया स्को। ६ 
पतिव्रता, मतो स्त्रो । ७ वह स्त्रो जो अपने पतिको रूत्यु 
पर केवल श्रपनो मनन्‍्तः;नक्ते पालन करनेके लिये सतो न 
डो और कष्टप्रवक अपना जोवन जिताबे । ८ तपरूबो को 
सत्रो । ८ मुण्डोरो, गोरक्ष्मु डो;। १० जिक्िणो, जिगिनका 
पेड़ । 

तपश्विपत्र (स*० पु० ) स॥ध्विप्रिय' पत्र' या, बहुत्री० । 
दमनकहक्त, दोनेका पेड़ । 

तपा ( स'० पु० ) श्ग्रोझ ऋतु । २ माघ मास | 

तलपाक ( फा० पु० ) १ आवेश, जोश । २ वेग, तेजो । 

तपागच्छ ( स'० पु० ) शखंतास्थर जेन साधुऑओंका एक 
स'घ। जैनसम्प्रदाय देखे । 

तपात्यय ( स'० पु० ) तपप्ता ग्रोष्ममत्र अत्ययो यत्र, बहु- 
त्रो० । १ व्षोकाल, बरसात | तपस्य अत्यय;, ६-लत्‌ । 
ग्रोप्मावसान, गरमो कऋटतुको समान्तरि । 

तपानल ( स॒ ० पु० ) तपसे उत्पसन् लेज। 

तथाना ( छि० क्रि०) १तन्न करना, गरम करना । २ 
दुःख देना, क् श देना । 

तपान्त ( छ्त० ६० ) तपम्प्र अन्तो यत्र, बचुब्रो० । ! ग्रोष्म- 


काल | तपसप्र भन्तः, ६-तत्‌। २ ग्रौक्मावसान, गरम 
ऋतुका श्रन्त । 


सपाव ( हि पु० ) ताप, गरमाइट | 

तपावन्तत ( हिं* पु०) तपण्यों, तपसो । 

तपित ( स०,लि० ) तप-दाई भा। तन, स्, गरस | 
०. 48., 69 


हिल अमल 


! 


२७३ 
तपित ( स॑० पु० ) जेनशास्खानुसार मालुक्ाप्रभा नामक 


तोसरो नरकभूमिमे नारक्षियोंते रहनेके जो विलश्यान 


है उनमें ८ इन्ट्रकविल कह्ढे जाते हैं। तपित दूसरे 
इन्ट्ररविलका नाम है । 


तपिया ( हि“ पु० ) मध्यभारत; बड़ाल तथा आभाममें 
होनेवाला एक प्रकारक। वल् । इसके छिलके ओर पत्ते 
दवाके काममें श्राते हैं । इसका दूसरा नाम विरमो है। 

तपिश ( फ़ा० स्त्रो० ) तपन, गरसो, आँच। 

सपिष्ठ ( म त्ि० ) शभ्रतिशयेन तप्ना तप्त न-इछ न्‌ त्णो- 


लोप: । ? अत्यन्त तापक, श्रधिक गरस । २ अत्यन्त रष, 
ग्रधिक तपा इनआा। 


तपिशु (स'० ब्रि० ) तप-द्ृष्ण च। तपकारो, जलन देने- 
वाला । 

तपी ( हि'० पु० ) १ तापम, तपस्वो, जषि। २ सूथ । 

तपोयस्‌ ( स॒ ० व्रि० ) भ्रतिशयेन तन्ना तप्न, -इयसुन्‌. ढणो- 
लोयः। १ अत्यन्त सापकारो, अधिक गरमो देनेवाला। २ 
अत्यन्त तपस्याकारक, कठिन तप करनेवाला । 

तपु ( स॒० त्रिः ) तप-उन्‌ । १ तापक, त!प उम्पन्न करने- 
वाला । २ तापथुक्न, जिसमें ग्रधिक गरसो हो । ३ तप्न, 


उष्ण, गरस । ( पु० ) ४ अग्नि, आग | ५ रवि, सय | ६ 
गत्र , दुगश्भ न । 


तपुरग् (स'० बि०) अग्रभाग उष्णुतायुक, जिसका अगला 
भाग बहत गरस हो । 


सपुज सर ( स० पु० ) अग्नि, आग । 
तपुम् दैन्‌ ( स० पु० ) जिसका मस्तक उत्तप्न हो, अग्नि | 
तपुबध ( स'० त्रि० ) उत्तन्न अस्त्रशुक्क, गरम ऋथियार । 


तपुषि (स » त्रि०) तप-उसिन्‌ बे रे नकारस्थ-इत्‌ । तापक, 
गरम करनेवाला । 


तपुषो ( स'« स्तो० ) तपुषि स्त्रियां डपेप । क्रोध, गुस्सा । 

लपुष्पा (स ० त्रि० ) ज्यालासे रका, आझागसे बचाना। 

सपुस ( स॒० पु० ) सपत्ति तापयति वा तप-ठसि। अर्निपूष- 
पीति। उण्‌ २११८ । १ रवि, सूथ । २ अग्नि, आग । ३ 
तापयुक्ष, वच्द जिसमें अधिक गरतों हो। ४ तपन, जलन, 
प्रांच। ( क्लो० ) ५ तपनशोल, तपानेवाला । 

तपोज (स*० ति०) तपस; तपस्यात: भग्न वो जायते जन- 
ड। १ तपल्याजात, जो तप्स्याये उत्पन्न इआ हो | २ 
प्रस्निजात, जो अग्निसे उत्पन्न इुप्रा हो। 
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तपोजा ( स'० स्तो० ) सपोज -टाप । जल, पानो । तपस्या 


तपोभूमि ( सं० स्त्री? ) तथ करनेका स्थान, सतोपवत । 


को अ्रग्निसे अप (जल) उत्पन्र होता है। पहले अग्निसे | तथोभ्त्‌ (स'० बि०) तपो विभ्षन्ति तपः र-जिप तु च्‌। 


घधम, धममे अभ्य ( मेघ ) और मेघमे वष्टि होतो है। 


नपोधारक्, जो तपण्या घारण करते हैं। 


इसोलिये वष्टि तप्यामे उत्पन्न होनेके कारण इसका | तपोस4 ( स'० पु० ) तपः प्रचुरः तथः स्वष्ट्यपदाथोलो चन 


नाम तपोजा हुआ है | 

तपोड़ो ( हि ० स्थो०) काठका एक बरतन। 

तपोद ( स'* पु० ) मगधका एक लोथ । 

नमपोदान ( म'० क्वो० ) तप इव दान यत्र, बहचब्रो०। 
तोथ भेद, पुण्य-तोधॉमें सपोदान एक प्रधान तोथ माना 
गया है। ( भारत १३।४२ अ० ) तीथ दखो। 
पोघन ( स'० द्वि०) सपोधन' यस्य, बचुत्रो० । ? तपोरत, 
तपस्वो । तपोधन मन. वाका क्रोर काय हारा जो कुछ 
पाप करते, वे तप्सयासे नाश को जाते हैं। (क्वी० )२ 
तप एवं घन', कमंघा० । २ सपोरूप धन, सपस्या को 
जिसका एक मात्र एम हो। तप घन सूल्य यध्य। ३ 
तपस्या द्वारा पाने योग्य स्वर्गादि , ४ दमनकठ्ल, दोने 
का पेड़ । 

तपोधन-- गुजरातो ब्राह्मणोंओ_ओं जातिका एक भेद | ताफ्नो 


टोके तोरबतों देशोंमें थे अधिक सं ये शि 
नद तोरबल प्र अधिक मख्या में पाय जाते ह ॥ । लथोरति ( स'० ल्ि० ) लपधि रसि यस्‍स्थ, बहत्री० | त१*- 


प्राचीन कालमें इस वशके शोग बड़ तपस्वो थे, यहाँ 
तक कि तपस्याको हो अपन! सव स्व समभते थे थोर 


लनोकिक धनको इच्छा न रत करके तपरूुपो घनको एक- 


ब्ित करनेवाले थे । इसो कारण इनन्‍्ह सपोधनको उपाधि 


मिलो थो। आज कल ये नाम मात्रत्षे तपोधन रह 
गये हैं ! 

तपोधना ( स ०» स्त्रो० ) तपोधन-टाप | मुण्डोरोदन्ष, 
गोरखमुण्छी । 


सपोधम ( स'» पु० ) तप; एवं धर्मों यध्य, बचुत्रो०॥ १ 
तपस्या हो जिसका धम है, तपस्थो । तपस्तो धम :, &६- 
तत्‌। २ तपख्याका घम । ३ ग्रोप्चकालका धसम । 

तपोष्ठत (स ० पु०) तपसि छतः सनन्‍्तोषो यस्य, बहुब्रोः। 
१ तपोरत, तपस्खो । २ मप्रषि भेद, वारहवें मन्वन्तर 

, चोथ सावणि के सश्षषि थॉमेंसे एक क्षि । 

तपोनिधि ( स० पु०) तप एवं निधिः घन यरूय, बचहुत्रो ० । 
तपोनिष्ठ, सफस्थो । 

तपोनिष्ठ ( स० पु० ) सपसि निष्ठा थस्य, बचुत्नो० । तथो 


रत, तपस्तो ! 


। 
। 
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-न- अिा कि ना ७»«...---.......७....-.---नकनन -+_न्‍नन--+--नन-+--_++ पे 


तदाव्मको वा सतपस्‌ सयटद। १ तपः प्रचुर, यथेष्ट तपथ्या । 
२ परमेश्वर | 

तपोमयो ( स ० स्व्रो० ) तपोमय-डोप । तथ्स्वरूपा, वह 
जिसने यथेष्ट तपत्या को हो । 

तपोमूति (सं० १०) तपः आलोचनभंद एवं सूसि 
य रूप वा तपःप्रधाना सूतिय रूप, बहुत्रो० । १ परमेश्वर । 


२ तपच्वो । ३ सप्तषि भेद, बारहवें मन्वन्तरके चोथे 
सावणि के सपषियोमेंसे एक । ( हरिवंश ७>अ० ) 
तपसोमूर्ति देखो । 


तपोसूल (स'० पु०) तपो सूल' यस्य, बहुत्रो१ , १ तथस्याक्े 
लिये स्वगादि। २ तामस मनुक्रे एक पुत्रका नाम। 
तपस्य देखो । 

तपोयुत् ( स० लि ) तपसा युक, ३ तत्‌ | 
युक्ष, तपस्थासे भरपूर । 


तपस्या द्वारा 


परायण, जा तपख्यामें लोन हो । पु०) २ तामस मनुके 
एक पुत्रका नाम | तपस्या देखो । 

तपोरवि ( स० पु: ) तपसा रविरिव। १ वनकु जो 
सूय के सहश तेजवन्त हो । २ बारचवें मन्वन्तर+ चौथे 
सावणि के समयमें सन्नषियोंमेंसे एक कऋषिका नास ! 

तपोराशधि ( स० पु० ) महामुनि, भ्रहुत बड़ा तपस्तो | 

तपोलोक ( सं» पु०« ) तपोनाम लोकः, मध्यपदलो० 
कमंघा। ऊध्व छ्थित शोक विशेष, ऊपरके सात लोकों- 


मेंसे छठाँ लोक । यह लोक जनलोकसे चार करोड़ 
योजन जपरमें अवस्थित है । 


*चतु;कोटिप्रभाणं तु तपोलोकोस्ति भूतलात्‌ ।”(काशीक्ष० २४।९०) 
भर प्रथ्ति सात लोक ब्रह्म|से उत्पन्न हुए हैं। ब्च्याके 
दोनों पे रसे श्रु्लोक, नाभिसे भुवलोंक, कदयपे स्वर्तोक, 
वक्ष:स्थलसे मक्षजोक, गलेखे जनलोक, दोनों स्तनसे तपो 
लोक और मस्तकसे सत्यलोक उत्पन्न हुभ्ा है। (भाग- 
बत *२|५|३८३-९ ) विश्वेष ब्रिवरण सप्तठोकमें देखो । 
तपोवट ( स ० पु० ) तफप्सो वठ-इव। क्र्मवत्त देश। 


के 


लेपोवन ( स*० क्को* ) तपसो बन॑, ६-सत्‌ । १ तापस सेव्य 
वनविशेष, मुनियोंका आ्राययस्थान, यह एकान्स स्थान 
जहाँ मुनिगण कुटो बना कर तपस्या करते हैं। २ इसो 
नामका एक तोथ, व्न्दावनस्थित एक बन | यहाँ गोप- 
कन्या कात्यायनो-व्रत करते हैं। इसके पासड्ो चोरघाट 
डे | (भक्तमाल) वक्ष्दावन देखो । 

तपोवल (स ० क्लो०) तपन्तः वल', €-तत्‌ | तपस्याका वल, 
ल0्स्योका प्रभाव । 


तपोठ्ड ( स'« त्रि० ) तपम्ता द्ड;, ३-तत्‌। तपोज्य छ. जो 
तपस्या द्ारा यछ हो। 


तपोह्शन ( स'० पु« ) १ सन्नषि सेद, सपसोसृति का 

एक नाम । २ तामस सनुके एक पुत्रका नाप । 
तपस्य देखो । 

तपोनो ( हि ० स्त्रो० ) १ ठगोंको एक रमम। जब वे 
मुमाफिरोंको लूट मार कर उनका माल घर ले जाते हैं 
तत्र यह रसम को जातो है | इपमें वे मिल कर देवोको 
पूजा करते ओर उर्ह गुड़ चढ़ा कर उसोका प्रसाद 
आपममें बॉटते हैं । 

तन्न ( स ० लि० ) तपनत्न । १ दग्ध, तपा हइश्ना, जलता 
हुआ। २ तापयुक्कष, जिसमें अधिक गरमो हो।३ 
टु/खित, पोड़ित । 

सन्नक ( स' ० क्लो० ) १ रोप्य, चाँदो | २ स्वणमाधछिक । 

तन्नकाञन ( स०क्को०) तप्त यत्‌ काओ्न', कमंधा० | 
अग्निस योगसे विसल काइन, आगसे साफ किया हुआ 
मोना। 


तप्नकुण्ड ( स० पु० ) प्राकृतिक उष्य जलधारा, गरम ', 


पानोका सोता । पहाड़ों या मंदानोंमें कहों कहों गरम 


एानोके सोते मिलते हैं। इसका कारण यह है कि या तो 


पासो बहुत अधिक गऋराईसे या भूगभेके मध्यको अग्नि- 
से तन्न चट्टानों परसे होता हुआ आता है। 


प्रायः रोग जाता रहता है। ऐसे गरम जलके सोते युरोप 
ओर भ्रमेरिकामें बहुत पाये जाते हैं। दूर दूरके मनुष्य 
उन्हे देखने तथा उनका जल पोनेके लिए वहाँ पाते हैं 
भोर वहुतसे मनुष्य रोगले छुटकारा पानेके लिये महोगों 


तपोवन--तप्वाहुफ 


+ 
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तन्नकुम्भ ( स० पु० ) तबः कुस्मो यत्न, वहुब्रोब। मरक- 
मेद, एक भयागक नरकका नाम। इसके चारों ओर 
गरम कडाह़े हैं जिनमें लोहेका चण ओर तेल सदा 
खोलता रहता है। उन्‍्हों कडाइहोंमें दुराचारियोंको 
मस्तक नोचैकों और करके यमके दूत फेक दिया करते 
ओर गिद्व उनके नेत्र, श्रस्थि इत्यादि उस्लाड़ उखाड़ उनमें 
डाल देते हैं । जब उनमें उनका प्र॒त्य॑क अज्ः गल जाता 
है तो यमके दूत उसे करछो या चमचेसे घोंटते हैं। 

इस तरह आवतक्त युक्ष महातेलमें टुष्कम्ंकारो मनुष्य 

उनन्‍्मथित होते हुए प्रनक प्रकारकी यम्त्रणा पाते हैं । 
( माकेण्डेयवुआण ) नरक देखो । 

तप्रकतच्छा ( स* पु०-क्तो* ) तप्न न जलदुख्धादिना आच- 
रिल क्च्छ यत्र वा तप्ने प्राचरितं। दादशाइसाध्य 
व्रतविशेष, बारह दिनोंमें सम्तान्न होनेवाना एक प्रकारका 
ब्रत | इस ब्रतमें त्रत करनेवालेकोी पहले तोन दिन तक 
प्रति दिन लोन पल उष्ण दूध, लब॒ तोन दिन लक प्रति- 
दिन एक पल धो, बाद लोन दिन लक नित्य & पल उष्ण 
जल ओर भन्तमें तोन दिन तक सप्न॒वायु सेवन करना 
पड़ता है | दूध गरम किये जाने पर जो उच्युवाष्य निक- 
लता है वह तप्तवायु मानो गई है। 

यह ब्रत करनेसे द्विज्ोंके सब प्रकारके पाप नंष्ट हो 

जाते हैं। प्रायश्चित्तविवेकके मतसे यह व्रत चार दिनोंमें 
भो किया जा सकता है। पहले तोन दिन यथाक्रमसे 
दूध, घो ओर जल सेवन करना चाहिए भोर चोथे दिन 


उपवास करना चाहिये। इसको चतुरहसाधा तप्नक्च्छ 
कहते हैं। प्रायश्चित्त देखो ! 


तन्खन्न ( स'० पु० ) ग्रोषष कूटनेका गरम किया इुआ 


| चल । 


रनके (कमारे रद जाते हैं। जल जितना हो गरम होगा 


उसमें उतना हो गुय अधिक चोता है । 


जल तप्नजला ( स स्थ्रो” ) तप्त' जल' यय्या:, बहुत्रो० । जेन- 
ऐसे जलसे ' 


खनिज पदाथ मिले रहनेके कारण इसमें ख्लान करनेसे ' 


शास्तागुसार सोलानदोओ दक्षिण सट पर दं वाख्य व॑ दो- 
से आगे उन्ष नामको एक विभड्! नदो है। इसका जल 
गरम है इसोलिये यह नाम पड़ा है। 

तपाषांणकुण्ड (स ० पु०) तप्नार्ना पाषाणानां कुण्कमिव । 
नरकविशेष, एक नरकका नाम । 

तप्नबालुक (स'० पु०) सन्न बालुका पत्र, बइब्रो० | १ नरक- 
विशेष, एक गरकका नाम | नरक देखो । (&#०)२ 
उच्तन्न बालुज्ञामय, गश्सम किया इच्चा बाल, । 


है 


२४३ 
तम्नममाष ( स'७ पु० ) तप्त माषमित' सुवर्णादिक यत्र, 
बहुब्रो” । परोक्षाविशेष, पाचोन कालको एक प्रकारको 
परोक्षा । यह परोक्षा ।कसो मनुष्यको अपराधो या मिरा- 
पराधों साबित करनेके लिश्रे को जातों थो। इसमें लोहे 
या ताँबेके बरतनमें बोस पल तेल ओर घो डाल कर उसे 
ग्रस्निद्दारा उच्तप्त करते थे | बाद उसमें एक माषा सोना 
छोड कर अपराधोको उसे बाहर निकालनेके लिये कहा 
जाता था । यदि उसको अ'गुलोमें छाले ग्रादि म पड़ते 
लो वह सच्चा समभ्का जाता था | ( बइरदत्पति ) 
इसका दूसरा विधान भो इस तरह हैं-- 
सोने चाॉँदो, ताँबे, लोहे ओर मद्ो # बरतनको भलो 
भाँति परिस्कार कर अग्नि एर रख छोड़ते थे बाद उनमें 
गायका तो या तेल डालते थे! इसके बाद विचारक 
धरंका ञ्रावाइन ओर पूजादि करके निम्ब्नलिखित मन्त्र 
डारा अग्निको शद् करते थे। 
“ओं पर पत्रिश्रमगृतत घृतत्व' यहकर्मंसु । 
दह पावक पाप त्व' हिमशीतशचे। क्षव !'! 
बाद जिस मनुष्यको परोक्षा करनो होतो उसे उप- 
वास करना पड़ता ओर तब खत्रान कर आद्र वस्त्युक् हो 
प्रतिबश्ञापत मस्तक पर रख कर निम्नलिखित सनन्‍्त्र पढ़ना 
पड़ता था-- 
“ ओं व्वमग्ने सवेभूतानाम॑न्तर्च गति पाक । 
साक्षिमत्‌ पुगयपापेभ्यों ब्रहि सत्य करे मप्र ॥” 
यह मन्त्र पढ़ कर उस खोलते हएमेंसे तप्नमाष निका- 
लने पर यदि परोक्षार्थोको उ गलोमें छाले श्रादि न पड़ते 
तो वक्ष सच्चा सत्का जाता था । (दिव्यतत्व) दिव्य देखो । 
सप्नमुद्रा (स'० स्त्रो०) तप्ता भग्निसन्तप्ना मुद्रा, कम धा० । 
शरोर पर धारणोपयोगो अग्नि सन्तप्त भगवानका शभयु- 
धादि चिह्ल, द्ारकाके श खचक्रादिके छापे । वैष्णव लोग 
इसे लपा कर अपनो भुजा तथा दूसरे अडगें पर दाग 
लेतेहैं। यह धामि क चिहक्त होता है ओर वेणशव लोग 
इसे मुझशिदायक मानते हैं । मुद्रा देखो । 
सप्तरहस ( स'० क्ली० ) तप्त' रह;, कम धा० भ्रय्‌ समा- 
साम्स | १ बक्रि, आग | २ तप्यत्‌ निज्नस्थाम, वह 
एकास स्थान जड़ों पर कोई दूसरा मनुष्य जा नहीं 
सकता । 


सम्नराजलेल (स० क्ली*) आयुर्व दोख़ तेलविशेष, एक तैर* 
हुका दवाईका तेल । 
प्रस्तुत-प्रणालो-- सर सोंका तेल 8 सेर, मदार सहि- 
ज्वन, धघत्रा, वासक, सम्हल , दशमुल क्षरच्छ, बना 
प्रत्यं कका रस 5४ रुर कल्काथ पोपल, बना, घोंठ, पोपल- 
मल, चोतेको जछ्छ, कटफल, धतूरेऊँ बोज, चव्य, जोरा, 
सोया, पुनण वा, हलदों, देवदारु, इशलाइला, शुष्क 
मूला, कुड, दुरालभा. कालाजोरा सिजका गोंद, मदार 
का गोंद, जयपालमल, नागदोना, विड़'ग, सन्धव, यव 
कतार, रक्तचन्दन, सबह्ज्चनको जड़, उत्पल, मिच , जेठो 
मधु, राख, काऊड़सोंगं, कण्ट+#रो और वरुफकषोी 
छाल, प्रत्येकका दो मोला | इस प्रकारसे य# लेल चनना 
है। गिरःपोड़'में यह ओषध विशेष फलप्रद है। तथा! 
नेत्रशूल, कण शूल, तेरह् तरहका सब्रियात, वाससप्लेझा, 
गलग्रह, सब तरहका शोथ, उज्यधर, पिलहो, सं प्ारोग, ये 
सब रोग उपशान्स होते हैं। 
यह तेल ओर एक प्रक.रका हता है। प्रस्तुतप्रणालो -- 
कटुतेल ४ सेर, गोम॒त १६ सेर, कथके लिये घतूरा 
( पूृतिका ), डददरकरज्ज़, भिगटो, जयन्तो, संभाल, 
गिर|णष, हिज्जल ओर महिजन मिलित दशम्ूल, प्रत्थेक 
२ सेग, जल €४ सेर, शेष १६ सेर , कल्काथ मदनफल, 
ब्रिकटु, कुड़, काला जोरा, मोंठ$ कटफल, वरुण-काल, 
समोधा, छिप्जल, ब॑ लगरो, हश्लाल, जवापुष्म, विष, मन: 
शिला. काकड़ासोंगो, रतचन्दन, सह्ज्जनको छाल, अज- 
मायन थोर व चोको जड़, प्रत्येकका दो तोला। इससे 
शिर:ःशल, नेत्रशुल, कण शल, ज्यर, दाह; स्वेद, कामला, 
पाण्डू भोर तेरद्द तरहका सब्रिपात नष्ट होता है। 
शिर-शलमें यह तेल विशेष फलप्रद है। (भेषज्यरत्वावषी) 
सप्तररूपक (स ० ज्ली० ) तन्न' वकिियोधित' रूपक' रूप्य' 
कम धा० । विशुद्द रोप्य, तपाई हुई भोर साफ चांदी । 
तप्नलोमग ( स ० पु: ) काशोश, एक प्रकारक्ों धातु, 
कसोस | 
लश्नलोइ् ( स * पु० ) नरकजिशेष, एक नरकका नाम । 
सम्नशूमि कुण्ड ( स'० पु० ) तन्ना भग्निसयों शर्म लोइ 
प्रतिमूति यं त्र तथाविध' कुण्क' यत्र, बचुत्रो०। नरक 
विशेष, एक नरकका मास | 


तपरशूमी--तबरदारी 


तेझशूसोीं ( स० पु० ! सभा शूसों यत्र, बचुत्रीो०' नरक 
विशेष, एक नरक | यदि पुरुष अगम्या स्तोके साथ ओ्ोर 
स्त्री अगस्य पुरुषे!के साथ सम्भोग करे ते वे इस नरकसमें 
भंजे जाते हैं | 
इस नरकमें पुरुष तज्न लोडहेको नारोको आलिदड्गन कर 
और मारो तहलोहेके पुरषको आलिड्शन कर अनेक 
प्रकारको यम्प्रणा पाते हैं । ( भागवत ५२६२० ) 
नरक देखे। | 
तन्नसुराकुरड ( स' ० क्लो० ) तप्नाया: सुरायः कुण्ढमिव । 


नरकविशेष, पुराणानुसार एक नरकक्रा नाम ! नरक देखे 


लन्नाख (स'० क्लो०) तप' अ्रम्न॑ं, कमंधा० | तप्न अश्न, गरस 
भात । 

तन्नाग्ध (स० क्ोौ०) उष्ण समलिल, गरम जल। 

तप्तायनोी ( स० स्त्रो० ) सन्न न अय्यतेषत्न भ्रय-ल्थ ट्॒‌ डोप । 
भूमिमेद, वह भूमि जो दोन दुःखियोंको बहुत सता 
कर प्रान्न को जाय । 


तप्पा--मध्यभार तके भोणल एजैन्सोकी ठाकुरात या रिया- 


सत । 

तप्या ( स० पु० ) तप-यत्‌ । १ शिव; महादेव | ( त्ि० ) 
२ लपनोय, जो लपने या तपाने योग्य हो | 

नप्यलु ( स'० त्ि० ) तफ्यतुन्‌। तापके सूर्यादि । 

तफ़जल(इसेमखॉ--फरुखाबादके ब्वटिश राजद्रोहो नवाब | 
ये मुजफ्फरजज़्के उष्तराधिकारों तथा पोत्र थे। १८५४७ 
डू०के गदरमें इन्होंने बासठ अग्रज, उनको सो तथा 
बच्चोंकी कतल कर डाला था। अन्समें ये पकर्ड़ गये ओर 
दोष भध्माणित होने पर फाँसोको आज्ञा दो गई । लेकिन 
अवध जिलेके कमिश्वर मेजर वरो इनन्‍्ह ' पन्नले हो प्राण- 
दान दे चुके थे, इस कारण गवन र-जनरलने प्राणदण्ड 
न दे कर तटिश राज्यसे बाहर निकाल देमेका विचार 
किया । नवाबने मक्का जानेका इच्छा प्रकट को । अम्तमें 
१८४८ ई०को २श्वो० मईको जजोर डाल कर इन्हें 
मक्का मजवा दिया । जाते समय केवल अपनो सम्तानते 
हो मुलाकात कर लेनेको इन्ह आज्ञा मिलो थो । 

तफ़रोक ( अ० स्तो० ) १ भिश्नता, जुदाई। २ वियोग, 
घटाना, बाको निकलना । १ पअ्रस्तर, फरक। ४8 भाग, 
बेंटवारा, बाँट । 
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सफरोह ( अ० स्त्रो० ) १ प्रसबता, वुशो फरछहुत। २ 
ह॑ं सो, ठह्ठा, दिज्लगो । £ से र, हव।|खोरो । ४ साजापन, 
ताजगो । 

तफ़्सोल ( अ० स्त्रो० ) १ विस्तत वणन, लम्बा चोड़ा 
ब्योरा । २ सूचो, फद , फेहरिस्त । ३ वितरण, कैफियल । 
8 टोका तशरोह | 

तफ़ाबत ( आअ० पु० ) १ अन्त!, फक्र। २ दूरो, फाम्तिला | 

तब ( हि० अव्य७ ) १ उत्त म_्रथ, उप वक्ष । २ इस 
कारण, इसलिये । 

तबक (अ०पु ) १ लोक, तल । २ परियोंको नमाज़ । 
मुगलभान स्त्रियाँ पा यां क्रो जाधाने बचनेसे लिये यह 
नमाज़ पढ़तो हैं। २ घोड़ाआ एक रोग । इसमें उनके 
शरोर पर सूजन हो जातो है। ४ शरोर पर एक प्रकार- 
का दाग जो रक्नत्रिकारके करण हो जाया करत! है, 
चकत्ता। ५ तल, तह, परत | & चोौड़ो और कम गह- 
राईको थालो । 

तबकगर ! अ० पु० ) सोने चॉदी आदिशे तधक या पत्तर 
बनानेवाला, तबकिया । 

तबकफाड़ ( अ० पु० ) कुस्तोका एक प॑ च । 

तवका ( अ> पु० ) १ विभाग, खंड । २ तह, परलत | २ 
लोक, तल | ४ मनुथ्योंका क ण्ड । ५ पद, स्थान, दजा | 

सबकिया ( अ० पु० ) तबकगार देखो । 

तबकिया हरताल ( हि ० पु० ) एक प्रकारकी हरताल । 
इसमे ८कड़ॉंमें तबक या परत होते हैं। 

तबदोल ( भ० वि० ) परिवत्ति तल, बदला हुआ । 

तबदोीली ( अ० स्खथो०) परिवत्तित होनेको क्रिया, 
बदली | 

तबइल ( अ० पु० ) तबदीली देखो । 

सबर ( फा० पु० ) १ कुल्हाड़ी, टॉगो। २ लड़ाईका एक 
इथियार जो कुब्हाड़ोसा होता है । 

तंबर ( दि ० पु० ) एक प्रकारको पाल जो मस्त लक्षे संबसे 
ऊपशो भागमें लगाई जातो है । 

तबरंदार ( फा० पु०) वह जो कुल्हाड़ो या तबर 
चलाता है। 

तबरद!रो फा० स्तो०) तबर, कुल्शाड़ो या फरसे चलमंका 
काम । 
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तबरो--तबरिस्तानके एक प्रसिद्द ऐसिहासिक सथा 
'सारोख तबारो” के रचयिता। इनको इच्छा तो भोर 
प्रधिक थो, लेकिन मित्रोंकें आग्रहसे केवल ३०००० 
कागजके तब्तोंमें हो इन्होंने साधारण पतिक्ञास समाप्त 
को थी । ८२२ ई०में इनका टेह्ान्त हुआ । 

लबल ( फा० पु० ) ?! बड़ा ठोल। २ नगारा, डका। 

तबलचो (अ« पु०) छोटा लबला बजानेवाला, तबलिया। 

तबला भ्र० पु०) ताल टेनेका काठका एक प्रकारका बाजा | 
यह काठ खोखला ओर लब्बोतरा होता है। इस पर 
गोल चमछा मढ़ा रहता है। लोहचन, कार्वे, लोई, सरेस, 
मंगरले ग्रोर सेलको मिला कर एक प्रकारको स्याडो 
बनाई जातो है ओर इसोको गोल टिक्रिया लवलेके ऊपर 
अ्रच्छी तरह जमा कर चिकने पत्थरसे घोंटो जातो है । 
इसो स्याहो पर प्राघ्ात पडनेसे तबलेमेंसे आवाज निक- 
लतो है। मढ़ा इआ चमड़ा कु डमेंसे चमड के फोते द्वारा 
मजबूलोसे जकड़ा रहता है ओर इसमें काठको गुल्नियाँ 
भो रख दो जातो है। इनन्‍्हों गुज्ियोंको सहायतासे तब- 


लेका स्वर समय पड़ने पर चढ़ाया और उतारा जाता | 


है। यह बाजा अकेला नहों बजाया जाता, इसो तरह के 
ओर दूमरे बाज डुग्गोक्रे साथ बजाया जाता है। व/ता- 
वबरण अधिक 2 ढा हो जानके कारण भो तबला आपसे 


भ्राप उतर जाता है ओर भ्रधिक गरमसोके कारण आपसे 
आप यढ़ जाता है । 


सबलिया ( भ्र० पु० ) तबला बजानेवाला, सबलचो। 
सलचबाक ( अ० पु० ) बड़ा धाल, परात। 

सबाबत ( अ० स्वरी० ) चिकित्सा, इलाज | 

तबाशोर ( हि ० पु०) बशलोचन | 

तबाह ( फा० वि० ) नष्ट, बरबाद, चोपट । 

तबाह्ो ( फा० स्त्रो० ) अधःपतन, नाश, बरबादो | 
सबिञल ( हि ० स्तो० ) तबीयत देखे । 

तबो भरत (अ्र० स्त्रो०) १ चित्त, मन, जो । २ बुद्धि, समभक, 
भाव | | 

संबो अतदार (अ० वि०) १ समभदार, अक्कमन्द । २ भावुक, 
रसस, रसिक । 

तबोचब्तदारो ( भ्र० स्त्रो० ) १ समभदारो, होशियारी। 
२५ भावुकता, रसचजता-। 

तबोब ( श्र० धु० ) वेद, चिकोस | 


तबरी--तमकोही के 


सलभ्॒ ( स ० पु० ) छाग, बकरों | 

तभो ( हि ० अव्य० ) ? उसो समय, उसो वज्ञ | २ इसो 
कारण, इसो वजझइसे । 

तम चा ( फा० पु० ) १ छोटो बन्टूक, पिस्सोल। २ एक 
प्रकारका लम्ब। पत्थर | यद्द दरवाजांक्रो सजब तोके लिये 
बगलमें लगाया आता है। 

तम्र ( स'० क्लो० ) ताम्यत्यनेन तम करणे स'ज्ञाया घजथ 
घ। १ भनख्धकार, अंधेरा । २ पाढाग्र, पे रका अगेला 
भाग । ३ तमोगुण । ४ रह | ( पु० ) ५ तमालठल । & 
बराक, सुअर | ७ पाप । ८ अज्ञान ।८ कालिख, कालिपा, 
शामता। १० मरक | ११ मोह | १२ सांख्यके अनुसार 
ग्रविद्या । १३ प्रकतिका तोसरा गुण । १४ राहु ! १५ 
क्रोध, गुस्सा । 

तमप्र ( अ० स्तो० ) १ लालच, लोभ , २ चाह, इच्छा । 

तमक ( स'० पु० ) ताम्यत्यत्ष तम बुन्‌। श्वासरोगभैद ! 
इसमें दम फलनेके साथ साथ बहुत प्यास लगतो है, 
पमोना भाता है, जो मिचलता है शोर गलेमें घरघ॑रा- 
हट होतो है। मेघाच्छम्॒ते दिन इसका प्रकोप अधिक 
होता है । 

तमकनो (हि ०» क्रि०) क्रीधका भ्रावेश दिखलाना, भुस्साक 
मारे उछल पड़ना। 

तमकप्रभा ( स० स्व्रोण०) जनशास्तानुसार भ्रधोलोकमें 
सात भूमि हैं उनमें यह छठो भूमिका नाम है। द५्षमें 
घोर भअन्धकार है ओर छठा मरक भो यहों है। 

तमकश्वास ( स ० पु० ) एक प्रकारका दम्ता । इसमें कंठ 
रुक जाता है भोर घरघराहट होतो है। यह बहुत खलर- 
नाक वोमारो है। इसमें रोगोको प्रयका डर रहता है । 

लमका ( स० स्त्रो० ) १ तमाल हस्य । ( 097870[0॥प७ 
[770॥00 ) २ भ्ुम्यमलको, भुद्द भ्रॉवला । 

३२ जनशास्त्ानुसार धृमप्रभा नामक पांचवो नरक 

पथ्वोमें पाँच इन्द्रकविल है। उनमेंसे एक विलका नाम है | 

सतसको (० स्थो० ) जैनशास्त्रागुसार चतुथ नरकभूमिके 
साल इन्द्रविलॉमें एक । 

तमकोड्ो-युज्ञप्रदेशके बस्तो तथा गोरखपुर जिलेका एक 
प्रतिछित राज्य । युज्ञप्रदेशान्‍ग्शगत गोरखपुर तथा बस्तौ 
जिलोंमें २२९, बिहारप्र।न्तते सारन जिलेमे ४ भीर 


नं तम्रकोरी 


गयामें ४२ गाँव इस राज्यक्े हैं| राजाकोी उपयु॥॥ २७६ 
गाँवोंकी सालगुजारो १ २७७८६) रुपये वाषिक सर- 
कारमें देनी पड़तो है। इसके अतिरिक्त दरभ गा तथा 
मुजफ्फरपुरके जिलोंमं भो ८४ गाँव लगते हैं। इस प्रकार 
इस राज्यके कुल गॉाँवोंको संख्या ४६० है, उन्न ८४ गाँवों- 
को वत मान राजा साहबके स्त्रग वासो पिताजोने मुत्र- 
फ्फरपुर जिलाम्तग त सुरसण्ड-नरेश राजा रघुनन्दम 

सिंहओसे प्राप्त किया था । 

तमकोह्ो-नरेश भूमिहार ब्राह्मण हैं। काशो-राज 


वंशके साथ आपका धघनिष्ट सस्बन्ध है | इनके पू्वेंत्र पहले 


बिज्ार-उड़ोसा प्रदेशाग्तन त जिला सारनमें हसेपुरक 
अधिपति ये । मुगल साम्त्राज्यमें इनके पृवंज र'जा कढ दा ए- 
शाहो मबसे अधिक प्रभावगाततो हुए। फलतः तत्का 
लोन दिल्लो-बादगराहने उन्‍हें राजाकों उपाधि दो भ्रोर 
साथ छहो एक डंका, एक पताक्रा तथ। एक सनसबदार 
मत्याक्षति मुकुट ( माहेमशालिव ) भो दिया था ' 

राजा कल्याणशाहोके छठे वंशधर राजा गख्धवंशाहो 
उपनाभ्त चमोरगाहो ने दिल्लो-अधिपति मह्मदशाहका 
विशेष उपकार किया था | अतः उपयु क्ष अधिपतिने इन्हे 
पुरस्कारखरूप एक उपाधिविशेष एवं सिहाद्वित पदक 
प्रदान किया । राजा हमोरशाहोके दतोय वंशधर राजा 
फतलहशाहोने प्रपने कनिष्ठ भ््राताके साथ मनोमालिन्य 
होनेके कारगा अपनो प्राचोन राजधानो हसेपुरको छोड़ 
दिया ओर गोरस्व॒पुर जिलान्तग त तमकोह्ो नामक ग्राप्त- 
में एक नई राजधानो स्थापित को। राजा खड़गबहादुर 
शाहोने अपने राजत्वकालमें बटिग गवरम ण्टसे भो अपनो 
वंशपरम्परागत “राजा” उपाधिको सम्मानित कराया। 
इन्होंने अपने नाना टिकारो-नरेगसे विशेष स्थावर म्पत्ति 
प्रात कर तम्रओोहो राज्यको आय बढ़ायो थो । 

वतमाम राजा इम्द्रजितृप्रताप बहादुर शा हो के खर्गोय 
पिता राजा शत्र जितृप्रताप बहादुर शाहोने मुजफ्फरपुर 
जिलान्सग त सुरस'्छ-अधिपति राजा रघुनन्दनधति ऋको 
पोतोसे विवाह किया ओर उनसे प्रचुर स्थावर सम्पत्ति 
प्राप्त कर राण्यको आयको ओर भो बढ़ा दिया। 


सन्‌ १८८८ ई०के अक्ह वर मासमें राजा शत्र्‌ जितू- | 
प्रलाध बचाढुर शाकह्ोके ख्वग वास होनेपर उनके सुयोग्य | 


पुत्र वतमान राजा इन्द्रजित्‌ प्रताप बहाट्रशा ही राज्या: 
घिक्रारो हुए। आप बडे सुविज्ञ. उब्रतिशोल, नवयुव॒क 
पुरुष हैं। आपने लखनऊ कालबिन त/ज्ञ कदार स्क लमें 
सथा अपने घर पर अमुभवो पण्डितों ओर गवर्भ टके उच्च 
कम चारियोंमे शिक्षा प्राप्त को है। 

उक्त राजा माहच उद्‌ , डिन्दो, स'स्क्षत तथा शर'गेरेजी 
भषामें निपुण होते हुए, अश्वारोह्रण तथा गअ्ाखेट श्रादि- 
में भो भलो भाँति कुशल हैं| आप १८११ ई०के दिल्लो- 
दरवारमें सम्मिलित थे ओर उस सप्य अ!4को वहाँसे 
सम्मानास्यट एक गोप्यवदक भो मिला था। दोन तथा 
प्रभडायोंसि प्रति आपको दयादृष्टि सबंदा रहतो है। 
प्रजाबात्सनप्र आपमें पूर्णझुपपते विद्यम।न है। राज्यशा मन- 
म॑ रोज साहपको मर्न'यगिता एवं प्रज्ञाओं आधिक 
अवस्थाक्रो उम्रतिमें दत्तचित्तता विशेषरुपधे खझाघनोय 
है। आपने ग्टहशिल्पपे प्रचाराथ अपने राज्यमें कई 
कारखाने खोल रखे हैं । 

विगत यरोपोय मडायुद्में बत मान राजा साहबने 
गवर्म ण्टको विविध प्रक्रारसे यय्रेष्ट सहायता कर राज- 
भक्तिका पूण रूपसे परिचय दिया था। फनतः युद्धपरि- 
षद॒धे आपको पुरस्फारसरूप एक सनद, सथा प्रान्तोथ 
मरकारसे मन्मनसूचक एक तलवार भो पिलोथ्ो। 
आइनसमभा के आप सदस्य भो हैं। 

राजा साहवबका निवासस्यान तत्वकोष्टोमें है। यहाँ 
एक प्रत्राण्ड राज-प्रसाद एवं द््ठत्‌ ग्रट्टालिकाये, ए# 
उच्च मन्दिर, सुर छ्ित दुग , तथा चारों ओर फसोन हैं। 
राज प्रामादक समोप हो दक्षिण ओर लक्खोचागमें एक 
सुमनोहर ओर सुसज्जित ब गला है जिप्षमें उच्च कोटि 
भारतोध ओर यूरोपोय अतिथि निवाम्त जिय। करते हैं। 

तप्रकोद्दोमें एम पोष्ट आफिस, ताग्घर, मिडिल वना- 
क्यू,लर स्कूल जिसमें अ्ंगरेजो को भो शिक्षा दो जातो है, 
अपर तथा लोचर प्रायप्तरो स्कूल, ज्योतिष ओर व्याकरण 
शिक्षा देनेका संस्कृत प!ठगाला, एक साधारण पुस्तकालय 
तथा एक दातव्य चिकित्सालय भो है। उलन्न राजा 
साहबने एक नोल, एव' चोनोका एक तथा दो 
भोर कृषि-विभागके फासम खोल कर अपनो प्रनाय- 
का विशेष डपकार किया है। तमकोहोमें प्रति व 


२८३० 


आश्विम विजयादगमीते श्रवसर पर एक भारों मेला 
लगता है जिसमें पशुप्रदग नो भो कराई जातो है। राजा | 


साहब अपने हाथसे उन क़्षकोंको जिनके पशु उत्तम 
तथा पृष्ट होते हैं उचित पुरम्कार टे कर प्रजामण्डल- 
को उत्साहित करते हैं। 

तमगा ( तु० पु० ) पदक, लगप्ा। 

तमगुन ( छि'० पु० ) तमोगुण देखो। 

तमदः ( म ० पु० ) मास्थान । 

तमड़क ( स'० पु० ) इन्द्रकोष, मच्चक, सचान | 

तमचर ( डिि० पु०)१ राक्षस, निशाचर | 
उलक ' 

तमत (स ० त्रि० ) लम काइनयों ग्रतच | ढषित, प्यासा । 

लमतमाना ( हि ० क्रिः) १ अधिक गरपो अथवा, क्रघ 
के कारण चेहर। लाल छो जाना ' २ चम5ना दमऊफना। 

तमत्माहट ( छहि'० स्त्रो० ) तम्तसानेका भाव | 

तमता (सं स्त्रो०) १ समका भाव। २ अत्यकार, 
अपेरा। 

तमप्रभ (स'०पु०) तम इव प्रभा भ्रस्मिन्‌ बहुत्रो "| नरऋ- 
भेद, एक नरक्रका नास । 

तमरंग ( ह्ि० पु? ) एक प्रकारका नोब | 

तमर ( म*० क्लो> ) तम॑ रति रा-क्। १ वह, रांगा । 
२ भोषधातु, शोश! । 

समर (हि ० पु० ) अन्ध मार, अर घेरा । 

तमरसेरि -मम्ठाज प्रदेशके मालवा विभागका एक गिरि- 
पथ | यह अक्ता० ११' २७ ३० ओर ११ ३०४५ पृ० 
तथा देशा० ७६४ ३० ओर ७६५ १५ पू० के मध्य 
प्रवस्थित है! आलिकटसे मडिसुर तक्रका रास्ता पश्चिम- 
घाट पव॑तक्रे ऊपर हो कर तमसे रको ओर चला गया 
है। कहवे ग्रादिको रफतनोकओे लिये यह पथ विशेरुषप 
मे व्यवज्ञत होता है। 

१७७१३ ई०में कालिकटको यात्राक्षे ममय हैदर अलो 


तथा मालवा पर चढ़ाई करनेके लिये सुलतान टोपू इसो 
पथसे गये थे । 


समराज ( स'० पु० ) तम इव राजते राजा टच्‌ | शकरा- 
विशेष, एक प्रकारको रड़ | इसका दूसरा नाम शालक 
है / इसका गृुण--ज्यर, दाछ, रक्षपित्त ओर पि्तननाशक 


हैं (राजब० ) 


२ उल्ल, 


के 


तमगा--तमलुक 
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| तमला-एक नदोीं। यह वरैमान जिशेके उखराग्रमरे 


पश्चिममें सेरशाह़ परगनतासे निकल दक्षिण-पूजकों श्रोर 
बहतो हुई भोटरा ग्राम तत्न जाकर दाभोदरमें 
गिरो है । 
€ समलुक--वड़'देश के मेदिनोपुर जिलेका एक ठप विभाग | 
यह अज्ञा” २९ ५४४ झोर २२३१ उ० एवं देशा० ८० 
रेए८ और ८८ ११ पू०में अवस्थित है। यहाँ हिन्दू, 
मुसलमान, ईमाई इत्यादिका वास है। इडिन्दुश्रॉको 
मे ख्या सबसे अधिक है। इस उपविभागमें तम्लुकऊ, पाँग' 
कुडा, मसलन्दपुर, सुताह्ाटा भोर नश्दिग्राम इन पाँच 
स्थानोमें ५ पुलिसधाना है। १८८४ ई०को इससे ४ फो ज- 
द।रो, २ दोवानो अदालत ओर १४७ पुलिमकम चारो 
तथा १२८० चोकोदार नियुक्ञा इच्मा था। 

इस उपविभागमें ११ बड़ बड़े जमोंदार हैं। तम- 
लुकाौग हर ओर केलोमाल ग्राप्त सबते प्रसिद्द स्थास है । 
पहले तमलुकमें हिजलोके कलकरके प्रधोन नमऋको 
आदत थो । 

पूव समयमें यहाँ बोडों का एक विख्यात शहर ओर 
पूव देशोय वाणिज्यका के न्द्र॒स्थन था। बचुत दिन ९ 
तमलुकमे बोडधम के सभो नदशन हो विलुश् होग 
हैं, किन्तु अब भो तस॒लुकका कोई कोई हिन्टू-परिवार 
बोडॉको न!ई खतरेशकरो जमोनमें गाड़ता है। राजपूत- 
कुलोडब मयरवश पहले तमजुकमें राज्य करते थे। 
मय रध्वज, ताम्ब्रध्वज, ऋ सध्वज, गरुड़ुध्वज, ओर विद्या 
धरराय तमलुअके इन पाँच राजाओंके नाम विशेष प्रसिद्द 
हैं। तमलुकके ४८वें राज केशवराय कर नहों देनेके 
कारण १६४५ ई०में मुगल सम्बाटसे राज्यणय त हुए ओर 
१६५४ इ० सतक्त हरिरायन राज्यशासन किया। हरि- 
रायको खझत्युत्रे बाद उनके भाई ओर लक्केमे सिंहासनके 
लिये विवाद उपस्थित इचआ। बाद राज्य दो भागेंमे 
विभज्ञ किया गया । १७०१ ई०में हरिराथके भाईका 
व शलोप होने पर पुनः तमलुक राज्य एकल हो कर 
नारायणराय प्रोर उनझ उत्तराधिका रियोंके छाथ लगा। 
१७५७ दे०में स्लिजो दोदार-बेगने बलपूब क्‌ लि छझासन 
छसतगत कर १७६६ ई० तक अपने चधिकारमें गक्‍्खा | 
उत्त ई०में गबरमण्टके भादेशसे तमलुक पुन; सिझ्ासन- 


तनझुक ४ 
हि 


छत राजाको स्त्रो सम्तोषपिया तथा छष्णप्रियाके भधि- 
कारमें आया । रानो खतोषप्रियाहे दत्तक और छष्ण- 
प्रियाक्ते गभ जात पुनरथे। उन्होंने क्रमणः राज्यका ॥# 
तथा ॥> आना ग्रग्गन पाया। १४८५ दे में ॥/) आनेके 
डिस्सं दार झ्ानन्दनारायणराय ।#) पश्रानेके हिस्से द।र 
शिवन!रायणबायके विरुद एक दोव'नो मुकदमा चला 
कर उनको सब मम्पत्तिक अधिता)ओ हो गये । आननन्‍्द- 
नार!यणने अपत्रक प्रवस्थामें प्रागत्याग किया । उनको 
दोनों स्व्रोने लच्मोनार'य१राय और रुद्रनारायणराय 
ताम दो दक्ऊपुत्र ग्रहण किये। इन्होने सारो सम्पत्ति 
आप' में बाँट ल्‍ो | किन्तु दोनों भारयोंमें परस्पर विरोध 
डे जानेसे धोरे घोरे दोनांको गम्पत्ति जातो रहो | 
तमलुक परगनमें कई एक बाँध हैं; दइसो कारण बाढ़ 
से देश बह नहों जाते गड़ग शोर रुपनारायण के निकट 


तमजुक अवस्थित है । इसोसे इस प्रटेशके उत्पन्नद्रत्य बचुत 


भ्रासानोसे टूमरे दूमरे स्थानीर्मं भेजे जा सकते हैं। 
चावल, नारियल, सहतूत ओर तरह तरहको साक सकझ्ो 


इस परगनेका वाणिज्यद्वव्य है। यहाँ चिरस्थायो बन्दो- | 


बस्त प्रचलित है । 
स+लुकके भनेक अधिव!सो प॒व समयमें नप्तक तैयार 
कर जोविकानिवाह करते थे । यहाँका नमकका व्यव' 
साय बहुत प्रसिद्द हो गया था। जबसे यह प्रदेश गब- 
म॑ ण्टओे गप्रधोन आया, तबसे यहाँका उक्त व्यवसाय नष्ट 
हो गया है। अभो तमलुकवासो नमक ते यार नहों का 
सकते हैं। 
पाते हैं । 
तमलुक गड़के मुहानेे निकट भ्रवस्थित है। ४थोसे 
१२वों शताव्दो तक तविभिन्र देशोंसे वाणिल्यके जहाज 
आया करते थे। क्‍ 
गड़णके पश्चिस मुड़ानेके सिकटस्थ, तप्लुकके अधि 
वासियोंको टमलिज वा तमलिप्न कचछते हैं । 
लमलुक अत्यन्त सम्दद्धिशाली देश था, यह अनेक 
ग्रत्योंमिं भो लिखा है। रह्लाकर नामक तमलुकका एक 
शेहर था| इस नामका अस्तित्र क्रमशः लोप डोला जा 
रन है। रह्लाकर मामसे हो प्राचोत तम्रलुशकों धन 
'झाखिताका यथेष्ट परिचय पाया जाता है। 
०), ॥4., /)॥ 


इस कारण अनेक दरिद्र लोग बहुत कष्ट 


। 


श्ष् १ 


« इस उपविभागका भूपरिप्ताण ६६५३ वग मोल है । 
इसमें १५२२ ग्राम लगते हैं। १८५१ इे०के नवस्बर 
मासमें तम्नुक उपविभागमें परिगत हुआ है | यहाँ 
६१५ एकड़ जम्ोन जागोर है। लोकम ख्या प्रायः 
पष्श्र्शेप है ! 

२ उक्त तसमलुक उपविभावकरा सदर। यह प्रज्ना० 
२२ १८ उ० ओर देशा० ८७' ५६ यू? पर मेदिनोपुर 
जिले के दक्षिण-पुव भ्रशमें रूपनारायण नदके ऊपर 
अवस्थित है। तमलुक शहरमें मय निसप/लिटिका अच्छा 
बन्दोवस्त है । यहाँ विभिन्न धर्मावलम्बो लोग वास 
करते हैं, हिन्टूको संख्या सबसे अधिक है। तमल क 
शक्षर मेटिनोपुर जिलेका प्रधान वागिज्य>न्द्र है । 

आधुनिक इतिहासमें समलुफक बोडोंका एक बन्‍्दर 
कह कर वणित हुग्ना है । ५वों शतःव्दोके पूव- 
भागमें प्रसद॒ चोनपरिव्राजक फाहियान इसो स्थानसे 
सामुद्रिक जहाज पर चढ़ कर सि'हल देश गये थे। 
इसके २५० वर्ष पोछे घुएनचुयाड्' समलुकर्में ग्राये थे। 
उन्होंने भो तमलुकको बोडधम जा: लोलाकषेत्रमे जैसा 
उच्न ख किया था। उनका भ्रमण-पुस्तक पढ़नेसे मालम 
होता है, कि यहाँ बहुतसे बोडमठ ओर बोद-स न्य।सो 
तथा महाराज अग्रोकका बनाया इग्रा २६५० फुट ऊंचा 
एक स्तम्भ था। बौद्धधघमको अवनतिम बाद भो यह 
स्थान सामुद्रिक वाणिज्यक्षा आगारके जेसा वणित हैं। 
बचुतसे घनो बणिक्‌ ओर जहाजाधिक्ारो इम बन्द रमें 
वास करते थे। नोल, सइतूत, पशम ओर वह तथा 
षड़ोमेके बहुसूल्य द्र्यादि प्रचोन तमलुकझ नगरसे विदेश- 
को भैजे जाते थे । पहले नगरके पास हो ममुद्र बहता 
था। समुद्रके बचुत दूर हट जाने पर भो वायिज्यको 
विशेष क्षति नहों हुई है। €३२५ ई०में युएनचुथादप्ने 
इस नगरके समोप हो समुद्रको बह़ते देशा था, कित्त 
अभा समुद्र मगरसे ६० मोल टूर इट गया है। गड़गके 
मुहाने पर मधोका स्तर बढ़ जानेसे तमलुक अभ्रभो गड़ासे 
दूरमें पड़ता है। .क्षकगण कूप प्रौर पुष्करिणे 'ओेदते 
समय १०से २० फुटके मध्य बचहुतपो सामुद्धिक सोप 
पाते हैं । 
-- प्राचोम सय रब शक शासमकालमें खाई ओर इढ़ 


श्द्टर 


प्राचोर हरा वेश्िल ८ मोल भूमिके जपर राजभवन 
चनाया गया था। बल मान कैयल राजाओंक प्रासादके 
प्रश्मिस भागमें उक्त मय रब गके राजभवनका ध्य शावशेष 
टेवा जाता है, उसका ओर दूसरा चिकछ कुछ भो नहों 
#। केंबत राजप्रासाद रूपनारायण नदोके किनारे ३० 
एकड जमोनके उपर अवस्थित है | 

तमलुकको वग भोमा ( कालो ) दवोका भन्दिर 
मजसे प्रसिद है । इस मन्दिरके निर्माण विषयमें बचत: 
सो कहानियाँ हैं। उनमेंसे केवन एक कहानी पर सम- 


लुकके अधिकांश भ्रधिवासो विश्वाम करते हैं-मयरवंश- ' 


ज्ञ गाजा गरुडध्यजके आदेशमे एक धोवर दिन प्रति 
गाजाके खानेके लिये शो मछलो लाया करता था। 
एक दिन अनेक चेष्टा करने पर भो उसे शोल सहलो न 
मिन्‍नो । इस पर गाज़ाने क्रोधित हो कर छसे झत्य - 
दण्डको आजक्षा द!। वह्ष दरिट्र घोवर किसो उपायमसे 
ऋकारागारसे निअल कर जड़लमें भांग गया। वहीं 
भोमाद बोन उसके मामने उपस्थित हो कर दुःखका 


कारण प्रक्ता! धौवरने आदिसे अन्त लक मब बाते कह 


सनाई ! वगभोमाने बहलसो मकलियाँ पकड़ कर 
उससे कहा कि तुम इन्हें अच्छी तरह सुस्ता कर रग्वोी । 
बाद उन्‍्होंम एक कुएणको टिख्वना कर यह जता दिया, 
कु इसका जलन लन सुखो हुई सकछलियों पर डालनेसे वे 
फिर जो जाँयगो । धघोवग टंबोके अनुग्रहुसे उत्त उपाय 
हाग। प्रतिदिन राजाकों मछलो दे ने लगा। प्रति दिन 
घोवर मछलो ला कर दंला है, यह देख शाजा बहुत 


अफजाज++-+ + अचिणा +3ै४“८ 
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चमसकत हो गये ग्रोर किस उपायसे वष्ठ रोज रोज मछम्नो 


लाता है. यह जानने लिये उन्होंने धोवरसे प॒छा। 
पहले तो वह इस गुप्त रहस्यको प्रकाग करनेमें असकह्रमत 
हुआ, क्षिम्तु पोकछे राजाके भयसे उसने उस संलस ओव क 
कूपकोी कथा कह सुनाई । भोमाद वो धोवरज्े प्रति अनु- 
ग्रह कर उसोके घरमें विराज करतो थों, किन्तु कुएँ का 
विषय प्रकाश हो जाने पर वे बहुल गुस्सा कर उसके 
घरसे भन्तहि स हो गई झोर पत्थरको मृति धारण कर 


कुए के मु हके निकट बैठ गई” । घोवरने र/जाको वह कुआँ 


दिखला दिया । राजा कुएं के | निकट जा न सके, उन्होंने 
उसो प्त्थरको मूति के ऊपर एक मन्दिर ब॑ंगवा दिया । 


आ कर इस सन्दिरकोी बनाया था | 


वड़ो मम्दिर व मान वर्ग भोमाका मन्दिर है। कहते 
है, कि इम कुए में कोई द्रव्य फंकनेमे वह सोना हो 
जाता है। देवोका मन्दिर रूपनारायण नंदोजे किनारे 
प्रतििस है। ब्रह्मपुराणमें लिखा है, कि विश्वक्रमाने 
ताब्नलिप्त देखो । 
फिर भो तमलुकजे वतमान कबषत्त व'शोय राजा- 
आंका कहना है, कि उनसे आदि पुरुषने इभ मन्दिरक। 
निर्माण किया. है। दूसरे वन्तान्तसे इस लोगोंको पता 
चलता है, कि धनपति नामक कोई प्रसिद तणिक _रूप- 
नारायण नदो हो कर जाते समय तमलुक वन्दरमें उतरे 
थरे। यहां उन्होंने एक सनुष्यकोी एक सोनका कलस ले जाने 
हुए टेखा | कथाप्रमइ'से उन्हें मालम पड़ा कि मिकट: 
वत्तों एक भकरनेके जलसे पोसलका उरतन सोना हो 
जाता है । उस मनुष्यने उर्ह | वह करना दिखला दिया | 
घनपतिन तमलुक-बाजागका समस्त पोतल खरोद कर उन्हे 
सानेमें परिणल किया भोर मिहलके अधिवासियोंक् सिकट 
बेच कर यथेष्ट लाभ उठाया उन्होंने नोट कर तमलुकम 
ठन्त सन्दिर बनवाया था। इस मन्टिरका शिल्पन पुण्य 
प्रत्यन्त विस्मयजनक है ! मन्दिर त्रिगवठत प्राचोरसे घिरा 
है जो ट्रेखनेमें बहुत सुन्दर लगता है | प्राचोर ६० फुट 
कॉँचा है ओर पत्तनक ऊपर इसको चोडाई ८ फुट 
है | एस मन्दिरमें कहों कहों ऐसे प्रकाग्ड पत्थर लगाये 
गये हैं. जि टेख कर चमत्कत होना पड़ता हैं। 
आधुनिक यन्तादिको विना सहायताओ इतने ऊँचे पर 
किस तरह ये प्रकाण्ड पत्थरखगड़ उठा कर रखे गये थे. 
उम्र ओर ध्यान देनेसे तमलुकवामोको अस'ख्य धन्यवाद 
दिये बिना रहा नहों जासा । सन्दिर्क शिवर पर 
विश्ण चक्र दोख पड़ता है। मन्दिर ४ अर शोंमें विभज्न है, 
(१) बड़ा देवालय (यहाँ देवोसूत्ति स्थापित है), (२) 
अगभोहन, ( ३ ) य्ममण्डप, (४) नाटमन्दिर | मन्दिर- 
के बाइ्रमें दरवाजसे ले कर साधारण पथ तजञ्न बहतमों 
सोढ़ियाँ हैं ओर सोढ़ोभे दोनों बगल दो खभ्भ हैं। 
मन्दिरके अधिक्षत स्थानोंमें वाहरको ओर एक तेलि- 
कदम्बका ठथ है| प्रवाद है, कि इस हल्की कपासे बस्ध्या 
नारो भो सन्तान पातो हैं। सत्रोगण तक्षका अमुग्रह लाभ 
करनेके लिये प्रपने वालसे पतलो रसुसो बना वार उसमें- 


ईंट बॉघ देती भोर. तचको शासामें लटका देलों हैं। 

वग भोमटे वोसे सभो पत्यन्त भय करने हैं | देवोका 
क्रोध बहुत प्रचण्छ है। १८वों शसताब्दोम महाराष््रीय- 
गण वड़देशकों लटते न टले जब तमलुकऊों पहुँचे थे, 
तलब देवोके भयमे उन्होंने वह” कोई अत्याचार न किया ! 
उन्होंने बहुत धूमधामसे टेवोकी अच ना को !' मम्दिरके 
निकट रूपनारायण नदोका वेग भनन्‍्द है, किन्तु कुछ टूर 
जा कर इसका वेग बहत तोब हो गया है। अधिवासियों-' 
का कहना है, कि रूपनारायण नदो देवोक भयसे डर 
कर हो मन्दिरके निकट धोरे धोरे बहने नगो है। अनक 
बार नंद बढ़ कर मन्दिरके समोप तक पहुँच गई थो। 
एक बार मन्दिरस केवल ५ गजका हो फक था | जलके 
आवधातसे मन्दिर नष्ट हो जायगा इप आशडूगसे पुरोडित- 
गण भागने लगे | किन्तु नदोक। जल कुछ दूर ओर बढ़ 
कर पोछे छूट गया | मन्दिर निरापदसे रहा ! 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
! 
। 
। 
| 


तमलकमे विष्णु का एक मन्दिर है ! प्रवाद है, युधि- 
छिरके भअ्रश्वमेघयक्षका घोड़ा जब तमलुकर आया. तब 
यहाके मयरव शोय राजा ता म्नरध्वज उसे पकड़ा । अतणएव | 
अशरकषक सेनाके अधिपति अश्रजु नभे साथ उनको गहरो ' 
मुठभंड हुई। लड़ाईसमें ताम्बध्बजको जोम हुई और 
वे क्णके साथ ग्रजु नको वाँध कर लाये । कृष्ण स्वयं 
विष्य थे, इस कारण कृश ओझोर अजु नको एक साथ 
व घे हुए देख समम्त्रध्जके पितान अपने लड़केका लिर- 
स्कार तथा क्ृष्णसे सविनय निवेदन किया। मब दा 
करा और अजु नसे दश न होता रहे, इस आशासे उन्होंने 
एक मन्दिर बनवाया और उसमें क्ृश तथा अज़ु नको 
प्रतिमरृत्ति स्थापन करनेको आज्ञा दो | इन दौनों प्रलि- 
सृक्ति योंका नाम जिष्णय, और नारायण हैं। प्रायः ५६ 
सो वष व्यतोत हुए, ख्थानोय नदोने इस मन्दिरको , 
भाव्मसात्‌ कर लिया है, किन्तु दोनों प्रतिम्ूत्ति योंको रक्षा 
को गई थो। बाद गोपजातोय किसो स्त्रोनें एक मन्दिर | 
निर्माण कर उसमें उल्त सूत्ति याँ स्थापित कों । मन्दि- 


रको भ्राक्षति श्रोर निर्माणकोशल वग भोभा देवोकी क्‍ 


मग्दिर सरोखा है। क्‍ 
_ तसजुक अत्यन्त प्राचोन शहर है। इसका संस्क्त नाम । 
ताख्यलिक्ष है। मच्ाभारतमें भो तांब्बशिन्रका उजल्नख 


की आप कि. अब पक अली 2. मात कम 


जे +» -+-+क-+->+>+०ह». ०» -.. ... 


) 
। 


| 


श्प्परे 


देखा जाता है। दशकुमारचरित, तह्ृतृकथा प्रथति 
ग्रत्थांम ताम्रलित्त वड़्देशका प्रधान बन्दरके जेसा वणि त 
है | प्रचोन स सक्कषत ग्रथ पड़नेमे मान मं पड़ता है, कि 
वड़गैपमागर ओर भारत सदहासागर द्वोपावलोके साय 
तम्जलिप्तका यथेष्ट माणिज्य चलता थ्रा ओर ममुद्रसे 
केवल ८ मोलको दूरो पर यह शहर श्रवब्धित गहा। 
साम्रलिभसे बोदधमप्त अन्त्ि त होने पर यह डिन्ट्ध् का 
तोथ ज्षेत्र डो गया है। ऊिसो मिमोन तमप्ता लिप्नः 
अथांत्‌ पाप-कलड्विस, इन दी गब्दोंस साम्बलिशकों 
व्यू तूपत्ति निर्हारिस को है, इसमे जाना जाता है 
कि पूव कालको इस स्थानमें धम नियम उसना प्रति 

पालित नहों होता था| जो कुछ हो, ताम्ब्लिप के उत्पक्ति 
मम्बन्धमें एक कह्चानो इस सग्ड प्रचलित है-विश्शु जछ 
कल्कि झवतारमें दे त्यॉकोी विनाश करते करते बहत 
क़ान्स हो गये, लब उनके शरोरसे त्रास्व॒लिप्रमें पसोना 
गिरा । देवधम द्वारा लिप्न हो जानेसे यह स्थान पंविद्न 
चत्रमें परिणम हो गया और इसका नास ताम्बलिप पड़ा! 
स सलतके ग्रन्थोंमें लिखा है, कि भारतवष के दक्षिण- 
दिकस्य ताम्जलित् तोथमें ल्वान करनेसे मनुष्य सब पापसे 
विमुक्त होते हैं । फिर भो कष्टा है, कि जब महादेवने 
दच्तका जध किया, सब ब्रह्महत्या एरापंके कारण उनके 
हाथसे दक्षका छिस सस्तक परिग्वष्ट न इ्ना। दूसरा 
कड़े उपाय न टरेग्व उन्होंने टेंवलाश्रोंको शरण लो | देव- 
गणने उन्हें एथ्वोके समस्त तोथोंमेँ प्य टन करनेको 
सलाह दो | भदाटेव ताम्बलिश छोड कर घोर दूसरे 
दूसरे तोर्थों से डो आये, किन्तु उनका अभोष्ट भिद्द न 
इश्ा । उनके हाथर्म दक्षका मस्तक घस लिप्त अवश्यारस 
गज गया । सच वे डिसालथ पर्व प्रग सपस्या करने लगे। 
इस समय गिरा, भगवान्‌न उनके सामने उपस्थित हो 
कर ताम्बलिभमें जानेके लिये उनसे कहा | उनके कथना' 
नुसार थिवजोने लाम्बलिश्षमें जा वग भोमा भर जिशा - 
मारायणके मध्यवच्तो जलाशयमें स्लान किया। खान 
करनेके बाद हो उनके हाथसे दक्षका मस्तक नोचे गिर 
पड़ा, इसो कारण इस स्थानकोी कपालसोचन कहते हैं 
और यह एक प्रधान तोथ च्षेत्रमें गिना जाता है। काल- 
क्रमसे यह खाम नदो गर्भ ख्र हो गया डै। शअ्रब भो 


रै४७ 


वहुतसे यात्रो, पहले जहाँ विक्य मन्दिर भ्रवस्थित था , 
उसो स्थान पर वारुणों पव में स्वान ऋरते हैं । 

ताम्प्रलित्के सवभे प्र॑चोन राजा लधिय तथा मयूर- 
वशोय थे। उनका ऐति?शिक _ लप्तिलेवार विवरण , 


नहों मिलता है। किन्तु वहाँक़े प्रधान पाँच शजाभ्रोंके 
विषयमें बहुतसो बाते सुनो जातो हैं। मयरव शर्क शेष 


| 


राजाका नाम नि:ःशइनारायण था । इन्होंने नि:घनन्‍्तान 


अवस्थामें प्राणत्याग किया | 


दूनकी झत्य के ताद कालु , 
भ इंया नामक किसो सर्दारने ताम्त्रलित_का सिक्नासन , 


। 


अधिकार किया | ये कालु भुद्द या ताम््रलित्तके कवष्त 


राजव' शक आदिपुरुष हैं। पायात्य लेखकींका विश्वास 


है, कि कवष्त गण आदिम निवासो भु इयाको सन्तति हैं 


भोर इन्होंने परवत्ति कालमें हिन्टूधम ग्रहण किया है । 
वटिश गवर्मेण्ट कं अधोन इस शहरमें फोजदारो भ्रोर 
दोवानो ग्रदालत स्थापित हुई हैं। यहाँ एक थाना, एक 
दातव्य ओषधालय और एक अर गरेजो विद्यालय है। 
लोकस ख्या प्राय: ८०८५४ है। ताम्रलिप्त, मेदिनीपुर ओर 
मयनागढ़ प्रभृत्ति शब्द देखो । 
तमलेट ( हि'० पु० ) ? एक प्रकारका टोनया लोहेका 
बर्तन । २ फोजो सिपालियोंका लोटा । 
समस ( स ० क्वो० ) ताम्यत्यनेन तम-असुन्‌ । सर्वधातुभ्या 
5सघुमू | उण्‌ ४।१८८ । ३ प्रकरतिका एक गृुण | २ अन्ध- 
कार. अधेरा। ३ प्रश्रनानका अन्धकार | 


तप्तस (स'० पु०) तप्त-असच्‌ | अन्यविचमितमीति । 
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उण्‌ ।२॥११७ १ कूप, कुझ्ां । २ अन्धकार, अ घेरा । (क्को०) 


९ नगर | ४ अज्ञानका अम्यकार । ५ पाप | &€ तसमसा 
नदो । 

तलम्सा (स'* स्त्रो०) सम्र इव जलमस्तवस्याः तमस -अच: 
टाप्‌। मदो विशेष, एक नटोका माम । यह एक तोध- 


स्थान साना गया है। जिसका नाम स्मरण करनेसे समस्त 


पाप माश होते है ७ उसोक! नाम सतम्रत्ता है। 
'यस्‍्या; सम णात्‌ ताम्यति पाप॑ सा तामसा ।” (जयम' गल) 
श्ोरामचम्द्रजोने बम जाते समय इसो नदोके किनारे 


| 
| 


प्रध्म राधि व्यतीलत की थो । सुमब्वने रामचन्द्रजोको इसो 


नदों- किनारे तक पहुंचा दिया थाब।द दूसरेदिन 


«5२ वे अयोध्याकों लौट झाए। (राम्रा० श|ड५ अ७ ) । 


वामनपुरांणके मंतामुंसार शोन, मसदा सुग्सा, 
मन्दाफिनो, समसा, करतोया प्रथ्त नदियाँ अत्यन्त 
वेगवतो हैं भोर थे विश्यपष तसे 'नकलो हैं | 

(वाध्धनपु० १६ अ०८) 

इस नदओीका जल अत्यन्त पवित्र, पापविनाशक है 
तथा देवता ओर पैल्न्ादि कार्यमें लानेपे यह असोस फल: 
प्रद है। यह नदो जगतको माढ्खरूपा और महा- 
सागरको पत्नो है। ( वाभन१० ) 

माकंण्ड य पुराणमें इसको उत्पत्ति दूसरे प्रक।रसे हो 
लिखो है । ( मा$० ५८५।१२-५९ ) दूसका वक्त मान नाम 
तोनस है । 


तमसा--युक्नप्र देश के गड़घाल राज्य ओर देचराटून जिलेको 


एक नदों ! यह अज्ला० ३९५४ उ० झोर देशा० ७८४०' 
पू० पर यमुना नर्तोके उत्पक्तिस्थानर निकटवत्तों यमु ना- 
के उत्तरों अंशर्मे अवस्थित है। ममुद्रतजसे १२५८४ फुट 
ऊ'चे स्थानसे यह नदो गिरतो है। उत्पत्तिस्थ।नसे कुछ 
टूर तक इसको चोड़ाई ३१ फुटसे अधिक नहीं है ओर 
गहराई भो घुटने तक है। ३० मोल तक यह पश्चिन्नको 
झ्ोर बच्षतो है । कहों कहों इसत कई एक सोते भो हैं। 
३२० सोल जानेके बाद यढ़ रूपा नदोधे मिल गई है / उस 
जगह इसको चोड़ाई १२० फुट है. फिर १८ मोल बाद 
यह पावर नदोके माथ भिलतो है । उस स्थानसे उद्त 
मिलो इुई नदियाँ जौोनसर वार तथा जुब्बल ओर शिर: 
मुर शज्यके धोमूपम प्रवाहित हैं। इस जगर तससं' 
नदो बहतसे ऊ'चे नोचे चुण प्रस्थरमय गद्डरके मध्य हो 
कर प्राय: ठ!क दक्षिणका आर चल! गई हैं । कुछ दूर 
भागे बढ़ कर यह शलवा नदोझ साथ मिललो है, बाद 
अ्रस्ता० २० ३ 3० थोर देशा० ७७' ४१ पू«के मध्य 
यमुनामे जा गिरो है। 

तमसाकोी लम्बाई प्रायः १०० मोल छहोगो । यथमुनाक्े 
साथ सक़्मस्थान प. यह यमुनाम कुछ बड़ो दोख पड़तो 
है ।सुतरां यहो प्रधान रूपमें गनो जा सकतो है। 

उत्पक्तिस्थानस यह नदो २६ मोल दूर बाये' शिनारे 
छोतो हुई जब्बलपुरसे इलाहाब[दऊ राध्स लऊ चलो गई 
है। इलाचइ/वादसे मिर्जापुर जाते समय तमस।के मुहाने 
से १२ भोल दूरमें ४॥स मदोकी पार करना पड़ता है। इस 


तमेसाइुश--+तभाऊू 


नदौके सपर इंष्ट इण्डिया रेलवथकां एक पुल है। ग्रोक्- 
कालकी इस नदोमें कहछों कहों नाव जातो ग्रातो हैं । 
जलका वेग बहुत तेज है। कभो कभो ज्व'र अथवा बाढ़ 
भो आ जातो है, उस समय २४।२ ! फुट ऊपर तक जल 
चढ़ जाता है। इस नदोका जल &५ फुट तक ऊपर 
उठता हुआ देखा गया है। 

सलनो, वेक्नावा, मोकह्षन, बेलुन, मेवतो तथा अन्धान्य 
बचहुलसोी छोटो छोटो नदियाँ सप्तमाल साथ मिल गई हैं । 
टेछराटूनमें महेशपुर तथा इलाह्ावादक रामनगर + निकट 
यह नदों प्रवाहित है| मकछाकवि भवभ्ूतिने उत्तरचरित- 
में इस नदोक्ा उल्लेख किया है। उक्त ग्रथमें यह नदो 
सथा मुरला मोलाको सखोके रुपमें वणित हुई हैं। 


तमसाक्षत ( स॑० लि० ) तमभाचक्ष्छकम, अन्धकारसे घिरा 
कु । 


तम्स्क ( स्‌« लि० ) समस -कन्‌ | तमःस्वरूप । 

तमस्कान्त ( स ० पु० ) तमसः कान्‍्त:, €-ततू्‌। कस्कादि० 
विसग स्थ सः। सस:समूह, अम्थकारमस्ूह, अ'धेरा। 

लमस्तति ( स'० स्त्री० ) तमसां ततिः, ६-तत्‌ | तमिस्त्र, 
अन्यकार | 

तमसखत्‌ ( स० त्रि० ) समस_ अस्त्थथ मत॒ुप मस्य वः । 
तमोयुत्ष, अनश्धकारमय, अ घेरा । 

तमखतो ( स ० स्त्री० ) तमस्वतृ-डगोप्‌। १ रात्रि, रात। २ 
छरिद्रा, हल्दी । 

तमस्विन्‌ ( स० ति० ) तमोइसतोतलि तम॒त -विनि साम्त- 
त्वात्‌ सत्र्थ' विभग ५ समोयुक्त, अ घेर! 

लमख्िनो ( स'० स्त्रो० ) तमस्विन-डीप | १ रात्रि, रात। 
२ हरिद्वा, इल्दो । 

तमस्स क( अ०" पु० ) ऋणपत्र, दस्तावेज, लेख। 
तमहंडो ( हि ० स्वो० ) तॉबेका बना हआ एक प्रकारका 
बरतन जो हॉडोके आाकारका होता है । 

समहर ( हि ० पु० ) तमोहर देखो । 

तमहोद ( अ० स्त्रो० ) भूमिका, दोबाचा। 

लैमाँचा ( हि ० पु० ) तमाचा देखो । 

तभा (स'० स्त्रो०) १ भूचातो, भुरैश्रांबला । २ काकोलो । 
है राजि, रजनो,. रास। ४ तमालवब्नक्त । 

तेमाई ( हि ० स्मो० ) खेत जोतनेक पछले उसमेंकी घास 
भादि साफ करनेको क्रिया । 
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रैथ१ 


तमाकू १ एक प्रजारका पोधाी। लोग खझुदुनगाके लिए 


इसके पत्त, डठल, फल आदि सबह्का व्यत्रह्नार करते 
हैं। भारतवष + श्वि ओर भो एथिवोरे सव तब इसको 
सुखा कर, अग्निस योगसे वसका धम्त्रपान किया जाता 
है। इम तरहके धृम्ब्रवानक्रे लिए तोन उपाय अवलल- 
ब्बित होते हैं। 

( ? ) चुरट--ड ठलोंकी अलग करके तमाक॒क पत्तों: 
के छोटे कोट टुक़ं कर डालना ओर फिर उनको तप्ताकु- 
के पक्ष में छो भर कर साधारणल: उ'गल्तोके 
लग्बा करना | 

(२) चुरा-अधथवा तमाकूक चण को पाइप रख कर 
उसका ७ आँ पोना | । 

(३ ) बींडो;कागज वा अन्ध वत्तको पक्षियों पर 
तमाकूके चरेको रख कर चुरटकों तरह लपेट लेना। 
भारतमें शेषोक्ष बोंडो से अनावा ओर भो तोन तरहसे 
तमाऊऊफा सेवन होता है। 

(१)- छखो तमाकूकः एत्तोकों चनेके माथ रगड़ कर 
गाल या जोभक्रे तले ठोड़ोमें रख दमा । 

(२) जर्दा तमाकूको पत्तियाँकी कुचल कर उसमें 
दारचोनो, लव॒+, सांप, इलाथ वो आदि मशाले मिलाना 
ओर फिर उसको पानक साथ खाना | उड़िष्यावासो स्ट्नो- 
पुरुष ओर बड़वलको स्त्रियों इसका वप्रवन्हार अधिक है। 
आज+ल बनारपघ आदि का बना इआ जदांका भो काफो 
प्रचार हो गया है। इसे प्राय: सब त्र ओर सभो लोग 
खाते हैं । 

बड़गलो लोगोंको स धारणल: सोरा मिला कर बनाई 
हुई तमाकू हो अधिक प्रिय है। ये तमाकूके सूखे पते को 
दोक़ा' कहते हैं | इसके सिवा भारतमे अथवा यां कहा कि 
एथिवोके प्राय; सभो स्थानॉमे पत्तियोंका चुरा बना कर 
(वा सड़ा 4२) 'नस्य' रू4में उप्तका व्यवहार किया जाता 
है । नस्य वा सघनो समाक नाना प्रकारको होतो है। 

तमाकू सिफ नशेकों हो चोज है, ऐसा महों, इससे 
बहुतसो भऔषधधियाँ भो बनतो हैं। 

यरोपोय उद्धिद्‌ तक्त्वानुसार तमाकू निकोटियाना ((४- 
८०४०७) ख्ेणोके अन्तगत है । फ्रान्समें पहले पछल 


बाप 


. निशरमैस नगरनिवासो जियानिकों ( 0०७0 ऐ४९०६ 0 


श्द्धहै 


४४765) ने समाकूकी आामदनो को थो। उन्होंके नामामु- 


स।र इस श्र णोक उड्डिदका नाम पड़ा है| निकोटियाना: 
शं णोमें कई एक प्रकारकी तम।कूओ सिवा अन्य कोई भो 
उड़द ग्टहो म नडछों ढरोता ।, वन्य ओर क़षिलब्ध समस्त 
तमाकूृओंमे ग्राज तक ५० प्रकारके तमाकृके पेड़ोंका 
विवरण प्रकाशित हुआ है। इन ५० प्रकारक पंडॉमेत 
४८ प्रकारका आदिस्थान अमेरिका है, अवशिष्ट २ प्रकार 


के पेडॉमेंसे एक प्रकारका पेड़ अइ्ड लियामें श्रोर एक | 


| 


प्रकारका नये क्यालिडोनिय ड्वोपमें पाया जाता है। उन्त 


४८ प्रकारके तमाकूके पेड़ांमंसे विशेषतः इस देशमें निक। 
टियाना टाबाकम्‌ ( ५. (४090॥॥]। ) और निकोटियाना 
राष्टिका(2४..8४(८४) इन दो यश णियोंका प्रचलन अधिक 
है। देश ओर जमोनक् भेदर्स सथा क्षषिको प्रक्ृतिके भैदसे 
इमके नाना प्रकारके सामान्य त्रिभाग देखनमें आते हैं, 


7म +बछ न 


७ 
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१ | स्राधारण तमाकूका पेड़" २ | तुकी तमाकूका पेड | 


जिनमें अधिकांश हो व्यवसायके स्थाम ओर जम्मस्थान्क 
नामसे परिचित हैं। भाजि याना, मेरिलैण्ड, के णटाकि, 
लसाटाकिया, हभाना। मामिला, सिराज आदि एसिया, 
यरोप भोर भ्रमेरिकाको प्रसिद्ध तमाकू एक निकोटियाना 
टाबाकमसे हो उत्पन्न हुई हैं। प्रसइ तुर्कों तमाकू 
निकोटियाना शश्टिकासे उत्पन्न है। 

निकोटियाना राष्ट्रिका वा तुर्कों लमाकू साधारणत: 
य रोपमें पूबभारतक्ी तमाकू ( 'पराफ़ांगा ०. डिक 
[709887 ६008८०८० के मामसे तथा बच्गल, विद्ञार ओर 


" 


। 


। 


तमाई 


युन्ाप्रदेशमें बिलायलो वा कलकचत्त को बभांकूके नामसे 
प्रसिद् है । पच्छाबमें कलाहारो तमाकू वा कान्दाहारो 
कक्कर नामसे प्रसिद्द है । 
निकोटियाना टाबाकम्‌ वा साधारण तसाकू झमैरिका 
बा भाजियानाको तमाकू कहलाती है | 
भिन्न भिन्न टेशोंमें तमाकूके नाम इस प्रकार है-- 


युशप्रटेशमें तमाकू तम्बाकू, वज्ञरभाष़ः । 
बल लगें तामाक्‌, दोक़ा, तामाकू 

सिन्ध, गुजरात ओर गराजपुतानामें तमाकू | 

बम्बई प्रदेशमें **« तब्बाख । 

उड़िष्यामें घम्पपतड़ ( ध्म्त्रपत्र ) 

प्स्क्तमें कलच्ज । 

” + गठित ) घम्त्रपत्र, ताम्त्रकूट | 
तामिलनमें पोगई-इन्‍्नाई । 
तंलगूमें पोगाकू, धम्त्रपत्रमु ! 
काश्मो रमें सवन्‌ पाग्डय | 
क पाटकमें होगेसप्प, । 
मलयमें पुक।इला, पुक्तालो, ताम्त्रा को ! 
ब्न्मटे शरमें से, साक, साक्पिन ! 
सिछ्लमें दिक्ाजहा, टि कोला । 
पाश्स्यमें तम्बाकू ! 
अर बसें ५०० तुतन, बज्णरभाड़ः | 
तुरुष्कमें तुतन, टोखन ।! 
बालि वा यवडोपमें ताम्त्रको । 
चोनदेशमें सियाइयेन, हेयनसाई, तानया। 
जापानमें टाबाको । 
इूटलो में टैब का । 
लेटिनमें टाबाकम्‌ । 
रुस, जम न, डेमसार्क ओर फ्रास्समें टाबाक। 
इल ण्डमें टोबाक |... 
पतु गाल, स्पेन भर इ'गल ण्डमें. -- टोबाको 
मं क्पिको देशमें कोयाऊरियेट । 


तमाकूका पेड़ सोधा होता है | इसके पत्ते काण्डा- 
अषों, तन्सहोीोन भ्रोर कोयाकार होते हैं तथा काण्ड़को 
तरह बविवकुल जड़से हो ऊगते हैं। काण्ड़के ऊपर चुद्र 
कोमल लो मवब्‌ काटे होते हैं। .पत्तोंमें ग्रावरक पत्ते 


हे 


तंमाऊु 


हरे और पद्मकौणो होते हैं। इसका पेड़ बहुत कोमल 
होता है। वास्तवमें यश तल किस देशका स्वभाव जात 
है, इसका अ्भो तक निश्चय नहों हुआ । हाँ, इतना तो 
निश्चय हो चुका है कि मध्य वा दक्षिण अमेरिकाके किसो 
न किमो स्थानसे यह एथिवो भरमें फेल गया है| कोई 
कोई कहले हैं, कि विषुवरेखा ओर उसका निकटबर्तो 
स्थान क्रो इसको आदि जन्मभूमि है। इस समय यह 
पए्थिवोक प्रायः सभो उष्णप्रधान और नातिशोलो'शण देशोंमें 
ग्रथेष्ट उत्पन्न होता है । 

बिलायतो वा तुर्की ( '7:5| ) तमाकू मेक्पिको 


वा कालिफो नियाओे स्वभावजात पोध हैं। उद्धिदुतन्ष्वा- | 


नूसार यह, भाजि यानाको तमाकूसे बहुत कुछ स्वनम्त 
है । इस जातिको तमाकू सबसे पहले इ'ले ण्डमें लाई 
गई थो, दसलिए इसको बिलायतो तमाकू कहते «हैं। 
मर वालटर राले इस तम्याकृको पश्न्द करते थे। 
पत्जाबके, वन-विभागत्े परिद्शक डा० छयाट 
/ श्यृ&पदे०में ) ने सतसे पहले यह भ्राविष्कार किया 
था, कि उत्तरभारतमें इस जातिको तमाकूंको खेतों 
होती है। उन्होंने लाहोर, मुलतान, होशिया पुर, दिल्लो, 
आदि स्थानोंम अन्धान्य प्रकारको तमाकूकोी तरह इस 
श्रणीकी तमाकूकी भो बद्दल खेतो होते टिखलाई थो। 
देरावतो प्रदेश के उत्तरांशमें पाड़िः नामक स्थानमें, चम्द्र- 
भागाको अववाहिकार्मे, कृष्णगड़ाके किनारे, खागान 
प्रदेशमें, यहाँ लक्र कि लुदाक प्रदेशमें १०४०० फुट 
ऊंचाई पर भी इसको खेतो होतो है। बड़गलमें, कोच- 
विचार, रह पुर, श्रोह्हठ, ककाड़, मनोपुर, आसाम आदि 
स्थानोंमं भो इसको खेतो होतो है। दक्षिणदेशमे गोदा- 
बरो जिलेको “लद्डग तमाकू” इसो जातिको तमाकूसे 
उत्पन्न है। यह अन्य प्रत्ञारकी तमाकूको भपेक्षा कड़ो 
होनेके कारण, तमाकूके व्यवसायो लोग ग्राहकोंको 
रुविके अभगुसार इसको दूसरो तमाकूशे साथ मिलाया 
काते हैं। तमाकूसे इसके पौध मजबूत है 
झोर अधिवातासे उत्पन्न होते हैं। इसको खेतों 
करनेमगें भो परिश्रम कम लगता' है ओर इसको 
_ मिलावटसे जो तमाकू बनती है, उससे पैस। भो ज्यादा 
भ्राता हैं। फआाबमें इसके पर्त तोड़ कर गछंडो 


हर 
। 
! 


२०२७ 


बाँध रखते हैं। इससे थोड़ी बहुत सूँंघनो ( नस्य ) 
बनतो है, पर कोई इसे सुरतो बना कर खाता नहीं । 
इपमें गुड ( सोरा ) मिला कर पोनो तमाकू नहों बनतो 
कित्तु चुर्ट मे लिए इमका अधिक प्रचनन है। इस तपता- 
कूको चुरटमें कुछ मीठापन होनेसे प्रि० बेडेन पाउवेलने 


अनुमान किया था कि इममें कुछ मसधुका अश है । 
इसको युक्नप्रदेशमें कान्दाड्ागे. विलायतो और चिलामो 
लप्ताकू कहते हैं । इन नासोंवे अनुमान होता है, कि 
भारतमें यह पहले पहल उक्त देशोंसे भाई थो। 


अमेरिका वा भाजि नियाकों तमाकू हो साधारणत. 
सब देशोंमें सिलतो है। भारतवष में तमाकूकी खेतों 
यथेष्ट होने पर भो अजकल अनुस धानसे देखा गया है, 
कि भारतवष के वन्यप्रदेशमें इस जातिको तमाकू अश्थे- 
वन्यभावसे यथेष्ट उपत्रतो है। किन्तु इस तरह इस टेशमें 
तुको वा विलायतो तमाकू होते कहीं भो नहों देखो 
गयो है । डा० वाटका कहना है, कि कलकक्त के निक- 
टस्थ २४ परगनेके मध्यतर्तों स्थानोमें, गाँवोंसे भोतर, 
सड़कके किनारे, बॉसओ निविड जड़लोंमें ओर गोले 
स्थान पर इम य्रंणोके तम्ताकूके पोधे अपने आप पढ़ा 
होते हैं। बहुत पुरानो टोवालों पर तथा हगगनो और 
गड़ग के बालुकामय द्योपोमें भो यह् अपने आप पे दा होता 
है। जिम टापूमें यह पीधा होता है, वहा दूसरा कोई 
भो स्वभावजात व्ूणगुल्मादि नहों ऊग समते, परन्तु 
इतने बात जरुरत है कि ये खेतवाले तभाकूके पोधोंकोी 
तरह परिपुष्ट नहीं होते | ये वर्षाक अन्तमें होते हैं, ओर 
चेंत व शाखमें इन पर फन न्तगते हैं। डा० वाटने जिम 
जातिके वन्यवत्तकी तमाकूके पोधेको वन्य अवस्था वत- 
लाई है, वह क्या चोज है, यह हम ठोक नहों कह 
सकते | डाक रने इसको बहलताके विषयमें जेसा विव- 
रण लिखा है, उससे सालुम होता है, कि गॉवके लोग 
इसे जरूर जानते ओर अ्रवश्य हो किसो सरे नामसे 
पुकारते होंगे | परन्तु #म बहुत कोशिश करने पर भो 
उस विषयमें कुछ निग य नहीं कर सके हैं। कोई 


कहते हैं, कि, उच्च डाकरने जि पोधेका उन्नख किया 
है, वह 'निकोटिया टोब्रैकम ' नहों, उन्न जातोय 
“नकोटियाना प्ञ्बग्निफ लिया” है, परन्तु डाकरने 
दूस मातको भ्रस्वो कार किया है । 


रद्द 


तमाकुआ इतिहास ।-- १४७२ ६०में यरोपियोंमें तमाकू 


प्रथम प्रचलित हे थो। तमोलम्बस ने दनवदलसहित 


पथिप्त भारतोय होपपु'जमें पहुंच कर इस चोज़ पर लक्ष्य 


दिया था| उन्होंने किम द्ोपमें इतने पह ने टे वा था, इस- 
में भो बहल गडबड दे। कोई तो यह कड़ते हैं उसका 
पोधा क्य ब'में उन्होंने स्वयं टेखा था ओर कोई ऐपा 
कहते हैं, उन्होंने जिन नोगोंओगोी अमेरिका भेत्ता था, 
उन्होंने गुयानाइनो दो एमें ( मनसैलभेउरमें ) उपस्थित फो 
कर इस वस्तुको >ेखा था। उन लोगोंने उम टेशके 
आटमोको एक पत्तोंगे राक्छू ऐ. जला कर उसता घ॒यआँ 
पोते टेखा था । उस टेशर न्‍नोग इस पोधओं “कोल्वि।" 
ओर जलते हुए ग॒ को को 'टोकाको' कटठते थे। कोलम्ब- 
एको दितोय यात्रामें ( १४७४-७४ डै०में ) स्पे नतेशकरे 
म'न्यामो रामैमो भो साथ थे, उगका कहना है, कि मन- 
डोमिड्गो दोपक्े नोग “ गुइयोज! ' वा कोहइवा” 

नामक एक प्रकारके व्क्तके पत्तोंको लपेट कर टोबाको' 
नामकी नलो डारा धुृम्त्र५न करते थे। उनके विवरणसे 
उन्न टेशमें नस्य ग्रहण का विषय भो मालूम पड़ता है। 
१५३४ ई०को मन-डोमिड़नेके शासनकर्त्ता दाग लिग्वत 
गज्जालो फानांग्डज डि आभिडो भअपनो पुस्तकें इस 
'टोबाको' माम्षक धम्त्रपानकी नलोकी ऐसो वणना कर 
गये हैं। यह देखनमें ठोक अगर जो अर ४ जैसो होतो 
थी | इसमें तमाकू भग्नो नदों पड़लो थो। आग पर 
पत्ते को देते थे, उससे धुआं निकलता रहता था; उस 


धुए के ऊपर उस नलोके नोचेका भाग पक ई रहते थे 


और ऊपर के दोनो मंद दोनों नासार-प्रॉमें लगा कर उससे 
घुआ खोंचा करते थे। उक्त ग्रयसे यह भो पता चलत' 
है, कि सनडोमिड्गेके लोग भेष जगुण के कारण इसका बड़ा 
आदर करते थे। १५०२ $०में सपने लोगोंनें दक्चिण- 
अमेरिकाके उपकूलवासिय्रोंग तमाकु॒ चबानेको प्रथा 
सबसे पहले देखो थो । पच्ले पहन अमेरिकःमें जितने 
भो पय टक गये थे, उन सबके विवरणोंमें ऐसा लिखा 
है, कि अमेरिक में इसका तोन तगर्डसे व्यवद्गाग होता 
था, किन्तु टाइमसानका क:४ना ४, कि दक्षिण अमेरि- 
का्े लोग धृम्त्रपान करते छो न थे. सिफ सुघनों (नस्य 
सू घते ओर तमाकू चबात थे तथा लाक्षाटर, उरगोश्रा 


ओर पारागोआ इन तोन देशोंमें तमाकू का किधो प्रकार 
भो व्यवद्धार म होता था। उत्तर भ्रमे रेक्ासे पानामा- 


. योजकसे कनाडा, कालिफनिया, प्चिम भारतोय द्ोप- 


पुत्च्न आदि समस्त स्थानोमें धम्त्रपानका अधिकतासे प्रचार 
था। इसका भो प्रमाण मिलता है कि अति प्राचोन 
कालसे हो यह धुूम्बपानको प्रथा उक्देशोंमें प्रचलित 
थो।. उन्नत टोबाओ' नामको नलियों पर अति खत्म, 
सुटश्य ओर मनोकह्षर गिल्पक्राय है, यह भो थोड़े 
दिनांका उद्भावित नहों है। मेक्सिको देशको अजतेक 
जातिको कब्रों तथा अमेरिकराके युक्ञराज्यको स्तप- 
रागियमिसे उक्त प्रकार मे शिल्पकाय विशिष्ट नल आविष्क्त 
हुए हैं। इन पर कुछ ऐसे जोवोंको भो झाक्॒ति है, जो 
उत्तर अमेरिक।में नहों पाये जाते । 

अमेरिकाओ नाना स्थानोमें इसके भिव्र भिन्न नाम 
प्रचलित हैं | मेक्पिको देश इसते नाम्त पिन्म ( ?०६- 
पा। ) वा पिटन्‌ ( ० प। ) है। इस शब्दसे हो एक 
थे णोौको तप्ताकुकाँ ताम 'पिटुनिया' ( ?९८०४४० ) हुआ 
है। '“बेट रू! (५०॥ ) नाम भो मेक्यिकोके किसो 
किसो भागमें सुनाई, देता है। पेरूमें इसको ्थरो' 
( 07% ) कहते हैं । 

यूरोपमें सबसे पहले १५६० ई०में तम्ाकू पहुचो 
थो। इद्वितोय फिलिपके सम्रथमें फ्रान्एस्को फारनाण्डज, 
मेक्सिक्रोके भअ्न्यान्य स्थान ग्राविष्कार करने ग्रे थे, वे 
हो तमाकूके पत्ते यरोपको लेते गये थे। स्यनमें कई 
वष तक धुम्जपान प्रचलित होने पर भो तमाकूका विशेष 
ग्रादर नहों हुआ । अन्तमें पोतु गालसे हो इसका विशेष 
प्रचार इुआ । जियानिको ( ००४॥ ॥0८०४ ) नासमे एक 
फर।सोसो दूत इस समय पोतु गोजज्ै दरवारमें रहते थे । 
उन्होंने एक ओलबन्दाजसे तमाकूके बोज ले कर लिसवन 
नगरमें अपने उद्यानमें बो दिये। तमाकूओ भेषज-गुणसे 
अपन आदमियांते अनेक रोग नष्ट होते देख वे आशर्या- 
च्चित ओर प्रलोभित हुए। १५६१ ई०में उन्होंने इसे 
फ्रान्सके राजा पास भेजा। फ्रास्सको रानोने दस से गुण 
सुन कर बूनका विशेष आदर किया जिससे इसको छषिनें 
बचुत जल्द उम्नतिलाभ काो।. उत्तर समय इसको नामों 
प्रकार पवित्र नाम्न दिये गये थे, जैसे-“चावाना साझृटा' 


तमाकू 


'परबित्न गुश्म), “हार्वा पैनिसिया” “हार्वा डिलारेइन" 
'हाब भि एल भाग्यस्थाडिठर” (दूत-गुल्म) इत्यादि | 
पोसु गालसे काडि नाल साण्टाक्रोश इसे इटलोमें ले गये, 
यहाँ इसका नाम उनके नासानुसार “आर्वा साण्टाक्रोग 
पड़ गया । इटलोसे इसका क्रमश: उत्तर-यरोपमें विस्तार 
हू गया । 

१४८४ ई:में सर वाल्टार रालेने भाजियानाएँ 
क्रश्नान राल्फ लेन नामक किसो व्यक्षिक अधोन ' क उप- 
निवेश स्थापित किया। वहाँ ओऔपनिवेशिकोंने इसको 
खेतो को। १५४८६ ई०में कन्नान साइबने इसे पहले पःन 
इ बल रड भेजा। उस समय तमाककु पर २ पेन्स शुल्क 
हगला था, किन्तु १७ वष बाद प्रथम जैमूसने १६०३ 
ईद ०में इसको बढ़ा कर ६ गिलिड्रः १० पंन्य कर दिया । 

कुछ दिनों तक यरोपमें इसका प्रचार खब आ्रादप्+ 
साथ होता रहा, सभो विचारते थे कि इसका भेषज-गु 7 
असि आश्रय फलप्रद है, मानसिक पोड़ाको यह एक तर 
हमे अव्यथ महोषध है। अन्तरें कुछ दिन पोछे यह भ्वय 


दूर हो गया । उप्त सभ्य सम्राट, राजा ओर पोषोंको इस- 


का व्यवहार घटानेके लिए अति निष्ठ र दण्डकों व्यवस्था 
करनी पड़ो थो । तुकि स्तानमें ध॒म्रपायियों के लिए ओछा- 
धर-छेट्म और नस्यग्राइकाके लिए नासाचक््छ दनको 
व्यवस्था हुईै। किसो कितो जगछ तो प्राणदग्ड तक 
होता था | इतने पर भो तमाकुका व्यवहार घटा नहीं । 
अ्रन्स में यह प्राय: प्रत्य कको व्यवह्यायः वखु हो गई! 


विदेशों तमाकृझा आमदनोमसहसूल बहुत हो बढ़ गया था, 


आखिर १६६० ई०में वह भो उठा दिया गया । १८६३० 
बैेको आयलेरण्डमें भो महल उठा दिया गया ओग 
१८८६ ई०में कुछ पघे हुए नियमाांके अनुसार इग्ल ण्ड 
ओर स्कॉटल ण्डमें शस्यरूपसे तम्राकूकओी खेतो करनेक 
कानुन त्ुन गये । 

भातम तमाकू-य, रोपियोंके मतसे भ्रकबर बाद- 
शाहक राजत्वशे बाद पोतु गोज लोग १६०५ “में इसे 
भारतमें लाये ये। बदुतसे ऐसा भो कहते हैं, कि अमे- 
रिका आविष्कारते बहस पहले एथ्रिया ओर भारतमें 


_धम्भपान प्रचलित था; परन्तु भ्ाज तक इसका कोई प्रस।णा 


नहीं मिला है। यरोपियोंका काइना है, कि सस्‍्छत 
३०), ॥3. 78 
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ग्रत्यमें इसका कुछ उज्लख नक्तों मिलता तथा एशिया भोर 
भारतमें सवत्र इसका व देशिक नाम होनेसे और भी 
विश्वास होता है, कि यह इस देशमें कहों भो ई०को 
१७ वो शताब्दोसे पहले परिचित न थो | किन्तु भिद्दान्त- 
सारावलो नामक वंद्यक ग्रत्थोत् “कशक्त' गव्दका अथ 
'लमाकू” है, इस बातको सब मानते हैं। “कलचस वे- 
प्रन”-क! भ्रथ चुरट हो अनुप्तित च्ञोता है। 
देखो । इसके भिवा इथल ओर वानेंशदेशोय शब्दके 
इतिहासमें १६०४ ई०में लिखित अ।साद-बैगके विवरण से 
भो तसाकूक। बात जाहिर होतो है। 

आसादर्व ग लिखते हैं - “बोजापुरमें मैंने तम्बाकू 
देखो | भारतवष में अन्यत्ष कह्ों भो इसका पोधा नहीं 
पाया। मैंने कुछ काथर्मं ले आया और जवाहर।सको एक 
नलो बनवाई । अकबर बादशाह मेरे उपहातेक्रो पा 
कर बड़ सन्मुष्ट भर विस्मित हुए । उन्होंने कह्ा--'इल- 
ने थोर्ड समयमें आपने इतने अचम्ध को चोजें केसे 
इकट्ठो को ? इसो समय डालोमें धुस्त्रपानको नलो और 
अन्या न्य चोजों की देख कर उन्होंने पूछा, कि 'यह क्या है 
ओर आपने कहाॉसे प्राश्न को है ? 

नवाब खॉ झाजमने उत्तर दिधा-इसका नाम है 
तब्बाकू ; यद मक्का ओर मदोनेमें विशेषरूपसे व्यव्छत 
होतो है। हु ओम साक्ष्य आपको दवाके लिए इसे लाये 
हैं | बादशाहने उसे टेखभाल कर. मुझे उसके बन।नेके 
लिए कहा। वे घम्ब्रपान करने लगे । उस समय चिक्षि- 
व्सक उर्न् " तमाकू पोनेके लिए निषेत्र करने लगे । भैरे. 
पास तमाकू कुछ ज्यादा थी, मैंने भ्र्तोर-ठमराबों मै पाध भो 
कुछ कुछ तभ्याकू-सेज दो | सेवन करके सभोने झोर पाने- 
को इच्छा प्रकट को | इस तरह तम्बाकू भा व्यवहार प्रच- 
लित दुआ | इसके बाद सोदागरोंने ह्सका रोजगार 
करना शुरू कर दिया। मगर बादशाहने इसके पोनेका 
अभ्यास न डाला । 

भारतमें भो इसके कुछ दिन बाद य रोप जैसो घटना 
हुई । अकबरके सम्यमें तमाकूका व्यवहार प्रचलित 
हुआ था यहो ठोक है, किन्तु जहांगोरने इसको अ्रनिष्ट- 
ऋरिता समभ कर इसके व्यवहारको बन्द करनेके लिए 
ऐसा भादेश दिया था कि-- तमाकू$ पोमलेसे युवकोंका 


कलजञ 
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'सन झोर स्वास्था नाना प्रआारके दोषोंसे दूषित हो रहा 
है, इसलिए कोई भो इसे न पोवे |” ईरान देशमें जहाँ- 
गोरके भाई शाह भ्रब्बासने भो इसो समय तमाकू बंद 
करनेका आदेश दिया था | जह्ॉगोरने तमाकू पोनेवालों 
के लिए “तशोर ' ( उलटे गधे पर मवार होनेका ) 
दण्ड जारो किया था । 


सिख, श्रोहबो ओर कईएक ग्रे णोके हिन्दू, ओर जनमो 


धर्महानिकर होनेके कारण तम्बाक नहीं पोते। मुसल- 


मान लोग पहले इससे बहुत छणा करते थे, किन्तु दिन ' 
दिन वक्त लोप होतो गई । वतमान ममयमें भारत प्रायः 


मभो स्थानॉमें तप्ताककों खेतो एक मुख्य चोज हो गई 
है | विशारमें तमाकको प्रियता इतनो बढ़ गई है, क 
उस पर कछावत भो बन गई हैं-- 

“जो खाय न खाथ तम्माकू पीये। 

सो नर बेटवा केसे जीये ॥” 
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भारतवष की तमाक्‌ अमेरिका वा बिलायतो तमा- 
कको तरह व्यवसाथसे उतनो आदरणोय नहों है। हाँ, 
१८२८ ई०में गवर्स णटक्री तरफसे इसऊफे लिए कोशिश को 


गई थो। कक्नान ब।सिल हॉलने इस विषयर्मं कलक 


पेकरो एग्रिहाटि कल चरैल सोसाइटोमें जेसा उपडेश 


दिया था, उप्के भ्रमुमार उन लोगोंने मेरिल ण्ड और 
भाजि निया तमाकूके बोजसे खेलो कगझऊे जो तमाकू पे दा 
को थी; वह विलायतमें बड़ आदरके साथ ग्टहोत हुई। 
विलायतो बणिक्रींका कहना है, कि भारतोय तमाकूमें 
इतनो उम्दा तमाकू उन्होंने ओर कभो भो नहीं देग्वी। 
यह्र तमाकू विलायतमें १ पोण्ड ६ शिलि' ८ पैन्सके 
हिसावसे घिको थो ; किन्तु इसके बाद भ्रहममदाबादसे एक 
बार तमाकू विलायतकोी भैजो गई थो, उमका इतना 
आादर नहों हुआ | उसके पत्ते ज्यादा सूखे ओर छोटे 
थे, हिन्दुस्तानक़र तमाकूमें ध॒ल-रेस ज्यादा होता है, 
इसन्निए विदेशोमें व्यवसायके लिए भारतको तमाकू 
बणिकोंसे आदर नहों पातो । 

तब्ाकूकी खेती--श्यूथद-८८ ई*०में स्थिर इुआ कि 
देशोय शज्योंको छोड़ कर ब्रटिश अधिकारमें प्रायः लाग्व 


न्‍ 
| 


| 





बोघा जमोनमें समाकूको खेतो ओर उससे करोड़ मन | 


करोब तमाकू उत्पन्न होतो है। भारतमें मन्द्रा ज, गोदा 


 छोटो और गोल होतो हैं । 


तसाकू 


बरो कष्णा, कोयम्बातुर, त्रिहुत, ' बगालमे ) रहपुर, 
( बम्बईमें- ) खेड़ा ओर अहमदाबादपें तमाकूओी खेती 
प्रधिकतासे छोतो है। प्रसिद्ध “लद्बग तमाकू” गोदावरो 
श्रोर क्षणा जिलेमें तथा तिचिनापल्लो-चुरटकोी तमाकू 
कयस्बातुर ओर मटुरा जिलेमें उत्पन्न होतो है। 

युक्तप्रदेश--यहाँ प्राय: १२१८८४ बोघा जमोन पर 
तमाकू उत्पन्न होतो है। फरक्!बाद और बुलन्दशहरें 
हो तमाकू ज्यादा होतो है| इस प्रदेगरम्म कहो दो और 
करों तोन बार तम्राकुको फसल ड्ोतो है । 

पहलो फप्ल ( ग्रावणसे खेतो शुरू होनेके कारण ' 
“शावणो” नामसे प्रसिद है। दूसर। फप्तल (जैठ अषा दृ्भ 
फमल काटो जातो है, इसलिए ! “असाढ़ो” नामसे 
मशहर है। “श्रावणो” फसन कट जानेसे बंद उसको 
जड़ जो खेतॉमें रह जातो है, उमसे दूसरों मान बेशार॥ 
और एक फमल मिलतो है, जिसे 'रतून' फसन कहत 
हैं। 'रतुन' फसल अच्छो नहो' होतो | इलाहावादके 
पश्चिमाञइलमें फसल जड़के पाससे जाटों जातो है और 
उसके पूर्वाइ्चलमें एक एक पत्ते तोड़ लिये जाते हैं। इस 
टेशमें विहारको पूसा कोठोसे पहले भो गाजोपुरमें समा- 
कूको एक कोठो बनो थो। वहाँ जितनो तमाकू हुई 
थ्रो, वह ड'ग्ल गड ओर अप लियामें नमूनेको तोर पर 
भेजो गई थो । उस समय यह ॥) सेरके हिसाबसे 
बिको थो । | 

इससे साबित होता है, कि हिन्दुम्तानो समाकूकों 
खेतो यत्रपूव क की जाने पर. वह अमेरिकाकी तमाकू ४ 
किसो भ्नशमे होन नहो' समको जा मकतोी। 

अयोध्या--यहाँ प्रायः ४०१२२ बोधा जमोनमे 
तमाकूकों खेतो इोतो है। सोतापुर और खेरो जिलेमें 
तमाकूशो खेतो कुछ अधिकताम होतो है। 

पञ्नाब-- यहाँ. १८४६८८ बोघामें तमाकूको क्॒षि 
छोसो है। जालन्धर, सियालकोट ओर लाहौर जिलेमें 
बसको फसल ज्यादा है । इस प्राग्तमें विशेषतः लाहोर 
जिलेमें, निकोटियाना राष्ट्रिका वा कान्दाहारो वा कक्ष र 
तमाकू हो ज्यादा होतो है। लाहोरो ककर ओर 
थिआरपुरो कक्र ज्याद। प्रस्तद्व है। इसको पत्तियाँ 
इसके सिवा यहाँ ओर भो 


तभू 


फू सरकह्कों मगहुर तभाकू पेदा चोतो है । 

बोग्दादी तमाकूकओो फसल खुब अच्छी भोर ज्यादा 
होतो है, कारण किसान लोग बोनेके लिए इसके बोज 
ज्यादा काममें लाते ओर पसन्द करते हैं। सम्भवतः इसके 
बोज सबसे पहले बोग्दाद्स छो भारतमें लाये गये थे, 
इसो लिए इसका नाम ऐतशा पड़ा है । 

नोकी “इसको पत्तियों खूब लम्बो ओर नोकदार 
होतो है, इसस्निए इसका नाम “नोको” पड़ा है। यह 
देशो और “नोक।!” के भेदसे दो प्रकारको है । 


सामली -- यह लाहोर, असतसर ओर सियालको 
होतो है। इनको घधिफ पक्तियाँ हो व्यवच्चल डोतो 
ड'ठल किसो काममे नहों आते | 


ट ०-5 


पूरी - पहले बड़गलसे इस जातिका तम्बाकूते बोज 
ना कर लाइ्ोरको तरफ इसको खेलो को गई थो, इस- 
लिए इसका नाम पूर्वों पड़ा है। इसको खेतोमें थह्ाँ कुछ 
क्यादा खर्च पड़ता है। यहाँके लोग इसे पानके साथ 
साया करते हैं । पनिक लोग इसको पोते भो हैं। 

अंगनी - इसको पक्तियाँ देखनेमें बंगनका पत्तियों से 
मिलतो -जुलतो होतो है, इस कारण इसका नाम बेंगनो 
पड़ा है। उस टेशमें इसोका प्रचार ज्यादा है । 


सुरती--खूरतसे बोज ला कर इसको पहले पहन 
खेलो को गई थो, इसलिए इसका नाम सूरतो एड़ गया । 
यह तिक्त ओर कड़ो डोतो है। करनाल जिलेमें देशो 
तमाक, खेतोके गुण ओर पत्तोंके आकारामुसार सोन तर- 
हको उत्पन्ब होतो है--बुगड़ो, सुरनालो ओर खजरो। 
डेरा-इस्माइलखों जिलेमें दो प्रकारक्रो तमाकूको पेद।यश 
है--भिन्धार ओर गारोबा। गारोबा अति निक्ृष्ट तमाकू 
है | यहाँके लोग इसे कान्दाहारो तमाकूके साथ पिला 
कर पोनो तमाकू बनाते है | गारोबा तमाकूमें खाद श्रोर 
गन्चकी विशेषता कुछ भो नहों है। 


सिन्ध--खरो फ फसलके बाद इस देशरमें तमांकको 
खेलों होतो है। यहाँ तमाकको पचलोी फसलको नेहरो 
कहते हैं । एक सास बाद दूसरो फसल कटतो है, जो 
बाउटो या “बाच्ज़रा” कच्चलातो है। शिक्ारपुरो तमाकृ 
इस देशमें उम्दा समभो जालो है। इसके सिवा खट्टे 


। 
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मोठोी भोर सिखों थे तोन तरहकी तमाक, यहाँ 
होल है । 

खड़ी -यह तिक् ओर अस्ल आस्वादविशिष्ट है । 

मीठी--इसका स्वाद स!ठेपनको लिए होता है । 

सिन्धी--अति निल्कष्ट है । 

मध्यभारत--ग्वालियरके अन्तगल भंलसा नामक 

स्थानकों तधाक्‌ बहल उम्दा होतो है। बड़गलमें यह 
भ लसाके नाममभे प्रसड है। राजपूतानाके अन्तगस 
आमेरको तरफ भो एक प्रक्ारकों उत्कृष्ट समाक्र पेदा 
ड्रोलो है जिसे 'आमेरो'' कहते हैं। 

बड़गल | -"इम टेशमें यथट्ट तम्बाकू होतो है। समाकू' 
को खेलोके लिए इस देशमें फिलनो जमोन लगो इहई 
है. इसका निज य नहों' हुआ । क्योंकि, यहॉ तमाकूको 
उत्पत्ति अधिकतासे होने पर भो देशको क्ृषिमें उसको 
गिनततो नहीं हे । रहपुर. त्रिह॒त, पूर्णिया दरभड्रत, २४ 
परगना, दुयार, चड््ग्राम पहाड़ ओर कोचबिहार 
जिलेमें शोर जग इसे तमाकूको खेलो ज्यादा होतो है 
तथा सब स्थानोंः उत्पश  द्रव्यस हो व्यवमाय चलता है । 
अन्यान्ध स्थानोॉको तमाकू वैक्षोंके लोगोंके व्यवहारमें 
खतम्त ह जातो है । जो किसान तमाकूकों खेलो करने- 
का निश्चय करता है, वच्च उसके लिए प्रायः अपने घर 
वा गोग्टहुक पासको जमोन चुनता है | बार[सातको तरफ 
जहाँ नोलको खेतो बंद हा गई है, उन जमोनों पर 
तप्ताकुकी खेतो अच्छी होती है। जावण, भाद्र ओर 
प्राश्विन मासमें, तमाकूके प्रोघं ५॥६ इच्चऊ होने पर 
उन्हें दूसरों जमोनमें गाढ़ते हैं तथा माघसे चेत्र माम 
तक पत्ते तोड़ लिए जाते हैं। रह्गपुर ओर कछाड़की 
तमाकू समस्त पूव भारत ओर ब्रह्मदेशर्म जासो है। रह्ढ- 
पुरको जमोन ओर आब-हवा तमाकके लिए बइत हा 
उपधोगो है। राजपुरुषोंका अनुमान है, कि कुछ दिन 
बाद यहाँको तमाकू ओर भो उम्दा कह्लो कर बहनसे 
टरेशॉम विख्तत होगो | तमाकूको रखा करनेको व्यवस्था 
अच्छी डोने पर दस विषयर्मं आशार्के अनुसार फल मिलन 
सकता है । 

१८६७ दे०में रड़पुरक एक व्यक्षिने अपने यत्रसे प्रस्तुत 
तमाक पे रिसको प्रदश नोमें, भंज़ कर पदक पुरक्च।र 


३१६९ तैमाओ 
पाया था । रक्षपुरकों तध्ाकू देशोीय लोगोंको बहुत प्रिय !' जैठ था तमाकूको पूस माधमें बोले और बरसातमें काटत हैं | 
है । उक्न जिलेमें इसको खेतो ग्राज कल धान या सनको | टरभइ्टगमें हो तम्ताकु गो खेतों ज्यादा है। त्रिह्॒त ओर 
सप्कक्त हो गई है। प्रति वर्ण ४०४४० सग आ कर | लाजपुरको तमाकूको हो इस प्रदेशमें अच्छो समझो 
सब तमाकू खरोदते ओर कलकत्त, नारायणगख्ज, चड- . जातो है । इसके पे खब बड़ होते हैं| सम्भवतः यहो 
ग्राम शोर ब्रह्मदेशको भेजते हैं। इसका अधिकांश हो | तथकू कलकत्त ओ तरफ 'ध्ोतिहारों तमाझके नाम 
ब्रह्म ओर कलकत्त में 'बर्मांचुरट' बनाने लिए व्यवद्भगत ' प्रसिद्द है। 
होता है। यहाँ प्रति बोपेमें लगंभझ्षम ३॥४ मन तमाकू | इस देशमें प्रति बोधघामेँ लगभग ६।७ मन 
उत्पन्न होतो है भर ६, ७, रुपये मन बिकतो है। मग तल माक पदा होतो #। किन्तु सर्वोत्क्ृष्ट समाक॒क़ा 
लोग ब्रह्ममें चुसटके लिए तमाक्ू छांट कर लेते हैं। खब मूल्य ५, मनसे अधिक नहों होता। इधरकी तमाकू 
चोड़ , मोटे भोर मोठे-कड़ पते वे ७9, मनके भावसे भो.. हो नेपाल, गोरखपरमें रेल ओर नावोंसे युक्रप्रदेगण कक 
खरोद लेते हैं | यहाँ मबसे उम्दा तमाकूमे पत्ते हाथो. अन्यान्य स्थानोंमें पह'चतो है। किसो किशो जमीन पर 
कानके समान होते हैं भर “हाथोकान” नामसे हो पहलो फसलमें २० मन शोर दूसरो फसलमे १५ मन तक 
समको प्रसिद्दि डै। सर लोग इस सस्ताकृको को अधिक | उत्पन्न होतो है। किसो किसो जमीन पर ३'४ बार 
पस'द करते हैं। फीचबिद्ाारकी तमाकू भो बहुत उम्दा , भो फसल होतो है | यहाँ तिहुततरे अन्तग त पूछता नामक 
होतो है। २४ परगना और नदोयामें जितनी तमाकू | स्थानमें अग्र जोते नोलफी कोठोकी तरह तमाकृको 
पंदा होतो है, वह स्थानोय लोगोंसे काममें छो आती है। । कोठो बनाई है । उनको खेतो बहल अच्छो होतो है । 
बारासत, बनगाँव घोर रामाघाटमें जो तमाकू पा बम्बई - इस प्रदेशमें प्रायः १७१४६१ बोघेमें तमाक्‌ 
छहोलो है, उसमेंसे कुछ रफ्तनी भो होतो है ' | पदा होती है। खेड़ा ओर खानदेशको तरफ हो 
गोवरडॉगाके निश्षटवर्तों गाइघाटा थानेसे २४ मोल तमाकूको खेतो ज्यादा है। खेड़ा ओर मं लगाँव जिलेमें 
दूरो पर यब्रुनाके पैथ्िम किनारे इछिड़लो ग्राममें जो | गस्यरूपमें इसको आवादो है। गुजरातमें एक तरहको 
तमाकृ्‌ होतो है, वहो बड्लमें ' हिड़्लली नामसे सर्वा- | उमदा तमाकू ड्रोतो है, जो युक्रप्रदेशेकों भेजो जातो 
पैज्ञा प्रसिद्त भोर उत्क़ष्ट समकी जातो है। रामाघाट है। पारस्यदेशोय घतिराजो ओर अमेरिक्राकी हाभ।ना, 
झोर बारासतकी तम्बाकू भो हिड़लोस नामसे चलतो | गेरोलेण्ड आदि तमाक इस देशमें पंदा होतो है। 
है। प्रसलो हिक़लो भ्राममें उत्पन्न तमाक परिमाणमें भड़ाँंच जिलेमें इनको आाव।दो ज्यादा है । यह्ॉको 
थोड़ी छहोतो है। सुना गया है, कि शिड्नलो ग्राममें ३ | तमाकू अधिकतर मरिचशहर ओर बोरवों दोपमें भेज। 





बोध! मात्र जमोनमें इसको खेलो होतो है। छिट्ठ लो- जातो है। ह 

तमाकू ५)से ८) सन तक विकतो है। मल्द्राज- इस प्राम्तमें २६२५८० बोघा जमोन पर 
आधाममें --तमाक बहुत कम पं दा होतो है, किन्तु तमाकूको फसल होतो है, जिसमें कृष्णा जिलेमें हो इस- 

धंहाँत्े मिशमो और ग्रव जातिते स्त्रो-पुरुष मात्र हो को खेतो ज्यादा है ! 


तम्राव के प्रेमी हैं वे प्रायः बिना इक के निकलते हो गोदाबरो जिलेको लद्ठ/तमाकू'कं सिव दिन्दिगुल 

नहों । यहाँ बडुंलसे सम्ताक, भातो है। पाव त्यजातियों | भोर लिचिनापक्नोको तम्ाक,ने भो इ'ग्ल ण्डमें ख्यासिं 

भपने कामझे लायक थोड़ो तम्ाक्‌ बोले हैं। कुकी लोग | लाभ को है। इससे चुरुट बहुत उम्दा बनतो है। 

हुक्क को लकड्ीको चब! कर नशा करना पसन्द करते हैं।. इस देशके अग्र जोंको शेषोक् दो प्रकारको तमाकू 
विहारमैं- गेज्गमदो के उत्तरकूलमें तमाकूकी खेली. हो ज्यादा पघन्द है। दिन्दिगुल-तमाक का व्यबशार 

होती है। यहाँ तोन प्रकारको तमाकू पंदा होती है-- . बहुत ज्यादा है। मसलोपत्तनको तमाक, नस्यके लिए 

देशी वा बढ़को, विशायतो वा कलकतिया औ्रोर जैठ था। | प्रसिद्न है | यक्लांशो नास पथिवों भरमें प्रचलित है । 


है 


भम्द्राजमें भो हाभाना, मैरोल ण्ड, भार्जियाना, 
मानिल्ला, सिराजो आदि उत्क ष तम!क को खेतो बचत 
अच्छो होती है। इस जिलेमें इन विदेशों तमाऋ ओके 
हारा वध में प्राथ: ५६ लाख रुपधेको आय होती है! 

गोदावरोके मध्यस्थ सोसानगरस नामक द्ोपको 
सदुग-समाक, सबसे उत्कष्ट होतो है। 

आराकान--सान्दुवे नामक स्थानकों तमाकू उत्कष्ट 
है। लण्डनरम भी इसको कोसत ६ या ७ पैन्स फो- 
पोणष्ट है। इसमें एक ख्रंणो सर्वोत्तिष्ट है, जो सार्तावान- 
तमाकू कहलातो है, इस तमाक के पोनसे ठोक म॑रगो- 
ले गड़का स्वाद ओर क्राभानाकों खशबू मिलतो है। इससे 
पोनो-तमाकू श्रोर चुरुट दोनों हो उम्दा बनते हैं। 

सिंहल--काण्डो, जाफना, नेगाम्बो, चिल्ल शोर सटबा 

नामक स्थानमें समाकूकी खेली ज्यादा होतो है। जफना- 
को तमाकृ त्रिवाडः र आदि स्थानों लक पहुचतो है। 
यहा तमाकूको खेती खास गवर्म ग्ट दारा ह्ोतो हैं । 

पारस्थ- यहाॉकी “सिराजो” तसाकू अछि उत्कष्ट 
ओर सवत्र आहत है| इसकी झदु सुगन्धि बड़ी सुहा- 
बनो है। इसके डंठल ओर पत्तींको नमे' फंक दो जातो 
हैं। इस टेशमें और एक प्रकारको निक्षष्ट तमाकू उत्पन्र 
होतो है, जिसको पदावारो खुराम्ान प्रदेशर्में हो 
अधिक है ! शायट इस खुरासानो तमाकृक बोलसे हो 
बड़गलमें खर्साम' समाक को ८त्पत्ति चुई है ! 

चीन-- बस देशमें सम्भवलः पहले पुल पश्चिमसे हो 
तमाका भाई थो | किन्सु इस समय चोनके भ्धिकांश 
स्थानों तमाक को खेतो होने लगो है। यहाँ जितनो 
भो सतमाकू होतो है, उनमें निकोटियाना फ्रटिशभ्रोकोन! 
भोर निकोटियाना राष्ट्रिका हो प्रधान है। यहाॉँमे रूध।- 
राज्यमें चुरुटके लिए तमाकूको रफ़नो होतो है। आज 
कल कलकक्त की तरफ “बाडस आई” मासमें जिस सूत- 
वत्‌ छेदित तमाकूका प्रचार अधिकतासे हुआ है, चोममें 


यहो समाकू उस तरह सूत्रकाररूपसे छेट्री जातो है। इस- 


के साथ से को ओर 'पवडो' भो कुछ कुछ मिलाई जातो 
है, कभो कभी इसे अफोसक पानोमें भो भिगोते हैं। 
जापान--इस देशके अ्रपने काम-लायक हो तमाकू' 
को खेतो करते हैं। नागाधिक, सिहर, सांसेसा भ्रादि 
५४०, 4#, 74 
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स्थानोंमें तमाकूं उत्पन्न होतो है। साम्मांकी तमाकू 
सवसे उम्दा ओर खुशबूट। र, किन्तु बइल कड़ो होतो 
है | जापानो लोग बचत अच्छो तरह ग्रोर कौशलसे 
इस / खेती करते हैं। जो किसो भो तमाकूका व्यवक्ार 
नठों कर सकते. उन्‍हें, भो जापानो-तमाकू व्यवहार 
करनेमें तकलोफ नहों होतो ' 

फिलिपाइन द्वी पुज--जगत्प्रसिद॒ मानिल्ला-समाकू इन्हों 
इोपोंमें पदा होतो है। इस त्माकृगे चुरुट बहुत उम्दा 
बनते हैं। यहाँको गतमे गटन चुरुटका रोजगार अपने 
हो हाथमें रकवा है। एक तमाकूकी रोजगारसे हो इस 
टेशमें यथेष्ट लाभ होता है ओर इससे यहाँके बहुतसे 
लोगोंको जोविशानिर्वाह होतो है। 

पहले बड़ालको तम्नाकके विषयमें जो कुछ कह चुके 
हैं. उमके अलावा वहाँ सूरतो, भेलमा ओर आराकानो- 
तमाकूको भो $इत कुछ आवादो है। सूरत ओर भेलसा- 
को तमाक कलक्ष्त के निकटवर्तों स्थानोंमें हो भ्रच्छी 
होतो है। चन्दननगरके पाम्त सिष्ठः रमें भाराकानो-तमाक्ू 
ओर जगरसे भ्रच्छो होतो है। चुनारको तधाक्‌ गड्।के 
तोरपरती स्थानॉमें पेदा डोतो है। बड़।लको तम्ाकुप्रोंमें 
मबसे उम्दा ओर प्रसिद्ध हिड़्न्नो है, उससे कुछ उतरतो 
हुई सेलसा-तमाकू है । भमेलसा-तमाकूमें काफी खाद ओर 
राख देनो पड़तो डै। भुरसुट परगनेमें एक प्रकारको 
निज्ञषण्ट तमाकू होतो है, जो 'भुरस॒टो' नामसे मशह्लर 
है। इसको गनयखध भोर स्वाद भ्रच्छा नहों, किनत गुण यह 
है कि यह जलतो बहुत कस है। एक चिलम तम'कू 
सुलगा कर, एक आदमो उसे शायद तोन घण्ट में भो न 
निबटा सकेगा | क्रिमान लोग इसका ज्यादा व्यवहार 
करते हैं। खर्तान तमकू भो गरोबोंमें अधिक 
प्रचलित है । 

तमाकूका 5 बहार बद्भालमें गुह क ” भस्य, “दोशा'' 

वा सुरतो सथा चुरुट सभो तरहसे तमाकू व्यवच्नत होतों 
है। 'गुडक” ( या पोनो तमाकू का हो ज्याद। ब्यव- 
हार है। तमाकूके पत्तोंक छोटे काटे टुकड़े बना कर 
गुड़ ( सोरा ) ओर पानोके माथ झोखलोमें कूंटनेसे 
पिण्डोसी बन जातो है, सामान्यतः इसे हो “गुई क” 
वा पोनो तमाकू कहते हैं। इसके आद इसे मोठो, स्व॒'दिष्ट 
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ओर सुगन्धित बनानेके लिये उसमें सड़ केले, अतर तथा | 
अन्यान्य मशाले डालते हैं 
'गुड़ क ' वा पोनो तम्ताकूमें खम्तोग हो विशेष प्रसिइ 
है। बहुत उम्दा तमाकृस्े फ्त्तोंक साथ गुलकन्द 
( धिसरो ग्रोर गुलाबको पखड़ोसे बनता है ', सेवका 
मुख्बा, पानका सूखा हुआ धरा, मुःकव्राल (चन्दनको 
भॉति सुगन्धवालो लकड़ो ), चन्दन, इलायचो, केवड़- 
का इत्र, कोकनवर ( सुम्तिष्ठट फलविशेष) और अमल 
ताध्षका चुण मिला कर फिर उसे सड़ा कर खमोरा- 
तमाकू बनायो जातो है । मस्तोसे सस्तो खवणोरा- 
तमाकू रुपयेमें 5७ मेर तक बिकतो है। अमसलो 
खमीगा-तमाकू ह्ड में भर कर बिना वजनके बिकतो 
है। पच्चाव, दिल्लो, लखनऊ आदि स्थानोंमें खप्तोरा- 
तमाकू बनतो है। खमोराक साथ सफ़ेद तमाकूके 
पत्ते मिला कर दूसरे तमाक, बनतो है। 
विद्वारको तगफ खस्रोरा बनानेक लिए जटामांसो, 
करिला, सुगन्‍न्धवाला और सुगन्धकोकिल नामक गन्ध द्रव्य 
मिलाते हैं। लखनऊमे “बादशाहो” तमाक, खमोरार् | 
अझन्तग त है। यह भ्रति उपादय बस्तु है | 
पोनो-तमाक्‌ बहुत जगह अच्छी बनतो है| पच्ञाबको , 
खमोरा ओर लखनऊको बादशाहो-तमाकर्क सिव चुनार, 
चण्डालगढ़, गया अ।दिको तमाकू भो चहुत उम्रदा होती | 
है। बजुगलमे विष्ण पुर और आनरपुरको पीनो-तमाक | 
भ्रति उत्क ४ समक्ती जातो है। कलकत्त में विशुपुर, 
झ।नरपुर, गया, चण्डालगढ़को तमाकू को ज्यादा बिकतो ल्‍ 
डै। इनके साथ ग्राहकाको .रुचिके अनुसार खमोरा- | 
तमाकू भो मिलाई जातो है। विशुपुरक्रो सर्वेत्किष्ट | 
पोनो तमाक, कलकत्तं में ॥) सेर बिकतो है। हिडल्‍न्‍लोमें ! 
इसको पियानो" वा पिह्नो कहते हैं। तमाक, पोनेके 
लिये इक्का, नलो आदिको आवश्यकता होतो है। 
नहस्य वा नास | - ससलोपतनकी नास जगत्प्रसिद 


ओर जगत्‌व्याप्त है। यह बोतल भर कर बेचो जातो है ' 
ओर ख ब सरस ओर खुशबूदार होती है। इसके सिवा | 
काशो, उडिष्या ओर पच्छाव प्रान्तमें भो संघनो बनतो ! 
है। काशोको मास सुगन्धयुक्षा ओर प्रसद्य पर बहुत कड़ो | 


छहोतो है। पत्ञ्ञावमें नोको भोर विहारमें मोतिह्वारा नास 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 





तमाकू 


बनतो है। कर्याटक प्रदेशमें पोनी तमाक्, महों चलती, 
मृघनोका हो अधिक प्रचलन है । इस देशमें हिन्टू लोग, 
डुका क्या चोज है यह भो नहों जानते। मुघलमानोंके 
इक में तमाक पोना हिन्दुओं के लिये जातिनाशका कारण 
ममभा जाता है किन्तु नस्यसेवन ग्रति आदरणोय है। 
यहदो, आमनो ओर अरबके व्यवस्तायो लोग मभलोपत्तन- 
को नास ले कर नाना स्थानोमें फिरते हैं। मप्तलो- 
पत्तनको नस्यप्रस्तुतप्रणालो बहुत हो सक्षज है। जितनों 
पत्तियांकोी नास बनानो हो, उसके डणठल ओर नसें निकाल 
कर भाधोको घाममें सुखा दे ओर सूख जाने पर उमका 
चरा बना ले । बचो हुई आधो तमाकूको नस्कके पा वो - 
में उबाल ले | उबालनेके बाद जो पानो बचे, उम्तमें नयो 
तमाकू भो उबालो जा सकतो है । ऐसा करते रहनेसे 
पानो क्रमगः तम।कूझ अकंसे गाढ़ा होता रहता है । अन्तमें 
पानो जब गुड़को तरहका हो जाता है तब उसको ठण्डा 
किया जाता है। फिर उसमें थोड़ोसो ब्राण्ड़ो (विलायतो 
शराब / मिला कर पूर्वाक्ष तमाकूका चुरा डाल दिया 
जाता है। छह दिन तक यह सडता रहता है । पोछे वह 
नस्य घबोतलमें भर कर बचा जाता है | 

चुरुट--तिशिरापज्लो, ब्रह्मदेश आदि श्थानींमें चुरुटके 
कारखाने हैं। इन स्थानोंसे अपने नामसे मशहूर हुर 
तरहके चुरेटोंका विलायतके लिए रफृतनो हडोतो है। 
इसके सिवा सभो जगह दं शो चुरुट बनते हैं । सानिक्षा, 
हाभाना, लद्वग ओर यवद्दोपकों तमाकूके चुरुट भो विदेश- 
को जाते हैं । 

वीडी-यह शाल या बादाम आदिके पत्तोंमें तमाझु- 
का चुरा लपट कर बनाई जातो है। गरोब लोग इसे 
चुरुटको तरह सुलगा कर पोते हैं। यह ब्राह्मणों के सिवा 
अन्य लोगोंक लिए बड़ो प्रिय वस्तु है । 

'खिनी' वा 'सूक्षा--पंश्चिममें विशेषतः विहारमें इध्का 
ज्यादा प्रचार है। तमाकूके सूखे पत्तोंकोी खेनो' कहते 
हैं। व गालमें इसे 'टोजा' कहते हैं। लोग इसको चबा 
कर खाते हैं। 

सूखा--तमाकूके पत्त को चनाके साथ रगड़ कर गोलो- 
सो बना लेते.हैं श्रोर जोभके तले रत कर इसका ग्स 


चसा कहते:हैं। 


तमाक्‌ 


तुरती--तमाकूम कस्त्रो चन्दन आदि मशाले डाल 
कर उसे कूटे और मटरको बराबर गोलियाँ बना ले । 
यक्र पानके साथ खायो जातो है| क्राशोको मुग्तों उम्दा | 
कोमो है। | 

विशेषता-- तमाकूओे पत्तोंसे एक प्रकारका नियांस ' 
निकलता है, जो विषात्ा है। हके को नलोमें उक्त तैन | 
और तमाकूओे पत्त वावच्॒नत होते हैं। दंशोय वैद्योंके | 
मतभे तमाफू संक्रामक तथा विषश्न है 

हुक के पानोसे विष-फोर्ड अदिका विष ओर 
सूजन जातो रहतो है। इक को लफ्तड़ोसे जो तैलवत्‌ 
स्रहद्रव्य मिकलता है, उत्से नसका घाव ओर रतॉधो 
अच्ष्छो हो जातो है। कोषप्रदाह रोगमें नास, चना ओर 
सुल्तानो चम्प्रकक्चन्चको छालका चुर। तोनको एक साथ 
मिला कर प्रलेप ट्रेनेसे रोग आरोग्य होता है। डा० 
लिथका कच्दना है, कि धनुष्टड्।रमें मेरुदण्ड पर तमाकू | 
की पुल्टिग देनेसे फायदा पडता है । ज्यादा नास 
सघनेसे अजोण ता, ज्यादा चुरट पोनेसे शरोरयन्तरमें 
टुबल०॥ यक्षतमें कार्यह्राम, पाकयन्तर्यें काथहानि इत्यादि 
होतो है, कभो कभो लवावा जेसा भआत्रिप भो होता है। 
तमाकृक्त उच्चाले हुए पानोसे सेकने पर धनुष्टड्डारका 


आ।तलाप घट जाता है। तम!कका डण्ठल लड़कों के गुझ 
देशमें लगानेसे झूदु विशेचन होता है एक तरफका पोता| 
बट़नेसे उस पर तप्ताकूका पत्ता बॉघ द॑ नेसे सूजन ओर 
दद जाता रहता है, पर मिर जोर देह घूमती तथा के 
छोतो है | ट्रोकनाइन विषमें तम्नाकुका पानो प्रतिषेधक - 
का कास करता है । चनेमें तमाकूते पत्तांका चर 
मिला कर प्लोहद। ( पिलडो )के ऊपर उसका प्रलेप देनेवे 
फायदा होता है। मसू् फलन पर तम्ताक दवा रखनेसे 
धारामःपडता है। 

इसके भलनावा यदि तमाक्र -सेवनका श्रनभ्यास हो 
तो इससे उद्बार, वसन, दस्त ओर खाँघो हो जातो है; 
सहसा लकवा भो हो सकता है। तसाक्‌ चवानेसे जितनः 
अनिष्ट होता है, उतना तमाक पोनेसे नहों होता तथा 
नस्य लेनमें उससे भो कम प्रनिष्ट होता है| नास सघन | 
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से झ्प्ावदि, प्राणशक्तिको तोक्ष्यलाका नाश, भ्रग्निमान्दय' 
3 | 
और स्वादका परिवत न हो जाता है। 


है 
$ ५ 4, *% 
है 


8५ 


तमाकमे दो प्रकारका तेल शोर एक प्रकारका कार 
है | इन तोन चोजोंधमे छो उत्त काये होते हैं। एक प्रकार- 
का तैल उद्दायु है। पानोमें तमाक उबालनेसे, पानोके 
ऊपर यह नेन तेरने लगता है। इसमें हो तप्ताक को 
गनख्ध भरोर ग्राहित्व थोड़ा नगा लानेवाला )-गुण रहता 
है. यह उत्ताप नगनेसे वायुमें मिल जाता है | तसाक 
पोते समय घुए के साथ यह हो शरोरमें जा कर ग्रपना 
क्रम प्रकाश करता रहता है । 

टूपरे प्रकारका तेल तम्नाक, जलले समय चता गहता 

है। इसका खाद करआ होता है। यह विपषाक्न 
द्रव्य है। इसको एक हि बूटमे विज्ञोको दम निकल 
जातो है। भिनिगार या भपिरकासे इस तेलकों 
ग्रोघित कर लेनसे इसका जहर जाता रहता हैं। 

तमाकूऊा क्षा' -घोौड़ापा गन्धजद्रावक सिला कर, 
दैषत्‌ अम्नजलमें तथाक्को भिगो दें, फिर उममें 
कलोका चना डान कर उसे चुआवें ऐसा करनेसे एक 
प्रक'रका वण होत तैलबतू उददायु चार मिलेगा। यह 
जनसे भारो और अति विषाक्त होत। है। इसको एक 
बूँदमे कुत्ता मर जाता है। इसको गन्ध इतनो तोत्र है, 
कि एक घरमें यदि इमको एक बूंद हवाके साथ मिल जाय 
तो वहाँ खास लेना भो कष्टकर हो जाता है। सूखे तमाकृऊ 
प्त में यह चार रसे ८ भाग तक रहता है| 'खैनो' खाते 
वाले उम्रके साथ चना मिला कर खाते हैं, इसलिए उनके 
गरौरमें इस द्रव्यको अनिष्टक्रारिता बहुत ज्यादा 
होतो है। 

हुक में पानी रहनेके कारण हक से तताक पोने पर 
उक्त विषाक्त द्रव्य शरोरके भ्रम्द्र अल्प परिमाणमें प्रविष्ट 
होते हैं। घुएं के साथ, नलोके भोतरसे आने समय, 
उसका कुछ भ्रश नलोमें भोर कुछ पानोमें रह जाता है। 
नलोदार इक को नली बड़ो होने कारण उससे विधाकज् 
द्रवग और भो कम पेटमें जाते हैं । चुरुट पोनेसे यह सुभोता 
नहों होता । मस्य बनाते समय तमाकूका ज्ञार और लेन्‍न- 
भाग बहुत कुछ नष्ट क्रो जाता है, इस कारण चुरुटको 
अपेक्षा वह कम प्रनिष्टकर है। एथिवो पर ८० करोड़से 
अधिक लोग तमाकू पोते हैं। ग्राह।-द्रवप्र के सेवनसे शरोर 
और मन कुछ उत्तंजित भोर भ्वसादशून्ध होता है, 


२६ है 
इसोलिए सं सरहके याहोद्रव्योमे अत्पानिष्टअर समाक्‌ 
का इतना प्रचार हा है | 

फिलहाल परोछ्या करनेसे माल म इआ है, कि 

तमाक पोनेवालॉके फुस्फुमयरत ( फेफड़े बहइत शोपघ्र 
टुब ल हो जाते हैं | कीटभुक्‌ उद्मिद्‌ देखो । 

तमाचा ( फा० पु० ) थप्पड़, भरापड़ । 

तमाचारो (स० पु० ) राक्षस, दे त्य, मिशाचर | 

तमादो ( धझ्० स्त्रो: ) १ अवधि वालोत होना, समय गुजर 
आना | २ ऐसे समयका बोत जाना जिसमे अन्दर अदा- 
लतमें किसो दावेको सुनवाई हो सकतो हो ' 

तप्राम (अ० वि० ) १ मम्प ण, पूरा, सारा, विल्कुल । 
२ समान्न, खतम | 

समामो ( फा» स्वो० ) एक प्रकारका देशो र शमी कपड़ा। 
इस पर कलाबत्त को धारियाँ होतो हैं । 

सम्तारि( हि ० पु० ) सय , दिनकर । 

तमाल ( स'० पु०-क्तो० ) तस्यते काँचाते सम-कालन | 
तमिविशि विडीति । उण १।११७। १ पत्रक, तेजपाल । ( पु० ) 


२ हलविशेष, तमालका पेड़। 
सापिच्छ, नोलताल, तमालक , नोलघ्वज, कालताल, सहा- 
वन | ( ५७॥।।)।००५॥॥॥७५ |४०५०!१७५) यह वक्त टेखने 
में बड़ा छो मनोरस है । २०से २७२८ फुट पयनन्‍्त 
इसको ऊंचाई है| भारतमें बहुत जगड़ यह वक्त होता 
हैं। सप्तालका फल बड़ा ओर मफेद होता है। वेशासव 
मासमें फल लगा करते हैं। तमालका फल भो खूब 
सुन्दर है, देखते डो खानेको जो चाहता है। इसका 
आकार कमला-नोंबू जमा है  ऊपरो हिस्सा बेरकों तरह 
चिक्षना ओर पोला है। किन्तु यह फल तोत्र प्रस्तरम- 
युक्ष है। इसका छिलका सवसे ज्यादा खट्टा है। कोमल 
अ्श ( जहाँ बोज होते हैं | कुछ कप खटड्टा है। किन्तु 
इस भर शको खानेमे भो किसो किछो+ दाँत दो दिन तक 
खटट रहते हैं । दतना खट्टापन होने पर भो तमालफलमें 
एक प्रकारका सुस्वाद है। सावन भादोंसे यह पकता 


है, तब गरगाल दस फलको बहुत खाते हैं। तमालफल- 
का आचार सुखाद्य नहों है । 
वेद्यकके अमुसार इमके गुण--मधुर वल्य, दष्य, 


शेत्य, थुरु, कफ, पित्त, दूणणा, दाह सोर श्रमगान्तिकर । 
(राजनि७) 


पफ्योय -कालम्कन्ध, 


तमाचा--स्मा लिका 


हस हक्षका सार गुरु ओर कष्णबण तथा ऊपरको 
काल सलिनाभ है। पक्त तेजपक्त को प्राकृतिक होते 
हैं। इसको काया भ्रग्यकारमय ओर चनञ्चल है। इसके 
पर्यायवाची नोलताल, कालताल ओर नोलध्वज इन शब्दों' 
से इसमें नोलवण का त/लसद्॒ग व्रक्तका भ्वप्त होता है। 
इसके फलमें भो लतालतरु जेसा सार है शोर फल ताड़को 
आक्तिक्रे हैं; इसलिए नोललालको कालताल कहते 
हैं। तमालदल पयु षित नहीं होते। (योगिनीतन्त ) 

२ तिलकद्॒स, तिलकका पेड। ४ खब़भेद, एक 
तरहको तलवार | ५ वरुणवत्त । & कृष्णखदिर, काले 
वे रका पेड । ७ वंशत्वक.. बाँतको छाल | ८ एक तरह: 
का सदाबहार पेड़ जो हिमालय तथा दक्षिण भारतमें 


होता है। इसमेंसे एक प्रकारका गॉँट निकलता हे जो 
घटिया रेव'द चोनोको भाँतिका डोता है। इसको! 
मनन्‍्होला ओर डमवेल भो कहते हैं। इसको कछकालमसे 


एक प्रक्रारक्ना उम्दा पोला रंग निकलता है| इस हल- 
में पोषके सछोनेमं एक तरहका फल लगता है, जिसे 
लोग यों हो भ्यवा दाल आदिमें इसलोक!। तरह डातन 
कर खाते हैं। यह्त औष तवर्के काममें भो आता है। लोग 
इसका सिरका बनाते सथा सुखा कर भो रखते हैं। 
८ स्थलपश्च । १० कृष्णशसिल | ११ व तसुनिषसकशाओ । 
१२ त्वक , दारचोनो । 

तम्नालक ( स'० क्लो० ) सप्ताल-पत्रवत्‌ू बणिन कायति 
के-क । १ सुनिष्रशाक, सुसना साग। तमतालसेव खाथ - 
कन्‌ । २ पत्रक, तेजपात। १३ स्थलपणय, जमोनमें होने- 
वाला एक प्रकारका कप्तल । ( पु० ) ४ तमालठल । 
तमाल देखो। ५४ बाँसको छाल । 


तमालका [ को ] ( स» स्त्रो० ) भूधातो, सुई'अआॉवल।। 

तमालच्छद ( स'० क्लो० ) तेजपत्र, तेजपास । 

तमालपत्र (स ० क्वो०) १ तेजपत्र, तैजपात | २ त्वक्‌, दार- 
चोनो । १ लिलक । 

तमालपत्रचन्दनगन्ध ( स० पु० ) बुशभं द । 

तमालिका ( स ० सत्रो० ) तमालाः सम्यत्र तसाल-ठन | 
१ लाःस्जलिन्त प्रदेश, तमलुक। २ ताम्जवश्लो मासको 
लता | १ भूस्थामलतको, ,भइ भांवला । 


तमालिनी--समोज्म्तकुत्‌ 


तम्ालिनो (सं ० स्वो० ) समालो तमालवर्णो5स्यस्या: 
इति बूनि डंगेप |! १ ताम्नलिपत देशका एक नाम | 
२ भ्रुस्यासलको, भुइ आँवला ।. 

समालो (स ० स्वो०) तस-कालन्‌ गोर।० डेप । १ चित्र- 


कूटमें ड्रोनेवालो तास्त्रवन्नो नामको लता। २ मजिष्ठा, 
मजोठ | ३ वरुणवक्त । 


सप्ताशवोन हि ० पु० ) ? तप्राशा देखनेबाला, स लानो | 
२ वेश्यागासमो, र डोबाज । 

सभाशबोनो ( छहिि'० स्वी० ) व श्यागासो, रण्डोबाजो | 

तमाशा ( फा० पु ) ? चित्तको प्रसन्न करनेवाला टगा। 
२ अ्रड्ड त व्यापार, भ्रनोखी बाल। 

समाशाई ( बझरण० पु० ) वह़ जो तमाशा टेखला हो । 

तमाइय ( स० क्वलो" ) तालोशपत्न | 

सप्ति ( म'० पु० ) सम्यते म्वायलेत्त लम-इन्‌ | सर्वेधातुभ्यो 
इ_हनू। उग ४॥११७ । १ राजि, रात । २ सोह्। ३ हरिद्रा, 
ह़्ढ्टो । 

तमिन्‌ ( स ० जि?) तम-घि-नुण। शमित्यष्टाभ्येघितुण | 
पा ३ २१४३१ | अन्धका रखुक्त, अंधेरा । 

तप्तिनाथ ( स॒ ० पु० ) तसोनां नाथ:, ६ तत्‌। निशानाथ, 
चन्दरसा | 

सम्रिषोचि ( सम स्त्रो० ) तप्म' मोह' सिद्यति सिच इन्‌ 
साया पत्वं एघो० दोध: | ? अपरोमीदर, एक भ्रप्तराका 


मास । ( अथव २।२।९ ) ( ज्ि० ) २ बलवानू, लाकलसबर। | 
तमिल्लरेति | पा | 


समिस्त्र ( स० क्वो० ) तमो:स्यत्र । ज्येत्त्रा 


'१॥२।११४ । दूलि निपातनात्‌ साधु; वा तप्तिस्त्रा अस्त्थ।थय- 


त्वे नास्थ अच्‌ । १ भ्रन्धकार, अंधेरा । २ क्रोध, गुस्सा । 
3 मरकविशेष, एक मरक का मास | ( भागवत ४|७|४४ ) 

समिस्त्रपक्ष (स ० पु? ) तम्तिसत्र अन्धकर सतृप्रधानों 
पक्ष), मध्यपदलो ० । कशपक्ष, जिस सासक। कृशपत्त 
प्रधेरा हो। 


तभिस्त्रा ( स'० स्व्री० ) तमो बहुत्वतस्सि भ्रस्‍्यां। ज्योत्त्ा 

तमिस्रतिं पा ५(२।११४ । पति निपातनात्‌ साधु! । ! प्रन्ध- 
२ दश राति, अमावस्या 
लिथिकी रात | १ तमश्तति, भम्धकार राशि । ४ हरिद्रा, 


कार राति, अधेरो रात | 


इलदोी। 

समोी (-स० आऔहो०) तमि-डगेष_। 

२ इरिद्रा, इलूदी | हे 
_ एक, 5, 75 


१ राजि, रात। 
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तमोचर ( ०० घु० ).निशाचर, द त्य, दगुज । 
तम्रोज ( अ» स्त्रो० ) १ विवेक, भले बुरेका विचार । 
२ पहचान, चि*क॒। ३२ ज्ञान, बुदि | ४ प्रदव, कायदा | 
तप्रोपति ( स' ७ पु ) चन्द्रमा निशाकर | 
तमोग ( स' ० पु० ) चन्द्रसा । 
तमुष्ट,होय ( म'० क्लो? ) तमुष्ट हि इत्यादिकाद सधिक्तत्य 
प्रवत्त: इतिच्क | सजभेद, एक सूक्तका नाम । 
लमेरु ( स॒ ० वि० ) ताम्यति तम्र-एरू | ग्क्षानियुत, जिसे 
लज्जा हो । 
तप्तोगा (स'० ल्वि० ) १ प्रम्थफारमें जानेवाला। ( पु ) 
२ शुत् का न|सान्सर। 
सलमोगु [ स० पु० ' राहु । ु 
लप्तोगुण ( स्र० पु? ) तम १; गुणः, ६-तत्‌। प्रक्नतिका 
बूतोय गुण | इस गुणका प्राधान्ध होनेसे सनुषा क्रो धरम 
था कर खरा बसे रवराब काम करते हैं | तम्स देखो | 
समोगुणोी (सं ० त्रि० ) जिसको तक्सिसें तमोगुण हर | 
तमोन्नर (स० पु०) तमोउ्धकार वा मोह अच्चान इन्ति 
ऋइम-टक | १ सव । २ वक़ि, आग | ३ चन्दसा | ४ बुह। 
५ विष्णु । ६ शिव, महादं व | ७ ज्वाण। ८ दोप, 
दोभ।, चिराग। ८ बोइमतके नियमादि। ( लि० ) 
१० समोनागक, जिससे पझघेरा दूरहो। 
तमोज्योतिस ( स'० पु? ) लमसि ज्योतिय स्थ, बहब्रो? | 
खद्योत, जुगन । 
| समोदर्श न ( स'० क्लो० ) पेसिक ज्वर, वक्ष ज्थर जो 
पिक्तके प्रकोपसे उत्पन्न हो । 
तमोनुद्‌ ( स० लि० ) लप्तोष्नानग अख्कार वा गुृदति 
नुंद-किप ! १ प्रम्नि, आग! २ खूय । १ चख््रमा। 
४ दोष, दो भा, चिराग | ४ तप्तोनाशक, जिसमें पभ्रंधेरा 
टूर हों । 
तमोगुद ( स' पु० ) तम्ोनुदति गुद-क। श्गपषह् ति। 
पा १।१।१९५। १ अस्नि, आग। २ चन्द्रसा। १ पेश्डर, 
प्रकतिपरक । ( लि० ) ४ प्रधधकारनाशक | ५ भन्ञान- 
नाशक । 
समोउन्तक्लत्‌ ( स०,पु० ) तमसो5त्त करोति छिप. । 
? यह जो समस्त अज्ञान विनाथ करता झो।२ बच 
जिससे समस्त अम्कार दूर चोता है। 








रष्द तभी अत्य व म्घोर 


तमो(न्य ( स'० क्वी० ) ग्रहणभेद, देश सरहते ग्रहण हो ' नाशक। २ अखकारनाशक, जिससे अंधेरा दूर हो ! 
सकता है, उनमेंसे समो:ग्त्य एक है| . (पु०) ३ खूय । ४ चर्द्सा । 
समो5प्ड (स'० पु०) तमो<खकार' अपरम्ति प्रप-हन-ड। | तमोहरि (स« पु० ) तम्सों हरि, €-तत्‌। १ सूय । 
अपे कलेशतमसो: । पा ३१२९० । १ सूथ । २ चन्द्र । २ चन्द्रमा | २ अग्नि । ४ ज्ञान | 
३ अग्नि | ४ च्ञान | (ति०) ५ तमोनाशक, जिमसे अँघेरा | तत्मा ( स'० स्त्रो०) तम्बति गच्छति तत्र-भ्रच एथो०« 
टूर हो। ६ मोहनाशक । | साधु।। सोरभेयो गाभो; अच्छी गाय | 
तमोभिद्‌ (स'० पु०) तमस्तिमिर' भिनसि नाशयति भिदु- | तम्या (स'«० स्त्रो०) तम्बति तम्ब-अच-टाप | गाभो, ग।य । 
किप्‌ । १ खत्योत, जुगन, ! (ब्रवि०) २ तमो्भ दक, | तम्बिका ( स'० स्त्रो० ) तस्ब ख,नटाप कापि अत ए्त्व । 


| 





जिससे श्र घेरा दूर हो । . गाभो, गाय । 
सप्तोभिद (स « पु०) तमोमिद्‌ देखे। | तम्बोर (स ० पु०) तम्ब-इरन्‌ । योग द, ज्योतिषका एक 
तमोभूत (स ० त्रि०) १ अन्धकारक्नत, भ्रंघेरा किया इआ | योग । थोग देखो । 

२ अन्ष, अन्नानो, जड़, सूख, नादान । | तम्बोर -१ अयोध्याके सोतापुर जिलेकी विसवन तहसोलफा 
तम्ोसणि (स'० पु०) समसि अन्धकारे सणिरिव। | परगना । इसके उत्तरमें खेरो जिला, प्रव, दर्खिग तथ्र। 
१ खतद्योत, जुगन । २ गोमेदक सणि ! परश्चिममें कुन्द्रि, विसवन ओर लाहरपुर परगना है । भूपरि- 


तमोमय ( स'० त्ि० ) तम आस्मक तंमः प्रचुर' वा तमस- | मसाण १८० वग मोल है। इस परगनेमें बहुतसो नदियाँ 
मयट । ! अश्कारात्मक, अँधेरासे घिरा इआ। | बहतो हैं। उत्तरमें दहावर नदो सथा पश्चिसमें घघ र', 
२ अन्नानावत, भञ्जानो; सूख । ३ तमोगुणयुक्ष | (प० ) | चोका और कई एक छोटो छोटो नदियाँ, मध्यटेश मो 
४ राहु | | विच्छिम्र करतो हैं। इस परगनेमें सब जगह एक प्रकारको 
तमोरि ( म'० पु० ) सूथ । । गोली मशी पाई जातो है। इस कारण खेतमें जल सीं चने- 
तमोमिन (हि ० स्त्रो० ) तबोीलिन । का प्रयोजन नहों पड़ता है। वर्षाक्ालमें परगनेक। 
तमोलिपो ( स'० स्त्रो० ) तमसमा लिप्यते लिप-क् नियाल* प्रायः सभो ग्राम जलप्नावित हो जाते हैं। चौका ग्रार 
नात्‌ डोप्‌ । जनपदवधिशेष, एक मुस्क्रका नास | इसके | दह्बर नदो अक्सर प्रवाह्पथ बदला करतो हैं। ये 
पर्याय--ता मलिन्न, बेलाकुल, तमालिका, दामलिन्न, तमा- | दोनों नदियाँ जिस ग्राम हो कर बहतो हैं, प्रति वष उस 
लिनी, स्वम्वपू ओर विश्ुग्टह्ू है। तमलह देखो । ग्रामको बहुत लति होती है । 
तमोलो ( हि'० पु० ) वेंबोली देखो । तम्बोर परगनेके कुर्मा ओर मुराव ग्टश्स्थ कषिकाय में 
समोविकार ( सं ० पु० ) तमसैव विकारों यत्र, बहुत्रो। बड़े सुदल झोर अभिन्न हैं। 
१ रोग | तमस्तों विकार, ६-तत्‌। २ तमोगुणका विकार, इस परगनेमे १६६ ग्राम लगते हैं। इसमें ८० तालुक़ 
निद्रा ओर भप्रालस्य भादि। तभस देखे। ३ समिस्त्रा,, हैं, जिनमेंसे ४२ गोड़ राजपू्तोंसे अधिकारभुक्न हैं। ८६ 
रात्रि, रात । ग्राम जमोन्दारों हैं, इनमें भो ४०के अधिकारो गोड़ 
तमोद्रध ( स ० त्रि० ) समसि वा तमप्ता वहते तपध्‌-क्षिप ।| राजपूत हैं। ७. 
१ अँघेरो रातमें घूसनेवाला राशस । २ पअच्चञान रद्द, भारो तम्मोर परगनेमें सोरा लेयार शीला णै। एक सड़क 
नादान । इस परगने हो कर सोतापुरसे मज्लायुर तक चलो गई है। 
तसमोत्रण ( म' पु०) वचस्योक ! २ उल्न सोतापुर जिलेको विसबन तहसोलका एक 
'तसमोहन्‌ ( स* ति० ) समोह्म्ति ऋत-क्षिप । १ गज्ञान- शहर । यह सज़ापुरसे ६ मोल पश्चि्र ला सोतापुर 
'लाभक | २ अन्धक्रारनांशक, सय, घन्द्र प्रधति | . _गहरसे ३५ मोल उत्तर-पूव में भ्रवश्थित है । ७८० बष से 
तमोह्र ( स'* छि० ) तमो हरति ह-भ् । १ भज्ञान- | अधिक समय हुए, तास्ब लोने वह नगह- काम किया 








तम--तरशशी 


था, उन्‍न्होंके नामामगुसार इसका तब्बोर' मास हुआ है | 
अश्मदाबाद ग्राम तम्बोर नगरके मध्यमें है। यह अभो 

कुर्सो-प चायतके हृस्तगत है। इस शहरमें एक स्क,स, 
बाजार, महादेवका मन्दिर ओर एक महाव्माकी कब्र 
है। वहॉका ईटेका बना हुआ प्राणसरोबर धोरे 
धोरे बरबाद होता जा रहा है। पहले इस शह रमें एक 
दुग था। 

सम्ब ( स त्रि० ) सास्यत्यनेन सम करणे र | ग्लानिस्ताधन, 
जिसे लज्जा उत्पन्न हो । 

तय ( श्र० वि० ) १ समाप्त, पूरा किया इुआ । २ निश्चित, 
स्थिर, मुकर र । ३ निर्णीत, फेसल । 

तर ( म० पु० ) तृनभावे भरप_। कदोरपू। पा ३।३॥४५। 
१ तरण, पार करनेको क्रिया। २ छशामु, अग्नि । 
३ वच्च । ४ प्रत्यवविशेष, एक प्रत्ययका नाम, दोमें 
एकका उत्कष या श्रपषकष समभे जानेसे गुणवाचक 
शब्दके बाद तर प्रत्यय ग्राता है। ५ प्रथ, रास्ता । & गसि, 
चाल । ७ नावको उतराई। एप सन्‍्तरण । 

तर (फा० वि०) १ आद्र, भोगा इआ।, गोला । २ शोसल, 


ठण्टा । ३ हरा, जो खूखा न हो । ४ मालदार, भरा 
पूरा । 

तरक ( हि ० स्त्रो० ) ? तडक देखो। (पु० ) २ विचार, 
सोच विचाग, उपेडबुन, ऊहापोह्न । ३ तक , उत्ति, 


चतुराइका वचन | ४ पृष्ठ वा पत्र सभान्न होने पर 
उसके नोचे किनागेको झ्ोर लिखा इआ भ्रक्तर वा 
शब्द । यह शब्द आगेके एशक्के आारस्भका असर वा 
शब्द सुचित क रमेके लिए लिखा जाता है। ५ व्यतिक्रम, 
भूलचुक । 
सरकना (हि « क्रि०) कुदना। भकपटना, उछलना | 
लश्कश ( फा० पु० ) तृणोर, तोर रखनेका चोंगा। 
तरकस (एछि ० पु०) तरकश देखो । 
तरकसी ( फा० स्थो० ) चुद्रतृणोर, कोटा तरकश । 
सरका ( हि ० पु० ) तढका देखो। 
तरकारो ( फा० स्त्रो० ) १ बह पोधा जिसको पत्तों, जड़, 


१९९ 


कानमें पनतो हैं | इस गहनेका जो भाग कानके भोतर 
रहता है वच्द ताड़के पर्स को गोल लपेट कर बनाया 
जाता है। इसोसे यह शब्द 'ताड़' से निकला हुआ 
प्रतोत होता है। सस्‍्क,त शब्द 'ताड़इ'से भो यहो खूचित 
छोता है। करों कहों इसे तालपत भो कहते हैं। इस 
गहनेका व्यवहार छोटो जासिकरो स्त्रियॉमें अधिक 
होता है। 

लरकोब ( श्ृ० स्त्रो० ) ४ सयोग, मिलान, मेल । २ युज्लि, 
उपाय, ढंग । ३ रचनाप्रणालो, श लो, तरोका। ४ बना- 
वट, रचना । 

तरकोहमर--एक प्रकारकोी नोच हिन्दू जाति। ये लोग 
विग्वेष कर ताड़ऊके पत्तोंसे 'तरको' नामका गछहना जिसे 
नोच जातिको स्त्रियां पहनतो हैं, बनाते है। इसोसे इन- 
का नाम तरकोह्दार पड़ा है। मुजफ्फरपुरमें जो तरको- 
हार हैं वे अपनेको वेश्य राजपूत ओर गोरण्पुरमें ब्राह्मण 
बतलाते हैं। लेकिन ब्राह्मण वा राजपूत होनेका इनका 
कोई प्रमाण नहों मिनता है। जो कुछ हो, अवश्य ये 
लोग हिन्टू हैं इसमें सन्दं हु नहीं। क्योंकि मदु मशमारो में 
भो इन ौहिन्टू हो बतलाया है । 

ये लोग पाँचसे ले कर ग्यारह वष को अवस्यथामें 

लड़कोका विवाह करते हैं। इनमेंसे यदि कोई पहलो 
स्त्रोके रहते टूसरा विवाह करना चाहे, तो जब तक 
पद्मायस सलाइ महों देतो तब तक वचह्ठ विवाह नहों कर 
सकता है। विधवाविवाह भो इस जातिमें प्रचलित है । 
सरवरिया व शर्के तिवारो ब्राह्मण इनके पुरोहित होते 
हैं । इनका प्रधान व्यवसाय 'तरको' बनना है। कभो 
कभो ये लोग सिन्टूर शोर ठिक्‌ लो ले कर भो मैेलेमें 
बेचने जाते हैं। इस जातिके लोग शराब पोते, भै ड़ , 
बकरे तथा हरिणमांस खाते हैं। ब्राह्मण केवल इनके 
राथका जल हो पोते हैं ओर वछ नहीं । 

तरकुला ( हि'० पु० ) एक प्रकारका गहना जो कानसें 
पहना जाता है, तरको ! थ 

तरकुलो ( हिि'० स्त्रो० ) कामका एक गक्षमा, तरको | 


ड'ठल, फल, फ,ल झादिं पका कर खानेके काममें भाते | तरक्को ( भ्र० स्त्रो० ) दद्दि, उन्नति, बढ़तो । 


हैं। ५ शाक, भाजो । ३ खानेयोग्य मांस । 
तरको ( चत्ि स्को० ) एक प्रकारका गहना जिसे स्प्रियाँ 


तरख्ष ( स'० बु० ) तरक्षु एषोदरादुलोपः। तरक्ष देखे।। 
तरह्लु ( स'० पु० ) तर' वल' माय वा चिष्शोति शिश्यु-छु । 


। 66 ' तेरशुं---तरथैसी ; 


व्याध्रविशेष, लकछुबगधा, चरम | पर्याय- तज्ञ , झगादन 


और लरखुक | ( शब्द७० ) 

यक्ष मांसाशो हि स्त्रजन्तु है। इसका ग्राकार बाधक 
समान ओर सर्वाज़ रेखादि ह।रा चितित होनेसे, इ धको 
छायना (7 ५४०॥०५ 5009709) भो कहते सैं। यह कुस - 
से कुछ बडा होता है, इसके शरोरका चमड़ा पिड़ल- 
वण लोमोंसे ढक्ा है तथा स्क्थ कपिग रगेखानस्वित भोर 


माल स्वीलिफ छो जांता है। इस प्रकारके ओर भा 
बहलसे अलोक उपाख्यान हैं, जिनसे ग्रोक-ऐन्डट्रजालि+क- 
गण इमको इड्डो. चसड़ा, लोभादि, जादू आदि विष- 


यॉँमें ग्रायय शकशियुक्ष जान कर आदरके साथ रक्‍्खा 
करते थे । 


तरक्षुक ( स'० पु० ) तरस्तु स्वाथ कन्‌। 07रक्ठ देखो | 


 लरखा (हि ० स्खो० ) लोवरप्रवाह, तेज प्रवाकह्ष । 


पोठ पर केशरको तश्ढ़ दीघ लोम हैं। इसके सामनेका 


पैर पोछेसे कुछ बड़े औोर प्‌छ कोटो होती हैं। पेटक्ो 


वच्चांको लिरछो घारियाँ स्पष्ट नहों दोखतो । 
बूल्को दोनों डाढ़' ( दाँत ) अत्यन्स बगल ओर दृढ़ 


हैं और तो क्या यह्ष उनसे छडडो लकको कतर मकता ' 


। 


है। ये भारतवष , सि हल, अफरोका, अरघ, आदि : 


स्थानों रहते हैं। ये घन जहलोंमें रहना पसन्द करते 


९१! विरल गुल्मपृण एवं सको गुहा, नदोतोरस्थ वनके ' 


| 
। 


प्रान्त भादि स्थानोंमें हो इनका वास है | दिनको पव त- 
की गुझा था जज़'लके मंडॉमे सोते हैं सथा सन्ध्यारे बाद 


शसशानममें, लोकालयके किनारे वा प्रान्तरमें आहारकों 
खोजमें निकलते हैं। ये मुदे खाते ओर उनको छइडडो 
चयाना पसन्द करते हैं। कुष्ता, विल्लो, गाय, बकऋरो 
बत्यादिको पाते छ्षी पकड़ ले जाते हैं । 

इसको गज नसे एक प्रकारका विकट शब्द होला रै, 
कुक्त भी उसे सुनते हो उसोको भोर भागते हैं, इसो 
मोशे पर यह् कुत्तोंकोी पश्रड़ला है। खभावतसत: यह 
छउरपोक फोत।! है। यह मनुष्य पर प्राय: आक्रमण नहीं 
करता। समलल स्थाममें ये उतनो तेजोसे नहों दोड़. 
सकते, किन्तु पावत्य-स्थानमें इसको दोड़ द॑ खनसे 
विस्मित झोना पड़ता है। बचपनसे पालनेसे यहू हिलला 
हे, पर ज्यादा उत्त जित करने वा रू डनेले यह भ्रधानक 
हो जाता है । नाना स्यामोंमें नागा प्रकारके तरक्षु 
देखनेमें आते हैं। उन सभोका स्वभाव प्रायः एकसा है 

इसके मुझाहारके नोचेकी शैलोको चमड़ो सिकुच! 
हुई है, इसलिये पहले ग्रोकरे लोग इसको उमय लिए 


। 





तरखान (ह्षि० पु० | बढई, वडढ़ जो लकड़ोका काप्न 
करता हो । 


३. प 8 23  लरगुलिया ( हि ० स्थो० ) एक प्रकारका छिछला बग्लन 
घारियाँ सुस्प ? बोले ; पोठक्ना रग॒ घार छोनेके कारण | पु 


जिसमें शअ्रच्तत रखा जाता है | 

तरड्रः (स० पु* ) तरति प्वर्त इसि त-पग्रड्डःच्‌ | तरत्यादि+ - 
इब। उण !॥११९। ऊमि, लहर, हिलोर | वायु द्वारा 
नदी इत्यादिका जल उछ्ाले जाने पर वह्ठ तियकरूपमे 
बहने लगता है, इस प्रकार्को गतिका नाम तर है | 
एक पात्र वायु छो तरइका कारण है। इसके परधथाव ८ 
भट्ट, जमि , ऊर्मो, बोचि, वोचो, हलो, विलि, लक्तरि, 
लड़रो, जललता, भ्रष्ट, उत्कलिक्रा ओर ऊअमिका है। 
२ वस्त्र, कपड़ा । ३ अश्व प्रभ्शतिका समुत्फाल, घोड 
झदिको फरलाँग य/ उछाल । ४ चित्तको उमड्', मतका 
मोज। ५ एक प्रकारक्रो चूड़ो जो हाथमें पहनी जातो 
डै। ६ सरलहरो, सड़गोतमें खरॉका चढाब उतार। 

तरड्गक (स'० पु०) तरबक्‍इ-स्वांथ कन्‌ । १ पानोको 
लरुर, छहिलोर | २ सद्धसमें स्व॒रंका यठाव उसार। 

तरइमोरु ( स'० पु० ) तरड्लेन भोरः, १-तत्‌। चलुदश- 
मनुका पुत्रमेद, चोदहवें मनुरु एक पुत्रका नाम | 

तरजबतो », स* स्वो०) तरफ्निणो, नदों । 

सरड्गालि ( स० स्थ्रो० ) नदो । 

तरपक्षिणों ( स० स्व्रो० ) तरद्िन्‌ स्थियां डोप । नदो, 
सरित्‌ | 

लर्रिल ( स ० ति० ) तरज्४ सच्चातो:स्थ तारकादिलादि' 
लच्‌। १ जासतरड्', हिलोर मारता हुमा, लच्तराता 
हुआ। र२ चल, चपल। ३२ भष्टविशिष्ट । 

तरफ्िन्‌ (स'० लि") तरफ़ोएस्त्यस्य तरइ' इनि। १ तर 
युक्नं, जिसमें लच्दर छऔ। २ झागनरदो, सनसोजो | - 


समभते थे | ज्विनि, पलियम आदि प्रसिद्र हक न्‌ । तरच वो ( च्लि० स्ज्नो ० ) एक प्रकारका पोधा | यह संजा- 
लिख है, कि यक्ष एक व तक पुलिज' रहता है, पुंसो.. बटके लिये उद्यानमें लजाया जाता है । 


: शैरक2--नतरर्णिं 


सब्छेट ( सि० स्खो० ) तलंहट देखो | 

लगा ( हि. पु० ) बच्ष स्थान जधों तेलो गोबर जसा 
करता है। 

तरज (छ्ि० पु ) तज़ इंखो । 

तरजना (हि ० क्रि०) १ सताहइुम करना, डॉटना, डकटना । 
२ सचित अमुचिलत कहछमा, शिगड़ना | 

तरजनो (छि'० स्क्रो० ) १ तजनो, भ्रंगुठेके पासको 
उगली | २ भय, डर । 

तरजुमा ( अ० पु० ) भाषान्तर, अमुवाद, उल्धा । 

सरट ( स'० पु० ) चक्रमद वक्त, चकव ड़ । 

सरण ( स० पु० ) तोयते अनेन तू करण ढ्युट । १ प्लव 
पानी पर तैरनेवाला तम्ता, बेड़ा। २ स्वर्ग ( क्ली० ) 
भावे ल्थट्‌ । २ प्लवनपूव क देशान्तर गमन, बेड़ा पर 
चढ़ कर दूसरा देश जाना। ४ पारगमन, नदो आदिको 
पार करनेका काम । ४ निस्तार, उद्दार। € सनन्‍्तरण 

तरणतारण --१ पच्लावके अस्ससर जिलेके दक्तिण- 
भागमें प्रवस्थिस एक तहसोल। यह भरता” ३२११० तथा 
२१४० ओर देशा« ७४ ३३२ तथा ७५१७ पू०में अब- 
स्थित है । इस सक्षसोलमस सव जगह बड़े बड़े मंदान 
है और इसके अधिकांश स्थलमे हो खेती होतो है। चेत्र- 


फल ५८७ बग मोल है । इसमें शहर ओर ग्राम मिला कर 
कुल ३४० लगते हैं| यह्षों हिन्टू, मुसलसान, सिख, ईसाई 


इत्य।दि विभिन्न धर्मांवलब्थियोंका वास है। मुसलमासों- 
को संख्या सबसे अधिक है। लोकस ख्या प्रायः 
१२५५७६ है । 
इस तहसोलमें गेहूँ, जो, ज्यार, ढ़, धान, जुन्हरो 
देख, रुई तथा तरह सतर'हको माक सक्षो उत्पन्न होलो 
हैं। यहाँको वाषि क आय प्रायः २०१८७०) रु०को है। 
इस तज्षसोलमें एक फोज-दारो ओर दो दोवानो अदालत 
हैं। एक तदंसोलदार ब्रेर एक मुगस्सिफ विधारकाय 
करते हैं । यहाँ ४ थाने हैं, जिनमें बहलसे काम्सटब्ल प्रो 
चोकोदार रहते हैं | 
२ उच्न तक््सोलका प्र'प्रानंगढर | यह प्रक्ा० ३१ 
२७ उ० ओर देशा० ७४ ५६ पू० पर अ्रम्ससर गहरसे 
१२ भौर दलिणर्मं शतहु और विएसा नदोके सक़स- 
'सखाल पर अवस्थित है। १ [स शहरतें सब मिसपालिटोला! 
०. ॥१5 १6 


३०१ 


बन्दोबस्त है। हिन्टू, मुंसलमानं, सिंख प्रंध्॒ति घर्माव- 
लम्बो मन॒ष्य यहाँ वास करते हैं । 
गुरु रामदासजोके :त्र गुरु भजु नजोने यह नगर स्थापित 
किया है | इसके सिवा वे नगरके सज्य एक सुन्दर तालाव 
और उसझे बगलमें एक घिख धम सन्दिर निर्माण कर 
गये हैं। प्रवाद है कि जो कुछरोगो तर कर यह तालाब 
पार हो सके, बह उसो समय आरोग्य हो जाता है। इसो 
कारण शहरका नाम तरगात।रण रख गया है। तास्ताब- 
के पाश्व स्थित मन्दिरके प्रति महाराज रणजित्सिंहको 
अगाध भव्ति थो | उन्होंने चहुत रुपये खच करके मन्दिर- 
को अलड्त तथा इसका उपरा भाग लॉबेसे सढ़वा 
दिया था ! उक्त सरोवरके दोनों किनारे नवनिदह्ालसिह- 
के बन।ये हुए ऊँचे स्तम्भ विद्यमान हैं। यह्ष शक्षर 
मज्काको राजधानों कह्ठ कर प्रसिद है। तथा बारि 
दुधधाबका मध्यस्थल भो है। इस स्थानकों इतिहासमें 
मिग्वोंका दुग बतलाया है। अब भो यहॉसे बटिश गव- 
सर बचुत सन्‍्य स'५छ करतो है । 
प्रर्रतसर के साथ इस शहरका वाणिज्यसस्बन्ध है । 
यह्ो लोहेके अच्छे अच्छ बरतन त यार होते हैं । 
यहाँसे थोड़ो हो दूर पर बारि-दुभावकों सोब्राउन 
शारवा है। इस शाखासे एक नाला हो कर लरणतारणके 
सरोब रमें जल गिरता है। यह नाला भोंदके राज।से 
बनाया गया है। शकहरमें विचारालय, पुलिस, थाना, 
सराय, चिकित्सालथ, डाकघर शोर विद्यालय है। भ्रमत- 
सर ओर लाइोरविभागके दरिद्र कुछ रोगियॉके लिये जो 
कुछा श्रम प्रतिष्ठित इगप्मा है, वच्ध शहरके बाइ्रमे पड़ता 
है। शहरके सप्तोप भो जहुतसे कुछरोगियोंका व।स है। 
यहाँके अधिवासियोंका कहन! है, कि गुरु भजु नजो 
दून लोगोंके आदिपुरुष हैं। 
सलरणि (स'« घु०) तोय त्यनेन त भ्रनि । अ. स-ध धमोति | 
3ण २।२०३ | १ खुध । २ भैजलक, बेडा । २ अकहछ, सदार- 
का पेड़। ४ किरण, रोशनो | ५ताम्ब, लावा | ( स्थ्रो०) 
६ मोका, नाव । ७ हतकुमारो, घोकुवार, ग्वारपाठा । 
८ कराटकसेवलो। (ति०) ८ तारक, उदार करनेवाल। । 
१० शोष्रगम्ता, जल्दों जानेबाला |! ११ जो शत्र को 
उच्लोण कर बत मान हो । | 


३०३ तरणिंइमेर--तेरहटी 

लरणिकुसार ( स'७ पु० ) त॑रणिसुत देखे। । तरण्डपाद। ( स'० स्म्री० ) तरण्डः प्वनशोलः पादः प्रायेन 

तरणिजा (स'० स्तोी०)१ सयको कन्या, यमुना || तुरोयांशो यस्याः, वहुत्रो" । नोका, माव | 

२ छम्दोविशेष, एक वण तत्तका नाम। इसके प्रत्येक | तरण्डो (स'“० स्त्रो०) तरत्यनया तरण्ड गोरा" डगेष_। 
चरणमें एक मगण भ्रोर एक गुरु होता है। । नोका, नाव | 

तबणि-समय ( स'० पु० ) तरणेः सय स्व तनय:. ६-तत्‌। | तरतम ( स० त्ि० ) तरेति तमेसि प्रत्यवार्थों बध्यतथा 
सय के पुत्र, यम, शनि, कण । । अस्यत्र अच्‌। न्यू माधिक, थोड़ा-बहुत । 

तरणिलमुजा ( स० स्त्रो० ) सूय को कन्या, यमुना । सरतोब ( अ० स्तो० ) क्रम, सिलसिला । 


तरणिधन्ध ( स ० पु० ) शिव, महादं व । तरत्सक्ष ( स ० त्वि० ) तरत्‌ ममेत्यादि ऋ़टचः सम्वयत्र | इति 

सलरणिपेटक ( स ० पु० ) तग्णिः पेटक इव । काषठाछ/ - | अच _। पावमान सूक्लाग्तग त एक सूक्षका नास । 
बाहिनो, काठका वह पात्र जिससे नावका पानो बाइर तरत्समन्दीय देखो । 
फेंका जाता है। तग्तसमन्दोय ( स'० क्ो० ) पावमान सूज्ञान्तनत एक 


तरणिप्रोल (स० पु०) तरशे! पोत इव । तरणिपेटक देग्ग। | खसन्कका नाम। मनुष्य यदि अप्रतिग्राश्न अर्थादि ग्रहण 

तरणिमणि (सं० पु०) सरणिप्रिय: मणि: | सूर्प्रिय माणिका। | करे अथवा विगहित ( निषिद्ड ) भद्र भक्षण करे तो यह 

तरणिरत्न (स'० क्ली०) तरणि! सूय स्तत्‌ प्रिय' रत्न', प्रध्य- | सत्र तोन दिन जप करनेसे वह पापसे विम॒ुज्न हो 
पदलो० कम घा०। पद्चराग मणि । जाता है । 

तरणिसुत ( स० पु० ) तरणितनय देखो ! प्रतिशह्य। प्रतिभ्राह्म' भुक्त्वाचान्न॑ विगर्दितम्‌। 


सरणो ( स'० स्त्रो०)) तरणि डोष । ९ नोका, जाव | | जपंस्तरत्क्मन्दीय पूयते मानवत्त्राद्रात्‌ ॥!! 
२ पश्मचारिणो लता, स्थलक मलिनो । ३ प्तकुमारो घोकु- (मनु (१।२५४ ) 
आर, ग्वारपाठा। ४ हस्वदन्तीव्त्त  तरद्‌ ( स'० स्त्रो० ) तरत्यनेन तू बाइलकाददि | श प्लव, 


हैः 


सरणोसेन (स'० पु०' विभोषणके पुत्र ओर रामजोओके एक. बेड़ा। त, कत्तरि अदि। २ कारण्डवप्षो, एक 
भज्का नाम | विभोषणके कहनेसे रामचम्द्रज।न इसे | प्रकारका बलक ! 

लड़ाईमें मारा था। ($त्तिवासीरामा -) वाल्मिकी राग्ययणमें | तरदो (स' ० स्त्रो०) सरेण तरणेन दोय ते खण्डप्रते दो खण्ष्ठ ने 
इस तरणिसेनकी कथाका कछ भो उल्लेख नहों है । घजञथ क गोरा० डगोष । कण्टक्रयुक्ष तक्त, एक प्रकारका 


तरणोय ( स'० ल्ि० ) त-अनोयर । तरणयोग्य, पार होने | कटोला पेड़ | इसके स'स्क्षत पर्याय-तारदो, तोब्र।, खबु रा 





! 
| 





कायिल | | और रक्तबोजका है । इसका गुण तिक्न, सधुर, गुरु, बल्थ 
तरणोबल्लो (स« स्त्रो०) करकशतपुत्रोपुष्पठः'्ष, एक ' ओर कफनाशक है 
प्रकारका गुलाबका पोधा तरदोद ( अ० स्थ्रो० ) ? काटने या रद करनेक्षो क्रिया, 


तरण्ड (स० पु०क्ली०) तरति प्बते तू बाइलकात्‌ मसूखा | २ प्रत्य त्तर, खंडन । 
झंगउच्‌ | १ मछलो मारनेको डोरोमें बधो हुई छोटो | तरहुद ( भ्र० पु० ) चिन्ता, फि क्र, सोच । 
लकडो. २ जब, नाव खेनेका डॉड़ा । ३ नोका, नाव। | तरहटो (स'० स्त्रो०) पक्काबभेद, एक प्रकारका पकवान । 
४ कुम्भतुस्थो, केलेके पत्त का बंड़ा। ४ देशविशेष, एक | इसको प्रस्तुत प्रणालो “-घो ओर दहोशे साथ माड़े हुए 
देशका नाम । | बतासा मिला कर गोलो बनाते हैं। बाद घोमें धोमो 
तरण्डक ( स'० क्ली० ) तरण्ड संज्ञायां कन्‌। १ तोधथ भेद, | आँचसे उसे पका कर कपूर कोर मिच का चुण मिला- 
एक तोध का नाम | तीर्थ देखो। २ बड़िशखूत्रबद लघु- | देनेसे तरहटो प्रसुत होतो है । इसका गुण ब्वला, पुष्टि 


काछभ द, मछली मारनेको डोरोमें बंधो हुई छोटो | कर, ह,द्य, पित्त ओर वध्युनाशक, ख्रिग तला/कफ- 


लकड़ो । क्‍ ह कारक है। 


 हरदेषत--तरफ १०३ 


तरई षस्‌ (स० पु० ) शत्र के आक्रमणकारो, इन्द्र । .. जरोबके घनुसार छो १६८० इई०को सरफ़्में दशसाला 
तरनतार ( हि ० पु० ) निस्तार, मोक्ष, मुक्ति | .. बन्दोबस्त इश्चा भर बाद १४७८६ इ०में यहो दशसाला 
तरमतारन (छि'० पु०' १ मोक्त, उद्ार । २ वह जो भव- बन्दोवस्त चिरस्थायो बन्दोबस्तमें परिगाम छो गया। 
सागरसे पार करता हो । १ ०६४ ई०में जिस जमोनका बन्दोबस्त हुआ था. केवन 
सरना (हि० क्रि०) १ पार करना। २ मुन्ना होना, , उसो जसोनका खजाना स्वत्व गवर्भेण्टने छोड दिथा। किन्तु 
सद्ति प्राप्त करना । । तरफदारगण उछ बन्‍न्दोवस्तकरे अलावा बहुतमों जमोन 
तरनाग ( छवि ० पु० ) एक प्रशोका नाम | अपने अधिका रमें करने लगे | चड््ग्राममें गवमे ण्टपत्षो य 
तरनाल ( दि ० पु० ) पालको लोहेको ५रनमें बाँधनिका | वन्दोवस्तकारो रिक्रेटतस साहचने इस अधि क्ारको चोरो 
रस्सा ! . अधिकारके जेसा वण न जिया है। 
लरनि ( छि० स्व्रो० ) तरणि देखो । रिकेटस साहब जरोब दार। बहुतसो जसोन निकाल 


कर ठप्तकं ऊपर कर निड्टोरित शिया। १७१० ई'०में 
मचहालको संख्या ३३८१ थो. किन्तु १८४८ ई० के बन्‍्दो- 
बस्तके बाद इसको संख्या ३३२० तथा १८९१५ $०«मं 
२३७८ हो गई। उस समय ४४३२,१३७, रु० राशस्व 


तरनिजा (हि स्त्रो०) तरणिज। दक्षो | 
तग्नो ( ह्वि० स्त्री० ) १ नोका, नाव! २ प्रिठाईका धाल 
या खोंचा रखनका छोटा मोढ़ा । 
तरन्स ( स'० पृ० ) तरतोति त्‌ -भूच्‌ । तृभू३हिवसीति | उण्‌ | 
३।१२८ | १ समुद्र । २ प्षव, बंडा। १ भेक, मेढ़क । वष्टल होते देखा गया है। किन्तु बहुल जमोन नदोके 
४ राक्षस । ५ पछिविशेष, एक् न चिड़ियाका नाम । । किनारे रहने अथवा ओर दूसरे टूसरे कारणोंसे राजस्व 
तरन्‍्तो (स'० स्व्रो० ) तरन्त गौरा" डॉोष । नोका, नाव | कम्त गया है । 
| 
| 
! 
। 


- बचिओ?»%?७ओओथ७थथण- नल -कओन ०+--_०-०्ण_ - - 


तरन्सुक ( स'० क्वोौ० ) कुरुच्षेत्रस्थ स्थानभं ढ, कुरूच्षेत्रके तरफका झायतन छोटा है। यह एक थानासे 
प्रम्तग त एक स्थानका नास | . अधोन भिन्र भिन्न सोजे अथवा एक हो मोजैक विभिन्न 
तरपण्य (स'० क्लो०) त-भावे श्रप तरस्तरण' तस्य पण्य' । | स्थानोमें छोटे छोटे अशोमें विभक्ष हैं। तरफको ऐसो 
झ्रातर, उतराई, नदी पार जानेका सहसल । अवस्थिति ओर आक्ञतिक विषयमें बहुतोंको भद्ग भिन्र 
तरपत ( हि'० पु० ) १ सुविधा, सुबोता । २ आरास, चेन, . घारणा है। कोई कोई कहते हैं, कि इमायं और भेंर- 
सुख ।. '. शाह्के बराबर आक्रमणके कारण गोड्अिव!सोगण 
तरपन ( छवि ० पु० ) तपण देखो । . ओच्षड ओर चश्ग्रामके जड़'लमय प्रट्रेशमें ग्राकर वास 
तरपना ( हि ० क्रि० ) तडपना देखो | करने लगे | वड़देशक सूवेदार प्रथवा उनके करद जमों- 
सरपर ( ह्वि० क्रि०) १ नोचे ऊपर । २ क्रमामुगत, एके | दारोंको ग्रधोनता स्वोक!र न करके ये पहले खुसयाम 
पोछे दूसरा । अवस्था रहते थे | ये हो खु तवासगण चट्टग्राममें तरफ- 
सरपू ( छि० पु०) मलवार ओर पश्चभ्रघाटके पहाड़ोंमे | दार नामसे परिचित हैं। गोड़ अधिवामो भिन्न भिन्न 
मिलनेबाला एक प्रकारका पेड । दलमें चष्ग्राम भाये थे। यहाँ विस्तर जमोन देख कर 
सरफ़ ( अर० स्त्रो० ) १ दिशा, ओर । २पाण्व, किनारा, | वे भपने इच्छानुसार एक एक स्थानमें वास करने लगे। 
बगल | ३ पक, पासदारो । प्र्यंक अधिसायकने अपने वशोभूल लोगोंके लिये कितनो 
तरफ्-बड़ालके चश्ग्राम विभागका एक प्रधान जमोन- | जमोन तो अधिकार कर लो । बच! खुचा भूभाग चटष्टग्राप् 
विभाग । इस विभागसे अधिक राजस्व वसूल होता है! | कॉसिलको घोषणाके अनुमार १६६५ से १७६० ई० के 
१७६४ ई९में गब&ण्ड कॉपिलने इस विभागके जमीं- . अन्दर बहुतधे विदेशियोंके अधिकारमें आ गया। जरो- 
दारोंका ख्वत्व स्थिर कर दिया | जमींदारोंका अधिक्षत बके समय जो सच जमोन अधिनायकक्े पधोन थो, गव 
_मज्ञाल माप करके बन्दोवस्त किया गया । १७६४ ई०को . में ग्टने उसकी गिनती तरफमें कर लो। किसो दूसरे 
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कश्पनासे €म लोगोंको पता घलता है, कि एक व्यकिके तरबालिज्ा (स'० सखो०) करपाशिका एधो० साधु; | खन् 
प्रनेक् उत्तराधिकारों थे। उन उत्तराधिकारियोंने जमोन , भेद, एक प्रकारज्ञा कटार | खड दंखो । 
आपसमें विभन्ञ कर लो । कालक्रमसे एक एक महा- | तरबूज, तबुझ ( फा? पु) फलविशेष, एक प्रतारका 
जनने प्रनेक भअधिकारियोंकः भंग खरोद किया । १७६४ , फल जो लोसी या कम्हड़ को तरह गोलाकार भ्ोर 
ई०मेंएक एक मरक्ााजनका भ्रधिक्षन विभाग उसोके नाम बड़ा होता है। इध फनमे भोत ( पानोत भर शा प्रधिक 
पर सरफरुपमें गिना जाने लगा । तरफको उत्पत्तिके | ह३। स'स्ज॒त पर्याय -तरस्ब ज, कालिन्दक, कृणबोज 
विषय तोसरा सत भो प्रचलित है । १७६४ ई*में | और फलवतुल। हिन्दोमें इसे कलोंदा कहते हैं । गुण-- 
बन्दोबस्तकम चारियोंको काय में पारदशिताके कारण . _ शौसल, मलरोधक, मधुररस, मधुर पाक, गुरु, विष्टश्नि, 
पुरस्का रखरूप बहतसी जमोन मिलो थो । उत्तर जमोन- | अभिषन्दकारक तथा टष्टियज्नि, शक्कर ओर पिस्तमाशक । 
को उन्होंने एक एक महालमत अन्तगस कर लिया । यहो पक फलके गुण-पिक्तद् दिकर, सष्ण, क्ञार तथा कफ 
महाल अम्तमें सरफ नामसे प्रसिद्ठ हो गया है, उडग्र।ममें | श्रोर वायुनाशक । इसके पत्ते तिक्त ओर रक्षस्थापक्र हैं। 
कान नगो नामके अनेक तरफ हैं । | ( पथ्यापथ्यवि० ) ज्यैष्ठ मासकी पूणि माकोी अर्द्ध रातिक़ 
कलेकरोके हिसाबमे चट्टय्राममें ३१५७८ सख्यक | समय महशाकाली रुष्णातुरा हो कर पित्काननमें भ्रप्तण 
तरफ टेखे जाते हैं। जिलेफे मध्यभागमें क्षो सरफको करतो हैं, ऐस। समझ कर ब्राह्मण जो उनके टठह श्यते 
मख्या अधिक है। उत्सरांशमें फटिकचरो धानाके श्रधोन | गग्बूज चढ़ाते हैं, उमसे हरप्रिया सहाकालो परित्ष्त हो 
इसको स ख्या कुछ कम है। । कर बर देतो हैं तथा चढ़ानेवाला चिरायुः होता है। 


! 
तरफ़दार ( श्र० वि? ) पक्षपातों, समथ क, हिसाथतो ।| इसलिए ज्यौष्ठ मासकी पूणिमाक्रे दिन आधोरातके 
सग्फदारी ( भ« स्त्रो८ ) पलपात। ' समय महाकालोको तरबूज चढ़ाना उचित है । 
लरफराना ( हि ० क्रि? ) तरफड़ाना दे खो | | ( उत्तरकामाह्यतस्त्र ) 
तरब (हि पु० ) सारज़ोके तार। ये ताँतके नोचे एक प्राचोन महाहोपकरे प्रायः सभो टेशोंमें तरबूज पाया 
विशेष ठड़'्से लगे रहते हैं । जाता है। उदच्यप्रधान देशोंमें हो इसको ज्यादा उपज 


सगबगच्ज़-युक्ञप्रदेश्के गोण्डा जिलेको एक सहसोल। | है। गुजर/तोमें इसको तरबूच, तरबूच और तरमसूज और 
यह अक्ता० २६४६ श्रोर २७१० उ० तथा देशा० ८१' | स'स्कतमें तरम्ब ज कहते हैं। फारसोमे इसको दिल- 
३१५ भोर ८११८ पू०में श्रवस्थित है। भुपरिसाण ६२७ | पमनन्‍्द ओर कचरेहन तथा अगर जोमें वाटर-मेशन कहते 
बग मोल लथा लोकस ख्या २६४८८ २ है। यहां ड्न्दि हैं । ( (707प्रप्र& (:पटप्र008, ) क्‍ 
मुसलमान, ईसाई प्रभ्टात वास करते हैं। हिन्दूको तरबूजके पर्त गोल ओर बोचमें कुछ गहरं से होते 
स ख्या सबसे अधिक है। नवायगच्छ, दिगसिर, मह। देव, | हैं। फल गोल और बड़ा होता है। इसका छिलका 
गुआरि ये चार परगने तरबगज्जछ तहसोलऊे अन्तर त हैं।। चिकना, घोर सक्ष ओर चित्रितवत्‌ होता है। पके तर- 
इसमें ४४६ ग्राम तथा नवाबगच्ज, कोलोनेलगच्छ नामके | बूजका खाद्यांथ पोत, पाटल अधवा रक्षबण है भोर 
शहर लगते हैं। इस विभागक्ो वाषिक प्राय प्रायः | कच्चेक्षा मध्यभाग सफेद । सब तरबूजजै बोज एकसे 
४६०१०० है। १८८५ ई०को इस तहसोलमें ? दोवानो, | नहों होते; किपसतोके लाल झोर किसोके काले नोले 
२ फोजदारों अदालत, ४ थाने, ८० पुलिस कम घारो | प्रादि होते हैं। तरबूज फ टकों जातिका है, पर इसमें 
और ८७१ चोको दार थे । जल बहत ज्यादा होता है। 

तर-बतर ( फा० वि० ) भाद़ , भोगा इंआ | भारतमें प्राय: सव व हो तरबूजको खेतों होतो है। 
तरवचना ( हि ० पु०) ठाकुरणोकों ख्रान करानेका एक | उच्तरांशमें यह कुछ अधिक उत्पन्र होता है। स्थानीय 
बरतन जो ताँबे या पीतलका होता है। अधिवासी झोर य रोपोय लोग इसे खूब पसन्द करते 


तरबूज-- तर माली 


हैं! पोष घोर मांच मासमें इसको खेतो होतो है “था 
ग्रोक्मकालके प्रारम्भमें को यह उत्पन्न होता है। असमयमें 


वष्टि अथवा ओले पड़नेसे इसको फसल मारो जातसो है। 
' युनाप्रदेशमें कालिन्द नामक एक तरहका तरबूज मिलता . 


है, जो जैठते महोनेमें ईखके खेतमें बोया जाताओर 
क ति कमें पकता है। ग्रे ट-ब्रिटनमें त(बूज़को खेता ख व 


कम होतो है पर वहाँ वालाओ यह प्रिय चइत है | 
दक्षिण अफरोकाका तरबूज साधारण तरबूजमे कुछ , 


निराला होत! है। अफरोक'में यह सब त्र पया जात। 
है। चोनदटेगमे भो तरबूत्र होता है। 
तग्वृूजको ज्यादा खाते हैं, जिसका मध्यांश लाल हो। 
ये, 'पोय, स्पे नोय, इस्परियल और केरोलिना लोग 
तरबूजको सर्वोतृक्षट्र फल कहते हैं । वशात् ओर ज्येष्ठ 
मासमें वड़देशक छर एक बाजार वा हाटमें अपत'ख्य तर- 
बूज बिका करते हैं । क्‍ 

लिनियध्तका कहना है, कि तरबूज इटलो देशके 
टज्षिणांशसे एथिवोके अन्यत्र प्रचारित हुआ है। 
सेरिश्तके मतते, यह भारतवष ओर अफरोकाका फल 
है। लिमिष्टोनका विवरण पढ़नेसे च्ात होता है, कि 
झकऊरोकाको बहुतसो जभोन तरबूजोंसे छा जातो है ; 
बहाँके असभ्य भअधिवासों तथा जड्ललो जानवर इसे 
खाया करते हैं। जिन स्थानोंमें ग्रोप्मऊ प्रारम्भमें अत्यन्त 
शोतलता छम्प।दक शाक सजलछ्लो नहों होतो, वहाँ तरबूज 
आदि फल बहुत होते हैं । बहुत प्राचोनकालसे हो अफ- 
रोझा ओर एशियामें तरबृजका प्रचलन चला आ रहा है ' 
यह किम देशमें सबसे पहले उपजा था, इसका निणय 
करना असम्भव है। भारतके बइतसे प्र।चोन ग्रन्यॉमें तर- 
बूजक। उल्लेख मिलता है | ग्रटब्वटनमें १६वों शताब्दोसे 
पहले तरबूज नहों मिलता था ओर यह भो भाज तक 
निर्णोत नहों हुप्रा, कि पहले पहल किम देशसे इमको 
आपम्दनो हुई । प्राचोन इजिप्टवासियोंके चित्र देखने से 
माल म होता है, कि 'वे तरबूज़को खेतो करते थे। 
य,रोपवालोंका कइछना है, कि १०वों शताब्दोसे पहले 
चोनदेशरमें तरब॒ज न था। कुछ भो हो, सचेपतः उष्ण- 


चोन लोग उप्त 


किन्तु ' 
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तलरमालो-पाघो जातिको एक अं णो । 


३०४ 


तन बनता है। यह जलानेऊे काममें भ्राता है। कहो' 
क्रह्ो के लोग इस लेलसे खानेक्रो चोज भो बनाते हैं । 
शे त्य पम्पादक ओषध बनाने के लिए तरबूजके बोजों- 
का प्रयोग किया जाता है। तरबूजकरे बोज विक्रयाथ 
तैयार रहते हैं तथा इसमो खपन भो काफो होतो है । 
इसके गुर सूतोत्पादक, शोललकारक भोर बकऋर। 
बब्बई- भागे डो इसका अधिक प्रचलन है। तरबूज- 
का जल पोनेते दूशा ओ' सस्तिक-ज्यरतें पचन निया- 
रत होता है। डा* एतृतनोने इतक्ो व्यवश्या देकर 
यथेष्ट फल पाया था । 
तरबू तक बोज दवे हुए शोर चयटे होते हैं, पर 
सबको आकृति एकतो नहों होतो। बोजों करी सुखा कर 
रखनेसे उनको मिगो खाई जा सकतो है। 
युक्नप्रदेश विशेषल: अयोध्याकोी बहुतसो जमोनोमें 
तरबून उत्पन्न होते हैं। बोजानेरमें खधावत: बिना बोये 
बहुत तरबूज पं दा होते हैं। यहाँ तरबूजको मसख्या 
इतनो ज्यादा है, कि सालमें कई महोते तो यहो 
लोगांका प्रधान खाद्य हो जाता है। दुभिन्न पड़ने पर 
लोग तरबज़से तथ। उत्त जातोय फलभे बोजोंसे एक 
तरह का आटा बना क( जोवन रक्षा करते हैं। युक्षप्र- 
देशमें जेसा स्वादिष्ट तरबूत होता है, बेता भारतवष में 
झोर कढों भो महो' होता । इस तरबूजत्रकों सत्र 
प्रसिडि है। गति यामें लोग इसका सरवत बता कर पोया 
करते हैं । 
पतलो विष्ठा तरबृज़ की जमोनमें साररूपमें व्यवह्नत 
होत। है । 
तरबूजिया (हि० वि० ) जिम्का रंग तरवूजके छिलकेके 
रगसा हो, गछरा हरा | 


तरमाचो ( हि'० स्वो? ) तरवाची देखो । 
सरभाना ( स'० पु० ) तर-शानच्‌ | वह्ट चोज जिसके द्वारा 


नदो इत्यादि पार छोत। हो, नाव इत्यादि । 


तरमानो ( हि'० स्त्रो० ) वह तरी जो जोतो हुई भृूमिमें 


आलो है ! 
पासोके जेसा ये 


प्रधान देशसे हो इसको उत्पत्ति है, इसमें सन ह नहों। | लोग भो ताड़के पेड़से ताड़ो चुप्राते हैं । ये केवल फ जा- 
तरबूजके बोंजसे एक प्रंकारका पांशवण और साफ. बादमें हो पाये जाते हैं जहाँ इनको संख्य नितान्‍्त कम है। 
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३०६ 
तरमोम ( अ० स्त्रो० ) सशोधम, टुरुस्तो । 


सरस्ब ज ( स' ० क्वो० ) तर तरल अम्ब वत्‌ जायते यत्र 
जन चहुलवचनात्‌ ड : तरबूज देखो। 

तरन (स ० पु०) ह-कलच | वृषादिभ्वश्वित्‌ । उण्‌ 
इति कल प्रत्ययथित्‌! १ हरके बोचका मणि। 
२ हार। ३ तल; पेदा। (व्रि० ) ४ चपल चौच्चल, । 
५ कामुक, इच्छु क। & क्स्तिण , फला इच्चा । ७ 
भाखर, चमकोला । ८ मध्यश्‌न्यद्रव्य, खोखला, पोला। 
८ द्रवोभूत पदाथ , पानोको तरह बचनेवाला | ( पु० ) 
१० जनपदविशेष, एक देशक्रा नाम। ११ उस देशकऋा 
रहनेवाला। १२ क्षणभट्ट र, अनित्य। १३ होरकरत्र 
कछोरा। १४ लोछ, लोजा । १५ घोटक, घोहा। १६ मध्य 
विशेष, एक प्रकारको शराब | १७ मधुमक्खो । 

तरलता ( ल'० स्त्रो० ) तरल भावे तल स्थत्रियां टाप. । 
१ तरलत्व। २ चच्लता । 

तरलनयन ( स'० पु० ) छनन्‍्दोविशेष, एक वग त्ृप्तका 
नाम। इसके प्रत्यंक चरणमें चार नगण होते हैं । 

तरननयने ( स'० स्त्रो० ) तरल नयन' यस्या'; बचुत्रो” । 
१ चच्चलाक्षि, च चल आँख । २ छन्दोभद, एक प्रकारका 
क़्न्द। 


१।१०८ | 


तरलभाव ( स ० पु: ) ? पतलापन। २ चच्चलता चप 
लता । 
तरललोचन ( ४० त्रि० ) तरल लोचन यस्‍स्य, बहु- 


ब्रो०्। १ चञ्चल नेत्र जिसको आँखे चद्चल हों। (क्को०) 
तरल' लोचन', कस धा० । २ चझलनेत्र, चलायमान 
ग्राॉख । 

तरललोचना (स ० स्त्रो०) तरल' लोचन यस्या:, बहुत्नो० । 
चतञ्चलनयना स्त्री, वह ओरत जिमको ्राँखे' चञ्चल हों । 

तरला (स ० स्व्री०) तरल-टाप. । १ यवागू, जोका माँड़। 
२ सुरा, सदिरा; शराब । ३ काज्लिक। ४ मधुमसतिका, 
शहटको मकक्‍तवों । 

तरला ( हि ० पु० ) छाजनके मोचेका बाँस। 

तरलाई ( हि ० स्त्रो० ) ! चम्मलता, चप्लता। २ द्रवत्व । 
तरलित ( स० लि० ) सरलमस्य सच्चछात' तारकादित्वादि- 
तच यहा तरल इव चरति तरल करोति तरल-क्विप 


णिच.-ता। कम्पित, के पता हुआ, थर धराता हुआ | इसके 


तरपीम-- तर स्विन्‌ 


सस्क्रत पयोय-- प्र झ्लोलिस, लुलित, प्र हित, दर त चलित, 
कप्पित. घृत, बेल्लित ओर झान्दोलित है । 

सरवट (स'० क्लो०) दक्षमेद, एक पेड़का नाम । ((/989॥8 
00॥१0प।8(89 ) 2 

तरबड़ो ( हि'० स्त्रो०) छोटो तराज का पलड़ा । 

तरवन ( हि ० पु० ) १ एक प्रकारका गहना जो कानमें 
पहना जाता है, तरको । २ कण फ.ल। द 

तरबर (हि ० पु०) १ बड़ा वक्ष । २ मध्यपारत और दक्षिण- 
में होनेवाला एक्र प्रकरका बड़ा पेड़। इसके छिलकेसे 
चमड़ा सिक्काया जाता है | 

तरवाँची ( हि ० स्त्री० ) जुक्के नोचेकोी लकड़ो मचेरो | 

तरवाई सिवाई ( हि ० स्त्रो ) पहाड और घाटो, ऊँचो 
जमोन ओर नोचो जमोन | 

तरवाना ( हि'० क्रि० ) १ बलोंका ले गड़ाना | २ तारनेको 
प्र रण! करना । 

तरवारि ( स० पुट ) तर सप्तागतविप्षवल' वारथति 
व्णिच, इन्‌ | खड़भ द, तलवार | खड्ग देखो ' 

तरत््‌ ( स'० क्वी० ) त-असुन । १! बन । २ वेग | ३ तोर 
तट । 8वानर | ५ रोग । 

तरस ( स'० क्वो० )त बाइलकात्‌ असच्‌ । १ मांस | 
२ दया, करुणा, रहस | (ब्वि० ) तरस अस्त्र्थ अच । 
श वेगयुशा, तेज । 

तरसत्‌ ( स० 0० स्त्रो० ) सरस इव भ्राचरति तरस क्िप - 
शत्य | झूगसेद, एक प्रकारका हिरण । 

तरसना ( हि ० क्रि० ) भ्रभावका टुःख सहना । 

तश्सान ( स'० पु० ) तरत्यनंन तआनच सुट्‌ च। नौका, 
नाव । 

तरसाना (हि'० क्रि०) १ अभावका दुःख देना। २ व्यथ 
ललचाना | 

तरस्थान ( ० क्ती०) तराय अ्रवतरणाय यत्‌ स्थान' 


तरस्य स्थान वा। १ घट्ट, घाट। २ वह धान जहाँ 
उतराई लो जातो है। 


लरस्वत्‌ ( स० ति० ) तरोवल वेगो वा असख््स्यति मतुप, 
मस्य वः । ? शूर, वोर, बह्ाादुर। २ वेगयुक्ष, तेज। 
१ चतुथ मनुके एक पुतला नाम । 

तरख्िन्‌ ( स“० लि० ) तरो वेग: त्र॒ल॑ वास्मस्य तरस - 


तरेह--तराई 
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विनि | अप मायमेधाक्षजो विनि; । पा ५२।१२१ । १ वेगयुज़्|| खच चलानेके लिये एक प्रकारका ग्टह-कर वसल 


तेज | २ शूर, बोर, बड्ाटुर | ( पु० ) ३ गरुड़ | ४ वायु | 
२ रचना - 


तरह ( आण० स्त्रो० ) १ प्रकार, भाँति, किस्म । 


किया जाता है। . 


तरहेल (हि ० वि०) १ अधोन । २ पराजित, जोता हुआ। 


प्रकार, ढाँचा, बनावट । ३ प्रणालो, रोति, तज । ४ युजलि, तराँव--बुन्द लखण्ड़में पोलिटिकल एजेण्टक अधोन एक 


उपाय। ५ अवस्था, हाल, दशा | 


तरह्टो (हछि० स्त्रो०) ? नोचो भूमि । 
तसराए । 


तरह्दार ( फा० वि० ) ? जिसको बनावट पग्रच्छ हो । 
२ शोकोन, मजघजवाला। 


तरहदारो फा० स्त्रो० ) सजघजका टब । 

तरहा ( हि'० पु०) १ एक हाथको माप जो प्राय; कुआँ 
खोदनेमें आतो है । २ एक कपड़ा। इस पर मट्टो फैला 
कर कड़ा टालनेका साँचा बनाया जाता है | 

तरइवान- युन्नप्रदेशमें बाँदा जिलेका एक प्राचीन शहर । 
यह बाँदा नगरसे ४२ मोल पू्वमें पयोष्णो नदोके निकट 
अवस्थित है। यह शहर धोरे धोरे ध्वंस होता जा रहा 
है। यहा एक दुग है, वह भी ध्वतावस्पामें पड़ा 
डहै। कड़ा जाता है, कि प्राय: २०० वष पहले पत्नाके शाजा 
वसम्तरायने इस टुग का निर्माण किया था | इस टुग में 
१ मोल लम्बा एक सुरह था। सुरड्रः हो कर पहले लोग 
जाते आते थे। अभो यह रास्ता सम्प ण रुपसे बंद कर 
दिया गया है। ६ हिन्टूमम्दिर प्रौर ५ मसजिदें शहरमें 
विद्यमान हैं | राजा वसन्‍्तरायक बाद रह्िसमखाँनं नवाब- 
को उपाधि तथा तरहवान राज्य प्राप्त कर यहाँ मुसल- 
मान उपनिवेश स्थापन किया था । पेशवा रघुभाईके पुत्र 
अ्रससराव यहाँ वास करते थे। १८०३ इई०में बटिशगतव- 
में एटने उन्हें! तथा उनके पुत्रको वाषि क 3०००००) रू० 
को ब्त्ति सखोकार को ओर वे तरह॒वानमें रहने लगे | 
यहाँ उन्होंने एक छोटो जागोर भो पाई थो । अमृतरा व- 
के पुत्र विनायंकरावको खत्य, होने पर बटिश-गवर्मण्टने 
उत्न हत्ति बंद कर दो | इस पर उनके दो दक्तक' पुत्र 
नारायणराव तथा मधुराव विद्रोह्ो सिपाहियोंके साथ 
मिल गये । नारायणरावने १८८ ० ई०को बन्दो अवस्थ|में 
प्राणत्याग किया | मधुगावका दोष क्षमा कर वटिश-गव- 
मं ण्टने उन्हे ' ३२०००) रु"को हक्ति स्वोकार को | 

इस शब्तरमें एक विद्यालय भोर एक बाजार है । 


२ पहाड़को 


, बहाँके पथ, घाट प्रतिको परिष्कार रखने तथा पुलिसका 


तराई ( हि ० 


चोबे जागोर । भूपरिम्ताण २६ वेग मोल है। १८१७ 
डू०में कालिज्ञ रके रामकण चोबेका राज्य ५ भागॉमें 
विभक्न इगच्रा जिनमेंसे तरॉव उनके चोथे पुत्र गजाधरके 
लड़के गयाप्रसाद चौबेके हाथ लगा, वत्त मान जागोर- 
द।रका नाम चोब ब्रजगोपाल है। यह्ाँको लोकस ख्या 
प्राय: २१७८ है। इसमें कुल १३ ग्राम लगते हैं ' राजस्व 
१००००) रु०का है। 

सत्रो” )) १ पदहाड़के नोचेका वह मोदान 
जहाँ तरो रहतो है, पहाड़के नोचेको भूमि । २ पहाड़को 


घाटो । $ मूजके मुई्टे जो छाजनमें खपड़ोंक नोचे दिए 
जाते हैं। 


तराइई--१ हिमालय पहाड़के मोचेको भरूति या उपत्थका । 


यह सब जगह एकसो नहों है, किसो जगह १० ओर किसो 
जगह ३० मोल चोड़ो देखो गई है। यह एक प्रकाण्ड 
वबनभूमि है। अयोध्यासे आसाम तक यह डिस्तालयकर 
मेखलारूपमें विस्त,त है। इम वन-भागमें शाल और 
शोशगमक वक्त बहुत पाये जाते हैं। कोफो और करसो 
नदोमें बहा कर उत्ना कछ अन्यत्र लाथे जाते हैं। 

नेपालको तराईको मोरड्ट कहते हैं। तराईको 
मद्ामें बालू, ककड़ ओर पत्थर मिले रहते हैं ' पव तके 
निकटवर्तों भूभागमें बड़ बड़ पत्थर देखे गये हैं। 
सिकिम्त पव ससे २० मोल दक्षिण तकको जमोन 
क कड़मय है । 

इस प्रदेशरमें आयुल नाम्रक एक प्रकारका रोग देखा 
जाता है। वषमें ८।१० मास तक यद व्याधि श्रत्यन्त 
प्रबल रहतो है । इूर समय कोई भो तराई-भूमि भ्रति- 
क्रम नहों कर सकता है। यह तराई खाम! पक्ताड़के उत्तर- 
में ब्रह्मपुत्र नदी तत्ञ ६० मोल विम्त,त है। यहाँ बहुतसे 
अच््छ अच्छे पेड़ पाये जात हैं | अप्र लके अन्तस नवब्बर 
सक यदि कोई यरोपोय इस प्रदेशर्मे किसो समय निद्रा- 
बस्थामें रहे लो वहन नियय # खत्य मुखमें पतित हागा। 
सिलस्वरमसमें सापप्तानयन्म््म पारा ७७ से८०' ओर नवस्थ- 
रमें ७५ से ७७' पय न्त उठता है। नेपाल राज्यके भ्रधोन 
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तराई-भूमिमें बहुत हंच लगते हैं, जिनसे मेपाल राज्यको 
यथेष्ट आमदनो होथो है। व्यवस/योगण इस प्रदेशसे 
बहुमूल्य हक्ष, गजदन्स तथा कई तरच्के चमड़े बूढो- 


राई 


। 


गण्डक हो कर कलककत्त में लाते हैं | १८१५ ई०में युद्धफे 


बाद नेपालके राजाने कुमाय भौर अन्ध कई एक 
पाव त्य प्रदेशोंके माथ साथ तराईके भो कई एक अश 
वटिश गवर्म ग्टको दिये हैं। नेपाली लोग अयोध्या 
ओर बरेलोके उत्तर भगरेजाघि७ष्षत प्रदेशशो लटतेथे। 
लॉड मिण्टोके नेपाल-दरचारमें यह चाल सूचित करने 
पर भो कोई फल न निकला | लॉड मयराक्री शासन- 
कालमें नेपालियोंका अत्याचार ओर भो बढ़ जानेसे 
उन्होंने इस विषयका प्रतिविधान करनेको इच्छा को | 
उनभे आदेशसे भूट वाल नगर अधिक्षत हुआ | उस 
समय नेपाल दरबारमें दो पक्त थे। अमरसि ह॒दुूभरे 
पत्ते युदमें शामिल थे, किन्तु दूसरे पक्तने सन्धि करने 

को राय दो ! जो कुछ हो नेपाल गवर्म ण्टने अ'गरेज 
गवर्म ण्टके विरुद्ठ लड़ाई ठान दो । युडमें अगरेजोंको 
जोत हुई। नेपालोगण सन्धि करनेको चेष्टा करने लगे, 
बामसताने नेपाल-पससे अगरेजपत्षोय गार्ड नर साकह्षबको 
खबर दो, कि नेपालद्रबार कालो नदोका पश्चिम पअश- 


स्थित भ्रूभाग अर गरेज गवर्म ण्टको द नेमें प्रस्तुत हैं, किन्तु 


वे तराईप्रद श छोड नहीं सकते, गाडनरने इसके जबाब- 


भ कडला भेजा, कि बिना सगाई-प्रदेशकी लिये बटश' 


! 


गंवंधण्ट सन्धि करनेमें ॥जो न होगो | इस पंर बांमसाने 


! 


कहां, कि पा त्यप्रदेशमं कैवल तराई हो नेपाल राज्यकों 


लाभंजनक सम्पत्ति है, इसको छोड़ देनेसे पावस्य प्रदेंश- 
में उनको बहुत क्षति होतो है। 
यदि दम प्रटेशको अधिकारमें लानेको एकान्त चेष्टा 


अ'गरेज गवर्म गट 


करती, तो नेपालमें पुन: समरानल प्रब्चलित हो उठता | 


पहले जो लड़ाई हुई थो, उसमें नेपालके सब मनुष्यों ने 


योग न दिया था। किन्तु जब यह माल मे हो जांता कि ' 


सराईओ लिये लड़ाई इहोतो है, तो नेपालके छोटेसे बड़ 


सभो व्यक्षि ईषां भोर प्रस्तकलह़ परित्याग कर अ्र गरेजो- 
के विरुद्द सलवार घारण करंनेमें तनिक भो बिलंम्म॑ न 


| 
| 


। 


ऊफरते | ऐसा होनेसे फ़ल क्या होता, वह कहा सह्ों जा 


सकता है । वटिश गवर्स यट़को भो माल सम हो गया, कि 


गेर/ालो सेस्थंसाभम्तगण संभो एतस्बैंरसे तराई क्तीड 
देनेक्रा प्रतिकून मत देते हैं। गाड नर साहबने कद्दा कि 
गवन र जेनरल इस विषथमें विचार करेंगे । तरशई- 
प्रदेश कुछ काल तक अ गरेज+ऊ अधिकार में था। उस 
सभय उन्होंने देवा, | इस प्रदेशको ज़नव।यु भग्यन्त 
अहितकर है वर अधिवासियोंको सम्प,ण आयत्ताधोन 
रखना भो कष्टफर है। इस कारण इस प्रटेशको अ्रध्ि 
कारमें लानेको गवनर शैेनरलको वेसो इच्छा न थो | 
किन्तु विपक्षियोंकों भय दिखानके लिये उन्होंने सनन्‍्य 
सजानेका अदेश दिया। इधर गोरखालोगण बरपगशा 
 मक्रवानपुर ), विजपुर, महोतरो सबोतरो  मोरइड़ ) 
सथा पव तक्रे नोचेशी भूमि छोड़ कर तराईऊफ अवशिष्ट 
अंश दटिश गवर्म ण्टकोी अपगण करनेमें खोक्तत हुए । 
२रो दिधम्बरको गजराजमित्रने अगरेजपत्तोीय कनल 
ब्राइसके साथ सन्धि नियम स्थिर किया। दत्त सम्धिओे 
अगुसार अगरेज गवर्म ण्टने कालो नदोके पश्चिम भागई 
पाववत्यप्रदेश और मेचोका पूर्वोध प्रदेश पाया | १५ 
दिनके मध्य नेपाल-राजाओ सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करना 
पड़े गा, यह स्थिर किया गया। किन्तु इसो बोच अमर: 
सि'ह टूसरे पक्तके दरत्ारपें प्रधान हो गये, श्रतः साब्धि 
पत्र पर हस्ताक्षर न हुआ । दोनों पच्षमें पुन नयोन उत्सा- 
उसे साथ युदका अयोजन होने लगा। एक सामान्य 
लड़ाई बाद दोनों पक्तने मन्धिपत्र पर स्वाक्षर किया। 
२र। दिसम्बरको गुरु गज़राजसित्रने सनब्धिको जो शर्तें 
निश्चित को थों, प्रायः वहो शत कायम रहो, किन्तु 
झगरेज गवर्म ण्टन तराईके जो अश पाये थे, उनका 
अधिकांश नेपाल दरबारक्तो लोटा दिया गधा। अयो- 
ध्याे प्रान्तवत्तों तराईका भ्रश अयोध्यातं नवाबका 
तथा मैचो भ्रोर चिस्ता नदोका मध्यवर्ती छोटा भ्रश 
सिकिमऊ राजाको मिला। 


शारदा नदोके समोपवरत्तों तराईभूमि जड़'लखे परि* 
पूर्ण है। इस प्रदेशमें आज तक कोई उपयुक्त फसल 
नहों हुई है। शोतकालमें कई मास इस प्रदेशके प्र।न्तर- 
में मं शो इत्यादि घास खाते हैं। किन्तु यहाँ बाघजा 
डर इमेशा बना रहता है। पहचरूके रहते भो बाघ 
अ्रस ख्य गाय भें स इत्यादिका प्रागनाथ कर डालते हैं। 


तराई. 


दिनके समयमें भो बाघ ग्टह्ृणालित पशुत्रों पर आक्रमण 
करनेमें डरते नहों । स्थानोय बाघ इतने भयानक होते हैं 
कि भवेशो चरानेवालेको इन्हे बाधा टेनेका साहस नहों 
फोता । इस प्रदेशमें बहुतलसोी कोल ओर दलदल हैं, जा 
तरह सरडको घारोंये प्राक्छादित हैं। जिम दलदलमें 
घास इत्यादि बहुल तथा घनो रहतो है, उस स्थानमें गेंडः 
पाया जाता है| 

२ युक्षप्रदेशके ने नोताग्न जिलेके अन्तग त वटिश गव- 
म ण्टके अधोन एक जिला। यह अज्ञा० २८ ४५ ओर 
२८ २६ उ० तथा देशा० ७८८५ ओर ८०५ पू०“में अव- 
स्थित है। भूपरिप्ताण ७७६ वर्ग मोल भोर लोक- 
संख्या प्राय: ११८४२२ है। इसमें कुन ४०४ ग्राम लगते 


हैं। इसके उत्तरमें कुमाय जिला, पूव में नेपाल ओर पिलिः 


भित जिला, दक्षिणमें बरेलो, मुरादाबाद ओर रामपुर 
गज्य तथा पश्चिममें बिजनोर है। जिलेका प्रयान शहर 
काशोपुर है, किन्तु ग्रोम्आलमें जिलेके कह पत्तोय यरो- 
पोय कम चारो ननोतालगे गा कर रहते हैं। वशाखके 
प्रन्‍्तसे कातिक माम/ तक नेनोताल तराईके प्रधान 
शहरमें परिणत होता है| 

तराई जिला हिमालयकभे नोचे पृव' ओर पशथ्िसको 
झ्रोर प्रायः ८० मोल विख्द्त है। इधको चोड़ाई लग- 
भग १२ मोल होगो। कुमाय के जनशून्य वनप्रदेशमें बहुत 
से सोते हैं। इन सोलोंका जल भिन्न भिन्न दिशाओंसे 
एकत्र डो कर नदोके झुप्रमें तराई जिलेक सब स्थानोमें 
प्रवाहित होता है। इस जिलेके दक्तिण-यूव कोणमें प्रति 
मोलमें १२ फुट ढाल है। उन्न नदियोंका किनारा असमान 
है तथा नदोगमेस्थ स्तर भो क्रोचडमय है। दण- 
मय प्रान्तरते ऊपर होकर ये नदियाँ बह़तो हैं। 
निम्भस्थ पहाड़प्रदेशसे जो नदियाँ निकलो हैं, उनमेंसे 
सनिरू नदो शारदा नदोके साथ म्िलतो है। इस जिले: 
की देवहा नदो हो सबसे बड़ो है। पिलिभितके निकट- 
नर्ती स्थानको छोड़ कर इस नदोमे नाव आतो जातो हैं। 
सुखो नदो वर्षाकालके बाद हो सूथ्व जातो है । किचहा 
नढोका उधार बहत प्रयल है । कोसो नदो फाशोपुर पर: 
गनेमें बहलो है । किच॒ह। भोर कोसो नदोके उत्पत्ति- 
स्थानमें पह, भकरा, भो( भोर दवका नदों भिन्न भिन्र 
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टिशाप्रोंमें चलो गई हैं। सब नदियाँ श्न्तको शामगऊुगमें 
गिरो हैं । 

हाथो. बाघ, भान.. चिताबाघ, सूअर, तरह तरहके 
हइरिण दत्यादि जड़लो जन्तु इप्त जिलेम तहत देखे 
जाते हे | 

बहुत प्राचोन कालसे तराई जिला नेपालराज्य करे 
पाववत्यप्रदेशके अधोन था। रोडिलाओंने कई बार प्रध- 
वासियोंकी अत्यन्त कष्ट दिया था। सम्त्रा: अकबर) 
राजत्वकालमें इप्त प्रर्णको आय ८ लाख रुपय्रेको थो 
और यह्ठ ८४ कोस तक विम्दत समझा जाता था। 
इसोसे तराइईको उस समय नोलखिया ओर चोरासो 
मोल कहते थे | १७४४ ई०में इसका कर ४ लाख तथ। 
रोहिलाग्रोंसे समयमें २ लाख रुपथेमें परिणल हआ था । 
जब बरबाइक शोर मेवातोगण चोथ वध ल करने ल, 
तब यह स्थान डकतों तथा भगोड़ोंक आश्रभस्थलन' हो 
गया। अन्सकलइमसे पाव त्य राज्यकोी अ्रवनति होने १7 
काशोपुरके शात्तनकत्ता सुअ्रवमर देव कर थधिद्रोहो हो 
गये ओर अन्‍न्तर्में उन्होंने ग्रयोध्याके नवाबक्ो तराइईप्रदेश 
ममपण किया। १८०२ ई*“में रोहिलखण्ड अ'गरेजोंके 
डह्राथ लगा, तब ननन्‍्दरासक भतोजा शिवलाल इस राज्य के 
इजारदार ठेकैदार-) थे। तराइईकआ आम्त्रकुश्ल, कप 
इत्यादि देखनेसे माल म पड़ता है, कि यह प्रदेश एक 
समय ममुनत्नत था। घटिश गवर्म ण्टके अधोनमें इस प्रदेश- 
की अधिक उम्रति उड़ है। पहले पहल गवरम ण्टने इस 
प्रटेशके प्रति विशिष ध्यान न दिया था । १८५१ ई०से 
तराई प्रदेशमें बाँच ओर जल सोंचनेता अच्छा प्रबन्ध 
कर दिया गया है। १८६१ ई०में तराई जिलेको सृष्टि 
हुई है तथा १८७० ई६०में कुमाय॑ विभागक भ्रम्तभु क् हो 
जानेसे इसने आयय उत्फष लाभ किया है। 

थारू ओर भूज्ना लोग इस प्रदेशरमें सनद| वा। कंरते 
हैं। दूमरे दूसरे अधिवासो कभो कभो तराईं छोड़ कर 
अन्यत्न चले जाते हैं। धारू भोर भूचता अपनेको राजपूत 
वंशोड़व बतलाते हैं। यहाँ एक प्रकारका स'क्रामक रोग 
होता है। इस रोगसे ग्राक्रान्त होने पर मरनेका डरं 
सदेव बना रहता है। किन्तु यह रस क्रामक रोग धारू 
झोर भूचाका कोई अनिष्ट कर नहों सकता है। इन 
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लोगोंका कहना है, कि लगातार सअर और हरिनक! 
मांस खानेके कारण वे इस रोगसे उद्ार पाते हैं। ज्वर 
और अन्त्ररोगसे भो यहां बहुत लोग मरते हैं। आबादो 
प्रधिक होनेके करण यहाँसे अधिवासियोंको संख्या 
बहुत बढ़ गई है। हिन्टू, मुमलमान, ईसाई, जेन प्रधरति 
धर्मावलम्बो मनुथ इस प्रदेशमें वास करत हैं | ब्रह्म ण, 
कायस्थ, राजपूम, बनिया, गोमाई', चमार, कुर्मों, कहार, 
माली, लोध गड़े रो, लोहार, अहोर, भड़गो, नाई, जाट 
ओ्रोर धोबो इत्यादिको स'ख्या अधिक है। 

इस जिलेमें काशोपुर ओर यशपुर नामके टो प्रधान 
शहर लगते हैं। इन्हों दो स्थानोंमें लोकसख्या सब 
जगहसे ज्यादे हैं। 

ड्स जिलेको जमोन बहुत उब रा है। थोड़े परि- 
अमसे हो भच्छो फसल उपजतो है। इस स्थानका प्रधान 
अन्न धान॑ है। जो, गेह़', बाजरा, जुन्हरो, उरद, मरसों. 
तोसो, ईख, रूडे, तमाकू, तरबूज, अदरक, हलदो, मिचे, 
पटम्म इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इस प्रदेशकों भूमि और 
वायु आद्र है, सुतरां, अनावृष्टिके कारण उत्पन्र द्र्योंको 
विशेष क्षति नहीों होतो है। किस्तु १८६८ ई०के टु्भिक्ष- 
से तराई जिलेके >सो जिसो ग्रासवासियोंकोी अत्यन्त 
कष्ट भोगना पड़ा था । 

रोहिलखण्डके जमोंदारां तथा बअच्छारोंजे अनेक॑ पशु 
तराईप्रान्तरमें विचरण करते हैं। क्‍ 

शारदा नदोसे ले कर पूब ओर पशथ्चिमको ओर एक 
रास्ता है, जो परगनेके चारों मोर गया है । राजपुर पर 
गना हो कर मुरादाबाद ओर ननोतालका रास्ता २१ 
मोगसत विस्दत है। बरेलो ओर न नोतालका रास्ता १३ 
मोल लम्बा है। मुरादाबाद और रानोखेटका रास्ता राम: 
नगर तक चला गया है। रोहिलखण्ड ओर कुमाय' रेल 
पथ तराई जिलेके मध्य बरेलो, ननोताल रास्ताओ धाथ 
समान्तर भावमें भ्रवस्थिल है । 

तराई जिलेमें एक सुपरिरणर्ट ग्ड गट, उतके महकारो 
ओर रुद्रपुरकं सहसोलदार दोवानो विचार करते हैं। 
इन लोगोंका फोजदारो विचार करनेका भो पभ्रधि- 
कार है। कुमाय के कमिगश्ररकें निकट इनके विचारको 
अ्पोल हो सकतो है। राजपुर, गदारपुर भोर रुद्रपुरमें 


तराई 


एक देशोय विशिष्ट मजिष्नेंट रहते हैं। यह जिला 
काशो१र. राजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किलपुरो, नानक- 
माता ओर बिलइहरो नामक परगनोंमें विभक हैं। काशो- 
पुर श्रोर नानकम्ताता छोड़ कर ओर किसो परगनेको 
जमोनमें मालिकान खत्व नहों है। गवर्मण्ट हो 
सभो जमोनस्रे अ्रधिकारो हैं। इस जिलेमें पश चुरानेका 
मुकदमा हो अधिक चलता है। पहले मेवातो, गुजर 
ओर अहोरगण इस काममें अत्यन्त लिश्न थे। इस 
जिनमें ७ पुलिस सटे गन और बचहुतसे विद्यालय हैं। इस 
जितेको अंनेक स्त्रियाँ पढ़ो लिखो हैं । 

३२ दाजिलिड्' जिलेका एक उपविभाग । चेत्रफल २७९ 
वग मोल है। इसमें ७३७ ग्राम लगते हैं, जिनमें हिन्टू, 
मुसलमान, ईसाई, बोद प्रश्नति वास करते हैं। इस 
विभागक प्रधान शहर शिलिगुष्ो है। यह स्थान हिमा- 
लय पह्टा ड़के नोचे अवस्थित है । शिलिगुड़ोमें उत्तरवड़- 
सेंट रेलवे ओर दाजिलिड्रः हिसालय-रेलवैको भ्न्तिस 
सोम है। इस विभागमें ४३ च।यके बगोचे हैं । 

जब यह प्रदेश वटिश साम्त्राज्यभुक्त हुआ, तब उन्होंने 
इस प्रदेशका उत्तरांश दाजिलिड़' और दक्षिणांश पुनि या: 
वो कलेक्रोभुत्ञ करनेको इच्छा को, किन्तु दक्षिण प्रदेश 
वासोने पुनिया कलकरोके अ्रधोन होनेमें असन्तोष दि'- 
लाया, बाद समस्त तराई विभाग दाजि लिफ़के अधीन 
कर दिया गया । लेकिन द धके पहले पुनि याके कलकर- 
ने तराईके निम्नस्थानतासो राजव'शो ओर मुसलमानोंके 
घछाथ तोन वष के लिये जमोनका कर निर्डारण किया 
था । पहले तराषूसे निम्नलिखित प्रकारका राजख वसूल 
किया जाता था, (१) मेच ओर घिमालोंसे दा-कर, ( २) 
निम्भ तरादके बश्न।लो अधिवासियोंसे जमोनका कर, 
(३) तराई# निकटबतों बड़देशओे भूभागसे आगत ग्टह्- 
पालित पशुके विचरणके लिये पशुपालकोंसे शुल्क, (४) 
वनमें उत्यश्रद्रव्योंको आय, (५) शजारका शुल्क, (६) 
अथ दण्ड, (3) गायकोंके जपर एक प्रकारंका कर, (८) 
आबकारो आय । पहली दो प्रकारके करको चोधरो 
वसूल करते थे। इन्हें फोजदारों ओर दोवानी विचार- 
का भो अधिकार था । 

तराई प्रदेश ५४४ जोले थीं झोर प्रायः १८४०२ 


तराजू---बरि ३११ 


रुपये राजल्में वध्ूूल होते थे। प्रति बष के प्रन्तमे जोत- | छोन लिया गया। १६०२ ई“में यहाँ स्थ सिसपालिटो 
दार लोग चोघरोसे अपनी जोतका अधिकार खत्व पाते | स्थापित हुई है। यहाँ सटे टका डाकृघर, एक पुलिम 
थे। किन्तु प्रक्तपत्षमें जोतदारोंका एक प्रकारक्षा पुरु | सटे गन, एक म्क ल ओर एक ओषधालय है। 
षरामुक़सिक सखत्व था । तराना (फा० पु) १ एक प्रशारका गाना; इसका बोल 
बटिश गवर्म ण्टके प्रथम शामनकालमें चोघरोके हाथसे | इस प्रऊशारता होता हैँ -दिर दिरतादिआना गेते 
दोवानो और फोजदारोका अधिकार ले लिया गया; ओर | दोम्‌ तानानदेरगेतादारेदानितानानादेग्न। 
बोड ऑफ रेभिन्य से ऐसा कहा गया कि वे 4कड़ १ ०) | तानानाद र नातानानातानातोम््‌ दर तार द। 
रू? कमोशन या दस्त रो पावेंगे । . | भी। तराना प्रत्येक रागका हो सकता है। इपपमें 
१८५० ई०में तराईका भाबादी अंश १९ वषके कभो कभो सरगस ओर तयलेमे बोल भो पिला दिये 
लिये पुन: बन्दोबस्त किया गया। यह बदोबस्त केवल | जाते हैं। २ बढ़ियों गोत । 
जोतदारोंश साथ था। भड्ट-ज गवर्म ण्टन ४८४ जोतत् | तरानान्धु (स ० पु?) तर'य तरणाय अश्धुरिव, अतिगश्भोर- 
ऊपर २०७३०) रु० कर स्थिर किया। कर निर्डारित | लतू। नोकाविशेष, एक पकारको नाव | इसके पर्याय 
| 
| 


बप शी 
होनेके समय गवर्म ण्टन जमोनको बिना नाप अ दाजन होड़, बहन, बावट और वाँ न हैं । 
कर अदा करनेको भाज्ता दो । तगापा (हि पु० ) जलमें त /तो हरे शबतोर, बेड़ा । 


तराबोर ( फा० वि: ) आद्र , खूब भींगा हग्मा । 

तर मल ( हि ० पु० ) ? क्ाजनमें खपर लक्षे नोचे दिये 
जानेके मू जे मुहं । २ जुएक नोचेको लकड़ो | 

तरामोरा (ह्लि० पु०) उत्तरोथ भारनमें हो नेब'ला भरसों- 
को तरहका एक पोधा। इसके बोज जाड़े को फसलके 
साथ बोए जाते हैं ओर उनमे एक प्रकारका तेल निम्न 
लता है। मवेशो इससे पत्त बड़ चावसे खाते हैं। 


तगरा ( हि० पु०) १ उक्तकाल, छलांग। २ कज़िप्तो वस्तु 
पर लगातार गिरनेको पानोको धार । 


तरालु ( स'० पु? ) तराथ तरणाय अलति पर्याश्रोति प्रल- 
उग। नोकाविशेष, एक प्रकारको नाव । 
तरावट ( फा* स्त्रो० ) १ गोलापन, नमो । २ शोतलता, 


ठग्डक। ३ वहद् आह!र जिससे शरोरको गरमो शान्त 
डोतो है। ४ खिग्धभोजन । 


तराश ( फा? स्त्रो० ) काटनका तरोका, काट | २ बना- 
वट, रचना प्रकार । 


तराशखराश  फा० स्त्रो० )) बनावट, काट छॉट | 

तराशना ( फा० क्रि० ) कतर ना, काटना | 

तरिंदा ( ह्ि'० पु० ) समुद्र्में किसो स्थान पर लड़के 
इदारा बाँध जानेका एक पोपा । 

सरि( स'० स्त्रो* ) तरत्यनया तु-द्द । अच ई:। उण्‌ ४।११८। 
९ नोका, नाव। २ वस्वादिपेटक, कपड़ोंका पेटारा । 
३ कापड़ का छोर, दामन | 


तराज ( फ़रा* स्त्रो०)) तोलनेका यन्त, तुला, तखरो। 
सराण-मध्यभारतरे इन्दोर राज्यके अन्तग त मेहदोपुर 
जिलेभे एक परगनेका सदर | यह अज्ञा० २३ २० उ० 
ओर देशा० ७६ ५ पू०के मध्य तथा इन्दोर शक रसे ४४ 
मोल श्रोर उज्ज न भूपालरेलवेओ तशाप्त स्टेशनसे ८ मोल- 
को दूरो पर अव््ित है। लोकस ख्या लगभग ४४८० 
है। अकबरके समयमे यह मालवाके सूवा सारड्डपुर 
सरकारकषे महालका सदर था और नोगाँव नामसे 
पुकारा जाता था। पोछे इसका नाम बदल कर नोगाम 
तराण डो गया। आस पासके बड़ बड़ सुन्दर व्वक्ष 
तथा अनेक भम्नस्त प देखनेसे माल,म पड़ता है. कि 
एक समय यह स्थाम उन्नत दशामें था। अभो प्राचोन 
कोसि यॉमेंसे केवल मुसलमानो किलेका भग्नांश रह 
गया है। यह शहर १८वों शताव्दमें होलकर के अ्रधोन 
था। भचहल्यावाईका बनाया हुआ यहाँ एक " 
खरका मन्दिर है। कहते हैं कि गह के श्रास पास जो 
सुन्दर पेड देखे जाते हैं वे वाईजोओ हो लगाये इए 
हैं। भहत्थाबाईने प्रपमो लडको मुक्काबाईको फास्स 
व शक यशवन्तरावके साथ व्याह्रा था ओर योतुकभे 
उन्हे ' तराण शहर दे दिया | १८४८ औई० तक यह शहर 
उन्हींके व'शधरोंक भ्रधिका रमें रहा। पोछे राजा भार 
फ़ार्स का चरित्र दूषित हो जानेके कारण तराणा सो 








३११२ 


तरिक ( स॒ ० पु० ) राय तरणाय हित: त-ठन्‌ | ! प्व, 


बेडा ' तरे तरणाथे देथशुल्कग्रहणे अधिकृत इति-ठन्‌ । 


२ नावको उतरादई लेनेंवाला। ३ मनज्लाह, केवट, 
माँफो । 
तरिका ( स' स्तव्रो० ) तरिक-टाप । नोका, नाव | 
लग्किन्‌ ( म० पु० ) सरिक-इनि। नविकः मॉँको। 


तरिकरो--१महिसुर राज्यरे कटूर जिलेका उत्तरोय तालुक। 


यहु अकल्ा० १३" ३२० और १३७ ५४ उ? लथा दंशा० 
७५' ३२५ और ७६ ८ पू०*में अवस्थित है। लोकस ख्या 
प्राय: ७० ४७२ ओर चेत्रफल ४६८ वगमोल है। इसमें 
२ शहर ओर २३६ ग्राम लगते हैं। तालुकते दक्षिण- 
पश्चिममें बाबाबुदन पहाड ओर उत्तरमें उबरानो पहाड़ 
है। ब्राजमपुरक्रे समोप सोनेका कारखान। है । 

२ उत्त तालुक्का एक शहर | 
उ० ओर दे शा० ७५" ४८ पू०में अवस्थित है। लोक- 
सख्या लगभग १०१६४ है। इमके उत्तर-पूवमें काटर 
नामका एक स्थान है, वहीं प्राचोन शहर था और जो 
१२वों शताब्दोमें हयगालसे स्थापित हआ्चा था। १४वों 
शताब्दोमें विजयनगरके राजाने इसे हस्तगत कर अपने 
एक प्रधानक्रे ह्राथ सॉप दिया । पोछे उनके परिवारसे भो 
विजापुरक सुलतानने कोन लिया। अम्तमें मुगलोंने 


इस पर अपना पूरा अधिकार जमा कर इसे बासवएत्तन- 


के मरदारोंको अपण कर दिया, जिन्होंने १६५८ ई *में 
सरिक्रेोरोका दुग और शहर स्थापित किया । १७६१ 
दूनसें यह हैदरअलोके अधिकारमें था । रेलके हो 
जानेसे पहलेसे अ।/जकल इसको अवस्था बहुत कुछ सुधर 
गई है| १८७० इई०में यहाँ स्थ निसपालिटो स्थापित हुई । 
गहरकी ब्र।य लगभग ८८००) रु:को है। 

तरिणे ( स ० स्त्री०)) तरस्तरण' छत्यत्व नास्यस्या: इसि 
दूनि जगेपच | नोका, नाव । 

सरित ( स“ त्वि० ) उत्तोण , पार किया हुआ | 

सरिता ( म॒० स्त्रो० ) तरस्तरण' छत्यत्व नास्त्यस्या: तार 
कादित्वात्‌ इलच.-टाप । १ तजनो उँगनलो। २ र्ठख्जन, 
गाजा | ३ रसोन, लशुम । 

तरित्र स० क्लो० ) तरत्यनेन त -इनू)। तरणसाधन 
नोकादि, पार होने योषण्य नाव इत्यादि। 


यह अक्ता० १३७ ४३ 


 लोपः । 


तरिक- तय 


तरिवा-दिनाजपुर जिलेमें वड़गांव परगनाके मध्य एक 
प्रध्तिद् ग्राम | 

तरिरथ ( स' ० पु० ) तरेः ग्थदव॒ परिचालनात्‌ | भरित्र, 
वल्ला जिससे नाव खेते हैं, डॉड़ ! 

तरिवन (हि ० पु० ) १ एक प्रकारका गहना जिसे प्तिथां 
कानमें पहनतो हैं, तरकों । २ कण फल । 

तरो ( म" स्त्रो०)) तरत्यनया तइई। अवितृस्तृ-तन्त्रिम 
३.।उण ३॥१५८ | १ नोका, नाव। २ गदा। २३ वस्त्र 
पटक, कपड़ा रखनेका पिटारा, पैटो । ४ धुम, घ॒र्षों। 
५ द्रोणो, डॉंगो । ६ कपड़े का छोर, दामन । 

तरो ( फा०» स्त्रो० ) ? आद्र ता, गोलपन । २ शोतलता, 
ठढठक। ३ नोचो भ्रूसि जहाँ बरस्तातका पानो बहुत दिनों 
तक जमा रहता है, कक्वार। ४ तराई, तरहटो । 

तरोका ( आ० पु० ) १ रोति, प्रकार, ढब। २ चाल, व्यव 
हार। रे युति, उपाय । ' 

तरोयस्‌ ( स'० त्रि० ) अतिशयेन तरोता ईयसुन्‌-तूगणों 

ग्रतिशय तारक, बहइल तारनेवाला | 

तरोष ( सं० पु० ) त-रैषण । झृतृभ्यामीषण । उण्‌ ३१४८ । 
१ शुष्क गोमय, सू वा गोबर । २ नोका, नाव। २ पानो में 
बचहनेवाला तब्ता, बेड़ा । ४ व्यवप्ताय । ५ समुद्र । 
६ समथ । ७ स्व॒ग । 

तरोषन्‌ ( स० पु० ) त -छन्द॒ि ईण नकारस्य नेत्व। 
तरण, थार होनेको क्रिया । 

तरोषो स'० स्त्री”) तरोष सजायां डनेष_। 
कन्या । 

तलरू (स* पु०) तरति समुद्रादिकमनेनेति त-ठ | .धम्टशी- 
तृबरीति। उण्‌ १०१ छक्त, गाछ, पेड़ (ब्ि०) २ 
त!रक, उद्धार करनेवाला । ( पु० ) ३ एक प्रकारका 
चोड़। इसके पेड़ खासिया पहाडो, चटगाँव और 
ररसामें पाये जाते हैं। इसका गोंद सबसे भ्रच्छा होता 
है। तारपोनका तेल भो इससे बहुत अच्छा निक- 
लता है । 

तरु भा ( हि ० पु० ) उचाले हुए घानका चावल । 

तरुकृणि (स “० पघु० ) तरो ते कूणयति कूण-इन्‌ | 
पश्षि विशेष, एक प्रकारकोी चिड़िया । 

तथंचऔ ( स० ति० ) त-बाइलकात्‌ उचनू। १ याग धोर 


डून्द्र्को 


तरखरढ--तरुराग 


घोर्ड इत्यादिक्ी रला करनेवाला । २जो गाय घोड़े 
आदिको पालनेमें नियुक हो । 
तरुखण्ड (स ० थु? ) तरुां मसूद: । 
पा ४)३८। इति सूत्रस्य काशिकार्यां युक्षादिभ्य/ ख०३:। 
वलसमृह, बहतसे पेड़ांको सख्या | 
तद्ज ( स० लि० ) सरू-जन-ड। १ वक्षज, जा पेड़स 
उत्पस हो! (५०) २ श्व त्वदिर, सफ़ेद कव्या। 
सरुजोवत स« क्लो० ) तथेजोवन, ६-ततू। हक्तस्तूल, 
पंड़को जड़ । 


मिन्न'दिभ्थीुण । 


तरुण (स'० क्वोी-) त-उनन्‌ त्रो/इच लोआ। उण्‌ ३ ४ । 
१ कुछ (ष्पय, कूजाक' फ्‌ न, नीतविया । 
बड़ाजा॥। ३ एण्डवत्त, रंडका पेड़। 

४न तन, नया। 
तरुणक ( स॒० पु? / तरुग-कन्‌ । 
दि, पाँच दिनका दहो। 
तरूणज्वर ( स० 4० | तरुणशास। ज्वरश्रे”ट, कमधा*। 
नवज्वर, वच्ठ ज्धर जो सात दिनफा हो गया हो । 
लरुणल्रणि स०पु.:, तरुणस्त्‌ । देखा । 

तरुणदधि ( »० क्वाा० ) तरुण तरुणनकछ्षणोत्न दि: 
कम धा? | पाँच दिनकर दहो . यह दह्ो ॥हत अहित- 
कर है। दहो थॉच दनसे अ घकका हो जानसे वह 
तरुणद:घ कचलाता * । 

लरुणद|रू ( स० पु० द्ददा-कठ तर, वियवारका पेड़ । 

तरुणपोतिका ( क्ष? स्त्रा० मन:शिला, स नसल। 

तरुणप्रभसूरि>ये चन्द्र |लोडब जिनकुगालक ग्रिष्य थे। 
इन्होंने जिनकुग नसे 2 दाता और भाचायपद प्राप्न किया 
था। जिनपरश् और जिन-अिधिने इनसे सूरिमन्त्र पाया 

डूनह!ने १४११ सम्बतूमें श्राउत्ू >तिक्र४णसत्र 
विवरण नामक पुस्तकको रउना को थो | 

तरुणसूय (स ० पु० ) दापहरका सूथ । 

तरुणाभास स'० पु० ) कक टो, कक) ।! 

सरुणास्थि ( स' स्त्रो० ) पदलो लचोलो हछडो। 


२ स्थ नजो २ 5, 
(त्रि? ) ४ 
युवा, जवान । 


१ तरुणा। २ | लरु णग 


था । 


तरुणों ( स ० स्त्रो० ) तर गः मोरादित्वात्‌ डोष. । १ युवतों | तरुखग स'० 


स्त्रो, जवान घोरत। १६ वषसे ले कर ३२ वर्ष तक- 
को स्त्रोको तरूणोी कहत॑ हैं । 


सरुणो स्मत्रोके साथ सम्भोग करनेसे ग़क्षिका 'ह्रास होत। 
४०) १4.43. 79 
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है | इसभे पर्याय -युवतो, तलुनो, युवति, यूनो, हिकरो 
घनिका और घतोका है। २ छृतकुमारो, घोकुआर, ग्वार- 
पाठा । ३ दत्तोद्व त्त, जमा नगोटा । ४ चोड़ा नामक गन्चः 
दव्य । ५ पुष्पविशेष, कूजाका फल, मोतिया । इसके 
पर्याय -सेबतो, पह्ता, कुमारो, गशख्धाव्या चारुकैशरा, 
सर छा, रामतरणो सुदला, वहुपत्रिका घोर ब्ड्गवल्नभा 
है। गुग+गिगि(, छ्लिष्र प्रित्त, दाह, ज्यरमु खपाक, 
वणा ओर जिक्ृर्दिनागक तथा मधुर है। इसके एक 
फलते पूजा करनेमें उतता हो फल होता है जितना कि 
एक हजार प्रशोकके फलसे होता है। ६ स्थलक'शण- 


जोरक, एक प्रमारका बड़ा काला जोग। ७ मेधरागको 
एक रागिणो । 


तरुणोकटाज्षपाल (स'० पु०) सरुणोनां कटाज्षाणां साला 
यत्र, बचचत्रो ० । तिलकपुष्य ठक्त । 

तरुतुलिज्रा (स'० स्लो० ) तरुस्थिता तुलिका चि त्रशनलाका 
इव वा तरो ठल्ते तोलयति दोलयति वा तुल-ण,ल_टापि 
अत इत्वं एपो० साधु. | चप्तगाद ९ । 

तरुतुलिका ( सं० स्त्रो” ) तरुवुलिका देखो | 

तरुतु (स'० त्ि०) तत्च्‌ । प्रसितशकभिततह्तृतरूतृ वहजिति । 

पा ७२॥३८ | इति सूत्र ण नि]तनातू्‌ सिद्ध । तारक, 

उड्डार करनेवाला | 


तरुत्र ( स'० त्रि० ) त-बाहुर उत्र.। तारक, तारनेवाले । 
तसरुदूलि #--तरुतू लि %।| देखो । 


तर नख (म'० पु०) तरोनख इव । कण्टक, काँटा । 
तरुनापा ( हि ० पु० ) युवावस्था, जवाना। 

तरुपड कि ( म० स्त्रो० ) तरूगां पड जि, ६तत्‌। ह्ष 
श्र णी, पेड़ोंकोी कतार । 

तरुभूज ( म० पु: ) तसरू भुड जा भुज-क्षिप । वन्दाक, 
बांदा। ठच्ष पर जम्मनेसे यह उसको थोघ्र हो नष्ट कर 
डालता है। 

तरुमालिनो ( स'० स्व्रो० ) भूम्यामलको, भुदं भ्रांवला । 

तसुमूल ( स'० को० ) तरूणां-मूल, ६-तत्‌। हमले, 
पेड़को जड़ । 

पु० स्त्रो० ) तरो तिठन्‌ ग्टग इव, सध्य- 
पदनो? | गाखाझूग, वानर | 

तरुराग ( स'+ क्लो० ) तरूणां रागो रक्षिसाता यखत्मात्‌, 
बहुब्रो० । किशलय, नया कीसल पत्ता । 


३१४ तद्राज--तरेंदा 


सरगाज ( स० पु० ) तरुणां राजा, €-तत अवध्युच्चत्वात्‌ 
समासे टच । १ तालदक्न, ताइका पेड़। २ पारिजात- 
पुष्पवत्त, कल्पव्चल । यह वक्त नरलोकमें पूजित होता है 
ओर. ट्ेवनौकर्में पाया जाता है | (त्रि०) ३ तरु य॑ छ-सात, 
वल्षोंमें सबसे बा | 
तरुरुद्रा (स० स्वो० ) तरो रोहति रुह्र-कत्टाप । 
१ बनन्‍्दाक, बाँदा | ( वि" ) २ व्त्तरोहिमात्र । 
तरुगेहिणो ( स'० स्तव्रो० ) बन्दाऊ, बाँदा। 
तरुवल्लो ( ल« स्त्रो० ) तरुषु वक्ञीव। जतुकालता, 
पनडो । 
तरुवामध्यप्रदेशके चाँदा जिनेका 0क हद । सेगाँवसे 
१४ मोल पूवममें चिसरर पहाड़से यह हद निकला है । 
इसको गहराई बहुत है । 
अ्रनेक पुत्नाभिलाषिणो स्त्ियाँ इस हटके निकट आा 
कर अचनादि करतो हैं। पोडित मनुष्य भो आरोग्यता 
लाभ करनेकी आशारी यहाँ आते हैं । 
मध्यप्रदेशोय लोगोंका विश्वास है, कि देवता ग्रों मो 
इच्छामे यह हद उत्पन्न इश्ना है | 
इस इुदके एक ओर एक क्विम बाँध है-- 
प्रवाद है, कि बहुत वष पहले गोलो लोग वर ओर 
कन्याकी ने कर बहुत ममारोहके साथ चिस्तूर पहाड हो 
॥ब जा रहे थे। राहमें उनमेंसे बहलोंकोी प्यास लगो, 
किन्तु जन कहीं न मिला । हठात्‌ एक अस्सो वष से 
अधिक उस्जवाला वड मनुषा्र उन लोगोंके सामने आ 
पहुंचा । उनके जलकष्टका विवरण सुनाने एर बढ़े ने 
जबाब दिया, कि वर ओर कन्याके जमो न खोदने पर एक 
भरनेको उत्पत्ति होगो और उसो भरने जनमे वे 
अपनो प्यास निद्चत्त कर सकते हैं | वद्दक उपटेशानुसार 
वर ओर बधन ज्यों हो जमोन स्तोदो, त्यों हो एक सोला 
निकल कर हद (फोल )-के रुपमें परिणत हो गया | इस 
चुद किनारे एक ताड़का पेड़ उत्पस इआ। | वह पेड़ प्रति 
दिन दिनत समय ऊपर उठता, किन्तु सख्याके समय मशे- 
के नोचे|चला जाता था । एक दिन बडल सबेरे कोई यात्रो 
उस पेड़ पर बेठा था। वह इठात्‌ ठलके साथ आकाश- 
को चला गया ओर वहाँ खूथ-किरणसे दग्ध हो गया, 
तथा ठक्त भो उसो समय चुर चर हो धलमें प्विल गया। 


वच्तके बदले उन स्थान पर हूदकों अधिष्ठाढ रेवो तारोव! 
टेवोको प्रतिसूत्ति टेखो गई | दूसरा प्रवाद यह भो है, 
कि पह ले यात्रो लोग काय के प्रन्तमें श्रएनो नाव हूदमें र 7 
कर जाते थे। कालक्रमसे कोई दुष्ट मन॒षप्र नावको छह 
जगह न रख कर अपने साथ ले गया। किन्तु वह नाव 
उम्तो समय अद्दृश्य हो गई !' उप्तो दिनसे नाव उस हुदमें 
नहों मिलो । | 

इस छटमें टोलको नाई' शब्द सुना जाता हैं वड 
भनुष्योका कहना है कि ज्वार भाटाके मम्य हूटमें स्व॒ण - 
च ड्शोमित एक मन्दिर टेखा जाता है । 


तरुविटप स॒» पु० ) तरूगणां बिटपः, ६-तत्‌। वक्षशा वा, 


पैडकी डालो । 


तरुविलामिनो ( स० स्थवो०) रुूगोविलासिनोव !' नच- 


मल्लिका, चमेलो। 


तरुग़ (स'० त्रि० ) तरुः अच्यत्र तरु श ' तम्युत्त, वत्नमे 


घिरा हुआ | 


तरुशायो (स'० त्रि० ) तरो तरुओटरे श्राखायां वाशेत 


शो णिनि|। ९ पत्नी, चिड़िया । 


तरुष. ( स'० क्वो० ) सरुष्रति हिनस्त्यत्र लरुष आ्राधारे 


क्िप. | युद्द, लड़ाई । 


तरुष ( स ब्िः ) ढ-उषन्‌। तारक, उद्दार करनंवाला | 
तरुषगडा ( स ० पु० ) तक्त्थ णो, तत्तको कतार | 

तरूस ( स० त्ि० ) ढ-उसि | तारक | 

तरुमार ( स० पु०) तरोः सार); €लत्‌! १ कप र. 


कपूर । २ वत्तका सार, गोंद । 


तरुस्थ ( स'० त्रि० ) तरो तिष्ठति तरुषस्था क | व्त्तश्थित, 


जो पेड़ पर टिका हो | 


तरुस्था ( स> स्त्रो०” ) सरुस्थ-टाप | बन्दाक, बाँदा । 
तरूट ( स० पु० ) तरो: उट इव। पद्ममूल, कम्नलको 


जड़, मुरार, भ्ोंड | 


तरूणक --तरुण 5 देखो । 
तरूषछ्‌ ( स> ति० ) ह-उषस_ | (१ तरणकुशन, जो 


पानोमें लैरना जानता हो । २ आपदुदड्डारक, जो विधत्ति- 
से बचाता हो। 


तरे दा ( हि? पु० ) १ पानोमें तेरता इग्मा काठ, बेड़ा। 


२ ते रनेबालो वस्तु । 


तरेटी--तके 


सेरेटो ( हि'० स्व्रो० ) बंह जमोम जो पहाड़के नोचे रहतो 
है'। तरादे, घाटो । 


तरेड़ा ( धि० पु० ) तरेरा देखो। 


तगेरना ( हि ० क्रि० ) दृष्टि कुवित करना, ञो वके इशारे- 


से असन्सोष जाहिर करना | 

तरनो ( 5.7 स्त्रो०) हरिस ओर हलको एकमें सटाये 
रखनेका पतच्चर | 

तरला ( हि'० पु० ) किसो स्तोका वह्॒ पुत्र जो उसके 
टूसरे पतिसे जन्मा हो । 

तरेलो ( हि ० स्त्रो०) तरेनी देखो | 

तरोंव (हि ० स्वो०) १ कघोके नोचेको लकड़ो | २ तराछी 
देखो । के 

सरो डा (हि« पृ०) फसलनमता वह परिप्तित अगज्म जो हल- 
बाहे आदि मजदूरोंको देनेमे लिये निकाल दिया 
जाता है । 

लरोई (० स्त्रो० ) तुरई देखो। 

तगोता ( छ्वि० पु० ) मच्यभारत और दक्षिण भारतमे' 
छड्रोनवाला एक प्रकारका लम्बा »पेड। इसके छिलके 
चमड़ा मिक्कानेके काममें ग्राता है।, इसका दूसरा नाम 
तरबर है । 

तरोलोी - मथुग़ जिलेके अन्तग त छाता तहशोलका एक 
छोटा ग्राम | यह अछ्ता० २७ ४० ४६ उ० और देशा० 
७७' ३७ ४५ पूर*में अवस्यित है। क्त्रिकाय के लिये 
यह ग्राम उल्न खयोग्य है। इस स्थानका राधागौविन्द- 
देवका मन्दिर जिशेष प्रसिड है। प्रति वष कात्तिक 
माममें त्रयोदशोमे पूणि ला पय न्‍्त उत्त मस्दिरके निकट 
एक मेला लगता है । 

तरोंको ( हि ० स्त्री? ) १ हत्थे में नोचेकी ओर लगो हुई 
लकड़ो । २ बल गाडोमे सुजावाके नोचे लगो दुई एक 
लकड़ो । 

तरॉटा ( हि ० पु० ) चकोके नोचेका पत्थर । 

तरॉला ( छि'० ए० ) छाजनममें ठटके नोचे दिये जानेको 
लकड़ो |... 

तरोच - सिमला पहाड़के अन्तग त भर पच्छाव गवर्मेणट के 
अधोन एक देशोय राज्य /| यह अचा' ३२० ४४ भोर 


॥। 
| 
| 
॥ 


| 
बे 
। 
॥ 


का टााओंिखतीय की +..नन._--..-न.०--.७.--००-०००-न-०»+०-नननके--क-न-----3.०- ५०० ७... 
अनत+>नम>-मम नमन न-+नन जन जन -त- पिन पमनननन-म कम ३33-4-3ननमनन- +मनमम+म+--++नननमनन- पाक >नमीनमकअमनननलमक+भ+ कमाना +५७+++नन७नना- -ना “न पिन -नननकामनवनक 


११५ 


२१३ उ० तथा देशा० ७9' ३७ और ७० ५१: पूश०में 
अवस्थित है। इस राज्यका क्षेत्रफल ६७ बवग मोल है। 
थो ड़: मुसलमाम छोड़ कर इस प्रटेशके सभो अधिवासो 
इिन्टू हैं। तरोच पहले सरमोक्रे राज्यक अन्तग त था | 
अ गरेजोंके क्षाथ आनेओे समय ठाकुर कसरसि ह लरांचके 
ग़ासनकत्तां थे। किन्तु याडक्यप्रयुक्ष वे कोई काय नहों 
कर सकते थे। उनके भाई भकोबू सप्तस्त राजकाय चन'ते 
थे । १८१८ ई०में करमसिंहको झत्यूकं बाद कोबूको एम 
सनद मिलो. जिससे उनके तथा उनके उत्तराधिकागोके 
छाथ तरोच राज्यका शासनभ्षार अपंगा किया गया। 
१८८५ इ०में ठाकुर केदार सिंह तरोचझे राजा थे। केदार: 
सि हक झत्य के बाद ठाकुर शब्भ सिह राजा हुए। 
इस राज्यको आय प्रायः ६० ०, रू* है। राजाको 
८० सेन्च रग्वनेका अधिकार है। 
तरोना ( हि ० पु? ) १ एक प्रकारका गहना जिसे स्त्रियों 
कानमें पहनतो हैं, तरको । २ कणफल नामआा 
गछहना | ३२ सिठाईका खोंचा रखनेका मोट़ा | 
तक ( स'० पु० ) तक भावे अ्रच । १ व्यभिचाराश्रद्ञा- 
निवत क ऊहभेद, अर्थात्‌ अविश्वचात अथ के विषय सयु 
क्निक कारण द्वारा तक विशेष, वह तक जो शास्त्रसे 
अविरोधी ओर सन्टिग्ध पूवंप्तको मिराश कर उत्तरपत्त- 
में व्यत्रस्थापनपूव क गासत्राथ में निशथलाका अ्रवधार ण 
करता है। २ आकांछा, चाह । श्व्याप्पके आरोपके 
कारण व्यापकका प्रसल्लनन । ४ आगम्का अविरोधो 
न्याय । ५ आगमाधथ परोक्षा | & मोमांसारूुप विचार वा 
शास्त्राथ । ७ मानस ज्ञानभमेद । ८ अपनो बुद्धिऊं 
अनुसार तक ( विचार ) मात्र। ( वेदान्तप्र० ) 
जो भाव अचिन्तनोय हैं, किसो ह्रालतर्मं भो जिनका 
विषय चिस्तामें नहों आ सकता, उन विषयोंका कभो भो 
तक द्वारा निर्णय न करे। क्यॉक्ति अप्रतिष्ठित लक 
हारा कभो भो गन्भोर अथ का निश्चय नहों हो सकता । 
इस प्रकारका तक करनेसे अप्रतिष्तदादोष लगता 
है। तक में श्रप्रतिष्ठा दोष होने पर, वह निशाक्षत ज्ोता 
है ; वह सक ग्रहणोय नहों | तक बिना किये गास्खर- 
मोमांसा न करें ऐमो विधि है; किन्तु वच्च तक कुतक 
गम छोना चाहिये। धस गाखसे एक मत हो करतक 


३१६ तक 


करे' | इस प्रकारके तक में हो यथाथ ज्ञान होता है | 
इमसोलिए वेदान्तदश नमें सक का विषय इस प्रकार 
लिखा है - 'तकी प्रतिष्ठानादित्यादि! | ( बेढ स्तसूत्र ) 

जो वस्तु शाम्त्गम्य है.' तक्ंसाव्रका अवलम्बस कर 
उस वस्तुत्ते विरुद्ध उद्यम महों करना चाहिये। कारण, 
पुरुष शास्तावलम्बनके बिना बुडिमात्से जितने भो 
तकॉका छउद्जावन 5 रता है, उन सकॉऊो प्रतिष्ठा नहों 
कछोतो क्योंकि कल्पनामें कोई अड्श ( नियामक ) 
महो' ज्ञोत!। जो जहाँ लक समझता है, बड़ बच्चो लक 


कल्पना ऋग्ता ऐै। अनु 7न्धान करनेसे टेखा जाता है, 


कि एक विद्दानने बहुत यत्रसे एक तक छे डा, अन्य विद्दान- 


ने उसो ममय उमको मिधथ्या बला दिया और उनसे भो 


| 


| 
| 
। 
! 
| 
| 
| 


पग्रधिक विद्दानन उनके तक को भो मिध्या सिद्ध कर दिया। 


मानववुद्वि विचित्र है, इसे लिए प्रसिष्चित तक प्रस- 
शव है। जब कि सानवबुद्दि छो अनवस्थित डे. एक प्रकार 
नहो', तब उमसे उत्पन्न तक भो प्रनवस्थित छोगा एक 
प्रकारका नहों | इसो लिए तक अ्रप्रतिष्ठादोषसे दूषित 
है श्र्थात्‌ व्थिरतर तक नहों' होता ! अतएवं तक अवि- 
श्वास्य है । तक का विश्वास करके शास्त्राथ निणय 
करना भ्रन्धाय्य है। मान ग्नो, प्रसिद्ध कपिल टेव सवत्ष 
थे, इस कारण उनक्रा तक प्रतिछ्ित था, ऐसा क*नेसे 
भो कह्े'गे कि, वह भो भ्रप्रतिष्ठित था अर्थात्‌ बढ़ बात 


भो तक में अस्धरूप हो जातो है। कपिल सब भ् थे ओर 


गोतम असव क्ञ, इस विषयमें क्या प्रभाण हैं ? कपिल. 
कणाद, गोलम, ये सभो ख्यातमामा हैं, सभो महात्मा 
भोर सब विदित हैं, परन्तु तो भो इसके सतमें परस्पर 
विरोध पाया जाता है। 

कपिनके समतमें करणाद और सोससमरोी आपसच्ति है 
सेत्रा कणाद ओर गोतमंक्रे मतमे +पिषक्रो आपत्ति है। 
थदि कहोरीे, कि हम ऐसे एक तक का अम॒ुप्तान करेगे, 
लिए्मे प्रतिषा-दोष नहो आवेगा। ऐसा नजकछ्ो' कह्ाजा 
सकता जि, अप्रतिष्ठित तक है छडो नहों | एक न एक 


। 
| 
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प्रतिष्ठिस सके है, यह अवश्य हो स्वोकर करना पड़ गा। ' 


हा, ऐसा कक सकते हो हि, कि नो किस तक को अप्र- 
तिश्तित्व टेख कर सक्र मातम अप्रतिपितत्वकोी कल्पना 


करनेसे व्यवहार उच्छ दको भापत्ति क्षो सकतो है, सभो 


ज्ल्डाज 


सऊ यदि मिथ्या हैं, तो लोगों का प्रहत्ति-निदसति वेग 
हार किस तरह डोगा ? । 

उम देखते हैं कि परत्य क अ्यज्षि भजिष्यमें सुख दुःख- 
को प्राप्ष ओर परिह'रके लिए भवदा चेटसान है; वह 
चेष्टा भोतक सूलक है। 

सक क! दूसरा नाम है ल्‍्पना. तक में मत्यता न होतो 
तो उसका व्यवद्चार न रहता, अब तक बढ उच्छिर हो 
जाता। थुतिफ अथस में सर्द ह॒ हो. पर वाकातत्तिनिरू- 
पणरूप सके द्वाग्!? उस| तात्पयय अथ का निण य होता 
है। भगवान्‌ मनुने भो ऐस क्लो कनता है ८ 

जो धम शुद्धि ओ ,च्छा रव्वते है, उप्हें प्रत्यल अनु- 

मान ( तक ) और विविधशास्त्रका उत्तम्रूपमे क्षान 
रखना चाहइए । जो पुरुष वेदशास्त्र- अविरोध तर्कका 
प्रवलम्बन कर ऋषिसेवित धर्म विधिको खोज करने हैं, 
उन्हें हो धम का वास्तविक रहस्य माल्मपडता है। 
अप्रतिष्ठित तक को शोभा दोष नहीं है। जिम तभ्र में 
दोष हैं, -मे छोड़ टेना चाहिये निर्दोष तक ग्रहणोय 
है। पूव पुरुष प्र थे इसलिए नमको भो मूठ होन! 
पड़ गा ऐस कोई नियम नह्ृ!। एक पक में दोष देग्व 
कर समस्त तक्ोॉंमें दोष वतलाना बड़ा अन्याय है। 

सम्यकत्ञान एक हो प्रधारक्रा छोता है नाना प्रकार: 
का नहों मेरे ए 6 तरह्रमा थोर तुम्ह' दू रो तरइका 
# ऐसा भो नहीं ; क्योंकि सम्यकनज्ञान वस्तक्े अधोन है, 
न रकि मनुषा रे । जेसे ->अग्नि उष्ण है। गरिन उष्ण है 
यह च्ान एक हो भाँतिकरा अधात्‌ सस समय पगोर सत्र 
पुरुषाके लिए एकस्सा है। इसलिए सम्यक ज्ञानमें सता 
मत (सक )-का होना अस्तम्भव है। त+ऊ बुद्धिसे उत्पम्न 
है | इसस्तिए वज्ष नाना व्यक्तियों गा नाना प्रआार है तथा 
विरुड तक जनित च्ान भो विभिन्न ग्रोर परस्पर विरुदद 
होते हैं, किन्तु सम्यक ज्ञान एक डो पकारका होता है । 
किसो हालतमें भो विभिन्न नहों होता। 

एक ताकि कने तक बलमे कहा कि यहो सम्यक - 

कान है और दूसरेने उसका सण्डन हर कहा कि नहीं, 
वह सस्यकज्ञान नरों यत ससस्‍य 5 ज्ञान है। अतएव जो 
एक प्रक्रारका नहीं, वर अमग्थिर तक से उत्पन्न है, ऐवपा 
जान किस तरह सम्यक्र हो सकता है। 


* 


इसलिए तक द्वारा यह मोमांसित नहों होता । दुरूछ 
विषयमें तक क्ोड़ कर शास्त्रका अनुसरण करना नचित 
है | शास्त्र समभनेके लिए भो तक को जरूरत है किन्तु 
वह तक शास्व्ानुकूल है; शास्त्से प्रतिकूल तक हो 
प्रसिषिद्द हुआ है। शास्त्र आटि किसो भो विषयके जानने: 
में तक को एकमात्र कारण है। तकके बिना किसो भो 
विषयका वास्तविक तक्वाथ माल म नहीं होता | यह 
तक शास्तानुयायो हअ'मा चाजिये, ऐश न होनेमे उसे 
कुलक वाद आदि कहते हैं | इम प्रकारके कुतक वादियां- 
से किसो तरहका भो तक न करना च हिये तथा करने- 
से भो होड़े फल नक्छों होगा। (वेद तद०) 

गोतमसूत्रमें तक का विवरण इस तरह लिखा है 

'अविज्ञाततरवे(र्थ कारणोपपत्तितस्तत्तज्ञानार्थमुदृध्त +: ।! 
| (गौसमसूत्र १।४०) 

व्यापाका आरोपप्रयुक्ष व्यापकका आरोप हो तक 
पदाथ है अर्थात्‌ धमदिका घारोप »रके व्यापक 
डै। व्यापक वह़्ि आदिका जो आरोप होता है. उसो- 
को तक कहते हैं। 

आरोप'का अथ है श्रयधाथ ज्ञान। खूतमें 'ऋरग्णोप 
पत्तित:' इन शब्दोंमे व्यापाका आरेपप्रयुक' यह त्रथ 
सथा 'उच' शब्दसे वप्रापकका आरोप ऐसा प्रथ हुआ है। 

“तक द्वारा क्या फल होता है ?! शिष्रने जब गोतपर- 
देयसे यह प्रश्न किया, तब मड़पि ने उत्तर दिया-“जिपो 
पदाथ में विशेष संशय होने पर तक करना चाहिये, 
संक से स शयको निवत्ति हो कर यथात्र पक्तात्ना निण य 
हो जायगा ।' 

. इसलिये तक पदाथ निण यमें विशेष प्रयोजनोय है | 
लक के बिना कभो भो एकतरका निश्चय नहीं होला। 
जैसे जलसे उत्थित वाष्पको देख कर वबहुतोंकी “वाष्प है 
या धुभ्रों' ऐसा सनन्‍्द ह इआ करता है! अनन्तर यह 
थदि धुआँ हो, तो जलमें अग्नि हो सकतो है, किन्तु 
घस्तुतः जलमें भग्नि नहों होतो, तो वाष्पका निकलना 
कसे सन्भव हो सकता है, अतएव यह धंमनहों है। 
बस प्रकारको भ्रापक्षि जिसको उपस्थित होतो है, उसको 
हए तक रे हारा बड़ पर्चा तहों, वाष्प है! ऐसा निसय 
होता है। दूरसे एक लचच काण्ड़को देख कर उससे 
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ममुषत्का भ्रम इआ पोछे यदि यह ममुणा है. तो फक्राथ 
पेर जरूर होते एशा तक लदित होने पर यह वास्तवमें 
मनुष्य नहों है, ऐसा स्थिर रोता है | फगत नासके बोद 


कहा मरते हैं, हि यर दृशामान विचित पदाय्र -सम्रूह 


विज्ञानमय ज्षानसरूय है, अथोत्‌ मोते मप्तय जे मे बाछ, 
हाथो, सनुषत्र आदि दोग्व पड़ते हैं किन्तु असलमें वे कुछ 
भो तडों हैं. सेवल रू। हैं उसो प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थामें 
प्थिवो, जल मनृषा आ दे जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहे 
हैं, वो. पदाथ भो जक्ष'नस्वरूप हैं, च्ानके अतिरिक्त कुछ 
भो नहीं ! 

इसमें नयायिक्रोंका कहना है, कि सोते सप्य जो 
पदाध अनुभ्ूत रोते हैं, जग जाने पर वे पदाथ मिथ्या 
अर्थात्‌ मःःकल्पित मात्र माल म॒ पड़ते हैं; इसलिए 
स्वाप्रिकपदाथ ज्ञानस्वरूप होने पर भो जाग्रत अवस्थामें जो 
नाना प्रक रक्त पदय दोख रहे हैं वो ऋभो भो च्ञानपत्र 
नहठों च्ानमे भिन्न हैं। इस प्रकर दोनोंसे वाका सुन 
कर, जम जो पद/थ -मम्ू 5 > व रहे हैं, यरट चानस्वरूप 
है या त्ञान+ः अतिरिक्त, यह म'शय अवशा छो उपस्थित 
होता है। बादमें टश््मान चराचर प्रथिवों, जल, 
सनुष्र, पशु, पक्तो आदि पदाश यदि च्ान/्वरूप हों, क्षाम- 
से भिश्न न हों, तो हम प्रतिदिन एथिवोको एथिवो, जल 
को जल, मसनुष्राको मनुष्य नहों समझ सकते थे तथा 
एथिवोकों एथिवो ओर जल को जल इत्यादि रूपमें हमको 
जसा क्षान हो रहा, वबेसा ओरांका भो होना है, 
वास्तत्रमं वाद्यपदाथ स्वाप्रिकज्ञानको भाँति चानरूप 
होते लो एथिवोकों एथिवों, जनको जन इत्यादि एक 
रुपसे समम्त व्यत्तियार अमुभावक्रा विषय्र नहों होता । 
जच टेखते हैं, कि स्वप्रातस्थामें सबका ज्ञान एकता नहों 
छोता इन प्रकारका तक उदित होने पर टशयमान 
पदाथ मम ढ जान वर नहों' जानते एयर है, अवश्य 
हो ऐसो अप्रवधारणा होतो है। इन ते बिना भंप शय 
रुपसे कभो भो एकतरओ गप्रवधारण नह्ष)' होतो | इस 
लिए पद/थ निण यमें सके चहल धावशयक है। प्राणो- 
मात्र शो तक हुआ करता है, किन्तु विशेष परिचय न 
छोनेसे उसको तक्र नहीं समभते 

न्यायगास्त्रमें तकंपदार्थंका विस्द्वतरूपसे प्रकाश होने- 


३१८ द तर्क 


मे न्यायगासत्रको तकंशास्त्र भो कहते हैं। तक पहले 
संशय, फिर तक ओर अन्त निण य--इन लोन भ्रशों 
में परिममान्न होता है| ु 
उन्न तक में कोई पदाथ आपाद्य वा आपाटक 
( अर्यात्‌ ब्यप्यव्यापकभाव ) नहीं होता | क्योंकि जला- 
गय यदि धमविशिष्ट होता, तो पटविशिष्ट भो होता 
इस प्रकारको आपत्ति कभो भो मन्यव नहों तथा थदड़ 
परटि मनुषा होता, तो शड़विशिष्ट होता, ऐसो ग्रापक्ति 
कोड़े नहों करता। इसो लिए द्याप्यक्षाा आरोपयुक्न 
व्यापक्रका आरोप कहा गया है, अर्थात्‌ व्यापम परदाथ में 
को आपत्ति हुआ करतो है। उक्त स्थानमें धम का व्यापक 
पट नहों है और न ममुषात्वका व्यापक्र ख्टः हे इस 
लिए उनको वह आपत्ति नहों हुई । उच्त ग्रापत्तिरे 
पश्षमें आपाद्यका अभाव निश्चय होने पर यह श्वञान उत्पन्त 
होता है । इसत्निए जनाशय यटि ध्मविशिष्ट होता तो 
दर डोसा, ऐसो आपत्ति नहों होतो | कारण, जलाशय- 
में द्र्यत्वका आभाव नहों, किनन्‍्त्‌ द्र्यवका निश्चय हो 


है। परह् तक ५ प्रकारका है--आत्मायय, अन्ये न्याय, | 


चक्रक, अनवस्था ओर वाघिताप प्रसड्ः । 


इनमें जो आपत्ति स्में स्व अपेक्षणोय होने पर छोतो 


हे. उसका नाम है आत्माथय, अधात्‌ आपत्तिमें आत्मा- 
को ( भपनोी ) अपेक्षा करतो है इसलिए इस आ।पत्तिका 
नाम प्रात्माशय है। 

जिमके अ्भावसे जो वस्तु सम्भव नहों डहोतो, उसको 
अप कला कहले हैं, अप ला भो उत्पत्ति, स्थिति ओर चनम्निक 
भेदसे तोन प्रजागक॥ा है | यथा--5छ्ष उपजनेमें बोज ओर 
पुत्रादिको उत्पत्तिमें पिता माता, वस्खादि बनानेमें ताँत 
सत आदिको अप क्षा होतो है, तथा किसो पदाथ के 
स स्थापनको आवश्यकता होने पर अधिकरणको अप क्ता 
चाहिये, किसो पदाथ को चन्ि अथोत्‌ अभिय्यज्षि (सन) 
झावश्यक होने पर इनच्छियादि अपेक्षित छ्लोतो है, डइस- 
लिए उत्पत्ति, स्थिति ओर ज्ृप्निके मेदसे आज्षेप तोन 
प्रकारका होनेसे पध्रात्माशय भो सोन प्रकारका है। 
वस्तुत: जिप्त अपक्तिमें स्वर्मे खजन्य झ्रापादक होता है. 
वह्छो आपत्ति प्रथम आत्माश्रय है, जैसे-एक तत्तको 
देख कर यह हक इस तलयसे उपजा है या महों” 
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ऐसा सन्द 8 होने पर यंह हल यंदि इस तंखसे उत्पंत्र 
होल, तो इस वक्षका अमघधिकरण कालके उत्तर- 
क्षणमें उत्पन्न न डोता अधात्‌ इस ठक्षऊ उत्पन्न होनेसे 
पहले भा यह ठक्ता होता, क्योंकि जो वस्तु जिह 
पदाथ से उत्पन्न हड्रोतो है, उस वलुसे पहले बढ़ 
पदाय अवश्य हो रहता है' अपनो उत्पत्तिसे पहले 
आप कभाो भो नहीों रहते। इमलिए यह वत्न इस दल पे 
उत्पन्न नहों है। अन्य जिस आपस्तिमें स्वमें स्वशस्तित् 
आपादक होता है| उस आपत्तिका नामभो आत्माथथ 
है। जिस प्रक्रार इस एथिवो पर पवल ग्रादि स्थित हैं, 
उसो प्रञश्ञार इस एथिवोझे उपरिश्यथित हो कर यह 
प्रथिवों है या नहों ? ऐसा सगय होने पर यदि यह 
पथधिवों इस एथिवोके ऊपर स्थित होतो तो इस एथितरो 
से यह एथिवा भिन्न होतो, क्योंकि अधिकर गसे आछ्य 
एथक होता है. यह सब जगह दे वा गया है । अधिकरण 
और आधेय एक हो व्यकज्ि हो, ऐसा कितोने भो नहीों 
ट्रेव्वा । द 
यह आपत्ति दितोयथ आत्माश्य है। जिस आपत्तिमें 
स्प्रत्यच्नपे सवम्तात्र ग्रपेच्षणोय प्रथवा स्वमें स्वन्नानस्घरूथ 
भापादक होता है, वषह्ू आपत्ति ह़तोय आत्मायय है। 
यथा- इस घटका प्रत्यक्ष यदि इस घटमातसे उत्पन् 
छोता, तो घटको उत्पत्तिके बाट सप॒ समय इसका 
प्र्य्त होता जब कि इस घटका प्रत्यक्ष कारण यह 
घट मात्र है भर १छू घट सब दा हो है। कारणके थिना 
काय क्यों नहीों होगा, अथवा थह घट यदि एतद्घट 
सानरूप हो, तो यह घट च्ान सामग्रोसे उत्पल चझोता, 
कारण जो चस्ानरुप होता है, वह च्ाम सामग्रोसे 
अवश्य हो उत्पन्न होता है। सामग्रो शब्दसे ठस कारण 
ससू्‌ € का बोध होता है, जिससे काय इञ करते हैं । 
समें स्थापेश्त अपेशणोय होने पर जो अनिष्ट को भ्रापक्ति 
होतो है, उसकी! अन्धोन्यायय कहते हैं। फलत: 
जिस आपस्िमें सखजन्ध जनन्‍्यत्व, सुत्त्ति तत्तित्व, स्वच्ञान 
ज्ानसयत्व, इनमेंसे कोई भो एक शआ्रापादक हो, बह़ो 
प्रत्योन्धायय है। यथा--यह ठतक्ष यदि इस वच्षजात 
फलजन्य होता तो यह व्रकत्तजास फल इस हक पंदा 
छोनेसे पहले प्रवश्श हो धोता, क्योंकि कारण काय से 


पचले अवश्यक्षी रक्ता है। किम्तु जेसे यह धक्ष उस 
ठक्तका पृवब॒तों नहो' होता, उसो तरह इस हक्तम 
उत्पन्न फल भो इस तक्षका पूव वर्तों नहों' होता इस- 
लिए यह द््त इस व्षजात फलजण्य नहो' है। इस! 
तरकह् यह घट यदि इस घटमें स्थित होता, तो यह घट 
बस घटसे भिन्न क्लोता सथा यकह्र घट य द इम घटनज्षानक 
सखरूप हो, तो यह घट ज्ञान सामग्रोसे जन्य होता। 
श्रोर जिस पदाथ को ख्वयोक।र किया उस तरह के पदाधथ - 
में असोसम आपत्ति घागाको कल्पनाक कारण इअनिष्ट 
प्रसड़' होता है, इस अनवस्था दोष श्रोर उत्त अनवस्था- 
दोष मे भयसे किसो एक पदाध् को सोमा स्वोकर करना 
पड़ता है। यथधा--अविभज्य परमाण को निरवयत्र नमानत 
कर उसको सावयव मानना होता है तथा उत्न अवयव्म 
पुनः अवयवकोी कल्पना आवश्यक है। इन प्रकार 
अनम्त श्रवधवकों कल्पना करने पर सष पश्ोर सुमेरु+ 
समान परिसाणापत्ति हो सकतो है। कारणजो बल 
जिसको श्रपेशा अधिक स'ख्यक अवयवों दागा स गठित 
है, वह वस्तु उत्कोी अपेक्ता महत्‌ परिमाणविशिष्ट है ! 
तथा जो द्रव्य जिस वस्तुक्ो अपंत्षा पग्रल्पसंख्यक अबयवों 
हारा सगठित है, वह्ष वस्तु उसक! अपैक्षा क्षुद्र है । 
ग्रलएव इस जगह जैसे पावतोय परसाणुक्रे अवयव 
अनन्त हैं, उसो प्रकार सषपोय परमाणुक्र अवश्व भो 
अ्रनन्त हैं, दोनांके न्‍्यमाधिक्यका निश्चय करना ध्ाध्यानोत 
हैं। इम तरह दोनों की अनन्त अंवयवविशिष्ट मानन; 
पड़ला है। सुतरा दोनोंमें परिसाणगत ओोई वेलक्षण्य न 
छोनेसे दोनोंम हो समान परिणामक्रो आपत्ति हो सकता 
है। इस अनवस्थाभयमे परमाणुको निरवयव कहन। 
होगा सथा जसे विचारालयमें श्रपराधो है या निरपराधो, 
यह नियय करनेके लिए गवाहको जरुरत है, उस। 
प्रकार गवाह देनेवाला उत्त घटनाख्यल पर था या नहीं, 
इस तरहको भापसिसे यदि गवाइक्ी गवाहो भ जुर क। 
जाय, तो उक्त गवाइहके लिए गवाहोकी जरूरत है, इस 


तक 
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सर भसंख्य साक्षोको पग्रावश्यकता होतो है| सुतरां किसो 


तरह भी विचारके निष्पमश्न छोनेको सम्भावना नहों, इस 
स्थानमें भो ऐसे अनवस्थादोषके भयसे केवल एक साचथो 
प्रथलित है, अथवा बसुंसात्र क्रो किसो न किसो शरोरो 


| 


॥| 


रे १९ 


हारा रूष्ट है, झत: नियाकार जगदोश्वर द्वारा उसको 
रूष्टि नहों हो सकतो, इस प्रकारको शड्ग खह़ो कर 
पदि उनमें भो शरोरको कस्पना करे, तो जगदोश्वरत्े 
शरोरकी रूष्टिके लिए एथक एक शरोरो जगदोश्वर ») 
कल्पना करनो पड़े गो ओर उनके शरोरको रूष्टिके लिए 
भो पुनः पएथक्‌ शरोरो परमेश्वर को कल्पना करनो पडे गो, 
इस तरह अनन्त, कोटो कोटो साकार जगदोश्वरकरो 
कल्पना करने पर भो किसो हालतमें रूष्टि कायका निर्वाह 
नहो' हो सकता | इसलिए दाशनिकॉने एकमात्र जगत्‌- 
स्रट्टा माना है। अथवा यह ममागरा प्रथित्रो शून्यमें 
अपने शज्िवलसे है या अन्य किमो खुदहत्‌ माकार 
आधार पर है, इस प्रकार सचदद्गाक्रान्स ह्रो करयदि 
पए्रथिवोका कोई साकार आधार मान जबें, नो उप 
गअधार धस्तुको स्थितिके लिए पुनः और एक साकार 
आधा रको कल्पना करनो पड़े गो । 

इस प्रकारसे उसे भो आधारको कल्पना करनो 
पड़ेगो, पर तो भा यह निण य नहो' होगा कि, पर श्रवों 
किसके आधार पर है । इस प्रकारम अनवसच्थादोष कर 
कार्ग ज्योतिवि दाने प्रथिवोक्ता कोई साआ।र आधारा- 
न्तर नहों माना, एथियो अपनो शक्षिस बनसे सत्र दा 
आ।काशमें विद्यमान है, ऐधा वे स्वोकार करते हैं । 

आत्माखत आदि जो चार आपत्तियोंका उन्न ख किया 

गया है, उनके सिवा अन्य आपत्तियोंका नाम है प्रसाण- 
वबाधिताथ प्रणड़' । 

यह प्रमाणवाधिताध प्रमड़' दो प्रकारक्षा है --एक 
व्याप्निनिर्यायक और दूसरा विषयपरिशोषक | व्याप्तिनि- 
जायक उसमे कहल हैं, जिस तक वो द्वारा व्यापिको निच- 
यता हो, लेसे घ॒ममें वक्लिको व्याधिका निश्रय होने पर, 
उस धृसत्रे द्वारा वकिको अनुसिति इअ। करतो है। 
शिन्तु जब तक धृममे वहिनिके व्यभिचारका सन्‍्दं ह॒ रहे, 
तब तक व्याप्निका निश्चय नहों होता। 

इसलिए तक द्वारा व्यभिचार सन्दं च (वह अथ्ांत्‌ 
अभावाधिक रणर्मं ध मक्को विद्यमानताका अभाव )कोौ 
दूर करना आवश्यक हैं, जैसे--धम वक्िव्यभिचारो हूं 
या नहों ऐसा सन्‍्द ह होने पर धम यदि वह्लि व्यभिथारों 
हो, तो वहुसे उत्पन्न नहों होता । ज्ारण जा जिससे 
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तकेक--तकारी 


ड्रॉ न े " न ए 
उत्पश्र होता है, वह उसका व्यभिचारो नहों होता, ऐस!' | तक वागोश ( स'० पु० ) तम शास्त्रत्त्ता, वह जो तक- 


नियम है। 'ेपो अपत्ति +रनेसे घ॒मने वहि-ठसि- 


चारका मन्द ह़ निश्नत्ति हो “र वहिं व व्याप्रिकता श्णिय 


डोल। है। इसल्निए यह तक व्याप्तिनि (यह है। जिम 
त+# के द्वारा व्याशिसे भिन्न विषयक्ा अवधारण हो, उस 
का नाम है विषयपरिशोषक । जपे-पवत यदि बक्िक! 
अभावविशिष्ट हो, तो पघरमओआ भो अभावविशिष्ट हो 
सकता है। इस तक से प्र तथ॑ वक्लिका मन्द हु नष्ट हा 
कर व क्र रूपत विषयक अ्त्रध रण ठोता है इसलिए 
इस तक का नाम विषययरिगाषक ह। (गोत सूतज) 
करणे घञ । ८ न्यायगास्त्र, तक शा स्त्॒त्ा नामान्तर | 
इस गशास्त्रमें तक का जिषय विशेषरूयसे वण त हुझा ह 


शास्त्र अच्छी तरह जानता हो । 
तक वितक स० पु० १ जिवचचता, सोच विचार। 
२ वाद विवाद, बचहमछ । 


0 ९ है _ <ः 
तक विद्या (म० स्त्रो०) तक रूपा या विद्या ल| स्य विद्या 


बा। न्यायविद्या, युक्षित्रिद्या। गौतमप्रणोत प्रभाण 

प्रमेय प्रद्धति सो लक्ष पदाथ रूप वद्या ओर कणादोक 
€ ःव् 

छह पदाथ रुप विद्या, आ्रान्वोज्षिको विद्या। 


तक श ( फा० पु?  तूणोर, भाथा, तोर रखनेका चोंगा। 
€्‌ * ० । 
तक शास्त्र ( स० क्वोौ८ ) तक रूप' शास्त्र' मध्ययदलो० । 


१ न्‍्य यगास्त्र । २ बह शास्त्र जसमें ठोक तक वा विव 
चना ऋरन  निग्रम आदि निरुपित हों। 


डू्सलिए इसका नाम तकशास्त्र है। न्याथशास्त चार भागा तकसी ( फा० स्त्र० ) छोटा तरकश। 


में विभक्ष है -प्रत्यक्ष, अनुनिति उपमिात ओर शाब्दज | 
इनमें अनुमानखण्डमें हो तक | आवधिक्य है, इसलिए 


तर्काभा प (स'० पु०) तक स्व आभामः, ६ तत्‌। कुतक 


एसा लक जो ठोक् न हो। 


उसको हो तक कहते हैं, किन्तु इन चारों ग्डांमें तक- | तर्कारो ( म'* स्त्र० ) त+' ऋच्छति ऋञ्मण । ऊर्म- 


प्रणानो विशेषरुपसे अरवनम्बित हुई है। नवद्दोप * गदा 
घर भट्टाचाय भादि महामहोपाध्यययगण तक श'कस्त्रका 
विशेष उम्रति कर गय हैं। न्याय देशो | 
१० मोमासाशास्त्र | तक से शास्तको म'सांसा होतो 

है, इसलिए मोमांसाका नाम भो तक है। 

तक कम" ० त्रि०) तर्क ण श्राकाह्या कार्यात कागते क- 
क। १ याचकर, मागनेवाला। तकंथ्रति तक -खल । 
२ सक कारक, तक करनवाला | 

तक्रकारिन (स>०त्रिः तक्र करोति कणिनि। तकञ्म: 
कारक तक करनंवाला। 

सक ग्रत्थ ( स'० पु०) ल्काधिक्षसः ग्रत्यः, मसध्यपदलो० | 
लक प्रधान ग्रन्थ । 

तक ज्वाला ( स' ० स्थ्रो०) १ वह पदाथ जिसमें उत्त जिन 
करनेको क्रिया हो । २ बोदश'।स्त्रभेद । 

लक गण (प'० क्ली० ) चिन्तन, तक करनको क्रिया । 


लक णा (स'० स्त्रो०) १ विधेचना, विचार । २ युक्नि, उपाय । 


तक ्यीय ( स'० त्रि० ) चिन्तनो ], विचार करन या मय । 

सक ना ( डि'० स्त्रो० ) १ तकणा देवे । २तक ४+रना | 

तक मुद्रा (स'० स्त्रो० ) तन्वोक्न मुद्राविशेष, तन्त्रको एक 
मुद़ा | मुद्रा देखेा। 





"्यण। ७ १ '। । डोप च ९ जयनन्‍्तोद्व लत, जे लक्रा पेड | 
पर्योय-बैजयन्तो विजय।, जधा, जयम्तो | ( ४९५)३॥४४७ 
१ ८एए ॥00॥ 07' 275८ ४0॥]6॥6 ५०५! ७ ) इस ओ 
युक्षपात्तमे-जेत, . विचहारमें - सन्‍्तरो या सेवरे, 
लउड़िप्यामें बज जनब्सि, बहालमें जयन्तो या धनिया, 
गुजर तमं-- बाय पि गनि, सह्ार।ट्ुर्में -- मे वरो, बम्बई ।-- 
जत वा जनजन, द्वाविड़में --चम्पदे ता करुमसेस्माई तथा 
ते लगूमें-स इमिण्डा वा समिण्डा कहते हैं। 
भारत) सत्र हो यह वक्ष होता है; ओर तो क्या, 
छिमालयके चार हजार फुट ऊ चाई पर भो इसका तल 
देखनेमें आता है। हॉ दक्षिणटेगर्में कुछ अधिक डोसा 
है। छष्णा ओर वं खा नदोके किनारे, जो जो स्थान 
बाढ़ आनेसे ड ब जाते हैं, उन उन स्थानों पर इसके एक 
एक दत्त २० फुट ऊँचे होते हैं। इसको लकड़ो नरम 
होतो है। इसपभे मादे वग रह भो बनते हैं। इसको 
छालसे रस्सो सम सकतो है। 
इमके पर्स ओर बोचत बड़ फायदेसन्द हैं। पूय- 
सझय निवारण।|थ इसमे पत्तांको पुल्टिय दो जातो है । 
घोर को?ण्ड वा वातरोगको स्‌ जनमें इगका प्रयोग जिया 
जाय, तो सूजन घट जातो है। चइकामोग्रथरऊ मतसे- 


तावन--तर्थान 


इसके बोल तेत्स्कर रजोनिःस।रक झोर सह्वोचक, उदरा- 
मयनाशवा, ग्रधिक रज़ोस्त्रावनिवारक्त ओर प्रोह्ातडि- 
हास्काइक है' बहतमे हिन्टू खुजलो, फुत्सो भरादिमे 
इसको सलह्म बता कर लगाते हैं। पत्चावमें इसे 


बोज बट कर मं दाके साथ उसे खाज पर लगाते हैं। 


मराठोंका विश्वास है,कि इसके बोजको टेग्वते हो 
बिक्त कऋटनेका दद जाता गहला है। ढाकेमें बहुतपे 
लोग धममे ताजे पत्तोंको बट कर १ छटाक तक खाते हैं 
जिससे उनका कपिरोग अच्छा हो जाता है। जयन्ती देखे 
२ गण्कारिका, गनियारक्रा पेड़। (भावश्र० ) 

गणिकारिका देखों। ३ टेवलाडबलस, रामवाँस | ४ अग्नि- 
मन, ग्र (्नोज्ा पे3 । ५ कुट्ागर्निपथ, गनियारका पेड ; 
६ जोसुत, नागरपोथा । ७ शि'गपाव्न गोशमका पेड़ । 
८ वनकक टो, बमककड़ो । 

तकिण ( स० पु० ) चक्र मद वक्त, चकर्वेड, पंवार । 

तकित स० त्ि०' तक-क | ? विचारित, भोचा इश्मा। 
२ आलोचित, विचार किया इगच्रा। ३ सम्भावित, अनु 
मान शिया हुआ | 8 अनुमित, विचारा हरा, श्र दाजा 
छुश्रा | 

सक्रि न्‌ ( स'० जि० ) तक यति तक-णिति। तक कारक, 
मोमांधा करनेवाला । 

तकनन्‍ल (स*० पु? ) तम डूनच | तरक्किण देखो | 

तकोंष ( हि? स्थ्वो?) तरकीब देखो । 

तक्ज (स० स्तवो*) क्त-ठ निपासतात्‌ साधु: । सूत्रभिमो ण- 
यन्त्र लकला, टेकु्आ | इसमे पयाय-कपालनालिका, 
तकुटो ओर सूदला है। ( हाशवली ) 

तकुक ( स॑- क्लो० ) तकु स्वार्थो कन्‌ । : कु देखो । 

सकुट ( स'० क्लोः ) तक यति सूृत्रोत्प[द अंतथा शोभते 
सक -उटन्‌। कत्त न, कातना | 

तकुटो (स' स्त्रो० ) तकुट स्क्षियां गोर,० डंीष । तकु, 
सझला, टेकुशभा । 

तकु पिड ( स'० पु ) सक्रु व्यित: पिण्ड, मध्यपदलो० । 
तक नेको फिरको । इसके पर्या 4- वक्ति से, तक पोठो, 
वत्त ला है। 

लकु पोठो ( म*« स्तव्रो० ) तऊु स्थिता पोठो । 
तकलेको फिरको । 

०0), 75 8॥ 


तकु पिण्ष़, 
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तकुल ( हि'० पु० ) १ लाइका पंड | २ताड़का फल। 

तकु लासक ( स'० पु० ) तकु लासथति लप्-णिच-ख ल. । 
तकु चालकथन्त, चरखा । 

तकु शाण ( म' पु० ) तर्क शाग: ६-तत्‌ । सनक, बह 
कोटा पत्थर जिपसे तक नेको फिरकी पर प्तान चढ़ाई 
जातो है। 


6 7 हं.। 
तका (स “० त्रि० ) विचाय , जि पर कुछ मोच-विचार 


करना आवश्यक हो ' 
तु (स* पु० ) तरक्षुः एषो? साधुः। तरक्षु, तेंदुआ या 
चोता । 
तक््य ( स'० पु० ) ढच्च यत्‌ बाइलकात्‌ गुण: । यवक्षार, 
जवाखार नमक । ह 
तर्वोत--प्राचोन तुरको भाषाकों एक सम्भ्नप्सचक 
उपःधि | तर्खान कहनसे उनका बोध होता है, जो उच्च- 
बंशोत्पन्न हैं भर जिमकी किसो तरहका विशेष करन 
देना पड़ता हो। प्राचोन तुरष्कक्षाषामें लिखित बहुतसे 
दस्तावेत्रोमिं तुख शब्दका उल्लेख देखने में आता डै। इसका 
अथ आश्यलिपि और सम्भ्रान्तव'शसत्तापक लिपि है । 
त्रानोंशे अभिधानमें इसका अभय “उच्च पदत्नो! लिखा 
है। नरपत्वि ओर तवरि लोग तर्खानती जगह तखु न 
लिखते हैं जिसो विशेष व्यक्षित्ता बोध करानेंफ लिए वे 
इस शब्दका प्रयोग क (ते हैं। चढ़ जखवॉाको सारतेझे लिए 
प्रेंटझ।र जनूने जो इन्तजाम किया था. बट और क उलकत्ो 
माल,म होते हो उन्होंने चड़' जसे कद दिया। उनके 
परामश से जोवतकी रखा होनेपे चढ़ जने दंनोंकों 
तर्वानको उपाधि प्रदान को | इनको सम्त।नस/तति भो 
तर्खान-उपाधितरे विभूषित हैं। प्युरासान भौर तुजि- 
स्तानमें इनका वास है| 
भारतसवष में सिशुदेश को तरफ तर्वानव'श दे दनेमें 
झाता है। कहा जाता है, कि तसूरने ये। उपाधि दो 
थो | तुक्तमिशखान्‌ जब लैमूर पर आक्रपण करनेर 
निए अग्रतर हुए थे, उस समय अघु नखाँके प्रपोत ए 6 
ते मरने भोमपराक्रमसे उन की गति रोक कर युदलेत्रम 
प्राणत्याग दिये | ते सूर प्रपनो थ्ॉँववॉसे उन 9 बोरत्व को 
देख कर अतोव विस्मित हुए। उन्होंने एकुतेलुरफे 
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धरामोयवग जो 'तर्वान॒जओओो उपाधि दो । तभोसे सिश्धु- 
देशरमं लखोनव शक्रो उत्पत्ति हुई है । 

परगना प्रदेशमें भो तर्खानव शियोंका वास है। ७०१ 
ई०में वहाँक्रे तखानोंने अत्यन्स समारोहके साथ फारसरे 
सुलतानको अभ्यथ ना को थो। कास्पोय सागरके 
पश्चिममें खजरके खाकनॉंमें कम चारोविश षको तुखोन 
कहते हैं । 


भारलमें तथवीन-व शके लोग इस समय नससरपुर ओर । 


ठट्टामें रहते हैं । 

१५२१ ई०से सिश्धुदेशमें अघु नव शियोंका आधिपत्य 
देखनमें आना है। १५५१४ ई०में इस व शक शाह हमेन- 
को अपुब्रक दशामें सत्य होने पर तस्वानव शने अधघु न- 
वशका स्थानाघिकार क्रिया ।  अिन्‍स थे कुछ हो दिन 
वऱों गज्य करनेमें समथ इए थे। १५८२ ई०में बाद- 
शाह अकवबरने सिर्जा जानोबेगको परास्त कर सिन्धुटेश 
मुगल-साम्त्र।ज्यमें मिला लिया था | 

तज़ ( अ० स्त्रो० ) ? प्रकार, तरह, किस्म । 
श लो, ढंग, ढब । ३ रचनाप्रकार, बनावट । 

तजन ( स'० क्लो० ) तजे भावे ल्थट.। १ सिरस्कार, फट- 
कार। २ अवज्ञापूब क निदे शक्रण. छणा करनेका 
काय । ३ भयप्रदश न, धमकानका काय । ४ आष्फा- 
लन, ताड़न, भार, फटकार । ५ क्रोध, गुस्सा । 

तजना (छि० क्रि० ) डाटना, घमकाना, डपटना | 

तजनो ( स'० स्त्रो० ) तजत्यनथा तज करणे लय ट. तत:ः 
स्त्रियां डोप । भ्रड़ छसमोपाक़ लो, भ्रंगुठेके पासको 
उ गलो । इसके दूसरा पर्याय प्रदेशिनो है। 

तज नोमुद्रा ( स'० स्त्रो० ) तन्स्नोक् मुद्राभिद, तम्त्रको एक 


सुद्रा। इसमें बायं हाथकों मुट्टो बॉँघ तज नो ओर 
मध्यमाको फ लाते हैं । 


ए्‌ न र्‌ ॥ थ € 
ताज क ( स ० पु० ) तज स्तज नमसख्त्यत्ष तज -ठन्‌ । देश- 
विशेष, एक देशका प्राचोन नाम, तायिकदेश । 


७ न र्‌ त्सि 
तजि त (स“० त्रि०) तज़ जा. भत्सि स, अपमानित, भमा- 
दर किथा हुआ | 


तजु मा ( श्र" पु० ) अनुवाद. भाषाम्तर, उल्था | 
तण ( स'० पु० ) तर्णाति दुण।दिकं भश्यति रुण अच । 


१ यत्स, बढुड़ा। २ शालिघान्यविशेष, एक प्रकारक। 
धान । 


२ रोति 


सर्ज+-तर्षकष 


तण क ( स'० पु० ) तण एवं खार्थं कम्‌ ! १ मद्योजात- 
| बत्स, तुरतका जम्मा गायका बछुडा । २ शिशु, बच्चा 
तणि ( #'० पु० ) तग्त्याकाश पद्तति' तननि। १ सूय ' 
२ ज्ञत बेड़ा। 
तत्त रोक ( म'० क्वो० ) तोय त्यनेन त-इ्रेक्न। फर्फरीछा- 
| द4शच। उण, है । इति निय्रातनात्‌ साधु:। १ नोका. 
, नाव । कक्तरिद्ठेक | ( बद्ि०) २ पारग, पार 
. करनेवाला । 
सत्तव्य ( म'० ब्वि० ) त-तव्य । तरणोय, पार होने योग्य । 
तद्ू (स'० स्वरौ०) तरति प्वते त-ऊ दुकागमच्च । तोदुकूच । 
उण_१।११। दारुहस्तक, लकड़ोऋआ हत्या । 
तझ न्‌ ( स'० पु०) हृद वा मनिन। १ छिद्ग, +न, 
| सुराख। २ तदन प्रदेश । 
तपण ( स'» ज्लो० ) ढप-प्रोणन भावे लथ.ट_। १ तप्नि, 
प्रोगन सन्‍्तोष होनेको क्रिया | २ यज्ञक्राष्ठ । हृप्यन्ति 
पितरा येन ट॒प-करणे व्युट। ३ आहारविशेष | 
| ४ नत्रतप णानुष्ठदान। ५ जलदान दे कर देवषि, पिल्, 
| मनुष्य आदिको ढप्न वा परितुष्ट करनेका काय । यह 
तप ण पद्म महायज्ञके अन्तग त महायक्षकरा भेद है । 
। 


तपंण दो प्रकारका है -प्रधात तपण ओर प्रड्ढा- 
तपण। शातातपने प्रधान तप एका व न इडप्त प्रकारस 
किया है,-- 
स्नातक दिजगण शुचि हो कर प्रतिदिन देव, ऋषि 
और पितरोंका यथाक्रमप्ते तपण कर तथा विधवा 
स्त्रियां कुग्रतिलोदक द्वारा भता भोर श्वग गादिक नाम 
गोत्रका उल्लेख कर प्रतिदिन लप॑ण करें |# 
इनके मतसे अड्जतपंण इस प्रकार है-- 
स्रान तोन प्रकारका है-नित्य, न मिनक्षिक ओर 
काम्य, तपण उसका अफ्' है। प्रात्यहिक प्रातः ओर 
मध्याक़ सम्बन्धो खान नित्य है। ग्रत॒णादिरे निमित्तमे 
जो स्रान किया जाता है, उसे नमित्तिक कहते हैं। 
# 'तपेणन्तु छुचि; कुयात्‌ प्रस्थहं स्लातकों द्विजः। 
देवेभ्पथ ऋषिभ्यर॒च पिह+५३व यथाक्रपम्‌ ॥ 
तपण प्रत्यह काय भतुं! कुशतिलोदके: । 
तत्‌ पितु खतूपितुश्चाति नामगोत्रादिपुर्वकम्‌ ॥” 
( भादिकतस्व ) 


हर 
रे 
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गंडग आदि तोथोंमें जो खान किया जाता है, बच काम्य- 
स्नान है। चाण्डालादिके स्पश , शवथ कम; भयाुपात, 
मैथुन, छद न ओर अस्पश्य स्पण करनेसे जो स्नान करते 
हैं, वड़ भो नेमित्तिक खान है। किन्तु ऐसे ने मिन्तिक 
स्रानमें तप णादि जलक्रिया नहों को जातो। पूर्वोक्त 
नित्य, ने मित्तिक. श्रोर काम्यसत्रान करनेसे हो तपण 
करना आवश्यकोय है। जो पुत्र नास्तिकताके कारण 
प्रतिदिन पितरोंका तपण नहीों करता, पिलगण जलाथों 
हो कर उन्तको देहके रुधिरको पोते हैं। अतएब भ्रति 
यत्नपूव क प्रतिदिन तपंण करे'। स्नान करके तपंण 
करना उचित है | इस नियमके अनुसार यदि किसो दिन 
शारोरिक असुस्थताके कारण प्रातः, मध्याक़ स्नान ग 
किया जाय, तो क्या उस दिन तप॒ण करना निषिद 
है ? परन्तु वचनान्तरमें “तपण' प्रत्यक' काय" 
इत्यादि बचन दारा तप णको नित्यता प्रतोत होतो है । 
“त्ास्तिक्यभावाव्‌ थश्वापि न तर्पयति वे 80; । 
पिवन्ति देहरुघिरें पितरों व जछार्थित: ॥९ 
( योगी याग्यवल्क्य ) 
तप णको नित्यताके कारण “शुचि हो कर तपण 
करे” इस बचनके पन्‌ मार प्रधान तपण मध्याहु ओर 
स'ध्यांक बाद करना उचित है। क्योंकि पद्मयन्नान्तग त 
तप ण मध्याक्कालमें कहा गया है । 
यदि प्रात;स्नान तपण करके मध्याइुस्लान न कर 
प्रक', तो भो प्रधान तपण करना विधेय है या नहों ? 
इसके उचष्तरमें शातातपन लिखा है, कि प्रातःख्नानाडुः 
तप ण करनेसे हो प्रस॒ड्राघोन पद्म यज्ञान्तगत प्रधान 
तय गका भो सिद्धि होतो है। मनुने कहा है-द्विजगण 
स्नान करके जल दारा पितरोंको जो तपण करते हैं, 
उसो तप णके इारा हो उन्हें समस्त पिल्यन्न क्रिथाका 
फल प्रान्न द्ोता है। 
“देव तपंयद्धिः पिवन्‌ लाला द्विजोश्तमः | 
ढेनेव सर्वमाप्रोतु पितृयज्ञकियाफलम्‌ ॥” ( मनु ) 
मनुक्े मतसे -रात्रिके शेष चार दण्ड्से आगामो 
राजिके प्रथम चार दण्डके भोतर स््रान करें, अथांत्‌ प्रातः 
शोर मध्य हर ख्रानका उसज्लख न रहनेके कारण भसरु- 
सोदय कालोग तपंण दारा भो पिद्वयन्न तप णको छषिद्दि 
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छोतो है। प्रसणोदयके समय सत्रान करनेसे सामवेदि थों- 
को सम्ध्याह्ः तपणरं बाद पिदतपण करना चाहिये । 
पोछे सध्याऊृस्नान करने पर मध्यादु स्ख्याडह तपण 
करके पिद्सप ण करना चाहिये। प्रातःस्रान न करनेसे 
सूर्योदय बाद जो स्नान होता है, उसको प्न्तन:स््र।न 
करते हैं, इसलिये पिल्सप ण मध्याक़ मख्याक्रे बाद करें। 
प्रातः:कालमें स्नान और तपण करके यदि अच्त:स्लान 
न किया जाय, तो मध्याह्कालमें प्रधान तपण नहों 
करना पड़ता | कारण-अरूणोदय तप णसे हो प्रधान 
तप णको सिद्दि होतो है। चम्द्रस,ये ग्रहण ओर अर्डो- 
दय आदि योगोंमें ख्लान करनेसे केवल लपण करना 
पडता है। 
शगोर असुस्थ छोने पर यदि प्रासः श्रोर मध्य कस्त्रान 
न किया जाय, तो मध्याइृसख्याड़' तंप गके बाद प्रधान 
तपंण करना पड़ता है। किभो कारणासे जो व्यांक्त 
एक दिन प्रात; ओर मध्याहृसन्या कर अह्ःसखत्रान करता 
कै, उसको मध्याकरस्नानान्तर तपगा करना चाहिये । 
सम्यांदि करके यदि तोथादिभे ख्लनान किया जाय॑ तो भो 
स्रानके चाद तपण करना चाहिये । 
जिस जलाशयका जल समस्त प्राणियोंके लिये उत्सर्गा- 
क्ृत नहों इुआ है ओर भअभोन्‍य है अथात्‌ म्ज स्छादि 
हागा खानित कूप पुष्करिणों आरदिका जल झोर निपानज 
अलसे तप ण न करना चाहिये |( कूपके पास गाय भेंस 
आदिक पोनके लिये रचित जलाशयको मिपान करते हैं ।) 
“यन्न सर्वेय चोत्स४' यज्वाभोज्यनिपानजप्म 
तद्॒ज्य सलिल' तात सदिव पितृकर्मणि ॥” (भाड़िकतत्त्व) 
वष्टिके जलसे तप न करमा चाहिये । शुद्र भोर मेघ 
आदिके जलसे ख्राम, आच मन, दान, देव ओर पिलतपण 
नकरं। जो अन्न व॒ज्नि वर्षों होते समय वष्टिजल 
सिश्ित जलसे तप ण करता है, उसको निश्रयसे घोर 
नरकमें जाना पढ़ता है। डइटके बने हुए स्थान पर बेठ 
कर पिढ्तप ण न करना चाहिये। 
'मेश्कार चिते स्थाने पितृ' स्त+येत्‌ ।” (शजजलिखित) 
आद वस्तल झो कर तपगा करना हो तो जलमें रह 
कर दो तपण करना चाहिये। आद्र बस्त परित्याग 
करने पर तोर पर बैठ कर तप छ कर | किन्तु तोथ * 
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में शब्कवस्त्र पहन॑ करे सेप ण॒ करना हो, तो एक पेर 
जलमें ओर एक पर स्थल पर रख कर तपण कर | जल- 
में उतर कर तपण ऋरना हो तो नाभिमात्र जलमें रहे' । 
स्थन पर तपण करनेके नियम कुछ विशेष है, यदि कोई 
उद्ध त जल द्वारा तपण करे तो उसमें तिल मिल। लेवें | 
यदि तिलमिश्वित न किया जा सके, तो विचक्षण वाज्ञि 
को चाहिये कि, वह वामहस्तऊ दारा तिल ग्रहण करे । 
तिलतप ण करना हो तो अड्डा, छ पोर अनाप्तिका | 
हारा वामहस्तसे तिल प्रहण कर ओर पाज़स्थ कर 
पितरोंका तपण कर '। 
जो वग़ज्ञि तिलक रोमम स्थ करके पितरोंका तपंण 
करते हैं, पिद्गण उस तप णके द्वारा तपित न हो कर 
उनका रुघिर और मल हारा तपित होते हैं। ल्‍ 
*रोप्रसंध्यात्‌ तिलान क्ृत्वा यस्तु सन्तपेयेत्‌ पितन्‌ | 
पितरस्तपितास्‍्तेन रुघिरेन मलेन च ॥'” (आहिकतत्व) | 
बाम करमें जहाँ रोम न हों, बड़ा तिल रखना ' 
चाहिये। किसो श॒द् पात्रमें तिल रख कर तपण करना 
उचित है, ऐसा करनेसे लोमसे मिलनेको सम्भावना नहीं। 
वप्रवद्दार भो इसो तरहका देखनेमें ग्राता है। विज्ञगण 
साम्गनिमि स लिलधानो को वामहस्तभे मणिवन्धसे सयुत्ता 
करके तपण कया करते हैं। तिलके बिना शुद्द जलसे क्‍ 
भो तपंण हो सकता है। किन्तु तिलतपण अधिक फल- | 
दायक है। 
कुश, रोप्य वा स्वणोड़' रोय दाहिने ह्ाथकी ग्रना- 
मिकामें पहननो चाहिये। एक हाथसे संपण करना 
निषिड है। यव झोर जिपतर दारा देवतप गा, तिल भ्रोर 
कुशमोटक दरा पिद्लप ण करना विधेय है। तिलके 
अभावमें सुवण और रजतयुक्ञ करके जल देवें। उसके 
ग्रभावमें दभ युक्ष जल द्वारा तपण कर, इसके सिवा 
अन्य प्रकारसे सपण नकर । सिलकी अभावमें क्रमश: 
प्रतिनिधि कहे गये हैं। इससे हो स्पष्ट प्रतोयमान होता 
होता है, कि तिलयुक्न तपण हो प्रशस्त है। रविवार, 
शुक्रवार, दादशो भोर भ्रसावस्यानिमित्तक याहके वा 
अन्य याहके दिन, सप्तमो, जग्यसिथि ओर स क्रास्तिमें 
हिल तपण न करे' | किन्तु अयन ओर विषुवस क्रान्ति, 
ग्रहूणकाल, युगादि, प्र तपच्चष ( मझालया ) भ्रभावास्यासे 


पच्लेको प्रसिपदं।से (मंहालयां प्रमावास्या मक प्रेलतप्त 
कदइ्लाता है ) ओर गड़गदि तोथ में सब दिन तिन तप ण 
किया जा स-ता है | दाहान्तमें प्रोर प्रेतफे उहंश्यमे 
निषिड दिनको भो तलतप ण करे । ऐमो दशामें #िसो 
दिन भो तिलतप ण निषिद् नहों है । 
सोवण , ताम्त्र वा रोप्यमय अथवा खडानिमि त पातसे 
पितरोंका तपण करनेस सब कुछ अक्षय होना है 
सुवर्णादिके पात्रतक विना अथवा तिल ओर दभ के 
बिना तप णोदक पितरोंके लिय द्प्तिकर नहीं होता !' 
किन्तु ऐप्ता समग्र द्रव्यमे अभावमें समकीे । सोवण 
आदि पत्रमें सुवण द्वारा उदक पिढतोथ को स्प्य करके 
देना पडता हैं। 
जलसे तप गण करन! हो तो पातमेंसे जन ले कर अन्य 
शुद्ध पात्रमें वा जलने भरे हुए गड़हेमें निन्नेष करे, वहिः- 
शून्य स्थानमें परित्याग न करे | तप णक्रा जल जलपात- 
से एक बिलम्त ऊ चेसे छोडना चाहिये । 
उपवोतो हो कर देवाॉक्ा, निवोतोी हो कर मनुप्यों- 
का और प्राचोनावोति हो कर पितरांका तपण किया 
जाता हे। तप ण॒ करते समय वामइस्त बहुतर कुशयुक्त 
करे ओर दक्षिण हस्त कुशपत्रद्यय निश्नत पवित्रयुक्त 
करे | किन्तु ग्टहियांक्र लिय प्रतिदिन इन द्रव्यांका 
सग्रह्ु कर काय करना अव्यन्त कठिन है; इसो लिए 
शास्तकारोंने एक सहज उपाय निडोरित किया है। 
दचिने हाथको तज नोमें रजत ओर अनामिका।ें सुवण 
घारण कर , ऐसा करनसे हो कुधादि धारण करनका 
काय दो जायगा। 
“5तजन्या रनत' घा4 सब॒ण घायमनांधया | 
कुशकायकर यस्माननतुवन्या; कुशा; कुशा: ॥”' (भ/द्विकतत्व) 
सामगगणको चाहिये कि वे सनकादि दिव्यमनुष्य- 
कातपंण प्रत्यडमुख हो कर करे । सामगैतर लोग 
उदडः मुख हो कर तपण करे । देवगण पूर्व, पिल्गरण 
दक्षिण, सनुष्यगण प्रतोचो ओर अभ्वुरगण उत्तर दिशाकों 
भजना किया करते हैं, इसलए तप णादि काथ भो उन्न 
दिशाओ्रोंकी तरफ मु ह करके करने चाहिये । देथोंशो 
प्रोतिकि लिए सोन बार जलतप णग॒ करे और ऋषियोंओ 
लिए एक बार। पिता, पितामह, प्रपितामनछ, मातामह्च, 


« तर्षण 


प्रमाताभह, हडप्रमातामछ, माता पितांमभष्ी और प्रपिता- 
महो, इनको तोन बार पिदतोथ द्वारा तएुण करे । 
किन्तु माताके अमुरोधसे सातामक्षो, प्रमातामही ओर 
वद्प्रमातामहा की एक बार तपण करना चाहिये। 
इन बारह व्यक्षियोंमेसे जो जोवित हों, उनको छोड़ 
कर उनसे ऊँचे पुरुषको ग्रहण कर वारह स ख्या पूण 
करे । स'त्यामोी ओर पतित व्यक्षिके लिए भो ऐपा हो 
विधान समर्भ । 
तदनन्तर विमाता, ज्यंठ् भ्याता, पिहव्य, मातुल 
गदिका तपण करे | बास्थवॉके तय णके बाद सुुद्दोंका 
लपंण करे | सुत्तनद्‌ यदि असवण हों तो भो उनका 
लपण किया जा सकता है। 
ब्राइणको, अतवण होने पर भो भोष्माणमोमें भोष्म- 
का तपंण करना आवश्यक है। ब्राह्मण आदि जो वण 
भोष्माष्टमोमें भोष्पको जल नहीं चढ़ाते, उनका एक वषमें 
क्माया हुश्ना पुण्य नष्ट हो जाता है। 
“ब्राह्मण यास्‍्तु ये वणा ददुर्भीष्माय नो जलम्‌ । 
सम्बत्स(कृतं तेषां पुण्य नश्यति सत्तम ॥” 
( आहिकतत्ख ) 
पहले देवतप ण, फिर मनुष्यतप ण, पयात्‌ मरोचआादि 
ऋ्टंषितप ण, उसके बाद अग्निष्वात्तादि पितरोंका तप ण, 
अननन्‍्तर चतुद श यमतप ण करके पितरोंका तप ण करे' । 
पोछे रामतप ण करे । 
इन समसस्‍्स तप णोमें प्रशता होने पर शबह्मुनि 
लिखित स ज्षिश्न सपंण करे'।। इस स'चिन्न तथणसे 
समस्त तपण सिद्द होंगे । 
स्त्री ओर शूद्र तप णमम्त्॒ ब्राह्मणके द्वारा पाठ करा 
क्षर खुद नमः नमः उच्चारण करके जल चढ़ाबें। किन्मु 
विक्ञादिका नामोर्ष खपूब क जो वाक्य कहे जाते हैं, 
उन्‍हें ' स्त्री भोर शुद्र कष्ंगे । प्रमुपनोत झोर जो वत्‌- 
पिलंक व्यक्षि प्रे तंतप णके सिवा अन्ध तपण नहों कर 
सकते। 
सपंण करनेसे पहले ख्रानवस्त॒की निचोड़नान 
चाहिये । याज्रवल्काने कहा है, जो तप णसे पहले 
बस्त निचोड़ते हैं, उनके पिल्गण मचहपियोंकि साथ 
निराश हो कर चले जाते हैं। 
घभतोी ॥+*%. 82 
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तरपण प्रयोग--प6 ले जो समय कंद्ा गया डै, उस 
समय + अनुसार प्राचोनावोतो भोर दक्षिणमुख हो कर 
कतास्जलि पू् क -- 
'ओं कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कराशि च | 
तीथीन्येतानि पुण्यानि तपणकाले भवन्त्रिह ॥” 
यह मन्त्र पढ़ कर तोध -आवाहन करे । पोछे पूव 
मुख उपवोतो हो कर देवतपंण करें। “$ ब्रह्मास्ह्प्यर्ता, 
७ 'बशाम्त प्यतां श्रों रुद्रस्टप्यतां, ३० प्रजापतिस्व्प्यता ! 
ब्रह्मादि प्रत्येक देवताकों त्रिपत्रके साथ देवतोथ द्वारा 
एक एक अ्च्ज़लि जलप्रदान करें। इस प्रकारसे देवतप ण 
करके --- 


४ओऑं देवा यक्तास्तथा नागा गन्धवैप्सरसो सुर) । 
ऋरा सर्या; सुपर्णाइच तरवो जह्यंगा खगा। ॥ 
तिद्याधरा जलाधागध्तविव|काशगामिनः | 
निरादहाराइव ये जीवा! पापे धर्म रताश्च ये ॥ 
तेषामाष्यायनायेतदूदी यते सलिले मयां ।” 


यह मन्त्र पढ़ कर देवलोथ के दारा एंक भ्रष्जुलि जल 
प्रदान करे। बादमें पश्चिममुख निवोतो हो कर-- 
'*ओं सनकश्च सनन्«थ्य ल्ुतीयथ सनातनः ॥ 
कपिलश्वासुरिश्वेव थोढुः पश्चशिखस्तथा ॥ 
सर्वेते रृप्तिमायास्तु मद्दत्तेनाम्बुना सदा ।” 


यह मन्त्र दो बार पढ़ कर प्रजापतितोथ के धारा दो 
अ्रच्चलि जल प्रदान करे' | उसके बाद पूव मुख उपवोतो 
हो कर “७ सरोचिस्हप्यतां, 3> भक्निष्टप्यर्ता, ७ भ्र्ठिरा- 
स्त प्यतां, पुलस्यस्त प्यता, 3” पुलइस्ट्प्यतां, * क्रतु 
स्लप्यतां ७ प्रचेतास्ल्प्यतां * वशिष्त्त प्यर्ता 3" खगु- 
स्ल्प्यतां, ** नारदस्ट्प्यता” यह कह कर मरोचिसे 
नारद पय न्त यथाक्रमसे प्रत्यं कको देवतीथ हारा एक 
एक अभ्रज्जलि जल चढ़ावें। 


उसके उपरान्त दक्तिगमुख प्राचोनावातो हो कर क 
प्रग्निष्वात्ता पितर दप्यन्तामितत्‌ मतिलोदक लेभ्य: सा, 
% सोम्या।, $ हऋविष्वम्तः, ७ उपष्मपा:, ऊ सुकालिनसः, 
% बहि षद:, $ आज्यपा: इनको पिदलोथ द्वारा सतिल 
एक एक अध्ललि जल देवें। पोछे-- 
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“ओं यप्ाय घर्मगजाय सतवे चान्तकाय च । 
बंबस्वताय कालाय सर्वभूतखयाय च ॥ 
ओे हुम्बराय दक््षाय नीलाय परमेह्ठिने । 
बुकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः ॥7 
इस मन्त्रको तोन बार पढ़ र पिलढतोथ द्वारा तोन 
भ्रच्ञन्नि जल चढ़ावें । यदि समथ हो, तो चतुद श 
यतांको प्रत्य का नामोजझ् ख कर तोन तोन अज्जलि 
जल प्रदान करे । 
उतके उपरान्त तथण ममाभिपयन्त दन्षिणमुख 
प्रचोनाबोतो हो कर पिलतोथ के इारा तिलतप ण करें, 
कत|व्जलि हो कर-- 
'*ओं आगच्छन्तु मे पितर इम गृहन्त्वपोइआलल |! 
इस मन्त्रको पट कर पितरोंका झावाइन करें! पोछे 
“विष्णु रों अमुकगोत्रः पिता अमुकदेवश्मा रृप्यतामेतत्‌ 
सतिलोदक' तस्म स्वधा।” यह वाक्य तोन बार कह 
कर तोन अच्छतलि जल पितरोंकोी चढ़ाबें। इस तरह 
पितामच, प्रपितामह, मातामह, प्रसातामह और ठ्द्प्र- 
मालामहकोी भो सलिल तोन अच्छचलि जल देवें । 
“विष्णरों अमुकगोत्रा माता श्रमुको देवो टप्यतामे- 
तत्‌ू सतिलोदक' तस्य स्वणा ।” इस प्रकार कह कर 
सतिल तोन अच्जलि जल देवें। 
तत्पस्ात्‌ पितामद्ो ओर प्रपितामहो को भो इस तरह- 
से तोन अख्वलि जल प्रदान करे । मातामहो, प्रमाता- 
महो, हैडप्रमातामहों, विम ता, पिलव्य, मातृ ओर 
भ्राता आदि सभोको एक एक अ्रच्जनि जल देवें | 
पितृतपं ण॒ समाप्त कर भोप्माष्ट तोमें भोमका तपंण 
करना विध्य है। भोपमाट्टमोक झला।व। भोमके तप ण 
करनेकी जरूरत नहीं | 
भोप्मतप ण-- 
“औं वयाप्रपद्गगे।त्राथ स्रांकृतिग्रवराय च॑ | 
अपुत्राय ददाम्येतत्‌ खलिल मींष्मवर्मणें ॥” 


इस मन्व को पढ़ कर एक भ्रज्जुलि जल चढ़ावें। 
“ओऑं भीष्म) श न्तनबों वी+; सत्यवादी जितेन्द्रिय। | 
आमिरद्भिर्व प्रोतु पुत्रपोजोचितां क्रिया ॥!! 


इस मम्तके दारा भोभको नमस्कार ॥रे । भनम्तर- 


पक 


“ओं अभिदग्धाइय ये जीवाः येदप्यद्रवा; कुछे मम | 
भूमो दत्तेन द्वप-न्तु छप्ता यांतु परां गति ॥” 
इस अन्व॒कों पढ़ कर एक अचज्जलि जल देवें। 
“ओं ये बार्घवाबास्थवा वा येइन्यजन्प्रनि बान्धवा; | 
ते रप्तिमखिलां यांतु ये चास्मत्तो यकांक्षिण१ ॥! 
इस सन्त्रको पट कर एक अच्छलि जल देवें। तद- 
ननन्‍्तर-- 
“ओं आवब्रह्मभुवना|ब्रोका देवषित्रिह्लमानवाः | 
दप्यंतु पितर; सर्व माह्माताधहादय; ॥ 
अतीतकुलकोटीनां सप्तद्रीपनिवासिना | 
मया दत्तेन तोयेन ह्॒प्यंतु भुवनत्रयम ॥” 
इस मन्ससे तोन अख्जलि जल टे कर 
“ओं आन्रह्मस्तम्वपयतं जगतरप्यतु ।” 
इस मन्त्रसे तोन अच्छजलि जल चढ़ावें | तदुपरान्स-- 
“ओं ये चास्प्राक' कुले जता अपुत्रागेत्िणों मृता। । 
ते ल्वप्यंतु मया दत्तं वस्ननिष्पीडनोदकम ॥ 
इस मन्त्रसे स्नानवस्त्र निचोड़ कर भ्रूमि पर एक बार 
जल कोड़ना चाहिये । 
“ओं पिता स्बगे: पिता धर्म! पिता हि परम तपः। 
पितरि प्रीतिप्रापन्ने प्री“ते सर्वदेवता: ॥! 
इस मन्ससे पिताके चरणोंको नमस्कार करे | प्रति 
दिन तप ण करनेमें अशक्त होने पर-- 
“ओं आवुक्षध्तम्बपर्यत' जगर्ल्वप्यतु ।? 
दूस सन्त्रसे तोन बार जलाचघआ्ललि दे कर तपयण 
सम्पत्न किया जा सकता है। 
स चेपमें तप णके मन्त्रामग्तर-- 
“आवुहझस्तम्ब पर्यत' देवर्षिपिद्षमानवा: | 
ह्ृप्यन्तु सर्वे पितरो मात्यमातामद्गादयः ॥ 
अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां । 
आत्रह्मभुगन। मो ऋ्रादिद मत्तु तिलोदकम्‌ ॥” 
शूद्र ओर यजुर्वदियोंको तप णकालमें हृप्यतु' 
शब्दका प्रयोग करे , जैसे--' ब्रह्मा दृप्यतु' “सनक 
सननन्‍दय इस मन्त्रकों उत्तरमुखो हो, पढ़ कर दो 
अष्छलि जल चढ़ाबें । 
'कुरुक्षत्र' गया गंण प्रभास-पुष्कशणि व | 
तीथाम्येत।नि पुण्यानि तर्पणकाछे भवस्त्विद ॥” 


तर्पल-- तन 


एस सन्त॒के हारा पहले तोथ -आवाहन करना 
चाहिये । 

शूद्रगण भोपम-तप ण करके पिल्नप ण करे! । ओर 
सब नियम सामवेदियोंके समान हैं । 

ऋर्ध दियोंका तपण यजुवेंदियों जेसा है, मिफ 
अग्निष्वात्तादि पितरोंका तप ण तोन ब।र करना पड़ता 
है। जन्माण्टमी तिथिमें सिफ जलसे हो पितरों करा तत्ण 
किया जाय, तो सो वष के गया-याडक्रा फल होत! है। 

( आहिकतहव ) 

तन्बके मतसे तप ण तोन प्रकारक। है--१ प्रान्सर. 
२ मानम ओर २ बाह्य | सोम, अक ओर अनलके स'घड़- 
में स्‍्पित जो परम अमत, उस दिव्य अग्रम्ससे परम 
टेवलाआ जो सतप॒ण किया जाता है, उसको ग्रान्तग- 
तप ण कहते हैं। आत्माकों तत्मय कर अर्थात्‌ जित टरेबला 
का तपण करें, उस देवताओे स्वरूपम लोन हो कर 
जो तपंण किया जाता है, उसका नाम है सानस- 
तपण। विशुद्ध स्थानमें बैठ कर तथण प्रारम्भ करना 
चाहिये। पहले गुरुका तपण कर पोछे मृलदेवोका 
तप ण करे' । पहले बोजद्य ग्रहण करे', पश्चात्‌ विद्या 
ओर हुतभुग्दयिता ( स्वाह्षा ) युक्त करके मूलदेवोका 
नाम ले कर “'लप यांसि नमः” इम पदका प्रयोग करे । 

कुलवारि द्वारा देवता, अग्नि ओर ऋषियोंका तप ण 
करे' | तप णके आदिसमें “दप्यता” इस पदका प्रयोग 
किया जाता है । 

इस प्रकारसे विष्श , रुद्र, प्रजापति, ऋषिग"ण, पिल्- 
गण झोर भ्षेरवोंका सप ण करे | तप गाके प्रारम्भमें 'त्रिपुर 


पूल” इस पदका प्रयोग करना श्रावश्यकोय है। +# ' 


( त्रि० ) € नेत्रपूरण । 
* “'तर्पणश्न त्रिथा प्रोक्त साम्प्रत' तच्छृूणुष्व मे । 





सोमाकोनलमंघयात्‌ स्खलित' यत्पराध्टतमभ्‌ ॥ 
तेनामतेन दिव्येन तपेयेत्‌ परदेवतां । 

शआह्तरे तपेण छयतन्मानस श्शणु साम्प्रतम्‌ ॥ 
आत्मान' तन्मयम्‌ छृत्वा थ्रदा सन्तापितोत्मवान्‌ । 
सर्वेद। मर्वकार्यषु सम्तुष्ठ स्थिरमानसः ॥ 

उपबिष्ट; श्वुवरों देशे ततत्तपणपारभेत्‌ । 

तपमिश्वा भरंदनादी मुलदेवींच तपयेत्‌ | 
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तप गधघाट-दिन!जपुर जिलेके सरहद परगनेशे अधोन 
एक पक्षिग्राम | परभनेमें यहो ग्राम सबसे मगहछूर है 
और करत'या नदोऊ किनारे अवस्थित है। इमके पास 
हो अनेक गुफा ओर गशालकीे वन हैं। प्रतित्रष चेत्र 
या वशाख सासमें यहाँ एक भारो मेजा लगता है जिसमें 
प्राय: ४।५ हजार सनुष्य इकटट होते हैं। 

तप णगमनन्‍्त ( स'? क्वो* ) 'क्रिय!मच्जरो' नामक जेनगव्थ- 
में उल्लिखित एक रून्‍्स | 

तप णो (स' ० स्त्रो०) वूपथ णिच करणे ल्‍थ॒ट डोए्‌। १ गुरु- 
पकन्द्वत्त, ग्विरनोका पेड़। २ गड़ग । (लि०) ३ प्रोति- 
दायिनो, लषप्ति टेनेवालो । 

तप णोय ( स'० ब्रिः ) दक्षिने योग्य । 

तप गच्छू, ( स'० पु० ) तव ण' इच्छति इष-उ निपालनात्‌ 
माध:। १? भोक्न । (व्ि०)२ तप णार्काक्षों, जो 
तप ण करनेमें इच्क क हो 

तप यितत्य ( स'० त्रि) ) दूप-णिच-लव्य । ठज्निके योग्य । 
तपिणी (म'० स्त्रो०) तप यलि प्रोणयति लूप -गिच-णिनि , 
ततो डनेप_। पद्मवारिणो लता, स्थल कमलिनो । 

तपित ( स'० ब्रि)) छ॒प-णिच.-क्न। प्रोणित, मन्तुश किया 
हुप्रा' 

क्‍ तपि न (स'० त्ि०) लय-णिच्‌-णिनि | ९ प्रणता, सन्तुष्ट 

| 


करनेताला | २ तग॒ण करनेवाला । 
| ले 


पिलो स'० स्वो०) व्ूप इन गोरा? डोष_। पग्मचका- 
र्कि। कह्चीं कहीं तज्यिलो ऐसा भो णाठ टेखा जाता 

है जिसका अय भो यहा है। तपिलो करलिकादि० । 
गस्थ न, तल्पिलो । स्वार्थे कम । तपि लिका, तल्पिलिक! | 
( छहि'० पु० ) तरबूज देगे। 

बीजद्रय ततोविद्या हुतभुग्दयिता तथा | 


| 
| 


। 
। 





तबूज 





| 
ततो देव्या: स्व॒नामांते तपियामि नप्रः पद ॥ 
देवानभीज पींइचेव तर्पयेत्‌ कुलबारिणा । 
तर्पणादो प्रयुजीत ल्ृप्यताम्‌ १द्ध भेरव ॥ 
तथैव परमेशानि निष्णु' रुद्र' प्रजापति | 
ए+' ऋषन्‌ प्रतप्यौथ पिल्लनपि व भेरव'न्‌ ॥ 
द्प्यतां सन्दरीशाता पिता भेरव ह्प्यताम्‌ । 
आदो त्रिपुरपू? च तप॑णे ज्िनियोजयेत्‌ ॥ ” 
( गरुभबै तन्त्र ) 
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तमेन-- तककाड़े 


तम् न ( स'० क्लो० ) सरति त-सनिन्‌ | सर्वधातुभ्यो मनिन। | चारो, हत्याकारो इत्यादि वापकरते हैं। २१ आधार, 


उण ४॥११६ | यूपाग्र, यज्ञत्रे ऋाठक! अनगा भाग । 
तथ ( स'* पु० ) ऋषितेद एक काषिका नाम । 
तत्रट ( स' पु० ) तत्र ति हु्त' गद्छुति सत्र बाइलकात्‌ 
अटन्‌ | १ वत्स।, वर्ष । २ चक्रमद - चकर्वोड़, पँवार । 
तर्रा ( छि'० पु० ) चाबुकका फोता । 
तराना | हि० पु० ) एक प्रकारका गाना । तराना देखो। 
तर्ं (हि ० स्त्रो०) प्रत्यं क ऋतुमें होनेवालो एक प्रकार 
को चास | 


तष (स'० पु) लष दृशा यां भावे घज. | ? अभिल/'ष 
इच्छा । २८ष्णा, चांइ। ३ प्रतर बेडा। ४ समुद्र । 
९ 
५ मय । 


तप ण॒ ( म० क्लो०) व्ूव भावे ल्‍थ 2. । १ पिपासा, लष्णा 
प्यास। २ अभिलाष, इच्छा। 

स्रि त (सं० ति०) तर्षापस्थ जात: | तत्र तारक” इतच । 
९ टृ्ित प्यासा। २ जाताभिलाष, वाब्छित, चाहा 
फुआ। 

सष, ल ( स'० त्रि० ) दूथ-ठलच । टष्णायुक्न, जिसे प्यास 
लगो हो । 

तर्थावत्‌ ( घ० ब्रि० ) छृषावत्‌ बेदे एपीे० साधु: । तषित, 
प्यासा। 

तह न ( स॒ * पु० ) अनिष्ट करना, बुराई करनको क्रिया । 

सह्ि ( स' झअध्य० ) तदुहिल | , उस सप्तय, तव । 

तल ( स» पु०-क्वी० ) तलति तल-अच । ? अधोभाग, 
पेदा, तला। २पाताल। ३ पएछ देश, किसो वस्तुका 
वाइरो फलाव। ४ मूलदेश, वह स्थान जो किसो 
बस्तुके नोचे पढ़ता हो। ५ हथेलो । & परका सलवा। 
७ मध्यदेश । ८ खरूप, सभाव। ८ कानन, जड्ःल । 
१० गले, गड्डा । ११ ज्याघातवारण, चमड़े का बल्ला 
जो धनुषको डोरोको रगड़से बचनेके लिये बाई' बाँहमें 
पहना जाता है। १२ घरको छत. पाटन | १३ काय- 
बोज | १४ थप्पड़, तमाचा | १५ तानठज्न, ताड़का पेड । 
१६ खज़ादिमुष्टि, तलवार इत्यादिका मूठ। १७ सत्य 
हस्त द्वार। तम्होीबादन, बाएं हाथसे बोणा बआनेको 
क्रिया। १८ गोधा, गोह। १८ कलाई, पहँचा । २० 
नरक विशेष, एक नरकका नाम । इस नरकमें व्यभि- 


| 
| 
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महारा । २२ महादेव । २३ वालिश्त. बित्ता। २४ हल ते 
नोचेको भूमि । २५ वक्त, छातो | 

तलक (स' ० क्वो") तलेन गभोरगर्सोन कायति क-क। 
९ पुषकरिणो, ताल, पोखरा । २ फलविशेष, एक फलक! 
नास । 

तलकर ( स ? पु० ) १ एक प्रकारका कर या लगान। 
यह कर मुग्ि दाबाद जिलेमें प्रचलित है। सूखे ताला- 
बॉको जमोनक्रे खत्वको सलकर कहते हैं । 

२ मुशि दावाद जिनेके एक बिलक्रा नाम। इस 
जिलेमें जितने बिल हैं सवसे यट्रो बिल बड़ा है। बचहरम- 
पुरसे कई सोल पिै॑श्चिसक्रो भोर जानेसे हो यह बिल 
टेवा जाता है । 

तलकाड़--१ मह्सुर राज्यमें महिसुर जिलेके अम्तगत 
एक मतालुक । 

२ उक्त तालुकका प्रचोन नगर | यह अज्षा० १२११ 
उ० और देशा० ७७'२ पू०पर महिसुर शहरपे र८ मोल 
दक्षिण-पूव में कावेरो नदोओ जिनारे अवस्थित है। पूव 
समयमें यहद्ध नगर तलत्ाडढ, तल्काड़, तथा तलकाड, 
नामसे भो प्रसव था । लोक म ख्य। प्रा: ३८५७ है | 

इस नगरमें कावेरो मनदोसे एक किनारे बहतमे शव- 
मन्दिर टेखे जाते हैं। उक्त मन्दिरोंका सर्वाश बालसे 
टकरा इश्रा है। आवेरो नदाके दूसरे किनारे जो मन्दिर 
विद्यमान है, उसके विषयमें निम्नलिखित दन्‍तकयाएं 
प्रसिद हैं । किमो समय एक भिनज्नषुप्र महादिेवको अचंन के 
निभे सलकाडमें आये हुए थे। यहां आ कर वे बड़ हो 
असममच्जसमें पड़ गये। भ्रसख्य शिवमन्दिर देख कर वे 
सोचने लगे. कि यदि मब मन्दिरमें पूजा को जाय तो 
पूजाओ जितने उपकरण उनऊे पास स्थित हैं, उमनेसे 
कुछ भो नहीं हो मकता, अथवा सब मन्दिरतें पूजा 
किये बिना भो नहों बनत, क्यों जि यदि वे किसो 
मन्दिरमें अचना न करे', तो उस मन्दिरको देवसूत्ति 
अमम्तुष्ट हो जाँयगी | ऐस! सोचते सोचते भअन्समें उन्होंने 
स'ग्टहोत अथ से उरद खरोदा | वे एक एक उरद प्रति- 
मन्दिरमें उत्सग करने लगे | किन्तु झायय है कि जब 
एक मन्दिरमें उपासना बाको रह गई. तब सब उरद 


तेलकाढ--तलको न 
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खच हो गया। इस पर वह भिक्षुक बहुत हो चिन्तित तलकावेरो--कावैरो नदोका उत्पत्तिस्थन | यह कु प्रदेश' 


को पड़े | जिस सूत को पूजा न चुद, उ्ं वे नदंके 
टूमरे नारे उठा ले गये, इस ख्यालसे कि दूसरो दूएरो 
मूत्ति याँ उन पर अपनो प्रवानता कर न सके । 


प्राचोन तल #ाड नगरको अद्टालिकामें बालूसे ढ को , 


हुई हैं | यह बालराशि छ'टे पहाड़की नाई' प्रायः १ 
मोल लग्नो है। प्रतिवर्ष १० फुट डिसावसे वह बालु 
राशि बढ़तो जा रहो है| उत्त बालुकास्त पसे ३० मन्दिर 
लोप हो गये हैं। उत्त मन्दिरोंग्से दोशे शिखर अब भो 
दोख पड़ते हैं। किसो किमो पर्तोपलसमें कोति नारा- 
यणके मन्दिग्को बालुआराशि कुछ कुछ पग्लग को जातो 
है । इम नभरक्े प्रायः सभो अंश चालुकासय है। वत : 
मान अवस्था टेखनसे अनुमान करते हैं, कि शेष अ श भो | 
शोघ हो बालुकाचक्छादित हो जायगा। स्थानोय 

लोगोंका कहना है, झि इस नगरको अन्सिस रानोने यह 


. हे ५». | तनकोट 
म्थान वालमें परिगल होगा ऐसा शाप दे कर कारेरो है 
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नदोमें अपन' प्राणत्याग किया था । 
तनकाड़के अधिवाण्यॉमें प्रयः सभो हिन्टू हैं । 
१८६८ डू० तक तलकाड़ नम्तोपुर तालुकका प्रधान शहर 
थ। ससस्‍्कत भाषामें तनकाड़को दलवन कहते हैं | 
दलवनपुर नाममे भो इमआा उल्लञ व देखा जाता है| 
तलकाडउका प्राचीन इतिक्नास नहों मिलता और झगर 
प्रिलता भो है तो र८द८ इसे उन्नत ईण०्में गड़वब शोय 
चरिवर्भाने तनकाड़में अपनो राजधानो स्थापन को । 
६ठो शताब्दोमें इस व शक्रे किमो दूसरे राजाने तलकाड़- 
का दुगांदि सस्क्रर किया। ८वो' शताब्दोके अन्तमें 
चोल-राजगण यज्ञाँ शासन करते थे। यह शहर चेर 
ब'गोय राजाओंक अधोन भो कुछ काल तक था । १०वों 
शत्ताव्दोको यञशाँ इयसःल बजल्लाल वशको राजधानो 
थो | १६वो' शताब्दोमें पुनः गड़ब शक जयपताका इस 
नगरमें फहरने लगो । शिवम्मुद्रके पराक्रमसे हो यह 
स्थान फिरसे गड़वंशक हाथ लगा था | किन्तु इस व शक 
तोनसे अधिक राजा तलकाडमें राज्य न कर सके | बाद 


यह विजयनगरके किसो करदराजाओे अधोन आ गया। | 


प्रम्तमें १६३४ ई को मज्सिरः न्ट्राजाने युद्धमें विजयो 
रो कर तलकाड़ पर अ्रधिकार कर लिथा। १८८८ “में 
यहाँ मय निसपालिटो स्थापित हुई है। 
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में पश्चिमघाट प्रत॒ तके ब्रद्मगिरि अशर्में अन्ता> १२२३१ 
१० उ० ओर देशा० ७५३४ १० पूृ०में अवश्यित है। यहां 
एक टेवमन्दिर ह। अनेक ड्न्ट्यात्रो प्रतिषष यहाँ 
आते हैं। कातिक अथवा अ्रगहन मह्रोनेमें सनम्ताप 
परत्रपलक्षमं बहुतसे लोग स्त्रान करनेको यदह्तोंआते हैं। 
इस समय कुगक्े प्रत्येक परिवार खान करने के लिग्रे एक 
एक प्रतिनिधि भैजते हैं। प्रतिवष मस्दिरमें गवर्मप्टका 
प्रायः २३२२०, रु० खच होता है। 


| मलको ( डि'० स्त्रो" ) पत्ञाव, अववब बंगाल, मध्यप्रटेश 


तथा मन्द्राजमें सिलनेवाला एक पेडका न/म। इमका 
काठ लाल ओर कुक कुछ भरा होता है ओर खेतोके 
मामान इत्यौटि बनाने तथा मऋक्रानोंमें लगानेके काममें 
भ्राता हे 


( स० पु० ) वन्नविशेष, एक पेडका नाम | 


तालकका एक मन्दिर, जलप्रपात भौर उपत्यका। यह 
अ्क्ता० १३४७ 8० और देशा० ७3/.१४ प्‌०के मध्य पाल- 
कॉड पष्ठा उ पर अवस्थित है। इसके आस पासमें घान 
ओर इखकोी खेतो होतो है। ससूचा पहाड़ घने जड्डःल- 
में आच्छादित है जिसमें कड्दे सरदहके हरिन ओर सूअर 
पाये जाते हैं। मन्दिर भोडठसोके बोच अवस्थित है । 
एक ओर जलप्रधात अलकल शब्द करता इआ। बहच्च रहा 
है | इसके पास हा दो विशाल भामझे दरख्त हैं जि 
लोग राम ओर लक्ष्मण नामसे पुकारते हैं। ऊपर जाने- 
को जितनो राष्ट्र गई हैं ससतो सहगेण है ओर हमेशा 
जंगलो जानवरोंका डर बना रहता है। जलप्रपात 
७० या ८० फुट नोचे जमोन पर गिरता है। कहते हैं, 
कि इस जलप्रपातमें स्नान करनेमे सभो पाप जाते 
रहते हैं। 


शिवरात्रिके उपलकतमें अनेक यात्रो दूर दूर देशोंसे 
यहाँ आते हैं । यात्रियोंमें विशेष कर स्त्रियों को र| ख्या 
हो अ्रधिक रहतो है। प्रवाद #, कि इम प्रपासमें स्नान 
कर उत्त मन्दिरमें पूजा करनेछे बल्ध्या सत्रो पुत्र॒वता 
होतो हैं तथा जिनको केवल लड़को हो झोतो है, वे भो 


३३० हलम ग--तछथेरी 


यहाँके प्रभावसे पुत्र प्रव करतो हैं। सचमुच यहांका | वेह महोका बना हुआ है। प्रभो इस दुग में पुलिस घोर 
दृश्य देखने योग्य है । ' तहसोलको कचहरो है । 

तलगड़ग-- १ पश्चावके आटक जिलेको एक तद॒सोल ! यह अड्'रिजके शासनकऋालसे बहुत दिनों तक इस स्थान- 
अ्ता० १२३४ और ३३४१२ उ० तथा देशा० ७१४८ में एक मेन्यावास था। किन्तु १८८२ इई०में वच्द यहाँसे 
ओर ७२ ३२ पू०में अ्रवस्थित है। भूपरिमाण ११८८ उठा दिया गया। 
वग भोल ओर लोकम'ख्या प्रायः ८२५८४ है | इममें ८६ 
ग्राम लगते हैं। लवणके पव ससे यह तहसोल कहों 
करों विच्छिय हो गई है। मुसलमान, इिन्टू, सि, 
ईसाई प्रश्नति इस स्थानमें वास करते हैं। मुसलमानों को 
संख्या सबसे अधिक है। हे 


शहरमें एक स्केल ओर एक दातव्य औषघालय है । 
तलगू ( हि० स्त्रो: ) तलड़' देशक! भाषा । 
तनघरा 'हि० पु०) तहप्वाना । 
_ हलघाट-मन्द्राज विभागके सालेस जिलेका दक्षिणांग | 


गेहूँ, जो, बाजरा, उ्धार, छुग्हरो, उरद ओर रूईद 


यहॉक प्रधान उत्पग्रद्रय है। 


राजस एक लग रुपयेसे ग्रधिक है। इस तहूसोलपें 
एक दोवानो, एक फोजदारों विचागलय और २ थाने 
हैं। एक तालुकाद।र सब प्रकारके विचारकाय करते हैं। 

२ पत्जाबक आटक जिलेक अधघोन तलगड़' तह- 
सोलका प्रधान शहर । यह अचज्ञा० ३२५५ उ० प्रोर 
दे शा० ७२'र८ पर पूृ० क्ोलम नगरसे ८० मोल उष्तर- 
पश्चिम कोणमें अवस्थित है । इम शहरमें सथ निमणलटो- 
का बन्दोवस्त है। लोकस ख्या प्राय: ६७०५ है, जिनमें 
मसलमानोंको स ख्या सबसे आंधक है। 


१६२५ ई०क प्रारमभमें किमो श्रवान सदौरने यह 
नग्र स्थापन किया, तभोसे इसो शहरमे स्थानोय राज- 
काय चलाया जाता है।  सिखरके राजत्वकालमें तथा 
धहटिश शासनकालमें भो इस स्थानसे विचारालयादि 
स्थानाम्तरित न हुए। यह शकह्षर एक सालखूभिक्रे ऊपर 
बसा हुआ है। कई एक गुहा हो कर नमगरका जल 
निकास होता है। 

तलगड़'के निकटवरत्तों स्थानमें भिश्न भिन्र प्रकारके 
भ्रभाज उत्पय् होते हैं। यहाँका व्यवसाय बहुत विस्हल 


है। यहां एक प्रकारका जूता तेयार होता है। जतेमें सुन- 


हरो जड़ाऊका काम किया इआआा रहता है, जो दूसरे 


दूसरे प्रदेशोंमें भेजे जात॑ हैं | पत्चातको स्त्रियां इस जतेको 


काममें लातो हैं । 
छठिख-आधिपत्यके समय सरदार जिस दुग में रहते थे, 


पहले यह प्रदेश कोड़' देशके अन्तग त था। कोंगुवंशोय 
वा गद्कराजगण चेलराजाओंक पहले इस प्रट्रेशमें शासन 
करले थे । 

५वों शताब्दोमें कोड़' व'शोय राजाग्रोंने दुग तक 
तथा ८वों शताब्दोमें तुड़भद्रा नदोतो रस्थ हरिहर तक 
अपन। राज्य फे लाया था । ८८४ ई*“में ये लोग चोल* 
व'शसे अधिकारच तन किये गये। १श१वों शताब्दोके 
मध्य चोल राजाओंके अधोन कई एक सामन्त प्रवल हो 
उठे! इनमेंसे हयशाल व शोय किसो साप्रस्तने १०८० 
इ०में सालेम प्ररेश पर अधिकार किया । १३११० दे“ में 
यह प्रदेश मुसलमानों करे हाथ जगा | कुछ कालके बाद 
यह विजयनगर राज्यमे मिला लिप्र गया। श६वां 
शताबव्दोके अन्तको इस प्रदेशमें नायकों का आधिपत्य रहा । 
१७८८ ई<में श्रोरड्गपत्तनरे अवरोध)े बाद यह प्रदेश 
सदाके लिये ब्रटिश राज्य अन्तभु क्ञ किथा गया । 


तलचेरो- मम्द्राज विभागक्रे अन्तगत मलवाबर जिलेशे 


कोत्तयम ताजुकका एक शहर ओर बन्दर। यह अक्ञा० 
११ ४४५ 3० भोर दे शा० ७५ २८ पू०के सध्य कालिकट 
शहरसे २४ मोल ओर मन्द्राजसे रेल दारा ४४५७ मोल 
पर अवस्थित है। इस शहरमें मय निम्पालिटिका प्रवश् 
है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई प्रस्धति भिन्न भित्र धमके 
लोग इस शहरमें वास करते हैं | हिन्दूको स'ख्या मबसे 
अधिक है। इस नगरको तेल्लिचेरो ओर तलसेरो भो 
कहते हैं। 

तलचेरो मलबार विभागका एक रुपविभाग है। 
इस स्थानमें उत्तर सलबार जिलेको भ्रदालत, क्ारागारू. 


'तलथेरी--तलमंलाहटे 


शुल्क कार्यालय, गवमे ण्टक्रे प्रन्याग्थ कायोलय तथा बचहत- 
से वाणिज्य कार्यालय हैं । शहर स्वास्थकर ओर देखने- 
में सुश्ओो है। यह वक्षमय पहाड़के ऊपर बसा हुआ है । 
पहाए ममुद्र तक फला इआ है। निकटवतों स्थान 
ले कर शहरका भूपरिसाण ५ वग मोल है। एक समय 
इसके चारों ओर एक टठ मडश़ोेका प्राचोर शोभा देता 
शा। नगरके उ्तरमें तलच रो दुग है, जो आज तक 
भो सुदृढ़ भावमें विद्यमान है। यह दुग अभो क्ारागार- 
रुपमें व्यवह्नत होता है। दक्तिण-पूथ और उत्तर-पश्चिम 
भागमें दो ममचतुभु जाकर मदान हैं। दक्षिण-पूव 
मेदानमें एक अगश्वारोहों योडा देखा जाता है । उत्तरको 
ओर एक दूपरा मंदात है, जो दुगसे १५० गज़को 
दूरोमें एक टढ़ प्राचोर दुगकों अवग्रवद्चित सोमाकों 
रक्ता करता है। इस प्राचोरमें कहों कहों बन्टूक छोड़- 
नेका छंद था। 


कहवा, इलायचो ओर चन्दनकाछ इस स्थानसे दूसरे 
दूसरे स्थानोंमें भेजे जाते हैं । यह्रॉकी रफ्तनों आमदनो- 
से टुगनो है । 


वाषि क व्ष्टिपात प्राय १२४३४ इज है। 


१६८३ ई०में इष्ट इगिडया कम्पनोनें सिच ओर 
इलायचोक। व्यवधाय करनेसे लिये यहाँ एक वाणिज्य- 
कोठो खोलो थो। १७-८से १७६१ ई० तक्र कई बार 
कप्पनोको चेराकलक राजा तथा स्थानोय दूसरे दूघर 
जमींदारोंसे तलचेरोी और उसके समोपमें बहुससो 
जमोन मिलो थो । उन्हें जमोंदारोमें शल्क वसूल तथा 
विचारादि करनेका अधिकार भो दिया गया था | हैद२र- 
अलोने कम्पनोकी बहुससो अधिक्तत जमोन हस्तगत 
कर लो | १७६६ ई०में इस कोठोने रेसिडेन्सो का झाकार 
धारण किया । १5८० ईे०से १७८२ तक यह प्रदेश हैदर 
अलोके सेनापति सरदारखाँसे अवरुड अवस्थामें था। 
बम्बईसे सेनाने श्रा कर इसे उद्धार किया | मश्सु रयुददमें 
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भड़रेजी सेना सलचेरोसे घाट पव त पार रुई थो । लड़ाई - 
के बाद इस स्थानमें उत्तर मलवारके सुपरिणर्ट ण णटक। 
कार्यालय और प्रादं शिक शासन-स्भा स्थापित हुई। 
शोथषस ख्या प्रायः २०८८३ है। 


३३१ 

तलछट ( हि'० स्त्रो० ) किसो पदाथ के नोचे बेठो हुई 
तलोंछ, गाद | 

तलताल ( सं० पु० ) तलेन करतलेन ताथ्ाते ताड़ कम णि 
घजञज डस्य ल। करतन द्वारा वादनोय वाद्यभेद, हथेलो से 
बजानेका एक प्रकारका बाजा । 

तलत ( स० क्ो० ) तल' त्रायते त्र-क . चमड़े का बना 
जुभा दस्ताना | 

तलबाण ( स ० क्वो ) तल करतल॑ बायते ते -करणे व्युट । 
करतलरक्तक, चमड़े का बना हुग्ना दस्ताना । 

तलध्वनि ( सं० पु० ) तलस्य ध्वनि:, €-लत्‌। 
शब्द । 

तलना ( हि ० क्रि० ) कड़क डाते हुए घो ओर तेलमें डान 
कर पकाना । 

सलपट ( हि ० वि? ) माश, बरबाद, चोपट । 

तलप्रह्ार ( स० पु? ) तलेन प्रहार), ३-तत्‌ | 
थप्पह । 

तलफ ( अ० वि० ) नष्ट, बर्बाद । 


अशर्सनकऋः 


तम्र! चा, 


तलफना ( हि ० क्रि० ) ? बेचन होना, छटप्टाना। २ 
व्याकुल होना, विकल होना । 


तलफ़ ( फा० स्त्रो० ) १ खराबो, बरचादी। २ हानि। 


सलब (अ? स्त्रो०) १ अन्चंषण, खोज, तलाश | २ दृष्णा, 
चाह, इच्छा । २े आवश्यकता, मॉग | ४ बुलावा, बुला- 
हट । ४ तनखाह, बेतन | 

तन्‍तबगार ( फा० वि० ) चाहनेबाला, मॉमनेवाला । 


सलबा ना (फा" पु०) १ एक प्रकारका खरचां | यह्त गवा- 
होंको तलब करनेके लिये टिकटके रुपमें अदा नतमें 
दाखिल किया जाता है। २ सप्य पर मालगुजारो नहों 
टेनक कारण दण्डके रूपमें जमोंदारको ओरसे खिथे 
जानेका खरचा। 

तलबो ( अ० स्त्रो० ) १ वुलाहट। २ माँग | 


सलबेलो ( हि ० स्त्रों०) उत्लण्हा, छटपटो; बेचैनो । 

तलसेद ( स« पु ) सलस्य भें द:, €तत्‌। वच्द जिमके 
पेंढेमें छेद ही गया हो ' 

सलसमल ( स' ० पु० ) सलकछट, तरोंछ, गाद । 


तलमलाहट (हि स्त्ो? ) व्याकुलता, बैचनो । 


तैलैंमी्न-- तैलेसने 

तलब (सं० ब्लि०) तन हस्तादि तर्ल बाति निहन्ति वा-झ | 
तलवाद्यकारक ! 

तलतवकार (स० पु० ) १ सामवेद भी एक शाखा । २ एक 
उपनिषदुका नाम । 

तलवा ( ० पु० ) पे रके नोचेक! भाग | 

तलदा-भागलपुर जिलेको एक छोटो नदो । पहले यह 
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तलमोन ( स'० पु० ) तले जलनिम्म स्थितो मोग: | जल- 
निम्नस्थित मत्सपत, कोंगा मछलो। 

तलस्ब-पच्छावऊ मुलतान जिलेे अन्तग त कबोरवाल तह: 
सोलका एक शहर | यह अज्ञा० ३०३१ उ० ओर देशा० 
७५१५ पू०के मध्य मुलतान शहरसे ५२ मोल उत्तर 
पूव में तथा चन्द्रभागा नदोत्ने बाये' किनारेसे २ मोलको 


दूरो पर अवस्थित है | शहरमें मय निमपालिटो है| लोक- 
सख्या प्रायः २५२६ है। है 
गरूरसे १ मोल दक्षिगर्म एक प्राचोन टुग था। उस 
टुग को ईटोंसे तलम्बके कई एक गाजभवन बनाये गये 
हैं। टुग को ई ट प्राचोन मुलतानको अड्डा लिकाको ई टसो 
हैं | बहलोंका मत हैं, कि अलेकसन्दर इसो स्थान पर 
चन्त्रभागा उत्तोण हुए थे ओर यहा उन्होंने मन्नियोकों 
पराजित कर इस प्रदेश पर अधिकार जमाया था यह 
प्रदेश एक बार मचह्मुदक भा हाथ लगाग्रा। लैमुरने 
भारतवष में भरा कर तलम्बको लूटा तथा अधिवासिय को 
हत्या को, किन्तु दुग नष्ट नहों किया। 
तलम्बमें ॥नक ध्व सावशेष देखे जाते हैं । कहा जाता 
है, कि महमुद लड़के ससय (१५१०-१५२५)-में चम्द्रभागा 
नदोको गति परिवत्ति त हो कर यह स्थान परित्यक्ष हो 


नदो बहुत बड़ो थो | स्थान स्थान पर इसक! प्राचोन ग्भ 
देखा जाता है जिसको चोशाई लगभग १५से २० 
चेनको है। देखनेसे मालम पड़ता है कि अभो जिम 
स्थानसे तिलजुगामें जन आता है, पहले उमो स्थानसे इध 
नदोमें जल आता था . वर्षा ऋतुऊ बाद यह नदो कहीं 
कहो' सूख जातो है। नदोगभ स्थ शबष्क स्थानमें फसल 
उपजाई जातो है। मह्यो पंकसे ग्राक्छादित रहनेझ कारण 
फसल भो खबर लगतो है | यह नदो निःशडूपुरकूरा पर: 
गनेके पंश्चिमफी ओर प्रवाहित है। वर्षा कालमें सोनव्षा 
और बैजनाथपुर तक बोकसे भरे हुई नावें आातो जातो 
है। यह नदो परवान ओर लोरनक साथ मिलो है | 


ललवार | छ्डि० स्त्नो० ) ? खुबड़, कपाण | असि, खन्च देखो । 


२ सोडा तेयार करनेक्रे लिये जिस ह सियेसे गुल्म!दि 
कतरे जाते हैं, उसे भो तलवार कहते हैं | 


0 ५ हर ९ हू न ५ ( 
गया है। यहॉका विस्तोण ध्व सावशेष एक नगर सरोखा तलवारण (सं. क्लो०) नले बाहतले वग्यति वारि द्युट । 


दोख पड़ता है ; ज! दक्षिणको भोर ऊँचे दुगम सुरक्तित 
है। बहिभांगका मट्ठोका प्राचोर २०० फुट मोटा और 
२० फुट ऊचा है। इस प्राचोरक ऊपर प्रायः समान 
ऊचाईका एक टूमरा प्राचोर देवनेमें प्राता है। पहन 
दोनोंका सम्म खभाग बढड़ो बड़ो ई'टोंमे समाच्छादित 
था। २ 
वष्त मान तलब्ब ग्राममें एक पुलिस, एक डाकघा, 
एक स्क,ल, एक चिकित्सालय ओर एक सराय है। ये 
सब एक प्रट्टालिका्के मध्य अवस्थित है। 
गह रसे प्राय: ४ मोल दक्षिण-पंश्चिममं एक छ।बनो 
स्थान ओर एक सुन्दर कूप है। 
तलगुड ( स>० क्लों> ) तलस्य चपेटस्य आधघातैन युद' । 
चपेटाघात द्वारा युद्द, मुका-मुकोसे लड़ाई करनेको 
क्रिया । 
तललोक (स ० पु०) तलझ्यो लोकः, मध्यपदलो० | पाताल । 


१ ज्याघाल व!रणाथ इहम्ततनवद् वमभेद, बच कबच 
जो धनुषको डोरोक आधाससे बचनेके लिग्रे हराथके संले 
बाँधा जाता है। २ खब्,, तलवार । ३ म्यान । 


तलसान--ब- हे प्रदेशके काठियावाड विभागमे काला 


वारका एक छोटा राज्य, इसमें ७ कोटे काटे ग्राम लगते 
हैं। भूपगरिमाण ४३ “गोल है ओर राज्यको आय प्राय: 
१०४००) झपये को है जिनमेंसे १० ५४२) रुपये वटिश 
सरकारको झोर जुनागड़के नवावका देने पहले हैं। 
लोक ख्या प्राय: १६८१ है। यहाँके राजा भालाराजपूत 
वशोड़व हैं । 

बम्बर-बरोदा और मध्यभारतोथ रेलपथको वद्धवान 
शाखाके लखतर पट सनमे १९ मोल दक्षिणपूव में तलसान 
ग्राम अवस्थित ह। प्रतिकनागऊ मन्दिरके लिये यह 
ग्र।स विशेष प्रसिद् है। काठियावाड़में सम पूजाके जो संत 
निदश न पाये जाते उनमेंसे यह एक है । जे 


तैलेंसारकं--सलिकों| 
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सलसारक / स ० ज्ली० ) तले सारो वल' यस्य, बहुत्रो» | एक सुन्दर तालाव है। उस तालाबंका जल अत्यन्त 


कप_। घोटकका वक्त्अलबन्धन २ज्ज वह रस्सो जो 
घोड़े को छातोमें बँधो रदह्तो है। इसके सस्क्तत पयोय-- 
वक्रप्टट ओर तसिका है। किसो किमो पण्डितके मतसे 
इसका अथ घोटकका अश्नभोजनपात्र है अथात्‌ वह 
बरतन जिसमें घोड़े को खानेके लिये अनाज दिया जाता 
है । 

सलस्थित ( स० त्ि० ) तले स्थित; 
रहता है | 

सलइटो ( हि स्त्री" ) पह्ाड़को तराद, घाटो | 

तलहारि--मध्यप्रदेशके रायपुर जिलेके अ्न्तग त एक स्थान । 
राजिममें जगपालका जो उत्कोण लेख प्रिना है, उसके 
पढ़नेसे जाना जाता है, कि रन्नदिवके राजत्वक्रालमें जग- 
पालने यह स्थान जय किया था । फिर ८६६ सम्बत्‌फ 
रज्पुर शासनमें लिखा है, कि तलहारिसे जाजल्नदेव 
वाषिक कर बस ल करते थे। 

तलइदय , स० क्ो० ) तलस्य इदयमिव | 
मध्यभाग तलवा। 

तला ' स ०» स्त्रो० ) तल स्त्रियाँ टाप। गोघधा, चमड़े का 
बल्ला जो धनुषको डोराको रगड़से बचनेके लिये बाई' 
घॉहमें पहना जाता है। 

तैला ( हि ० प्रु० ) १ किसो बसुओ नोचेको सतह, पं दा । 
२ जतेके नोचेका चमड़ा । ै 

तलाई ( हि'० स्त्रो० / छोट। ताल, तलया, बावलो | 

तलाक॒ ( अ्र० पु० ) पति पत्रोका विधान पूथक रूम्बन्ध 
त्याग । 

सलानो ( स* स्त्रो० ) तलमञश्बति अनच किप स्थ्रिः| 
ड्गेष । नलनिमित कट , बंत था बसको फह़ियोंकों 
बनो हुई चटाई । 

तलाज--बस्बई विभागके भ्रन्तग त काठियांवाह्क भव- 
नगर राज्यका नगर । यह भअज्ञा० २१ २१५ १४ उ«» 
प्रोर देशा० ७२ ४ ३० पूः पर भवनगरसे ३१ मोल 
दक्षिणमें अवस्थित है। नगर चारों ओर दोवारोंसे 
घिरा इआ है । इसका दृश्य एक छोठा दुराशेष्ट स अग्र 
पंवत सरोखां है। यह समुद्रणछसे ४०० फुट ऊँचा है। 


» सत्‌। जो नोचे 


पदतलका 


| 


निमल है। पहाड़में कहों कहों कन्दरा भो है। पहले 
डक त इन्हों कन्दराओंभ छिप कर रहते थे। १८२३ 
द० तक भो उनमें डक तॉंका रहना देखा गया था। 
तलाजिया गुजरातो ब्रल्‍ह्मग मंप्रदायका एक भेद | भव 
नगरसे ३१ मोल दक्षिण तलाज नामका एक ग्राम है । 
बहोंसे इन लोगोंका निकाम हुआ है, इसलिये ये तला- 
जिया नामसे प्रम्तिड हैं। आज कल ये लोग विशेष रुपसे 
दुकानदारी में गुजारा करते हैं। नासिक, बम्बदू, जम्ब - 
सर ओर स रत आदि जिलोंमें ये अधिक स ख्यामें पाये 
जाते हैं। ब्राह्मणकम को अजुक्षा वेश्यकममे इनको 
प्रव॒त्ति विशेष देखो जातो है । 

तनाड़्‌ +तापमिल भाषामें लिखे हुए बहुतसे पद्य | इनमें 
देवता तश्रोंको गे शवावस्था वणि त है। प्रतिवष निदिष्ट 
पव के दिनमें मन्द्राजक दक्तिणांशवासो बहुतभी छोटो 
छोटो देवमूतियोंकी हि'ड्रोले पर कुला कुला कर यह पद्य 
गाते हैं। इनमें बचतसे पद्य भ्रश्नोल श्रोर बहुतमे केवल 
भय्दाड'बर परिपूण है। इनमें एक पद्यक्ा नाम चच्चड 
हैं जिसको भाषा अत्यन्त मधुर है। मन्द्राजको स्ख्रियाँ 
छोटे छोटे बच्च को सुलानेके लिये यह पद्य गाया 
करतो हैं । 

सन्‍नासल (सं ही) नास्ति तल धध्य ति अतलं तलादपि 


अलेल । पातालभेद, सात पातालोॉमेंंस एक पतालका 
नाम । यहाँ मयदानव शिवसे रछ्षित हो कर बास 
करते हैं। ( भागवत ) पाताल देखो । 


तलाभिघात ' स ०» पु० ) तलेन अभिघात:, ३२-तत्‌। कर- 
तल दाग प्रह्मर, तमाचा, धप्पड़ । 

तल!मणि ( स« ५० ) प्रवाल, से गा । 

तलाग् ( तु? स्त्रो० ) १ श्रन्वं षण, खोज, टू ढ ढाँढ। २ 
२ आवश्यकता, चाह, माँग | 

सलागशा ( स॒ ० स्त्रो० ) तक्तमेद, एक पं डका नास । 

तनागो ( फा० स्त्रो० ) चोज वस्तु भादिको दंख भाल । 

मलाइ (स ० क्लो०) तालीश्षपत्र देखो । 

तलिका (सं ० स्त्रोः? तल वज्षस्थलतल वन्धथनस्थान- 
लव नास्तस्थ तल ठन्‌। तलसारक, वह रस्सो जिससे 


| 


इसके पासके एक पहाडुके ऊपर एक हिन्दू-मन्दिर भोर ' चोड़ की छातो बंधी रहतो है । 
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३३४ तलिव-- तलोद॑ 


सलित्‌ ( स'० खत्रो० ) तड़ित्‌ डस्य-ल | विद्य तू, बिजली । 
तलित ( स'« क्लो० ) तलतारकां एतच्‌। भ्रष्टमांस. 
सजा हप्ला मांस । शुद्ध माँस निस तरह प्रस्तुत किया 
जाता है उसो तरह मॉसको अच्छो तरह भिद्द कर उसे 


तलेक्षण (स० पु०) तले अधोभागे इलण' यस्य, बहुत्रो० | 


शूकर, सर | 


तलेटो ( हि'० स्त्रो०्) १ पेंदों। २ तलहटो, तराई, 


घाटो । 


घोमें भुन लेते हैं इसोकोी तजिल कहते हैं | इसके गुण-- तले ड्रः-पं गुओे अधिवासियोंका साधारण नाम | मगगण 


वल, मेधा, भ्रग्नि, मांत, ओजोधा तु भोर शुक्रतदि कारक, 
बमप्तिजनक, लघु, ख्रिग्ध, रचिकर ओर शरोरपुष्टिकर है। 
तलिन्‌ ( स>०त्वि० ) तला भ्रस्यास्ति इनि। गोधायुक्त, 
जिसमें चमड़ का बल्ला लगा हो | 
तलिन ( स*० क्लो? ) तल्यते शयनाथे गम्यतेन्‍त्न तल-इनन । 
तलि पुलिभ्यां च । उण२।७३। १ शय्या, सेज, पलड्रः | 
(ब्ि०) २ बिरल, प्रलग अनग | ३ स्तोक, थोड़ा, कम। 
४ स्वच्छ, शड, साफ | ५ दुच ल, टुबला । 
तलिपरम्य--१ मन्द्राज़ विभागमें सलवार जिलेका एक 
शहर । 
२ मलतार जिलेमें चिगकल तालुकका एक शहर | 


इन्हें तले ड़ ओर श्याप्तवासोगण मिड़्न-मोन कहा करते 
हैं। इनमेंसे अनेक इरावतो नदोके डं ढ्टेमें वास करते 
हैं। पं गु, मात्तोवान, मोलमे न ओर आमहाष्ट के अधि- 
वासो मोन नामसे सशहर हैं। यह नाम इन लोगमें 
गआ।पसमें चलता है | 

पेगुयानको भाषा मोन अथवा तले ड्रः है। इस भाषा के 
अक्षर भारतोय अक्षरसूलक है। पालो अक्षरके साथ 
यह बहुत कुछ मिलता जुलता है । बीडग्रत्थ इसो अक्षर- 
में लिखे हुए मिलते हैं। सग ओर श्थामवासो थक 
भाषा सम नहों सकते। तले डर शब्द सम्भवत: लैलडूः 
शब्दका अ्रपभ्र श है | 
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कनन्‌रसे १५ मोल उत्तर-पूवमें श्रवस्थित है। यहाँ 
भिन्र भिन्न धर्मावलम्बी मनुष्य वास करते हैं। हिन्टूको 
स ख्या सबसे अधिक है। यहाँ सब्र मजिष्ठ ट, डिट्टिक 
मुग्सिफको प्रदालल ओर एक मन्दिर है। मन्दिरको 
कल पोतलसे सढ़ो हुई है। इसके पास हो रेतोले पहाड़ 
पर बहतसोी कन्दराये' खुटो हुई हैं जो टेखनेमें अत्यन्त 
मनो रम और आशय जनक लगते हैं। लोकस ख्या प्रायः 
८४८ है | 

तलिम ( स'० क्ोः ) तल माइलकातू इसन्‌ । १ कृश्मि, 
छत,पाटन। २ शय्या, पलड्' | १ खज़। ४ वितानक, 
चंदवा। ५ चन्द्रह्म त । 

सलिया ( हि ० स्थ्रो० ) समुद्रको धाइह। 

तलो ( हि ० स्त्रो० ) १ सल, पंदो। २तलक््ट, तलोंछ । 

तलोद्ा ( स'० पु० ) प्रत्यक़्भद, गरोरका कोई अड्' । 

ललुन (स० पु०) सरति वेगेन गच्छुति हू-उनन्‌। 
भ्रोरश्चलोवा ! वण. ३|५४। रस्य लख। १ वायु, हवा । 
२ युवा पुरुष । 

तलुनगो ( स॑« स्त्रो” ) तलुन-डगेष । तरुणो, युवतो स्थो। 

तले ( हि ० क्रि०वि० ) नोचे | 


ऊपर शोर छतसे नोचे रहता है। 


सलेया ( हि ० स्तो० ) छोटा ताल । 
तलोदरो ( स« स्त्रो० ) सल निम्बममुदर' यस्य|;, बचहुव्रो० 


तत्‌ कोष _। भाया, स्त्रो । 


तलोदा ( स'० स्त्रो"० ) तले उदक' यस्या: बहुतब्रो*्, उदक- 


शब्दस्य उदादेश;। नदो, दरिया । 


सलोदा--१ अम्बई प्रदं गे खान्द श्र जिलेका एक ताजुक । 


यह अच्चा* २९ ३२० ओर २२ २ उ० तथा देशा? ७३" 
५८ और ७४' ३२ पू०में अवस्यित है | भूपरिसाण 
११७७ वग मोल है। इस उपविभागमें इसो नामका एक 
गष्टर ओर १८१३ ग्राम लगते हैं। छिखलो श्लोर काघो 
नामते दो छोटे देशोराज्य इसके अधोन है। लोक- 
संख्या प्रायः ३१८८१ है, जिनमेंसे हिन्टूको स'ख्या सबसे 
प्रधिक है। बहतसे मुसलमान तथा भन्यान्ध धप्त के 
लोग भी यहाँ वास करते हैं । 


स्थानोय ने सगि क दृश्योमेंसे सातपुरा पहाड़ णोका 
टश्य ग्रत्यन्त मनोहर है! यह पहाड़ पूथ से पश्चिमको 


| भोर विस्व॒त है। पहाड़के नोचे एक वही वनभूमि 


तलोंछ--तंबस्ीर ३३१४ 


टेखो जातो है। इस वनप्रदंशमें सरह तरहके पशु तल्पगिरि ( स० पु | दाशिणात्यसे तिरुपतिते समोप फो 

रहते हैं| विष्ण के नामसे उत्सग किया हग्ना एक पहाड़ ! 
सलोदाकी मही काली है ओर उपमें उड्डिद आदिका तपिज (स० वि० ) तत्म-जन-ड | चेवज पुत्र । 

सार मिथित है । जिस स्थानमें खेतो होतो है. वहाँ स्‍ मत (म* क्को०)तत्य इब आचाति तब्प-किप ल्युट । 

जलवायु खराब नहीं है। सातपुरा पहाड़रे नोचे आस * रिप्रष्ठ, हाथोको पीठ । २ एछ्ठास्थिका मांस, भैरु- 


पासके ग्रासोर्में मलेरिया रोग अत्यन्त प्रबल है। यहा. रण्डकाी मांस । 
ज्वर ओर प्लोहा रोग अक्सर हुआ करता है। अप्रल तल्पग्रोवन्‌ ( स० त्रि? ) शय्य| गायो, जो सदा पन'ग पर 
और सड़ सास छोड़ कर यरोपीयगण इस स्थानमें निभवसे 73 रहता है । 
नहीं रह सकते हैं। वाषिक वष्टिपात प्राय: ३* ईच्च है। तले शय तल्वशीवत्‌ देखो । 
२ उन्न तलुकक! एक प्रधान शहर । यह अत्ता० २१ क्‍ तन्प्य ( स० पु? ) ततप भव तस्पनयत्‌ । १ रुद्रभेद, एक 
२४ उ० ओर देशा> ७४१३१ पृ: धुलियासे ६२ मोल द्रगी नाम २ गद्याराओ । 
उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है.। लो कस'ख्या प्राय: इपूटर ( स० क्वीः ) तस्मिन्‌ लोयते लो ड। ९ विन, गड्डा । 
है। हिन्टू, मुसलमान, जन, पारसो प्रभ्मति अधिबासो ( पु:) २ जनाध।रनिशेष, ताल, पोखरा। 
यहाँ देखे जाते हैं। हिन्ट्‌्ओो सख्या सबसे ज्यादे है।.. * ( * ) उसमें लोन, उसमें लगा हुआ । 
खान्दंग जिलेमें तलोदार वत्तका व्यवधाय विशेष प्रसिह तेज (स « पु?) तत्‌ प्रति यथा तथा लज्ञति लज-अच्‌ । 
है। भिश्र भिन्न स्थानोंसे बहादुरो काठ यहाँ ला कर बेचा प्रशम्तिवाच॥, आदरसूचक शब्द । 
जाता है। रोशाघास, तेल ओर ग्रनाजका व्यवसाय भो. एड स? पु० )कुक र, कुत्ता । 
यहाँ कप्त नहों है। खार्द शकी सर्वोत्क्ष्ट काठकों गाड़ो (स'० पु०) ? सामोप्य, ढोग, पाम | २ तलेको परत, 
इसो स्थानमें बनाई जातो है। हरणएक गाड़ोका मूल्य ४४ भितज्ना । 
४५) रु" रहता है। इस शहरमें स्थ,निम्रपालिटि है। इस तढ्लिका ( स॑- स्त्रो० ) तस्मिन लोयते लो-ड स'नभ्ञयां 
शहरमें एक डाकघर, सकल और दातञ्य ओषधालय है। केंने कापि अत इत्व । कुल्धिका, कुच्छो, तालो। 
तलौंछ ( हि'० स्त्रो० ) किमी द्रव पदाथ को वह मैल जो तंगी ( स ० स्त्रा ) ततप्रत्तिद यथा तथा लसति लप्ष-ड- 
नोचे जम जातो है, तलछट । स्त्ियां डोष । १ तरुणो, युवतो । < नोका, नाव । 
३ वरुण #ो स्त्री । 
तन्नो (हि ० स्त्रो०) १ जतेका तला। २ नोचेको तलक्ट । 
| तहलुश्रा ( हि ० पु० ) एक प्रशारक्षा कपड़ा, महमूद, 
तृकरो, सक्षम । 


तल्क ( स० क्नो० ) तल बाइलकात्‌ कन्‌ । वन, जड़ल | | 

तब्ख ( फा? वि* ) १ कट, कड़ वा। २ जिसका खाद 
खराब हो, बदमजा । 

तञ्खी ( फा० स्त्रो० ) कड़ वाहट, कड़ बापन । 


सब्व ( स'« क्वो० ) सुगस्पिद्रव्यश्े घषंणसे उत्पन्न सोरभ, 
वह सुगन्ध जो सुगन्धित पदार्धको रगड़नेसे उत्पन्न हो । 
तथ्वकार ( स » पु० ) सा/वेदको एक शाखा । 
लव (स० त्वि०)युमद्‌ गब्द को &छोकआ एक वचन | तुम्हार।। 
तल्पयक ( स॒० पु० ) तलप-कन्‌  शब्यासस्का/क तवक (स “० ब्ि०) तव-क। तुम्हारा । 
भत्य, वह नोकर जो पलग या खाटको सजा कर तवन्नोर ( सम क्की० ) तु-अच तव' ज्ोरपिति, कम धा० । 
रखता है । १ प्षोरजल, तवाखोर, तोखुर | इसके गुण-मधुर शिगिर, 
तल्पक्ोट ( स'० पु०) तल शब्यायां जात' कोट: । कोट- दाह, पित्त, क्षय, कास, कफ, श्वास और अस्तररोषनाशक 
विशेष, खटमल । है। २ गनश्धपत्री, कनकचर । 


तल्प ( स० पु०-क्ो ०) तल्य-ते शयनाथ गम्यते तल-प 
ख्पशिल्प शद्प वा६परुयप पे तल्‍्पा: । उण ३॥२८ । २ श्य।, पलंग । 
२ अड्टालिका, अटारो । ३ दारा, स्त्री । 
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तवचोरो ( म' स्तो० ) तवत्तोर-डोष_। गन्धपत्रा, कसम 
चर | इसको जड़से एक प्रकारका तोखुर बनता है। 
अवबोर इतो सोखु रसे बनता है ! 

तवज्जह ( अ० स्वो० ) ? ध्यान, सख | २ क्ृपाट्ष्टि । 

तबनो (हि'* स्त्रो०) छोटा तवा | 

तबर ( स'० क्लो०) निदिष्ट उच्च म'ख्या, कोई इष्ट बड़ो 
राशि। 

सवरक् (हि ०» पु० ) समुद्र ओर नटियोंत्रे तट पर होने- 
बाला एक प्रकारका पेड। इभमें इमलोके उसे फल 
लगते हैं जिन्हें खानेसे गाय भैंस इत्यादि अधिक दूध 
देतो हैं। 

सबराज ( सम पु० ) तु-भ्रच तवः पूण : सन्‌ शजते राज- 
प्रच। यवासशक रा, तुर जबो न । 

तवराजोड्वखण्ड (स ० पु० ) तवराजादु्वति उत्‌ भू- 
अ्रच, तवराज द्वव: यः खण्डः, कमंघा> । यवासशक रा- 
का खण्ड, तुर जवोनऋआ ट कड़ा । इसमे मसस्‍्कत 
प्रयोय-सुधमोदक ज्, खण्डजोड़वज, सिडिमोदक, अस्त त- 
सारज शोर सिद्ववगड़ है । इसके गुण “दाह, ताप, 
व्यशा, मोर, मर्च्छा ओर श्वासनाशक, इन्द्रियोंका तप ण- 
कारो, शोतल ओर सटा सघुररम है । 

तबग ( स'० पु० ) त, थ, द, ध न, ये पाँच तवग हैं। 

तबर्गोय (सं* पु०) लवर्गें भव: वर्गान्तत्व'त्‌ छ। तवग से 
उत्पन्न वण , तवगका अक्षर । 

तवर्णीक्षत्‌ ( स'*० पु० ) शरट । 

लवस ( स० जि? ) तुअसुन। १ वड, बुडं। २ महत्‌, 
बडा। (क्लोः ) १ बल, साक्त | 

तवस्य (स'० क्वोौ० ) तवसे वलाय हित' तवस्‌-यत्‌ । बल- 
साधन । 

सबखत्‌ ( स ० त्रि० ) तथो5स्यस्य सतुप मस्य वः सान्‍्त- 
त्वत्‌ सत्थे न विसग: । वलयुक्ष, ताकतवर । 

सवा ( हि ० पु० ) १ रोटो से कनेका एक छिछला, गाल 
लोडेका बरतन | २ रूपड़े का गोल ठो करा । इसे चिलम 
पर रख कर तमाख पोते हैं। ३ एक प्रकारको लाल 
महष्टो । 

तवाक ल मुन्शो-शाइनासा भोर शसशेर 'टानोओके रच- 
यिता। उक्त दो किताबें १६४२ ६०में बमाई गई थों। 


फिर १८१० ई-*में सस्राट्‌ दितोय शाह अकवरते समय 
उनका अनुवाद किमो दूपरे कविसे उद़ू में इप्रा था । 
तवाखोर ( हि ० पु० ) बंशनोचन | 
तवागा (स'० बि०) तवम्ता बलेन गोयते गै कमणि किप्‌ 
एषो० साधु: । प्रवद वलयुक्ष, जिसे खुब ताकत हो । 
तञाज़ा ( अ० स्त्रो० ) १? आवभगत, आदर, मान। २ 
आतिध्य, मेइह्म।नदारो, दावत । 
तवाना (फा० वि?) बलो, मोटा ताजा । 


तवाना ' हि « क्रि० ) किसो दूसरेसे गरम कराना । 
तवायफ ( अ० स्त्री० ) वेश्या, र डो। 


तयजा7फ -वेश्या की एक जाति गख्व . कश्चन, कश्मोरो, 
पतुरिया, गध्जानो, बकपरिया, कसवो, भड॒आ।, इहरु किया, 
कबूतरो प्ििरासा. मोरशोकार, नायिका, गोनहारिन ब्रज- 
वा) ओर नेगपात्र ये सब तवाप्रफ जातिके डहो अन्तगंत 
हैं। इनमेंसे पात्र रामजानो ओर गन्धव ये तोनों हिन्दू 
स्त्रियाँ हैं | पात्रको उत्पत्तिक्रे विषयमें प्रवाद है, कि कुमा- 
यू के राजाजे यहाँ दो दामी कन्यायें थों जिनमेंसे एक तो 
राजपूतपे ब्याहों गईं थघो और दूसरो पहाड़ो चत्रियमे । 
जो पहाड़ो ज्ञत्रियसे ब्याहो गई थो, वह पात्र कहलाई । 
आजकलको पात्र या पतुरिया उप्तोक्े व'शकां मानो 
जातो है। महादेव, कल पांरओर सरा इनके उपास्य 
देवता हैं जो लड़कियाँ जन्म लेतो हैं, उनन्‍्हें' बचपनसे 


हो नाचना गाना सिखाया जाता है, बाद वे पोपल हक्तसे 
विवाह कर वेश्याव्त्ति भ्रवलम्बन करतो हैं । 


नोर गो, मसिरासो, गोनहारिन, डोमसिन प्रोर आकाश: 
कामनो ये सभ्र मुसलत्ान स्त्रियाँ हैं। पात़के जैसा ये 
लाग भो अपनो लड़को क्ञा विवाद नहो करतो। किन्तु 
इनका लड़ऋ जब विवाह योग्य होता है, तब पे एक 
निम् श्रंणोकोी हिन्टू वा मुसलमान लड़कोको गरोद 
कर उसोके साथ उप्तका विवाह कर देतो है। इस 
प्रकारसे व्याहो हुई स्त्रियों वेश्या-हत्ति महीं करतो 
वर' वे विवाहोपलज्षमें तथा ओर किसो दूभरे त्योहारमे 
ग्टउस्थरे यहाँ साच गान कर अपना गुजारा करतो हैं। 
जब कोई हिन्ट्तज्नो इस समाजमें श्राना चाहतो है, 

तत्र पहले उसे इसलाम पत्त में दोच्चिल होना पड़ता है। 
विशेष कर हिन्टू विधवा वा भगोड़ी स्लियाँ हो तवायफ 


दवारा--स पबीए 
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हुआ करतों हैं। इस जातिमें रेसो रसस है, कि लड़को | तश्तरो ( फा० स्त्रो० ) रिकाओो । 
जब बारह तेरह वष की होतो, तब वच्ध किंसो धनो यार- | तष्ट (स*« ल्वि०) तक्त-न्ञ। १ तनछत, छोला इआ। 


के यहाँ वैचो जातो है, इस रस्मको 'सिर ठकाई' करते 
हैं। लड़को जब यारओते घरमे लोट ग्रातो है, तव शप्रपने 
जात भाईको एक भोज देना पड़ता 8 | मिस्सो नामको 
एक दूसरो रस्म है जिसमें ये अपन दाँतोमिं भिरसो लगान। 

, आरम्भ करतो हैं। इसके वाद नथनो जिपे वे ब वपनमे डी 
पहने-आतलो हैं, उसार फ अतो हैं, इस रिवाजको 'नथ्न। 
उसारन' ऊहते हैं। आज कल भारतवष के प्रायः: सब 
जिलोंमें तवायफ पाई जातो है। कभो कभो ये लोग 
महफिलमें जा कर नाचतो गातो हैं। 

तब रा (हि « पु०) जलन, ताप, दाह । 

तवारोख ( भ्र० स्त्रो० ) इतिहाम । 

तवालत (चअ्र० स्त्रो०) ? दोघत्व. लम्बाई। २ पभाधिका, 
अधिकता, अधिक्षाई। ३ कंभट, बखेडा। 

तविपुला ( स'० स्व्रो” ) विपुला कन्दोमेद, विपुला सास का 
कम्द । चार भत्तरोंग्ा तगण होने पर यह्त छन्द छोता है। 

सवियम्‌ ( स० त्रि० ) अत्यन्त वलवान्‌ । 

मविष ( स'० पु० ) तव-टिषच। १ स्वग । २ मसुद्र | 
३ वाबसाय | ४ शक्ति | ५ स्वग, सोना | (ल्ि० ) ६ 
घड, वुडा। ७ महत्‌, बड़ा। ८ बलवान, ताकतवर। 
तविषो ( स » स्व्रो० ) तविष सत्ञाथां डोष | १ भूमि, 
जमोन। २ नदो, दरिया | ३२ देबअन्धा । ४ बल | 

तविषोमत्‌ ( स*० त्रि० ) तविषो अख्यस्य मतुष ! दोधि- 
युक्र, चमक दमक । 

सविषोयु ( स ० ब्रि* ) तविषोय-उ । बलप्रयोगकारो । 
लविषोवत्‌ ( स'० त्रि० ) साहसो। 

तबिष्या ( स० सतो० ) वल, गकज्ि, ताकत ! 

तव्य--१ वैदान्तमेद । (त्रि० ) तव-यत्‌। २ शकज्षिशालो, 
बलवान, ताकतवर । | 
तगखोस ( अ० स्त्रो० ) १ नियय, ठन्चराव। २ रोगका 
निदान । 

सथरोफ़ ( अ>० स्को० ) महत्व, इज्ज़्त, बुजुर्गों 

तश्त (फा" पु०) ! एक प्रकारत्षा छिकना बरतन जिसका 





२ दिवाक्षत, पोम कर दो दनोंमें किया इप्ा। १ ताड़ित, 
पोटा हुआ | 8४ गुणित, गुण किया हआा। 


तथा ( स'० ए० ) १ विश्वक्र्मा । २ छोन छाल कर गठ़ने- 
वाला । ३ छोलतवाला। ४ एक झ्रादित्यका मास । 


त्ष्टा ( फा० पु० ) ताबेजोी एक छोटो तश्तरो। इसका 
व्यवहार ठाआर पूजनके समय मत्ति यॉको श्लान करानेक्र 
लिये होता है। 

तथ्टि ( स'> स्व्रो० ) तक्ष-क्िच । 
काम | 

तष्ट, (स ० पु०) तक्ष-त,-एथपोदरा० कलोपे साधः । १ 
सूत्रधप, चढ़ई। २ विश्वक्रमा। २ आादित्यमेद, एक 
आदित्यका नाम | 

तस ( छडि'० वि० ) तसा, व सा। 

तमकोन ( न० स्प्री०) दिलासा, तसल्लो । 

तसकुरघान--अफगान-तुकिस्तानक्षा एक शहर | यह 
प्रत्चा० २६९ ४२ उ० और देशा" ६€७' ४१ पू० पर 
समुद्रएछसे १४८५ फुट जचे पर अवस्थित है। यह गहर 
अपने प्रदेशमें सबसे विख्टस और सम्भ्य है तथा मध्य 
एगिया और काबुलका स्राणिज्य-त्रैम्ट्र है। इसमें ४००० 
घर लगते हैं, उजवेग ओर ताजिकको हो स'ख्या सबसे 
अ्रधिक है। यहाँ प्रायः जितनो सड़ते' हैं, सभो १० या 
१२ फुट चौडो हैं। तारोफ तो इस बातक्ो है, कि 
वे सबके सब बिलकुल सोधो चलो गई है, टेढापन करों 
भो नहों है। समचा शहरमें ततकुरवान नदोसे जल 
जाता डै। काफो पानो नहों मिलनेशे कारण ब्रच्छो 
जमोम रहते भो उपज बहुल कम होतो है। फल, मेवे 
आदि हो अधिक पाये जाते हैं | 

तसगर (हि० घु१ ) जुलाहोंरे सानेकोी एक लकड़ो जो 
नोलक्खोके पास रहती है। 

ससदोका ( भ्र० स्खो० ) २? सचाई। २ समथ म, पुष्टि, 
सचाईका निथय | १ साच्य, गवाहो | 

तसह क॒ ( भ्र० धु०)१ निदछावर, सदका। २ वक्षिप्रदान, 
कुरवानो । . 


तक्षण, रदा करनेका 


आकार घालोसा होता है । २ परत, लगन । ३ पाखानोंमे| ततनोफ ( अ० स्थो० ) ब्रत्थकी रचना। 


रखे जानेका तॉबिका बड़ा जरतन, गमला। 
४०), 45., 85 


तसबोरह (० सखो*) जयभमाला, सुमिरनो । 
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. बसमान-सह्षर 


ससमा ( फा० पृ० ) चमप्ड़े को धज्णो जो कुछ चोड़ो और | भर कोड़े शोघ्र मर जाते हैं। तव मिफ भरण्क हो 


डोरोको आकारको लप्बो होतो है, चमऱ का चोड़ा 
फोता । 


तमर ( स'० घु०) तनोतोति तनन्‍सरन्‌ किच्च । ! सूत्रवेट्ट न, 
जुनाहोंकी टरको। २ एक प्रकारका कोड़ा । 

तसर --कोषैय-सूत्रविशेष, एक तरह्का कडा और मोटा 
'शैशम। बड़ालके अन्सग लत छोटा नागपुर प्रदेश, वाले- 
श्वर, सय रभच्थ, केवभड़ आदि स्थानोमें, वॉँकुड़ा, वोर- 
भ्रम, मेदनोपुर जिलेडे जड़'लोंमें तथा बड़ालके भ्रन्यान्ध 
स्थानोंमें शाल, पियाल, हरोतक्ो, विभोतकोी अआमलको, 
कुसुम, मोल, बदरो आदि वत्तों पर ससरके कोड पालते 
हैं। इनन्‍्हों कोडोंमे तसर पदा होता है। यह्त कहना 
फ़िजल डै, कि तसर गेशमका हो एक भेद है । 

रेशम देखो। 


अपर जिन स्थानोंके नाम लिखे गये हैं, उन प्रदेशों 


के जड़लॉमें तसर अपने पाप हो उत्पन्न होता है! 
इसको खेतो भो होतो है। तसरको खेतो गेशम्र जेमो 
नहों है। रेशम उत्पन्न करनेकते लिए जेसे तृतियाऊ 
पत्त खिला कर रेशमर्क कोड़ोंको पालते है और यत्र- 
पूव क उनको घरमें हो रख कर, घरमें हो गुटिका उत्पन्न 
फराते हैं, तपरम्े उन्न प्रदेशोंमें बसा नहों करते। चॉँई- 
वासा, हजारोबाग, लोह्ञारडागा आदि स्थानोंमं तधर 
उत्पादनकारियोंकों तसरको खेतों ऐमोी यत्नसाप्य नहों 
है। इनको जड्नलोंमिं आपसे आप होनेवाले कोड़ोंको 
_मिफ चिड़ियों और चौंटियोंसे बचानेसे सिवा भोर कुछ 
भो नहों करना पड़ता । 

तसरकी उत्त्ति-पच्लेसे कुछ पक्रे हुये बोज वा कोशों- 
का स ग्रह कर रखते हैं और यग्रासमय उनमेंसे कोर्ड 
निकलने पर उनको पासके जड़्'लमें छोड़ देते हैं! वहां 
वे अपने अपने जोड़ ठुढड़ू लेते हैं। शोघ्र छो मादा 
कोड़ तक्तके पत्तों पर छोटे छोटे चपटे, सरक्तों ज॑ से 
अरण्ड देने लगते हैं। ये भण्ड कुछ चिपकने होनेसे 
पत्त पर खूब चिपट जाते हैं। एक एक कोड़ा १॥४ 
दिनमें २००से २५० तक अणड देता है। एक बारगो 
सब ॒प्ण्ड दे देने पर इनके जोवन-कार्यका भगत हो. 
जाता है भणढ देमेके ३२४ दिन बाद हो ये सर जाते हैं। 


। 
| 


जातो है। 


भविषात्‌ तसर-कोटव शके व'शरक्षकत्त रह जात॑ हैं। 


इन प्रण्डोंसे १०१२ दिनके भोतर छोटे छोटे लट 
लसे कोड़ निकलते हैं भोर पत्तों पर रेंगते फिरते हैं। 
इस समय ये कोड बड़ हो पेटुक होते हैं। लगातार 
कोमल पत्तोंको खा खा कर जल्दो जब्दो बढ़ते रहते हैं । 
इस समय ये २।४ घार खोलो या कलेवर बदलते रहते 
है। बोलो बदलते समय कुछ देरके लिए ये आइह्ारविहार 
कोड कर चुपचाप पर रहते हैं। इस तरह १०१५ दिनमें 
ये अपनो पूरो बाढ़को पह'च जाते हैं। उस समय इनका 
आक।र ३।४ इचमे ५।६ इच्च तक होता है। ये कोड़ 
मटमैले, नोले, पो ले, भूरे, लाल आदि नाना रंगोंसे चित्र- 
विचित्र होते हैं। इनको ग्राँखे उज्ज्वल ओर पेर छोटे 
कोटे होते हैं । 


अडे फ,टनेके बादसे अय तक इनके शत्र ओंको कम्तो 
नहों रह्दतो । प्रथमतः छझुद्र अवस्थामें चोटियाँ इनको 
परम शत्र, हैं। चोल, कोए ओर अन्यान्ध बनचर पक्षो, 
गिलहरो, सांप ग्रादि मोक। लगते हो इनको खा जाते 
हैं। इसलिए पालनेवालोकी इस समय बड़ो सावध!नोसे 
इनको रक्षा करनो पड़तो है । रचअगण तोरधनु, कंकड़ 
बाँस आदिसे उक्तन जानवरोंको सार कर भगा देते हैं| 


जो लोग इनको रा्षाके लिए नियुक्रा होते हैं, वे 
कठोर ब्रद्माथय अवलम्बन कर जड़लमे हो रहते हैं । 
उनका विश्वास है, कि ऐसा न करनेसे कोड़ मर जाते 
है। अतएव वे जडग्लमें कॉपडो वना कर २।१मास तक 
व्रतपरायण हो शुदाचारसे रहते हैं। मल-मृत्र त्यागनेक्े 
वाद हो ये रुनान करते हैं भोर प्रतिदिन हविष्याज 
भत्तय कर दणगय्या पर सोते हैं। . जब तक कोड पूरो 
बाढ़को नह्तों पहूँ चते, सब तक ये स्त्रोपुतादि का मुखाब- 
लोकन नहों करते! इनको ओर भो एक ऐसा हो 
विश्वास अस गया है, कि रखा करते सप्य वहाँसे यदि 
आ्याप्रका गस्तन हो, तो कोड़ोंमें उत्पादिका शक्ति बढ़ 
इसोलिए व्याप्रके गमन करने पर रसकमगण 
अधिक लाभकों भ्राशा करते हैं। स्थान, कोल, कुरमो 


भादि जातियाँ छो प्रधानतः सतर पे दा करनेजा जाम 
हे 


तैंसर- 


करती हैं। फिलेडाल बहतसे अंग्रेज वशिकॉकी भी 
बूस तरफ दृष्टि पड़ो है । 


कोड पूर्णावयवको प्रान्न होने पर कोश बनानेके 


लिए व्यग्र होते हैं । 
छालियों पर मुहसे निश्षलो हुई लारणसे ठन्स बनाते 
हैं। यह लार हो वादमें खृख कर मजबूत तसर वा सतके 
रूपमें परिणत हो जातो है। हन्स बन जाने परसत 
निकालते हुए घूस घूम कर ये अपने लिए एक कोष बना 
लेते हैं प्रोर उसोमें बन्द हो जाते हैं । इन कोशोंका 
आकृति कुछ ल वेपनकोी लिए गोल अ'डेके समान है। 
कोटको जातिफके अनुसार कोश भो छोटे बहु कई 
प्रकारके होते हैं। बड़ से बड़ा कोश ३। १६ इच्च तक 
लम्बा होता है । 
कोश भदर २॥४ दिन तक लगातार सुत निकाल 

कर, ये को चुपचाप सोते रहते हैं। इस अवस्थामें ये 
खाना पोना मब छोड़ कर मुरदेको तरह निष्पन्द ओर 
निययष्ट हो जाते हैं। किन्तु भ्राथय को बात तो यह है, 
कि दो तोन सास तक इस तरह पड़े रहने पर भो इन 
को खझत्य, नहों होतो | इस भवस्थामें कोशको चोर कर 
इमको बाहर निकालनसे. ये पिड़लवण .,मांसपिण्डवत्‌ 
माल म पड़ते हैं, किन्तु शोप्र हो ये हिल-डुस्त कर सजी व- 
ताका प्रमाण दिखाते हैं । इस तरह असमयमें इनको 
निद्राभड्रः करनेसे ये ज्यादा देर तक,जोतेनहों, शोघ्र हो 
मर जाते हैं। सम्॒थ पर ये अपने आप कोशको काट कर 
जुबस,रत प्रजापतिके रुपमें बाहर निकलते हैं । 

कोश सम्मण बन जाने पर रक्षकगण उनको उठानेके 
लिए तयार रहते हैं। उन्हें अपनो अभिज्ञतासे, कब कोश 
पकता ओर फोड़नेके लायक होता है, इसका ज्ञान हो 
जाता है। इम समय कोषसण्डित तरुराजिव हुल वनभूमि 
पर्यान्न फलशोभित फलोशद्यागके समान शोभायमान रहतो 
है। जब कोष फोड़ कर दो-एक कोड़ा भागनेको तैयारो 
करता है, तब रक्षकगण उन्हें इकट्ठा कर घर ले ग्ाते 
हैं। कोड जोवित रचनेसे कोश काट कर भाग जाँयगे, 
इस भयसे वे कोडॉको क्षारके साथ गरम पानोमें उबाल 
आक्षर मार डालते हैं। जिन कोशोंकोी उयाला नहां जाता, 
वे ऐसो' नामसे प्रसिद हैं। इनका तसर खबसे .भच्छा 


उध्त समय ये हच्षको छोटो छोटो | 


| 


| 
| 
। 
| 
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होता है। इनको 'लूदल' भो कहते हैं। यह कोश 
बहुत कड़ा होता है, जोरसे दावबमे पर भो दबता 
नहों । इससे नोचेदरजेके कोशोंको डारा, बगुई, जाडुई 
श्रादि कहते हैं। जिन कोशोंको काट कर कोड़े 
स्वतः निकल जाते हैं, उनको रासकटा, आम, पेते. 
बोड़र, घूके, तथा फ,को कहते हैं। जो कोश परिपक्ष 
छहोनेसे पहले हो असमयमें फोर्ड वा उबाले जाते हैं, 
वे बहुत कोमल होते हैं, उनको सहज हो दाव कर 
चपटा किया जा सकता है। यह किसो कामके नहों 
होत॑ और जब कम दाममें विकते हैं। कटे इए कोश 
विल्क ल हो नष्ट नहों हो जाते । कोड कोशक ड'ठलके 
पास स,त॑ ठेलकर बाहर निकन जात॑ हैं। थ्तः उनसे 
भी स,त पाया जाता है। चोंटो, चहे आदिके काटने पर 
कोश नाकाम हो जाते हैं।आपषाठ़ यांवणमें आमपते, 
भाद्रमें मुदल, ग्राशिनमें स्रुगा, कात्ति कमें डाबा, श्रग- 
इनमें बगुई, पोष और माघमें जाडई कोश उत्पन्र 
होते हैं । 

कोशोंके स'ग्रह किये जानेके उपरान्त उत्कष के प्रन- 
सार उसनमेंसे चुन चुन कर एथक्‌ एथक ठेरो लगाते हैं। 
व।दमें उनको बाजारमें बेचते हैं। चाँद वासा, सि हभूम, 
मानभूम आदि जिले ओर धलभूम, शिखरभूम, तुड़्भूम 
श्रादि स्थानों से व्यापारों लोग जंगल-वासियों मे उन को शो- 


को खरोद लेते हैं। वे फिर उनको बाँकुड़ा, विश पुर, 


मे दिनो पुर, मानकर, सोनासुखी, राजग्राम आदि स्थानों- 
से ग्राथे हुए व्यवसायियों की वा उनके थोक माल लेने- 
वालोंको बेच देते हैं। ये दलाल वा पकारो लोग 
अधिक लाभकी ग्ाशामे बहुधा गाँव गाँवमें घूम घूम क्र 
कोश स ग्रह किया करते हैं। किन्तु अधिकरांथ कोश 
निकटस्थ हाटोंमें विकते हैं। तसर-कोशोंक सग्रहक्े 
समय उन हाटोंमें पूर्वोक्त स्थानासे बहुतसे व्यापारियों- 
का समागस होता है। चॉईयास।क अन्तगत हलुद- 
पुकुर नामको हाटमें सथा वउड़ाग्रुडा नामक स्थाममें इन 
कोशोंको बड़ो भारो खरोद बिक्री होतो है। विक्रय लिए 
छाटोंमं उनको अलंग ग्लग टेरो लगा दो जातो हे; 
खरोददार अपनो इच्छानसार एक एक टेरोले मुग्े भर 
भर उनकी परोचा करते हैं। इसको चाथ वा चाखतो 
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करना कहते हैं । इस जाँचसे जेसा उत्कथं वा अपकर्ष 
जोता है, तम्राम ठेरो बसों छो समझो जातो है। पोछे 
एक एक डेरीोको कोमत ठहराई जाती है। कहना 
फिजल है, कि इस तरह तसरके छोटे बड़ आदि श्राकार, 
भत्ुस्ता, पुण्टता आदि गुणोंक भरगमुसार कोमतम कपमो 
बेशी हुआ करतो है। वचुधा ये भ्ररण्यवा मो तसरविक्रेता 
धृत्त दलाल झोर प॑ कारियोंके चगुलमें फस कर धोखा 


स्वाते हैं। 
सख्याके अमुस्तार छो इनका सूल्य निदै।रिल होता 


है । लोल कर बेचनेको रिवाज नहों है। पंकारो वा 
दलाल लोग फुटकर खरोदते सक_#य गण्ड आदिके भावसे 
खरोदा करते हैं | बड़ो बड़ो हाटोंमें जब बहस ख्यक 
कोशोंको खरोदबिक्री होतो है, तव गिनना मुश्किल ह। 
जाता है। इस समय कूल वा प्रमुमानसे एक एक ठेरोको 
स ख्या निर्णोत छहोतो है | किन्तु भ्रधिक स' ख्या होने पर 
भो प्रायः गिन लेना हो भ्च्छा समझा जाता है। स ख्या 
स्थिर होने पर उनका मुख्य ठह्राय। जता है। तसरको 
उपज चअच््छो न होने पर उत्कृष्ट कोशोंको कोमत फो 
काहन ( काक्षनको स ख्या १२८० ०) १२)से ७9' तक, 
मध्यम प्रकार्क कोशोंकोी ७) से ५) लञभ्न तथा निक्षष्ट 
प्रकरके कोशोंको कोमत लगभग ४५) से ३) रू० तक 
होतो है।ओऔर उपज भच्छो होने पर उत्ला् कोशका 
भाव 3) से ८) रुपया, मध्यमका ७) से ५) रुपया शोर 
निक्ृष्टका भाव ४) से २) रुपयं तक हुआ करनी हैं। 
वषों, शरत्‌, हेसन्त ओर शोतकहतुमें छो तसरभे कोशों- 
को उत्पत्ति होतो है। बसम्त ओर ग्रोग्म ऋूतुमें जब 
स॒यका तेज पत्यन्त प्रखर होता है, तब ये कोशके 
भोंतर सोते रहते हैं । 

खरोददार नोग उन कोशोंमो खरोद खरोद कर 
वाकुड़ा भोर उसके अन्सगत राजग्राम, सोनामु वो, विशु- 
पुर, जयपुर, तथा वर्धसानमें सानकर प्रोर हुगलो जिलमें 
वदनगच्ल, श्य| मबाजार, कण गज्ज प्रादि स्थानोंमें भेजा 
करते हैं। उपयु ज्ञ स्थानोंमें कोशोंसे तससरका सूल बनता! 
३ै। यह सूत कुछ तो ध्थान य जुलाड़ लोग खरोद लेते 
हैं ग्रोर सफेद वा नागा रक़्रे में रद कर तरह तरहके 


कपड़े बनाते हैं तथा बाकोका कलकप्सा और भन्यान्य 
प्रणान प्रधांगन नमरोंकोी रवाना होता है । ह 


.बैंतरे 


मुशि दायाद भोर उसके निकटवर्तों बहरसपुर स॑थां 
मालदइ आदि स्थानोंमें भो कुछ कुछ तसम्तर पदा होता 
है। परन्तु इन स्थानोंमें ससरको अ्रपेला रेशमको अधिक 
उपज है । 

कोशसे सूत निकालनेके लिए पढ़ले उनको चारके 
पानोमें उबाला जाता है। इससे कोश कोमल शो जाते 
हैं भोर सहजमें घूत निकलता है तथा सूतका मेल भो 
कुछ ऋुछ निकल जानेसे स,त प्ताफ हो जाता है। अन- 
न्तर समस्त क्रोशोंके शोतल ओर परिष्क त होने पर उन्हे 
पुनः पुन: थी कर उनके छ'ठल भोर ऊपरका अपरिष्क,ल 
अ'ग फेक दिया जाता है। पोछे एक पात्रमें घोड़ा पानो 
रख कर उसमें ४ ५ वा उससे ज्यथादे कोश छोड़ देते हैं, 
झोर उनके छरोंको एकत्र कर एक साथ सबका सत 
चरखी पर लपंट लेते हैं। यह काम अकसर करके 
औरतें हो किया करतो हैं। सूल निकालनेके लिये इससे 
उक्षदा ओर कोई यन्त्र व्यवच्नत नहों होता। तमाम 
सूत निकलनके बाद कोशके भोतरसे कृषणाभ रहक्षवण 
मांसपिण्डवत्‌ रत तसर-कोट निकलता है। नीच जातिके 
लोग उसको तसरलडड, कहते भोर उपादेय समक्त कर 
खा जाते हैं। तरुर कातनेवाले उनकी रख देते हैं भोर 
गोच लोगोंको बेच देते हैं। 

कोशों को पुष्टता भोर भाकारके भ्रमुसार उनके सूलमें 
भो कमोब शो होतो है। उत्कृष्ट कोशोमें १०,१२से 
हो १ तोला खूत निकलता है। कोश निक्षण्ट होने पर 
उसके अमुस।र कोशों+। स ख्या भी बढ़ जातो हैं। तस- 
रका सत बचुतल उम्दा होनेष रुपयेमें ८।१० तोला 
झोर निकट होने पर १२।११ तोला लक मिलता है । 

को्थोंके ड ठउल श्रोर सूम नि#_ल जाने पर बाकोक। 
जो भोतरों भ्रंण बच रहता है, बह झोर छिम्र ससर 
सुलांदि भी नष्ट नह्ों होते। इनसे एक प्रकारका मोटा' 
सूल बनता है! ओरतें इनको कोमल वना कर भ्णग्डो- 
रेशमको भाँति- रुईकी तरह उतन उलन कर चरखोसे 
ढनका सूत बन।तो है। इस सृतसे करधनो भझोर एक 
तरहका खूब सोटा कपड़ा बनता है। बड़ालमें इस 
कपड़ को केटिया, मटका इत्यादि कहते हैं। बहुतसे लोग 
इसको पवित और मजबूत सम कर देवपूजा भोर ब्रतो- 


तैसेंशां-- हद रमे 


पंवासक समय पहना करते हैं। तमरका स्वाक्षविक 
रह गेह आर होता है । इसको कुसुमो, पोले आदि नाना 
रहुगेंमें रड़्' कर उससे उत्कृष्ट घोतो. साड़ो. दुपई भ्राटि 
बनाते हैं। थिना र'गे हुए सादे तम्तरके स तसे ढोघ 
कानस्थायो ओर ख बसूगत चिकना कएड़ा बनता है। 
विशुद्दध तसरके थान तशथ्रा तसरक्ो तानो ओर खतको 
भरनो दे कर नाना प्रकारके मजबूत कपड़े बनाये 
जाते हैं। इससे कोट श्र गरणखा झ्रादि अच्छे बनते हैं। 
इसके पक गज कपड़े को कोमत २) २॥) तक इहोलो है। 
बाँकुड़ा, विष्य पुर, मालदरु, मुशि दाबाद, भागलपुर 
भादि स्थानोंमें उसदा उम्दा तमरके कपड़े बनते हैं। 


तसरके कपड़े मजबल ओर स्वास्थाकर होनेसे साधारण 


लोग कहा करते हैं. कि-- 
“बहने तसर ओर खतावे घी, 


पैसा बचे और उप्रदा जी ।” 


उत्झष्ट तसरको धोतो, साड़ो इस्‍्यादि पश्वस्खसे बुरो 
नहों वल्कि मजबत होतो है । 


तसरका सत पानोमें जल्दी सड़ता नहों ओर बरावर- 
% कपामके सतको झ्रप शा बहुत मजबूत होता है। इस 


लिये इससे मछलो पकड़नेका डोरा भो बनाया जाता है। 


व गालमें गाँवोंके रहनेवाल लोग इसे ओर भो सजब॒त 
बनानेके लिये सिफ पामोमें भिगो कर क्ष कोशीसे भो 
सत निकालते हैं। बदुससे जोग जोवशत्याके भयसे भो 
कच्चे कोशोंसे सत निकालते हैं। इस संरहृसे निकामता 
आनेवाला. सूत बहुत उसदा ओर मजबत होता हैं, पर 


बस्त्रादिके लिये सूत मिकालनेमें रतनो मेहनत करना लोग 


पसन्द महों करते और अमायास हो हजारों-लाखों 
को "को उबाल कर प्रपना रोजगार चलाते हैं| 
कीट आदिका विस्तृत विवरण और उनके प्रकतितरव आदि रेशप्र 
हाढदमें देखी | 

तसला (फा० पु०) लोहे, 
प्रकारका गहरा वरतंस । 

ज्त्तलो ( जि? स्त्री० ) छोटा तसला | 

तंसलीम (झ० स्खो० ) १ प्रणोम, सलास | २ किसो बात- 
को स्वोक्तति, हामो । 


तसकेी ( भ्र० स्त्रो० )? आशासन, साभ्त्वनां, ठांठुस 
४०! |[*>े ४6 


तंखर 


पोतल, तॉँबि आदिका एक 
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#सवोर (झ० स्वी« )१ चित्र, मकाा। (वि०)२ 
सन|हर, खूबसूरत । 

तस्र्‌ ( हु ० पु० ) लम्बाईको एक मसापजो श३ इक 
लगभग मानो गई है । 

तस्कर ( स० पृ० ) तदु करोति क्-प्रच. सुद दलोपब । 
१ चोर, चोर। २ पक्रशाक, एक प्रकारका साग । ३ 
मदनठ कस, स नफल | ४ चोरनामक गन्धद्रय । ५ श्रवण, 
कान। ६ एक प्रक!रक्र लब्ब ओर सफेद केलु | इनको 
संख्या ५१ है भोर ये बुध पुत्र माने गये हैं। 

( वुद्त्सेद्विता ) 

लस्करता ( स'० स्व्रो० ) तस्कर सय भाव तस्कर -तल्‌ शस्थ्रियां 
टाप। चोय, चोरका क्राम, चोरो | 

तस्करस््र'यु (स० पु० ) तस्करवत्य स्नायुरिव नाड़िका 
यस्या), चहुत्रो" | काकनासासतता, कोवाठोंठो । 

तफ्करो (म ० स्त्रो०) तस्कर सदू-कतचोरान्धथे -ट, टित्वात्‌ 
ड्प । १वरहचसस्‍्तोजो चोररो। २ चोरको स्त्रो। 
३ चेरका काम, चोरो | 8 काकनासालता, कोब।टॉठो । 
५ ग्रन्थियण , गठिवन। ६ श्वंतनज्जालुका । 

तस्तुब ( स'० क्लो० ) चेत्रविषच्न नामको श्रोषध । 

सब्यिवन्‌ ( स ० ब्वि० ) स्था-ऊसु स्थित, ठह्रा हुआ। 

तस्थ ( स>०व्वि? ) स्था कु दित्वञ्ञ । स्थावर, एक हो 
स्थान पर रहनेवाला । 

तथ्य स, ( स'० पु० ) स्था-कुमि दित्वच्च । मानव, सनुष । 

तस्मात्‌ ( स० अ्रव्य० ) इसलिये । 

तसय ( सं» पु० ) उसका । द 

तस्स ( हि० पु०)तप देखी । 

तहत - तहाँ देखो । 

तड् (फा? स्म्रो०) १ मोटाईका फ लाय, परत । २ सल, 
पेंद!।। १ सल, थाह । ४ भिक्षो, महोन पटल | 

सहकक (झ० स्व्रो०) १ सत्य, स्रसलियत । २ भनुसन्धान, 
खोज । रे जिश्लांसा, पूछताछ । ह 

तहकोकात ( अर स्था० ) अत्ध पण, भ्रमुसंधान, जाँच | 

सइुखाना ( फा० पु०) तलग्टह, जमोनक्रे नोचेको कोठरो 
भुगचरा । 

सचहकीोब ( अ्र० स्क्वो० ) सभ्यंता, शिष्टता । 

सहदरका ( फा० वि० ) विलकुल नया, जिसका व्यवत्षार 
न जुआ हो | 
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तहानग्या ( फा० पु० ) लाड पर सान चादाका पत्चांत्षारा। 
तहपेच ( फा० पु० ) पगड़ोरे नोचेका कपड़ा । 
सझबाज़ारो ( फा० स्थो० ) सह्ोमें सोदा बेवनेवालोसे लिये 


जानेका मचछसमन | 

तश्मव ( फा? पु० ) वह कपड़ा जो कमरमें लपेटा जाता 
है, लुगो-। 

तहरो ( हि० स्थ्रो० ) ! पेठेकीो बरो और चावलको 


जिचड़ो । २ मटरकोी खिचड़ो। १ कालोन बुननेवालॉको 
ठरको । 

तहरोर ( अ० स्थो० ) ? लिखावट, लेख | २ लेखशैली । ३ 
लिखो दु॑ई बात, लिखा हुआ मज़मन। ४ लेखवह 
प्रमाण । ४ लिखनेकों मजदूरो, लिखाई । 

तइरोरो ( फा० वि० ) लेखबद, लिखा हुआा। 

तहलका / झं० पु० ) १ झत्य, मोत। २ नाश, बरवादो | 
३ विज्ञव, धूम, हलचल । 

तहलील-अरबटंशको स्त्रियोंका एक प्रकारका कक श 
शब्द | भशिज्वा ओर करठको गतिके एकत्र संयोगसे यह 


शब्द निकला है। यह शब्द निकालते सप्तय वे मु छ पर 


तैजोसे छाथ फेरतो हैं। तहलोल सुननेसे हो भ्रव भ्रथवा 
कुंद लोग जोश भा कर प्ञानरहित हो जाते हैं। 
कजैरुन झोर बुसहरके मध्यवर्तों देशोंको भरबवों 

स्त्रियों किसो भपरिचित व्यक्षिको अभ्यथ नाके समय यह 
ग़ब्द उच्चारण करतो हैं। यह उनका आमोट््ञापक 
निदश ने है। रत ध्यक्षिके लिये शोक प्रगट करते समय 
भो यह शब्द व्यवजच्ञत होता है । 

लइबोश ( अ० स्त्रो० ) १ सुपुदं गो । २ धरोक्षर, अमानत । 
३ जमा, खजाना | 

नेहबोलदांर ( भ्र० पु० ) वह मभुष्य जिसके जि €ुपयेका 
हिांव रहता है, खंजानचो | 

लभ्ुश्ननछस (हि० थि० ) गए भ्वष्ट, बरथाद | 

सहसोल (अझ० स््ोी०)१ चंदा। उगाहो, वसलो। 
२ जसोनकोी वाषिक भाय। १ तइसोलदारको कचहरो, 
मालको छोटो कचइरो | 

तइसोल--राजस्व वसूलकी सुविधाके लिये एक एक प्रदेश 
'बित्र भिल भागोंमें विभन्नल किया जाता है। इसके प्रत्यं क 
भागको तइलोल कहते हैं। इर एक लहसोन्में एक 


तहैमिंए' 
ंए--ताई 


तहसखोलद।र रछइता है भोर हों वंहॉका मुख्य - मुख्य 
काम करता है। 
तहसोलका कर सग्रह्न करना हो तहसोलदारका 


प्रधान काय है। पर्ञावके तडसोलदारोंके हाथ दोवागा 
भोर फोजदारों विचारकों क्षमता है। इन्हे. मजिइट- 
कासा अभ्रधिकार रहता है । क्‍ 
तहसोलदारके क्षार्यांलयको भो कभो कभो तहसोल 
करते हैं। 
गवर्म ण्टकी माई जमींदारोंके अधघोग भो बहुतसो 

तहसोले हैं। अम्रोंदारोका परगना अनेक सहसोलों 
पोर डोहोंमें विभक्ष रहता है| 

तहसोलद।र ( छि'० पु० ) १ किसो परयने या तालुकका 
प्रधान कर वसूल करनेवाला। फारसो तद्सोलदार 
भोर भरवो तहसोल शब्दसे हिन्दो तहसोलदार शब्द 
उत्पन्न इशा है। मुसलमानोंक्षे राजलकालमें इस शब्द- 
को सष्टि इई है। वाद भ्रगरेज गवर्भण्ट भो इस शब्द - 
का व्यवहार करतो झा रहो है। २ जमोंदारोंसे सरकारो 
मालगुजारों बसल करनेका भ्रफसर । यह मालके छोटे 
मुकदरमोंका फं सला भो करता है। 

सइझसो लदारो ( अ० पु० ) ? मालगुजारों वसूल करनेका 
काम, तहसोशदारका काम | २ तहसोलदारका पद । 

तहसोलना ( भ्र* क्रि० ) बचूल करना, उगाइना ! 

तहाँ ( हि ० भअ्रव्य० ) उस स्थान पर, वहाँ। 

तहाना (हि ० क़ि०) लपेटना, सछ करना। 

तहोबाला ( फ़ा० वि० ) क्रमभग्न, ऊपर नोचे, उलट 
पुलट । 


ता(स'० पु० ) विशेषण झोर स'ज्ा शब्दोंके भ्रागी लगाये 
जानेका एक भाववायक प्रत्यय । 


ता ( फा० भ्रषध्य० ) पयन्स | 

ताई (हि ० स्त्री०) १ ताप, ज्यर । २ वह बुखार जो जाड़ा 
दे कर भ्राता हो, जड़ो। १ मालपूथा, जलेबो ध्ादि 
बमानेकी एक प्रकारवों! छिछलो कराहो। ४ वापके 
बडे भाईको स्त्रो, जैठो, चाचो | 

3 (ध० स्त्रो०) १ पश्चपात, तरफदारो । २ सम्रथ न 
पृष्टि । 

तांई' (हि प्रव्य० ) १ परयेन्त, तक । २ निकट, समोप ] 
है सम, प्रति। ४ लिये, वात, जिक्यनें । . 


हाइ>तोबोई शछरे 

लाख हि» पुृ०) वालकर्तण पिताका वड़ा भाई, बड़ा चाचा। , पथ पर भारुढ़ होने पर सन चच्चल होता भोर सुख हूर 
ताऊन ( श्र० पु० ) एक प्रकारका स क्रामक रोग । इसमें | भाग जाता है। इसलिए उन लोगोंने स्थिर किया कि, 
रोगोको गिलटो निकलतो झोर बुखार आता है। ऐसा एक अम्गतर स्त बनाना चाहिये जिसके पोनेसे श्नप्तरत्व 


ताजस ( प्र० पु० ) १ मय र, मोर। २एक प्रकारका | प्राप्त हो, फिर रोग, शोक, जरा भोर रुत्य स्पथ भोन 
बाजा जो सारकज़्ो ओर छितारसे मिलता जुलता है। इस | कर सक्ने | इस ठहं ग़से वे रसायनगास्त्र अधायनमें प्रह त 


पर मोरका चित्र बना रहता है| रुए | प्रस्तरस पो कर अमर हो जॉयरी, इस आागाले 
ताऊसो ( झ० वि० ) १ मोरकासा, सोरके रफ़्का। २| सकड़ों लोग उनका मत ग्रहण करने लगे। क्या धनो 
गहरा बेगनो । झोर क्या गरोब, क्या स्त्रो ओर क्या पुरुष, सभो भ्रभिनव 


ताझोई--( साओोचि नामसे प्रसद ) चोनदेशका एक | नोतिशणिशामं व्यग्र को गये। इस तरह थोड़े हो दिनोंमें 
प्राचीन धम्र सत झोर सम्प्रदाय इसे ६०१ब पहले | ताग्रोचों मध्यदाय प्रत्यन्त प्रवल हो गया ! चोनमें सव तर 
लेश्रोकाड_ नामके एक दाश निकने जमग्रहण किया | शो इन्द्रजाल, प्रताधिष्ठान, भव्रिषदाणो इत्यादिका 
था, वे हो इस सत भ्रोर सम्पद/यके प्रबल क थे। उनका | प्रसार होने लगा | बहुतते चोन-सम्ब्राटोंने भो तारों 
जोवनो भड्ड,त झोर भ्रल/क उपाख्यामोंसे भरो हुई है। | वियोंगे भ्रापातसगोरम बचनों पर मुख्य हो कर उन्हें 
उनके बाल बचुत हो सफेद थे, इसलिए वे 'लाझओोचि' | आश्रय दान दिया था। ताओवबियों ने भो लोगों को भ्क्षि 
भ्रथोत्‌ 'शुब्वकैश' के नामसे प्रसिद्ध थे। आअऊषि त क रनेके लिए नासा स्थामॉमे दिेवमत्दिर ओर 
पहले लाओचि च्‌-व शोय एक चोन-सम्त्राट्के पुस्त- | देवमूत्ति याँ स्थापित कर पूजा, होम, वलि इत्यादि करता 
कालयके अध्यक्ष ये, इस काय से उन्हें नाना शास्त्र | प्ररस्ख कर दिया | दत देशक्रे सब्धगास्तो में जो चोगा- 
परिदश नें विशेष सुभोता इआ था। धोरे धोरे उनके | चारक्रमका उक्षव्व है, ताओ्रोचियो का क्रिया-काण्ड प्राय: 
पाण्ष्ित्यको चर्चा नाना स्थानोंमें फैल गई। चोन-सम्बाट- | उप्से मिलता जुलता है। इस दं गे लोगोंका विश्वाल 
ने उनको मान्दारिन॒का पद दे दिश । कुछ दिन बाद वे | है, कि लन्धोता चोनाचार चोनदेगमे इध द शर्में प्रचारित 
तिब्बतमें जा कर एक लामाके पास धर्मोपदेश सोखने | इभ। है। सम्व है, कि चोनके ताग्मोवियों ने जिप 
लगे। इस शिक्ता के बलसे हो उन्होंने ताभोई वा ताओचो| मतका प्रचार किया है। बहो इस द शर्मे चोनाचार के 
अर्थात्‌ प्रमरपुत्र नामक सम्प्रदायका प्रवत्त न किया था । | नामधे प्रचलित इआ हो | 


इन्होंने अनेक ग्रत्थ रथे हैं, जिनमें ताओोई ग्रन्थ हो ताझ्रोचियों में बहुती को पिगाचसिद द खा आता है। 
प्रधान है। .. ताझोई मत वहत प्शोंमें ग्रोक-विद्ान्‌ . इस समय ताझोचि लोग शूकर, पक्षों ओर अत्यते 
एपिकिठरसके सतक। अ्रमुयायो भोर कुछ चार्वाक-सतके | उपास्य द॑ वताको पूजा किया करते हैं। बहुतसे तो अब 
समान है। इ टेबल कहलाते हैं।. 

इस सतमें--उग्रखभा वसुलभ टुष्ट कामनाश्रोंको छोड बहुत दिनोंधे चोनमे विद्वान ओर बुद्धिमान व्यक्ति 


कर दुर्दम इन्द्रियोंको बशोभूत करना हो मनमुष्यका | ताभोवि-धसमंको असारता प्रतिपादन करते आये हैं, 
प्रधान धम ओर उहंश्य बतलाया है। आत्मा ओर सनको-| किन्तु तो भो बहतसे चोनवासो कुस स्कारको छोड़ कर 
जेथे बने-- चर एंक तरहसे सब दा सुखो रखनेकी चेटा | ताग्रोई धम का परित्याग नहों कर सके हैं। 


करना कत वा बतलाया है। ओर यह भो बताया है, साधझोचियोंके प्रधान धर्माध्यक्ष, चोनके किस प्रधान 
कभो भी कुचिन्ता भोर शोकरुपो चूहेको सममें स्थान न | मान्दिरिनकों भ्र्षक्षा भो अधिक सुख-सम्मदृका भोग 
देगा चाड़िये। ; करते हैं। कियाक़सा प्रदेशके प्रधान गगरमें घर्माध्यक्षक्षा 


लाझोचिके सतका उनके शिजोंने वहुत कुछ परिवर्तन | प्रासाद है, देवता समंभ कर उनके श्रोचरणके दर्शन 
बाद उाला'। उच्होंने देखा कि, भयावत्ष सत्य काल रूद्ृति+ | - भ्रथवा उनका उपदेश सुननेके लिए बचत कूर-देशाग्शरोंथे 


शहर 


सकड़ों लोग धर्मांधालक्ो सेवामें उपस्थित इग्रा करते हैं। 


ताँस ( डि० स्त्रोी० ) १ चमड़ या नसोंको बनो हुई 
डोरो । २ घधनुषत्रो डोरो ।३ सूत, डरो। ४ सारंगो 
ग्रादिका तार। ५ जुलाहोंका रांच ! 

ताँलड़ो ( हि स्व्रो० ) ताँत । 

सालवा ( हि ० पु० ) आँत उतरमंका रोग | 

साला (हि ० पु० ) यंणो, पज्षि, कतार | 

सॉतिपाडा--१ बोरभूस जिलेमें हरिपुर परगनेका एक 
कोटा ग्राम | यह नगरसे कई मोल दक्षिणमें अवस्थित 
है। यहाँ बहुतप्रे तॉसो रहते हैं। जो तमरके कपडे 
लथा सते तेयार करते हैं| दस गाँवके पूथ और पश्चिम- 
को शोर प्रायः ३००।४०० गज विम्दत पतथरका एक 


प्रसद्च बाँध है ओर इससे भो एक मोल दक्तिणमें यक्र ग्वर 


नाप्रक्ष कई एक गरम सोते प्रवाहित हैं। बक्रेर्वर देखो | 
२ मालदह जिलेके भध्या गोपालपुर परगनेका एक 
छोटा ग्राम । यह महानन्दा नदोके ममोप हो अवस्थित 


डे | यहाँ सदहुतसे मनुय वास करते हैं। इसो कारण यह 


परगनेमें विशेष प्रसिद्द है । 
सॉलिया ( हि'० वि० ) जो ताँतको तरह दुबला हो । 
लॉतिया तोपो ( साध्या टोपो )-भनिपा हो पिद्ो हके नायक 
प्रसिद्र नानासाहबोी प्रधान मम्यो ओर प्रष्धपोषक। 
सिशहो- विद्रोह (मन्‌ ५७का गदर)-ते इतिहासमें नाना- 
माहयने जैसो प्रसिद्दि लाभ को है, ताँतिया तोपोकों 
प्रसिद्दि भो उनसे कुछ कम नहो है। कानपुरभे विद्रो: 
चउमें ताँतियाने जंसे साइस भोर वोरत्वका परिचय 
,'दिया था, उससे उस समयके सेनापति उद्दण्डकास, 
कलिन आदि बहतसे भ्रग्रज भोत ओर चकित हो गये 
थे। इन्हों के उच्च जिल करने पर ग्वालियरको बड़ो 
'फोजमे सिन्चियाका पक्ष छोड कर विड्रोह्न किया 
था भोर चर्खारोगाजको विशेषरूपते विपद्ग्स्त कर दिया 
था। घ'ग्रेजों सेसा जरा कर यदि राजाको सहायतान 
करती तो ग़ायद उस समय चखवारोराज्यका भप्रस्तित्व हो 
मिट जाता । जिस समय स्कॉतोको रानो अपने पात्रमितर 
हरा परित्यक्ष हो कर तथा प्रर्ग्रज-सेनापतिके प्रशभल 
भाक़षमणसे अत्यन्त विपद॒प्रस्त ६ई थों, सॉलिया तोपो उप्त 
, समय सेना सहित रामोको सकह्यायताके लिए उप्रस्ित 


: तॉत--शॉतिया तोपी 


हुए थे | रानोते साथ हटिय-सैना ला जिलनो दफा युई 
जुझा था इन्होंने प्रत्यं रू युदमें रानोको यय्रेष्ट सहायता 
को थो | कालपो अ ग्रजोंक हाथ प्रडनेके बाद गोपाल- 
पुरमें जा ऋर इन्होंने रानोसे भेंट को ओर ग्वालियर शअ्रधि- 
कार शिया। यहाँ इन्होंने बहुत घन एकत्रित किया था। 
अग्रजो सेनानेआ कर जब ग्वालियर अधिकार कर 
लिया ओर भ्रॉसोको बोर रानो जब॒ शबत्र को गोलोसे 
मारो गई', तव सातिथा एक तरहसे निरुताह हो गये | 
परन्तु साथमें बहुत सेना ओर प्रथ बल होनेसे ये नाना- 
साहबका नाम लेकर दाज्षिषात्यवापियोंकोी उत्तंजित 
करनेमें अग्रसर हुए । बटिश-गवर्म एट भ इससे बहुत डर 
गई थो। बड़े लाटते ध्ादेशानुभार सेनापति नेपियर 
तॉतियाकी पकड़नेके लिए प्नग्रसर हुए । तांत्याने राव 
साहयके साथ चम खतो नदो को पार कर राजपूतानामें 
प्रवेश किया । उनको इच्छा थो, कि राजपूत राजाओंको 
उत्त जित कर अ'ग्र जोंके विरुद्द युद घोषणा करे | किन्तु 
राजपूतानामें दो एक जगह विद्रोहके चिक़ दोखने पर 
भो तांत्याका अभिप्राय सिद्ध न हुआ। जयपुरको 
इन्होंने चर भेजे थे, वहॉसे विशेष सहायता पानेका सुभोत। 
चुआ था, पर बात प्रकट हो जानसे नसोराबादसे रवाट 
साहब दो हजार सेनाओं साथ तांत्यकी गतिरोध करनेके 
लिए था पहुचे। तात्या भ्रपनो फोजक साथ नमन दा 
नदो पार होनेके अभिप्रायथे टॉकके भोतरसे धावित 
हुए। उस समय चम्बल नदोजा पानो इतना बढ़ा इग्मा 
था, कि उनको सेनाको उसे पार करनेको चिसम्मत न 
हुई | इसके लिए वे पंच्चामको तर+ बुम्दोगिरि पार हुए । 
उस समय राजपूतानेको सभो नदियाँ उद्द लिल हुई थों। 
इतने पर भो रवाट साहबने उनका पोछा करना छोड़ा 


नह्नों| भोलवाड़ोफे पाप्त रवाट को एक बार तांय। को 
सेना दोख पड़ो थो, किन्तु ग्रोप्न हो बच आंखोंके झोभ्कल 
हो गईं। बमास नदोके किनारे पर पहुँच कर रवाट 
तांत्या पर ग्राक्रमण करनेके लिए त यारियाँ करने लगे । 
यहाँ तांत्या तोपो भो निश्चित न थे, वे खेनाको होशियार 
करझे सखथ पासके देवालयमें पूजाशजे लिए चले गये। 
भाधो रातको भा कर उन्होंने सुना कि, शत्र, लोग बहुत 
हो पास भ्रा गये हैं। इस पर उसोंने शोप हो, रख-क्षरो 


तॉतिया तोषी 


बजानेका आाटेश दिया । पदातिकगण सभो थक गये थे, 


डनग लोगोंने तांत्याका आदेश ग्राह्न नहों' किया । अश्वा- 
रोहो और गोलन्दाज सब तैयार हो गये | दूघरे दिन एक 


छोटा युद हुआ | किस्तु दुर्भाग्यवग तात्याकों सेनाको 
पाठ दिखाना पड़ो। घोरे धोरे तात्या चत्बल नदोको 
पार हो कर भकालरा पाटनको तरफ घधढ़ने लगे । 
भालरापाटन एक प्रसिद्द देशोय राज्यको राजधानो है। 
तांत्याने अनायास हो उत्ता राजधानो पर श्रधिकार कर 
अ्रधिवा सियोंसे करस्वरूप ६ लाख रुपये वसूल कर लिये | 
इसवो सिया राज शोषसे भो इनको प्रायः ४ लाख रुप- 
ये को चीजे प्रोर ३० तोपे प्रिनो' थो' । यहाँ उन्होंने 
बहुत धोड़े समयके भोतर बहुतसो ने सेना बना लो । 
अनच सात्यातोपा मैन्यवल ओर अथ बलसे विशेष बलो- 
यान्‌ हो गये )। ४न्दोर पर उनका लक्ष्य गया। महाराष्ट्र 
मात हो नानामाहबओ_  पेशवा मानते थे। तात्याको 


विश्वास था, कि ड़न्दोर भ्रधिज्ार +र लेनसे तथा नाना- 


साहबका नाम घोषित होने पर होलकर-राज्यके सम्प ण 
लोग आ कर उनको सहायता करेगे। किन्तु उनसे 
सेनापतियॉमें परस्पर वसनस्य होनेसे उनका यह उदहृध्य 
सिद्द न हभ्ना । तांत्यातोपो पर आक्रमण करनेके लिए 
लखाट, होप.भोर मेजर जनरल माहकेल सेना सहित 
राजगढ़में उपस्थित हुए | सॉतिया कोशलो ओर बुद्दिमान्‌ 
होने पर भो व से साहसो न थे, युद्के समय वे प्रायः रण- 
चेत्रमें उपस्थित न होते थे, इसो दोषके कारण उनको सेना 
उनकी कायर सम कर छणाको दृष्टिघि देखतो थो। 
इसो दोषसे विपुल सेना ओर सहायक होते हुए भोवे 
बारवार भ्रग्रजोंसे पराजित होते भ्राये थे । ओर अबको 
बार भो वे इसो दोषके कारण पराजित हो गये। उनको 
सेना तितर बितर हो गई । कुछ दिन ताँतिया जंगलॉमें 
घूमते रहे । अन्समें उन्होंने प्रपनो सैनाके दो विभाग कर 
दिये, एक दल रावसाहबके भ्रधोन उत्तरको तरफ भेज 
दिया और एक दलको वे अपने साथ ले कर दक्षिणको 
झंर चल दिये। 

तांव्यातोपो नसदा नदोको पार हो कर दाशिणात्यको 
तरफ प्रग्रसर हो रहे हैं, यह सुन कर बम्बइके गवनर 
भोस झोर चकित इए। जिससे तातिया ममंदा नदी 
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पार न हो सके, इसके शिए विशेष बन्दोवसत किया गय। 
था | तॉलिया भन्य किसो भो तरफ जानेका मोका म देख 
कर पश्चिमको भ्रोर ञग्रा कर कागु न नामक स्थानमें पहुंच 
गये । इधर मेजर सादल रड उनको गति रोकनेकसे लिए 
भिलवन श्रा पहुँचे। ताँतिया देरो न कर मम दाको 
लग्फ अग्रसर हुए । छोटा उदयपुर नामक स्थान 
पहुँचते हो व्रिग्रंडियथर पराओने थ्रा कर उनऊो सेमा- 
की परास्त कर दिधर। इससे तॉसिया भग्नइझटय हो 
कर बाँसवाडाओे घने ज गलको लोटने लगे | उन्हें ' अब 
यह उस्मं द नथो, कि वे फिर बटिगगवर्म ण्ट परे विरुड अस्ख 
चलावेंगे। किन्तु अकस्मात्‌ ग्राशाक्रा खोण-आलोक दिख- 
लाई दिया | मवाद मिला कि, कुमार फिरोजगाह भ्रयो- 
ध्यासे आः रहे हैं ; इन्हांने उनआा साथ दिया। बेजिम 
जालमें फसे थे, भ्रब उस जालको तोड़नेरे लिए उन्होंने एक 
बार शेष सम्तक उठाया। प्रतापगढ़के गिरिसदुटको भेद 
कर उन्होंने मेजर रोकको सप्ेन्ध परास्त किया । कनल 
बेनपनने सालवास यह स वाद पा कर जोरापुरमें तॉलि- 
याको सेना पर प्राक्रमण पूत्रक ६ हाथो कोन लिये। 
लॉतिया इन्द्रगट नामक स्था/नमें आ ऋकऋर फिरोज- 
शाइके साथ प्रिल गय्रे। इस समय दोनों पक्षोंको बुरो हालत 
हो गई थो, किन्तु दोनों दलॉके मिल जाने पर कुछ कुछ 
अशाका सच्चार इुआ | वे धुतवेगसे मालवामे डो कर- 
राजपूतानाके उत्तरांगको धावित हुए । इधर कनल छल- 
मेसने नसोराबादमे २४ घण्ट के भोतर २६ कोस रास्ता 
पार कर शोकर नामक स्थानमें विद्रोहियों पर आाक्रमण 
किया । ४्स पग्राकस्मिक आक्रम गे लातिया अत्यन्स 
विचलित हुए । उन्होंने भग्नोत्साह छो कर कुछ अनुच- 
रोके साथ चम्बल नदो पार करते हुए सिर ज्यमे निकट- 
वर्ती निविड़ ज गलमें प्रवेश किया । ज गलमें मानसि हके 
माथ उनको मुलाकात हो गई। मानसि'ह सिच्चियाक्रे 
ग्रधोन एक सामन्त राजा थे, सिश्ियाने उनको समस्त 
सम्पत्ति कोन लो थो । इसो लिए वे दस्य्‌ ठक्ति कर ज ग- 
लमें हो जोवन यापन करते थे । ताँतियाते साथ उनका 
पूव परिचय था। उन्होंने तांत्यातोपोको आदरके साथ 


भ्राश्रय दिया। 
इचर सेन!पति नेपियरने मेजर सिडको सानसि हु 
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तॉतिया तोपी--तॉतियाभील (तॉत्यामील) 


शोर ताव्यातोपीके पकड़ने लिए भेज दिया। १८५८ लॉतियाभोल, ( सांत्याभील )--एक प्रसिद्र भोल-दस्व, वा 


ई०को ८वीं माथ को मेजर मिडने, जिम्त गाँवमें मान 
सिह रहते थे. उम गाँवक ठाकुरको पत्र दिया । उसमें 
मानसि'हइुक लिए लिखा गया, कि यदि वे खय भरा कर 
पकड़ाई दे गे, तो उनके लिए बहुत सुभोला होगा । अन्त- 
में मानस ह को कहा गया, कि उनको ब्वटिश-शिविरमें 
रक्‍वा जायगा, सिन्धिया उनका बाल भो बाँका नहों कर 
सके गे, प्रत्यु तः उनके सुखखच्छनदताक लिए अभ्रद्टरेज 
सेनापति विशष क।शिश करे गे | मानसि ह शभ्नग्रज-सेना- 
पतिआ पास जा कर मिले। किन्तु तब भो तांत्यातोपो- 
को कुछ सनन्‍्द छ न हुपा। उन्होंने मानसि हको कह- 
लवा भेजा, वे यहों रहे या फिगोजशाहके साथ 
फिर जा परिले । मानसि हने उत्तर दिया कि, “मैं तोन 
दिनके भोतर आ कर प्रापसे मुलाकात करूंगा !” 
घटिश सेनापति जानते थे. कि मानसि हके सिवा श्रौर 
किमोको भो ताकत नहों कि तांत्या तोपोको पकड़ 
लाथे। इसलिए नाना प्रकारका लोभ दे कर मानसिष़ 
पर यह भार सॉपा गया। ७ अश्रप्रोलको शामके बाद 


मानसिंहने तांत्यामे जा कर भेंट को ओर कह्ाा--“मिड | 


साइब अप पर सदय हुए हैं।” उस समय भो ताॉतिया- 
ने पूछा, कि यह्ों रछे या फिरोजशाहके पास जाँय। 


किन्तु 'कल इसका जबाब टू गा इतना कछ कर मान- 
प्िक चल दिये। उसो रातको दो पहरके समय मान- 


मिहने कुछ सिपाडियोंके साथ भा कर देखा, कि तांत्या 
तोपो गहरो नोंदमें सा रहे हैं। विश्वासघातक मान- 
सिह उसो प्रवस्थामं उनको कंद कर भिड साह्षबके 
शिविरमें ले गये। पोछ्े तात्यातोपो मोकरोको भेजा 
गया । विचार तांव्यासोपो दोषो ठहराये गये | विचार- 
के समय ताव्यातोपोने जबाब दिया था कि - अपने 
प्रभुकि आदेशसे इतने दिन यु किया है; मेंने कभो भो 
किसो अंग्रज पुरुष, स्त्री वा बालक को इत्या नहों को ,'' 
१८५८ ६०, (८ अप्रोलक्ो उनके प्रायदस्छकका दिन 
स्थिर इचझ। | खझत्युसे पहले तांत्यातोपोने यह बात कहो 


थो- “में झपने लिए जरा भो दुःखित नहों छ' परन्त 
मेरा परिवारवग को कष्ट न पहुँचना चाहिये ।” 

गानासाहब, सिपाहद्दीविद्रोह, ससीकी रानी आादि ब्दोंमें 
'अन्यान्य विवरण देखो। 


डाकू । मध्यप्रदेशमें नोमार जिलेके अम्तग त घाटकेरोक 
निकट विरदा नामका एक ग्राम है ; यहाँ हिन्दू भोलोंके 
मोच कई एक घर गोपोंके भो वास हैं। इसो व भर्में 
(१८४२ ई*में) क्षिजोवी भाससि'हके ओरससे साँतिया 
का जन्म ह्मा था । 

याब्यावस्थामें को इमको माताआ देद्टान्त हो गया ! 
विद्याणशितज्षाके असड्ावके कारण नज्ञानमाजित नहीों हो 
स्का था, किन्तु उमसें उनके सह ग, अपाधारण बुद्धि 
और न्यायपरता अ्रवश्य थो | 

बचपनमे हो ताँतिया अस्त्र-शस्त्रमे खेलना ज्यादा प४न्‍्द्‌ 
करता था। उसमें शारोरिक सामध्य भो कम नथो। 
एक दिन एक भेसा ज्षित्न ग्रवस्थामें गॉवर्स अन्दर घुस 
आया, ग्रामक्ा कोई भी उसको पकड़ न सका | किन्तु 
ताँतियानें खेन सम्रक कर उम्क दोनों मोंग इस तरह से 
पक्रड़ कर नवा दिये कि, फिर वह भेसा किसो सरह 
भो अपना मस्तक उठा न सका ओर घर्शता हुआ जमोन 
पर गिर पड़ा। 
तभोसे लोगोंकों ताँतियाके पराक्रमका परिचय पिलने 

लगा। जिस ग्र|मममें भ।ऊसि ह रहता था, वहाँ उसको 
कुछ सम्पत्ति न थो । 

ग्रामसे कुछ दूरो पर पोेखार नामक गाँवमें उसको 
कुछ जमोन थो । ग्रिव पटेल नामक एक व्यक्षिके सामे- 
में वह खेलो करता था। तॉल्यिको उम्ब्र जब १० बष- 
को हुई, तब उस पिता भाजसि हको रूत्य, हो गई। 
पिताओ खत्य के बाद उस्च शिव पटेलने तातियाक्नी उस 
जमो नसे दूर कर दिया । इप्त पर ताँतियाने शिव पटेल- 
के नाम अदालतमें नालिश ठोंक दो ; किन्तु भ्रथोभावसे 
वह मुकदम में हार गया । 

तॉतियाने मुकदर्म में हर कर शिव पटेलको उत्तम - 
मध्यम कुछ शिक्षाये दों। इस अन्याय अध्याच रके 
कारण उसे एक वष को कद हुई । 

यह उत्तका प्रथम कारागार दश न है । 
से 'इ्रल ओलमें बड़े कष्टसे एक बष बिताया। 

ताँतिया जैलपे लोट तो ग्राया पर गाँव कुछ लोग 


के पड़यम्त्से उसे फिर तोन सड़ोनेर लिए जैल जनता 
पड़ा । 


नागपुर 


शॉतियाभीछ ( तांत्यामीढ़ ) 


जैलसे छुटकारा पा कंर अबको बार वह भग्रजो 
रज्यमें न रह कर होलकर राज्यमें शेवा मामक ग्राममे 
रहने लगा | 

दूस समय फिर वह पूर्वोन्ष पड़यन्तकारियोंके षड़- 
यन्त्तमँं पड गया। इस षड़यन्त और जैलके कठोर व्यव- 
हारने हो तॉतियाकी डाकू बना दिया, उसके दस्य दक्ति 
ग्रहण करनेमें यड्री प्रधात कारण था। षड़यन्त्॒का हाल 
माल म॒ पड़ते हो तॉलियाने बह ग्राम छोड़ दिया ओर 
एक जगहुसे टूसरो जगह, एक्र जड्'लसे दूसरे जड्डलमे 
घूम फिर कर एक वष काट दिया ; इस समय जोविका 
निर्वाहक्रे लिए उसको कुछ कुछ चोरो ओर डक्रतो भो 
करनो पड़तो थो । 

खडोतज़ाग्राममें बिजनिया नामका तॉतियाका एक 
विश्वम्त मित्र था, उससे तांतियाओ षड़यन्त्रके विषयको 
बहुत कुछ ग्वोज मिला करतो थो। तॉतलिया हिम्मत 
पटेल आदि कुछ षड़यन्त्रसारियोर पड़यन्तसे पुशिसके 
हारा फिर पकड़ा गया | 

उसके साथ विजनिया शोर दोलिया थे दोनों भो पकड़े 

गये। इस हाजत-घरमें तांतियाके अनुचर भोल-क दो 
१० थे, वे हाजत-परसे मेघ काट कर निकल आये ओर 
पहगेवालेकी कछ कर चल दिये। 

लॉलिया अपने दल-चलके साथ जेलसे निकल कब 
६ घण्टा लगातार चना, ३९ कोस चल कर सब निरापद 
हुए ओर गले को लोडहेकोी बनो हंसुलो आदि तोड़ डालों। 
जिन लोगों ने तांतियाके विरुद्द पड़यन्त्र रचा था, रूमय 
पा कर अब्रव उनको वह्द उपयुक्षा सजा देने लगा । इसो 
तरह ताँतिधथा कंजूसका माल लट कर गरोबोंको बॉटता 
था, जो झन्नत्ने अभावसे भूखा मारा फिरता था, उसे 
ताँतिया बहुत रुपये देता था | कंज्स वा दुर्दान्तके लिये 
लो तॉलिया यमके समान था | 

जिस जिस आदमोने सॉतिय।के विरुद षड़यन्ध किया 

धा भोर उसको पुलिसके क्राथ पकड़वा दिया था, उम 
सबको उसने विशेषरुपसे दण्ड दिया। उनके घर बार 
जला दिये, धनल ट कर गरोबोंकी बाँट दिया। पुलिम- 
ने इसको पकड़नेके लिए बड़ो बड़ो कोशिश कों, पर 
सब ब्यथ दुई । पुलिस जब से कड़ों बार कोशिश करके 


* 
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इसे पक्रड़ न सको, सथ्च अनम्धोपाय हो कर उसको पक- 
ड्नेके छोलकर-राजसे सहायता मांगनो पड़ो । क्ोलकर- 
राज भो ब्टिश-पुलिसके साथ एकमत हो ऋर उसके भगु- 
सनधानमें प्रद्नस्त चुए । 

सॉतियाकोी पकडनेके लिये पुलिस जितना प्रयत्न करने 
लगो, उतना हो उसका पकछना उनके लिये कठिन होने 
लगा। इस समय सिफ भोल हो साँतिया'े दलमें न थे, 
कोरकू भोर बनजारोंमेंसे भो बहुतसे भ्रा कर उप्तके दलको 
बढ़ाने लगे । 

ताँतियाको न एकड सकनेका प्रधान कारण यह था, 
कि वह दरिद्रोंका पिता ओर विपन्नका एकमात्र आयथय 
दाता था। ताँतिया जिसग्रामरम लट करता, उधो 
गाँव दरिद्रोंको सबके सामने मसमान भावसे बटवारा 
कर देता था। 

बालक, ब्राह्मण ओर स्व्रो, ये तोन तो ताँतियाकजे लिये 
विशेषरुपसे दोषो होने पर भो वच्द उनका किसो तरह: 
अनिष्ट न करता था । 


जिन गुणोंके करण उप्त प्रदेशको दरिद्र प्रजामण्ड तो 
तलाँतियाकों विशेषरुपसे आदर करतो थो, बे गुण उभने 
डाकू होनेके बाद नहों सोखे थे। बचपनसे हो उसके 
छुट्यपट पर उन गुणोंका भ्रक्पस पड़ा इआ था। 
सॉलियाको पकडुनेके लिये गवमे णट २।ग्ि राशि अथ 
व्यय करने लगो, फ्रोजकर सहाराजके बहतसे विश्वस्त 
कम चारो और सुदक्ष पुलिस, कोई भी क्तकाय न हो 
सके। तॉलिया इसो तरह कभो भरक़रेजो राज्यमें श्रोर 
कभो दहोलकर राज्यमें जा कर दुष्टोंका दमन करने लगा । 
इसो समय लांतियाका दाहिना दडाथ दोलिय। पत्रड़ा 
गया ओर इझमैशाऊके लिये उसे काल पामोको सजा हुई । 
तॉतियाने बहुत डकतो करके न माल म क्या सोच कर- 
कुछ दिनोंके लिये सोग्यसूचि धारण कर लो | 
लॉलियाने इन ५ वर्षोंमें इलनो डक तियाँ को थों, 
कि जिसका वण न असम्भव है | उसके द्वारा यथाक्रमसे 
बड़ो बड़ी ४०० प्रसिद्ध डकैतियाँ हुई थों | कभो पुलिसके 
म।मने ओर कभो पुलिसको प्रसारित करके ये ढकेतियाँ 
की गई थों। उस समय ताॉतियाने कुछ पुलिम-कम- 
चाग्योंको नाक काट लो थो । इस सप्तय ताँतियाको 
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उम्त्र ४५ वष को थो, इस तरक्ष असमयमें बहुत परिश्रम, 
शभारोरिक अनेक अत्याचार आदिसे उसका शरोर कुछ 
दुव ल हो गधा तथा लगातार ११ वर्ष तक पुलिस, पल्टन, 
भालगुजार आदिके साथ युद्ध कर ओर इजारों घर जला 
कर वह बहत हो क्वान्त हो गया | अब दस्य पति तॉलिया 


तोतियाभील (तॉल्याभीड)--ताकतवर् 


विचारक दिन अदालत लोंगोंकों भोड़से ठंसठसें भर्र 
गई । ताँतियाओ जो कुछ पूछ। गया, उसने सवका सत्य 
स्वोकार किया था। ताँतियाके लिए फॉतोीका हका 
जुआ ! 

सॉतियाको मजबतोसे बाँध कर जब्बलपुरको जैलके 


भोतर पहँचाया गया। बहतसे लोग तॉलियाके लिये 
रोने लगे। तॉलतिया राजटण्ड्से दण्छित हो हमेशाके 
लिये इस लोकसे विदा हो गया ! 

तॉतो (ह्ि० स्त्रो०) १ पल्मचि, कतार | 
ओलाद | (पु) ३ जुलाहा। 

ताॉबा ( हि ० पु०)ताम्न देखो। 

तॉचो ( हि० स्तो० ) / एक प्रकारका तांबेका छोट! बर 
तन जिपका मुच् चांड़ा रहत' है। २ तॉबेको करछो । 

ताॉँबकारो ( हि ० स्त्रो०) एक प्रकारका लाल रह । 

तॉबेल ( पु: ) >ंच्छुप, कछुआ । 

साँवर ( हि स्त्रो०” ) १ ताप, ज्यर, चरारत। २ जड़ो । 
२ सृच्छा, पद्ताड़ | 

ताँवरो («० स्वॉ० ) तांवर देखो | 

ताक ( अर पु? ) १ चोज वस्तु रथनेते लिये दोवारमें बना 
हश्रा गड़, आला, ताखा । ( वि० )२ विषम, जो 
मख्य|में बराबर न हो । ३ अ्रद्दितोय, भगुपप्र । 

साक ( हि स्वरो० ) १ अ्रवलोकन, ताकनेको क्रिया | २ 
अभुसन्धान, खोज, तलाग | १ किसो अवसतरको प्रतोक्षा, 
घात,दाँव। ४ स्थिरदृष्टि, टकटको । 

ताकजुफ्त (फा० पु०) एक प्रकारकां जुझा | इसमें एक 
खिलाड़ो सुड्ोंने भोतर कुछ कोड़ियाँ वा इसो प्रकारको 
दूसरो वस्तुएं ले कर दूसरेकोी पूछता है कि असुप्रोंकी 
स'ख्या सम है या विषम। यदि उत्तरदाता ठोक बतला 
दंता है, तो वच् जोत जाता है। 

ताक भाँक (हि स्त्रो०) ! कुछ प्रथत्रपृव क दंष्टिपा्त, 
ठहर ठहर कर बारवार देखनेको क्रिया। १ छिप कर 
टदेखमेको क्रिया | १ निरोक्षण, देखभाल | 8४ ,्रन्व षंण 
तलाश, खोज | 

ताकृत ( भ्र० स्त्रो० ) बल, शक्रि, जोर ! २ सामध्य | 

ताकतवर ( फा० वि? ) १ बलवान, वलिछ् | ३ मामध्य॑ 
वान्‌, जिसे बल हो । 


दूग सबको छोड़ कर गवमें ण्टसे ज्ञम्ता पानेके उपाय 
मोचने लगा । इसके लिये आखिर उमे बहुतोंके साथ 
मित्रता करनो पड़ो । उसको तरफसे गवमे ण्टको दो 
एक बाल कहनेके लिये बहुतेंकोी उसने रुपये भो दिये। 
पहले इसको हिन्यत यहाँ तक बटो छडुई थो, कि 
जब उसे गरोबोंके कष्ट निवारण करनको इच्छा होतो 
प्रोर सह जमे कहोंसे द्वव्य-स'ग्रहका उपाय न देखता; 
तब चलतो गाड़ोमें चठ कर बाइबलसे गाड़ोका दरवाजा 
खोल डालता था। इस तग्च जो० आइई० पो? रेल 
गाड़ोमें चट कर चावल, गेहू, चना आदिक बोगे नोचे 
डाल देता ओर बादमें उस गाड़ोसे उतर कर उन चोजोंसे 
गरोबोंका अभाव दूर करता धा। किन्तु अब उम्त शक्तिका 
रास हो गया, दृष्टिशक्ति भो घट गई वच्द तेज, बह उद्यप्र 
अब उसमें कुछ भो नहों रहा ! 
 सॉतलियान मेजर ईशवरोप्रसाद सो० आई० ई०से- 
अड़रेजोंस समा मांगनेके लिये मित्रता को | श्वरो- 
प्रसादने एक दिन लॉतियाकोी निमन्त्रण दिया | ताँतिया 
जब इनके सकान पर निमन्सण रक्षाक लिये उपस्थित 
हुआ, तब इम्होंके पद़यन्त्रसे पुलिसक हारा पकड़ा गया । 
इस पर तालियाबी अनुचर पुलिसले बहुत कुछ लड़, पर 
किसो तरह भो क्तकाय न हो सके । 

“बॉतिया पकड़ा गया है” इस सवादको पा कर 
भड्ट'रेज गवमे राटके श्रानन्‍्दकों सोमा न रहो! पुलिस- 
कम चारो मात्र हो प्रपने कष्टका लाघव समभ कर 
झानन्दसे नाचने लगे। इेशखरोप्रस[दन सॉतिया की विचा- 
राथ भ्र्गरेजॉ पास भेज दिया । किन्तु बहलससे लोग 
सन्‍्द हु करने लगी, कि वह असलो लॉतिया हैया और 
कोई । अम्तमें भनेक प्रमाणों हारा निण य छोे गय। कि, 
बहा असलो तांतिया है । 

अब लॉलियांका बिचार होने लगा। सॉँसियाके 
विरुद इजारों अभिधोग उपस्थित इुए। तॉलियाके 


२ यबालवथचं , 


तैकनां--तागड़ी 


लाकमा / सि० क्रिब् ) १ विचारना, चाहना, सोचना' 
२ एक दृष्टिसे देखना, टकटको लगाना। १ ताड़ना, 
लखमा । ४ पहल से टेख कर स्थिर करना, सजवोज 
करना। ५ टर्टि रखना, रखवासतो करना। 
लाकरोलिपि- वासियानसे यमुना नदोके किनारे सकके 
प्रदेशमें जो जो अक्ष प्रचलित हैं, उनका नाम है 
साकरो । ताकरो अक्षर नागरो लिपिके समान नहों, 
बल्कि नागरोका रूपभेद हो सकता है। सम्भवतसः तक्षक 
वा ताकोंने इन भच्षरोंका पछले पहल प्रचलन किया है, 
दूसोलिये उनके नासामुसार इसका ताकरो नाभ पडा 
हे | सिसु नदोके पंश्चिसको तरफ भोर शतद्ठु नदोके पू्व- 
भागमें तथा काश्मोर श्रोर काड़ ढ़ के ब्राह्म णों में दस लिपि- 
का प्रचलम है। काश्मोर धरोर काइडाके शिलालंखों 
औझोर सिक्कों यह्ो भरकर दं खनेमें ग्राते हैं। काश्मोरका 
राजतरद्िणो नामक ग्रत्थ भो तकारो लिपिमें लिखा गया 
है। यश्ुफजाह ओर सिसलाके बोच २६ स्थानोंमें यह 
लिपि दोख पडतो है। इममें कोई कोई स्थान ताकरो 
सण्छझ ओर ल गड मामसे परिचित है। 

दूस लिपिमें विशेषता इतनो है, कि खरवण व्यच्छ॒न- 
के साथ कभो भो स'युत्ञ गहों होता, एथक लिखना 
पडता है। इस लिपिक स ख्याबोधघक अछ्तर हालके 
प्रचलित अच्तरोंके समान हैं। यह सहकमें लिखो जा 
सकती है। इसमें सिफ 'अ' व्यप्त्रनवण के साथ स युक्त 
किया जाता है । 
ताकारो-सतारा तासगाँवके रास्त के दक्षिणमें अवस्थित 
एक गण्डग्राम। यह पेंट नामक स्थानसे १० मोल उत्तर- 
पूज तथा कराड़से १६ मोल दक्षिण-पश्चिममें पड़ता है 


सताराके रास्त से प्राय: १ मोल उत्तरमें एक छोट। पहाड़ | 


देखनेमें भ्राता है. जो दक्षिण-पूव को भरोर थिस्त,त 
। इस पद्ाड़में एक झासय रमणोय गुदा है। इसो 
गुहाके लिये ताकारी ग्राम महुत मशहूर हो गया है। 
प्रायं: ९ मोल पहाड़के ऊपर कुछ दूर जानेसे उन्न गुहाके 
पास प₹'च जाते हैं । गुहाके पच्चिम दिशाको पाव तोय 
भूमि प्राय: २० गज पय ग्त समतल है| कमलभे रवोका 
ज्लवण सम्दिर दक्िया पृथ कोणाममें प्रतिष्ठित है। उक्त 
शुक्र ४० फुट लब्बो ग्रोर ३० फुट गछदो है। इसके 
९०), ॥/2. 88 
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मध्य एक भायताकार सरोवर है, जिसका जल वहत 
परिष्कार ओर स्वास्थ्ञजनक है। पूव को भ्रोरं जल तक 
बहुलसो सोढ़ियाँ झआ गई हैं। तालाब टेखनेमें बहस 
सुन्दर लगता है। इसका परिमाण ११ ९१३ हे। 
गुहाके पश्चिम दिशामें एक महा।देवका मन्दिर है, जिम 
में शिवलिड़' स्थापित हैं। मन्दिर आधु निकसा प्रत्ोत 
होता है। इसका परिसाण २५०२८ १० फुट है। आयता" 
कार, नलाक।र ओर अ्रष्टकोणाकार इन लोन प्रकारके 
६ फुट जऊचे स्तम्धोंसे सन्दिरका दालान सुरक्षित है। 
इसको छत प्रस्तरमय है। जिस कोठरोमें शिवलिकड्न प्रति- 
छित है, वह समचतुभु जाकर है। मन्दिरके शिखर 
पर एक कलम दोख पड़ता है। कहा जाता है, कि 
बेलगाँवके अचधोन त्रिकोड़ोक निकटवर्तों चन्‍्टरके राम- 
रख भगवन्तने १७३० ई०में यह सन्दिर निर्माण किया 
हैं। माघ मासको कृष्ण चतुद शोमें यहाँ प्रतिवष मेला 
लगता है। शुक्रपक्षके राजिकालमें कमल-भ रवोको प्रति- 
मूत्ति को पालको पर चढ़ा कर यात्रा कराते हैं। 
ताजि ( फा० अव्य० ) इसलिये कि, जिसमें । 


ताकोद ( अ० श्वो” ) किसोको सावधान करके दो हुई 
ग्रात्ना वा अनुरोध । 


ताकोलो ( हि ० स्त्रो० ) एक पोधेका नाम । 

साक्षक (स० ति० ) तक्षक सब्यन्थोय । 

ताक्षण्य ( स० पु०-स्त्री० ) तक्षयो5पत्थ' तक्तन-न्थ तच्तठी 
अ्रपत्य। तच्षका अपत्य, बढ़ईको सन्‍्तान | 

ताञ्षशथिल ( सं तव्वि० ) तछ्शिलो;भिजनोस्य सचशिल- 


अप! तथषैेशिलाजात, जो तश्शिलां नगरोमें उत्यम्र 
हुआ हो, या जो तक्षशिला नगरोसे आया हो | 


ताचण (स ० पु० स्त्रो०) संच्षयी पता तच्तन्‌-भण | शिवादि. 
भपोषण:। पा ४।)।११*। लक्षकका अपता, बठईकी सम्तान 

ताखो ( अर० वि० ) जिप्तको दोनों भाँख भिम्र भिन्न रह 
या ठड़को हों । 

सलाग ( हि० पु० ) तागा देखे । 

तागंड़ ( हि'० स्थवरो” ) तक्‍तोंकी यनो हुई एक प्रकारकी 
सोढ़ो जो अहाजों पर चढ़नेके लिश्रे लगो रहतो है। 

तागड़ो (हि ० स्त्री०)१ कमरमें पहननेका एक गछना, कर* 


घनो. कांचो । २ कटिसृ ०9, कमरमें पहननेका रगोन 
झोरा | 


११० 


मागना ( हि ० क्रि० ) सुड्देमें तागा डाल कर सिलाई 
करना । 

त!गपच्चनो ( डि'० स्त्रो० ) एक पतलो लकड़ो । इसका 
एक सिरा नोकदार ओर टूसरा चिपटा होता है। 
तलागपाट ( हि ० पु० ) रेशमकीे तागेमें सोनेके लोन जतर 
डान कर बनाया हुआ एक प्रकारका गछना ! यह केवल 
विवाइमें काम आता है। 

सागा ( हि ० पु० )१ सूत, डोरा, धागा । २ प्रति मनुष्यके 
हिसायसे लगनेवाला एक कर | 

साइ--१ युत्ञप्रदेशके अन्सग ल डेरा इस्प्राइलखाँ जिलतेका 
उपविभाग शोर तरसोल | यह अक्षा० ३२ और ३२३० 
उ० तथोी देशा० ७०४ और ७3०४३  पू०में भ्रवस्थित 
है | भूपरिसाण ५७२ वगमोल है। इसके पश्चि /में वजो- 
रिस्तान पड़ता है। यह तहसोल पहले एक प्रकारको 
स्वाधीन थो | यहाँह नवात्र दोलत खेल व श्र कतिखेल 
सम्प्रदायभुक् थे। अन्तिम नवावका नाम शाह नवाज < 
था, जिनको झत्य १८८२ ई०में हुएई। पोछे उना 
लड़के सरवारखाँ नवाब बने | ये बड़ शूरवोर निकले। 
उन्होंने अपना सारा समय राज्यको सुधारने तथा अपनों 
जातिको उमग्नत बनानेमें लगा दिया था। सिख लोगोंने 
जब डेरा इस्माइलखोाँ हृस्तंगत कर लिया, तव सरबार- 
खाँको उनको अंधोनता स्वोकार करनो पड़ो ओर थे 
वाषि क १२०००) रु० उन्हें देनेको राजो हुए ' सिखको 
गोटो जब घोरे धोरे जमने लगो, तब वाषि क कर बढ़ा 
कर ४००००) रु० कर दिया गया । सरवारखाॉँके मरने 
पर उनके लड़के अलादादखोँ राज्याधिकारों हुए। इस 
सम सिखा एक लाख रुपया पावना उनके यहाँ हो 
गया था। अलादाद खाँमें ऐसी शज्षि नहो थो कि उद्क 
ऋकणका परिशोध करे, भ्रतः वे पहाड़ों पर भाग कर मह- 
शूदकोी शरणमें पहुंचे । अन्समें यह तछुसोल सिख सर- 
टार नवनिष्ालसि इको जागोरके रूपमें दे दी गई। 
कुछ काल तक यह लच्सोल मालिक फतेहखों तिवानाके 
प्धोनग थो, पोछ्े सिख सरदार दोवान लक्खोमलके लड़के 
दोलल शायने इस पर झपना अधिकार जमाया । १६४६ 
द०में चबलदादके लक़के शांह मवाजखाँने झमरैज प्रति 
निक्वि एड़यड को शरण लो । दयांपरवश एडबड ने (पोछे 


तैगनै--ता्ज 


सर हरबट | उन्‍्हें' ताइकी शासक बना दिया. साथ॑ 
साथ् पूरो स्वाधोनता भो दे दो | किन्तु ऐसो स्थिति सद! 
एकसमो न रहो । यहाँको जनसंख्या लगभग ४८४६७ है । 
इसमें एक शहर ओर ७प् ग्राम लगते हैं। 

२ उन्न तहसोलका एक शहर | यह अज्षा> ३२ १३ 
उ० ओर देशा० ७०३२ पृ०करे मध्य अवस्थित है। लोक- 
सख्या प्राय: ४४०२ है। यह शहर ताइके प्रथल मवाब 
कतलखांसे बसाया गया है। सम्रूचा शहर मह्दोको 
दोवबारमे विरा हग्मा है। दोवारतो जचाई १२ फुट भो' 
चौड़ाई ७ फुट है। बोच बोचमें दो एक फाटक भो लगे 
हुए हैं, लेकिन वे सब अभो भग्नावस्थामें पढ़ हैं। 
यहाँ भग्न मदश्टोका दटुग भो टेखनेमें आता है। शह्तरसे 
अनाज, कपड़े, तमाकू तथा ओर दूसरो दूसरो चोजोंको 
रफ तनो होतो है। पत्ञावके प्रतिनिधि सर हेनरो 
टुरन्दको इसो शहरमें रत्य चुई थो। 

ताच्छो लिक (स'० पु०) तच्छोलाथें विहितः ठज_। तब्छी- 
लाथ विहिल-प्रत्यय । 

ताक्छोस्थ ( स'० क्लो० ) ततगोल' यस्य तस्य भावः पव्यज_। 
तव्छोलला, किसो कामकी लगातार करनेको क्रिया | 

त/ज ( भ्र० पु०) ९ राज॑मुकुट, बादशाहकी टोपो। २ 
कलगो, तुरो। ३ मोर, मुर्गा आदि चिड़ियोंके सिर पर- 
को चोटो, शिखा । ४ दोवारको कंगनो या छत्ज। | ५ 
मकानके सिरे पर शोभ।|के लिये बनाई जानेकों बुत्ञों। 
६ गंजीफ के एक रंगका नाम। ७ आगरेका साज- 
महल | 

ताज--मुसलप्तान आतिको एक स्त्रो कवि | इनके वश, 
स्थान इत्य[दिका कोई ठोक पता नहों लगा | शिवसि' हु 
सरोजमें इगवा सम्बत्‌ १६५२ कहा गया है झोर म-न्‍्शो 
देवोप्रसादने समब्बत्‌ १७०० के लगभग इनका समय 
बतलाय। है। इनको सभो कविताएँ सरस ओर मनोहर 
हैं। श्रोक्षणचन्द्रजोकोी भज्िमें भोये खूब रंगो थीं । 
इसका! परिचय इनको कवितासे हो भंशकाता है। जन 
पड़ता है, कि ये पत्लावके तरफओ होंगी, क्योंकि क़्मकों 
भाषा पत्ञावो भोर खड़ो बोलो मिश्रित थो। यों ती 
बूनमवी बनाये रुए अनेक छन्ह विद्यमान हैं पर उदाब़ 
रखाथ यहाँ एकद्ो दिया जाता है-- 


ताजक 


“छेल जो छवीला सब ईगमें रगीला 

बढा चित्तका अडीला कहू' देवतोंसे न्‍्यारा है। 
प्राढ् गले सोहै नाक मोती सेत सोहँ कान 

मोहै मन कुण्डल मुकुट सी प्र धारा है ॥ 

दुष्ठ जन मारे सतजन रखवारे ताज 

चित हित बारे प्रेम प्रीति कर वारा दे | 
नल्दजूका प्यारा जिन कंसको पछारा 

वह बृन्दावनवारा कृष्ण साहब हमारा है ॥” 
ताजक ( फा० ५१० ) १ इरानोंकोी एक जाति। बुखाराके 
छानाते ग्रोर बदकसानमभे ये भ्रधिक देखे जाते हैं । 
इनमेंसे बचुतसे खोकन, खिवा, चोनतातार और झफगा- 
निस्तानमें रहते हैं | 


तलाजक गब्दको उत्पत्तिका निगय करना अतोव 
कठिन है। उजबक, इजारा, भ्रफगान, ब्रहुई ओर तुक- 
शापित प्रदेशोंमें जो लोग स्थाधोरूुपसे रहते हैं, साधार- 
गत: ताजक शब्द उन्हींके लिए प्रयोग किया जाता है। 
समस्त प्रदेशोंमें तुरक्रो, पुस्तु, ब्रहुई और बेलुचि भाष। 
व्य+्च्नत होतो है, मतलब यह कि फारसो भो प्रचलित 
है | भ्रफगानिस्तान श्रोर तुक्ि स्तानमें जिन अधिवाधियों- 
को जातिगत भाषा फारसो है, वे ताजक ओर पारसिवन 
इम दोनों नामों से परिचित हैं। पारस्थ देशमें ताजक 
ओर इलियत ये दो विपरोत भधबोधक स'ज्ञाएं प्रचलित 


हैं। वह्चों सवत्र ढ्रो सलाजकसे शहरवालोंका बोध न हो 


कर क्षकोंका बोध होत। है। बुखारमें यह जाति सत 
अफग।निस्ता नमें देहान औरोर बेलुचिस्तानमें देशबारके 
म!मससे प्रसिद्द है। काबुल नदोक निकटवर्तों इूरानो 
लोगो को काबुलो कहते हैं। सिस्तानके अधिकांस लोग 
ताजक है। ये फू सको भो पड़ियोंमें रहते शोर मत्सप 
तथा पच्चो पकड़ कर जोवनघारण करले हैं। तुक 
आक्रमणवी पहलेसे हो बदकसानमें साजकोंका वास 
था। यहाँत्रे इरानो पवत, उपत्यका ओर उद्यान- 
परिवेष्टित पन्नोमें वास करते हैं। बदकसानके ताजक 
चित्रलके लोगो को तरह ख बसूरत नहों होते। इनको 
प'शाक उजबकों जेसो है। 

बुखाराके साजक लोग स्मरणातोलत कालमसे वहां 
रहते भाये हैं। ये ५इले भन्य धर्मावशम्बो थे। दिजरा- 


१४१ 


की पहलो शताब्दोते शेषभागमें इनको जवरन मुसलमान 
बनाया गया था। बुद्धाराके ताजक लग्ब॑भोर खूबसूरत 
तथा उनक आंखे शोर बाल भो स्याह काले हैं। ये बड़ 
डरपोक, लोभो, मिथयावादी प्योर विश्वासवातक 
होते हैं । 

कोई कोई कहते हैं, कि 'ताजश' शब्दसे 'साजक' 
गब्दको उत्पत्ति हुई है। ताज शब्दक। अभथ , है--भ्रग्नि- 
पूजकका मुकुट। किन्तु ताजक लोग उन्त व्याख्या 
नहों मानते । 

ताजक लोग ज्यादातर खेतोबारो ओर रोजग/९ं 
हो लगे रहते हैं; सभ्यता ओर गशिक्नाओओ भालोचनापे 
भो ये उदासोन नहीं हैं। इहों लोगोंमे प्रय्लसे मध्य 
एशियाक। बुखारा मभ्यता और उद्रतिका कैन्द्रस्थल हो 
गया है। बहुत दिनापिे ये मानभिक उमस्रतिक लिए म्चेष्ट 
हैं ओर अमभ्य विजैतागं द्वारा प्रपोड़ित होने पर भो 
येंउनको सभ्यताको शिक्षा देते रहे हैं। मध्य-एशियाके 
अधिकांश महत्‌ व्यक्षि ताजकव गे हैं। बुखारा श्रोर 
खिबा के प्रधान प्रधान व्यत्ि सच ताजक हैं | 


ताजक और सत लोगोंमें गरोर-गत बहुत वो षम्य 
टेखनेमें आता है। भम्बं रो साहवका कहना है कि पार- 
मसिक क़ोतद|सियोंके साथ सत पुरुषोंरे विवाहको प्रथ। 
प्रचलित रहनेक कारण मत लोगांको आक्षति खब हो 
गई है । 


मध्य एग्रियाके बालऊऋ-वद्वनित। सभो कविता श्रोर 
किस्से पढ़ना पसन्द करते हैं। यहाँका साहित्य भो वे: 
गिक अलइूगरोंसे भरा हुआ है | स्थानोय मुक्ा रसानेनि 
बहतसे धामिक ग्रन्थ लिखे हैं। किन्तु सभो दुर्घोध हैं-- 
साधारण सतोग उन पुस्तको को बिल्कुल हो नहो' समभक 
पाते। ताजकों के पुस्तक लिखित सभो दृष्टान्‍्त विदेशोय 
साँचेमें ठले हुए हैं । 


उबजक, तुक ओर खिरघिज लोग अत्यन्त सप्गेत- 
प्रिय हैं। गाते समय ये लोग रूदु रागिणोकों पकड़ रखते 
है । उजबको को कविताभोंका मूलभाव अरबथो भ्रथवा 
फागसोसे लिया गया है, ऐता जान पड़ता है। इनमें 
अपूव त्व तो बिरलो हो कबितामें पाया जाता है। ... 





३५२ ताज गी--तामपुर 


तातार लोग वोरत्व-गाथा रचना ओर उसको गाना 
खुब पसन्द करते हैं। 
२ यवनाचाय का बनाया हुआ ज्णोतिषका एक | 
ग्रथ । पहले यह ग्रथ भरबो ओर फरसोमें था। बाद ! 
राजा समरसिंह, नोलकण्ठ आदिसे यह रस स्कतमें बनाया 
गया । ताजिक देखो । 
साजगो ( फा० स्त्रो०ै) ? शुब्कताका अभाव, हरापन, 
लाजापन। २ प्रफुन्नत', खस्थता। २ नय।|पन | 
ताजत्‌ ( १० ब्रि० ) तनूज सइ्नेचे श्रादिद्वजिनलोथी। शो प्र । 
सलाजदार ( फा० वि० ) १ ताजकी आक्रारका। (पु०)२ 
ताज पहननेवाला बादशाह ! 
माजड्द़् ( बं० पु० ) कोविदारदक्त, कचनारका पेड़ ' 
सलाजन ( फा० पु० ) चाबुक, कोड़ा । 
साज्ना ( हि ० पु० ) ताजन देखो । 
ताजपराकाठि-वस्यई विभागके बोठड ओर राघार अद्चल- 
बामो एक जाति । | उपञ्रता है। पहले यहाँ बहुतसो नोलको जमोन थो । 
कक जिलेका एक उपविभ्ाग । यह पहले ताजपुर परगनेके सभो स्थानमें मछलो पाई जातो 
लिह॒तके घन्सगंत था। १८७५ ई०को १लो जन्वरोसे दर. ह। धोवर मछलो पकड़ कर राइगस्त ओर निकटवर्ती 
भड़ग, मधुवनो भोर ताजपुर इन तोन महकुम को ले कर ॥ज़ारमें बेचते हैं। 
दरभड्ठन जिला संगठित हुआ है । १८६७ ई०्को इस (८७४ ई०के दुर्भिच्कालमें दुभित्त-प्रपोड़ित 
खान कर पका स्थापित हुआ था। यह प्रक्षाः पनु्योंसे धोड़े खचसे परगनेमे कई एक राह तंयार 
२५२८१४ ओर २६२ उ तथा देशा : ८५५३ ६ प्रोर दो गई हैं। 
८६४ पू०में भवस्थित है। भूपरिमाण ७६४ वग मोल को ५ 
ँ यहाँकोी जमीन कुछ कुछ धसरवण तथा बाल 
है। हिन्टू, मुसतमान, ईसाई, कोल प्रद्धति यहाँ वास हर कं ह 
मिलो हुई कोचडसो है। 


करते हैं। हिन्द को म ख्या सबसे ग्रधिक है । 
ताजपुर महकुम में ३ थाना, एक दोवानी श्रोर दूत परगनेका जलवायु स्वास्थ्यक्रर गहों है। वर्षो 
बाद हो ज्वरका प्रकोप भारन्भ होता है, जिससे भ्रनेक 


.. विशेष प्रचलित है। प्रजाको प्रति बोर्घ में एक रुपया 
| मालशुज्ञारो देनी पड़तो है। 
इस परगनेमें ४४ जमींदारो लगतो हैं। यहाँका कर 
प्रायः ६८८४२ रु० है। 
ताजपुर--१ दिनाजपुर जिलेशा एक परगन।। यह जिलेजे 
दक्षिण पश्चिम कोणमें अवस्थित है| इस प्रदेशको जमोन- 
समतल नहीं है, कहीं ऊँचो ओर कहों नोचो है तथ। 
दक्तिण-पश्चिमकों श्रोर ठालू है| यह प्रदेश समुद्र४5से 
१५० फुट ऊंचा है। थोड़े परिश्रभसे हो खेतमें भच्छी 
फसनउपजती है। कान्नीं कह्ों घापकों जमोन और 
जल।भृमि है । वर्षाकालमें परगनेको सभो नदियोंका जल 
वहत बढ़ जाता है जिसवे सब ग्राप्त जनमय हो जाता 
है। 
धान, इख, तिल सरसा, उरद इत्यादि यहाँके प्रधान 
उत्पन्न द्रव्य हैं। ग्रामके निकटस्थ जमोनमें तम।कू बहुत 


फोजदारो अदालत हैं। 


२ उन्न लाजपुर महकुमेका प्रधान ग़ह़र | यह अच्ा० 
२५४१३११ उ० ओर देशा० ८५४३ पृ०कै मध्य मुज- 
फ्फरपुरसे २४ मोल दूर दलसिड्रसरायके रास्ते पर भ्रव- 
स्थित है। यहाँ एक सरुफूल, दातव्य भ्ोषधालय भोर 
विचाशलय है। शहुरके नोचे वलन नदो प्रवाहित है। 

ताजपुर-प्रणि या जिनेका एक परगना। इम परगनेमें 
धान, सतिल, सरसों, भालू इत्यादि बहुत उपजते हैं. 

परगनेके किसो किसो स्थानमें ४३ से ७६३ हाथका 

कहा चलता है। साध।रणतः ४ से ५ हाथका का्टा हो 


लोगोंको झव्यु हो जातो है। ग्रोभ्कालमें दिनके समय 
प्रत्यन्त गरमी भोर रातके सप्य ठण्ठा मालम पड़तो 
है। बहुत दिनों तक ज्थरके रह्र जानेसे वात-रोग हो 
जाता है। अतोसार ओर कुष्ठ रोगका प्रकोप भो यहाँ 
कम नहों है। द 

२ दिनाजपुर जिलेके विजयनगर परगनेके चधोन एक 
ग्राप्त | यह ग्राम प्रत्यन्स भाधुनिक महों है। मुपलमानों दे 
समयमें यह स्थान विशेष प्रसिद्द था। उस समय 
ताजपुर एक प्रधान सेन्यावासके रूपमें गिगा जाता था 


ताभइ₹--वाजप्रहल 


ओर पुणि या तथा दिनाजपुरके सोसान्त प्रदेशमें प्रव- 
स्थित था। प्भो इस स्थानका नाम सरकार ताज(२र 
रखा गया है। ताजपुरके पूव भागमें हो प्रथम मुसल- 
सान-रा भघानो देवकोट नगर है। कटइ्टलॉन विद्रोहो 
हो कर ताजपुरमें दिल्लोको छ्टिए सेनाके साथ कई ए+ 
युद किये। १७७० ई०में अग्रज गवर्मण्टके अधोनमें 
ताजपुर जेलका स स्क्रार किया गया । पहले यहाँ एक 
जजो थो, जो १७८५ ई०में यॉँमे उठा दो गई है। 
नगरसे ताजपुर तक एक सद्धक चलो गई है। 

ताजपुर-युन्ञप्रदेशक बिजनोर जिलेसे अन्तग त धामपुर 
सहसोलका एक गड ( । यह अभ्रक्का० २०१० उ० और 
देशा० ७० २८ पू० पर विजनोर शहरसे २७ मोल 
दक्षिण-पूव में अवस्थित है। लोकम'ख्या प्राय: ५२१५ 
है। तगाव'शोय परिवारक्रा वास होमेके कारण यह 
गहर प्रसिड है। उत्त व'गके बहतोंने ईसाईधम अब 
लमग्बन किया है। १८वीं शत|ब्दोमें यद्र र।ज्य तगा-वंशोय 
राजाओके हाथ लगा था | १८५७ ई० के सिपाहो विद्रोह: 
के समय यहाॉके राजा वागो न हुए थे। वत्त मान राजा 
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उन्हें " माल म पड़ा, कि शायद उन्होंने 
राजाका कोई अनिष्ट किया है जिससे उन प* अभियोग 
चलाया जाथगा । रुम्बाको सुलतानके सामने लानेमें उन्हें 
भावों विपदृुक्ो आशड्ग हुई । इस विपद्से बचने लिये 
वे पहले हो अपनो निर्दोषिताओ शअनेक प्रप्ताण संग्रह कर 
रुम्बाको लाने चल दिये। जब वे बइतसो रमणियोके 
भाथ रुम्बकोी ले कर दरवारमें पह चे तब उन्ह'॑ सालस 
पड़ा कि उनन्‍्ह' सत्य दण्डको आज्ना हुई है। इस पर 
भालिकने फोरन अपने पूथ स ग्टहोत प्रभाणाक्नो राजाके 
सामने पेग किया। सुनतानने जब देखा कि मालिकके 
प्रति बहुत ग्रन्याय विचार किया गया है, तब व॑ बहुल 
नज्जित हुए । बाद सुलतानने मालिकसे कष्ट, कि तुम्हारा 
जो जा चाहे सो मॉगो | इस पर समालिकने बहुत विनोत 
स्व॒रसे कहा, यदि आप म॒क पर खुश हैं, तो अपना 
नाम विरस्म रणोय रखनेक लिये में एक कोति स्थापन 
कर ना चाइता & ।' मालिकका अभोष्ट मिड करनेके 
लिये सुलतानने उपयुक्त घन दे दिधा। उसो धनसे ताज 
बावड़ो खोदवाई गई । बावडोको गहराई ५२ फुट है। 


सा रछ गया। 


ताजबोबो (फा* स्त्रो०) ग्राहजहान्‌को अत्यन्त प्यारो और 
प्रभमिद बेगम मुमताजम हल । इसोके लिये ग्रागरेमें साज- 
महल नामका मकबरा बनाया गया । 

ताजमहल -अ० पु०) आगरा शहरमें धमुनाके किनारे पर 
स्थित जगतृप्रसिद्दर समाधि सन्दिर। स्थानोय लोग इसे 
रोजा वा ताजबोबोको राजा कहते हैं। एथिबोओ सात 


गष्टोय व्यवस्थापक-सभाके सदस्य हैं। यहाँ एक 
ग्रोषधालय भ्रोर दो स्क,ल हैं । 

ताजपोशो ( फा० स्तो* ) वह उत्सव जो राजमुकुट धारण 
करने या रानसि हाखन पर बेठनकें समय किया 
जाता है। 

ताजबाबड़ो -- एक प्रभिड् तालाब। इस बावडोका दूसरा 


नाम ताजकारो भो है। बम्बई विभागके बिजापुर शहर- 
से पश्चिम ओर नगरके मक्काइारसे १०० गज पूव वाणिज्य 
केन्ट के समोपमें अवस्थित है। इसके दक्षिणमें झूगया वन 
है भोर प्रवेश द्वार पर एक प्रकाण्ड मेहराव है जिसका 
टश्य देखते हो बनता है। 

१६२० ई०में ताजरानोओ सब्मानाथ इब्राहिम रोजा- 
के स्थपति मालिक सन्दलने यह विख्यात बावड़ो खोद- 
बाई थो । इसके विषयमें दम्तक हानो इस प्रकार प्रचलित 
डै--सालिक सनन्‍्दल सुलतान महमूदके अन्यसतम मन्त्रो 
थे। सुलतान स्लियोंको खूबसूरतोको खूब तारोफ करते 
थे । एक दिन सुम्ततानने रुस्थाको दरबारमें लानेके लिये 
मालिक सन्दलसे ऋष्ा । हुका पाते हो मालिक भोचका 
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आर्य जनक पदार्थमें इसको भो गिनतो होतो है । 
बादशाह शाहजहानने अपनो प्रियतमा पन्नो मुमताज- 
महलके स्मरणाथ यह सुरम्य हम्य बनवाथा था। मुम- 
ताजका यधाथ नाम था भज मन्द-बान्‌ बेगस वा नवाब 
आलियाबेगस | शाहजहान इनको अपने प्राणोंते भो ज्यादा 
प्यार करते थे। एकदिन बेंगमने स्वप्न देखा कि, उनके 
गभभ स्थ बालक रोता है। उन्होंने बादशाहकोी बुला कर 
कहा, “प्रियतम ! मैं गरभस्थ बालकका रोना सुन रहो हूं । 
ऐसा रोना कभो किसोने नहीं सुना | मुझे नियय सालम 
छोता है कि मैं भव बचूगो नहों । किन्तु आपसे मेरो 
इतनो प्राथ ना है, कि मेरो झरत्य के बाद आप किसोका 
पाणिग्रहण न करे । आप मेरे पुत्रोंको हो राज्याधिकारो 
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बनावें । ओर एक प्राथ ना है, भापने कहा था,कि मेरों 
कब्रभे ऊपर एक हम्य बनवा दे'गे। आपका यह बायटा 
भो पूरा होना चाहिये ।” वेगमको वास सच्चो निकली, 
प्रश्व होनेके बाद, १६३१ ६०में उनको झरूत्य, हो गई 
शाहजहानने भो प्रियलमाओे अन्तिम अनुरेधको रक्षा को | 
उन्होंने फिर अन्य किसो भो रसणोका पाणिग्रडहण न 
किया अथवा ऐपा समझे, कि फिर उनके कोई सनन्‍्तान 
होने) वात नहों सुननेमें आई । 
प्रियतम.। पत्नोकोी रूध्युंक बाद हो शाह्रजहान्‌न ताज- 

मह्ण बनवाना शुरू कर दिया | ऐसा सुना जात! है कि, 
उमर ममय भारतवष में टेशो ओर विटेशो जितने भो 
सुख्य मुख्य शिल्पो ओर स्थपति मोजद थे, सभोने इस 
महाकांय में साथ दिया था । 

यमु-के किनारे प्रमिद्द अकबराबाद ( वतसान 
ग्रागरा ' नगरमें साजमइनत बनना शुरू हो गया। प्रसिड 
ख्रमगकारी टाभनियरने इस अमुफ्स भ्रष्टालिकाको 
प्रारभ और सम्प ण होते देखा है। उम समय वतमान 
कालको अपैक्षा सालससाजा ओर मजहटूरो हदसे ज्यादा 
सस्तो होने पर भो ३१७४८०२४) रुपये व्यय और लगा- 
तार ३० बष परिथय्म करनेके बाद यह महाकाय 
समान्न हुआ था । 

यह सहल १८ फुट ऊँचे ओर ३१४ फुट श्वतमःर- 
मण्डित ठोक चतुरस्त्र चबतरे पर प्रतिछ्तित है। इसके 
' चारो कोन १३३ फुट ऊँचे अत्यन्त रसणोय भारतभरमं 
अतुलनोय चार मोनारोंसे सुगोभित हैं | उक़ सफेद संग- 
मम रके चबूलरे + बो चमें १८६ फुट चतुरस्त्र भूमि पर जगत्‌- 
प्रति ममाधि-मम्दिर अवस्थित है । ठोक बोचमें ५८ 
फुट विस्तत भ्रैर ८० फुट ऊँची एक प्रधान गुम्बज है । 
इस गुम्बजके भोतर लदाव पर सक्केद स'गमम रको 
जालियाँ लगो रुई हैं। ऐसो खबसूरत शोर शिल्प-नैपुण्य- 
'सय जालियाँ वा घवनिका स'सार भरभमें ओर कहीं भी 
नहों हैं। इस गुम्बजके भोतर ठोक बोचमें बेगम मुम- 
ताजमहइलको कब्र भोर उसके बगलमें बादशाह शाहजहा 
न्‌को कब्र है ! 

इस महाग्यहके प्रत्य क कोने पर गुब्बजको ग्राक्ततिके 
२६ पुट ८ इच्य भझायतनके दुमजले ग्टक् बने हैं। इसमें से 
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गर्ान्तरमें जाने ग्रानेके लिए वहुतसे माग और दल्लान 
हैं । इस 7टहके प्रत्येक लदावके ऊपर, भोतर ओर चाइर 
अति उज्ज्वल सफ़ेद सि गमस रको जालियाँ लगो हुई है, 
जिनमेंसे काफो प्रकाश पह चता है। प्रकवरकों झृत्युरे 
बाद मुगल लोग शिल्पन पुणएयका कितना आदर करते थे, 
इस ग्टह की कारोगरो टेखनने उसका काफो परिचय 
मिल सकता है। सारांश यह है, कि नाना प्रकार और 
नाना बणके मस॒ल्यवान मपि:प्रस्तादि द्वारा कितनो 
खबसूरतो, कितना सनोहर और कितना स्वाभाविक 
शिल्पन पुण्य दिखलाया जा सकता है, इसमें उसको परा- 
काछ्ठा टिखलायो गई है । इमसे नाना प्रकार 
बहुमूल्य लाल, सवज आदि रंग बिर गे प्थरोंके टकर्ड 
जड़ कर बल बटोंका ऐसा उम्दा काम बना है, कि 
जिसको टेग कर चित्रका भ्रम होता है। यहाँ तक 
एक गुलाबको प्रत्येक एखट़ोमें जितने प्रकारका रंग, 
जेसा आकार हो सकता है, वश उन उन र'गोंके 
पत्थर लगाये गये हैं। ज्यादा क्या कहे, मानो वे 
प्रकृतिक माँचेमें हो ठाले गये है, ऐसे मालम पड़ता है। 
ऐसा अपूर्व मनोहर शिल्पनेपुस्य संसारमें कया ओर भो 
कहाँ हैं? ताजमहल जहाँ जाओगे, जहाँ देखोगे, वहीं 
ऐहो मनोमुस्घकर तसमभोर तुम्हारे नेत्रपधको पथिक 
होगी कि, जिसे तुम जनत भर भून नहों सकते | ज्यादा 
दिन नहों हुए भारतवासो जिय अमाधारण शिष्पन पुण्य 
ओर भास्करकाय ( पच्चोकारो नकाशो आदि ) में अपन' 
पाण्षित्य दिखला गये हैं, उसको तुलनां ओर कहा है ? 
साजमइल हो उसको तुलना है! चित्रकरकी तुलिका, 
कविको कल्पना ओर भावुककों भावना भी लाजमहल- 
को तशबोर उतारनेंमें भ्रसमथ है। जिसने इसे अपनो 
ग्राखींसे टेखा है, उमोने समझा है, वहो पिघला है, 
उसोके जदयने इसका स्पश किया है। इस सामान्य 
लेखनोक हारा ताजमहलका खोंचना तो टूर रहा, 
उसका वण नम करना भो प्रससभव है। 
बहुत टिनको बात नहों है, ठगोंको दमन करने: 
वाले प्रसिह कन ल स्तोमन सस्तोक एक बार इस श्रमु- 
पम्र भारतोय कोति को देखने गये थे। वे खथ' तो 
मुग्ध दुए हो थे, जब उन्होंने अपनी प्रशयनोसे यह 
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ताजमहल | 


शंका कि--'कह़) कैसा टेणा १. वा उनको स्वोक | दोनों कब्रोंरे अपर हो ह-बह़ वैसी हो दो कब्र ऊपर 
मु हसे यहो निकला कि--“आगर मेरे ऊपर भोएसा ही ' बनो हुई हैं। यथार्थ कब्र नोचे हैं। प्रवेशद्ार पे 
मकबरा बने, तो में कन मरनेकों तेयार ह' |" गस्तव- | घुमते हो सामने नोचे जाने लिये शोपानय जो हें 
में जिस स्रोने 7आ बार ताजमहल दखा है, उम्रकी मान मे होता है, जपरको कंत्रे लोगोंसे देखने: लिये 
पवृतरेके बराबर ( ज चाई+ प्रमान / बनाई गई हैं, 
“या इससे भोतरकी शोभा भी भपूव हो गई है भोतर 
जानेसे 4छ माल, मे होता है, मानो ये छ। ( जपरको) 
असलो कब्र ह। पहले जहाँ जहा तारोख खुद हुईं हैं, 
उन सो लदावों पर तुघरा लिपिमे कुरान उपदेध 
पूण सुरा लिखे हुए हैं। इसो तरह फाटकके सामने 
पवित्र ओर परज् बटय ! सिरशान्धिस्िय खगोंय उद्यान 
में आग !”' इत्यादि वाका लिखे हें 
( फा० वि० ) (जो सूखा न हो, हराभग | र्ज़ो 
डालसे तोड़ कर तुरन्त लाया गया हो। ३जो यान्त 
न हों, सस्य, प्रफल्लन । ४ नदयप्रतुत, हालका बना 


हआ्आा। ५ जिसको यवहारमें लानेक लिये तुरन्त 
निकाला हो | 


( भर्थात्‌ (९४८ ई: ) खुदा हमरा है। यह भ्रत्तिम प्रड | ताज़िक ( स' क्लो० ) एक व्योतिषका ग्रथ | - 









ताजमहल देनों नेगलमें शोन पम्धजोंवालो सफेद 
भश्प्भरकों दो भपजिद हैं। टाह्िनो ताफको मर- 
जिदको धारण लोग जबाद कहते हैं, इसमें उपाम्- 
नादि नहीं होतो । ब्सकोी गुमटो पर पोतलओ गोला, 
श्रद चन्द्र और कोनक दिखलाई देते है । 

ताजमहलका कोनसा ग्रश वाव बना है यह भो 
यहाँके शिला लेखों दार। विदित ही सकता है। अश्न- 
जिदके सामने पश्चिम दिशाओ शदावको रोक पर शाह- 
जहानके राज्यका (*वां वष और , ९४६ हिजरा! सदा 
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स'सकृत ताजिक ग्रन्थमें निम्नलिखित विषयोंका वणन 
मिलता है-- 

प्रधान बारह राशियम मेष भ्रादि चार चार राशिए 
यथाक्रमसे पित्त, वायु, सम श्रोर कफखभावो हैं अधांत्‌ 
मेष, सिद्ध ओर धनु: इतका पित्तखभाव, मकर, हृष 
और कन्या इन तोनोंक वायुखभाव है; मिथुन, तुला 
ओर कुम्भ इन तोनांका समखभाव (वायु पित्त ओर 
कफको ममतः) तथा ककट, दश्चिक और मोन इन तोन 
रागियोंका कफखभाव है | 

मंषसे लगा कर चार चार राशि क्रमसे ज्षत्रियादि 
चार बण हैं, अथात्‌ मं ष, सि इ ओर घनु ये तन राशियों 
सत्रियवण ; व, कन्या मकर ये तोन पैश्यवण ; मिथ न, 
तुला और कुम्भ ये तोन शूद्रव्ण तथा ककट, दच्चिक 
श्रोर मोन इनका ब्राह्मणवण्ण है। इस प्रकार राशियों का 
स्वरूप ओर वण जान कर ज्योतिःशास्त्रको गणना 
करने चाहिये, इसोलिये पहले राशिका खरूप कहा 
गया है। 

बषेका शुभाशभन फल जाननेके लिये वर्षप्रवेश-पम्य निर्णय-- 
जन्म-समयमें रवि जिप राशिके जितन श्रशादिमें अव- 
स्थिति करता हैं, पुनः जिस समय वक्त उसो राशिके उतने 
हो अ शादिमें आगमन करता है, वहो समय वष प्रवेश- 
ममय है। 


| 
। 
। 


रविरुफुटका स्थिर करके भो वषप्रवेश-समयका निण य 
किया जा सकता हैं। बादमें वष प्रवेशमें तिथ्यानयन, 
वष प्रवेशमें योगानयन, वष प्रवेश ग्रल्स्स टनयन, चन्द्र- 
स्फुटान2न, प्राडानत और प्सावतदगडानयन 3; तथा 
लग्न व्वगड़ा, लग्नकुग्डली और भावकुण्डलो; पञ्नवग . 
द्रोकान्नचक्र, उच्च-नोच कथन, लग्नखण्डाचक्र, बल- 
निरूपण, दादशवगविवरण, चेबचक्र, होरावक्र, चतुथ!ग 
चक्र, पद्चमांशचक्र, यछांग चक्र, सन्नांगचक्र, अष्टर्मागचक्र, 
नवांशचक्र, दशमांगचक्र, एकादगांशचक्र, दःदशांशचक़, 
भावचिन्सा, वर्षाधिपानयन. ग्रहका सवरूप, दृष्ट-प्रकरण, 
दृष्टिसापन, से लोभाव, नक्षथेग, वष प्रवेश, दया निरूपण, 
मासप्रवेशानयन, अन्तदेशानयन, वषरिष्ट, विच।ररिष्टभड्, 
भावविचार, घनभाव, सच्ञभाव, चतुधभ! व, पदत्चमभाव, 
पष्ठभाव, सप्मभाव, अष्टमभाव, नवन्षभाव, दशभभाव, 


वाजिक--वता नियो 


एकादशभाव, दादंशभाव झोर गयि आदि दशाकं। विषय॑ 
विशेषरुपसे वण्ि त है । 

ओर सो कई एक विषयोंक्रा व। न है, जिनके नाम 
स स्क्त नहों जान पड़ते ; प्ररवो वा फारसोथे लिये गये 
हैं। नोचे उनके नाम दिये जाते हैं-- 

हुहविवरण, मुन्यानयन, इकवालयोग, इन्थिडायोग, 
इत्यशालयाग, इगराफ योग, नक्षयोग, जमया योग, : 
मनूत योग, कब्ब,ल योग, ग रिकवुलयोग, खज्ञासरयोग, 
रदहायोग, दुझानिकुत्य योग, दुषपोत्था दवोत्ययो ग, तब्बी- 
व्ययोग, कुत्याथोग और दुग्त्थथोग ये षोड़श योग, सहमत 
नाम, सत्स ५० प्रकार, सहससाधघस, सहमदल और 
मुय/भावफल । 


ताज़िया ( अ० पु० ) झखत-व्यक्षितह्त लिए विलाप करना 
तथा शोक प्रकट करना। मुहर सके समय मुसलमान 
लोग सामान्य उपकर गसे हसेन और ह्वासनको कब्र 
बना कर जो बाहर निकला करते हैं, उमोको भारत- 
वष में ताजिया कहते हैं। यह बाँसको कमवचियों पर 
रड्' विरक् कागज, पन्ने बग रह चिपका कर बनाया 
जाता है ओर आका रमें सकबरे (मण्डप) जेसा होता है। 
फारस देशमें मुहर मर दिनोंमें अलीकिक वण ना' 
युक्ष अनेक नाटकादि रचे जाते हैं, जिनको वहांके लोग 
ताजिया करते हैं । 


अमेरिकामें भो साजियआ शब्द प्रचलित है। इस देश* 
वे जो मजदूर लाग अ्मैरि काल भिन्न भिन्न स्थानोंमें गये 
हैं, वे वहाँ ताजिया गब्दका व्यवहार किया करते हैं। 
मुहर म हो इन मजदूरांका प्रधान ण्वं है, डिन्टू मजदूर 
भो मुहर मकों प्रधान पद मानने लगे हैं। 
१८८४ इ०में त्रिनिदादक किसो एक शहरके भे तरसे 
ताजिया ले कर जानेको म्‌ मानियत हुई । जिमसे 
आखिर एक भोषणतम् घटना हुई थो । 


मुहर मकर समय बहतसे म्‌ सलमान साजिया बनाते 
हैं; बहतसे फकर शोर दूधरे लोग तरह तरहको 
ऐेशाक पच्चन पहन कर छातो पर हाथ पोटते पोटति 
ताजियाक पोछे पोछे जाया करते हैं। बहुससे मराठो 
सद॒ःरांको ताजिया बनाते देखा गया है ।;५पेरन्सु वे 


ताज़ी--ताड़े 


ब्राह्मण व शोय नहीं हैं। ब्रांह्राण सर्दार ताजिया नहों 
बनाते | 
भारतवष में जुनागढ़ आदिको तरफ ताजियाको ले 

कर हिन्टू ओर मे सलमानोंमें परस्पर बड़ो भारो लड़ाई 
हुआ करतो है। मुदरेम देखे। । 

साखी ( फा० थि० ) १ अरब सम्बन्धो, भरबका | ( पु० ) 
२ भरवका घोड़ा। १ शिकारो कुत्ता। ( स्तो०) ४ 
झरवको भाषा । 

ताज़ोम ( अ* स्त्री” ) सम्मान प्रदय न, कुक कर सलाप्त 
करना इत्यादि। 

ताजोमो सरदार ( फा० पु? ) बड़ा सरदार जिनके आने 
पर राजा या बादग़ाह उठ कर खड़ हो जाते हैं। 

ताटक (स० पु०) १ आभूषणविशेष, एक प्रकारका गहना 
जो कानमें पहना जाता है, करनफ ल, तरको । २ छप्पय- 
के २४वें भेदका नाम। २ छन्दविशेष, एक प्रकारका 
कम्द । इसके प्रत्य क चरणमें १६ ओर १४के विरामसे 
३० सावाएं होतो हैं ओर भ्रन्तमे सगण होता है। 

ताटइः (स' ० पु०) ताडाते ताड़ एषो० डसा 2: तथा भ्ूतों- 
(डु चिक्र बसते, बहुत्रो०। कणाभरणविशेष, कानमें 
पद्ननेका एक गइहऋना, करनफ ल, तरको । 

ताटस्थ्य ( स'० क्लो० ) तटस्थस्य भावः प्यज_। १ ओदा- 
सोन्य, उदासोनता । २ न कट्य, वच्च जो समोपमें है। 

ताड़ (स ० पु० ) चुरादि० तड़ भावे अच। १ ताड़न, 
प्रहार, चोट, भ्राघात। २गुणन। कमणि ब्रच्‌। 
३ शब्द, ध्वनि, धमाका । ४ मुध्टिपरिमित ढूणादि, घास, 
झमाजके डंठल आदिको अटिया जो मुझेमें भरा जाय, 
जुशी। ५पव त, पहाड़। ६ हस्तका झलछूुपरविशेष, 
हाथका एक गहना। ७ मूर्ति-निर्माण विद्यामें म्ूति के 
ऊपरी भागका नाम | ८ तालवक्, शाखारहित एक बड़ा 
पेड़ | यह पेड ख'भेके रूपमें ऊपरको भोर बढ़ता चला 
जाता है। इसके केवल सिरे पर हो पत्त होते हैं। 
ये पत्त चिपटे मजब॒त डणठलोंमें चारों और इस प्रकार 
फैले रहते हैं जेसे पक्षियोंके पर । इसको लकड़ोको 
भोतरी बनावट घूतके ठोस लक्ष्छोंकी तरह होतो है। 
ऊपर गिरे हुए पत्तोंके ड'ठक्षोंके मुल रह जानेके कारण 
छाल खुरइरो दिखाई पड़तो है। इसके संस्क्षत पर्याय-- 
ए०, 5. 90 
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तालदुम, पत्रो, दोध स्कन्ध, ध्वजद्र॒म, व्णराज, मधुरस, 
मदाव्य, दोध पादप, चिरायरु;, तरुराज, दोष पत्र, गुच्छ- 
पत्र, आसवद्दु, लेख्यपत्न ओर महोत्रत हैं। 

भारतके नाना स्थानोंमें बरमा, सिहल, सुम्तात्रा, 
जावा आदि द्ोपोंमें, तथा फारसको खाडोके तटश्य प्रदे 
शॉमें ताड़के पेड़ चहुत पाये जाते है| बड़/लमें तालायके 
किमारे हो इसके पेड़ देखे जाते हैं। इधको ऊंचाई 
लगभग ७६० फटको होतो है ओर मोटाई ५६ फुटसे 
अधिकको नहीं होतो | 

तापम्तिल भाषामें ताल-विलास नामक एक ग्रन्थ है 
जिसमें ताल-पेड़के ८०१ प्रकारके गुणोंका परिचय वणित 
है, इूस वक्तका प्रत्येक भाग किसो न किघ्तो काममें आता 
हो है। 

पुराना ताड़का पं ड़ हो अधिक काममें भ्राता है। 
यह जितना पुगना होता जायगा उतना हो यह कड़ा 
ओर काले रहद्गका होता जाता है । 

इसको खड़ो लकड़ो मकानॉमें लगतो है। लकंडो 
खोखलो करके एक प्रकारको छोटो माव भो बनाई 
जातो €। सिहलके जफना नामक नगरका ताडुका 
पं ड़ बहुत प्रसिद्द था । अनेक प्रकारके द्वव्य प्रस्तुत डोनेकओ 
कारण इसको लकड़ो दूर दूर देशोंमें भेजो जातो थो। 
डाकश ड्वाइटने परोच्षा करके यह देखा था कि लाड़को 
लकड़ो सालको लकड़ोसे किसो अंश निकृष्ट नहों है । 

इसके पत्त के ड ठलोंके रेशेसे मजबूत रस्से तयार 
होते हैं ओर मत्यजोबोगण उनसे एक प्रकारका सुन्दर 
जाल बनाते हैं। पत्तोंसे प॑ंखे बनते हैं ओर छप्पर छाए 
जाते हैं। दक्षिणक्रे देश|में चहुत जगह कागजके बदल 
इसके पत्त को डो लिखने पढ़नेके काममें लाते हैं। इससे 
बहुत प्रासानोसे दियासलाईके बकस तेयार होते हैं भोर 
खच भो कम पड़ता है। प्राचान कालमें ताल-पत्र 
पर ग्रन्थ लिखे जाते थे। 

ताल-हक्षके रससे प्रधांनलः सिरका, ताड़ो ओर मर्द 
प्रस्तुत होता है। 

ताडका रस तैजस्कर, सं पानाशक सथां ताजो प्रव- 
स्थार्में भ्रत्यग्त मधुर होता है। यदि प्रतिदिन प्रातःकाल 
नियमसपूबं क इसका रस पोया लाय, तो बह शरोरमें 


३४६४ ह 
जुल्लाबसा काम करता है | प्रदाहिक रोग तथा शोधमें 
भो यह बहुत उपकारो है। इसके फ लोक कर्ज अंकुरों- 
को पॉछनेथे बहुलसा नशोला रस निकलता है जिसे 
कहते हैं । ताडी देखो | 

ताडोका पुलटिस फोड़े या घावके लिए झत्यन्स उप* 
कारो ह। ताजा ताडझे रसको म॑ दाम मिला कर घथो डो 
आँच देनेसे उससे जो फन निकलने लगता है, वह़ो पुल- 
टिस है । पके हुए ताडको मज्जा चम रोगमें बहुत उप 
कारो है। शरोरका कोई अरड्' कत होने पर सिंहलके 
चिक्रित्सक लेच्ू रोकनेके लिय. उसभे ऊपर ताडको 
आठोके रेशे चिपकरा द ते हैं । 

जिस रससे तुरन्त फ न बाहर निकला है उसमे खानेसे 

मूत्रछच्छरोग जाता रहता है। यह शोधमें भो बहुत 
उपकारो है । 

साडको गरोके जलसे वमन ओर वमनोद्रंक चढड़ग 
हु।ता है ! 

ताड़के ताजा रमसे बढ़िया गुड़ और चोनो तेथार 
होतो है। चीनी देखो ।. ताड़ोको चुआनेसे अरक या 
गराब बनतो है। मद्य देखो। | 

च तके महोनेमें इसमें फल लगते हैं भोर व शाखमें 
फल जो भादोंमें ख ब पक जाते हैं। एक एक फलमें 
कमसे कम तोन तोन ग्ॉठो रहती है, छोटे फलमें दो भो 
पाई जातो है। कच्ो अवस्थामें फलोंके भोसर गरो 
रहतो है जो खानेके योग्य दोतो है। इस प्रबस्थामें इसके 
भोसतर जल रहता है। ज्यों ज्यों फल पकता जाता है 
त्यो' त्यो' जल कड्डा होता जाता है। अम्समें उस आंटो के 
मध्य गरो होसो है जो खानेमें मि४, मुखप्रिय तंथा नारि 
यलको गरोके सट्टश इसमें अनेक गुण हैं । 

पहले हो कहां जा चुका है कि ताड़को लकड़ोसे 
अग्रनक प्रकारको ग्टहसामग्रो प्रसुत होतो है | उसो तरह 
इसका रस भो भोजन इत्यादिक्े अलावा शोर दूसरे 
ठूसरे क्रार्मोंमं व्यवष्वत होता है। डिम्बके पानोमें साड़क़ा 
रस डाल कर यदि उसमें शंख या सोपका चय मिला 


वार्ड--ताइकां * 


श्र 


ताडमेंअनेक गुण रहनेके कारण इसे पवित्र ठक्तोंम 
शिनते हैं। कोई कोई इस हो कल्पहुससा समभत हैं। 

व द्यकके सतसे इसके गुण-मधुर, शोतल, पिष्त, 
दाह घोर अमनाशक है। इसके रसका गुण -- कफ, पित्त, 
दाह शोर शोधनाशक तथा मत्तताकारक है। फ़लका 
गुण-पक्रा ताड़ दुजर, सूत्र, तन्द्रा, अभिष्यन्द, शक्र, 
पित्त, रक्त ओर कफठ्डिकर होता है। ( भावश्रकाश ) 
राजवज्लभर्के मतसे इसके गुण वात, कृमि, कुछ, तथा 
रक्त पित्तनागशक, त हण, तृष्य ओर खाद हैं । 

ताड़को गरोका गुण-मूत्रकर, मिट, वातपित्तना- 
शक ओर गुरु है । ताड़को अस्थिमज्जाका ग्रुण-मधुर. 
मूलल, शोतल शोर गुरु है। ताहढ़के जलका गुण पित्त, 
नाशक, शुक्र भोर स्तन्यवद्दिकर तथा गुरु हैं। न तन 
ताड़ोका गुण--मदक र, कफ, पित्त, दाह और शोध: 
नाशक है, खट्टा हो जानेसे यह वातनाशक श्रोर पित्तक्षद्धि- 
कर होतो है। ताड़के कीपलका गुण--स्वाटु, तिज, 
कषाय, सूतरोगनागक, बल, प्राण ओर शुक्रतदिकर है । 


_ताड़को तरुण मज्जाआ गुण सारक, लघु, झेझल, वात 


ओर पित्तनाशक है | ताइको जटाका गुण-रुत्ष ओर 
चसयरोगनाशक हैं| ( राजवहल्मभ ) ८ कृष्णताल, तमालका 
पेड़ । १० हिन्ताल । ११ कण्टकताल । 


ताड़क ( स० त्ि* ) ताड़-कन्‌ | १ प्रहारकारो, ताड़न 


करनवाला | ( क्ोौ० ) २ दददारकबोज, बधारक। बोज । 


ताड़कंजकुल-ताइका देखो । 
साड़का ( स॑० स्‍्त्रो०) १ रालसोमद, एक 'राक्षसतोषा। 


नाम, इसको उत्पत्तिके सम्ब्धमें कथा है कि सुकेतु 
नामक किसो पराक्रमशालो यचने सन्तानके लिये ब्रद्माके 
लहं शरसे कठोर तपस्या को । ब्रद्माने उसको तपस्यासे 
सन्तुष्ट डो कर उसे एक वर दिया जिससे उन्हे ' ताड़का 
मांस्को एक कस्धा उत्पन्न रुई | ब्रह्माके बरसे साड़काको 
चुजार क्षधियोंका बल था । यह जम्पनन्दन सुन्दको व्याहो 
थो। जब अगस्त ऋषिने किसो बात पर क्र, धर हो कर 
सुन्दकोी सार डाला, तव यह अपने पुत्॒ मारोचको ले कर 
भगस्तय ऋषिको खाने दोड़ो । ऋषिके शापसे माता ओर 


दिया जाय तो सुन्दर पालिश त यार होतो है झोर मंज |. युत्र दोनों घोर राणस हो गये। इसो समायसे यह्ष राचतीो 


पर इसका लेप देगेसे यह बहुत चसकने लगता है । 


-धगरूपजोका तपोवन नाग ॥रने लगो ओर उसे उन्होंने 


ताड़काफल--तारि * 


: प्राणियोंसे शूब्ध कर दिया। वह अरण्य ताड़काजश्नल 
नामसे प्रसिद्द है। यह ओर इसका पुत्र दोनों ब्र।ह्मणको 
देखनेसे हो उनके प्रति अत्यत्त अत्याचार करते थे सथ। 
यज्नोय वह्िके घुएँ को अकागशम फेलल' दे व ये दलवलके 
साथ वहाँ पहुच जाते भ्रोरो अनेक तरहका ऊधम 
मचाया करते थे। इनके इस प्रव्याचारसे कोई भो यक्ष 
करनेका साफ्स नही करता | इसो प्रकार ताइका उस 
जगलमें रह कर अपना दिन बिसाने लगो । बाद विश्वा- 
मित्रने इनका दप्तन करनेके स्ििए दश्र्थणोको शरण तनो 

ओर उन्हें मत्र वत्तान्त कह कर वे राभचन्द्र ओर लक्ष्मण- 
को अपने साथ उस तपोवनमें लाए । रास्त॑ में हो विश्वा- 
मित्रके आदेशसे रामचन्द्रजोने इसे सार गिराया ओर 
मारोचको वाण दर रा बहुत टूर फे क दिया । त ड़काको 
मारनेक समय रामचन्द्रने विश्वामित्रसे कहा था, “प्रभो ' 
यह स्त्रो है, ,्रतः |कस प्रकार इसका वध करू । इस 
पर विश्वामित्रन कहा, ' यह स्प्रो नहो' है,जो स्त्ो 
बोरक समान युद्ध करतो है, जिपने स्थरियांके योग्य लज्जः 
ओर कोमलताकरा त्याग ऋर दिया है, ५सो स्तोकों 
मारनसेस्त्रीवधका प्रायथित्त नहों होता ।' (रामायण १।२४- 
२६ स० )। २ देवदालो, एल लता। 

ताडकाफल ( स» क्लो० ) तारकेव नतक्तत्रसमिव फलमस्य, 
बहुत्रो* | बह्देला, बड़ो इलायचो । 

ताइकायन ( स० पु० ) विखामितरके एक पुत्रका नाप्त। 

( भारत आनु० ४ अ» ) 
ताशइकारि ( स० पु० ) साडकाया: अरि, €-तत्‌। ताड़- 
काके शत्र , शोरामचन्द्र । 

ताड़वेय ( सं० पु० ) ताड़कायाः अपत्यं ठक्‌। ताड़काका 
पुत्र, मारोच ! 

ताइच ( स'० पु० ) ताल' इन्ति इन-टक्‌। पाणिषताइथों 
शिल्पिनि । पा ३३२।५६ । कशाघात, बे त या कोड़ा मारने- 
बाल, जल्लाद । 

ताड़धात ( सं ० पु० ) ताड़' हन्ति हन्‌-अण_। वह जो 
थोड़े आदिसे पोट कर काम करता हो। 

ताडहः ( सं० पु० ) ताड़ भ्रद्टू: चिक़॒ यस्‍्य वां ताले अद्डयते 
लक्ष्यते अछु-घञ लस्‍स्य डत्व शकवन्धादित्वात्‌ साधु: । १ 
कर्याभरणविशेष, कानमें पहनमेका एक प्रकारका गहना, 
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बूसके सस्लत पर्याय-कण दप ण, ताटइ. 
कणि का, तालपत्न, ताड़पत्र और कण मुकुर है | २ हस्ता- 
भरणविशेष, छाथमें पद्चननेक्ा एक गहना। 

ताड़न (स०क्की०)तड़ि भावे लथट्‌ | १ आघात, प्रहार, 
मार | २दोज्ञाड़विषयमें दोक्षणो५ मन्वस स्कारजिशेष । 
दूसकें सन्तेंकि वर्गोकं चनन्‍्दनसे लिख कर प्रत्यं क मन्त्र 
को बायुवोज द्वाथ पढ़ कर मारते हैं। ( शारदाति० ) 
रे गुगन | ४ शाततन, दग्ड, मजा ५ डॉट डपट, घुड़को । 

ताड़ना (सं० स्त्रा०) ताड़न टाप्‌ । १ प्रह्दार मार | २ भत्‌- 
सना. डॉट डप्ट । २ शासन, दण्ड | ४ उत्पोड़न, कष्ट, 
तकनोफ़। 


करनफल । 


ताड़ना ( हि ० क्रि० ) १ दग्ड देना, मारता पोटना । २ 
ग़ामपित करना डॉटना डवूटना। ३ किसो बातभो 
लक्षएसे समकत >ेना, कॉपना, लख लेना। ४ मारपोट 
कर भगाना, द्वाकना, हटा देना । 

ताड़नो (ह्वि'० स्तवो०) ताड़न स्लियां डोप । अश्वताड़न- 
यष्ट, कीड़ा, चाब के । 

ताड़नोय ( स'० त्ि० ) ताड़-अनोयर | गासनय्रोग्य, दगड़ 
ट्रेने योग्य, मजा देन काविल | 

ताइपत्र ( स ०» क्वो० ) तालस्य पत्रमिव लबस्य ड़। कणा- 
भूष" विशेष. क/नक्रा एक गह्ना । 

ताड़पत्चि- मन्द्राज प्रदेशभे बैलारो जिलेके अधोन एक 
गड़र । १५वाँ शलबब्दोमें यह शहर स्थापित इआ है। 
यहाँ राम ओर चित्तरायमे दो मन्दिर हैं। दोनों मब्टिर 
अच्छे अच्छे शिल्पक्ार्योंसि एचित हैं जो टेखनेमें बहुल 
अच्छे लगते हैं। 

ताडबाज (हि ० वि०) ताइनेवाला, समझ जानवाला । 

ताड़यिद ( मं त्रिः ) ताड़-ढ्च्‌ । ताड़नकारो, मारने- 
वाला । 

ताड़ाग ( स० त्रि० ) तड़ागे भवः अण । तड़ागभव जल, 
सालाबका पानी । गुण-वायुवर्दक, खाटु, कषाय भोर कट 
पाक | हैमन्तकालमें तड़ागजा जल बहुत हितक्र है। 

ताड़ि (स'« स्त्रो०) ताडयति पत्र; शोभते तड़-शिच-इन्‌ ! 
१ वसविशेष, एक प्रकारका पेड । ताढी देखो । २ साल- 
रस | 


$ 
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ताडिस :स'० लि०) तड़-णिच-क्ष। १ ग्राहत २ तिर- 
स्क्रत। ३ उत्पोड़ित | ४ टूरोक्तत। ४ दण्डित । ६ बिद्ड ! 
(क्लो०) तड़ित्‌ भावार्श अण_। ७ विद्य॒त्‌, बविजलो | 
ताड़ितक्ो उत्पत्तिका विषय सिद्दान्तशिरोमणिसें इस 
प्रकार लिखा है - समुद्रमें वड़वाग्नि है, जलभरनिप्तग्न 
इस वड़वाग्निसे घमराथि उद्यित होतो है और वह धूम: 
राशि आकाशमें वायुदारा नात हो कर चारों तरफ़ फोल 
जातो है। पोछे द्य मांण किरण द्वारा प्रदोन्न होने पर 
स्फुलिड् तिकलते हैं, इन्हों सफुलिड्रोंकों ताड़ित वा 
बिजलो कहते हैं। ये अनुक्वन ओर प्रतिक्षुल वायुई 
आ्राघातसे उद्भ्नरान्त हो कर पाथि तांशरे साथ मिथित 
होते हैं, बादमें अकरम।त्‌ बद्यस तेजः निकलता है, 
यह प्रायः भ्रकालबंष गसे हग्रा करता है | यह तोन 
प्रकारका डै-पाथि व, आप्य ओर तै जस । जिसमें एथियो- 
का अंश अधिक हो वह पाथिव, जिसमें जनोय अ'श 
प्रधिक हो वह झआआप्य ओर जिसमें तेजका भाग अधिक 
छो वह तंजस कहलाता है। 

विशेषपरिचय-युरोपोय विज्ञानमें साडिसका परिचय इप्त 
प्रकार दिया गया है--अम्बर (6.700/) मास्क पदार्थ- 
को घष भ॒ करनेसे, वच्च छोटे छोटे पर्व, ढण भादिको 
झाकष्ि त करने लगता है। बहत दिनोंसे लोग अम्बर के 
इस गृुणको जानते थे। अम्बरके ग्रोक नामसे श्रद्गरेजों 
[0९॥॥४९॥॥ ६ शब्दको उत्पत्ति हुई है। सस्‍्लत प्राचीन 
ग्रत्थोंमें दृणमणि ओर भप्रम्बरको एक हो पदाथ बतलाया 
गया है। डाकर गिलवाट ने तोन सो पचास वर्ष पहले, 
अन्यान्ध पदार्थमिंभो अ्रवस्थाप्षेदसे इस तरह्को आकष ण- 
गज्िका आविष्कार किया था। 

डुंड़ मो वष पहने ताडितके विषयमें मनुष्य जातिका 
साम सझ्नोण ओर सोमावद था। वास्तवमें टेखा जाय 
तो सुप्रसिदर श्राम रिक वेज्जञामिन फ्रांकलिग और अग्र ज 
कावेण्डिसके समययसे हो ताडित-विज्ञानको रुष्टि इपन है | 
पोछे लाडिलतको इसनो उम्रति इुई कि भव उसने विज्ञान 
का शोषस्थान लाभ कर लिया है | वतमानमे यह कहना 
अध्युक्षि न होगा कि, सन॒ष्य-प्माजको स्थिति और उद्रति- 
के लिए ताडितशज्शि हो प्रधान ग्रवलस्थन है। सभ्यतम 
मनुष्य जातिका व्यवसाय, वाणिज्य, राजनोसि इत्यादि सब 


ताशित 


कुछ ताडितराशिक्षी विविध प्रक्रियाके ऊपर प्रतिष्टिन है । 
यरोप ओर भ्रमेरिक्रा प्रधान प्रध।न सनस्त्रियों की हा 4 

ताडितशे विषयरमें विविध आविष्क्रिया भ्रोंका सघन झोर 
ताड़ितविज्ञान तो विविध उन्नति सम्पादित हुई है। इस 
छोटेमे निबरन्धथमें सबका उल्न ख करना असम्भव है | किन्तु 
कुछ लोगोंका उल्लेख न करनेथे निबन्ध अधुरा रद्द जायगा। 
फ्राइलिन और काबेग्डिसकें बाद ऑपेयार, माइकेल 
फारादे, लाड कैेनत्रिल ( सर विलियमभ टोमसम), क्लाक 
मक्सबेल ओर हाट जके नाम ताडितविज्ञानके इतिह।समें 
समधिक प्रतिद है। इनमें ऑपेयार फरसो, हाटिज 
जमन तथा ओर सब अग्रज थे' इड्लेग्डके लिये यह 
बड़ गोरपका विषय है । 

बत मान समयमें ताडितशक्षि विविध विधानानुसार 
मनुष्य ओर मनुथ-समाजका वूृत्यभावसे उपकार कर 
रहो है । जितने विषयॉमें कितने उपायोंसे ताडित 
शक्षिका व्यवहारिकर प्रयोग हो रहा है. उसको शुप्तार 
महो । वतमान निबसन्धमें ताड़ितशक्षिको वैज्ञानिक 
आलोचना को जायगो | ताडितक़े व्यवह्ाारिक प्रयोगके 
लिए खतन्‍्त्र निबन्धको आवश्यकता है | ग्रे हमबेल, एडि- 
सन भश्रादि जगत्‌विख्यात व्यक्षियोंने जिन कोशलो'से 
विविध यन्तेंका उद्भावन कर ताड़ित शक्षिको मनुष्यों के 
काय साधनमें नियोजित किया है, इस निव्नधमें उन 
सबको झ्ाललोचनाकी हो स्थान मिलेगा या नहों 
सन्दं हु है। | 

ताहित एक जड़पदाथ अथवा जड़ पदाथ का एक 
प्रकार धम मात्र है, अथवा शक्षिका क्रिस तरहका 
मेद मात्र डै, इसका अभो तक निःस शय निरुपण नहों' 
हुमा है। भाज तक भो इस विषय पर विविध तक 
वितक चल रहे हैं। फिल हाल इस उस वितगण्ड जेतमें 
प्रवेश नकछो करना चाहते। उस विषयमें आधुनिक 
वच्चानिको के मत अन्समें करे गे ! 

लाडित किसको कहते हैं १--ताडित कहनेसे एम 
क्या समभते हैं, पहले यहो बतलाना झावश्यक है। एक 
काँचके ड ण्डे को रेशमो रुमाल पर घिस कर छोटे छोटे 
कागजक टुकड़ोंके उपर रखनेसे मालम होगा कि कागजके 
टिक उछल उछल कर काँयके डण्ड़ पर लग ; रहे हैं। * 


ताडढ़ित 


लक्षादण्ड को फलालेम पर घिस कर अथवा रबरको 
क'गो बालों पर घिस काशजोंके टुकड़ोंके ऊपर 
थधामनेसे भो ऐसा होता है। काँच, नाजक्षादण्ड वा 
कगोके उस प्रकारणे घघणके फलसे किमो प्रभारको 
विकृृति नहो होतो | घसनेसे पहले कागज देखनेमें ऊसा 
था, बादमें भो ठोक वेसा हो रहता है; किन्तु न मालम 
उसमें एक न तन चमता वा धर कहांसे श्रा जाता है | 
यह नवाविभू त आकृष गाशक्षिविभशिष्ट काँच-दण्ड ओर 
नाक्षादण्डको ताड़ित-धर्मोन्वत कहा जा सकता है।इस 
न तन आविभू त धमंका नाम है तडित-धम । 
ताडत-विकाशके उपाय -काँच, रेशम और लाग्५ पर 


$ ना > गे न (३ वि 
पशम घषण करनेमे बहुत आसानोसे ताडितघरमंका 


होता है। साधा+णतः विभिन्न प्रकलिसम्पन्न किसो भो 
दो पदार्थोंको परस्म३ घिसनेसे नए ना घिक सात्राें ताड़ित- 
का विकाश इआ करता है अप्रवा घप्र णका भो प्रयो- 
जन नहछो' फ़ोता | इटलो-निवासो जोलटान पहले पहसल 
देखा था कि दो धात्‌ द्रव्यासि परस्पर भस्म होनेसे हो 
दोनॉमें ताडितधमविकाश होता है | हा, इसमें विकाशको 
मात्रा सवेन्न समान नहों होतो है। यह ठोक है .साधा- 
रणातः यह नियम निदिष्ट किया जा सकता है, किदो 
विभिश् रासायनिक प्रकतिसम्पन्न ट्रव्योंको परस्पर छुआ 
देनेसे दोनों हो ताडितधर्माक्रान्त होते हैं। स्पश हो जहाँ 
ताड़ित-विकाशके लिए यथेष्ट है, वहां दो द्र॒व्योंको घसने- 
से विशेष फल होगा, यह निश्चित है । 

स्पश और घष णकके सिवा श्रन्य नाना कारणोंसे 
ताड़ितका विकाथ होते देखा जाता है। आघात प्रयोग 
झोर तापप्रयोगमें ताड़ितका विकाश देखनेमें आता है। 
बहुतसे जोव-शरोरोंमें ताडितका विकाश होता है । वे 
 आमतरतक्षाके लिए उस ताडितका व्यवहार करते हैं। 
जलमें वाष्य ड्ोते समय ताड़िसयका विकाश होता है। 
इसके अलावा जो 'ताडितप्रवाह् उत्पन्न करनेके उपाय 
हैं, उनका उल्लेख श्रागे किया जायगा । 


ताडित-निहपणका उपाय--लाड़ितका विकाश इचआ। 
है था नहों, इसके समभमेके लिए विविध उपाय 
है। एक सोलाके ट कड़ पर एक खसतको शमब्बित 
* ऋरके थामनेणे हो सस्ेपमें ताड़ित-मिरूपणका उमदा 
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उपाय होता है। कोई शभ्रो ताड़िताक्रान्त पदार्थ उसके 
पाध्त आते डो, सोलाका ट कड़ा उसको तरफ भाक्ष्ट 
छोगा। एक काँचकों बोतलमें डाट कम्त कर, उसको 
डाटमें सुराख कर उसमें एक पोतलको सोंक पिरो देवें । 
सोकमा एक छोर बोतनके भोत १ ओर एक्न बाहर रहना 
चाहिये। जो छोर भोतर रहे, उस पर दी सुत््म हलको 
साने वा तामेक्रो पत्तियाँ लपेट देवें। इस यन्न्नको ताड़ित- 
निरूपक वा लड़िद्दोक्षणयन्त्र कहा जा सकता है। काँच 
वा लाख या अन्य कोई पदाथ्र में ताड़ितका विक्राश 
होने पर उस पदाथ को बोतलके बाइग्कों मींकके कोर 
पर थामनसे हो अन्य प्रान्तस्थ दोनों पत्तियां अनग अलग 
हो ज यंगो । दानों पत्तिथो में परस्पर विकषंण होगा । 


इस विकषणक। विषय पोछे ओर भो विशेषरुपसे कहा 
जायगा । 


ताजउत दे प्रकारका है। . जिस तरह रेशस पर कॉच 
वि। कर उस कांवको तसडिद्दाक्षण कं पास थामनेसे पतियों 
ग्जग अलग डो जातो हें, उप्तो त'ह फलालेन वा प्मम 
पर लाख घिप्त कर उप्त लाखका तडिद्दासणर्क प/स 
धामनसे भो पत्तियाँ श्रलग अलग हो जातो है, भअथ्ात्त्‌ 
कॉँच और लाख दोनॉमें हो ताड़ितघप्त के विकाशका 


प्रमाण मिलता है । किन्तु ऐसो अवस्थामें यदि काँच शोर 
लाख दोनॉको एक साथ यन्त् # पास थामा जाथ, ता 


पत्तियॉंकोी उस तरह अलम अलग होते नहों देखा जाता । 
काँच ओर लाव दोनोंमें ताड़ितमे विकाश हुए हैं, किन्तु 
अय परस्पर विरुद्द धम्माक्रान्त हो जाते हैं। एथक भावसे 
दोनों जो कार्य करते हैं, एकत्र होनेसे परस्पर उस 
काय में प्रतिकूलता करते हैं। खूतमें काँच ओर ला छ्षक्रे 
ट,कड़ोंको बॉघ देनेसे माल,म होगा कि, दोनों आक- 
षित हो रहे हैं। दो काँचके ट कड़ोंको रेशम पर घस 
कर टाँग देनेसे देखे गे कि, दोनो में ग्राकष ण न हो कर 
विकष ण हो रहा है। भ्रोर लाखके दो ट कड़ोंको पशम 
पर घप्त कर सुतसे लब्बित करनेसे दोनोंमें परस्पर विक- 
षंण होते देखे गे। भअतएव माल,म होता है कि- 

(१) काँचका ताडित काँचके ताडितको विकषिस 
कस्तावा धक्का देता है । 

( २ ) लाखका ताडित ल।खके ताडितको विकषित 
करता वा पक्का देता है। 
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(३) काँचका ताडित लाखके ताडितको भग्राकषित 
फरतावा खो चता है | 

इन लबको देख कर गिद्यान्त किया जाता है कि 
काँचआ ताड़ित और लाखका ताडित परस्पर विरुद्ध वा 
विपरोत घमयुज्न है। काँचक ताडिलको धन-ताडित और 
नाग्वके साडितको ऋण-ताड़ित करनेको प्रथा चल गई 
ह्ठे। 

बोजगणितरस घन राशिक साथ ऋण-गागशिका जो 
सम्बन्ध है, पावनक साथ देनेका जो सम्बन्ध है, प्रवेथर्क 
साथ निग मका जसा मम्बन्ध है, धन-ताडितिके साथ 
ऋण-ताडितका भो ठोक वेसा हो सम्बन्ध है। दान ओर 
ग्रहणक एक साथ होते रहनेसे जिस तरह दाम भो 
अधिक नहीं होता भोर ग्रहण भो भ्रश्टिक महों होता, 
अग्रवर्ता हो कर पोछेि लोटनेसे >से आगे वा पोछे किपो 


अ्'र भो ज्यादा चलना नहों होता, उसो तरह घन-ताड़ि' 


तमें ऋणताड़ितक॥ा योग होनेसे अथोत्‌ धन-ताडितके 
पास ऋण -न्ाडित ले जानेसे दोनोंमें खतन्तस फल भननो 
भाँति नहों' दोखता । 

दश रुपये कज हो जाना ओर दश रुपये किसो पर 
पावन रःना जिस तरह एक हो बात है, उसो तरह 
धन-ताहइितका कुछ बढ़ जाना और ऋण-ताड़ितका कुछ 
- घट ज|ना समान है। किसो वसुर्में घन-ताड़िसतका शअवि- 
भाव इत्मा है, यह कदह्दना ओर उसमें ऋण-ताड़ित्का 
तिरोभाव हुआ है, यह कहना बराबर हो है। दटोनोमें 
इस 7, सिवा अन्य कोई सम्बन्ध नही है। इसना याद 
रखना चाहिये, कि पन-ताड़ित 'क' से 'ख' में गया, 
अथवा ऋण-ताडित 'ख' से 'क'में गया, दोनों वाक्य हो 
ठोक समानाथ वाचो हैं । 

झोर एक बात है;-काँचके साडितको कण न कह 
कर धन कहनेके लिए कोई युक्ति नहो' है| दो प्रकार "के 
ताड़ितोंमें एककी धन भोर दूसरेको कण कहनेसे हो 
काम चल सकता है। काँचके साडितको धन ओर गाला 
वा लाहके ताड़ितको ऋण कइहनेको सिफ प्रथा चल 
गई है। क्‍ ह 

परिचालक ओर अपरिचालक पदार्थ--ताह़िताक्रान्त 
किसो पदाथ को खखे रेशसो डोरेमें लपेट कर सूखे 


ताहित 


बाल में बचछुत दिन तक्र रता जा सकता है, उसका 
ताडित-धम लुप्त नहो' होता । किन्तु डोरा यदि भीगा 
हुआ हो वा वायु आदर हो अथवा हाथसे वा किसो 
धातुद्र॒व्यमे उसका स्पश हो गया हो, तो थोघ्र 'ताडित 

धमका लोप हो जाता है। सूखा डोरा ओर आद्र वायु 
भ्रपरिचालक है तथा भोगा डोरा, आद्र वायु, ममुथका 
ग़रोर ओर घातु-पदाथ ताडितके परिचालक हैं। अ्रपरि- 
चालकके भोतरसे त।ड़ित भनन्‍्यत्र नहों जा सकता; किन्तु 
परियालक पदाथ ताड़ितरे गमनमें वाधा नह देता। 

कांच, लाख भ्रादि अपरिचालक पदाथ पर जहाँ घथ गा 
डोसा है, ताड़ित ठोक वह्को' भावद रहता है.। घातु 

पदाथ में ताहित एक जगह विकाशित होने पर वह 

तुरंत हो सब त्र फैन जाता है । इस कारण धघातुपदाथ 

हारा ताहितको रोका नह्ो' जा सकता ! घातुपद।थ के 

ताडित सच्चित और आवड कर रखने पर उप्तको शुष्क 
वायमें शुष्क रेशमों सतेसे खोच कर वा काँच आदि 
ग्रपरिचालक पदाथ से बने हुए डडेके ऊपर बेंठा कर 
रक्‍वा जा सकता है। वायु भ्रधिक आद्र छ्ोने पर काँच 
धादि पर पानो ओर मैल होता है, फिर उप परवे 
ढकता इुआ ताडित अन्यत्र चला जाता है। काँच, लाइ, 
रशम, पशमस, वायु, रूई, सूको लकड़ो, सोला, कोयला, 
गन्धक, टैल आदि पदाथ अपरिचालक हैं। घातुपदाध 
मात्र छो साधारणतः उत्तम परिचालक होते हैं। मनुधथ्य- 


का शरोर भो परिचालक है | :किसो द्रव्यमें ताडित रह- 
. 0 प 
नेसे स्पश मात्रसे वच्ठ ताड़ित भन्यत्र चना जाता है। : 


परिच।लकका धर्म ।--परिचालक पदा्थंके अभ्यन्तर- 


देशमें ताड़ितको क्रियाका प्रकाश नहों ड्रोता। माधार-. 
णत: इलके पदार्थोंके पास ताड़ित मश्वित होनेसे बे पदाध 
ताडितको तरफ झाक्षट्ट होते हैं। कहो' कछ्को' भग्निके 
स्फुलिज् अदि ताड़ितको भ्न्यरूप क्रियाएं भो देखनेम 
प्रातो हैं। प्राकषंण, विकष ण, अग्निस्फुलिड्को उत्पत्ति 
झादि ताड़ितमें विविध क्रियाए देख कर ताडितका 
बविकाश भ्रोर अस्तित्व समभरमें झा जाता है। किन्तु किसो 
घधातुमय द्रव्यके भोतर ऐसो कोई भो क्रिया प्रकट नहों 
होती, अर्थात्‌ एक टोगनके बकस वा लोहे के ५'जरेके भोतर 
चइलका पढाथ वा तडिद्दोचणयम्त प्राद रखनेसे बकल भार 


दि 
* क्ादित है | ० , 
गु 


पि जरेके बाहर प्रभूत पंरिमाणसे ताड़ितका संचय होने 

पर भो उस इलके पदाथ पर वा तड़िद्दोक्षणयन्घ पर | 
उसका जगा भो प्रभाव नहों पड़ता | माइकेल फारादेन 
एक बड़ भारो काठके बकसको बारोक रांगेको पक्तियोंसे 
जड़ कर यत्त्रके जरिये उसमें प्रभूत ताड़ितका सदच्चय किया 


३५ है 


परिचालकशी भोतर जो तादितको क्रिया प्रकट नहो| 
होतो, ठोक उसो घमंके फलसे ऐमा होता है, यह गणित- 
गास्त्रको सहायतासे प्रमाणित हो सकता है। किमो 
निदिटट भाकारके घातुमय पदाथ को उपरिमागक्रे किसो 
भश पर ताड़ित जमनेसे भोतरमें ताड़ितको क्रिया प्रकट 


श्रोर खयं लड़िदोत्षणादि ले कर उसके भोतर घुस गये । 


बकसके बाहरसे बड़ अग्निस्फुलिड्र इधर उधरको 
विशिन्न हो रहे थे, किन्तु बकसके भोतर उन्हें कुछ भो | 


मालम न हुआ । 

गणितगा स्त्रानुसार देखा जाता है, कि जि8 प्रदे गर्म 
ताड़ितकों कोई क्रिया नहों' है, वहाँ ताडितका अस्तित्व 
भो नहों है। धातुद्रयके भोतर जेसे बिजलोको क्रिया 
नही छहोतो, उसो तरह उस +# भोतर अजलो भो सच्वित 
नहो' रइतो । ठोस या पोलो कसो भो क्यों न हो, किसो 


भो धातुको चोजमें बिजलो सच्जित करनेपे समस्त ताड़ित 
वा बिजलो उसके ऊपर आ जातो है। उप्तके भोतर जरा | 


भो नहो' रह जातो। किसो ताडित वशिष्ट द्र्थको बकस 
या पिजरे जैसे पोले घातुमय पदाथ के भोतर घुसेड देने- 


से स्पण मात्रसे समग्र ताडित उस बकस या पि'जरगेके | 


ऊपर झा जाता है। उस समय उस द्वव्यक्रो निकाल कर | 
सडिद्दोक्षण हारा उप्तको परोक्षा करनेसे मालम होगा , 


कि, उसमें जश भो विजलो नहो' रहो है | 


एक पिजरे या लोहे के जालके भोतर रहनेसे बच्चा- 
घातको कुछ आशड्ग नहों रहतो | 


भ्रपरिच।लक पदाध के भोतर संवत्र ताडिलक्रियाको 


रुफ,ति होतो है तथा उसके जपर भर भोतर सबब हो 
ताडिल सब्यित हो सकता है। 


परिचालक पदाध में सिवा ऊएरके अन्यंत्र कहों भो 
बिजली नहीों रहतो | भ्रोर ऊपर भो संव त्र समान परि- 
मा णसे नहों रछलों। एक लोहे गोले पर सब त्र सप्तास 
भांवसे बिजलो मोजुद रहतो है। किन्हुं धातुमय द्रव्यका 
उपरिभाग ऊँचा नोचां होने पर सव जगह समान 
'बिजलो नहीं होतो | जो ज॑मोन जितनी उऊँचो होगो, 
वहाँ उसनो हो ज्यादा बिजली ठहरेगो भोर नोची जमीन 
पर उतने हो कप । इस प्रकार जछ जहाँ नोकसो 


।नकलो रहेगो वहाँ वाँ विजलो कुछ ज्यादा जमतों 
« है; भनन्‍यत्र उससे कुछ कस ठहरता है। 


नहो' होतो, इसको गणितक्नो सहायतासे गणना हो 
सकतो है। गणितप्रयोग वतम्नान निवन्धसे बहिभूत है। 

परिचालक ओर अपरिचालचमें प्रभेद |-परि चालक भे 
भोतर विजलो बलप्रयोग नहीं करतो ; पर पशपरिचालकके 
भोतर बिजलोका बल प्रयुक् होता है । दो ताड़ितयुक्ष 
पदार्थ बाइक मध्य रहनेसे दोनो में या तो आकष ण या 
विकष ण॒ होत देखा जाता है। दोमेंसे एकको पि'जरे 
या बकसमें भर द॑ नेसे फिर प्राकषण वा विकष ण कुछ 
भी उस बकसको घातुको भेद कर नहों जाता | पिजरा 
वा बकस मानो भिष्टी छ कर रहता है। ऐसो हालतमें 
भोतरको बिजलो ओर बाहरको बिजलो परस्पर सम्प ण॑ 
पएथक शोर स्व!'घोनभावसे रहतो है। परिचालक पदाथ 
ताड़ितवलके सझालनमें श्रसमथ हैं, किन्तु अपरिचालक 
पदाथ इसमें पटु हैं। दोनोंका यह प्रभेर इस प्रकारसे 
कुछ कुछ समभ्का जा सकता है। इस्प।त, काँच, महो, 
पत्थर, रबर ग्रादि कठिन द्व॒व्यॉको खोॉँचा, तोडा ओर टेढ़ा 
कियाजा सकता है, किन्तु जल, तल, गुड, कोचड 
इत्यादि तरल द्रव्यॉकोी इस तरह खो चा, तोड,। भोर टेढ़ा 
नूह्ो किया जा सकता। काँचको दोनों क्ाथांसे पक्रड 
कर खो चा जा सकता- है, काँच उस खो चनमें यथेष्ट 
बाघा पहँ चाता है। थोडासा कोचड ले कर खो चनसे 
कोचड इतनो कम वाघा. पहुँचाता है कि, खोंचन हो 
महों पड़लो । जल इससे भो ज्यादा है| विजलोके लिए 
अपरिचालक पदाथ कठिन द्वव्यश समान है ओर परि- 
चालक पदाथ जल वा कोचड़के समान | अपरिचालक- 
के भोतर बिजलोको खो'चन पड़तो है भोर पक्का भो 
लगता है, परिचालकके भोतर न तो खो चन पड़तो 
है और न घंक्षा हो लगता है। कठिन महोका उपरिभाग 
ऊँचा नोचा वा भ्रसमान हो मकता है, किन्तु तरल 
जलका उपरिभाग समतल हो होता है, ऊँचा नोचा 
नहों | जलके भोतर यतख्रामान्य दावको कमोवैशो होते 


३३४ ताटिंत 


ड्रो जन अपने आप हट कर दावकों भव त्र समान कर ' 
लेता है, परन्तु कठिन पदाथ के भोतर विभिन्नस्थलॉमें | 
विभिन्न मात्रासे दाज देनेसे कठिन पदाथ टेढ़ा या नव 
जाता है। जलको तरह बढ़ता टरकता नहीं | इस्तो तरह 
अपरिचालक पर ऊपर या भोतर विभिन्नस्थलोमें ताड़ित- 
को विभिन्न मात्राऑमें दाव पड सकतो है, उस दाबसे 
ताडितको एक जगहसे दूसरो जगह ठकैल देना चाहता 
है | किन्तु ताडित अपरिचानकको भेद कर सहजमें नहों 
जा सकता । परिचालकक भोतर ताडितको दावमें थोड़ी 
बहुत घट बढ़ डोनेसे हो उमोी समय थोडोमी बिज्ञलो 
पानोकी तरह टरक जातो है, परिचालक उममें कुछ भो : 
बाघा नज्ों देता। अतणव परिचालकके भोतर ताडित क्‍ 
की दाबकी कुछ कमोबैशो नहों ह्रोतो ; मबत्र मान | 
दाब होनेसे न खो चन पडतो है और न धक्का हो | 
लगता है । 
पानोके दाबके साथ विजनोके जो गुणोंको तुलना 
की गई है, उसको अब हम उद्दति ( !0(०९॥/9)। ) 
शब्दसे व्यवहार करेंगे। कठिन पदाथ » विभिन्न स्थनों 


3 अमन 


| 
न्‍ 


पर दाबको कमोबेशोी हो सकतो है, तरलपदाथ के 
विभिन्न स्थानोंमें दाबको योडो बडुत कम वैशो होने मे 
तरलपदाथ हट कर दाबको बराचर कर लेता है। अप- 
रिचालकक़ी भोतर ताड़ितज्नी उद्दुति विभिन्न स्थान पर 
विभिम्न परिमाणसे हो सकतो है'। परिचालकक्े प्रन्दर 
ताडितको उड्ति सर्वत्र समान होगो ; जरा भो कमो- 
बेशो होनेमे ताड़ित कुछ इट कर उड्ध,तिको समान कर 
लेगा । परिचालक ओर अपरिचालक दोनों का हो भ्वभाव 
बसा है। दोनोंमें ताड़ितको जो क्रियाएं देखनमें 
आती हैं, वे सभो इस विभिन्न सभावसे उत्पन्न हैं। परि- 
चालकर भोतर उड़ ति सवत् समान होतो है, इस 
कारण परिचालकके भोतर वहिस्थ ताडितका कोई 
खिंचाव वा घक्का प्रकट नहों होता । भ्रतएव परिचालंक- 
के किलो स्थान पर जरासो बिजलोका मञ्चार करने सात 
से समस्त ताडित केवल ऊपर हो फेल जाता है और 
त्रह्न इस लरह फल जाता है जिसमे परिवालक भरमें 
उसको उडति समान कोतो है, अथात्‌ परियालकओ 
भोतर किसो जगड़ खिंचाव वा धक्का नहों पाया जाता। | 


जसे पानो जहां ज्यादा दाव है, वचॉमे, जरशॉ कम दें।व॑ 
है, वहाँ जानेको कोशिश करता है, उप्तो तरहकह्त बिजलो 
भो जहाँ उड़,सि अधिक है, वहाँसे, जहॉ उदड्ूति कम 
है, वहाँ जानेको चेष्ट! करतो है। बोचमें “यदि अपरि:- 
चालकका व्यवधान हो तो सिफ चेष्टा मात्र हो कर ः 
रह जातो है, बिजनो एक म्थानसे अन्यत नहों जाने 
पालो बोचमें सिफ खिंचाव पड़ जाता है । ओर यदि 
आअपरिचालकका व्यवघान हो तो बिजली सहज हो दरक 
कर जातो है, दोनों जगह उड़ ति समान हो जातो है, 
गि'चाव नहों पड़ता । 

परिचानक ओर अपरिचालकका इस सखाभाविक 
प्रभेदको य'द रखनेमे ताहिति-घटित प्राय: मभो क्रिया 
औगोंक्ो एक प्रशारमे सप्रक! जा सकता है। मान लो, 
कि एक यीतनके गो में घन-ताडित सच्चित करके उपको 
डोरेमें बॉँघ कर टॉग दिया गया। उसके चारों ओर 
सिफ अपग्चिलक वायु विद्यमान है। पा“में उद्युति 
अधिक है, जितनो दूर जाग्रोगे उड़ ति उतनो हो घटतो 
जायगो | ओर एक छोटे गोलेमें घन-त ड़ित ने कर छा 
उसके पास घसनेसे वह क्रमशः दूर जाना चाहे 
क्योंकि यह पन-ताड़ित, जिधर जःनसे उडति घटते। ९ 
उम्ती तरफ जाना चाहता है। धन-ताड़ितके साथ कऋण- 
ताड़ितके प्रमेद की याद ऋरनसे हो मम सकते हैं, कि 
ठम प्रदेशमें ऋण-ताडिलयुत्ष॒ एक छ'ट' गोला रखनसे 
बह क्रमशः दूरसे पास ग्रावेगा । घन-ताड़ित जहां उड़ ति 
अधिक है, बह्ाँसे जहां कप्त है, 'उसोी तरफ जाता है। 
ऋण-लाडित जहाँ कम है. वहाँसे जहाँ अधिक है, उप्तो 
लरफ जाता है| घन-ताडित धन-ताडितको धक्का मारता 
है, ऋण-ताडित भो ऋण -ताडितको ठेल देता है. किन्तु 
घन-ताडित जाण-ताडितको खींचता है । द 

तांड्तका परिमाण |--सडिद्दोश्षणयन्त॑ ताडिमके 
अश्तित्व निरुपणाथ व्यवहूत होता हडै। नाडित किस 
जातिका है. इसका भो मचछजमें नियाय किया जा सकता 
है| उपब्धित ताडितमें जब यम्प॑केो दोनों पत्तियां अलग 
झलग हो जाय, तंचर कांचके लाडिलको प!स ले जाने पर 
हदि,एशथकत्व ओर भो बढ़ जाय लो सम्कभना याहिये कि, 
उपस्थित ताडित घनलाडित है! और यदि एथकत्व 


शादित 


घट जाये, तो उसे ऋण-ताडित समझना चाहिये। धन 
घोर ऋण दोनोंके अलग-चलग रखनेसे यदि पलियां जरा 
भो भलग प्रलग न हॉ, तो समझे हि घन ओर ऋण 
दोनोंका परिसाण समान है | कुछ एश्रकत्वकी देख कर 
ताडितका परिसाण भो स्थ लत: निर्णोत हो सकता है। 
सद्यभावसे ताडित-परिमाणको प्रयालियोंका उल्लेख 
करना अनावश्यक है। यहो तक याद रखना चाहिये 
कि, यग्त्र हारा ताडितको जाति ओर परिमाण दोनोंक! 
कहो मिण य किया जा सकता है । 

ताड़ितकी अनश्वरता |- इसो तरह यन्त्र हारा परि- 
म।ण ओर परोच्चा करके देखा गया है कि, ताडित- 
का ध्व'म नहो है। बिजली ए+ स्थानसे दूसरे स्थानको 
एक आाधाग्से अन्य आधारमें जा सकतो है, इसको 
कशणिकामात्रका भी ध्व॑छ नहो' छोता। साधारणतः 
बिजलो जो बहस देर तक एकत्र ग्रावदडनहो' रक्‍वो 
जा सकती, उसका प्रधान कारण पाश वर्तों पदाथ का 
आंशिक परिचालकत्व हो है। बिजली बाय पथ्से तथा 


४घलिकणा जलकणा आदिको आश्रय कर धोरे घोरे परि- 


खचालिसत हो कर एक द्रद्यत्रे अपरसे अन्य द्रव्यके अपर 
जाया करतो है, किम्तु उसका ध्व॑स नहो' होता। लोड 
केलभिनने काँचका पोला वतु ल वायुशून्य करके उसके 
भोतर वर्षों तक ताडितयुक्त पदायथ को आवड कर रक्‍्खा 
था, बहुत वर्षोंमे भो ताडितके परिमाणका 'कहकास॑ नहों 
हुआ था । 
अर्थात्‌ दश भाग घन-ताडितम पांच भाग धन-ताडित 
मिलानेसे रब त् शोर सब दा ठोक पन्द्रह भाग घन 
साडित पाया जाता है। मिलाते समय परिसाण घटता 
 नहों | दश भाग ऋण-ताडितमें पाँच भाग ऋण-ताडित 
मिलानेसे सबंत्र पन्द्रढ भाग ऋण-तेडित होता है। ओर 
दश भाग घनमें आठ भाग ऋण मिलानेसे दो भांग धन 
छोता है। दश भाग घममें दश भाग करण प्रिलानेसे 
घन वा ऋण किसोका भो भस्तित्व नहो रछता | इस 
झालतमें भो कहना पड़े गा, कि धन और ऋणमें योग 
हुआ है| उनका ध्वम वानाश इआ है, ऐसा कहना 
भूल है । 
ताडितका सक्रसण थोर्डेथे घन ताड़ितके पास 
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एक पोतंलको कोई चोज सूतकी संहायतासे धामो | 
पूर्वाक्ता नियप्ामुसार धन-ताड़ितको पासमें उड़ सति 
अधित ओर दूरमें उद्धति कसम होतो है; 
प्रतएव इस धातुद्रत्यका जो पाश्य घन-ताड़ितक सम्म,- 
खस्य झोर निकटस्थ है, वहाँ उद्ति अधिक तथा जो 
पाश्व पोछे ओर टूरो पर स्थित है, वहाँ उदधति कम 
होतो है। उत्ता वस्तुको वहाँ लानेसे पहले उसके ऊपर 
किमो ह्यानमें ताड़ितका चिहक्ृमात्र न था; किन्तु जब 
देखोगे कि, सामने भागमें कण ताड़ित ओर पश्च'ह्ाग 
में घनताड़ितका श्राविभाव हुआ है अर्थात्‌ परिचालक 
घातुद्रयरेि स्वभावक्रमसे किच्वितू धघनताड़ित, जहाँ 
उद्ध लि अधिक थो, वहाँसे, जह्ोँ उदति कम है, वहाँ 
चला गया है, निकटसे टूर ओर सामनेसे पोछे गया है । 
ओर थोड़ासा कण ताड़ित विपरोत दिशाको भथधांत्‌ दूरसे 
पासमें, पश्चात्से सामने गया है। नापमेसे देखे गे कि, 
नूतन आविभू त धन-ताड़ितका परिसाण ठोक ऋण:- 
ताड़ितक समान है। पहले मानो उस धातुके भोतर 
शून्य परिम्तित ताडित प्रक्छवभावसे निडित था; अब वे 
शून्य परिम्तित ताड़ित किद्चित्‌ घन ओर उतने हो ऋण।े 
विश्विष्ट हो कर विभिन्न दिशाको हट मया है। इसोकों 
ताड़ितका स क्रमण कहते हैं । 

यह कच्दना आहल्थ मात्र है कि, परिचालंकके 
स्भावधम से ऐसा होता है। भपरिचालक पदाथ से 
ऐसा नहीं होता ; क्योंकि उसके दोनों पाशख में उद्द सि 
समान न होनेसे भो ताडितमें गति नहीं होगो। भोर 
परिचालकके दोनों पाश्व में उच्च ति प्रसंप्तान होनेसे हो 
कुछ धन-ताड़ित अपने आप हट कर पश्चात्‌ भागकों 
उद्ध तिको जरा बढा देता है। थोड़ामा ऋकण-साड़ित 
भ्रपनें भाप हट कर सामनेकी उद्च ति घट देता है । 
इससे उसके विभिश्न अशमें उद्धति अ्रसमान नहों रह 
सकतो, सव त्र उद ति समान हो जातो है। उस समय 
उ्षके भोतर ताड़ित॑ंका क्िचाव नहीं रहता भर्थांत्‌ 
ताड़ितको क्रियामें स्फ्‌ति नहीं रहती । 

इस स'क्रमणके समय जितने धन ओर ठोक उतने 
हो ऋणका विकाश होनेसे समग्र ताडितक्षा परिसाण 
पहले जितना था अब भी उतना हो रहता है। ताडित- 


श्दैदै 
का जैसे ध्व'स गहों है, वैसे हो सष्टि भो नहों है। एक 


जगइहसे कुछ घन ताड़ितको हटा कर एकत्र मश्वित : 
करनेसे अन्यतव किसो मकिसो जगह ठोक उतने हो कह ण- 


का आविभोाव ओर विकाश डोता है। 


। 
योगफ़ल शून्य : 


छों [] सकी .. कप #- । 
हो रक्षा है। माइकल फरादे इस मत प्रतिह्ताता है। 


किक 


एक टोनके या अन्य किसो घातक बकसको भूमिसे , 
प्रनग कर अर्थात अपरिचालक द्रत्यर्में परिव्वत करके उ+- 


| 


| 


के भोलर एक घन ताडितयुक गोला लटका दो । बकस , 


के बाइ्रके छिस्स पर धन ताड़ित ओर भोतरकी हिस्स में ' 


ऋण ताडितका विकाश होगा। उल्लिखित सकक्रम्गा हो 
इसका कारण है। बक्सके वब।हरो हिस्से क्रो छनेसे 
बहड़ाँका धन ताड़ित तत्लणात्‌ शरोर+ मध्यसे चला जाता 
है । अ्रभ्यन्तरमें गोलाका धन ओर बकसके भोतरो हिस्से - 
में रूण-ताड़ित वत मान रहता है। तड़िद्दोक्तण हारा 
बाहरमें कहीं भी कोई ताडितक्रिथा देखनेमें नहीों प्रातो, 
भोतरक्ष गोलेकी सहसा बाहर निल्‍ाल लेनंसे कण- 
ताडित भो साथ हो माथ बकतत्े अन्तःएछसे बाह्ुरऊ 


। 
॥ 
॥ 


| 


। 


पछमें झा कर पड़ता है ओर लड़िद्ोश्षणसे पकड़ा जाता. 


है। ओर गोलेका यदि निकालनेसे पहले बकसे गात्रसे 
स्पश कराया जाय, तो बाहर निकालनेके बाद गोला 
प्रथवा बकऋसमें कहीं भो किसो ताइितका लेगमात्र नहों 
मिलता | प्रमाणित इगच्चा कि, गोलामें जितना घन था, 
बकसके भोतर भो उतना हो ऋणका भअाविभाव हुआ 
था , नहीं तो दोनोंका योगफल शून्य नहों च्ोता | 
जिस कोठरोके भोतर में अठा #', उसको एक दहत्‌ 
परियालक बकसके समान सम सकता छू । कोठरोऊ 


भोलर किसो जगह कुछ धन-ताड़ित रण०नेसे कोठशेऱे 
भोतर दोवारों पर ठोक उतने हो ऋग-ताड़ितका 
आविभाव होगा भ्थाोत्‌ चारो ओरको दोवार, नोचेको ' 
जमोभ और उपरको छत पर सब त्र थोड़ा बहुत ऋऋण- 


लाइिसका विकाश होगा, सवकोी एकल करनेसे ठीक 


दाभ्यन्सश्स्थ घन-लाडितके साथ परिसाणमें सामान होगा, 


जरा भो कम वा #्यादा गम छोगा | 


कोठरोके भोतर न भुला कर यदि खुले मेदानमें 
घधम-ताड़ितयुन्न एक गोला शटकाया जाय, तो उसके 


आह सपेनल्‍कबकओे९ ०5: (सन > व प+«»«»णक 4 >-स+ मनन नम >लवक. :%जर 


तादित 


चारो ओर जहाँ जहाँ परिचालकंको पोठ है, बंहां व॑ डा 
कुछ कुछ ऋण-ताहितका विकाश होगा । मोचे मैदान- 
में जमोन पर कुछ दूरवर्तों ठक्त वा पहाड़ पर किद्नित्‌ 
उपरिस्थ आकाशमें एक मेत्र छोनेघे उमके गात्रमें भो यत्‌ 
किखित्‌ क्रण-ताड़ितका आविभाव होगा। किन्तु यदि 
जगतमें जहाँ जितना ऋण-साड़ितका ऐसा आविभांव 
इआ है, उसको एकत्र म'ग्रह कर रक्‍्व जाय, तो उस- 
को समष्टि ठप सूत्रलब्बिस गोलेके एछदेशवर्तों धन- 
ताडितको अपे्ता जरा भो कमतो या बढ़तो न होग।। 


ऊपर जो टोनके बकसका उ्ल व किया गया है, उसके 
भोतर घन-ताडित ले जानेसे बाहरऊ हिस्से में घन और 
भोतरोी ्स्स में ऋण-त!डितिका आविभोव होता है। 
किन्तु बकसके भोतर यदि रेशम पर काँच घस्ाा जाय, 
तो काँचमें धन-ताड़ितका विकाश होता है, किन्तु बक त' 
के बाहरो डिस्समें किमो भो साडितका चिकू नहीं 
मिलता | कांचमें जेसे घनका विकाश होता है, बसे हो 
गेशमरमें साथ साथ ऋआणका विकाश होता है। काँचमें 
जितना धन उत्पन्न होता है गेशमर्मं ठोक उतना हो ऋण 
उत्पन्न होनेसे बाहर कोई फल नहों होता। 


ताड्ितकी प्रकृति ।-- पहले हो कह चुके हैं, कि ताड़िस 
पदाथ क्या, शक्षि है या धम, इसका अभी तक कुछ 
निर्णय नहीं हुआ । ताड़ितके खरूपनिण यमें प्रहत्त होने 
पर इस बालकों याद रखनो चाहिये। ताड़ित कोई भो 
पंदाथ क्यों न हो, जगतूरमें उसकी न तन ख्ष्टि वा ध्यस 
नहों है। शुद्र घन वा शद ऋण-ताडितका _म किसो 
तरह भो सद्यथ नहों कर सकते | कुछ घन ताड़ित किसो 
जगह किसो उपायपते सद्थित होने पर ठोक उतना 
हो कटण-साड़ित साध हो साथ किसो न किसो जगह 
आविभू त होगा। ओर इसो तरह कुछ धंनक्ा किसो 
स्थानमें लोप॑ होनेसे ठोक उतने हो ऋणका 
प्र्यत्ष कहो. लोप होगा । योगफल स्रमान हो 


, रहेगा । धन-ताड़ित सिंफ संमपरिम्ताण ऋण तड़िः 


तसे एथधक होता है। पानो जिस तरह दाव पहु“चता है, 
बिजलो उसो तरह उद्द,ति उत्पन्न करतो है। घन-ताड़ि- 
तके जितने पासमें जाभोगे, उत्तने हछ उद्द ति अधिक 


ताड़िंत 
होगो भोर कण-ताड़ितके जितने पासमें जाग्ोगे उंड,ति . 


उसनो हो कम होगो । धन अधिक उड्ध तियुक्न स्थानसे 


: दूर जानेकी भोर ऋण उससे विपरोत दिशाकों जानेकी' 


चेष्टा करता है। घन जब एक तरफ चले, तो समभन। 


चाहिये कि ऋण भो विपरोत दिशाकोी जा रहा है 

अपरिचालक प्रदेशमें उड़ तिको कमोबेशो हो सकतो है, 
क्यों कि अपरिचालकके भोतरसे बिजलेो सह जमें जा नहो 
सकतो । परिचालकके भोतर उच्च ति सवत्न समान होती 


है, क्योंकि वहां धन और ऋण बिना वाधाके चल फिर ' 
कर उद् तिको समान कर लेते हैं। सवत्र उच्च तिको , 


समान करते समय धन-ताडिसको गति ऋणको तरफ 
प्रधवा ऋषगणकी गति घनको तरफ होतो है। फल स्वरू५ 
दोनोंका सब्मिलन वा योग होता है, भ्रथोतू कुछ घन 
भोर उतने हो ऋणका तिरोभाव होता है। 

ताड़ित भ्रदणक्री क्षमता ।--साधारणलः दो धातु: 
द्रव्योको ता डतयुक् करके दोनोंको छुआ देनेसे मम्प.ण 
ताडितको दोनों बॉट लेते हैं । तात्पय यह है, कि जो बड़ा 
होता है, उसमें हो ताड़ितका अश अधिक पड़ता है। 


द्रव्यके भ्रायलन श्रोर श्राकारको देख क्र किसके हिस्स में 


कितना पड़े गा, इसका गणना को जा सकता है | 
किसो द्र॒व्यमें कुछ घन-ताड़ित देने पर उसको उच्च ति 
जरुर पड़तो है ; ताड़ित जितना ज्यादा दिया जायग।, 


'उद्द ति छतनो हो बढ़ जायगो । ओर छोटो वस्में जरासो 


| 
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बिजलो देखनेसे जितनो उड्ध ति पड़तो है, एक बड़। वस्तमें 


उतनो देनेसे उद्द ति उतनो नहों' पड़तो । एक थ।लोमें 
ओर एक ग्लासमें सम्रान जल टालनेसे, ग्लापके पाना।में 
उच्चता ओर वाधष्प जितनो होमो है, उतनो थालोक 
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एथिवोको उच्च तिको जरा भो क्षति-तवि नहो' होसो। 
इसोलिए किसो ताड़ितयुन्न द्रव्यका भूमिसे स्पथ होने 
पर उमको प्रायः तमाम बि*लो पए्थिवोमं चलो जाती 
है; प्थिवोके हिस्से में प्रायः सब पड़ता है। परन्सु तो भो 
एथिवोकी उद्ध तिका जरा भो व्यतिक्रम नहीं! होता । 
महास।|गरमें कितना हो पानो गिरता है भ्रोर कितना हो 
निकलता है, पर तो भो उसमें कुक घटतो बढ़ती नहों' 
होतो, उमको मर्यादा समान हो रहतो है, इसका 
हिसाब भो प्रायः व सा हो है । 

एथिवोक्ो उद्ध तिको सहजमें कास तद्दि नहो' होतो, 
इसोलिए अन्यान्य ताडितयुक्न पद/श्रोकी उद लिक्रो छथवो- 
के साथ मिला कर परिमाण निगय करनेको प्रथा 
है । पव तक्रो उच्चला नापनो हो तो वह साग१पृष्ठसे 
कितना ऊंचा है, ओर समुद्रको गभोरता नापनो हो तो 
बह जिसना नोचा है, यहो देखा जाता है, इसो तरह 
कितो स्थानमें ताडितको उदड्च तिका निश्य करनेके लिए 
बच एथिवासे कितनो ज्यादा वा कप्त है, इसो बातज्ञा 
निणय किया जाता है। 

पानो जेसे ऊं चेसे अपने आप नोचेको जाता है, 
ताप जिस तरह गरम जगहमसे शोतल स्थानक्रो जाता 
है, घन-ता ड,त भो उसो तरह जड़ाँ उंड, ति ज्यादा है, 
बहाँसे जहाँ कम हो, वहाँ जाना चाहता है। इसलिए 
किसो जगह लाडित सश्ित:करना हो, तो उद्ट्ति जिलनो 
कम हो, उतना हो सुभोता है। पानोका जसे ऊंँचो 
जगहमें न रख कर नोचों जगछमें रखनसे सुभोता पडुता 
है, गिरनका अर नहों रश्ता; इसे भो कुछ कुछ वसा हो 
समभे । इसोलिए ऐसे स्थानमें ओर ऐसे उपायसे घन- 


ताडि,त मब्यित कर रखना चाहिये कि, जहाँ उच्च ति खब 
ज्यादा न हो | अन्यथा ताडितके निकल जानेको आ्राशइूत 
रहेगो । 

|... लीडेन-जार ।--एक 2ोनको चहर पर कुछ घन-ताडि,त 
'. सचित कर रक्‍्ख । भोर एक टोनको चहदरको जम्मोनसे 
लगा कर उसके सामने समाग्तराल करके रक्‍्वों 
इस चदरको जो पोठ पहलो- चदरके सामने है, छस पोटठ 
पर ऋण-ताडि,त रस क्रमणवशतः आविभरूल होता है। 
पहली चहरमें जितना धम होगा, इसमें उतना हो ऋण 


पानोमें नहों होलो, ऐसा हो इसका हिसाब है। 
झाक्तति ओर परिमाण माल म रहने पर, कितनो बिज- | 
लोसे कितनो उद्चुति बढ़तो है, यह कक्षा जा सकता है। | 
दो चोजोंको छुभा देनेसे जिसमें उच्चात अधिक है, 
वहाँवे जिसमें कम है, उसमें थोड़ासा धन-साड़ित चला 
जाता है। इसलिए समग्र ताड़ित दोनों चोजॉमें बट जाने ' 
पर दोनोंको उद्छति समान हो जाता है। | 
अन्यान्य द्रव्योंकी तुलनामें एथिवोका आकार इसना 
बड़ा है कि भन्‍्य द्रब्योंसे उश्रिवोम ताडितके जाने आनेमें , 
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रहेगा । यदि सिफ घन ताड़ित हो उसमें यथेष्ट उच्द ति 
होतो, पासमें कण होनेसे उसको उड़,सि उतनो नहों' 
छो सकतो | 

दूसरो चहरक। जितने पासमें २क्‍्वा जायगा, उद्ध/ति 
उतनो हो कम होगो | इसलिए ऐसे स्थल पर पहलो चहर 
पर बहुत घन-ताड़ित सच्चित कर रखने पर भो उसको 
उच्च ति जँचेको नहों चढ़तो । ताड़ित मसश्जित कदर 
रखनेक॑ जरुरत पडने पर ऐना उधवायका अवलस्ब॒न 
करना उचित है। एक काँचओ बोतल) भोतर भर 
बाहर जस्ताके वरक्न चिपट टेनेसे, वह लाडिल प+ड 
रखनेका उम्रदा यस्ख बन जाता है | ऐसे यन्त्रकों लोडेन- 
जार कहते हैं। ऐमे हो कुछ लोडेन-जारॉको बराबर 
बरायर सजा कर सबझे भोतर ओर बाइरक डि्स्प को 
धातु दरा जोक दो, इस तरह बेटरो बन जायगो। 
उप्तमें काफो विजलो सच्धित को जा सक्रतो ओर बहुल 
टेर तक रकवो जा सकतो है। बाहरका हिस्सा अमोन को 
छुए रहता है; भोतर जितना घन होता है, बाहर उतता 
हो ऋण सचित रहता है। सतलब यह है कि धन धापर 
सछृचर ऋण के पास रहे, तो दोनों दोनोंको बाँध रखते 
हैं, अन्यत नहों जाने देते। ओर टूर रहनेसे दोनों हउ' 
अन्यत्र जानेको कोशिश करते रहते हैं । 

योंतो जहाँ भो ताड़ित है, वहों ऐसे लोडेत-जारको 
भो रुष्टि होतो है। किप्तो चोज पर कुछ धन ताष्डित 
रहनेसे छो अन्य किसो चोज पर दोवाल या जमोन पर 
उसका सहवर्तों ऋण-ताडित अवश्य हो रहेगा। इसकें 
सिवा कुछ धनके सामने कुछ ऋण रख कर बोचमें अपरि 
चालकका व्यवधान देनेसे लोडेन जारको रूष्टि होतो 
है। बात यह है, कि वह व्यवधान जितना कम होगा, 
धन और ऋण जितने पास पास होंगे, उत्त लोडेम जार को 
काय कारिता, भर्थात्‌ दोनों ताड़ितको स्थितिशोलता 
छतनों हो भधिक डोगो | वायवोय-व्यवधानको अपेक्ता 
काँच भादिके द्वव्योंका व्यवधान उस स्थितिशोलताके 
प्रधिक अगृकूल होता है। 

ताडितरा सम्नालन|/--पुनः पुनः उल्लिखित इआ है, 
कि धनताड़ित जहाँ उड,ति अधिक है, वहाँसे जहाँ 
सद्दति कम है, ठसी तरफ तथा उसका सहवर्तो 


तादित 


ऋण-ताडित उल्टो तरफ़को जानेको चेष्टा करता 
है। बोचमें भ्रपरिचालक रहनेसे सहजमें परस्पर 
मिल नहीों सकते, परिचालक रहनेसे उसो समय 
प्रिल जाते हैं। ताडितका यह सच्चालन वा गता' 
यात साधारणत! तोन प्राणालियों मे होता है । 

(१) बोचमें परिचालकका व्यवघान होनेसे दोनों ताड़ित 
उसो समय पिन जाते हैं। एक ताँबे या पोतल ग्रथवा 
किसो भो घातुते डण्ड, तार था जज्जोरसे घन ताड़ित 
और ऋण-ताड़ितको परस्पर छुआ देनेसे, दोनों हो उस 
धातु द्रव्य द।रा विपरोत दिगाको धावित होते हैं। उस 
घातु्ें छ्षणिक्र प्रवाहका सद्यार होता है। दोनों ताड़ितों- 
का मिल जाना प्रवाहका फल है। मिल जानेसे सबत् 
उच्च ति समान हो जातो है ओर प्रवाह बन्द हो जाता 
है। ताड़ित-प्रवा हके विशेष घम को बात पोछे कहे गे। 
माघूलों तोरसे यह याद रखना चाहिये कि उद्दति 
समोकरणको चेटष्टासे हो परिचालकमें ऐसे क्षणिक प्रवाह- 
की उत्पत्ति होतो है। जिसभे भोतरसे प्रवाह चलता 
है, वच् उत्तन्न होता है। 

(२) घन ओर ऋण-ताड़ितके मध्य काँच, वायु 
भादि अपरिचालक धव्यवधान होनेसे दोनोंका मिलना 
सहजमें नहीं होता | धनकरे निकटवर्तों प्रदेशमें उद्द,ति 
अधिक ओर ऋणके निकटस्थ प्रदेशमें उच्च ति कम रह 
जातो है। किन्तु इस उद्द ति-वैषम्यर फलसे घन हमेशा 
ऋणको तरफ ओर ऋण घनको तरफ जानेको चेष्टा 
करता है। जिन दो एछों पर दोनों ताडित सद्मित छोते 
हैं, वे परस्पर आत्षष्ट होते हैं ओर यदि रोका न जाय तो 
अग्रसर हो कर आखिर तक एक दूधरेको छ.ते हैं। 
दोनोंके मध्यवर्तों प्रदेशमें एक खि'चावसा पड़ जाता है । 
इस उच्च लिके वैषम्यकों क्रमयः बढ़ानेसे बच्च खिचाव 
आखिर तक इतना बढ़ जाता है कि फिर मध्यवर्ती 
अ्रपरिचालक भो दोनों ताडितको एथक्‌ गनहों रख 
सकता । इष्यात या रबरका तार बुत कुछ खिचावको 
सह लेता है, किन्तु ज्यादा खि चाव पड़ने पर टूट भो 
जाता है। सो प्रकार बोचका परियालक भो भाखिर 
तक टूट जाता है। परिचालकको तोड़ कर ताड़ित 
मानो अपने रास्ता कर लेता है भश्रोर उस शब्ताये दोनों 


- बाड़ित 


ताखितका सब्यिलन होता है। सश्मिलमतवे बाद फिर । 


उच्च तिमें वेषम्य नछों रह्ता, ओर न अपरिचालकके 
वोचमें विचाव छो रहता है। 
इस तरह आपरिवालक छिम्र हो कर दोनों ताडित- 


जि छः | 
का मेल होने पर जिविध उत्पात होतेहैं। अपरिचालक 


यदि वायवोय द्रव्य ड्रो, तो वह सचछ्स| इतना उच्सन्न 
झोर प्रारित होता है, कि उसमेंसे अग्निस्फुलिड्ः निक- 
लले ओर शब्द होने लगता है। काँच, कागज, लकड़ो 
बा कठिन पदाग्र में होनेसे वह टूट या फट जाता है। 
घोचमें बारूदकी तरहका दाह्म पदाथ होनेसे वह 
जलने लगता है। कोई जोव-शरोर हो तो उसमें प्रचण्ड 
झ्राघात लगता है । 

ताड्ितमें रुफुलिकु, ग्रानुषड़िक गव्द ओर आघात 
प्रादिइसो तरह हुप्ना करते हैं । 

बड़ें बड़ ताड़ित-यन्धाको सह्यायतासे ये सब खेल 
आसानोमे दिखाये जाते हैं। आलोक, शब्द, आदि उत्पन् 
करके विविध कौोपनपे तरह तरहके तमाशे दिखाये जा 
सकते हैं। लोडेन जारक बेटरोमें बहुत ताड़ित सब्मित 
करके उस ताडितसे ऐसे सच्चालन द्वारा नाना प्रकारके 
आखश्य्यजनक काय किये जा ध_कलते हैं। बइतसे लोगोंको 
एक दूपरेक्रा हाथ थप्ता कर खड़ा करके, एक लोडेन- 
जारके ताड़ितसे श्राधात करनेसे सबका शरोर कॉप 
हठना है। 

बड़े बड़े कांचशे नलोंमें थोड़ो थोड़ी अक्यिजन, हाइ- 
द्रोजन आदि विविध बाय, भर कर, उसमें इस तरह 
ताडित सच्नालित करनेसे नाना प्रकारके विचित्र बणोंके 
आलोकीका विकाश होता है। इन भ्रानोकोंका विकाश 
अ्रत्यन्त मनोहर होता है। विचित्र आकारके नल बना 
कर नाना प्रकारके उम्दा उम्दा खेल-तमाशे दिखाये जा 
सकते हैं। ऐसे नलक्रो गंसलरका ((7०33]८/ ) गल 
कचते हैं । 

बच्च विद्य तूके साथ ताडित-यन्तमें उत्पन्न अग्निरुफ ,- 
लि ओर उसके भ्रागुष डिक आयोका साहष्य देख कर 
बेष्ञासिन्‌ फ्राइलिनने प्रनुमान किया. है कि दोनों हो 
एक हो कारणसे उत्पन्न होते हैं! उन्‍होंने पतक़र' उषा 
. कर चसमें सेघस्थ ताडितका स करण कराया थ|, वहन 
०), 42, 93 
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तलाडित पतड़ते लगे हुए भोगे सूतफे हारा आ कर उनभी 
अर गुलियॉमें रुफुलिड' देने लगा था। अन्यान्य परोक्षाभों 
द।र। उन्होंने मंघन्न ताडित ओर यन्त्रते ताडिवमें एकता 
प्रमाणित का थो। वास्तत्र्में विद्य त्‌ ताडितक्रा बहत्‌ 
हफूलिड सात है और वजध्वन तदानुषड्रिक व'युआा 
ग्रा/स्मिक उत्ताप और प्रमार्जतित शब्द मात्र है। 

लांड केलविन दःरा आविष्क त उच्च तिमान यन्‍्बको 
सहायत!से देखा गया है कि जम्तोनके अपर वायुमण्डल- 
में प्रय: सब त्र ताइितका थोड़ा बहुत खिचाव है। वायु: 
रहित मंघ प्रायः सव दा हो ताडितयुक्न रहता है। 
पानोसे भापका होना ओर वायुरे साथ घब गण हो शायद 
इस ताड़ित-विकाशक्रा कारण है। क्ुद्र शुद्र अदृश्य जल- 
कणा जब जम कर ब्ह्चस्तर जल-कण।का आकार धारण 
करते ओर मे घको रूृष्टि करते हैं, उस समय उस ताड़ि 
तका परिसाण थोड़ा होने पर भो उसको उद्ध ति बहुत 
ज्यादा हो जातो है। जमोन पर वा पाश्व बतों मे धर्मे 
पहलेसे ताडित न होने पर भो पूर्वोक्न नियतामुसार 
विपरोत त डितका स्क्रमण होता है | उड,तिक्रा वेषस्य 
जोर ताडितका विचाव बहुत ज्यादा डो जाने पर 
मध्यव्थ वायुराणिको छित्र करके उनमें प्रकाण्ड लाड़ित- 
स्फ्‌ लिएकी उत्पत्ति होतो है, साथ हो गजन झ्रादि भो 
होतो है। 

(३ ) सहबतों विपरोत ताड़ित यदि अत्यन्त दूर हो, 
तो ताडितके लिए मध्यस्थ व्यवधानक्रो भेद कर उपस्तके 
साथ मिलना कठिन हो जाता है| किन्तु ऐसो हालतमें 
भो क्रिसो एक चोजके ऊपर इच्छानुभार ताड़ितका 
सक्षय नहों' किया जा सकता। शछ् देश पर जहाँ जहाँ 
ऊँचा, कुल, छअग्र स्थान वतमान है, भ्रधिकांग 
विजलो उन्हो स्थ,नोंमें आ कर जमतो है ओर च।रो ओर- 
को बिजलो उसको धक्का दंतो रहतों है। इस तरहके 
धक्क दंते रदनेसे बिजलो उन स्थानोंते वायु-प्थवे निक- 
लगा चाहतो है। वायुक्रे भो अपरिचाश्षक भश नष्ट हा 
जाते हैं ।वायुका हर एक कणा छस झन्चित साडितमेंपे 
कुछ कुछ ग्रहण करता तथा जिक्कष्ट ओर विज्षिप्त हो कर 
जरडाँ उद्द ति कम है, वहाँसे चलता रहता है। इसो 
प्रकारसे वायुमें प्रवाह उत्पन्न चोता भोर वायुपथवे वयु- 
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कणाका अवल्ब्बन ले कर घोरें घोरे ताडित निकलता 
रहता है| 
किसो नुक्रोले पदाथ में ताड़ित सबच्चित करने पर 
उस ताड़ितको रोकना कठिन हो जाता है। मुक्ोले 
स्थानमें ताडित जमता है ओर चारो तरफसे धका प! कर 
वायुपथसे निक्नल जाता है। वायुमें जो प्रवाह उत्पन्र 
होता है, उसको को ग़लसे प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता है | 
इसके सिवा सूचोके मुँछके पास वायुमें नाना प्रकार: 
अ।लोकोंका विकाश होता है। भ्र॒घेरे घरमें तालित-4न्त 
चलानेसे सूचोक मुँच्र पर ऐसे प्रालोकॉंका विकाश देखन 
में ग्राता है। 
बज्वपातको आशड्रधनिवारणाथ मकानके बगलमें 

सूच्माग्र धातुदण्ड ग।ड रखनेको प्रथा है। जपरप घमें 
ताड़िन मश्चित होने पर नोचे जमोन पर भो उसके सह: 
बर्तों विपरोत ताडितत्रा स क्रमण होता है। वचह् ताडित 
जमोन पर आवद न रह कर धातुदग्डकओ सूक्म प्रग्रभावसे 
क्रमणः निकल जाता है। एक साथ ज्यादा ताड़ित भूपष्ठ 
पर आवदड वा सशच्चित न हो सकनेभे कारण, वज्व2त 
अधोत्‌ सच्चित ताड़ितते खिचावसे वायुराशिमेंसे आक 
स्मिक भे दजनित सरुफुलिड्र' निकलनेको झाशहग महों' 
रहतो । 

फिलहाल ताड़ित-स्फुलिहके विषयमें नये नये विविध 
मत्त्तोंका आविष्कार इश्चा है। उनसे साल म होत। है, 
कि इस तरहके धातु दण्ड हाथ सम्यक फल प्रान्षिको 
सर्ावना कम है। वज्पातत्रो आशइाको निम्रल 
वरनेक्रे लिये मकानको लोहे या ताँबेशे जालसे ठक देने- 
के सिथा भ्न्‍्य उपाय नहीं है। 

ताड़ितय नल -पयान्न परिमाणमें ताडित उत्पादन ओर 
रमझय करनके लिए विविध यन्वोंका झाविष्कार हुाआ। 
अल्य सात्रामें ताड़ितको प्रावश्यकता होने एर 
*हजमें मिल सकता है। एक तश्तरोमें थोढ़ोसो लाथव 
गला कर रक्‍वो । भोर टूसरो एक तश्तरोको काँच वा 
धन्य भ्परिचालक दण्डके इत्येखे थामो । पहढलो रक्ाबो- 
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कंड्ित 


उँगलोसे रुसे एक वार छू दी । अब इम रकाबोमें भो 
कुछ घन-ताड़ित संक्रमित औ्रोर झाविभूत देखोगे। 
वाक्तबमें पहलोते ऋण और दूसरोके घनमें कुछ वायुभाव 
और व्यवधान रहनेसे एक प्रकार लोडन जारकों रूष्ट 
हो जातो है। अप हत्येक्नो पकड़ कर दूसरो तश्तरोको 
अलग कर दो ओर सचित घन-ताड़ितका यथेच्छ व्यव- 
हार करो। इस तरहके यन्सको तडिद्वहयम्त कह 
सकते हैं इसका अग्रजो नाम है [30९(॥॥"0-09707प5, 

प्रचुर परिस्ाणमें ताड़ितोत्पादमके लिए नाना प्रका: 
रफ़े बड़े चर्ड यन्त हैं। ये यनन्‍्ध साधारणतः दो य॑ णो रे 
होते हैं। प्रथम यं णोमें घघ ग॒ द्वारा काँच वा अख्ध द्रव्य 
पर ताड़ित उत्पन्न होता है। उस ताड़ितको फिर बडे बड़ 
ताड़िताधारमें किसो तरड़ सद्बचालित और सच्चित किय। 
जाता है। इस श्रणोंमे रामसडेनक। ( 0५0500८॥ ) 
यग्त छो प्रसिद् है। इनमें ताड़ित शक्तिका ग्रत्यन्त अप: 
चय होता है, यहो दोष है। जितलनो महनल को जातो 
है, उसका अधिकांश तथा नष्ट हो जाता है, उतना फल 
महों मिलता । 

दूसरो श्र णोके यन्त्र कुछ कुछ ताड़िदहयम्त्रसे मिलते 
जुलते हैं। मान लो कि, दो बर्ड बड़ 'क' ओर “ख' 
ता|(ड्तके भाधारस्वरूप विद्यमान हैं। शुरुसे हो क'में 
थोडा घन और 'ख' में थोडा ऋण मझ्ित है। भोर एक 
ब्तोय छुद्र द्रव्य 'ग' को लो । 'ग' को '“क, के पास पकड 
ओर एक यार जमोनसे छुआओ | ग' में किल्चित्‌ ऋण का 
सक्रम्ण ह्ोग[ । 'ग' को भब इटा कर 'ख, को छ दो ; 
पा! का प्राय सम्प ण कण 'ख' में चला जायगा । क्योंकि 
ग' छोटा भोर 'ख' बडा है, 'ख' में ऋणक। परिसाण 
बढ़ गया। फिर ख' को ग के सामने रख कर भ्रूमि 
स्पश कराझो। अवको बार 'ग' में धन स'क्रान्त होगा! 
“' को 'कके पास ले जा कर 'क' को छू दो। प्रायः 
सम्म ण धन 'क' में चला जायगा | अबकी बार “कः में 
धमकी मात्रा बढ़ गई । इसो तरन् मध्यवर्तों “ग!' को एक 
बार 'क' को तरफ ओर एक बार ग' को तरफले 


जानेसे तथा मोच बोचमें भूमिस्पश को व्यवस्था करनेये 
'क' में क्र: घन ओर ख में ऋमशः ऋणको मात्रा बढ़ 
जायगो। दोनों ताडितका थोडा थोदा भर भ से कर प्रारण् 
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को लाख पर फलालेन वा विज्ञोका चमड़ा दो चार वार 
छिसनसे उसमें कुछ ऋण-ताडितका विकाश होगा। 
दूसरो रकाबोको इस ताड़ितके सामने लाभो शोर ' 


तादिस 


कैरगैंसे शेष लक टोनोंका प्रचुर मझय हो सकता है। 

इस अं णोके यन्त्रोंमे गशक्षिका अधिक अपव्यय नहों 
होता, तथा एक छोटेसे यनन्‍्समें इलनो विजलो स्मित 
को जा सकतो है कि, जिसके जिचावसे 'क' और 'ख! 
दोनोंके मध्य वायुपथर्में कई इच्च वा कई फुट लब्ब 
स्क लिड़' आसानोसे निकल सकते हैं। 

छोलट ज ( [0|02 ), बस ( ४०055 ) विमृहरसट्स 
( शर्रोपा5 ) आदिके बनाये हुए ताडितयन्त्र इसो 
अंणोके प्रन्तन त हैं। आजकल इन्हो' यरोंका झादर 
छोता के | 

ताडित-प्रवाह |--एक ताडितयन्धकी लाडिताधारपे 
कुछ ताड़ितका सझ्चयय करभे एक ताॉबेके तारसे उस ताड़ि 
ताधारको जमोनसे छुआ देनेंसे उम्रो समय सम्पण 
ताडित उस तारके जरिये जपम्तोनर्में चला जाताहै। इस 
तरह ताड़िताघारको उद्च ति भूमिको उच्च तिके समान हो 
जातो है, इसोका नाम है ताड़ित-प्रवाह्ु)! यह प्रवाह 
लणमात्र ठच्रता है ! प्रवाहके कारण तार कुछ गरम हो 
आता है। प्रवाहको यदि स्थायो बनाना चाहो तो यन्त्रके 
काय को बन्द न करके लगातार ताड़ित उत्पन्र करते 
रहो | एक तरफ जसे ताड़ित आधारते निकल कर तारक 


जरिये चलता रहेग।, दूमरो भोर उसो तरह नवोन ताड़ित 


ग्राधारमें सच्चित होता रहेगा | इत तरह जब तक चाहो 
ताडितका प्रवाह तारमें चलाया जा सकता है। तार 
क्रमग्मः उत्तप्न हो जाता डै। तारके पास यदि एक 
शुस्यककी कोल रक्‍वो जाय, तो वह भपने स्थानसे 
धोड़ासा चट जायगा । 

लोडिेग-जारके दोनों तरफ धातुदण्ड वा तार जोड़ 
हैनेसे दण्ड भोर तारमें ताड़ितप्रवाह चलता है। ऋणमें 
सच्चित ताड़ित बाहर निकल जाता € | घन ताड़ित एक 
पएहंसे एक हो ओर जाता है, ऋण-ताड़ित॑ भनन्‍्ध पृष्ठसे 
भत्ध दिशाकों जाता है | इस स्थलमें भो ताड़ित प्रवात्ष 
शणस्थायो होता है। प्रवाहको स्थायो बनानेके लिए एक 
तल ( पृष्ठ ) ताड़ितयन्व्क साथ प्रोर दूसरा तल भ्रूम्िके 
शॉथ सं युत्रा करके भ्रविरत यग्त्की चलाते रहना चाहिये। 

खेट्ट देखेमें आता है, कि परियालक पद़ाथ को 
रु तिको सेमांगकरनेके शिए इस प्रवांहकी उत्पत्ति 
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होतो है । जब तक जोरसे था नतन तांडित उत्पन 
करके परिचालक पदाध के दोनों भ्नशोको उद्च तिको 
प्रससतान रकवा जाता है, सभो तक्म ताडितका स्त्रोत एक 
भ्रशर्से भप्रन्थल चलता रहेगा। उद्द तिक्ने समान होते 
हो स्रोत भो बन्द हो जाता है। 

ताड़ित-यन्वके द्वारा ताड़ितक्ा जो स्त्रोत उत्पन 
होता है, उसमें प्रवाहित लाड़ितका परिमाण अधिक 
नहों होता । ताड़ितमें प्रवल स्रोत बहानेके अन्य उपाय 
भोडैं। 

साधारणत: ताड़ितका प्रवाह कहनेसे धन-ताडिते 
प्रवाइका हो बोध होता है। किन्तु इस बातज्ा हमेगा 
ख्यान रक्‍्वो कि, ताड़ित 'क' से 'ख' को तरफ बहता 
है. ऐसा कहनेसे घनताडित 'क' से “व” को तरफ श्रोर 
माथ हो ऋऑण-ताड़ित ख' से क' को तरफ प्रवाहित 
ज्रोता है ऐसा समझो । 

लाड़ितयम्शके बिना साडितस्त्रोत उत्पन्न करनेरे लिए 
तोन प्रधान उपाय हैं-- 

(१) एक टुकड़ा ताँवां और एक टुकड़ा दस्ता, 
दोनोंक छोरोंके मिला कर अन्य दो प्रान्तोंकों मण्ड क वा 
शल्कहोनम मत्सयको देहसे कुआनसे उनका निर्जोव शरोर 
भो सछलने लगता है। गलवनो ( (४०७।००॥ ) मे इस 
घटनाका आविष्कार किया था। दो विभिन्र धातुझे स्पश 
मात्रसे दोनोंमें माड़ितका आविर्भाव होता है। एकमें 
धन ओर दूसरोमे ऋण भविभुत होता हैं। वोलटा 
( ४०॥७ ) इस घटनाके आ्राविष्कत्ता थे। थोड़ासा पानोमें 
जरासा नमक वा कई विन्द्‌ द्रावक डाल कर छसमें 
एक तांबे भोर एक जस्तके टुकड़ को भांशिकभावसे डुबो 
दो तथा एक तारके द्वारा लॉर्य के साथ बाइरमें जस्ते को 
संलग्न कर दो। बाइरमें तॉँबसे जस्तं को तरफ तार 
दारा ताड़ि तका (अधोत्‌ घन-ताड़ितका) स्त्रोत चलेगा । 
पानोक भोतर जस्तंसे तॉब को तरफ स्त्रोत चलेगा । 
जब तक दोनों धातुएँ पानोके भोतर डबो रहेंगो, तब 
संक्र यह ताडित-ख्लोत बहता रहेगा । डुव रुऐ जरसस्‍्तें- 
का धोरे धोरे लय हो जायगा | 

बूस तरह लादितंका कोष ( ०] ) लेयार होता 
है। कोपषतने भग्दरं साधारणतः गन्बकद्रांबंक पागोमे मिला 
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कर वावईइत होत! है। इस गन्धकद्रा वें एक जमस्से का . 


और एक अन्य घातुक़ा टकडा पडा रहता है। यह 
टिलोय धातु विभिन्न कोषोंम विभिन्न होतो है। इसमें 


ताँचा, प्लाटिनमू, पः:रद तथा जमा हुआ कोयला तर | 


वावच्डत होता है | इस धातुदण्डको तार द्वारा जस्‍्तके 
साथ जोड़ दनेसे उत्त तारणे ताडितका स्त्रोत बहता है | 
जस्त| क्रमश: गन्धकद्रावकरसे साथ -सायनिक मिश्रणसे 
प्िल कर क्षयओ प्राप्त होता है। इस रास!यनिक प्रक्रिय।- 
से हाइड्रोजन वायु उड,ति हो कर तॉब या तद्दिध अन्य 
किसो भी धातुऊे कोषमें रहतो है, उसके गाब्रमें उत्पन्न 
छोतो ओर ताडईितप्रवाह्ष्क क्रमगः सो ण॒ करतो है। इस 

लिए इस हाइड्रोजन वायुको जला देनेको जरूरत पड॒तो 
है । प्राटिनम अथवा कोयलाको इसो लिए एक मिश्टोक 
भाँड्में नाइट्रिकआ एसिड, यवत्तारद्रावक ) द्वारा भिगो 
रखनेको रोति है। उक्त द्रावक हाइड्रोजन वायुको जला 
देतो है। 


ताडितप्रवाइक लिए विविध कोष प्रचलित हैं| दानि- 


येलके कोषमें ताँबा और जश्तता, प्रोवक कोषपमें प्वाटिनम्‌ 
भ्रोर जस्ता, वुनधेनके कोषमें कोयला भोर जस्ता वय्रव' 
चुत होता हे । दानियालका कोष ओरोंसे कुछ कमजोर 
होता है | लोणप्रवाइ उत्पादनके लिए उसका व्रवहार 
किया जाता है। हाइड्रोजन जलानेके लिए नाइट्रिकके 
बदले बाई क्रोसिक एसिड आदिका भो बाव हर डोता है 
बाहरमें ताडित-सत्रोतत्ा प्रतिवन्‍्धक् अधिक होने पर 
कुछ कोषोंकोी बराबर बराबर सजा कर एकका ताँबा 
छूमरेका जस्ता, इस तरह क्रमसे सलतग्न करके बेटरो 
बनानो चाहिये। बाहरतें प्रतिबन्‍्धक भ्रधिक न दोने 
पर एक कोष हो टग कोष काप्त देता है, 
कोषोंमें भो कुछ कुछ प्रतिवन्‍्धक क्षमता मोजद है । संख्या 
बढ़ानेसे प्रतिबन्धक भो बढ़ गे । 
ताडितयन्त्रसे ताव्तिस्रोत उत्पन्न करनेसे उस ताडित- 
का परिसाण अधिक नहों होता, किन्तु उसमें उद्ध,ति 
बहुत ज्यादा होतो है। कोषसे जो प्रवाह उत्पन्न छोता 
है, उसको उद्द ति उम्भे सामने बहुत कमर है, किन्‍त्त 
प्रवार्गत ताड़ितका परिम्राण ग्रधिक होता ै। यन्स 
जात प्रवाइको ज॑ ये स्थानसे पतनशोल सवेग क्षोण जल- 


| 


॥ 


| 


समान नहों' छोतो। 


तादितें 


धारांक साथ चोर कोषजात प्रवाइको प्राय: समंभूमि 
पर धोरे प्रव्रमान विशाल मदोके सत्रोसरे साथ तुलना 
हो सकतो डहै। यन्त्रका प्रवाह मानो नायाग्राका जल- 
प्रवाह है ओर कोषका प्रवाह मानो भागोरथ!का स्त्रोत । 

(२) एक ताँबे ओर एक लोहेके तारके दोनों छोरों- 
को जोड़ कर यदि एक सस्धिस्थलमें उप्ताप ओर दूसरे- 
को ठण्डा रक्‍्वा जाय, तो दोनों तागेंमें ताड़ित-प्रवाइ 
चलने लगता है। कोषज प्रवाह रासायनिक गज्नि भो 
ऐसो छालसतमें प्रवाह-तापसे उत्पन्न होतो हे । 

इस प्रवाहको उड, ति बहुत कम होतो है, हाँ, दोनों 
सन्धियोंक्रे बोचमें उद्णशलाका यत्स|म|न्‍्य इतरविशेष ह।नेसे 
हो थोड़ा बहुत प्रवाह दांख पड़ता है | ताँबे ओर लोहेके 
बदले अन्य दो धातु विशेषत: एण्टिमनि ( रसाध्ज़न ) 
ओर विसमधथका व्यवहार किया जा सकता है। दोनों 
सन्धियोंमें उशतारक साप्तान्य तारतम्यसे यह ताडितप्रवार 
उत्पन्न होता है, इसलिए यह्न प्रवाह्र उच्णुताते आवि- 
व्कारके लिए व्यवक्गषत होता है। जहा उष्णुत्रा इसनो 
कम हो कि जो साधारण पारदघटित तापमान-यन्तमे भर 
पक्रड़ो नहों जा सक्षतो, वहाँ भो इम उपायमे वह पक: 
डाई देतो हैे। चन्द्र ओर नक्षत्रते आल।कके उत्तापकं 
लानेके लिए इस यम्व॒का व्यवद्टार होता है। 

(३) भाजकल प्राय: विविधका्ोंमें भ्रत्यच्व॒ उड्ड,ति- 
युत्ा पर परिसाणमी भो प्रबल, ताडितप्रबाहक। प्रयोग 
किया जाता है। यन्ध्ज, कोषज वा तापज प्रवाहसे भो 
ये काम नहों होते। डाइनामो नामक यन्त्र द्वारा इन 
स्ग्र प्रबल प्रवाहोंकी उत्पत्ति ड्रोतो ४ । एक चुम्बकके 
पाप्त तॉब का तार घुमाते रहनेसे उसने भो ताडितप्रवाह 
उत्पन्न दोसत। ह | डाइनासोके विषय विशेष विवरण 
पोछ्दे दिया जायगा । 

ताडित-प्रवाह बदनेके नियम ।--ताडिलप्रवाह ध्ंपरि- 
बालक पदाथ मेंसे नहों बच्द सकता भ्रोर इसोशिए इससे 
ताडित स्फ, लि आदिके तमाशे भ्रक्को तरक्ष नहों दिखाएं 
जा सकते। इसको उद्द ति यम्वज ताड़ितकों अपेक्षा 
धहुत कम है| हाँ, यह परिचालक मात्रत्े भोतरसे भ्रमा- 
धास हो जा सकता है । सब धातुओंमें परिचालकता 
जिसमें परिचालकता कम है, सल&” 


खादित 


में प्रवाह-प्रतिबधको समता अधिक. है। धातुप्मोंमें 
सबसे उ्यादा परिचालकता चोाँदोमें होतो है, उससे नोचे 
ताँबेमे । प्लाटिनसम, लोहा, सोसा आदिमें परिचालकता 
कम ओर प्रतिबन्‍्धकता अधिक है। जिसमें प्रतिबन्‍्धकता 
अधिक है, उसमेंसे ताडित प्रवाह चनता तो है पर जब्दो 
नहो' जा सकता। अधिक ममयमें थोडा ताड़ित प्रवा- 
हित डाता है। ओर जिशमें प्रतिवन्‍्धकता कम है, उन- 
मेंसे थोडा सलयमें अधिक साडित प्रवाहित होता है। 
इूसके सिवा जो तार जितना लम्बा होगा, उसको प्रति- 
बन्धकता भो उतनो हा अधिक होगो ; जो जितना मोटा 
छोगा, उसको प्रतिबन्धकता उतनो हो कम होगो । ताँबे- 
के मोटे भोर छोटे तारमें अथवा स्थ,ल दण्डमें प्रति: 
बन्धकता बहुत कम होतो है। 


ताडितप्रवाह कोषसे निकल कर परिचालक रास्तायसे 
चलता है | बोचर्म दो चार माग मिलने पर थोडा बहुत 
सबमें जाता है। जिस मागमें प्रतिबन्धकता भधिक 
है, उम्त माग में प्रवाह छोण हो जाता है; और जिस 
माग में प्रतिबन्‍्धकता कम है, उसमें प्रबल हो जाता है। 
जोर माग जहाँ पर जा कर एकत्र होते हैं, ताडित- 
प्रवाह भो वहाँ जा कर मिलता है। इस विषयमें नदो 
के साथ ताडित-प्रवाह्का पूरा साटश्य है । 


प्रवाहके धर्म ।-प्रवाक्षके विविध धर्मोंमेंसे तोन हो 
प्रधान ओर इम लोगींके बहुत काममे प्राते हैं-- 


( १ ) जिस धातुक़े भोतर प्रवाह चलता है, वह गरम 
छो जातो है। कोषके भोतर कितने जश्त का क्षय इश्ा, 
बह देख कर कुल कितना ताप उत्पन हुआ, इसका 
डिसाबव लगाया जा सक्षता है। प्रवाइके मागमें 
जच्चोँ प्रतिवन्‍्धकता अधिक हे, वहाँ ताप भो अधिक 
सत्य होता है। प्लाटिनम्‌ धातुर्में परिचालकता कम 
है, प्लाटिगम॒के पतले तारमें प्रवाह चलानेसे वच् तापसे 
रुशोन हो जाता है। काँचके वत्त, लक भोतर प्लाटिनम्‌ 
या कोयलेका बारोक तार लगा कर साधारण ताडित- 
प्रदोष ( विजलोी बच्तो ) बनाये जाते हैं। उस सारमें 
प्रवाह चलनेसे वक्ष उत्पन्न हो कर प्रकाश देगे लगता है । 
थदि कोयलेका तार दिया जाय तो, वत्त लको वायुशुन्ध 
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कर देना चाहिये; नहो' तो कोयलेको तार जल 
लायगा । 

राजपथ, मकान आदि आलोकित करनेके लिए दो- 
एक कोषमे काप्त नही, चलता। बहुस'ख्यक्र कोषोंको 
पंज्चि बार लगा कर उस बेटरोसे प्रवाह लिया जाता है। 
बाइरमें जो तार रहता है, उसको एक जगहसे काट कर 
दो कोयलेके टु+ड लगा दिये जाते हैं। दोना! मुखों$ 
बोचर्भं सामान्य वायुत्रे स्तरका व्यवधान रहता है। प्रयल 
प्रवाष्ठ उस वायुस्सतरको भेद कर चलता रहता है। 
कोौयलेका टुकड़ा और सध्यगत वायुस्तर उत्तप्त ओर 
प्रदोश् हो कर तेज रोशनो देता है। 

झ।जकल ऐसे स्थल पर डाइनामो-जनित प्रवाह 
व्यवद्डत होता है। एक छोटासा डाइनासो बहतसे 
कोषोंका काम देता है । 

( २) ताडितप्रवाहके माग में थोडासा पानो रक्खो, 
अ्रथात्‌ कोष) दोनों प्रान्तोंसि भाये हुए दोनों तारोंका 
मु द पानामें डबो दो। पानोमें दो-चार बुँद गन्धक- 
द्रावक छोड, दो । प्रवाह्र जितना चलेगा, पानो उतना 
हो विश्विष्ठ होता जायगा । जो तार जस्ते से मिला इचञच। 
है, उसके मुंह पर हाइड्रोजन ओर जो ताँवे या प्लाटिनम्‌- 
से संलग्न है, उसमें अम्ननजन उद्बत ह्ोगा। जलके सिवा 
ग्रन्य पदाध में भो इस तरहका विश्लेषण हो सकता है। 

साधारणतः द्रावक पदःथ , चार पदाथ तथा द्रावक 
ओर ज्ञारके समवायमे उत्पव लाबणिक पदाथ मात्र हो 
यदि तरल भृवस्थामें हों तो ताडि,त प्रवाहके दारा उनमें 
रासायनिक विज्वेषण इचआा करता है। किसो किसो वाय* 
बोय और कठिन पदाध में भो विश्लेषण होता है, यह 
विशेष लक्षित इत्र है। लावणिक पदाथ का एक भाग 
धातुमय भोर भनन्‍्य भाग उपधासुमय (+४०॥-॥॥०८७||८) 
होता है, घातुभाग जस्तंसे मलग्न तारके मुखमें ओर 
उपधातु भाग ताम्बलग्न त।रके मुखमें स्चितल होता है | 
बइतसे सुल पदाथ जो ग्रन्थ रासायनिक उपायसे योगिक* 
के भोतरसे बाहर निकाला नहों जा सका है, बऋइ दस 
उपायसे विज्वेष्रित ओर आविष्छकत हा है । श८वों 
शत ब्दोके प्रारन्भमें सर हमफ्रो डेभोमे इसो तरह पटासि- 
यम्‌ (पत्रक), सोडियम (सजिक), कालसियम्‌ (खटिक़) 


+ 


हि 
हे 
करे डर 
| 
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आदि कुछ नवोम धातुग्रोंका भ्राविष्कार किया था। 
फरासोसो मोयासाँ साहबने फ्लरिन्‌ ( दोपक ) नाप्तक 
भ्रत्य ग्र वायबोय उपधात॒को इस उपायसे योगिक पदा': 
थ मेंस निकाला है । 

ताड़ित-प्रबाह धातुज द्रथक्ो विश्विष्ट करके धातु 
भागकों एथक कर सकता है, इसलिए ग्राजकन कलई के 
काममें ताडितप्रवाह व्यक्त होता है। किसो पदाधथ 
पर चाँदो, सोना, ताँचा ग्रादि घातुको बारोकोमे चढ़ा 
. देनेका नाम कलई वा गिलल्‍टो है। इन धातुत्रोंसे घटित 
लावणिक पदाध को पानोमें गला कर उसमें साड़ितप्रवाह 
चालित करो। जिस पदाध पर ख़लई चट़ानो हो, उस- 
को जस्त से लगे हुए तारमें हिलगा कर उस द्ववमें ड्‌बो 
दो। शोघष्र हो उस पदाथ पर धातुमय सत्य आवरण जम 


किसो चय 
जायगा किसो पदाथ पर जरा मोटा आवरण चढ़ा कर 
उससे ठाँचेका काम लिया जा सकता है। 


( १ ) जिस तारसे ताड़ित-प्रवाह चल राहा हो, 
उसको एक चुम्यबकको कोल उपर समान्तराल भावसे 
घामनेसे कोल उसो वख्त घृप्त कर तारे साथ खड़ 
छोनेकी कोशिश करेगो | चुम्बकल्‍ा काटा खभावत: 
उक्त२*दक्तिणमें रहता है, तारकों उसके पास ( उत्तर- 
दक्षिणमें ) पकड़नेसे काटा घूम जाता है। एथिनोका 
चोमस्यक- बल कॉटेको उत्तर-दछ्षिणमें रखना चाहता 
है ओर ताडितप्रताह उसे पूव पंय्चिममें रखन। 
चाहता है। तार-वाहिलत प्रवाह यदि दल्षिणसे उक्त (को 
लरफ हो भोर कॉटा तारके नोचे छो, ती कॉँटेकी उत्तर: 
वर्तों मुख बाई भोर ( वा पश्चिसमको तरफ ) घूम जाता 
है एव द्षिणवर्तोी मुख दाहिने ( पृव को शोर ) धूंस 
जाता है। एकके उलटनेसे सब उलट जाते है| 

ताहित-प्रवाह में चुस्मक-गलाकाको इस प्रकार घुमाने 
को शक्ति होनेले टेलिग्राफ वां तांडित वार्सावहकी रूष्टि 
हुई है । कलकत्त में साड़ितकोष॑ है भर दिल्लोमें काँटा । 
कलक त्त के कोषसे सार निकल कर दिंज्ञों चला गया 
झीर वहाँ चुबकको कोलके पाससे घूम कर ऋलंकश्त को 
लोट भाया | प्रवाह कशकत्तसे तारके जगियि दिल्ली 
चला गया, वहाँ कोलको घूमा कर फिर कलकत्त के 
कोषमें वापस भा गया। लोटते समय तारके रास से 


हांडिंत 


नभ्ा कर जमोनक्रै रास्तं से भी झा संकता है। भूमि- 
पथमें परिचालकता भो भ्रधिक है ओर खच भो कम्त 
है। इस तरह कलकत्त में बैठ कर इच्छानुभार दिल्लोमें 
चु बकका काटा घुमाया जा सकता है। चु'बकके काँटेको 
घुमानेसे हो सइेत हो जाता है। कोलको पाँच तरहसे 
घुम्रा कर पाँच तरहका सकुत भंजनेके लिए विविध 
कोशल प्रचलित हैं। आज कल इस देशमें टेलिग्राफ: 
स्टेशनोंमें मोस को पद्रति पर सह्लेत किये जाते हैं। उस - 
में चुम्यकसे संलग्न एक हथोड़ो खट खट करके नाना 
प्रकारके शब्द करतो है, अथवा एक कागज पर प्राँक 
बना देतो है। उक्त शब्दोंको सुन कर वा आऑँक देख कर 
सहुत निरुपित होते हैं। टेलिग्राफ-विद्या अब ण्क 
प्रकाण्ड भ्रोर स्वतन्त्र विद्या हो गई है। .स्थानाभावके 
क!रण इस निव्धमं उसका विशेष विवरण नहीं देना 
चाहते | ताडितवारत्तावह शब्द में विशेष विवरण देखो | 

तार द्वारा प्रवाह पल भरमें 4हुत टूर चला जाता है। 
प्रधाइ कितने ममयमें कितनो ढूर जाता है, इसका कोई 
निदिष्ट हिसाब नहीं है। वस्तुत; ताडि,त-प्रवाइमें किसो 
तरहका निदि ष्ट वेग नहों है। झाजकल महासागरक्रे 
भोतरसे, एक महादेशसे टूसरे महादेशको सह्त भेजे 
जाते हैं। इन तागेंमें प्रतिबन्‍्धकता इतनी ज्यादा है, 
कि ताडि,त-प्रवाह उपमें श्रत्यन्त ज्षोण हो जाता है । 
इतना ज्षोण हो जाता है, कि चुम्बकका काँटा भी सहइजमें 
महो चइिल सकता। एक ंशनमें तार-कोषसे स लग्न 
करने पर तारमें पिफ एक ताडितका धक्का लगता है। वह 
धक्का फिर दूरवतों एं शनमें पहुँ चता है, इसमें भो कुछ 
समय लगता है। इस धर्क के पहु चने पर सड्ढेत साल प्र 
पड,ता है. ऐसे स्थल पर सुचारुरुपसे सह त पानेके लिए 
पहले बड, कष्ट उठाना पड,ता था। ग्लासगोके अध्या- 
पक सर विलियम टम्सनको प्रतिभाने समस्तवि प् वाधा- 
झोंको पराजित कर उनके नामको जगदिख्यामस कर 
दिया । इन्हों' टमसनकों इस समय लोड वैलबिनके 
नामसे प्रसिद्ि है । 

ताड़ितप्रवाहको नापनेका तरीका ।-- प्रति सेकेर्ह में 
तारसे कितनो बिजली जातो है, इसका निस्रय कर 
प्रवाइका परिसाण निद्दारित होता है। दोनों उपायोंमें 
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यहो परिसाण सद्रज है। जलवा पन्य तरलपदाथ. जाता है, उसको भग्रजोमें 500/0 करते हैं। हिन्दोमें 
किसने समयमें कितना विश्नेषित होता है, ६सको देख. उसे कुण्डलो कहछ सकते हैं। तारको एक लम्बी कुण्छ- 
कर प्रवाहके प्रावल्य वा क्षीणताको निण य हो मकता  लोमें विद्य प्रवा्ष चलनेसे वह सवा शर्में चुभ्वक-शतताकाके 
है। अथवा चुम्बकको कोल कितनो घम गई, इसको. अनुरुप होतो है। उप्तका एक छोर स्वतः हो उत्तरको 
देख कर प्रवाहका परिम्ताण हो मकता है। प्रवाह तरफ ओर दूसरा दलिणकों ओर रहता है। दो चुम्ब- 
जितना प्रबल होगा चुम्बकरे लिए उसका प्रयुक बल भो . कॉमें परस्पर जैसे आकर ग-विकष ण॒प्रदि होता है, 
उतना हो अधिक होगा। प्रवाह यदि नितान्स ज्ञोण. कुण्डलो ओर चुम्बकर्में वा दो कुण्ड लियॉमें भो उतो तरह 
हो, तो तारकी उस कोल पर कई बार फिरा लेना भाशष ण-विकष ण आदि जारो रहता है। अथवा 
चाहिये। जितने फेरा लो गे, प्रवाहका बल भो उतना कुग्डलोको बात जाने दोजिये, जरसे तारकी एक फेर 
हो बढ़ जायगा । चुम्बककों कोलका बकरूमें लटका. लेपेट कर (सिफ अगूठोके समान करके) उसमें ताडि,त- 
कर बकसझ्ने चारो तरफ तार लेपेटनेवे ताडि,त-प्रवाहक. स्रोत चलानेसे, वह भो चुम्बक धर्माक्रान्त इस्पातको 
नापनेका यन्त्र बन जाता है। इसका अग्रजो नाप् है. रकाबोकी तरह काम करतो है । उमका एक पाश्व उक्त 
(0]४७0॥0(0। रवरतों ओर दूसरा पाणख दक्षिणवर्तो होना चाइता हे । 
ताड़ित-प्रवाहमें चुम्बकल । - ताडि,तप्रवाहइ चुम्ब- दप्तो तरह दो अंगूठ का परस्पर सभ्म खोन करनेसे दोनों 
कके कॉटेको घुमा देता है। वस्तुत: ताडि,लप्रवाह सय'- में प्राकष ण वा विकर्ष ण होता है । प्रवाद्र यदि दोनोंमें 
दो सवा शर्म चुम्बकधम युत्ा है। एक चुम्बकते चारो एक तरफ चने, तो ग्राकषंण ओर विपरोत दिशामें चले 
पाश के प्रदेशम॑ जो जो घटनाएँ होती है, ताडि,वपवाद तो विकषं ण॒ होता है। फरासोसो विद्दान्‌ भापेयरने 
के पाश्व स्थ प्रदेशमें भो हुबह्ू वेसो हो घटनाएं होतो पहले पहल उच्च गणितक प्रयोगसे यह आकष गादि 
हैं। तारको एक भ गुठो तेयार करके उसमें प्रवाह चलाते. घटनाको गणना की थो । फिलहाल फरादे ओर मक्पबेल 
हो, वह चुम्बकरूपमें परिणत हो जातो है। एक बड़, द्वारा प्रदर्शित पदवतिमें ये गणनाएं झोर भी सहसजमें 
इस्पातक्ष चु म्बकके पाश्व में लोहा रखनेसे वह चुस्बकधम्त सम्पादित होतो हैं। 
पाता है, चुम्बकको कोल रखनेसे, वह एक निर्दिष्ट ताडितका एजिन ।--चुम्बकक पाश्व प्रदेशको चौब्बक 
दिशामें लब्बी तोरसे ठहरती है। इसो तरह ताडि,त प्रदेश कह्छेगे। उक्त प्रदेशमें लोहा रखनेसे उसमें 
बक अर अं ला रा हे । हक चुब्बकत्व आ जाता है। चोम्बक प्रदेशका प्रधान 
“ दे टगानें ठहरतों है। छोटा लोहेका उच्तण हो यह है, कि वहाँ ओर भोर शुम्बकों के यहच्छा- 


ट,कड, उसको तरफ भाक्षष्ट होता है| के 
० न छ़ ॥ रे खुर पक 
इस्पातको प्रबल चुम्दकके पास ज्यादा देर तक् रखने. “से रखा नहों जा सकता। उस दूमरे शुम्पकको 
चाहे जिम तरह रफ्खो, छोडतेके साथ हो वक्र॒ घम कर 


वा शुग्बकसे घसने पर इस्पात स्थायो चुम्बक बन जाता ५ हि 
है। इसो तरह इस्पात पर ताडि,तवाहो तार लपेट देनेसे . निदि टरूप भ्रवस्थानकरो ग्रहण मी । वहांधे 
बलपूृव क छटाने पर भो, बच पुमः वहों पहुंच ज!यग। । 


भो वह स्थायो चुम्बक हो जाता है। लोहे पर तार लपेट ५ धो 
साडित-प्रवाइके चारों पा का प्रदेश भो चोम्बक- 


नेसे जब तक प्रवाह रहता है, तभो तक उसमें चुग्बकत्व ग 
रहता है । वास्तवर्मे भाजकल स्थायो वा भस्थायो चुम्वक. दिंग है। वहां भो चुम्बकवा रहक जी हित मजा ह को 
यटच्छाक्रमरे हऋर एक जगदड नहों रख सकते। रखनेसे 


तैधार करनेके लिए ताडि,तका प्रवाह हे व्यवच्चत होता ५ 
है। प्रवलप्रवाहकी सहायतासे भ्रासानोसे क्षमताशालो तेंह घुस कर पुनः अपने निदिष्ट स्थानको ग्रहण कर 
सुम्बक बनता है। क्‍ लेता है। इसो तरह्ष इस चोम्बक प्रदेशमें चुस्बक्क ओर 


एक लक़ड़ोदो रूल प्रर थोड़ा भना इआ तार लपेट.. लाड़ित-प्रवाह् भपने आप गतिहोन हो जाता है। गति 
कर छलको निकाल लेमेसे जो लपेढा इप्चा तार रह. प्रधानत: घृण न-गति होता है। कोशलक्रमसे ताडित- 
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प्रवाहका पुन; पुनः दिऋ-परिवत न करके इस गतिको 
घूण नमें परिणत किया जा सकता है। प्रवल ताड़ित- 
प्रवाह लारके कुछ अ'शोंमें प्रताहित हो कर शकिशालो 
चोम्यक-प्रदेशको रूष्टि करता है। उस प्रट्ेशमे तारे 
अन्य अंग इस तरह सजे हुए रहते हैं, कि उसएें प्रवाह 
प्रवाहित होते हो वर तेजोसे घूमने लगता है। उससे 
साथ बडे बडे चकोकोी जोड देनसे, वे भी घूमा करते 
हैं। साधारण वाष्पोय एच्कथिनसे जो काय होते हैं, इप 
तरहमे साडिसरे एज्विनसे भो वे काय. हो सकते हैं। 
पाष्पोय. एज्िनका काय तापमें उत्पन होता है 
जो कोयले जनानेसे होता ह। विजलोके एचिनका। 
काय भो ताड़ितशक्तिसे उत्पन्न होता है ओर बह कोष हे 
मध्य गन्धकद्रावक हारा जस्ता जलानेसे मिलता है। 
गन्धकद्रावकके साथ जस्ते का सब्यिलनन, साधारण दाहनस- 
क्रियासे सूनतः अभिश्न नहों है। कोयनेको अपेक्ता 
जस्त में खच ज्यादा पड़ता है. इसलिये ताडि तक्मा एप्छरिन 
वाष्पोय एच्वितका स्थान ग्रहण नडो' कर सका है। 
ताडइित-गवदकेस! थ सम्बन्ध । - चुस्बक- 
के साथ ताडित-प्र4/ह़के इस साधस्य को देख कर दोनों 
को प्रकतिगत अभिन्ननाओो बात सहजहोमें सनमें जगह 
पासो है। चुम्बकरे अन्दर लोहेके प्रत्यंक अणुके चारो 
तरफ ताड़ितप्रवाह धृम रहा है। अमान करनेसे 
दोनॉमें यह साटश्य खूब मिलता है। विविध यकज्षियाँ 
इस भ्रमुमानका समथ न करतो हैं। वस्तुतः लोइमाबऊा 
( चाह उसमें चुम्बक हो, चाह न हो ) प्रत्यक भ्रणु 
ताडितका एक एक छुट्र आवत स्वरूप है। गोला जमे 
एक भ्रक्तरेखारे चारों तरफ घूमता है, एथिवो, जसे 
भ्रपनो प्रचरेखाके ऊपर आवत न करतो है, प्रत्यंक 
आणविक ताडितग्रावत भो उसो तरह एक एक अच्षका 
ग्रवशस्वन कर उसके चारों तरफ हमेगा घुम रहां है। 
साधारण लौह-पिण्डमें यह प्रतर खाए बतस्ततः विभिनर 


चम्बकका 


दिशाप्रोमें वित्िप्त होतो हैं, परन्तु चुस्वकर्में ये भच्चरेखाए 


प्रधानलः एक हो दिशामें रहतो हैं। सिफ चुम्बकके 
भोत्र हो नहीं, वाइर चोम्यक प्रदेशमें भो ये ग्रावत 
विद्यमान रहते हैं। हम जिसको शून्य कहा करते है, 
वास्तवर्में वह शून्य नहोीं' है। कोई एक भद्दश्स सामग्रो 


तांडित 


समग्र शब्यप्रदेशमें व्याप्त है | चु'बकक्षे चारों तरफ 
ग्रटश्य सब देगव्यापो पदाथ में मो ताडितके शुद्ध भ्रावत 
विद्यम्तान हैं| वहाँ लोहेको ले जानेसे वे भावत लोहेमें 
झा कर, उसमें चुम्बऋत्वको उत्पत्ति करते हैं, ्रथात्‌ ठन 
आवतोंके वेगसे लोह को प्रागविक्र अच्तरेक्षाएँ निदिष्ट 
दिशाको घम जातो है| 

ताड़ित-प्रवाहका संक्रभण |--ऊपर कह चुके है, कि 
चोम्बक प्रदेशमें ताडितप्रवाहकी इच्छामुसार नहों 
रक्‍्वा जा सकता। वह अपनेमे हो एक निदिष्ट भव- 
स्थानको ग्रहण कर लेत। है । वह अपने झ्राप जिस तरफ 
जाना चाहे, उप्त तरफ उसे बे-रोकटोक जाने दो। 
देखोगे--प्रवाह्त चलते चलते कुछ सोण हुआ। मानो 
प्रवाह जिम तरफ चलता था, उससे तिपशोत दिशामं 
टूसरा एक प्रवाह उत्पत्ति हुई और उसने पूव तन प्रवाह 
को कोण शोर ट्बल कर दिया। प्रवाह जिम तरफ 
जञाना चाहे, उास तरफ उसे मत जाने दो, बलपूब क 
उप्ते उलटो तरफ लोटा ले चनो | देखोगे--प्रवाह और 
भो कुछ प्रचल हो चला है। माठो दूसरे एक नये प्रवाइने 
उत्पन्न हो कर उसके प्रवाहकों वढ़ा दिया है। चोम्बक 
प्रदेशमें गति प्रभावसे इसो प्रक्रार ताड़ितप्रवादह्र कभो 
क्षोण ओर कभो प्रबल होता रहता है ; झयवा इस छोर 
पर वा उस छोर पर नवीन प्रव.ह् उत्पन्न हो कर बत : 
मान प्रवाइको घटाता या बढ़ाता है। चोम्बक प्रदेगर्मे 
गतिके प्रभावसे इस नवोन प्रवाहको रुष्टिका नाम है-- 
ताड़ितप्रवाहका संक्रमण | माइकल फारादेने इसका 
आविष्कार किया है। जोतार वा परिचालक द्रय 
चोम्बक प्रदेश घूम रहा है, उप्तमें ताडितप्रवाह विब्कुल 
न होने पर भो उक्त गतिक्न प्रभावसे नवोन प्रवाहका 
आविभाव होता इ । वह जब तक चलता ह, प्रवाह 
भो तभी सक रहता है ; गति बन्द होने पर प्रवाह 
भो बन्द हो जाता है। तारको चुम्बकके पाससे ले 
जानेसे जो फल होता ₹, चुम्बकको दूरसे तारके पास 
लाने पर भो ठोक वहो फल होता है । लाह़ित प्रवाह 
सत्र विषयोंमें चुम्बकके समान है ; इसलिए तारके पास 
सहसा एक प्रवाह उपस्थित करनेसे भो ठोक वसा हो 
फल होगा । गतिक्षे प्रभावसे गये प्रवाहका प्राविभाव 


वाडित 


झोता है; नवाविभू त प्रवाह ऐ सो दिशामें बहता है, जिसते 
वच्च उस गतिको वाधा पहँँचाला रहता है। इस हिसाव- 
को याद रखनेसे, किघ्त तरफ प्रवाह जमेगा, इस बातका 
सइजमें निश्रय किया जा सऊकता है। जे से सहसा घोड़ा 
चलगेसे सवार पोछेकरो कुक जाता है ओर खड़े होने पर 
सामने कुक जाता है, यह भो कुछ कुछ वसा हो हे । 
ताड़ितप्रवाइको सहसा किसो तार पर चलानेसे भोतरसे 
एक वाधघासो पड़तो हे, सहता प्रवाहमान स्त्रोतको 
रोकना चाहो तो वह रुकता नहों बढ्कि चणभरके लिए 
प्रबलतर हो जाता हू, उसमें भो यही कारण हू । यह 
साधारण नियम है, कि चोम्बक प्रदं शमें एक तारको 
घुभानेसे हो उप्तमें प्रवाहका अ्रविभांव वा स'क्रप्रण 
होगा । चोम्बक प्रदेशमें फकिसो नाकसो चुम्पब कका अथवा 
लद॒नुरुप ताडितवरवाहका प्रभाव विद्यमान हैं। यह 
प्रभाव सव त्र समान होता है ऐसा नियम नहीों ; कहीं 
ज्यादा भोर कहां कम होता है। अश्रधिक प्रवा हके स्था नसे 
कम प्रवाहके स्थान पर अथवा अम प्रयाहके स्थानसे 
अधिक प्रवाहके स्थान पर सो भो पश्चालकको ले जा 
सकते हैं , उसोमें एक तरफ ( ऋ।/( पर ) ताडितप्रवाह 
उत्पन्र छोगा। प्रवाह जब तक्र चलता रहेगा, उसको 
स्थिति भो तभो तऊ रहं गा | यदि दोनों जगहका प्रनाव 
समान हो, तो सम्भव है प्रवाह उत्पन्न न ढो | परिचालक्ष 
जितनी तेजोसे एक स्थानसे अन्य स्थानमें ले जायगा, 
उत्पन्न प्रवाह भो उतमा हो प्रबल ओर पुट है! गा। बखतुतः 
लॉबिशे तारको कई चर एंठ कर अति वेगसे चोम्बक 
प्रद शमें चलाने वा घुमानेसे, अत्यन्त प्रचल ताडितप्रवाह 
मिल सकता है। व्यवस्थापूव क इस प्रकारसे ताडित- 
प्रवाह उत्पन्न करनेसे हग्रता भ्रोर उद्द तिके विषयमें वहच्च 
ताडितयन्त्रोत्पश प्रवाइके समान होता है । 

अकसर करके रूम्‌कफ को कुण्डलो (00०॥॥६07*8 
(०0)) नामक एक,तरहका यग्ध व्यवच्चत होत। है, उस- 
में ताड़ितप्रवाइकी उद्द ति इतनो ज्यादा होतो है, कि 
वह प्रवाह अनाय|स हो अपरिचालक वायुकों भेदकर 
चला जाता है। २१० इच् लम्बा ताडित-रुफुलिकु एक 
छोटोसो कुण्डलोके हारा भो मिल सकता ह । बड़ भारो 
कोष वा बटरोसे $ इच्चका फुलिड़ भो नहों निक- 

ह०). 42, 95 
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लता । वायबोय परदाधमें ताडित-पफलिड़्'के चलनेसे जा 
तमाशे होते हैं, वे सब हो इस यन्त॒ की सहायता मे सुचारु 
रूपसे दिखाये जा सकते हैं | गासलरके नलको चात पहले 
कह चुके हैं । उसके भोतर विविध वायवोय पदाथ अल्प 
परिमाणमें रहते हैं । उप्तमें ताड़िततवाइ चलनेसे विविध 
वणके विचित्र आलोकोंका विकाश होता है। क्र कस 
साहबने काँचके नलके भोतरसे वायुकरा प्राय. सम्प्‌ ण- 
रूपसे निकाल कर, कुण्डलो द्वारा ताडितप्रवाह चला कर 
नाना प्रकारकें आश्रय जनक तमाशे दिखाये थे। 
क्र कूसके नलके भोतर वायु करोब करोब होता हो 
नहीं , एऐता भो कहा ज। सकता है। कुछ भ्रणु इधर 
उधर दौड़ा करते हैं। ये हो अण ताड़ित वहन करके 
इतस्ततः दोड़ते हैं। नलके भोतर एक डलो खड़ियामिशे 
होरेका टुकड़ा आदि विविध पदाथ रथ्षनेसे ये गण ठन 
पर घका दे कर विचित्र उज्ज्वल आलोकका विकाश करते 
हैं । क्र क्स-नलके ये काय अत्यन्त सुन्दर भोर मनोहर 
ज्रोते हैं । 

रुसकफ को कुण्डलोमें जो उग्र ताड़ितप्रवाह उत्पश्र 
होता हू, वह एक हो तरफको भअविच्तछं द स्रोतमें नहीं 
चचुता। रह रह कर ओर थम थम कर बहता है। १ 
समिनटके अन्दर २०३० बार अश्ववा २०१।४०० बार ठह- 
रता ओर बहता हों | इन विद्क॑ दोंको म'ख्याओं यदि 
किसो तरह दहाई ओर सकड़ को पार कर लाख झोर 
करोड़मे चढ़ाया जाय तथा साथ हो प्रधाहका उद्मता ओर 
उद्द, तिको खूब ऊचे पर चढाया जाय, तो क्र कूस-नलको 
यन्त्रओे साथ संलग्न रवनंको भो ग्रावश्यकता नहों' 
रहतो । यन्यकरे पाख में किसो स्थान पर नलको रखनंसे 
उसका भअन्तद भर उज्ज्वल हो उठता हैं, बोचमें प्रगुष्यका 
व्यवधान रहनेसे उग्र ताडितप्रवाह उसको भेद कर चला 
जाता हे और टूरस्थ नलको उद्दोप्त करता है। भ्राशयका 
विषय है, कि जिसका शरोर भेद कर जाता है, उसे कुछ 
भो माल म नहों पड़ता । साधारण रुूमकक के यख्त्॒ भा 
वा साधारण डाकरोका बैटरोका धक्का सनुयशरोर भहु 
नहीों सकता, किन्तु इस प्रत्य ग्रताड़ितप्रवाहके धक्क - 
सेकेण्डमें सो लाख बार प्रचण्ड उग्रताके साथ--देह भेद 
करने पर भो कोई व्याघात नहों होता। तोस वर्ष 
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हुए होंगे, इटलोके युवक मि भा तेसलाने इस भ्रज्भूत 
घटनाका आविष्कार कर लोगोंको भाँखोंमें चकाचॉध 
लगा दिया है। 

डाइनासो ।-चोम्वक प्रदेशमें ताँबेके लारकों तेजोसे 
घुमाने पर पुष्ट भोर उग्र ताडितस्त्रोत उत्पन्न होता है। 
पुष्टका अथ परिमाणमें श्रधिक भोर उग्रका भ्रथ उद् तिम॑ 
ऊँचा होता है। क्वक , साइमेनस, ग्राम, एडिसन ग्रादि के 
बने हुए विविध प्रकारके डाइनामों भ्राजक्ल विविध 
कार्योम व्यवद्नत होते हैं। चोंबक प्रदेश विभिश्न तरहसे 
प्रसुत होता है। कहों कहों ब्रढ़ बड़ प्रतापशाला 
इस्पातके चुम्बक व्यवज्त होते हैं । कहों करों बेटरोपे 
ताड़ितप्रवाहको बचहत्‌ लोह पिण्ड पर लपेट कर, उस 
लोहेकफो पराक्रान्स चु बकरुपमें परिणत किया जाता है । 
चेत्रविशेषमें तार घुमा कर जो प्रवाह उत्पन्न हो रहा है 
उसोका कुछ प्र|श वा अधिकाँश वा पूरा लोहपिण्ड पर 
लपेट कर चुम्बक॒ बनाया जाता है। प्रवाष्ठ क्रमशः पूव 


होता है, चुबकका प्रभाव भो उतना हो बढ़ता दे । प्रवाह 


ओर चुबक दोनों हो क्रमशः प्रबल हो कर एक दूभरेक! 
झोर भो प्रवल कर टते हैं , 

नगरक्षे राजपथोंकी प्रालोकित करनेके लिए. ट्राम- 
गाड़ो चलानेके लिए तथा अन्यान्थ बढ़ बड़ क याँफ 


रूम्पादन करनेके लिए डाइनामोशग्रोंसे ताडितप्रवाह उत्पन्न 
किया जाता है। इन डाइनासोओंक लारोंकोी बेगसे घुमाने 


के लिए वाष्पोय एचिनको जरूरत पड़तो है। छोटे छोटे 
डाइनामो हाथसे घुमाये जा प्तकते हैं। जिस डा $नातोमे 
दस्‍्पातके स्थायो चुबक द्वारा चॉबक प्रदेश उत्पन्न किया 
जाता है, उसको डाइनामो न कच्च कर बढिक माग्नंट 
यन्त्र कहते हैं। डाकरो ब टरो छोटा साग्नटो मात्र 
है। एक इस्मातके चु बकके पास तार घुमानेणे जो प्रवाह 
उत्पन्न होता है, बहो रोगोके शरोरमें चालित होता है। 
इस ब टरोका प्रवाह इक तरफा नहों होता ; एक बार 
इस तरफ, एक बार उस तरफ चलता न। प्रव/इक।! 
इक तरफा ओर अवच्छित्र करनेके लिए किपो किसी 
डाइन'मोमें विशेष विशेष कोशल हैं। 
एक फेर था कई फेर लपेटा हा तार चॉबक प्रदेश- 

में घुमानसे, उसमें काफो प्रवातह्र वा ख्थोल़ उत्पन्न हो 


तादित 


जाता है। जरासे धातुमय पिग्छको सहृसा चोम्बक प्रदे: 

ग़में ठेल देनेसे उसमे काफो प्रवाह पंदा नहों होता 
है। सिफ उसके ऊपरसे थोडोसो विजलो हट जातो है । 
उसके ऊपर एक बिजलोका धक्कासा लगता है । यह धक्का 
उसका गात्र भेद कर जितना भोतर प्रवेश करता है, 

उतना हो ज्ञोण हो जात! है श्रोर उसके प्रवेशका वंग 

जल्दो घट जाता है। ओर यदि एक धर्क के बदले पुनः 

पुन; संकेण्डमें हजार बार या लाग्व बार, एक दफा इस 

तरफ और एक दफा उम्र तरम पक्का लगे, तो वे घ्क 

प्रवेश करनेमें ग्रसमथ होते हैं। +छ प्रवेश करनेके पहले 
हो वे नष्ट हो ज!।ते वा उत्ताप रुपमे परिगत हो जाते 
हैं । | 

ताड़ितप्रवाइका आन्दोलन वा स्पनदन--डाकरो बंटरो- 

में, बहुतसे डाइन।मोम, रूसकफ के वा तेमलाऋ यब्तोंमें 
ताड़ितका इक तरफा स्त्रोत नहों बहता; एक बार 
इस क्ोरको शरीर एक बार उम छोरको जोर बता है। 

वास्तव प्रवाह आतरोलित वा स्पन्दित होता *हता है। 

प्रवतम सबको धारणा थों, कि ताड़ितका एक एक 

स्फलि३ ए:. एक धक्क मात्र है | प्रत्य क स्फ्‌लिज्रके साथ 
एक एक घन-त।ड़ित एक तरफ श्रोर एक ऋण ताडित 

दूसगे तरफ सहला चला जाता है| किन्तु फिलहाल 
निश्चित हुआ है, कि यह एक स्फ लिड़' सिफ धक्का नहों', 
बल्कि यह भो एक आन्दोलन पात्र हे । लोडेन जार वा 
त,डितयन्त्रमें 'क'से 'ख” को तरफ एक एष्ठसे प्रन्य एछ 
पर थोड़ा धन ताड़ित सहसा वायुभेद कर चला गया, 
जिससे स्फ्‌ लिए्टः उत्पन्न हुआ; एक चणिक आकस्मिक 
उग्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। ऐसा अब तक विश्वास था । 
किन्मु वास्तवमें ऐसा नहो हैं। धक्का एक बार इधरसे 
उधर झोर उधरसे इधर, इसो तरह पुन; पुनः जाता झाता 
रहता है। प्रवाह जा कर फिर लोट भ्राता है। एक 
स्फ्‌ लिए चणिक् घटना ह; उसका स्थितिकाल एक सेके- 
गहका लखाधिक भाग सात्र है | किन्तु उस क्षण भरके 
भोतर सो लाख धक्क इधर उधर लग जाते हैं। बहुत बार 
ताड़ित प्रवाहके इतस्ततः स्पन्‍दन वा प्रान्दोलनका समर 
ष्टिफल एक स्फ्‌ लिए है। एक स्फ्र लिड्ल्‍'के दप णगत प्रति- 
विन्वकों दप के गयसे घूण न धारा विष्फारित करनेसे 


; हाहिंत 


प्रतिंविम्ध कटां हुआं सा ज्ञान पड़ता है। स्फ्‌लिएसके ' 


मध्य ताडितका आन्दोलन हो इस प्रकार दोखानेका ' 


8... 
कारण छू | 


ताड़ितकी तरंगे ।--परिचानक्रके विभिश्व श्रशोमें 
ताड़ितको उद्दुति विभिन्न नहों' हो सकतो। परिचाल- 
कका यह्चो धर्म है। इस स्वधम के प्रभावसे परिचालकमें 


ताडितप्रवाह पैदा होता है । प्रवाहके फलसे परिचालक 


गरस हो जाता है औोर उसका पाशण्व॑वतों समग्र प्रदेश | 


चोम्बक धर्मो कान्त होता है। प्रवाह सिफ परिचालकके 
भोतर हो जाता हो, ऐमा नहों | हाँ. अ्रपरिचालक के 
भोतर प्रवाह सह्जमें जाता नहों; जब जाता है, सब एक 
उग्र प्रचण्ड धक्का दे कर अपरिचालकको फाड़ कर जाता 
है | धका भो एक तरफ नहो' लगता; एक धक्का लगनेसे 
हो साधारणतः कुछ देर तक उसका इतस्ततः आन्दोलन 
चनता है। इस आन्दोलन रहते हुए स्फ लिड्का 
प्रस्सर्शान ओर सत्र व उड्ड ति समान हो जातो हैं। परि. 
चालक और अपरिचालकमें यहो प्रभेद है। परिचालक मे 
भोतरसे हो प्रवाह ज!ता है, ऐसा सब समय नहीों' 
कहा जा सझकता। परिचालक म्विफ प्रवाहका रास्ता 
दिखला देसा हैं। ताड़ित-सत्रीत उसके ऊपरसे चलता हैं। 
शरोरके भोतर घुपनेकोी कोंगश करत' है और घुस 

नेक बाद तापरुपमें परिणत होता है। प्रवाह जिस 
रास्तं से चलता है, उमके चारों तरफ चोग्वक प्रदेश है 
चागों तरफका प्रदेश विल्क ल वायुशून्य होने पर भो 
उसका चुम्बकत्व नष्ट नहों होता । अनुमान होता है, कि 
शून्य स्थाममें भो ऐसे पदाथ विद्यमान हैं जिनसे उक्त 


चुम्बकल्व मोजद रहता है । वास्तवमें जिध्त स्थानको शून्य 


कहते हैं, वह बिल्‍क ल शून्य नहों' है। भरालोकविज्ञान 
कहता है, कि शून्य स्थानमें भो पदाथ विशेष ओतप्रोत 
भावसे व्यान्न है । उक्त पदाथ को श्र ग्रजोमें ईथर कहते 
हैं; डिन्दोमें ग्राकाश वा भासमान कहे गे । यहां भ्राका 

शका भअथ शून्य नहों', बल्कि शुन्यव्यापो पदाथ विशेष 
है। यह पेथर वा आकाश सूस्म, अटश्य और अगुभवसे 
अलोत होने पर भो प्रत्यन्त कठिन स्थितिस्थापक पंदाथ 


वायुक्रण ओर लोट्ूखबस्छसे लगा कर ग्रह नस्त्र तक एस , 
लभोीतरसे बिना वाधाके चले जाते हैं, भावय है, तो भो । 


| 
| 
। 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


। 


१७९ 
काठिन्धविषयमें इस्पात भो इससे पराजित होता है। 


यह आकाश जड़पदाधथोंके भ्रणझोंके इतस्ततः कम्पन 


ओर आन्दोलनजात धकोंकी लहरोंको बच्चन करता है। 
ये तरफ आकाशके भोतरसे सेकेण्छमें एक लाख छियासी 
मोल तक चलतो हैं । 


सरभ्रवतः ताड़ितप्रवाक्ष हो चतुःपाश् स्थ श्राकाशमें 
इस चोम्यकधम को देता है। माइकेख फारादेने, चुम्व* 
कके साथ आलोक ओ कुछ सम्बनश्धोंका ग्राविष्कार किया 
था  झलोक आकाशका स्पन्दन मात्र है। दस स्पन्द- 
नको निदि '्ट एक दिशा है। चोम्वक प्रदेश इस स्पन्द- 
नको दिश्वाकों घुमा सकता है। इससे तथा अन्यान्य 
कारण से यह अनुमित होता है, कि चोम्बकधस भाका: 
शका है धम्र है। 

चोम्बक-घम यदि आकाशका हो धम हो, तो जिस 
स्थोनमें ताड़ितप्रवाह इकतरफा न बच्च कर बार बार 
अ'न्दोलित हो रहा है, वहाँइद्स भाकाशर्भें भी एक 
अन्दोलन उपस्थित होगा। जड़ पदाथ के अणध्रोंके 
कम्पनसे तरह उत्पश्च हो कर जेसे चारों भ्रोर आका- 
गर्में व्याप्त होतों भोर आलोकऋ उत्पन्न करतो हैं, ताड़ि: 
तका आन्दोलनसे उसो प्रकार तरड्र उत्पन्न हो कर 
चारों ओर आकाशमें प्रसारित होतो हैं । इन तरह्गे की 
ताड़ितोमि वा चोम्बकोमि कह सकते हैं । वसतुत: किसो 
स्थान पर साड़ितकोीं एक तरहड्ढः उत्पन्न होने पर उसऊे 
साथ चुभ्वकत्वको भो तरह उत्पन्न होतो हैं, दोनों सह- 
वर्ती वा सहचरो हैं, क्योंक जहाँ ताड़ितका प्रवाह 
इोता है, उसके पाण् मेंहो चुम्वकत्वका भाविर्भाव होता 
हैं। त' डततें प्रवाइको तुलनों स्लोतके साथ ओर चुम्व- 
कको तुलना भावत वा घुर्णोंके साथ हो सकतो है। 
तथा इस प्रवाइके साथ घुर्णोका भ्रविज्छ दा सम्बन्ध देख- 
नमें आता है। मनस्त्रो क्षाक मक्ावेलके मनमें ऐसा प्रश्न 
उपस्थित इुआ कि जिस झाकाशर्में श्रालोक विकशित 
होता है, उसो भाकाशर्में ताड़िततो तरफ़ क्यो न 
चले'गो ? यदि ऐसा हो हो भ्रथोत्‌ यदि एक धावाश 
दोनों प्रकारक्षो लक्दरो को वचन करे, तो भालोक. ओर 


वाषितओो तरह ' दोनो' हो एक हो वेगसे भाकाशपथ 

4६ घ!।बल शो गो । विविध युशियो इशारा सक्शवेलन 
न्‍ एे 

प्रयने सतका समथ नम किया था । 


३८६० 


ताडितका स्फ लिड़ः सिंफ कंग्पेन॑ वा श्रन्दोलन 
मांत्र है, यह--करई वष हुए - स्थिर हो गया हैं। किन्तु 
मक्सवेलन इम बात का सिक्र प्रनसान हो किया था, 
कि इस आन्दोलनके फलसे चारों ओर आकाशमे 
ताड़ितको तरक्ष उत्पन्न हो सकतो हैं। वे उन उमयोंके 
अस्तित्वको प्रत्यक्ष नड़ो' कर सके थे। जम नक्रे विद्द!न्‌ 
हाट ज ( ]0702 ) ने १८८७ ई०के श्रेष भागमें प्राकागथ- 
वाहो ताडितमिक अय्तिक्षको पत्यक्ष दिखलाया था ! 
सभोसे ताड़ितोभि एक प्रकारमे चम्र चल्ुफे गोचर होतो 
है| तरइ्रोंकी लग्बाईका भो नियय हो गया है। सेकण्ड-: 
में कितनो तरड्न होतो हैं, इसको गणना हाँ गई 
है | टेखा गया है, कि ताड़ितोमि भो ठोक आलोको- 
मिंको भाँति एक लाख छियासी हजार मोल वेगप्ते 
आकाशपथरमें चारों तरफ धावित होतो है। ताड़ितोमि 
सर्वा शर्म ग्रालोकोमि के हो अनुरूप, सट्टश भ्रौर सजा' 
तोय है | मकसाबे लक। अनुमान ओर भवतरिष्यवाणो ज्योंक) 
त्यों फलोभूस इई है। वत मान शताब्दोमें जिन वेज्ना- 
निक तथ्योंका आविष्कार हुआ है, उनमें यहो भ्राविष्कार 
शायद सब प्रधान है । 

ताडितको लश्रे' और आलोकको तरह  क्षवां शर्मे 
समधर्मा हैं | भ्रालोकको रश्मि जैसे प्रतिफलित वक्रोझत 
वा वित्रत्तित भोर विस्फारित होतो है, ताडितको 
रश्मि भो ठोक उसी तरहका झ्राचरण करतो है। 
आलोककी स्पन्दनशो जेसो निदिष्ट दिशा है, ताड़ितोभि: 
के स्पन्दनको भो वेसो हो निदिष्ट दिशा है! ताड़ि- 
लोमि योंको प्रक्ततिफे विषयमें आज़ कल विविध गवेष- 
शाएं चल रहो हैं। हमारे देशके अध्यापक सर 
जगदोशचन्दर वसु सम्मति इस विषयमें नवोन तथ्य 
मिकाल कर यशखस्त्री हुए हैं । 

दोनों उमियोमें भ्न्य प्रमेद नहों है, विभेद सिफ 
लम्याईको ले कर है। वण भेदसे आलोकोमि में भो छोटे 
बड़े का भेद होता है। साधारणतः चक्षुत्रे गोचर आलो- 
कको त'इ्ड अति चुद्र होतो हैं, एक इच्यका लत्ञभाग वा 
दग नक्तभागके डिसावसे उनके देष्य का नाप होता है | 
ताड़ितकी तर खब बड़ो होतो हैं। भ्राकाशमााग में २ 
या १० छाथसे लगा कर २ या १० मोल तकको लम्बो 


: शाडित॑ 


तरह देखो गई हैं। उंपयु्ञ यन्मंक्रे चुंद्र घ्याग्दोलित॑ 
प्रवाहोत्यादनऊ द्वारा एक इच्च आध इच्च तक ताड़ि- 
तोमि उत्पन्र हुई हैं। झ्रण प्रमाण यन्तकी रृष्टि होनेसे 
तापादिको सद्दायताक बिना झालोकरूृष्टि भो सम्भवपर 
होगी । | 

मक्यवेल भोर हाट जको गयेषणाकं फलसे यह स्थिर 
इुआ कि, आलोऊ ताउितक्रो हो छोटो छोटो तरफ हैं 
तथा आ्रालोकविकाग ताड़ित-॑वन्नानक्ी हो शाखा है। 

ताड़ितका स्तर ।-ताडिलका खरूप अब कुछ 
समभ्का जा मकता है। ग्राकाश सव त्र व्यान्न है, धातु- 
पदाथ के भोतर आकाश मानो तरल हैं, अपरिचालकर्क 
भोतर ओर शून्यद एमें आआश मानो कांठन है, कठिन 
पदाध के भोतरसे घक्क| सच्चारित होता है, तरलके भोतर 
नहो' होता | कठिनमं खिचाव पड़ता है, तरलमें नहो । 
इस्पात वा काठके साथ कोचड़ वा मोमको तुलना 
करनेये हो समभक सके गे। उड़ तिक वेषस्यसे आकाश 
में विचाव पड़ता है । खिचावदे आकाशके दाहिनो शोर 
हट जाने पर यदि घन-ताडितका आंविभाव हो, तो बाई 
तरफ हटने पर ऋण ताडितका आविर्भाव होगा। 
दाहिनो तरफ जरासा हटनेसे साथ साथ आकाश बाई 
ओर भो जरासा हटता है | धन ताड़ितक॑ साथ साथ | 
ऋण-ताडितका भो विकाश छोता है। अपरिचालकके 
भोतर खिचाव होता है, परिचालकके भोतर नहीं होत।|; 
इसोलिए अपरिचालकमे परिचालकम्े प्रवेश करते हो 
एक परिक्तन अनुभूत होता हैं । इसलिए धातुमय 
दाध के गात्रक॑सिवा अन्यन्त ताड़िलका विकाश नहो' 
माल म पड़ता | धातुर्के भोतर यत्सामान्य भाकषण णसे 
हो तरल आकाशमे' स्रोत उत्पन्न होता है ।जब तक 
खियाब रहता हैं, तब तक स्त्रोत रहता है । इस स्रोतकी 
तरल जलखोलके साथ तुलना हो सकतो है। भ्रपरिचा- 
लकक भोतर कठिन आकाशमे' थोड़े खिचावसे प्रवाह. 
उत्पन्न महों होता, अधिक खिचावसे भ्राकाश फट जाता 
है। भ्रपरिचालकका खिचाव इस्पतक खिचा।वर्को साथ 
तुलनोय है। आकाशके फट जाने पर उत्ताप, प्रालोक, 
सस्‍्फ,लिय्रः आदिका बिकागश होता है। .कठिन प्राकाश 
रि०तिस्थापक पदाथ है; खिचावसे फटनेके बाद हिलता 
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थां स्पन्दित होता रहता है। येहो रूुंपन्‍दन चारों ग्रोर 
आाकाशमें उम्ति उत्पन्न करके भाकाश द्वारा दस गुने 
विपुल वेगसे प्रवाहित होता है । अपरिचालक भेद कर 
धर्क पर धर्क ओर उप्ति पर उमि सच्चारित करता है; 
परिचालक भेद नहीों समता, क्योंकि परिचालक धका देने 
में ध्तम है; धका पाते हो तरल आकाश इट कर लुढ़क 
जाता है। घका उसके ऊपर लग कर लोटता ओर 
प्रसिफलित होता है। यदि जरासा घुस जाव, तो कुछ 
दूर जाते जाते ड्रो तरल पदाथ के घषं णसे तापरुपमें 
परिणत हो जाता है। ताड़ितका प्रवाह चारों श्रोरके 
आकाशर्में छुट्र छुद्र घृणोी. वा आवत्त उत्पन्न करता हैं, 
वह प्रदेश चोम्बक प्रदेशमें परिणत होता है। उस प्रदे 
शर्में लोहा रखनेसे, उसके अण श्रोंकी घेर कर त्राकाशका 
ग्रावत्त घूमता रहता है। भणु भी शायद निदिष्ट 
दिशामें भ्रखतरेखा पर घूमने लगते हैं । सिफ लोहा हो नहीं, 
अन्यान्य जड़-पदाथ के अणक्रोमें भो यह आवर्तोत्पादन 
ओर घृण न आरम्भ होता है । फाराद ने दिखाया है, कि 
पदाथ मात्र डो थोड़ा बहुत चुम्बकत्व पा सकता है। 
साडितको तरड् बड़ो बड़ो हों तो वे साधारण अपरि- 
चालक पदाथको भेद करचलो जातो हैं, साधारण परि- 
चालकके ऊपरसे प्रतिफलित होतो ओर लोट गआातो हैं । 
इसो लिए अब तक उनका भस्तित्व मालूम नहों हो 
सका था। छोटो छोटो तरह परिचालक घातुपदांध के 
ऊपर पड़ कर कुछ प्रतिफलित होतो, ओर कुछ भोतर 
घुस कर उक्ताप उत्पय् करतो हैं ; इसो लिए त्वगिन्द्रिय, 
तापम्ानयन्स आदिके हारा उसका अनुभव चोतला है। 
उन्होमेंसे छोटो छोटो कुछ तरड्ल्‍' ' चन्नुके स्लायविक यन्प्रमें 
ग्टहोल ह्ञो कर दृष्टिविधान करतो हैं । परिचालकके 
भोतरसे ताड़ितको वा ग्लालाककों तरह नहों जा 
सकतो | घातुपदाथ मात्र इसो लिए आलेोाकके लिए 
खच्छताहोन है । 
रोण्टगेन द्वारा आविष्कृत रवि्मि (१८८६ ई०के 
प्रारम्भमें भ्रस्वथिय अध्यापक रोण्टगीस ( 20॥0(४८॥ ) ने 
एक मये रहस्यका आविष्कार किया है। ऊपर जिस 
क्र,क्ा नलको वात कहो गई है, उसका पअ्भ्यन्तर भाग 
प्रायः बायुशून्ध होता है, वायवोय पदाथ के कुछ घर- 
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छाया स्पष्ट देखनमें ग्रातो है । 
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ताड़ितको वहन कर दोड़ते हैं और पदाथ विशेषयें 
प्रतिहत होने पर विचित्र श्रालोक उत्पन्न होता है। 
रोण्टगेनने दिखाया डै, कि क्र कस नलके भोतरसे एक्ष 
प्रकारको रश्मि नि+लतो है, जो आलोकरश्मि वा ताडित - 
र श्मसे सम्पूण भिम्न प्रकतिको है | यह रश्मि बिना वाधाके 
काछठ तथा काले कागज आदि अखच्छ पदार्धांको भेद कर 
जा सकतो है। धातुओंमें आआालुभिनियमको महजमें भेद 
सकतो है, सोसेको नहो' भेद सकतो । काँचके भोतरसे 
भो सहजमें नहों जा सकतो । नलके बाहर अटद्ृश्य रश्मियाँ 
सरलरेखाके क्रमसे चलतो हैं। बाइरमें फोटोग्राफिके 
लिए बना हुआ कागज वा कांच थामनेसे हमारे चिरप- 
रिचित आलोकको तरह दाग पड़ता है। विशेष विशेष 
पदाथ पर पड़नेसे उसक्रो उद्दोप और उज्वल करतो है। 
रास्तं में यदि जस्त या काँचको भाँतिको कोई चोज थामो 
जाय, तो उसको छाया पडतो है। ममुथ्य-शरोग्का 
अस्थिकड्ाल इस रश्मिके लिए अखच्छ है, पर मॉसपेशो 
आदि अ'श खत्छ हैं दसलिए रश्मिके मश्गरमें सनुष्यकरे 
खड़े होने पर उसके कड्डनल भाभको छाया पड़तो है 
ओर फोटोग्राफि वा आलोकजनन द्वारा उत्त कदृगलको 
छजड|के भोतर जिसो 
स्थानके टूट जाने पर, कहीं कुछ व्याधि होने वा जस्तेको 
गोलो घुसने पर, इस नवोन फोटोग्राफसे वचह्च सहजमें 
पकड़ा जा सकता है । 

क्र कप नलक सिवा अन्ध उपायये भो इस रश्मिके 
उत्पादनको चेष्टा कुछ सफल इुई है । इस रश्मिके 
भ्राविष्कारसे एथिवो को व ज्ञानिक मण्ड़लो चकित हो 
गई थो । प्रति सन्नाह वा पतिदिन इसके विषयमें नवोन 
सथ्य सिक्रल रहे हैं। वास्तवमें रोण्टगेनने एक नये 
अगत्‌का आविष्कार किया है। ताड़ित रश्मिके साथ 
इसका निर्णोत होते पर शायद पदाथ विज्लानमें थुंगान्तर 
उपस्थित होगा । 

उपसंद्ार ।--डेढ़ सो व्ष से पहले साड़ित कोतुक- 
को सामग्रो थो । किन्तु आज मनुषयको सभ्यता इसो 
पर प्रतिष्ठित है। १८८६ ई०में रोण्टगोनको रश्मिका 
आ्राविष्कार इआ है! १८८६ ई* में विज्ञानको क्या 
अ्रबस्या छओगो, बह कल्पनाके भो अगोचर है। 


१८४६ 
ताडितपदाथ ( स'० पु०) ताड़ित रूप: यः पदाध: 
कमंधा०। दो वल्ुग्रॉको रगड़से निकला इग्मा ज्योति- 
मय पदाधथ । 
ताडितपरिचालक (स'० पु०) ताडितस्य परिचालक्नः 
६-ततू। ( 7॥0 ८0॥0(प८४.७' 0 ७।००४४४९८॥॥५) बे अस्तु 
जिनसे ताड़ित पदाय्र एक स्थानमे दूसरे ध्यानको जलदो- 
से पहु चाया जाता है। 
ताडितवात्ता ( स'० स्त्रो० ) तारको खबर | 
ताडितवात्तीवद देखे | 
ताडितवार्तावह ( स'० पु०) तडःड़ित एवं वाताौवद्ः 
कम्त घा० | त्राड़िल-बलके द्वारा शोघ्र संवाद प्र रण करने- 
का यम्स, वच्द यन्त्र जिसके हारा विजलो को सच्चायताते 
एक स्थानसे टूमरे स्थात पर समाचार भेजा जात है 
तारके जरियेसे खबर-भजनेको कल, टेलिग्राफ ( [2० - 
2799] ), तार। जिस यन्त्रसे ताड़ित अर्थात्‌ बिज लो को 
तरह शीघ्र सम्बाद भझ'वे वा पहु चे, उसका नाम 'ताडित- 
जात्तीवतह्' वा (५]००(५॥५८ (९|९९7४|))। है ' 

पूव कालमें किस प्रकारके सड् तादि द्वारा दूरवतों 
स्थांन पर सवादादि भेजे जाते थे, इमका कुछ कुछ 
बणम “टैलिग्राफ” शब्दर्म लिखा जा चुका है। फलत: 
वे हो सद्ड त, समुद्रके मध्य एवं समय समय पर आव- 
श्यंक होने पर स्थल भागमें, ताड़ितक्रे ग्राविष्कारके बाद 
विज्ञानक बलसे मर्वात्कष्ट वार्तावहक॑ रुपमें सव त्र 
नियोजित दुए हैं। विजलतोके जरिये बहुदूरवर्तों प्रदेशों में 
भो, इसनो सरलता एव शोघ्रतासे ७ वाद भंजा जाता 
है, कि |जसको दंख कर भायय होता है। बिश्नानके 
चरतोत्क्ष से साड़ितको यह उपयोगिता अब भ्यूम ण्डलस्थ 
समरतें सभ्यदेशोंमें सम्यक्रुप्स सद्व्यवहारमें प्राने लगो 
है तथा सन्धि, विग्रर, व्यवसाय वाणिज्य भादिका 
प्रभूत डप॑कारि कर रहो है। सभ्यंतमाजमें प्रतिदिन 
काम भागे वाला यह महोपकारो व्यापार किस प्रकारते 
भाविष्क लें हुआ शोर इसकी कार्य प्रणालो कसो हैं, 
इसका खेल मन्‍्य यहां लिखा जाता है। 

साडित अत्यझ्े से हुलगतिके आविष्कारके बाद हो 
उसके हारा दूरवर्तों स्थानमें सइं त करनेका उपाय उद्भा- 
बवित इच्चना। १७४७ ई०में विशप_ वाट्सन्‌ साहवने इस 
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विषयको बहुतर परोक्षा को थो । इन्होंने ६०० ्ुर्ट 
लम्ब तारसे एक लोडेन-जार ( .९५१८॥-४/ ) बिज लो- 
को मुक्क किया था | १७५७ ई०में स्कटस मंगाजिन 
( 3९८08! (७०ए४2॥76 ) नामको पतिकामें, विज लोसे 
टूरवर्तों खान पर किस तरह अचर भंजे जा सकते हैं, 
इसका एक सहज उपाय प्रकाशित हुग्रा था। पग्न्तु 
वह कभो काय में परिणत नहों इचआआ | १७७४ ई में 
औजेनेभा नगरमें २४ अच्तरोंके लिए २४ तारोंमें एक एक 
पिथब्ाल इलेक्ट्रोनोस्कोप (20।-08|]| ९।९८७०४००]०९) 
जोड़ कब टेलिग्राफ बनाया गया। इमो वष जम नोमें 
रिउप्तर ( ि८प55प ) साइबने पिध-बॉलके बदले सो ने- 
को दो पत्तियाँ और उन पर अज्ञर लिख कर, उसके द्वार 
अन्तर प्रकट किये। ये सब टेलिग्राफ घर ण-जनिता 
ताडित ( 7 6८079] ९०८४४८४५ए )-के बार उत्पन्न 
होते थे! इसमें कभो कंभो परेशानोसे सड्गेत पहु चले 
थे, ओर कभो कभो परिश्रम ब्यूथ भो जाता था। 
अन्तमें बलटा ताहबने प्रवाह ताड़ित ( (४प०९॥६ ९०- 
.7009 ) का भ्राविष्कार किया । यह साडित सछुलमें 
ग्रोर सुविधासे तारके भोतरसे स्थानन्तरकोी भंजा « 
सकता है और उसमें इसको शजिका भो ताहश अपचय 
नहों होता । 

प्रबाइ-ताड़ितके इ।र। कसे सवाद भजा जा सकता 
है, इस विषयको भ्रमेक परोत्ताए' हुई । १८११ ६० में 
मिउनिकवासो सोमरिडः साहब ( 5०7॥0९१४४ ) ने 
२५ प्रथक_ एथक्‌ तारोंके साथ २५ जलपात्र स मुश्ञ कर, 
पात्रस्थ जलके विज्वे षण-ह्वारा सइंल ज्ञापन करनेका 
प्रस्ताव किया । १८२० ई०में ग्रॉपेयर ( 8॥7]0/6 ) 
साइयबने जलप।तक बदले २४ कम्पासोंके कॉटोंश हलन- 
चलनके द्वारा अक्षर प्रकक किये। बादमें १८३१२ ई०में 
मि०्यरन स्किलिड ( 3श॥ छेा।॥7४ ) मे रूस- 
राज्यमें सिफ एक कम्मासको सूचिकाके परिद्ीलन द्वारा 
अचर प्रकड फरके टेलिग्रफ बना डाला । 

(६३१ ई०में, बेवर ( ४४/८७०/ ) और मस् ( ७५६४४ ) 
साइयने दो तारोंके द्वारा 2००० फुटको हूरो पर एक 
छोटो चुस्थयकशलकामें सलब्भ दपंणके भाग्दोलनसे 
सह तोंका परिचालन किया था। बच प्न्‍्त टससभ 


वादिक्लासविह 


साइबके वत मान दप ण-ताडितमान-यप्च( 07 
£9। ५७70776(2" ) के समान था। 

लपरोक् व चज्ञानिकोंके अनुरोध करने पर मिउनिक 
यासो भ्रध्यापक्र मि० षट्टाइन-हिल (7. 5०॥ ि्ले,-ने 
इस विषयमें बहुत परोक्षाएं कों ओर यथेष्ट उन्नति भो 
को। बहुल परिश्रमक बाद आपने १८३७ ई०में एक 
टेलिग्राफ बनाया ओर उसो वष उसे 000७शाएए। 
4८0प९7॥ए५ ० 80070९5 सभा सबको दिखाया । 
इन्होने सबसे पहले ताड़ितप्रवाइक प्रत्यवत नके लिए 
दूसरा तार न रख कर एक हो तारक दो छोरो'को दो 
टेंशनोंमें जमोनम गाड़ कर एक हो तारसे प्तवाद 
भं जनेको प्रधाका आविष्कार किया था। इस समय 
टो कम्पासक कांटोंके हलन जनित दो म्रूल सह तों- 


के म'सिय्रणसे सम्म्‌ू ण वण माला प्रकट को जाने लगो | 
थे दोनों कॉँटे, एक घन झोर दूसरो ऋणगाताड़ितप्रवाक् 
हारा, एक हो तरफ कुक जाते थे। कभो कॉँटेको गति | 


को टेख कर झोर कभो क्षॉटेसे एक कागजपर बिन्दु 
अ्धित कर भक्तर सूचित होते थे। बिन्दु भ्रक्षरत्रै लिए 
कांटेके अग्रभागमें सूची वा मधो-पूण सूच्म नल रहता था । 
काटे क्रमशः हट जाते थे ओर उनसे बिन्दुओंको दो 
श्गोी अद्वित हो जातो थों। _ स्थायो चुम्बकमे उत्पन्र 
ताड़ितके द्वारा यह ताडितवार्ता मम्पत्न होतो थो । 

एक लोह-दण्ष्ट के ऊपर अपरिचालक सूब्रादि मण्डित 
तॉबेका तार लपेट कर उस कुण्डलोमें ताडित-स्त्रोत प्रवा- 
हित करनेसखे, उस लोहेम सुम्बकत्त आ जाता।है, ओर 
ताड़ित-स्त्रोत बन्द होते हो उसका चुस्बकत्व नष्ट हो 
जाता है। ऐसे ताड़ितोय चुम्बककें आकष णसे आक्ृष्ट 
करके, ए%४ घण्ट। पर चोट मार कर सह्ृंत करनेको 
प्रथा सद्भावित्र हुई। यहो मोस साहब टेलिग्राफका 
मूल सूत्र है। चहुइटटोन साहबने इस उपायसे घणटा 
बजा कर टेलिग्राफ करनेसे पहले, वहांके कम चारोको 
सतक करनेका उपाय लिकाला था। 

१८३१७ ६ ०में सब प्रथम तोन देशोंमें टेलिग्राफ व्यव- 
साय रुपमें सस्थापित इच्ल। भिउनिकमे  ट्टाइनडिल 
साहबक।, अमेरिकार्में मोस साहवका झोर इ'रले ण्में 
हइठ ह्लोत भोर छूक साइबका टेलिग्राफ प्रचलित इभा। 


रैेह२ 


हे ० कि २ ल्‍ 
दू'पल राडमें लण्डन वसि डः हम भोर ग्रेटवे्टन रेल्येमें 
मबसे पचले टेलिग्राफ लगा था । इन टेलिग्राफोंके 

३ ०. 0 रि च्चे 
तारोंक। अपरिचालक पदाथ से मण्डित कर मड्टोके नो 
गाड़ा जाता था, परन्तु पोछे इसमें खच अधिक होनसे 
काठको ख टियां पर लगाया गया | एक कांटिके यन्त्रमें 


एक तार ओर दो कॉटोंगे यन्त्र दं। तार लगा कर 
टेलिग्राफका व्यवह्लार होने लगा । इसके च द चुइट॒ष्टोन 
साइहब्न इसको बहुत कुछ उन्नति को थो । 

अब ताडितवातावड वा टेलिग्राफ-यन्तक भूततत्त्व, 
उमको गठन ओर काय प्रणालोगा विवरण लिखा जात। 
है । 

ताड़ितकोष व: बटरी-सब्प्रति जितने भो प्रक्रारमे 
टेलिग्राफ प्रचलित हैं, सत्र प्रवाह ताडित द।र। सम्पन्न 
होते हैं | चोम्बकोय ताहितको टेलिग्राफमेँ नियोजित 
करनेके लिए बदल कोशिश को गई थो, पर उप्तमें खच 
ग्रधिक पड़ने तथा दिक्कत होनेके कारण उपम्तका व्यवह्।र 
नहो' हो सका । 

ताड़ित-वःतावडके लिए अब नाना दंशॉमे' नाना 
प्रक/रके तास्ति-कोष प्रचलित :हैं। कुछ समय पहले 
डानियल साहबका त डितशोष व्यवद्धत होता था। 
अब अधिकांश स्थानेंसि उसके बदले बाइक्रमेट बेटरो' 
काममे' अ!तो 3। इस दे शर्म, टलिग्राफ आफिसों में 
मिनोटोआ ( '00/00०"8 ) ताडितकोष व्यवच्नत होता 
हे । 

तार--ट लिग्राफ़का सार साधरणतः लोइ-निमि त 
ग्रोर जस्‍्ते द्वारा मग्डित होता है। कहो कहो विशेष 
सुभ[ लेक लिए ताॉँवैका तार भो व्यवद्दल होता है। यह 
तार काछ वा घालुकते स्तम्भों पर लगो हुई चोनामड़ोको 
अपस्चालक ट!पियामे बांध कर ले जाना पड़ता है। ये 
टोपियां इतनो 'सफाईसे बनाई जातो हैं क्रि वषोी होने 
पर भो इसका कुछ अश बना रहता है ओर इसलिए 
ताड़ितप्रवाह तारसे निकल कर स्तम्भोंमें नहों जाता । 
आजकल प्राय; सभो स्थानोंमें खभों पर तार जाता है ! 
कहों कहां, जहाँ बाहरमें विघधदकोी भाशदृग अधिक है, 
जमोनक भोतरघे तार लगा है। इस तार पर गुटापार्चा, 
कुचु क, रबर भ्रादि अपरिचालक वसतुए चढ़ो रहतो हैं 


श्ध् 


और उसे नली भोतरसे ले जाते हैं । ऐसे तरमें लाडित 
का अपचय तो कम होता है, पर यह छुत सऊू स ज्ञापनके 
लिए उतना उपयोगो नहो' है। 
ताड़ितवाता वर के पूव पूव श्राविष्कर्ताओंका विश्वाम 

था कि ताडितप्रवाहके प्रयावतनते लिए एक दूमरे 
तारके बिना काम नहों चल सकता। पूर्वोन्न स्टाइन- 
हिल साहबने, एक दिन रेल पथक। लोहवत्स लाइनग्े 
ताहिलवाहो तारका काम दे सकता है या नहो', इस 
बातकोी जाँच करते हुए आ्राधिष्कार कर डाला कि एथिवो 
हो ताहत-प्रत्यावत नके लिए तारका काम कर सकतो 
हैं। दो सख्टेशनो में तारओ दोनों छोरों की जमो नमें गाड़ 
टेनेसे, दूसरे तारक! काम निकल आता है। ऐसा 
होने पर भो तारमें जेसा वास्तविक ताडितस्रोत लोट 
ग्राता है, बेसा एथिवोसे नहो' श्राता। एथिवो तारके 
दोनो छोरो से विभिन्न प्रकारका ताड़ित शोषण करतो 
है, इसलिए त'रमें ताडितका प्रवाह अगव्याहत रहता 
हैं। जपमतोनमें तार अच्छो तरह गढ़ जाना जरुरो है. 
नहों' तो वह कामयाब नहो' होता | तारके एक छोरमें 
बड़ी तॉविको पत्तो लगा कर उमे साधारणतः पष्करिणोी वा 
कूृपादिमं गाड़ देना चाहिये | बड़ बड़े शहरो में गेस या 
पानोके नलो मे तारका मुह लगा टेनेसे हो काम चल 
जाता है | स्थानविशेषमें वद्याघात-निवारक सार वा पत्तोके 
साथ जोड़ दिया जाय तो कोई हज नहीं । तात्पय 
यह कि तारका छोर जो जमोमस्रे गाड़। ज'ता हैं, बह 
सवदा झाद्र रहना चाहिये, कभो सूखना न चाहिये। 

ताड़ितवातोवचह के मूल उपादन ३ हैं-१ दोनो 
स्रानो कं बोचमे' धातुमय तारका स'योग और ताडित- 
प्रवाइ-छत्पादक एक यन्त्र, २ एक स्टेशनसे दूसरे सटे शन 
को स वाद भेजनेका यन्त्र भोर २ संवाद ग्रहण करनेका। 
यम । जिन कोशलो से ये काय, विशेषतः शेषोक्ष टो 
काय सम्पन्न होते हैं, वे बहुत प्रकारक हैं, जिनमे 
कॉाँटेका टेलिग्राफ, डायल-टेलिग्राफ ओर प्रिटि 2लिग्राफ 
वा मुद्र्ववाता ये तोन प्रधान हैं । 

कम्प्रासक काटेका टेलिग्राफ प्रधानतः एक तड़ित्‌- 
प्रयाइसान यम्त॒ ((3०|५४॥०7८(८०) के सिवा भोर कुछ 
भो गहों है। एक भ्रपरिचालक पदाथ मच्छित तारको 


ताडितियार्साविह 


कुण्ड नोमे जद्दाधोभावसे एक चुम्वक्र-शलाका लम्बित 
रहतो ह ओर उस चुम्बक-गलाकाक साथ तारका एक 
काटा स लग्न रहता है | यह शेषोज्ञ काँटा हो यग्तक 
बाहर दृष्टिगोचर दोता है| तार द्वारा विभिन्न प्रकारका 
स!ड्ितप्रवाह उस कुण्डलोमे' प्रवाहित होने पर चुम्बक 
शलाका दो विभिन्न दिशाग्रोंमें हिलतो रइतो है | इसोसे 
सक्त ससमक्राया जाता है। प्रेरक इच्छा नुसार घन वा 
ऋण-ताडित प्रवाहित कर उप्त काँटेको दाहिने वा बाये' 
हिला सकता है । 

डायल टेलिग्राफमे' एक डायल वा गोलाक्षति कागन्न 
पर २४ अचर लिखे रहते हैं। क न्द्रयघलमे एक काट! 
लगा रहता है, जो ताड़ितोय चुम्बकक्रो सहायतासे दूर- 
बतो स्हें गनसे इच्छानुसार घुमाया जा सकता है। यह 
काँटा जिस अक्षरका निदेश करता है, वह प्रेरित भततर 
है, ऐपता सम्रका जाता है | ऐसे टेलिग्राफोंमें बहुत मसथ 
नष्ट होता है ओर यन्त्रादि अत्यन्त कुटिल होनेसे भोघ्र 
हो विशृह्वल हो जाते हैं। प्रब्यवृसायोगण अपने भ्रपने 
कामके लिए ऐसप्ता टेलिग्राफ कभी कभो व्यवहारमें ल।ते 
हैं, झन्यथा इसका व्यवह्वार नहो के बराबर होता है | 

मोसंपटेलीप्फ - यह टेनिग्राफ़ सम्प्रति बहुत प्रचलित 
है। सोसस टेलिग्राफका प्रधान भ्रड़ एक लोह दग् शोर 
ताड़ितप्रवाहके गमनऋालमें उसका अस्थायोरुपमें चुब्व- 
कधम -प्रान्नि हैं। नोचे इसको काय -प्रथालो स'चेपसे 
लिखा जातो है । 

लोइनिमित एक ताडितोय चुम्बक पर, भ्रपरिचा- 

लक पदथ में डुबोया इश्ना (अर्यात्‌ भ्रपरिचालक पदा८- 
से मड़ा इच्न) तॉवेक। तार लिपटा रहता है। इस तारका 
एक छोर जमोनमें शोर एक छोर लाइनके तारके साथ 
लगा होता है। उतन्न चुभ्बकके ऊपर, एक लोह-दण्ड 
इस प्रकार लगा रहता है कि जिससे वह मध्यस्थानकओ 
अवस्थानके,ऊपर भ्ान्दोलित होता रहता इहै । एक, 
छोटेसे रिप्रड के सहारे बह उ'ला चुम्यकसे विच्किस हो 
कर भ्रवस्थान करता है। चुस्वकको विपरोत दिशामें,| 
डर के छोर पर एक पेन्सिल वा सुई शगो रहतो है। 
उप्त सुई वा पेन्सिलके बहुत हो (पासमें सटा हुभ्ना, पर 
उससे सलग एक कामअका पतलो फोता रहता है इस 


तादितवातावह 


यग्बकों इस्डिस्टर वा शिमिभर ( शितीटला00 6" हि०९- 
0८९") (अधोत्‌ स'वाद निदे श॒ वा ग्रहण करने शा यत्त) 
कहते हैं । 

लाइनके तारसे ताडितप्रवाह ज्यों हो उस ताडितोय 
चुस्त कको तार-कुण्डलोमें हो कर जाता है. त्यों क्रो इस- 
का लोह चुम्बकरूपमें परिगत हो ज!त है भ्रोर सम्मिलित 
लोइ-दण्डको ग्राकषषित काता है। उस नोड्द*ट्का 
एक छोर नोचेको ग्राऊष्ट डोने पर टूसरा कोर जिपमें 
पेन्सिल वा सुई लगो होतो है. ऊ+रको उठ जातो है 
ओर फिर वह सुद या पेन्सिल कागजसे लग जातो है। 
इस प्रकार जब तक ताडितप्रवाल प्रवाह्िित होता रहता 
है, तब तक सुई या पेन्सिन करागजसे सटो रहतो है और 
लाड़ितप्रवाहके बन्द फ्ोते ढ्ो सिप्रिडः के जोरमे वह 
ग्रलग हो ज'तो है। ताह्ति-स्रोतको कम वा अधिक 
समय तऊ प्रवाह्िल कर, संवाददाता इच्छानुसार कम 
वा अधिक समय तक पेन्मिल वा सुदेका सुहु आगजसे 
सटाये रख सकता है। उपरोक्त कागजका फोता एक 
छोटे पह़िये पर लिप्टा रहता है ओर वह हाथमे वा 
घड़ोको भाँति जिसो यन्त्रके हारा समानरूपमे खोंचा 
जाता है: सुतरां पेन्सिन वा सु क्तगमात्र वा कुछ 
अधिक समय तक्र, कागज़रे फोने पर सटो रहनेसे उस 
कागज पर क्रमशः बिन्द (:) वा ग्ेखा ““:) श्रद्गित हो 
जातो है। कहीं कह्ढों पेन्सिल वा सुई से बदले स्याहो- 
का बारोक नल व्यवच्नत होतो है। इससे चिक्न भो स्पट्ट 


होता है ओर अपेत्ताक्षत चोगतर ताड़ित-प्रवाहसे काम 
चल जाता है। इन बिन्दु ओर रेखाश्रोंके विश्याससे 
समस्त अक्तरोंका विन्यास हो जाता है। नोचे मोस 
साहछबके टेलिग्रफको वण साला लिखो जातो हैः-- 
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दो अक्तरोंके बोचमें एक “डेस” वा रेखाके बराबर 
जगह ग्वानो छोड़ दो जातो है ओर दो शब्दोंके बोचमें 
सससे प्रायः ढदूना स्थान खालो रक्‍वा जाता है। एक 
काँटेकरे थन्समें ऐसा चिक्॒ कॉटेके वाई तरफ तथा ऐसा 
चिक दाहिनो और भ्रुका हशच्चा मालम पड़ता है। 
फलतः, ये यथाक्रमसे मोम साहबके बिन्दु ओर रेग्वाके 
मम्तान हो जान पड़ते हैं। अ्रग्रंजो वण मालाको तरह 
उपयु क चिक्ों इ।शा डिन्दोके अ, औ, क, ग् ग्रादि भो 
सूचित किये जा सकते हैं । 

संवाद भजनेका यन्त्र वा मोप सादबकी चाबी ()0/5९?३ 
६०५ )--यह यस्त्र एक लकड़ोकी कोटो पटिया पर बना 





है। इसके ऊपर '+ आवस्थानमें नियद्ध 5 5' धातुमय 
टण्ड अवस्थित है | इसझा + प्रान्त “१! क्षुद्र रिप्रक से 
सव दा '7' तारके साथ लगे हुए '” नामक एक्र धातु- 
खण्डमें सलग्न रहता है. ओर अपः प्रान्त “४” ऊपरको 
उठ जाता है। 'ड' लाइनकआा तार 5 7' टण्डके साथ संलग्न 
है। “%'चातुखण्ड ?!' तारऊे द्वारा ताडितकोषके एक 
मेरुके साथ संलग्न है। “4 घातुपिण्ड़ '?” तारके 
हारा दणग्डिकेट वा निदे गक यन्तत्े साथ सयुत्षा है। 
५? चोनामडो वा अन्य कोई अपरिचालक पदाथ निर्मिल 
कोटा हैण्ड न हत्या , डै। इस चित्रमें सं वाद-ग्रछ गा - 
के समय इसको जैसो अवस्था रहतो है, वढ़ो दिखलाई 
गई है। दूसरो रू शनसे ताडितप्रवाह लाइनके 2! 
तारमें हो कर भराता ओर 5 5” दण्डमें प्रविष्ट होता 
है; फिर वहाँसे प्रान्तमें ह़ो कर +' # तारके द्वारा 
संवाद-निदे शक यनम्मम तो सार-कुण्डलो परिभ्रमण करता 
हुआ भूमिमें प्रवेश करता है। निदे शक यन्त्मेंसे जाते 
समय वहां सात ज्ाप्रित हो जाता है। सवाद भ॑ जते 
समय, स वाददाता ज्यों हो हैण्ड नको दाब कर "५! के 
साथ ताडितकोषका संयोग करता है, त्यों क्षो उसका 
हूसरा छार '*' से अलग हो जाता है । फिर ताडित- 
फोषसे ताहितप्रवाइ भ्पने आप “565 दरक थझोग ९! 


७ छ 
जाई बज 
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श्ष्है 


तारकों लाइनके द्वारा दूसरो सटे सन पर पहुंच जाता 
है।इस प्रकारसे संवाददाता इच्छानुमार हुण्ड लको 
कम वा अधिक समय तक दाब कर, तार द्वारा कस वा 


ग्रधिक ममय तक ताड़ितप्रवाहको प्रवाहित रख सकता 


है ओर दूसरो सटे शन पर बिन्दु वा रेखा अड्वित कर सकत 
है। दोस्ट शनोंका परस्पर किस प्रकारसे सम्बन्ध रहता 
है, इस बातको समभानेके लिए नोचे एक मामूलो चित्र 
दिया जाता है । 





इस चित्रमें दो सर शनोंके यन्त्रादि छबूछू बना दिये 
गये हैं भोर बोचमें दो तारके ख'भे भो लगे हुए हैं। '5 


ओोर' 9 ताडिलकोष हैं, क' ओर %ी थे दो स'वाद देनेके 


यन्त्र ( ५०५ वा चाबो ) हैं, “न' ओर 'न! स'वाद ग्रहण 
करनेके यन्त्र ( वा निद्े श्र ) हैं, '॥' श्रोर '४' ताडित- 
मान यब्स हैं तथा 'ऊ' ओर “छऊ'! लाइनका तार है। 
5' और 5! इन टो ताड़ितकोर्षोंका एक एक प्रान्त छ!! 
ओर ४! स्थानोय स'वाद देनेऊफे यन्त्रमें सथा ग्रप7 प्रान्त 
'ऊझ! और ऊ भ्रूगभ के साथ स'युक्त हैं; चित्रमें दाहिनो 
प्रोरको स्टेशनसे बाई तरफको स्टेशनमें सबाद आा 
रहा है, ओर बाई ओरको स्टेशनमें वह सव।द-निद्े - 
शक यन्त्रमें च्रापित हो रहा है। ताडितस्तोल '5' ताडि- 
तफोषमेंसे निकन कर “क' चाबोमें भोग ९ ताडितसान 
यन्ध्रमें होता इुआ लाइनके तारमें प्रवेश कर रह है; ओर 


दूसरो स्टेशन पर पहुँच कर वहांके 'ग' ताड़ितमान यन्समें 


होता इओआ “क चाबोमें प्रवेश कर रहा है। '<॑ चाबो 
'न! निदे शक-यन्त्रमें सलग्न होनेके कारण ताडितप्रवाह 
बहां-जा कर सवाद ज्ञापन कर रहा है ओर अन्समें 
वह श स्थानसे भूगभ में प्रवेश कर रहा है। ताहितमान 
यन्त मात्रसे इसमा हो मालस होता रहता है कि ताड़ि- 
तप्रवाह जा रहा है या नहो' । इस सरह एकच्तो तारसे 
स॒बाद भेजना भोर ग्रहण करना दोनों काम होते हैं। 


तारितधाचावर 


टेलिग्राफ-कार्यालयमे' ओर भो कुछ यन्त्र रहते हैं। 
नोचे उनका वण न लिखा जाता है | 

रिले ( १०]७५ !- यह यन्त्र प्रायः निदे शक-यम्तने 
समान को है, पर यह उसको अपेक्ता भ्रनेकॉशोंमे सूच्म 
ओर अपेत्ताक्षत च्षोणतर ताडितप्रवाह द्वारा परिचालित 
को सकता है। तारका ताडितप्रवाह खभावतः क्षोण 
है, जिसमें ग्रधिक टूर गमन करते करते माना कार- 
शोंमे और भो लोणतर हो जात! है; सुतर्ग वह निर्दे शक 
ग्न्त्रको तेजोरे साथ परिचालित नहों कर सकता और 
न उससे कागज पर भच्छो तरह दाग हो पड़ता है। 
इसो लिए प्रत्येक स्टेगन पर केवल स्थानोय निर्दे शक 
यन्त्रमि' प्रे।त स'वटके सुद्रणक्रे लिए एक एशथरक ताडित 
कोष रहता है। एम साडितकोषके दो मेरुश्रंमे से एक 
मात्तात्रुपमे निर्देशक यन्त्र साथ सलग्न है; दूसरा 
तार) द्वारा छा रिलियन्तरो न! स्थानके साथ सलग्न है । 





निदेशगक-यन्त्रर ताड़ितोय चुम्बकको तार कुण्डलोका 
दूमरा छोर “!” तारद्दारा “तर होता इच्चा “३० | 
दण्डक साथ जा प्रिला है-। रिलेमें स्थित “7” तार कुण्डलो- 
का एक छोर लाइनमे' जा मिला है ओर दूसरा जमोन- 
मे' गठा है। ग्रव ज्यों हो लाइनके तारसे ताढ़ितस्त्रोत 
रिलेमें स्थित ताड़ितोय चुम्ब #के '॥' तार-कुण्डलोमे हो 
कर जयोनमें जाता है, त्यों हो वह ताड़ितोय चुम्बक $' 
दण्डको भ्राकष ण॒ करता है श्रोर उसका “4? प्रान्त “न! 
के साथ स युत्ञ हो जात है | सुतरां व्थानोय ताड़ितकोष 
के दोनों मेरुओंक सत्ता डोने पर, उसका प्रवल 
ताडितप्रवाह बिना वाघाक 'छ,न,क 7,१,४' सांग निर्दें- 
शक यबन्न्न हो कर गसन करता है ओर उसे काय कारो 
बनाता है; ओर ज्यों हो लाइनक तारमे ताडितप्रवाह 
बन्द हो जाता है, त्यों हो “7्र' स्मिड के जोरसे 'क'|छपर 


तादितवारावई 


कौ उठ जातो है, सुतरां निर्देशक यन्तमे' तंड़ितप्रवाह 


छित्र होता है। इसो प्रकार प्रत्येक बार जेसे रिले 


यन्त्रमे हो कर ताडितप्रवाह गमन करता हैं, निर्देशक 


यब्त्में भो हुबहछ इसो प्रणालोसे प्रबलतर ताडि,लप्रवाह 
गमन करता है ओर सुतोंका स्पष्टलया निर्देश करता 
है । 

वर्तमानताड़ितवार्तावइ--टेलिग्राफ कार्यालयमें, कम - 
चारोगण इतनो छिप्रतरक॑ साथ प्रभ््रान्तरुपसे संवाद 
भेजते ओर ग्रहण करते हैं, कि जिसको देख कर आशय 
छोने लगता है। एक सुदक्ष कम चारो प्रत्येक मिनटमें 
३० | ४० शब्द प्र रण और ग्रहण कर सकता हैं। सुनि- 
पुण कमचारो स वाद ग्रहण करते समय कागजको तरफ 


चग्रांख उठा कर देखता भो नहों, वह मात्र निर्देंशक-यन्त्र 


ताड़ितोय चुम्बकके साथ लोहदण्ड आधघात-जनित 
शब्दसे हो सह त सम लेता है । इसो परसे अमेरिक्रा- 
बालोंने एक प्रकारक्रा नया टेलिग्राफ आविष्कत किया, 
जिसमें रिले-यन्त॒ जंसा एक यन्त्र रहता है। ताड़ित- 
प्रवाह ज्यों हो तार द्वाग उसमें प्रउश करता है, त्यां हो 


इत्का ताड़ितोय चुम्बक एक कोटो इृथोड़ाको आकर्षित 


करता है। चुम्बक पर इस इथोड़ोक पड़ते हो टक, 
शब्द होता है और प्रवाह बन्द ह।ते ड्रो स्प्रिड्रक जारसे 
चथोड़ो ऊपरको उठ जाता है। इस प्रकारसे ताडितस्नोत 
को भअ्ल्प वा अधिक सनय तक प्रवाहित रख कर, 
गब्दक+ ऋस और दोघता+ऊा तारतम्य प्रकट किया जा 
सकता है। यह इस ओर दोघ शब्द क्रमसे मोसके 
बिन्दु झोर रेखाके समान है। समयक्रो किफायत ओर 
प्रणाशो सहज होनेक कारण फिलहाल सब तर यहो टेलि- 
ग्राफ प्रचलित हो गया है । 

जिस से गन पर स बाद भेजा जाता है, उस र्ं शनक 
कम चारियोंको सावधान करनेके लिए ओर एक यन्तत 
ध्यवच्न्त होता है, जिसे इम ताड़ितीय घण्टो कच् सकते 
हैं। इसका गठनप्रयालो इस प्रकार है, एक लड़कोक) 
पटिया पर एक चु बक लगा रहता है, जिसके एक छोर 
पर स्म्रिड'_ द्वारा आवद् एक धातुको पत्तो भोर उस पर 
एक छोटो इथोड़ो तथा उस इथोड़ोके पाश्व में एक घण्टो 
कगो होतो हैं। यह इृथोड़ो स्मद्ध के जोरसे घटा,भोर 


शैधध७ 


चुम्वकसे प्रथक रहतो है । ताडितोय चुम्बकको तार- 
कु"डलोका एक छोर हथोड़ोके साथ स'युक्न रहता हो । 
लाइनके माथ इस यन्त्रकोी जोड़ देने पर, ज्यों ? ताडित- 
प्रवाड़ उस ऋइथोड़ोमें हो कर तारकुण्डलोमें प्रवेश करता 
ओर दूपरो ओरसे निकल जाता ह, त्यों हो चुम्बकको 
गक्तिसे हथोड़ो आकषि त हो कर घण्टो पर पड़तो हो । 
परन्तु इथोड़ोके ग्राकषि त होते हो ताड़ितप्रवाह खण्डित 
हो जाता है अर इसोलिए वह आक्चष्ट होनेसे) स्प्िडः + 
जारसे अलग हो जातो हैँ हट कर पूर्वावस्थाकों प्राप्न 
होते शो फिर उसमें ताड़ितप्रवाह् म युक्त होता है, ओर 
बह पुन; वण्टो पर पड़तो है। दस प्रकारमे जब तक 
ताड़ितप्रवाह चनता रहता है, तव॒सक घण्टो बेुतो 
रहतो है। कम चारो उस शब्दको सुन कर यम्प्रक पास 
गाता है प्रोर कोगलसे त।डितसत्रोतकों उम यन्तसे हटा 
कर सोध। निदं गक-थम्त्रमें जाने देता है । 

कभो कभो भज्फा मेष आदिसे त।रस्थ स्वाभाविक- 
ताडइित विश्विष्ठ डी जाता हे ओर संबाद देन-जेमे में 
बद्चो दिकत होतो है! यहां सक कि भयावह्त उपद्रव भो 
पेज्न लगते हैं। इस्त टैव उपद्रवके निरकरणके लिए, 
लाइनका तार एक ताडि,त-परिचालक यन्त्रक सांथ जुदा 
'हुता है | लाइनके तःरसे, ताडि,तप्रवाह सोधा 2 लिग्र।फ- 
क यत्चांमें नहों ज।त।, वल्छि इस यन्त्रमें हो कर जाता 
है | इ +का गठन-प्रणालो इस प्रकार है,--आ।रोके समान 
टॉतव ना दो ताबिकी पत्तिपरों लस्बाईमें आ्र-पास इम 
तरह नगो रहतो हैं कि जो एक दूसरेका स्मश नहीं 
करतो । इनमेंसे एक तो लाइनके तारके साथ ओर ए# 
भूगभ के साथ स'युज्ञ रहतो है। मेघादिको प्रणोदन- 
गक्निक कारण ज्यों हो तारमे ताड़ित सबच्चित होता है, 
त्यों हो उस आरोक मुओले दाँतोंमि हो कर वह भूसिमें 
प्रवष्ट ही! जाता है; औ्रोर फिर विपदृको आशूू। नहों 
रहतो । दाँत एक दूसरेले सटे न रहनमेक कारण तारका 
ताड़ितस्रोत भूमिम नहों' जाता, सुतरां वातावहको 
कुछ लति नहों' होतो। सिफ मेधादि-हारा उपचोयमान 
ताड़ित हो नष्ट होतो है । 

दो प्रधान ख्टेशनोंक बोचमे उससे अधिक स्टेशन 
हां तो उनम॑ हो कर किस प्रकारसे स वाद भागे जाता 
है, सो दिखलाते हैं। 
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“» »' ताहितकोष हैं। इसका एक मरु '! सवाद 
देनेक यन्त्र की पटियासे ओर दूसरा मेरे ७. लाइनक 
तारक साथ जुड़ा इआ है | ताड़ितप्रवाह “3 लाइनक 
तारम हो कर संवाद भेजनक यम्पमे प्रवेश कर रहा 
है और वहांस “! को तरफ नर्देंशक-यन्तमे हो करें 
ऊ ? जाइनक तारमें जा रहा है। इस प्रकार्स गप्तन 
करते समय वहां निर्देशक-यन्त्रम संवाद सूचित होता 
है, इसमें मसय भो कम लगता है । ताड़ितप्रवाह 
ग्रव्याहतभावसे उसो समय ( खटकानेक साथ हो) 


निर्दिष्ट स्थान वा स्टेशन पर जा कर वहां संवाद पक्षापन 


करता है। इम प्रकार एक स्टेशनसे दूसरो स्टेशनको 
स वाद भेजते समय, मध्यव्तों स्टेशनोंमें भो वह स वाद 
छापित होता है। 

यदि एक €टेशनसे टूसरो टेशन बचत दूर हो, तो 
प्रबल ताड़ितकोषका व्यवहार करने पर भो; प्रवाह गसन 
करते करते क्षोण हो जाता ह। इसलिए टूरवर्तों स्टेशनों 
के बीचर्म एक थे शनक्ा द्वोन। आवश्यक है. इस मध्य- 
बतों स्टेग़नरक यन्वादि किस प्रकारसे विन्यस्त रहते हैं, 
सो लिफाज।तता है। 





'9' साडितकोष है। इप्तफा एक मेरु 6 $' 
दण्ड ते लगा हुआ है, और दूसशा मेरु '९' जमोगम्म गड़ा 
है।'म ताड़ितोय चु बक हैं; इसको नार-कुण्डलो का एक 
छोर लाइनके तारसे लगा है श्रोर दूसरा छोर जमोनमें 
गड़। हा है। “” घातुप्रय दण्ड है, जो दूसरो तरफ 
“रं' लाइनओे तारके साथ स यु है। '5 5' दणग्ड साधा- 
रणल।; ए्यिड के जोरसे /' से ए्थक्र्‌ रहता है। ताडितः 


प्रवाह '<' लाइनऊे तारवे भा! साहडितोय चुवबकक्री 


ताहिब्वोर्सावह 


कुण्हलीमें घूमता हइओ जमोनमें प्रवेश करता है, परन्तु 
उस समय “5 9 दण्डका ० प्रान्त चु'बकके प्राकष जसे 
आक्ृण्ट होता है और इम प्रकार (5 “#? के सयुक्ष होने 
पर झ' ताड़ितकोषसे नवोन ओर प्रवलतर ताड़ितप्रवाह 
5 5' ओर 'ह' दण्डमें हो कर 'ग॑ “7 को और 'ऊ 
लाइनके तारनमें प्रवाहित होता है। ओर ' तारमें 
ताडितस्त्रोत बन्द होते हो 7 और 9' एशथक हो जाते 
हैं ओर इस कारण “ऊ ! तारमें भो ताडितप्रवाह बन्द हो 
जाता है। उ तारमें जब तक ताउितप्रवाह रहता है, तव 
तक उ ' तारमें भो मध्यवर्तों स्‍्टेशनक ताड्ितओषमे प्रवल 
ताह्तिस्नोत प्रवाहित होता है; और इस्तोलिए दूर गस्तन- 
वदशतः प्रवःचको क्षोणता-जन्य कोई हानि नहीों होतसो ! 
यहाँ तक, साधारणतः ग्राजकल जा टेलिग्राफ सर्वेत्र 
प्रचलित है, उमांका सम चेपमें वए न किया गया है। 
वत मान समयमें इसके सिव्रा और भो अनेक प्रकारके 
ताड़ितवातावह आविष्क त हुए हैं श्रोर हो रहे हैं; 
जिनमंस कुछ टेलिग्राफोंका विवरण नोचे लिखा जाता है। 
(0|०७8९7'७|)॥ वा तसबीरे उतारनेका टेलिप्र।फ -टेलि- 
ग्राफने स वाद जाता है ओर फोटोग्राफसे फोटो उतरतों 
है, यह बात सभो जानते है; पर टेलिग्राफसे फोटो उत्त' 
रतो है ओर फोटोग्राफये संवाद भेजा जाता ही, यह बात 
किसोके भो माजमें न आई डहोगो। परन्तु विज्वानने ये 
अ्रससभावनोय बाते भो सिद्ड कर; दिखा दीं। 
2लिग्राफको सहायतासे जिम यन्खके द्वारा तसबोर 
उतारो जातो है, उस यन्तका नाम (९०१ ४९३. है | 
इसमें खच भी अधिक नहों पहला ओर न इसमें कुछ 
जटिलता हो है । इमके जरिये विलायत ? बडतसे संबाद* 
पत्नोी' और पुलिस-कम चारियो ने प्रतिष्ठा प्राप्न॑ कर लो 
है। सकड़ों मोलभी दूरी पर किसो राज्यमें सहसा कोई 
विश्नव उपस्थित हो, तो तुरंत हो उसके नेताभ्रों का चित्र 
प्रकाशित हो कर चारों तरफ फैल जाता है ; जमसाधा- 
रण आस में डब कर धन्य धन्य कहने लगते हैं। यह 
टेलिडियाग्राफ' क्रमशः व्यवसाय-वाजिष्यका अक् होता 
जा रहा है| 
बूसके भाविष्कारक पम्रि० अनेट्ट ए० इमेल (७(7. ६0“ 
!08६ 6, 4प॥06), 0 860, 7?9प) ॥27680:9). हैं । 


ताहितवीर्ावह 


भराप॑ एक घड़ो बनानेवाले कारोगरं थे। तरूण अवस्था में 
हो भापने इस अद्ध त वसुका आविष्कार किया था। 
आपने पछले पहल १८०५ ई०के मई्दे मासमें इसका सुल्य 
सत्य रख कर का प्रारम्भ किया था। 

इस समय आप अपने मातापितासे मिलनेके लिये 
जमनो गये थे ओर वहां किसे! सवादपत्रमें एक तमबोर 
देख कर आप इसके आविष्कारके सत्यमें उपनोत हो 
गये | उम्के बाद १८८८ ई०के जनवरो महोनेमें आपने 
(४९८एछ 0४ 0/8)0? आफिसमें इसको परोक्ता क२नो 
शुरू कर दो । उज्न कार्यालयक्रे दो कमरे आपने अपने 
लिये ग्वालो करा लिए, जिनमेंसे एकमें टेलिग्राफ भेजने 
को मशोन ( “"78787002' ) और दूभरेमें टेलिग्राफ 
लेनेको मशोत ( '५८८८।४९/ ) रख कर चित्रोंके आदान- 
प्रदानके विषयमें परोक्षा करने लगे। पहले पहल आपने 
झाफिसके चारों ओर अठ मोल लम्बा तार लगा कर 
कार्य प्रारम्भ कर दिया ओर उसमें किन किन चोजों को 
कमो है, उत्तको खोज करने लगे । 

इस प्रकारसे एक वष खोज करनेके बाद आपने 
बूतनो उम्रनति कर लो कि सन्‌ १८८८ में, १८ अप्रोलको 
घझापने ५८ए ४0०४ [4078।0 ग्राफिसखे (/0820 
एा68 4679।0, [० 80, ।॥07९8 7४०४०॥।॥९०, |6 
805600॥ 6"'86 और ॥6 ॥॥900] |)॥9 [74 प/"९ 
इम आाफिसोंमें फोटो भेजे । एक हो सप्तयें, एक हो 
तार-दारा एक ह्षो उक्त फोटो आफिसोंमें पह चनेसे शोप्र 
को. भापको कोत्ति चारों ओर फैल गई । 

अायाय मोस ने जो टेलिग्राफ चलाया है, उसमे' 
बिन्दु भोर रेखाका भ्नुवाद करना पड़ता है, किन्तु हमेल 
साइवने ऐसो तरकोय निकालो कि उन्हों बिन्दु और 
रेखाओ्रोके हौरा वहां ससबवोर खोंच कर तेयार हो 
जातो है। 

टेलिग्राफमें जसे एजिवोको एक (/0॥१४८४०/ बना 
कर सिफ एक तारस एक ( (/ण7एॉ०८९ ०7४८६ ) 
पूर्ण बेष्टन बनाया जाता है, उमो प्रकार 76८वा4&87०॥ 
में भी एक स्थानसे बिन्दु भोर रेखा भेजो जातो है। 
यह पहले कानमोंसे सुनां जाता था | पोछे परोक्षा द्वार 
आविध्कत हा कि भेजनेवालो मशोनके जरिये बिन्दु वा 

5४०. ॥<2, 98 
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गैेखा जैसे भो चिहु सेजे जाते हैं, वे सब व्योंके त्यो' लेने 
वालो मशोनके नोचे एक पतल। कागज रख देनेसे 
उसमें भो अद्वित हो जाते हैं। इमो प्रणालो पर हमलके 
आविष्कारक। भित्ति प्रतिष्ठित है । 

दोनों यन्म॒ एक हो प्रणालोसे बने हैं ओर तार-दवारा 
सयुन्न हैं| प्रत्य॑ क यन्त्र एक्र एक ०५!0५०८/ है, जिधको 
लम्बाई अठ इच्च है और घड़ोओे पूजेंक समान 
एक प्रआरके यन्त्र ( (;।)०८४ ७४०४ )से, एक हो प्रकारणे 
घुमाया जा सकता है। प्रत्यंक सिलण्ड र के अपर एक 
पतला प्राटोनामका काँटा ( 00,॥75 बा ॥८९४।४ ) है, 
जिसका आकार टलिग्राफको चाबो के अग्रभागक सम/न 
है। इसके सिवा तमबोर उतारनेके लिए ओर भो कई 
चीजों भी आवश्यकता होतो है। जेसे--८ इृष्य॒ लम्बो 
ओर ६ इच्च चोड़ोी एक पत्तों, तथा इसो नाप एक 
(2870 ॥0॥क्‍0| व ००७५७१॥९: [१0])98' ( पोष्ट आफिस 
आदिमें कास आनवाला निला कागज ) इत्यादि। 

अब मेजनको तरको व लिखो जातो है। जिसको 
तसबोर भैजनो हो, उसको फ़ांटो परसे उत्ता टोनको पत्तो 
पर उसको एक तखबोर खों चनो चाहिये; किम्तु तसवो- 
रके चारों श्रार एक एक इच्च स्थान खालो छोड देगा 
चाहिये, कलम वा कूंचोसे तप्बोर खोंचन चाहिए, 
परन्तु लेख्य-पदाथ स्थाहोको अपेक्षा घना और 7० 
0076प000। ० ९।९८।॥४९।६४ हछ्लोना चाहिये। 'सुरसार' 
से पिघलाया इचा चपड़ासे स्थाहोका काम लिया जा 
सकता है | 

उन्न पत्ती को, जिस पर चपड़ को स्याइहोसे तसवोर॑ 
खोंचो गई है, सिलण्डर पर लपेट कर प्र रितव्य स्थान पर 
स'वाद भेजनेके साथ हो वहां तप्तवोर तयार हो जासो 
है; उस समय ग्राहक यन्त्रके सिलण्हर पर दो कागज 
चढठे रहते हैं । ( जिनमें एंक 'कारबोन-पेपर होता है ) 
और उनके ऊपर काँटा तथा 00५०5 लगाथा जाता है। 
जब दोनों स्टेशनोंका प्रवाह ( (/४77८॥६ ) जोड़ा जाता 
है ओर दोनों सिलफ्डर अपनो भ्रपनो मशोनको सक्यता 
से, समभावसे घूमने लगते हैं तथा प्र रक यन्त॒का काँटा 
जब पत्तोके चपड क॑ ऊपरसे जाता है, लव चपदू के 
70700707००० होनेसे ग्राहक यम््म वैद्य तिक प्रयाह न 
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पहचनेके कारण ग्राहक यम्लेका काटा कागज पर जोरसे 
प्रेरक यन्त्र जसो भो 
सम्तबू र लगा रहतो है, ग्राहक यन्धके कागज पर छवछ ' 
बेसे हो चिक़ वा रेखाएं आदि खो च जातो हैं। पत्तोके 
जिन स्थानोंमें चपडा नहों रहता, उन स्थानों पर कॉटेके | 
लगते हो नेच्य तिक प्रवाष्ठ चालित होता है ओर तत्लयात्‌ | 
 बराहक यन्त्रका कॉँटा कागजसे भ्रलग हो कर ऊपरको | 
चढ़ जाता है, फिर उत्त कागज एर किसो तरहत्ा दाग 


, नग कर चि'फक् बना देता है। 


नहों पड़ता । इस प्रकार सिलतरडर एक बार घूम कर कुछ 
देर ठभ्रता है ग्रोर कुछ बाई ओर हट कर फिर घूमने 
लगता है | क्रमशः रेखा ग्रोंके पाश्बेम रेख्ाये बनतो जातों 
हैं श्रोर २० वा ३० पिनटमें एक चित्र बन कर सेयार हो 
जाता है। इसके बाद कागज खोल कर चित्नकारको दिया 
जाता है ओर वच्ष उसे देखभाल कर जहां जो कुछ कमो 
रच जातो है, उधे सुधार देता है; फिर वह चित्र प्रकाश- 
योग्य को जाता है। सिरके बाल पक हो, सो लिख दिया 
जाता है। उसके अनुसार चित्रकर आलोक ओर छाथा 
डाल कर उये सुधार देता है। एक हो मशोनसे उसो 
मल्लथ वह तसबोर भिन्न भिन्न दूरवतों स्थानों पर भेजो 
जा सकतो है । 

यह स्थिर हो चुका है कि, बिजनी एक सेकेण्डमे' 
४००००० मोल दोड़ सकतो है। अतएव यह कहा जा 


ताडितवा्सावह--ताटी ह 


सामुद्रिकतार--जो तार समुद्रमे हो कर जाते हैं, वह 
बहुत मजबूत होते हैं श्लोर उस पर नाना प्रआरके अपरि- 
चालक पदाथ चढ़े रहते हैं। सामुद्रित्त सारकों गठन- 
प्रणाली इस प्रकार है,-पाँच या सात विशुद्द तांबेके 
तारोंको एक्र साथ ए ठ कर, उसके ऊपर अपरिचालक 
कोई पदाथ मदा जाता है; फिर उप्त पर गुटापार्चा 
कुचुक आादि पदाथ ४।५ बार चढ़ाये जाते हैं। प्रन्तमे 
उसे लोहक तार शोर घल कतरेमे' डबोये हुए सन 
आदिक द्वारा वेडित किया जाता है! इस प्रकारसे 
मधप्रस्थित तारक सुरक्षित हो जाने पर, फिर उसे धूना 
तारपिन तेल, अलकतरे आदिसे परिपूण उत्तपन्न कड़हेमे' 
जुबो लिया जाता है। 

बे-तारका तार--[( ४४]7/०।९४३ ["०।७.//७.॥) इस टेलि- 
ग्राफमँ तारकों आवश्यकता नहों, बिना तार के ह्वो खबर 
पहुँच जातो है। कवल दोनों स्थानों पर दो विद्य त्यन्त् 
होते हैं, जिनको सह्चायतासे एक स्थानका स'व।द दूसरे 
स्थान तक बिना तारको सहायताऊ हो पहुंच जाता है| 
विशेष विवरणके लिये “ बे-ता(#ा ता(” देखो । 


ताड़ित वियोजन (स ० क्वो०) ताड़ितस्य वियोजन' &-तत्‌ । 


( 4५6९2८7१८४।| 78. पौ७०॥ ) जो ताड़ित पदार्थों के गुण 
इारा छोटो वस्तु काँच या लाहसे अलग हो जाय, उसे 
ताड़ित-वियोजन कहते हैं । 


सकता है, कि च'हे कितनो भो दूर क्यों न हो इसव्ला भो ताइिताकषण ( स'० क्लो० ) ताड़ितस्य आकर ण' ६ तत्‌ । 


प्रबात्र तत्लणात्‌ पहुंच जाता है। फिलहाल इस यन्त्को 
५४८ए १७०४ |07/४]0” ने भब्रपने हो के में रक्‍वा हे | 
हिउ साहबका प्रिण्टिदू टेलिप्राफ विपढ्र९'४ [|॥8- 


( 7९02.7९8| ॥(78९५४०॥ ) बच्च बखु जो ताड़िल पद”: 
थोक गुण द्वारा काँच या लाइके साथ मिल जाते है 
उसे ताडिताकष ण॒ कहले हैं। हर 


(०९९०७]१।- इसके द्वारा दूरवर्तों स्टेशन पर अंग्रजो ताड़ितापरिचालक ( स'० पु० ) ठाडितस्थ आपरियालकः 
झचलरोंमे छुपा इस संवाद पहुंचता है। इसके यन्वादि ई-लतू | (00॥-207व4 प८(07 0 ९९८८५ ) बरछु बस्तु 


बहुत हो जटिल हैं ; इसलिए सुनिपु्ण कम चारो हो 
इसका व्यवहार कर बकते हैं। फिल डाल इंसकी और भो 


उग्ति हो गई है। 
काउपर साहबका राइटिदू ठेलिप्राफ ((7० छए278 00 - 


जिससे लाडित पदार्थों का सप्चालन . निवारण क्षिया 
जाय । ८ 


लाड़ितालोक-ताड़ितका चरांलोक, विजलोका प्रकाश | 
ताड़ो (सं स्व्रो० ) ताड़ि कोष । ताड़का पेड | इसका 


| (0९४7४0॥ - इस भड्ढत॑ यन्ते हरा, एकं स्टेशन | पर्योय-ताड़ि, तालो झोर तालि है। २ चाभरणविशेष 
पर सवादद्दाता जो कुछ भो लिखेगां, वह तसलणात्‌ | एक प्रकारका गछना। 


दूसरों लटेशन पर लिख जायगा | 
लश्को शो गई .है। 


दूसको अब काफो ताडी (थज्ि० स्त्री? ) मादकंग़जि विशिष्ट ताड़खा रस, 
| बह नशोला रत जो ताड़ते. फूलते चुए, हु उलोंमेंये निक- 


ह शादी 


लता है। प्रधानत; ताडके रमको ताड़ो कछा जाने पर , 


भो ईख, खऊ र, नोस, मेरेय, मारियल आदि हक्तसे जो 
रस निकलता है, जिसके पोनेंसे नशा होता है, उत्तको 
भो साधारणतः ताड़ो कहते हैं। 


भारतमें ताड़ोका व्यवहार कुछ नया नहों है। 


कुलाए वतन्व्रमें ताड़िकातरे नामपते ताड़ोका उल्ले्व पाया 
जाता है। गन्धव तन्वके १५वें पटलमें इक्तुरस, बदरो 
रस, जम्ब रस, खज ररस, नारिक्रेल शोर द्वाक्षारमसे 
मादक-<द्वव्य बनानेका विधान है। मद्य देखो। 
भारतवष में अब भी जगह जगह रूशेक लिये ताड़, 

खज्र, नारियल, मरेय. आदिको ताडो व्यवच्चन होतो 
है। ताड़ोमें मादकऋताशक्षि होने पर भो, ताड़ो ओर 
मद्यमें बहुत णाथ क्य है । खभावतः वा कम उपायमे 
ताड़ आदिके बक्से जो रस निकलत! है; उन्तको धप यथा 
तापमे फ नयुक्ञ करके तेजस्कर किया जाती है, इसोका 
माम ताड़ो है ओर उसे सड़ा चुआ कर जो पानोय 
बनाया जाता है उसको मद्य कहते हैं । 

भारतमें जिन जिन व्क्तोंसे जेसे जसे ताड़ो सग्यहोत 
छोतो है, नोयचे उन सबको प्रणालो लिखो जातो है। 

ताड-वक्तक उद्दभागमें जो कच्चो कच्चो पुष्पित शाखा 
वा फ लते हुए ड'ठल निकलते हैं, उनके सिरेको अच्छी 
तरह छोल कर रस निअलनेके स्थानमें एस आधाग्पात 
बॉध दिया जाता है। अकसर करके लोग रोज सुश्रह 
उसे खोल कर उसका रम दूसरे पात्रमें ढाल कर ले जात 
हैं ओर पूव बत्‌ डठग्तोंकी कोल कर पात्र बाँध देते हैं । 
इूस तरछ जब तक उन डठलोंका मूल तक न कट जांय 
तब तक वे छोले जाते हैं। साधारणतः आश्िनसे 
वेसाख मास तक ताड़-तत्त कट कर रस निकाला जाता 
>। भारतमें तवत्र हो ताड़से रस निकाला जाता है, 
जिसमें दालिणात्यमें कुछ भ्रधिक | ताड़ देखो । 

अकसर करके पासो लोग रसमें थोड़ोतो पुरानो 
कार्यो वा फेनयुत्रा ताड़ो मिला देते हैं, जिससे उस 


रसमें प्रादकताशक्षि बहुत जल्द बढ़ जातो है । 


साड़का रस वा ताड़ो साधारण लोगोंको नशा करने- | 


का सहज उप्राय है । 
हानि होते देख, एक वार बंबई प्रवसं गटन खजमर शोर 


इससे गवर्म ण्टने आवबकारोम)ं 


। 
। 
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ताडबलशोंको काट डालनवा भादेश दिया धा। * छक्षके 
अनुसार एक सूरत जिलेमें हो प्राय: लाखसे ध्यादा ह् 
काटे गये थे। किन्तु रक्ष बोज़का भाड क्या सहज॒में 
निमू ल हो सकता है ? कुछ दिन बाद हो प्रायः पचास 
हजार वत्त फिर प दा हो गये | कुछ भो हो, अब गव- 
मे णट ताड़ ओर खज,रके पं डको निमरुल करना नहीं 
चाहली, बल्कि इससे जो त!'ड़ो बना कर बेचते हैं, गष- 
मं गट उनमे कुक फऋछ कर वसूल करतो है। 

भारत ओर जिडइलत गरोटोवाने प्राय: मव त्र छो पांड- 
रोटो शनानेके लिए ताड़ो व्यवहार करते हैं । इससे सि का 
भो बनाते हैं। 

भावप्रक!शरे मतसे-सलाइ का ताजा रस अत्यन्त मादक, 
खटा ड्रोन पर पिकत्तजनक ओर वायुदोषनाशक है| 

खजर । “देश ग्वजुर पिण्ड >जर आदि लाना प्रकार- 
के खज रबन्नत डठलांको छोल काट कर जो रस 
मिकाला जाता है, उममे भो ताड़ो बनतो है। खजर- 
रम सू्योंदयसे पहले और प्रातःकालमें खुब मोठा भ्रोर 
मारकतारहित रहता है, किन्तु जितना दिन चदता 
रहता है, उतनताष्टो उसमें क्राम बढ़ता और ताड़ो रूपमें 
परिणत होता रहत! है। दिन.चढ़ें बाद उस फेनबुश् 
खजर रमको पोनसे नशा होता है । 

में रेप ( मरि ) ((/४/०७ ५/०॥४)- इसको ताड़ो 
मन्द्राज प्रदेशोंमि अधिक प्रचलित है। इसके १५ से २४ 
वष तकके पे डसे मन्द्राजो लोग रस निक्राला करते हैं । 
ग्रोप्कतुमें हो इससे अधिक रस निकलता है | एक एक 
पेडसे २४ घण्ट में एक मनसे भो ज्यादा रस प्राप्त होता 
है। पेडको आट टेने पर भो एक सहोने तक रस निकलता 
रहता है। ताजा रस खानेमे' बहुत मोठा लगता है, 
किन्तु थोडो देर तक रखनेसे उसमे क्राग झा जाता है 
झोर वह तोब्रमाटकताशजिविशिष्ट ताड़ोमि. परिणत 
हो जाता है। दक्षिणमे ब्राह्मणक सिवा अन्य जातिके 
ग्रधिकांध लोग इस ताड़ोको व्यवहारम लाते हैं। इस- 
को चुआनेसे मे रेय ( 00 ) बनता है । 

नारियल |- जमे ताड़-तलक फ लते रुए डंठल्षोंको 
कोल कर उसमेंसे रस निकालते हैं, उसो तरह नारिकेल 
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ताइल--ताण्टी 


हल्की अग्रभागको- जहांसे शाखाएँ. निकलतो हैं | ताडय ( स'०त्रि* ) ! ताड़न योग्य, ताड़नेके योग्य । २ 


उससे नोचेके भागको क!ट छोल कर रस निक।/ला जाता 


डॉटन ड़पटने लायक । ३ दण्ड य, सजा देनेके काविल | 


है | प्रायावष्त में मारियलऊ पेड़ते रस निकालनेको प्रथा | ताड यमान ( स'० त्वि०  तड़णिच-शानच्‌ । १ वाद्यमान, 


अग्रधिक प्रचलित न होने पर भो दाछिणात्यमें यथेष्ट प्रच- 
लित है। बयई प्रदेशओ लोग दो तरहमे नारियलके 
पेड़को रक्षा करते हैं, एक फल पानेक्रे लिए ओर दूसरे 
रसके लिए। जिम पैड़से रस मिकाला जाता है, उस 


समय उस पर फल नहां लगते हैं। बम्बई प्रदे शर्म सामार 


लोग नारियलका रस निकालते हैं। इसके लिए उन्हें 
पेड पोछे १) से २) रु तक्र कर देना पड़ता है। लाड़ 
वा खजूर रसको अपेक्षा नारियनका रम अति शोघ्र हो 
. भांग दे कर ताड़ोरुपमं परिणत हो जात। है। इसलिए 
ओ गुड़ बनाना चाहते हैं, वे ताज! रम ले कर शोघ्र हो 
धाग पर चढ़ा देते हैं, नारियनको ताडो सावारणतः 
नोरा नामसे प्रसिड है। भाग्तवष के सिवा भारत महा- 
सागगेय दोपोंमें भो नोरा व्यतद्वत होता है । 
नारिकेल देखे।। 
नोस (-किभोी सो नि बदक्तके काण्छडसे भो दो 
सोम जगहमे रस निकलता है। कोई कोई दम रसको 
नोमको ताड़ो कहते हैं। रस निकलनेसे कुछ पहिलेसे 
हो जहांसे रस निकलेगा, वहाँ एक तरहका च च शब्द 
होता रहता है। शब्द सुनते हो लोग समभ लेते हैं कि, 
पेडमें रस हुआ है, शोप्र निकलेगा, उस समय वहाँ एक 
पात्र लगा देते हैं। उसमें बहुल थोड़ा बूद बूद र० टप- 
काता रहता है। नोमके पेठसे जसे खभावतः रस निक 
लता है, उसो तरह छत्रिम उपायसे भो किमो किसो 
स्थानसि रस निकाला जा सकता है। क़त्रिम उपायसे रस 
निकालना हो तो पेडके उस स्थानक्षा-जहांसे शाखाए' 
निकलतो हैं -प्रायः अधघा हिस्सा काट कर उसके नोचे 
पात्र रख देना चाहिये। खभावत:ः भेसा खच्छ ओर वर्ण 
होन रस निकलता है, कृत्रिम उपायसे बसा वा उसका 
एकह॑तोयाँय रत भो नहों निकलत!। मन्द्राज प्रदेशमें 
कोई कोई नोसको ताड़ोसे तेज शराब बना कर पोणशा 
बरते हैं | 
ताड़ ल (स ० पु? ) ताड़यति तड़ णिच-उल_। ताड़क, 
ताड़न करने वाला । 


जिसपर प्रह्मार पड़ता हो, जो पोटा जाता हो। २जो 
डाटा जाता हो | ( पु० ) ३ ठक्का, ढोल । ह 

ताण्ड ( म'० क्ो० ) तण्डिना मुनिना कृत पब्रण | रूृत्य 
शास्त्र । 

ताण्ड्व ( सम ० क्को० ) तग्ष्िना मुनिना कृत ताण्ष़ि वृत्य 
शास्त्र तदष्थाम्तोति वा तण्ड ना नन्दिना प्रोक्न तण्ष्ट, 
अण । १ नृत्य, नाच। २ पुरुषका तृत्य। पुरुषों ओ 
लत्यकों साण्डत्र ओर स्त्रिथोंसे लुयको लास्य कहते हैं । 
यह नृत्य शिवको अत्यन्त प्रिय है, इसो लिये कोई कोई 
कहते हैं, कि इस लृत्यतक्रा प्रवतक ननन्‍्दो है। किभो 
किप्तोके अनुमभार तण्ड न|मक ऋषिने पद ले पहल इसको 
शिक्षा दो, इसोसे इ4सका न!म ताण्डव पड़ा है ! १ उद,त 
नृत्य, बह नाच जिसमें बहत उछल कूद हो | ४ शिवक। 
लृत्य। ५ द्ूण विशेष एक प्रकारको घास । 

ताण्ड्वतालिक . ( स० पु० ) ताण्छवे शिवन्त्यकाले 
यस्ताल; स काय तयास्यस्येति उन्‌। शोवजोके द्वार- 
रक्षक मन्दो । 

ताण्डवप्रिय ( स'० पु० ) ताण्डय' प्रिय यस्य बहलब्रो।?१ 
महादेव। ( ब्ि०)२ रृत्यप्रय मात, जिसको नाच 
बहुत पि य हो । 

ताग्डवित ( स'० त्वि० ) ताण्डव क्तो जि कमणि कज्ञ। 
नत्ति त, नाच किया हुआ । 

ताग्डवो ( स ० पु० ) सगोतमें चोदह तालोमेंसे एक । 
ताण्डि ( स० क्तो ) ता'्डन मूनिना क़त' ताण्ड-दख । 
नृत्यगार्सत | 

ताण्ड्िन्‌ ( स० पु० ) ताण्ड़ येन प्रोक्ष' अ्रधोयते इति इनि 
यलोप:। तण्डिमुनिपुत्र ताण्डप्रोश् शाखाध्यायों, साम- 


बेदको ताण्छह य शाखाका अध्ययन करनेवाला । २ यजु- 
बेंदका एक कल्पसूत्रकार । 


साण्डिन ( स ० पु० ) ताण्डिन्‌ अप, इसो मे टिलोपः । 
मुनिभेद, तण्ष्िमुनिर्क पुतका माम | इन्होंने यजुर्वेदका 
कल्पसूत्र प्रणधम किया है। तण्डि देखो । 


-ताण्को (स> स्थो०) ताण्ड य स्त्रियाँ डोष, यलोपः । 
तब्छि मुनिका स्त्रीके बशज । 


तायरख्य--ताता 


ताछय ' सं ० पु० ) तण्डिमुनेरप॑व गगादि यज_ 
१ लण्डि मुनिक वंशज । २ सामवेदक एक ब्राह्म 7 का 
नाम । 

ताल ( स० पु० ) तनाति विस्तारथति गोवादिक तन्‌ क्ञ 
दोघच (द्युतनिभ्यां दीघश्न उण | ३,९ ०) अ्नुदात्त ति सनेण 
सतोप। । १ पिता। २ सत्र ह्नाग्पद भाल्पवगस्कक प्रति सम्वो- 
धनमें व्यक्ड्रत शब्द, प्यारका एक शब्द य। सनोधन जो 
भाई बन, इष्ट मित्र विशेषतः अपनेसे छोटेक लिये 
व्यवद्ठत होता है। ३ अनुकम्पा, दया । ( लि० ) ४ पूज्य, 
आदरयोग्य । 

तातगु ( स'० पु० ) तातस्य पित्रिव गो वाचक शब्दो यत्र 
बहुत्रो । १ पिछत्य, चाया। (व्रि०)२ जनकहित, 
पिलाको भलाई करनेवाला । 

तासजनयित्रो (स'*० म्त्ो० ) तातथ जनयत्रो च | 
ओगर माता | यह शब्द नित्य द्विवचनान्त है| 

ताततुसख्य (स० त्रि० ) तातम्य पितुस्तुत्य: €-तत्‌ | पिताके 
तुल्य, जो पिताक समान हो | इसका पर्योय-पिलसम, 
मनोत्वस, मनोजव, पिल्सस्रिभ और तातल है । 

लातन ( म० पु० ) तात प्रशम्त यथा लथा वृत्यति तात 
नत्‌ ड। खच्चन पत्तो, खिड़रिच । 

तातरी ( छि'०स्त्रो० ) एक पं डका नम । 

लातल ( स० पु० ) तात' लाति ला-अ एचो० पस्य तः | 
१ रोग। २ पाक, पकता। ३ लोहकूट, लोहेका 
कॉटा । ४ पिलतुल्थ सम्बन्धो। ५ मनोजब, मनक 
समान जिसका बंग हो, अतिवेगवान्‌ ।( त्रि० ) & 
सप्तमात्र, गरम । 

ताता ( जमशेदजो )-भारतत्रष के गोरव-घ्वरूप एक 
प्रधान वण्कि। इन्होंने हमारे टेगके व्यवसाय -वाणिज्यमें 
देशोयोंको प्रतिष्ठा ्यथावित को है। आज, इनके दारा 
स्थापित जमशेदपुरका लोहेका कारखाना देख कर 
एथिवोश प्रायः सभो व्यवसायों भायय करते हैं। 

१८३८ ई०में बड़ोदा राज्यके अन्तग त नाभसारोमें 
इनका सत्म हुभाथा। जिम समय मुतलम्ानों$क अत्या- 
चारोंसे खड़ा कर पारपमो लोग सारतपें आये थे, उस 
समय नाभसारो पारसो-शमान्नप्षा एक प्रधान फन्‍्द हो 
गया था। जमबजैदजो ताताने पारसो जातिमें हो जन्म 
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लिया था। बास्थावद्थामें' जमशेदजोने नाभमारोमे' 
हो प्रारस्भिक शिक्षा पाई थो और वहों धम्तग्रस्थोंका 
पढ़ना सोखा था। उस समय ये शिकार खेलना बहुत 
पप्तन्‍्द करते थे। भइः शास्त्रमें इन्होंने विशेष व्य त्प्ति 
लाभ को थो । इसपते बाद १८५२ दे०में ये उच्च शिक्षा 
प्राप्त करनेत्रे लिए बस्बई भेजे गये; उम्त वस्त इनको 
उमर १० वष को थो । 

बम्बई पहुँच कर ताताने मानो नयो ट्न्यॉमें पैर 
रक्‍वा | वहां चारों ओर ताता जातिके लोग नाना कार्यो 
सशगूल थे; नयो नयो चिन्ताग्रों ओर नये नग्रे कार्यों को 
विचित्र घारा प्रवाहित हो रहो थो । जमशेदजो बम्बई 
आ कर एलफिनम्टन स्क ला भरतो हुए । १८४८ ई० में 
इनका विद्याभ्याप ममसागा हा | ऋात-जोवनम ये विशेष्र 
कोई क्तित्व नहों दिखा सके थे। 

जमगशेदजो मे पिता एक मासूलो रोजगार करते थे । 
चोनरेशक साथ उनक। वाणिज्य चलता घथा। ताला 
काले जमे निकल कर पिताझ साथ व्यउसायमें लग गये । 
अफोमका रोजगार उस समय पाश्यांकसे हाथमें हो 
था; अन्य लोग इस व्यवसःय को कप्त समझते थे। विशे- 
षत; उस मसय चोनमें चोजांको श्रामदनो गफ्तनोका 
विशेष सुभोता न था। ताताने पिताके पास रह कर कु" 
काम सोखा और फिर वे छोड कोड भेजे गये वहां 
अप्रफोमके रोजगारको इन्होंने भनी भॉति सोख लिया, 
जिससे इनको वाणिज्य-बुद्धि खुल गई । 

इसके कुछ दिन बाद हो, अमेरिकार्में अन्तवि प्नव 
होनेते कारण वहॉसे रुईूको रफ्लनो बन्द हो गई, फिर 
क्या था; बम्बद नगर रुष्देफे व्यवसायका कैन्द्र दो गया। 
ताता कम्पनो ने प्रसिद्द प्रे मचन्द रायचन्दके साथ मिल 
कर रुद्रेका व्यवसाय प्रारग्ध कर दिया। ताता लन्दन 
जा कर रुईके व्यवसाय पय वेक्षण करने लगे। १८५६५ 
डर ०में प्रमेरिकाका युद्द सहसा समात्त हो गया, जिससे 
ताताक़ो कुछ चछषतिग्रस्त होना पड़ा। लन्दनमें जमशेदओने 
जो रुई बेचनेके लिए शाखाएँ खोलो थों, उन्‍ह बेच कर 
वे भारत लोट झआात्रे। बम्बईमें जो उनका कारोबार था, 
वह किलो तरह कायम रहा। 

ताताकम्पनो घोरे घोरे इस चतिको पूतिके लिए 
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कोशिश करने लगो । इसके कुछ दिन बाद हो 
अविसिनियाके राजा फिच्रोडरक साथ भारत गवर्म ण्टका 
युद शरू हो गया। धभन्धान्य कम्पनियोंकि साथ साथ 
ताता कम्पतोक भो से निकोंकोी रसद पहचाने क। ठेका 
घ्िल गया। इस ठेतमें लाताओी कुछ फायदा इतना था| 
इसऊ# बाद जमशेदजोने कुक हिस्से दारोंके साम्ेेमे एक 
तलको मिल खरोद लो, पोछे वह कपड़े को मिलन बना 
दो गई , इस मिलमें सूलत भो बनता था। उन दिनों उस 

प्रान्टमें कुछ ७ । ८ मिले थों; इस लिए उन्हें" खब लाभ 
खोल लगा। इप्त मो पर क्शोजो नायक न'मके एक 
दज'“ने बचत ज्य|दा कोमत ये कर उनसे मिल एरोद 
लो। थोड़े दिनको पग्रभिज्ञतासे साता मसकत गग्गे, कि 
तम्बरई में कपड़े को मिल खोल कर ग्व व नाभ उठाया जा 
सत्ता है। उन्होंने खय एक मिल चलानेका निश्वय 
किया, परन्तु अच्छो तरह बिना समझे वे शिसो काममें 
काथ न डालते थे इस लिए उन्होंते पहले इग्ल एड को 
मिलोंको काय -प्रणालो ट्रेख आना आवश्यकोय समझता 
तदनुसार ये बम्बईसे मेनचेटरकी तरफ चल दिये। 

इूरल राडसे लोट आनेके बाद ताला विचारने लगे, 
कि भारतमें किए जगह कपड़े को मिल खोलने मे विशेष 
सफलता प्राप्न हो सकतो है। भम्तमें, नागपुरमें प्रिल 
खोलननेका निथय किया | ताताका यह अप्रिमत था, कि 
जिस प्रान्तमे' ख ब रुई पेदा होतो हो, बढ़ीं कपड़ को 

मिल खोलनो चाहिए । नागपुरमें रेल-लाईन होनेके 

कारण साल भेजने वा म गानेमें भो किप्तो सरहको अड़- 
चन न पड़तो थो । 

१८०६ ई०में मिल वन कर तेयार हुई ओर १८७७ 
डको १ लो जनवरोकों वह चाल हो गई। इम दिन 
मरारानो विकोरिया भारतको सम्बाक्षो हुई थों; इस 
लिए तात'ने अपनो मिलका नाम रक्‍्खा 'एमस्प्रेस मिल' । 
पहले पहले मिले चलानमें इन ' बड़ो दिकतते भ्लनों 
पड़ो थों, परन्तु उनके मे मेजर विजनजो दादाभाई बहुत 
योग्य और सम्रकदार व्यक्षि थे; इसलिए धोरे घोरे सत्र 
दिकत दूर हो गई । 

“एग्प्रेस मिल” स्थापित करनेके बाद, ताला उसे 
भच्छी तरह चलानेको व्यवस्था करने लगे । इस व्यवस्था 


ताता 


विधानसे इनकी प्रतिभका परिचय मिला। ये बथिर- 
प्रचलित रोतिका प्रत्ध-अनुसर 7 करना पसन्द न करते 
थधे। इन्होंने एथित्रो नान। ध्भ्यदेशोंमें परिभ्रमण कर 
बड़ांको मिलोंकी कि 7-पदरतिका प्रयवेज्षण करके जो 
कुछ भोखा था, उसे भ'रतमें प्रचलित करनेश्री पूरो चेष्टा 
को थो। मबसे पहले इन्होंने टेवा, कि मिलको ऋअच्छी 
तरह चनलानेके लिए उसकी मशोन बहुत अच्छी होनो 
चाहिए । इधलिए उन्होंने पुरानो चोजोंके बदले बहुत नो 
नई चोजे सरोदों | जिन सशोनोंसे थोष्ट समयमें बहुत 
माल ते यार हो सः, ऐसो मगोने संगाई। हमारे 
टदेशमें उस समा ऐपो ब्रकछो मग्ोग नहों थों। सिल- 
वाले अपैच्ताक्षत म कोमतको मगोनोंसे काम चलाते 
थे। आखिर तातामे टष्टात्तकता अनुसरण कर अन्य मिल 
बालोंन भो अछो मशोन' मगा लीं। इमऊ बाद, भ्च्छो 
मशोनासे बने हुए अच्षछ मालोंको खपत किम्त स्थानसे 
हो सकतो है, इस बातजा पता लगानेसे लिए ताताने 
चारों तरफ श्रादमो भेजे । स्थान ठोक होने पर, वहाँ 
किस तरह कम खच में माल पहुँ चे, इस बातका घन्द' 
वस्त करने लगे । इसमे सिवा आपने मिले पास हो 
कपासको खेतोका इन्तजञाम किया और अन्धान्ध स्थानों 
से भी किफायतसे रुद्दे सगानंका उन्दोवस्त किया । 
ताता इस बातको जानते थे कि मिलको अच्छो तरह 
चलानेके लिए छोटो- बड़ी सभो बातोंमें पूरा पूरा ध्यान 
दिया जाता है । 
इस प्रकारको कोशिशसे कुछ हो वर्षोम मिल बड़ 

जोरशोरसे चलने लगो-लाभ भो काफो होने लगा। 
कम चारियोंको उत्साहित करनेके लिए ताताने कुछ पुर 
स्कार भो नियत किये भोर वाषि क-लाभमेंसे उन्हें कुछ 
झगतीदेनाप्रारम कर दिया। इससे कम चारोगण 
मिलको उम्रतिम लिए ज' तोड़ कर परिश्रम करने लगे। 
जो कम चारो काम करते करते विकलाड़' वा ठद्द हो 
जाते थे, उन्हें ' पेन्शन भो दे दो जातो थो । इसके अलावा 
कम चा रियोंको ओर भो बहुतसे झाराम थे। इसलिए 
वे ग्रन्य मिलोंमें न जाते थे । 

“एम्प्रेस मिल' में, ताताने उप समय शिक्षानवोश रख 
कर काम सिखानेक्षा बन्दोवस्त किया था। थिच्चित 


तैतीं 


बरुवकोंको वे अच्छे वैतन पर नियुंत्र करके उन्हे' काम 


सिखाते थे श्रोर फिर उनमेंसे अच्छे आदर्मियोंको चुन कर 


उन्हें मिलका काम देते थे। इस तरह बहतसे युवक्रॉ- 
को आपको मिलमें काम मिला करता था ओर बहतसे 
व्यवसाय सोख कर देशको सम्दधि वद्धि करते थे । 

उन्ना मिलको दश वष तक चलानेऊे बाद, ताताने 
विचारा कि ग्रव इस देशमें भ्रच्छो चोजोंके बनानेका 
समय श्राथा है, इसलिए ऐसो मसशाने सगानो चाहिए 
जिनसे खब महोन घोतो बन सके) इसके लिए आपने 
टूपरो मिल खोलनेका निश्चय किया । भाग्यमे उस समय 
'धरमस्गे मिल का नोलाम हो रहा था, ताताने १२॥ 
लाख दे कर उसे खरोद लिया । 'घरमसो सिल' उस 
जमानेमें सवसे बड़ी मिल थो । पचास लाख रुपये लगा 
कर मिल फिरसे चलाई गई । लोगो ने समझा ताताने 
बहुत मस्त दामों में मिल ले लो; किन्तु वह उनका 
कोरा भ्रम था। इस भिलमें ताता पूरे ठगाये गये थे। 


मिलके कल-पूज बिलकुल रहो थे, जिन॑ मरम्मत कराते 
कराते दश वष बोत गये। दश वष बाद मिल चालू 
हुईं। इसमें ताताओ प्रचुर अथ व्यय करना पड़ाथा। 


परन्तु रुपयो को भ्रपैक्षा तःतार्क घेयका हो अधिक 
प्रयोजन था 'धरमपो मिल को फिर चलाना ताला- 
के जोवनको एक ग्रच्तय कोति है। आपके अध्यवसाय 
की देख कर लोग चकित हो गये थे। दूभरा मिल वाला 
छोता तो कभोका बेच कर कछुट्टो करता। परन्तु ताता 


छटनेवाले न थे। दश वष को ब्रक्कान्त चेटाओ बाद उन्होंने 


असंन्भवंको सम्भव कर दिखाया। वहो टटो धरमसो 
मिल अब लाभके रुपये घरमें लाने लगो । इस मिलका 
झापने मांस रक्‍्खा 'सदेशों मिल” । अब भो “सखदेशो 
मिल” अच्छी भ्रवस्थामें चल रहो है । 

सासाको दोनों मिले' भ्रच्छो तरहसे चलने लगों | पर 
सी भो उन्हें सन्‍न्तोष म हुआ। बे उन्नतिके नये नये 
प्रागोंके भ्राविष्कार करनेमें सबदा व्यस्त रहते थे। 
उन्होंने देखा, भारतमें कपास को खेतो जिस टंगसे को 
जातो है, वह भच्छो नहों है। मिञ्रमें आप कंपासको 
खेलों देख आये थे। प्रापने मोचा, भारतके लोग भो 
शिज्ाप्राप्न होने पर बेसा उपाय भवलस्बन करे गे। इस 
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पर ग्रापने एक छोटोसो पुस्तक भो लिंखों, किन्तु उस 
समय आपको. बात पर किसोने भो ध्यान न दिया । परन्तु 
इस समय गवर्म णट तक ताता कम्पनोको रुईर विषम 
आप्न ( ॥५॥॥०7४0५ ) मानतो हैं । 
इस समय विलायतो जहा जवालॉने बम्बईके माल 

का भाड़ा बहुत हो ज्यादा कर दियां। मिलके मालि 
कोंकी यह व्यवहार बहुत हो बुरा लगा, पर वे कुछ कर 
न सके ! आखिर ताता जापान गये और वहांको जद्ाज- 
कम्प नोसे बन्दोवस्त कर आये । बम्बद लोट कर आपने 
तमास मिल-वालोंका एक स गठन किया, जिमरमे मचने 
जापानो जहाजमें माल भेजनेके लिए अइगेकारपत 
लिख दिया । विलायतो कम्पनियाँ ताताको कार वाई 
देख कर ह सो उड़ाने लगों। कुछ दिन बाद उनकी 
ए सोने विषादका रुप धारण किया सब जह्ाजवानों- 
का र' जगार प्रिष्टो हो गया। परिणाम यह हुआ कि 
दोनोमें प्रतिदन्द्रिता होने लगो । पहले जिस चोजका 
महसून १२) रु०से १८, रु० तक था, उसका अब २) 
रु० पात्र रह गया। पो० एण्ड ओ० कम्पनोने १, हो 
रुपया महुसल कर दिया । दोनों दलोंमें भोषण सत्राम्न 
चलन लगा | साताने सबको समकाया कि “ सावधान 
रहना, लोभमें ग्रा कर कोई अफज्नीकारपत्रको भट्ट न 
करना । याद रखना, जापानो कम्पनो यदि एक बार भो 
पशास्त हो गई, तो फिर विलायतो कम्पनियों के फन्‍द में 
पड़ना पड़े गा ।” परन्तु मानता कोन था-लोभ बुरो बला 
थो । बचहुतथे व्यापारियोंने अड्रोकारपत्रको शर्त तोड़ दो । 
पर-तु विलायतो कम्पनियोंको भो खूब शिक्षा मिल गई । 
उन्होंने फिर भाड़ा बढ़ानेका नाम भो न लिया, बब्कि 
पहलेसे कुछ कम हो रक्‍वा | 

ताताने प्रन्ध।न्य धनिकींको सरह धनको हो जोवन- 
का पभ्रवतारा न बनाया था। उनके जोवनमें सुख वा 
विलासिताके लिए तनिक भो स्थान न था | तात्पय यह, 
कि ताता धनका सद्‌ब्यवहार करना जानते थे। तआप 
श्रथ द्वारा किस तरह देशका हित हो, सबंदा इसो 
जिन्तामें रहते थे। साधारण मनमुष्योंको सरह अःपका 
जोवन निरथ क नहों था। कुछ कार्मोंकी कल्पना मो 
आपके मनमें सवंदा जाग्रत रह्दतो थो भोर उन कामोंको 
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सम्पन्न कंरनेके लिए ग्रापं सवंदा सचेष्ट रहते थे। दोनों 
मिलोंको कम्पनोके हाथ सॉप कर जब आप निश्चिन्त हुए, 
तब आपने श्रपना मन दूसरों तरफ लगाया | 

भारतके प्रतिभावाम छातव जिसमे विलायत जा कर 
आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालोसे शिक्षा प्राप्त कर सके, 
इसके लिए आपने दो छात्रठत्तियाँ स्थापित कीं । (१८८२ 
ड०) पहले आपने ये हतियाँ सिफ पारसो छात्रोंसे लिए 
को नियुक्ष को थों, किन्तु दो वर्ष बाद हो यह नियम 
उठा दिया गया | अब भार्तका हर एक योग्य छात्र इस 
बत्तिको प्राप्त कर विलायल जा सकता है। इस वत्तिपे 
9]ज तक ३८ छात्र विलादतरे पढ़ कर आये हैं, जिनमें 
२३ क्ात्र पारसो हैं | विलायतसे लोट आनेके बाद यह 
रुपया मय ब्याजक वापस कर टेना पड़ता हैं। ब्याज 
उसको आमदनोके ग्रनुसार लगाई जातो है। 

ताताक जोवनका ओर एक उह्ं श्य था, एक वैन्नानिक 
गवेषणागार्को स्थापना करना | ताता इस बातको भलो 
भाँति जानते थे कि विज्ञान क्रो सव प्रकार शिल्प बाणिज्यक 
उम्रतिका मूल है। इसो ख्यालसे उन्होंने मबसे पहले 
एक शिक्षित व्यक्रिको यु गेप ओर अमेरिका मेज कर 
आवश्यकोय सवादोॉका स ग्रह किया ओर अनेक बिशे- 
पन्चोंके साथ इस विषयको आलोचना एवं परामश किया | 
इूस्तके बाद आप, भारतवष में को मा विज्ञानांगार होना 
चाहिये, रूम्म्रति उसमें किस किस विषयक्रो शिक्षा दो 
जानो चाहिए इत्यादि विषयांका अनुसन्धान करने लगे। 
आम्तमें निण ये हुआ, जि तोम लाख .रुपयेका फण्ड हू 
जानेसे उसका तमाम खच निर्वाह हो भकता हैं ओर 
उसमेंसे जो बाको रुपये बचे गे, उसको व्याजमे उसका 
वाषि क खच चल सकता है । 

१८८८ ई०में जब लाड कज न बम्बई पधघारे, तव 
इस विज्ञानगालाकोी बात कहो गई। १८८८ ई०में तोन 
बार विवेचना करनेके बाद गवन मेण्टने इस विज्ञाता- 
गारऊे खोलनेको अनुमति दे दो । बेंगलोरमें इसको 
नोव खुदा | महिसुरक विद्योत्स।हो महाराज बहादुर 
तथा गवर् ण्टने इसक प्रतिष्ठान यथेट्ट सहायता को | 
परन्तु अ्रत्यम्त दुःखका विषय है, कि ताता इस कालेज: 
को भ्पन सामत चलते न देख सके | १८१० ए०में दस 


तावी 


विज्ञान-मन्दिरका उद्घाटन हुआ | इसका नाम रक्ँतां 
गया ““]॥6 [॥09॥ [॥5006 ० ९56७८” अधथोत्‌ 
भारतोय गवेषणा-समिति | इस विज्लानमन्दिरमें निम्- 
लिखित तोन विषयोंकी शिक्षा दो जातो है,-- 

( १ ) विज्ञान ओर शल्पविज्ञान | 

(२) आयुर्वेद 

(३ ) दश न शोर शिक्ता । 

इस विज्ञान-सन्दिरसे स लग्न पुस्तकागार, जादूघर 
और व क्षानिक परोलागार भो हैं। 


त!ताक अन्यान्य कार्यो भले हो सब 
परिचित न हों; पर उनक प्रसिद्द लोडेक 
कारखानेके विषयमें स्तो जानकारो रखते हैं। यह 
कारखाना उनको अक्षय कोति है और भारतवष में एक 
अभिनव उद्योग है। हमारे देशमें बहुत प्राचो नकालसे 
लोहेका व्यवहार होता आधा है। परन्तु वतमान 
व क्षानिक प्रगालोसे लोहा बनानेकरो प्रथा यहाँ प्रचलित 
नथो। मम्भव है, किप्तो जमानेमें व त्रानिक उपायसे 
यहा भो लोहा, दइम्पत ग्रांद बनता था, किन्तु अन्यान्य 
विद्याओंको तरह यह विद्या भो इस देशसे लुघश हो 
चुमी थो। ताताको जडत दिनांप्त इच्छा थो कि आधु- 
निक व तजक्षालिक उपायतपे भारतमं भो लोहा बनानेऊो 
चेट्टा हानो चाहिए। सुना जाता ”, पहने भारतगें 
अच्छा लोगहा ज्यादा नहों मिलता था। अतएत्र भ्रब 
यहाँ एक लोहेका कार /न। खुलना चःहिये, इस उहं - 
श्यसे भ्रूतत््वविदांने धारे घोर लोहेको खान और पहाडां 
का अनुसन्धान करना शुरू कर दिया। ताता इनके 
नय॑ मथ ग्राधिष्कारां शो खाज रखते थ। बहुत पथ - 
व्यय कर+ आपने भो भूतत्वविंद. की नियुक्ष किया शोर 
उ-।से तोहकाो खाना|+%ो खोज कराने लगे | अ्रनुसन्धानसे 
मानम हुआ कि भारतमें वहुत लांहा है ओर यहाँ प्रना- 
यास हो लो!का कारखाना खोला जा सकता है। 
रूरोब नोस वष+ अमुसख्धान ओर प्रयत्न फलस्वरूप 
मध्यप्रदेशमें कारखाने मे लायक एक जमोन पाई गयों | 
उस स्थान+झा नाप्त है साकचो । यह इवड़ासे १५५ 
भोलको टूर. पर तातानगर (पहले इसका नाम 'कालो- 
मई! था )-ट शनरऊ पास हो है। तातानगर उतर कार 


ताता 


संकेचोंकी जाते हैं; छेशनसे दो मोल चलना 
पडता है । 
परन्तु खेद है कि ताता इस कारखानेको व्यार न 
देख सके । १८०४ ई०सें आपको झूत्यु हो गद। उस 
समय कारखानेका काम चाल नह़ों इआ था । हा, उन 
के दोनो' सुपुर्वॉनि पिताओ प्रयन्नको व्यथ नहीं जाने 
दिया; पुत्रोंने उनभे सभो उद्योगोंको साथक कर 
दिखाया है। । 
ताताकोी बगोचेक| बड़ा शोक था। उन्होंने देश 
टदेशके पौधे ला कर अपने बागमें लगाये थे | घनिक होने 
पर भो ञराप बड़े मितव्ययों और मद्यपानके बड़ विरोधो 
थे। मद्य-प्रचारको गोकनवाले नेताओ को आप काफ़ो 
आ्राथिक सहायता दिया करते थे । 
राजनोतिक विषयोंमें साधारणतः आप किसो प्रकार- 
का मन्सव्य जाहिर नहो' करते थे। इम विषयमें चुप* 
चाप काम करते रहना हो आप युक्तिसड्गत समभते थे । 
६५ वर्षकी अवस्थामें ताताकी झरत्यु इृद् थो | रूत्युक् 
कई सास पहले आपको इछतु-गोग हुआ थधा। डाकरों 
ग्रौर छहिलेषियोंको सलाइहसे, १८०४ ई०के जनवरो मासमें 
चिक्रित्साके लिये आप यरांप गये थे। इमो साल मसाचक 
महोनमें आपको स्त्रोका देहान्त ढो गया। १८वों मई 
को जम नोके नाछिस शहरमें आपक्रो भो मानवलोला 
समान्न हो गई। सत्युक समझ आपके पुत्र दोराब ताता 
और ज्ञाति भाई रतन ताता आपके पास थे । 
भाप नामके भूखे न थे। काम करना हो आपके 
जोवनका उदंश्य था। आप चाइते तो बहुतमी उप - 
घियोंसे विभूषित हो सकते थे; किन्तु ऐसा विचार आपके 
दद्यमें कभो नहों' इआ | परन्तु 'ताता-क्म्पनो' आपके 
नामको अमर बनाये रक्‍्खे गो, इनमें सनन्‍्द ह नहो' । 
ताता-कम्पनी! ओर उसका का'खाना-जमशेदंजो ताताके 
रंद्योगसे १८०५ ई०में इस कम्पनोको प्रतिष्ठा हुए और 
१८०७ ब०में इसका काय आरस्थ हुआ था। 
गत युदके समय इस कम्पंगो वां कारखांगाने नाना 
प्रकारसे गवर्भ ण्टको माल दे कर सहायता पंइ चाई 
है। इसके लिये भारतभं गवन-रजनरल स्वय' जाकर 
कम्पनोको धन्यवाद दे प्राये हैं। 
४०. 45. 400 
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तात।-कम्पनोको कांयीवलो प्रत्यन्त चमत्कार है| 
इस कम्पनोने अपने प्रतिष्ठताओके नासानुसार ( उनके 
स्परणाथ ) गहरका नाम जमशेदपुर कर दिया है। 
जमगशेदपुर अच्छा शहर है, यहांक॑ समकानात, बाजार, 
थाना, चिकित्वालय, विद्यालय आदि सब ताता द्वारा 
प्रतिष्ठित हैं | ठातानगर देखो । 

इस कम्पनोक अधोन चिकित्सा ओर स्वाध्या-विभाग 
है। शिक्षा-विश्तारक लिये कम्पनोने चार विद्यालय 
खोल रक्‍्खे हैं। कम्पमनोक॑ कम चारियोंक आमो<द- 
प्रमोदक लिए भो तअच्छा इन्तजाम है। यहाँ दो इनश्टि- 
टिउट और उनक साथ दो लाइउब्ररियां हैं। हर एक 
कम चारा शुल्क. ले कर उसका पटस्य वन सकता है। 
रसक सिवा मद्राजी, बड़।लां ऑर मारघाडियो के सिशम्र 
नाव्य समाज हैं ! 

ताताके कारखानेमें एक बल्चत्‌ विद्युतागार है। 
जिसे पावर हाउस' ( 790०० त०0४-० ) कहते हैं। 
भारतवषमें इतने बड़े विद्य तागार बहुत कम हैं | इसके 
भोतर इतना भोषण शब्द होता है, कि प्रवेश करनेसे 
कान बहरेसे हो जाते हैं। तमाम कारखानेका काम 
इसो थिद्य तागार पर निभर है। कारखानेके भोतर 
सव तर रेल-लाईन हैं ; भारो चोजे' रेल पर लाद कर 
एक जगछमे टूमरो जगह पहइ चाई जातो हैं। खोंचनेके 
लिए एच्चिन भो बहुतसे हैं' ये सब कम्पनोको सम्पत्तियां 
हैं। कारखानमें सब त्र वित्तल|-बत्तो और टेलिफोनका 
प्रबध है! कम चारियोंकी पिपासा-निवत्तिके लिए वफ 
ओर सोडा-वाटरका भो $न्सजाम है; इसके लिए उन्हें 
पेसे नहों देने पड़ते । 

ताताक़ा नोहेका कारखाना बहुत उत्कुष्ट समभका 
जाता है। इसका माल अमेरिक्रा, जापान॑, चोन, भ्रईं- 
लिया, न्य जिले ण्ड, फ्रान्स, अफरोका ओर इटलोको 
जाता है। पथिबोके प्रायः सभो बड़ बह नगरोंमें 
ताताके कार्यालय ( आफिस ) हैं। भारतमें घन्यत्र कहों 
भो ऐसा लोडेका कारखाना नहों है । 

ताता-कम्पनोको भ्ोर एक प्रशय कोति-- 'हाइब्ो 
इलेफिट्रक पावर सप्नाइ कम्पनो' है। यह पएथिवोमें एक 
उच्च खथोग्य वेज्ञानिक व्यापार है। १८११ ६० में क्।ड 
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सोड़ेममके फह्ाथसे पश्चिम-चाटके लोगडना मासक स्थान | 
में इसको स्थापना हुईं थो । यहां पानोको रोक कर 
छूट बनाया गया है। यहाँ चेरापुज्ञोसे भो ज्यादा वर्षो 
कहोतो है। प्रथिवों भरमें चेरापुत्जञोमें हो सबसे अधिक 
वर्षा होतो है, ऐसा हमें मालम है। परन्तु यहाँ ३१ दिन- 
में जितनो वर्षा होतो है, चेरापुतज्ञोमें उलनो वषों ४।५ 
मासमें होतो है। इस हुदका पानो खगडाला उपत्यकासे 
खापोलीमें १७४० फुट नोचे जा कर गिरता है। इस 
जल-प्रथाहसे विज्लो उत्पन्न छोतो है प्रोर वह बिजलो 
. सबक तारके भोतरसे बम्बई पहु चतो है। इस 'पावर- 
ब्राउस'को शक्कि १ ००००० घोड़ के बराबर है, एथिवो 
भरमें इसका दितोय स्थान है। 
ताताथेई ( छि'० स्तो०) १ टत्यमें एक प्रकारका बोल। 
२ नाचनेमें प रके गिरने आदिका अनु/रण शब्द । 
सलातानगर ( जमशेदपुर )-बिह्हार उड़ोसा प्रदेश के अन्तगंत 
सिहभूमस जिलेका एक नगर। यह बड़्गल-नागपुर 
रैलवे लाइन पर हबड़ से १५५ मोल पश्चिम तथा जम- 
शेटपुर रेलव -म्टे गनसे सोन सोल उत्तरमें अवस्थित है। 
यहाँ ताताका बहुत विस्तोण कारखाना है। आजसे 
लगभग १५ षष एडले यहां घोर जड़्ल था | रात-दिन 
बाच-भाल॑ और चोते आदि वन्य पशु क्रोड़ा किया करते 
थे। इस स्थानका नाम पहले 'साकचो थधा। गत 
महायुद्यमं ताता-कम्पनोने लोहा इस्पात श्ादि दे कर 
सरकारको सहायता को थो | उसोके पुरस्कारमें भारतके 
भ्ूलपूब. वायमराय लाड चेम्सफोड ने इसका नाम, 
खर्गोय देशभज् योमान्‌ जमशेदजो नसरवानजो ताताको 
सम तिरक्षाक्रै लिये, 'साकचो” मामसे 'जमशेदपुर' ओर 
रेलर्थ -ए४ ग़नका 'कालोमाटो से 'सातानगर' कर दिया। 
ताता देखो | 
जो स्थाम पहले घनधोर जड़'लसे परिपूर्ण था, आज 
कच्चे नए दंइ़का लक्ष्यमोका लोलास्थल-सरुप एक सुन्दर 
भंगरमें परिणत हो गया है। 
चुजार है। यहाँका दृश्य देखनेसे ऐसा प्रतोत होता है, 
मानो प्रकति-माता इस नवजात मगरशिशुको अपनो गोद 
में खेला रणे है| इसके पशथ्चिमने व्बुट्खाई न/|मको नंदो 
और कारखानेसे लगभग १६ मोल उत्तरतें खण रेखा 


लोकस ख्या प्राय! ८? 


ताताभैई--तातानगर॑ 


नामको नदो बहतो है। खड़खाई नदोको पार कीरंने 
में यथेष्ट सुविधा नहों, वरन्‌ खतरेका खोफ है। उस 
पारके निवासो मजदूर वर्षो ऋतुमें रेलवे-पुल दारा, जो 
इस एर बना हुआ है, नदो पार करते हैं। सुवण रेखा 
का दृश्य बहुत सनोरस हैं। इसके दोनों लट पर हरे 
भरे दत्त हैं, जिनसे इसको नंसगि क शोभा बहुल बढ़ 
गई है। 

यह नगर गत तोन चार वर्षोंसे जिलेका एक सब- 
डिवोजन बन गया है। पम्प-हाउस ( पा 008८ ) 
के निकट नदोकोी धारा एक पक बाँधपे बॉध दो गई 
है। जब नदोमें अधिक जल होता है, तव इस बॉघर 
ऊपरसे निकल जाता है। बॉँधके पश्चिम भर जल जमा 
रहता है ओर वहो जल बिजलोको शक्षिसे खींच कर 
४८ इच्च व्यासवाले नल (!?[८) द्वारा, का रखानेके पास 
एक सुद्बहवत्‌ तालाबमें पहु चाया जाता है। शहरमें दो 
जल-भण्डास ( )8६०' ६०७०/४०७७ ) हैँ, एक कटदना- 
में ओर टूसरा नगर उत्तरो भाग (७०।/४॥९७४॥ 7097; 
में। नगरके मित्र मित्र विभाग /,. | 0४70, ७. 70४७7॥! 
[[., 409॥, आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं। नगरमें 
जितनो सड़के गई हैं, सभो पको हैं ओर जिनके दोनों 
बगलमें प्रच्छे अच्छे पोधे लगे हुए हैं। हशा दश * 
नोय है। 

यहाँक। जल-वायु साधा रणत:ः उत्तम तथा शुष्क है । 
यहां प्र॒त्यं क ऋतु ग्पना-अपना पूरा प्रभाव दिखातों 
हैं। कारखानेमें "जारों टन कोयला प्रतिदिन स्वाहा 
डोता है ओर कारखाने भो दिनोंदिन बढ़ रहे हैं। इने 
कारगींसे जल-वायुमें कुछ दोष अंवशय आने लगे हैं। 
यहां द।लंयथ चिकित्सालय, मिसेज पेरिन मैसीरियल हाई 
स्कूल ( (3, 7607 फैशा०ग्ंब ता8॥ 5०0०० ) 
मिडिल स्क,ल, बालिंका स्क्र,ल, टेक,निकल $'स्टोट यहें 
( [००ागरां८8 [0800०(९ ) शात्रि-भरोष्यो गक विद्यालय 
( ॥70॥0 ॥'०८॥४८४) ७८॥0००। ) है। बत्रि हार-उडोसां 
प्रान्समें जितने हाई-रुफूल हैं, उनमेंगे यहों एक ऐसा 
स्कूल है जिसमें विज्ञान ( 5007८९ ) को गिच्च का भो 
प्रबन्ध है, इसके सिवा खर्गोयथ लोकमान्य तिलक महा“ 
राजका सारक-खरूप दंक पुस्तकालय है | 


तातार--तास्पये 


यहुका नगर-प्रब्ध प्रण समोय है। कम्पनो इस 
काय के लिये भो जो खोल कर वगय करतो है। नगर 
प्रबन्ध के लिए बोड आफ वक्‍त ( ॥6प70ते ० एछ0४8 ) 
न!|मको एक स स्था हैं। यह ठोक म्यनिसिपालिटो 
मो है. दिनों दिन शहरको उम्नति हो रहो है। 
बिशेष विवरण ताता शब्रमें देखो। 
तातार ( फा० पु० ) मध्य एशियाको ऋच्च॒प्रदेश-वासो एक 
जाति। ये म गल-शाखाके अन्तगत हैं। भारत, चोन 
ओर फारसके उत्तरमें, जापानओे पद्चिममें, कोस्पियन 
मागर ओर कष्णसागरकी पूवमें तथा हिमानो मह।मागरके 
द्षिणमें जितने विस्तोण भूभाग हैं, वहांके अधिवामो 
य रोपियोंके निकट तातार नामसे परिचित हैं। पहले 
केबल मुगलजाति हो तातार नामसे प्रसिद्र थो, लेकिन 
जड्िसखाँके अभ्य दयके बाद मुगल शासनाधोन समस्त 
जाति हो तातार कहलाने लगो है। इस समय मध्य 
ऐगिवास्थ मुगल शासनाधोन भूभाग तातारो तथा उन- 
को भाषा भो, तातारो नामसे मशहूर हो गई है। अभो 
हिमालयके सोमान्तवर्तों तिब्बतके भोट, यारकर्द, खुतन 


ओर बुखारेके तुक॒तथा चोनको माइः जातिके लोग 
अपनेको तातारव शके बतलाते हैं । 


बहतोंके मतसे तातार जाति तुक, मुगल ओर मा 
प्रधानतः इन तोन अं णियोंमें विभक्ष हैं । 


काश्मोरके उत्तर लहाख प्रटेशमें भो अनेभ तातारोंका 
याम है |! तातार जातिके परिवा रमें प्रति व्यक्षिका दितोय 
पत्र लामा तथा दतलोय पुत्र टोलाका पद पाता है, ये दोनों 
विवाह नहीं कर सकते, आजोवन ब्रह्मचचय भ्रवलम्बन 
पूवक रहते हैं । 

पूब समयमें किस्ब्रिया, केल्ट भोर गलजातिने यूरोप- 
के उत्तरो भाग पर अधिकार किया था, वे भो तातार 


देश होते हुए वहां गय्रे थे । गध, हण, सुद्दिस, भान्‍्दाल 
ओर फ्राह जासि भो इसो तातारव शको हैं। 


तातारो भाषा बोलनेमें दो भाव प्रकट होते हैं। 
एशथियाको म्त्रमणशोल छूण जासि जो भाषा व्यवहार 
करतो है, वह एक है। यह तुराणोय नामसे भो प्रसिद 
है।फिर मध्य एशियामें जिस भाषाके साथ तुरुष्क भाषा- 
के अधिक साहश्य देखा जाता है, उसे भो तातारो कहते 
ड़, 


१९९ 


- मध्य एशियाका एक देश । हिन्दुस्तान ओर फ!रस- 
के उत्तर क स्पियन सागरसे ले कर चोनके उत्तर प्रान्त 
तक्र तातार देश कहलाता है । 

तातारो ( फा० वि० ) १ तातार टेश सस्ब्ो, तातार 
देशका । ( पु० ) १ तातार देशका निवासो | 

त्ति ( स० पु: ) ताय-क्विच । १ पृत्र, बैठा । ताथ भावे 
जिनू। (स्तो) २ वद्ि, उन्नति, तरक्को। 

तातोल ( अः स्त्रो० ) छुट्टोका दिन, छुट्टो । 

तात्कालिक (स' ० त्रि०) तस्मिन्‌ काले भव: तत्कान-ठञ_। 
आपदादिपुर्यपदात्‌ कालाब्तात्‌। पा (॥२।११६, अस्थ सूत्रध्य 
वानिकोक्त्था ठज्‌। तत्कालोन, उसो समयऊ्रा। 

महागुरु निपातमें बारह टिनका भ्रग्मोच होता है। 

किन्तु ग्यारहवें दिन अ्रयोच होते भो श्राद्ादि काय 
किये जाते हैं, उस समय अधात्‌ श्राइकालोग कर्चाको 
तात्कालिक शुद्धि हुआ करतो है। 

तात्काल्य ( स० क्लो० ) तत्कालता, वह्द जो उप्तो समयक्रा 
छ्ो। 

तात्पय ( स'० क्ली० ) तातूपरस्य भावः तत्पर व्यअ । ! 
वक्नाको इच्छा, वह भाव जो किप्रो वाक्यको कह कर 
कहनेवबाला प्रकट करना चाइता हो। २ अभिप्रात्र ' २ 
तत्परता । 

“आकांक्षा वक्‍तुरिच्छ'तु तात्प4 परिक्रीलितं ।” (भाषाप०) 

वक्काको इच्छा हो आकाहा है भोर वह्चो तात्पय 
है। इसो तात्पय के अनुमार अथ माल म इआआ करता 
है । एक उदाहरणसे हो इसका अथ स्पष्ट हो जायगा । 
“धंगायां घोष: डूस वाक्यका अर्थ गड़गके किनारे घोष (अरह्ोर) 
बास करता है, तात्पय के अनुसार हो इस तरहका भ्रथ 
लगाया गया है। यदि तात्पय खोकार न किया जाय, 
तो गड़गामें मछली इत्यादिका रहना सम्भव है। “गड़ायां 
अधीत्‌ गह्गके किनारे ऐसा अथ लक्षणाशक्रिक द्वारा 
प्रकाशित होता है, किन्तु “गड़गयां” इस पदसे गड्गर्मे 
ओर “घोष” पदमें मत्यादिको लक्षण! नहों हो सकती, 
अथात्‌ “गड़गयां घोष;” ऐसा कहनेसे गड्गमेँ मकलो 
इत्यादि रहतो है, ऐसा अथ हो हो नरों सकता; क्योंकि 
यहां पर बोलनेवा >का ऐसा अभिप्राय नहों है| गड़ण के 
किमारे घोष 'भद्ोर) बास करता है, थह्ो ओलमनेवालेका 


हैं०6 


प्रकल भभिप्रय है। इस तरहके अभिप्रायत्रा नाप 
हो तात्पय है। इमीो तरकू सब जगह वह्नाऊ तात्पया- 
नुसार हो प्रथ लगाय' जाता है और दूसरा उदाहर 
लोजिये, ज से कागो गड़गा पर बसो ह! इत वाक्यका 
शब्दाथ काशो गड्डाक जलः ऊपर बसो है, ऐसा होगा । 
लेकिन कहइनेवालेका तात्पय यह है कि काशो गद्गाके 


किनारे बसो है। 

तास्पयय क ( स'० त्ि० ) १ भाषवोहोपक, अधबोधक । २ 
तस्पर, उद्यत, मुस्त द । 

तात्य ( सं» ब्वि० ) तद्‌ छान्दसस्य: दकारस्य आरा : 
तत्कालीन, उसो समयका। 

तात्विक (स०व्वि०)१ तधत्वसब्बन्धो । 
युक्ष । ३ यथाथ । 

तासस्तोम्य (स'० क्वो०) उसो तरहको स्तुति । 

तात्स्थ ( स'* क्वी० ) उसमे स्थित, उसमें रकवा हुआ । 


२ तत्वश्ञषान- 


तासत्ख्य ( स'० पु०) १ जिसोके बोचमें रहनेंका भाव।२ 
एक व्यक्ननाम्॒क उपाधि । इसमें जिस वस्तुका कहना 
छोता है, उस वस्तुर्मे रहनेवालो वस्तुका ग्रहण होता है । 
यधा--यदि कहा जाय कि सारा घर गया है' तो इसका 
'घरके सब लोग गए हैं! इसके सिवा टूसरा अथ नहों 
छो सकता । 

ताथाभधाष्य (स० ति०) खरितके परे जिसका उदात्त उच्चा- 
रण हो । 

ताथेई ( हि ० स्त्री” ) ताताथेई देखे। । 

लादथिक( स'० ति० ) उसो तरह । 

तादष्ड (स'० क्लो०) तदथथ स्थ भावः तदथ-प्यज । गुणवचन- 


| 





तात्पयेक--त।न 


साहस (स ० ब्रि०) स इव दृश्यते तद्‌ दृग्-क स, शव नाम 
टेगत्व। उसम्तो तरह, उसोऊ छल सा । 

ताद्टग विध ( स'० व्वि० ) ता-हृशो विधा यस्‍स्य बहुत्रो? । 
उसो तरह । 

तादश (स'“त्रि०्) स इव ह््यतेः्सो तद्द्दश-क्िन्‌। 

पा ३१२।६५। सब नाम 
टेरात्व । उसोके समान, बंसा। 

ताह्श ( स ० त्रि०) स इव दृश्यते तदु-दृश कञ्‌ | तत्त लय, 
उलोके ज सा | 

ताइगो ( स०» स्त्रो० ) साहश-डगेष । तक्ष ल्‍या, उसोके 
समान, व सो । ह 

ताइम्य (स० क्वो) एकघम , एक नियमता । 

ताधा ( ह्ि० स्त्रीो० ) ताताथेई देखे | 

तान (स० पु०) तन-घञ । १ विस्तार, फेलाव, खोंच | २ 
ज़|नका विषय | ३२ गानाइसेद, गानेका एक अइड्ड' | अनु- 
लोस विलोस गतिसे गमन ओर सूच्छ नादि द्वारा किसो 
रागको भ्रच्छो तरहसे खोंचनेका नाम तान है । सहगेत- 
दामोदरक्े मतसे स्रोंसे उत्पन्न तान ४८ है। इन ४८ 
तानोंसे भो ८३१०० कूट ताने निकली हैं । 

किन्तु बड़ला सट्गतरत्वाकरमें तानका चार भेद 

लिखे/हें ; यथा--अरच क, घातक, मातक, भर सुरा- 
तक । जिस तानमें अनुलोस या विलोमम एक सुर दो 
बार प्रयुक्त छोत। हो उसे अरचकफ कहते हैं। जिसमें 
अनुलोममें एक बार ओर विलोभमें एक बार प्रयुक्तःहोता 
है, वह घातक है ; तोन बार व्यवच्नत होनेसे सातक और 
चार यार व्यवह्नत होनेसे सुगातक कहलातो है। 


व्यादादिषु दशोएनालोचने कच्च | 





एक सुरमें न 

ब्राह्मणादिभ्प: कमेणि च। पा ५।१२८। ? लन्निमित्त, उसके 5 पी आ 
हि है दो सुरमें २ तान | 

लिये । २ तदध ता, उसके वास्त । तो 
जार न ध्षुरमें ६ तान । 
लादात्स्य ( स « क्वो०) तदामनो भावः तदात्मन-पष्यज _। चार सुरमें २४ ताना 
तत्खरूपता, एक वसतुका मिल कर दूसरो वस्तुओं रूपमें हो पांच सुरमें १२० तान | 
जाना । | के छः सुरमें ७२० तान। 
तादाद ( झ० स्लो) स ख्या, गिनतो, शुमार । सात सुरमें ५०४० तान। 
तादोला ( भव्य० ) तदानों एषो० साधः। तदानों, उसो समग्र . ४९१३१ तान। 


समय | 
तादुरी ( स० सत्रो० ) मेंढ़कका एक नाम । 


( संगीतरत्ना० ) 
४ कम्बलका ताना। ४ भाटेका इलहा, लक्षर, तरह । 


तानतरग--तानस न 


€ पलएइ्टः या होदेगें मशबूतोश लिए लगाई जानेकः लोहे 
को छड। ७ एक पेड़का नाम | 
तानतरण्ः ( स' ०» स्त्रो० ) अलायचारो, लयको लह्ढर | 
तानतरड्र-डिन्योत्रे एक अच्छू कवि। इनओो प्राय: 
सभो कविताएं सराहनोप हैं ; उदाहरणाथ एक नोचे 
दो जातो है-- 
“अब हो ढारि देरे इंडुरिया कन्द्रैया मेरे तचरंग पाटकी | 
हाद्दा खाति तेरे पहयां परति हों 
यह लालच मोहि मथुशनगर द्वाटकी ॥ 
मेरे संगकी दूर निकस गई दो फीनी इह पाठकी | 
तानतरंग प्रभु झगरो ठान्यो इसत छ॒ुगाई बाट की ।” 
तानना ( छ्वि० क्र० )१ जोरसे खोांचना, बढाना। २ बल- 
पूवक विश्तोण करना, जोरसे बढ़ा कर पसारना। 
'तानना और 'खोंचना'में फक इतना हो है, कि तालने' 
में बसतुका स्थान नहों बदलता, लेकिन 'खोंचना' किसो 
वस्तुको इस प्रकार बढ़ानेको भो कहते हैं, जिसमें वह् 
अपना स्थान बदनतो है। जसे, खंटेसे बधो इईको 
तानना, गाड़ो खोंचना, पद्च। खों चना । २ छाजनको तरह 
ऊपर किसो प्रकारका परदा लगाना। ४ कार!गार भेजना । 
५ किसोसे विरुद्ध कोई चिट्ठ/-पत्रो था दरखास्त आदि 
भेजना । & किमो पदाथ को एक ऊचे स्थानसे दूसरे 
ऊँचे स्थान तक ले जाकर बांधना । ७ प्रह्मरके लिये अस्त 
उठाना 4 
तानपूरा ( हि» पु० ) एक प्रकारका बाजा जो समितारके 
ग्रकारका होता है। यह गायकको सुर बॉपनेमें बड़ा 
सहायता देता है। इसमें चार तार डोते हैं जिनभेसे 
दो लोहे के ओर दो पोतलके रहते हैं। सुरबांधनेका क्रम- 
पि न्तो लो पि 
से 'स स्‌ प 
तानव ( स'० क्लो०) तनोभोव: तनु-अण | (॒गन्ताच्च रूघु- 
पू्वात्‌ । पा ७५११।१३१ । शरोरको तनुता, शरोरको दुव- 
सता । 
तानवर--हडिन्दोक एक अच्छे कवि । इनको सारो कवि- 
ताए उत्क श2, सानुप्रास आर जोरदार ड्ातों थीं | यां तः 
ये अनेक्र अविलाएं बला गये हैं, पर यहाँ एक हो 
उद्द स को जातो है-- 
0, 452. 0] 
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“धर्म्सों नीच पाव, पा?सों नीच क्रोध, क्रोमसों नीच लोभ 
लोभसों नीच मोहभद, प्रदर्सों नीच मत्सर कहाइया | 
स्व॒ग्सों नीच झ॒त्युलोक, मृत्युलोक्षमें नीच दुष्ट 
शिरतें नीच पांव, राजसों नीच प्रजा पाइया ॥ 
ब्राह्मगर्सो नीच ध्षत्री, क्षत्रीसों नीच वद॒श, वेश्यसों नीच झुदद 
धनीसों नीच निधन, वेदों नीच शास्नर भाइया ॥ 
देवसों नीय रालेंस. समुदर्सों नीच नदीनद कद त 
कृषि तानरर सगुनीर्तों नीच निरंगुनी पाइया ॥”? 
तानवरध--हिन्दोके एक कवि। इनको कविता सरल 
तथा प्रशसनोय होतो थो, उदाहरणाथ एक नोचे 
देते हैं-- 
“देवनमें प्रथम ब्रह्म मासनमें प्रथम वसाख कार्तिक 
रितुन्में प्रथम वसन्‍त दिवममें प्रथम आदितपो कीजिये ' 
वेदमें प्रथम पतामवेद पुशण प्रथम श्रीभाववत 
शात्नर प्रथम्त व्याकरण राग प्रथम भरव सो लिख लीजिये ॥ 
सुर प्रथम ख्ज द्वीप प्रयत्न जम्बूरी। नक्षत्र प्रथत अश्बनी 
रास प्रथम मेष कहि दी'जये ॥ 
फल प्रथम अग्थ गुण प्रथम रजोगुण तक्त प्रथम आकाश 
कहत कवि तानवरस सुधा प्रथम पीजिये ॥”? 
तानव्य (स ० पु० स्त्रो० ) तनोरपन्थ' गर्गादित्वात्‌ षञ_। 
तन के व शज । 
तानव्यायना (स ० स्व्रो० ) तनोरपत्थ' स्वोतन लोहि- 
तादित्वात्‌ ष्फ, पित्वात्‌ डगोष_। तनुजकों व शज स्त्री । 
तानसेन-भारतवष के एक अद्वितोय ग्रायक्र। अबुल- 
फजलका कहना है कि, हजार वष के भोतर ऐसे गायक 
टेखनेम नहों आय । पचइले ये एक कट्टर हिन्दू थे। 
हन्दावनमें जा कर छरिदास गोस्वामोके शिष्य बने थे। 
भाटके बघेलाराज रामचन्दने इनके सड्भरोतगुण पर मुग्ध 
हो कर इनको भ्रपनो सभामें रकवा था। प्रवाद है कि 
उन्होंने तामसेनके गायन पर खुश हो कर इनको करोब 
एक करोड़ रुपये दिये थे । 
सानसेनको ख्याति बहुत थोड़े समयमें हो भारत 
भगरें फल गई थो । इस समय इब्राहिम स्रने इनको 
आगर बुलानेझ लिए बहुत क्रशिश को थो, पर वे बुला 
नहों सक थे । बादशाह अ्रकबर भो तानसेतको अपूब 
सडुंगेत-शक्तिका परिचय पा कर इनको दिल्ली बुलानेके 
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लिग्रे व्यग्गर हुए। उन्होंने तामसेनको भागरे ले आने के 
ले जलाल उद्दोनकर्चोको भमेजा। राजा रामचन्दको 
ग्र तरको ग्राज्ञा उननइन करनेका साहम न हआ। 
ः०ग्हाने रोते रोते तानसेनको विदा किया। तानसेनने 
जिस दिन पहले पहल दग्वारमें उपस्थित हो कर गाना 


तानसेन 


सुनाथा, उसो दिन बादशाहने उनको दो लाख रुपये 


इनाममें दिये ! 
प्रवाद इस प्रकार है--पहले तानसेन टिल्लीश्वरके 


साथ मुलाकात नहों करना चाइते थे। उनके पाप्त पहु- ' 


चन पर भोये कुछ गाते नहों थे। बादशाह प्रायः 
लिप ६र इनका गाना सुना करते थे। आखिर एक 
डिन प्रकबरन तानमे नके पास अपनो लडकी भेज द' । 
नताटरशआहजादोजम रुपने तानसेनको सोहित कर लिया। 
भाऊज दो भो तानमेन पर लछट्ट हो गई । अकबरने 
टोनॉंका विवाह कर दिया। तबसे सानसेन मुसलमान 
खेर अकवरक$ सभासट हो गये। पहले ये स्-रचित 


जितने भो गोत गाते थे, उसमें उनके प्रतिपालक रामचन्‍्ड्र- 


के नामका खस्तिपकाश वा भनिता होता था। उन 
गोटोंको महज-दृष्टिसे देखनेसे मालम होता है कि उनमें 
रघुपति रामचन्द्रको महिसा गायो गई है। परन्तु अ्रक- 


बरके प्राश्वित ड्रोनके बाद ये भनितामें अकबर वा 'तान- 
सेनततिञअकचर' का नाम देते थे । 


तानसेन एक सड्गोतताधक व्यज्ञि थे। साधकका 
भाव उनके डृदयसे कभो भो दूरोभूत नहों इञ्मा । ये 
बढ़ा न्तिक भावसे ब्रह्मकी जगत्‌ऊ़े साथ एकाकार समझते 


थे। योंतो इनके बनाए हुए अनेक गोत मिलते हैं, पर 
यहां केवन एक हो गोत उड्ध त किया जाता हैं - 


“थ्यरे [ तुही ब्रह्म तुही विष्णु तुही शेष तुही महेश । 
तुह्दी आदि तुह्दी अनादि तुही अनाथ तुही गणेश ॥ 
जल स्थल मरुत ब्योम तुही अकार तुही सोम । 

तुह्दी उकार ठुही मकार निरोडुकार तुही धनेश | 

तुही वेद तुद्दी पुशण तुही दृदीश तुही कुरान, 

तुही ध्यान तुही ज्ञान तुही त्रिभुवनेश | 

तानसैन हे बैन तुद्दी देन तुदी रमण | 

तुदी धर पलघुन तुई वरुण तुही दिनेश ॥” 


मुसलमान धम में दोछित होनेके बाद ये मियाँ तान- 
सेनके नामसे प्रसिद्ध छए थे। 


तानसैनको झरूत्य,ने विषयर्में भो एक अपूज उपा- 
ख्यान सननेमें आता हैं। तामसेन अकबरके प्रत्यन्त 
प्रियपात्र हो गये थे, इ8लिए बहलसे लोग उनसे इषों 
करते थे। बहतमे उस्ताद सड्रोत-स ग्राममें परास्त हो 
कर उनको मारनेका ण्ड़यन्त्र कर रहे थे। परन्तु उसमें 
बे क्कराय न हो मत । इप्तक बाद उन लोगोंने निश्चय 
किया कि, दोपक्र राग गानसे गायक जल जाता है, इस- 
लिए तानसेनसे दोपक राग गवानेमे हो हम लोगोंको 
अभोट्ररिद्धि ह। सकतो है। एक दिन अकबर जब दर: 
बारमें पहचे, सव उच्तादोंन टोपकत्ता प्रसक्ष छोड़ा। बाद- 
शाह्ने उन लोगोंते दोपक गानक लिए अनुरोध किया । 
उम्तादोंने कहा--'ह्म लोग दोपक नहों जानते, 
दोपक गाना तो मियां तानभेन हो जानते हैं। अ्रकवरने 
तानभेनको दोपक गाने के लिए आदेश दिया गायक: 
चुड्ामग्गि तानसेनने बादशाह: पास आरा कर कहा-“यदि 
आप मुर्के चाहते हैं, तो दोपक गानका आदेश न दे ।' 
किन्तु दोपषक सुनने लिए बादशाहका कुतृहल बचत बढ़ 
गया था । उन्होंने तानमेनको बात पर ध्यान न दिया। 
तब तानसेन क्या करते ? उन्होंने अपनो कन्याको मल्लार 
गानेसे लिए कहा ओर खुद दोपक गाने लगे। उनका 
विश्वास था कि, मक्षा रके गुणसे दोपकानल कुछ प्रश- 
मित होगा। तानसेनको कन्या मजल्लार गाने लगो, 
किन्पतु पिताके मरनको आशडूगसे उसका स्वर विक्षत हो 
गया । # तानसेन भो दोपक राग गाते गाते अपने हो 
द।हनसे चाप दग्ध हो गयये। कहा जाता है कि, उनके 
खरके प्रभावसे सभास्थ निवांधित दोप उठे थे। किन्तु 


उनके जोवन-प्रदोपके साथ साथ वह दोपावलो भो निर्बा- 
पित हो गई थो । 


तानसेनको कब्र उन्होरे आदिलोलाबेत्र ग्वालियरमें 
स्थापित दुुई। अब भो वहाँ इनको कब्र देखनेक लिये 
बहुत दूर दूरस नत को ओर गायक आया करते हैं। 
इनको कब्रके उपर एक वक्त अब भा मसोज,द है। 
बहुतोंका विश्वास है कि, उम दलको पत्तो खानेसे कण्ठ- 
स्॒र परिष्कार शोर गोतशक्तिक! वदडि होतो है। इस- 


लिए बहतसे गायक ओर नत की बढ़ां जा कर उसको 
पत्तियां चचचाते हूँ | ग्वालियर देखा। 





न: इस विरकृत मह्वा रका द्वी मियां पक्ार नाम पड गया है | 


ताना--तान्त्रिक 


तानसेद सिफ एक अद्दितोय गायक हो थे, ऐमा 
नहों ; वे बहुतसलो नवोन नवोन राग-गागिणो भो बना 
गये हैं। आशावरो, जोगिणा और दरबारो-कनाड़ा ये 
राग इन्‍्होके चलाये हुए हैं। आइम-४ अफ््यरो ओर 


'पाद्शा नामा' में यधाक्रमसे तानतरड़ः भोर विलास नामक 


इनके दो पुत्रोंका उल्लेख पाया जाता है। दोनों भो 
प्रसिद्द गायक थे । प्रसिद्ठ गायक्र सूरतमेन इन्हों के वंशघर 
थे । इनके व'शज प्यारसेनने कान नयन्त्क्रा संस्कार 
किया था । 
तानमेनके शिष्य भो प्रसिद्ध गायक्र हो गये हैं, 

जिनमें चाँदखाँ ओर सरजखाँका नाम हो प्रसिद है । 
ताना ( हि ० पु० ै) १ कपड़े को बुनावटमें वह सूत जो 
लम्बाईके बल होता है। २ दरो या कालोन बुननेंका 
करघ। । 

ताना ( हि ० क्रि? ) १ तप्न करना, तपाना, गरम करना | 
२ पिघचलाना | ३ गरम कर परोक्ता करना। ४ परोक्षा- 
करना, जाँचना । 

ताना ( अ० पु० ) आज्षेप त्रका, व्य ग्य, बोलो ठोलो | 

ताना बाना ( हिं० पु०) कपड़े को बुनावटमें लग्बाई और 
चोड़ाईके बल फ नाए हुए सूत ! 

तानागोरों ( हि ० स्त्रो०)) साधारण गाना आलाप, राग | 

तानाशाह ( फा० पु: * भ्रव्|बु लक्सन बादशाहका टूसरा 
नाम | 

तानो ( हि ० स्त्री० ) कपड़ की बुनावटमें वच्ठ सुंत जो 
लम्बाईके बल हो | 

तानोयक ( स ० पु० ) यावनाल वच्च, भुट्े का पोधा । 

तामुको-एक प्रसिद्ध भ्रवो कवि। इनका टूमरा नाम 
प्रबूल-आला था। ये तानक व श्रे थे। इनको बनाई 
हुई कविताएं प्रश सनोय हैं । 

तान नपात ( स० लि० ) अग्नि सम्ब््धोय । 

तान नप्ह् (सं क्लो० ) तन नज्ना देवता भस्य-अण _। 
बायुके लिये दिया जानेवाला दि मिथ्वित छत, वह 
दहो मिला हुआ घो जो वायुको चढ़ाया जाता है। 

तान॒र ( स पु० ) तन बाइलकात्‌ उरण, । जलावच्त , 
पानोका भवर। २ वायुका भंवर ! ३ बहुवारह्ठक्त, बहु- 
धार लसोर। । 
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लानत | स०ब्वि० ) सम-ज्ञ । 
हुआ | २ क्वान्त, धका हुआ । 

तन्तव (स'० क्लो०) तन्तो विकार: अ्रज_। १ वस्त्र, कपड़ा। 
(त्रि०) २ तन्तुनिप्तित, जिसमें तन्तु वा तार हो, जिसमेंसे 
तार वा तन्‍्तु निकल सके । 

तान्तवता (घ्त० स्त्री०) तान्तव-तलटाप_। कठिन द्वव्यका 
विशेष धम । जिस गुणते रहनेसे कुछ पदार्थॉको खोच 
कर तन्तु अर्धात्‌ तार बनाया जा सकता है, उसका नास 
तानतवता है | आघातसहित गुणके साथ तान्तवता गुण का 
कोई भो सम्बन्ध नहों है । 

जिमसे पतलो पत्तों बनतो है, उसोसे पतला तार 

बनता होगा ऐसा कोई मियम नहो । लोहेका तार जे मा 
बारोक होतो है. पत्तो उतनो बारोक नहो होतो। रांगा 
ओर सोसेको पोट कर भक्छी पत्तो बनाई जा मकतो 
है, पर उनको खो च कर तार नहों बनाया जा सकता | 
प्राटनम, चांदो. साँबा, मोना, जस्ता, रांगा, सोमा इनमें ते 
पृववर्त्तों धातुओओंकोी अपेक्षा परवत्तों घातुओ्ोंमें क्रमशः यह 
गुण थोड़ा पाया जाता है। बस्तुतः प्लाटिनम्‌ अर्थात्‌ धित' 
काझन नामक धातुमें तान्तवता गुण सबधभे ज्यादा है। 
किसो किसोने इमका इतना बारोक तार बनाया है जि 
जिसका व्याम एक इच्चके एक लाख भागमें तोन भाग 
मात्र है। 

त'न्तव्य ( प्त'० पु० स्त्रो० ) तन्‍्तोः सन्तानस्य अपत्य' गगा' 
यज_। तन्तुका अपत्य, जुलाहेको सनन्‍्तान। 

तान्तव्यायनो ( म॒० स्व्रो० ) तन्तोरपत्य स्त्रो ष्फ षिल्वात्‌ 
डगेष । तन्सुको अपत्य स्त्रो । 

तान्तुवायि (स'० पु० स्थ्रो०) तन्तुवायस्य अपत्य' तन्तुवाय- 
दइञ । समन्तुवायक्ा अपत्य, तातोका वंशज 

तान्तुवाय्य (स ० पु० स्त्रो०) तन्तुवायस्य अपत्य' तन्तुवाय- 
राय । सेनास्तलक्षणकारिभ्यश्व । पा ४।९।१४५२। तस्‍न्‍्तुव!यक्रे 
अपत्य; तॉलोके व शज । 

तान्त् ( स० क्लो० ) १ तम्बविशिष्ट, बह जिसमें सार लगे 
काँ। २ तम्बधासत्र सम्बन्धोय । 

तान्धरिक ( स*० त्वि० ) तम्त' भिदान्तमधोते वेद वा तन्त्र- 
उक थ।दित्वातू ठक.। ९१ ज्षञातसिदान्त, जो सिद्दान्त 
जानता दो। २ गास्ताभिनज्न, जो शास्त्र जानता हा। 


१ स्लान, बिलकुल सूखा 
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तान्त्रिकी--तापे 


३ तन्वशारूवैत्ता, जो तन्व-शास्त्र जानता हो । मारण, | के मस्तषण, विज्ञेषण अवस्थान्तर वा रूपान्तर-प्राश्नि 
्. *ि छत | बब- हु ८; 

मोहन, उच्चाटन आादिका प्रयोग करनेवाला। 8४ तनन्‍्त्र। आदि क्रियाओंका एग् प्रधनतस साधक है। 

सम्बन्धो । ( पु० ) ५ मश्रिपात-रोगविशेष, एक प्रकारभा ' 


मन्रिपात, जिस सब्निपातमें अत्यन्त उंघाई श्र उससे 
अधिक प्यास लगतो हो, अतिसार, अत्यन्त श्वास, कास, 
गात्र बेदना हो शरोर अधिक गरम ओर गला सूख जाता 
हो, नाकका अ्रगला भाग शोतल हो जाता हो, ज|भर्म 
कालो पड़ जातो हो, थकावट माल म पड़तो हो तथा 
शवण-शक्तिका ह्लास ओर दाह उत्पन्न होता हो उसे 
सान्त्रिक सखिपात कहते हैं । 

तान्बिको (स“०» स्त्रो० )) तान्बिकडोप। १ तत्व 
मम्बधोया । युतिप्रमाणक्र धम दो प्रकारका है, वेदिक 
ओर तान्तिक | तन्त्र देखे । 

तान्दन ( स॒० पु० ) वायु, हवा ! 

तान्दूर ( स'० क्लो० ) तन्दरेण पाकयन्वर्भ देन निश्व त्त 
भरण । तन्दरपक्ष-मां सम द, अड्डा रसे परिपूण' गड हे. 
में श्रलग अलग शुद्ध सांससे आच्छादन कर उसे लन्‍्दुर- 
यन्त्र-द्ावा पाम करनेसे तान्दुर मांस प्रस्तुत होता है। 

तानन्‍्च ( स० पु० ) तन्वाः प्राणाधिष्ठितत्वातू भराणवत्या 
अय' अज, स'ज्ञा पृूव कविभेरनित्यलात्‌ वेदे न गुणः। 
१ तनुज, पुत्र बेटा! २ ऋषि भ द, तनु नामक ऋषिके 
वशज। तनु दशा पवित्रवस्त्र ,तस्यं द' अ्रण | ३ दशा- 
पवित्न-वस्त्र-सम्बन्धो खाध अ्रण । ४ दशावस्त्र । 

लान्वद्र (स० पु०) लन्बड्र ऋषिके वशज। 

ताय (स० पु०) तप-चञज_। १ क्केशजनक उष्णादि स्पश - 
जन्ध सनन्‍्ताप | २ कच्छू, टःख | १ उष्णता, आँच, लप्ट । 
४ ज्यर, बुखार । ५ यातना, मानमिझ्र कष्ट, डृदयका 


दुःख। ६ प्राध्यात्मि, आधघिद विक ओर आधिभो तक 
दुःख , दुःख देखे। | 


ताप ([]080--प्रक्रति-क्षा्य में सामज्ज॒स्य-स्थापनके लिए 
विशेष उप्योगोी एक प्राक्षतक शक्ति, जिसका प्रभाव 
पदार्थोके पिघलने, भाप बनने आदि व्यापारोंमें पड़ता है, 
उष्णुता, गरसो, तेज। इसके दाराांन्थधो तूफान आदि 
पु ९ ९ तो 
"्यड़ों आयय जनक भयानक घटनाए' होती हैं। ४स- 
के न होनेसे विशेष परोक्ताके दह्ाारा २स!यनशास्त्रको 
अरालोचना नहीं को जा सकतो। यथाध में ताप, पद।थों- 


ऐसी कोई गाभायनिक क्रिया नहों, जिसमें तापका 
विनियोग, उद्धव थ्रा लोप नहों छोता हो । इसके मुल- 
तत्व और यथायोग्य विनियोग-प्रणालोको भशोभाँति ज्ञान 
लेनेसे स'सागमें सं कड़ों अड्ड, त ओर महोपकारो कार्योका 
सम्पादन किया जा सकता है । वाष्पोय-गकट) वाष्पोय 
यान ( रेल, जहाज ) और तापम्ानयन्ध आदि इसोओ 
निदश न-स्वरूप हैं। क्या प्राणि-राज्य ओर क्या जड-राज्य 
तापको महोपक!रिता सवत्र छो विशेषतासे देखनेमें 
आतो है | 

तापके न होनेमे प्राणियों ओर उद्धिजोंका जन्म, परि- 
बच्चन ओर पचन कुछ भो न होता । ताप विशेष उप: 
कारो है, किन्तु इसका लक्षण क्या है ? ताप अद्ृश्य है ; 
प्रदोपषको जलता टेगव कर यह नहों कड़ा जा मकता कि 
वह उत्तप्त है। ताप भारविहोन है : किसो बसखुका 
शोतकालमें जितना भार है, ग्रोप्रकालमें भो उत्ना हो 
भार रहता है। ताप-द्वारा भारमें कुछ भो परिवलन 
नहों होता । फिर भो उम्तको मत्ताक्रो उपलब्धि होतो 
है। वह मत्ता स्यशग्राह्म ओर प्रक्रमानुमेय है। ताप 
जब किसो पदाध से #क्रामित होता है, तब पदाथ 
उसे शोषण करता है ओर उन्से उम्रका प्रवस्थान्तर या 
रुपान्तर होता है। उप्त मम्व्र तापक्रा प्रक्रम देखा जा 
सकता है ओर उप समय विम्तारण, तरलोकरण और 
वाष्पोकरण प्रदाता यातञ्रोका उपनब्धि छोतो है। 

ताप सप्नस्त पदार्था' श्ल्प वा अधिक मात्रामें बल - 
समान रह्तः है । य | त+ कि तुषारपिण्ष जो अत्यन्त 
शोसलल है उप्में भो ताप है। कारण तापमानयन्त्र- 
ष्टारा गऱ निददोरि तडो चुलआ क्लैक शालप्रधान देशोंक। 
तुषार ग्रोप्चक, लमें जितना रहता है, शौलकालमें उसकी 
अपेता अधिक शोतल हो जाता है। 

तापको गति भोधो रेखाके रूपमें ओर आलोक को 
तरह एक ०स्तुसे दूसरी वस्तुमें प्रलफलित एव' स'क्रा- 
मित हछोतो है। योई कोई पदाथ इसे प्रात्मसात्‌ वा 
शोषित करते हैं, कमा मो बस्तु-रा यह प्रतिफलित 
भो डोता है और किसो स। वस्तु-द्वारा परिचालित प्रसा 


ताप 


रिते और विकोरित छोतो है। सभो स्थलोमें ताप प्रत्यत्ष- 
ग्राह्म ओर परिमेय है। कई पदाथ तापका शोषण करते 
है, किन्तु उत्तन्त सनहो' होते अथवा उनका उत्तन्न होना 
देखनमें नहीं आता ! ऐसे स्थलोंमें ताप गूढ़, अनिन्द्रिय- 
ग्राह्म वा अनुप्तित-ग्राह्म कहलाता है | 
झतएव ताप दो प्रकारका है- प्रत्यक्षग्राह्य ( 0९॥)- 
50] ) ओर प्रमुमितग्राहय ( )880॥)6 ) 
तापका लक्षण--जिसकऊे किसो वसुमें ग्उनेसे वच्चध॒ वस्तु 
उष्णु माल म॒ पड़े, उप्तोका नाम ताप है। 
तापकी प्रकृति (७७७० ० ॥6९830) - अनेक विज्ञान: 
विद विद्यान इस विषयमें नाना प्रकारके मत प्रकाशित 
कर गये हैं, किन्तु उन सबमें एक भो सवार सुन्दर रुपसे 
ग्टहोल महो हो सका । किन्तु यह स्थिर है जि ताप, 
झअालोक ओर तड़ित्‌, ये तोनों एक पदाथ हैं-णएक हो 
पदात्र के रूपान्तर मात्र हैं । 
इन तोनोंका उपादान पदाथ इथर (!:0॥०) है जो 
अ्रणुधोंके परस्पर ग्रवान्तर प्रदेशम परिव्याप्त हो कर अव- 
स्थान करता है । 
प्राचोन विद्दानोंका कहना है कि, जिसका उष्णस्यश 
है, उसका नाम तेज है। पुरातन यरोपोय विद्दान्‌ इसे 
एक प्रकारका अत्यन्त सूध्य पदाथ ममभते थे, किन्त 
नये विद्वानोंका मत है कि ताप को ई खतन्त्र वा भिन्न 
पदाथ नहीों' है । द 
उन्होंने प्रमाणित किया है कि जड़ात्मक भ्रणओंका 
कम्पन हो ताप है । उनके मतसे जड़ पदार्थोत्रे परमाण- 
समुकह इधर या आक्राश नामक एक प्रकारक विश्वव्यापो 
पदाथ से परिवेष्ठित हैं, उन्हींक आनन्‍्दोलनसे ! जड़ 
द्रब्योंके समस्त अणुभान्दोलित होनेसे ) ताप उत्पन्न 
छोता है। 
कुछ भो हो, तापके विषयमें यहो दो प्रधान मत 
प्रचलित हैं, जिनमें श्रेषोक्ष मत हो सवत्र परिग्रहोत 
हुआ है | 
१-ताप एक सूच्मतम तरल पदाथ इथर (77६॥०7) 
है। यह सव जगह ओर समस्त वस्तुआओंके सहयोगमें 
अ्रवस्थान करने एब प्रयोजनवश पुनः उन सबसे भ्रततग 
हो जानेंसें समथ है। इस प्रकार सहयोग थोर विच्छ द' 
४०), 43. व02 
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से तापको प्रसारण एथकि आदि क्रियाएँ लक्षित कर 
सकतो हैं। 

२|+ताप अणुओंक कम्पनसे उत्पन्न होता है। जिस 
समय किसो पदाथ के समस्त अण कम्पित होते रहते हैं, 
उस समय उसे स्पणश करनेसे वह कग्पन हमारो नसॉमें 
ग्राकर आघात करतो है आर इसोसे हमें उष्ण॒-स्पर्शानुभव 
छोता है ; वह कम्पन सिफ शुद्ध अणुग्रोंमें हो अबस्धान 
करता हां, ऐसा नहो , वह्र समस्त अणुझ्योंके अवान्तर 
प्रदेशस्थित इधरमें भो विद्यमान रहतो है । यहो (शेषोक्त) 
मत इस समय विशेष युक्तिमड्गलत प्रतोत होता है। 
कारण इस स सारमें जो कुछ पदाध टदृष्टिगोचर होते हैं, 
यथाय में वे मभो अनवच्छिव्न गतिग्नोल हैं । 

वस्तुतः यथाथ स्थिति किप्तोको भो नहीं है ; यह 
स्थितिशोल है, ऐसा किपसोके विषयम नहों कचहा जा 
सकता। तो भो वह गति किसो किसो स्वलमें प्रत्यक्ष 
ग्रोर किसो किसो स्थलमें अनुमित होतो है। वरू गति 
भो बलका प्रन्यरूप सात्र है। वहो बल फिर आव्मगत 
वा अन्यलभ्य हो सकता है। कुछ भो हो, उस गलि वा 
बलसे ताप उत्पन्न होता है। पदार्था के परस्पर सहुषष णसे 
तापको उत्पत्ति डछोतो है। जिन अणुओंसे बह पदाथ 
बना है, उनके चलने वा परस्पर सद्ष णसे तापको 
उत्पत्ति होतो है । आधघात करनेसे वस्तु उष्ण॒ता भा 
जातो है। अत; जितना अधिक बल प्रयोग किया जायगा, 
उसलना हो अधिक ताप उत्पन्न होगा। वाध्पोय शकट 
या बाष्पोय यान इसके निदश नस्वरूप हैं। जब बह्ो 
ताप अवच्यान्तरको प्राप्न होता है, अथ्रात्‌ जब उसे पुनः 
किसो प्रकारको गतिध्तमुत्प[दनमें प्रह्त्त किया जाता है, 
तब वच्दध [तराहित हो जाता है। 

तापके उत्पत्ति-ध्थान ( 50770८6९४ ०0 ॥0680 )--यंहां 
तापके उत्पत्ति-स्थानका गण न किया जाता है। जितने 
तापप्रभव पदा० हैं, उनमें सथ एक प्रधानतम है। स॒थका 
ताप एथ्वो पर पड़ता है एवं उसके सम्पण काय 
बहाँ दिखाई देते हैं। ग्रोष्मकालमें श्रधिक तापका प्रनु- 
भव होता है, उस समय उद्लिष्जोंको परिवध नादि ताप- 
क्रियाएं लक्षित छहोतो.हैं । ताप एप्वो पर पतित हो कर 
पृष्वोको उत्तत करता है, पथ्वोके समस्त पदार्थ उत्तन्त 


५ण्दै 


धोते है, किन्तु वह प्रथ्वोके आभ्यन्तरमें केवल दो चार 
शाथ हो प्रवेश करता है, यह जातकर अनेक लोग ग्रोष्म- 
कालमें मिद्योके भोसर घर बना कर रहते हैं। रेलगाड़ो के 
राषख्तेमं रेल ( लाइन ) का जहां परस्पर संयोग होता है, 
उस स्थलमे ग्रोप्मकालमें अधिक तापकफे समय परिसरण 
छोगा, यह॒ जान कर जरा जरा अन्तर रक्‍वा गया है| 
इस समय नाना प्रकारकरे फल परिपक्ष होते हैं' इस 
समय तापके झ्राधिका होनेसे परिशोषण क्रियाके विशेष 
लक्षण देखनेमे आते हैं। नहर, तालाव भ्रादि सब सूख 
जाते हैं। 

सूयथ को छोड़ कर संघष ण (॥00०), पैषण, स'घ- 
टन (70थटाह 5070) गसायनिक् क्रिया आदि भो ताप- 
प्रभव हैं| सडित्‌ प्रोर दहन, ये भो रासायनिक क्रियाको 
ग्रन्यपरिणति मात्र हैं। इनसे भो तापको उत्पत्ति 
छोतो है । 

संधपण--वस्तुप्रोंमें परस्पर स'घष ग होनेसे तापको 

उत्पत्ति होतो है। काछ काछमें संघषण होनेसे ताप 
उत्पन्न होता है। कांचको ग्रोशोकोी डाट लगा कर रस्सोसे 
उसका गला घष॒ ण करनेसे वह स्थान उत्तप्न हो कर 
प्रसारित होता है भोर डाट खुल जातो है। बरफ पर 
बरफ घिमनेसे वच् गल जातो है । डेमि साहबने परोक्षा 
करके देखा है कि रेल (पटरो)-+# ऊपर पहियोंके घए णसे 
अश्निस्फुलिड' निकलते हैं । घण गसे ताप उत्पन्न न हो, 
इसोलिए रेलगाडोमें चबों आवश्डत होतो है । इसोमे 
मशोनके समसस्‍्स कल-पुरजे भगनोभांति यथायोग्य स्थानमें 
सजाये जाते हैं । 

संघड्टन-- स'घष ण शोर पेषण इन दोनो'को एकताको 
संट्नन कहते हैं। चकमक पत्थरको परस्पर ठोंकने ओर 
किसनेले भ्रस्नि उत्पद्र होतो है| लुशरके हसोड़े से लोहा 
पोटते समय लोहा उत्तन्न हो जाता है। 

रासायनिक क्रिया--वस्तुभरों के परस्पर मिलित होनेसे 

ओ नुतन प्रकार वसतुको सृष्टि होतो है, उसे रास।यनिक 
क्रिया कहते हैं । कभो कभो इससे अग्न्य त्यात भो होता 
है, जो प्रायः देखनेमें नहों भ्ात! | चनेमें प/नो डालनेसे 
और जलमें गन्धकंद्रावक टेनेसे ताप उद्गत होता है। 
फानोमें पोटाग अलनेसे वच्च जलने लगता है। प्रदोप 


ताप 


आल की; 


जलना आदि भो रासायनिक क्रियाके उदाकह्षरण हैं 

ऊपर कहा गया है कि तापदो. प्रकारका होता 
है - एक प्रत्यक्षग्राह्य ओर दूमरा यूढ़ या अमुमति- 
ग्राहप । प्रत्यक्षय्राहप्र ताप प्रायः स्पशशज्षि-हारा भ्गुभूसत 
होता है। विशेष विवेचनापूथक देखा जाय तो सख्मश- 
बोध हम लागोंका एक प्रशारका तापमानयन्त्र है। जब 
हम कोई उष्ण वस्तु स्मग करते हैं, तब हमें उष्णस्पर्था- 
मुभव होता है। इसो तरह जब हम एक तृषारपिण्ड 
पर हाथ देते हैं, तब हमें शोतलस्पर्गामुभव होता है, 
किन्तु वच्ध कितना उच्च या कितना शोतल है, यह निश्चय 
नहों कर सकते। निश्रय न कर सकनेके कारण 
तापके वे लक्षण्य ओर 'हासबद्ि आदिके बारेमें भो कुछ 
स्थिर नहं। कर सकते; इसलिए तापमानयन्धको रूष्टि 
हुई है । इन्द्रियो हारा सामान्यल: जो कुछ स्थिर किया 
जाता है, वह यथाथ हो हो, यह सम्भव नहों' । क्योंकि 
यदि किसो ग्टहस्यथत्रे एक धातुको, एक काहको ओर एक 
सुतझो इम तरह तोन चोज हो ओर उनमेंसे प्रत्थे कका 
यदि क्रमानुणार स्पण किया जाय, तो हमें तोम विभिन्न 
प्रकारका स्पशोनुभव होगा । यदि ग्टहस्थित वायु उष्ण 
हो, सो वस्त्र उष्ण, काछ्ठ उद्यतर और घातुका पदाथ 
उष्णतम माल म पड़े गा, किन्तु उसो वायुके शोतल होनेसे 
इसके विपरोत, अग्नात्‌ घात॒ुका पदाथ शोतलतमस, काष्ठ 
शोतलतर ओर वस्त्र शोतल प्रतोत होगा । वस्तुत: हमारो 
स्पश शक्ति बिलकुल प्रनिश्चित है । 

कोई एक पथिक किसो पव तसे उतर रहा है ओर 
दूसरा उसो पव त पर चढ़ रहा है; उतरनेवाला तो 


, जितना नोचे उतरता है, उतना ह्लो उच्यताका अमुभव 


करता है ओर चढ़नेवाला, क्रमशः शोलका हो अनुभव 
करता है; इत दोनोंमेंसे कोई भो उश्यता ओर शोसलता 
की उपलब्धि विशेष रुपसे नहों कर पाता। घोर तो क्या; 
कभो कभो ग्रोम्मकालमें किसो किसो दिन शोसामुभव 
होता है प्लोर शोतकालमें कभो कभो गरम माल,म 
पड़तो है। इन विलक्षणताओ्रींको सत्मरूुपये जाननेके 
लिए स्पश -शक्षिकि ऊपर किसो प्रकार विश्वास नहीं 
किया जा सकता । कई कोई तापको एक सूक्म तरल 
पद्धाथ कहते हैं, किन्तु यह तरल पदाथ को तरक्ष येरके 


“ताप 


डिसावबसे तोला सही जा सक्ता। फलत! साध्षात्‌ 
सम्बन्ससे तापको किसो प्रअआर भी मापा नहों' ज्ञा 
मकला, किन्तु हम पदार्थाकि ऊपर नाना प्रकारके परि- 
माण करके तापके परिसाण निर्डारणमें समथ होते हैं। 
तापभान देखो | 

उच्णता और शीतलता--उष्णुता ओर शोतलतामें कोई 
विशेष प्रभेद नहीं है। एक बस्कें साथ तुलनामें जो 
वस्तु उष्ण बोध होतो है, अन्य एक वस्तुझो तुलनामें वहो 
फिर शोलल च्ञात होतो है। एक हाथ अति उष्ण जलमें 
और दूसरा हाथ बरफरक़े पानोमें डुबी रखनेके बाद दोनों 


हऋाधोंको गुनगुने पानोमें ड वो देनसे, जो हाथ उष्ण जलमे 


निम॒ज्जित हुआ उसे शोतल और जो हाथ हिमजलमें 
निमज्जित हुभा, उसे उष्णुताका अमुभव होता है। 
तापके कारणसे जड़ वस्तुका प्रसारण-लापके कारण 

द्रव्यके परमाणु एक दूमरेकों दृशेभ्ूत करते हैं। इसो 
लिए तापभे समागमसे द्र॒व्यादि प्रभारित होते हैं | उत्तप्त 
होनेसे कठिन द्रव्यको भ्रपंक्ता तरल द्रव्य भौर तरल द्रव्य- 
को अपंक्षा वाष्पोय द्रव्य अप ज्ञाक्ल अधिक विस्त,त 
होते हैं । इसो तरह उसझप्त होनेसे कठिन द्रव्य द्रव और 
द्रव-द्ब्य वाष्प हो जाते हैं। सभो कठिन द्रव्य उत्तप्न 
होनेसे प्रसारित होते हैं, इसोलिए रेलको पटरो बनाते 
समय छनके बोचर्मं थोड़ो थोड़ो खाँप छोड़ दो 
जातो है । 

यन्प्द्वारा परोक्षा करके देखा गया है कि, जो शोतल 
लोहदण्ड किसो छिट्॒में घरनायास प्रविष्ट होता है, बह 
उच्सन्न होने पर उसमें प्रवेश नहों कर सकता। जो 
कठिन पदाथ तापके समागमसे विश्विष्ट न्रीं होते, उत्त् 
करनेसे वे हो क्रमश: कोमल हो जाते हैं ओर अन्समें 
तरल हो जाते है। कठिन द्रव्योंको तरह द्रव-द्र॒व्य भो 
उत्तप्न होनेसे प्रसारित होते हैं । 

इसोलिये जलपूण पात्मे' ताप देनेसे जल उच्छुम्तित 
होता है। वायबोय सभो वस्तुएँ ताप लगनेसे अतिशय 
प्रसारित होतो हैं । थदि किसो वायुपूर्ण चम मशकका 
मुझ बन्द कर उसमें ताप दिया जाय, तो वह अपन आप 
फल उठलो है। 

समान भागमें ताप प्रान्न होने पर भो सम्प्‌ ण॒प्रकार- 


, चटक जाता है। 
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के कठिन ओर तरल द्रव्य. समान परिणाममें प्रभारित 
नहों होते, किन्तु ममम्त वायबीय द्वव्य समान ताप प्रान् 
होने पर प्रायः समान परिः"गणर्म हा विस्त,त होते हैं । 

तातका फल- इस विषयमें पहले हो कहा गया है 
कि घन तरल वा वाष्पोय सभो पदाथ तापसे प्रसारित 
ओर शोतमते सइचित होते हैं । यह प्रमरण घन पदार्थों- 
में कम, तरल पदार्थोर्मे कुछ प्रथिक भौर वाष्पोय पदा: 
श्र में सबसे अधिक लक्षित होता है, अ्रथात्‌ पदार्था के 
समस्त अणु जितने गिथिलवइ हॉगे, प्रसारण भो उतना 
हो अधित लक्षित होगा। मब पदाथ एक प्रकारकओ 
तापमे एकरूपमें प्रछारित-नहो' होते। 

घन पदार्थोका प्रसरण इतना अल्प है, कि उसे हम 
देख कर मम नहो सकते। हुं, सृच्मरूपसे परिसाण 
करनसे वट जाना जा मकता है | 

लोहे का घेरा उत्तप्त किये बिना पहियेमें नो 
पहनाया जा सक्रता | इसका अथ इमके सिवा औ्रोर कुछ 
नह।', कि उत्तापसे उसका आयतन बट जाता है| किन्तु 
बह व्रद्धि इतनो अल्प है कि सूत्म दृष्टिके भो अगीचर है। 
कांच महया उत्तप्त या शोतल होनेसे तड़क जाता हैं, 
क्यांकि वच अपरिचालक है। उसके सम्प,गां भागोंमें ताप 
समभाव ओर शोघप्रतासे परिचालित नहीों होता । 

इसलिए जिस स्थलका ताप अपेस्षाकत अधिक हो 
जाता है, वह स्थल कुछ अधिक प्रप्तारित होनेकोी चेष्ट। 
करता है| इस प्रकार असम प्रसरणक्रे कारण बच्च कांच 
किसो वस्तुके अत्यन्त उत्तप्न होने पर 
शोतल होते समय उसके सड्ोचनसे जो बल उत्पादित 
होता है, वच् अत्यन्त अधिक है। इसके लिए एक उदा- 
छहुरगगा ट्रेना हो यथेष्ट होगा । 

पोरी नगरमें किसी घरको भोल फट कर बाह्षरको 
ओर फ,ल उठो थो, लोहदण्ड द्वारा घा वेश्रित क्रिया 
गया। इसके ब।द लोहेक डण्ड गरस किये गये , खूब 
उत्तप्त हो जाने पर डण्ड रुक्र से अच्छो तग्डइ कस दिये 
गये। ये दण्ड जिस समय क्रमसे शोतल हो कर सइ- 
चित होने लगे, तो उनके साथ भोत भो संरुचित हो गई । 

तरल पदार्थोंका प्रसरण हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। 


, यह दो प्रकारका है-यथाथ ( !००/ ) भौर प्रत्यश 


ह्ण्षद 


( 8.)[भ'०ा। )। जिसो भो तापक्रमयन्यरे वतु लाकार 
भागमें ताप दनेसे पारा उलमभे चढ़ने लगेगा ; जितना 
चटना देखेंगे, उतना हो उस प्रत्पक्ष प्रसरण है | कारण 
तापसे पारद जिस तरह प्रसाश्ति इवा, उ>ो तरह वतु- 
लाकार भाग भो इपषत्‌ प्रसारित हवा , इसलिए वतु ला: 
कार भागमें अब पारदको पूर्वापेक्ष।! अधिक स्थान पूण 
करना पड़ा, किन्तु यदि वतु लाकार भाग अपनो पूर्बा- 
वस्थामें हो रहत! तो पारद नलके ओर भो ऊप? चढ़ता 
ओर वहो पारदका यथाथ प्रसरण कहलाता | इस तरह 
तरल पदाथ किलो भो पात्रमें क्यों न रहे, तापसे तरल 
पदाथ के साथ उस पात्रका भो कुछ प्रसरण होता है। 
अतएव तरल पदाग्ग्रेके प्रसरणमें इस लोग केवल प्रत्यक्ष 
प्रसरण हो टेख पाते हैं । 

तरल पदार्थोंका प्सरण समस्त पद!थोंक प्रसरणको 
अपेक्षा अल्प नियसानुयायों है; तापक्रम जितना हो 


वाष्पोभाव-बिन्दुर् समोपवतों होता है, उतना हो उसके 
नियमका व्यतिक्रम भो चबट़ने लगता है । 


घन ओर तरल उभर प्रकारक्रे कितने हो पदार्थों में 
श् ब्फ 5 2८ 
प्रतरण-नियमक्ा वपरात्य लक्षित डोता है। गनर्धयक ओर 


किसी किसो मिश्रधात॒के गलानेमे वह घनोभूत होनेके 
ममथ सइ्ः चित न हो कर प्रस'रित होतो है। जिम 


धातुसे छापनेके अक्षर बनते हैं, सांचेमें ढालनेके बाद 


शोलल होते समय वह श्रल्प प्रसारित हो कर अक्तरका 
अ्रग्रभाग सुस्पष्ट रूपसे विभिन्न कर देतो है । 


तापके अंश लिख कर प्रकाश करने हों तो उनको 
संख्याके दाहनो ओर कुछ ऊपरमें एक छोटो बिन्दो लगा 
देनो चाहिए। ओर शतांशिक, फारेनहोट अधवा रिमर 
जिस प्रणालोके अंश हों, उसमे नामका आदि अक्तर 
लिखना चाहिये ; जेसे २७' श, €०' फा, १२ रि अर्थात्‌ 
शतांशिकके २७, फारेनहोठके ६० और रिउमरते १२ 
अ'शग । शूस्धसे नोचेका कोई अंश हो तो ऋण-चिक देना 
चाहिए; >से--१५' श० अधोत्‌ शतांशिक तापमानके 
शूब्थसे १५ भश नोचे। 

तरल पदार्थोमें जल हो इए्का उदाहरग-स्थल है। ' 
शर्तांगिक तापक्रमके ४ अंश पयनन्‍्त जल शोतसे स'कु 
चित होता है। 


किन्तु जलका तापक्रम इसके नोचे 
जितना कप्त ह्रोता जाता है, उतना हो जल प्रसारित | 


ताप 


>िनन्‍»«»++ा०-७>कनक-- 


होता है। कारण ४' श०में जन गाठुतम भ्रर्थात्‌ संक्रो 
चनको चरम सभ'क्रो प्राप्त क्षोत्रा है। फिर चाहे 
इसे उत्तम करे या गशांतल, यह प्रसारित हो 
छोगा । जलमें गदि यह वेपरोत्य न होता, तो 
शोतप्रधान देशॉमें, शोतहालमें जो नद नदो 
हूद भ्रादि तुष।राव्त रहते हैं, उन सत्र तलेका जल जब 
तक बरफ न हो जाता तव तक ऊपर के जलका बरफ 
होना असम्भव छोता। तलस्थ जलके बरफ़ हो जानेसे 
कोई जलचर हो जोवित न रहता । किन्तु ४ श*्में.जल 
गाठढ़तभ डोनेसे बरफ, जिसका तपक्रम ०'श है। जलको 
अपेक्षा लघु होनेके कारण उसके ऊपर तरता रहता है 
ओर बरफ अपरिचालक है, इससे ऊपर रहनेसे बाहरका 
शोल निम्प्रस्थ जलमें प्रवेष नहों करता। उस्त जलका 
तापक्रम ४०श रहता है श्रोर उसो जलमें मत्स्य एवं 
ग्रन्यान्य जलचर जोवन धारण करते हैं । 

वाध्योय पदार्थोका प्रसरण अन्य पदार्धोंके प्रसरण को 
अपेक्षा अधिक नियमानुयायों है ओर समस्त वाध्योय 
पदार्थामें प्राय; ममरभावसे होता है। यह प्रसरण तरल 
पदार्था के प्रभरणको अपेक्षा ११ गुण अधिक ड्रोता है। 
वास्पोय पदार्थांके प्रसरणसे मानव-जोवनको सेकड़ों लाभ 
पहु चते हैं। केवल मानव-जोवन हो क्यों, ऐस। कोई 
जोवन हो नहो' जो इसके अभावसे नष्ट नहो होता हो। 

जिसके अभावसे हम मुहत मात्र भो जा नहो' सकते, 
उसत वायुसे आक्छन्न रहने पर भो हम उसके हो अभावसे 
मर जाते | हम जो वायु निःशास द्वारा त्याग करते हैं, 
बह यदि प्रसरण गुणके कारण ततचणात्‌ जद गति न 
छहोतो और उसके बदले यदि परिष्कार वायु न पाते, बहो 
परित्यक्ष वायु हमें फिर ग्रहण करनो पड़तो, तो उसके 
दारा हमारे जोवनका स'हार हो जात।। स्ूदु सलयानिल 
वायुसे ले कर प्रचण्ड तूफान तक, सभो वायुगतियोंका 
यहो एक मात्र कारण है। इसके सिवा इस वायुगतिके 
न होनेसे मेघ जहां उठते, वहों भ्रर्थात्‌ समुद्रके ऊपर हो 
रह जात॑ , एथ्वोक्रे प्रायः समस्त देशॉमें भ्रनावष्टि होतो, 
कषिकाय न चनता, इत्य'दि अशेष-विध असम गल होते । 
किन्तु तापभे प्रसरण-बलसे पूर्वोत्ष किसो भो प्रकारके 
अ्रसज्नल महों होते । 


ताप 


थहाँ प्रश्न हो सकता है कि जब लाप किमो पद थर्में 
गूठ भावसे रहता है; तो उस समय क्या वह ताप नहीं 
कच्चलाता ? हॉ, उस समय भो वह ताप कहलाता है ; 
क्योंकि वर्क पूवमें उम्का अस्तित्व लक्षित हप्ना है ओर 
पयात्‌ भो उमका अस्तित्व दिखल'ड देता है। अत7व 


आवस्था-विशेषतें टश्टिगोचर न होने पर भो अनुमान द 


किया जा सकता है कि वहाँ पर ताप वत मान है | 
कोई एक गोला ऊपर फ का गया, वह नोचे न गिर 

कर किसो छत पर या किसो उच्च भूमि पर रह गया, 

उसका ०तत उस आधार सयोगसे न हआा, तो क्या यह 


कहा जायगा कि उसको पतनशक्षि नष्ट हो गई ? नडो,, ' 


कारण आधार-गून्य होते डो वह गोला अपने आप जमोन 
पर गिरेगा। क्षए भरके लिय्रे लसः आाधारभूपिने उस 
गोलेकी पतनशक्षिका प्रतिरोध “कया था, तुस्यवनविरो- 
घिताऊे कारण वह शक्ति उस ससय प्रव्यक्षोभू। नहों' 
हुई थो | इसो तरकह ताप भो समयाविशेषमें गूट भावसे 
रह्ष्ता है ; वस्तु कण हुई है, यह मालम नहो' होता 
प्रथोत्‌ तापभा कोर काय हो वहां दृष्टिगोचर नतो' 
होता, किन्तु अवस्थान्तरमें वबह॒ भलो भांति लक्षित 
होता है । 
लाप वसुग्रोंकी अवस्थाशतंका परिवत न करता है। 

पटा५८ जो घन, तरल ओर वाष्पोय इन तोन अवस्था ग्रोंमे 
टेखा जाता है, उनफा कारण ताप हो है। 

पदाध तापके स'क्रमणसे उनमे सरल, तरलसे वाष्पोय 
तथा लापके अपसरणसे वाष्योयसे तरल ओर तरलसे घन 
अवस्थामें परिगात होते हैं। बरफ़, जल ओर जलोप वाष्प 
एक हड्लो उपादानसे बन हैं, केवल तापभेदसे तोन अवब- 
स्थाओं में परिणत हुए हैं। 

लोहा इलना कठिन है, किन्मु ताप टेनेसे वच्चध भो 
. गल जाता है : उससे भो अधिक ताप देनेसे वाष्प रूप 
परिणत हो जाता है । 

समस्त प्रदा्थोंकी हम श्रवस्थात्रयर्में परिणत नहों कर 
सकते। किन्तु हम नहों कर सकते, इसलिए होता हो न 
को, ऐसा गहों वायु ओर हाइडौजन कभो अवस्थान्तरमें 
परिणत नहों हुआ, अलकोइहल कभी जमाया नहों गया । 
किन्तु इसमें कोई सन्‍्द ह नहों' कि .यथेष्ट ताप अपरछत 
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जिया जाय तो यह ठई श्म सिद्ध हो सकता है । भक्गर 
तथा किम्तो किसो घालुके पराथ साधारण अग्नि नहों 
गलते, किन्तु तड़ितार्निमें कोई भो पदाथ क्यों न हो, 
बह गल कर वाष्प हो जायगा ।! 

ताप सभो वस्तुओंका एक रुपमे परिवतन करता है, 
श्रथात्‌ ययेष्ट उत्तप्न को जाने पर वमस्त बस्तु२' वाष्प।- 
भूत ओर यथेद्ट ताप अपरूत कर सकने पर समस्त 
वस्तुएं घनोभूत हो जातो हैं। 

तरल पद।थ दो प्रकारमे वाष्योभूत होते हैं। साधा- 
रण तापक्रमसे भो उद्चमगोल तरल पदार्थ अनाहत अव- 
स्थामें ऊपरके भागसे घोगरे धोरे बाष्पाकारमें परिणत होते 
हैं ग्रर तापक्रमओ व॒डिमे साथ उप्त वाष्पोभ।वकों वदि 
होतो है । इसो आरण कोई पात्र जनपूण कर अनाहत 
*खनसे वच्ठ क्रमशः कम्त हो कर निःशेषित हो जाता है 
एव' जलाशयादि ग्रोमझ्मका नें #5पक प्राय हो जाते हैं। 
यहो कारण है कि गोला वस्त्र हवामें रवनेसे शुष्क हो 
जाता है। इस वाष्योय भावका नाम उतृगोषण ( ५४७- 
[)'४०॥) है। सापके संयोगसे किसो पदाथ का समस्त 
भाग जब वाष्पाकारमें परिणमनगशोल ह्लोता है ओऔोर 
जब नोचेसे वाष्प त्वरित उदगत होने लगता है, तब 
जो बाष्योभाव होता है, उसका नाम सफुटन है । इसमे 
हम प्रत्यक्ष देव सकते हैं, किन्तु पूर्वोक्षि उत्मेषण हर- 
वस्त्र देखनेमें नहो' भाता | ऊपर कहा जा चुका है कि, 
तरल पदाथ के बाष्पोभावमें परिणत होनेके लिए हृर 
वख समान ताप नही. लगता, भू-वायुका पेषण अल्प 
होनेसे अल्प ताप और अधिक होनसे अधिक ताप लगता 
है । जहां भू-वायुका पेषण नहों' हैं, वह्ं जल 
भ्रोर प्रलकोष्घल आदि किसो किसो तरल प्रदाथ के 
लिए बिलकुल तापको जरूरत नहों होतो । एक जल- 
पूण पात्रकी वायु-निष्काशक यन्त्रमें रख कर उसके 
भोतरो भागका शून्य कर जलनेमे जल अपने आप खोलने 
तो लगता है, पर जल उत्सम्त नहो होता, वरन्‌ ग्रोनल 
ट्रोता रहत। है । मांघारणतय! १०० ताप क्रमसे 
जल खोलता है, किन्तु उच्च उच्च पव तोॉमे ऊपर, जहाँ 
भूवायुक्रा पेषण अपेक्ताक्षत अल्प होता है, वहच्षचां ८" 
या ८४ में छो पानो उवलने लगता है । 


४१० .. हाप 


.. इसके सिवा तापएके और भो अनेक फल हैं। ताप 
रामायनिक स योग ओर वियोगका एक प्रधान उत्त जक 
डै। तड़ित्‌ चुस्बकाकष णक्त सस्बन्धर्में तापके फल परोछे 
लिखे जायेंगे । 

तापके कारण जड़वस्तुओंकी अवस्थान्तरोत्पत्ति--उत्तापसे 


कठिन द्रव्य द्रव होते हैं । काछठ, कागज ओर पशम प्रन् ति| 


ट्रयॉाको द्रव नहों किया जा सकता। उदष्णु करनसे 
इनके समस्त उपादान एथक हो जाते हैं। बहलतोंको 
घारणा है कि प्रड्ारादि कतिप्य द्रव्य गलाय नहों जा 
सकते । किन्तु यह भिद्दान्त युक्तियुक्ञ नहों मालम पड़त। । 
भड़पर कोमल अवस्थामें परिणत किया गया है; 
सन्‍भव है कि कालान्तरमें यह द्रवोभूत भो किया जा 


मकेगा। द्रव्यमात्र एक एक निदिष्ट परिमाणको उच्णतामम 


द्रव होते हैं। ० शा (अथवा ३२' फा० परिमाण) उच्शतामें 


वफ गले कर पानो हो जाता है। भूतलस्थ सभो द्रव्यों 
पर वायुगशिका दबाव है। पघागरएष्ठकोी वायुराशिका 
दबाव प्रायः ३० इच्चके समान है। ३० इच्च दबाव ओर 
० श उष्णतासे बफ गल जाता है, किन्तु अधिक दबाव 
''होनेसे समधिक उष्णताके बिना नहों गलता। 

ट्रवमाण वसुर्मं कितना हो ताप क्यों न दिया जाय 
उप्तको उष्णता किमो तरह भो नहीं बढ़तो। 


और भो टेखनेमें आता है कि, द्रवमाण द्र॒प् तथा उससे 


उत्पन्न द्रवा्रकी उष्णता समान होतो है। ०' श, अथवा 
१५२ फा परिमित उष्ण होने पर बफ में कितना भो ताप 
क्यों न दिया जाय, उसके तापको व्द्लि नह़ों छोतो। किन्तु 
इसे तापक़े प्रभावसे तरफ द्रव हो जाता है। द्रवप्ताण 
बक से जो जल उत्पन्न होता है, उसको भो उष्णता ० श 
प्रधवा ३२ फा होतो है। 
ग्रतण्व यह निश्चित है कि ०' श बफ को ० श जलमें 
परिणत करनेके लिए कुछ तेज अन्तहित होता है। यही 
अन्लह्ि त तेज जलके अन्तग त अप्रत्यक्ष प्रच्छत्न या गूठ 
तेज कहलाता है । ८० श प्रमाण उष्ण एक सेर जलके 
माथ ० श प्रमाण उष्ण एक सेर जल मिलानेसे ४० श 
प्रभसाणका दो सेर जल प्रसुत छ्ोता है। 
किन्तु ८० प्रमाण उष्णु एक सेर जलमें ०' श प्रमाण 
एक मेर तुषार-चुण पिला देनेसे »' श प्रमाण छश दो 


सेर जन होता है।इस तरह नियय होता है कि » श 
प्रमाण एक सेर वफ गल कर « श प्रमाण एक सेर 
जल होनेमें जो तेज अन्तहित होता है, उसमे हारा एक 
सेर जलको उष्णुता ८०' अर'श बढ़ाई जा मकतो है। 
अन्यान्य कठिन द्रववरो के द्रव होते समय भो ऐसा हो 
हुआ करता है। किन्तु समभ्त द्रव द्रवोोंक प्रन्तग त प्रप्र- 
त्यक्ष प्रच्छन्न तेजका परिसाण समान नहीं होता । 

« श परिमाण उच्ण होने पर जिस प्रकार बफ 
गलकर उसका पानो हो जाता है, उसो तरह ०” परिसाण 
गौतल होनेसे पानी जम कर बफ हो जाता है। बफ के 
द्रव दोते समय जितना तेज शअ्रम्तहि त होता है, जल 
जमते ससय ठोक उतना हो तेज विनिगत होता है। 

तास्पय यह है कि जितनो उशातासे कोई वस्तु द्वव 
होतो हैं. ठोक उतनो हो उष्णतासे तदत्यन्न द्वव द्ववा 
पुनः घनोभूत होता है । और गलते समय जिस परिसाण- 
में तेज अन्तहिं त होता है, जमते ममय भो उतना हो 
तेज निग त होता है। इसोलिए शोतप्रधान देशोंमें जब 
दारुण शोतके प्रभावसे जनाशयादिका जल जम कर 
बफ होने लगता है, उस मसय उस हिममय जलके 
अन्तग त छिपा गूढ़ तेज प्रकाशित हो कर दुरन्त शोतका 
पराक्रम कुछ खव कर देता है| 

द्रवोभूत होनेसे द्रवग्रादिके आयतनको ब्दि होतो 
हे । १०० घन इच्यु गब्धकको गलानेसे वह १०५ घन इच्च 
ह।ता है, किन्तु बफ. द्रव होनसे संकुचित एव जल 
जमने पर प्रसारित होता है । अन्यान्य तरल द्ववा जमने 
पर भारो होते हैं, किन्तु जन जम कर बफ होने पर 
एलका हो जाता है, इसोलिए वह जलमें तेरतो है। 
जल जमते समय विस्त,त होता है, इसोसे शोतप्रधान 
देशोय नद, नदो, हद, सम॒द्र प्रादिका जल जम कर बफ 
होने पर वह ऊपर तेरा करता ह एव' निम्भमें ४० श 
प्रमाण उष्णु जल रहनेसे मत्यादि जलचर जोवगण जले 
प्रभावसे मरते नहो । जल जम कर जब बफ होता 
€ , तब उसको अयतन वडिके कारण प्रसारणशक्षिक्को 
भो अआशसय जनक धद्ि होतो है। यदि किसो जलपूण 
लौहेको बोतलका सुख बन्द करके किसो अतिशय 
शोतल पदाथ के भोतर कुछ च्षणके लिए रक्‍्वा जाय, तो 


ताप 


उससे उसके भोतंरका जल बफ में परिणत हो जायगा 
| 6 विधा ' 
एवं बफ होते समय उसके प्रसारणका बल इस तलरह 


प्रबल हो उठेगा कि बह लोडमय पात्र फट जायगा। 


शोतप्रधान देगोंमें, रातिकालमें शोतके प्रभावसे जल- ' 


प्रणालोका जल जम जानेसे कभो कभो नल फट जाते 
है । 
पव तों के ऊपर जो वृष्टिका जल गिरता है, उसका 

कुछ अ'श छिद्रादिमें प्रविष्ठ होता है। पोछे शोत द्वारा 
जब वह तुषाररूपमें परिणत होता है, तब प्रसारणके 
कारण प्रस्तरखण्ड़ विदोण हो जाते हैं। 

कठिन द्रव्य उत्तप्त होनेसे वाष्य होते हैं। कागज, काछ 
प्रदति कितने हो कठिन द्रव्योंको जेसे गलाया नहो' जा 
सकता, उस्तो प्रकार मेद ओर नारिकेल-तेल प्रद्नति कति- 
प्रय तरल द्रव्योंको भी वाध्योय रुपमें परिणत नहों किया 
जा सकता ; उच्तापक्ते कारण इनके उपादान एथक्‌ 
अथवा भिन्न प्रकारसे स'युक्त होते हैं। कपूर आयटोन 
( ग्ररूणक ) प्रद्वति कतिपय कठिन द्रव्य द्रव न हो कर 
एक दम वाष्प हो जाते हैं। सभो वाष्पोय द्रव्य अधि- 
क्रॉय वण छोन ओर खत्छ होते हैं। केबल भायदोन 
प्रति कुछ द्वव्योंका वाष्प वण -विशिष्ट होता है । वाष्प 
ओर वायुमें कोई विशेष प्रभेद नहों है। वाष्पको वाय- 
व्यता न मिन्तिक ओर वायुक्रो खाभाविक होतो है। 

जो पदाथ खभावतः तरल होते हैं, उनके परिणामसे 
जो वायुवत्‌ द्ववा उत्पन्न होता है, उसे वाष्प कहते हैं, 
वायवोय वस्प्नोंको तरह वाष्य भो स्थिति-स्थापक हैं। 
उष्णुता और दबावके तारतम्य|मुसार वायबोय द्रब्योमें 
प्रायलन-तदिका जसा तापतम्य है, वाष्य-समुहका भो 
डोक वेसा हो तारतम्य हुआ करता है । 

शलॉंगिकके एक अ'श परिमाणमें उष्णंताको वड़ि 
होनेसे वायवोय भोर वाध्योय वस्तुत्रों कं आयतन हर ., 
वा '००३६६५ परिमाणमें वैडि त होता है, अर्थात्‌ १ घंन 
इब्य या १ घन फुंट किसो वायु या वाध्यको उष्णुता यदि 


) 


१'श बढ़ाई जाय, तो उसका ग्रायलम २६5३या१००३६६५ 


घन इच्च या घनफुट प्रमाण होगा। इस तरह २७३ 
अ'श प्रमाण तापको त्द्दि होनेसे ताप दुगुना हो 
खायगा । 


! 


3 नननयं>पनननेने २मअकनक न +-> नये आता 


४११ 


जिस तरह कठिन द्र॒व्योंके द्रंव करनेमें समान उप्ताप 
प्रयोग नहों होता, उसो तरह द्रव द्र॒ब्योंके वाष्प करनेमें 
भो समान उत्तापको प्रावश्यकता नहों होतो। भित्र 
भित्र द्रव द्रवा भिद्न भिश्र उश्णशतासे वाष्पाकार धारण 
करते हैं। सुरासार, जल, तार्पोनतेल ओर पारा इन द्रव 
द्रवोोंको खोलानेके लिये यथाक्रमसे फारनहोटके २७३, 
२१२. ३१६ और ६६० अंश परिप्तित गरस करना 
चाहिए । 
एक जातिको कठिन वस्तुए जिम तरह एक प्रकारको 
क्ष्णतामें द्रव होतो हैं उसबो तरह एक जातिको द्रव 
वस्तुएं भो समान परिमाणमें उष्ण होनेसे उबलने नगतो 
हैं। जसे-सब देशों ओर सब समयोंमें १०० श॒ वा 
३२० फा प्रमाण उष्ण हो नेसे पानो खोलने लगता है | 
पहले लिखा जा चुका है, कि भूतलस्थ सभो पदाथ 
पर वायु-भशिका दबाव है। उस दबाबका अ्रतिक्रम 
बिना किये द्रव द्रव्य कभी खोल नहों सकते | वास्तवर्म 
जब किसो द्रव द्रव्य सम्भ त वाष्यको प्रमारण-शक्षि वायु- 
गाशिके दबाव समान होतो है, तभो वच्ठ खोलता हे। 
जब वायुराशिका दाब ३० इच्च पारदके समान होतो 
है, केवल लसो समय फारनहोटके २१२' प्रंशर्में जल 
उबल उठेगा। दाबके न्य नाधिक होनेसे स्फुटन-बिन्दु का 
( 30॥॥॥)/2 ]00760 ) भो न्य माधिक्य छह्ोता है ! 
पव लॉक ऊपर वायुराशिका दबाब पअ्रपेत्ताक्षत अल्प 
होनसे वहां अपेन्नाक्षत अल्प उत्तापते जल खोलाया जा 
सकता है। 
परोक्षाके हारा निरुपित हुआ है कि जितना ऊ' या 
चढ़ा जायगा, उतना हो प्रति ४३० फुटमें स्फ,टनजिन्द 
फारनछोटका १ अश कम होता जायगा। पव तो'को 
उच्चता नापनेका यहो एक उपाय है। 
वायुनिष्काशन-यन्त्रके आभरण-पात्ररं भोतर एक जलत- 
पूण पात रख कर वायु निकाल देनेसे पावस्थित जन 
७०' फा परिश्ित उष्णतासे भो जोरसे खोलने लगता है । 
फलतः ऐसा कोई नियम नहो कि उष्ण होनेसे जल 
उबलता है या ठउबलनेसे जन गरम होता है । 
ट्रव द्र्य जब खोलने लगते हैं, तो उन्हें कितना हो उत्तप्त 
क्यों न किया जाय, किसो तरह भी उनको उपष्णताको 


४१२ 0 
वहि नहो' होगो। ओर भो टेखा जाता है कि द्ववयाण क्‍ 


कठिन द्रव्य ओर उनसे उत्पन्न द्रव द्वव्योंकी उष्णता जिस 
तरह बिलकुल अभिन्न है, व्वोलते हुए द्रव्य भ्रोर उनसे 
उत्पन्न वाष्पकी उच्णुता भो ठोक उप्तो तःह समान है| 
विशुद्ध जल २१२' फा उष्ण होनेसे उबल उठता है एव 
एक बार खोल उठने पर भो जितना उत्ताप दिया जाय, 
उसके धारा उष्णताकओी कुछ भी वरद्धि नहो' होतो । शोर 
खोलते जलसे जो वाष्प उत्पन्न होता है उसको उष्णता 
भो ठोक २१२ फा रहतो है। अतएव यज्नो प्रत'त 
छोता है कि कठित द्वदा्यत्रे द्रव होते समय जिस तरह 
किश्वित्‌ परिमाणमें तेज अप्रत्यक्ष रहता है. उप्तो तरह 
द्रव द्रव्यके वाप्प होते समय भो तेजका कियदंश प्रच्छमस 
रह जाता है। जिस परिमाणमे ताप देनेंसे ? टण्खमें 
तृषारडिस जल खोल उठता है, उसो परिसाणमें फिर 
५३ टगड़ काल उत्तत्त न होनेसे वह वाष्प नहो' होता , 
अर्थात्‌ हम जलकी ३२' फारनहोटसे २१२ फा प्रमप्ण 


उष्छा करनेमें जितने तापका प्रयोग करना पड़ता है, २१२ 


फा प्रमाण उदय जलको वाप्पमें परिणत करनेके लिशे 
उसको अप जा ५४ गुणा अधिक ताप प्रयोग करनको 
प्रावश्यकता होतो है। अतएव जन्‍नोय वाष्पके अप्रत्यक्त 
गूढ़ तापका परिमाण प्राय: १८० ५४४55८७२ फा 
हुआ। ० श एक सेर जलके साथ १०० श एक मेर 
जल प्िशित; करनेसे ५० श प्रमाण उष्ण दो सेर जल 
प्रसुत होता है किन्तु १० श एक सेर जलोय वाष्पओ 
गोतल जलके मध्यस्थित किसो नलके हारा परिचालित 
कर १०९ शा एक मेर जल उत्पादन करने से इतना तंज 


निकलता है कि उप्तके हाता ५४ मेर जल १ हु शुस १० ० 


तक उष्ण होता है। सुतलर् जलोय वा५्पका अप्रत्यक्ष 
“ज परिमाण छुवा १०० ५४८ ५४७४०' शा या ५७२ फ्रा। 
ओर भो देखा जाता है कि जलके वा५्य, होने पर जो 
तेज अ्रन्तहि त होता है, वहो तेज जलीय बाष्पक घनो- 
भुत हो कर जल होनेमें पुनः प्रकाशित होता है। 
जो द्रब्य जलमें द्रवोभूत हो व.र रहते हैं, जलके 
वफ या वाष्य होने पर उन सबको नियुक्ति हो जातो 
है। बफकके द्रव ग्रा वाष्यक्े घनोभूत होनेस जा 
जल पं दा होता है, बद्द इसोलिये विशुद है। वृष्टिका 


जल भो इसो कारणसे शुद्र है। अधिकांश विशुद जल॑ 
प्रसुत करनेके लिये जलाशयादिका जल ने कर उसे 
उत्ताप द्वारा वाष्य चनाते हैं ओर उस वाष्प्रकों घनोभूम 
करके पुनः जल बनाया जाता 2ै। इस तरह जो जल 
ते य्यार होता है, उसे तापका जन करते हैं। 

द्रव द्रव्यम ऊपरो भागमे छव दा क्रो वाष्य उत्यित 
हुवा करता है। यह सभो जानते हैं कि, नटो कूद सरो- 
वरादिकरे परष्ठटेशसे नित्य हो वाष्प उत्यित होता डे । दाव 
को न्यू, नाधिकतासे वायुनिःसरगार्म भो न्यू नाधिका हवा 
करता है |! जनादिके अपर याष्प -राणशिशा दबाव लितना 
ग्तप होता है, उतना ह्षो वाष्प निःसग्गा अधिक हवा 
करता है। वायु-निष्काशन-यनन्‍्तमे किच्वित्‌ इधर नामक 
तरल द्वब्य रख कर वायु-निष्काशन करनेसे वध्प इतनो 
जोरमे निकलने लग्ता है कि फिर वह शोघ्र हो उबनन 
सठता पै। फलतः वाष्" परिणापशोल द्रव ड्व्यभात्र को 
वायु छोन स्थलगें पद'चते हो उम्तो समय वाध्परुपमें 
परिणत जो जाता है । 

यडकलोन, इधर आदि शोघ्न वाष्य-प रणामशोल 
वस्तग्रोंके स्पग से शरोर ,ोतन ज्रोत' है; इसका कारण 
यहो है + ये वस्तुए वाष्प होते ममय शरोरसे तेज 
ग्रहण करतो है। वष्टिके वाद वायू शोतल हो जातो है. 
क्यों क॒ वात समम्त जनक ण भरूति और व!युमे तेज ले 
कर वाघष्य होते हैं | ग्रोमफतुम सुराटोमें जन रखनसे 
वच्द साधारण जलको अपैक्ता अधिक श|।तन हो जाता 
है| इसका कारण यहा है कि जन+ ण सुराशोके छिद्र॥ोंमें 
प्रशेश करते हैं ओर बाहर नित्राल कर वाष्प-रुपमें परि- 
णत होते समय भोतरके जलसे तज खो च लेत हैं। इसी 
लिए जल गोतल हो जाता है। सुराहोका जल इहवामें 
रखनेसे ओर भो अधिक शोतल होता है । घनाव्य व्यक्षियो 
के मकानोंमें प॑खा ओर पानोसे भोगो हुई खमग्वसके 


दारा जो तराबट को जातो है, उप्तका कारण वाष्प होते 
समय जल-विन्दुओं द्वारा तेन्ञ ग्रहण किया जाना हो है। 


ताप-छ चालन--परिचालन, परिवाह्नन ओर विकिरण 
तोन प्रजारस एक स्यानका ताप दूसरे स्थानमें लाया 
जा सकता है। इस बासकी तो सभो जानते हैं कि लोहेके 


डगड़'का एक किनारा आगमे रखनेसे क्रमशः दूसरा 
किनारा भो उक्तत हो उठता है| | 


ताप 


जिस गुणवी कारण जड़ दष्येके पंर्माण, इस प्रकार- 


से ताप स'चालन करते हैं, उसका नाम परिचालकता 
है। ओर जिस क्रियाओे द्वारा इस तरहसे एक कंणसे 
ढूसरे कणमें ताप संचालित होता है, उसका नाम परि 
चालन है। 
सकतो हैं, लाप-परिचालक क7 जाता है | 

. सब द्रध्योंको परिचालकता एकम! नहों होतो | वाष्प 
और द्वव-द्रव्योंको अपेन्ा कठिन वस्तुए अधिक ताप-परि 
चालक हैं ओर कठिन वस्तग्रोंमें भो धातुद्रद्योकोी परि- 
चालन-शक्ति सबसे अधिक है। चांदी, तांबा, सोना, 


पोतल, रंग, लोहा, फोलाद, सोसा ओर प्राटिनम्‌ ये कुछ द 


द्रव्य विशेष परिचालक हैं। इनमें भो अगलॉको गपेतज्ता- 
पिछलोंकी परिचालन-शक्ति कुछ कम है। धातुद्ग थींको 
अपेक्षा पत्थर ओर कांचको परचालक शक्ति बहुत कप्त 
है, तथा कोयला क्राठ, वफ , बाल इत्य-दि द्र5वोंकः परि 
चालक शशि ओर भी कम है। किमतो बड़ लोहेके 
डण्ड के एक प्रान्तमें भ्रग्नि प्रयुत होनेसे दूसरा प्रान्त 
ध्तना उ्सन्न हो उठता है कि स्पर्श नहों किया जा 
सकता; किन्सु किसो प्रज्धथलित लक्नड़ो जिस ओर जलतो 
हे उसो ओर अग्निके पाख में हाथ देनेंसे भो कुछ 
नहीं होता। इसो तरह कोयलेका एक भाग भअग्निप्तय 
हो उठने पर भो अन्य भाग इ।रा वह सहजमें छो पकड़ा 
जा सकता है। कांचका एक भाग अग्निमें गल कर 
द्रव होने पर भो दूसरा भाग जरा भो उतन्न नहो होता । 
रुई, रेशम आदि द्रव्योंको परिचालक शक्ति इतनो 
कम थै कि यदि इन्हे ' अपरिचालक कहा आय तो भो 
भ्रत्य किन होगो। जिन वस्तुश्रोंकी परिचालक शक्ति 
कस है, उनके दारा हो पहनमेके कपड़ बनाने चाहिये, 
क्योंकि ऐसा करनेसे शोतकालमे शरोरका तेज निकल 
कर बाहर नहों जा सकता श्रोर ग्रो्चकालमें. बाहरका 
तेज शरोरमें प्रवेश नहों' कर सक्रता। कम्बलमें बफ 
लप ट रखनेसे वह जब्दो गलता नहों', कब्बलको दुब ल 
- परिचालकता हो इसमें कारण है । 
.. ताप-परिवाइन- तरल झोर वायवोय द्छयॉसे भोतर 
: हो कर तेज परिचालित महों होता, यहो कारण है 


जो किसी जलपूथ पात्रके ऊपरों भागमें ताप प्रयोग 
०). 452. 04 


उन वस्तुभोंक्रोी, जो सताप-परियालन कर 


४१६ 


करनेसे नोचेका जन कुछ भी उष्ण नहो' होता 

हाँ, किमो वर्तनर्म जल रख कर उसऊे नोचे भाग 
टरेनेसे जो सात जल गरसप्त हो जाता है, उसका दूमरा 
कारण है। ताप्ओे मयोगसे पहले नो चेका जल गरम 
छोता है। गरम होनेवे इलका होता है और ॥समोलिये 
वबच्उ ऊपर उठता ६। इस प्रकार नोचका इलका जनन्‍त 
ऊपर आनसे ऊपर का गोतल ओर भारो जल नोचे जाता 
है ओर कुछ हो क्गमें गगरस हो कर फिर ऊपर आता 
है। दइनो प्रशार ऊद्-प्रवाह और अधः-प्रवाह् द्वारा 
बत नया समस्त जल उषण हो जःता है | तरल द्रः्याँमे 
जिम गुण होनेस ऊद्ध्व ओर अध:-प्रवा ह. हारा उनके 
पर्माणु-समस्रह ताप प्रवाहित करते हैं. उसका नाप्त है 
परिवाहकता ।! इस तरह ताप सप्यालित होनेको 
परिवाहन कहते हैं । 

द्रव दरयों को अपेक्षा वायवोय द्रद्यॉको परियाक्षक 
शत्रि अधिक प्रवल है। वायु अथवा वायुवत्‌ वस्तु 
एरिपूण किसो पातके नोचे आग जलानेसे ऊपर कहे 


अनुसार ऊद्ध्व भोर अधः-प्रवाइसे कारण उप्तके भोतर 
को वायु क्षणकलमें हो अतिशय उष्ज हो लठतो है 
श्रोग इसोलिये अ गोठो ते धसममय उष्ण वयु अपर उठतो 
है तथा चारां ओरमे शोतन वायु आ कर उसका 
स्थान पूर्ण कर देती हैं। यहो वायु फ़िर अगोठोओ 
प्रस्नि-स्पश से उष्ण हो कर जद गामो होतो है भोर फिर 
चारों ओरसे वायु आकर उसका स्थान श्रधिकार करतो 
है। फ्लतः किसी स्थानको वायुक किसो भो कारणसे 
उष्ण हो कर ऊद्द गासो होने पर हो चारों भोग्से वायु 
आकर उसका स्थान अधिकार करती है। इसो कारण 


बाहरकी वायु सूख्थ-रथ्मिके स्पश से उष्ण होतो है। रवि- 


किरणों द्वारा बाइरको वायुक्रे उण हो कर ऊई्द,गामी 
होने पर उप्तका स्थान पूण करनेसे लिए ग्टह् आदिसे 
शोतल वायु प्रवाहित होतो है ओर जदृध्य देशसे रष्ण 


 बायु ग्टहर्श प्रवेश करतो है। इस प्रकार कुछ काल तक 


वीतरसे बाहर ओर बाहंरसे भोतर वायु प्रवाह प्रवाहित 
होते रहनेसे अ्रन्तमें बाहर भोर भोतरको' वायु सप्तान 
रण हो जातो है। इसलिए ग्रोभका लक सध्याक़ समय 
में मकानक दरवाजे और खिड़कियां बन्द रखनो 
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चाहिए। यह परिवाहन हो समस्त वायु प्रवाहों का एक 
प्रधन क्ारए है। बाणिज्य-वायु, मोसुमो वायु गब्रादि 
सभो वायुप्रवाह इसो तरह उत्पन्न होते हैं। 
ताव-विकिरण--यदि किमो धातुद्रष्यके ऊपर कोई उत्तव 
प्रथ:पिण्ड रक्‍वा जाय, तो उसझे सापका कुछ अश 
आधा (द्रवा द्वारा परिच|लित होता है, कुछ अगश चारों 
ओर स्थित वायु द्वारा प्रवाहित होता है तथा श्रवशिष्ट 
अंश किरणरुपमें चारों ओर निश्चिन्ष हो कर पाश वर्तो 
द्रवादि द्वारा परिग्टहोत होता है । इस कारण वह 
ग्रय:पिण्ड क्रमशः शोतल हो कर चारों ओरको वायुके 
समान उच्च हो जाता है। जिस क्रियाके द्वारा द्रवाादि- 
का तेज किरणाकारमें चतुदि क विकोण होता है, उसे 
विकिरण कष्ट सकते हैं। भअग्निके सामने खड़े होनेसे 


उसको तजस किरणोंके शरोर पर पड़ने तथा शरोर धार 


परिशोधित होनेसे रुशताको उपलब्धि होतो है । सूयका 
तेजश किरणके रूपमें भ्रा कर एथ्वो पर पतित होता है, 
परिचालितल या परिवा हित हो कर नहों आता। 
सूयको किरण यायुराशिमें हो कर एथिवो पर पसतित 
होतो हैं, किन्तु उनके द्वारा वायुराशिको उष्णताकों 
वहद्ि वेसो नहों' होतो | एप्वोके ऊपरसे तेज प्रतिफलित- 
परिचालित और परिवाहित हो कर उसे उच्ण करता 
है, इसोलिए वायुमण्डलका अधोदेश मात्र हो उष्ण है ; 
उद्ध्व प्रदेश अतिशय शोतल है । सव वस्त्नोंको विकि: 
रणशत्ति समान नहो' होतो। कालिखको विकिरण- 
शक्षि सबसे अ्रधिक है। इसोलिए किछो द्रव्यके ऊपरो 
भागमें कालिख पोत देनेसे उसको विकिरणश कक्ष अधिक 
प्रवल हो जातो है। परोक्षा द्वारा निरुपित हुआ है कि 
जो द्रव्य जिस परिमाणमें तेज परिशोषण करता है उ8को 
विकिरण-शज्नि भो ठोक उसो परिमाणमें प्रबल होतो है। 
तेजस किरण उज्ज्वल ओर चिकने धातु द्रव्यके ऊपर 
पत्ित होते हो प्रसिफलित हो जातो हैं। इसो कारण 
उनके द्वारा तेज परिशोषित नहों होता, सुतरां उनको 
विकोरणशज्िि भो निसान्त अठप होतो है। ऐसा नहों' 
है कि अतिशय उत्तन्त होने पर द्वव्योंसे तेज विकोण 


महो' होता | गरम हों या ठण्छ , सभस्त द्रव्य, सदैव लेज| 


बिकोण करते हैं। बफ जो इतना श्रोतल है, वह यदि 


ताप 


ठोस पारे या ऐसा छो किसी बर्फ से ठंण्डी वश निकट 
रख दिया जाव तो उससे भो इतना तेज मिकलता 
है कि उस हिसमथ थपारेको उणशतःको तहदि होलो 
है। जो वस्तु जिसना तेज विकोण करतो है. उसके 
ऊपर शअन्यान्थ पदार्थोंसे यदि ठोक उसो परिमाणकरा 
तेज विकोण हो कर पतित हो तो उसको उच्णता' 
में किभ्ो प्रकारका परिवतन घटित नहों' होता, 
इसके अन्यथा होने से हो न्‍य_ नाधिका होता! है। समम्त 
तन्न पदाथ् तेज विकिरण करने के बद शोतल हो जाते 
हैं। इमआा कारण यह है कि चारों प्रोरभे पदार्थों से 
उच्तप्न द्रव्य जिस परिस्ताणमें लेजको किरण पाते हैं, 
उप्तको अप क्षा अधिक्म परिमाणप्रें तेज उनके द्यारा चारों 
श्रोर विज्षिन्नञ होता है| 
यहां पर विवेचना कर देखने से प्रतोत होगा कि 

केवल उष्ण पदार्थों के स्यश से हो द्रव्य उत्तन्न नहीं होते, 
वरन्‌ गरम वसुओंसे दूर रक्‍व जाने पर भो ठण्ड पदाथ 
गरम हो जाते हैं, गरम पदार्थोके तेज, परिवाह्न करनेसे 
पदाथे गरम हो जाते हैं। गरम पदार्थोंक तेजका परिचाल 
वा परिवाहन करनेसे पदाथ जिस तरह उष्ण हो जाई. 
है, उनके द्वारा विश्चिन्न तेजस -किरणका शोषण करके भो 
उसो तरह उष्ण हो सकते हैं । शोतल पदार्थोक्षे स्पश से 
उष्ण द्रव्य जिस तरह शोसल होते हैं तेज-विकिरण द।रा 
भो वेसाहो होता है । 

यह विकिरण-शकज्कि ओसको उत्पत्तिका प्रधान कारण 
है। रात्िमें धरातलक्ी समस्त बसतुभो के वायुमण्डल- 
को भपिकषा अधिक शोतल होनेसे वायुके भोतरका कुछ 
भ्र'ण घनोभूस हो कर शिशिर विन्दुओंके रूपमें पदार्थों के 
ऊपरो भागमें विव्वर जाता है । दाष्पोय वसुप्रोंके सब्ब- 
समें ग्रय तक जो कुछ लिखा गया है, विवेचना कर टेेख- 
नेसे उससे जाना जायगा कि दिनमें सय-किरणों द्वारा 
धराएछके उत्तम हो जानेसे वायुमें जिलना याष्प रह 
सकता है, रात्रिकालमें लेजर विकोष कर एथ्वोके भ्रधिक 
शोतल हो जाने पर उसके ऊपरको वायुमें उतना हो वाष्प 
२३, यह किसो प्रकार सम्भव नहों। उच्णताका जितना 
हो हास होता है, वयुमण्छलमें उतना को कम वाष्य रह 
सकता है, अर्थात्‌ उतने हो भ्रल्प वाष्प द्वारा बायुराशि 
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परिषिज्ञ होतो है ! सुतर्गं वायु दिनमें जो भाप रहतो है, 
रातमें शोलल होनेसे यदि वह परिषिज्न हो उठे तो शोतल 
द्रव्यके स्मग मात्रसे हो उसके भोतरके वाष्पक्ता कुछ अ'ग 
घनोभूल हो कर झ्रोसके रुपमें परिणत हो जाता है! 
वायुमें जितने भ्रधिक परिमाणमें वाष्प रहता है, उतने 
को अल्प परिमाणमें शोतल होते हो शोस उत्पन्न होतो 
है। यहो कारण है कि ग्रोप्चका लमें दिनमें वायुमण्डल 
अत्यन्त ठत्पन्न होता है। किन्तु रात्रिमें उतना ठण््टा नहों 
होता, इसो लिए वायुका वाष्य ओसके रुपमें परिणत नहीं 
छोता | 

जिन वस्तुओऑको विकिरण-प्रक्षि अधिक प्रबल होतो 
है, वे सब रातिकालमें अ्रधिक शोतल हो जातो 
हैं: इसो कारण उन सब वस्तुआओंमें अधिक ओघ इकट्टो 
होतो है; सभो घातुप्रोंको विकिरण शक्षि अत्यन्त अल्प 
है, इसोलिए उनमें विशेष झोस नहो' ठह्रतो, किन्तु 
मिह्े, कॉच, बाल, पेड़ोंसे पत्ते, जन प्रभ्तति द्रब्योंको 
विक्षिरण-शक्ति अधिक होनेके कारण उनके. ऊपर प्रचुर 
परिम्ाणमें ओस सच्वित होता है| 

ता4के उत्पत्तिस्थान -- समस्त जड़ द्ववा्रों के परस्पर संध- 
षंणसे ताप उत्पन्न होता है। प्राचोन कालमें आय 
लोग अ्रणि-घष ण॒ द्वारा अग्नि उत्पन्न करते ये। असभ्य 
लोग दो कारठोंको आपसमें घिस कर ग्राग जलाते हैं। 
घिसनेसे दियासलाई जल उठतो है। चकमक पत्थर ओर 
इस्पातमें परस्पर चोट करनेसे आगको चिनगारियां नि# 
लती हैं । बफ यद्यपि इतना शोतल है । तथापि घष ण 
करनेसे उद्ण हो जाता है । ह 

संकोचन--जिस तरह तापके निकल जानेसे वस्तु 
सिकुड जातो है, उसो तरह वलुके सिकुड़ने पर ताप निकः 
लता हो | सहझ्नोचनसे आयतनका जितना हो 'क्रास होगा, 
उष्णुताकी भी उतनो छो हडि होगो | वारि-घटित पेषण- 
यन्त्र द्वारा किसो ठोस वस्तुके ऊपर दबाव डालनेसे वह 
भ्राकुच्चित भोर उत्तप्त होता है । जल ओर तेल संकुचित 
छोमे से गरम होते हैं। 

आधात - यह सभो लानते हैं कि प्राघात-प्रान्न होने से 

समस्त जड़ द्रवत्र उष्ण होते हैं। निहाईके ऊपर सोसेका 
एक टुकड़ा रख, उस पर इतोड़ को चोट करनेसे सोसेक 
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परिमाणु विकम्पित हो कर उत्तप्त छ जाते हैं। कभो 
कभो वेगसे जानेवालो बन्टू #को गोलोसे किसो कठिन 
पदाथ पर पलित होने पर भो आग उत्पन्न होतो है। 
पतलनग्रोल बस्तुके भ्रूतल पर पतित होनेसे उसको टदृश्य- 
मान गतिस्े रुक जाने पर प्रद्म्समान आणविक गति या 
ताप उत्पन्न होता है । 

पदाथ शास्त्रक विद्वानोंने परोक्षाओ द्वारा यह प्रप्ता- 
णिल्न किया है कि कोई एक सेर भारो पदाधथ १३८२ 
फुटसे अथवा १३८२ सेर भारो पंदाथ के १ फट ऊं चेते 
गिरनमें जो वेग प्राज्न डोता है, उसके तिरोहित होने पर 
इतन। ताप उत्पन्न ड्ोता है कि उमत्ते द्वारा !सेर जलको 
उष्णता शर्तांगिक तापमानको ?' बढ़ाई जा सकतो है। 

रासायनिक संयोव >लमड़ो आदिसे जो भम्नि प्राज् 
होतो है, उसमें जलन व।ले पदाथ के साथ वायुमें रहने- 
वाले अक्पमिजनका गामायनिक्र सयोग हो इसका कारण 
है। दोपक आदिसे जो प्रक्राश निकलता है, वह भो 
तेल आंदिशे अड्रागर्क सहित वायुक अक्सिजनके संयोग 
डोनेसे उत्पन्न होता है | हम जो आगकों लप्ट देखते हैं 
वह्ठ केवल अत्यन्त गरम वाष्प है । वाष्प या वायवोय द्रव्य 
अधिक उत्तन्न छोनेसे अग्नि शिखाक समान हो दिखाई 
टते हैं। 

तडित्‌--बिजलोसे भो ताप उत्पन्न होता है। वजको 
ग्ग्नि भो इसो बिजलोको ग्रागका रुपान्तर मात्र है । 

जीवदेह -जोव॒का शगोर भो ताथका एक उत्पक्ति- 
स्थान है । हमारे शशरेरको उष्णता चारों झरको 
वायुक समान नहों है। क्या प्ररद देशक। बालुकामय 
मरुप्रदेश ओर क्या तुषारभ्षण्डित सुमेरु-गिवरके निकट- 
वर्तों प्रान्‍्ल, सब जगह समनुष्य-गरोरको उष्णता फारेन- 
होटक ८८ प्रश होगो। 

भूगभ--ज्याल/|मुखो पहाड़ोंसे निकली अग्नि श्रोर 
भरनोंक जलको उष्णता देख कर विदित होता है कि 
प्रब्योका भोतरो भाग अग्निमय पदार्थों से परिपूण है। 
सूथ्थकरे उत्तापये तो भ्िफ दो तोन फुट जपरको मिष्टो 
रातिको अपेक्ता दिममें श्रधिक उष्ण हो जातो है। ग्रोष्म - 
कालमें शोतकालको भ्रपेक्षा कुछ अधिक दूर नोचे तक 
प्ृथ्वो उच्च विदित ड्ोतो है। जो हो ६€*, ७० या १०० 
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फुटमे अधिक नोचे सूथ गश्मिका प्रभाव प्रनुभव नडों 
फोता : फ्रान्स देशक्ो राजधानो पेरिस नगर मे सान-मम्दिर 
के ५८ फुट नोचे एक तायमसानगन्त लगा है। जाड़ा गर्मो, 
गत, दिन कभो भो उसके भोतरकी पारिका चढ़ाव उत्तार 
महों टेखा जाता। भूण्टठके मभो स्थानोमें कुछ दूर नोचे 
एक ऐसा स्थान है जहां गत, दिन, जाडा, गर्मो, कभो 
भो उष्णतामें घटतो बठलो नहों' होतो । उम्त शथलके 
उद्ध्व भागमें मोर ओर अधोभागमें पाथि व तेजआ प्रदु: 
भाव देखा जाता है। इसे चिर-मसमोष्यस्थन कहते हैं, 
इम चिर-समोष्णस्थलको उचद्यता सव जगड् एकणे नहों' 
डहै। मान चिलमें मसोष्णारेवामे जो उष्याता है, उस फे 
निम्न धथ चिर-समोष्णस्थलमें भो दहो उष्णता देखो जातो 
है। चिर-समोष्णश्थ नसे जितना नोचे जाया जाय, उतने 
हो औसतन प्रति ६० फुटमें १० फारनहोटक इडिसा/?से 
उशाताको तददि होगो। इसोमे जाना जाता है कि एथ्वो- 
को सत#मे कुछ नोचे तापका इतना प्रादुर्भात हैकि 
वहां पर ले जाने पर लाह़ा गल कर पानोको तरह हो 
सकता है। 

सूथ--जिन सब तेजाका अब तक वणन किया है, 
सोर तेजके सामने ये निताम्त तुच्छ न्ञात होते हैं | सूम्ध 
छो तापका आदि कारण है। उलत्तेने हम ताप ओर 
प्रकाश पाते हैं| किन्तु सूव्य न तःप ओर प्रक।शण कहांसे 
पाया, यह हम नहों' जानते। ताथ भोर प्रकाश रुम्ब थी 
जिनने व्यापार हैं, सत्र सूयथ्य होते सम्पादित जोते हैं। 
दोप-शिखा ओ्रोर ई घनकी आगमें भो सृश्य को प्रकाश- 
मान है। दावारिनि, वष्वाग्नि ओर बिजनोको अग्नि इन 
समबमें भगवान भास्कर डो विर/|जप्रान हैं। उन्होंने छो सागर 
को जलका शरोर ओर वायुर्ो वाष्पीय आकार प्रदान 
किया है। वे हो समुद्रओ जलको वाष्य रूपमें परिणल 
कर मेघ उत्पन्न करते हैं । उन्होंने नवपन्नवोंसे तरु- 
लताभ्रोंको सुशोभित किया है। वे हो तेजके रुपमें प्रकट 
हो कर पुनः तेज-रूपमें भ्रन्तध्योन होते हैं। उन्हो 
झागसनण ओर गम्ननकालसें समस्त प्राकृतिक ब्यापार 
सम्पादित होते हैं। | 

अनुमितिप्रह्य ताप -जो ताप स्पग गत्नि या तापमान 
यन्त्र किपोसे लक्षित नहों होता ओर उसको सत्ताको 
उपलब्धि होतो है, उसोका नाम गूठ वा अनुभितिग्राझ् 


ताप 


होगा, उसका तापक्रम ० हो होगा । 


ताप है। तापले शनेक्ष पदाथ गल जाते हैं। यह देखा 
जाता है जब तक पदार्थोंके गलनेक्रा क्राय सम्प ण रूपपे 
समान्न नहों हो जाता, तब तक उनका तापक्रम स्थिर ओर 
समभाषप्ते रहता है। ताप दिया जाता है किन्तु ताप- 
मानमें उसका कोई लक्षण हो नहों टेखा जाता, इस का 
कारण क्या है? समत्त पदाधथ गलते समय कुछ ताप 
शोषण करते हैं, किन्तु वह ताप जाता कहाँ है, ओर 
वच् लक्नित हो क्यां नहीों होता ? वह ताप उस पदाथ * 
को तरल अवस्थामें रखनेमें पप्थ वसित रह जाता है | जब 
पदाथ तरल हो जाता है, तो उप्त तापक्रो उस कायके 
करनेको आवशप्रऊत नहों रहतो | सुतराँ तापमान प्रत्यक्ष 
किया जा सकता है। इसको पहलो अवस्थामें अ्धात्‌ 
पदाथ के तरल होते सप्तव ताप भ्रलचित रहता है, किन्तु 
यदि वह न होता तो उम्र पदाथकों तरल अयस्थामें रखने- 
में भोर कोन पमश्न हो ? इस प्रकार भ्रमुमान करनेते 
उस को मप्ताको उपलब्धि होतो है, जान अर उसे अनु- 
सितग्राद्य ताप जअक्ता जाता! है। यह ओरभो म्पष्ट 
किया जा सकता है। देखा जाता है कि यदि आध सेर 
ज॑ल जिसका तापक्रम ८? और आध सेर जल जिप्तका 
ताथक्रम ०' है, उन्‍्हं एकत्रित जिया जाय तो इनके 
मिश्रणका तापक्रम ४०' होता है। किन्तु यदि आधसेर 
चणित बफ के साथ जिसका तापक्रमत ०' है ओर प्राध 
सेर जल जिसक्रा तापक्रप्त ८०' हो, मिलाया जाय तो 
बफ गल जायगा | इस मिय्रणसे जो एकसेर जल प्रस्तुत 
यहां ५». का 
आधसेर बफ अपने तापक्रमसे अभथात्‌ ०' से कुछ भो 
अधिक नहों बढ़ा, तब वह ८२ ताप गया कहाँ ? वह 
बफ के जल बनानेमें लग गया । सुतरां समान परिमाणा 
के बफ के समान तापक्रमको जलमें परिणत करनेके लिए 
जितना ताप आवश्यक होता है, वह उतने डो परिसाण 
जलको ८०' तक उषण कर देता है। तापका यहो परि* 
माण भूठ या अनुम्ितिय्राहय ताप कहलाता है। बफ़ के 
गलते समय जितना ताप लगता है उतना हो अधिक 
समप उसे गलानेमें लगता है क्लाॉँमि जब तक. वफ से 
तापका वह परिमाण बाहर ने निकल जायगा तव तक 
बच. जस नहों सकता। ््ि 


तप 


भापेक्षिक ताप--एक हो तापक्रामक्े दो विभिन्न 
पद थॉंको एकसे पात्में सप्तान दूरो पर रख, एक साथ 
एक हो आगका एकसा ताप दो तो उन दोनों पदार्थों के 
सपक्रममें प्रन्सर देखा जायगा। पारद ओर जल इ्म्तो 
लरइ रखनेसे देखे गे कि जलती अपेला पारद अपधफ 
उत्तप्त हो जाता है। 

पारेको ०' लापक्रमसे किसो निदिष्ट तःपक्रम तक 
उठानेके लिए जितना ताप लगता है, उतनेसे नहों 
होगा; अथांत्‌ पात ओर पानोभो सपान सायक्रम तक 
उदय करनेमें पारेको अपेत्षा जलके लिये अधिक ताप 
ग्रावप्रक होगा। इसो तरह यदि समान परिमाणका 
पारा ओर पानो १०० से शोतल करना शुरू किया जाय 
तो पारेके बराबर शोतल होनेंमें पनोको अधिक समय 
लगेगा | ठोक इसो तरह जल पारदके समान उष्ण होन- 
में जितना अधिक ताप लेगा, उसके बराबर शोतल होनमें 
डतना हो अधिक ताप त्याग भो देगा । 

जब एक तापक्रम मे एक पदाध के साथ दूमरे पदाय- 

का प्रियण किया जाय ओर दोनोंका परिम्ताण एक 
को हो, तो उनके तापक्रममें विशेष अन्तर पड़ जाता 
है। यदि १०० तापक्रमका आधछेर प!रद ०' तापक्रम- 
वे आधसेर पानोमें मिताया जाय तो मिश्रण क्रा तापक्रम 
करोब ३ होगा, अथोत्‌ पारदका तापक्रम ८७' कम हो 
कर पानोका तापक्रम केबल ३' बढ़ गा। सुतराँ बरावर 
लोलके पाने और पारेको बराबर त!पक्रप् तक उठानेमें 
प्रानोके लिए पारेकी अपेक्षा ३२ गुणा ताप अधिक प्रयोग 
करना पड़े गा । 

इसो तरह यदि भन्यान्य वस्तुभोंको जलके साथ 
तुलना को आय तो सब बसुझोंमें हो तापक्रमको यह 
विषमता लखित होगो । किसो पदाथ के तापक्रमको 
०से १ तक बढ़ानेमें वह पदायथ जितना ताप शोषण 
करेगा झोर उसो ग्मवस्था मे उतने छो जलको उसो ताप- 
क्रममें लानेके लिए जल जो ताप शोषण करेगा, उन 
विभिश्व तापोंको तुलना करनेसे जो हाथ आयगा वहो 
उस पदाथ का आपेक्षिक ताप है। श्रर्थात्‌ सोसेका भापै- 
चिक साप जाननेफे लिए समान परिसाणका जल ओर 
सोसा लो, उस सोसेको ० से,( तापक्रममें लाने 
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लिये जितना ताप आवशप्क् ह!त। है, उस तापतते जलका 
तापक्रम जितना बढ़ता है, उस त पते जलका ००३१४ 
तापक्रप्त ढ्रोगा । समुतरां सोसेक्रा आपेक्षिक्र ताप तुलनामें 
०० ३१४ हुवा । आधा सेर जलका तापक्रम ० से १ 
पय्य न्त बढ़ानेमें जितना ताप आवगाक होता है, उसे 
बे क्षानिक लोग तापाइः ( [॥07॥॥.] ॥०।५ ) कहते हैं । 
यह्ो आपेक्षिक तापका नाप है। 
ठोस ओर तरल पदार्ग्राका आपैतज्षिक ताप जाननेके 

लिए तोन प्रक्रारके उपाय काममें लाए जाते हैं-बरफका 
गलन, मिश्रण ओर शोतलो करण । अन्तिम प्रणालो मम्यके 
दारा जाना जाता है, अर्थात्‌ किम्तो एक विशेष तपमें 
आ कर पदाधोंते शोतल होनमें जिससे जितना सम्रय 
लगता है, उसो समयको घट-बढ़के अनुसार विभिय 
पदार्योंके आपेज्षिक तापका निरुषण किया जात! है । 

आधसेर बफ गलानेके लिए ८०' तापाडुगेंको जरूरत 
होतो है। यदि किसो पदा््का कोई एक निदिष्ट तापक्रम, 
मान लो १०० में लाकर एकदम तुषारके ऊपर रक्‍्वा 
जाय, तो देखा जायगा जि वच्र शोतन हो कर १०० से ० के 
लापक्रमम झानमें कुछ बफ गला कर पानो बना देता है। 
उस पानो का वजन ओर उप्त पदाथ का वजन टठण््डा होते 
होते जितना तापाड़' नोचे गिर पडेगा, उसको संख्या टेग् 
कर उमर पदाथ के आपेक्षिक तापका निरुपण सहज हो 
जिया जा सकता है| इसे सहजहोमें जाननेके लिए 
सुप्रसिद विद्दानू लाप लसने तापमिति ((०8।७०7॥76॥07) 
न|मक एक यन्त्र प्रस्तुत किया है। इस यच्धमें धःतुक्रे 
तोन बकस एकके भोतर एक लगे रहते हैं| प्रथम दितोय- 
के बोचको जगरू बफ से भर.दो जातो है ओर तो सरे 
बकसके भोतर जिस पदाथ का आपेक्तिक ताप जानमा 
होता है, उसे रक्‍वा जाता है। प्रत्य क बक भर्में ढकन लगा 
दिया जाता है। प्रथम और दितोय बकसओझे बोच को जगइ- 
में जो बफ रहता है, वह इितोग ओर हसोय बकसके 
अन्दर रक्‍्व॑बफ के साथ बाहरो-तापका मम्बन्ध अलग 
कर देता है, वर्ड़ा पर केवल तोमरे बकसका हो 
ताप पहुंच सकता है ओर किसो तापके बढ़ा पद चनेका 
रास्ता नहों ; सुतरां उस तापसे बरफ गल कर जितना 
जल होग। उसे जल धारा कोशलपूवंक निकाल कर तोल 
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डालनं से को आपेलिक ताप निक'ला जा मकता है। 

लाप-विषयक निबन्ध एक तोर पर शेष हो गया। 
विज्ञानका यरः भाग अत्यन्त विशद है। ताप, तहित्‌ 
ओर प्रकाश इनवे द्वारा दिनोंदिव कितने आविष्कार 
होते हैं, उनका वण न टुःसाध्य है। इसो तापसे भेघ, 
वर्षा, आंधो, ओस और बफ को उत्पत्ति है। 

त पक ( म'० पु० ) तापयनोति तप -णिच ख ल्‌। १ ताप- 
कारक, ताप उत्पन्न करनेवाला | २ ख्यर, बुखार । ३ 
रजोगुण | एकमात्र ग्जोगुण ह्रो सापका प्रतिकारण है । 
ताप या दुःख हो रजोगुणका घम है। 

वुःख ओर रजोगुण देखे | 
तापतिजल्नी ह॒ि० स्थ्रो० ) ज्यरयुक्ष प्लोह्ाा-रोग, पिलहो 
बढ़ने को बोमारो । 

तापतो (स'० स्त्री०) १ सूथ की कन्या तापी। ताथी देखो । 
२ एक नदी | यह सातपुरा पडाड़से निक्रन कर पशसिम्त 
औभोर प्रवाहित हो खंभात क्रो खाडोमें जा मिन। है। 

सापत्य ( स'० पु० स्तव्रो० ) तपत्याः सय कन्यायाः अपत्य' 
च्त्रियत्वात्‌ ण्य । तपतोके वशत कुरु | 

तपती ओर तापी देखो | 

तापत्रय (स « क्वा०) तापानां त्रय;, ६ तत्‌ । ब्रिविध दुःख, 

तोन प्रकारका ताप, जेसे-आध्यात्मिक, आधिद विक 
और आधिभोतिक । 

तापदु:ख .(म'० क्लो०) तापरूप' दुःख'। दुःप्षभ द | पात- 
बजलदश ममें इस टःखका विषय इस प्रकार लिखा है 

कर्मकि पुण्यापुण्यके भ्रगुसार सुख और दुःख हुआ 
करता हैं। पुण्यकम के फलसे उत्कृष्ट जाति, चिरायु 


घोर विषयभोगादि फल सुखप्रद होते हैं तथा पापकम-' 


के प्रभावसे परितापादि दुःख-भोग रूप फल मिलता है। 
अतएव सुख झोर टुः्यभोग कमंफलागुसतार हुआ करता 
है। जन-साधारण उक्त दो प्र+ारके फल भोग करते हैं, 
>न्तु योगिगण सुख-दुःखादि भोगरूप सभो कम फलों को 
दुःख सामते हैं। क्ंध्यादिका ज्ञान हो जानेसे जिन्‍हें 
विवेक उत्पन्न हो गया हैं, वे भोग साधक सभो द्वव्यों 6 
विष' का सुस्तरादु भय जैमा प्रतिकूल समभरते हैं | योगि- 
गण दु'खक लेगपतात्रसे हो उहिम्न हो जाते हैं। जिस 
तरह कोसलसे कोमल उनके डोरेके स्मश से भांखोंको 
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मश्तो पोड़ा होतो है, उसो तरह अल्प दु'खफे भ्रनुभवसे 
भो विवेज्ोकों अत्यन्त कष्ट मालम पड़ता है ; करपोंकि 
मभो विषयोंका उपभोग करनेसे 7रिणाभमें स स्‍्कार- 
बशतः दुःख भुगतना पड़ता है। समृण जितना विषय 
भोग करता है, उनसे भो भ्रधिक भोग-लालस। वढ़तो 
है। किन्तु विषधभोगरे समय किसो विषयरे नहीं 
मिलने पर जो दुःख होता है, उसे कोई परिहार नहों 
कर सकता ; वरन्‌ दुःखान्तर उपस्थित इग्मा करता है। 
सुतरां विषयभोगमें कुछ भो सुवको सम्भावना नहीं है। 
सुखसाधक साम्रग्रोफे उपस्थित होने पर उसके विरोधोके 
प्रति इंष उत्पन्न होता है ओर सुखानुभवर्के समय भो 
तापरुप दुःख पहुंचता है। उम्र समय तो सुख मिलता 
है ओर जब प्रनभिमत द्रव्य उपस्थित होता है, तब दुःणव 
हुआ करता है। इस प्रकार पुनःपुने: सुख शोर दुःख- 
को उत्पत्ति होतो है। श्रतए्व सभोका दुःबसय ममभक 
कर विवेकश!|लो मुनि लोग विषयभोगादिका परित्य|ग 
करते हैं। सुखानुभवककते समय भो तापदुःख उपस्थित 
होता है, क्योंकि सुखसाधक साम्ग्रोके उपस्थित होने पर 
भो उसके विरोधोके प्रति इंष रहता ह। प्रतः ताप- 
दुःख, संस्कार दुःख भर परिगाम दुःख इन तोन प्रऋर- 
के दुःखों द्वारा सत्व, रज अर तम् इन सोन गुणको 
वत्तिका खरूप देखा जाता है । धतएव किसो प्रकारका 
विषयभोग क्योंन हो, उमसे दुःखके सिवा सुखको 
सम्भावना नहों है । विशेष वितरण दुःक्षमें दो। 


तापन ( ० क्लोौ० ) तपणिच्‌ भावे ल्थू टू | ! तापकरण | 


(पु०) कत्त रि लय । २ सथ। ३ कामदेवके पांच वाणोमें- 
से एक वाण | ४ सूय कान्‍्त मणि । ५ अकंत्त, मदार ! 
६ भानद यन्त, ठोल नाप्तका बाजा | (त्रि०) ७ तापक, 
ताप देनेवाला । ( क्की० ) ८ नरकविशेष्, एक नरक का 
नाम | ८ तन्तमें एक प्रकारका प्रयोग । इससे श्र को 
पोड़ा होतो है। 


सलापना ( हि ० क्रि? ) ? अग्निको गर्सोसे अपनेको गरस 


करना । २ शोर गरस करनंत्र लिये जलाना, फ.कना । 
₹ नष्ट.करना, बरबाद करना | 


तापनो ( छ ० क्लो० ) १ उपनिषदुभेद, एक उर्पानषद्का 


मास | २ खण मय, वह. जो सोनेका बना हो |: खप्य ख। 
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बिकारः अंण । ३२ निष्क परिसाण सुव्ण । ( व्ि० ) 
8 तापयोग्य, गरमहोनेके काबिल । 
तापम्तान-यम्त्ष-यन्यजिशेष, एक यन्त्र जिसे श्रग्रेजोमें 
थर्मोम्रोटर ( .॥९0१॥0॥॥2.८० ) कहते हैं। जिस यन्सके 
हारा उच्णताका निरुपण किया जाता है, उसका नाम 
तापमान यन्त्र है । साध।रणलः जिस तापमानक्षा व्यवच्ार 
होता है, बह कन्द स'युक्ष केवल एक कांचको नलो है, 
जिसके कन्द ओर नलका कुछ भाग पारदर्स भरा रहता 
है। उष्णताको हू।सबडि होनेके कारण यन्त्रके भोतरका 
पारा मकुचित झोर विम्त त इआ करता है। द्रवमान 
तुषार या हिमजलमें डालनेसे पारा जिस अहू तक नोचे 
गिर जाता है, उसे दवणधादुः कहते हैं ओर खोलते हुए 
पानोमे अथवा उत्तमे निकले भाषमें डालनेसे जिस ग्रह 
तक पारा चढ़ जाता है उसे फुटताडुः (50॥॥2 ए9०॥॥॥) 
कहते हैं | द 

इल दो श्रद्गोंके बोचको जगहकों कोई १८०, कोई 
१०० ओर कोई ८० के बराबर भाग कर उष्णताके श्र श- 
चिम्होंकी प्रड्टित करते हैं । 
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व हल ण्डमें प्रथमोश् तापमान प्रयलित है। फारन' 
छोट मगामक एक भोलनदाज विद्दानूने इसका आविष्कार 
किया था, इसो लिये यड्र फारनहोटका तापसान कर- 
लाता है। फारनहोटका द्रंवणादुः १२. फुटनाइः २१२, 
घोर इन दोनों अरद्योंके भोतरका स्थान १८० समान 
भशोंमं विभव है। द्रवणाइ'के ३२ अंश नोचे शन्य है । 

फ्रास्स देशमें टूसरो तरइका तापमान प्रचलित है | 
इसका द्ववणाहः ० ओर फुटनाइ १०० तथा इन दो 
भ्रक्धोंके वोचका खात १०० समान प्रशोंमें विभद हे । 


तोमरो सरहका तापमान रूंसराज्यमें प्रथलित है। 
रिउप्तर नामक एक व्यक्षिमे इसका पहले पहल प्रचार 
किया इसका द्रवणाडुः ० ओर फुटनाइ ८० है और इन 
दो अइनेंक्रे वोचका स्थान ८० सम भागोंमें विभक्न है । 
झप्तएव देखा जाता है कि जिस उचद्यताके कारण हिम- 
जल खोलने लगता है, उसोके १८०, १०० शभ्रथवा ८० 
समभागोंके एक भागसे प्रत्यक स्वरूपको उष्णताका परि- 
माण प्रकाशित होना है। 

हिप्रजल जितना गरम होनेसे उपलमे लगता है 


उतना हो गरम होनेसे फारनहोट, श्तांशिक शोर रिउमर 


एन तोनों तापम्मान-यन्तोंमें पारा यधाक्रम--२२, ० भोर 
० से २१२, १९० ओर ८० चिक् लक उठेगा। उष्णताके 
अ'ग लिप्वते समय स ख्यांकं दक्षिण ओर भ्र'शके तनिक 
ऊपर एक छोटा शून्य दंत हैं ओर शर्तांधिक फारनहोट 
या रिउमर जिस प्रणालोके अ'श हों उसके नामका प्रथम 
अच्चर लिखा जाता है| द 

यधा--२५७' श, €०' फा, १२' रि; अर्थात्‌ शतांशिकके 
२७, फारनहोटओे ६० झोर रिउमरके १२ प्रश। श नये 
नोचंका कोई अभ्रश लिग्वना हो तो उसके आगे ऋण 
चिह्न देते हैं। यधथा-१५' थे; अथोत्‌ शर्तांधिक ताप- 
मानके श ब्यसे १५ अश नोचै । 

तापमानके विषयमें विशेषरूपसे लिखनेके पहले ताप- 
का एक प्रधान गुण वणन करना बहुत जरूरो है। तापके 
उस गुणका नाप्न प्रसारण (7५४ [08759)) हैं। लापमे 
लगनेसे समस्त वस्तुएं प्रसारित होतों हैं। बलुप्रोंके 
परमाणु विलग होनेसे वस्तुका प्रसरण होता है। घन, 
तरल और बाष्पीय ये तोनों पदाथ तापके इस गुणके 
वशमें हैं जिनमें वष्प,, सबसे भ्रधिक तरल उसको 
भ्रपेत्ता कम श्रोर घन सम्रको अप क्षा प्रल्प वशवर्तों है । 
दूध तरल पदाथ है । किसो एक कड़ाहोमें दूध रख 
कर उत्ताप द नेसे वह उफन उठता है। 

कड़ाहो घन पदाथ है सुतरां उत्ताप लगनेसे उसका 
प्रसरण लचित नहों होता | दूध तरल है इससे उसका 
प्रतरण खूब दिखाई देता है । किसो मशकमें दश झाना 
भर हवा ले कर गरम करनेसे, मशक हवासे परिपूण 
हो कर खब तरफये फूल उठेगो, किन्तु यह प्रसरणका 


४२० 
नियम सव त्र एकथा नहीों होता जलके सम्बन्धर्मं इस 
नियमका उल्नड़नन दंखा जाता है, जो भागे दिखाया 
जायगा ' जो हो इसो प्रसारण गुणकर आधार पर ताप- 
मान-यन्चको रूष्टि हुई । वह तापमान कई पदार्थों का 
हो सकता है, जिनमें प(रट, वायु ओर सुरासार | 6९०- 
)०। सबसे अच्छ हैं। इन तोनोंक्रो निर्माणविधि एकसो 
है | पारेका ताप्तान सव त्र प्रसिद्ध है, इसलिये उप्तोका 
बण न करना चाहिये, पहले यह बतलाया जाय कि यह 
किस तरह बनाया जाता है। एक काँचका नल जिसके 
बोचमें ऊपरते नेोच सञ्म बालक बराबर एक छेद रहता 


है । इम ननका एक भाग खुला रहता हैं ओर दूसरा भाग 


कुछ प्रसारित हो कर एक गोलाकार वतु लके भ्रनुरूप 
होता है। इस नलका मु'ह खुला होनेमे बाइहरको हवा 
उममें प्रवेश कर सकतो है। नलोके मध्यभागमें भो वायु 


है, नलोका वतु लाकार भाग अग्निमें उत्तप्र करनसे नलोके 


भोतरको वायु गरम हो कर प्रसारित होतो है ; अधिक 
स्थान पेरनेके कारण ननोके भोतर नहों रह सकतो। 
ऊपर का मुह खुल! है, इसो रास्त बाहर निकल ब्रातो 
डै। इस तरह नलोझ भोतरको हवा टठण्ठो होनेके 
पहले हो उसे एक पारेसे भरे पात्रमें डुक्राओ। नलोके 
भतरको उवाजओे शोतल होते हो वायु संक्रचित होनेसे 
नलके भोतरका स्थान शून्ध ( खालो ) हो जाता है| उम्र 
समय वाहरको हवाके पेषणसे उस पात्रके पारेका कुछ 
भाग श न्यस्थलको परण करते करते नलोके वतु लाकार 
१ गर्में जा कर पडता है। इसके बाद नलोक! वहाँसे 
निकाल कर पूर्वंबत्‌ वतु लाकार भाग प्रोर नलोका सारा 
छहितद्सा आगमें गरस ५ रो। पारा गरम होने लगेगा श्रोर 
क़म्रण: उधल कर जव वष्पाकार घरण करेगा, तव 
सार! नलोमें घिः जायगा और वायुक्रे बचे हुए भागकों 
वहांसे निकाल व!ह़र कर देगा । तब उस नलोके भोतर 
भोर उपके बसु लाकार भगर्म पारद वाष्पको छोड़ कर 
कुछ नहीं रतता । उन्न नलोका खुला भाग पुनः पारद 

पूण प.त्रमें निमल्जित करो | इस समय उस नलोमें वायु 
नहो' है; समभ्त भाग केवल पारद-वाष्यसे परिपूण 
है। वह वष्प क्रमशः शीतल और छंकुचित हो कर तरल 
पारदरी रूप परिणत हो कर नलोका कुछ भाग शनन्‍्ध 


तैपभी नयन्त्रे 


कर देता है | तब बाइरेको हवाके पेषणके कारण उसे 
बत्त नका पारा क्रमश; नलोमें बढ़ने लगता है। ओर 
नलो एवं उसका वतुलाकार भाग पारदसे पूण होजाता 
है| पारद अभो सम्पूण शोतल नहीं हुवा | ऐतो|भवस्था 
में ऊपर कहा हुआ नलोक। खुला भाग अग्निर्में गला कर 
बढ़ाओ, जिससे उसमें आर वायु प्रवेश न कर सऊफ; इसके 
बाद नलोके सम्प ण रूपसे शोतल हो जाने पर देवा 
जायगा कि केवल वह वतु लाज्ञार भाग ओर नलोका 
थोड़ासा हिस्सा पारेसे पूण है, बाको हिस्सा श'न्ध हो 
गया । 
इसे ले करअव एक तुषारपूण पात्रमं ड,वाग्रो 

पहले पहल तुष:र जग गलने लगता है। तुषारके 
अत्यन्त शोतल होनेसे पारा सकुचित हो कर नलोक 
निम्त भागमें गिरता है। प्रायः १५ सिनट रखनेक बाद 
जब पारा नोचे नह्यो' गिरता, तब उप्त जगह एक 
रेखा खो चो । जब कभो यह पारद द्रवमाण तुषार या 
ऐसे हो किसी दूसरे शोतल पद र्थों में ड,बाया जायगा, 
वह इस रेखाके नोचे कभो नहों गिरेगा । इसमे बाद बू भ 
तापमान नलोको उबलते हुए पानोक पात्रमें डबा 
कर १५ मिनिट तक रहने दो, इसमें पारा जितना ऊपर 
उठेग, उस चरम भोभामें एक भ्ोर रेखा अद्वित करो। 
जलओ कितनो हो भ्राग क्यों न दो जाय. पारा उससे 
ऊपर कभो न उठेगा। भब दो रेखाए' मिलो । पहलो. 
द्रवमाण लुषारंक सं तग से नोचे गिरे पारेको भप्रवनलि“ 
को चरम मोमा बतलातो है ओर दूसरो, खोलते पानो- 
में डालनेसे नलोकी ऊपर पारिक उत्यानको चरम सोमा 
व्यज्ञ करतो है। यहां पर यह कह देना जरूरो है कि 
खोलते हुए पानोका सांप सब समय एक सा नहो  रचता। 
वायुमण्डलक पेषण (दवाव )क कारण उसमें घटती 
बढ़तों होतो है। जो हो मोटो तोर पर यहां यह मान 
लिया गया कि वच्द एकसता रहसा है। अब यह जाना 
गया कि ये दो रेखाएं दी चरस सोमाए जतलातो हैं । 


प्रथम रेखा जनक। घनोभाव या तुषाराआर यतानेवाशो 


झोर दूसरो वाष्पोभाव बतानेवालो है। इम दोगों मे 
बीचका भाग एक सो यरावर हिस्मोंमें विभश् करनेसे 
शतबोधक शतांग्रिक तापमान होगां। पहलो रेखांके पांस 


सापपानंकन्ज 


ऐक॑ शन्य विन्द, ढूँसरो रेखांके पास १०० एकसोका अछूः 
लिखा जाता है नलोऊे ऊपर ग्रहू लिखनेके लिए उसे 
मोम लगा कर चारों अ्ररसे ठक दो | इस+ बाद प्रथम 
रेखासे द्वितोय अर्थात्‌ अ्रन्तिम रेखा तक ठोक जगह पर 
सुरैसे अहुः दे कर सारो नलो हइड्रोफ्लूरिक (90॥0- 
(५००८) एसिड ( तैजाब )-में डुबाओ | कुछ देर बाद 
निकाल कर प्लोम पोंछ देने पर देखा जाथगा कि ( उस 
तेजाबके साथ, काँचका एक विशेष गुण होनेके कारण, 
उसके सक्षयोगसे ) कांचके सभो अजित स्थानोंमें क्षत हो 
गये हैं। उपरोक्ष नलोका वतु लाकार भाग नोचेको प्ोर 
रखनतेसे श॒ न्यके अपर एके बाद एक अइः ता4को क्रमशः 
उमन्नतिका बोध कराते हैं; सुतरा उपरोज् रेखाझोंक 


बोचको किसो रेखाके अपरको रेखा अपेत्ताक्षत अधिक 
ताप प्रकाश करतो है । 


सबसे पहले यहो शतांशिक तापमान-यन्त्र व्यव द्वारमें 
लाया गया। शभ्रत्यन्त सुविधाजनक होनेके कारण यह 
झाजकल सव त्र प्रचलित है। ख्वोडन देश-बासो एक 
वेच्चानिकने इसे निर्माण किया है। उनका नाम सेट्सि- 
यस ( (/0)४५४ ) था । इन्होंने सन्‌ १६७० इ०में जन्म 
लिया झोर सन्‌ १७४६ में इनको रूत्यु दुई । 
फारनहोट (['8।72८0।।6/0, नामक एक प्रसिया देश- 
बासो व॑ ज्ञानिकने एक दूसरा तापम्तान-यन्त्र बनाया | 
यहो तापमान इड्गलेण्डमें अधिक व्यवहारमें लाया जात। 
है। यह सेलसियसके तापसानसे भिशत्र है। यह तापमान 
घनोभाववोधिका ओर वाष्पोभावयोधिका रे७ा सक १८० 
समभागोंमें विभक्ष है। इस यन्तके वाष्पोभाव-बिन्दुमें 
५१२ झोर घनोभाव-बिन्दुर्मे शरका अड्डटः लिखा रहत। है। 
श व्यविन्दु घनोभाव-बिन्दुशे १२ भ्रश नोचे रहता है । 
कारण, उनके सतमें गममक ओर तुषार साथ मिलानेसे 
निम्गतस सापक्रस उत्पन्न करते हैं इसोलिये उन्होंने वहां 
पर शून्य बिन्दु मिधोरित किया। इन दो तापम्मानोंको 
छोड़ कर एक ओर तापमान है; उसका नमाम है रिउ- 
मर (३००५७८०) ; रिउमर नामक किछसो रासायनिकने 
पूसका निर्भाण किया । यह जम नोके उत्तरमें व्यवज्नत 
होता है। यह वाष्पोभाव-बोधिकासे घनभाव-बोधिका 
रेखा तक ८० भशोंमें विभक है। प्रथोजनके भ्रगभुसार 
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इन तोनों प्रकार > तापंमान-यन्खोंकी दोघ तामें घटबद- 
को जा सकतो है शोर घनोभाव-विन्दु उसके मध्यस्थलमें 
कभो १०के भेदमे ओर क्रभो ५के भेदसे अद्धिल किया 
जाता है तथा तापांग प्रकाश करते समय परस्परके ग्रकों- 
के ऊपर एक बिन्द दिया जाता है। जेसे इ'गल ण्डमें 
ग्रोप्रकालका ततपक्रम ३५ ! 

फारेनहोट तापसानके साथ सेलसियस वा रिउक्षर 
त!पमानको तुलना किंवा सेलसियस या रिउमर तापमान 
के साथ फारेनहोटको तुलना करनो हो तो इस प्रकार 
करनी चाहिये :-- 

(फारेनहोट फ, सेलमियस स, रिउमर २,) घनोभाव- 
विन्द से वाष्पोभाव तक फ १८०, स १०० और र ८० 
अशोंमें विभक्त हैं; सुतरां ८० फःरौ-१००सत-८०'र। 
प्र॒त्धं कमें २० का भाग दे कर निकला-- 

०८ फर-५ सच: ४२ 
सुतरां श/फत्लश्सच् | र 
शोर ? सर; फ<“-एर 
सुतरां १ फच"६ सतत | र 
शोर १ सन्‍- दे फच- हू र 
तथा १२5२ फरः ३ स 
अरय इनके दारा किसो एक तापमानके भह्क द॑ नेसे 
औोर दो तापमानोंके अश सहज हो प्राप्त किये जा सकते 
हैं। इसके तोन नियम नोच दिखलाए जाते हैं। 
यह याद रखना चाहिये कि फर्क ३२ 5 र और स- 
के ०, सुतरां फको र॑ या समें परिणत करनेके लिए पह ने 
३२ धटाना होगा । 
प्रथण नियम । फंको स या रंके सतागुसार करनको 
प्रणालो इस प्रकार है :-- 
फष्ष्श्र्‌ 
सच--८>*५ 
फबत्रर 
३४००८२५४ 

फको समें परिणत करनेके लिये फ के भ्रुसे प्रथम 
३२ घटा ऋर ब।कोको ६ से > गुणा करो; यशा-- 

२१२ फ०( २१२--३१२ ) ई*१८०+६० १०० स 


हर 


फ़मो रमें बदलनेके लिएं फरके अइ्ने ३२ घटाश्रों, 
जो बाको बचे उसे ६ से गुना करो | 
२१२फरः ( २१२--३२ ) £- (८० ८ ईच्-्८० , 
दूसरा नियम । सका फ या रमे परिणत करना हो 
हो- 
फरु१२८८+३२ 
(ल्न्ज्‌ 2 8, 
तीसग नियम | रको स या फर्में बदलना ड्रो तो-- 
सर-४+५ 
फर- ६ *८+9१३२, 
रका समें लानेके लिये ४ से गुता ज्य!' जाता है ; 
यथा ८० रचज८० (5 १००स ! 
रको फ बनानेके लिए ४ के साथ गुणा करो ओर 
गुणगनफलमें २२ जोड दो | 
यधा-८० रचन८०+ ६ +। (८० + ३२५5८ २१५१५२फ | 
पारदको छोड़ कर स्पिरिट ओर वायुक्रे भो ताएमान 
हुआ करते हैं। एक भ्पिरिटका तापमान (/॥।९००॥०)- 
0767॥707०002' ) अत्यन्त निम्बनस ताप बता 
देता है क्योकि अलकोहल कभो जमता नहों। 
लेकिन पारा घनोभूतविन्दके ४० भश्र'श नोचे ज्ञ॒म जाता 
है | इसलिए इससे भो नोचेका तापक्रम जाननेके लिए 
झइलकोहल हो काममें लाया जाता है। पर इस प्रकारके 
सापमानसे अधिकतर सापक्रम नहों जाना जाता: 
क्योंकि शतांशिक तापमानके 5८' अ'श गर्मी लगते हो 
धप्रलकोइ्ल उबलने लगता है। तापक्रमको विशेष बारो- 
, कियाँ जाननेके लिये वायुका तापमान काममें लाया 
जाता है। इसे तय्यार करनेके लिए तपमानका बतु ला- 
कार भाग झोर दण्डराकार भागका कुछ श्र'ग वायुसे पूण 
करनेके बाद मलका वाको हिस्सा किसो तरल पदाथ + 
हारा पूण कर दिया जाता है । नलोका! मुख उस पदाथ 
मज्जित रहता है! उसो तरल प्रदाथ का प्रसरण ओर 
सद्भोचन हो तापसानको हाभव॒द्चित्रा बोध कराता है। 
अवगशयर हो जब यह तापमान व्यव -रमें पाया जाता हैं, 
-लब इसका वतु लाकार॑ भाग ऊउपरको ग्रोर रहता है । 
बायुर तापस्तान कई प्रक्तारः होते हैं किन्तु उन.) 
निर्माण-विध्ि भ्रत्मन्त छुक्म भोर प्रवयव +तिगय दोच 
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होते हैं; इसलिए वे साधरेंण वन्‍वहारमें नहीं आाते। 
<+न्तु यटि अच्छी तरह बना सके, तो भ्रोर तापमानोंको 
अपेक्ता सूच्मतम्॒ रूपमे तःपक्रम जाना जा सकता है। 

इनको छोड़ कर एक मैटसूवक तायमान-यम्त होत। 
है। किसतो एक जगहके त|पक्रमर्भ भोर उसके निकटवर्तो 
स्थानके त।पक्रममें कितना प्रन्तर है, यह जाननेके लिए 
इसका वग्तह्नार होता है। 

दो वतु लकार नलियाँ वायु-ह्वारा पूण ओर नोचेके 
हिस्से में एक नक्र नलो-दारा जुड़ो रहतो हैं। यह वक्र 
मलो किमो 7 गोन तरल पद़ाय्र से पूण रहतो है . नोचे- 
को इस वक्र नलाक! तरन पदाध दोनों ओर एक मम 
तनमें र:ता हैं। अब यदि एक ग्रो!का वतु लाकार मुख 
टूमरो ओरऊ वतु लाकार मुखको अपेत्ता अधिक उत्तन्त हो 
तो उस ओ को वायुई विस्तार# कारण पेषण अधिक- 
तर होगा ; सुतररा एक ओरको नलोका तरल पदार्थ उस 
पेषणके कारण टूसरेमें चढ़ जायगा ओर इसो तरह यदि 
दूभरो ओर अधिक उत्त्न हो तो प्रथम नलोमें यहो क्रिया 
टेखनेमें अयेगो । सचमुच इस तरहके यन्त्र-हारा ताप- 
क्रमका सूच्झसे सूच्म भंद जाना जा सकता है| 

यद्यपि पारेका तापसानयन्त्र भच्छो तरह ओर जहाँ 
तक उत्क ष्ट हो सके वहाँ तक उत्क शताके साथ बनाया 
जाता है, तथापि समय ममय पर उसमें भो स'शोधनको 
आवशग्रकता होतो है । 

१ । झन्यविन्दू-परिवर्तन--घनो भा वबिन्दु भो. महोनेमें 
शू्ध विन्दुसे १०-उठ जाता है। सभो तापमानोंको 
विशेषतः आपात-निम्ति त समस्त तापप्तानोंको यहो द्श 
है। इसका कारण यह है कि तापमानयन्तमें पारद भर 
देनेके बाद वतु लाकार भाग सहसा शोतल हो कर संक्षु- 
चित होता है, किन्तु वहों संकोचनकों चरमशोमा नहों' 
हो जातो, उस समय भो थोड़ा थोड़ा स'कुचित होता 
रहता ६ एव इसोलिए उसका पारद नलमें उठता 
जांता है। किन्तु यह स'कोचनगल्ति क़मशः कम 
होतो जातो है। ओर इसोलिए भापासल-निर्तित सप- 
मानोंमें यह शेषरूपमे लखित होत! डै । सुतरां॑ ताप- 
सानर ता-क्रम पहले जहा तर निर्धारित था, उसको 
भपेषा त|नक ऊपर उंपर उठने लगेगा | इस दोभके 


तापतिध्तु--तापहरी 


जुटानेके. लिए बोच बोचमे तापमान द्रणसाण सुष!र- 

# निमग्न किय। ज)ता है। हर एक बार ताएंश कितन! 
रुबा यह याद रखनेसे क्रमश, उन भिस्र भिन्न परोक्षाआओं 
हारा परस्पर कितना भेद हवा यह जाना जायगा अधघ त्‌ 


यदि शून्यविन्टू +० तापाश ऊपर उठ जाय तो तापक्रममें 
» घटा कर सशोधन कर लेना होगा। 


२ | इसके सिवाय ओर भो सामयिक परिवत न हुवा 
करते हैं। जिनका कारण ताप्मानय त्रका उच्तप्त हो 
कर पसद़सा शोतल हो जाना है। इसोलिए किसो ताप- 
मानयम्त्रका वाष्पोभाव-बिन्दु निदिष्ट करनेके पहने हो 


उसका धनोभावविन्द निश्रय कर लेना उचित है, नहों 
तो गणनामें अवश्य भूल होगे । 


आजकल तापमानय त्र डरा आंधो पानो इत्यादि 
कितने विषय बताये जाते हैं। उनका वणन करना 
दुःसाध्य हैं। ज्वर भ्राने पर वह दुःसाध्य है या मुसाध्य, 


इसका निण य भो तापमानसे होता है और भी अप'ख्य 
छउपकार हो रहे हैं। ताप देखे | 


तापत्रिश, (स्०त्रि०) ताप-इष्णच | १ ताएनोय, 
लापने योग्य । २ यन्त्रण/।दायक, जिससे दुःगव हो | 
लापशित ( स'*० क्ो० तपसि चोयते चि-क्त स्वार्थ -अण _। 


? यजन्ञषभ दे, एक यक्षका नाम। यज्ञ देखो । २ यन्ना ग्नि- 
भंट, यज्नकोी अ्रग्नि | 


| 


सापन (स'० त्रि०) तपः:शोलस य तपस-ण । छत्रदिभ्यो णः। 
पा ४४४।६२। १ तप, तपस्या करने /ला। (पु ) 
२ दमनकद्क्ष, दोना नामका पोधा । ( क्षो* ) ३ तमाल । 
पत्र, तेजपत्ता । ४ दाक्षिगात्यतै अन्तग त एक पोराणिक 
जनपद | टलेमोने इसका | 80००७५४ नामसे उज्ञेख किया 
है। ग्रमुमान किया जाता है कि इसको वत्त मान अव- 


स्थिति खानदेशमें है। (पु०)५ वक पक्षों, बगला 
६ इच्चुविशेष, एक प्रकारको ईख | (सश्रत १४५ ) 


तापसक (सं० पु०) तापस अल्पार्था कन्‌ * सामान्य योगो 
छोटा तपस्थो, वच्च तप्खो जिसको तपस्या थोडो हो । 
तापंसज (स'०» क्ती०) तापमात्‌ जाथते जन-ड | तेजपत्ता 
सापसतरु ( स० पु० ) तापसप्रियस्तरु; मध्य दल पि 
कम धा० । इष्' दो वक्त, श्गोट तच्त, इगुपाका पैड़। 
तपरतरो लोग बनमें इ गुदोका तेल हो का+में लाते थे। | 
इसोसे इनका नाम पड़ा है। | 








| 
। 


! 


' उसमे अदरख और क्रोंग डालते हैं। 


हश्३ 


सापम्दुस ( स'० घु० ) ताएपप्रियः द्रस' | इऑ' दो ठक्ष, 
इशुआका पेड । ह 
ताएसट्रुमसल्रिभा (स० स्थोः ) तापसटद्रमेण सबिभा 
तुस्या ३तत्‌ | गभ दातो क्षुप, सफ़ेद भटकटेया । 
तापम्षपत्नो ( म० स्त्री: ) त!प्सप्रिय' पत्र' यस्या बहुब्रो० 
जातित्वात्‌ डगेष_ | दम्ननकत्न स्‌, दोना नास्क पोधा | 
तापम्प्रिय ( स॒ ०» पु० ) तांपप्तानां प्रिय/, ६-तत्‌ | १ तक्त- 
विशेष, चिरोंजोका पेड़ २,इष' दो व, इगुआका 
पेड़ | (त्रि०) ३ तापस प्रियम्रात्र जो तपस्वियों का प्रिय 
च्वो। 

तापनप्रिया ( मं स्त्री ) तापसानां प्रिया, ६-तत्‌। द्राश्षा, 
दाख, मुनक्का | द्वाक्षा देखे । 

तापमद्चक्त ([स ० पुः) तापसतरु देखो । 

तापभा ( स० स््रो० ) द्राक्षा, दाख | 

तापसो स'* स्व्रो०) १ तपस्या करनवाली स्त्री । २ तपल्नो- 
को स्खत्रा। 

तापसेक्षु (सं ० पु० ,क्षुजिशेष, एक प्रजारको इख । 
ताप सेष्ट (स ० पु०) तापसब्रिय देख्गे। 

त'पमेष्टा ( स'० स्व्रो” ) ता। “प्रिया देखो । 

तपस्य ( स' क्वो? ' तापसध्य धम्र पष्यज । 
तपसियांक। कत्त व्य । वानप्रत्थधक्षा हिसःर उन हो 
तापस्य ह । तापस्य हो मोक्तका एकलात्र साउन है। 
पह्दर राजषि गण इस धम को श्र'तन ग्रहण करते थे। 

तापस्वेद ( स ० पु० ) तापने :बेदः ३ तत्‌। *वेंदकक्रया- 


७ 
तःपसधम्त , 


मर 
विशेष ; गरम बालू, नमक, वस्त्र, हाथ, भ्रागकोा आँच 
आ दसे से क कर पभोना तिकालनेको क्रिया । 


तापहर ( स० त्रि० ) ताप हसति हन्ट। तापनाशक, 
बुखारकों दूर करनवाला । 
तापहरो | स'० स्त्रो० ) तापहर स्त्रियां डोप । ब्यज्जन 


विशेष, एक प्रकारका पकवान । इसको प्रस्तु-४णा लोौ-- 
उरद की बरो आर घोए हुए चावलको इहृत्दो: साथ 
घोमें तलते है । तन जान पर उनमें उतना हो जल डाल 
कर उवाहराते हैं। अच्छी तरह्स ववल जान पर 
इस तरह जो 
द्रव्य प्रसुत चोता है, उसे ताइरो या तापच्तरों कहते हैं। 
गुज--बलकारक, शक्रवदक, कफकारक, शरोरको उप- 


४२४ 


घयकारक, वद्शिजनक, रुचिकवर ओर गुरु । इसके लिव। 
इसको उपादान मामग्रोमें जो जो गुण हैं, इसमें भो वे 
हो गुण पाये जाते हैं। ( भावप्रकाश ) ( त्रि० ) २ ताप- 
हारिणो मात्र जिससे ता4 दर हो । 
तापा (हि ० पु०) १ मछलो मररनेका सस्ता । २ मुरगोक। 
दरवा । 
तापायन (स ० पु०) वाजसनेयों शाखाका एक भेद । 
तापिक (स'० त्रि०) तापे तापकाले भव' ठञ | ग्रोम्म॒भव 
छल्त।दि, जो गरमोसे उत्पस होता डो। 
साणिच्छि (स० पु, सापिन' कछादयत छद-ड प्रषोदरा० 
साधुः। तापिश्ञ देखो । 
तलापिज्छ ( स० पु० ) तापिन' छद॒ति आच्छादयति छऋछद॒- 
ड प्रषोदरा० जाधु:। १ तमालबच | (क्रो) २ तापिव्छ 
पुष्प, एक प्रकारक्ा फल । 
तापिज्ञ ( स० क़ो० ) तापिन' जयति जिल्‍ड | 
मालिक, सोना सक्‍वो । (पु० ) २ तमालठल । 
लापित स'० ब्ि:) तपणिच-क्ञ । ! तापयुशन, जो तपाया 
गया हो | २ दुःखित पोड़ित । 
तापिन्‌ ( स० लि० ) तापयति ताप-णिनि। १ सापक, 
ताप देनेवाला | तप-णिनि | २ तापयुज्रा, जिसमें ताप हो । 
( पु० ) १ बुबदेव । 
तापो ( स'० स्त्रो० ) तापथति तप-णिच्‌ त्रच्‌ गोरादित्वात्‌ 
डगेष । नदोमैद, एक प्रकारकों नटो जो पश्चिमवाहिनो 
भोर विश्याचलमे आविभूत होतो है, तापतो नढ।। 
(मत्स पु० १११) २७ विष्णुपुराणक मतसे यह नदो सच्न- 
पादोड़बा है। ( विष्णुपु० २।१॥११ 
इस नदीका जल गाढ़ा, शोतल, पिच्चन्न कफछत्‌, 
वातदोषहइर, इत्य, कण्ड श्रोर कुरठनाशक है ' 
( हरित ७ अ० ) 
स्कन्दपुराणके तापोखण्डमें इसका विवरण इम प्रकार 
लिखा है-- 
जगत्प्रमिद्द सोसव शर्में मग्नरण नाममे एक राजा 
थे। वरुणन अगस्य मुनिक शापतने मम्बरणरूपमें जन्म 
ग्रहण किया । उत्ता राजाने कठोर तप्शाधन करके सृथ् - 


कन्धा तापोको भायारुपमें ग्रहण जिया। ये तापो भशेष 
पापदऱ्नी भोर अत्यन्त रुपलावण्यसम्भन्न थीं । 
तपती देखो | 


१ धातु- 
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तापा*-*तापी 


तापोके नाम | तापोके इक्कोस नास हैं-सत्या, सत्यो 
हवा, श्यामा, कपिला, कापिला, अम्बिका, तापनो, तपनो, 


तपन! हार्दा, नासिकोड़वा, सावित्रो सहस्थ॒करा, समका, 
अ्रस्रतस्यन्दना, सुपुस्ता, सच्मरम्णो, सर्पा, सर्पो विषापह्ा, 


तिस्मतिग्सरथा ( ? ), तारा ओर ताम्त्र। 

माहत्म्य |-जो ताथोीमें स्नान करते हैं, वे समस्त 
पापोंसे विमुक्क होते हैं प्रोर जो इसका नामोशारण करत 
हैं, उनका पाप दूर होता है। 

आपषाढ़ मासमें तापोमें स्लान कनेका फल ।--वार ह 
महोनोंमें कोई भो माम आषाठ्मासके समान नहीं क्यों 
कि इस मासमें जगत्पति श्रोविष्यु लक्ष्ये के साथ अ्ननम्त- 


्रय्या पर शयन करते हैं तथा इस मासमें विश्वक्रमांने 
भूतोंकोी रष्टि को हैं। (तापीख'० ३२१२२) 


आपषाट मासमें तापोमें खान करनेसे सब तरहके पाधों मे 

कुटकआारा मिलता है। प्रयाग जा कर माघ भासमें बारह 
बार स्नान करके जो पुण्यलाभ किया जाता है, आषाढ़ 
म।समें इस तापोमें एक बार स्नान करनेसे उससे भो 
भप्रधिक पुण्यलाभ होता है । 

यदि कोई मनुष्य कपटता करके इसमें स्नान करे, 
तो भो तापोके माहात्म्यानुसार उप्तके शतजम्न।जि त पाप 
प्जस होते हैं। यदि बालत्ववशनः आपषाढ़ मासमें ताथोमें 
क्रोड़ा करते हुए स्नान करे, तो उत्तको भो देवालय, बापो, 
कूप, तड़ाग भ्रादि बनवानेका पुण्ख होता है। यदि कोई 
व्यक्षि किसो द्रव्यमो कामना करके इसमें स्नान करे, तो 
बच समस्त पापोंसे मुक्त हो कर भ्रखमेध्रका फल लाभ 
करता है । 

जो जानके वा बिना जाने ग्राषाढ मासमें स्नान 
करते हैं, वे समस्त पापोंमे मुक हो कर सनातन ब्रह्म 
पद पाते हैं। (तापीख ३॥३०) 


ताप'को मिदट्टो शरोर पर लपेट कर अन्यत्र स्रान 

ऋरनेत जवन्म नन्‍्तःर-क्तत पतक निश्वय हो ध्वस होते हैं। 

आाषाढ़ म!समें तापोक किनारे जो दोपदान देते हैं, वे 
सहइस्त कोटि कुलका उद्दार करते हैं। (तापीख० ३४ ) 

कुरुद्षेत्रमे प्रभूत सुवणदान करनेसे जो पुस्य होता है, 

इस तापोतट पर केबल दोपदान देमेंसे वच्षो पुण्य हमरा 
करता है | ' ' 


केशव 


कुशवेत्, काशे, नस दा जादिमें स्‍नाग करनेमे | मेरबो शक्ति, घुलपाप ओर काम्रपालेस्वर ; मन्क्ितेअर्े 


जितना पुण्य होता है, ग्राषाढ़ मासमें तपतोमें मिमेष 
स्नान करनेसे उतना हो फल होता है। 
( तपीख ० ३॥५० ) 
लापो नदोरे दोनों सूट पर १०८ महानिकष विद्यमान 
हैं, मापोखण्डमें उनका माहात्म्य व त है। लपनमें तप- 
नेश।; धम छेतरम घर्मेश, गोकण में सिडनाथ, पायतो:न- 
में महेंग, आअवनसत्तेत्रमें सुजालोश्वर, मिफालडुः मुनिके 
चेत्रमें पद्मशिखके लिड्रः पुरुरवाके चेत्रमें नरवाइ्न लिए, 
वानतेत्रमें बल, यावगणतेत्र> ककोलासडमर्मे क्रोडा- 
लिड़, पाआ्चालमुनिक चेत्रमें पुण्डरोकेश्वर ज मिनि सेतमें 
हर सनन्‍्ट्र खबर, गाधित्षेत्रमें भरतेश, वेरोचनज्षेत्रमें विरो- 
चनेश्वर, कइंेलम्ट ओर गाधोश्वर वक़िलित्रमे अबु द, 
मलेश्वर, धुन्खुमारे खर, कर्कोंटक, पश्चकोषेखर ओर हय- 
ग्रोत सहालिड़', खद्योतनाख्यलेत्रमे' कात वोर्याख्यलिफ़, 
कुनलित्रमेी, श्रोकृण्ठ शोर सुकण्ठ, झगुशेत्र्में चन्द्रचड़, 
पाशुपततेत्रमे' उग्र, त।रकक्षेत्रमें लारेग, शशिक्षुष | तेत्रमे 


हंस, वशथिष्ठक्षेत्रमें मुवुकुन्द ग्वर ओर कुन्त नक लिड्ढ; बुघेग- 


में बम नखर, कुगमुतिर चेत्रमे कसल प्रोर नोलकण्ठ, 
अग्ररुचतोवनमे' शान्तं शभ, $ज्र, रोचक, पुष्कर, लक्ष्म श, 
ट््वरिश्वर, जामदस्न्येश प्रौर आशाप्रद्योतनेश्वर | पूव मे 
बामनेश, सुन्दरमे सुन्दरेश, राववत्तेतर्में रामिश, नत्दनमें 
सकण्डे ग, शरभड़ मुनिके चेत्रभ' उज्ज्वनेश्वर, युग्मततेतमें 
महालिड़, परमुक्तिमें सुरेशर लिड़' ओर अभयागकि, 
मा्दिकश्ेत्रमें नन्‍द ग, नारदत्षेत्रमें ज्वालेग्वर, ब्रच्मच्षेत्रमे 
सिर्ध श्वर, प्रकाश $ ऊपर मतड़क्षेत्रम गड़' घर, अजु न- 
झेत्रमें ग्रजु नेश, योषिष्ठि रक्षेत्रमें योकर श्वर, अब्यिकालेत्र- 
में प्रस्य श, कषणाशिवलेत्रमें कस्मषायह, पदन्चमुखन्रेत्रमें 


झामद केखर, कपिलचेत्रमें सिं्ेश्वर ओर व्याप्रे श्वर: चतु: 


सु जल्षेत्रमें चतुभु जेखर, तह्चदोके किनारे मकरेश्वर 
झोर भूतेखर, गोतमलेत्रमें गोतसेश्वर, नारदल्षेत्रमँ गलि- 


| 
] 


मन्त खर ओर परत्रोखर, नोलाम्यरयेत्रें ओशेश्वर, 


| अजपालोब्घ ओर एकवोरा शक्ति, रावजत्तेत्रमें सदर 


तेश, इस स्थान पर रत्नलसरित्तोरमें थो कण्ठके छेत्रमें गततेश्वर 


लिफ धोर षोडगो शक्ति; वरुणलेत्रमें प्राथेतस श्रोर वास' 

बेशः भोमकचेत्रमे भोमेश्वर, करड्रपावन चेतरमें करई- 

श्वर, खख्जन मुतिके दोेतमें खज्लनेश्वर भोर ब्रच्यक्रेश ; 

काश्जपके चेत्रमें कश्यपेश, भेरवो च्षेत्रमें भगत, मोचेशखर, 
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झोर दण्डपाणि; अत्वरोषसी छोन्मरमें प्र-परोषेखर. अब्य 
वा अश्विनोकुमारक्षेत्रमें सदातोथ पभ्रोर कासरोश्यर 
निज, गड्टान्षेत्रमें गुग श्वर वा गुते खल्र, लोमगके 
चेत्रमें लोकेगश्वर, तप्लोनदोमो उत्तरवेदोमें विश्व शखर 
और कायालिक लिड्ड ; पूबाक ज्षेत्रमें खुर्ख्बर, जारदेश, 
कमलेश, सम्बरणेखर ग्रोर तयतो स्थापित तपनेश लिक्ष); 
कुरुचेत्रमें कोरव नाम ऊ मडहालिड्रः सोमतेत्रतें तोमेश. जब- 
केश्वर और मोचेशर, कुमुदालितर्म अटव्य श्वर, राघ अश्त्रमें 
राभेश्वर, पिण्ड श्वात, दभोवलोपति; जरत्‌झमारमुनिक्रे 
चेत्रमे' झोर सपतोसड्र मम तोन नागेश्बर. इस प्रकार 
कुल १०८ लिड्ल्‍ ध्यान हैं। श्राइ / समग्र इन १०८ लिड्वोंके 
नाप्तका पाठ करे!।। पाठ करनेपे सत्यलोकमें पिल्गसल 
सुधारस-दारा टब्न होते हैं; अपुत्रऊ पुत्र, गिधघंगो घन 
आर मोक्तार्थों मोक्ष प्राप्त करते हैं. तापोनदमें स्रान 
करके पाठ करनेधे छ्थियोऱे मम्पण तोथोंक! फल 
होता है। इसके लिवा तापोखण्डतें ओर भो एक प्रधान 
तोथ का उल्लख है । 

गयोलानट्रो -यह नदी कूमएछवे विनिःसरस हुई है, 
इसमें ख्ानादि करनेसे ब्रह्म तोकको प्रान्ि होतो है। 

तायोके जिनारे गो लानदोके जलमें खान क़रनेसे कुछ- 
रोग नष्ट होता श्रोर उसके सात जन्म तक कुछ महों 
फ्ोता । 

असमालातो थ “>तपतो सै विभवकओरो देख कर महतक्ा 
गोतमके हराथसे अचम्राला गिर गई थो, तभोसे यह 
स्थान अलमालातोथ के नामसे प्रसिद हे । यह एक 
प्रधान तोथ &६। द्रपमें जो मनुष्य पिण्डदान श्रोर 
ख्रामाटि करता है, उध्मोी निराक्षय पद भझोर पितरोंकों 
प्रसयादति होतो है। इस लोथ में सक़'मेश्शर नामक 
गुप्न॒ त्यम्बक लिड़ हैं, जिनको पूजा करनेथे समश्त 
मनोरधोंको शिद्दि दोतो है। 

गजलोथ - नपतोझे उत्तरकलमें जहां गोलमोक्ती साथ 
तापोक्रा सक़्स छुश्मा हें, उस जगक् शह तोथ है। 
यह लोथ. अलुद्तोकेशिये बमस्त शापोंक्षा माशल है। 
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' जो तापोसागरसंड्'मर्में सस्तोक स्नान करके जरत्‌कन्य को 
देखते हैं, उनका किसो समय भो वियोग नहों होता 
शोर जो प्रसइ-क्रम वा देववश यहाँ आ कर सत्रान करते 

हैं, वे निरापद होते ओर पितरोंक्षा तपणादि करनेसे वे 
अचय होते हैं । ( स्कन्दपुराण तापीख० ) 

यह्न तापोकोी पोराणिक कथा है। अब यह्ु नदो 
तपता वा तापतो नामसे प्रसिद्ध है। यह दाच्िणात्यक्र 
पश्चिमाशका एक प्रधान नदो है। 

मध्यप्रदेशक बेतूल जिलेमें ( श्रक्ञा० २१ ४८“ उ« 
ओर देशा" ७८ २५ पू० में ) इसको उत्पत्ति है। 
मूलताई नगरमें (अक्ता० २९ ४६ २६ उ० भ्रोर देशा० 
छ८' १८ ४६ पू०में ) एक पवित्र तोध है। बहताोंका 
मत है, कि इमोमे तःएतोनदोको उत्पत्ति हुई है। 

पहले सूतताई नगरसे सुजन्त सुफला भूमि. उपर 
प्रबलवथे गसे इसने मांतपुरा पचहाड़ ) दो शारवाए' भेद है 
इसको बाई ओर भेवाड़स्थ चिकलदा पहाड़ ओर दिन 
ओर कालोभोत-गिरिमाला है । प्रायः १५९ मोल तक 

तापतोनदो की उपत्यका पर तुड़' गिरिशड़ चला गया हे । क्‍ 
इसो प्रकार सातपुरा पहाड़से नोचेमी ओर आ कर उमने 
सुगभोर ओर प्रायः ७५ से १०० हाथ तक व्स्ति त स्रोत 
स्त्रोका आकार धारण किया है। किन्तु किप्रो किसमो 
स्थान पर पानो इतना कम है, कि ग्रोझ्ऋतुमें भरना | 
यास हो पैदल पार हो मकते हैं। इसमें दोनों किनारे 

ऊँये होने पर भो टापू नहों है। केवल मुहानेरे सिवा 
सब तर हो दोनों तोगके भाग ढाल और नाना प्रकारओ 

'ख्तटणगुल्मलताकोण हैं | 

इसके बाद तापतो खानदेशको ऊ'चो भूमि पर गई 
 है। यहां पूर्वो श समुद्रएछसे ७०० से ७५० फुट ऊंचा 
कहोगा। यहाँसे यह क्रमग। निम्बममुखो हो कर जरा 

_मालभूपमति सूरत जिलेसे खानदेशको एथक करतो है, वह 

भा पहुचो है। यहां तापतोनदोसे बहुतससो शाखाएँ 





निकली हैं, जिनमें बाई' भोर पूर्णो, बाघर, गिरना, बोरो ' 


पांजड़ा चोर शिवा तथा दहिमो ओर सूको. अनेर, भरु 
'णावतो, गोमई ( गोमतो ) झोर बलहा प्रधान हैं । 
!खानदेशरमें पछले १६ मोल तक ससमतल ओर कूफिलेत्ररे 
. परे प्रवाहिते इुई है, किन्तु शेष २० मोल तक दोनों 








'चापी 


किनारे भ्रत्य च गिरिजइबेछित निविड़ जजूल है। इस 
अशर्में नोकालय नहीं है, बोच बोचमें कहाँ दो एक 
घर प्ररण्यवासो भोलजातिक्रो भोंपड़ियां दोख 
पड़तो हैं । 

यहाँ तापो पाषा गके घतप्रतिघातसे प्रबल स्रोताकार 
धारण कर बहुत कम चोडो जगहतपे गिर रहो है। इस 
सड्ोण पथकरा नास है 'हरनफाल' | इसके बाद हो गुण- 
रातका विख्ढलत प्रान्तर प्रारस्थभ हुआ है. उक्त भ्र शर्मे 
तापतो नदो कहीं खब चोड़ो ओर कहीं बहुत कम चोड़ो 
हो कर गिरि, दरो ओर निजन, वनराजि भेदतो हुई 
प्रायः ५० मोल लप चलो गई है। दाड़' नामक जह्ग'लको 
प'र कर यह नदी पश्चिममुवी हो कर सूप्त जिलेमें 
पहुचो है। 

यहां राजपोपनाओ पड़ा डको छड कर ओर कोई भो 
पवत लापता मुखर पतित नहों हुझ्ना यहाँते ७० मोल 
चनत ऋर त|पतो आगरमें ज: मिलो है। इनके मध्य 
कड़ों तः सघधारण उव रा ओर कहों कहीं समधिक शस्य- 
शानो कषितेत्र दृष्टिगी चर होता है! अमरोलोसे ले ऋर 
सूरत तक तापोक एक बड़ा भारो घुभाव है। स्थलपथर्मे 
अ्म्रगोलोमे स्त एक कोसकफो दूरो पर है। किन्तु जल- 
पथसे जानेसे प्र.यः ५१६ कोस घूमना पड़गा। खूरतसे 


दलकिण पश्चिममुखो प्राय: ४ मोलत+# ज! कर खूब चोड़ो 
को गई है ओर सागरमें जा मिलो है। 


तापतोको लम्बाई ४५० मांल है श्रोर प्राय: तोस 
छजार वग मोल स्थानके ऊयरमे प्रवाहित होने पर भो 
सब जगह नाव जा श्रा नहों सकता ओर तो क्या इसओ, 
मुहानेसे १७ मोल ऊपर तक चार चढ़ने पर जगह जगह 
पंदल पार इआ जा सकता है| स॒द्ानेके पास बहुत रेतो 


ओर टापू हैं. इमोलिए पतादि सब मस्नथ निरापद नहीं 
हैं। सूरत बन्दरमें जा जहाज अ। कर लगते हैं, वे इसो 
नदोसे जाते हैं । 


आखिनसे चेत्र मास तक यहां निवि प्नतया जहाज 
प्रादि लदड डाल कर रह सकते हैं, किन्तु इसके याद 
फिर निरापद नहीं है। मुहानेक्रे पास बोच बो च्में 
कोटे छोटे टापूसे दोख पड़ते हैं, जिन पर तच्श्र जो भो 


दिखलाई देतो है ; किन्तु स््नोतके समय इनमेंसे बहुतसे 
उबजातेहें। 


तापी--ताबे हा 


सब जैगह सुविधामुसार व्वार-भांटा नहों होता । 
भड़ोंचसे सागरसइ्म तक उ्थार-भाटा ठोक होता है। 

इस नदोमें रेती बहुत जमतो है, इसलिए इूसको 
गतिका परिवत न दंखनेमें आता है तथाबाढ़के बख्त 
किनारेको ड॒ब्यो कर निकटवर्तों ग्राम नगर आदि प्लावित 
करने है| पहले दश बोस वष बाद कभो कभो भया- 
नक बाढ़ आतो थो, जिससे सूरत ओर निकटवर्तों नगर 
वाग्रामोंके कितने हो प्राणियोंको झत्यु होतो थो तथा 
बूतनों चोजेी' नष्ट होतो थो कि जिसक' कोई शुमार 
नहो' । इस समय पहलेको तरह बाढ नहो' आतो, 
इसोसे खर है। <न्तु रेतो बराबर जमा करतो है। 
बड़ बह इचज्जिनलियरॉन नाता कौशल किये, पर इसको 
रोक न समझे | 

सापतोओे मुहाने पर सुबेली नामका एक विध्यस्त 
बन्दर दोख पड़ता है । किनो मसय यूरांपोय बगण्िआंके 
घरहुतर बाणिज्यपोत वहां पहुचा क-ते थे। अग्रज् 
ओर पुत गोजोंमं यह घोरतर युद्ध हुआ था ; किन्तु अब 
झुवेलोको बन्दर नहों' कहा जा सकता। रेतो जम कर 
यहां नदोका स्त्रोत बन्द हो जानेंसे यह प्राचोन बन्दर 
परित्यक्ष इआ है । 

तापतो नदोके दोनों किनारों पर जेसे हिन्दू तोर्थाको 
भरमार है, उसे तरह प्राचोन बोबच्ेत्रोंका भो अभाव 


नहों है। प्रसद्द अजन्ता (अजण्ट) गुहा तापतोशे दक्षिण- 


लट पर अवस्थित है। इसके किनारे बाघ नामक 
स्थानमें कोटेसे पहाड़ पर बोदों इारा खोदित तोन 
गुझहाए हैं । 

प्रति बारदह्व वष के अन्तमें त।पतोके तोरवर्तों बोड़न 
नामक ग्राममें मेला हुआ करता है, जिसमें हजारों 
धाव्रियोंका समागमत होता है। इस संमव तापतोके 
किनारे सूरतसे दो मोल दूरो पर गुश् खर भोर अखिनो- 
कुर्मार लीध हो सव प्रधान हैं। - भव भो सेकड़ों हिन्दू 
छनच्न तोध में जाते हैं। स्कन्दपुराणक तापोखण्ष्टमें ६५ 
ओर ६६वें अध्यायगें अशखिनोकुसार शोर गुप्न श्वरका 
पाहात्म्य वणित है! प्रब भो बहतसे लोग गुफ्न खरमें 
गबदार करने पाते हैं | बहुतोंका विश्वास है, कि यहां 
लापतोक साथ गदह्ग भा मिलो है। 


। 


क्‍ 


क्‍ 
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तापतो नदोके मुहानेके पांस वारिताप्य नामक एक 
तोथ है, जिपतका वनत्त मान नाम वारिश्राय है | कहा 
जाता है, कि यहां तपतोने तपतेश लिड्गको स्थापना 
भरोर तपस्या को थो । इमके पश्चिममें कुछ दूरो पर एक 
चेत्र है । 
तापोखण्ड के मतसे--दस पुण्यक्षेत्रमें तपतोके पुत्र कुरु- 
ने +ठोर तपस्या को थो, इस कारण इसका नाम कुरु- 
चेत्र पड़ गया है । ( तापीखे० ६८ धझ० ) ््ि 
ताप्रो-स गरसड्रस भो एक प्रभिद्ठ तोथ है। यहाँसे 
कुछ दूरो पर नाविकोंग सुभोतेते लिए एक बहुत ऊचा 
पक्का बसो-घर बना इआ है। समुद्रमें प्राय: आठ कोस 
दरगोमे इमका उजाला दिखलाई देता है | 
२ सूथ को एक कन्या । ३ यमुना नदो। 
तापोज (सं० पु०) माक्षिकधातु, सोना मकक्‍वो | क्‍ 
तापोममुद्डत ( स' त्वि० ) १ जो तापो नदोज किनारे या 
उमर भ्रास पाममें उत्पन्न हो ' ( क्ो ) २ अग्निप्रस्तर, 


एक प्रकारका खनिज पदार्थ । ३ मणिभैद, एक मणिका 
नाम । 


तापैन्द्र ( स० पु० ) खूथ । 

तापेश्वर ( स'० पु० ) तोथ भेद, एक तोध का नाम । 

ताप्य ( स'० क्ली० ) तापे हित॑ ताप-यत्‌। धातुमाचिक, 
सोनामक्खों । द 

ताप्यक (स'० क्वी०) 
सोनामक्खो । 
गप्यूत्यस'ब्रक (स'० क्लो०) ताप्युतया संता यस्य बहुत्रो० 
कप । धघातुमशिक, सोनासक्खों । 

ताफला ( फा० पु० ) एक प्रकारका चमकदार रेशमों 
कपड़ा | ' ; 

साव ( फा० स्व्रो० ) १ ताप, गरमो । २ चमक, भ्ाभा। 
३ सामष्य, शज्षि, मजाल। 8४ धेय, डिन्मत, साहस । 
तावडतोड (हि ० क्रि०-वि') अखण्डित कमसे, लगातार, 
सरायर । । 

साथा ( छि० वि० ) ताबे देखो 

सावुत ५ अ० पु० ) वह सन्‍्टूक जिसमें झतदेरऋ रख कर 
गाड़नके लिये ले जाते हैं । 

ताबे (अ० वि०) १ बच्योभूत, भचोग, सातहत।| रभान्ञा- 
मुवत्तों, इकाका पावन्द । . 


ताप्यमेव साथ कन्‌। धातु माशिक, 
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तावैद!र( झ० थि० ) भाश्नाकारो, 2हल कंरनेवाला । 

ताबेदारों ( फा० स्त्री० ) ? सेवकाई, सनोकरो । २ सेवा, 
ट्हल । | 

ताम (स' ० पु०) साम्यतैपनेन तम करणी धअ | १ भोषण, 
डउरावना, भयहर | २ दोष, विकार। ३ मनोविकार, 
व्याजंलता, बेचेनो । ४ दुःख, कं श, कष्ट । ५ र्क्षनि, 
लशब्जा । ६ पाप । 

ताम ( ६ ० पु०) ९ क्रोध, गुस्सा । २ भचन्ध शर, प्रधेरा। 

तामजान ( हि० पु०) एक प्रकारंझौ छोटो खुलो 
पाशको । 

तामड़ा ( हि० वि० ) ( जिसका रंग तबिसा हो । ( पु०) 
२ ऊदे रंगका एक प्रकारका प्थर। ३ एक तरहका 
कागज । ४ खल्वाट मस्तक ग॑ जैको खोपडो | 

तामर (स'० क्री") ताम॑ सक्षानि राति वा-क | 
पानो। २ छत, घो । 

ताम्र॑ंस (स० क्लो०) तामरे जले सस्तोति सस-ह , ? पद्म, 
कंमल | ताम्येतेएनम रस्वते इति रस' कसंधा० | २ स्वण , 
सोना । १ ताम्त्र, ताँभा | ४ धुस्त र, घंतूरा। ५ सारस | 
€ छम्दीमीिद, एक छनन्‍्द का नाम | इसमें बारह असर होते 
हैं। ५।८।११।१२ वां धर्ण गुरु रहता है| 

तामरसी ( स'० स्त्रो” ) तामरस डगेप । पद्निनो । 

ताप्लको ( स' ० स्त्रो० ) भूम्यमलको, भू-ग्रांवला । 

तामलिन्न (स'० पु०) देशभैद, एक देशका नाम । 

तासशिन्नक ( स ० पु० ) तामलिब्न स्वार्थ कन्‌ । तसलुक 
देश | 

ताम्रल के ( छि ०पु० ) ताम्रलिप्त देखे। । 

तामत ( स » पु० ) तमस्तमोगुण: प्रधानत्वे नास््॑स्ये सि 
अणए । १सप, साप। २ खुल, दुष्ट । ३१ उल क, उल्ल । 
४ चतुथ मनु, मच्न्तरमें विशुक्षे ग्रवतार हरि; इन्द्र 
विशिख, देवता व एतिगण, ज्योतिर्धाम भ्रादि सनब्नषि, 
तषख्याति नरादि ममु्के पुत्रगण | (भाग० ८९४ श्र०) 
५ क्रोध, गुस्सा । ६ भन्धकार, अ घेरा | ७ अच्चान, सोह | 
८ एक गशस्तका नास । 

(ब्रि०)८ तम्ोगुणयुन्न, जिसमें तमोशुण हो | १० हम- 

ग्रक्तनगुणवा, जिसका तझोगुल प्रधान हो। तम्ो(घिक्त्य 
प्रदत्त अण। ११ तमोगुयाधिकार शार। श्र प्ररस्तविशेष 


१ जल, 


तावेदारं-- तैंमेंस 


ताममशास्तक्षा विषय पश्चपुराणमें इस प्रकार लिखां है - 
पाशुपत मामक श वश सत्र, अणादोक्ष महत्‌ वेशेषिक 
शास्त्र, गोतमोत्त न्यायगास्त्र, कर्पिलोक़ सांख्य, जेसिनि- 
कथित मोमांसा, वहस्पतिकथधित चावोकशास्त्र, वुन्धुरूपो 
विष्शु कथित वोधगासत्र, शइराचाय -अशित मायाव।द- 
युक्ा वेद न्तगार्त्र, ये सभा त/भ्मशास्त्र हैं। इनके श्रवण 
करनेसे ज्ञानियोंका भो पातित्य होता है। इन तामन- 
शास्त्रोंमें वेदका यथांय प्रथ तिरोहित इन हैओऔ: 
इसमें कसमात्र छो त्यज्य है जोवत्मा परमात्मामें ऐक्ध 
प्रतिपादित हुआ है । ब्रद्मता श्रष्रूप निगुण रूपमें 
दग्रित इध्ा है. जगत्‌ नाशर लिए कलियुगर्मे इन 
शास्त्रोंको उत्पत्ति हुई हे । 
कूम पुराणमें लिखा है, कि तामस तन्त्र॒का विषय है । 
इस जगतूमें ग्रुति ओर स्मतिक विरुद्द जो शास्त्र हैं, वे 
सभ। तामस हैं । कराल, मरव, यामल, वाप्त--ये सभो 
ता|मसशास्त्र हैं। 
अषप्टादश पुराणोंमें छह सात्विक, छह राज और छह 
ताम्स हैं। जिनमें मत्सत, कूम लिड्ड, थिव, स्कॉन्द ये 
छत्ठ तामतपुराणोंमें शिवका साहात्मा विशेषरुयसे 
कोनित इआ। है। ' 
विष्णु नारद, भागवत, गरुड, पड, वराह ये छह 
सात्विकंपुराण हैं इने सात्विकतर !रणोंमें विष्णुका मा हातमा 
कहा गया है। 
ब्रह्माण्ड, ब्रह्नवैवत, साकण्ड 4, भविष्य, वासन ब्रष्ठा 
ये छच राजसपुराण हैं। इनतें ब्रा ता माहात्मा वणि त 
है | ( मह्स्4पु०) 
कणाद, गोतम, शक्ति, उपप्तन्य,, जैमिनि, दुर्वासा, 
सकण्ड ह्ह्स्पलि, शक्ाचाय, जमदग्नि, ये खंव लॉम॑त 
मुर्नि थे। गोतैम, वाह स्पत्य, सामद्र, यम, 2३९ आौंगनेस 
ये त|मस श्मतियाँ हैं। 
मनु्थोंकी खभ।|वसे हो ताने प्रकारको यद्दा होतों 
है -सात्विकी, शजतों श्रोर तामसो। ओ लोग खुत 
ओर प्रतादि पर यद्दा रखते और उनको उधासना करते 
है, उनकी तामतों यदा समझनो चाहिये। 
इसके सिवा भ्राहार, यश्न, तेप, दैन आदि अगतर 
न्यूण काय हो तोन प्रकारते होते हैं। प्ररेपक्ष तथा 


तामेंस 


विश्सताप्रान ( जिसका अ्सला स्वाद बिगड़ गया हो ), 
पूतिमत्‌, प्यु सित, उच्छिष्टाद अमेध्य आहार तामस 
भाहार भोर यह आहार हो तामस लोगंके लिये 
प्रिय है। 

असि टुराग्रह द्वारा दूसरेके सत्स;दमके लिए आत्मामें 
माणा प्रकारको पोह़ा उत्पन्न करके जो तप किया जाता 
है, उसे तामसतप कहते हैं झोर ऐसा तप तामसप्रक्कतिके 
लीग हो करते हैं । 

देश-काल-पात्रादिका विचार न कर, किसो भो 
देश वा काल श्रथवा पातमें असत्कार ओर अभ्रवन्नताके 
साथ जो दान दिया जाता हैं, उसको तामरुद।न कइते 
हें । 

भविष्यत॒का प्रशभफल, शक्तित़्य, अध क्षय भोर 
परिजनादिका ज्ञय तथा प्राणिहिसा भोर प्रात्म छामध्यो 
दिको परयोॉलोचना न करके अज्ञान वा अधिवेकतावश 
जो क्रिया अनुष्ित होतो है, उसके तामसको क्रिया कहते 
हैं । 

जो व्यक्षि भत्थन्त भअसमाहित है अर्थात्‌ किसो भो 
कार्यमें विशेषरूुपसे मन नहीं लगता, जिसको बुद्ि भत्यन्त 
भ्रसंस्लत है, जो निपुणताके साथ विचार न कर सकनके 
कारण प्रलतिवश कोई प्रवत्ति मनमें उदित हो ओर उसके 
' अभुसार काम कर डालता हो, जो चज्रान पर्यालोचनाके 
हारा कुछ भो परिसाजि त नहीं हुआ हो, सदुपरटेश इारा 
जिसको किसो तरहसे समभ्काया नहों जा सकता, अन्सः- 
साश्विद्ञोन, मायावो, जो पअ्रम्त:करणके भावको छिंप्रा 
कर वाइहइरमें अखरूप व्यवह्या करता है भोर परवरत्तिर) 
विगाडनेम 7 त्पर है, चिन्ता आदि करनेमें आलसो है, 
सव दा भ्रवसश्र श्रोर दोर्चसत्रो है, ऐसे कर्त्ताकों तामस- 
कर्चा कहते हैं । 

जो मनसे भ्रधम को धम शोर भ्रकतव्य विषयको 
कत व्य समझता है, ऐसे विपरीत भावप्रकाशक मनको 
लामसभन कहते हैं। 

जिस व्यक्षिके किसो विशेष धारणाके इारा सव दा हो 

हमसे शोक, भथ, स॒च्च, विषाद, मन्तता भ्रादि उदित 
' छुआ करतो है, उस दुमे था ब्यक्िको धाश्णाको तामस 
एलि कहते हैं। 
४७), 45., 468 थ 


४५६ 
निद्रा आलस्य और प्रमादँके हारा जो सुरव सत्पण, 
होना है जो आत्मामें वत मान ओर परिणाम मोहके 
सिवा भ्रोर कुछ भो उत्पन्न गहों करता, उस सुखका नाम 
तामस सुख है। (गीता ) पोरोहित्य, याचन, दैवल्य 
( शूद्रादि-दार। प्रतिष्ठित विग्रद्ादिको नित्यपूजा), ग्राम- 
या|जन, विश्शुसेवापराध, विशानामापराध, भ्सप्प्रतिग्र ह, 
आभिचार, पशुज्ञोवादि हनन, पातक, उपपासक, प'ब्रति 
पाप, महापाप, प्रनुधातक, लोभ, मोह, अक्षए।र२, काम, 
क्रोध ये समस्त त|मसकस हैं।  पदूभपु० ४० ख० ) 

तामसऋत्विक ओर तामसद्रव्य द्वारा सामसभाव 
अवनमस्यन कर जो यज्ञ किया जाता है, उसका मास 
सामस यज्ञ है। इस प्रकारके तामस यज्ञ, तामस दान 
ओर तामस तपस्या द्वारा मरकमें जन्म होता है । 

तमोगुण प्रक्तिके तोन गुण मेंसे एक है। जिस गुचके 
दारा तम अथांत्‌ रखानि उत्पन्न हो, उसको तम भर्थात्‌ 
श्रावरक गुण कहते हैं, इसलिए तेमोगुण मोक्षका 
कारण है। सत्व, रज और तम ये लोन गुण परस्पर 
जड़ित हैं : जब एक गुश्चका प्राधान्ध होता है, तभो 
उसकी उस गुणोंके मामसे पुकार सकते हैं। तस, रज 
झ्ोर सक्त भिन्न भिन्न नहों रह सकते। हां, जब सत्व 
ओर रजको पराजित कर 'भ्रपना धम प्रकट करता 
रहता है, तभो उसको तम कहा जा सकता है | ' किन्तु 
पर।भूस भावमें सत्व और रज उसमें विद्यमान रहे गे। 
तम तमोगुण, इस गुण शब्दममंं पेशेषिकोश्त गुणपदाथ 
नहो है, बूसको द्रव्य पदाथ समझना चाहिये। 

सत्व, रज ओरे तम ये गुणत्रथ अक्षुबस्सभावसे श्रव- 
स्थान करने पर भ्रव्यक्ष ऋछलःते हैं। ये गुणत्रय सव - 
काय व्यापो, 'भविनाशो ओर स्थिर होते है। जब ये गुण 
झुंभित होते हैं, सन पश्चभुताव्मक नवद्दारयुज्न पुरशपमें 
परिणल इुग्ना करते हैं । उन्त पुरक मध्य इन्द्रियाँ स्व" 
स्थान कर जोवकोी विषयत्रासनामें प्रहत्त कश्तों हैं| मन 
उस पुरमें रक्त कर विषयोंको अभिययज्ञ कर देता हैं, बुद्ि 
उस पुरको कर्तलों ढै। लोग भ्नान्तिपूव क उस घ॒रक्ों 
जोवात्मा कहते हैं | किन्तु वास्तवमें ऐसा नहों है, जोब 
उस पुरमें रक्त कर सिफ सुख भ्रोर दुःखका भोग कश्सा 
है । गुण्सय एव दूसरेका भाश्रय ले कर अवस्थान करते 
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हैं। यह बात पहले हो कछ्ो जा चुशो है. कि जिस 
स्थान पर उनमेंसे किसो एककः अःघधिक्य डाता है, वहाँ , 
दूसरोंको होनता लक्षित होतो है। सत्व ओर रजः होन . 
होने पर .तमोगुग प्रकाशित होता हैं। इसो तरह तमः- 
होन डोने पर रण ओर रज होन होने पर सत्व प्रकट 
होता है। तमोगुण प्र-प्रकाशात्मक है, उसको मोह 
कह मकते हैं। 

इस तमोगुण के प्रावल्थसे सनुष्यको अधम में प्रद॒त्ति 
खुदा करतो है | तमोगुणके काय ये हैं-मोह, अन्लानता 
अ्त्याग, अनिययत!, स्वप्न, स्तस्भम भय, लोभ, शोक, | 
खत्कायट्षण, अस्मति, अफलता, नास्तिकता, टु्यरित॒ता, 
सदमदूविवेकर। हित्य, इन्द्रियव्ग को अपरिस्फुटता, निक्षष्ट 
धम प्रदत्ति, अकाय में कार्यक्षान, अन्नानमे ज्ञानाभिमान, 
प्रमिव्ता, काय में भ्प्न्॒त्ति, अयदा, वथा चिन्ता, अस* 
रलता, कुबुद्दि, भ्रच्त्षता, अजितेन्द्रियत!, दूसरोंक्रा अप- 
बाद, अभिमान, क्रोध, असहिष्णुता, मत्सरता, नोचकम- 
में भमुराग, भ्रसुखकर काय का प्रनुडान, अपात्रमं दात। 
जो उन्न कार्यो का प्रनुष्ठान करते हैं, उनको तामस- 
प्रकतिका सम॒ुष्य समझना चाहिये । तामसप्रकृतिके 
लोग जन्माम्तरमें स्थाबर, रातस, सप, कृसि, कोट, पक्तो, 
विविध चतुष्पदर जन्समु होते हैं। जो सवदा निल्चषष्ट 
काय करते रहते हैं, उनको तमोगुणके प्राधान्थ ते तामस 
प्रहतिका कइना चाहिये। सत्व, रज झोर तम ये सोनों 
गुण सव दा प्राणियोंके शरोरमें अबच्छिन्ररूपसे रहते 
हैं। इसलिए उनको कभो भो एथक रुपमें नहों देता 
सकते। उन्न तोनों गुण एक टूसरे पर भ्रगुरक्षा हो कर 
परस्परको भाश्रय किया करते हैं| सत्वगुण सत्वसे, तमो- 
गुण तमसे, रजोगुण सत्व भ्रोर तमसे किसो पमय भो 
तिरोहित नहों छहोता । उक्त गुणतरय परस्पर मिल कर 
सांसारिक समस्त काय करते हैं। क्रेवल जन्प्तान्तरोण 
पापपुष्यके कारण प्राणियोंको देहमें इनका तारतम्य 
देखनेमें भ्राता है। स्थावरममुदायमें तत्तोगुणका आधिका 
विद्यमान है; किन्तु वे रज ओर तमोगुणसे विरहित 
महों हैं। जागतिक प्रत्येक पदाथ में तम विद्यमान है 
स्व माधिका भावसे रहनेके कारण किसो द्रव्यका मास 
सात्विक ओर किसोका राजसिक वा तामस हृश्ाा है, 





अध्यव साय, बुद्दि, धँस , जन; विरांग, ऐश्वय ये 
सात्विक ओर इस+ऊ विपरेत तामम है। (स्ारू4का«) 
विष।दक; नाम है मोह, विषादका खरूप हो तमोगुण 
है, जब कभी इस गुणका आविर्भाव होता है, तभो विष- 
सता भ्रा उपस्थित होतो- है। जब तमोगुण . प्रकाशित 
छोता है, उस समय वह रज ओर सत्को पराजित कर 
अपनो व्त्ति प्रकाशित किया करता है। 
सलगुण लघुप्रकाशक ओर इृष्ट है । रज उपष्ट- 
भ्रक और चौञ्चल है तथा तमोगुण गुरु-वरणक 
है। गुण परस्पर विरोधो होते हैं, किन्तु विरोधो होने 
पर भो खय' सुन्द ओर उपसुन्दवत्‌ विनष्ट नहों होते। 
जिस प्रकार वति ओर तेल परस्पर विरुद्द होने पर भो 
एकत्र मिलित हो कर परस्पर अथ प्रकट किया करते 
हैं तथा वायु, पित्त ओर श्लेप्ला परस्पर विरोधो होने पर 
भो एकत्र पल कर शरोर-धारणरूप काय करते हैं, उसो 
प्रशर ये गुणत्रय परस्पर विरोधो होने पर भो एकत्र 
मिलित हो कर परस्परको व्त्ति अथांत्‌ सुख, दुःख भोर 
मोह प्रकट करते रहते हैं । तम अधांत्‌ अविद्याके आठ भेट 
हैं - प्रश्, सहद, अच्इूगर और पच्च तन्तात्र | ये आठ 
प्रकारते तम अज्ञान हैं। ( सांख्यका० ४८) क्‍ 
नयाथिक विद्यानोंका कहना है कि आलोकका 
अभाव हो तम हैं। प्रभाकरोंके मतप्ते रुपके दग नक्ा 
अभाव हो तम है। 
विशेष विबरणके लिये प्रकृति! शब्द देखे । 
( पु० ) तमसो राह्ोरपत्थ' अण_। (१० राइसुल, 
सामसकोलक । ११ शिवका एक श्रनुचर । 
तामसकीलक ( स॑ ० पु? ) सामसः राहुसुत: कोलकइव। 
राहसुत केतुमेद । तामसको लक आदि संत्नाविशिष्ट राह 
सुत केतु तेतोस प्रकारके हैं । वण , स्थान भोर झाकारा- 
दिक्के हरा सूय मण्डलमें उनका लक्ष्य करके फल निण य 
किया जाता है| वे यदि सूथ मण्डलगत हों, तो अमद्गःल 
होता है, चन्द्रमण्डलगत होने पर शभफल ; तथा यदि 
चम्द्रमण्डलसे वे काक, कवन्ध वा प्रहरणरुपमें प्रकट 
रों, तो अभ्रमश्लद।यक शोते हैं। उक्त केतृग्रोंके छदयसे 
सब कुछ विरुप हो जाता है: जल मलिम ओर झाकाश 
घुलिक्षमाचछत्र होता है। प्रच'हवायु चला करतो है, 


ताबसव्यान: 


'चौरों तरफ अनिष्टराशि उपस्थित होतो है। उनच्न राहु 


' झुततोमिंते यदि शि दो और कोलकादिरूप-विशिष्ट राहुका 


| 
| 


दशन हो, तो पूव वत्‌ फल होगा । सूय विस्वस्थ कैतु जहाँ. 


'जहाँ दिखलाई देगे, वहां वहाँते राजश्रोंका अ्मड्ल 
होगा। सूथ मण्डलमे यदि दण्डाकति तेलुस स्थान दिख- 
लाई दे, तो नरपतिको रूत्य, ओर कवन्धम स्थान दोसख 
पड़े, तो व्याधिका भय होता है। ध्वांचाकार दोखनेसे 
चोरोका भय तथा कोलक!कार दोखने पर दुभिक्त होता 
है। (बहत्संहिता ३ अ०) केतु दखा। 

ताममध्यान ( स'० क्वो० ) वट कभे रवका ध्येयरूप भेद । 
बट कभे रवका ध्यान तोन प्रकारका है-सात्विक, राजस 
औोर तामस । ( तन्त्रसा० ) 

तामसमयय ( स'० क्लो० ) कई बारको खों चो हुई शराब । 

तामसवाण ( स“०» पु?) एक शस्तका नाभ | 

तामससन्यासो ( स'० त्वि० ) जो गाहस्थप्र धम को छोड़ 
मोक्षको कामना लिये वनमें घूम घूम कर तपस्या करते 
हैं, वे हो सामससन्यासो कहलाते हैं। 

तामघ्िक (स'० ल्वि०) तमसा तमोगुणेन निद्वत्त' तामस- 
ठञ । समोगुणका कायथ । तम्रखा देखो | 


तामसी (स० स्छथो०) तमोष्खकारप्राधान्यंन अस्ति ! 


प्रस्यां तमस-अण . स्त्रियाँ डोष । १ अन्धकरव हला 
रात्रि, अन्ध रो रात । २ महाकालो । ३ जटामांसो; बाल 
कड़। ४ तमोगुणयुक्ना, वह जिसमें तम्रोगुण हो । ५ एक 
प्रकारको मायाविद्या । थिवजोने निकुश्मिला वज्नसे 
प्रसव हो कर इसे मेघनादकों दिया था। इस विद्या 


प्रभावसे मेघनाद अटश्य हो कर युद्ध करता था। (रामा०) 
तम्ताल 


तामालेय ( सम त्रि" ) तम्राल स ख्यादि० ठञ । 
बचत पासक्रा भाग । 


तामिल -टक्षिणापधको दक्षिणप्रात्तवासो एक विस्तोण 
जाति ओर उनको भाषा । 


तामिल शब्दका स स्क्षररुप द्राविद् है। मनुसहच्तिा, 


महाभारत भादि प्राचोन ग्रन्थोंमें, द्राविड नामक जनपद 


झोर वह अ्रधिवासियोंका द्राविड़ नामसे उल्लख है । | 
द्रविड़ शब्दका सागधो-( पालि )रुप दमिलो # है। | 


तामिल भाषामें 'द' को. जगह 'त' होता है, इस तरहसे 


+ अद्दाबंश, २९१वां परिश्छेद । 


न > पा जी 2: 
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'ससमिल' वा 'तमिर" रूप हो गय! है | पू्वनिथमामुसार 
द्राविड़ शब्द पालि भाषामें दर्मिनो तथा उसमे तामिर वा 
तामिल इआ है। शकृराचार्यत्रे शारोरकभाषणमें द्रमिल 
ग़ब्दका उल्लेख है | इस ट्रमिल शब्दका तामिल व्याकर ण- 
के अनुसार 'तिरसिड' रूप होता है। किसोक्रे मतसे 


इस तिरमिड शब्दसे भो ताप्रतिल शब्दको उत्पत्ति हो 
सकतो है। 
प्रसिद्ध पाय्ाव्यवदाय वित्‌ भि० ज्िनिने ईसाको १लो 
शताब्दोमें इस लामिल देशका तरपिना ( 70978 ) 
नामसे उल्लेख किया है तथा तत्प व वर्तों भूवत्तान्ससूल क 
पिख्च्लि_को तालिकार्में दर्मिरिक ( [20॥॥700 ) मामपे 
ड्सका उल्लख मिलता है । 
नाम्ण ।-जनोंके श्र खयमाहात्मा ( ७१ )नमें 
लिखा है-- 
' इतइब त्ुप्रभस्वामिसूनुद्रतिद इत्यभूत्‌ | 
यन्नाम द्रविडो देश: पप्रथे बहुशध्यभूः ॥” 
यहां आदिनाथ ऋषभरेवके द्रविड़ नामक एक पुत्र 
हुए थे, जिनके नामसे बहुशस्यग्रालो यह द्रविड़ देश 
प्रसिद्ध इचा है। किन्तु मद्दाभारत, हरिवंश आदिके 
मतमे द्राविड़ नामक जातिके वापतके कारण इस जनपद- 
का द्रविड़ वा द्वाविड़ नाम पड़ा है। मनुप्तहिता आदिके 
मतसे द्राविड़ जाति परे क्षत्रिय थो। बेद तथा ब्राह्म ग॒के 


दश न न होनके कारण बे हषलत्वको प्राप्त हुए थे। 
( मनु १०४४ ) 


इसमे सिवा आदियव में लिखा है, कि विश्वासित्र जब 
वध्िष्ठको कामघेनु नन्दिनोको ले गये, उस समय 
नन्दिनोंके प्रस्नावसे द्राविडोंको उत्पत्ति हुई । 
'“असजत्‌ 'इवान्‌ पुच्छान्‌ अ्रद्धावाद्राविडांछकान । 
( भादि १/१५४।३) 
इधर जेनोंके श” चयमाहात्मामें लिखा है, ऋषभके 


पुत्र द्रविड़कओ समन्तान हो द्रावि3 नामसे प्रसिहद दुई 
थो। ( शन्र लथभा० ७|४ऐ ) 


जनपदका अवस्थान-मद्ााभारतके निग्रलिखित श्ञोकों के 
पी इंसाकी >म्र शताब्रौैगें चोन-परित्राजक युएनचु:वि 
'द्रावि: देशमें आये थे | उन्होंने इस स्थानकछा 'चि-म्रो-छो! (( ४ - 


7]0|0) नाप्रसे उल्लेख किया है, जिसका इस देशका 'दिप्ररू 
वा दिभर होता है। ह 
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पढ़नेसे मालेम होता है कि प्राचोन द्वाविड़ वा तामिल 
देश सागरके किनारे था । 
“पूज्ञातिमुख्येषु घन विस॒ज्५ गोदावरीं सागरगामग्च्छत्‌ । 
ततो विपाप्नाद्रविद्घु राजन्‌ समुद्रतामाद च लोकपुण्यभ ॥! 
( बन ११८।४ 
'श्रार्चतः प्रययो भूयो; दक्षिण सलिलार्णवन्म्‌ । 
तश्रापि द्वाविडरान्ध्र रोद्ेमोदिषिकरपि ॥? (अश्ब ०८३॥११) 
म्रि० कल्ंडबेलने द्राविड़ोय व्याकरगमें लिखा है-- 
समस्त कर्णाटक भ्रथवा पृथ ओर पश्चिम घाटके मोचे, 
पुलिकाटसे लगा कर कुमारिका अन्तरोप तक तथा उत्तर" 
में वक़्ोेपमागरके उपकूल तक लामिल भष! प्रच लस है। 
भाषाक आधा रसे तो दालिणात्यक समम्त दक्षिण 'शकों 
हो द्रावड़ वा ता मल टेश कह सकते हैं। इस समथ 
ता मल टेशका रकव! करोब ६०००० वग मोल होगा। 
जातितत्व ।-पायात्य पुरातप्ततविद।'ने तामिल, तेलड', 
कनमाड़ो, मलयालो, तुल , तोड़ा, कोटा, गोण्ड और कन्ध 
इन श्रेणो को द्राविड़ोय जाति वा उनको शाखा माना 
है। किन्तु वजसूचो उपनिषदमें उन्न जातियो को द्राविड़ 
कहा गया है, जेसे-- 
€ आब्ध्रा: क्णौटकाइचव गुजरा द्वाविडांस्तथा । 
महारास्‍्टवा इति ख्याता: पश्चते द्रबिदा समता: ॥ 
( बजसू ५६ ) 
आम्भ्र, कर्णाटक, गुज र, द्राविद् ओर महाराष्ट्र इस 
पाँचो को एक्च साथ पद्मद्राविड़ कदते हैं। द्रतविड देखो। 
पुरातसववेत्ता भो ने तामिलोंको भ्राय नहीं माना है। 
उनका खयाल है, कि यह भारतको प्राचोनसम प्रनाय 
आतिसे उत्पन्न इुडई एक जाति है। रामचन्द्र जिस 
कपिसेनाओो ले कर राक्षसराज रावणके साथ युद्द करने 
मये थे, उस खसेनाओे सभो लोग प्राचोन द्राविड़ वा तामिल 
जातिसे उत्पन्न थे। वे उस सप्तय बहुत भ्रग्भ्य थे ओर 
उनको भाषा प्राय जातिते लिये अवोध्य थो, इसलिये 
वाब्मीखिने उसका वानर  नामसे उल्लेख किया है। 
किन्तु जेन-राम'यण (वा पदन्नपुराण)-में ठह सेनाको झा 
भोर सुसभ्य मनुष्याथ बतलाया है। इसका विह्तृत विवरण 
अन-पद्मपुराणके रय परिच्छेद में दंखो। बास्तवमें वे वानर 
गनथे। 


तापिल 


तामिल शब्दको देख कर कलडवेल भादि किसो 
किसो भाषाविदने स्थिर किया है, कि दाक्षिश्ात्यमें भाधष 
उपनिवेशसे पहले तामिल लाग कुछ कुछ सभ्य हुए थे। 
उ] समय भो उनके राज़ाथे, राजगण दुर्भदय ग्यहमें 
रहते ओर छोटे छोट भूभ/गका राज्य करते-थे। उत्सवमें 
बन्दो वा गायकगण गायन करते थे। ताडपत् पर लेखनो 
से लिखनेऊ अचछषर थे। वे एक ईशख़र मानते थे। जिसको 
'क' अथात्‌ राजा कहते थे। उनके मन्मानाथ वे 'को- 
इून ' अरथांत्‌ मन्दर बनवाते थे। वे टोन, सोमा झोर 
जस्ताके मिवा अन्धान्य समस्त घतुओंके विषयको जानते 
थे। वे सोसे लगा कर हजार तक गिन सकते थे। ओब ध, 
कुच्च, ग्राम, छोट। नगर, नाव, छोटे-मोटे समुद्रयान भो 
थे। हां, उनका कोई बड़ा शहर वा राजधानो नहीं 
थो । उन्हें अन्यान्ध समस्त ग्रहोंके नाम माल म होने पर 
भो वे वुध ओर शनिग्रहका नाम नहीं जानते थे | तोर, 
धनुष, तलवार ओर फरसा ये उनके युदास्‍्त् थे। युद्ध 
ओर क़षिकय में उनको बड़ा आनन्द आताथा। वे एक 
तरहका कपड़ा बुनना ध्रोर र'गना जानते थे तथा 
मिट्टोका पात्र व्यवहार करते थे । किन्सु उनमें लिखने- 
पढ़नेको चर्चा न थो। दश नग्रास्त्रको बात तो दूर 
रहो, व्याक रणका भो कोई नियम नहों बना सझ्ने थे। 
महात्मा अगस्तासे इनमें विद्याशिलाक! स्रोत बहा है । 
अब वह दिन चले गये । पआय -स'स्पश से उनमें 
अ।य भावोंका सुानार हो गया है, किन्तु वाह्मटश्समें वह 
श्रायेतरभाव अभो तक विल्कल दूर नहों हुआ है। इस 
समय जहां रुपया है, वहो' तासिल॑ हैं ; जहां बढ़ा घर 
मिलता है बहो' तामिल घुस पड़ते हैं । इनमें पूव तन 
कुस स्कार बहुत कुछ दूर हो गये हैं। इस समय सभो 
कहर हिन्दू होने पर भो समाजके वाघा-विष्लॉको परवा 
न कर उच्च शिक्षा तथा उम्नतिक्रे पथमें अग्रसर हो रह हैं । 
धम ।-पूवक्ालम तापििल लोग भूत "प्र तॉको पूजा 
करते थे। अब भो दक्षिणकों तरफ नोच लोग भूतको 
पूजामें भासता हैं | उनके मतथे जिन मनुथोंको श्रपघतसे 
वा अकश्मात्‌ झत्यु होतो है, वे को भुत हो कर मनु- 
व्यका प्रनिष्ट करते हैं। ये भूत अत्यन्त शक्षिशालो क्र र 
हैं सोर मोका पाते हो गरदन था दब्राते हैं! सभी बलि- 


तामिक़ 


दागका खुन भोर ताण्डबरत्य पसन्द करते हैं। इनमें 
कोई बकरा, कोई छम्तरके बच्चे ओः कोई मुरगासे सन्तुष्ट 
होते हैं । ग्रोर कोई कोई सो बिना शरात्र मिले सन्तुष्ट 
को महो' छोते। बहुतते निम्ब-श्ंणोक्रे तामिलोंका 
विश्वास है, कि भ्ूससे हो दु।ख्रप्र होते हैं। एक प्रकार' 
का भूत है जो साते समय गरदन आ दबाता है | 





तामिल छात्र | 


किसोको रोग होने पर अब भो निम्त थे णियोंमें ओोका 
बुलाये जाते हैं । वे सिर पर पगड़ो, गलेमें माला, हाथमें 
कड़े ओर बांहमें ट डिय। पहन कर आते ओर साथमें 
घराट[दार धनुष लाते हैं। वह बड़ जांरमे चिल्ला कर 
कूदते हुए मन्त्त पढ़ता ओर उस घनुषक्रो बजाता रहता 
है । इससे ओम के शरोरमें भूतवेश होता है । फिर वक्त 
रोगको व्यवस्था करता है । भ्ूत-पूजा नोचोंका धर होने 
पर भो उच्च-श्व णोक लोगोंमें इसका प्रचार अब बिल्कुल 
नहो' रहा है। 
बहुतो' का विश्वास है, कि दात्तिणात्यमें ब्र।द्मण- 
प्राधान्ध स्थापित होनेसे पहले, बहुत सपम्तय तक यहाँ 
जैनधम का प्रावल्थ था | पहले हो लिगश्वा जा चुका है, 
कि जैन-पग्रन्थ शत्रुत्लय-साहात्मकत्रे मतसे आदि तोथ छुर 
शोऋषभदेवके पुत्र नामानुसार द्रविड़ नाम हुआ है। 
झोर उन्हो के अपत्यगण द्राविड़ नाभसे प्रप्तिद्ठ हुए हैं। 
उपयु क् पोराणिक कथासे स्पष्ट जान पड़ता है, कि किसे 
समय त।मिल देशमें जनो का ममधिक प्रावल्थ था। 
ईसाको «वीं शताब्दोमें जब चौन-परिब्राजक यूयेन- 
चुयांग इस देशमें झ्ााये थे, उस समय भो उन्होंने निम्न व्य 
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डेह रे 


वा दिगम्बर-जनोंका प्राधान्ध देखा था। जे नॉके समयमें 
द्रविड़को यथेष्ट उम्रति हुई है। अब भो द्राविडके नाना 
स्थानोंमें प्रभूत ऊन कोतियाँ प्राचोन जेन सम्गड्िका विशेष 
परिचय दे रहो हैं। यहांके प्राचीन जनघप्ोवलब्बियों की 
ग्रसभ्य, अनाय वा म्लेच्छ नहों कद्दा जा सकता; वे 
प्रवश्य हो सुसभ्य ओर आय थे। किसो किसो भाषा: 
विदुका अमुप्तान है, कि सुप्रसिद कुसारिल भट्ट ने आन्ध्र- 
टद्राविड़ शव्दसे जिस द्राविड़भाषाका उल्ल ख किया है, वह 
उन्हींके ममकालोन ज नॉमें व्यवद्नत तामिल भाषा है। 
पाण्डाराज़ सुन्दरपाण्डा परम शेव थे। उन्होंते 


 समयमें तामिल-भूमि पर शवोंका प्राधान्य ओर जन 


धर्म को अवनति शा सूत्रपात इुआ | शहराचाय के दौर- 
दोरेसे यहां जेनधम का प्रभाव एकबारगो होनप्रभ हो 
गया था । ' 

तामिलोंमें बहत दिनों तक्र शेवधम प्रबल था. इस 
समय गिवोपासकगण स्मात कहलाते हैं । रामानुजक्के 
प्रयक्षसे वे "णबधरम का प्राधान्य स्थापित इनच । तामिलोंमें 
अब दो थ्रंणोक बंशाव दोख पड़ते हैं, एकका नाम 
तेड़ल वा दक्षिणवेदो है श्रोर टूसरेका बड़गल वा उत्तर 
बेदी । 

इस समय उत्तर-भारतमें जसे पहलेको तरह वेदका 
प्रचलन नहीं रहा है, बेसा द्वाविडर्म अभो तक नहों' 
हुश्रा; तामिलमें अब भो वेदका यथेष्ट आदर है। ओर 
तो का।, द्राविड़का ऐसा कोई मन्दिर नहों , जहाँ प्रति 
दिन बेद न पढ़ा जाता हो । तामिल ब्राह्मण समस्त 


धम कम में वेदपाठहोको एक प्रधान अड्डः समकतते हैं। 
ब्राइ्मणगगण अब भो यथासाध्य शास्त्रको मान कर चलते 


हैं । यहां वण विचारको प्रथा भो गिथिल नहो' हुई 
है। अब भो ऐसे बहुत स्थान हैं, जहांके ब्राह्मण शूद्धको 
स्पश करनेमें अपने धम्ं नाशको आशहइूग करते हैं।. ऐसे 
भो बहतसे ब्राह्मण ग्राम हैं, जहां शूद्रोंको प्रवेश करनेका 
अधिकार नहों' है । 

मुसलमानोंके आधिपत्यकालमें बहुत थोड़ तामिलों ने 
हो इस्लामधम माना था | उनको सन्सान सम्ततियो 'मेंसे 
बहतो ने ईसाओो १६वों शताव्दोमें फ्रान्सित, जैसियरके 
प्रयक्षसे डसाई धर्म मान लिया था। इस समय तामिलों- 
में फोसदो १ रसाई निकलेगा । 
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भाषा और साहित्य--भारतमें जितनी भो वण मालाएं 
हैं, उनमें सामिल-वण माला असम्प ण है | डा० बुन लके 
मतसे, तापिल-वण माला वक्त लुप्त, नामक एक प्राचोन 
वण मालासे हो उद्भावित है शोर अति प्राचोनकालमें 


फिनोक बणिको' से .लो गई है। किन्तु इस विषय 
हसारा मतभेद है! ब०माला देखे | 


दू्स भाषा में ञ्य जया, दर षू, छठ, ऊ, ण्भ ( दोघ ) ए्, 
ग्रो, ( दोघ ) ओ, ऐ, ओर ओ ये बारह स्वर॒तथा क, 


च, ट, ते, पद हे डा जञ, ण, न, स, स, य, ब, त्त, व, 
लये (९ण्व्य्ज्ञन वण हैं। 


इस भाषामें क, ख, ग, घ इन चार अक्षरों का उच्चा 
रगा एकसा है; च, छ, ज, भर, इन चारो का, ट, ठ, ड, 
ठ, इन चारो का, त, थ, द, ध, इन चारोंका तथा प, 
फ,ब, भ, इन चारों वण का उच्चारण एकसा है । अर्थात्‌ 
'क'के रहने पर उससे ख, ग, घ, इन तोनो' अक्षरों का! 
काम चल जाता है। इसके सिवा श, ष, स, छू, , , ये 
वा तो बिल्क ल हैं हो नहों । स'स्क्रतभाषामे' जीसे 
बचहुम ख्यक युक्रव्यत्छन इुआ करते हैं, तामिल भाषाम' 
वैसे नहों' होते । सिफ रएट, न्त, ज्र, स्म, क, थ, कुछ ऐसे 
और टक, टप, २ क, र च, रप य्य, ह्ल, व्व, नर ये युक्न- 
व्यच्ज़्न देखनेमें आते हैं । तोन व्यव्छनो का योग सिफ 
'णड' ओर “थ' है। स'स्क्तको तरह ममस्त व्यज्जन न 
डोनसे तामिल भाषामे जब कोई संस्क्त शब्द लिखा 
जाता है, तव॒ उसका रुपाग्तर हो जाता है। जसे 


मस्कतका कृष्ण शब्द तामिल लिपि में किरश्निनू वा 
'किश्निन! लिखा जायगा । 


यूरोपीय भाषाविदों ने स्थिर किया है, कि तमिल 
भाषा स सक्तमुलक'नहो' है। यदि सस्क्समूलक होतो, 
तो इसमें इतने थोड़ अक्तर वा असब्प ण वण माला 
नहों' रहतो। कोई कोई प्राकलमूलक द्राजिड़ो भाषाको 
हो तासिन समक कर उसको स'स्कतसूलक बत/नेको 
तंयार हैं। भाधुनिक तामिल भाषामें बहुतसे स'स्क्त 
शब्दोंका प्रयोग होने पर भो, तामिल भाषामें लिखित 
जितने भो प्राचोनतम शिलालेख भ्ोर ग्रत्थ मिले हैं, 
उनमें स सकृतका प्रभाव बिल्कुल नहों दोखतला। इन 


किए जी मुल तामिलको स स्कृतमूलक कहना सड़स 
। 


ड़ 
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तागिद 


सामिल भाषा भो नितानन्‍्त अप्राचोनग नहीं है| शायद 
श्ोरामचन्द्रने भो यहां वत मान तापिल भाषाके प्राचोन 
स्वर सुने होंगे । बाइबिलके प्राचोन भागमें हिरमके जहाजम 
सलोम।नके पास मयूर ले जानेका प्रस्ठ' है। आाइबिलम 
उस अगइ॒ मय रका जो नाम लिखा गया है, वह 
सामिलभाषा-सूलक है। इसके अलावा ग्रोक भाषामें 
धान्य आदि भारतके बहत प्रयोजनोय शस्यादिके जो नाम 
लिखे गये हैं, ओर जो पहले पहल भारतसे हो य रोपमें 
पहुचे हैं, उनके अधिकाँग नाप्त हम संस्कतभाषामें नहीं 
पाते, किन्तु तामिलभाषामें वे मिलते हैं। 

त!मिलभाषा दो प्रकारको है। एकका नाम शैन- 

दमिर अर्थात्‌ प्राचोन तामिल और दूपरोका कोड़ न्दमिर 
अर्थात्‌ आधुनिक तामिल | दोनॉमें इतना पाथक्य है, 
कि दोनोंको यदि भिन्न भिन्न भाषा कहा जाय तो अत्युक्ति 
न होगो । 


जेनोंके प्रयक्षणे हो तामिलभाषाका उत्कष हमरा 
है । आय ब्राह्मणगण उक्त दोनों हो भाषामें संस्क्तत शब्द 
मिला देते हैं। द्वाविड़के ब्राह्मण कहा करते हैं, कि 
मच्षि अगस्ताने हो विश्याद्रि लडन कर दाचिणात्यमें 
स स्क्त-सभ्यता ओर स'स्क्रत-साहित्यका प्रसार किया 
था। द्राविड़ ओर मलवारके लोगोंका विश्वास है, कि 
अगस्तय प्रव भो जोवित हैं' ओर मलयाचलके अन्तव त्तो 
अगस्तााद्रिमं रहते हैं। अब भो कुमारिका प्रन्तरोपके 
निकट अगस्त खरके नामसे वे पूजे जाते हैं । कोई 
कोई दाविड़ पश्डित कहते हैं, कि सुन्दर पाण्डप्र के समय- 
में हो अगस्त्यनेआ कर तामिल-वण माला ओर तामिल- 
व्याकरणका प्रचार किया था | ऐसो दशामें पाण्डय्राजके 
समसामयिक अगस्त्यको हम पुराण-वरणित श्रगत्स्य 
नहों समभ सकते । सन्भवत: ये अगस्ता-नामधारों शोर 
हो कोई व्यशि थे। तामिलोंका यह भो कशना है, कि 
अगस्वने हो उनके पूव पुरुषोंको पहले पहल चिकित्सा' 
शास्त्र, रसायन, इनम्द्रजाल आदिको शिक्षा दो थो । और 


तो क्या, बहुतसे आराधुनिक ग्रन्थ भो अगस्त्यके नामसे चल 
गये हैं । 


# बाइजिलमें मयूरका टूकि' नाम लिखा है, यह शब्द 
तामिरू 'टांगे' वा 'दूगं' शब्दसे गृहीत है। 
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' छैनोंके उद्योगपे तामिलभाषातै माहित्यको समधिक 
उम्रति इुड है। अवणबेलगोलाके शिलालेख शोर जेन- 
ग्रथो के पढ़नेसे साल म होता है, कि भ्न्तिम शुलक वलो 
भद्गवाइस्वामोने बहुत दिनो तक द्वाविड देशमें वास 
किया था, मोय राज चन्द्रगुप्त यहाँ उनके शिष्य हुए 
थे। चध्गप्त देखो.। यदि ऐसा हो है, तो मानना पड़े गा, 
कि पहलेसे हो जेनियोंका यहां विस्तार हो गया था । 
जितने भो प्राचोन तापिल ग्रथथ पिलते हैं, उनमें अधि- 
कांग जन हैं | बइतोंका अनुमान है, कि तामिल भाष के 
जितनो भो प्राचीन इहस्तलिपियोंका भ्राविष्कार हुआ 
है, उनमें जे नग्रत्य हो सबसे अधिक प्राचोन हैं । कुम।- 
रिल ओर शद्वराचाय मे आविर्भावके बादसे हो द्राविडमें 
जन प्रभावका हरास होने लगा ओर जेनो को स ख्या भो 
बहुत घट गई। ऐसो दशामें तामिल-ज नसाहित्यको 
उम्रति ओर अवनति उनसे पहले हो माननो एडंगो | 
तामिल भाषामें कवि सिरुवल्ल ररचित कुरल ग्रन्थ 
हो सव प्रधान है। इसाको ८थों शताब्दोसे पहले यह 
ग्रन्थ रचा गया था। कविके निम्त्र थं णोको परिया जाति- 
में जन्म लेने पर भो, उनका ग्रम्थ सवत्र आहत होता 
है। प्रसिद्र विदृषो ओवेरार (आवियार) तरुवज्नुवरको 


भगिनो थों । इनको कविताने भी द्राविड़-समााजमें विशेष 


प्रादर पाय! है। कम्बनको तामिल रामायणमें कविको 
कवित्वगक्किका यथेष्ट परिचय मिलता है । सुन्द्रपाण्डप 
तामिल भाषामें कई शिव-स्तोत लिख गये।हैं, तामिल 
शे बगण उनकी तामिल-वेद मानते हैं। ऐसा हो ४००० 
श्लोकोंका एक विष्ण॒ स्तोन्न भो है, वद्द भो व शवो' के 
लिए व॑ दखरुप है । 

तामिल भाषामे रचित ज नकाव्योंमें १५००० झोका- 
क्ंक “चिन्तामणि” नामक ग्रत्थ हो विशेष उल्न खयोग्य 
ह | इस ग्रथंकोी रचना-प्रणालो, शब्दयोजना और बण - 
भाधुय कम्वनको रामायंणको भपेत्षा अंष्ठ हैं। 
सामिस्त्र (स० पु०) त॑मिस्त्रा तभस्तति रस्ताास्थ अण | १ 
नरकविशेष, एक नरकका नाम | इस नरकेंमें सदा घोर 
चबखकार बना रहता है, जो दूसरोंको ठग कर भ्रपनों 
जोविका निर्वाह करते हैं, थे हो इस नरकंके अधिकारो 
हैं; उन्हें ' इस नरकमें अधिक यम्त्षणा भोगनो पड़तो है । 


( भागवत ५।२६ ) तमिस्त्रया साध्य अण । २ इदंष।र३ 
प्रविद्याविशेष, एक अविद्याका .नाम। भोगको इच्छा- 
पूतिमें बाधा णड़नेसे जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे तामिस्त्र 
कहते हैं। ४ क्रोध, गुस्सा । 

तामो (हि ० स्त्रो०) ? तॉबेका ससला । २ एक प्रकारका 
बरतन जिससे द्रव पदाथ मापा जाता है। 

तामोल ( अ० स्वो० ) आज्ञाका पालन । 

तामु ( स ० त्ि० ) तम-उण । स्तोता, खुति करनेवाला । 

तामेसरो (हि ० स्त्रो० ) गरूके योगसे बनाये जानेका एक 
प्रकारका तामड़ा रग। 

ताम्ब लो ( स'० स्त्रो० ) ताम्वुलो एपो” साधु:। ताम्बूल, 
पान । 

ताम्बूल (स'० क्वो०) तम-उलच, वुगागमो दोघ श्र । खजि- 
पिज्ञादिभ्य उरोलचौ । उप ४॥९५०५ ९ पण नागवल्लो दल, 
पान। पर्याय-ताम्बूलवल्लो, त/म्बुली, नागिनो ओर 
मागवल्लरो । 

स्॒नाम-प्रसिद्ष लताविशेषके पत्त को ताम्बल वा 

पान ( ?[7८" 2९९(|० ) कहते हैं। पान शब्द स स्क्तओं. 
पण शब्दका भअपभ्य श है, जिसका अथ है-पत्ता । पान 
भारतवष में सब त्र मिलता है, पर ज्यादा उत्तरमें नहीं 
छोता । 


पॉनके विभिन्न नाम -- 


हिन्दीमें. **«  :** पान | 
बड़लामें * ९० **० पान। 
बस्बईसें ४ पान, विलिदेले । 
मराठोमें. ४. **« वि चा-पान | 
गुजरातोमें **  :*«* पान, नागरवेल । 
तामिलमें **«« *** वेज्षिलाई । 
तैलगूमें :“*.. *** तमालपाकू, नागवज्लो । 
कनाड़ोमे.. ७ विलेटेले । 
मलयमें * ०० ५०० वेत्चा, वित्तिला ! 
ब्रह्ममें *** '** कुमियोई, कामिनेत्‌। 
सि इलमें *** *** बलाल । 
भरबोमें ०५... «»* सामूबोल । 
फारसोमें. ** . -- तानबोल, बग -ए-साँवोल । 


पान उच्चदेशमें सोलो जमोग पर छोला है । भारत, 
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प्ति हल, ओर ब्रह्ममें पत्त के लिए इसको खेतो होतो है। 
बहुत।का अनुमान है ऊि यवद्दोप पानका भ्रादि वासस्थान 
है, वहों ते यंह्र सव त्र फल गया हैं । 

पानोक्रे खेतो बड़ो कष्टमाध्य है। इसके खेतमें ताप 
श्रोश रसका परिस्ताण बरावर सप्तान रचना जरुरो है। 
किसानको हमैशा देख-भाल रखनो पड़तलो है। स्थान- 
भेदसे इसको खेतोमें कुछ कुछ पाथ क्या है। मन्द्राजक 
कोइम्बातुर जिलेमें पानको खेतो काफो होता है, वहां 
जमो न रो काम लायक बनानेभे बाद उसमें दो फुट चोडा 
नाला खोद कर मेंड बना देते हैं, जिसका आकार ठोक 
पानोको शोलोर या लहर ज सा हो जाता है| भाद्रमासमें 
दून मे डोके किनारे मोलपिरोऊक बोज बोये जाते हैं श्रोर 
ग्राशिविनमास तक उसको जड़मे' पानो भो दिया जाता 
ढे। उसके बाद दो वष के पुराने पानके पोधोंको उपाट 
वर उनको एक एक गांठसे एक एक ट,कड़ा बनाते हैं ' 
प्रत्येक भोलसिरोके नोचे दो ट कड़े गाड़ देते हैं | प्रथम 
१५ दिन तक एक दिन अन्तर पानो देते हैं। पोछे सन्नाह 
मे एक बार पानो दिय! जाता है ओर इछो तरह तोन 
महोने बोल जाते हैं। उत्क बाद माघसा प्तक्न प्रारस्भमे 
गोबर, राख इत्यादिको खाद देते रहते हैं। नालेके ऊपर 
जमो हुई मिश्)ेको उठा कर खादके ऊपर देत हैं। 
इसके बाद पानको लत़ताग्रोंको उनच्न मोलपििरोक़े पोधोंधे 
बाँध देते है। एक वष तक इसो तरह लताको हद्विक 
साथ साध किसानको उसे बाँधना पड़ता है। एक 
बष के बाद लता अपनेसे हो उस पर लिपट कर चढ़ 
सकतो है | अताठ्-सावनमें फिर खाद देनो पड़तो है। 
प्रथम वष के बादसे हो प्रतिदिन जड़के पासके पत्ते 
टूटले रहते हैं। इस तरह १६ महोने तक पत्ते तो$ जा 
सकते हैं। 

बहुत भच्छे खेतमें बोधा पोछे हर महोने ५ कोणि 
पान होते हैं । १०० पत्तोंका ! कक्तस ( गुच्छा ) 
होता है, २५ कत्त समें पालाग ओर ८० पालागिम' १ 
कोणि होतो है। प्रति पालागि ))के भावसे विकतो है। 
चूस तरचह प्रति बोध मे' हर महोन २०)के पान होते हैं 
भर १६ महोनेमे' ३२०, रुपयेको फसन होतो है । 
प्रानको खेतोमे जेसा प्रियत्त पड़ता है, बैसा लाभ भो 
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काफो होता है | तो भी लोग इंससी खेती उतनी नहों 
करते | 

मध्यभारत--मन्द्राजको अपेक्षा इस प्रदेशमें पानका 
आदर अधिक है। इसलिए इसको खेतोमें भो लोगोंका 
ग्राग्रह ज्यादा पाया जाता है | इस देशमें जो लोग पान- 
को खेतो करते हैं, वे 'बरे! नामते प्रसिद हैं। पानकैे 
खेलको यहां बरोजा कहते हैं। कहो' कहाँ पानका 
टण्डा' भो कहते हैं। पानको लता बड़ो कोमल होतो है 
ओर बहुत कम उत्त।प वा आलोकसे नष्ट वा दूषित हो 
जातो है। यदि अच्छी तरह देखभाल रक्‍्खो जाय 
तो लाभमें दो वष का परिश्रमफल मिलता है। पानका 
खेत बाॉसओर टब्वियॉंसे इस तरह ठञ् दिया जाता 
है, कि जिमसे फिर पानों पर धप ओर जोरकोी हवां न 
लगे। पानको लताओंक्रो ठकनेके लिए ओर लपेट कर 
चढ़ानेके लिए बड़ बड़े पत्तोंवाला अरुणव॒त्त बोय। जाता 
है। यहाँ पानका बरोजा बहुत बड़ा होता है ओर खेत 
हम गाके लिए रउते हैं, तथा जितने भो किसान हैं, 
सभो कई एक बरोजाको जम्मोन बॉट लेते हैं। यहाँ 
बरोजामे भोतर बहुस तरो रहनेसे गरमियॉमें व्याप्त आदि 
जानवर आ छिपते हैं। यहां भो २ वर्ष सत्र पानको 
खेलो होतो है। प्रथम वष को उटक और दितोय वष 
को करवा कहते हैं। पहला फसलको हो कोमत ज्यादा 
छहोतो है। नोशर जिलेकी खे।में कुछ फरक है। यहाँ 
एक बार खेतो करनेसे १९१२ व तक फसल होतों 
है। यहांको खेतो मन्द्राजकोी तरह होतो है। मोल: 
सरोक़े बदले यहां सरवा' वा जयन्तोद्नल्त लगाते हैं। 
खेतके चारों ओर 'पाड्रा! या समदारभ्ी खँटियाँ गाड़ 
कर बाड़ो लगा देते हैं। जयन्तोद्नलके सूव जाने पर 
गुग्ग लके पेड़ लगा देते हैं। दश बारह वर्ष बादयें 
बरोजा बदल डालते हैं। अन्यान्य स्थानोंसे धहाँको खेंतो 
परिश्रम भोर अड़चन' कम परतो हैं । 

बगाल--बड़ा लमें जो शोग पानको खेती करने हैं, 
वे बारई' कहलाते हैं। ये 'तामलो' या ताम्ब लो जाति* 
से एथक झोर निमश््रय णोके होते हैं। पानके खेतको 
यहाँ बरज' क३ते हैं। बरणज देखनेमें भ्रच्छा होता हे। 
यहाँ वसान मासक स्थानमें तथा गढ़ाके निकटठवर्ती 
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स्थानमें इसको खेलो ब्रधिक होती है। उलुबेडियाके ' 
निकटवर्तों बाट,ल ग्रामके पान मबसे उम्रदा होते हैं, 
इसलिए यहोंकोी खेलोको तसकोव लिखो जातो है। 
बड़ालमें तोन प्रकारकत पान होते हैं--'माँचो', वा खासा, 
कपू रकाठो ओर देशो वा बद्वला। कपूर काठो पान 
खानेंमें मोठा और कपू रगन्धविशिष्ट होता है। इसको 
खेलो बहुत कम होतो है; खेतो ज्यादा होने पर भो यह 
कम उपजता है। 

पानका बरज किसो तालाब वा नहरके निकटवर्तोी 
ऊँचे स्थान पर होना चाहिए । इसके लिये चिकनी प्रिष्टो 
छो अच्छी है। बरजमें घुस आदि नहों होने देना 
चाहिये, होने पर जड़से उखाड़ देना चाहिए। मिट्टो को 
१ या १॥ फुट तक फाड़ से कर चारों तरफ राले खोद 
दे भोर ऊँचो बाड़ बना दे । नये|बरजमें तालाबका 
पहु देना पड़ता है। मिद्टीके डलोंको फोड़ कर ८ क्ि- 
बार क्माँचियाँ गाड़ देनो पड़तो हैं। उन कम्ांचिय्रेकि 
पास छो नागरवेल (पान )को एक एक गाॉँट गाड़ देवें ; 
कम्मांचियाँ ४४५ हाथ ऊचो होनो चाहिए। बरत्रऊ 
ऊपर चारों तग्फ सनकटो छा दो ज्ञातो है। टश्यिाँक्ो 
मजबूत करनेक लिए बोच बोचमें बॉसके खूटे गाड़ 
दिये जाते हैं । 'गॉज' भरथांत्‌ जो कर्मांचियां गड़ो जातो 
हैं, उनको एक पज्षचि १८ इच्च ओर एक पक्तकि १७ इब्च 
अन्तरमें होतो है तथा १८ इच्चको प क्षिक्रे भामने सामने 
दो शॉंजो'का अग्रभाग खोंच कर एकत्र बॉध देते हैं। 
पानको गांठ २७ इच्च दूरकोी कम'चो ( गोंज )के नोचे 
गाड़ते हैं । एक एक गाँठ एक ह्वाथ या एक फुट लम्बो 
काटो -जातो है | इमे तिरछो गाड़ कर खज, रके पत्तोंसे 
ठक देते हैं। जेठसे लगा कर कातिक तक रोपणकाय 
चल सकता है। लताके उत्पन्न होत॑ हो उन्ना कमचियों के 
साथ म्‌ जसे उसको बाँध टेते हैं | पोछे बरजके ऊपर सक 
, पह'चने पर उसको नोच को तरफ भ्ुका दं ते हैं। बोच 
बोचमें तालावका पक भोर पोधों भादिको सड़ा-सुखा कर 
जड़मे दंते हैं। इस तरह प्रत्य॑क बार प्निशे द॑ते द॑ ते 
'बरज” बिलखण ऊचा हो जाता है। वॉटुल ग्राममे 
एक एक पुराने बरजको जमोन इकमंजिले मकानऊ 
बराबर ऊ'ची हो गई है। गोबरका चूरा, तालाबजे 
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कोचड़कऋा चुरा, संरमोंकों खलो भ्रादि पानत्े लिये बहुत 
उमदा खाद है। अ'डोफो खलनो लताओ्रोंको गष्ट कर 
दंतोी है। बरजमे मेला पानो नदंना चाहिये। 
बरजमे' पानोका जमना भो प्रनिष्टकर है | पानको लता- 
मे' निम्ब्नन्नखित दोष लग जाते हैं -- 

१ दाग लगना-पानक पत्तों पर काले काले दाग 
सगना। यह दाग क्रमणः आयतनमें बढ़ता रहता है 
ओर पत्त नष्ट हो जाते हैं । 

२। पानके डण्ठलनोंका काला होना ओर अन्समें पत्ते 
भर जाना । 

रे। मुरकाना-पत्तोंकरा क्रमग!ः सूख कर मुरफा जाना । 

४। पत्तोंसे किनारे लाला हो जाना | 

५। पत्तके किनारोंझा सुड़ जाना । 

ये रोग म्िफ पत्तोंमें लगते हैं । 

६।| अड्ारो-यह स क्रामक पोड़ा है, यक्ष लताको 
गाँठमें छोता है, जिससे लता क्रमशः कालो हो कर सूख 
जातो है। जिपम्त लतामें आडारो रोग लग जाध ओर 
उससे यदि भअन्य लताका सम्पत्र हो, तो उसमें भो यह 
रोग लग जाता है। इस रोगके होने पर उप्त लाको 
वडाँसे तुरन्त उखाड़ दना चाहिये ओर जड़को कुछ 
मिशे भो निकाल कर फेक दंनो चाहिये। 

७। गान्दो' वा 'गांदोः-लतामें गानदोी रोग लगने 
पर उप्तरोी जड़ लाल हो जातो है शोर अम्समें सूख 
जाती है| 

उत्त रोगोंमें लक्ष्सुनका रप्त सिश्टोके साथ मिला कर 
उस मिट्टोको लताकों जड़में देना चाहिये; इससे लाभ 
होता है । 

उदडिष्या-यहां भी बड्गलको तरह खेतो होतो है। एक 
एक लतासे ५०६० वष तक पत्त तोड़े जा मकले हैं। 
इस तरह उड़िष्यामें बोचा पोछे खर्च बांद दे कर सालमें 
४००) से ४५०, रुपये तक लाभ होता है | 

स्म्धई--यहां पानकोी खेतोका उतना आदर नहीं 
होता । अहसदनगरमें पाने पत्ते १ व से पहले नहीं 
तोड़े जाते। यहांकों खेतो मन्द्राज जैसो है। ८ दिन 
भ्रम्तर टे कर पत्त तोड़ जाते हैं । 

पूनामें पानसें खेतकों पानमाला कहते हैं। यहां 
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खेतोका कम कुएके पानोसे होता है । धारवाड़फे 
पास आवादको वस्तु है। यह खुलो जमोनमें होता है, 
ऊपर मचान नहों बांधा जाता। २ बोधघेमें प्रायः १ 
हजार बेले' लगाई जातो हैं। एक आवादो ३ से ७ वष 
तक रहतो है। 

कनाडावो पान आम्त्रवक्षके नोचे बोये जाते हैं। तोन 
वष बाद पत्त तोडते हैं। थाना जिलेमें यह पथरोलो, 
दलदलेी ओर गोलो जमोनके सिवा ओर सब जगह होता 
है। यहां १ फुट या १॥ फुट गहरे गडड खोदते ओर पोष 
मासमें उनको पानोसे भर देते हैं | पानोके सूख जाने 
पर ( मिटझ्टोे कुछ कुछ गोली रहतो है ) एक एक गड में 
एक एक हश/थ लमग्ब॑ चार चार डय्ठल गाड़ देते हैं; 
फिर उगने पर उनको कमांचियोंसे बांध देते हैं। इन 
गड़ोंमें प्रायः एक एक पाव सरसोंको खलो भो देने 
पड़तो है। एक माप्त बाद फिर प्रत्य क गड में एक एक 
पाव खलो डालो जातो है। लताक़े बढ़ने पर 
इसका बन्धन खोल दिया जाता है, जिससे वह जमोन पर 
लेटने लगतो है। इसके बाद फिर रखलो डालते हैं ओर 
जडमें राख-मिश्टी देते हैं। फिर लताको गांठोंसे डालियां 
निकल कर बढ़ने लगतो हैं। भ्रोर एक प्रकारको खेती 
छोतो डे, जिसमें लताको जमोन पर न लिटा कर माँचे पर 
चढ़ा दंते हैं। एक वष बाद पत्त तोडते रहते हैं । 
कोलाया जिलेमें मछलनतोको खाद दंते ओर ताड़पत्र ढकते 


हैं। पूना, सतारा ओर घाटपवे तमें उत्कुष्ट पाम होते हैं । |: 


संयुक्त प्रदेश--बुन्द लखण्डमें अच्छे पान होते हैं। 
पर यहाँ पानको खेतो बहुत कम इडोलो है । 

ब्रद्मदेश--यहां करेनजातिके लोग ज ये स्थान पर 
अर बड़े जड़लो पेड़ोंके नोचे पांमको खेतो करते हैं! 
उज्न पेड़ोंकी नोचेको डालियां क्षाट दो जातो हैं। पन- 
बेल तच्षके काण्ड पर चारों तरफ फलतो श्रोर लम्ब 
लब्ब पते फ लातो है। यह देखनेमें बड़ो मनोहर 
लगतो है। युवकगण पानके हच पर चढ़ना बहु कोशल- 
से सोखते हैं। शायद इसलिये इसका नाम “कड़ो” 
पड़ गया है। सघई! नामक एक प्रकारका पान 
होता है, जो बहुत हो सुस्वादु छता है तथा “मोठा 
मामका पान भो खानेमें बहुत उम्दा लगता है। 
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वैद्यकक मतसे पानके गुंण--विशदगुणयुक्नं, रुचि' 
कारक, तोच्ष्ण, उद्यवोय, कषाय, लिक्ष, कटुरस, सारक, 
पगोकरणचम, क्षारयुक, रक्पिसजनक, लघु, जलकारक 
तथा कफ, मुश्षगस दुग ख्खमल, वायु ओर य्ान्ति- 
नाशक है । 
भोजनके बाद सुपारो, कपूर, कस्त रो, लबड्', जाय- 
फल अथवा मुखके लिए निम लत्वजनक कट्‌ तित्ष ओर 
कषाय स युक्ष फलके सुगस्द्रव्यक्े साथ ताम्यू,ल खाना 
चाहिये । हे 
रात्रिको, निद्रावसान होने पर, खत्रानके बाद, भोजनके 
बाद, वमनके बाद ओर परिश्रप्त कर चुकने पर, पण्डिल- 
सभा ओर राजसभामें ताम्व॒ ल खाना अच्छा है। 
( रूजवल्भ ) 
किसोके मतसे-ताम्ब ल तीच्ष, उष्णवोय , भत्यन्त 
रुचिका रक, सारक, ज्ारस युक्, तिक्र, कट रस, कामो- 
होपक, रक्तपित्तजनक, लघु, वश्यताजनक, कफन्न, मुथ- 
को दुग न्‍थ ओर बलका नाशक, वातप्न, श्रमापद़ारक, 
मुखमें निम लता श्रोर सुगग्थ लानेवाला, कान्तिजनक, 
अड्गसोष्ठबकारक, हमु भोर दनन्‍्तगत सलनाशक, रसमे- 


. रस्ट्रियका शोधक तथा मुखसत्राव ओर गलरोगका विना- 


शक है । 

नतन ताम्ब,ल इेषत्‌ कषाययुक्न, मधुररस, गुरु ओर 
कफकारक तथा प्रायः पत्रकसट्॒श है। पत्रशाकमे जो 
जो गुण होते हैं, न तन ताम्ब लपत्में भो वे वेगुण 
मोज,द रहते हैं। जितने भो पान बड़नलमें प॑ दा होते 


हैं, बे अत्यन्त कट रस, सारक, पाचक, पित्तवर्दक, उष्ण- 
बोय श्रोर कफनाशक हैं। 


पुराने पान कट रसविशोन, लघु, कोमलतर ओोर 
पाण्ड वण होते हैं; ये भस्यन्त गुणदायक हैं। भ्रन्यान्थ 
पान इसको प्रपेत्ता होनगुणविशिष्ट हैं! पानमें सुपारो 
कत्या भोर चुना लगा कर खानेसे कफ, पिश्त भोर वायु 
नष्ट होतो है, मन प्रफुज्ष होता है, मुख निमल ओोर 


सुगन्धित होता है तथा कान्ति भर अक्गक सोन्दय की 
व॒द्दि द्ोतसो है। 


प्रात:कालमें ताम्ब ल खाबें तो सुपारो भधिक, दो- 
परशरके समय कत्या श्रधिक तथा रात्िको चना अषपिक 


' ब्विलाना चाहिए। 


ताभ्वूल 


तथ्य लक अग्र्ञागमं परमायु, स,लक्ष्गमं यश और 
मधादेशमें लक्षी अवस्थान करतो है। इसलिए तास्वूल- 
के अग्रभाग, म्‌ लभाग, ओर मघदेश को छोड़ कर बाको- 
का भाग खाना चाहिये । ( राजनिध ण्ट ) 

ताम्ब लके म लदेशके खानेसे व्याधि, अग्रभागक्रे खाने- 
से पापसझ्यय, चण पान खानेसे परमायुका हृ।स भोर 
ताम्ब, लको गिराखानेसे बुद्धि नष्ट हो जातो है। 

| ( राजवक्कभ ) 

पान, सुपारो आदिके खाने पर पहले जो रस बनता 
है; वह विषोषम, दूसरो बार जो रस बनता है, वह 
भेदक और दुज २ तथा तोसरो बार जो रस बनता है, 
वह अमझतके सम्तान गुणदायक्र ओर रसायन है। श्रत- 
एवं ताब्ब लका वहो रस पान करने योग्य है, जो तोसरो 
बारके चबानेसे निकलता है। ज्याद। पान खाना भो 
हानिकारक है। दस्तक बाद तथा भूख लगने पर पान न 
खाना चाहिए । हदसे ज्यादा पान खानेवालेका शरोर, 
दृष्टि, केश, दांत, भ्रग्नि, कान, वण और बलका क्षय 
होता है तथा भ्रन्तमें पित्त ओर वायुकी हदि हो जाया 
करतो है । 

दातोंको कमजोरों और चक्षुरोग, विषरोग, भच्छो- 
रोग, मदात्यय, क्षय ओर रक्पित्त, इनमेंसे कोई भो एक 
रोग होने पर पान न खाना चाहिए ! ( भावप्रकाश ) 

विधवा स्त्रो, यति, ब्रदह्मचारोी ओर तपस्खियोंकरे लिए 
पान खाना निषिदद है। इन लोगोंके लिए पान गोमांस 
तस्य है। ( ब्रक्षव ० ) 

बिना सुपारोके पान नहों खाना चाहिये। यदि 
कोई सुपारोके बिना पान खाबे तो जब तक वह गछ्ग 
गमन न करेगा, तब तक उसे चाण्ड्रालके घर जन्म ले ना 
पड गा ( कर्मलोचन ) 

भोजनकीे बाद कुल्ला करके पान खाना चाहिए। 
विद्दान लोग देवता और ब्राह्मणोंको बिना दिये ताम्ब,ल 
नहों खाते। 

व ध्यगणय पानके भें षजगु ० के बड़े पत्तपातों हैं। नाना 

प्रकारको च्रोषधोंके भ्रमुपानर्में पानका रस काम भआाता 
डे 


सुझुतके सतबे--पान सुगम्बित, वायुनि:सारक, 
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धारक भोर उत्त जक है । इसके सेवन करनेमे नि'श्दास- 
में सुग-थ आतो है, स्वर माफ द्ोता है ओर सुप्वके दोष 
नष्ट होते हैं । 

पानका ड'ठल यदि बच्चों के गुछ्यटेशमें प्रयोग किया 
जाय, तो उनको कोष्टवद्डता नष्ट होतो है। पानक्रे पत्त को 
भिगो कर कनपटियों पर रखनसे मिरका दद जाता रहता 
डहै। गाल और गलेके सृतने पर उस पर पानका पत्ता 
बॉधनेसे कुछ फायदा पड़ता है। स्तनोंमें कठिन पोड़ा व। 
सज जाने पर उन पर पानके पत्त बांध देने चाहिये, इससे 
पीड़ा शांत होतो हैं । फोर्ड पर पान बांधनेसे, घाव टूषित 
नहों होता ओर आराम पड़ता है। पानके साथ चूना, 
मुपारो, कत्या ओर अन्यान्थ मशाले मिला कर खाना 
भारतको समभो जातियोंमें प्रचलित है। यह आगन्तुकक) 
अभ्यथ ना करनेके लिए अति प्रिय ओर उपादेय उपह्दार- 
रुपमें दिया जाता है। नित्य भोजनके उपरान्त भो लोग 
पान खाया करते हैं। यह परिपाक-काथ में सहायता 
पह चाता है। अस्तरोगोके लिए ज्यादा पान खाना भरच्छा 
है| पानका रस गरम करके, कानमें डालनेसे कानका पोब 
और आंखमें डालनेसे नाना प्रकारके चक्तुरोग तथा मधु 
या चापनो के साथ चाटनेसे बच्चोंको बेठो हुईं खांसो जाती 
रह्तो है। हिष्टिरिया (बेहोशो) रोगमें टूधकरे साथ पानका 
रस सेवन करनेसे उपकार होता है । इसको जड़ जह- 
रोलो होतो है | स्त्रो यदि पानको क्ड़को बट कर खा ने, 
तो उसको गभ ग्रहणको शक्षि जरए भरके लिए नष्ट हो 
जातो है । वैद्यगण पानझे रसके साथ कपासको जड़ बट 
कर होरकचूण को ओषधके लिए शोधित करते हैं। 
पानका फल मधु वा चासनोके साथ खानेसे खासो जातो 
रहतो है। खारो जमोन पर रहनेवालोंकोी पान खाना 
फायद्म द है। 

ताजे पानको पानोमें चुश्रानेसे कुछ पोले र गका दो 
तरहका तेल बनता है; एक तो जलसे भारो होता है 
ओर दूसरा हलका । दोनोंमें हो पानको सुगन्ध होतो हैं । 

इथरके साथ पानका पत्ता गलानेसे आराकिन 


नामका एक तरहका लार निकलता है; इससे कोकेनको 
' भांतिका लवण बनाया जाता है। 


साम्ब लकरछहः (स॒० पु० ) ताम्ब शस्य करडइू: ६€-तत्‌। 


श४० 
ताम्ब लपात, पान रखनेका वरतन, वढ्ा । इसका टूमरा 
नाम स्थलो है । 

ताश्ब लद॒ (स॑० त्रि०) ताम्बु ल' ददाति द-क। ताब्बूल- 
दाता, जो पान लगा कर अयने मालिककओी देता है। 
इस का परयोय -- वाग गुलिक है । 

ताम्ब लदायक़् ( स॒ » पु० ) ताम्ब ल दा-ख,ल_] ताम्ब, ल- 
दाता, वह नोकर जो पान इत्यादि लगानेमें नियुक्र किया 
लाता है। 

साम्ब लघर ( म० पु: ) वच्त नोकर जो पान लेकर खड़ा 
रहता है। 

ताम्य लनियम (स« पु० ) पान सुवारोी लव॑ग इला- 
यचो आदि खानेका नियम । 

ताम्ब लपनत्र (सं० पु०) ताम्व लपिव पत्रम्स्य । १ पिण्डाल , 
प्रतभ्मा नामकी लता । इसके पत्त पानके जेसे होते हैं। 
(क्लो* ) २ पानका पत्ता । 

ताब्ब लपात (स' ० क्लो० ) तास्व लस्य पात्र', ६-तत्‌ | 
ताम्य लकरडु, पान रखनेका बरतन, बढ़ा, पानदान । 
ताम्ब लपेटिक्रा (स « स्त्रो०) ताम्ब, लस्य पेटिक्रा €-तत्‌ । 

ताम्बूलपात्र देखो। 

ताम्ब लवोटिका ( स'० स्त्रो० ) पानक्ा बोड़ा, बोडो। 
तास्य लराग ( स ० पु० ) ताब_लक्कलतो रागः मध्यलो० 
कम धा० । १ पानको पोक | २ मसूर । 

ताम्बूलवज्लिका (स-« छ््ो* ) ताम्स ल, पान | 
ताम्वूलबल्नो ( स ० सके, ) ताम्वूललता, पानओो बेल । 
इसका स सलत पर्या/-ताम्बूलो, नागवजल्लिका, वण- 
लता, सप्रशिरा, सप्ननमा, फशणिवज्नो, भुजगलता, भक्त- 
पत्ना, ताम्थु लवबल्िका, पण वज्लो, त|म्ब्लिदिवाभोष्टा, 
नागिनो और नागवक्लरो । (भावप्रकाश) 

ताम्बूलवाइक (स ० पु०) राजशत्यविशेष, पान खिलाने- 
वाला नोकर । 

ताम्यलाधिकार ( स० पु० ) वह नौकर जिसके हाथ 
पानक्ा इम्तजाम हो | 

ताम्ब लिक ( स० ल्ि० ) ताम्बल सद्गचन' शिल्पमस्य 


ताम्ब ल-ठन्‌ । १ पान बेचनेवाला, तमोलो । २ तमनोलो 
जाति। 


ताम्व,लिनू (स० ति० ) ताम्बूश पस्मतया भस्सस्य 


ताम्व रद “तास्वली 


दूलि । ताम्व लविक्रेता, पान बेचनेवाला, तम्तोलो। 
ताम्व लो ( स'० स्त्रो० ) ताम्व ल-गोरां डोष_। २ ताम्ब्ल- 
बल्लो, पानको बेल | 
ताम्बुलो - साधारणतः त बोलो या तमोलो नामसे प्रसिदद 
एक जाति। बड़ाल, विहार ओर उड़ोसामें इनका क|फो 
सम्भ््रम है। ये मूलतः ताम्ब ल व्यवसायों होनेके कारण 
इस नाममे अभिहित हुए हैं। इसजातिको भो मिश्र 
जाति कहा गया है। ब गालमें इनको त'म्तो वा त'मुली 
तथा ताम्ब ल-वणिक कहते हैं। 
विडारके ताम्ब लियॉमें गोवभेद नहों है। इनमें 
हमेशासे चने आये नियमत्रे पश्रनुसार विवाह प्रादि 
सम्बन्ध होते हैं। 'घियानिया' सम्पकको पकड़ कर 
६ पोढ़ो तक और “देयाडो” सम्प्रक पक्रड़ कर १४ पोढ़ो 
तक विवाह सम्बन्ध नहों होता ! 


बड़्गल भोर उड़ोसामें ब्राह्मएगगोत्रओे अनुधार इनके 
नाना विभाग है। कुलमानानुमार भो इनमें विभाग 
हैं। ममानगोत्र ओर मप्तान कुलमें विवाह नहों होत।, 
सपिण्ड वा समानोदक होने पर भो नहों होता । सगो- 
त्रोय जिन्सु भिन्न कुलते होने पर, वा समोपाधि किन्‍्सु 
भिन्न गोत्रोथ होने पर विवाह करनेमें वाधा नहों | 

बड़गलके ताम्बूलो पांच थाकोंमें विभन्न हैं, ज से- 


सप्नग्राणो वा कुशदहो, प्रष्टयरा मो वा कटको, चोदहग्रामो, 
वियालोसग्रामो ओर वर्दमानो ! सप्नग्रामियोंका कहना 
है, कि वे उत्तरभारतमे श्रा कर पहने पल सप्नग्राममें 
बसे थे, वहाँ उनके चोदह सो घर हैं! किसो मुमलप्तान 
नवाबके इन शो 'किसो स्प्रो पर अत्याचार करनेके कारण 
ये सप्नग्रामको छोड़ कर कुशदहमें श्रा कर रहने लगे। 


बिआलो  ग्राम्रियंका भो अपने ग्रादि इतिहासके सम्बस्ध 
में ऐसा हो कहना है| ये बड़ालमें सप्तग्रामियों के पोडे 
भ्राये हैं परन्तु स ख्या इन्‍्होंको अधिक हैं। चोदहयापि- 
योंका फिलहाल ज्यादा सम्मान नहों है! विशालोस- 
ग्रामो थाकरे पक्रोवरसिंड, वर्ठणानों धाकके श्रोमन्स 
पालको एक कन्यात्रे साथ विवाह करनेके कारण, पिताओे . 
हारा घरसे निकाले गये थे ओर शशुरके साथ हगलो 
जिल के वॉइची नामक ग्राममें भरा कर रहने लगे थे। ये 


ताग्वली 


हो चोदह्ग्रामो थाकक्रे प्रवतक हैं | इन्होंने भपने धनर्ते 
प्रभावपे निकटवर्तों चोदहग्र!मोँक्े तांबूलियोंको अपनो 
अंणोमें मिला कर इप थाक्रको स्थापना को थो | इस 
घटनाकओे कुछ प्रमाण भो मिलते हैं बॉइचोमें एक देव- 
मन्दिरके प्रस्तत्खण्ड पर लिखे हुए विवरणसे माल सम 
होता है, कि प्लोबरके पुत्र गोकुलने शक-स'* १४०४ 
( १५८२ ६० )-में इस सन्दिरको प्रतिष् को थो । इसमे 
यह सहज हो कहा जा मकता है, कि चोदषहयग्रामो 
धघाकका प्रवत न इससे ओर भो ५० वष् पहले इन्चा 
था। वर्षमानो थाम चोदड्यामोमे पहले प्रवतित हुप्रा 
था| वोरभूप ओर वद्ैसानपें इस थाकसे लोग छ्ो अधिक 
हैं। अष्टपग्रामियोंका कहना है, कि पहले सप्तग्रासियोंके 
समकालमें य भो उत्तरभारतसे था कर पहले उड़ोसामें 
बसे थे और इसो लिए वे अ्पनेको अन्य थाफीसे कुछ होन 
समभते हैं। इनमें कई एक थांकोंसे काश्य५ कुरम, 
पराशर, शाश्डिल्य ओर व्याम गोत हैं । 

विह्वारों तांबूलियो'में प्रधानतः ग्राटि वामस्थानक्े 
भेदसे कई एक सेणियां हैं सगडिया, तिरहतिया, 
कनोजिया, भोजपुरिया, कुरम, करन, सूथ दिज आदि ! 

बड़गलके ताम्बूलियो में चोधरो, चल, दत्त दे, सूर, 
पाल; पान्ति, रक्षित, सेन ओर सिंह, ये उपाधियाँ हैं। 
बविहारमें भकत. खिलोबाला, नागव'शो और पटो उपा- 
धियाँ हैं । 

विद्दार |-- इनमें बालयविवाह प्रचलित है, तथा लड़ 
कोवालेको दहेज देना पड़ता है। व श-मयादाओे अनुसार 
दरहजमें कमो-वंशो होतो है। हरिद्राज्ष वस्त्र वा पोत- 
वण के रेशमो वस्त्र अग्रवा पश्चवस्त्र इनके वंवाहिक 


वसन हैं। थे नवशाख ग्रणोत्रे अन्तग त हैं; किन्सु विध- 
बाएं ब्राह्मण कायस्थो को विधवाभोक समान ग्राचरण 


करती हैं । बड़ान ओर उड़ोसामें विधवा भप्रोका 
पुनवि वाह नहों' होता ।:विह्ारमें विधवाग्नो का दूसरा 
विवाह हो जाता है। विधवाओं लिए कनिष्ठ देवरओ 
साथ वियाह्ु करना हो प्रशसाजनक है। धरेजा होने 
पर भो वे इसको कुमारो-विवाहते कुछ छोन महों' 
सम्भते। पंचायतको अनुमति ले कर स्त्रोकों त्याग 
सकते हैं। परित्यज्ञा स्त्रो फिर विवाह नहो कर 


सकतो | 
४०, 45, ॥7] 
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बड़मलो ताखूलो साधारणतः व शव होते हैं। इनमें 
ब्राद्मण-ग्ं गो एथक वा पतित नहों है तथा लेतरदेवता 
प्रौर चब्द्रसूथ को ये पूजा करते हैं। विहारमें बन्दो पर 
नरथिंह नामके याय्यदेवता हैं; गेह़ के पिष्टक, पिष्टाव, 
केले ओर दहो भादिसे उनको पूजा होतो है। अन्यान्य 
श्रमजोबोी बणिकजातिथॉकोा तरह इनमे भो कोई 
कोई -विश्वकर मा # यन्त्रपूजालो तरह--ब शाखो (णिमा 
में चनादान, पान, सरोता ओर कतरनो शभ्रादिको पूजा 
किया करते हैं। इनमें ३० दिनका प्रगौच होता है । 

ताखूलको खेलो करना और पान बंचना इनका 
ग्रादिश्यवत्ताथ है। उत्तरभारतमें श्रव भो श्रधिकांश 
तमोलो पान बं चने होका काम करते हैं, किन्तु बड़ालके 
तमोलियोंने प्रायः जातोय व्यवसाय छोड़ दिया है, दुकान 
दारो, अनाजका रोजगार ओर चना आदि ब चनेका काम 
करते हैं । चहुतसे लोग दफपतरोमें केरानोका काम करते हैं 
ओर बचहुतसे जमोंदारोंर यहां गुमास्त का काम करते 
हैं। डइूधके सिवा बहतोने उच्चतर जोविकाका अवलम्बर 
कर लिया है। जो कृषिकराय करते हैं, थे स्वथ हल नहीं 
चलाते । सत्‌शूदके विषयमें जा पोराणिकवा समाप्त - 
विधियाँ मिलतो हैं, उनमें किसोने तेलोको ओर किमोने 
तमोलोको शुद्य जाति माना हैं। पराशरके मतसे तेलो 
ओर ब्रह्मय वत्त पुराणके सतसे ताम्यूलो सतृशूद्ध हैं। 
बढ़ालमें अधिकांग स्थान ताम्बूलो वश्याचार मानते 
हैं। ये पगास, गोर्चा, ईटा आदि शाल्कडोन मत्सय महों 
खाते । 

पूनाके तंबोलियोने पेशपाग्नोंके सप्स्ण मतारा और 
अहसदनगरसे ण्रा कर वहां पनका व्यवसाय जिया 
था। ये मराठो कुनबियोंसे साथ आहार-प्यवहार करते 
हैं, आद।न-प्रदान भो होता है। इनमें मह।राष्ट्रीय उपा- 
घियां प्रचलित हैं। समोपाधि व्यक्षियोमें परस्पर आादान-, 
प्रदान नरछों होता । ये क॒त्या चुना सुपारो भोर पान 
बेचते हैं। इनको स्थ्रियां रोजगारमें शामिल नहीं होतो' । 
लड़कों को पढ़ाया नही जाता । इनमें कुछ मुप्तलमान 
भी हैं, जो यथाथ में कुनबो थे; भोरक्षजेवके प्रभावसे 
मुसलप्तान हो गये हैं। ये आपसमें दिन्दो भोर दूसरों- 
के साथ मराठो बोलते हैं। इनको पोशाक मराठों जे सो 
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है, ये पानका रोजगार करते हैं। इनकों स्त्रियां प्रव भो | पुराणोंमे इसको उत्पन्तिका विवरण इस प्रकार 
ए्रमेक हिन्दू क्रियाकलापों करा अनुछ्ान किया करतो हैं। लिखा है--पूव कालमें गुडाओेश नामक एक महासुरने 
- अपनों हो य्रेणोंमें ग्रादान प्रदान करते हैं। घारवारके | तम्त्रका रूप धारण कर विष्ण को आराधना को । विश ,- 
ईइिन्टू्‌ ताम्ब लो खत्रो ओर अत्यन्त शराब थोनेवाले हैं । | के सन्तुट होने पर उस अंसुरने विश के चक्रसे मरनेको 
दालिगात्यमें सभो स्थानों के मुसलमान तस्मोलीो हानिफो | कामना को । विष्ण ने भत्कोी वासनाको पूण करनेके 
सम्प्रदायमे सुम्रो मुसलमान ओर सव त्र एकसे आवचारओे | लिए वे शाख मासको शुक्कद दशोमे दिन उसको चक्रद्दारा 
हैं । मुसलमान त'बोलो पान खरोद कर लाते और दृकान| मार डाला | उस असुरको विशुलोक प्राप्न हमआा। पोछे 
पर बंठ कर ब चते हैं । उसके मांससे ताम्त्र, रक्से सुबण , शस्थिसे रोप्य आदि 
तथ। उन सबके मलसे अन्यात्य धातुए' उत्पन्न हुई । 
( बराहपु० ) 
मतान्तरमें एमा भो है,क काति केय का जो शुक्र शथिवी 
पर गिरा था, उससे ताम्त्र ओ उत्पत्ति हद) ( वप्रकाश) 
ताम्त्र धातु जिम आकारमें साधारणतः बाजारों में 
देखनेमें आतो है, खातसे ठो न वे सो हो नहों निकलतो । 
अन्यानाय धातुओ्रॉको तरह खानमें भो यह अधिकतासे 


ताम्त ( सं क्लो० ) तम्यते आक्राइपते तम रक्‌ दोष भर | 
पय्तम्थादीघश्च । उपग_ २११६ । १ तेजस घातभेद, ताँबा । 
पय ग्र-त|म््रक शुल्ष, सत्र च्छमु व, इगष्ट, वरिष्ठ, उड़ - 
म्टर, दिष्ट, उदमस्यर, उदुस्बर, तपनेष्ट, भ्रम्बक 
प्ररवित्द, रविलोह, रविप्रिय, रक्त, नेपालिक्न. रक्त तु. 
मुनिपित्तल, अक, सर्याड्ऱ ओर लोहितायस । (शब्द (त्ना०) 


डिन्दी और बड़ला साँचा, तामा । विशुद्ध अवस्थामें नहों' मिलतो । 
गुजरातो ताम्बा, ताम्ब । फिलहाल माल,म हुआ 'है, कि भारततरे उपद्दोपांगों 
कणोटक ओर मराठो . ताम्त्र | में हो तॉवेको खाने अधिक हैं। सिंहभूम जिला तथा 
तामिल शेबु, सेम्बू । घजभूम राज्यमें ताॉँय की अधिकताके कारण वहाँ 
तेलयू ओर मलय रागि, ताम्प्रसू ! खनिके कामके लिए कितने हो बार कितने हो बणिक- 
भूटान क्‍ जड्त, नोलठोकर । दलो'का संगठन हुआ है; किन्तु किसोको भो सफलता 
पष्चावी नोल 2 सिया ! नहो' हुईद। इजारोथागर्मे बरागण्डा नामक स्थानमें 
अरबों बे नोहस । तांबंकोी खान दिखलाई दो है ओर चिहुसे यह भो 
फाग्सो और तुर्की लो माल म॒ इुआ है, कि वहाँ पहले भो खदानका काम 
बरमा कैयानी । होता था । फिलहाल उन खदानो के चलानेकी वायस्था 
चौन. *' चिटडः , टहः, चिकिन | हुई थो। राजपूतानेमें देशो 7 राज्यो' में कुछ ताँव को 
दिनेमार कक कोबार । खाने हैं, भ्रग्रजो के अधिक्षत अजमेरमें कुछ म्रंग्र॑ज- 
फरासोमी कुड्भर । बणिकोंने खोदनेका काम जारो किया था; पर फिलहाल 
ओलन्दाज ( हॉलेण्ड ) कोर | बड़ भो बन्द है। कुमायू भोर गढ़वाल जिलेमें त|बिकी 
, शइडेन खाने होने पर भो उनको अजमेर जैसो दुद शा हो गई 
जमनो कूपर # है। दाजि लिए्र'के बोच जोंगड़ो नाप्तक स्थानको पाकर- 
इ्ट्लो । रामे | में एक खदानका काम चल रहा है | पश्चिम-द्वारमें 
लैटिन किछप्रास । जितनो खान' हैं, उन्हें नेपाले लोग चलाते हैं। मन्द्राज- 
पोलेण्ट मियेज । में कनुल ओर नेज्ल र लिलेमें खानका कास चल रहा है। 
पुतमोज, स्पेन कसबवर । भारतमें तांबेको खानोंके विषयमें नवोग कुछ जानने 


रूस क्रोन्‍्सनयजेड़ जड़ | योग्य विवेरण नहों.है। पहले भारतमें देथोय लोग हो 


ताज 


भषिकतंर तांवा नित्रालते थे, किग्तु उन लोगोंने भो 
क्रमणः इस कासको छोड़ रहे हैं। नेज्न र, सिहम्ूम, 
छजारोबाग भादि स्थानोमें ताबेको पुरानो खानोंको 
देखनेसे माल म होता है, कि किसो समय इस कॉँमसे 
लिए काफो आद मो मेहनत करते थे | भारतमें तॉबेको 
खानका काम चलानेके लिए भ्रग्रंज-बणिकॉका बहुत 
वार संगठन इफ्चा था, किन्तु कोई भो विरस्थायो न हो 
सका । इस देशमे सॉबिके आकरके काममें वे किसो तरह 
भो अपना बन्दोवस्त न कर सके। इसोलिए अ'ग्रंजॉने 
यह अनुमान किया है, कि इम विषय देशोय लोगोंके 
विनभा मन लगाये उन्नति नहों हो सकतो। 

भाग्तमें यह भ्रकसाइड, एक प्रकार सनफिउरेट, एक 
प्रकार साल फेट, काव नेट, प्रार्सेनेट ओर फस्फेट प्रव- 
स्थामें मिलता है। शिखावतो, रामगढ़ आदि स्थानॉमें 
मलफिठरेट तांवेको खान है। झजम रमें काव नेट तांबा 
मिलता है। यहांको लोहेको खदानमे भो काव नेट 
तांबा निकलता है। नेल्र ओर अइड्ः लमें सिलिकेट 
तांबेकी खान है, किन्तु वह निकालने लायक स्थान नहीं 
है। नजोवाद, नागपुर, धनपुर ओर जयपुर राज्यमें भो 
ताॉवैकों खादने हैं। कच्छमं ताबिक्ो वानका काम चल 
रहा है | 

पच्छावको प्रदश नोमें गुड़गाँवसे पाइराइटिस, ताँबेका 
एक ट कड़ा आया था। हिस्मार जिलेसे बहुत उम्दा 
ताँबा भाया था। आंगड़ा जिलेमें कुल के पास मणिकण 
और पिलाडः से पाइराइटि _ नामका ताँचा औ्रोर स्पितिमे 
नोले रगका काव नेट तांबा भो आया था । काश्मोरमें 
ताँवा मिलता लों है, पर वहां उसका रोजगार नहों 


चलता | कुमाय', गढ़वाल, सिक्षिम, नेपाल भादि स्थानोंमें 


तावेको खाने हैं ; देशोय लोग हो उनका थोड़ा बचत 
काम चलाते हैं। कुमायुमें सिघाना मामक स्थानमें तथा 
पापुलो, प्रिन्सलपानों, स्राव गेह्ो, केराडई; वेलरसिरा, रोई 
टोमाकैशे, दोविरि और धनपुरमें तॉबेकोी खाने' हैं। 
बेजनमाथके पास देवघरमें भो तंवेके भाआर देखनेमें भ्राते 
हैं। दो फुट खोदनेसे हो वहां तॉवा मिलता है। राज- 
समहलके वशलो कुक्षा नामक स्थानसे कोयनेको खानके 
सजदूरोंको बुला कर एक बार परोचषाको गई थो, उसे 


। 
| 
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फो सदो ३० भाग उम्दा ताँवा ओर २५ भाग जलमसे 
विक्॒ल ताँवा सहज हो मिला था। नेपालके पावत्यप्रटेय- 
में लोहे ओर ताँबेको खाने यथेष्ट हैं । यहांका ताँवा इतना 
उम्दा होता है, कि किसो समय विलायतो ताँबेधे भो 
इसका हजार गुणा भादर था। सिहमभूममें तथा मैदनो पुर- 
के पश्चिसमें ८० मोलसे अधिक स्थानमें तांबेको घदाने' 
हैं। १३८ पोण्ड वजनके तोन ताम्ब्रपत यहां चने थे 
जिससे ताँबेके प्रिक्क यणख वो बन सकते थे । यह ताँवा भो 
विलायतो तविसे अच्छा होता था। १७८७ ई*में काल- . 
हस्तो, बेह्टगिरि, नेल् र ओर बड़पाड़,में तावेको खाने' 
निकलो हैं। कण, लसे २० मोल पूव में गुल्निग्राम है, 
उमसे २ मोलको दूरो पर ताबिको खदान है। लम्पेई- 
दोपझा तांबा बहुत उम्दा होता है। मरगुई दोपपस्ल फ 
बहतसे दोपोंमें घुसरवण के आकर टेखे जाते हैं। इनम॑ 
फो मदों आधा उत्कृष्ट ताम्त्र तथा आधा अज्लन, लोहा 
और गखश्धक मिलता है। अष्टिरान, सलविन भोर चेट्वा- 
द्ोपमें हरे रगका काव नेट तांबा मिलता है। आस/मर्मे 
शिवसागरसे ३० मोल दूरो पर अच्छा तांबा पाया जाता 
है। 

ग़ानराज्यमें तथा कालेन, माइयो ओर मसोड 
नामक स्थानमें उत्क ष मेलकाइट तांवा निकलता है । 

सगड_ नामक स्थानमें पहले चोना लोग खालांका 
काम चलाते थे। तिमुर द्ोपमें भो ताँबा मिलता है । 
जापान उपद्योपो्म बहुलायतमे ताँबा उत्पन्न डोता ह | 
एथिवो पर भन्‍्य किसो भो स्थानमें ऐपा बढ़िया तांया 
नहों मिलता। जापानके लोग इसको साफ करः£ एक 
इच्चु मोटे एक फुट लम्बे ट कड़ं बना कर बेचा करते 
हैं । इससे $क् खराब ताँचा ई टके आकारमें बिफता एऐ । 
यहांके ताँबेके ग्राकरमें खादके साथ खण भो निता 
है। ओलन्दाज लोग चोनसे यह तॉबा प्रति वष 
दो हजार टन रफ़नो करते हैं। चोनमें एक प्रका- 
रका निक ल मिला हुभा सफेद तावा मिलता है। यह 


'कैबल चौममें छो निकलता है। इससे थालो, रक़ापो 


ग्रादितक ढक्कन, वच्तोदान भोर प्याले बनते हैं । 
अवस्थामें यह प्रायः चॉटोमी तरह चमकता है | 
१८०२ इै०में अद लिया दोपमें भो तांवेकी खा का 


नतन 
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भाविष्कार इच है । काश्मोरमें जानस्क* नदोके 


किनारे अति उत्क ष तावा मिलता है, जिसमें थोड़ा . 


क्रश चांदोका भो मिला रहता है। 


कैश्न 


तांबेका इतिद्ाथ --भ्रति पुराकालसे हो तांबा मनुष्यों क्‍ 


का परिचित हुआ है, यहां तक कि लोडेके ग्रा विष्कारसे 
पहले भो तविश्ने शस्त्र प्रादि बनते थे। ग्रादिम जाति 
लोहेसे पहले इसका व्यवहार करतो थो, उत्तका आरण 
शायद यह होगा कि प्रन्यान्ध घातुभोंमे खानसे निकाल 
कर व्यवह्ारिक धानुरुपमें प्रस्तुम करना पड़ता है, किन्‍्सु 


की. आज हक डक कक मल जनक लक सर ऐ 


इसके लिए बह नियम नहों, क्योंकि खानसे हो व्यवहा 


रोपयोगो अवस्थामें निकलता है। यह अत्यन्त ग्राध।तको 
सहनेवाला है भोर इतसे तार भो चनता है। 
रोमकोंकोी यह काइप्रस_ (साइप्रास) दोपसे पहले 


पहल मिला था, इसलिए इसको पहले कदप्रियाम्‌' कहते 


थे. क्रमणः बिगड़ते विगड़ते उप्तोका किउ-प्राम ( कु-प्राम 
था कपर) रुप हो गया है। 
जानमें तांबा नाना अवस्थाओंमें मिलता है, जे से - 
कं ० 
अकसाइड, क्वोराइड, काव नेट, फरस्फोंट, सालफेट, 


आस नेट, सिलिकट भागाडेट, साल फाइड ओर व्यवहा- 


रिक धासु | प्रक्षतिकरे प्रायः सवत्न ओर सब पदार्थोमें 
धोडा-बएत तांबा है । ममुद्रके रण आदिमें भो तांबेक 
अंश हैं, अतः यह मानना पड़ेगा कि समुद्रके जलमें भो 
तांबा है। उच्च थ्ं णोके जोब-शरोरमें भो तांवा है। श्राटा 
: पूला, घास, मांस, अण्डा. पनोर आदि सभो चोजोंमें 
सांबा है। जब रक्तमें भो तांबेको सच्ता है, यक्षत्‌ ओर 
सुत्रयन्ध्रमें तावंको मसा शरोरकीे अच्ान्य अशोंको 
अ्पेत्ता बहत ज्यादा है। जपर जितने तरहके सावों का 
बण न किया है, उनमें सभो प्रकारके सांचोंसे व्यवदा* 
श्कि तांबा नरुक्रों मिलता । 

खदानके भोतर आकर ताम्बके साथ व्यवहारिको 
तांबा सब दा हो मिलता है,-कहों पतला, कहीं छोटे 


कोटे न» ले ट कड़े के रुपमें ओर कहों बड़ो बड़ो ईटों 


(००) ९ ७|०८४७ )के आकारमें मिलता है। प्रमैरिक्षाके 
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सुपिरियरहृदके किनारेको खानमें व्यवहारिक धातु हो 


झधिक एायो जातो है। यहां एक एक थानका वज्ञन 
५०० टन तक होता है।  उस्तर-अमरि काने ताँबेसे फो 


| 
॥ 
४ 


सदी ३ अंश चाँदी निकलतो है। यह चांदो एक ट,कड़ 
ताँवेसे साथ भली भांति मिथ्वित रहतो है ओर करों 
कहों ताँबेश्े साथ चुण बत्‌ वा सूत्रवत्‌ अवस्थामें पायो 
जातो है। 
प्राकर-ताम्त्रमे नाना वण व्यत्यय देखनेमे आते 
हैं; ये हो तांबे सल फाइड अवस्थापन्न हैं । 
१। घुसर ताँबा (७०७४ उपाए रण 0०0))|)०७/)-- 
६ प्ले हमें यह कनवाल नाम स्थानस सवदा 


मिलता है । 
२ | बे गनो ताँचा ()७")० ८०)|०/ ,--ताँचा और 
फ्ेरिक सलफाइड ( (पछाएप5 800 जाए हपोक्ञत- 


१९०५) विभिशय्र अनुपात सिथित होने पर इस रखनिजक! 
उत्पत्ति होतो है। यह तोन प्रकारक्का होता है, एकर्म 
फो सदो ७० भाग, दूसरेप्त ६१ भाग ओर तोमरेम ' फी 
सदो ५६ भाग अमलो ताँवा रहत। है | कनवाल, सुड़डेन 
और उत्तर-अम रिकाम यह बहुतायसे मिलता है । 

३। पाइर।इटिप वा पोना ताँचा ( (2०|)९७/ [५४ - 
0९8 ० ५९।॥०कछ ८०।])७' )-इस गयंगप्पोका लॉबा 
॥ धिक मिलता है। इसमे फो सदो ३२४ ४ भ्रश तॉबा 
होता हैं। कन वाल, डिभनसायर, सुइडेन, किउवा डोप, 
दक्षिण-अमं रिका ओर य ना|इटेड टं ट समे बहुत जगह 
ऐस। तॉबा मिलता है। कन वालको खानमे हर साल 
यह्व एक लाख पचापघ हजारसे २० हजार टन तक उत्पन 
छोता है इससे व्यवहारिक्र ताँबा प्रायः १२ इजार टन 
बनता है । 

8 । फइुलर वा असलो भूरा ताबा ( ॥"७0070 
(॥' ह'प€ (7९५ ९०|ण' ) इससे बहुतस। धातुए' 
भिश्वित रहतो है, जिनमें प्रोटोसलफ।इब तॉबा (()7०॥०- 
5प्रो[॥06 06 ००)])०/) आसमनमिक, रसाखन, जस्ता, 
लोहा, चांदी ओर पार। हो अधिक है; फो सदो ३०से ४८ 
अंग विशुद्द ताॉबा निकलता है,। पारा फो सदा रसे १५ 
ब्रश तक रहता है। चांदो जियनो कम होतो है, विशुद 
ताँबेका परिमाण उतना हो ज्यादा होता है। गन्धक 
झोर रताज्जनके मिज्रणसे इसको ओर भो एक ग्ंणो 
उत्पन् झतो है, जिसको “बु्नोनाइट' ( ०५)७॥७॥(॥॥०- 
॥६९ ० ०0.0०" ) कझते हैं। 


साँत्रे 


५ अटांकभाइट 0 80०४77.0)-यह़ पैरू भश्रोर चिलो 
टेशमं मिलता है। इसको (050७०॥|०/०वतेट ता ठठ/ छल 
भो कहते हैं । 

६। क्रिसोकोल्ना ((2)५४०८।|७)--उन्त देशमें ताँबे 
खदानोंमें यह मिलता है। इसको /0]|0१/९ ० ९०७७ 
कहते हैं। इन दो धातुओंसे भो ताबा एथक किया जा 
सकता है। ु 

तॉँबेमें तड़ित-परिचालन-ग़क्ति चांदोल सिवा अन्याव्य 
धातुओंकी अपेत्ता बहल ज्यादा है. इसोलिए इसे 
तारको महायतासे ताडितवात्तां वा तार भेजा जाता है। 

ताँबा प्रायः सभो प्रकारको मोलिक धातुश्रोंसे साथ 
पिला रहता है, जिसका अधिकांश औषध आदियें व्यव- 
हार होता है। नाइट्रोमिउरेटिक एसिड और आमोनि: 
याक्रे सयोगसे ताँवा गलता है। -कलोरइन गेमके 
स'योगसे ताँबा जल सकता है | 

तावेसे नित्य काममें आने लायक और कुछ मिशथित 
धातुए' बनतो हैं; जे से पोतल--पीतलू देखो। मुज्नको 
धातु ( /७४!3 ०६४४४ ) प्रिन्‍्सको घातु ( ि॥70% 
7९(9) ), मोसेयिक स्व॒ण ( )(058० 2७!१ ), मन्न किम 
स्वण ( )(87॥7)॥07 ९०१ ) नकल ब्रोच्छ ( |॥॥77[8- 
(0॥0 |)'0720 ), सिमिलर ( ४7०7 ), टोस्बाक | ०- 
7080 ), झोर कांसा ( 20]6 7669) ) . 

तंबिक्रा अग॒विक गुरुत्त १२१ ७५ है, आपेक्तिक तापसे 
१००' के मध्य ००८५१५ अवस्थामदसे आपे क्षिक गुरुत्वः 
में विभिन्न होतो है। शुद्ध तॉबेका आपेक्षिक गुरुत्व 
८००० है। 

ताँबिका स्वाद कसला है, इसमें ग्राहितां गुण है! 
ताँबेको ज्यादां देर तक हाथमें रखनेसे भो जो पूमने 
लगता है। यह चाँदोसे कड़ा ओर अत्यन्त घतसंह है । 
पोट कर इसका इतना बारोऊ वरक बनाथा जा सकता! 
हैं, कि बह हवामें उड़ने लगता है। इससे तार भो 
बहुत मह्तोन बनता है। *-*७प८ इच्च मोटे तार पर 
३०२२६ पौण्ड॒ वजन लटकाने पर भो वह ट टता नहों । 
स्दों या हुवा रखनेसे इस पर जड़ लग जातो है जिसे 
साॉबेका कलडु बहते हैं। यह कलडूः विषाज्ञ होता है। 


लॉबिमें टोन. सिला कर उसकी ओर भो घातसह बनाया 
पए+७) छह ॥79 
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जा सकता है, किन्तु उसमे इसको भट्ट-प्रवणला बढतो 
है। फो मदो ५ भाग टोन मिलानेसे यड ललाईको 
लिए पोला, कठिन, घन श्रोर ध्वनि कर हो जाता है। 
तथा जह्ः नहों लगतो । अतः टोनऊ मिलानेसे ताबेके 
ह।रा ओर भ! अधिक काये होता ह। ५ भागसे अधिक 
जितनो टोन मिलेगो, उतनी हो उसकी भड्टः-प्रव पता 
बढ़े गो । | 

१। ))०८ ७  प्रा। 000। - ताॉबेमे साथ रे ञ्म्प्रा टोन 
मिलानेमे जो घातु बनतो है, उसमें आलोक प्रतित्षेप 
करनेक्रो गक्नि बदतो है; इसलिए इमको स्पं कुलम धातु 
कहते हैं। प्लिनिक्ता कह्नना है, कि पहले इस धातुसे 
ट्पण बनते थे । हमारे टेशर्मे भो कॉसेके दपण बनते 
दो पड़ते हैं। वत्मानमें बहत जगह पूजा, विवाह 
आदि कार्योमें कॉसेका ट कड़ा | मलिन होने पर भो ) 
दपणको तरह काममें ल'या जाता है। 

२! ह7॥॥72'5 ॥00] -जज्लाज और बड़ो बड़ो 
नावोंके नोचे यह धातु व्यवकछ्नत होतो है। १८३२ ई .- में 
मि० जो” एफ० मुज्ज़को इसका पेटेण्ट दिया गया था। 
६० भाग ताबे ओर ४० भाग जस्त॑ से यह धातु बनतो है। 
टाल कर इसको बड़ो बड़ो चइरे बनाई जासतो हैं। 
चहरोंस बन जाने पर उनको गन्धक द्वावकने धो दिया 
जाता है। यह टेखनेम पोलो होतो है, निखालिश 
तॉबेको चहदरको अ्पेत्ता इस घालुओ चहरसे उहं श्ज 
अच्छो तरद साधित होता है। ताँबेको अपेक्षा इससे 
तला मढ़नेमं कम खच पड़ता है, किन्तु युद्रत जहाजों- 
के लिए अब भी इसका व्यवहार नहों होता । 

३॥ 7!०८४ ॥.4| -८० भाग तलाँबेफ़ साथ २० 
भाग जस्ता, टोन और सोसा सिला कर यह धातु बनाई 
जातो है | इममे ब्रोत्न धातृको तरह गगको कलईको 
ज' संकतो है। ८५४५ भाग ताबा और ११५ भाग 
जस्ता मिला लेनेसे इप्त घांतु पर छेनो चला कर मूत्ति 
*नाईे जा सकतो है। इसका रंग घोर लाल डोता है। 

४ | )००॥० ४०।।- बहुत ठण्ड स्थान पर समभागके 
जस्त और तॉबेकी मिला कर गलाया जाता है। उस 
गलित द्र्यैकों खब घोंटा जाता है, घोंटते समय फिर 
उसमें थोड़ा जस्ता मिलाया जाता है। घोंटते घोंटते 


के 


ताञ्े 


अम्तमें उसक्रा रग बदल कर बिल्कुल सफेद हो जाता 
है । उसके बाद ठराठहा होने पर उमका र'ग॒ सुनहरो हो 
जाता है। इसोको 0820० 2०१ कहते हैं । 

५ | )8॥]07 2०१--यह धातु भो प्रिन्सिप्त 
घातुके समान है, पर उपादानके भागोंमें कुछ तारतम्य 
छोता है। 

& । 7'०॥708८--८४ ५ भाग ताँबा ओर १५४५ भाग 
जस्ता मिला कर वह धातु बनाई जातो है। यह कहना 
अत्य कि नहों, कि इसके ममान वातसह धातु भर दूसरो 
नहों है। इसका तार भो बहुत मह्ोन और बढ़िया 
बनता है | 

७ | [0770800॥ 0"002० - मे दो बखुए' भो 
प्रग्म स्‌ धातुके समान हैं। भागोंमें इतना तारतस्य है। 
कि इसमें ६६ भाग ताँवा पड़ता है झ्योर ३२ भाग जस्ता। 
इसका रंग साफ पोला है; इससे सलूतियां बना 
करतो हैं । 

८। काॉसा (20)|-07॥९00। 00" 0/"0॥26 ) कांत्य देखो । 

टोम्बक धातुको पोट कर उससे ८दहं०० इच्च 
पतलो चहर बनाई जा सकतो है। इस तरहको पतलो 
चह्रको 'घोलन्दाजों धातु" ( [200८॥ 77०08 ) कहते 
&। ब्रोल्जरग शोर ब्रोब्ज'चुण भो इसो ओलन्दाज़ो 
धातुको बिरोजा ओर पानोके साथ पोस कर बनाया जाता 
डे; कहच्चों कहों तेलके साथ भो पोस लेते हैं। 

ताँबा प्रति पवित्र धातु होनेके कारण, हमारे देगशमें 
देवपूजाके सम्प,ण बरतन भ्रादि इसोसे बनते हैं, जैसे - 
ताम््रकुण्ड, घट, घटो, १ष्पमात्र, जलशह' भादि। तांबेके 
पुष्पपावमें नागा प्रकारके नष्शे खुदे हुए होते हैं। 
हिन्दुधों करा विखास है, कि कलिकालमें ताँबेके पात्र पर 
रख कर भोजन करनेका निषेध है, किन्तु मुसलमान लोग| 
प्रायः इमेशा तॉवेका बटना काममें लाते हैं। वे ह डा, 
हगयो, रकाथो वर्ग रह सभो बरतनों पर कल चढ़वा 
लेते हैं। तंबाकू रखनेके लिए वे बड़ बड़ तांबे ह' डे 
काममें लाते हैं । | 

आयुरव दे, ऐलोपाथिक, होमिश्रोपाथिक, ऋकोमी भोर 
अवधोतिक घिकित्सा-प्रणालोमें नाना तरहसे ओषधरके 
लिए तांवेका व्यवहार होता है। 


जो ताँचा जवापुष्यक्षो सरक्ष लाल, खिस्‍्ध और कोमल 
है, जो आघातसे नश नहों होता ओर जिसमें लोहा वा 
सोसा मिला नहीों रहता. वही लावा उत्तम है ओर 
मारणके लिए उपयोगो है। 

जो ताँबा काला; रुथा, अत्यन्त खच्छ वा सफेद 'भोर 
आधातसे नष्ट हो जाता है; तथा जिसमें लोहा ओर 
सोसा मिला होता है, वच्ठ ताँवा दूषित है। ऐसा ताँता 
मारणओ लिए सम्प ग॒ अ्रमुपयोगो है | 

ताँबेैको शोधनविधि -ताँबेझा वहत बारोक पत्र बना 
कर उसे आगमें जलावें। पोछे उसे ज्वलन्त बप्रद्गगरवत्‌ 
तन्न अवस्थामें सेल, तक्र, आंजो, गोमूत्र ओर कुलथोका 
क्षाथ, इन सब द्वग्ोमेंसे प्रत्य उमें मोन लोन बा( ड॒वाने 
पर ताँवा विशुद्ध होता है । 

ग्रशोधितवाम्त्र विषसे भो ज्यादा अनिष्टकर है; 

क्योंकि विषमें तो मिफ एक हो प्रकारका दोष है ओर 
बिना शोध हुए ताँबेमें ८ प्रकारके दोष भरे हैं। अश्ोधित 
ताँबेक्े सेवन करनेसे भ्रम, के, दम्त, पसोना, उत्क्क द, 
मूच्छा, दाह ओर अरुचि उत्पन्न होतो है। यह अष्टदोष- 
युक्ष ताँबा हो एक मात्र विष है। 

ताश्नकी मारणविधि--तांबेकी पत्लो पतललो पत्तियों 
को आगमें जलावें, फिर तोन दिन अम्पमें डुबो कर खरल 
मे डाले ओर उसमे चतुर्थाश पारद डाल कर भस्श्के 
हारा एक प्रहदर तक् घोंटे। पोछे खरलसे निकाल 
ले । फिर दूना गख्धक अस्त दाग पोम कर उन ताम्त्र- 
पॉको लेप कर गोलकाक्षति करे' सथा खरस (भ्रदरणख), 
हिलमोचिका वा पुनण वा पोस कर कल्फ बनावें। उस 
कल्कके हारा उन्न गोलकके जपर टो अ'गुल घरिप्तित लेप 
दे। उसके बाद उस गोलकको एक पात्र खाधन करें 
और बालुका द्वारा उस पात्रको भर कर उसका मुक्ष एक 
सरबेखे ठक दे' | फिर सिटी, नमक भौर पानो एक साथ॑ 
मिला कर पात्र ओर सरवेके बोचको से'धको बन्द कर 
दे'। पोछे चूक्हे पर चढ़ा कर याद. प्रकतर पय नस झ्रम्नि- 
के उच्तापमें पकावें। भ्रग्निमे उत्तावक्षो ऋमशः बढ़ाते 
रहना चाहिये। इस तरह पाक कर*, श्ीलल होने पर, 
गोलकको निक्काल कर जिसों कन्दके (भोलके) रसमें एक 
प्रहर तक घोंटे भोर फिर उसे ओलके भ्ोतर भर दे 


ताम्‌“-ताजकार ७४७ 


रुसके बाद उप्त जिलों कन्दक चारो तरफ एक भ्रद्टाल 
मोटो भिद्दो थोप कर गजपुटथे उसका पाक करे । इस 
तरह ताम्त्र मारित होता है। यह मारित ताम्त्र वप्तत; 
बिरेधन, भ्रम, क्रम, भरुचि, विदाह, खंद भोर उत्क्के द- शोधित ताम्त्र उणता, विषदोष, यक्षत्‌, प्लोहा, उदरो; 
को कभो भो नहीं होने देता ! क्मि, शूल, आमवात, ग्रह णो, अश ओर अस्तपित्त आदि 


करनेसे क्षय, कुछ, पाण्ड , शूल, मेद, अश और बातरोग 
मारित तामके गुण--यकह् कषाय, मधुर, तिन्न, अस्ल- नष्ट करता है। ( रसेन्द्रता० ) 


गट्ट दाता है। एक रफ्तोसे दो रत्तो तकको मात्रा वष 
भर सेवन करनसे भेद, रप्यु ओर जरा नष्ट हो जातो है! 


रस, कट विपाक, सागरवा, पित्तनाशक्र, कफापह्ारक, ताँबा भम्ल| सयोगसे शुद्द होता हैं। पाबन्नमम्केत 
बोय , ब्रणरोपक, लघु, लेखनगुणयुक्न, किलज्वित्‌ हष्वण | छुद्धति! (मनु०' 
संथा पाणड , उदर, अग, ज्वर, कुष्ठ, काण, श्वास, क्षय, ताम्त्रके पात्रमें भोजन म करना चाहिये। देवपूजा 
पोनस, अस्लपित्त, शोथ, कृमि ओर शूलको नाश करने- | आदियमें तःम्त्रक्ते पात्र हो प्रशस्‍्त हैं, देवपूजाम ताम्- 
बाला है। निमित पात्र हो व्यवह्त होते हैं । 
झसम्यक, मारित साम्त्रके सेवन करनेसे दाह, स्त्रेद, २ कुछभेद, एक तरहका कोट । ३ रक्षवण , लाल 
प्रसुचि, मुच्छों, क्त द, विरेचन, वमन औ्रोर श्रम उपस्थित! रंग। ४ डोपभैद, एक होपका नाम । (भाःत २।३१।६७) 
होता है। ( भाव9० ) ताम्त्र-मचिषासुरका एक प्रसिद सेनापतसि। यह दानव 
रसेन्द्रसारस ग्रहके मतसे ताबिम आठ प्रकार दोष | इन्द्रयमादि देवॉक साथ घोरतर युत्र करनेक बाद 





हैं। इसलिए ताम्त्रका शोघन करना आवशारक है। अन्तभे देवोक हाथसे निह्ल हुआ था । 
ताम्नशोधघन-लवड् भर अकवनके टूधसे तॉबेको (देवी भा० ५प स्कन्ध) 

पत्चोको लेप कर, ग्रागस जला कर सम्हालके पत्त के | ताम्त्रक (स'० क्लो० ) ताम्त्रताथ कन्‌ | तास्‍्त्र, ताँचा । 

रसमे छोड देनेसे ताम्त्रका शोधन होता है । ताम्र देखो । 





मतान्तरम ऐसा भो है, कि गोमूत्रम' तम्त्रपत_त डान | तास्रकर्टक ( सर ० पु० ) १ निर्याधप्रधान कण्टक वक्त 
कर एक प्रह्र तक खूब तेज आग पर पाक करनेसे ताँबा | विशेष, एक प्रक्रारका पेड़" २ रक्ाखदिर ठक्त, लाल खेर- 
सशोधघित होता है। का पेड़ । 
ताश्रपाक-दढूने गन्धकर्के साथ पारेको छतकुमारोके | ताम्त्रकर्णों ( स'« स्त्रो” ) ताम्त्रवर्णों कर्णों यस्या: बहती 
रसम घोंट कर ताँब को पत्तो पर पोते, फिर उसको स्त्रियां डोष । १ पश्चिमदिकहस्तोको पत्नो, पश्चिम 
लवणयन्हमं ' चार पहर तक पकावें, शोतल होने पर | दिग्गज़को पत्नो, भज्जना । २ तमेरा, वह जो तांबका 
उसका चुण बना कर सब रोगोंमें प्रयोग करे । तांब॑के | बरतन बनाता हो । 
पत्र पर जम्बोरों नोबूका रस, सेघा नसक्र ओर गन्धक का | ताम्त्रकार ( स ० पु०-स्त्रो०) ताम्त्र करोति ताम्त्रधातुभिः 
लेप दे कर भस्म होने तक उप्तका पुटपाक करे। इस | पात्रादिक' निनमाति क्-अण | वण सदर जातिविशेष । 


। की 

तरह ताम्नपाक होता है| इसके स'स्क्त पयोय--ताम्त्रिक, ग्रोत्वक ओर ताम्त्र- 
| 
| 





किसोके मतसे-लॉव को पत्तोको लवण, जार ओर | कुदश्क | इस जातिके विषयमें भ्रनेक मतभंद हैं। किसो- 
जम्बोरोके रसमें एक दिन घोंट कर उन पर सिज और | के मतसे भायोगव (बढ़ई) के ओरस भ्रोर विप्राके गभ से 
अ्रकवनका दूध पोत कर बार बार जलावें भोर सम्हालूके. इस जातिको उत्पत्ति है। 
रसमें निश्चिप्ष करे पोछे समभाग पाशद, दूध, घो ओर “आयोगबेन विप्राया: जातास्तामोपजीबिनः ॥” 
गखश्बक मिला कर लोन बार पुटपाक करनेसे भस्म हो 
जायमो। पतद्चाझ्तमें तोन पुट देवें | 

शोधित ताज्नके गुण-झमुपान विशेषकी साथ सेवन 


शूद्रके ओरस ओझोर वैश्याके गभसे भ्रायोगव जाति 
उत्पन्न इुई हैं| यह तास्त्रकार (तर्म रा) जाति क सकार 
( कण्चेरो ) जासिके भन्तगत है ओर फिर किसोकी मतसे 


त् 


है. 


यक्न.जति श्या ओर ब्रड्मग) सभोगमे उत्पत्त ४६ है। 
किसो तो मगरेका झलानुपार विश्वकरपोंते ओऔरम और गढ़ : 
गभ से दस जातिफ़ो उगति क्षद्न है| थे तांब के बरतन 
वसा कर अपनो जा विका निवाह़ करने हैं । 
कांस्यकार देखो | 
ताप्नकिलि म० पु०) लोडितवण का कोटविशेष, बोरघइटो 
नामका कोड़ा | 
ताप्नक्ष्ट (म'० पु: स्त्रो०) ताम्न'कुट्यति कुट्ट-अग । १ 
ताप्रक्रार, तम रा।| तामकार देखो । २ तमाकूऋा पेड़ । 
ताप्नकुट्रक ( स० पु० ) ताप्र कुटद्बथ्नति कुट्ट-गव न्‍_। 
ताम॒कार देखो ' 
ताम्रकुग्ड (स ० क्री०) कुण-ड ताघ्रप्तवय कुण्ड | ताप्रपमय 
जलाधार पातभ ट, ताँच का बना हग्मा एक प्रकारका 
बर्तन | इममें ' जाओ समय जल गिराया जाता है। 
साम्रकूट ( स० पु० स्त्रो” ) तान्नम्य कूटप्रिव । क्षुणविशेष 
तमाकू । तन्त्रक मतसे सस्बिदा, कालकूट ताप्रकूट, 
छस्तुर (घत्रा ), अहिफेन (अफोम ), खज्ज ररस, 
तारिका ( ताड़ी ), ओर तरिता ( भाँग, गांजा ) ये आठ 
प्रकारके सिडद्रव्य हैं। 
ताप्रक्षमि ( स'० पु० ) ताप्रवण ;, कृमिः कोट: मध्यलो० | 
डन्ट्रगोपकोट, बोरवछटो नामका कोडा। 
ताप्रगभ (स'० क्वी०) ताप्रगभ -इव उत्पत्तिस्थान' यस्य 
बचत्रो० , तुथ. तृतिया । यह ताँब से उत्पन्न होता है। 
तुत्थ दखो | 
ताप्नचक्षु ( स'० पु०) ताघप्नचच्ुषी यभ्य बहुब्रो”। लाख 
नेत्रवाला, कपोल, कबूतर । 
ताप्रत्ड (स० पु०-स्त्रो०) ताम्त्रा रक्त-चडा यस्य बहब्रो० । 
१ कुक्क 2, मुरगा ' मुरगा भोत हो कर 'कृऋरु कू' शब्द 
करता है। रातमें यदि वह उत्त शच्द छोड़ कर ट्रसरे 
तरहका शब्द करे तो भय होता है। किन्तु रात्रिक अव- 
सान होने पर खस्थ चन्द्रचड ताग्खरमें स्वाभाविक शब्द 
करनेसे राज़ाका राज्य झोर देशको ठड्ि होतो है । 


( वृहृत्स , ८६।२४ ) >क्कुट देखो। 


२ कुक रहुम, कुररोंघा मामका पोधा । 9 कृमादा- 
मुचर साह्भ द, काच्ति केयके एक प्रमुचरका नाम | 


ताम्न किलि+-वाश्र११ 


“पुभगा लम्बिनी लम्बा ताम्नचूडा वकासिनी | 
(भापत ४७ अ२ 
( त्षि० ) ४ रक्ष शिखायुक्त, जिसको चोटो लाल हो | 
ताप्रचड़भे रव ( मं० पु: ) भे रवभे द। 
ताम्रजाज्ष ( म'० पु०) सत्यभामाओ गभ से उत्पन्न थ्ोकष्ण 
के एक पृत्रत्ा नाम | (दश्विश १६९ अ० ) 
तातन्रतनु (स० त्रि०) #स  शरोरका रंग तांबे के 
जैसा हो | 
ताम्नतुगड (म० पु०) एक प्रकारका बन्दर | इसके मुख्वक 
र'ग ताप्नवण होता है । 
ताप्रत्रपुज ( म'० पु० ) तान्नन्च त्रपु च ताभ्यां जायते जन 
ड॒। कांस्य, कांसा । 
ताप्नल् ( स'० क़ो० ) ताप्नस्य भाव: ताप्न-त्व । तामप्नका 
भाव, रक्षवण ; 
ताम््रट्ग्घा ( स'० स्त्रो३ ) ताम्प्र रक्त' टृध क्षोर' रसो- 
यस्याः बहत्रो० । गोरक्षदुग्धा, गोरखदुडो, अमरस जो- 
वनो । 
ताम्त्रद्र ( स ० पु०?) #क्नचन्दन । 
ताम्ब्रहोप ( स० पु०-क्रो ०) दक्तिणटेशस्थित दोपविशेष | 
दक्षिणदिक्‌ विजयके समय सहदेवने यह होप जय 
किया था । ताम्रपर्णा देखो । 
लाम्त्रधातु (४० पु? ) ताम्त्र, साँवा । ताम्र देखो । 
ताम्त्रधम्त्र (सं० त्ि०) कृष्ण प्रोए;ग तवण ,समेड़ा, लाल रंग | 
ताम्त्रध्वज (स'० पु०) रत्ननगरते राजा मयरध्वजके पुत्र । 
इन्होंने युडमें अ्रजु न भोर श्रोक्तणको पराजय किया था । 
ताम्नलिप्त और मयूरध्वज देखों। 
तासत्रपश्ा (स'० स्तो०) सत्यभामाके गभसे उत्पन्न 
श्ोक़रा की एक कन्याका नाम | ( हरिव'श १६३ क्र० ) 
ताम्त्रपश्ी ( स० पु० ) श्ोक्ण के एक पुत्रका नाम । 
तास्त्रपष्ट (म'० क्वो०) ताम्ब्रतिमितं पड मधघालो ०, कमधा० । 
ताम्ब्रमय लेखनपतभ द, ताम्त्रशासन । पूव कालनें राजा 
धम विद्‌ ब्राह्मणोंकी ताम्प्रपतमें भूसिका परिमा- 
णादि समस्त विवरण. लिग्व कर स्वमुद्रा चिहिस करके 
प्रदान करते थे, ब्राह्मण पुरुषानुक़मसे वच्ठ भूमि भोग 
करते थे। इसके बाद कोई भो अन्य राजा उस भ्रूमिका 
कर नहों लेते थे। इस तरह्को भुमिदान करनेको 


तैप्रपप्तू--त! अपात्र 


अपेक्षा परदत्त ूमिक्रो रक्षा करना ग्रत्यन्त पुणएयजनक 
है। भारतवष के सब स्थानांसे हो :स तरह से से कड़ां 
ताम्त्रशामन आविष्क,त हुए हैं। इसमे भाग्तोय राजाओं- 
को व शावलो ओर इतिहास बचुत कुछ स्थिर होता है । 
ताम्त्रपत्न (स० पु०) ताम्त्र' रक्ष पत्र यस्य अछुब्रो० । 
र्‌ जोवशाक, एक प्रकारका साग । २ रक्ञवण पत्रव्रक्ष 
मात्र, एक प्रकारका पेड जिसके पत्त लाल होते हैं। 
कम धा० । ३ ताम्त्रमय ले-5नपत्र, तॉबेको चहरका 
टुकड़ा । ४ रक्षदल नव पन्चव, लालरड्गको नयो पत्तियाँ । 
ताम्त्रपत्रक ( स'० पु० ) ताक्नत्र देखो 
ताम्ज्रपण --सि हल दहोपका नामान्‍्तर ( 9 0]0'08॥0 '॥ 
सि.हल दंखा। 
तापश्नपणों--मन्द्राज ऊे भ्न्तग त तिब वेलि जिलेको एक 
नदो। इसका स्थानोय नाम “परुन” है। टलेमो 
ओर पं रिप्रस इसक! उल्लेख कर गये हैं। यह पश्चिम- 
घाट पव तसे निकल कर दक्षिण-पूव को ओर बहती हुई 
शस देवी तक चली गई है। फिर वहाँसे उत्तर-पूव को 
श्रोर होतो हुई तिन्न वेलिमे पालमकोटा तक ओर वहाँसे 
फिर कभो दक्षिणकों ओर कभो पूव को ओर होतो हुई 
बड़ंगेपसा गरमें जा गिरो है । 

जशॉसे यड्ट॒ नटो निकलो है, वहाँ चित्तार आदि 
इसको अनेक उपनदियों है। ताप्रपर्णीको लम्बाई ७० 
मोलके लगभग है। इस नदोसे तिन्न वेलि जिलंको 
प्रायः १९५४००० वोघा जमोन सोंचो जातो है। जल- 
सच्चारको सुविधाके लिये इसमें आठ पुल दिये गये हैं ! 
इनमेंसे सांत तो हिन्टूराजाओंके समयते है ओर आठवां 
जो श्रोव कुणठम्‌ नामक स्थानमें है उसे त्वटिश गवर्म ण्टने 
१८८६ ई०में बनाया है। यह पुल समुद्रएछसे ३७४० 
फुट जचा है। जब नदोमें बाढ़ अधिक आ जातो है, तब 
ये सब पुल डूब जाते हैं। इसके किनारेका कोलकेई 
नामक स्थान भ्रभो अममुद्रतोरसे ५ मोल फूट गया है! 
किन्तु टलेमौका वण न पढ़नेंसे मालूम पड़ता है कि वह 
स्थान समुद्रवत्तों एक बन्दर था। अभो वह ग्रामके रुपमें 
परिणत हो गया है। तामिल भाषासें कालकेईको ग्रथ 
सेना-दल वा सेनाशिविर हैं। कयाल नामक एक 


दूमरा छोटा ग्राम है, जो समुद्रके किमारेंसे दो मोलको ' 


0) 42., 43 
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टूरो पर अवस्थित है। माकपोलो इपो कयालको कयेल 
बतला गये हैं । 

रामायण, महाभारत तथा पभो मुख्य पुराणोंमें इस 
नदोका उल्लेख है| प्रियदर्गों अग्रोकर्फ १३वें अनुगशा 8४नमें 
इस नदोका जो उल्न ख है, उसमें न्तिववा है, कि दक्तिणर्में 
चोड़गण और पाण्ड्रगण तन्वपन्नो (ताम्रपणणों) तक राज्य 
करते थे, उन सप्तय वहाँ दोडधस का प्रभाव जोरासे 
फला हुआ थां । 

जहाँमे यद्ध नदो निकलो है, वहाँ ताप्रपर्णी नासकी 
एक और नदो है जो पश्चिमको ओर बदतो हुई तिवा- 
डुः र राज्यमें प्रवेश करतो है। 

२ बम्बई प्रदेशके अन्तग त बेलग!ःस जिनेको एक 
छोटो नदी । यह सिडिहल नामक ख्यानमें घाटप्रभगा 
नदोसे भरा मिलो है | 

३ सिंहल दोपको एक नगरो | दम नगरोमे कारण 


समूचे सिंहलका ताप्रपण नाम पड़ा है। ४ मज्विष्ठा, 
मजोठ । ५ मरोवर, तालाब, बावनो | 


ताम्रपर्णीय ( म'० पु० ) सि'इलदोपव।सो बोड । 
ताम्त्रपन्नव ( स'० पु० ) ताप्ताणि पलन्नवानि यस्य बहुब्रो० । 
अगोकद्क्ष | इसमे स'स्क्त पर्योय-जभपुष्प, वच्छल 
कहूँ लि, पिग्डपुष्प, गन्धपुष्प ओर नट । ( भावध्रकाश ) 
ताम्त्रतआको (म० पु०) पते दइति पार; पच-प्रञ्ञ, ताम्त्र 
रावण : पाऊः परिणतिरस्तास्थ इति इनि । गद भाग्ड 
दत्त, पाकरका पंड़ । 
ताम्त्रपात ( स'० क्लो" ) ताम्बनिम्तितं पात्र कमंधा०। 
ताम्त्रभय पात्र, ताँबेका बरतन। ताम्त्रपात्रमँ तपण 
करना प्रशस्त है। किसो देवकाय में ताम्त्रपातमें हो 
सइल्प करना पडता है। ताम्ज्पात्रमे भोजन करना 
निषिदर है। तास्तपात्रमें मधु ओर ट्ग्घ रखनेसे वह 
मद्यतुब्थ हो जाता है। 
“तारिकेलजलं कांस्‍्ये ताम्रपात्रे स्थित मु 
गठ्य च ताम्नपात्रस्थ' अ्द्मतुल्य' घृत' बिना ।”! 
( स्मृतिसागर ) 
ताम्जपात्रमें छल रखना प्रशस्त है । ताम्त्रपातरमें द्धि 
झोर मांम दूषणोय है, किन्तु द्रव्यान्तरयुक्ष मांस भर छत- 
युक्न दधि दूषणोय नहीं है। ताम्त्रका पात्र प्रशस्त है। 
तास्मपात्रके भ्रभावम' खतपात्र हो छहिलकर है। 
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“जलपात्रम्तु ताम्रस्य तदभावे मतोहितम्‌ ।”” ( माव्र० ) 

२ ताम्रशासन, तॉबेको चदरका एक टुकड़ा जिस 
पर प्राचोनकालमें अस्तर खुदा कर भूमि इत्यादिक्ा 
दानपत्र लिखते थे । ु | 

'ताम्नपात्र कुल' लेखय शासनानि बहूनि च | 
एतेभ्यो दशबान पूवे कलो बल्लालसेनकः !”” 
( दरिभिश्नकारिका ) 
ताम्त्रपादों ( म० स्त्रो? ) ह मपदो लता, लाल २गका 
लज्जालु । 

त म्त्रपृष्ष (म'० पु० ) ताप्रवण पुष्प' यस्य बचुत्रोः | रक्- 
काझन पुष्पत्कक्ष, लालफ लका कचनार | इसके सस्‍्क्षत 
पर्याय--कोविदार, चमरिक, कुद्दाल, युगपत्रक, कुण्डलो, 
स्मत्तक और स्पल्पकेशगे। २ भूमिच्म्पक्र | (5०) 
३ रह्मपुष्पयुत्ा मात्र जिस्मे' लाल फल लगते हों। (क्तो 
ताप्न' पुष्प. कम्र धा० । ४ रक्ञपृष्प, लाल फूल | 

ताम्त्रपुष्पिका (स'० स्त्रो०) ताप्नवण ' पुष्प' यस्याः बहत्रो० । 
कप. टापि अतइत्व' । रक्षत्रिद्॒तू, लालफ लका निमोध । 

तांञ्नपुष्पी (स'० स्त्रो०) ताम्त्र' पुष्प' यस्याः बहुत्रो० स्त्रियां 
ड्गेष । २घातकोपष्प, घवका पेड़। परयाय- धातु, 
पुष्पी, कुछ्जरा, सुभिक्षा, बदुपुष्पो ओर वक़िज्याला । 
( भावप्र० ) 
२ पाटलाव्लश, पाठरका पंड। १२ नागरड्रः द्क्त, 
नारड्रोक्रा पंड़ | ४ श्यामाजिवित्‌ । 

ताम्नप्रयोग- ओषधविशेष, एक प्रकारकों दघा। इसको 
प्रसुतप्रथालोी- ८ तोल परिप्रित ताम्नपत्रको दग्ध कर 
यध क्रमसे आकन्दके गोंद सम्हाल, २स, गोक्षुरक 
रस ओर मोजके गॉदसे तोन बार प्रखिन्न कर उसे 
शोधन करना पड़ता है। बाद पारा ४ तोला ओर गन्धक 
८ तोला इन दोनोंको कज्जलो करते हैं ओर कचज्जल के 
अवैभागको जम्बोरों नोबके रसमें ड्‌ वो कर उसे पूर्वोत्त 


ताश्नणत्र लिझ्ष करते हैं। बाद भ्रग्धसृषामें रद्द कर ४ पुट 
देना चाहिये। 


इसे प्रतिदिन २ रक्तो मधु भोर छतके साथ सेवन 

करना चाहिये। इससे सब प्रकारके भगनूदर भोर क्षत 
नाग हो जाते हैं। ( भषज्य ला० भगन्दराधिकार ) 

ताम्नफल (स॒० पु) तास्ज' रजाव्ण फल' यस्थ बहुत” । 


तामूपादी ---त!|मूयोग 


१ प्रषुगेठ तक, टेशा, टेरा। (त्ि०) २ रहफलयुक्त 
त्त मात्र, जिसमें लाल फल लगते हों । (क्ली० ) ताप्र 
फल' कम धा०। ३२ ग्वा फल | 


९ क़ो ७ ॥ ह 
ताम फलक ( स'० क्लो० ) ताप्ननिसि स फलक' मध्यलो० 


कम घा० । ताप्रनिमि त पष्ट, ताॉँवेको चदरका एक 
ट,कड़ा । तामपद्ट देखो । 

ताम मुख (स'० त्रि०) ताम,' मुख यस्य बहुत्रो० ; प्ररुण 
बदन. जिसका मुख खाल हो । 

ताम मूला (स'* स्त्रो०) ताम, सूल' यस्‍स्या: बहुत्रो" अजा- 
टेराक्नतिगणत्वात्‌ टाप । १ टुबालभा, जबासा, धमासा | 
२ लज्ञालु, छुईमुई । २ कच्छ रा ठक्ष, किवाँच, कोच । 
४ मज्जिष्ठा, मजोठ । ५ रमुलक दक्तमात्र, वच् दत्त 
जिसको जड़ लाल हो। (क्ो ) ताप्र' मूल कम धा? । 
५ रचासूल, लाल जड़ | 

तसाप्रम्ग ( म० पु० ) तार रक्वण: सझूगः कम धा०। 
लोहितवण हरिण, लाल रगक्ा हिरन। 
ताम्रयोग (स'० पु०) ताप्रस्य योग:, ६-तत्‌ । चक्रदत्तोक़ 
भ्ोषधविशेष एक देशो दवा। प्रस्तुत-प्रणालो-पारद १ 
मासा ओर १ मासा गख्धक, इनका यथाविधि शोधन पश्ोर 
मद न करके कज्जलो बनावें, पोछ्के उस कज्जलोको एक 
टढ़ भोर न तन खझतपात्में'र व कर, उसमें चोलाईको 
जड़का चण २ मासा डाले, बादमें उसको १५ मासे 
कण्टकवेध-योग्य नेपालदेशोय ताम्ब्रपणकोी अमरोलोके 
रसमें शोधित करके पात्रस्थ ओषध पर ठक दे' तथा लेई 
बना कर ताम्त्रपरकोी झरुत्तिका पात्रके साथ इस तरह 
जोड़ दे' कि जिससे उसको भेद कर नोचये बाल, आदि 
न घुसने पावे। फिर उभ पात्रकों बाल से भर देवें। 
तत्पश्चात्‌ उस पात्रके नोचे एक घण्टे तक आग जलावें, 
फिर पात्रको उतार ले । 
शोतल होने पर पातके उपरिस्थित बाल को निकाल 


ले' ओर निम्नस्थ ताम पात्र, कज्जलो ग्रादिको उठा कर 
एकत्र खलमें घोट ले । 


उक्त पेषितचुण १ रफ्तो, तिफलाचुण, त्रिकट,चणथ 
भोर विडफुचुण एक एक रक्तो, इनको. एकत्र मिला 
कर घो शोर मधुके साथ चाट कर जपरयसे ठरठहा पानो 
पोना चाहिये । उच्च हृष्यॉंको १ रप्तोसे ले कर १२ रफ्तो 


 ताम्ररसाथनी--ताश्नलिप्त 


सके क्रमशः एक एक रप्सो बढ़ांना चाडिये। पोछे १२ 
दिमके बादसे एक एक रक्तो घटा कर सेवन करे । उन्न 
श्रोपधके साथ त्रिफला ओर त्रिकटुच॒ुण को मात्रा भो एक 


एक रफ्तों बढ़ाई जातो है। परन्तु विड़॒ड्नको मात्रा बरा-. 


बर एकसो रखनो चाहिये । यदि रोगोको कोष्टवद्त! हो 
ओर उसमें विरेचन आवश्यक समझे, तो विड॒ड्रचुण २ 
रत्तो देवें; इससे कोठा साफ हो जायगा । यह ताप्नयोग 
ग्रहणोरो गको एक उत्तम ओषध है। इससे अस्]पणित्त, 
क्षय और शूलरोग विनष्ट होता है, बल ओर बण को 
वदि छो कर अग्निको वृद्धि होतो है। 

( चक्रदत्त प्रहृण्यधिकार ) 
ताप्नरसायनो ( स'० स्वो० ) ताम,रसस्य रक्तनिर्यासस्य 
अ्यनो, ६-तत्‌। गोरक्षटुग्घ, एक प्रकारका पेड़ जिसका 
रस दूधसा सफेद होता है। 
ताम,लिप्ष-एक प्रति प्राचोन जनपद । महाभाग्त भोज 
पव (८।७६) हरिव श, ब्रह्माग्डपुराण, अथव परिशिष्ट 
आदि पोरशाणिक ग्रम्थोंमें इसव उल्लं ख है । शब्द *लत्रावलो 
विकाण्डशेष भोर हेमचन्द्रके अभिधानचिन्तामणिम इस 
कई एक पयोग दिये गये हैं-- 

लमोलिशि, तामलिप्न, वेलाकुल, तमा लिका, तामलिप्ता, 
दामलिप्न, तमालिनो, विष्णुग्टह । 
ज॑ मिनिभारतमें रत्ननगर ओर वड़कवि काशोद।सके 
महाभारतमें रत्नावतोपुर नामसे इसका उल्लेख है। 
इखका स्थानोय एक प्राचोन नाम रत्लाकर भो है। वत - 
मान नाम तमोलुक, तमलुक वा तामलुक है। 
पाचात्य भोगोलिक टलेमोने तामलितिस_ (  श॥॥- 
५68 ) एव मचह्ावश ओर दाध्रव शकारने ताप्नलित्ति 
नामसे इस स्थानका उक्लुख किया है। दोनो हो शब्द 
स'सक्कतसे उत्पन्र हैं | 
ग्रोक-दूत मेगस्थिनिसने गड़ासे उस पार सालक्ि 
( [8५८(8९ ) नामको एक जातिका उक्बकख किया है। 
प्रमुवादक मैक्रिफ्डल साहबके मतसे वह शब्द तामूलिश्न- 
वासियोंका निदे शक हैं। # 
नाप्नलिन्ञको नामोत्पन्तिके विषयमें बहुलसे बहुतसो 
बाते कहते हैं; पर अभो तक्र उसक' कोई निज य नहों 
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डुच्मा, कि क्यों पु नाम पड़ा । तमलुक देखो । दिग्विजय 
प्रकाशर्मं तामके विषयमें एक अड्ू त उपाख्यान दिया 
गया है, उसे यहा हम उद्द त करते हैं-- 
जिम समय वन्दावनमें व[सुदेव रासलोला कर रहे थे, 
उस समय उनको इच्छासे चन्द्र स्का स्तम्भन इत्र 
था। पोछि सूय देवने सारधिसे कह्ा-- में भार्तमें दिन 
करु गा, तुम उदयाचलसे गशोघ्र भाग्रो ।” सारथिकरे रश्मि 
ले कर उद्यित होने पर उस पर ज्योग्खा पड़ो, फिर अरूण 
दूरोभूत हो कर समुद्रप्रान्तमें लिम्न डो गया; जिस स्थानमें 
लिक्ष हुए थे, वह स्थान ताम्त्रलिन्नके नामसे प्रसिड हुआ 
बादमें रासलोलाका अवधान होने पर दिवाकरने भ्ररु- 
गाका उद्दार किया ओर वह स्थान घधनधान्यवान्‌ हो 
गया । 
प्रचीन ओर आधुनिक अवस्थान |-मह्ाभारतके पढ़नेशे 
माल म होता है, कि यह जनपद समुद्रके किनारे ओर 
कलिड्रके ब”लमें था । पालि महाव शक्ते पढ़नेसे न्नात 
होता है, कि ईसाके जन्मसे ३०७ वष पहलेमेहो ताप्रलिप्न 
नग* ममुद्रलवर्तों एक बन्दरके नामसे प्रसिद्ध धा। उस 
समय मि हलके राजाने उक्त बन्दरमें जहाज पर आरो- 
हुग किया था। इस ब दरसे हो बोडोंके आराध्य बोधि“ 
द्रम सिहलद्दोपको भेजे गये थे. जिनके लिए समुद्र 
किनारे खड़ हो कर सम्नाट धर्माशोकने विलाप स्षिया 
था| । दाथवंशमें लिख! है, कि दन्तकुमार ओर हेभमाला 
इस प्राचोन बंदरसे जलयान द्वारा बुबदन्त सिंहलमें-ले 
गये थे । ब्रह्नतृकथाका उपाख्यान पढ़नेसे यह भाल म॑ 
होता है, कि स कड़ों बणिक यहां जहाज पर चढ़ते थे । 
दसाको ५वों शताब्दोमें चोन-परिब्राजक फा-हियान्‌ दो 
वष तक यहां रहे थे ओर बोदधम ग्रत्थादिको प्रतिलिपि 
ले कर मसुद्रपथ्॒से सि'हल गये थे |। उनके भो दो सो 
१ *'ज्योत्स्नापतितकिरणदू रीभूतो दि चारुणः। 
समुद्रप्रास्तभूमी च निमग्नथातिमोहित: ॥ ५६ ॥ 
अरुणारुय सारथेश्व छेपनात्‌ वृपदोस्तर | 
तान्नलिप्तिमतों लोके गायन्ति पूवेवासिन; ॥ ५७ ॥” 
( दिद्दिजयप्रद्यश ) 


| मह्दावंशा श्श्वां ओर १९वां परिय्केद । 
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्षरे 
वर्ष बाद चोन-परिब्राजक यएनचुआंगने यहाँसे जहाज 
पर आरोहण किया था, आिन्‍तु उस समय नगरसे सागर- 
स्त्रोत दूर हट गया था । # 
पाण्डवविजय नामक स स्क्त भोगोलिक ग्रस्‍्थमें लिखा 
- 
“ताम्रनलिप्तदेशयक्ते भागीरथ्यास्तटे बंप । 
त्रियोजनपरिमितों गावो यत्र च भुरिश) ॥ 
भागोरधोते तट पर छत्तरभागमें मोन योजन परि- 
मित ताप्रलिम्न देश है, जह बहुत गाये हैं। 
इससे ज्ञात होता है, कि किमो समय गड़गको किसो 
भाखाके निकट ताप्नलिम्न नगर अवस्थित था| 
दो भी वष से पहलेके लिखे हुए दिग्विजयप्रआ शर्म 
लिखा है-- 
'अण्डल्घइदक्षिणे 7 हैजलत्य च हाय त्तरे | 
म्रलिप्तप्रदेशक्ष बणिकस्य निवाप्भूः ॥ 
दाद शयोजनेयुक्त: रूपानया: समीपतः ॥" 
मण्डलघ।टके दक्षिण ओर हिजलोके उत्तरमें बणिक[|- 
को वासभूमि ताप्रलिप्म प्रदेश १२ योजन विस्तत ओर 
रूपा अधात्‌ रूपनाराथण नदोओ निक्रट अवस्थित है । 
दिग्विजयप्रकागक पट़नेसे माल म होता है, कि उस 
समय ताप्नलिप्त नगर समुद्रकूनसे बहुत दूर था | हां यह 
कहा जा मकता है कि कभो कभो बाठका पानो वहा 
तक आ जाया करता था । 
दम समय ताप्रलिपम्त नगर समुद्रके किनारे नहों, वल्कि 
समुद्रते तोप कोसको टूरो पर अवस्थित है। तमलुक 
शब्दमें बतेम न अवध्थाका वणन देखो । 
पुराततल्ल -ताम्रलिप्न अति प्राचीन जनपद है। वेद. 
उपनिषद्‌ श्रथवा रामायणर्में इसका कोई उन्न ख न रहने 
पर भो महाभारत एव' प्रधान प्रधान मभा पुरागोंमें 
इसका उल्लेख पाया जात! है। रासायणमें ताम्नलिपईऊ 
निकटवर्तो जनपदका उल्लेख है, किन्तु इस प्रसिद्ध स्थान- 
का कुछ उन्न ख न रहनेत करण भअ्नुमान किया जता 
है, कि उस समय यह स्थान समुद्रके गर्भ में होगा ओर 
अहाभा र तक समय वहांसे समुद्र हट जानेसे वचह्ध जनपद- 
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के रूपमें परिणत हुआ ह्ौगा। कोई कोई लिखते हैं, 
कि रस समय यह स्थान कलिड्गराज्यकरे अन्तगत था। 
परन्तु -- 
“क्रालि गस्ताप्रलिप्तश्न पत्तनाधितिस्तथा ।*! 
( भारत आदि १८६।१* ) 
महाभारत इस वचनकीे अनुसार यहो प्रतोत 
होता हैं # कलिड श्रोर ताप्नलिम्न विभिन्न राजाके 
ग्रधोन भिम्न भिन्न देश थे | द्रोणपव में लिखा है कि यहां 
क्वतिय राजा भो परशुराम निश्चित शराघातपे निद्धत 
हुए थे। ( भाश्त द्रोग ७०११ ) 
सभापव में ऐता लिखा है, कि राजसूयय प्नभे भोम- 
सेनने यहांके राजाश्रोंको पराजित कर वसूल किया था । 
९ आअ० ) 
कुरुत्तेत्रस महासमरमें यहांके वोरोंने दुर्धाधघनका पत्त 
लिया था | उनको स्ले व्छ कहा गया है । 
( द्रोशधप० ११०।१५ ) 
उपयु क्ष विवरणके पढ़नेमे यहा मान म होता है, कि 
मह्दाभारतके समय यहां स्ते क्छोंका राज्य था । जेमिनोय 
आश्वमं घिक्र पव में लिखा ६- 
जिस समय मय रध्वजः पृत्र ताप्रध्वज पिताके प्रश्व- 
मंधोय मुझ अश्वको रक्षा थे, उप समय अजु नका 
घोटक उनके घोड़े के पाम ग्राया ! ताप्रध्वजक्रे सेना- 
पति बहुलप्वजने उस घोटककत्े लल।टस्थ पत्रक्रो पढ़ कर 
ताप्रध्वजमे उत्तका हाल कहा | शोप्र हो योक्तण ग्टप्न 
व्यूह्चको रचना फरके अश्वके उद्धार लिए अग्रसर हुए । 
अजु न, अनुशास्च, प्रद्य सत्र, अनिरड, ह'सध्वज, सांत्यकि, 
योवनाश्व, वम्त्र वाहन, आदि महायोदा भो उनके साथ 
थे। ताप्नध्वज् माथ्र इनका घोरतर युद्ध हुआ। महां- 
बोर ताप्रध्वजने एक एक करके सबको परास्त कर दिया, 
ओरको तो बात क्या, योक्तण ओर अजु न भो सृच्छि त॑ 
हो गये। मणिपुरमें यह घटना हुई थो। देवयोगसे 
मय,रध्वजका यज्ञोय अश्व ओर उसके साथ अजुनका 
घोड़ा भो रज्नपुर (ताम्नलिप्न)को तरफ दोड़ा | ताप्नध्वज 
भो कृष्णाजु नको मूच्छित अवस्थामें छोड़ कर घोड़े - 
के पोछे दोड़ते इुए अपने प्रिताकी राजधानोमें उपस्थित 
हुए | उन्होंने पितासे सब हाल कह सुनाया ! मय रध्यज 


( पभाप० 
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पत्रके मुहसे क्ृष्णाजु नके अपमानकों बास सुन कर 
नितान्त दुःखित हुए। उन्होंने पुतकोी बहुत कुछ कहा 
सुमा ओर भत्स ना को । उधर म॒च्छोा छुट जाने पर थो- 
कष्ण वद् ब्राह्मणके व शर्में शोर अजु न बालक व शर्म 
मय रध्वजके पास पहचे। वहां पहंच कर योक्'णने 
छलनापूव क मय रध्वजसे कहा, कि आपके एक पुत्रको 
मिहने पकड़ लिया है; यदि गाज़ा उसे अपना आधा शगोर 
प्रदान करे', तो आपने पुत्रको छोड़ मकता है । घाभिक 
प्रवर मय, रध्वज इस पर राजो हो गये। सह्धमिणों 
कुमुद्वतो ओर पुत्र त/ख्रध्वज दोनों हो. अपना अपना 
शरोर उत्सग करनेके लिए गग्रपर हुए थे। किन्तु राजा- 
ने उनको बहुत समभ्का-बुका कर अपना शरोर दिखण्०णड 
करनेके लिए आदेश दिया। भागा ओर पुत्र दोनोंने मिल 
कर आरोसे राजाका मस्तक विदोण कर डाला। उध 
समय साधुचेता मय रध्वजने सबको सम्बीधन करके कहा 
था--“भ्रन्यके उप्रकारके लिए जिनका शरोर ओर अथ 
है, व॑ हो यथाथ में मनुष्य हैं। जो शरोर वा जो अश् 
दूसरेक उपकारमें नहीं आता, उसको दशा सवंदा शोच- 
नोय रहतो है ।” 
वासुदेव मय रध्वजत्े निखार श्रात्मोत्सग मे अत्यन्त 
मुग्ध हुए ; उन्होंने अपने असलो रूपभ दशन दिये। नर- 
नारायणका रुप देख कर मय ग्प्वजन अपनजो कतकतत्य 
समभा । अन्तमें वे धन-जन-राज सबको त्याग कर यो: 
करके गरणापत्र हुए ! (१) 
तमलुकमें अब भो ऐसा प्रवाद प्रचलित है कि, परम- 
वे ्णव राजा मयूरध्वजने सव दा नर-नाराय एरूपी कृष्णा 
जु नक॑ सहुवासमें रहने श्रोर उन्हें ' टेखनेक॑ उहं शय्से 
एक बड़ा भारो मन्दिर बनवा कर उभमें दोनोंको सूतियां 
स्थापित को थीं जो अब भो जिष्ण नारायण्क॑ नामसे 
प्रसिद्र हैं। बहत दिन हये, वह्ठ प्राचोन मन्दिर रूप: 
मारायणके गर्भ शाथो हो गया है| इस समय वे सू्तियां 
एक टूसरे म्रन्दिरमें रकवों हैं। वतमान मन्दिर चार 
पाँच सो वष से ज्यादा प्राचोन नहों छहोगा। 
(१) जैसिनिभारत ४रश्से 2६ अध्याय । बंगलछा काशीवासी 
महाभारतमें भी यह बल्‍लप है, किन्तु मूल भारतमें इपका नामो- 
निशान नहीं हैं । 
४०). 45. १व4, 


ताप्नलिज्रमाहात्ममें लिखा है-तमोलिप्न तोथ 
श्रोक़णका अतिप्रिय स्थान है। यशोकपणाने स्वय' अजु न- 
से कहा टै कि. “हे अजु न ' तसोलिशसे प्यारा स्थान 
मरा टूमरा नहों है। लच्मो ज से मेरे वत्तस्थनको नहीों 
कोड़ मकतो, बसें हो में भो तमोलिशको नहीं छोड़ 
सकता । हे कोन्तेय ! तुम निश्रय समक्षना, काल काल- 
में ओर युतर युगमें सत्र कुछ करोड़ मकता हु पर तमो- 
लिप्च मो कभो भो नहजों छःड पतला ।! 

वतमानमें जिष्ण नारायणका मन्दिर वगभोमा 
देवो और कऋषालमोचनताथ अधिक प्रसद है! ताम्र- 
लिशमालत्मामें लिखा है-कपालमोचनतोथ में स्रान 
करनेसे जिश्ण नारायण ओर वगभोमाके दश न करनेमे 
पुनजन्म नहों होता। इस तरहके बहतसे माहात्मय 
सूचक व्विरण उत्त माक्षत्माग्रस्थैंम वणित है। 

जनग्रस्थत भो ताम्नलिश्कः उल्लेख है। सुप्रमिद 
जे नाचाय जिनसेनसखासोन सवरचित आदिपुराणमें तापम्र- 
लिप्त नगरका उल्ज ख किया है। 

इस प्रकार बहुत सम प्रसे हिन्टूं, बोड ओर जे नोंमें 
प्रसद्ठ होने पर भो बहत दिनाँसे ताप्नलिप्तकोी पुरानों 
महामम्द्धि जातो रहो है। अब वहां व से बन्दर नहों 
रहे। हिन्टू तोश्र यात्रो इसे तोथ सम कर यात्राओ 
लिए मत्रों आते। 

तामप्नलिप्तको पूव मम्टद्ि क्यों ओर कसे विलुप्न 
हुई, इस विषयमें दिग्विजयप्रकाश नामक संस्जत भोगों- 
ल्कि ग्रन्थमें एक उपाख्यान लिखा है, जो नोचे लिखा 
जाता है। 


कायस्थवंशम परशुधार नामक एक अइड्डग्शास्त्रविगा- 
रद राज़ा उत्पन्न हुए थे जो तम्नलिप्त ओर काशजोशाकओा 
ग़ासन करते थे | उल्हांने बचत दूरदेगॉसे व दिक ब्राह्म णों- 
को बुना कर भोभमादिवोके प्रासादमें याग कराया था। 
टेववश क्रिपतो ब्राद्मगने आकर इनसे १०० भर चांदां 
मांगो | राजा परशुधारने पूछा--'त्राप कहांसे आये हैं 
ओर क्यों धन मांग रहे हैं ?' ब्राह्मगन उच्चर दिया-- 
भागोरथोके उत्तरमें कोशिकोनदांके किनारे माडवपुरका 
में रहनवाला हु और सनाव्यगोत्रमें मंरा जन्म है। 
मुझे तोन विवाह करने होंगे। यदि तुम अपने यघज्॒को 
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माह करना चाहो, तो इसो समय मुझ एक लाख मुद्रा 
दे दे!” राजाने ब्राइमूणको अमड्त बातकों सुन कर 
उन्‍हें ' दूर दूर कर निकाल बाहर किया! ब्राआणन 
राजाकों शाप दिया कि, तू निवश हो जा ओर आजसे 
ताप्नलिब्नको शस्यशालो भूमि ममुद्रते जलसे प्लावित होतो 
रहे। यह स्थान ज्ञारभूमिमें परिणत हो वे। यहांत्रे अधि- 
वासो क्रियाहोन, झोपद तथा वद्धरोगर्म दुःख पावें। कोई 
भो यहां सुखो न होव॑ । कलिके ४५०० वर्ष बोलने पर 
यहां म्नेक्छोंका प्राधिप्य होगा ओर भोमादेवो भो अपने 
धामको चली जायगो ! ( दिग्विजय प्रकाश, '०१-१०३ ) 

इस समय कलिको प्रारम्भ हुए करोव ५०२२ वष 
हुए हैं। यदि दिग्विजय प्रकाशको शत ठोक है, तो मानना 
पढ़ गा कि ५२२ वर्ण हुए भोमादेवों अन्सहि त हो गई 
है, अब सिफ उनको मूति मात्र पड़ो है ! 

यहां केवत्त जातिका हो अधिक वास है। ब्र'ह्मण शोर 
कायस्थ यहां बहस हो कम रहते हैं। यहांऊे ब्राह्मण भो 
झोनावस्थामें पड़ हैं। शायद इसोलिए दिग्विजयप्रकाश- 
के ताप्रलिन्न-विवरणमें ऐसा लिग्वा है-- 

“ध्रायो मानकविप्राइव वभूव! पतिताः द्विजा: । 
कैबतंसटशा: प्राया; कृषिकमेरता; सद। ॥” 

बग भोसाके सन्दिरके ऊपर ग्लेच्छोंका लक्ष्य था, यह 
बाल वहांके बादगशाहों पष्छोके देखनेसे मालूम होतो है। 

पूवकालके ताप्नलिप्नके राजाओंका धराबाडिक विव- 
रण महों मिलता । बहुत दिन हुए, यहांके प्राचीनतम 
राजव शका नाश हो गया है। वतंमान राजव शक पुत्रा- 
दिक्रमिक धारावाहिक तालिका इस प्रकार है-- 
१ विद्याधर राय ११ शम्भूचन्द्र राय 


२ नोलकण्ठ राय १२ दोपषचन्द्र राय 
३ जगदोश राय १३ दिव्यसिंह राय 
४ चन्द्रशेखर राय १४ वोरभद्र राय 

५ वोरकिशोर राय १५ लक्ष्मणसेन राय 
६ गोविन्ददेव राय १६ रामचन्द्र राय 
७ यादवेन्द्र राय १७ पछलोचन राय 
८ चइरिटेव राय १८ कृष्ण चन्द्र राय 
८. विश्व श्वर राय १८ गोलोकमारायण 


१० सृसिह् राय; २० वलिनारायण 
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३० लक्षमोनारायंद राय 

३१ चन्द्रदेवो ( लक्ष्योको 
कन्या ओर राजा निः- 
श्ः रायको स्थ्ो ) 

१२२ कालभू यां राय 

२३ धाजगभू यां राय 

२४ मुरारिभू यां राय 

२५ चहरवावभू यां राय 
जमिनभज्ज़को स्त्रो ) ३२६ भाइरभू यां राय 'शक 

२८ भानुराय म्टगयाके पुत्र) सं० १३२५ में झूत्यु ) 

२६वें राजा भाइडभूयात्रे बादके पुत्रादिक्रमसे 
प्र्॒यं क राजाका राज्यकाल लिखा जाता है । 


२१ कोशिकनारायणं 

२२ अजितना रायण राय 

शेर ऊष्ण किशोर राय 

२४ चन्द्राक राय 

२५ मोच्ोकिशोर राय 

२६ इन्द्रमणि राय 

२७ सुधन्वा राय 

र८ सागया देवो ( सुधन्वा- 
को भगिनो प्रोर कुमार 


नाम राज्यदाल 

( शक संबत ) 
२७ घिताइ राय १३१२६- १३७० 
श्ट८ जगन्नाधभू यां राव १३७१--१४१७ 
३८ यदुनाथ भू यां राय १४१४--१४४२ 
४० रामभू यां राय # १४४३- १४८१ 
४१ य्रोमन्‍्त राय १४८२--१५३४ 
४२ तिलोचन राय 0.) 
४३ हरिराय ( अनुमानसे ) १४७० 


४४ रामराय / इरिके पुत्र ) ॥/,॥ | 
४५ गन्भो रराय :मनोहरके पुत्र /८ध)॥  १५४७१--१६१० 


४६ नरनारायण ( रासके पुत्र ) ॥॥ 
४७ प्रतापनारायण ( गश्भोरके 
पुत्र ) ॥॥ 


४८ कृपानारायण ) (नरनारायणको | 
४८ कमलनारायण / दोनों स्थ्रियोंकेप्रुत॥ १५६४५६-१६८० 


शकसं* १६७४में क्ृपानारायणको रूत्यू, होने पर 
कमलनारायण मम्प्रण राज्यके अ्रधिकारो हो गये थे। 
शकस ० १६८०में नवाब मप्तनदों मइष्मदखाँके अ्म॒- 
ग्रडसे सिजा देदार अलोवेगने समस्त सम्पक्ति पर दखल 
कर लिया | उसो वर्ष कमलनारायणको खझत्य, हो गई। 


। १६१८--१६५५ 





*£ इनके दो पुत्र थे, श्रीमन्‍्त ओर त्रिलोचन। श्रीमच्तके ७ पुत्र 
थये। श्रीमन्तकी सृत्युके बाद उनके छोटे भाई त्रिलोचनको |) 
ज्येष्ठपुत्र केशवकों # ओर बकीके छह पुश्रोंको /) के छविख्ावस़े 
हिस्सा मिछा था। 


तात्नलिपषक-+ताश्रारूय 
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राज-प्रासादओे हातेते भोतर शभ्रब भो देदार भलो- | ताप्नठन्स (स*० पु०) तान्न' हन्त यस्य वहुत्रो । १ कुलल्यी, 


वेगको कत्र मोजूद है। तमल% देखे। 

राजा लक्ष्योमारायण ओर रुद्रनारायणम परस्पर 
विवाद होनेके कारण प्रजाने कर न दिया और इसलिये 
जमोंदारो नोलास पर चढ़ गई। आध! अ'श तो सुल- 
तानगाछाके मधुसूदन मुखोपाध्यायने खरोद लिया श्रोर 
प्राधा अंश कलक तं के छातूताब ने। छातूवाबूका अश 
बिकने पर उसे महिषादलके राजाने खरोद लिया | 

१८४५ ई०में राजा लक््मोनारायगको झत्य, हो गई । 
उनके दो पुत्र थे उपैन्द्र भर नरेन्द्र। उपेन्द्रके कोई 


सन्‍तान न थो। १८८८ ई०में नरेन्द्रनारायणको भो रथ, 
हो गई । 


ताम्जलिप्तक ( स० पु? ) तस्त्रलिष्त- खार्थ कन्‌ । 
विशेष, एक द॑ शका नाम | 
तम्त्रलिप्रिका ( स० स्थो० ) ताम्रलिप्त देखे । 


ताम्त्रलितो (स'० स्ट्रों०)) नगरोविशेष, एक नगरका 
नाम । 


तान्रवण (स'० पु०) ताप्नम्यंव वर्णों यस्य बहत्रो | १ 
पल्चित्रादद॒ण, एक प्रकारकी घास। २ रज्ञावण , लाल 
रा । १ भारतवर्षोय दोपभेद, सिहल दोप, सोलोन | 


४ बवेद्यकके प्रनुमभार मनुष्यके शरोर परको चोथो 
त्वचाका नाम । 


त'|म्त्रवर्णा ( स' स्त्रो० ) ताम्त्रस्येव वण ' यस्या': बच्त्रो। 
ओोड़ पुष्प, अदडुहुल, गुडत्रका पंड । 

ताम्त्रवल्लो ( स'० स्थरो० ) ताम्त्रवणो वजल्लो मध्यलो० 
कमंधा०। १ मच्चिष्ठा, मजोठ। २ चित्रकूट देशोया 
लेता, एक लता जो चित्रकूट प्रदेशमें छ़ोतो है। इसका 
स'स्क्षत पर्याय-ताम्जा, तालो, तमाले, त॑मालिका, सक्त- 
वल्ली, सुलोमा, शोधनो और तालिका है| इसका गुण -- 


कंषाय, कफदोष, मुख झ्ोर कण्ठोत्य दोषनाशऋ तथा 
झशेका तद्दिकारक है। 


ताशन्नवोज (स'० पु०) लाज्र' बोजं यस्य बहुत्रो० | १ कुलत्य, 
कुलथो । (त्रि० )२ रहावोजक हक्तमात्र, वह द््त 
जिसके फल लाल होते हों | (क्तो?) ताम्त्र रज् वोज' 
कम धा०। ३ रकावण वोज, लाल थोज । 

तान्नठहक्ष (स« पु०) १ राचन्दन तक | २ कुललथ, 
कुलथो | १ रह्बण क हल, लाल रक्षका पड़ । 


देश- 


कुलथो । (त्रि० ) २ रक़तन्तक ठच्तमात्र, लाल कुलय्रो: 
का गाकृ। (क्वी० ) रक्षा दन्त कम धा०। ३ राहत, 
लाल कुलथो | 
सान्नशाहोय ( स'० पु० ) ताप्रवण परिच्छुह्धारी बोद 


स'प्रदाय भद, ताँबे रड्मका कपड़ा पहनने वाला बोदडका 
एक स प्रदाय । 


ताप्रशासन ( स'० क़ो० ताप्रप्ट लिखित शासम । 
तप्नपट्टमें राजनिदिष्ट चनुगासन, तॉवेशों चहरमें खुद- 
वाया हफप्ना राजानुगाप्तन। : ताम्रपटष्ट देखो | 

ताप्नशिखिन्‌ (स'० पु०स्त्रो०) ताम्नवणा शिखा च॒डा 
अ्रस्तप्रप्य इति इनि। कुक ट, मुरगा । (थि० ) ताक 
गिखायुक्र, जिसको चोटो लाल हो । 

ताप्नरतार (स'० क्लो०) ताम्नवत्‌ रक्रबण: सारो यस्य 
बहत्रो० । १ रक्षचन्दन, लानचन्दन। (त्रि०) २ रज्- 
सारकष बल मात्र, जिसका रस लाल हो। (पु० ) रज्षः 
सार: कम्धा*। ३ रहासार,लाल रस | 

ताप्रमारक ( स'० क्वो० ) ताम्त्रसार स्वार्थ कन्‌ । ९ रक्ष 


चन्दन । (पु०) रक्तवण: सारो यस्य इति कप । २ रज्ञ 
खदिर, लाल खेर | 


ताप्नसारिक (स'० पु०) ताप्र: सारो5स्तयस्थ ठन्‌। १ 
रक़वदिर, लाल खेर। २ रक़्चन्दन । 

ताम्र। (स० स्तव्रो०) ताम्त्रटाप । १ सेंडलो, मिहलो 
पोपल | २ ताम्त्रवल्लोज्षता ।! ३ गुच्जा, घुघचों नामको 
लता। 8४ दक्षप्रजापतिको कन्या। यह कश्यपको 
अन्यतमा पत्नो थों। इससे ५ कन्याये उत्पन्न हुई थों 


जिनके नाम ये हैं-- को. श्य नो, भासो, सुग्रोवो, शुचि 
और ग्टप्रिका | ( गरुड़पुराण ) 


ताम्त्राक ( स० पु० ) उपद्ोपभिद, एक उपद्योपका नास | 
ताप्र।क्ष ( स'० पु०-स्त्रो० ) ताम्त्र रक्ाभमे अलिणो यस्य 
बहुत्रो०, अ्रश्षिन्‌ अच_। १ कोओिल, कोयल | ( त्रि० ) 
२ ताम्त्रनयन, जिसको आँखे लाल हों। 
“तत आसाद्य तरसा दारुण गोतमीसुत' । 
ववन्धामर्ष ताम्राक्ष प9' रसनया यथा ॥”” 
( भागवत० १७३३ ) 


ताम्त्राख्य (सं ० पु? ) ताम्त्रमिति भ्राख्या यस्य बचुब्रो०। 
उपद्दोपसेद, ताम्त्रहोष । 
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तास्त्रभ (स० क़ो० ) ताम्रमय ग्राभाइव आभा यस्य ताप्नपजोविन्‌ ( स० त्रि० / ताम्ग्रेण उपजोवति, ताम्त्र- 
बहुत्रो०। १ रक्चन्दत | (व्वि० ) ताम्त्र ब्राभा यस्य। . उप-जोव-णिनि। जो ताप्र डरा अपनो जोविका निवाह 
२ रकवण आभायुक्षा जिसमें लाल रड्न्‍को कान्ति हो ।. करते हैं, कांस्यकार, कसेरा। 

ताम्रायण (स'० पु० याक्षवल्‍्कारे एफ गिष्यका नाम! ताप्नोष्ठ (सं पु०) तात्नर इव ओह यस्य बहुश्नो०। जिस! 

ताम्रायणि ( स० पु० ) एक शक्त यजुबे टो क्रषि। ये अधर ओर ओछ रावण हां। समस करने पर भ्रकारके 
याज्षवल्काके शिष्य थे । बाद ओछ्ठ शब्द रहनेसे ओछका अकार विकल्पसे लोप 

त'म्त्रारि ( स० पु० ) त!म्त्रवण श्र भेद । होता है। ताम्न ओछ्ठ ताम्त्रो5ठ, तापम्रोष्ठ, यहां पर एक 

ताम्त्रारुण ( स» क्लो/ ) ताथभेद, एक तोध्का मास । इम। जगह अक!रका लोप इग्मा है ओर टूमरो जगह ्रकार- 
तोथ में स्नानदानादि करनेमे अश्वमेघयज्ञ का फल होता ' का लोप न हो कर अ-प्रोका रमें हद्धि हो [कर ओकाः 


है ओर ग्न्तमें ब्रह्मनोकको प्राप्ति होतो है! हो गया है। ( पाणिनि 
ताम्र'रुण' सभा-यद् व्रह्मचारी समाहित; । ताम्त्र। (स ० क्वी?) त|म्त्रस्य भाव: ताम्त्रष्यज। ताम्नका 
अश्वमेघमवाप्नोति ब्रह्मलोक न गच्ठति ॥”' (भा० शुदषघ्अ०) | भाव । 


तास्त्राद ( स० क्ो० ) कांस्य, कांसा। कॉमेसे आधा १ बद्डि, बढ़नो । 
ताॉबेका भाग है । 
स'म्रावतोी ( स» स्त्रो० ) त'स्त्रम/धियावे नाम्तास्य तार 
मतुप मस्य बे, सझायां दोधष:। नदोप्लेद, एक्र नदों: 
का नाँम । 

“आम्रवती वेत्रवती नद्यस्तिक्नोद्थ कोशिकी ॥” 


( भारत वनप० २२१ अ० ) 


तायन ( स॒ ० क्वो? ) ताय नावे ब्युट्‌ । 
२ उत्तम गति, शअ्रच्छा चान । 

तायना ( ह्चि२ क्रिः ) तपाना, गरम करना। 

ताथफा : फा० स्त्रा० ) ? नाचने गानेवालो वेश्याओं ओर 
शमाजियांको मण्डलो । २ वेश्या, रंडो। 

ताया ( हि ० पु० ) पिताऊ़े बड़े भाई, बड़ा चाचा। 

तायिक (स ० पु ) ताये पालने मुब॒रिति ठज_। देशविशेत्र. 


ताम्त्राश्य ( स० पु: ) ताम्त्र अश्म कस्ंधा०। पद्माग | एक देशका नाम। 
सणि । तायु ( स ० पु० ) ताय-उन्‌ । चोर, चोर । 
ताम्त्रिक ( सं० पु० ) त'म्त्र' तत्याब्रादिनिर्माण' कार्यत्वं ता | तार (म'० क्लो० ) तायते विस्ताओंते ढ-णिच. अच,। 


१ रोप्य, रूप, चांदो । ( पु०) तारयति खज!पकान्‌ 
ससारभमुद्रात्‌ रूणिच -अच | २ प्रणव, ब्रह्मथोज, 
अकार मन्त्र । 

'तारयेद्‌ »द्भुवाम्भोधेस्व >प सक्तमानव | 


स्त्यस्थ ताम्त्रःठन्‌ । १ कंसकार. कसेरा। त्रि० ) २ ताम्प 
निर्मित, जो ताबेका बना हो। 

ताख्तिका (स ० स्त्रो०) ता स्त्रक-टाप । 
२ वाद्यणिशिष, एक प्र #रका बाज़ा । 

ताम्जिसन्‌ ( स ० पु० ) ताम्त्रस्य भाव: ताम्त्र-इमनिच । व्णे- 
हढादिभ्यः ध्यक्चष । पा ९१।१२३ | तप्रका भाव । 


ताम्त्री (स॒० स्थ्रो” ) ताम्त्रस्य विकारः इलि अण ततो- 


१ गुत्ना; घु धचो 


ततस्तार एति ख्याती यस्‍्त' ब्रह्मा व्यलोकयेत्‌ ॥” (काशी 3रअ०) 
जो यह्त मन्त्र जप करते हैं, वे भव 8'सारसे उत्तोण 
होते हैं। २ वानरविशेष, एक अन्दरका नाम | ये राम- 


डेप । १ वाद्यविशंष, एक प्रकारत्ा बाजा। इसके 
पबोय--म्रानरन्ध्रा, विकारिका । २ भारतवर्षोय 
९ 
प्राचोन घटिकायन्त्, प्राचोन कालकी एक प्रकारती घर्म 
घष्ठी। बच समय जाननेओके लिये व्यकड्नत होती थो। 
आजकल क्वाक' और 'वाच' का प्रचाग् हो जाने पर भो 
बुत जगह घटिकायन्त्र काम लाया जाता है। 
तान्न श्र ( स' ० पु० ) ताप्नभस्म, तांब को राख। 


चन्द्रजोओ सेनापति थे । ब्हस्पतिक्रे अशसे इनका जन्म 
हुआ था । (रामा० ११७ अ०) ४ शदहमोजिक, 
शुद्ध मोती । ५ मुक्ना विशुद्धि, शुद्द मुक्का। & देवो- 
प्रणव, कूचबोज। ७ तारण, उद्धार, निस्तार | 
८ शिव | शिवजोने त्रिजगत्‌आ उद्दार किया था। इसोसे 
उनका नाम तार पड़ा है। ८ नशत्र, तारा। १० अप्य 
यनरूप प्रथम गोण सिद्दिभ द, साइय्रके सतामुसार गोण 


तारक-्तरकाहएु ह 
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९ ७ ९ | 
सिद्दिका एक भेद | विधिपृष क गुरुमुखसे वेदाध्ययन कर , तारकब्रह्म ( स'० क्ो० ) तरक' ससारसागरपारकारक॑ 


उससे जो सिद्धि लाभ हो, उसका नाम सारभिदि है। 
यह गोणसिद्दि है। ( तत्त्कोमु० ) ११ विशु | १५ उच्च 
शब्द, जोरकी झावबाज | ( त्रि० ) १३ उच्चशब्दयुक् । १४ 
स्फ्‌ रितकिरण, जिसमेंसे किरणे फटो हों। १५ निम ल, 
सच्छ | (क्ो०) १६ तोर, किनारा। १७ उच्च: स्वर । १८ 
नेत्रकनो निका, आँखकी पुतलो । १८ प्रणव (ऑॉ, यों 
हो ) | ( तन्त्र ) 

२० अठारह अच्तरोंका एकअ वणवच्त । २१ 
धातुओंका खत, तपो धातुको पोट भोर खोंच कर बनाया 
छुम्ना ताग! । २२ घातुका वह तार या डोरो जिसके द्वारा 
तिजलोको सह्ू!यतासे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर समा- 
चार भैजा जाता है। ताडित-वात्तीवचद्द देखो। २३ वह 
जो तारसे आतो है। खबर । २४ तन्तु,£सत्र, सूत, तागा । 
२५ सुतड़ो । २६ अखगणए परम्परा, सिलसिला । २७ 


ब्यॉत, व्यवस्था, सुबोता । २८ काय घिद्दिका योग, युक्ति, 
उपाय, टव | २८ कपू र, कपूर । 


तारक ( सं ० क्लो० ) तारेण कनोनिकया कायति को-क। 


१ चन्षु, भांख | ( पु० )स्वाथ कन्‌। २ नच्चत्र, तारा । 


( स्त्रो० ) ३ चल को कनोनिका आँखको पुतलो। तार- 
यति दे त्यान्‌ त्‌ -णिच_-खल । ४ द्वादश मन्वन्तरोय 
इन्ट्रशव, प्रसुरविशेष, बारहवें सन्वन्तरके इन्द्रके शत्र, 
एक असुरका नाम । इसने जब इन्द्रको बहस सताया 
तथ नारायणने नपुसकरूुप धारण करके इसका नाश 
किया। ( बहुपु० ८७५१ ) ५ अपर असुरभ द, तारका- 
सुर। ६ कण, कान। ७ मैलक, भिलावाँ। ८ छन्दो- 
भेद, एक व हष्त जिसके प्रत्येक चरणमें १८ भच्षर 
होते हैं। 

तारकजित्‌ ( स० पु० ) तारक तारकासुर जयति जि- 
किप_तुगागसल | काति केय, इन्होंने तारकासुरका नाश 
कर इन्द्रको स्व॒ग के सि'हासन पर स्थापित किया था। 
तारक और कारशिकेय देखो । 

तारकटोडो--रागविशेष, एक रागका नाम | इसमें ऋषभ 
भोर कोमल स्व॒र लगते हैं शोर पश्चम वजि त होता है। 

तारकलतोथ (स'० ज्लो०) तारक तोथ कम्तघा०। तोथ- 
सेद, गया तोध । यहां पिष्लदान करनेसे पुरखे तर 
खाते हैं। 
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ब्रह्म असंधा०। रास पड़ततरमन्त, रामतारक् मन्त 
39 रासाय नम्त:' | पद्मक्रोशों काथरोमें सत्य होनेसे सहा- 
देव स्वथ' इस मनको मनुथके कनतें पढ़ते हैं तथा वह 
मत सनुथ षड़त्तरसस्थ के प्रभावसे मोक्त पाता है। 

यह षड़क्तर मन्त्र सच मन्त्रोंसे श्रंछ है, इस मन्त्र द्वारा 
जो भक्तियूव क उपासना करते हैं, निश्चय हो उनको 
मुशि होतो है। इस मन्त्र प्रभाववे सब दुःख जाते रहते 
हैं तथा यह मन्त्र पापियो'क लिये भो मोच्षप्रद है। 


प्रतिदिन यह मन्त्र जप करनेसे समस्त पाप विनष्ट 
होते हैं । 
त।रकमानो ( हि ० स्व्ो?) धनुषक प्राक्षका एक 


प्रसारका यन्त्र | इसमें डोरोको जगह लोडेका तार लगा 
रहत। है| यह नगोने काटनेसे ऋममें भातो है ' 

तारकग ( ह्वि० पु० ) वच्द जो घातुता तार खोंचता हो । 

तारकगशो (हि ० स्त्रो० ) तार खोंचनेका काप्त । 

तारका ( सम स्त्रो०) १ नक्षत्र तारा।। २ कनोनिका, 
आँखको पुतलो | १ इन्द्रवारुणो लता । ४ नाराच नामक 
छन्‍्दका नाम । ५ बालिकओो स्तों। & सुक्का। मोतो। 
७ देवताड़ हसन, रामबाँस । 

तारकाल ( स॒ ० पु ) भसुरविशेष, एक भ्रसुरका नाम । 
यह तारकासुरका बड़ा लड़का था। यह दवताशओ्रोंसे 
युद्में पराजित हो कर कमलाल ओर विद्य स्मालो 
नामक अपने दो छोटे भादईयोंके साथ भ्रत्यन्त घोर तपस्या 
करने लगा । इसको तपस्यासे सतुष्ट हो कर जब 
ब्रद्माजो वर देनेकी उद्यत हुए, तब इसने प्राथ ना को, 
“परमेश ! सभोसे पूज्य हो कर पुरत्रयमें बास करे , 
सिफ यहो वर इम चाहते हैं।” बाद ब्रश्माके वरसे 
इन्होंने तोन पुर पाथे । बर देते समय ब्रह्माने कह दिया था, 
किये लोग तोनों पुर पर आरोहण कर कुम्तागंसे त्रिभुव- 
नका पयं टन करते दुए एक हजार वष के अन्तमें केवल 
एक बार आपसमें मिले गे। उस समय यदि कोई एक 
वाणसे उस पुरत्रयको भेद कर सके, तो इन लोगोंको रूत्यु 
होगी । उस पुरत्रयका निमाता मयदानव था। उनमेंसे एक 
सोनेका, दूसरा चाँदोका भर तोसरा लोहैका बना था। 
वह पुरतय यथाक्रमसे खर्लोक, भ्रन्तरोक्ष लोक भोर सत्य - 
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तारक|जप--ता रकासुर 


लोक माना जाता था। तारकाजक्ष खण निमि त पुरका तारकारि ( स० पु० ) तारकासुरके शत्र, । 
| तारकासुर ( स० पु० ) पसुर विशेष, एक पअ्रसुरका नास। 


अ्धिआरो था । 

इस समय तारकाक्षके इरि नामक प्रवल पराक्रान्त 
एक पुत्रने कठोर तपस्या करके प्रजापति ब्रह्मसे एक 
दरके लिये प्राथ ना को, “में अपने पुरमें एक तालाब 
प्रस्तुत करना चाहता ह्'। उस तालाबके जले जितने 
ग्रस्त-निशत वोरगण निक्षेप किये जाँय, वे आपके प्रसाद- 
से पुनर्जोवित ओर समधिक बलशालो हो जावें।'' ऐसा 
हो होगा” यह कह कर ब्रह्माजो चल ६िये , क्रमश: ये 
अत्यन्त बल दपि त हो तोनों लोकमें बहुत ऊधम मचाने 
लगे देव्ताओंने इन असुरोंसे अनेक प्रकारको यन्त्र०वए 


पा+र शिवजोको शग्ण लो । शिवजोने उसो सम्य देव- 
ताओंका आधा बल ग्रहण कर तिपुरको भेदते हुए उन्हें 


मार डाला । (भारत कर्ण २५ अ८) शिपुर देखा । 

ताग्क!ण्य ( स० पु० ) तारकइति भ्राख्य। यस्य बहुत्रोः । 
तारकाज्ञष । तारकाक्ष द खो । 

लारकान्तक ( स० पु० ) अन्सयति इति अन्तकः तारवठस्य 
इन्तकः, ६ ततः । काति केय । 

तारकादि ( 'स'० 0० ) तारक आदिय स्थ । 


हर ५ गे नो 
प्र्यय होता ह। तारका, पुष्प, कण क, मच्च रो, ऋजोष, 


पाणिन्य क्ञ 
ः 0.६ 
गणविशेष, सचब्जात पथ में तारकादिके बाद इतच 


सण, सूत्र, मूठ”, निष्क्रमण, पुरोष, उच्चार, प्रचार, विच!र, 
कुडनल, कराटक, मुसल, मुकुल, कुसुम, कुत्‌इल, स्तवक, 

किसलय, पक्षव, खण्ड, बेग, निद्रा, मुद्रा, बुभुक्षा, धेनुष्या, 
पिपाप्ता, य॒द्या, अभ्त्र, पुलक, अड्डारक, वण क, द्रोह, 

दोच, सुख, टु:ख, उत्काण्ठा, भव, व्याधि, वम्त न, ब्रण, 

गोरव, शास्त्र, तरड़, तिलक, चन्द्रक, प्रन्थकार, गव, 

मुकुर, रण, उत्कषेण, कुवलय, गध, चुधे. सोमन्त, 

ल्व॒र, गर, रोग, रोमात्न, पण्डा, कल, ढृष , कोरक, 

कहन्नोल, स्थपुट, दल, कब्न क, गद्टगर, भड्' र, श वाल, 

बकुल, श्वभत्र, झाराल, कलइू, कदम, कन्दल, मृच्छो, 

अध्ु] र, हस्तक, प्रतिविम्ब, विन्न, तन्त्, प्रत्यय, द'क्षा ओर 
गज ये तारकादिगण हैं। 

तारकासय (स० पु० ) शिव, महादेव । 

बरारकायण ( स ० पु० ) विशवामित्रके एक पुत्र॒का नास । 

( दरिव श २६ अ० ) 


इसका विवरण ग्रिवपुराणमें इस तरह लिखा है- 

यह असुर तार नामक असुरका पुत्र था। देवताग्रों- 
को जोतनेत लिये तारकाने एक हजार व्ष तक घोर 
तपस्या को, किन्तु तपस्याका फल कुछ न हुआ। तब इसके 
मस्तकमे एक बहुत प्रचण्ड तेज निकला। उस तेजमे 
देवतागण दग्ध होने लगे, यहां तक कि इन्द्र सि हासन 
परसे खि चने लगे। इमसे दन्द्रादि देवगण अत्यन्त भय- 
भोल हुए, ओर इसका उपाय सोचने लगे। उस समय 
माल म पड़ता था कि अकालमे यह ब्रह्माग्ड लोप हो 
जायगा। ब्रह्माण्ठहफो रक्षा करनेए लिये सब देवगण 
ब्रह्ममे निकट पहुंचे और प्रणाम कर उनसे तारका- 
का तपोह्बसान्त निवेदन किया। टेवताश्रोंको प्राथना 
पर ब्रकह्ला तारकाकी समोष वर देनेके लिये उपस्थित 
हुए ओर उससे वर मांगने लिये कहा। 

तारकासुर ब्रह्माका यह वचनसुन कर बोला, भगवन ' 
जब आप प्रसव हैं तव कोई चोज अमाध्य नहों' है, श्राप 
मुझे दो वर दोजिये। पहला तो यह क्षि मेरे समान 
संसारमें कोई बलवान्‌ न हो, दूसरा यह कि यदि में 
मारा जाज तो उसोके हाथमे जो ग्रिवसे उत्पन्न हो ।'' 
'तथासु' कहकर ब्रह्माजो सस्थातको चले गये । 

बर पा कर तारक भो अपने घरको लोट प्राया । सब 
असुगोंने मिलकर उसे राजगहो पर अभिषिक्न किया ओर 
चारों ओर यह अआन्ञा प्रचार कर दो कि इस जगतमें भ्रव 
किभोका भो शासन प्रचलित नडो' होगा । तारक राज- 
पद पर भ्रभिषिज्ञ हो कर घोर अन्याय करने लगा, विशेष 
कर देवताश्रोंको अत्यम्त कष्ट पहुँचाने लगा । तब देव, 
दानव, यज्ष, राक्षस, किम्प्‌ रुष प्रश्रति सबके सब ग्रत्यन्त 
दुःखित इुए । 

इन्ट्रादि देवगण निग्टहोत हो कर उसे सन्तुष्ट ऋरनेके 
लिये प्रधान प्रधान रत्न प्रदान करने लगे। 

इन्ट्र उच्च :यवा भ्र्ख, धम रत्दण्ड, ऋषि कामधुक्‌ 

घेगु ओर समुद्र सब रत्न उसे देने लगे। 

सूय डरके मारे तारकपुरमें प्रखर रूपसे भ्रपनो किरण 
नहो' दे सकते थे, चन्द्रमा भो य भावसे दोनों पद्चमे 


तारकासुए्*- तारक श्र 


उदय झोते थे, वायु अगुकूल हो कर सवदा मन्द मन्द 
बहछतो थो। तोनों भुवन तारककी प्रान्षाक़्रे अधोन हो 
गये थे। देवगण उसको सेवा करते थे। जितने ऋषि 
थे, वे उसके दूतका काम करते थे। देवताप्रोंके रृब्यको 
तारकासुर हो ग्रहण करता था। 
अन्तमें जब देवगण इस टुःखकेा सच्द न सके, तब 
एक दिन सब कोई मिल कर ब्रद्मा+ पास गये ओर 
अपना अपना दुखडा रोया | ब्रह्माने कहा “शिवके पुत्रके 
अतिरिक्ष तारकको ओर कोई मार नहों सकता । हिमा 
लयके शिखर पर शिवजो तपस्याकर रहे हैं ओर पावतो दो 
सखिधोंके साथ उनको परिचर्य्या कर रहो हैं। तुम लोग 
जा कर ऐसा उपाय रथयो कि उनका सयोग ग्िवक़े साथ 
हो जाय । शिवजोके पुत्रके बिना तारककोी मारनेका 
कोई दूसरा उपाय नहों' है। 
इम्ट्रादि देवगण रतिके साथ कन्दप को लेकर शिवजो- 
का तप भट्ट करनेके लिए हिमालय पष्ठाड़ पर उपस्थित 
हुए। कन्दप के वहाँ पहुँचने पर वसन्त पूण भावसे 
विराज करने लगा | शिवजो प्रकालमें वसन्‍्तका आवि- 
भाव देख कर तपचयामें तन-मनसे लग गये | 
इस समय पाव तो पुष्प+ झ्राभरणसे भूणित हो ऋर 
शिवपूजाके निमिश्त महाद वर्क समोप पहुँचो । 
कन्दप के प्रभावसे पाव तो विक्कत भावापन्न हो गई । 
महादं वको भो चित्त विक्षति उपस्थित हुई । 
इस समय महादेव क्षणकाल विचार कर बोले क्या ! 
डेशवर हो कर टूसरेकोी स्त्रोका अद्च' स्पथ करना 
मुझे उचित है ? जब मेरे हो चित्त ऐसे विक्षति जाग 
उठेगो तो क्या क्ुद्र मनुष्य दुष्फकम नहों कर सकते !' 
ऐसा सोच कर वे फिर तपश्यांमें नियुक्त हो गये । 
शिवजो असनवद्ध हो कर भो चित्त स्थिर न कर 
सके | अ्रभुसधान करके इसका कारण देखा कि कन्दप 
रतिशे साथ उनका तप भट्ट! करनेके लिये पास होम॑ 
खकह्ा है। इसे देख कर शिव» ने ऐसो क्रोधभरो दृष्टि 
उसको भोर डालो कि कन्दप उनके नेत्रोंसे निकली हुई 
अग्निसे उसो समय टेर हो गया। 
मदन ( कन्दप ) के भर हो जाने पर शिवशोने वह 
स्थान छोड़ दिया । पावतो भो भपने रूपको निन्‍्दा 
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करतो हुई स्वस्थानको लोटो । बाद पावतोजो शिवजी को 
पति बनानेके लिये घोर तथ्स्यामें प्रश्नत्त हुई । बहुत दिन 
तपस्या करनेके बाद पाव तोने महादंबको पतिरूपमें 
पाया । अन्तमें ग्रिवके साथ पाव तोका विवाह हो गया। 
विवाह हो जानेक्रे बाट जब शिवजोक पाव तोसे कोई 
पुत्र न इआ, तब दं वगण फिर भो घबरा उठे। महा- 
दंव भोर पाव तो क्रोडामें आसक्न थे, इस कारण उनके 
पास ओई जा नहो' सकते थे। इधर तारक।सुर दिनों- 
टिन अधिक ऊधम मचाने लगा, दवगण लाचार हो 
कि कत्त व्य विमूढ़को नाई' रहने लगे। बाद अग्नि 
कपोत # रुप घारण करके महादं वक॑ पास उपस्धित 
हुड्ड। शिवजोने ज्योंही' कपोतरूप घारो अग्निको देखा, 
तव्थों हो' उसे कहा, हे कपटरूपधारो कपोतल, तुम कोन 
हो ? तुम्हो' हमारे वोय को धारण करो ।” इतना कह 
ऋर उन्होंने बोय को अग्निक ऊपर डाल दिया । उसो 
बोय से कात्ति कं य उत्पन्न इुए। कात्ति केय देखे । 

क।त्ति कक उत्पन्न होने पर दं वताओओंने उन्‍हें ' अपना 
सनापति बनाकर तारकासुरकोी सारनेक लिए शोणित- 
पुर भेजा । 

इस पुरमें तारकासुरते साथ घमसान युद हुआ; दश 
दिन तक बराबर लड़ाई होतो रहो । उसके बाद तारका- 
सुरको सैन्य क्षोण होने लगो, बाद कात्ति कके कठिन 
शरसे तारकासुर सारा गया। 

( शिवपु० ९-२०अ० और देवीभमागदत ) 


तारकित ( स' ० क्लो० ) तारका सज्ज्ाता श्रस्य तारकादि': 


त्वात्‌ इतच्‌ । नन्नत्रयुक्कन, वह जो तारोंसे शोभित हो। 


तारकिन्‌ ( सं० क्वि० ) तारका: सक्यत्र इनि। तारकायुक, 


लारोंसे भरा । 


तारकिनो ( स> स्त्रो० ) तारकिन्‌ डी _। नक्षत्रयुक्ष शत्रि, 


तारोंसे परिपूण रात । 


तारकूट ( ह्ि'० पु० ) एक प्रकारको धातु जो चाँदो प्रोर 


पोललकीे योगसे बनो है । 


तारकेशखर ( स० पु० ) ओषधविशेष, एक प्रकारको दवा। 
. दसको प्रखुत प्रणालो--पारा, गन्धक, लोहा, बढ़, अभ्त्रक, 


जयासा, जबचार, गोखरुओं बोज भोर हड़, इन सबको 
बराबर लेकर घिसते हैं; बाद फिर पेठेके पानो, पदच्ममूल 
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के काठ और गोखरुके रसको भावना देकर उसमे घंटते 
झोर दो दो रक्तोको गोलियाँ बना लेते हैं। इन गोलियों" 
की शचह्दके साथ खाना चाहिये। इसका पथ बकरोका 
दूध, चोनो भोर ईखका रस है। इस प्ोषधके सेवनसे 
बहुसूत्र रोग दूर हो जाता है। (मैषज्यरत्ना० ) 


सरा तरोका- रससिन्टूर, लोहा,बह़, अभ्वक इन सबको 


बराबर लेकर मधुक्रे साथ एक दिन तक घिसते हैं ओर 
बाद एक मापसे परिप्तित गोलियां बनाते हैं | इसका 
अनमुपान मधुस युक्ष पक यज्चड्‌ र्बरका चुण है। इसके 
सेवन करनेसे बहुमूत्र रोग जाता रहता है 
( भेषज्यरत्तावली प्रमेहाधिकार ) 
तारक शबर--इुगलो जिलेके अ्रन्तग त एक पुण्यस्थान। यह 
अज्ञा० २२' ५३ 3० ओर देशा" ८८४ पू०में अवस्थित 
है। तारकेश्वरके लिड्र' शोर उनके मन्दिरके लिये यह 
स्थान प्रत्यन्त प्रष्तिद्य है | 


कालोघाटमें नकुलेश्वरको जिम तरह उत्पत्ति हुई 
है, बहुतोंका कद्दना है कि तारकेशरको उत्पत्ति भो उप्तो 
तरह है। किसो प्राचोन पुराण अथवा तन्त्रमें इसका 


विवरण नहों रहनेके कारण यह आधुनिक प्रतोत, 


होता है। सव भो यह दो तोन सो वष से पहलेका 
है। भविष्य ब्रह्म खण्ड ( 3।4८ ) में इस लिए्'का 
उल्लेख है। 

तारवेश्वर राठवासियोंके परम भनज्निक्रे देवता है। 
उनके निशक्षट से कड़ों दुःसाध्यरोगियोंने आरोग्य लाभ 
किया है | बहुतमे राठवाप्तो अब भो बाया तारकनाथके 
नामसे डरते हैं। शिवरात्रि और चड़क-संक्रान्तिके दिन 
यहाँ बहुल उत्सव होता है, लिसमें लगभग ५०।६० हजार 
थात्री एकत्र होते हैं। तारकेश्वरमें बहुत आमदनो 
होती है. जिसे वहाके महन्त उपभोग करती हैं। 

पहले तारकेश्वर जाते समय बचुतमे मनुष्य दुर्दान्त- 
डकेतोंसे आक्रमण किये जाते थे। इस यात्रामें यात्रिवों- 
को कितना कष्ट मेलना पड़ता था; वह पग्रकथनोय है। 
अभो तारकेखरके पास रेल-स्टेशन हो .जानेसे उनका 
कष्ट ओर भय सदाके लिये जाता रहा | इससे तारकेश्वर- 
के यात्रियोंकी संख्या भो बढ़ गई है | 


तारकोपनिषद्‌ ( सं० सत्रो० ) उपनिषंद्‌ भेद, एक प्रकारका 
उपनिषद्‌ । | 


तार्केश्वरं--तारतंभ्यं 


त।रज्षिति ( स० पु० ) तारा उच्चा जिसि यैत। देश भेद, 


एक देश जो पश्चिममें १८।१८।२० नचलोंमें भ्रवस्थित है। 
यहां ईऔं चक्छोंका निवास है । 

तारघर ( हि'० पु०) वह स्थान जहांसे तारको खबर 
भंजो जातो है | 

तारचाट (हि ० पु०) कार्यप्िद्दिका योग; व्यनश्था, आयो- 
जन । 

त'रथरबों ( हिं० पु०) चोन, जापान आदि देशॉमें होने 
बाला मोसचोना नामका पेड़ | इसके फलमें तोन वोज- 
कोश होते हैं। ये चरबोसे भरे रहते हे। चोन भ्रोर 
जापानमें मोमबत्तियां इसो पेड़की चरबोसे बनतो हैं। 
इनके बोजॉसे भो एक प्रकारका पोला तेल निकलता है, 
जो दवा धोर रोगनक़े काममें ग्राता है । 

तारज ( स*« पु० क्लो० ) घातव द्र॒व्यभंद । 

तारटो ( स'० स्को० ) तारदी देखो । 

तारण ( स'० पु० ) तारत्यनेन ढ्यु। १ तेलक, तेलो ! 
क्तरि ब्यु। २ विष्ण, । (ब्वि० ) १ तारथिता, तारने- 
बाला; उद्दार करनेबाला ' भावे व्यु? | (क्कौ०) ४ तारण 
कारण, पार उतारनेको क्रिया । ५ उद्घारण, निस्तार । ६ 
षष्टि स'वत्सरका अष्टादश वष भंद, साठ स वत्सरगोंमेंसे 
अरठारहवां वष । इस तारणवष में अत्यन्त दृष्टि होतो है, 
जिससे धान्य दत्यादि दूसरे दूसरे अनाज नष्ट हो जाते 
हैं। ( ज्योतिस्तत्व ) 

चतुथ इताश नामक टतोय वर्ष का नाम तारण हैं, 
इसमें अत्यन्त वष्टि होतो है। ( वृहत्सं० ८३५ ) 
पश्टिग्म्बत्तर देखो | 

तारणि ( स० स्त्ो० ) ताय्यतेधनया ढ-णिच भ्रनि। 
नोका, ज्ाव | 

तारणोी (स'० स्त्रो० ) तारणि डगप। कश्यपको एक 
पत्नी जो याज और उपधाजको माता कहो जातो है। 

तारदेय (स* पु०) तारण्यः भ्रपत्य ठक्‌। तारणो कै 
वंशज । 

तारतण्डूल ( स« पु० ) तारं मुर्क्न व शुभ्रस्तुंफ्हलो यस्‍्य॑ । 
घवबल यावनाल, सफं द ज्वार। 

सारतंम्य (स'* क्लो०) १ तरतमयोभाव: तरतम-थैअ । 
१ न्थ माधिक्ध, एक दूसरेशे कमो बंशोका हिसांब।२ 


तेरतम्यवोध-+-तरिमासिक 


उष्तरीक्तर न्यू नाधिक्ाके भनुसार व्यवस्था, कमोय शो के 


+ 


हिसावले सिलसिला। २ गुण, परिसाण आदिका परस्पर 


मिलान | 

तारतस्थवोध ( स ० पु० ) कई वबस्तुश्रॉमें भरे बुरे आदिको 
पशुचान। 

तारतार ( स'० छ्ो० ) तारयतोति तार' तत्प्रकार: प्रकारे 
दित्व। सांख्यशास्त्ोक् गोण दतोय सिद्िभेद, सांख्यके 
अमुसार गोलको तोसरो खसिद्ि। आगमक्े अविरोधो 
न्यायद्दारा भ्र्थात्‌ युक्षियुक्ष तक द्वारा आगमकओ_ अथ को 


गे ९ 0 
परोक्षा कर स'शय ओर पूर्वपक्ष निराकरणद्दारा उत्तर- , 


। 
| 
| 
| 
॥ 
। 
| 


। 
| 
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पे डसे निकलता है। जमोनसे दो हाथ जपर चोड़के 
पंडमें एक खोखला गडढा काट कर बनाया जाता है 
ओर उसे नोचेको ओर कुछ गछूरा बना दिया जाता है | 
इसो गड़ं में चोड़का पसेव निकल कर गोंदके रूपमें जमा 
होता है, जिसे गन्दाविद्वोजा कहते हैं। इस गोंदसे 
भवका दह्।रा जो तेल निकाल लिया जाता है, वह्े तार- 
पोनका तेल कहलाता है। यहू ओषधके काममें ग्रात+ 
है। दद के लिये यह रामवाण है । 

तारपुष्प ( सं* पु० ) तार रजतसिव पुष्पं यस्य | कुन्दद्व क्त, 
कुन्दका पेष्ठ । 


पञच्चका व्यबस्थापन करना हो मनन समभका गया है, इससे तारबर्कों ( पु० ) बच्व तार जिससे बिश्वलोको शक्ति द्वारा 


जो सिद्दि लाभ होतो है, उसोका नाम तारतार है। यह 
गोलसिद्धि है। सिद्धि देखो। 

तारतार ( हि० वि० ) जिसको घल्जियां भ्रलग ग्रलग हो 
गई हों, टकह्ा टुकड़ा, उधड़ा इुआ । 

तारतोड़ ( हि'० पु ) कपड़ पर किया हुआ सुईका एक 
तरहका काम. कारचोबो । 

तारदो ( स'० स्त्रो० ) तरदो एव स्ताय्रे अण-ततो डोष । 
तरदो हकत्न, एक प्रकार कांटेदार पेड़। 

लतारन (छह्ि० पु०) १ छतकओो ढाल, छाजनको ठाल। 


२ क्रप्पका वह बांस जो कडियोर्क नोचे रहता है। 
३ तारण देखे। 


तारना ( हि ० क़रि० ) १ पार लगाना। 
मुत़् करना, निस्तार करना | 

तारनाथ ( स० पु० ) तारानाथ देखो। 

तारनाद ( स० पु० ) तारा: नादः कमंघा०  उच्चनांद, 
ओरको आवाज । 

तारपरम--झदक्' पर जो परम बजते हैं, अालाप बजाते 
समय छेड़के स योगसे तारमें भो वे सब परम बजाये जाते 
हैं, सितार भादि यन्तों पर एक प्रकारको प्रणालोसे 
राग आदिका आलाप बजाया जाता है, उसमें तालको 
नितान्त प्रावश्यकता होतो है। उस प्रणालोके बादनको 
तारपरम कहते हैं। 

तारपानि--हिन्दोके एक कवि । इन्होंने भागोरथो लोला- 
को रचना को है। 


तारपीन (हि० पु०) एक प्रकारका तेल जो चोह़के 
९०, 42. ]]6 


२ उचार करना, 


| 
। 
| 


समाचार पहु चाया जाता है। 

तारमाकश्षिक ( स० क्लो० ) तार रूप्यप्तिव माछिक । 
उपधातुमैद, रूपसक्वा नामको एक उपधातु | छउपधातु 
७ हैं, जिनमें तारमाजश्ििक चांदी भी उपधातु €, यह्न धातु 
चॉदाौकऊ समान गुणवालो है। इस कुछ चांदो मिलो 
रहनेके कारण इसको तारमाशिक कहते हैं। चाँदोतो 
अपेक्षा अप्रताानया इनके कारण इसमें गुण भो कुछ कप्त 
सै | तःरमाशिकर्में (सफ चांदोकफा गुण हो नहों, बल्कि 
अन्यान्य द्रव्योंसि सिथित रहनेसे भन्य गुण भो मोजद हैं। 
विशुदद तारसाश्षिक क्रिशित्‌ तितकस युक् सधुररस, मघुर 
विपाक़, शुक्रवई कक, रसायम, चक्षुक्र लिये हिलकार#, 
त्तय, कण्ड ओर +िदोषनाशक है। अविशुद्द तरमाचिक 
अविशुद्ध स्रण मालिकको तरह मन्दाग्निजननक, भतिशय 


' बलनाशक, विष्टश्भो, नतरोग, कुछगोग, गण्डमाला ओर 


प्रथरोगोत्पादक है । इसलिये त!रमाकच्षिकका शोधन 
बहुत जरूरो है। कर्कोटक, मेषशड्गे ओर जमस्ये।रो 
नोबूके रसद्दारा तोन दिन कड़ो घपमें भावना देनेसे त।र 
माछिक विशुदइ होता है। 

ताशमाक्षिकका मारना -- कुलथो के क्ाथक्े खाथ पोस 
कर तेल, मठा, अधवा बकरोके मूतसे पुटपाक करन पर 
तारमाच्तिक सारित होता हैं। ( भाव१० ) मतास्सरमें 
ऐसा भो डै- सूरण या जिमोकन्दमे भोतर माशिक रख 
कर सूत्र, कॉजो, तेल, गोदुग्ध, कदलोरस, कुलधोका क्षाथ 
ओर कोदों धानका क्ाथ, इनका स्ंद दे कर चार, अग्थ- 
बग, पद्चलवणछ, तेल भ्रोर घोके साथ तोन बार पुट देनसे 
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यह विशद होता है। जस्मोरो मोबूके रस द्वारा संद | 
दे कर मेषशु डी ओर कदलोरसमें एक दिन पाक करने 
से भो तारमाक्षिक बिशुद्ध होता है । | 
तारसूल ( स्र ० क्वो० ) स्थानभेद, एक स्थान का नाम । 
तारयिल ( स ० त्वि? ) उद्वार क्रनेवाला, सारनेवाला | 
तारल (स ० क्लो०) तरल एवं भ्रण । १ तरल। २ सम्तुष्ट । 
तारल्य (सं० क्लीो०)) तरल वस्तुक्षा धम, कठिन ओर 
तरल पदाध में प्रभेद । कठिन द्रग्योंत्रे समस्त अणु सहज 
हो सप्चालित नहीों होते ; सोना, चाँदो, तांबा, लोहा, 
पत्र, इट झादि द्वव्योँसे अणु एक ओरसे द्ूसरो ओर 
नहों ले जाये जा मकते, किन्तु जल दड्त्यादि तरल द्रव्यों 
के अणु थोडा बलप्रयोग करने पर सच्चालित होते हैं 
और उनके एक शभोरके कण सच्दज हो टूसरो ओर ले जाये 
जा सकते हैं । 
जिस गुणसे जलादि द्वव्योंके ग्रण महजडझोमें संचालित 
भ्रोर प्रवाहित होते हैं, ससे तारल्थ कहते हैं। यड़ो गुण 
होनेके कारण जल आदि पदार्थॉंको तरल पदाथ कहा 
जाता है । 
समस्त द्रव पदार्थोंमें यह गुण टिखाई देता है, परन्तु 
सबसमें समान परिमाणमें नहों होता। 
डूथर मामक द्रव पदा० अतिशय तरल है घो, शरद, 
गुड़ प्रचयति द्रव्योंका तारस्थगुण अत्यन्स अल्प है; इसोसे 
ये समय समय पर कठिन भाव धारण कर लेते हैं । 
भाणविक्र आकष ण॒भोर आणविक विकषंण के तार- 
सम्यसे समस्त जड़ पदाथ कभो कठिन, कभो तरल श्रोर 
कभो वाष्पोय आकार प्राज् करते हैं। आणविक विक- 
पंणको भपेज्ञा आणविक झ्राकषगण अधिक इहोनेसे 
कठिनताका मचन्चार होता है। दोनोंका पराक्रम प्रायः क्‍ 
समान होनेसे तारल्यको उत्पत्ति होतो हैे। भोर भ्राक: | 
घंणकी अपेक्षा विकष्षण अधिक बलशाली हो तो 
समस्त पदाथ बाध्पाकार धारण करेगे। उष्णताको 
जितने हद्दि होगो विकष णका बल भो उतना हो बढेगा। 
इसोलिये तापके प्रभावसे जिन वसतुधोंक उपादान विभिन्न क्‍ 
नहो' होते, उत्तन् होनेसे थे हो द्रब्म कठिमसे तरल ओर 
सरलसे वाष्प हो जाते हैं। 
कठिन बसुझोंके परमाण भाणविक भाकष ज गुणसे 





जिद्न तरह टढ़तया आवद रहते है, तरल भ्रोर वाष्प॑ य॑ 
पद/र्थो' के परमाणु बसे नहीं होते। 

कठिन वसुके परमाणु निविड़ रखिवेशके कारण 
सहल होमें ब्रतग नहों होते, किब्तु तरल ओर 
वाष्पोय दव्योंके परप्ताण सहज होमें धो विनिषेशसे 
हो स'चालित हो जाते हैं। कठिन (ठोस) पदार्थों में हर 
एकको एक निदिष्ट ग्राक्तति होतो है, किन्तु तरल और 
वबाष्पोय पदार्थोको कोई मिदिष्ट भ्राक्षति नहों है। इन्हे 
जैसे बतनमें रक्‍वा जायगा, इनको वो हो भाछति 
हो जायगो । 

तरल ओर वाष्वीय द्रव्योंद्ा प्रभर -जिस प्रकार तग्ल 
द्रत्योंनगे परमाणु महज हो संचालित होते हैं, उसो 
प्रकार वायवोय द्रव्योंके अणु भो थोर्ड हो बलप्रयोगसे 
स'चालित होते हैं; किम्तु वाष्पोय द्रय जिस प्रकार 
दबाव पडनेसे म कुचित होते हैं, तरल पदा० वसे नहों 
होते। ज से समस्त वाष्योय द्रव्य प्राकुच्ननोय होते हैं। 
बसे समस्त तरल पदाध दुराक झनोय हैं। परन्तु 
यह नहों कि तरल पदाथ बिलकुल हो आकुख्चनोय 
नहीं। परदाथ विद्‌ विद्दानोंने परोक्षादारा स्थिर किया 
है कि अधिक बलप्रयोग करनमें सभो तरल पदाथ कुछ 
कुछ भ्राकुद्चित होते हैं। फो इच्च साड़ सात सेर 
दबाव देनसे दश लाख भाग जलके झ्यायतनमें पाँच भाग 
कम हो जाता है, ओर दवाब हटा लेने पर जल या जल- 
बत्‌ सभो पदाथ पुनः प्रसारित हो कर अपने पूव आय- 
तनको प्रान्न हो जाते हैं | प्रतण्व यह खोकार करना 
छोगा कि सभो तरल वस्तुएं स्थितिस्थापक गु ए सम्पत्र हैं 

तरल पदार्थार्में चाप-संचालनका नियम्र-- तरल बस्तुके 
एक प्र'शर्में चाप प्रयोग करनेसे वह सव श्र समभांगसे 
स'चालित होता है। इसवबोको सतहवों सदोके मध्य- 
भागमें पास्कल नामक एक फरासोसो विद्वानूने तरल 
पदार्थों में चाप स॑चालनसे नियमका आविष्कार किय। ; 
इसो लिए यह नियम पास्कलका नियम नामधे प्रसिद्द 
हे । 

जलादिके एक झोर चाप प्रयोग करनेसे वह उसके 
सभो ओर समर भावसे स'चालित होता है । यह विशेष 
परोक्षा द्वारा देखा गया है। 


तारल्थ--तारबिमला 


एक पिचकारोके सट्टश बहुतसे छिद्गाँवाला यंत्र जनमे 
भर कर उसका अ्गल बलपूब क यदि भोतर डाला जाय, 
तो उप्तके समस्त छिद्रोंसे जन वाहर निकलता है। यदि 


चारींझरर चाप संचालित न होता तो सभो छिद्रोंसे जल 
भ निकलता | 


जलादिवी एक अ शर्में चाप प्रयोग करनसे यह चाप 
उसके सर्वा'शर्में संचालित हो कर चाप युज्ञ अ शर्क सागर 
लसायतनसम्पन्न अशोंके उपर समपरिमाणमें ओर लम्व- 


ए्‌ ३ कण ९ 
भावसे कायय करता है तरल पदाधक॑ एक अ शग्ग दिया 
गया चायसर्वा'शर्में स चालित होता है । यह भो पूर्वाक्त 
परोक्षादारा प्रतिपदित हवा हैं। 


तरल पदाथीाका स्त्क्षेपक चाप ( दवाव )-- सरल पदार्थों के 
ऊपरमे नोचेको ओर चप द्वारा जिस प्रकार नोचेते प्रण 
आक्रान्त होते हैं उसो तरह नोचेमे जपरको श्रोर चाप 
हारा ऊपरके अगण उड्ामित होते हैं। नोचेऊ स्तरोंका 
ऊअपरक़े स्तरों पर अवज्नेवक चाप ओर ऊपरके स्तगोंका 
नोचेके स्तरों पर उन्लेपकर चाप समान होता है। यह 
निम्नलिखित परोक्षा द्वारा प्रदशित जिया जाता है। 
किसो जलपूण पात्रमें दोनों ओर खुलो एक नलो ड॒बान- 
से टेखा जायगा, पाबमें जितना ऊंचा जल है उतना हो 
ऊ चा पानो नलोमें भो उठता है, किन्तु इसो नन्‍नोके 
नोचेका म॒ुह उस्तोके समान एक टुकड़ा काँच या अभ्नरक 
हरा आवद कर थोड़े से सूत द्वारा वह्त कांच या अभ्नक 
वॉधके धीरे धोरे जलमें डुबाया जाय तो देखा जायगा, 
सूत छोड़ दं॑ ने पर भो नलो ड्वेगो नही. श्रोर जलक॑ 
चापसे उद्भासित हो उठेगो । अब यदि नलोक भोतर 
पानी डाला जाय तो देखा जायगा, नलोके भोतरका जल 
ज्योंहो बाहरक जलको भ्रपेत्ष। ऊचा होगा त्योंहो नलो 
डूब जायगो | सुतर्रा देखा जाता है कि मोचेकी ओर लगे 


इुबा कांच जिस नलेसे उड्भासित होता है वह्ट उसके समा 


यत ओर उसके एछदेशर्से व्धिभोग तक जल जितना 
उम्रत है उसने हो उन्नत जलक समान होता है अधौत्‌ 


उसके ऊपरसे नोचेको जो चाप है वड़ो चाप नोचेसे 
ऊपरको भो है अर्थात्‌ जलक मध्यस्थित क्षिसो अणक 
ऊपर उत्थेपक भोर अवज्षेपक्र चाप बराबर है। 

साम्यश्नवस्थामें तरल वसुभोंको एडदेश सं तर सम- 
तख रहतो है। 








| 
| 
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., कठिन पदार्थक्रा जपरो भाग कह्चीं ज'चा कहों नोचा 
छो सकता है। किन्तु तरल द्रव्योंको सतह सब तर सपान 
ऊ'चो होतो है। कठिन अवस्थामें ग्राणविक आकष ण 
गुणक कारण द्वव्यमे परमाण परस्पर टटरुपसे ग्रक्षटट 
रहते हैं। इसोलिए किमो द्रद्यक| कोई अशबिशेय+ 
किच्वित्‌ ऊ'चा होने 7र भो मध्याकष ण द्वारा विस्छित 
ड्रोकर पतित नडों डोता, किन्तु तरल अवदध्थामें शाण- 
विक्र ग्राषषंण व स! प्रवल नहों होता , इससे तरल 
वस्तु+ परम!|णु सहज हो विचलित शोर प्रवाहित ह।कर 
समतलभाद घारण करते हैं 

किसो तरल वस्तुका यदि कोई भाग जिमित्‌ उम्रत 
हो उठे तो पएथ्वोत्न मध्याकष गसे उस्ते पुन निउ्रत्ित 
होना पड़ता है| वाम्तवम तरल पदाथॉकी सतह सभा: 
वबतः प्म उच्च होतो है। जलक ऊचे नोचे होनक्ा 
आऋरण सभोक्रो विदित है । 

जिस तरह घराएछ पर कहो ऊ'चे पव तशिखर, 
कहों गभोर गछ्डर दिखाई देते हैं । सागर प्ृष्ठमें वे सा 
नहों टिवाई देता। यदि कभो किसो कारणयसे कहीं 
पर समुद्रका जल किंचित्‌ ऊचा उठ जाता है तो उच् 
कारणके हइटते हो वहांका जल समभाव धारण कर लेता 
है। यद्यपि महासमुद्रलओ जिम भाग पर दृष्टि डालो जाय 
बच्चो समतन मालूम देता है तथापि यह नहीं कहा 
जा सकता कि उम्रका समग्र एछ देश दपणको तरह मम- 
तल है। उसको सतहका प्रत्यंक विन्द एथ्वोके केगन्‍्द्रके 
साथ तुननामें समतलभावसे अवस्थित है, किन्तु भूएछ- 
को जलराशिका प्राकार गोलेको सतहको तरह गोल है। 
इस तरह जहां बहुत टूर पय नत जल ध्यान्न है उप्को 
समस्त सतहुका दप णाकार समतल होना सम्भव नहीं । 

२ तरलता, द्रवत्व । ३२ पतलापन | 


तारबाई-हैदराबाद राज्यक्रे वरहल जिलेक्षा एक तालुक ' 


इसमें कुल १५५ ग्राम लगते हैं । राजल् २७८००) रु०के 
लगभग है | तालुकका अधिकांग जड़ललमें भ्राक्छादित है। 


तारवॉयु ( स'० पु० ) तारः वयु कम धा० । प्रत्युध्च शब्द- 
युक्ष वायु, बहुत जोरसे बहनवालो हवा | 

सारविमला (स॒ » स्प्रो०) तार रुप्यभिव विमला । उपधातु 
विश थे, रूपामक्‍्शो नामको उपधातु । 
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तारशुहिकर (स०क्को०) तागस्य रजत! श॒त्रि करोति 
काट | सोमक, सोसा | इससे चांदोका सेल साफ किया 
जाता है | 
तारसार ( स० पु० ) उपनिषदु्भ द, एक उपनिषदुका 
नास | 
तारहार (स'० पु०) तारॉनमिर्तों हार: मध्यलो* कम्त घा० । 
स्थल मुक्नाहार | 
तागा ( स'० स्त्रो०) तारयथति स'साराण वात्‌ भज्ञान्‌ ढ- 
खिच अच टाप | ! बोदोंको एक देव।२ वानभ्राज 
वालोको पत्नो भोर सुदर वानरको कन्या । र मबद्धधने 
मह्नताल मेद कर वालोफा वध छिया था। वान्‍नोके सारे 
आनेके उपरान्त थोरामचन्द्र' आदेशसे त राने स॒ग्रो बको 
0पन! पलि बना लिया | इनओे पुत्करा नाम अड्द था। 
(उधायण) प्रासःकाल उठ कर इनका नाम स्मरण करनसे 
वह दिन महलमय होता है| 
€ अहल्गा द्वो।दी कुन्ती तारा भन्‍्दोदरी तथा । 
पश्चकन्या ह्मरेन्नित्य महापातरनाशन ॥?? 
किन्तु ब्रात:कालमें इनके नास स्मरणका नियम रघु- 
नन्‍्दनके आ़िकतक्त्यमें नहों है । 

३ अभख्विनो भादि नक्षत्र। ज॑से-अखिनो, भरणो, 
कत्तिका, रोहिणो, म्टगगिरा, भआाद्री, पुमव सु, पुष्या, 
अश्नेषरा, मधा, पूव फाल्गुनो, उत्तरफाला नो, हस्ता, 
चित्रा, खाति, विशा था, भ्रनुराधा, ज्यंछा, सूला, पृवा- 
षाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्वणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूव भाद्र- 
पद, उत्तरभाद्रपद भोर रेवतो, ये २७ प्रधान तारा हैं । 

ख.ल देखे। । 


झअधिपति-अश्विनोके सधिपति अशिनो । भरणोके यम, 


कत्तिकाके दहन, रोहिणोके कमलज, मगणशिराके शशि, 
ग्रार्दके शूलभरत्‌ पुगव सुके अदिति, पुष्याक्े जोव, भञ्ञ - 


षाके फणि, मघाके पिल्गण, पूव फाव्गुनोको योनि, छष्तर- 


फाल्गुनोको अय मा, शस्ताके दिनक्षतू, चित्राके ल्वष्टा, 
स्वातिके पकम, विशाख्ञाकों अग्नि, अनुराधा प्रित्न, 


आप न ७0 ५ 
जप्रष्ठाक शक्र, मूलाक निऋ ति, पूर्वाषाढ़ाका तोय, उत्तरा- 


षाठाक विश्वविरिद्धि, यवणाक इरि, धनिष्ठाक वसु, 
शसभिषाक वरुण, पूव भाद्रपदके अर कपाद. उत्तरभा द्र- 
पदके अभद्विव्र श्न भ्रोर रेबतोका अधिपति पुष्पानसैत्र है ! 


तारशुद्धिक--तारा 


नाम--भाद्रो, पुया, धनिष्ठा, शलितिवा', श्रवण, 
रोहिणो, उस्तरफाब्गुनो, उत्तराष।ढ़ा भोर उ त्तरभाद्रपद 
इनका नाम है उद्प्वमुख; तग्रा सुला, भ्श्ने पा, लत्तिआ।, 
विशाखा, भरणी, मा, पूत्र फाल्गुन), पूर्वाधाढ़ा भोर पूव - 
भाद्पद इनमा नाम्त अधोमुव ; एव अख्िनो, रेवतो, 
फुस्ता, चित्र।, स्वाति, पुतव सु, ज्य छा. रूगशिरा ओर 
प्रमुराधा इन नत्तत्रोंका नाम तिय डमुब तारा है। 

जाति-अश्िनो श्रोर शतभिषा नच्चत्र भ्श्वजातोय 
हैं, गेवतोी ओर भरणों हस्‍्तो, कृत्तिका अजा, रोशिणो 
और सझगगिरा सप: प्रो, हस्ता और स्व'ति व्याप्र; 
पुनवस्‌॒मेष; पुष्पा, अश्वेघषा और मघा इन्द्र, पूव- 
फाब्गुनो ओर चित्रा सड़िष; विशाखा और अनुरःधा 
हरिण; ज्य छा 3क र; सूला ओर यवणा वानग; पृर्वो- 
षाढ़ा नकुल जातोय तया धनिष्ठा, पूव भाद्रपद और उत्तर 
भाद्पद सि हु जातोय हैं । 

झमगशिरा, इस्ता, स्वति ग्रवणा, पुष्या, रेवतो, भनु- 
राधा अशिनो ओर पुनव सु मशतमें जन्मग्रह्वण करने पर 
देवगण होता है, ठफ्तराफाला नो, उत्तरषाढ़ा, उत्तरभाद्र- 
पद, पूव फाव्थुनो, पूत्रषाढ़ा, पूव भाद्रपद, रोडिण 
भरणो और आंद्रमिं तरगण तथा ज्येष्ठा, मूला, भज्जषा, 
कप्तिका, शलभिषा, चित्रा, मधा, धनिष्ठा भोर विशा- 
खामें लन्म लेनेसे राखसगण होता है । 

किसो शुभकाय के करनेके पहले उसकी लिए चन्द्र 
ओर तार!शहिका देखना जरुरो है। विशेषतः शक्षपत्षनें 
चन्द्रशदि भोर क्शपत्षमं ताराशडि न टेख कर काय 
करनेसे नाना प्रकारक भ्रमड़्ल होत हैं । 

ताराशुद्धि । यथा--जन्म, सम्पत्‌, विपत्‌, क्षेस, प्रत्यरि, 

साधक्र, वध, मित्र भोर भसिप्रित्र ये ८ तारा है ; इनमें 
जन्म, वपत्‌, प्रत्यरि भोर वध वज नोय है, इनक सिव। 
अ्रत्ध समस्त तारे शभकर होते हैं । 

जग्मतारामें विवाद, याद, भ षज्य, यात्रा भोर चर 
कम निषिद् हैं। 

निषिद तारेमें यात्रा करनेसे बन्धन, क्षिकाय में शस्य- 

नाश, ओषध सेवनमें मरण, ग्टहारस्थमें ग्टहृदाह, ओर- 
काय में रोगोत्पत्ति, य्रांदमें प्रथ नाश, विवादमें बुद्दिन् 
झोर युद्दमें भय होता है 


तारा 


जन्मतारासे गणना को जातो है। चन्द्र ओर तार।- 
शुद्धि होने पर अन्य समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं ।% 
विशेष बिव्र'णके लिए नक्षत्र शब्द देखो | 


४ दश महाविश्याग्रोमेसे पहली विद्या । 
काली तारा मदह्विद्य! षोड शी भुवनेरवरी । 

भेरवी छिन्नमघ्ता च विदा धूमावती तथा ॥ 
बगला सिद्धविया च मातंगी कपलात्मिका | 

एता दश मह्दाविद्या सिद्धविद्या) प्रकीर्तिता ॥” 


( तलन्त्र वार ) 


कालो, तारा, षोड़ग़रो, भुवनेश्वरो, भे रवो छिम्रमस्‍्ता, 
घूमावतो, बगल', सातड़गो और कमला, ये दश महा- 
विद्याएं हैं। 

मतोने दक्षयज्षमं जानेके लिए महादेवसे बार बार 
अनुर्सात मांगो थो, किन्तु महाटेवने किसो तरह भो 
उन्हें जानेको अनुमति न दो । इस पर सतोने धरे धोरे 
महाटदेवकोी डरानेके लिए उन्न दशरूप धारण किये थे। 
पोछे महादिवने भयभोत हो कर उनन्‍ह दक्तालयमें जाने- 
को अनुमति दो थो । दशमहाविद्या देखो | 

प्रथमा तारा हो ओर दितोया महाविद्या, ( झ्नोकमें 
“कालो तारा महाविद्या" है ) ऐमा नहों ; कालो और 
ताभ दोनों हो आदया महाविद्या हैं। कालिआमसे हो 
ताराको उत्पत्ति है। 





% 'जन्मसम्पत्‌विपतक्षेमप्रत्यरिे: साधकोवध: | 

मित्र" परममितन्रच नवतारा; प्रकीतता: ॥ 
सवमंगलर्माणि अिषु जन्पसु कारयेत । 
विवादश्रादभेषज्य-, त्राक्षोरादिविव । येत्‌ ॥ 
यात्रायां पथिवन्धन' कृषिविधों स्ेध्य नाशों भवेत्‌ ॥ 
भेषज्ये मरण' तथा मुनिमत' दाहो गृहारम्भणे । 
क्षोरे रोगसमागमो ह॒विध: भ्रादष॒थनाशस्‍्तदा ॥ 
वादे बुद्धिविनाश' युधि भगयप्राप्तोत्यय जन्मे ॥ 
पापाख्यातु श्रिविधा प'चचतु देशविशतिश्नलिषुता । 
सिद्धिफलावद्धिकरी विनाश संज्ञाक्रमात्‌ कथिता ॥ 
ताराचबबले प्राप्ते दोष|इचाश्ये भवन्ति ये । 
ते सर्वे विलय' यान्ति सिंह' दृष्टा गजा इब ॥”' 

( ओपतिशक्षमुञ्ञय ) 
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>>. नन«-»-+>मन-ममनम-»-- 


डर 


कहा है, कोषिकोने क़शशवण हो कर कालिकाका 
रूप घारण किया था, कालिका सब मयो हैं। तारा 
विश्वमयों धरित्रोरुपिणो श्रोर सब सिड्धिदाथिनो हैं । 
साधकको यदि तारामन्व्वादिका ज्ञान हो तो वह गोपघ्र 
हो मुक्ति लाभ करता है। मसको अनग ल कविता कहने- 
को शक्ति हो जातो है ओर वत्॒ सव शा्त्रमें पाणग्ष्ित्य 
ताभ कर घनपति हो जाता है। 

प्‌ बर्स्पतिको स्त्रो। एक दिन अ्ठनि'रातनय चन्द्र 
ताराझे अलोकसामान्य रूपको देख कर उन्हे  ह्रण कर 
ले गये | दहस्यतिकोी सालम होते छो उन्होंने देवताश्रोंसे 
कहा | देवताओंने ऋषियों मे साथ मिल कर चन्‍न्द्रसे तारा 
माँगो ! परन्तु ट्युडि सोमटेवने ताराको लोटाया नहों | 
इस पर देवाचाय वहस्पति अत्यन्त क्र ड हो उठे | शक्रा- 
चाय इनके पग्मातृवर्ती हुए | महातेजा रुद्र पहले हश्स्वति- 
# पिता अड्डिरात्रे शिष्य थे, वे भो गुरु-पुत्रके स्नेहके 
कारण वच्स्पतिक पए्रछपोषक हुए ।' महात्मा रुद्रदेव, जिस 
ब्रद्यशिव नामक परमास्‍्त्रका प्रयोग द त्यों पर किया गया 
श्रा और उससे दे त्यॉको यशोराशि विनष्ट हुई थो, उसो 
प्रतिभोषण आजगव शरासनको धारण कर युद्के लिए 
प्रतत्त हुए । ताराके लिए इस युद्दका प्रारम्भ हआ्ना था, 
इसलिए यह तारकामय नामसे प्रसिदद हुआ । इस टेव- 
दानव-स+रमें भ्रनेक लोगोंका क्षय होने लग।। 'पराखिर 
द॑ वॉने अनन्योपाय हो कर ब्रह्माओं शरण लो । देवोंको 
प्राथ नाछे लोकपितामह ब्रह्मा खयं समरभ्रूमि पर भैाये ! 
उन्होंने शुक्राचाय ओर श्र रुद्रद वकों सान्त्वना द॑ 
कर युदसे निद्व॒ल्त होनेका आदंग दिया ओर ताशको 
चन्द्रमे ले कर दद्स्पतिको अपण किया। उस समय 
ताराको अन्तःसत्वा दे ख कर वच्स्पतिने कहा-“ तुम 
मेरे क्ेत्रमें अन्यजनित गर्भधारण न कर सकोगो।” 
ताराने उस्तो समय गभ्न स्थ पुत्र दल्यु इन्तमकी प्रसव कर 


' शरस्तम्ब पर फे क दिया । मद्यःप्रसत कुमार शरस्तम्य पर 


गिर कर ज्वलन्त पावकको तरह दोप्यमान हो गया, 
उसको शरोर-कान्तिसे टेवगण मानो तिग्स्कत होने लगे । 
दं वॉने स शयापत्र हो पूछा - “दं वि! सत्य कहना, यह 
पुत्र मोमदेवका है या वरहेस्पतिका ?” किन्तु ताराने कुछ 
उश्तर न दिया। इस पर सद्योजात दस्य इन्तम भ्रपनो 


४६१ 


माताको शाप देनेके लिए लेयार इआ, तब ब्रह्माने उसको 
निषेध कर सारासे पुनः पूका--' तारे ! तुम सच सच कह 


दो. यह पुत्र किप्का है ?” ताराने हाथ जोडकर कहा -- 


“वह महात्मा कुमार दस्य हन्तस भगवान्‌ सोमद वका 
पुत्र है ।” यह सुन कर प्रजापति सोमद वने अपने पुत्र 
को ग्रहण किया और उसका नाम वृध रकक्‍्वा । यह वुध 
भव भो गगनाइनमें चन्द्रको प्रतिकुन दिशामें उदित 
छोताहै। 
सोमदं व इस पापते सहूसा राजयच्मारोगसे आक़ान्स 
हो दिन दिन सोणमण्डल ह्रोने लगे। अन्तमें चन्द्रने इस 
को शान्तिके निमित्त अपने पिताकोीं शरण लो । महातपा 
अत्निने इनके पापको शान्ति कर दो। पोछे चन्द्र पापमुक्त 
हो कर पृव वत्‌ दोषिशाली और पूण मण्डल हो गये । 
६ अच्िमध्य चन्चुका तारा, आंखको पुतलो । पर्याय-- 
कनोनिका, तारका ओर बिम्बिनो । 
७ बुद्ध अमोघसिद्दको स्त्री । ८ ज॑ नशक्षिविशेष । 
ताराकूट (स'० क्लोौ०) ताराणां कूट', €-तत्‌। तारा- 
विषयक कूटभेद, फलित ज्योतिषमें वरकन्याओर शुभा- 
शुभ फलकी सूचित करनेवाला एक कूट। इसका 
विचार विवाह एछ्थिर करनेके पहले किया जाता है। 
विवाह और नक्षत्र देखो। 
ताराच ( स'० पु० ) दैत्य भंद, एक देत्यका नाम। , 
तारकाक्ष देखो । 
ताशणगष्च--र ३ पुर जिलेके अन्तगंत एक ग्राम) यहां 
धान, पाट श्रोर तमाकूका व्यवसाय भ्रधिक होता है। 
ताशगढ़- १ भअजमैेरक्रे मैरव।राके अन्तगंत ए+# गिरिदुग । 
यह अक्षा० २६२६२? ओर देशा० ७४ ४०१४ पूरमें 
आधस्थित है। अजमेरकों ओर शलमूड़' जिधर ढाल 
हो गया है, उधर हो यह टुग श्रवस्थित है। इसके 
चारों ओर दुर्भद्य प्रादीर हैं। पूर्व समयके सभो राज- 
गण इसो दुर्भ व्य दुग में रहते थे। राधोन ओर चोहान* 
के साथ जब लड़ाई छिड़ो धो, तब १२१० ई०में जहां 
से यद हसेनने प्राणत्याग किया था, वहाँ तुड््गृक के 
ऊपर उनको भो एक सुन्दर ससजिद बनो है। अभो 
नलोगाबादकी भ्र'गरेज से निक॑ स्तोग यहां वायुसेवनकों 
आते हैं। 


ताराकूट-तारानाथ 


२ पत्जावके नालगढ़ राज्यके अन्तग ल एक गिरि- 
दुग । यह अ्रक्ता3 ३१' १० उ० ओर देशा० ७६ ४० 
पू०्के मध्य शतहुनदोके बाये किनारे अ्रवस्थित है। 
१८१४-१५ ई०में युड़रे सपय गोरखा सेनाने इस दुग में 
आग्यय लेकर भर गरेजोंके विरुद युड किया था। 
ताराग्रड ( स'० पु० ) मड़लल, बुध, गुरु, श॒क्र ओर शनि 
इन पाँच ग्रहों सा ससुह्ठ । 
तागचक्र ( स'? क्लो* ) ताराणां नक्र', ६-तत्‌ । तन्‍्वोक्न 


चक्रभ द। इस चक्रदारा दोक्षणेय मन्त्रका' श,भाग,भ 
जाना जाता है। नक्षत्र ओर दीक्षा दखी | 


ताराचम न (स' ० क्रो?) ताराया! आचमने, ६-ततू। तारा- 
पूजाविषधक आचमन , तारापूजामें यह भआाचमन करना 
पड़ता है । ताग दंखो। 

साराचरण व्याप-रिन्दोओे एक भाक्तक ग्रन्थकार | ये 


१८८८ ई०वो लगभग विद्यमान थे। इन्होंने नाथानन्द- 
प्रकाशिका माम॒क ग्रन्थ रचा है ! 


तागाज_( स'० स्त्रो० | एक व राज । (ऋष ब्राति' १७४) 
ताराज ( फा* पु० )१ लूट पाट। २ नाग, बरबादो । 
तारात्मकनज्षत्र ( स'« पु० तारोंका समूह जो आकाश- 


में क्रान्तिततके उत्तर ओर दक्तिणकों ओर रहता है । 
इम सम्रूहमें अशिनो भगणों आदि हैं। 


तारादेवो ( स'० स्त्रो० ) ? एक मधाविद्या। तारा देखो । 
२ हिमालयका गचहरा ओर अन्धकारमय गूट्स्थान 


तथा भोषण टश्यका एक गिरिश हा जो ग्रिमलाओे निकट 
बिद्यमान है। ३ जेनोंको एक शासनदेवो | 


ताराधिप ( स* पु०) ताराणां अधिप:, €-तत्‌ | १ चन्द्र, 
चुन्द्रमा। ताशया: अधिपः । २ शिव, महादेव । ३ हह्- 
स्यति। 8४ बालि ओर सुग्रोव । ५ नच्षत्राधिफ, भश्वि, 
यम प्रभ्नति नत्त्रोंक अधिपति। तारा द्रखो। 

ताराधोश ( स'० पु० ) ताराया: भ्रधोगः, ६-तत्‌ । 


ताराधिप देखो । 
तारानगर -वद प्रदेशके शअ्रन्तग त एक प्राचोन ग्राम । 
तु (भ० ब्रह्मस० १९॥४०) 


ताशनाथ ( स० पु?) ताराणां नाथ: | १ चन्द्र चन्द्रमा । 
२ लब्बत एक सुप्रसिद्ध बोइपरिझन । इन्होंने १७वों 


शताब्दोमें एम बोडपस का इतिहास रचा है। भारतोय 
पुराविदुगण इनका यथेष्ट आदर करते हैं। 


तारानाथ तकवाचस्कति--ताराबाई 


ताशानार्थ तक वाचस्पति-एफ्र प्रसिद्द बड़णलो विद्दान्‌ | 

१८१२ ई०में वह मान जिलेके कालना ग्राममें इनका 

जन्म इक था । बचपनसे डो इनको पट़नेका बहुत 

शोक था। थोड़े हो दिनोंमें इन्होंने स'स्कतमें श्रच्छी 

व्य त्पत्ति लाभ को ओर 'तक्षवाचस्यति' उपाधिसे विभूषित 
हो गये। फिर काशो जा कर इन्होंने बेटान्तशास्त्रका 

अध्ययन किया । अध्ययन कर चुकने पर इन्हों मे अपने 

ग्राममें चतुष्पाठों खोल दो ओर नेपालसे सोसमकी 
लक्कड़ो म॑गा कर उप्तका रोजगार करने लगे। किन्तु 

दुर्भाग्ययश इसमें घाटा हो गया ओर ये कजंदार 

हो गये । 

संस्कत-कालेजमें ये व्याकरण भ्रध्यापक नियुक्ष हुए । 
कालेजक अध्यक्षने इन्हे ' प्रवोन स'स्क्षत ग्रन्थ छथा कर 
प्रचार करनेको सलाह दो | इन्होंने काउएल साहबको 
सलाहइसे ग्रत्थ प्रकाशन काय प्रारम्त कर दिया ओर कज 
घुका कर निश्चिन्‍्त हुए। इसके वाद इन्हो ने शब्द ऋल्प- 
हुमके तुलनाका “वाचस्पत्थ' नामक एक हहतू अभिधान 
सट्ृलित कियां। इस कोषके प्रकाशनमें करोव १२ वष 
समय और ८००० ०) रुपये व्यय हुए थे। इसके सिवा 
इन्‍्हो'ने शब्दस्तोम-महानिधि ( कोष ), तच्वकोमुंदो- 
टोक।, पाणिनिको सरल टोका, धातुरूपादण आदि 
बडुतमे म'स्तत ग्रन्थ लिखे हैं। 
तागपय (स० पु? )त.राणां पा; ६-तंत्‌ अच्‌ समा- 
सान्‍्त:। आकाश | 
तारापोड़ (स'० पु०) तारागां आयोड़! भूषणस्रिव, ६-तत्‌ | 
१ चन्द्र, चन्द्रमा | २ चन्द्रावलोक एक पुत्रका नाम | ये 
' अयोध्या के राजा थे। इनके पुत्का नाम चन्द्रगरि था। 
३ काश्मोरके एक विख्यात राजा । काइभौर देखो। 
सै।रापुर-- बम्बई प्रदेशके खम्बास राज्यका एक नगर। यह 
खम्बांत नगरसे ५ कोस उत्तरमें अवस्थित है। 

२ थाना जिलेका एक बन्दर | यह अक्षा० १८५०९ 
उ9 ओर देशा० ७२' ४२ “१० पू० पर पड़ता है। यह 
खाड़ो से दक्षिण बेसर स्टेशनसे १ कोस उत्तर-पश्चिममें 
ग्रवश्थिन है । खाड़ोके उच्तरमें यंदर तारापुर छिवनो नाम- 


से मशछर है। यहां लाखसे भ्रणिक रुपयेका कारोबार 
होता है । ह । 
तारापुर चिमचनो--वस्बईके थागां जिलेके अन्तगंत माहिम 
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ओर दाह्ान तालुकका एक प्राचोन शहर । यह अक्षा० 
१८५२ उ० ओर देशा० ७२४१ पू० के मध्य अवस्थित 
है। लोकस' ख्या लगभग ७०५६१ है; जिनमेंसे प्रधिकांश 
पारसो झोर वानो हैं। पारसो-विजेता विकाजो म॑ ह- 
रजोका १८२० ई"“का बनाया हुआ यहाँ एक मन्दिर है । 
यहाँ चावल, नम्मक, गुड़, महो के तेल लथा लोहेको 'भाम- 
दनो तथा धान, मछलो ओर लकड़ो को रफ्तनो होतो है । 


ताराप्रमाण (स० क्लो" ) ताराणां प्रमाण, €-तत्‌ । 


अश्विनो प्रश्तति नक्षत्रको वरूप-निरुपक संख्या । हह* 
त्सहितामें इस सं ख्याके विषयमें इस प्रकार लिखा है-- 
शिखि ३, गुंण ३, रस ६, इन्द्रिय ५, अनल ३; शो १, 
विषय ५, गुण २, ऋतु ६, पंच ५, बसु ८, पत्त २, एक १५ 
चन्द्र ९, भ्रूल १४, भ्रण व ४, अग्नि ३, रुद्र ११, अग्नि 
८े, दहन ३, शत १०० संधा द्वात्रिशत्‌ ३२, यह 
तारका -प्रमाण है। अखिनो आदि नक्षत्रोंसि साथ पूष 
लिखित तारास युक्षा है। इनका फल तारों को स ख्याके 
अनुसार हुआ करता है ' ( वहत्संदिता ५ अ० ) 


ताराबाई--१ महाराष्ट्रनायक राजारामको “येष्ठ पत्नो श्रोर 


भारतप्रसिद्द शिवाजोको पुत्रवधू। 

१७०० ईै०में सिहगठ़में राजारामको रूत्य हु॑ई। बाद- 
शाह ओरडजेबने सिहगढ़ जेर लिया। गाजारामको 
ज्य ९ठा महिषो ताराबाईने इस समय शोक, लज्जा ओर 
भयको जलाच्जलि दे कर अपने धम, दंश और पति- 
राज्यको रक्षाके लिए अस्तधारण किया । इस समय बहुल- 


से मराठोंने ऑऔरइ'जेबका पत्त भवलम्बन किया था, किन्तु 


रानो ताराबाईको सुमधुर भव्स ना ओर उत्साहतवाक्योंसे 


बहुतसे महाराष्ट्र-वोरोंने उत्तं जित हो कर पुनः तारा- 
बाईका साथ दिया था । 


पहले साराबाईने रामचन्द्र पन्‍्य अमात्य, शबदरजो 
मारायण सचिव श्रोर धनजो यादवको सहातासे १० वष - 
के बालक ( रय ) शिवाजोकोी सिहासम पर बिठाया 
ओर कछोटो सपत्नो राजसवाईका कद कर रक्‍्वा। 

१७०० इसे १३७०३ ईै० तक ओरफ़्जेबने सि इगढ़ 
अवरोध कर भब्तमें अधिकार कर लिया। गढ़का नाम 
बदल कर 'वकसिन्दबकसो' (अथांत्‌ इशरका दान) नाम 


रखा गया। 


१७०४ ई०में मुगलवाहशाह सेनासहित पूना छोड़ 
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कर बोजापुरकोी तरफ चल दिये। मुंगल-सेना पूना छोड़ 
कर आगे बढ़ो हो थो, कि इतनेमें ताराबाईने गशदरत्ो 
नारायणको सिंहरगठट अ्रधिकार कर नेके लिए आदेश दिया । 
शोघप्र को शइरजो सिंहगठ ओर बादमें कोठ्हापुरस्थ पन- 
छाला अधिकआर कर बठे। इससे ओरड्जेब बहुत हो 
दुःखित हुए थे । 
काफिखाँमे 'मुन्तववुनलुवाब' नामक फारसो इति- 
छासमें लिखा है कि, इस समय ताराबाई महाराष्ट्र 
सेनाका डटय अधिकार कर मश्ोत्साह् ओर महादप से 
मुगल-अधिक्षत प्रदेश लूटने लगों। ओरइजेब बहुत 
कोशिश करने पर भो इनका कुछ बिगाड़न सके। 
मुगल-बादशाह युद्दोद्योग, अवगेध ओर प्रतिविधानके 
जितने ठपाय व रने लगे ताराबाईको प्ररोचनासे महा- 
महाराष्टरों के बलवोय का ह्वाम न हो कर उतनो हो व्द्धि 
छोनेलशो । बादशाह जिस तरह सन्‍्धय मामसन्त ओर 
अ्रमोर उमरावोंके साथ सज्ासमा रो हसे दाक्षिणात्यमें अव- 
स्थान कर रहे थे, उमो तरह महाराष्ट्र-सेनानायकगण भो 
जब जहां उपस्थित होते, वहों गजवाजि शिविर ओर 
परतरपरिजनोंकी ले कर महा आनन्दसे समय बिठताते थे । 
उनका साहस खब हो बढ़ गया था। नग्रे जोते हुए 
स्थानमेंसे एक एक परगना एक एकने वबॉट लिया। 
मुगल बादशाह नियमका ग्रनुसरण कर उरू परगतों- 
में एक एक शूबेदार, कमाइसदार ओर रहादार आदि 
कम चारो नियुक्त हुए | (१) 
महाराष्ट्रींके पुनरभ्य दयसे ओरड्रजेब विचलित हो 
गये थे | विशेषत: मिंहगढ़के हृस्तञ त हो जाने पर डन- 
को उम दुःखसे कुछ दिन मक पोड़ित होना पड़ा था। 
कुक स्वस्थ होते हो उन्होंने सम्भाजोके पुत्र माइक्रो जुल 
फिआर खॉऊके साथ सि हगढ़ जय करनेभे लिए भेजा। 
जुलफिका रने साहुकओ मारफत महद्दाराष्ट्र मामत्तों 9 पास 
एक पत्र लिखवा फर भिजवाया सि, साहू हो महाराष्ट्र 
सिदातनक यथायथ उत्तराधिकारो हैं; मद्ाराष्ट्र मात्रको 
उनको सहायता करनो चाहिये।” रतदमे भ्रभावसे 
9 हगढ़ जुलफिआरके हाथ आया, पर उनको भो यहो 
दशा हुई | शइ्रजोन पुनः सिंहगढ़ अधिकार कर लिया । 
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(१)॥५।.४ ६ ै(पर३७09 पथ [450.)7803, ४०), शं, 9, 3878-87: 





ताराबाई 


१७०७ दे ०पें सिन्‍टखेड़रे यादव और जिख्वर खेड़के 
सिन्दियाकी कन्या# साथ महामम!रो हमसे स हमा विवाह 
हो गया। नाना योतुरफी साथ पोरह्नजेपने भाहको 
शिवाजोको प्रमिद्ष भवानो अस और अफजलखोाँको 
तलवार उपधारमें दो । इसो साल ओरड्न्‍रजेबको रत्य, 
बडे । 

ताराबाई पर महाराष्ट्र ।तको भक्ति खड्ा थो | मुगल" 

सेनाके चले जान पर ताराबाई पूना अधिकार करनमेके 
लिए तयारियां करने लगीं। धनजो यादवने पूनामें 
मुगल-सेनापति लोदोखॉको परास्त कर चाकन अधि: 
कार कर लिया, किन्तु थो5 दिन बाद हो धनजो साहसे 
साथ मिल गये | अब साहक। बल बहुत कुछ बट गया । 

महाराष्ट्रमें जिन लोगोंन साहइमके विरुद्ध आचरण 
किया. उनको वे मरवाने लगे । उस समय शड्सरजो नारा- 
यणने ताराबाईको तरफसे पुरन्दर-टुग ग्रधिकार किया 
था । साहने उनको पुरनदर कोड टेनेके लिए आटेश दिया, 
किन्तु शइरजोने उनके आदेश पर कुछ भो ध्यान न दिया 
इस पर“साहछने शिवाजोको प्रथम राजधानो (राजगढ़) छोन 
लो | शहरजोने ताराबाईओ सामने प्रतिन्ना को थो, कि 
जब तक उनके घटमें प्राण रहे गे, लव तक वे उनका 
( ताराबाईका ) साथ न छोड़गे अब उन्होंने प्रतिन्ञा 
भड़को भपैत्ता सत्य को सहस्त्र गुना थंय समकक कर 
जल समाधि अवलमस्बनपूर्व क अपने प्राण त्याग दिये । 

ताराबाई शइहरजोको झरत्य से अत्यन्त दुःखत हुईं 
थीं । इस समय बहतोंने उनका साथ छोड़ कर साह्वका 
पत्त ग्रहण किया था । 

१७१२ ई०के प्रारम्भमें स राबाईओे पुत्र गिवाजोकों 
बसन्तरोगसे रूत्यु हुई | इससे ताराबाई अपनेो राजकोय 
समता खो ब ठों। अब उन्होंकी सपत्नो राजसबाई भे पुत्र 
सम्भाजोने उनका स्थान अधिकार कर लिया । अ्रब तारा“ 
बाई ओर उनको पुत्रवध, भवानोबाई दोनों हो बंदो हुई । 
इस समय भवानोवाई गभ वतो थों, यथासमय उनके 
एक पुत्र हुआ । ताराबाईने बहुत सावधानोसे उसको 
छिपा रक्‍्वा, किन्तु इस समय वोरमहिला ताराबाई भ 
कष्टको सोमा नहों थो । 

१७४८ ई०में साहको रूत्यु इुई। अब तक ताराबाई- 


९ 
ताराबाई 
ने जिसको छिपी तोरसे पाला थ', अब बहो उनका । 


प्यारा पोत्त रामराजका उत्तराधिकारो इश्ना। पेगवा 
बालाजोने साहको ( रूत्य से पहले ) लिखा था कि, 
“ताराबाईका पोतव राजा होने पर भो राज्यशामन मेरे 
को हाथ रहेगा तथा जिसमे शिवाजो रे वशोयोंका नाम 
उज्वल रहे, में उस पर विशेष लक्ष्य रक्‍व गा।” 

इस समय ताराबाईको उम्र ७० वष को थो । इस 
व॒जावस्थामें भो उनको पहलेको चेष्टाओं और बुबिद्वत्ति- 
का जगा भो ह्वाम नहों हग्ना था। रघुजोके ऊपर राम- 
गजका भार दे कर बालाजो पूना चले आये। अबसे 
पूना हो महाराष्ट्रसाप्न/ज्यको राजधानो हुई, रामराज 
नाममातके लिए सताराके राजा थे, उनमें शक्ति कुछ भो 
नहीं थो | इस समय बालाजो हो मव प्रधान थे। किन्त 
ताराबाईको प्रक्ति ऐप्तो नहों थो कि, वे किसोको अधो- 


नतामें रहे । बालाजो भी ताराबाईको उतनो परवाह 


नहों करते थे। अब ताशाबाई-बालाजोक हाथमे राज- 
शक्ति ले कर ख॒य परिचालन करनेऊे लिए चेष्टिद इई । 
ताराबाईने पम्थसचिवक्ो अनुरोधपूव क कच्दलवा 
प्ेजा कि, “मैं सि'हगढ़मं पतिको समाधि दश न करने 
जाऊँ गो, उस समय भ्राप मुझ भो साम्नाज्यको नेत्रोरूपमें 
प्रचार करनेको चेषट्टा करे । बालाजो इस सवादको पा 
कर #छ विचलित हुए थे। उन्होंने ताराब।ईको हाथमें 
रखनके लिए कहनला भेजा कि, “आप जंसो सदाशया 
बुडिमतो भर उच्चप्रकतिको रमगो टूसरो नहो' है; आप 
अ्रधिकांग स्थान पर राज॥क्कि परिचालन कर सके , उममें 
हमें कोई आपत्ति नहो' है किन्तु हमें »ो राजा साइमे 
समत' प्राप्त इई है, उसको रामगज जि से खोकार 
कर ले', इसको कोशिश आप अवश्य ते फरेगो।' 
महाराष्ट्रसामन्‍्तगण वाल|जोक॥ ओ कूटनोति भमक 
गये। इस समय प्रधान पद पानके लिए उनमें बहुत 
भगड़ा होने लगा । इसो बोचमें बालाजोन भोतर हो 
भोतर महाशत्र्‌ ता आरम्भ कर दो । रामशज सताग- 
दुग में कोद कर लिये गये। ताराबाबने कोल्हापुर जा 


कर झायय लिया | कुछ दिन बालाजोने उनके विरुद्ध एक 


दल सेना भेज दो, किन्तु उनसे कुछ हुप्रा नहो । 
ताराबाई बालाजोका सव नाश करनेके लिए चारों 
9] ॥५., [8 
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तरफमे मह्त राष्ट्रकी उत्तं जित अरने लगो। पेशवा बाला- 
जोने विचारा कि, त।रबाई+ प्रति श्रनिष् आचरण कर- 
नसे कोड फल नठहो निकलेमा। उन्होंने ताराबाईको 

कचला भेजा कि, आप साम्त्राज्यमें गुणमें मानमें ओर 

उम्त्रमें सब प्रधान हैं : भ्रापके विरुदद आचरण करना 

इसको उचित नहो । आप पूना आ कर प्रधानशक्ति 

ग्रहण को जिये ! 

१७५४७ इई०में ताराताई दस प्रकार पूना बुलाई गई । 
रामराज़ भो कुछ दिनोंक़े लिए मुक्ञ हुए, किन्तु रामरात्र 
ताराबाईको इच्छा विरुड कय करने लगे। इससे 
ताराबाई रामशाज पर अत्यन्त अप्ततुष्ट हा गई , उन्हो ने 
दामाजी गायकवाड और रघुजो भो सलेको सहायत'से 
रामराजको कं द कर लिया ओर स्वय सर्वेसवी हो 
गई' । बालाजो युद्के लिए निजामरालज्यमें गये थे, उनके 
लौटते हो ताराबाईको सम्प ण॒ अ्धिक्रारोंसे क्ाथ धोना 
पड़ा। मानसिक कणसे कुछ दिन बाद ताराबाएईका 
रुवग वास हो गया। 

२ बेदन,रको प्रसिद्द वोरवाला । बेदन रके सोलडुगे- 
राज राव सुरतानको कन्या थो । अनहलवाड़के प्रसिद् 
वनह व शर्में सुरतानका जन्म हुआ था। 

सुरतानके पूव पुरषोंने कुछ सम्यय तक तोइथोडामें 
राज्य किया था। लयला नामका एक अफगानके सुर- 
तानको वहसे भगा कर उक्त राज्य अधिकार कर लंने 
१२ सुस्तानन बेदन_३ आा कर आश्रय लिया था । 

जिस समय पिताका भाग्य-परिव- न हुआ था, उस 
समय ताराबाई किशोरो थो ; वसन भूषण इन्ह' अच्छ 
नहों' लगते थे, ये स। दा तलवारसे खेला करतो थो' 
ओर घोर्ड पर चढ़ कर वागाप्रयोग किया करतो थो' । 
वोरबाना संब दा वोरबेगरम्म रहना पपनन्‍द क लो थीं। 
टेवते देखते वोरबालाऊ कमनोय अद्ञामें योवन भांव 
दिखलाई दिये । इनके रूप, गुण, वाणशिक्षा और अड़ त॑ 
तलवार फिरानेको चर्चा शोघ्र हो गराजपूतानेके बोर- 
समाजमें फल गई । मेवाड़के राणा रायमलके हतोय 
पुत्र जयमलने ताराब.डू / साथ विवाह करनेके लिए 
प्रथना ओ। वोर-नाने जयमलको कहलवा भेजा, 
कि “जो धोड़ाका उडार करेगे; ताराबाई उन्होंको 
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होगो |” जयमलतने थोड़ा उद्यार मरनैकी प्रतोत्षा को, 
किन्तु उनको प्रतिज्ञा पूष न छोनेम पिताओ कराल 
कवलमें पड़ कर उन्हें अपनो जानसे हाथ धोना पड़ा । 
जयमलके भाई एथ्वोराज माड़वारमें निवा सित थे। घोड़े 
दिनमें उन्होंने महावोरत्व प्रकट कर गड़वार राज्य उद्दार 
किया, जिससे पिलाने उनको ज्ञम्ता प्रदान को । 

श्रव वोरवर प्रथ्वोराज भाई को प्रतिन्ना पूण करने- 
को अग्रसर हुए । शत्र मित्र सभो प्रध्वोराजक वोरलको 
प्र/ासा करते थे। उस प्रशसासे ताराबाईक शवणकुहर 
परिद्न्न हुए | इधर एथ्वोराजने ताराबाईक साथ विवाह 
करनेका प्रस्ताव किया । पिताक़े आदेशसे ताराबाईने 


पथ्यो राजको पतिरूपमें वरण करनेओे लिए सम्मति दे दो 


किन्तु विवाहके समय इन्होंने कहा था कि, “यदि एथ्वो- 
राज थोड़ा उडार न करे, तो वे राजपूत हो नहीं हैं।” 
इस बातको एथ्वोराज कभो न भूले थे। 


मुहर मके दिन आये । प्रोड़ाके सभो मुसलमान 
उत्सवमें उन्मत्त थे। महासमारोहसे ताजिया निकल 
रहा था। दम्पतो पचास चुने हुए भ्रश्वारोडियोंके साथ 
धोड़ामें उपस्थित हुए । नगरी कुछ टूर पर सेनाको छोड़ 
कर प्रथ्वोराज, ताराधाई शोर सेनगढ़के सामन्तोंने नगर- 
में प्रबैण किया। ताजियाओ साथ अफ़गानके नायक भो 
सजघजके साथ जा रहे थे। वे बोल उठे-' थे नये लोन जने 
कोन हैं ?” इसना कहनेके साथ हो एथ्वोराजक्रे बरका 
ओर साराबाईके तोरने मुसलमान-सदारकों भूतलशायो 
कर दिया | उपस्थित सभो लोग भ्रकरम्मात्‌ भोत ओर तश्त 
हो गये । वे क्या करे गे, इस बातभआा निश्चय भो गम कर 
पाये थे कि इतनेमें तोनों जने नगरके तोरणदारके पास 
पहुच गये | बहां एक विराटकाय हस्तोने उनके गम्तव्य 
पथमें वाधा पु चाई, वोरबाला ताराबाईने तलवारसे 
उसका मस्तक काट कर जानेका माग साफ कर दिया। 

थोड़ो हो टेरमें राजपूल-सेनाने अफगानों पर आक्र- 
समण किया। अफगान-सेना तितर बितर हो गई । थोड़े 
हो भाय।ससे थो ड़ का उद्धार हो गया | इसके बाद एथ्वी- 
राज मालवेश्वरकी बन्दो करओझे पिलाके पास ले गये । 
इसके कुछ दिन बाद हो महावोर प्रथ्वोराजका नवोन 
जीबनमुकुल इस प्रकारसे छिब्र हुआ-- 


ताशबाई--तारामरर्रगुई 


जिस समय एथ्योराज अपने, उद्दत भाई संडको 

शासित करनके लिए श्रोनगरको तरफ भग्रसर हो रहे थे, 
उस समय भिरोहोके सामन्‍्तको पत्नो अभ्रथोत्‌ उनको स्तरेत्र 
मयो भगिनोक्रा एक पत्र पिला । इस पत्रसे उन्‍हें सामम्स 
प्रभराव डरा उनकी भगिनोको अशेष लाव्क्नाका हाल 
मालम हुआ। भगिनोके कष्टको सुन॒ उनका हृदय 
प्रधोर हो उठा। वे शोप्र हो सिरोहो पह चे ओर प्रासाद- 
को प्राचोर उन 'घ कर शाणित असि हाथमें लिए भगिनो- 
पतिक शयनकत्षमें घुम गये। ख्यालकक्ो भोमसूृति 
टेख कर प्रभुरावके आत्मारासम उड गये, उन्होंने स्त्रो भोर 
शालकसे कज्षम्ता-प्राथ ना को | यहां पए्थ्वोराज चार पाँच 
रोज रह कर चल दिय्रे। गाते समय प्रभुगावने इनको 
माग में खानेके लिए कुछ लड्डू रख दिये । कमलभोरमें 
पहुच कर पथ्वोराजने उनमेंसे एक लडड खाया। माता- 
देवोके मन्दिरके पास पहुंचते पहुंचते उनका शरोर 
अवसखभ्े हो गयां। उन्होंने श्रपना अन्तिम काल उपस्थित 
जान ताराबाईको स वाद दिया ; किन्तु अन्त समय उन. 
को प्रणयिनोसे मुलाकात न हो पाई । 


पतलिको ग्रकालझत्य का संवाद पा कर ताराबाईने 
चितारोहण किया। अब भो राजवाड़ में बहतसे लोग 
वोरबाला ताराबाई ओर वोरवर पथ्वोराजकों वोरगाथा 
और प्रगयकथा गाया करते हैं। 


ताराबेगस--सम्नर।ट अकवरको एक स्त्री । आगरेमें इनके 
४० बोघेका एक उद्यान था, जो भग्न!वस्थामें पड़ा है । 

ताराभ ( स ०» पु० ) नारद । 

ताराभूषा ( स ० स्त्रो०) तारा भूषा भूषण' यच्या:, 
बहुत्रो० । राति, रात । 


ताराभ्त्र ( स'० पु० ) सार: निमलः अभ्तरो मेघद्व शुभ्त- 
त्वात्‌। कपूर, कपूर । 


सारामण्डल ( स ० क्लोौ० ) ताराणा मोतजिकानाँ मण्डल' 


यत्र। ९ ईश्वरमण्डलभ द, एक प्रकारका देब॑मन्दिर । 
साराणां मण्डल €-तंत्‌। २ नशत्रमण्हल, मचश्षत्रोंका 
समूझ या घेरा। ३ एक प्रकारको ग्रातशबाजी । 
तारामण्ड रगुड़ ( स० पु० ) ओषधविशं ष, एक प्रकारको * 
दवा । इसको प्रसुत प्रणालो-शद्द सण्ड,र ८ पल, गोसूत्र 
१८ पल; गुड़ ८ पलमें विड॒फ़, चितामुल, चई, तिफला, 


तारामयी--तारावती द १७! 


लिकट प्रत्य कका १ पल डाल कर झरूटुअग्निसे घोरे धोरे ,.. प्रनन्तर चन्द्रशेवर अपने पत्नो तारावतोकों ले कर 
पाक करते हैं | सबकी पिण्डो हो जाने पर उसे हिनि्ध राजघानोको लोटे | क त्थ्थझो चित्राडदा नामको दूसरो 
भारण्खमें रखते हैं। भोजन करनेके बाद १ तोला सेवन एक कन्या भो जो रूृपमें तारावतोरशे समान थो, स्वथ' 
करनेका विधान है। इससे पित्तशूल, कामला, पाण्ड रोग, दासियोंको अधोश्वरो बन कर बड़ो बहनते साथ आई 
शोथ, मन्दार्नि, अश, ग्रहणो, गुल्मोदर प्रश्वति रोग जाते थीं। इनका उब शोक गर्भ से जन्म हुआ था। बालाकाल- 

| में एक दिन महषि अष्टावक्रशो व्यू करनेसे, उनके 


रहते हैं। ( भंषज्यरत्ना० शूलाधि० ) 
तारामयो ( स*« स्त्रो० ) तागया: खरुपा खरूपे मयट_। ' शापसे ये तारावतोको द।सो हुई थों। महार/ज चन्द्र- 





ताराखरूप। जि े 
हे ः । शं खरने टषदतो नदोके किनारे करवोरपुर नामका एक 
तारामरगग ( स ० पु० ) ताभरूपः झूग। सगशिरः। सूग- भय 
नगर बसाया था ओर वहों वे बहत दिन र 
गिरा नचत्र । हो वे बहुत दिन सुखमे रहते थे । 


एक दिन तारावतो दृषद्ततो नदोमें एनान कर रहो थों, 
डूसनेमें एक कपोत नामक ऋषिको इन पर दृष्टि पड़ो 
और वे इन पर आसत हो गये। ये ऋषि प्राणिवधको 
गगडसे कपोत-गरोर घारण कर विचरण कर रहे 
थे, इसलिए इनक। नाम कपोत ऋषि पडा गया था | 

कपोलने अत्यन्त कामातुर हो कर इनसे विषयभोग- 
को इच्छा प्रगण को। तारावतो डर गई' ओर मुनिको 
प्रणाम +र कहने लगो' -''मैं चन्द्रगं खरको पत्नो हू, 
मेरा नाम है तारावतो, में फिस तरह सतोत्वधभकों छोड़ 
सकती हू?” सहणि ने कहा-“डरो मत, में तुम्हारे हारा 
सव लक्षण मम्पत्न महा वलगालो पुत्रदय उत्पन्न करू गा, 
यदि तुम मेरो ब्रातन मानोगो, तो में शाप द्वारा तुम 
दोनोंको भस्म कर छू गा।” तारावतोने उत्तर दिया-- 
“आप कुछ देर ठहर जाये ।' इतना कह् कर तारावतो 
घरको चलो गई झोर अपनी बहनसे कहने लगो-- तुम 
मंरे समान रूपवतो हो, तुम्हारे सिवा अब मुझे इस 
विपत्तिसे अन्य कोई भो उड़ार नहों कर सकता।” 
विज्ाइदा कुछ देर तऊ चुपचाप खड़ो रहो, पोछे तारा- 
वतोके आदिशानुभार मुनिक्रे पात्त चल दों । 

चित्राइदाओे भ्रनढ़ावस्थामें हो मुनिके ओरससे 
सुवर्चा ओर तुम्बुरु नामक दो पुत्र हुए | इस तरह चित्रा- 
ड्रदा कपोत मुनिक्रे पास २हने लगीं । भ्रोस एक दिन 
त!रावतो उन्न इषद्दतो नदोमें स्लान कर रहो थों। इसो 
समय उक्त मुनिन चित्राइदासे परक्रा-- यह पभलोक- 
साभान्था सुन्दरा कोन है ?” वित्र ड्दान डरते छुए उत्तर 
दिया -- “थे राजा चन्द्र खरको पत्नो भोर मैरो बड़ो 
बहम तारावतो हैं | पुन: इध नदोमें एनान करनेको भ्राई 


तारायण ( स ० पु ) आकाश । 

ताशरि( स« पु०)ताराणां गअरिः, ६-तत्‌ | बिट माक्षिक 
नामकोी उपधातु । 

तारवतो--१ राजा चन्द्रगेखरको पत्नो । ग्रार्थावतमे अन्त- 
गत भोगवतो नगरोमें इच्चाकुबशोय ककृत्स्थ नामके 
एक गशाजा थे। भग देवको कन्या मनोस्माधिनोके साथ 
उन्होंने विवाह किया था | इनसे क्रमग: १०० पुत्र हए। 
किन्तु कन्या एक भो न होनसे कक॒त्स्थको पत्नेने कन्या- 
की इच्छासे चण्डिकाकोी आराधता को । तोन वष बाद 
चण्ष्टिकाने सन्तुट हो कर उनको स्वप्रमें यह वर दिया 
कि “स्तवोलक्षणसम्पम्ना सावभोस राजाको स्तो श्रोर 
नक्तत्रमालायुक्ञ . तुम्हारे एक कन्या होगो ।” यथासमय 
मनोगम्माथिनोके असामान्य सुन्दो एक कन्या इउुई। 
टेबलाके बरसे इस कन्यामें स्वाभाविक ताराका चिक् 
था, इसलिए पिताने उसका नांस तारावतो रक्‍्वा। 
ताराबतीका योवनकाल उपस्थित देख उनके पिताने 
वे शाखमासके प्रारम्भमें दर्द चन्द्र शोर शुभदिमको स्वयंवर- 
सभा करके चारों दिशाओ्रोंको दूत भेजे । इस सम वादफो 
एा कर सभो राजा सभामें उपस्थित हुए, पोष्यलनय चन्द्र- 


शेखरशाज भो नानाअलइूगरोंसे विभूषित हो कर खय'- 
वरसभामें पधारे । 


तारावतोने खथ'वरका दवत्तान्त सुम कर चण्डिकाके 
मन्दिरमं जा देवो कालिकाको ग्राराधना को | चण्ष्टि का- 

ने खुश हो कर कझा- “चन्द्रशे वर नासके मह्ठेश्वरावतार 

*£ पौष्यननय मनोहर रूपवान है। उन्होंको तुम वरमाला 


देना।' लारावतोन कालिका् भादेशानुमार सभाम जा 
कर चन्द्रशेखरको छो वरमाणला प्रदान को । 
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है, श्राप इनको सा क्रोजिए।” कप्रोतको मच भर 
साल म पड़ गया। वे प्रत्य” क्र,इ हुए; तारावतो # था १ 
जा कर कहने न्‍नगे “त रावतो ' व्‌) मुझे धो वा दिया 
है, उसका फल भोग । भेरे शापने वोभत्सते गधारों विरूप 
धनहोन नरकपाल कोई लोगो तद॒सहमा तुझे ग्रहण 
करेगा ओर एक वष के भोतर तेरे शभ से टो पुत्र उत्पन्न 
होंगे।” इस पर तारावतोने कहा कि “यदि में सचो सतो 
हू और मेरो साताने यदि सुके चण्डिआको भ्रारापना 
करके प्रान्न किया हो, तो निश्चय ममभें, देवताके सिवा 
कोई भो मेरा स्ाश न कर सकेगा ।' 

इतना कह कर तारावतो अपने घरको लोट गई 
ओर राजा चन्द्रशं खरसे मुनिक्ते शापका हाल कह 
सुनाया | राजा चन्द्रशेवर इस द्वत्तान्तको सुननेके बाद 
सबदा तागावतोके पास रहने लगे। एक दिन कुक 
टेरके लिए चन्द्रशं खर पास न थे, तारावतो उद्गतचित्तसे 
चन्द्रग खरके ध्यानमें नियुक्त थों । इसो समय महादेवने 
पाव तोसे कहा--“'हे पावतो, तुम इस तारावतांके 
शरोरमें प्रतिष् होझओ, में उस पर उपगत हो कर मुनिका 
शाप सोचन करू । तारावतो तुम्हरा हो अंश है । 
इसके गर्भ से झूडगी ओर महाकाल उत्पन्त हो कर तुम्हें 
शाप मुक्त करे गे ।” पोछे पाव तोन तारावतोके शरोर- 
में प्रवेश किया। महादेवने तारावतोको मुग्ध करके 
अ्रस्थिमास्थधारी वेभत्सवेश दुग देह जराजोण श्रोर 
अति विरूप शरोर धारण कर तारावतोसे सम्भोग किया । 

उसो समय तारावतोरे गभसे बानरमुख दो पुत्र 
उत्पन्न हुए। पुत्र उत्पन्न होते हो पाव तो तारावतोको 
देहसे निकल आई । 

जब मोह दूर इश्ना, तव॒ तारावतो सामने वोभत्स- 
वेशधारी मच्यदंव ओर सद्योजात वानरमुख दो पुत्रोंकी 
देख कर अत्यन्त विमष हुई थोर अ्रपनेको भ्रष्ट समभक 
कर नाना रूप विलाप करने लगों । इतनेमें चन्ट्रश खर 
भो वहाँ गा पहुंचे, वे भो तारा-तोको इस अवस्धामें 
दंखकर अत्यन्त द:खत चि+तसे विनाप करने लगी। 
इसो सा आकाशशाणो हुई -- गातन्‌ ! लारावतो 'र 
किलो तरह» सम्देह न ह*रै। स मुच म-? व हो 
भायांके पास झाये थे, ये दोनों मह।दं वके हो पुत्र है । 


ताराबती--तारिका 


आप इनतो रखा फरे'। दमा पूरा तत्त'स्त नारदपे 
सानसपडुगा;” तक दित न/दने वद्धां खरे पर 
उपध्थिस हो कर वायाबत' और वद्धरेंउथें कड़े! -: 
“बाजन्‌ ! सहा? वने धावित्ोफ़ शापने पत्रतातो इस 
द हमें प्रविष्ट क। ऋर उस पर उपभोग किपा था, आ। 
इप्तको भ्रष्ट न सम | आप स्वथ' भो महादेव हैं ओर 
ताराबतो भो साज्ञात्‌ पावतों हैं, अब आप अपनेमें 
गशिवत्वका अनुभव करे ।” 
नारदकोी इस बातकों सुन कर, चन्द्रशं खर अपनेमें 
शिवत्वका और तारावतो अपनेमें साज्षात्‌ पाव तोका 
अनुभव करने लगीं । पूव कालमें विश मायाने श्रपनेक्रो 
दो मनुष्य योनिमें मुख्घ किया था । इसो कारण मनुष्य 
शरोर द्वारा अपने शिवत्वका अनुभव नहों कर सके थे । 
इस तरह उनका सनन्‍्दंच दूर हो गया। तारावतोती गभ : 
से उत्पन्न चन्द्र खरके तोन पुत्र हुए--बड़ा उपरिचर, 
सभना दमन ओर छोटा अलत्त । तारावतोते गभ ने 
बेताल भ्रोर भ रव महाद व सद्योजात दो पुत्र थे । इस 
तरह कुल ५ पुत्र थे । पोछे पति-पत्नो दोनों मनमुषाद नह 
छोड़ कर शिव ओर गोरोमें मिल गये । (कालिकापु«» 
४८-९३ अ० ) २काअझनपुरके राजा धम ध्वजको पत्नो | 
तारावष ( स' ० को ) तारापतन, ताराओंका गिरना । 
तारावलो ( स'* स्तो० ) मणिभद्र यक्षकोी कन्या ! 
ताराषोढा ( स ०» स्त्रो* ) ताराया: षोढ़ा, ६तत्‌। तारा- 
पूजाड़ षोढ़न्यासभद । 
तारास्थान--एक सुरका नाम । 
तारिक ( स०क्वो० ) त*णिच_-ठन्‌। अाइनिठनो। पा 
५।९१११५। तारणत्ल्थ, नदो आदि पार उतारनेका 
भाड़ा या महसूल, उतराई । 
“गाभंणी तु द्विसासादित्तथा प्रव्रज्ितो मुनिः। 
ब्रह्मण। (3भिनरचेव दाप्तास्तारिक' तरे ॥” (मनु ८| ४०९) 
गभि णो स्त्रो, भिक्तु, वानप्रस्थाश्रमो मुनि, ब्राह्मण, 
निए्गगे शोर ब्रह्मच'रों इन मबसे तरयण्त ( महसूल ) 
नहों लेना चाहिये। 
तरिका ( स' स्त्रो” ; ताड़िआ डृस्य र। तालरसजात 
मद्यभेद, ताड़ी नामक मद्य । 


तारिणी--ताश्येनाजक 
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तारिणो ( स ० स्त्रो० ) तारिन-कोप_। १ बोद्दोंकी एक | ताकव (स" त्रि०) तार्कोबि कार; तर्कोरवयव इति वा 


देवो । इसके पर्याय -तारा, महायो, ओंकार 
श्रो, सनोरसा, जया, अमन्सा, शिवा, लो केश्वरात्म जा, स्वपुर- 


बासिनो, भद्ठा, वश्या, नोलध्रस्वतो, शहिनो, महातारा, 


बसुध।रा घतदा, विलोचना और लोचना ।२ इछिलतोया 
महाविद्या | महोया, तारा, ठउग्रा, वजा, कालो, सरखतो, 
कामेश्वरो ओर चामुण्डा ये आठ तारिणो हैं। इनको 


साहा, 


| 
| 
। 
| 


झाराधना करनेसे मनुष्य कवित्व, पाण्डित्व ओर घन पाते 


हैं सथा राजसभामें और विवाह प्रभात सब कामोमें 
जय लाभ करते हैं। 
३ उद्घारिणो, उह्हार करनेवालो। 

तारिन्‌ ( स>० जि० ) तारयति द्ू णिच-णिनि | 
उद्यार करनेवाला । 

तारो (हि'० स्त्रो०) १ एक प्रकारको चिड़िथा | २ समाधि, 
ध्यान । 

तारोक (फा० वि०) १ स्यथाह, काला। २ धुंधला, अ पेरा। 

तारोको ( फा० स्त्रो० ) १ रुप्राहो । २ अन्यकार । 

तारोख (अ० स्त्रो०) ? महोनेका हरएक दिन। २ वह 
तिथि जिसमें पूव कालके किसो वर्ष में कोई विशेष घटना 
हुईं छो | २ नियत तिथि | ४ इतिहास, तवारोख । 


तारक, 


तारोफ ( झ० स्व्ो० ) ? लक्षण, परिभाषा। २ विवरण, 
वण न। ३ प्रशंसा, रलाघा, बखान। ४ प्रश'साको 
माल, सिफत । 


तारुश्षायणि ( स ० पु० ) तारुक्षके वशज | 

तारुच्य (स ० पु० ) तरुच्तस्य ऋषेरपत्थ पुमान्‌ ; तरुक्ष- 
गगांदित्वात्‌ यज_। तरुक्ष ऋषिके व शज । 

तारुच््यायणो (म ० स्तो०) लरुक्षस्य ऋषेरपत्य' स्त्रो तरुकष- 
स्फ। सर्वेत्र लोहितादिकतभ्तेभ्प:ः॥ पा ४।९।११८। लसरुक्त 
ऋषिको अपत्य स्त्रो । 


तारुण ( स'० पु>-स्त्रो० ) तरुण स्य अपत्य उत्सादित्वात्‌ 
अञ । है तरुण ऋषिके वशजञ्ञ | ( शत्रि० ) स्त्रियां डोप, | 
२ तरुण, छोटो उस्त्रका ! 

तारुण्य (स*० क्लो?” ) तरुणस्य भावः तरुणब्राह्मणादित्वात्‌ 
प्यज_। योवन, जवानों । 

तलारेय (स'० ह०) तारायाः अपत्य तारा'ठक । ,* बालिके 


पुत्र श्रृददद । २ ठच्स्पतिको स्त्रो ताराके पुत्र बुध । 
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तकु -भगा_ | कोपधाच | पा ११११७ । तक या टेक्षभाका 
विकार । 
ताकि क (स'० व्वि०) तक वेत्ति तकंशा समधोते वा सक- 
ठउक। १ तक शास्खवैत्ता, तक शास्तका जातनेवाला ! 
२ तक शास्त्ाध्ययनकारो, तक शाखक्रा पढनेंवाला! 
तक शास्त्रके छ भेद हैं--वेशेषिक, ओलुज्य, वाह स्पत्य, 
नास्तिक, लोकायतिफ ( बोडभेदे ) और चावक। जो 
बयूम सब गास्तोंकी पढ़ते हों या अच्छो तरह जानते हों 
वे हो ताकि क हैं। तऊ॑ देखो 

ताक्ष ( स' पु० ) छल एव अण_ । ६ कश्यप ऋषि। 
२ विनताक़े गभ से उत्पन्न कश्बपका पुत्र गरड़ । 

ताशलज ( स'० क्लो० ) रसाख्जन । 

स/क्षोक ( सं? पु०-स्त्रो० ) टक्ष। कस्य अपत्य' दक्षाक- 
अग । शिवादिभ्योएण। पा ४।१।११२ । दक्षाकके वंशज । 

ताज्चों ( स'० स्त्रीो० ) ताश्ष-गोर० डोष_। पातालगरुड 
लता, छिरे टो, छिरिहटा । 

ताक ( स'० पु०) ताक्तस्य अपत्य' ताक -घञ ( णर्गांदि- 
भयो यज्ञ । पा ४॥१।१०५ ।? टक्षमुनिके गोतज । २ गरुडा- 
ग्रत भ्ररुण, गरुड़के बड़ भाई अरुण | ३ गरुड़ | ४ भ्रश्व, 
घोड़ा। ५सप, साँप | ६ शालबृस्तष ' >स्वण, सोता। 
८ ्अश्वकण वक्त, एक प्रकारका शालतल | ८ स्यन्दन, 
रथ । १० पव तभेद, एक पहाड़का नाम |. विक्षग- 
मात्र, एक प्रकार पश्ञो । १२ लब्रियविशेष | १३ महा- 
देव। ( क्वी० ) १४ रसाचआ्न | 

ताजा जेतम ( स'० पु०) ताज्षा: केतन: यस्य, बहुन्नो० । 
गरुडध्वज; विशा । 

ताच्षय्ंज (ध्र'० क्लो०) तान्ष्ों पव ते जायते जन-ड । रसा- 
बम, रसोत | 

ताह्म ध्वज (म*० पु०) तारों ध्वजो(स्य, वहुत्रो०” | गरुढ़- 
ध्वज, विश, ! 

ताक नायक ( स'० पु०) ताज्ञाणां सपोणां नायक: 
प्रापक:, ६-तत्‌। गरुड़ । इसने अपनो माता के दासत्व- 
कालमें सपोंको बहन किया था । 

ताक नाशक ( स'० पु०) ताज्षणां सपोर्णा नाशकः, 
६-तत्‌ । सप माशक गरुड़ । 
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ताक्षा प्रसव ( स'० पु० ) भ्श्वकण दत्त, एक 
शालत्क्ष । ( राजनि० ) 

ताक शल ( +० क्लो० ) रसाज्ज न, रप्ोत । 

ताक्षय सामन्‌ (स'० क्यो०) सामभेद । ( लाखायान १६।१६ ) 


ताहबभसब--ताल 


ताप्य ( स'० त्रि० ) सर-कम णि सण्यत्‌। १ सरणोय, पार 


जी 6 
होने योग्य । तरे तरणे देय' प्रजू । २ तरणाथ देय 
शुल्क, नदी झादि पार उतारनेका भाड़ा, उतराई। 


ताष्टाघ ( स० पु० ) बत्तभद एक पेड़का नाम । 


ताच्योयण (स'० पु०-स्त्रो० ) ढक्तस्य ऋषेरपत्य' युवा गर्गा- | ताल ( स' ० पु०) तल एव-ग्रण । ९ करतल, हथेलो । 


दित्वातू यञअ. यनि फक_। रक्तऋषिके युवा अपत्य। 
ताच्ग्रोयणे ( स'० स्त्रो० ) दत्तस्थ गोत्रपत्य' स्त्रो दक्तः 
लोचितादित्वात्‌ स्फ । दक्ष ऋषिको व'शज स्त्रो । 
ताध्चों ( म'० स्त्री० ) बनलताविशेष, एक बनलताका 
. नाम । 
ताण (स'० लि०) दणस्य इद' शिवादित्वातृ-भ्रण । १ द्ण 
सम्बन्धी, जो घाससे बना हो | २ ढुणजन्य वहक्नि, घाम्से 
उत्पन्न अग्नि। ह॒णात्‌ तद्दिक्रयात्‌ स्थानादागतः शुग्ि- 


कादि० भ्रण_। ३२ ढृणविक्रयरूप अथ स्थानजात कर, वह 


कर या महसूल जो घास पर लगाया जाता है। 

ताणक ( स० त्वि० ) दुणानि सनन्‍्तयस्मित्‌ कण कुक च 
तोण कोयास्तस्मिन्‌ भवः विख्वकादित्वातू छ मात्रस्य 
लुक । ट्णयुत्र देशभ द, वह स्थान जहां घास बहुत 
हौतो हो। 

लाणकण (सन० पु०स्‍्त्रो०) त्णकण स्यथ ऋषेरप्त्य' 
श्विदित्वात्‌ अण_ । ह्णकण ऋषिके व शज । 

वाण विन्दवोय ( स'० ब्वि० ) छृणविन्द: देवता अस्य छण- 
विन्दुछ । छ च | पा४)३२८। दढृणविन्दके उद्दशर्स जो 
दिया जाय। 

ताणोयन ( स' ० पु० स्व्रो० ) ढणस्य ऋषेगोंत्रापतय' नड़ा- 
दिल्वात्‌ फक_' ढृण नामक ऋषिके व शज | 

लात्ताय ( स'० त्रिः ) ढतोय एवं खार्थ शरण । ढतोय 
पादम्यास । 

ताप्तोयसवन ( स'० ब्वि० ) ढतोय सबन सम्बन्धोय । 

तात्तोयाहिक ( सं? ब्ि० ) ढतोय दिन सब्बन्धीय, जो 
तोसरे दिन होता हो । 

तात्तोथिक (स'० ब्रि०, दतोय एव खाध ईइकक_। ढतोय, 
सोसरा । 

ताप्य ( स'० क्वो० ) ढप-णख्यत्‌।॥ ढपा नामक लताज्ञात 
बम्श्र्भ द, ढपा नामक लतासे बना हुआ वस्त । इसका 
व्यवहार व दिक कालमें होता था । 


ताद्ाते तड़-कर्म !ए अच ड्स्य ल। (क्लो०) २ हरिताल, 

उरताल। ३ लालीगपत्न, तेजपत्त को जातिका एक 

पेड। ४ दुर्गाकर संझासनका नाम। ५ करतलध्वनि, 

तालो । & वह शब्द जो अपने जथे या बाह पर जोरसे 

हथेलो मारनेंसे उत्पन्न होता है। ७ हाथियोंके कान फट- 

फटानेका शब्द। ८ लम्बाईको एक माप, बित्ता।! 

८ ताला । १० मजोरा या क्ांक न सका बाजा। ११ चश्म 
के पत्थर या कांचका ए + पन्ना । १२ (वल्वफल, बेग्त । ११ 

तलवार को मूठ : “४ एमअ नरक | १५ भहादेव । १६ हक्त- 
विशेष, तावका पेड़ | ताडुशब्द दखों । १७ पिड़लमें ठगणक 
दूसरे भेदका नाम जो एक गुरु और एक लघुका होता 

है-- 5। 

१८ गोल काल ओ। क्रियाका परिसाण नाचने 
ओर गानेमें उसके काल ओर क्रियाका परिमाण जो 
बोच बोचमें हाथ पर ठोंक कर सूचित किया जाता है। 
यह स्व॒र इतने समय तक गाया ज त। है, इस काल तक 
विलम्बित होता है, इस आन तक दुत है, इत्यादि 
विषयों तथा अ'गुलियोंके आकुच्चन ओर प्रत!रण भ्रादिके 
हारा गोत ओर लृत्यादि विषयक काल ओर क्रियाके परि- 
माणका नाम हो ताल है। गाने ओर बजानेमें उसके 
काल ओर क्रियाके परिमाणविगं षक्रो ताल कहते हैं । 
क्रियाके द्वारा अखण्ड दगड़ायमान कालके छऋन्‍्दोनुयायिक 
परिमाणविश षक्ता नाम भो ताल है। 

महादेव शोर पाव तोक नाचनेसे तालको उत्पत्ति 
हुई है | महादेवने ताण्डव ओर पाव तोने लास्य रुत्य 
किया था | ताण्डवका (ता' और लास्यका ल॑ इन दो 
अच्तरोंसे “ताल” शब्दको उत्पत्ति हुई है। 

( मघुसूदन, अपरटीकायां भरत ) 

गोत, वाद्य ओर रृत्य, ये तोनों ताल द्वारा प्रतिष्ठित 
हुए हैं। इसके दो भेद है -साग ताल ओर देशो ताल । 
भरतमुनिके मतागुसार मागताल ६० प्रकारका है; 
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यैधा-- १चच्चतूपुट, २ चांचपुट, ३ षटपितापुत्रक, ४ उत्‌- 
घटष्कक, ५ सन्निपात, & कट्डण, ७ काकिलारव, ८ 


राजकोला हल, ८ रह विद्याधर, १० शो प्रिय, ११ पावती- 


लोचन, १२ राजचुड़ार्माण, १३ जययो, १४ वादिकाकुल, 
१५ कन्दप, १६ नलकुवर, १: दपण, १८ रतिलीन, १८ 
मोक्षपति, २० योरड, २१ सिहृविक्रम, २२ दोपक, २३ 


मल्नि॥मोदक, २४ गजलोल, चचरो, २ ६ कुछ क, २७ विज- 


यानन्द, २८ वोरविक्रम, २८ टेड़िक ३० 7जुनभरण, ३१ 
शोकोत्ति , ३२ वनमाली. ३३ चतुमु ख, २४ सि' इनन्दन, 
२५ नन्दोश, ३६ चन्द्रविम्ब, ३७ द्वितोयक, १८ जयमइ्नल, 
२८ गन्धव , ४० मकरन्द, ४९ व्रिभड़ि, ४२ रतिताल, ४३ 
वसनन्‍्त, ४४ जगभरम्प, ४५ ग।रुणि, ४६ कविशेखर, ४७ 
घोष, ४८ हरवज्लडभ, ४८ भेरव, ४५० गतप्रत्यागत, ५१ 
मलनललालो, ५२ भेरवमस्तक, ५३ सरस्वतो + गठाभरण, 
५४४ क्रोड़ा, ५५ निःसारु, ५६ मुक्तातलो, ५७ रहूररा जे; ५८ 
भरता नन्‍्द, ५८ अ!दितानलतक ओर ६ सम्पर्केष्टाक इसोा 
प्रकार १२० देशो ताल बताये गये हैं। भिन्न भिन्न मतके 
प्राचोनग्रन्थोंमें भिन्न भिम्न प्रकारत्ते तालोंके नाम ओर 
सख्यात्रोंमे भो पथ क्य पाया जाता है। इन तालॉमें 
से आजकल बहुत हो थोड़ प्रचलित हैं। किन्तु उनमे 
मात्रा आदिक नियम नहों मिलते । उनके नाम ओर 
मात्रका विवरण नोचे अकारादिक्रमसे दिया जाता है । 
घिड्कोंका परिचय इस प्रकार है-- हृखमात्राका चिक्र 
(।), दोष्रमात्राका चिक्र (॥) प्लतक्रा चिक् (॥), 
दुतका चिक़॒ ( ). प्नुद्रुतका चिक् (+), विराम: 
चिक (, ) विभिन्नताका चिकन १२ इत्यादि ! 
भहुताली--१ ((।।)--९।६ ॥।) 


प्रमड्ताल-7१। ((॥। | । ै॥)२। (७ ।। ॥) 
अम्तरक्रोडा--( . ) 

झअभडा--१0 ( ॥ ॥ )-२। (।।। ॥ ) 
झभिनन्द-- ( ।।  ॥) 

प्रजनताल--(। । । ।) 
अट्टसालो--( * »< ।) 

झसम ( कद्डाल )--(। ॥ ॥ ) 


बाड़ खेसटा-यह भव भो प्रचलित है, इसमें १२ 


मात्राएं होतो हैं। किसो किसोके सतसे, यक्ष साल साढ़े 


लेरह मात्राओ्रोंका होता है, इसमें तोन थपको लगा कर 
एक बार विराम होता है । 


ठेका-- 
ही ध १। । 
धागे बकेटे ने धागे धागे 
।_ मिल _4_ १॥ 
तेन ताके बकेटे घने धागे 
। क 
घागे घ्मेः: 


आड़ा चोताला - यह् वत मानमें प्रचलित है । इसमें 
७ मात्राएं होतो हैं ; चार ताल भोर तोन खालो ' 
ठेका -- 
+॥ १। ० ) * | १। ०। 
घागे घादा दिस्ता कक्षि नाथधा ब्रकेट था दिस्ता $: 
इसका टूसरा नाम छोटा चोताला है । 


पग्राड़ा ठेका--यह्ट ताल प्रचलित है इसमें ८ मात्राए' 
हैं; तोन ताल ओर एक खालो छोड़ना पड़ता है । 


ठेका-- 
के | | + | ०।)। ॥+ ॥ 
घिथधि ताधघि घिधा तिति ताधि घिथधा :, 
आदिताल--( । ) 


इसमें एक लघुताल डोता है । 
इड़ावान्‌ू८-( । ॥।) 


उत्सतव-- (| # ) 

उदोज्षण--(।। ॥ ) 

लदुघड-- ( ॥ ॥ ॥ ) 
उदह्ड--१।( ।)--२। ( ,।) 


एकतालो वा एकतालिका-- 

१। राम्ता ( ), २। चन्द्िका (॥॥ ), ३। प्रसिद्दा 
(।*।), 8 विपुला-( » “,।), ५।( .), 
६।( >*““ ।)७।(॥) 

प्रचलित एकतालमें ६ दोष मात्रए पाई जातो हैं । 
यह बारऋ मात्राकां साल है। कोई कोई इसको तोन 
और कोई चार पदोमें विभन्ञा करते हैं। जो तोन पदॉमें 
विभज्ञ करते हैं, वे कहते हैं कि इसमें खालो ताल नहीं 
है; भोर जो यार पदोंमें विभक् करते है, वे इसमें सालो 
है, ऐसा बतलाते हैं। 
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ठैका- | ० । | ६ हि 
। ॥ है को मी के ताधिन्‌ तिन्‌ ता, कत्‌ तागे त्रकेट दिन : 
(') घिनू घिनु धा धा, तिन्‌ ता कत्‌ ते. ।+ | १। 
१॥ | ॥।+ ।ैढ (२) घा घिन घिन धा, ता घिन घिन्‌ ता, 
धागे नागे घिन घा ६:६४ ॥ ९ दे गज | २ मा गे 
नता:: 
+। दा ता  आ सा तिन्‌ सिनू ता ना घिते । 
(२) घिन्‌ घधिन्‌ धा धा, थन्‌ ना, कत्‌ ते न | १ 
॥ १५। ॥। ।ै (रे घिन्‌ धा; ना घिन्‌ ध॥ 
धागे त्क्टे घिन्‌ धा | ० | १ 
लिन लिन ता, ना घधिन धा:;: 


बतलाते हैं, सो एक्र हो बात है | 
कफुण--( ॥ ॥ | ॥। ) 
कश्ाल-१ | पूण (“““ * ॥) मतान्तरमें-( 


कोई इसमें बारह मात्राश्नोंको जगह ६ हो मातवाए 
॥ 
! 





। ॥), २। खण्ड ( ॥॥) मतान्तरमें- (५ ॥) १। सम 
॥ ॥। ), ४ | असम (।॥ ॥ ) 
कम्दताल--१। (॥।॥ “॥ ॥ ), २। (/* ) 
कन्दप--१।(* ॥॥ | )-२।* ) 


कन्दुक-*ै। (।।।।॥) २ ( » 

करण-- ( ॥ ) 

करणायति--(  . ) 

कलध्वनि-- (।।॥ ॥ | ) 

कल्याणय-- ( + + + ) 

कव्वालो- यह ताल च्रब भो प्रचलित है 

कब्ब।लो-यं णोके गायक प्रायः इस तालका व्यवहार 
आऋरते हैं, इसलिए इसका नाम कब्वालो पड गया है। 
यह तितालो प्लोर धुततवितालो नामसे परिचित है। ह्ुत- 
बितालो ( जलदतितान ), भ्रथत्रितालो (घोम। तिताजा), 
मध्यप्नान ओर भ्राड़ा ठेका ये सभो एक जातिक्े हैं; सिफ 
हुतविलम्बित बजानसे एक हो बोलसे उल्न सभो वाद्य 
साधेजा सकते हैं। मध्यमानक्रो दूनगा धुत करनेसे 
कबव्यालो, मध्यमान भोर दर त कव्वालीसे विल्तब्बित होने- 


से जलदतिताल ओर मध्यमान विलमब्बित होनेसे धोमा 
लिसताला हो सकता है | मध्यमानको कुछ भाड़ा बजानेसे 
आाड़ा ठेकाका बोल छो सकता है; इसका ताल चार ' 
मात्राधोंका है ओर एक खालो पड़ता है। 


ढेका -- | 





१+ । १ । 
(१) था घिमू दिनत, तेत्‌ धागे बेकेटे द्विन 


तोसरा ठेका द्र त बजाते समय और सितारके साथ 
अधिक बजाया जाता है। 


कच्रवा- यह ताल वत मानमें प्रचलित है । इसमें 
दोताल भर पांच मात्राए हैं। ठेका - 


+। । १। ढैढैढ 
धिथि कत्‌ नाक दिन 


काश्मोरों खेसटा-वत मानमें प्रचलित है। ठेका-- 


छा ्ऊं 


न 
घिकना 


०] 


घा तिता 


कीतिलाश--१। (।॥॥ | ॥ )) २५। ॥॥ । ॥ ) 
कुडक--( ।। ) 
कुण्डन।चि-( ॥, ॥ 
कुप्हल--१॥( ।।) २। ( 
कुविन्दक--(।  ॥ ॥ ) 
बुमुृद-ैै (। |॥) २। (| ॥) 
कुत्मताल . ( «<& ,। » ,॥ ) 
कोकिलप्रिय--( | | ॥ ) 
क्रोडाताल ( |, ) 
खण्ड--( कट्ठाल )--( 
खण्डताल--( ॥ + ) 
खयरा-प्रचलित है। कोई कोई इसको खरता भो 
कहते हैं। ठेका-- 

न । ।१ ॥ 

घाक्‌ घिंधा धिधि घाक_तित्‌ 
खामसा - प्रचलित है; ठेका-- 

+ 


</ ४ 4 


/$ || ) 


।।। ।। ॥ ।) 


॥॥ ) २। ( ॥) 
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। । ॥। _| ||॥ । 
धा केटे नाक दित्‌ थना केटे ताक थुन्ना  : 


ताले 


खेसटा- प्रचलित है | इसमें & मात्राए' हैं, किसोके 
मतसे चार भो हैं। ठेका-- 
न १ हु १ 


। 
ना पने : : 


| ॥ | के 
(२) धागेघि नातिन्‌ नाकधि नातिन ;४ 
गज--( । । । । ) 
जगधम्प--( ॥  , ) 
गजलोल-- । । । |, ) 
गारुगि--(  , ) 
गागं>- , ) 
गोरो--( ।।।।। ) 
घटककंट--( ॥॥॥ | ॥॥ ॥ । । ॥  ॥। | ॥ ॥ | 
70. 58७3) 
चचञ्चतुपुट-( ॥ ॥ ।॥ । ) 
चच्चरो--१ ( ,।. न 


। ।॥ ॥। ।ै। 
(१) घाटे थे, नाते ने, ताटे 
१ 


घे, 
२५ 


। ) 
» ) 


जी 
सा आल हर आल व 25 
चण्डताल--( . ।। ) 
चतुरस्त्र-- ॥। 8४) 
चतुथ ताल--(। । ) 
चतुमु ख--( । ॥ । ॥ ) 
चतुस्ताल--प्रचलिल है-+१। (॥. »२।( ॥) 
चन्द्रकला-- १। (।। ॥ ) “२। (॥ ॥ ॥ । ॥ । ॥ ॥ ।) 
चन्दक्रीड़-" + ) 
चंनद्रसाल-- ।।॥॥॥॥  । ,) 
चन्द्रिका ( एकतालो )--(, ॥) 
चाचेपुट*( ॥ । | ॥ ) 
चित्रताल--(। ) 
चोताल--प्रब भो प्रचलित है । इसमें € दोघ मात्राए' 
हैं, जिनमें १(। ३४५। ६ इन चार पदॉमें भाघात भ्रोर 
२। ४में खालो लगता है। चोतालऊ पद दो मात्रावाले 
होते हैं, इसमें चार भ्राधात लगते हैं, इसोलिए इसका 
नाम चोताल पड़ा है। यथा-- 


[| ै॥०। | । | ७ 
(१) धघा धा घिन्ता क॒त्‌ तेंटे, ते ठे ता 
ए४०।, ॥+*. 20 





४७७ 
| ॥।१ । ॥।१ । 
तेटे कता गेदि घिना 
।+ ॥) ॥|० | ।१ | ॥*% ै। 
(२) धा गे, दिन ता कत्‌ तागे दिन ता, 
॥ २ । ॥ २ । 
लेटे कता गेदि घिनि ४: 


छोटा चोताल--प्रचलित है| इसमें ७ मात्राए' होतो 


हैं, जिसमें ४ आधात ओर ३२ खालो होते हैं। इसको 
ग्राड़ा चोताला भो कहते हैं । 
जगभ्रम्प--( । ॥ ) 
अजगणमझ्ू--( । ॥ | ) 
जनक--१। (। ।। | ॥ ॥ ॥ । ॥ ॥)--२। (।॥॥॥ ॥ 
॥ ॥ ) 
जयतवाल--१। (।॥ ।।। ॥। ),) २ (। ॥। ), ३। 
।।। . ।।।) 
जयमडइल--१। ( ।। ॥॥ ॥ ) २। (॥ ॥ ॥ ॥) 
जययो--१॥ (।॥।।॥ ) २। (॥। ॥ । ॥ ) 


जलद तिताला--वत मान प्रचलित है। यह्षे हुत- 
व्तिालो नामसे प्रसिड है। किसो किसोके सतसे यह 
कव्वालोसे किस्वित्‌ विलब्बित है। कब्व!/ली देखो | 
भम्पताल--१॥ ( , |), २(" ,) ३। ( ,++)। 
४। बल मानमें प्रचलित कं प्ताल--( ॥॥ |, ॥ ॥, ) 
इसमें चार पद ओर दश मात्राए' होतो है। बोल-- 


पा ै 

| | | | 

धा गे घा गे दिन्‌ 

हे *ै 

। । | । 

सा के धा के. दिन्‌ 
टइुः-- (॥ | ॥ + ) 


रो ्‌ 
ठुमरो- वतंमानमें प्रचलित चार ऋस्वमात्राका ताल । 
इसमें दो झ्राघात और दो खालो होते हैं। बोल-- 


न ७ १ 6 

। । | | 
(१) घैधा, किटि, नेघा,. किदि, ३ ४ 
(२)तातबाकि, धम  धा,  थुग्ना ;; 
(३) धाक्‌ घिन पेधा गेदिन ९; 
(४) धागे घिनधिन धागे घिनघिन 


8३८ 


ढेड्टिका--(॥ । । ।) 

तिप्रोट--वतं मानमें प्रचलित चार प्रदोवाला एक 
ताल। इसमें ३ आघात ओर १ खालो लगता है। 
प्रथम श्रोर ढ़तोय पदमैँ तोन तथा द्दितोय और चतुथ 
पदमें चार मात्राए' होतो हैं। कभो कभो दो साथ भौर 
चार कस्वसात्राएं' भो व्यवद्नत होतो हैं। बोल-- 


खा १ 

। ।  . ॥_ |। । | _| 
घिन धा लेकेटे घिन घिन धा बंंकेटे 
० १ 

| | | | | हि 

तिन ता त्रकेटे घिन घिन धा तेंकेटे :, 


तुरगलोल वा तुरइलोल--१। ( , + ). २। ( ।।। 
॥ | ) 
बतलोयताल--१/ ( , )-२। (|, ) 
तेबरा---वत मानमें प्रचलित है | यह तोब्र ताल है । 
दूसमें ३ पद ओर ७ मात्राए होतो हैं। प्रथम ओर ! 
दितोय पदमें दो दो मात्राएं भ्रोर तोसरे पदमें तोन 


मात्राएं हैं। बोल-- 
ना १ १ 
| ॥ | | | | 
धा धिनि नाक धागे नाग घिनि नाक 5४ 
तोग्बुलो--(। ।$ ) 
ब्रिपुट-( ॥।) 


त्रिभज्लेी-- इसका प्रथलन प्रायः जे नॉमें अधिक पाया 
जाता है; पूजाके अष्टकादिमें ऐसे तालका व्यवहार होते 
हैं ।- १७ (।।॥ ॥ ), २।(॥ । ।॥ ) 

विभिन्नन-१' (।॥॥। ), २२ (।॥ ) 

तयास्रे+-(! ।  । |) 


द्‌ पं गन ( छः ॥ ) 
दोपक-++१। ( ।॥ ।॥ ), २। ( ।।॥॥ ) 
दुबल*-- - ।।) 


दोबहार--पह भ्रव भो प्रचलित ओर १२ मात्राझोंका 
लाल है। इसमें तोमन खालो भोर सम्‌ दिमात्रा काक्ष 
स्थायो होता है। बोल-- 

न ० ५; १ 


|. | | | 
धा घिनूनाक वेरेकेटे गंदे घिनति 


ताख 


१ ५ 

| | | | 
खिटिताक घिनताक धूमाकिटि. घुनथ्‌ न 
१ १ १ 
| ॥ | 
नाकदित्‌ धाघा घिटिताक ;५ 


द्रुतत्रितालो--वम मानमें प्रचलित ८ दोघ मात्राश्रों 
का ताल। कोई कोई इसको कव्वालो कहते हैं ओर 
कोई कोई यह बतलाते हैं, कि कव्वालोसे किश्चित्‌ 


बिलम्बिस है। कव्व!लीका बिबरण देखो | 
इम्ह--( !'।॥ ॥ ॥ | ॥ ) 
दितोय--( ॥ ) 


धत्ता--(।। ।॥) 

धामार--प्रचलित है ।-(।। ,॥ ,॥ , ) 

धोमा तिताला-बत मानमें प्रचलित है । यह १६ 
दोध मात्राध्रोंका ताल है, इसका दूमरा नाम है श्थ- 
त्रितालो । 

नन्‍दन--१॥( ॥।), २।(।। ॥ ) 

नन्दिवद्दन--( ॥ । । ॥ | ) 

नानदो-१॥ (। ।।॥॥ )--२। (।।॥ ) 


निःशहः--( । ॥ ॥ ॥ ॥ । ) 

नि:शइलोल--( ॥ ॥ ॥ ॥। ) 

नि:ःसारुक--१। (॥,), २। (। ,। ) 

लुप--(। ।) 

पद्मचनतालो--(  ) 

पद्मम -( ) 

पद्मम्त सवारो-- प्रचलित है ।--( ।, । , १ ,॥,॥ , 
॥ , ॥ , ॥, ) 


पच्माघात--( ॥ ॥ ।, । ॥, ) 

पठताल-- वतमानमें प्रचलित दो मातराका ताल । 
परिक्रम-(  ॥॥॥ ) 

पावलोनेत्र-( ।। ।।।॥॥॥ ।। ) 
पावतोलोचम--( ॥॥ ॥ ।॥ ॥ ॥ ) 

पूण ( कहंतल )-१॥( ॥।)--२॥( - ।॥ ) 
पोस्ता--प्रचलित है ।-- (। ,॥ »+ ) 
प्रसापणेखशर--( ॥ | , ) 

प्रतिताश--५५ (। )-२१(॥ ) 


प्रति मश्च--१। (॥॥ )--२॥ ( ॥॥ )-- 
३॥(॥ ॥ ॥॥ । । ) 

प्रत्यज---( ॥ ॥ ॥ । | ) 

प्रसिद्दा-( एकतालोी )--( | ।) 


ताल 


फोरदस्त-यह ७ दोघ मात्राओंका ताल अब भो 


प्रचलित है । 

बढ़दोपक--( ॥ ।॥॥ ॥ । ) 

बद्भारण--( ॥ ॥ ।। कै ) 

बड़ोद्योल--( ॥ ॥ ॥ । ॥! ) 

वनसालो- १७(.  ।।॥ )--२।/ (।  ॥ 
वण ताल--( ॥ ।  “ ॥। ) 

वण भिन्न-(  ।॥) 

बण भोरु-- (।।।। |) 

बणण मझ्लिका--१। (॥ ।** )--२। (।7 | ) 
वण यति-१। (।।“ * )-२। (।।॥ # ) 

बण लीसत--(* ।॥) 

वदन--( ॥॥) 

वद्मान- ( ।॥) 

वसनन्‍्त-१। (।4॥॥ ॥ ॥ )--२। ( ॥ ॥ ॥ ) 
विजय--१। (॥ ॥ ॥।| | )--२। ( ॥। ॥ ) 

विजया ननन्‍्द-- । । ॥ ॥ ॥ ) 

विद्याधर-- ॥ ॥ ) । 
विन्दमालो-- ( ५. ॥) 
बिपुला ( एकताली )-( » *, ।)) 
विलोकित--( ॥  #) 
विधम-(  , 


वोरपच्च--वतमानर्म प्रचलित है । इसमें ८ ऋसत 


मात्राए' व्यवज्नत होतो है। वीरपंचम देखो । 
बोरविक्रम--(। 8४ ) 
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मझ--१। (॥।|। , , )-२। || ।॥ ।। . 
मझक--१। (।। ॥ । । । ।, )-२। ( ७ । | ॥ ॥ ॥ ॥) 
मद्िका--१ (, ।॥)-5२। ; (, ।)--२१। (४, ह 
0 | । ) 
मदनताल--(  ॥ ) 
मध्यमान-वत मानमें प्रचलित ८ दोष मात्राओंका 
ताल । मध्यमान देखो । 
मलयताल--( ॥ ।॥ ) 
मल्ललाल--( ।।। | ) 
मनल्निकामोद--( ।। ) 
महासस्ि-(_ ।। ।।।।।।।) 
मिश्रताल--(_ _, ,  ै।॥॥ ॥॥॥ ) 
मिश्रवण --( 7 ', +, ,॥॥ ॥ै॥॥ ॥ ) 
मुकुन्द-१। (। ॥), २। (।। ) 
मुद्रित्मझ-(॥ | ।।। । । ) 
मोक्तपति-( १६ टोध, ३२ हस्त ओर ६४ अ्रद् - 
मात्राएं लिलसिलेबार न्यस्त होतो हैं ) 
मोहनताल - प्रचलित है | यह्ठ १२ मात्राका ताल 
है| मोहनताल देखो । 
यतू--(। ,।।, । , ।, | ) |--वत मानमें प्रचलित 
है। यत्‌ देखो । 
यतिताल--(। *, । ) 
यतिलग्न--(  । ) 
यतिशं खर-( ।।।।'। ) 
रड्न्ताल--(  ॥ ) 
रड्रप्रतोपषक--( ॥ ॥ । ॥ # ) 
रइलोल--(।॥ ) 
रड्गभरण -- (॥ ॥ ।। । # ) 
रतिताल (। ॥ ) 


प्रद्मताल-0| ( । ।  । ॥। )-२(। । । 

॥ १ ( ।'। ै।  )--8। वतमानमें प्रचलित 
चौदरह मात्राओं का ताल । ब्रह्मठाल देखो | 

ब्रद्मयोग--वतमानमें प्रचलित १८ मात्रा ओंका ताल । 


रतिलोल--१। ((।॥ ॥ ) २(॥  “““*“*) 
रागवर्द्दन--( *, ॥ ) 
राजकोलाइल--(_ #॥। ॥। ॥ ) 


ब्रह्मयोग देखो | राजचूड़ामणि--१ (_ ।।॥ ), २( ।।। “।॥|) 
भग्नताल-' . ।।। ) राजभाइगर--( ॥ । ॥  ) 
भकुलाल--(॥। ॥ ) राजताल--(।। ॥# ॥ | ॥ ) 


मकरन्द--१।/( ।।। )-- राजनारायण--( ,। ॥। ॥ ) 
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राजमाक्त सड़ू--( ॥ | ) 
राजझूगाहः (_।॥ ) 
राजविद्याघर - (।॥ ) 
राजशोष क--(॥ ॥ ४ ॥ ) 
रामा ( एकतालो )-( ) 
रायवडुनेल -(॥॥॥ ) 
रासक- (| ) 
राससाल--वक्त मानमें प्रचलित है | बद्द १३ माता- 
आंका ताल है। रसताल देखो । 
रुद्रताल--वतमानमें प्रचलित १६ मात्राओंका सांन्त । 
रुद्रताल देखो । 
रूपक- १ (।। )--२। यह ७ मात्राका ताल अब 
भो प्रचलित डै। रूपक देखो। 
लक्ष्मेताल--ह॥ ( ।॥»%>» /।क ८ , 
। » ,।, )--२। (_, ॥ ॥ )--१। वत्त मानमें प्रचलित 
१८ मात्राभ्रोंका ताल | लक्ष्मीताल देखी । 
लक्ष्मोेग ( ,।# ) 
लघु--(। | । । ४) 
लघुचचरो-( |, ।*,।२, | 2, ।ै। 
»%, । », ।»६ ) 
लघुर्श खर-१॥ (। ), २। (। |, ) 
लयताल--(॥ | # । । ॥ # 5 ) 
ललित-(  ।॥ ) 
ललितप्रिय--( । | ॥ । ॥ ) 
लोलाताल--( । ॥ ) 
शम ( कट्टाल )» ( ॥ ॥ | ) 
शरभलोलक-१। (। । ५» २। ( 


3 + 


२ 
।। ); 


ताल--सालक 


षट सताल--( ) 

षट पितापुत्रक--१। (। | ।॥ ॥ । । । ॥), २। (॥ ॥ 

॥॥ ॥ ) 

सब्चिताल--( _ ।। :) 

सब्निधात--१। (७, २। (॥ ) 

सम १७(। ,), २(,॥  ) 

सम्पर्क श."ोीक--१। (॥॥ ॥ ॥ ॥ ), २। (॥॥ ॥ ॥) 

सरस्वतोकण्ठाभरण--( ॥ ॥ । ।  ) 

सारड्र-- ४) 

सारस-- ।  4।।) 

सिहु--( | | 7) 

सिहनन्दन--[ ॥ ॥।॥।॥7 ॥॥। ॥। ॥॥ । । 
॥। । । ) 

सिंहनाद--( ।॥  ॥ ) 

सि'हविक्रम--१॥। (॥॥ |।। ॥। ॥ ॥ ), २। 
(॥।॥।॥॥ ॥ | ॥ ॥) ) | 

सिंहविक्रोडिल--0/ (।। ॥। ॥ । । ॥ । ७ ), २। (। 
।॥ । । ॥ | | ॥ ।। ॥।। । ) 

सिहलोखल--( । * ) 


सुरफाक््ान+-( । |, ।;+ । ।)) यह ताल वत- 
मानमें प्रचलित है। सुरफाक्ता दं खो । 


हुस--(।।॥, ) 

छुूसमाद--+( । ॥  ॥) 

कुसलोल--( ।। ,) (संगीतरत्ना० ) 

पूर्वोँक्न तानोंमेंसे वत मानमें प्रचलित तालोंकों स'ख्या 


बचुत कम है। प्रसिद्द तालींके लक्षण उन्हीं शब्दोंमें॥ 
देखना चाहिये । बोल साधनेकी प्रणाली देखनेके लिये बोल 
शब्द देखे। । 


३। यह ताल अब भो प्रचलित है। शरभलीलक द खो। | तालक ( स० क्लो० ) तालमेव स्वायें कन्‌ | १ हरिताल, 


शाही देव--(  ॥॥॥ ॥ | ) 

शिवताल--( ।॥ ) 

श्रोकान्ति--( ॥ ॥ ।। ) 

श्रोकोति-- (॥॥ । । ) 

श्ोनम्दन--( ॥ ।। ॥ ) 

शोरइ्ाः:ै (।।॥ #॥ ), २२ (।।॥ ।। । ॥ ) 

सथत्रितालो--छूसरा माम धोमा तोताला है। धीमा 
तितालाका विवरण देखो | 


पर्याय--ताल, श्राल, माल, शोलुष, पिषल्ञक, रोमहरज, 
हरितालक । तालक दो प्रकारका है--पत्र-हरिताल 
ओर पिण्ड-हरिताल। दोनो में पत्र-हरिताल हो श्रेष्ठ 
गुणयुक्षा है, पिण्ड-हरिताल उससे कुछ भय गुणयुत है । 
पत्र-हरिताल सुव्ण वण तुख्य, भारवइुल, खरिग्घ, भभ्को 
भाँति स्तरस्मन्वित, य्रष्ठ गुणदायक श्रोर रसायन है। 
पिण्डह्रिताल पिण्ड-सट्टश, स्तरहोन, स्वस्प, सत्व ओर 
भ्रस्प गुणयुक्त, लघु तथा रजोनाभक है। 


वालक-+तालकेशवर 


शोधित तालक कट कषाय रस, स्रिग्ध, उष्णवोय 
तथा विष, कण्ड . कुछ, मुखरोग, रह्दोष, कफ, पित्त, 
झोर कणठत्रग-नाशक है! अशोधित वा भलोभाति 
महो' मारा हुआ तालक्न सेवन करनेसे शरोरका लावरण्य 
नष्ट होता है तथा बहुविध सन्स|प, ञ्रानेप, कफ, वायु 
वृद्धि भ्रोर कुछरोग उत्पन्न होता है। (भावप्र० ) 

झशुद्ध हरिताल आयुनाशक्र, कफ वायु ओर मेहकर 
है। अशुद्ध लालक ताप, स्फोट और भ्रड्ः सहुगेचन 
करता है, इसलिए शोधन गत्रति आवश्यक है | 

तालकशोधन--कऊुपझा एड के रसमें, चनाके जलमें ओर 
तेलमें पाकर शोधन करनेसे तालक दोष डोन होत। है । 
खण्ड खण्ड १० भाग तालककोी १ भाग सुहाग के साथ 
मिला कर जम्बोते नोवके रसमें एक वार तथा काज़िमें 
वार बार घोवें फिर चोहरे कपड़े में बांध कर दोला- 
यन्त्रमें एक दिन पाक करे' । पोछे काज्ि, कुप्माण्ड़ से रस 
ओर शिमूलके काथमें एक एक दिनःसखवं द देनेसे तालक 
विशुड होता है । 


प्रकारान्‍्तर--दहरितालके टकड कर कपड़ में बाँघं 
फिर कुप्माण्डके रसमें तल ओर तिफलाके क्ाथमें एक 
पहर तक दोलायन्धमें पाऊ करनेसे तालनक शोधित 
होता है । 

विशुद्ध हरितालको च नेके पानो ओर अपामाग -सूलके 

लार-जलमें साड़ कर ऊपर ओर नोथे यवज्ञार-चुण 
देबें. उसे छु हमें रख कर शरवा ठक दे फिर कुष्माण्ड से 
उसे भर दे । उसके बाद समुद्र ब द करके चार पहछुर तक 
पाक करे । यह चइरिताल कुष्ठ झ्रादि रोगनाशक है । 

शोधित तालकके गुण-- यह कट, ख्रिग्ध, कषायरश, 
विसप , कुछ, स्वत्य ओर जराड रक, देहशोधक, काम्ति 
वोय ओर झोज वदेक है। 

इरितालप्तारण--हुरिता लको भामरुलके भोर कागजों 
नोबूके रसमें सथा चनेक्षे पानोमें यारह पहर तक भावना 
दे कर धोवें, फिर दूने शाल्मलोके क्षारमें रख कर कवचो- 
यम्समें बालसे उद्ध्व देश पूण करके १२ पर्तर तक 
पाकावें भ्रोर ठ'्डा होने पर उम्रका चुण बना ले'। 
इसको एक रत्तोको मादा बना ऋर सेवन करनेसे कुौठ, 
औओपद भादि रोग आरोग्य हो जाते हैं। ( रसेन्द्रश्नारर्स० 

०, 285, 22] 
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तालमेव कायति के-क। २ दारकपाट, रोधनयन्त, 
ताला। ३ तुरविका, गोपोचन्दन | स्वार्थ क। ४ तालद्वत्त, 
ताड़का पेड़ । 
तालकट ( स ० पु० ) देशभैद । बह्॒त्स छहितासे अमुस!र 
दक्षिणगका एक देश जो १२।१३।१४ नक्षत्रमें पड़ता है । 
तालिकोट देखे । 
तालकन्द ( स० क्ली० ) तालस्येव कनन्‍्दमस्य | तालसूलो, 
मूसलो । 
तालकरोर ( घ० पु० ) तालाइः र, ताड़का कोपल । 
तालकाभ ( स० पु० ) तालकस्य इरितालस्य आभादइव 
आभायस्य बहुत्रो०। हरिदण, इत्दोका रंग, पोला 
रंग । (त्रि०) २ हरिदण युक्ष, जिसका र'ग पोला हो । 
तालको ( स ० स्त्रो० ) तालकस्य इयं अण -डगेप_ | तालज 
मद्यभेद, तालरस, ताड़ो । 
तालकूटा ( छ्ि ० पु०) वच्च जो कक बजा कर भजन 
इत्यादि गाता हो | 
तालकेतु (सं० पु०) तालस्तालचि क़्ितः केतुरस्थ । १ भोष्म । 


२ वचह्द जिसको पताका पर ताड़के पेड़का चिकन हो। 
२ बलराम । 


तालऊश्वर ( स० पु० ) ओषधविशेष, एक प्रकारको दवा। 


प्रसुत*प्रणालो - कॉह इं का रस, तिफलाका जल, तलिल- 
तेल, छतकुमारोको रस ओर कांजो इन सबसे भावना देनो 
होतो है । पोछे २ माधा गनर्धक्क चोर २ मसाषा पारेको 
फज्जलो बना कर पहलेको कज्जलोमें प्रिला देते हैं । बाद 
इसमें २ मसाषा इरिताल मिलाकर बकरोके दूध, नोबूके 
रस तथा छतकुमारोके रससे व्यधाक्रत तोन दिन भावना 
देते हैं। इसमे अनन्तर उसे शुष्क ओर चक्राकार करके 
फऋरणडोमें पलागके क्षारके भोतर रख कर १२ प्रहर तक 
पाक करते हैं। ठढा हो जाने पर उसे सतार लेते हैं । 
इसको दो दो रप्तोको गोली बना कर सेक्‍न करनेसे कुष्ठ; 
वात, रक्ष ओर ब्रणरोग जाता रहता है। 

दूमरा तरोका--थोड़ो हरितालको चकुन्द॑ भोर 
शरपुहझके प"्तों + रसमें घट कर सुखा लेते हैं। आद उसे 
पलागशते क्षारसे भरे षुए बरतनमें रख कर पुट्पाक देते, 
ह । बरतम्म इरितालते नोचे भ्रोर ऊपर दोनों हो तश्फ 
लार रई। बाद दिन रात पाक करनेयें इरिता शुभरम 


नह ३ 


। जप 


ारनाारश"पाजमण 


हो जायेगो । जब उसका वण सफेद हो जाय भोर भम्निमें। उतनो उम्रतदशामें नहीं है। शहरमें कुल दो विद्या: 


देनेसे पु भा निकलने लगे, सव जानना चाहिये कि हरि: 
ताल भर हो गई है। इस प्रकर प्रस्तुत को हुई ओष- 
घका सेवन करनेसे कुष्ठादि रोग दब जाते हैं। इसको 
मात्रा १ जो है । इसके ग्रनुपानमें मसर, चने भोर म्‌ ग- 
को दाल प्रा है। 
स्लेन्द्रमारके मतपे-हरिताल, पारा, गनख्धक, लोह, 

अभ्वके समभागको मधुमें घोंट कर १ माषेक्नों गोलो 
बनाते हैं। प्रनुपान एक तोला पक्क। यज्षड ग्बुर ओर मधु 
हे। यज्नडग्व॒रके अभावमें केवल मधुसे हो कास चल 
सकता है। इस ओऔवषधसे बहमूत्र रोग बातको बातमें 
प्रशपिल हो जाता है | 

तालक्रोश ( स० पु० ) हच्षमेद, एक पेडका नाम । 

तालज्ोर ( स० प्रु०) तालजात' क्षोरसिव शुभ्त्रत्वात्‌ | 
शकरा भं द, खजर या ताड़को चोनो | 

तालजझोरक ( स'० क्वो० ) तालक्षोर खा्धें कन्‌ । ताड़को 
चोमो | 

तालगभ ( स'८ पु० ) तालस्य गर्भ :. ६-तत्‌। तालमज्जा, 
ताड़का गूदा या पशेव । तलवारमें यदि तालमज्जाका 


” पानो दिया जाय तो उत्तसे क्षाथोकों सूड छेदो जा 
' स्रवातों है ! 


तालगुण्डा--महिसुरके शिमोगजिलेके पन्‍्तगत शिकारपुर 
तालुकका एक ग्राप्त । यह प्रक्षा० १४२५ उ० ओर देशा० 
७५१५ पू० बैलगासोसे २ मोल उ्तर-पूर्व में अवस्थित 
है। लोकस ख्या प्रायः १००५ है। प्रवाद है, कि शेरो 
' शताब्दोमें कटस्यके राजा मुकनने रसे स्थापित किया था । 
' उप्त समय तालगुण्डामें एक भो ब्राह्मण न रहनेके कारण 
: घन्होंने १२००० बाज्मणोंको दकश्षिणसे ला कर यहाँ 
' बसाया था। फिलहाल इसको लोकस ख्या पहलेसे बहुत 
- चट गई है। प्रनेक शिलालिपियोंमें इस ग्रमका उक्न ख 
देखा गया है । 
तांशग्राम-” युजञदेशके फरू खाबाद जिलेको छिन्नामो तह- 
: सोलका एकं शह्तर | यह अक्षा० २७' २ उ० झोर देशा० 
« ७८.३८ पू०में फलेगढ़से २४ मोलको दूरी पर चरवस्थित 
"है। लोकस ख्या लगभग ४४५७ है। प्रकबरके समयमें 


लय हैं । 

सतालधाट -दक्षिगप्रदेशमें वम्बईसे नासिक्न जानेते रास्ते 
पर भ्रवस्यित एक प्रधान गिरिपय । यह समुद्रत्ते १८१२ 
फुट ऊचा है। यह भ्रक्ना० १८ १४ उ० और दैेशा० 
७३ १३ पू०में अवस्थित है । 

तालइः ( स० पु० ) तालडः हस्य लः। भूषणविशेष, एक 
प्रकारक्ा गछना । 

सालचर (प्र० पु०) १ देशभैद, एक देशका नाम । २ उस 
टेशके रहनेवाले। १२ तालचर देशशे राजा | 

तालचेर-उडोसाओे देशोय राजाओे अधोन एक करद राज्य । 
यह अच्ता० २०५२ से २११८ उ० और देशा० ८४५४ 
से ८५१६ पू०में अवस्थित है। भूपरिमाण ३८० वगमोल 
है। इस राज्यक्े उत्तरमें पाललहरा, यव में थे क्रानल 
तथा दक्षिण ओर पश्चिममें अड्डः ल राज्य है। लोकसंख्या 
प्रायः ६०४३२ है| यहां कोयले ओर लोहेको खाने हैं। 
जिस जगह ब्राह्मणो नदो पाललहरा ओर थे कानलसे 
तालचेर राज्यक्रो एथक करतो है, उस जगह नशेकैे 
किनारे ६ना पाया जाता है। इस नदोको बाल धोने- 
से स्र॒ण रेणु सग्टहोत होता है । 


दूस राज्यके मध्य ब्राह्मणो नदोके किनारे भ्रवस्थित 
सालचेर नगर हो प्रधान है। 


तालचेरके राजगण कहते हैं, कि ५०० बष व्यतोत 

हुए अयोधगशा-पतिके एक पुत्रने यहां ञरा कर भसभ्य 
प्रधिवासियों को भगा राज्य स्थापन किया था । वत्त मान 
राजा उन्होंके व शधर हैं । भक्ष, ,ल-विद्रोह़्के समय वहके 
राजाने बटिश गवर्मेण्टको सहायता दे कर 'महेन्द्र वहा- 
दुर को उपाधि प्रान्न को है | 

१८७७ ई०को २१वों मईकोी राजा रामचन्द्र वोरवर 
फरिचन्दनने बटिशगवर्मण्टसे पुरुष।मुक्रमिक राजाको 
उपाधि पाई है। राज्यको झामदनो ६४०००, रु०को है | 
बटिशगवर्म णट की १०४० ) ० देने पड़ते हैं। राजाक 
प्रायः नो सो सेना हैं। इस राज्यमें, एक मिडिल वर्मेक्ध - 
लर तथा दो श्रपर प्राइमरो सकल भोर एक दातप्य 
चिकित्सालय है ! 


: | फ़ागले भरें एक सशहूर गचर था.। ग्राजकल यक् | तालजकछ् ( स० पु० ै) १ एक देशका नास । २ उस देशका 


|| 


तीलेज॑टा->तांलनवंभी इैप्् 


निवाधी। ३ एक यदुव गो शजा | इनके पुत्रोंने राजी | पुष्पाध्जलि दे कर प्रणाम करे | तत्यच्चःत्‌ एक फल हथर्में 


सगरके पिता अभ्रसितको राज्यचथ त्‌ किया था ! 

सालजटा ( स'० स्व्रो० ) तालस्य जटेव, €-सत्‌ | तालदश्ष- 

का जटाकार पदाथ विशेष, ताड़ के पेड़की जटा | 
तालदण्डा--उड़ोसाकी एक नहर | इसको लम्बाई ३१२ 

मोलको है। यह कटक शहरसे महानदोओ प्रधान 

शाखामेंमिल गई है। नोकआके जाने आने तथा खेतों- 

में पानो सॉचमेके लिये यह नहर काटो गई है । 
तालध्वज. (स ० पु०) तालो ध्वजो यध्य, बहत्रो ० | १ बल- 

राम | २ पव तविशेष, एक पहाड़का नास। १ वह 

जिसको पताका पर ताड़के पेडका चिक्र॒ हो। 
तालध्वता ( स“ स्त्रो०) तालस्तालव्तलेव ध्वजश्विक् यस्‍्या, 

शचुत्रो० । पुरोविशेष, एक नगरका नाम। 
मालनवमोी ( स० स्त्रो० ) तालोपह्ारा नवमी । १ भाद्र 

शुक्वामवमो, भादों सुदो नोमोको तालनवमो कहते हैं। 

“प्रासि भाद्रपदे यास्थामश्नव॒मी बहुलेतरा। 
तह्यां संपूज्य वे दुर्गा/श्वमेघफल लभेत्‌ ॥” 
भांद्र मामको शुक्लनवमोको दुर्गाको पूजा करनेसे 
अभ्यमेघका फल होता है | 
२ ब्रतविशेष, एक व्रतका नाम । भाद्र शक्का नवसो- 

को सोभाग्यकोी कामना करफर स्क्रियां ताल या ताड़का 
'उपहार दे कर इस व्रतका अनुद्दान किया करतो हैं, इस 


ए 
लिए इसका नाम तालनवमा! पड़ा है। यह व्रत ८ वष 


( नस ९ 
तक किया जाता है। इसमे अरब्य वष से ले कर मवस 
बंष तक प्रतिष्ठा को जातो है। 


ब्रतप्रयोग-- पछले दिन सयत हो कर रहे, ब्रतके दिन 
प्रात! आलमें मभित्यक्रियादि भम्पश्न करते स्वस्ति-बाचन 
पूथक स'कल्प करे/-“ख्रोविशान मोध्य. भा 
मासि शुक्षपीि मवस्यान्तियावश्भ्य पअ्रमुक गोता ग्रो- 
अमुको देवों सोभाग्य-सोन्दय -पुत्र-पोत्रादि नित्यधन: 


घान्य-विवशैनेषलोकिक-महासुख परलो काधिकर णक-परम-। 


गति प्राभिकासा मववधष पथ न्‍्स' सालमबमो ब्रत- 
मह' करिष्य ।” इस प्रवारसे स'कल्प कर सथोदि पञम 
दे बताको पूजा करे।। पोछे ताड़पत्रसे गोरोका भावा- 
इन कर पोड़शोप वारसे पूजा करे' ओर नवयुज्ञ नेवेदय 
प्रदान करे' । “नमो गोयें नमः” इस सम्लसे तोन बार 


ले कर ब्रतक्नी कथा सुननो चाहिये। ब्रतक्रधा इस 
प्रकार है-- 


रुक्भिणी उवाच--- 
केनों पायैन भगवन्नारी दुःख न विश्दति | 
सोभ[र्यमर्थसोन्दय पुत्रपौत्रादिक' लभोत्‌ ॥ 


इदहलोके महत्सोख्य' परलोके परां गति | 
तम्मे कथय तत्त्वेन सदूभायों यदि ते मयि॥ 


श्रीकृष्ण उवाच--- 
श्रणु देवि महाभागे सोभाग्य' येन जायते । 
पुत्रपोत्रादिक नित्य' धनधान्यविध द्वैन ॥ 
हहलोके महृत्सौखू्यं परलोके पर्व गति | 
तालनवमौत्रत पण्य' त्रिषु लोकेषु विशज्वत ॥ 
कुरु देवि प्रयत्नेन सर्वेकाम्समृद्धिद । 
भाद मासि सिते पक्षे नवमी या शुभा भवेत॥ 
तत्य|मारभ्य कर्तव्य नब वर्षोणि खुबते। 
कृत्वा च तदूब्रत' देवी त्यजेत्तालस्य भक्षण' ॥ 
तालध्य व्यजनाद्वायुनेकृतव्य; कदाचन | 
अष्टम्यां नियमीभूस्वा प्रातरुत्याय सत्वरं ॥ 


स्‍नाने कृत्वा नवम्याथ ब्रतसंकल्पप्राचरेत | 


तालपश्वभारोप्य तन्न गोरीं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
पाद्यादिभि: समभ्यचे नवेथ' नवतालक' | 
सम्पूर्ण नवमे वर्ष प्रतिष्ठामाचरेत्‌ ततः ॥ 
फलानि नवदत्या च तालूस्य बल्कोत्तमे । 
पि"डखजरजाती च एला चेव दरीतकी ॥ 


' लारिकेलं तथा पूग' रम्सा पक्‍वफलान्वित' | 
: ततन्न मुख्य" प्रदातव्य' तालश्य फलमुत्तम' ॥ 


वर्जेण/ राय दब्यात्तु दछक' दर्क्षिणाम्वित' | 
प्रतिष्ठाये प्रदातब्य' कांचन' रजत' तथा ॥ 
ब्रताहनि तु भुजीत निरामिष सताछक॑ | 
एवं' कुले न सन्देह: पूर्वाक्तत्ष फल ल् व्‌ ॥ 
कथित' तव यस्नेन कुरुष्व ब्रतमुत्तम ॥ 
रक्मिणी उवाय--- 
बत' केन- कृत' देव मत्यलोके प्रकाशितम्‌। 
तम्मे ५.थय तश्बेन ब्तमेतत्‌ सुदुलेभझ ॥ 
' ओकृष्ण उवाच-- 


रम्बे हू अमुनाकूके कंधत्य तालवुम्दके | 


४४८४ 


थे नुकश्य पुर गत्वां मया रष्ट' सुशोभने ॥ 
तश्र गौरी शची मेधा साविश्नी चापरापरा | 
द॑ वीमारोप्य तत्रेव तालस्‍्य पहने श॒र्भ ॥ 
काचिदृध्यान पा तत्र जपस्तुतिपरायणा | 
तास्‍्तु रृष्ठा मया पुष्टः जत' कस्येदमुत्तमं ॥ 
कि' फल' कि' स्वरूप च तग्मे कथयत ख्रि4: ॥ 
ख्रिय ऊचु+-- 
यस्येद्‌ यत्फल' चाहय श्रणु बीर सुरोशभ | 
हद व्रत' चाम्बिकाया ख्रिषु लोकेषु विश्युतं ॥ 
ताछढनवमीति विखयात' धनधान्यविव देन । 
सोभाग्यमथ सोश्द थे पुत्रपौच्नादिक' तत; ॥ 
इहैव कुशल' सर्वमम्ते गोरीपदप्रद । 
विधान' श्वणु धर्मन्न येनेद' क्रियते अत ।॥ 
अष्टम्यां नियमीभूस्या नवम्यां_ तमारभ त्‌। 
भाद्र मासि सिते पक्षे तालस्य पहने शुर्भ ॥ 
गौरीमारोप्य बत्नेन विधानेन प्रपूजयेत्‌ । 
फल' तारूस्य नवक' दत्वा नेवेथमुत्तमम्‌ ॥ 
पाद्यादिलि! समभ्यचे गर्परपुष्पादिभिस्तथा । 
निरामिष' व्तानते च कतेब्य' तालभक्षण ॥ 
नव वर्षत्रत' कृत्वा प्रतिष्ठां कारयेश्रत३ 
ब्रताचार्याय दातव्य' काश्नन' सैप्यघुत्तम ॥ 
डक शोभन' दत्वा व्रत्ञांव” मवेशतः 
इत्येशत्‌ कथित' भद्र बतानां खतमुत्तम ॥ 
श्रीक्षष्ण उवाच--- 
तामि: कृत' मया रछ्ट' सत्य” सत्य ब्रत' शुमे । 
तस्मात्‌ कुछ प्रयत्नेन सौभाग्यवर््धन' शुभे ॥ 
इति श्रत्वा ततो देव्या ब्रत' कृत्वा यथाविधि | 
रुक्मिण्या क्ुष्णपरया सोभाग्य' लष्धमुत्तप्रम्‌ । 
या नारी च भ्रयत्नेन करोति ब्रत्पुत्तमम्‌ । 
स्रा सर्वफलमाप्नोति इहलोके परत्र च॑ ॥'' 
इति मविष्ये तारुनवमीत्रत कथा प्तमाप्ता 


इस कथाको सुन कर भोण्य उत्सग करे; पे।छे ब्राह्मणों- 
८ 


को भोजन करा कर सखवय भोजन करे! । इस तरह 
ब्ष बोल जाने पर प्रतिष्ठा कशावें। ब्रतप्रतिष्षा देखे । 
प्रतिष्ठाके वष्॒ प्रतिषाविधिशे अनुसार होमादि पय॑न्‍्त 
करके ताशकषक्षक उत्सग करना चाहिये। 


। 
| 
| 


+ 


न्‍ 


लोलनबगी कफ ज, 
|] 


तालके उलेको वस्तसे टक कर “नमोःद्येत्यादि थो 
अमुकोी देवों योगोरोाप्रतिकासा इस' नत्रफलयुज्ञ' 
सवस्त्र तालडल्लक' योविश दैवत' यथासस््वगोत्रन/स्तरे 
ब्राह्मणायाह' दे” इस प्रकारसे डल्लक उत्सग करके 
द्क्षिणान्त करे । 

“अद्य त्यादि कततत्‌ तालनवमोब्रतकम णः साइड 
ताथ दक्षिणामिद' काझन' श्रोविष्ण दे बत' यथासन्भव 
गोत्ननास्र ब्राह्मणाह' दटे” इस तरह दकश्तिणान्त करे । 
पोछे ब्राह्मणोंको भोजनद्वारा परिदम करके खय' भोजन 
करे । जिन्होंने इस व्रतका अनुष्ठान किया है, उनन्‍्ह' ताल 
भक्षण और तालहन्सहारा वायुसेवन वजन करना 
चाहिये। इस व्रतमें ८ प्रकारके फल चढ़ाने पड़ते हैं, 
ज से-पिण्डखज र, जातिफल, एला, हरितको, नारिकेल, 
पूग, रस्भा, पक्रफल और ताल । 

भविष्यपुराणमें इसका और एक प्रकारान्तर हैं ; उसमें 

विशेषता इतनो हो है, कि उत्त व्रतमें नारायण श्रोर 
लब्योको पूजा करनो पड़तो है। कथा इस प्रकार है;-- 

“मेरुशष्ठटे खुखासीन' कृष्ण' कमलया सह | 

उवाच मधुरं वाक्य ' स्पितपूर्व मुदाम्बिका ॥ 

शणु मे बचन' देव त्रीणां सोभाग्यदारणम्‌ । 

केन बा सुभगा आसीत्‌ केन वा दुभेगा भवेत्‌ ॥ 

कि कृतेन विमुच्येत कि कृतेन फल' शुभे 

तन्मे ब्लुद्दि सुश्र्ट नारोणां कारण' ध्रुव' ॥ 

श्री म॥बानु वा च--- 

पृवे हि मम्र भाये द्वे सत्यमामा व रक्मिणी | 

रुक्प्रिणी छुभगा साध्वी सत्यभाप्रा च दुभगा ॥ 

तस्या; कर्मेविपाकेन सोमग्यप्रस्यथा गत' । 

केनचितृ्‌ वाक्यदोषेण सत्यभाप्रा च दुर्भगा ॥ 

दुःखात्ता शोकसक्तप्ता रुदती बहुशो मुहु$ । 

कियस्काके व स्रम्पन्ने अजश्ती व तपोवने ॥ 

अर"्ये विजने गल। कसिमिब्युनिवराश्रमे | 

रुदित्वा च विधानेन सर्वदु;ख श्यवेदयव ॥ 

तच्चुत्वा तु मुनिश्रेष्ठ: ओवाच रुदतीं शुभभा । 

भब्ये पुश्रिणि प्रारोदी: सोभाग्यं ते भविष्यति ॥ 

सत्यभाभोव।थ--« 


दुःख में बहुशश्तांत | क्षरीर' दुभग कब | 


तालेनवर्मी--तालपूर 


केथ्य्ता मुनिशा दल संवामि सोभाग्यकारण' ॥ 
मुनिरुवाच - 
भद्दे प्रासि सिते पक्षे नवम्मी या तिथिभवेत्‌ । 
तसयां नारायण' लक्ष्मी पूजयेच्च विधानतः | 
सत्यभामोवाच-- 
बिधान' कीटश' तस्य कि' दान कि च तपेण'। 
तम्मे ब्रूहि मुनिप्रेष्ठ कारण” कि तदुच्यते ॥ 
भुनिरवांच -- 
स्थण्डिले मण्दल' कृत्वा घटठ' ततन्न निवेशयेत्‌ । 
तत्र नारायण' हक्ष्मीं गन्धपुष्यादिनाचयेत्‌ ।॥। 
नेवेश न सदा भकक्‍त्या पुजयेत्‌ भक्तवत्सलां । 
तालेन पूजयेत्‌ देवों ताले नेबविनिर्मित ॥ 
तस्ये तत पिष्टक' दत्वा ब्राह्मगायोपपादय्रत्‌ । 
गस्घमाल्ये; समभ्यच्य विप्रदस्ते समर्पित ॥ 
ध्वस्तीति त्राह्मणो ब्रुआात्‌ त्रतं सांगे समाचरेतू। 
एव क्रमेण साध्वीति; कतेग्यमतियत्नतः ॥। 
मधम' वध्सरे यावत्‌ मासि भाद्रपदे तथा । 
पुश्रपोत्रे: परिवृता सोभाग्यमतठुल' भवेत्‌ ॥ 
धनधान्यपमृद्धि'व अवेधव्य' च नितल्यश; । 
जसीएफलभाप्नोति नवमीअतकारणात्‌ ॥ 
संपूर्ण तु ब्रते भूते प्रतिष्ठा तदनन्तरें। 
विप्राय दक्षिणा देया खुभोज्य' च विधानत; 0 
एव' कुरु सदा विज्ञे श्टंणु भाषणमुत्तम । 
तथा चक्रे च सा साध्वी मुनेव॑घनगोरवात्‌ ॥ 
ब्ते सेपुणतां याते केशवस्तामुपागत: ॥ 
सौ भाग्येन यद्‌ :ख' तत्ते सवे विनर'तु ॥ 
धौमाग्यमतुरू प्राप्य यथा गोरीदरस्य च | 
ध्ीव पुरहुतत्य रती च मदनस्य च || 
यथा नारायणे लक्ष्मोस्तथात्व' भव शोभने । 
इति तस्मे वर दत्वा णद्ीत्वा तां पुरे थययों॥ 
इृद| या कुरुते क्षाध्वी व्र॒त॑ं सा खुभगा भवेत्‌ । 
एव' ब्रत'च या नारी कुरुते धमेतत्गरा॥ 
तस्याइच भवने लक्ष्मीइवंचक्का निश्चलों भवेत्‌ | 
जन्प्तान्तरे भवेव्‌ साध्वी अवेधब्य सदा पुनः ॥ 
क्षत्युइत्र सुभगा साध्वी पुत्रपोत्रानिबताभवेत्‌ । 
घनधान्यसमद्धिच ततो मो२मबाप्तुयात्‌ ॥ 
0७0०, 4.5. 22 
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इति भविष्यपुराणोक्त तालनवमीब्रतकथा सम्माप्ता ॥ 
इस तालनवमोव्रत् प्रभावसे स्त्रयोंकोी इच्चलोकमें 

समस्त प्रकारके सुख, परलोकमें स्वरम ओर जन्मजस्मान्तर- 
में अनेधब्य प्राप्त होता है। उनके घरमें लक्ष्मोे निश्वला 
हो कर रहतो है । 

तालपत्न ( स॑० क्वो० ) तालस्य पत्रमिव । १ कण भूषण- 
मैद, एक प्रकारका गहना जो कानमें पच्चना जाता है। 
तालस्य, पत्र ६-तत्‌ । २ तालठज्नक पत्र, तड़का पत्ता । 
तालपत्र द्वारा वायु सेवन करनेके गुण-रूच, इषत्‌ 
उष्ण, वातशान्तिकर, निद्राकारक, प्रोतिआरक. शोष- 
गोग ओर विकारनागक, दाह, पित्त, श्रम ओर रानि: 
नाशक है। तालपतको भिगा कर वायु सेवन करनेसे 
वायु वद्ि होतो है| (दारीत ५म०) 

तालपत्विका (स*० स्त्रो० ) तालपत्ो साधे -कन्‌-टाप 
हूस्वथ । मुष्लो, तालसूलो, सूसलो | 

तालपतो ( म० स्त्रो०) तालसर पत्रमिव पत्र यसराः 
बहुब्रो० । मुषिकपणों, भूसाकानो बूटो । 

तालपण (स'० क्लो") तालः पत्रमसा । सूरा नामक गश्व- 
द्रव्य, कपूरकचूरों । 

तालपर्णी ( मं० स्तो० ) सतालस्र पण मिव पण मसत्राः । १ 
मधुरिका, सॉफ | २ कपूरकचूरो | ३ तालमूली, मूमलो । 
४ सोआ, सोया मासक साग। 

तालपुष्प॒स« क्वो? ) तालरण्ड, त!ड़के पेड़को जटा। 

तालपुष्पक (स ० पु०) १ प्रपोण्डरोक, पुण्डरिया । २ ताल 
दत्त, कुसुम त डुक्तो जटा। । 

तालपूर-सिन्घुदेयके अन्तिम स्वाघोन अ्रमोरोंको वशगत 
उपाधि | सिन्धु रेशमें यार महस्मदके शासनकालमें शाह- 
बदखांऊ पुत्र मार बहररम ने कलहोड़ियांको उद्नतिके 


लिये अनेक कष्टस|ध्य काय किये थे। तालपूरोमें 
इन्‍होंका नाम सबसे पहले देखा जाता है। ये लोग 
बलोचो मुसलपानोंको एक शाखा हैं। गुलामशाइके 


राजत्वक,लम मोर बच्दरस तालपूर बहुत प्रसिद्ध हो गये 
थे। किन्हु जब सरफराजखों सिंहासन पर बेठे, तब 
उन्होंने मोर बह रम ओर उनके लड़रेंको गुप्न तोरसे मरबा 
डाला। ९७७७ इनमें कलहोराव शोय गुलाम नबोके 
साथ मोर बचहरमके अन्यतम पुत्र मोरविजय लालपूरका 


श्ष्द 


एक घमसान युद्ध छिटा | दमप्त युडमें सोरविजयको हो 
जोत हुई युदके बाद गुलाम नवोके भाई प्रवदटुल नथोखोँ 
सिन्धुरेशके राजा हुए भ्ोर मोरविज्य उनके मन्तो बने | 
१७८९ ई०में मोरविजयने गिका रपुरके समो7 सिन्खु आक्र- 
मणकारोी कन्धार सेनाको पराध्त किया। इनका पराक्रम 
और छमता देख कर अब्दुल नवो बहुत जल उठे ओर 
उन्होंने मोरविजयको मरवा डाला । १७८८ इ०में यह 
घटना हुई थो | नारफ़ो अबदुल नवोने भयभोत हो कर 
राज्य छोड खिलातमें जा कर आश्रय लिया । मोर- 
विजयके पुत्र अबदुलवाँ तालपूरने मोर फतरखाँके साथ 
मित्रता करके सिश्धु मे शूल्य-सिंद्धासनको हथिया लिया। 
अ्रवदुल नवोने फिरसे सित्धुराजकी पानेशे लिए बहुत 
कोशिश को तथा जहां तक हो सका अपनो चाल लगाई, 
पर कोई फल न हुआ। पोछे उसने बहुत होनव्स्ति द्वारा 
अवदुल खाँ तालपूरकी मरवा भो डाला, तो भो उसका 
उशश्य मिद्दे सन हुआ । मोर फते ग्रलोखांने उसे पुनः सिन्खु 
देशसे निकाल भगाया । फते अलोखॉने सचेष्ट हो कर 
कन्धारके शापनकप्तो जमालशाहसे एक सनदपत्र ग्रहण 
क्षिया, जिसमें सिन्धुराज्यका शासनभार तालपूर लोगोंके 
हाथ भाया, ऐसा लिखा था। फतह अलोखाँसे हो 
सालपूरव शक लोग उम्रतिको चरमसोमा तक पहुच 
गये थे। 

१७८३ ई०में मोर फरतेभ्रलोखाँ सित्धुते ध्िह्ासन 
पर बेठे। छनके पुत्र मोर फरोखां शाहबन्दरमें ओर 
मोरसाइयखों रोहरो प्रदं शर्में शासन करने लगे । 

तालपूरवश साधारणतः २ शाखाश्रोंमें विभक्न है, 
( १) हैदराबाद ( या शाहदादपुर ), (२) मोरपुर, (३) 
खेरपुर (या सोहरवानो)। पहली शाखा मध्यसिश् प्रदेशों- 
में, दूसरो मोरपुरमें भोर तोसरी खेरपुरमें बास करतो 
थो ' हैदराबादसे कुछ दूर जदबाड़ नामक स्थानमें ताल- 
पूरव शोय अधिक स'ख्यामें रहते थे। हैदराबादके 
लालपुर लोगोंको सभो शाग्वाए' शरद ओर सत्मान को 
निगाहसे देखतो थीं। उनको सलाह लिये विना कोई 
तालपूर शासनक'्ता किसो गुशुतर काममें हाथ नहीं 
हाल सकते थे । 

१७८८ ई०में तालपूरव शोय मोरोंके साथ बाणिज्य 


तालपूर 


कार्य का वेन्दीवस्त करनेके लिये एक भ'गरेज दूत वहाँ 
गया, लेकिन कोई फल न निकला, मोरोंने जब कराचो- 
के अ गरेज दूतको शहर छोड़ देनेक्ो कहा, तब वे उसो 
समय शहर कोड़ चले गये । १८०८ ई०में तालपूरोंके 
साथ अ गरेजोंको एक सन्धि हुईं। धोरे धोरे अगरेज 
लोग अपनो गोटो जमाने लगे। 

कावुलमें जब लड़ाई छिड़ो थो, तब अमोरोने भग- 
रेजोंको भ्रक्छो सहायता न की थो। इसो विश्वास 
घातकताओँ कारण बटिशगवर्म ण्ट सिशुराज्यको हस्त- 
गत करनेके लिए अग्रमर हुई। इस समय तालपुर लोगोंमें 
ग्टहविवाद जोरोंसे चल रह्ाा था । उन्होंने श्रन्तमें अ'ग- 
गेजोंसे साथ इस शस पर सम्धि कर लो, जि वे उन्हें 
वाषि क कर दिया भरेंगे। किन्तु चालस नैपिग्रने 
दशकों अच्छी तरह अपने दखलमें लानेको इच्छा रखते 
हुए नये नियमोंसे सन्धि करनेका प्रस्ताव पेश किया। 
अ्न्तमें ग्टहकलहमें नियुक्त होनसमति तालपूर लोगोंके 
साथ हटिशगवर्स ण्टको लड़ाई छिड़ हो गई। युददें 
तालपूर लोग हार गये और उनके राष्यशासनका 
अस्तित्व सदाके लिये जाता रहा । 

तालपूरोंका कद्ना हैं, कि हसोमक्रे पुत्र मोर हमजा 
उनके आदिपुरुष हैं। ये लोग अरब-जातोय बलोचो- 
शाखासे उत्पन्न इुए हैं। इनके मोर शाहदादखों नामक 
एक दूसरे आादिपुरुष थे, जिन्होंने भ्पन चाचासे सनोमा- 
लिन्धय हो जानेके कारण कलहोरा-राज मियाँ सछलके 
अ्रधोन नोकरो को थो भोर सियाधमको अवलम्बन किया 
था। छनके साथ अनेक बलोचो सिन्धुदेशमें आये थे। भाति- 
थेयता और अभ्यागतक्षो भ्रभ्यथ नाके लिए तो तालपूर- 
वशोय राजा बड़ प्रतिद्र थे, किन्तु पे इसने पढ़े लिखे 
नथे। ख्व रपुरके तालपूरगण अपनो सेनाको यथेष्ट 
जागोर दं ते थे। ये लोग बड़े पितव्ययों थे, किन्मु घोड़े 
तथा शस्त्र शस्त्र खरोदते सप्तय मिलव्यताकों श्रोर ध्याग . 
नहों देते थे। शिकार खेलनेमें भो इनका प्रचुर अथ , 
खच होता था। 

तालपूर मोरगय वहुसूल्य लुझ्गे तथा कश्मोरो शाल 
पहनते थे। सिन्धुदेगम भाज कल जसो टोपोका व्यव- 
हार है, वे लोग उसो तरहको टोपो पहनते थे। इनकी 


तालपुर-- तलबहत 


तलवार ओर कटिबन्धका कुछ अ'श खण खचित होता 


था । 

राजकाय के लिये ये लोग अधीन बलोच सामन्तोंको 
जागोर देते थे। शरोर-रक्षकके सिवा इनके पास दूखरो 
सेना हर वज्ञ मोजद नहों रहतो थो । युद्धके समय प्रत्य क 
पदातिक सनिकको इर रोज /, पश्राना ओर अश्वारोह़ों 
को )) भ्राना तनखाह मिलतो थो। यद्यपि सालपुरो 
मोरोंके सच्चित सेना - नहों थो, तो भो युदके समय वे 
बातको बातमें प्रायः 4०००० सेना जुटा लेते थे । 

कर स ग्रहका नियम ज्मोंदारों सरोखा था। राज- 
कर विशेषत; फसलसे चुकाया जाता था, जो बटाई 
कहती थो । कहों कहों जमोनके ६, ६ अशथवा है भर श- 
का मूल्य स्थानोय प्रश्न राजकरखरूप निदिष्ट था। 
इस करको वे महशूल कहते थे। खेतमें जल सो चने- 
के लिये एक प्रकारका कर लगता था। इसके सित्रा 
ग्टहस्थों पर जिजिया कर भो प्रचलित था | परतो जमोन- 
का धो करनमें बन्दोवस्त कर दिया जाता था| खजरके 
प्रेड पर भो एक प्रकारका कर था । इनके अधीन कितने 
जमींदार भो थे जिनको मोरोंर यहां खुब ख/तिर होती 
थो। जमींदार लोग मालकानों, जमोंदारो ओर राज- 
खचे ये तोन प्रकारके लापो उपजके अनुसार वसूल करते 
थे | आमदनो भोर रफ तनोके ऊपर भो कर निदिष्ट 
था! बाजारमें जितमो वस्तु बेचो जातो थों, उनका 
तराज कर देना पड़ता था। विना लाइसेन्सके कोई 
मादक द्रव्य तेयार नहीं कर सकता था। धोबो, ताँतो 
ओर दूकानदारोंकों थोड़ थोड़ा कर लगता था। मोर 


लोग अपने कम चारियोंको यथेष्ट इनाम ओर जागोर 
देते थे। 


तालपूरोंके शासनकालमें करदार, कोतवाल ओर 
अन्यान्थ कम चारिगण फोजदारो विचार करते थे। कभो 
कभो मोरगण खय' इसका फ सला कर देते थे। भिन्न 
भिन्न अपराधों में हस्तपदच्छे दन, वेत्राघात, बन्धम ओर 
अथ दण्ड आदिको सजा थो। रूत्य दण्ड प्रायः देखने- 
में न झाता था। ौछत्याकारों उसो हालतमें सब दण्टों- 
से छुटकारा पाता था, जब वह झतव्यक्िके कुट,म्बॉको 
धन दे कर सन्हुष्ट कर देता था | भ्भियुत्र व्यक्ति भ्पनेको 


है 3 


निर्दोष बतलाने पर भो जब तञ्र वह प्रग्ति वा जलपरोक! 
इारा साखात्‌ प्रमाण न देता था तब लक वच्द उबको 
मुक्ति नहों डोतो थो | ग्रभियुक्त व्यक्षि जलते नोचे रक्‍्ला 
जाता था। एक मनुषा धनुषमें तोर लगा कर प्रपनों 
कूबत भर उसे फेकता था। दूधरा आदसो उस तोरकों 
लानेके लिए भेजा जाता था । जब तक वह लोट कर वह 
न आम जाता था, तब तक यदि अभियुक्त ब्यज्षि जलके 
नोचे रह जाता, लो निर्दोष समक्ा जाता था। यदि 
बह तोर लानेके पहले हो जलमेसे ग्रपन। मिर उठा लेता 


तो वह दोषो ठहराया जाता था ! अग्निपरोक्षा इससे भो 
कठिन थो । ७ हाथ लम्बा एक गड्डा बना कर उसे लकड़ो- 


से भर देते थे। पोछे उसमे ग्राग लगा कर अभियुज्ञ 
व्यक्षिक्री कैलेक़े पत्तं से ह्वाथ पर बांध उसो गड़े में छोड़ 
देता था| बाद उसे एक छो ग्से लेकर टूृम्रे छोर तक 
जाना पड़ता था ! इसमें यदि वच्र बच जाता तो सभो 
उसे निर्दोष समझते ये | इन जल ओर भग्नि परोत्ताका 
नाम चर औ्रोग टुबो था। कैटियांक लिये उपयुक्त जेल नहीं 
था। दिनके समय पहरु लोग उन्हें ' भोख मांगनेके 
लिये शहरमें घुमाते थे। राजमरकारसे उन्हें भोजन 
नहों मिलता था | रातको उर्हें' श्रइ्ुलावद प्रवस्था में 
अथवा हथकड़ो पष्चना कर रखते थे। दोवानो विचार 
फोजदारो विच रकोंक्रे हो क्षथ था । उस समय दोवानो 
मामलेमें बहुत रुपये खच होते थे, इसो ऋरण दोधानों 
मुकदमेको स ख्या प्रायः नहोंऊ बरावर थो । 
इतिहासमें तालपूरोंकोी मुद्रका कलदार नामसे 

उक्कख है। 

तालूप्रलम्ब ( स'० क्वो० ) तालह्त्षे प्रलम्बते प्र-लम्ब-अच् । 
लाड़को जटा । 

तालबन्द ( डि'० पु० ) वह हिसाब जिसमें आमदनोको 
हर एक मद दिखलाई गई हो | 

तालबहत--युज्न प्रदेशके ललितपुर जिलंके प्रन्तम त एक 
प्राचोन नगर । यह प्रज्ना० २५१३ उ० और देशा० ७८ 
२६ पू०में ग्रेट इण्छियन पेनिनसुला रेलवे भोर कान- 
पुर-सागरके पथ पर भ्रवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः 
१६८३ है। यहां एक बचुत बड़ा हूद या ताल है, 
उसोके मामसे इस नगरका नामकरण इुश्ा है। एक 


४८६ तालबैताल--वालरेचनक 


बोज--खिधकारक, मसूतकारक, बलक्ारक्ष ओर 
लिड्ग्दोष-प्रशमनक है । 
मूल-सख्नरिधक रक, तिज़न, सूत्रआरक ओर बल- 
कारक है। 
पत्र>ख्रिग्ध मारक ओर सूतकार त्ञ हैं । 
बम्बई प्रदेशमें इसके बोजोंआा रोजगार होता है । 
पर्याय--कोकिल 'ज्ञष, कातैज्ु, इछ्तुर. भिन्नु, काण्ड कु, 
इक्तुगस्धा, श्रद् नो, शूरक, झाग'लघण्टो, वच्वात्धि, शहला, 
बनकरटक, वज् तिक्तुर, शुक्रपुष्प, छत्रक अर अनिच्छत । 
अतिच्छत्र देखो । 
तालमद अ ( स'० पु० ) बादभेद, एक प्रदारका बाजा । 
तालमुलिका ( स'० स्त्रो०) तालमूलो दं खो । 
तानसूलिक।| / सं० स्त्रो० ) तालमुलो स्वाये कन्‌ टाप, 
रहस्य | तालमूलो, सुसलो । 
तालमसूलो ( स'० स्त्रो० ) तालस्य मुलमिव मूलमसप्रा:, 
बहुत्रो ० । खनामख्यात ज्ुपविशेष, मूसलो। स'स्क्षत 
पर्थाय-तालिका, तालमूुलिका, अर्शोत्नो, मृषलो, तालो, 


समय यह स्थान विगेष समस्डिश'लो था। भग्नदुश, 

पहाड़के चरों ओर सुग्रोप्तित दुउवद्यदुग प्राचोर, पास'द 

ओर अ्र्टालिक्ाए' प्राचोत मसझ दक डदिलक्षण परिचप्र 

देतो हैं। मर डिडि रोजने ?८५७ $०में यहांका प्र चो न 

टुग धलमें मिलना डाला। नगरतो अ्रय प्राग्र' ६००) 

रू० है; यहां प्रनेक प्रकारके अन्न ओर कयासका व्यव- 

साय चलता है। पुलिमका खर्च निभानेत लिये प्रत्येक 

ग्टह्स्थसे कुछ कुक कर लिया जाता हैं। यहां एफ 
प्रकारका कम्बल तेयार होता है | 

तालबेताल (हि « पु ) दो देवता या यत्त | प्रवाद है 
कि राजा विक्रमादित्यने इन्हे" सिद्ध किया था ओर ये 
बराबर उनको सेवामें रहते थे ! 

तालभत्‌ ( स'० पु०) ताल' विभति ध्वजरुपेण भ-किप_। 
बलराम । 

सालमखाना--( हि ० पु० ) 'गोलो या सोड़ जमोन पर 
होनेवाला एक पोधा । यह ओोषधक्े का|ममें आता है । 


सस्‍्कत श्रतिच्छता । 

कर्णाटको कालवइबीज | | खलिनो, सुवहा, तालपत्निक,, गोघापदो, हैमपुष्यो 
तामिल निम ली। | तालो ओर दोघ कान्दिका। गुय-शोत, मधुर, दृष्य, 
बस्बई पृष्टि, बल ओर कफप्रद, पिच्छिल, पित्त, दाह भोर 
मन्द्राज तालमखाना, कोलशुण्डा । | अ्महारक है। इसके दो भंद हैं, श्वंलत भोर कृष्ण | 
सत्याल' गोकुल जनम | | खत भब्पगुणयुत़्ञ ओर कृष्ण रसायन होता है। श्वत 


तालसूलो सफेद मूसलो ओर कृष्ण तालमूलो काली 
सूसलोके नामसे मशहूर है । गुण--मधुर, रम्य, ठष्य, 
उष्णवोय ओर ह हण, गुरु, तित्न, रसायन तथा गुदज 
रोगानिलनाशक है। ( भाषश्रकाश ) 

तालमेल (हि ० पु०) १ तालसुरका मिलान । २ उपयुक् 
थोजना, मिलान, मेल जोल | १ अनुकूल स'योग, भ्रष्छा 
मोका । 


तालयन्य (स ० क्लो०) मत्सतालुवत्‌ दादशाड़ल परिमित 


यह एक तरहका छोटा कण्टकद्वक्त है। यह भारतमे 
सव त्र विशेषतः पानो या दलदलों मे निक्रट होता है। 
इसके बोज, जड़, पंड सभो दवाईरे काममें गाते हैं। 
यह कण्ट मारो, गोखरू आदिको जातिमा है। मुप्तल- 
मानो और आय वे द्यगास्त्रमें इमक! बहुत व्यवहार देख- 
नेमें श्राता है। इसमे शत्य ओर सूलतकारक गुण अतलि 
प्रसिद्र हैं। मूत्रकच्छ, उदरो बात ओर लिए्ग्सम्बन्धो 
रोगोंमें इसका व्यवकह्नार क्रिया जाता है। इसके बोज 


कामवर्दक हैं। इसको जड़का उबाला हुआ पानो भाधा 
ग्राध चम्मच दिनमें दो बार पोनेसे मूत्रकच्छ और अश्मरो 
रोग फायदा पहु चता है। मलवार प्रदेश चिकि- 


यम्भेद, बारह ऊगलोका एक यन्त॒ जिसका भावकार 
मछलोके तालूसा होता है। कान, नाक भर नाडोके 
शल्य निकालनेके लिये यह यन्त्र व्यवज्नत होता है । 


तालरस ( स० पु० ) ताड़के पेड़का मद्य, ताड़ो । 
तालरेचनक ( स० पु० ) तालेन रेचयति रिच-एिच यु 
साथे -वान्‌ू । नट। 


त्सकसे बिना परामश लिए हो लोग उत्ता रोगोंमें इसका 
व्यवहार करते हैं । यरोपोय डाकरगेंने भो फिलहाल 
इसको परोण्षा को शोर निम्न प्रकार गुण बतलाए हैं । 


ताललक्त ॥--तालिक भ्रषह 


ताललक्षण (स'० पु) तालो लक्षण' ध्वजो यस्‍्य बइ॒प्नो०। जानेवाला वण | इू, ई, च, छ, ज, क, ज, य भोर श 


तालध्वज,. बलरास । ये वण ताल से उच्चारण किये जाते हैं । 
ताललक्षमन्‌ ( स'० पु० ) ताल एव लक्ष्य चिक़' यस्य। तालशस्य ( स० क्लो० ) तालास्थिमज्जा, ताड़के फलके 
बलराम । भोतरका गूदा । 


तालबन ( सं० क्वी० ) १ द्न्दावनमें स्थित ताड़ बहुल एक तालसत्व ( स० क्लो० ) हरितालभस्म, हरतालको भरम | 
बन | यह तालवन बारह वनोंमेंसे एक है। यह मधुवन- तालक्षांप् ( छ्वि० पु० ) ताड़के फल भोतरका गूदा । यह 
के पास अवस्थित है। बलरामने यहां घेनुकअका बच. खानेके काममें आता है। 
किया था। पेनुकवधसे पहले यह्ध वन जोवजन्त॒तञ्रोंकि तालस्कश् (सं पु०) एक अस्त्र | इसका विवरण वाल्मोकि 
लिए अगम्य था, उसके बादसे यह पुण्यतोथ समा. इमायणमें आया है। 
जाने लगा | (वृन्दावनलीलाभत, भक्तप्ताल ) ताला (छि ० पु०) कंपाट अवरुद्द करनेका यन्त्र, जन्दरा, 

यह तालवन गोवडन पव तसे उत्तरको ओर यमुना- कुषफ । द 

के किनारे पर अवस्थित है। यहांको भूमि म्मतल, ताला-कुजो ( हि० स्त्रो० ) १ किवाड़, संढूक आदि बंद 
सख्निग्ध, प्रशस्त ओर कुशसम्राकोण तथा ताड़के वक्तोंमि. करनेका यन्त्र । २ लड़कोंका एक खेल । 
भरो हुई है। इस वनमें मन॒ष्योंका जाना नहों होता, तालाख्या (स० स्त्रो०) ताल तत्पत्रप्रिव ग्राख्यायते भ्राख्या- 
यह अत्यन्त दुष्प्रवेश्य है। इस वनको मिद्दो कालो है; क वा ताल आख्या यस्याः | मुगा नामक गस्धद्वव्य, कपूर | 
उससे क'कड़ पत्थरोंका सम्बन्ध हो नहों है। इस वनमभे. कचूरों। 
नरमांसलोलुप गद भरुपधारो अति दुद मनोय प्रभूल बल- तालाहुः (० पु०) 'तालस्तालचिकहितः झड्ट: ध्वजो यस्य, 
शालो पेनुक्त नामका एक देत्य रहता था। एक दिन बचुव्रो०। १ बलदेव।२ करपत्र। ३ शाकमद, एक 
कष्ण ओर बलदेव कालियदमन करके इस वनमें पहुचे।  प्रकारका साग | ४ महालज्नणसम्पत् पुरुष, शुभ लक्षणवाम्‌॒ 
पैनुक दे त्यने इन पर आक्रमण किया, इस पर बलदेवने, मनुषा। ५ पुस्तक | & हर, महादेव । 
उसके पर पकड़ कर घुसाना शुरू किया ओर अन्तर्म तालाइःर (स ० क्लो० ) १ तालास्थि शस्य, ताड़के फल- 
एक ताड़के तक्ष पर फेक दिया ; जिससे उसको खझत्य, कैभोतरका गूदा । २ मनःशिला, मेनसिल । 
क्लो गई । घेनुक के आ।्मोयवग के साथ निहल होने पर तालादि ( स० पु० ) पाणिन्य का गणविशेष, पाणिनिके 
सालवन निरुपद्रव हुआ और तभोसे यह तोथ में परिणसल . एक गणका नाम । 


छो गया । ( दरिव॑श ६९५ अ० ) तालाब ( छह्वि० पु० ) जलाशय, सरोवर, पोखरा । 
२ तालकान, वचह जड़'ल जिसमें अधिकतर ताड़के हो. तालावचर (स ० पु०) तालेन अवचरति हछालि अव-चर- 
पेड़ हों। भच | नट | 
तालवाड़ो ( स'० ति० ) वह बाजा जिससे ताल दिया तालि (स'० स्व्रौ०) तालयति प्रतिष्ठत्यनया तल-णिच्ष -इन्‌ । 
जाता है। सब्वैधातुभ्यों इन । उण डा११७। भूम्यामलको, भुई 


तालहन्स ( स'० क्लो" ) ताले करतले द्वन्त बन्धनमस्य प्रॉवला ) २ य्रवणावरोध | ३ आघात, चोट । 
ता प्रो श् ग शप ए 
तालस्य व हन्तसस्य वा, बहुत्रो०्। १ व्यजन, ताड़के तालिक ( स ० पु० ) तलेम करतलेन निद्व क्त: तल्ल-ठक। 


पर्न क्रा पखा । २ एक प्रकारका सोम । तेन नि त्त | पा ५११७९ । १ प्रमारिताड' लिपाणि, फैली 
साक्षबनक ( स० घु० ) तालस्य वेचन' एथक करण हुई हथेलो । इसके पर्याय-चपेट, प्रतल, तल, प्रऋुस्त 
स स्थानेन नियमन' यत्र कप । नट । और ताल | २ तालपत्र या कागजका पुलि दा। ३ चपत, 


सालव्य ( स० ति० ) तालोर्जात' तालु-यत्‌ ( शरीरावयव-. तमाचा | ४ नत्यो या सागा जिससे भिन्न श्षिन्न विषयोंके, 
त्यात्‌ यत्‌ । पा ५११६) लाखुजात, तालुसे उच्चारण किया तालपत्र या कागज ब पे हो । 
प्र0], 4.. ॥23 


४९७ 


लालिकट--तालूकट दंखों। 
तालिक! ( स'० स्त्रो० ) तालिक स्त्रियां टाप । 
चपत, तमाचा । २ सालमुलो, म,सलो । 


रू चंपे 25 
३२ मच्छिला, 


मजोठ। ४ तालो, कुजो! ५ तालपत्र या कागजका 


पुलिंदा | & सचो, फिह्रिस्त । 

तालिकोट--वम्बई प्रदेशके भन्‍तग त बोजापुर जिलेके मुहं - 
विहाल उपविभागक्रा एक प्रधान नगर | यह अज्ञा० 
१६ २८ उ० और देशा० ७६१८ पू०में कलाड़गो नगरसे 
६० मोल उच्तर-पूव में प्रवस्थित है! १५६५ ई०को २५ 
वो क्षमवरोको इस नगरसे प्रायः ३२० मोल दूर ल्ष्णा 
नदीके दाहिने किनारे विजयनगरके राजा रामराज ओर 
उनके तोन भारयों के साथ निजञानगा हो, कुतुबशाड़ो श्रोर 
गदिलशाहो राज्यक्रे मुसलमानों युद इच्तमा था | इस 
युद्यमें बोजापुरका इिन्टू राज्य व्रिलकुल नष्ट हो गया 
निजामशाहोने विजयो हो कर तालिकोट अधिकार झिया। 


महाराष्ट्रके अभ्य दयके समय इस जगह बहु बहु मकान 
सन्दिर इत्यादि बनाये गये थे । 


तालित (सं० क्वो०) ताडाते यत्‌ तड़-णिच्त-क्ष डस्य लत्व' | 
१ वाद्यभाण्ड, एक प्रक/रका बाजा । २ रच्चित वस्त्र 
रंगा हुआ कपड़ा । ३ गुण, २स्सो, डोरो। 

तालिन्‌ (सं० पु०) तलेनषि या प्रोक्' अधोयते शोनकादि० 
णिनि । १ तलोज्ञाध्य ता, बह जो तलऋषिका कहा हा 
अ्रध्ययन करता है ! (ब्वि०) तालो वाद्यत्व नासख्यस्य इनसि | 
दत्तताख। २ (पु०) ३ शिव, महादेव । 

“वैष्णवी पणवी ताली खली काछ'कट: कटः |! 
( भारत अनु० ९७ अ० ) 

तलालिबव ( प्र० पु० ) वच् जो अन्ध पषण करता हो, तलाश 
करनेयाला । 

तालिबभलो--बिलग्राम-वासोी एक कवि। रस पश्षकों 


इन्होंने अनेक कविताए रचो हैं। ये (८०३ ई०में विद्य- 
मान थे । 


तालिबइल्म ( भ्र० पु० ) विद्यार्थी, छात्र । 
सालिबशाह--डिन्दीके एक कवि। इनका जम्म १७६८ 


इू०में भोर झत्यु १८०० इ०में हुई थो । इनको कई: 
खड़ो बोलो मिथितहै। 


तालियामार ( हि ० पु० ) पानो काटनेवाला जहाज या 
नावका अगला भाग | । 


तालि$2--ताली शाय गेंद क 


तालिश ( सं० पु०) तलतोलति तल-गतो इश-णित्‌। ईश; 


कप्याप बडित्यह्तलेस्तु णित्‌ | उण १३२१९ | पव त, पद्ाड । 


तालो ( सं० स्त्रो० ) तालेन तब्निरयासेन निद्व त्ता भ्रण। १ 


ताड़ो । तल-णखन्‍्तात्‌ अच डोष्‌। २ दक्तमेद, एक प्रकार- 
का पेड़ ३ भूम्यामलकोी, भ्ुअविला। ४ तालमूलो, 
मुसतो | ५ अरहर | ६ तालोगपत्राख्य तक्त, एक प्रकार- 
का छोटा ताड़ जो बंगाल ओर बग्मामें होता है। ७ 
तालोद्दाटनयन्त्, कुंजो । ८ ताम्ब्रवल्लोललता। ८ छल्दी- 
भेद, एक वण ठत्त। १० मेहरावके बोचोबोचका पत्थर 
या इईट। 

ताली ( हि ० स्त्रो० ) १ ऋश्तलध्वनि। २ छोटा ताल, 
तलैया । ३ पॉविकरे मध्य उगलोका पोर । ४ चावो । 

तालोका (झ० पुृ०) १ मकानको कुकी । २ वषह्ठ फिह्रिस्त 
जो कुक किए हुए असवाबके लिये बनाई जातो है। 

तालोपत् ( स'० क्ो० ) तालया इव पत्रभस्य | तालोशपत्र ! 

तालोम ( अ० स्व्रो०” ) शिक्षा, उपटेश । 

सालोयक ( स'० पु०क्लो० ) करताल । 

तालोश (स'० क्वो०) त/लोव रोगान्‌ श्यति शो-ड | स्वनाम- 
ख्यात दच्षविशेष । 

लालोगपत् ( स'० क्वो? ) तालोशं रोगनाशऋ' पत्र यस्‍्य। 
भूग्यामलको, भूग्रांवना । यह तमाल या तेजपत्त को 
जातिका होता है ओर हिमालय पर सिन्धुसे सतलज ओर 
सिकिस तक बहुत होता है। दस्तक संस्कत पर्याय -- 
शुकोदर, घात्रोपत्र, अक वेघ, करिपत्र, करिच्छद, नोल, 
मोलाम्बर, ताल, तालोपत्, तमाज्य भोर तालोशपत्रक । 
इसका गुए--लिक्न, उष्णश, मधुर, कफ, वाल, कास. 
हिक्का, क्षय, श्वास ओर छदि दोष, गुल्स, भ्रम भोर 
झ्रग्निमान्थनाशक तथा लघु ओर भ्ररुचिकर है | इसके 
पत्ते तेजपसं से लग्ब होते हैं। इसको लकड़ो बहुत 


खरो इछोतो है| 
लालोशपतो ( स' ० स्त्रो०) तालोशपत्र । 


लालोशाद्यमोदक ( सं पु० ) चक्रदत्तोक्ष मोदकभैद, 
चक्रदततके सत।नुसार एक प्रकारका मोदक । दसओो 
प्रसुतप्रणाली--तालोगपत १ तोला, मिच २ तोला, 
साठ १ तोला, पोपल ४ तोला, वंगलोचन ५ तोला, दार- 
चोनो ॥ (आधा). तोला, इलायचो ॥ ( झाधघा ) तोला, 


तालुं---तालुपाक 


चोनो ॥ ( आधा ) सेर, इन सबको मिला कर मोदक ' 


प्रसुुल करना पड़ता है। चोनोके समान जलमें सबको 


यथाविधानसे पाक करनेके बाद गोलो प्रसुत करते हैं 
जो मोदकको अपेक्षा कुछ छोटो होनो चाहिये। इसके 


सेवन करनेसे कास, श्वास, अरुचि श्रोर प्रोह्ना दत्यादि 
समस्त रोग जाते रहते हैं । 
ताजु (स'० क्लो०) तरन्तानेन वर्णा इति व जण रस्य लख । 


त्रोरश्ष ल:। उण '।५ । जिड्डे र्ट्रियक्ते अधिष्ठानका स्थान, | 


दर 
रोगऊे अमुसार शसत्रवाय करे । तालुपाकं रोगंमें पिस- 
नाशक क्रिया करनो चाहिए। तालुशोफमे सत्र ह, सं द, 
ओर वायुशान्तिकर क्रिया करे | 

( सुश्चुत चिकित्सितत्थान २२ अ० ) 

तालुक (स'० जक्लो० ) ताल खाधे कन्‌। १ ताल । 
२ ताल का एक प्रकारका रोग। 

तालुकण्टक (स ० पु क्वो *) एक रोग जो बच्चोंके ताल में 
होता है। इसमें ताल में कंटेसे पड़ जाते हैं भोर ताल 


मु'हके भोतरकों ऊपरो छत जो ऊपरके दातोंको प क्षिसे | धँस जाता है। इसमें बच्चोंको पतले दस्त भो भाते हैं। 


लगा कर कोवा (घांटो) तक होलो है, ताल । पर्याय-- 
काकुद, तालुक । 

मु हसे साल नििशय्र हुआ है, उसमें जिहू उत्पन्र 
हुई है । इममें नाना प्रकारक्रे रस उत्पन्न होते हैं, जोभ 
उनको ग्रहण करतो है। 

विराट पुरुषका ताल निभिन्र श्र्थात्‌ एथकरुपसे 
उत्पन्न होने पर लोकपाल वरुण अपने प्र शॉमें जिद्जाओे 
साय अधिदेवताखरुूप उसमें प्रविष्ट हुए । (भाग० २३॥६।४१) 

तलालुगत रोग होने पर उसका प्रतोकार सुश्चुतमें इस 
प्रकार लिखा है-गलगण्डिकारोगमें अंगूठे भोर दूसरो 
उ'गलोको सटा कर गलगण्ष्टिकाको खोंचे' झोर जोभ ३ 
ऊपर रख कर उसे मण्डलाग्र शस्त्र दारा छेद दें ; इसको 
अल्पांश वा पूर्णा शर्म नहीं छेद भ्रोर न खींचे , किन्तु 
एकांशको छोड़ कर तोन अ श छेद । शभ्रत्यन्त छेदन 
करनेसे छदनके कारण झत्यु हो सकतो है; होनच्छ द 
छोनेसे शोक, लालासखा।व, निद्रा, भ्रम ओर तमोद्ृष्टि ये 
सम उपद्रव होते हैं। इसलिये दृष्टकर्मा ओर चिकित्सा- 
विशारद वद्योंकी चाहिये, कि गलगण्डो रोगमें छेटनत 
करके नोचे लिखो प्रक्रिया करे । मरिच, अतिविषा, 
पाठा, बच, कुड़ ओर शोनठच्ष, इनका क्ाथ वा च,ण 
मधु ओर सेन्धव लवणके साथ प्रतिसारणमें प्रयोग करे । 
बच, अतिविषा, पाठा, रास्त्रा, कुटको ओर नोस इनका 
क्ाथ कबलग्रइमें प्रयोजनोय है। इड़' दो, दन्सो, सरल 
काष्ठ, देवदारु भोर अपामाग , इनको पोस कर बत्तो 
बगावें प्रोर सुबह शाम उसका धम्त्रपान करे'। इसमें 
शारयुत्त मू गका जस खाना चाहिये। 

भ्रश्न कूष, तुण्डिकेरी, मंसचुत और तालुपुप्प टरोगमें 


| तालुकदारो ग्राम--क्ई एक ग्राम । व शालुक्रसिक बन्‍्दो- 


बस्तकरे अनुसार उक्न ग्रामोंका राजस्त्र गवमे एट तथा 
तालुकदार आपसमें बांट लेते हैं शोर तालुकदारको ग्रा म- 
के शासन तथा व्यवस्थाके सम्बधमें कई एक निदिष्ट 
काय करने पड़ते हैं। जब कभो सालुकदारगण प्रपने 
कत्त व्य कार्थोंसे मुख मोडते हैं, तब गवर्मे एट उनके हाथसे 
अधिकार छोन लेतो हैं; किन्तु राजखका डिस्सा देतो 
हैं। इन समस्त ग्रामोंको तालुअदारो ग्राम कहते हैं। 
राजपुत, कोलि ओर कुशवतो मुमलमानोंमें छो इस तंरह- 
को तालुकदारो देखो जातो है। 

तालुका ( स'० स्त्रो० ) ताल को दो नाड़ो। 

तालुक्ष्य ( सं» पु: स्त्रो०' तलुचर्षगोंवापत्थ/ यज । 
१ तलुक्ष ऋषिके गोत्रज । ( स्त्रो० ) लोहितादित्वात्‌ ष्फ 
षित्वात्‌ ढोष्‌ । २ तालुक्ष्यायणो । 

तालुजिन्न | स« पु० ) तालु एव जिच्ञा यस्य, बहुब्रो?। 
१ कुोर, घड़ियाल | इसके जोभ नहीों होती | यह तालसे 
हो रसास्वादन करता है; इसोसे कुम्भोरका नाम तालुजिन्न 
पड़ा है। २ आलजिद्ड, गलेका कौवा ( १५५७ )। 

तालुन (स * ल्रि०) तलुनस्यापत्य' तलुन-अञ_। उत्सादिश्यो६ 
न _। या ४।१।५६ ; तलुन सम्बस्धोय । 

तालुपाक ( स* पु० ) सुझ्लुतोश्ष तालुगत रोगभेद, एक 
साल को बोमारोका नाम । इस रोगका विषय सुआझुतमें इस 
प्रकार लिखा हैं; ताल गत रोग ८ प्रकारफा है, ऊेसे -- 
गलशण्डिका, तुण्डिकेरो, अध्रणष मांसकच्छप, अवुद, 
मांससडुगत; ताल पुष्पट, ताल,शोष और ताल,पाक । 

झंझा भोर रत़ाद्दारा ताल म लमें वायुपूर्ण वस्तिको 

सर ( स्फोलत मशकको भॉति , दोध उम्रत शोफ, उत्पन्न 
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होता है तथा उससे पिपासा, स्वांस और काश होता है ; 
इसको गलशुणछ्रोरोग कहते हैं। सूजझ जाना, मोटा 
घाव होना, वेदना, दाह ओर पक्र जाना ये सब तुण्डो- 
वेरोक्रे लक्षण हैं। ताल में सूजन, स्तब्धभाव (भारोपनका 
होना ) प्लोर ललाई होनेसे उस रोगको अप्न ष समझे । 
यह रोग रक्षक द्वारा होता है। इसमें अत्यन्त उज्धर होता 
है, तालुदेश ककुवेकी तरह ऊंचा हो जाता है। बेदना 
घटतो और सूजन बठढ़तो रहनेसे उसको कच्छपो रोग 
कहते हैं। यह अंपाके दारा उत्पन्न होता है| तालुमें 
पद्माकार शोफ होने पर उसको रह्ाजन्य अवुद कहते 
हैं। अवु टका लक्षण पहले लिखा जा चुका है। तःलु- 
के भोतर स्रेझ्ा द्वारा मांस दूषित हो कर वेदनाहोन जो 
सूजन होतो है, उसको मॉप्तसतघात कहते हैं। तालु- 
देशमें वेदनाहोन स्थायो भोर बेरकोी तरहको जो सूजन 
होतो है, वह कफ दजन्य पुष्प टरोग है। वातपित्त- 
के कारण तालुके स्व ओर फट जाने पर, तथा उससे 
तालुग्बास होने पर, उसे तालुशोष कहते हैं। पित्तके 
हारा ताल का पक जाना यह तालुपाकका लक्षण है। 


जालुपात ( स'*० पु० ) एक रोग जो छोटे बच्चोंके तालुमें 
रोता है | 


सालुपोड़क ( स'० पु० ) तालुपात रोग। 


लालुप्॒ुष्पट ( सम» पु० ) सालुगत रोगभेद, तालुमें होने- 
बाला एक रोग । 


तालुयन्त्र ( स'० क्वो० ) बारह उँगलोका ए५ वनन्‍्त्र जो 
मकछलोगमे तालुमा होता है। तःलगन्त्र देखो। 

तामुर--तालर देखे।। 

तालुविद्रधि ( स'० पु० ) तालुगत शोथविशेष । विदोषकी 


तरुण तालुमें दाहरोग प्रिल जानेसे यह रोग उत्पय 
होता है। 


तालुविशेषण ( स॒ ० क्वी" ) तालुका खख जाना। 

सालुगोष ( स० पु० ) सुश्युतोज्ञ तालुगत रोगप्लेद, एक रोग 
'जममें ताल, सूख जाता है ओर उसमें फटकर घावसे हो 
जाते हैं। 

ताल, (६० पु?) १ ताडू देखो , २ खोपड़ो के नोचेका भाग, 
दिमाग। १ घोड़ोंका एक ऐव । 

ताल, फाड़ (हि ० पु०) दाथियोंका एक रोग | इसमे हाथो- 
के तालुमें घाव हो जाता है | 


तालुपात-- तावत कल स 


ताल र ( स ० पु ) तालेयलिं तन-णिच्‌ बाइलकार्त्‌ लर 
आवक्त , जलका भ वर ! 

लाल षक्र ( ० क्लो० ) तल-वा उषक । ताल । 

तालेवर ( हि ० वि० ) धनाव्य, धनो। 

तालेश्वर नदो--जशोर जिलेको एक नदो | यह नरेन्‍्द्रपुर- 
के निकट अठारा-बांकाको शाखा नदो चित्रासे निकल 
है ओर तालेशखर ग्रासक्षे निकट भे रव नदोमें मिलो है। 
इसको लम्बाई लगभग ५ मोल होगो । वर्षाऋतुमें इसको 
चौड़ाई करोब ५० गजको हो जातो है । छोटो छोटो 
नावें इसमें सब दिन आतो जातो हैं। 

ताल्प ( स>० त्रि० ) तलपरे व शज। 

ताल्न क॒ ( हि ० पु० ) तअल्लछ देखो | 

त|ल्ववु द (स'० पु० ) रोगविशेष, एक रोग ! इसके होनेसे 
ताल में एक कमल आकारक। गड़ासा अइ्ट,र या काँटा 
सा निकल आता है। इसमें बहुत पोड़ा होतो है । 

ताव ( हरि? पु० ) १ वह गरमो जो किसो वस्तुको तपाने 
या पकानेक लिये पहुंचाया जाय। २ अधिका सयुक्न 
क्रोचआ आवेश, घमण्ड लिए हुए गुस्स को कॉक | ३ 
अहडुगरका भ्रावेश। ४ तत्काल हो नकोी आवश्यकत।। 
५ कागजका एक तखा। 

तावक ( स ० त्वि० ) तव इद युप्तदुअण , एकवचने तब 
कादेशः। ल्वत्‌ सम्बन्ध नोय, तेरा, तुन्हारा । 

लाबकोन ( स* त्वि० ) तव इद युझ्दु खञ_। युध्मदस्म- 
दोरस्‍्यतर॒त्यां खन । पा ४॥३।१। एकवचन तवकादेश । 
त्वदोय, तुम्हारा | 

तावत्‌ (अव्य. ततूपरिमाणमस्य तत्‌ डावतु । है साकल्य । 
२ अवधि | ३ भान | ४ अवधारण, निश्चय । ५ प्रशसा ! 
६ पत्चान्तर ७ सप्राम। ८ अधिकार | ८ तदा, तच 
तक । १० बाक्यालइुगर । (व्रि०) ततृपरिमाणमस्य तदु- 
वतुप । ११ परिसाणविशिष्ट, उतने परिसाणका । 

तावत्‌ शब्द क्रियाका विशेषण होनेसे वच्ध क्ोव- 

लिए होता है। द 

तावतृक ( स०त्रि०) तावता क्रोत: स'ख्यात्वात्‌ कन्‌। 
उतनी कोमतमें छरोदा हुझा । 

तावतृक्वत्वस (स ०“ व्वि० ) तावतृक्ृत्न इति वलन्तात्‌ 


क्रियाभ्याहतिगणने कत्वसुच. । उतना संख्या, उतना 
धंक | 


तानतिक--ताप 


तायतलिक ( स'० त्रि० ) तावत कर .इट_। वठोरिष वा। पा 
५॥१२।३। उतनेमें खरोदा हुआ। 

सतावतिथ ( स>० ल्वि०) तावतो प्रण: डट, वा “वतो 
रिध्‌ क” इसि सूत्ं ण इतुक्‌ । तावतृका पूरण । 

सावन्मात्र (स ० त्रि० ) तावदेव तावत्‌-मात्रच_ ।वत्वन्तात्‌ 
स्वार्थ द्रसज़ मात्रचों बहुऊ' | पा (॥२।२७. उतना हो परि- 
माण, उतनेका । 

सलावबन्द ( हक्िि० पु० ) एक प्रकारकी ओषध जिसके प्रयोग- 
से चांदोका खोटापन तपाने पर भो प्रकाश न हो । 

तावभाव ( हि'० पु० ) परिस्थिति, मोका। 

तावर ( स'०क्लो० ) धनुगु ण, धतुषको डोरो । 

तावरो ( हि ० स्त्रो० ) ! जलन, ताप। २घप, घाम। 
३ ज्वर, बुखार । ४ मच्छा । 

लावान ( फा० पु० ) दण्ड, डॉड। 

ताबि- बम्बई प्रदेशके काठियावाड़का एक छोटा राज्य | 

ताविष ( स० पु० ) तझते गम्यते सत्कमिभिरत्र तब मोत- 
घातु: तब-टिषच_। तवेणि द्व!। उण_ १।४८। १ खग । 
२ समुद्र । 

ताविषो (स'० स्त्रो” ) तवति सोन्दय' गच्छृति तब-टिषच्‌ 
स्त्रियां डोप | १ देवकन्य।। २ नो | २ एथिवो । 

ताबोज ( अ० पु०)१ यन्त्र, सन्‍्त या कवच ! यह्ठ सोन, 
चाँदो, ताँच आदिके चोक्रोर य। श्राठ पहले स'पुटके 
भोतर रख कर गलेमें या बाहर पर पहना जाता है| इस- 
से रोग, दुःख या अपदेवताको दृष्टि दर होतो है पहले 
यरोपमें भो ताबोज पहननेको प्रथा थो ' भिडटेरोनमो 
के ११वें अध्यायके १८वें पदर्में इस विषयका आभाम पाय। 
जाता है; उसमें लिखा है-- (]]2/९(007० 8॥9|| १८ 
)99 प्‌ शीढल्डए पाए जताते वा ए0पा' वह, 0] ए0परा' 
50परी थादे जाते धीढा। 670 8 छाए) पृणा ए०प्रा 
]870व ॥980 (6९४ 78906 88 [7007/0स्‍668 92" ए९९॥ 
५०पा' ०४८४” .रिन्ट्श्रोंमें रुजाश्नि चोर भयनिवारणके 
लिये, सेग शोक दुःख कष्ट ह्लास करनेके लिये झोर ग्रह: 
दोष ग्ाम्सिके लिये अनेक देवदेंगो तथा ग्रहटेवताके 
कवच घारण करनेको प्रथा प्रचलित है। 

२ अलदृगरविशेष । यह सोना या चाँदोका बना कर 


छाथमें पहना जाता है । 
भती ॥+>%., 42२4 
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ताबोष ( स'० पु०) ताविष एषो० दोध:। १ स्वग । २ 
समुद्र । २ काझन, सोना | 

त|विषो (स ० स्त्रो०) ताविषो एषो० दोघः | १ चन्द्रकन्धा । 
२ इन्ट्रकन्या । 

ताबुरि ( पु० ) हृषराणशि | 

ताश (ई्रि'० पु०) ! खेलनेके लिये मोटे कागजका चोखूंटा 
टुशड़ा जिस पर रंगोंको बूटियाँ या तसवोर' बनो रहतो 
है, खोलनेका पत्ता । ( 7?]0५90१7/9 ८0 ) 

इसके एक जोड़ में वावन पत्त होते हैं जो चार रंगॉमें 
विभज्ञ रहते हैं। र गॉके नाम हक, चिड़ो, पान ओर 
डेट हैं। एक एक र गक़े तेरह तेरह पत्ते होते हैं। इस 
प्रकार चारों रइके पत्त मिला कर बावन होते है । 
प्रत्य॑ क र गके तेरह पत्तोंमेंसे एकसे दश तक तो बूटियां 
होतो हैं जिन्हें क्रमशः इका, दुक्को (या टुड़ो ), तिक्को, 
चौको, पच्छो, छका, सत्ता, श्रद्टा, नहला श्रोर दहला 
कहते हैं ; शेष तोन पत्तियोंमें क्रमशः गुलाम, बोबोी ओर 
बादशाहको तसवोरे होतो हैं । 
डदून बावन ताशोंको ले कर अ्रनेक प्रकारके खेल खेले 

जाते हैं, जिनमें साधारण या रगमार खेल सबसे प्रप्तिद 
है। इप खेलमें विशेष कर दोहो मनुष्य खेलते हैं। 
खेननेके समय पह ते ताशको त्च्छो तरह फेरफार कर 
पांच पांच ताश पहलो बार वॉटते हैं । इस खेलमें किसो 
रगको अधिक ब टियॉवाला पत्ता उसो रगको कम्त 
बटियांवाले पे की मार सकता है। इस) प्रकार दहले- 
को गुलाम मार सकता है ओर गुलामको बोबो, ओयबो भो 
बादगाह और बादशाहको इका । र गसारमें एक्ा सबसे 
श्रेष्ठ माना जाता है ओर वच्च सब ॒पत्तोंको मार सकता 
है। धसो प्रकार र गसे मार कर जब हाथके पचों ताथ 
खच हो जाते हैं, तब फिर पॉच पाँच ताश बांट लेते हैं । 
इसो क़मसे बावनों ताशके बट जाने पर खेलनेवाले 
अपने अपने जोते हुए ताशोंको उठा कर रग लगाते हैं 
ग्रव खेल फिर पहले जेसा शुरू होता है। अन्तमें जिस# 
पास अधिक ताशके पत्त श्रा जाते हैं. उसोको जोल सम 
भी जातो है। कोट फीस” नामक एक दूसरा खेल है। 
इसमें चार मनुष्य एक साथ खेलते हैं। दोदो मनुथ 
का जोड़ा या गोइयों होता है। दाहिनो भोरसे चार 
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चार ताश पहली बार बांटे जाते हैं। पहले जिसको 
ताशके पत्ते दिये जाते हैं, वह उन्हें ल॑ कर जिस र गके 
पत्सों को बलवान या अधिक देता है, वहो रंग बोलता 
है। सब पचक्चोंके बट जाने पर वे पहले रगमार जैसा 
खेल खेलते हैं । लेकिन खेलते समय टूसरेक़े पास उप 
रंगका पत्ता न रहे तो रंगसे मार सकता है! 'रग'को 
टुको 'बदरंग'के एकाक्ो भो मार सकतो हैं। इस प्रकार 
जब हाथ सब पत्ते खतम हो जाते हैं, तब जिमके पास 
ओते हुए ताशरे अधिक पत्त रहते हैं, वह्ो जोतता है | 
पीस मामका एक तोसरा खेल है। यह भो 'कोट- 
फीस' की तरह खेला जाता है। फक इतना हो है, 
कि कोट फीस'में चार मनुष्य खेलते हैं, लेकिन इसमें 
क्ः | तोन तोन आदमोका जोड़ा या गोइयाँ होता है। 
इसमें चारो रंगको टुको अलग रथ्व दो जातो हैं। शेष 
अडतालोस ताश छहोंऊ बोय भ्राठ भ्राठ करके बांट देते 
है। इसमें 'हाथ' बोलनेके लिये कहा जाता है भ्रधांत्‌ 
कितनो ब।र वच् स्वयं वा अपने जो डसे ताश काट सकता 
है ! पांचसे ले कर सात हाथ बोल सकते हैं । जब हाथ- 
में ऐसे ऐसे पर्तत आ जांय कि उनसे लगातार आठ बार 
काट सके, दूसरा एक बार भो काट न सकें, तब वेसो 
तमें गेम बोला जाता है। छहों खेलनेवालोंको जब 
बराबर बराबर ताशके पत्त प्रिल जाते हैं, तब वे ऋमसे 
'छाथ' बोलते हैं ; कोई पाँच, कोई छः ओर कोई सात | 
जो जिस तरहका अपना ताश देखता है, श्रोल उठता 
है । जिसको संख्या भ्रधिक रहतो है, पहले वहो 'रंग' 
बोलता है। बाद गंगमार' जैसा खेल शुरू होता है। जो 
जितना हाथ बोलता है, उतना जोत लेने पर उस भ्दुतको 
कागज पर लिख लेता है अथवा उसको याददास्त रखो 
जाते है। भ्रगर वह उतना हाथ गनजोल लेता तो उसे 
'पेनैलटो' लगतो है प्रथोत्‌ उसके विरुद्ध पक्षका उससे दूना 
हाथ होता है। इसो प्रकार खेलते खेलते जिसके बावन 
चाथ पहले होते हैं, उसोको जोत होतो है ; तब एक 
गेम कदलाता है। यदि हाथ बोलते समय गेम' कहा 
जाय और जोत न सके, तो दूसरेका दो “गेम्न' होना साबित 
छोता है। ताथ खेलले समय |खिलाड़ोको अपने ताश 
इस तरह छिपाये रखना चाहिये कि दूसरा कोई उसके 
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ताशको देख न॑ सकते | ,ऐमा नहों करनेसे उसंको पोल 
खुल जातो है ओर अन्तमें हार भो उसोको होतो है । 

गुलाम चोर' नामका एक भोर खेल है। इस खेल- 
का जेसा नाम है, वैसो इसको करनो भो है। इसमें चार 
खिलाड़ो रहते हैं, उपयुक्ष खेलों जेसा जोड़ा नहों 
रहता | सभो एक दूसरेके विपक्ष रहते हैं । खेल प्रारम्भमें 
बावन पत्तोंमिंसे किघो एक पत्त को चुरा रखते हैं। पोछे 
सब पत्ते आपसमें बांटे जाते हैं। बाद इरएक खिला डो 
प्रपने पासफे पत्तोंका जोड़ा लगा कर अर्थात्‌ चिडोको 
दुको सी साथ हकाकों दुक्को, तिकोके साथ तिको; इत्यादि 
इसो प्रकार पानभे साथ ई'टको बूटियों से सख्यामुसार 
प्तोंका जोड़ा लगा कर अलग रखते हैं। श्रव बचे हुए 
पत्तोंको वे अपने अपने सामने इस तरह पक्र्ड रहते हैं 
कि कोई दूसरा उसे देख न सके। बाद एक खिलाड़ो 
टूपरेके हाथसे पत्ता खॉँच अर, अगर उसके पास उसका 
जोड़ा रहता है, तो उसोऊके साथ मिला कर अलग रख 
देता है, या नहों तो अपने हाथके पत्तोंमें हो उसे उलट 
पुलट कर दूसरेकी खाँचने कहता है। इस प्रकार खेलते 
खेलते सब पत्तोंका जोड़ा लग जाता है, केवल एक हो 
पत्ता जिसका जोड़ा चुरा कर रखा गया है, बच जाता 
है। जिसके हाथमें वह पत्ता रछु जाता है, वक्ष चोर 
समभा जाता है। इसोको गुलाम चोर' कहते हैं। इस- 
के सिवा ओर भो तागके कई खेल हैं जिनका विस्तारके 
भयसे उल्लेख नहों किया गया । 


ताशका खेल पहले पहल किस देशमें निकला, 
इसका ठोक पता नहों है। कोई मिस्त्र देशको, कोई 
बाबिलोनियाकों, कोई अरबको श्रोर कोई भारतबष को 
इसका आदि स्थान बतलाते हैं। फिर बहुतोंका कहना 
है कि फ्रास्सके राजा €ठे वालस वायुरोगग्रस्त थे। 
उन्होंके जो बचलानेके लिये साशक खेलको रुष्टि दुई ! 
सेक्सपिथरमें तागके खेलका उज्षलख जै। भ्रभो जो 'ग्रट 
मुगल' माकांका ताश मिलता है, बह पहले पहल यूरोप 
से इस देशमें लाया गया था। साहब, बोबो, गुलामको 
तसवोरोंसे भारतवासोकोी उतना छुश न देख कर, उसके 
बदले सरह तरहको देवदेविय|कोी तसवोरे' हो गई 
हैं। फिलच्ाल वेलजियमसे जो 'कदम्बकेखो' नाम्का 
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ताश भ्ाता है, उसमें कृषलोलाको हो भ्रधिक 
तसबोरे हैं | 
इस खेलको उत्पत्ति किस देशमें झोर किस समयमे 
हुईं, इसका पता हमलोगोंको इसोसे लग जायग!, कि 
विलायतमें रायेल एशियाटिक सोसाइटो नामको एक 
लाइब्नरो है जहां हजार व५ पद्लेका एक जोडा ताश 
मिलता हैं। किन्तु वह ताश एक हजार वष पहलेका 
है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । भारतवष के 
ज़िस ब्राह्मणसे यह ताश खरोदा गया था, उप्तने कहा 
था, कि यह हजार वष पहलेका है । 
सर विलियम जान्स लिख गये हैं, कि भाश्तवष में चतु 
राजो नामक एक खेल बहत दिनोंसे प्रचलित है । आईन 
इ-अकबरोमें अबुलफजलने कहा है, --' प्राचोन ऋषियोंने 
स्थिर किया था, कि ताशके कुल बारह रग हों, भरोर बरह 
र गोंके बारह बारह ताश डॉ ; पर वे प्रत्यंक र गजे भिन्र 
भिन्न बारह राजा नहों मानते थे।” 
गप्रकवरके समयमें भारतवष में जो ताप प्रचलित 
थे, उनके रगोंके नाम भिन्न थे; जंसे, (१) अ्रश्व- 
पति-यकह्च सबसे प्रधान रग था। ताशके ऊपर 
दिक्षेके बादशाह अकबरको तसवोर घोड़े पर 
बनो रहतो थो । उनके हाथमें छत्र ओर पताका शोभित 
थो। बाद दहलासे ले कर एक्का तकके पत्त घोड़े को 
तसवोर पर चित्वित ये। (२) गजपति-इसमें ताशके पहले 
पत्ते पर उड़ोसाक राजाकोी तसवोीर हाथो पर बनो 
छोतो थो । उनके वजोरकी तसवोर भी उसो तरह थो | 
बूटियोंवाले ताश हाथो पर छपे रहते थे। (३) नरपति-- 
इसमें वो जापुरके राजा सि'हासन पर बठे थे, पास हो 
उनके वजोरको भो तसवोर थो, भर सब ताश पदाति 
सन्यके चित्रोंसे चित्रित रहते थे। (४) गढ़पति-गढ़के ऊपर 
सि'हासन पर बठे हुए राजाको तसवोर ओर गढ़के 
ऊपर वजोरको तसवोर रहतो थो । (४) घनपति--राज 
. सिहासन पर बंठे हैं, सामने अथराशि है शोर 
बगलमें वजोर बेठ कर र!।जकोषका डिसाव कर रहे हैं ; 
शंष पत्तों पर सोने ओर चाँदोसे भरे ुुए घड़ोंकरो तस' 
बोर रहतो थीं । (६/ दलवाति - वर्माहितत राजा।ि ह- 
सम पर बैठे हुए हैं श्रोर चारों भोरसे वहांके लोग उन्हें ' 
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घेरे हैं। शंष ताशमें सिफ वर्माहतके पुसषोंक्री हो चित्र 
थे। (3) नोपति--राजा जहाजतकरे ऊपर सि'हासनम पर 
बठे हैं शोर चोको पर वजोर | फुटकर ताशोंमें नावको 
तसवोरे' रहतो थों। (८) स्व्रोपति-प्रधम ताभमें सिह 
सनके उपर रानो ओर दूसरेमें वजोरको स्त्रो चोको पर 
बठो रहतो थों। दूमरे दूसरे ताशॉमें भो स्त्रोको तसवोरे' 
थो | (८) देवषति-पहले ताभमें इन्द्र धिहासनके ऊ4र 
ओर दूधरेमें उनके मन्त्रो चॉंको पर बठे रहते थे। शेष 
ताश देवताग्रोंकी तसवोरोंसे चित्रित रहते थे। (१०, 
प्रसुरपति-दाऊदकी पुत्र सुलेमान शि हासन पर ओर वज़ोर 
चोसी पर बे ठे रहते थे; ओर सब ताशमिं ट त्योंको तम- 
बोरे' रहतो थीं । (११) वनपति-पहले ताशमें पशुराज 
सि हका ओर दूसरेमें चोताका चित्र ओर शेष दश ताशोॉमें 
जड्लो पशुओं को प्रतिमृति रहतो थो । (१२) अडिपति-- 
मकरके ऊपर सप राज ओर सप के ऊपर वजोर बंठा 
रहते थे। दूसरे दूसरे ताशोंमें सर्पोंक्त चित्र रहते थे ! 

प्रथम छः र गोंके ताशों को “विशव९” भ्रथोत्‌ विशबल 
या “अधिकबल'" ओर भंष छको “कमवर” अश्वोत्‌ कम्त- 
बल या 'अल्पवल” कहते थे। 

बादशाह अकबरने ताशोंमें ओर भो कई प्रकारक्षे परि- 
ग्तन किये थे, जेबे-धनपति धनदान कर रहे हैं, वज़ोर 
भण्डारको खबर ले रहे हैं। शेष दश ताशॉमे राजकोषमें 
नियुक्न प्रतिमूतियां थों यथा -जोहरो, धातु गलानेवाला, 
रुपया मुहर आदि काटनेवाला, वजन करनैवाला, 
क्राप देनेवाला, मुहर गिननेवाला, मान' नामक मुद्रा 
गिननेवाला, पोहद्दार तथा धातु पोटनेवाला रहता 
था । एक ओर प्रकारके ताशरम बादशाह अकबरने भूमि- 
द।ता राजाश्रोंकी समबोरे' दो हैं। उनके सामने फर- 
मान, दानपत्र, टफ्लतरक्रे कागजात रखे हुए हैं; नोचे 
वजोर ब ठे हैं ओर साममे दफ तर है। भन्यान्य खुचरा 
तागोंमें राजख सम्बन्धीय कम चारियों । चित्र हैं, यथा-- 
कागजोी, कागज पर रुल 'वोंचमेवाला, दफ तरक्े कागज 
पर लिखनेवाला, कागज पर सुनहरो रुपढरोी काम करने- 
वाला, नकशा खोंचनेवाला, सोनेके जल ओर नोल र गये 


सवा वो कलीवाला: करमान /#कीगनला, ढाता 4, 
बाला तथा र गरेज | फिर एक प्रकारके साथमें अकबर 
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बादग़ाहने शिल्पकाय के राजाग्रोंजी खब भड़कोलो 
तसवोरं ' दो हैं; वे रेशम ओर रेशसके कपड़ोंका निरो- 
क्षग कर रहे हैं | खुवरा ताग्रोंमें भार ढोनेवाले जन्तुओं- 
है (£ ( ९ हट 7 कर + 
की प्रतिमूक्तियां हैं। फिर एस प्रकारते तागमें वंशो- 
राज सि हासन पर बठ कर गान सुन रहे हैं! वजोर 
गाय5 और वादकॉको तदबोर कर रहे हैं। अवशिष्ट 
ताशोंमें गायक ओर वादकोंकी प्रतिसूत्ति याँ चित्रित हैं। 
और एक प्रकारका ताश है जिसमें रोप्यराज रोप्यमुद्रा 
वितरण कर रहे हैं । वजोर दानका तदारुक कर रहे हैं 
शंषताशोंमें रोप्यमुद्रायन्तरमे कम चारियांत्रो तसवोरे' 
हैं। एक टूसरे प्रकार तागमें असिराज़ तनवार चला 
रहे हैं। वजोर आयुधगारका तदारुक कर रहे हैं। 
अन्य दश ताशोंमें आयुधागारक कम चारियोंक़ो प्रति- 
दि (९ , 
मूर्तियां चित्रित हैं। ताजपति-राजा राजचिहक्ल प्रदान 


कर रहे हैं, वजोरको पोढ़ा दिया है, पोढ़े में भो राजचिजहि 


हैं । क्रोतदामपति-राजा हाथो पर ओर वजोर ब लग।ड़ो 
पर जा रहे हैं। अन्यान्य ताशोंमें कोई भृत्य तो बेठा 
हुआ है, कोई शराब पो रहा है, कोई गान कर रहा 
है और कोई देवताको उपासनामें हो मस्त है। 
ग्रादन-द अकवबरोसें लिखा है, कि बादशाह प्रक 
बर जिम ताशसे खेलते थे, उसमें वारह्न रग थे ओर 
१४४ पत्ते रहते थे। अबुल फजलने उन सब ताशोंको 
भ।रतवषसे हो प्राप्त किया था। वे सव ताश यदि भारत- 
बष के न होते, तो उनमें भारतोय नाम नहीो' रहता। 
प्ले हर एक रहें केवल बारह हो पत्ते होते थे । 
गुलाम! तो पायात्य देशोंको नई रुष्टि है। आजकल 
जो ताश खेले जाते हैं, वे यरोपसे हो आते हैं। 
दशावतार ताश देखो । 

ताशा ( श्र० पु० ) एक प्रकारका बाजा जिस पर चमड़ा 
मठा इआ रहता है। इसे गलेमें लटक। कर दो पतलो 
लकड़ियोंसे बज्ञाते है। 

तार ( स'* त्ि० ) तष्ट “यु | विशवकर्माका बनाया इुआ। 

तासला ( हि पु०) भालुझ्ोके गलेको वक्ष रस्सो जिसे 
पकड़ कर कलन्‍्दर उसे नचाते हैं । हु 

तासोर ( भ्र० स्त्रो० ) प्रभाव, गुण, असर । 

तासुन ( स ० पु० ) तस वाइलक।त्‌ उनण । १ शजतस, 


वाक्ा->विकानी 


सनका पेड़ | तख्येद' गण । २ तत्सस्वन्थो । 

त|सुनो ( स'० स्तो० ) तासुन स्त्रियां डोप + शणनिप्तित 
मेखला, सनझो डोरो। 

तास्कय ( स' ० क्वो०) तक्करस्य भावः तस्कर-णथञ । 
तस्करत।, चोरो । 

तासयन्द्र ( म० क्लो० ) सामभेद । क्‍ 

ताइम  फा? अव्य० ) तोभो, तिपपर भो, फिर भो। 
ताहीोरपुर - १ बड़गलका एक विख्यात परगना | यह 
दिनाजपुर जिलेमें अवस्थित है | इसका परिमाण लगभग 
७६२ वगबोघ! है। यह परगना केवल एक जमो दारो 
हे । 

२ राजसाहो जिने अन्तग त एक विख्यात जमा 
दारो | यहाँक्रे जमो दारने वड़टटेगमें विशेष ख्याति प्र/न्न 
को है ओर गवर्म टमे उन्हे ' उपाधि भो मिलो हैं। जपमो- 
दार वारेन्द्र श्रंगोके भाटुड़ोग्रमोण ब्राह्मण हैं। 

ति (सं० अद्य०) इति वेदे | एबा० साधु: | इति शब्दाय । 

तिक ( म०? पु० ) तिकुक । ऋषि भंद, एक ऋषिक। 
नाम । 

तिककितवादि ( स० पु ) पाणिनिका एक गण । तिक: 
कितव, वह रभण्डोरथ, उपकलमक, फलभनरक, वक- 
नख-गुदपरिणद उजककुभ, कलइडगान्तमुत्, उत्तर- 
गलइ-ट, कष्णाजिनक्ृश सुन्दर, भ्वष्टककअपिछल ओर 
अग्निवेशदशेरुक ये शब्द तिककितवादिगण-भुन्न हैं । 

तिकड़ो ( हि ० स्को*" ) १ वह जिसमें कशब्यां हों।२ 
तोन तोन रस्पमियोंकोी एक साथ लेकर चारपाई आदिको 
बुनावट । 

तिकादि ( स० पु०) पाणिनिका एक गण । प्रपत्य 
भ्रथ में तिकादि शब्दके बाद फिज होता हैं। तिक्र, 
कितव, सज्ञा, वाला, शिखा, उरस, शात्य, सं न्धव, 
यमुन्द, रुप्य, ग्राम्य, नोल, भ्रमित्र, गोकल, कुरु, देवरथ, 
लैतिल, भोरस, कोरव्य, भोरिकि, मोलिकि, चोपत, चेट- 
यत, शोकयत, नै तयत, ध्यानवत्‌, चन्द्रमस, शुभ, गड़ग, 
वरेण्य, सुयाभन्‌, आरव्ध, वाह्मक, खलल्‍प, बछुथ, लोमक, 
उदन्य भोर यश्न इन शब्दकों लेकर तिकादिगर बना है | 

सलिकरानो ( हि स्जो० ) एक प्रशारको तिकोनो लक्षड़ो 


जो पहियेके बाइर धुरोके पास पहियेको रोकनेके लिये 
लगो होतो है | 


 तिकीय--तिक्तगन्ध 


लिकोय (स« बि०) तिक-छ | उत्णरादिभ्यरक्तः। पा 8२८०), 


तिकके सब्रिहित देशादि, तिकके पासका देश। 

लिकुरा (हि ० पु०) फसलको तोन बरावर राशि, जिनमेंसे 
एक राशि जमोंदार लेते हैं । 

तिकोना ( हि ० वि० ) १ ब्रिकोणयुक्न, जिसमें तोन कोने 
कह्ों। ( पु० ) २ पक नमकोन पकवान । 

तिकोनिया ( ह्वि० वि० ) तिकोना देखे । 

तिकको ( छि'० स्त्रो” ) तोन बूटोदार ताशका पत्ता । 

तिक्ा ( म'० पु० ) लेजयति तिज वाइलकात्‌ कत्त रि क्ञ । 
१ रसभ द; छः रसंमेंसे एक बोता रस । (क्लो०) २ पप- 
टकओोषधि, पित्तपापड़ा। ३ सुगध। ४ कूटजब्चच्। ५ 
वरूण वक्ष । इन सब द्क्षोंमें तोता रस भ्रधिक रहनेके 
आरण इनको गिनतो तिक़मेंको गई हैं| ( त्ि? ) तिक्न 
ग्सयतज्ञा, तोता रसबाना । ७ सिन्नरसवत्‌, तोतारसके 
समान | 

दूस रसआं विषयमें सुश्युतमें इस प्रकार लिखा 
है--आका श, वायु, अग्नि, जल झोर भ्रूमि इन पद्म 
भूतोंमें उत्तरोत्तर एक एक करके बढ़ कर शब्द, स्पश, 
रूप, रस ओर गश्ध ये पांच गुण उत्पब् होते हैं। अत- 
एव रस जलोय गुणसे निकला है। एक दूभरेसे स'सग 
रखता है, आनुकूला है शोर एक दूमरेसे सिल कर सच 
भूतोंके सब अशोंमें मिला है। लेकिन वह उत्कष्ट भ्ोर 
अपलृष्ट मे भ दसे ग्रहण किया जाता है । 
जलोय गुणप्म्भ त बह रस तथा प्लोर सब भूतोंके 


साथ मिल कर निटग्ध हो जानेसे ६ प्रकारोंमें विभत्ा डा 
जाता है। वे हो छः: रस हैं, जिनके नाम क्रमशः मधुर, 
अरसत्र, लवण, अट, तिक्ष ओर कषाय है। विशेष विवरण 
रसमें देखो । वायज्य ओर आकाश गुणके अधिक रहनेसे 
किसो किसो पण्डितका 


लिज् रस उत्पन्न होता है। 
कहना है, कि जगतृका प्रम्निसोमोयत्व प्रयुकष रस दो 
प्रकारका है --आम्न य ओर सोम्य। मधुर, तिक ओर 
कषाय सोम हैं एवं कट, अस्त ओर लवण गझाम्नंय । 
कट) सिक्ष भोर कषाय लघु हैं। सोम्यश्ा ग्रथ श्रोतस 
हे । 


जिस इससे गलेमें ज्याला, मुखमें वेरसप्र, अग्नर्में रुचि 


घोर क्षप हो, उसे तिशा रस कहते हैं। 
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४९७ 
तिकरस छेटन, रुचि, दाष्तचि ओर शोधनक्षर एव 
कण्ड , कोष्ठ, ढ'णा, मृक्ष्छों ओर ज्वरशान्तिकारक,स्त य- 
शोषक एवं विछ्ठा, मृत्र, कद, मेद, बसा शोर पूयशोष ण- 
कर है। ऐसा गुणवि शष्ट होने पर भो प्रथि 6 मात्रा 
में सेवन करनेसे शेर स्पन्दरहिस डो जाना घोंटनेको 
शक्ति घट जाती, हाय पावोंमें श्रात्षेष होता तथा भिर:- 
शूल, भ््रए, तोद, भेद, छेद भोर मुखमें वेरस्य उत्पन्न होता 
है | अमसलतास गुरुच, मजोठ कनेर, हल्दो, इन्द्रयव 
दारुहढदो, वरुणवत्ष, गोखरू, सप्तपण, ब्हतो, भट: 
कटे था, सूषिकपर्णों, निसोध, घोधालता, कर्कोटक, कार- 
बेत्चक ( करेला ), वात्ताकु, करोर, करवोर, मालतो, 
शड़हुलो, अपाधाग, वला, अशोक, कुटको, जयन्सो, 
ब्राष्यो, पुनण वा, तथिकालो ओर ज्योतिझतो लता भादि 
तिक् वगके अन्तग त हैं। इनमें पटोल श्रोर वा्ताकु 
उत्कृष्ट है । (छू त सूत्र० ४२ अ० ) 
तिक्त  (सं० पु०) तक्क न तिकरसेन कायति के क वा तिज्ञ 
सज्ञायां कन्‌ । १ पटाल, परबल। २ दिरतिक्ा, चिरा 
यता । २ क्षण जदिर, कालाखैर ; ४ इड्र दोठज्ष । ५ तित् 
र०ए, तोता रम। € निम्बह त्त, नोमका पेड। ७ कुटज 


वक्त, कुरंधा । ( (4० ) तिक्ष रसयुक्ष, जिसका रस तोता 
हो । 


तिक्कन्दिक्रा ( स'० स्त्रो० ) तिकरसप्रधानः कन्दो मुल 
सो5स्यतप्र तिकक नद-कन्‌-टाप: इत्व' | गश्धपत्रा, बन- 
कचुर, बनाशट । 

सिक्षका (स'० स्व्रो० ) तिक्र न रसेन कायति कै-क-टाप । 
कट तुम्बो, कड़,आा कद । इसके संस्कतत पयोय-इच्चाक्ु, 
कुट तुस्बी, तुम्बो गोर सहाफला हैं। इसके गुण--शोत- 
बोबं, ऋदयग्राहो, तितारथ, कट,विपात्त तथा पि्च, 
कास, विष, वायु और पिसतज्यरनाथशक । (भावश्र० ) 
२ काकजडुग, चकसेनो। २ करच्ललता, कजा। 
४ चुत्च शाक । 

तिक्ञकाण्ड ( स० पु० ) भ्ूनिम्ब, चिरायता ! 

तिक्षकाएईड रुहा ( स'० स्त्रो० ) कट्‌,का, कुटको । 

तिह कोषातको ( स' स्वो० ) तिताघोषा, कड़ है तरोई। 


लिभागस्धा ( स' ० स्त्रो० ) तिशा; गययो यसारा, बहुओओो ० । १ 


यरा इक्रान्ता, वराहो कन्द । २ शराजिका, सफेद सरसों। 
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तिकगश्थिका ( स० स्त्रो० ) ति करगन्धा देखो । 

तिक्गुष्छा ( स० स्थरो० ) गुल थ तिजा राजदन्तादित्ात्‌ 

पूव निषातः । करच्जकंजा, कर जुधा। इसके पर्याथ-- 
शुद्रसा, रसघा ओर विद्पक टो ! 

लिक्र्‌्तत ( स० क्लो० ) सुश्ुुतोज्ष हतभेद, सुश्युतके अनुसार 

कई तिता ओषधियोंके योगसे चना इश्रा एक छत | इस- | 

| 





के प्रसतुतप्रणालो - त्रिफना, पटोल, निम्ब, वामक, 
७ ण- | 

कट को, दुरालभा, त्रायमाणा और पप2 प्र॒त्य कक्रा दो 

दो पल जलमें डलबाते हैं । जब जलका चोथा भाग रह 


लाय तो न्ोचे उतार लेते है। वायमाणा, सूधा, इन्द्रथव, । 


चन्दन, भूनिम्ब ओर पिप्पनो प्रत्य कका भाध तोला ले कर 
उत्त क्ाथमें पोसते हैं। उसो च्‌ ण वो साथ प्रस्थ परिसित 
छत पाक करना चाड्यि। इससे कुछ, विषमज्व र. गुल्स, 
अश , ग्रह़णो, शोफ, पाण्ड , विसय और षण्डता रोग 
जाते रहते हैं। ( सुश्बमत चिकि० ९ अ० ) 

तिक्तण्डला (स'० स्त्रो* ) तिक्षस्तण्ड लोइन्तः शगस्य 
यस्या: । पिप्पलीो, पोपर । इसके परयौय-चपला, शोण्डो, 
ये देहो, मागधो, कणा, क्ृत्णोपकुल्था, मगधो भर कोल 
हैं| ( वद्यकरत्नमाला ) 

तिज्नता ( स० स्त्रो० ) तिक़स्य भाव: तिन्न-तल -टाप. । 
लिक्षरस, लिताई । 

तिक्नतुण्डो (स ० स्त्रो० तिशतुम्बी एषोटरादित्वात्‌ साधुः । 
कुट्तुम्बोलता, कड्‌ ई तरोईको लता । 

तिवातुमग्बो ( स* स्वथ्रो० ) तिक्का तुम्बो। कड् भा कह, 
लितलोको । 

तिशदटुग्धा ( स*« स्त्रो० ) तिक्ा' टुस्ध' निर्यासों यस्याः। 
' 8 कोरिणेद्गश, खिरनो। २ भ्रजशड्गे, मेढ़ासिंघो। 

तिन्ाचातु ( स'० पु० ) तिकः लिज्ारसप्रधानो धातु: । पित्त । 

तिशापत्र ( स'० पु० ) तिक्ानि पत्राणि यस्य। ९ कर्कोटक्, 
ककोडा, खोखसा | (त्रि)) २ तिहापत्रक वक्तमात्र, वह 


वक्त जिसको पत्तो कड ई हो। (क्ो०) १ तित्' पत्र । 
कड़्‌ ई पत्तो | 


लिनक्षपणि का (स'० स्तो०) गोरणकक टो, क चरो, पेह टा । 
तिक्षपर्णी ( स'० स्त्रो० ) गोरकशकक टो, कचरो। 
लिक्षपर्वा ( स'# स्त्रो० ) तिज्ना' पत्र ग्रत्थि य स्था), बहुत्रो० । 
१ टूवां, दूघ। २ हिलमोचोी, हुलछुल | १ गुड्‌,चो, गुच, 
"गिलोग्र । 8 यश्टिमधुलता, जैठोमघ्ठु, सुलेठो । 


तिक्तगन्षिका--तिक्तसार 


तिफापुष्पा (स'० स्थो० ) सिजल्ानि परुष्पयाणि यस्या:। 
१ पाठा। ( ब्वि०) २ तितपुष्प उक्तसात्र, वह पेड़ जिसमें 
कड़ ए फल लगते हैं | (क्लो०) १ तिज्ञ फल, कड़ था 
फल। 

तिज्ञफल ( स'० पु० ) सिक्ञानि फलानि भस्थ | १ कतक् 
वक्त, रोठा । (त्रि०ग) २ तिन्फलक ठक्तमात्र, वह पेड़ 
जिसमें कड़ ए फल लगते हैं। ३ सिक् फल, कड भा 
फल । 

तिक्षफला ( स» स्व्रो० ) तिक्नानि फलानि यस्या।। १ यव- 
तिक्ना लता, भटकटे या। २ वार्त्ताको, कचरो । ३ षड़ - 
भुजा, खरबूजा | 

सिक्नभद्रक ( स० पु० ) तिन्नस्तिक्षरसप्रधानो भद्रक: ततः 
स्राथ कन्‌ । पटोल, परबल। 

तिक्षमरिच (स'० पु०) तिक्लो मरिच इव। कतक दक्ष, रोठा। 
तिक्षयवा ( स'*० स्त्रो० ) तित्नः यव इन्द्रयव रसो$स्तपत् 
अच | १ शबहिनो। २ यवलिक्षा लता । 

तिक्रसा ( स'२ स्त्रो० ) तिकः रसो यस्याः । ब्राष्योशाक । 

तिक्षरोहिणिका ( स': स्त्रो० ) तिक्षरोहिणो स्वाये कन्‌- 
टाप पूव हूखय । कट,का, कुटको । 

तिक्रोहिणो ( स'« स्व्रो* ) तिका मतो रोहति रुषह-णिनि 
डेप । कट का, कुटको । 

तिकाला ( स॒० स्त्रो० ) शहिनो | 

तिकवग (स'० पु०) लिक्कानां वगः, ६-तत्‌ | तिक्रसात्मक 
द्रव्य समूह । 

तिक्वज्ञो (स'० स्त्रो० ) तिक्ना वल्लो । ! मूर्वालता, मुरों, 
मरोरफलोी । २ तिक्लता मात्र, कड्‌ ई थ॑ ल। 

तिन्ञावोजा ( स'० स्त्रो० ) तिक्ञ' वोज' यस्या:। कट ठ॒म्बो, 
कड्‌ भा कह; तितलोको । 

तिक्षयाक ( म० पु० ) तिन्न; शाको यस्यथ। १ खदिरहच, 
खैरफ़ा पेड़। २ वरुणहुसम, वरुणठक्त । २ पत्रसुन्दर 
वच्ष । (क्लो० ) ४ एक प्रकारका कड़ आ साग | 

सिनरशाकलरु ( स० पु० ) शव लप्रसनक हक । 

तिकशाकद्दु (स ० पु०) वरुणहल | 

तिकसार (स० पु०) तिक्त: सारो नियांसोउस्य | १ खदिर, 
खैर । २ विटखदिर ठक्ष। (क्लो०) १ दोध रोहिषक 
वूण, रोहिस मासको घास | १ तिशसारक उचमात, वह 


तिक्ता--तिगरियां 


पैड जिसका रस तोता हो। ४ सिजासार, कडुआ रस । 

लिश्ञा (स ० स्त्रो०) तिशस्तिक्षर सो स्तमस्था: भ्रच ततष्टाप । 
१ कट रोष्रिणे कुटको। परयोय-कट्वो, कट, का, 
तिज्ा, ज़णभैदा, कट न्वरा, अशोका, मत्सप्रशकला, 
चक्राडगो, शकलादनो, मत्सपपित्ता, काण्डरुहा, रोहिणो 
भोर कट रोडिणो है। २ पाठा। ३ यवतिज्ना लता। 
४ पड़भुजा, ववरब जा। ५ छिक्कनो, नकछिकनो | 
६ लता कख्तूरो । 

तिक्षाख्या (सं० स्त्रो०) तिन्ना ति भ्राख्या यस्या | कट तुम्बो । 
कड़आ कह,, सितलौको। ह 

तिक्षाइन ( स'० स्त्रो०) तिक्न अज्न' यस्‍्या:। 
ग़रुडोलता, छिरेटा। 

तिज्ारुता (स' ० स्त्रो० ) लताभ्भ द, एक प्रकारको बल । 
( ९॥ा३१८घा पा] 990/परा ) 

तिक्ाहया ( स'० स्त्रो० ) तिह्ाति आह्यो यस्याः | कट,- 
तुग्बोी, तितलोको । 

तिकिका ( स' स्त्रो० ) तिजक्न खाथे कन्‌ टाप अतडइत्व | 
१ कट तुस्बी, तितललोको । २ काकमाची । ३ कट,का, 
कुटको । 

तिशिरो- आय लोगोंका एक प्राचोन दुनला वाद्ययन्त्र | 
यह देखनेमें बहुत कुछ युरोपोय बगपाइप (3220८) 
यन्त्रको तरह था; आजकन्त सुबड़ोके नामसे प्रख्यात 
है। आहितलुण्डिक लोग इसका व्यवहार करते हैं। इसका! 
दूसरा नाम पूगों है। इस यन्त्र निम्भभागर्म छिद्रयुक्त 
दो मल परस्पर बरावर स युक्त रहते हैं श्रोर ऊपरके भांग- 
में एक कड॒वे कट तुम्बी सयोजित रहतो है। यहो 
वायुकोष है, इसका ऊपरो भाग नलाकार ओर कुछ वक्र 
रहता है। इसोमें एक छिद्र रहता है। तिशतुग्वो होनेके 
कारण इसका नाम तिशिरो हो गया है । 

यरोपीय सगोलइतिहासके लेखक हिल साइबने 

ए्‌+४००)४ ॥ ७577०79 साइवेरिया-भ्म्नण नामक 
ग्रत्थमें सिश्चि ( 707 ) नामसे इसका उरक्षख किया है 
भोर य रोपके 39०8-0० के साथ तुलना को है। किन्तु 
झाधुनिक सिशिरो ओर बग-पाइपमें यहो अन्सर है कि 
घगपाइपका वायुकोष चम निश्चित होता है। प्राचोग 
कालमें ऋषिगणय कभो कमो तिश्ा कद के भ्रभावमें र्ूग- 


पाताल- 


४९६ 
चम हारा यह यन्त्र तयार करते थे, सुतरों ग्राधुनिक बग- 
पाइप उस समयको सिशिरोके समान कहा जा सकता है। 
यह कभो कभो नाकसे बजाया जाता है इसोसे इसका 
टूसरा नाम नासाव शो भो है। इसके एक नलमें एक उ'ग- 
लो अन्सर दे कर और दूसरेमें ५ छिद्र होते हैं। नलके सब- 
से नोचेके दो छिद्ध मोम द्वारा बन्द रचछले हैं। ये ऊपरयाले 
नलक दोनों तरफ होते हैं। टूसरोे मलोके पाँच छेदोंमेंसे 
दूमरा ओर चोथा खुला रहता है भोर तोन मोम द्वारा 
बन्द रहते हैं। प्रथम नलके सात सुर बजाये जाते हैं, 
दूसरा नम्त केवल सुर योगक लिये बजाया जाता है। यह 


। द्िनलयन्त प्रायः एथ्वो के समस्त प्रधान देशों में श्रत प्राचो न 


कालसे व्यवच्ारमें लाया जाता है। कोइम्बट र सोनेण्ट 
( (१2070000प्रा' ४०४7९०७६ )के भीएजेज ऐण्ड दण्ड स 
ओऔरियन्टरस ( ४०ए३०९५ 00 065 (077679).9 ) 
नामक ग्रन्थमें यह (०५७४९ नामसे वणित है। हिल 
साइवने लिखा है कि उन्होंने यह यन्त्र मज़ोलिय!के 
सोमान्‍्तमें देखा था । ओस्‍्लो साहब ( 0॥7 ४४॥॥७॥9 
(0५५५ ) परारस्थमें ऐसा एक यन्त्र देखा था; वहां 

भजन ( चिट] ५॥]9॥)0 ) नामसे 


यह 'नेंड् अम्बाना'' 
प्रसिद् है। भियके प्राचोन “जुकारा' (70५229/2)) 


. एव आधुनिक “झ्रागू ल” और जुम्म। रा (| ७॥78/'8)) 


यन्त्र इसो तरहका होता है। दो विभिस्र प्रक्रारके नसत 
ग्रोर बिना तुम्बोका थाम! नामक एक यन्त्र है, वाइ- 
विलमें 'सामफोनिया' नामके एक ऐसे हो यम्त्रका उद्बष सन 
है, वह्ो यन्त्र ग्राधमिक इट लोके “जामपोना” ( 28॥॥- 
)00279 ) ओर ज्िब्र के प्राग्र पा'को तरह है | 

लिख ( हि'० वि० ) जो तोन बार जोता गया हो | 

लिखरा ( हि ० थि० ) तिल देखो। 

तिखाई (हि स्त्रो० ) तोच्याता, तोखापन, तेजो । 

सिखु'टा ( हि ० वि० ) ल्रिकोणयुक्र, जिधमें तोन कोने 
रो, लिकोना । 

लिगना ( हि» क्रि? ) इंष्टि डालना, देखना । 

सिगर-सिश्धु प्रदेशके भ्न्तगत गशिकारपुर जिलेके मेहेर 
उपविभागके भनन्‍्तग त एक तालुक। इसका भ्रूपरिसाण 
३०१ वग मोल है | 

तलिगरिया--उड़ोसाके करद राज्योमेंसे एक छोटा राज्य । 


है 


यह प्रश्मा० २०' २४ से ३२०१२ ठ० ओर टेशा० ८५ 
२६ से ८५३५ पू०में अवस्थित है। इसके उत्तरमे थे का 
नल राज्य, पूव में भराठगढ़ राज्य, पश्चिममें बड़ ब्बा राज्य 
ओर दक्तिगामें महानटो है। करद राज्योंमें यह सबसे 
छोटा होने पर भो यहां बहुत मनुष्योका बोस है। भूपरि- 
माण ४६ वग मोल ओर लोकस ख्या प्रायः २२६२५ है । 
हिन्टुओंको सख्या सबसे अधिक है। यहां पाव तोय ओर 
जज़लो अ'श छोड़ कर और सब जगह शभ्रच्छो फसल 
छोतो है। मोटा चावल, तमाफू, रुई, इख ओर तेलहन 
सरसों आदि यहांके प्रधान उत्पव द्वव्य हैं। प्राय: ४०० 
बष पहले सुरतुई् नामक जिसो उत्तर-भारतोय मनुष्य- 
ने जगनाथतोथ से लोटते समय यहां भा कर इस देशके 


ग्रसभभ्य आदिम निवासियोंकी भगा राज्य स्थापम किया ! 
ए ९ 
ये छो वत मान राजव शके आदिपुरुष हैं। पहले यहां 


तोन गढ़ थे, उन्‍्हों तोन गढ़ोंसे इसका नाम तिगड़िया 
वा तिगरिया हुभ्रा है। महाराष्ट्रके अभ्य दयके समय 
इस राज्यक कई अगश पाशवरतों राजाओंने अधिकार 
कर लिये थे। इसमें कुल १०२ ग्राम लगते हैं | राज्यको 
झ्ाय १८.०००, ओर राजस्व ८८२) रु० है। इसको सन्य 
से ख्या ३२०० है। राज्यमें १२ स्‍्क,ल हैं । अ्बसे कुछ 
पहिले यहांके राजा वनमालो छत्रियवर चम्पसप्तिह 
मच्दापात थे । 

तिगित (सं ०» ति०) निशित, चोखा, तेज | 

तिगुना ( हि ० वि० ) तोन बार अधिक, तोन गुना । 
लिगुचना ( छ्ि० क्रि० ) तिगुना देखो। 

सिग्म ( सं» क्वो०) तैजयति उत्त जयति तिज मकर! 
युजिरुजितिजाकुच | उग १।१४५। १ वज्य | २ पिप्पलो | 
३ पुरुव'शोय एक सत्रिय । (मत्स्थपु० ५०८४) थे राजा 
तिम्ि नामसे प्रसिद्ध हैं। तिमि देखो। (त्रि० ) ४ तोच्ष, 
तेज। ५ तोच्एस्पश युत्न 

तिम्मकर (स« पु०) हिग्सः करः किरणो राजग्रआझो वा 


यस्य । १ सूथ । २ उच्चराजग्राह्न छुप, एक मशहूर 
राजा। तिग्म' करः कम धा०। १ प्रखर किरण, तेज 
प्रकाश । 


तिग्मकेतु ( स'० पु० ) धभ्रवव'शोये वत्सरके औरस ओर 
सुवोधोके गभ से उत्पन्न एक पुत्रका माम्त | 
ह ( स्ागबत० ४।१९१)९२ ) 


विगित---तिजबाँसा 


तिग्मजग्भ 'स'० त्नि०) तोच्षामुख. जिसका मुह तेज हो | 

तिग्मता (सं स्त्रो०) तिर्सस्य भावः तिगस्सभाते तल 
टाप_। तोच्षाता । 

लिग्मतेजस_ ' स'० तव्ि० ) तिस्‍्म तेजः यसत्र | तोच्षण तेज: 
युक्ष, अत्यन्त तेज । ह 

तिग्मदोधिति ( स'० पु०) तिग्मा दोधितिय सार, बचुब्रो० । 
तिग्मांशु, सय । 

तिग्मभष्टि ( स'* त्रि० ) तिग्मभ्ृष्टिय स्थ. बचुत्रो । तोच्ए 
तेजयुक्ष, अत्यन्त तेज । 

तिग्ममन्य_ ( स'० व्वि० ) तिग्म: मन्धय य स्य । १ उग्रक्रोधक, 
जिसे बहुत गुस्सा हो । ( पु० ) २ महादेव, शिव ! 

( भारत १३।१७|४६ ) 

तिग्मरश्मि ( स'० पु० ) तिग्सा रश्मयो यस्य । १ सूय । 
'ब्ि०)२ प्रवररश्मिक. जिसको किरण बहुत तेज हो । 
(क्लो") ३ प्रखर रश्मि, तेज किरण । 


तिग्मरुच ( स“० त्रि० ) तिग्मा रु यस्य। तिग्मरुचिं, 
तेज कान्ति 


तिग्मवत्‌ ( स'» त्वि० ) तो चएयुक्षा, अत्यन्त तेज । 

तिग्मणशडर ( स' ० त्वि० ) तो चएगशड़', तेज सोंगोंवाला | 

तिग्मगोचिस ( स'>० ति०  तिग्म शोचि: यस्य। तोचं- 
ज्वाल, तेज लपट, तेज आंच । 

तिग्महेति (स'० व्वि०) तिग्मा स्तोच्षा हैतयोथ स्य, 
बहुनो० | तोच्एउ्धाल, तेज आगको शिखा, तेत लो। 

तिग्मांश ( स'० पु० ) तिग्मा अशवों यस्य । १ सूथ । 
( त्विः ) २ प्रखर किरणयुत्र, जिमको किरण तेज हो। 
( क्लो० ) २ प्रखर किरण, लैत़ प्रकाश । 


तिग्माव्मन्‌ ( स* पु? ) उध के पुत्र एक राजकुमार | 

तिग्मानोक (स' लि? ) तिग्म' तोच्ष' अनोक' य॑स्थें। 
तोता मुख, तेज मुहवाला ! 

तिग्मायुष ( स*« व्वि० ) तिग्म' सोच्षा' आयु्घ यखुय | 
तोच्ा।युध, तेज ऋथियार । 

तग्मंघु ( स'० त्ि० ) तोच्छांवाण, तेज तोरि । 

तिड्,द (स ० पु० ) इष्टः दो हक्ते । 


तिजर। (हि ० पु०) वह बुखार जो तोसरे दिन भाता हो, 
हिजारो। 


तिजवाँसा ( हि ० पु० ) किसो स्तीके सोस महोनेका गर्भ 
होने पर उसके झुट स्वसे किये जानेका रुश्सव | 


“तिजारतं--तितिक्त (६७९ 


तिजारत ( अ० स्व्री० ) वाणिज्य, व्यापार, रोजगार । 
सतिजारा - राजपूतानाके अन्तग तल अलयार राज्यका एक 
शहर । यह अच्षा० २७५६ उ० ओर देशा० ७६ ५१ पू० 
अलवार नगरसे ३० मोल उत्तर-पश्चिममें भ्रवस्थित है। 
लोकस ख्या प्रायः »७८४ है। इस स्थानसे राजपूताना 
मालवा रेलवेका खेरताल स्टेशन बदल समोप है। कहा 
जाता है, कि तेजपाल नाम्तक जादों राजपूत इस शबह्रर- 
के प्रसिष्टता हैं। क़षिकाय , वस्त्र बुनना तथा कागज 
प्रस्तुत करना यहाँके अधिबासियोंको प्रधःन उपजोविका 
है। यह शकह्र मेवात राज्यको प्राचोन राजधानो है | 
यहां ग्युनिस्यालिटिका बन्दोवस्त है। शहरभे दक्तिगमें 
भरतरो नामक प्रप्तिड़ पठान-समाधि विद्यमान है, जो 
उत्तरो भारतत्रष के सभो समाधियांसे बड़ो है। कहा 
जाता है, कि यहाँके पूब शासनकर्त्ता सिकन्दर लादोके 
भाई अ्रलाउहोन आ्रालमखोते इसे निर्माण क्रिया है। 
यहां डाकघर सकल झोर अस्यताल है। 

२ इसो राज्यजे उत्तर-पूव में अवस्थित एक तह 
सोल। इसमें कुल १८८ ग्राम लगते हैं। यहाँको लोक- 
संख्या प्राय: ६६८२६ है, जिनमें एक तिहाई मेयो हैं। 
मुगलोंसे शासमकालमें यह स्थान आंगरा प्रदेशका मर- 
कार या जिला था । १७६३ ६«में यह तहसोल जाटोंक 
प्रधान सूरजमलके अधोन भाई। इसके बाद १७६५ 
ई०में सिख डक तोंने इस तहसोलमें लट-सार मचायो, 
'संथधा जाटोंको भगा कर इसे अपने अधिकारसें कर लिया, 
किन्तु १७८ ६ इई०में यह पुनः भरतपुरकते जाटोंके अधिकार 


भुक् हुआ | भरतपुरके प्रधान गवर्म ण्टके विरुद् हो आने- 


से उनका राज्य छोन कर पझ्लवारको अप ण किया गया । 
१८२६ ई०में महाराज बच्नोसिहने इस तकह्सोलको 
यस्तवम्ससि'ह# पर सॉपा। वलवन्स सिहने नि:सन्तान 
अवस्थामें प्राणत्याग किया, बाद १८४४ ६०में यह अल- 
'वार राज्यमें सिला दिया गया । 
लिजारो ( हि? सस्‍्त्रो०) वह बुखार जो हर तोसरे दिन 
जाड़ा दे कर आता है! क्‍ 
सिजिन ( स० पु० ) तिज-इनच किच्च । चन्द्रसा । 
लिजिल (सत० पु०) तेजयति तोच्णोकरोति, लिज-इलच । 
तिजगुपादिभ्य; कित्‌ू । उप १।५७ | १ चम्हसा | २ राशस | 
0), ॥5. ॥26 


तिड़ो ( ह्ि० स्त्रो० ) तोन बूटियोंका ताशका पत्ता । 
तिण्टो ( स॒ ० स्त्रो०) विव्त्‌, निशोध । 
तिण्डिवनम्‌ -१ मन्द्राजते आरकट जिलेका उपविभाग!।! 
इसमें तिण्डिवनम्‌, तिरुवश्रमलय ओर विजल्लञ पुरम नाम: 
के तोन तालुऋ लगते हैं | 
२ उन्ना उपविभागका एक लालुक | यह अक्ञा" १२ 
२ से १२' २८ उ० तथा टेशा० ७८ १३ से ८०' पू०के 
मध्य बड़्गालको खाड़ोओके खिनारे अतम्धित है। भूपरिमाण 
८१६ बग मोल ओर लोक भख्या लगभग ३१६०१८ है । 
इसमें एक शहर और ४७१ ग्राम लगते हैं । 

३ उन्न तालुकका एक शहर | यह अला० १२ १५ 
उ० ओर देशा० ७८ '३० पू०में अवशध्थित है। इसका शुद् 
नाम सिनतिणिवनम्‌ है, जिएका प्रथ इमलोका जदल 
ड्रोता है। यथा इसलोके बहुतसे वन देखनेमें श्राते हैं। 
लोकम ख्या पाय, ११३७३ है। 

तितड ( ७ पु० ) तन्यन्त भृष्टथवा अलेति तन-डठ। 
तनोतेडउ; सब्बेदय । उण ४४२॥ १ चालमो, चलनो, 
क़ननो । २ छत, छाता । 

तितर वितर | हि० वि०) जो एकत्र न हो, छितराया 
हुआ, बिखरा इआ। 

तिलरोखो ( हि ० स्त्रो०) एक छोटो विड़िया | 

तितलो ( हि ० स्त्री ) ! एक उद्धनेवाला सुन्दर कोड़ा 
या फर्तिगा। यह कोड़ा बगोचांमं फनों पर उठता हुश्रों 
दिखाई पड़त। है ओर फ लोंके पराग ओर रस आदि 
पा कर जोवन निर्वाद् करता है। इसका विशेष विवरण 
अजावति शब्दमें देखो । २ गेछू' आदिशे खेतो'में होनेवालो 
एक प्रकारकोी घास | यह हाथ सवाहाथ तक बढ़ती 
है। इसको पत्तियाँ बहुत पललो पप्तलो होतो हैं। 
पत्तियां श्रोर बोज दबाके काममें आते हैं । 

तितलोग्रा ( क्नि'० पु ) कड़ वा कह, सिसलोको | 

तितारा (हि ० पु०) १ एक प्रकारका बाजा जो सितारसे 
मिलता जुलता है। २ फसलको तोसरो वारको सिंचाई। 
( वि० ) १ जिसमें तोन सार हों । 

तितिबा (अ० ६० ) १ ढको घला । २ शेष । १२ परिशिष्ट, 
उपस हार । 

तितिश् ( स« ति० ) लित स्वार्थ सम्‌्-अचमा । १ शोतो- 


(०२ 


शादि धन्दसहनमंशोलं, जो सरदी गरमी समान भावसे 
सच्य कर सकता हो। ( पु० )२ ऋषिभेद, एक ऋषिका 
नाम । तस्य गोत्रापत्य' गर्गादित्वात्‌ यञ_। त तित्तत इसो 
गोत्रके युवा व शज | 
तितिज्षा (स'०स्त्रो० ) तितिश-अ-टाप। १ क्षमा, 
भान्ति। २े शोतोष्णादि इन्दसहन, सरदो गरमो आदि 
सहनेको सामथध्य । 
शोलोष्णादि सहनंका नम तितिज्षा हैं; मुमुशुक्तो 
पहले शम, दम ओर उपरसि माधन कर पोछे तितिश्षाका 
साधन करना चाहिए। शम, दमको स!|पधे विना सिलिज्षा 
साधो नहों जा सकतो । 
अप्रतोकार पूव क चिन्ता भोर विलाप-रहित हो कर 
सब प्रकारके टःखोंका सहना हो तितिक्षा है। जब 
सिलिज्ञा साधो जातो हैं, सब सुखसे छुट्य न तो प्रफ़ुल्ित 
होता ओर न टुःखसे सन्तन्न हो होता है। तब सुख टुःस् 


और मोचह्र अन्त:करणको किसो तरहसे '्षुब्ध नहों कर 
सकता । 


तितिशखित (स ० त्ि०) लितिज्ञा सच्ाता असर ताश्कादि- 
त्वात्‌ इतख। ज्षाग्त, सहिष्ण[। 

सिसिश्ु (स ०» बत्ि० ) तितिक्ष-उ। 
३।२।१६९८। १ चमाशोल, च्षान्स, सहिष्णयु। (पु०) 
२ पुरुवशोय एक राजा । ये मशामनाके पुत्र थे । 


सितिभ (स'० पु०) तितोति शब्देन भणति भण-ड | इन्द्र- 
गोपकोट, खद्योत, जुगन । 

तिलिब्मा ( अ० पु० ) १ अवशिष्ट श्र श, बचा हुआ भांग | 
२ परिशिष्ट, उपस हार । 

सितिर (स० पु०-स्त्रो०) तिक्तिरि एषोदरादित्वातू सांधुः । 
लित्तिरि पश्चो, तोतर नामको चिड़िया | 

तितिल (स'० क्वो *) तिलति स्निष यति तिल बाइलंकात्‌- 
क दित्वश्च । १ नन्दक, भाद नामका मदोका बरसंन। 
२ तिलपिप्पट, एक प्रकारका पक्वांन। ३२ ध्थोतिषमें 
सात करणो में से एक । 

लितोषोां ( स» स्व्रो० ै) १ ते रनेको इच्छा । 
को इच्छा । ' है 

घितोषु ( स'० लि? ) १ जो ते रनेको इच्छा करता हो। 
२ जो तरने या उद्दार पानेको इच्छा करता हो । 

लितुमो र- चोबो स-परगना जिलेके वादुडिया थानाशे अन्त- 


घनाशसभिक्षरझः | पा 


२ तरजाने- 


: हे गये कि रात दिन वे भ्रपना 


तिंतिधा--तितुमीर 


गत हैदरपुर ग्राममें तितुमोरका घर था| १८वों शत्ता' 
ब्दोके शेष भागमें इसका जन्म हुप्ना था। उस समय भो 
अगरेजोंका प्रभुततव वज़वलमे उतना अटल गम था। चोर 
डक तोंके उपद्रबससे लोग तक़्में झा गये थे। 

बचपनसे हो तितु भ्रपने धम के प्रति यद्यावान्‌ था । 
अपने धम पर इसका जैसा अनुराग था, अपने सब्पदाय- 
के ऊपर भो उतनो हो ममता थो | 

१८२८ ई०में यह मक्का तोथ को गया। वहाँ वा- 
हाबि सम्प्रदायके नायक्ष सेयद अचह्मदके साथ इसको 
जान पहचान हो गई । उक्त सेयदसे दोक्षित हो कर 
लितु अपने देश क्रो लोटा ओर अपने नये मतका प्रचार 
करनेके लिये इच्छ क इआ | छस समय बड़ालके मुमल- 
मानोंका प्राचार व्यवहार प्रायः हिन्दुओंंसा था । तितुने 
उन्हें ' सत्यधम को शिक्षा देनेको चेंष्टा को, देशस्थसभो 
मुसलमानोंको पध्पने धम में लानेके लिये इसने एक भी 
फसर उठा न रखो । किन्तु सम्भ्रान्‍्त मुसलमानोंमेंसे 
कोई भो इसका मताम॒ुवर्तों न इुआ। थोड़े से मुसल- 
भान इसके उपदेश-वाक्यसे आक्षष्ट हुए । इसने अपने 
शिष्योसे दाढ़ो बढ़ानेको कहा । इसका उपदेश था, कि वे 
पर्वोपलशषमें वा पुत॒कन्धाके विवाहमें नाच गान'न करे', 
सूद पर रुपये न लगावें, काक् दे कर घोतो न पहने 
इत्यादि! धोरे धोरे लोग इसके उपदेशसे ऐसे आक्षष्ट 
कास धर्या छोड़ कर 
इसो ते पास येठे रहते थे, बाल बच तथा. ग्ट्श्स्थोको 
ओर कुछ भो ध्यान न देते थे। वह्काँके राजाको जब 
इसंको खबर लगो, तब उन्होंने इस बासकोी घोषणा कर 
दी कि कोई भो प्रपना काय नष्ट कर तथा बाक्ष बच्चों" 
की पग्रवहेेला करते हुए धर्मोपदेश महों सुग सकता | 
जो दस झाजच्ाका उलडइु'न करेगा, उसे उचित दण्ड दिया 
ऊायग! । राजाने सबोंको यह कछ कर डरा दिया, कि 
उन्‍हें दाढ़ो पोछ्े सवा रुपये कर देना होगा | सलितुमोर 
को यह बात माल मे पड़ने पर यह भाग-बबूला हो गया 
धोर विधर्मों हिन्टूप्लोंको बलप्रयोग द्वारा भपने मतमें 
लाने लगा। १८१२१ इई*०में इसने दल बांध कर राजाका 
घर लूट लिया भोर बलात्‌ उनको लडकोको प्रावरू 
बरबाद कर दो । 


तितुमीर 


बाद इसने ोर दूसरे टूसर देशों पर चढ़ाई करने 
को प्राज्ा दो। कातिको पूणि माका दिन था, पूष्डा 
नामक ग्राममें बड़ो धुमधामसे एक उत्सव होनेबाला 
था। तितुमोरका प्रागमन सुन कर सव कोई तितर 
बितर हो गये ओर डरसे जहां तहां जा छिपे। वहां 
पहुंच कर तितुमोरने एक गोहत्या कर डालो | यह देख 
पुजारोसे रहा न गया, उसने तुरंत देवोके हाथसे खड़ ले 
कर हत्याक्षारो मुसलमानोंको खण्ड खण्ड कर दिया। 
पोछे बहुतोंसे घेरे जाने पर श्राप भो मारे गये। इस 
समय बहांके जमोंदार तथा ग्रामवा तो भो तितुमोर पर 
ट.ट पड़ । बचावका कोई रास्ता न देख तितुमोरने 


अपने बचे खुचे अ्रमुचरोंकोी लोट जानेका हका दे दिया । 
जाते समय इसने देव -मन्दिरमें गोमांस लटकवा दिया 
ओर दो ब्राह्मणोंके मु हमें भो बलपूब क ठ'स दिया। 


बारासातते ज्वाइणए्ट सजिट्न टको यह बात माल म 
होने पर उन्होंने वहांके दरोगाक़ी तितुमो रके विरुद्ध भेजा । 
दरोगा जातिके ब्राह्मण थे। उन्होंने लगभग डेढ़ सो बर- 
कन्दाज शोर बहइुतसे चोकोदारोॉंकी साथ ले तितुमोर 
पर चढ़ाई कर दो। तितुमोरके पास भो ५००।६०० सो 
रझरथियारबन्द थे। श्राखिर दोनोंमें मुठभेड़ शो हो गई। 
दरोगा साहब बहुतसे अनुचरोंके साथ मार गये। इस 
'जोत पर लित॒का साहस ओर भो बढ़ गया। उसने 
अपनेको भारतका अद्वदितोय अधोश्वर समक कर तमाम 
घोषणा कर दो ओर सबको खचना दे दो कि जो उसे 
आधिपत्य नम मानेगा ओर तदनुसार कर न भ॑जैगा, 
उसका घिर धड़से झलग कर दिया जायगा । यहां तक 
कि उसने बॉसका एक किला भो बना लिया था। उसो 


किलेके भोतर लितुके अमुचर लोग रहते थे ओर उनका 
दरबार भो उसो जगह लगता था । 


इस समय इसकी तूतो तमाममें बोलने लगो । लोग 
' छरसे देश छोड कर भागने लगे। कुछ तो टाकोमें ओर 
कुछ गोबरडांगामें रहने लगे । किन्तु वहां भो उन्हें' 
तनिक भी चेन मथो। गोबरडांगाके जमोंदारने कल- 
कच्स से दो सो हवसो, दो लोन सो लाठोबाज तथा कुछ 
शाथो तितुत विरुद्ध भूंजे। फलतः तितु गोबरडंगार्मे 


झपना प्रभुत जमा म सका ओर वाध्य हो कर उसे लोटना 


पड़ा | 
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१०३ 


बाद मोज्ञाइटो कोठोके मनेजर डेविस साइबने भो 
इसमें जमोन्दारका स'थ दिया । सबने मिल कर लितु 
पर चढ़ाई कर दो | दोनों पत्तके बहुतसे लोग लड़ाईमें 
मारे गये | कितनोंने गोरबा गोबिन्दपुरमें जा कर प्राश्य 
लिया। तितुक्ो जब मालुम पड़ा कि शत्र के कितने हो 
लोग उद्त ग्राममें जा छिपे हैं, तब उप्तने वहाँ धावा मारा । 
दोनों पक्तमें इच्छूमतो नदोके किनारे घम्सा न युद इआ | 
तितुक्षे अधिकांग लोग मारे गये ओर कुछ नदोमें डब 
मरे | लेड़से नदोका जल लाल हो गया, तितुमोर किसो 
प्रकार प्राण ले कर भागा । इस लड़ाईमें लितु इतना 
विपद्ग्रस्त इुआ था, कि उसे जोधित देख उसके भम॒- 
चर लोग उसे इश्वरप्रं रिस समभने लगे थे। इतना 
होने पर भो तितुक़े इने गिने प्रनुचरोंका साहस तनिक 
भो घटा न था। 

उधर कदम्बगाछो थानाके दरोगाके मारे जाने पर वहां- 
के ज्वाइण्ट सजिष्ठ 2 निश्चे ष्ट हो न बैठे थे। वे गवर्मेणटको 
इस बातको सूचना टेकर उपयुज्ञ सेन्य:ल स ग्रह कर 
रहे थे | गवमे ण्टने सोचा था, कि तित॒त्ने थोड़े से अस्त 
शस्त विह्ोन मनुणोंके लिये अधिक मंन्यदलको जरुरत 
नहों | इसलिए उन्होंने पुन: कुछ चोकोदार, बरकन्दाज- 
कुछ भनियम्मित सेना ओर 8४ गोरा अश्वारोहो तितुके 
विरुद्ध भेजे। वे आकर तिनुका बाल बांका भी न कर 
सके, बल्कि एक अफ्वरेज अशारोहो ओर कुछ सिपाही 
मारे गए। इस समय तितुमोरक्षा दल खूब बढ़ा चढ़ा 
था, तथा दिनोंदिन इसको भोर भो पुष्टि होतो जातो थो। 
जो कुछ हो, काल हो मनुष्यको उम्रत बनाता है ओर 
काल हो उसे गई में गिराता है। तितुमोरको भो वह्ो 
हालत हुई। उसको बादशाहो सदा एक सो न रहो, 
शोघ्र हो उसका दप धृण हो गया झोर भ्रन्तमें अधःपतन- 
को प्रान्न इभ्ा । 

१८३१ ई०को १८वों नवम्बरक्ते सबेगे लेफ टेनेणट 
ष्टभाड द्वारा परिचालित एक दल भरड़रेंजो सेना, एक 
दल देशोय पदातिक और कुछ गोलन्दाज सेना पूव॑प्ररित 
सेनाके साथ मिल गई भोर सबोने मिल कर सितुमोरके 
बांसके किलेको चारो प्लोरसे घेर लिया। बिद्रोहियो को 


 धर्मोन्मस्लताने उन्हें इतना उत्साहित कर दिया था, कि 


५० 


वे तनिक भो भोत वा विचलित न हो कर इस सुशिक्षित 
अज़रेजो सेनाके साथ भिड़ गये। पहले दिन उन्होंने 
जितनो भो अज्गगग्ेजो सेना नष्ट को थो उनके सझसशरोर 
वांसके किलेके बाहर जयचिह्ृत्तरूपमें रख दिया था। 
सिलतुमोरशे बहस ख्यक लोगोंको मार डालनेको 
लेफ्टनेशटको जरा भो इच्छा न थो । इस कारण उन्होंने 
तितुमोरकोीं आव्मपमप्रण करनेझे लिये कहला भेजा । 
किन्तु तितुमो रने उनके दूतको हो मार डाला। सेनापलिने 
विद्रोह्टियंकोी डरानेके लिये खानो तोपको अःभ्वाज 
को। इसके पहले हो घांमके किलाके चारों शोनों पर 
च।र कमाने रख दो गयो थीं अब तनमे खालो अआव/|ज 
छोता देख मुसलमानींने समभ्का, कि यथाग्र में फकोर हो 
उनके सब गोले निगल रहे है, जिससे खालो आवाज़ 
मात्र निकलतो है । इस पर वे सबके सब एक सवरमे 
चिल्ला उठे; 'हजरतने गोला खवा डाला! | यह कहने हुए 
वे एकबार गो भड्रिजो सेना पर टट पड़े । तब सेनापतिने 
बाध्य डो कर गोला चलानेका हइका दिधा। इमका 
फल यह हुआ, कि बांसआ किला तडमस महस हो गया 
ओर लितुमोर तथा उसके कितने हो अनुचर जहांके सहां 
मर गये | बचे खुचे अनुचर कद कर लिये गये। 
बहुतसे जान ले कर भाग गये । शिन्तु अड्गर जो से नाने 
इन ऋतभाग्योंका पोक्ा कर प्रशुपक्षियोंक्रो तरह उनक 
शिकार किया। कओोई तो प्रणभयसे वॉसके बनमें ओर 
कोई भ्रामक वनमें जा छिप थे। अनुसरगकारो पड्ढा- 


तित्तिर*_वति|थ 


एव' हिक्का, तिदोष, व्वास, कास पभ्ोर ज्वरनाशक है। 
गोर तोतरमें उससे कुछ भ्रधिक गुण हैं। ( भावप्रकाश ) 

२ यजुब दको एक शाखाका नाम | ३ नागविशेध, 
एक सप का नाम । ४ यास्क मुनिके एक शिष्य । इल्होंने 
तोतर पक्तो बन कर याच्षवल्कायके उगले हुए यजुन्े दको 
चुगा श्रा। भागत्रतमें इसका विवरण इस प्रकार लिखा 
5-यजुर्वेदम हिताके जाननेवाले वे शस्पायनमे शिष्यों 
का नाम अध्वययु था, ओर ब्रह्मह॒त्याजनित पापक्षय 
साधन करने तथा अपने गुरुके अनुष्ठ य ब्रतका आचरण 
करनेसे उनका टूसरा नाम्न चरक पड़।। उच्त व्रत/चरण के 
समय याकत्षवल्का नामक उनके एक दूसर शिष्यने कहा, 
'भगवन्‌ ! इत अल्यपतार शिष्यांकिे आचरित व्रतद्वारा 
आपका क्या होगा ? में इससे सुदुश्चर व्रताचरण करके 
आपको पापते विमुक् करू गा |” यह्त सुन कर उनके 
गुरु वे गम्पायथन क्रोघने अधोर डो उठे ओर बोले “याक्ष- 
वल्का ! तुम मेरं शिष्य हो कर९ ब्राह्मणों की निन्‍द। करते 
हो ; इसलिये तुमने जो कुछ मुझसे मोखा है उसे परि. 
त्याग ऋर दो ओर यहांसे दूर हो जाओ ।” तब देव- 
गतके पुत्र याज्षवल्का पढ़ हुए यजुर्व दको वम्नन कर 
वहाँसे चले आये। इसके बाद मुनियोने उत्त ठगले हुए 
यज्ञुग णको देखा ओर उर्हे' पानेस लिए तोतर पन्चो 
बन वार उसम्त यजुर्वे दको चुग लिया । तभोसे उस रम- 
गोय वजु;गाखाक।ा नाम तैत्तिराय इआ है। 

( भागवत० १२॥६।५४-५८ ) 


तित्तिरिक (स ० पु०) तित्तिरि खाथे कन्‌। तित्तिरि देखो । 

तित्षरोक (स'० क्ो० ) तित्तिरं: पक्षदाहन जात' 
तित्निरि-वाइलजतात्‌ इक! एक प्रकारका अच्छन जो 
तोतर पश्चोके पखके जलानेसे तथार किया जाता है। 

तिथ (स'* पु०) तेजयति तिज-यक्‌ । -तिथपृष्ठयूथयूथप्रोखाः 


र जो सेनाने उन्हें ' उसी भ्रथस्थामें मार गिराया। इस 

प्रकार ४५ सो निरक्षर लोगोंको जोवलोला समाप्त हुई । 
तित्नर ( स॒० पु०) लित्ति इति शब्द राति ददाति रा-क। 

१ लोतर नामका पत्तों । २ सितलो नामको घास। 
लिच्तिरि ( स# पु० ) लिक्षि इति शब्द' रोति रूडि | थक्तो 


भेद, तोतर चिड़िया । सस्कत पर्याय--ते चिर- 
याजुषोदर, तिचिर, कपिचल्जल, लघुसम| स, खरकोण, चित्र- 
पक्ष, तितिर ओर वसनन्‍्तगोर। इसके सांस गुण-- 
रुण, लघु, वोय बलप्रद, कषाय, मधुर, शोत ओर त्रिदोष 
गमन | यह कष्ण भोर गोरवण का होता है। काले 
लोतरको छष्णतिक्तिरि ओर चित्र विचित्र तित्तिरिकों 
गोरतित्तिरि कहते हैं।. छशतोतर बलकारक, धारक, 


उण २।१९। १ अगम्नि। २ कास, कामदेव । २१ काल | 
४ प्राहट काल, वंषोका समय | 


तिथि ( सं» पु०स्त्रो० ) अभ्ततोति अत-सातत्यग मर्ने अत- 


इथिन्‌। ९ पन्द्रह चन्द्रकलाओो को क्रियारुप प्रतिपदा 
आदि तिथियां। २ भ्रमावास्‍्यासे ले कर पूणिसा तक 
ओर पूणिसासे ल॑ कर असावाल्या सकको चन्द्रमाकी 


कल।ग्रोका तिथि कहते हैं। (तिथितत्व) जो काल बिशेष 


तिथि 


जोयसान वा वमान चम्द्रवालाका विस्तार कंरता है, 
उस काजविशेषका मास ही तिथिडहे। भ्राचारसरूप! 
मत्नामाया जो देहियोंशी ट्रहघारिणों हो कर भ्रवस्थित 
हैं तथा जो चन्द्रमण्डलके षोडशभाग परिपित चन्द्रको 
टेशधारिणी मा और मछाकला नामसे प्रसद मित्य 
और सयोदयरडित हैं, उनका नाम भो सिथि है। ऐसो 


लिथियां दो भागोंमें विभत्ा हैं--शुक्षा ओर क्षरशा। अमा- 


. वस्याओे बाद प्रतिदासे प्रणि मा लक्र भर पोणि मामोके 
बाद प्रसिपदामे श्रमावच्या तक, पन्दछऋ पन्‍्द्रढ़् दिनोंका 
एक एक पत्त छोता है । रम प्रकार भैदसे चन्ट्रकी हास- 
वदि इुआ करतो है। स्मात्त भष्टाचाय ने इस प्रकार 
लिखा है--“तडिकर: शक्ः कण वंस्रलयात्मक्ः” श्र्थात्‌ 
जिन पम्द्रछ दिनो में चन्द्रको वडि होतो है, उस पक्तको 
शुक्र कहते हैं ओर जिन पन्द्रह टिनोंमें चन्द्रका हास 
होता है, उसकी क़णप कहते हैं। चन्द्रसासमें 
पहले शक्कपश औ्रोर पोछ्े कण्णपत्त व्यवकृत होता है। 
सभो तिथियां प्रायः ३० दण्ड परिमित हैं| सूथ मण्लसे 


विनिःरुस हो कर चन्ट्र जो त्रिशड्ागामक राशिके डाटश 


भाग तक गसन करता है, वह्ो एक एक स्िथि है, 
राशिका परिस्ताण १५० दण्ड है, सुलरां उसके ३० भागके 
१२ भागमे हो ६० दण्ड हुए, इस तरह ६० दण्ड क्षो एक 
ऐश लिथिका परिमाण है । जिसका नाम श्रमा है ओर 


जी क्षयोंदेयवजित, चर व, षोड़णो कला है, वह काल हो 
समान्यतः सलिथि है। 


हथिक्षययुत्ञ पच्चद ग क लारूप जो कालविभाग हैं ,.वे हो 
चन्द्र लिथियां हैं। वहिि आादि पनद्रछ टेवता उक्त पन्द्रत् 
वकालाग्रोंकी ऋमसे पान करते हैं। जसे-वक़ि देवता 
प्रथम कलाको पान करते हैं, इसलिए उनका नगॉस प्रथम 
है शव तदुत् कालविशेषका नाम हो प्रतिपद्‌ है। ' 
इसो प्रकार दितोया झादिके विषयमें समझता 
चाहिये। इस तरह कलाएं जब पोल होतो हैं, तब 
लपषापलष छोता है। ओर तदमुसार प्रतल कला, दितोय 
: काला हीती है दव' सदुत्ा काल हो प्रतिषदा इितोया 
इत्यादि कचलांता है। इस प्रकारसे जब समस्त कलाए 
चन्द्रमक्तशको पूछ करतो हैं, तव उस समसयक्रा नाम 
शुह्लपण होता है। । 
४0०0, 45. 427 


ध्‌्०है 


सन्हकी प्रथम आलाको भग्नि, दिलोय कलाकों रवि, 
ढतोयशो विख्देव,चतृथ की सलिलाधिय, पञ्ममकों वष॑ट- 
कार, पष्ठधकी वाधव, सप्तमकी ऋषिसग्डल, प्रष्टस शो 
अज कपाद मवमकी यम, दगमजं वायु, एकादगको 
उमा, दादशक्रो पिद्सकल, तयोटशकोी कुबेर, चतु- 
द गको पशुपति श्र पञ्मदश कलाको प्रजापति पान 
करते हैं। समस्त कलाए' जब प्रोत हो जातो है, सत्र 
चन्द्रमगडन बिलकुल टियाई नहों देता। जो षोड़श 
कलाए' मव दा जलमें प्रविष्ट होतो हैं तथा अमार्म 
सोस ओषधिको प्राज्ष होतो हैं सथा ओषधिगत ओर भम्बु- 
7ल होने पर उनका गो पान करतो हैं, वह गोसन्भ त 
खोरसमसूच अम्टतसवरूप है, दिजाति द्वारा मस्यपूत हो 
कर यज्ोय अग्निमें छत होता है, उससे चन्द्रमा पुनः 
पद्िको प्र्न डोसा है। इस तरह दिनों दिन ठबिप्राश्न 
को कर पूणि मामें वच् पूण्ण ताओ प्रात्त करता है| 

सिद्यामग्सशिरोमणिक्े मसले चन्द्र सूय से विनिःखत 
हो कर पूव को ओर गमन करता है । 

ग्रमावस्याके दिन शोघ्रगामों चन्द्र सूय मण्डलके अधः- 
पदेशमें ओर मध्यगामों सूथ चन्द्रमण्डलके जब प्रदेश में 
रहता है। सूथ को मम्पण किरणे' चन्द्र के उपरिभागर्मे 
पड़तो हैं, शिम्त्र वा पाश्व किसो भो तरफसे नत्तों शिकल 
सकतों | चद्धके उपरिभागमें पतिस हो कर उसो तरह 
अवस्थित रहतो हैं, इस तरह चन्द्र शोर सथ के गसि- 
विशेष के कारण तथा सय रश्मियोंक्रे सम्प,ण अभिभूत 
होनेते कारण चन्ट्रसण्डल जरा भो दिखाई नहों देता । 
पोछे चन्द्र शोध्रगतिक्रे बारा सूथ से बिनि:स्टल हज्ञो कर 
पूव दिशाकों गसन करता है भ्र्थात्‌ त्िशत्‌-भंश बुत 
राशिमें द्ादश भंशद्वारा सूयक्षा उल्नहनन कर 
गमन करता है | पभ्रतएव उस समय चद्धते पद्मनदश 
भागों मेंसे प्रथम भाग दश नयोग्य ज्ोता है। सूद को 
किरणे' उस प्रथम भागमेंसे निक्रलतों हैं, इसोलिए 
चन्द्रको उस प्रथम कलाको सब देख गहों पाते और उमो 
कलाको प्रथम कला वाहते हैं। उत्त कलानिष्पक्ति परि- 
प्रिस कालको हो नाम तिथि है । दिलतोया आदिमेंभो 
कूसो तरह समक्त लेता चाहिये । 

चन्द्र भोर सयको गतिके हारा जिस खल्षव कालका' 


५०६ 


परिच्छ द होता है, उस समय चन्द्र ओर सूथ के गति- 
विशेषका आश्रय करके तिथिका सखरूप-निणय करना 
चाहिये! मम्गग्र मततत बारह राशियोंका भोग करसले 
हैं, ३२० अशोमें राशिका भाग होता है। सूथ से निकल 
कर चन्द्र जब सक तिशत्ृ-भागात्मक राशिके दादश 
भागमें गसन फरता है, लब तक चन्द्रमातिथि अथोत्‌ 
शुक्षपस है। (विष्णुधर्भासर) चन्द्र नित्य रागिचक्रके मध्य 
१श्आअप्रा १० कला ३४ विकला ५२ अम॒ुकला पश्चिप- 
दिशासे पृव दिशाकी गमन करता है। सूथय प्रतिदिन 
पश्चिम दिशासे पूत्र दिशाकों ५८ कला ८ विकला गसतन 
करता है। इस तरहसे चन्द्र सूय से दिन दिन १२ अ'श 
११ कसा ४७ विकला गमन करने पर एक एक तिथि 
छोतो है | यह मध्यगति द्वारा स'चघठित होता है। किस 
चन्द्र चोर सूथ को शोघ्रगति और मन्दगतिके अनुसार 
इसका व्यतिक्रम भो हुआ करता है। रुफुटगणना द्वारा 
ज्योतिवि द्‌ विद्दानोंने स्थिर किया है, कि सम्द्रके सय से 
दादश अ'श गसन करने पर एक एक तिथि होतो है। 
दूस प्रकारसे ३६० अश गसन करने पर प्रतिपद आदि 
३० तिथियाँ हुझ्ना करतो हैं। जब चन्टमें वडि ओर क्षय 
होता रहता है, तत उसे शक्क भोर कष्णपत्न कहते हैं। 
शक्ताट्टमोके दिन चन्द्र सूयमे ८० अ'श पूर्वा'शर्में अवस्थित 
रहता है, इस कारण उस दिन अ्द्ध चन्द्र दिखलाई 
देता है। 

.... अन्दर खथ तेजोमय नहीं है, सूय रश्मि द्वारा चन्द्रमें 
प्रकाश होता है; इसलिए चम्द्रमण्डलके एक झोरका 
हिस्सा लगातार १५ दिन तक दोषप़िमान्‌ भोर दूसरी तरफ 
का हिस्सा नियत तिमिराहल रहता है। 

“तरणिकिरणसंगा देष पीयूषपि०्डो 

दिनकरदिशिचश्द्वह्चन्द्रिका भिरच कांति । 

तदितरदिशि बालाकुन्तलश्या पल भ्री* 

 घटइव निजमूति सछाययेवातपस्थः ॥|” ( ज्योतिष ) 

सम्द्रके जो अशग् सूय को घोर होते हैं, वे हो भ'श 

सय को किरण पा कर प्रकाशित होते हैं। इसके सिवा 
चन्द्रके भन्‍्ध अंश वाला स्व्रोके केशोंके समान श्यामवर्ण 
हैं। जैसे ध परम रक्त हुए घडंका एक हिस्सा अपनों 
. कछायासे आाकछछम रहता है, उसो तरह इसको भो समझे । 
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तिथि 


रुस चन्ट्रमण्डलके जिस अर्ांशको देख रहे हैं, वह अदा श 
जब सूथ -किरण द्वारा मव तोभावसे प्रकाशित होता है, 
तब उसे पूण चन्द्र कहते हैं. भोर उप्ती दिन पूषि मा 
तिथि होती है। उस उज्ज्वल श्रशकों न्यू नाधिकताके 
अमुसार चन्द्रकलाकों ह्रासव॒ड्ि होतो है, इसलिये तिथि 
भो प्रतिपदा आदि नामोंसे पुकारो जातो है। अमाव- 
स्थाके बाद शुक्कद्दितियामें चन्द्र पै्॑चिमदिशामें उदित 
होता है तथा उच्च तिथिसे चन्द्रमण्डलका पश्चिमांश सूथ - 
किरण दारा क्रमशः एक एक कला प्रतिदिन बढ़ता है 
ओर अ्न्तमें पूणि साके दिन पूण चन्द्र हो कर प्रकाशित 
होता है। झोर जब कष्णपत्त प्रारम्भ होता है, तो प्रति 
टिन चन्द्रमण्डलके टश्य अ शसे एक एक कलाका 'फास 
हो कर प्रमावस्याक्र दिन चन्द्र सम्प ण रूपसे अदृश्य हो 
जाता हैं। ह 
शक्षप्षकी प्रतिपदासे ले कर पूणिमा सक चन्द्र 

क्रमगः सय से टूरगामो होता है, एव' तदनुसार चरद्र- 
मण्डलका प्रदोन्न अ'थ एथिवोके समोपवर्तों हो कर प्रका: 
गशित होता रहता है। शुक्षपन्षमें प्रतिषदासे ले कर 
पू्णि मा तक चन्द्र अपने दत्त वा पथमें १८० श्र'श भ्त्रमण 
करता है ; इतने समय तक चन्द्रस॒य से (एथिवोके सम्ब- 
न्थसे ) पश्चिममें अवस्थित रहता है और कृष्णपक्तमें 
पूव को ओर अवस्थित होता है । इस तरह चन्द्र जितना 
जितना सूथ के पास पहु'चता जाता है, उतना हो एथि- 
बोके लोगोंको उसमेंसे एक एक कला घटतो दिखलाई 
देतो है। अन्समें अमावस्याक दिन इसके समस्त प्रदोप्त 
अंश एथिवोखे विपरोत दिशाको ओर डो जाते हैं ओर 
तिमिराहत अश एथिवोके सामने आ जाते हैं। 

तिथियोंकी ब्यवस्था :--जो “प्रतिपटा विसब्याग्यापिनो 
छोतो है, वहो प्रतिपदा ग्राछ्य है; इसमें थुग्सा- 
दरता अधात्‌ दो तिथियोंका पूज्थत्व नहों है। केवल 
विसख्याव्यापिनों तिथि पूज्य है। यह सब त्र छो होगो, 
सिफ इरिवासरमें इसके भेद होते हैं। कषण्णपत्ोय प्रति- 


-पदा अमावस्यायुक्ष छोने ५. भादरणोय है | परन्तु 


उपवा सके लिये ऐसो व्यवस्था नहों अधात प्रतिपदाके दिन 
उपवाप करना हो तो छष्णा-द्वितोयायुक्ञ प्रतिधदाकी उप- 
वास करना चाहिये। 


तिथि 9 ५०७ 


कॉतिकमांतको शुक्रप्चीय प्रतिपदाके दिने वलिराज- 
को प्‌जा को जातो हडै। उन्न तिथिमें जो वलिराजको 
पूजा करता है, उसे अशेषविध सुख होता है . पूजा करके 
राति-जागरण करना पड़ता है। इस प्रतिपदाका नाम 
द्य॒तप्रतिपद्‌ है । 
कारतिकमासके प्रथम दिन अर्थात्‌ शुक्॒प्षोय प्रतिपदो- 
को हरगोरोने द्यतक्रोड़ा को थो, इसलिए उक्त सिथिको 
द्यतप्रतिपदा कहते हैं। इस क्रोड़ामें गइर पराजित 
रुए थे ओर शदडरोने विजय पाई थो. इसलिए शिव 
दुःखो भोर दुर्गा सुखो हुई थीं। वत मान समयमें भो 
उन्न दिवसमें लोग ज आ खेला करते हैं। उएमें राजाको 
जय ओर पराजय होतो है, सम्बत्सर उप्तको सुख ओर 
दुःख होता है । स वत्‌का फलाफल जाननेके लिए उत्त 
तिथिमें द्य सक्रोड़ा विधेय है । उक्त तिथिमें यदि गड़ग- 
स्रान और दान किया जाथ, तो शतगुण पुण्य होता है। 
“हतान॑ दाने शातगुण कार्तिके पस्यातियों भवेत्‌ ॥” (तिथित०) 
यदि धग्रह्यायण मासको क्णपज्षोय प्रतिपदा रोहिणो 
नक्षत्रयुक्ष हो प्रोर उस समय यदि गड़ासत्नान किया जाथ, 
सो शतसूय ग्रहण कासतोन गढ़ासत्रानका फल प्राप्त हो। 
सज्न तिथिमें कुप्माष्ड-भक्तण, तलमदन ओर ज्षोरकम 
नहों कराना चाहिये। 
दिलोया--जो दिलोया प्रतिपदुयुक्ष हो, वह ग्राहप् 
है; यह नियम श॒क्त भर लछष् दोनों पक्षोंके लिये हैं। 
किन्तु कोई कोई परयुक्षको हो ग्राहय बतलाते हैं। 
उपयवास-तिथिमें जो तिथियां भातो हैं, उनमें परयुक्त 
और पूव युत्ञ इस प्रकार दो प्रभेद हैं, ज॑से द्वितोया, 
एकादशी, अष्टमो, ब्योदशो श्रोर प्रप्तावस्या, उपवास- 
विधभिमें परयुक्ष ग्राह्म नहों हैं। क्ृष्णपत्तोथ सिथियोंके 
लिये उन्न नियम लागू है, शक्तपत्तके लिए नहीं । 
शक्रपलोीय एकादशो, प्रष्टमो, षष्ठो, इितोया, चतुदशो 
त्रयोदशो भोर अमावस्या, इनका उपवास शेषकी पकड़ 
कर करे | ( विष्णुरहस्य ) 
झाधाठ्मासको शक्॒पज्षोय पृष्यानचत्रयुक्ष दिलोयाको 
अगशायदेवकी रथयात्रा छुभा करतो है, इसलिए उस- 
दिन याता-महोत्सव भोर क्राह्मण भोजन करावें। यदि 
मचत्युज्ञ न भो हो, तो भो उत्त तिथिके माहात्म्व- 


के कारण उन्ने कम करना उचित है। इससे भगवान्‌को 
अत्यन्स प्रोति होतो है । 

यमद्दितोया--काति कमासको शुक्रपत्तोय दिलोयाको 
भ्राट्दितोया कहते हैं । इस दिन बहिनोंको भादयोंको 
पूजा करनो चाहिये। 

यम-द्वितोयामें यम श्रोर यमुनाको ब्वूला को जातो है। 
यत्रपूव क उस दिन बचनके हाथका भोजन करे, बहनका 
दिया इआ दान प्रतिग्रह् करे' एव' बहनको दान देवें। 

अपरपक्तके बादको शुक्षद्दितोया, कोजागरके बादको 

कृष्णद्दितोया, चेत्रको ओर काति कको पूण मासोके बाद- 
को छष्यद्वितोया, इन सवका हतोयाके साथ युग्मादर 
है। अतः उत्न दिन अनध्यायके हैं | 

यमद्वितोयाओे दिन यात्रा नहों करनो चाहिये, यात्रा 
करनेसे झत्य, होतो है। इचप्त तिथिमें बहतो (बड़ो इड) 
खाना मना है। 

वृतोया-रमभ्भाव्तके सिवा देव ओर पे त्रकम में 
चतुर्थीयुक्ष ढतोय। ग्राहप है। ज्य छमासको शुकप्तोय 
ढ्तोयामें रम्भावत्रत इच्मा करता है। वशाजमासको 
शुक्रपत्तोय ढतोयामे क्सिका ओर रोहिणो नणतर हों, सो 
विशेष फल होता है | 

इस दिन स्नान ओर दानादि करनेसे उसका च्च्षय 
फल होता है, इसोलिए उसका नाम भ्रक्षय-त्तोया पढ़ा 
है। उस दिन जलदान करनेसे महापुण्य होता है सथा 
विशुको चन्दनाक टेखनेसे विशुलोकमें वास होता है। 

यह सत्ययुगको प्रथम तिथि है। वे शाखको शक्षा- 

ढतोयामें भगवान्‌ने यवको रूष्टि कर सत्ययुगको रूष्टि 
को थो, इसलिये यवसे विश्य को ग्रचना ओर होम 
करे एवं ब्राह्मणकों यवात्नका भोजन करावें। उन्न लिथि- 
में गड़ा ब्रह्मलोकसे एथिवो पर उतरो थो, इसलिए शक्तर, 
गड़ा, हिमालय, कलाश झोर सगर न्पतिको पुजा करे । 
उस दिन जो गश्रद्यासे गज़ास्नान भर तफ्होमादि करता 
है, उसका अनन्तकाल पथ न्त स्वग वास होता है। इस 
हतलोयामें युग्मदर नहीं है। ढतोया तिथिमें मांस ओर 
पटोल खा नेका सथंधा निषेध है । 

चतु थी--चतुर्थों भोर पद्चमो संयुक्त ग्राहय होने पर 
एकादशो, भ्रष्टमो, षपष्ठो, भ्रमावस्या भोर चतुर्थों, इनमें 


8्श्ष्द 
शेत्रकोी पकट कर रुपरवास करना पढ़ता है | किम ब्रद्म- 
वैवत पुराणान्तग त गणैशत्रतमें ढलोयायुक्ष चत॒र्थो 
माह है। 

सोलय।रमें ्रम्मावसता, रविवारमे सप्मो और जदश- 
वारमे चतुर्थों पड़ने पर वे लिथियां 'प्रत्चया होते हैं 
अधथहत्‌ उन दिनोंमें गड़ा!ाखानादि करनेसे अब लिथिका 
फल होता है। तयोदशो, चत॒र्थी, सक्षमो शोर इादशो 


इन सिश्चियार्मे श्रद्ोषमें अध्ययन गे करना शाहिए। हैमा- 


द्िक्रे मतसे प्रदोषका शब्दाथ भ्रहर है। भादसासके कृष्ण 
और शक्ल टोनों हो पत्तकोी चलुथ [का नाम नश्ट चन्द्र है। 
दल यम्ट्रमाका कभी दशा न न करना चाहिये । अकरत।त्‌ 
दश न हो जाने पर शान्दिको व्यवस्था करनो पड़तो है| 
बाषमासको शक्रपक्षोय चतुशों में मोरोपूज। की जातो है 
रुख दिन सूलो श्कषमा ओर कोरकम कराना निषिद्द है। 

पद्ममो - जो पद्ममों चतुर्थों भोर चतुर्थों के चम्ट्र मे सुक्ष 
हो, कहो ग्राहार है; पर युक्ष ग्राहा भहों । 

“ जतुथी संगुक्ता क्यो पंचमी परया नहु' ( हरीस ) 

बचमस्तेके समस्त काय चतुर्थों सबुझ होम पर करे, 
जर शुक्र श्राप नहीं है। क्श्पतक्षमें प्नशों पूतर विद 
ग्राह्य होनेसे, शुक्ष पल्षमें परविद्य ग्रहणोय है; यदि 
पग्मसो धरूव दिवसके पृव फमें चतुर्थॉयुक्ञ हो भीर ब।दके 
दिन प्रयौक्षमें पण्ठाधुक हो, तो पृूवदिन उपवाधसादि द॑ व- 
काय करने चाहिये बूर्वाफमें चलर्यॉयुत्ष पश्चमो यदि न 
हो और टूसरे दिन पूर्याक्में मुहत के भोतर यदि कमसे 
कबा पद्ममो प्रा जाय, तो पू्वाकके प्रनुरीध्रसे दूसरे दिन 
अूका करनो चाहिये और छप्तो दिन पूजाओ प्रधानता्क 
कारण उपवास करना चाहिये । 

जाक्ण माशको हणापसशीकोी नामपञ्चसो कहते हैं। 
उस दिन प्राइणर्सं मनसादेवो ओर अटमनागक्तो पूजा को 
जासो है। इस लरह प्रति पश्चमो अरथोत्‌ भाद्रमा सको 
हाश्श ५कुमी सका पूजा करनों अहिए | ब्रसले सपलय 
नियारिल होता है ९. 

माल्षस/|सको शह्ापक्तोय चसुर्थीको चश्द/क्सम्त खतुर्थी 
कहते है। उस दिन गौरोको पूजा की जाती है, इसके 
सिन्म उक्त यश्मोमें लच्झो और सरस्वतोक्ो एकल पूजा 
कह के दात्रात झोर ऋशप्रको पूजा करने उाहिये। श्वो- 


व्रिधि 


परमोत दिन भ्रध्ययन को खिंखना त चाहिये क्यों उस 
टिनम सरखतोका रउत्सत करना चाहिय्रे। इस शलिलिमें 
बैन न खाना चाहिये। 

पछो -- सप्सोयुकत पष्ठो हो ग्रहण को जाते है ॥ जेट 
मासको शुक्षापऐोको अरण्यषष्ठो कहते हैं। इश्च काएण 
दैल्ल पछ्ठो को स्त्रियां एक्क एक प'ख्ा हाथमें ले कर बनमें 
षष्ठोकी पूजा करने जातो हैं। इसको “जमाईव्टी” भो 
कहते हैं। 

भाद्रम/सको शक्राषष्ठटोको प्रतयाषष्ठटो कहते हैं। इस 

दिन र्रमादि करनेसे भच्तय कन होता है । 

झअगहन महोनेको शुक्तापछोको गुह्षो कहते हैं, 
उम्में शिवाको शाब्ति को शातो है । 

ये त्मासको शुक्लाषछोको स्कशदपषह्ो कहते हैं. उस 
दिन कासि कको पजा करनेसे दस जकामें सुख-सोमाष्य 
श्रौर धरलोकरमें वकुणठको प्राजि होतो है । 

अाश्विनमा मको शक्काषो को बोधनषछो कहते हैं । 

कणाष्टमो अथांत्‌ जन्माट्टमो, सतन्दब्रक्ों ओद शिव- 
राति इनमें शेषकों पकड़ कर काय करें। तिथिके ऋन्तमें 
पारणा करनो चाहिये 

सप्तमो - पछो बुक मबसो दुग्भादर के कारण ग्रहणेय 
है । पद्ममो, सप्तमो, दशमो, वयोदशो, प्रत्बिदा ब्लौर 
नव्सो, ये तिथिकां उपकासविफिमें सन्‍मु सो भ्रश्योत्‌ तिस- 
ख्याव्यापिनो, परयुक्ष ग्रहणोद्य हैं । श्िफ ह€रिवासरमें 
अर्थात्‌ एकादआओमें शेप्रको पकड़ना उचिलस है। उप्रबास- 
बिश्िके प्रनुसार धढ़ोयुश् सप्तमोमें को उपवास करना 
साहिये, अट्मोमुष्ता होगे पर नश्टो + यदि खुक्कपकोय 
सप्ओमें रअियार पड़ जाने, ते रु कका नम विजल्य ससभो 
है, उस दिम शनाम, दान और साय पूजा, करनेशे फ़ल 
होता है।  . 
भाव्भाखको शुक्ता झलमोको शक्किलाक्श्मो कहते 
हैं। इसमें कुक टोत्रत किया जाला है / जो इस अतक्ो - 
करता है, टूसरे जम्ममें. उलके लिए दृथियों कर ऋुछ 
दुष्भऔाष्य महो रहा । 

माधमास को शक्कां-स0लो को अाकरो शज्ञन्नी काछते 
हैं। इसको युमात्या भो कडने हैं ।. रूप दिन भादश्ो- 
कयमें सद मह्ात्लाम किया ज/|य, तो. बतखड शत 


वियि 


कालोन गधद्गास्नानका फल हो । माकरो सप्नमोको सप्त- , 
वदरोपत्र भर सप्तन अकंपतर मस्तक एर धारण करत स्नान 
करे | मंहानवसो, हादशो, भरणो नज्षत्रयुत्ञ दिन, अच्तय 


व्तोया ओर रथाख्य सश्नमो भ्रधांत्‌ माघ मासकी सप्तमो 
बून दिनोमें भ्रध्ययन न करना चाहिये। 

मन्वन्तरा तिथि-- भाखिनको शुक्का नवमी, कालिक- 
को दादशो, चेत्र भौर भाद्रको शुक्काहवतोया, पोषकी 
एकादशो, फाला नमको भ्मावस्या, प्राषाढ़को शक्षा- 
सप्रमो, माघको शुक्ला सप्तमो, य्रावणकों राधाष्टमो, 
आषाठ्कों पूृणि मा एव काच्ति क, फाण्गुन, चोत्र ओर 
स्यछको पूणि माको मन्वन्तरा कहते हैं। इम सिथियॉमें 
दानादि करनेसे मह्याफलको प्राप्ि छोतो है। 

 अष्टमो--शुक्रफ्क्षको प्रष्टमो नवमोयुक्ञ ओर छष्ण- 

पक्षकोी अष्टमी मप्तमोयुक्त होने पर हो ग्राह्म है । कृष्ण 
पश्षको अट्मो ओर चतुद शो उपवासविधिके भ्रशुसार 
पूृव तिथियुज्ना हो प्राष्म है। परन्तु शक्तणक्षके लिए 
परयुक्ष ग्रहणोय है । 

शनि ओर मसड़लवारको यदि कृष्णपक्षोय प्रष्टमो 
ओर चतुद शो पड़, तो वह अत्यन्त पुण्यजनक तिथि 
छोतो है। वच्स्पतिवारकी अध्टमो, सोमवारको असा- 
वस्या, रविवारको सपन्नमो ओर मइ़लवारको चतुर्थों 
इनमें जो लोग घम्त वा पाप कम करते हैं, बच ६० इजार 
बष तक अक्षय रहता है। 

ज्याटमी- भाद्मासकी कृष्णाट्मीके दिन सावणि 
मन्यव्तरोय प्रथम युगमें देवकोके गर्भ से थ्ोक्ृष्णने जन्म- 
प्रदु्च किया था। यावणमें हो चाहे भाद्रमें, रोहिणोयुक्त 
कष्णाटमोको जयन्तोी कहते हैं, जयन्तो-भप्र्मोका हो 
अश्र भाम जग्माट्यों है। विवेचनापूतक देखा 
जाय सो इस जगह एक सम्देर हो सकता है, कि 


एक बार याकण भअासमें भ्रोर एक बार भाद्र मासमें 


अन्याटओी कहो गई, इसका सात्पयय क्या ? सान्पय 
यह है, कि श्ावणके मुख्यचन्दमं श्रोर भादके गोणचन्द्र- 
में छब्शजव्माटमो होतो है; इसो कारण यावज़ ओर 
भाड़ थे दोनों धद प्रधु्न हुए हैं! किन्तु ब्रतके लिए भाद्र 
सअकक्ता उल्लेख करना पड गा। भाद्मासको कृष्णप्जोय 


५०६, 


उपवास करनेका विधान है। जन्प्राश्मी देखो। 

ढोनां दिन निशोथ सम्बन्ध होने वान होने पर 
टूसरे दिन अग्रजो हिसाबसे अमावस्या आदि सिथि 
गणनाके नियम ५१० मे एष्ठमें लिखे जाते हैं । 

प्रथम विधि--जिस सालके जिस महोनेके नोचे जो 
सख्या दो गई है, वह संख्या उस महोनेको लिथिके लिए 
आवश्यक छहोगो, उस मामको तारोखको उक्त स'ख्याके 
साथ जोड़नेसे जो स ख्या होगो, वहो तिथिको स ख्या है। 

प्रमाण--सतालिका में १८७१ सन्‌के जन मासके स्तग्धकों 
१३ स ख्याको उस मासको दो तारोखसे जोड़ने पर १५४५ 
होता है, ३२ तारोखको पूणि मा है। यदि ३० हो, तो 
उसे छोड़ देना पड़े गा । 

असावस्याते दिननिरूपणको विधि-अंपरको प्रगु- 
क्रमणिकार्में सन्‌के पूवभागरम जो स'ख्या है, उमका 
३० से वियोग करनेसे जो संख्या बचेगो, उतर्भ स'ख्यक 
दिन अमावस्या है। यथा“ 

१८७१ सन्‌के जून मासके स्तम्भकों १३ स ख्याके जपर 
३० रख कर यदि बाशो निकालो जय, तो १७ बाको 
बचते हैं। इस तरह जून मासके १७वें दिन भ्रमावसाा 
हद । 

तिथियोंके अधिपति-शुक्क ओर कणपक्षको प्रतिपदा 
तिथिके भ्रधिपति अम्निदेव, दितोयाकरे प्रजापति, दतोया- 
को गौरो, चलुर्थोंके गणेश, पद्ममो के अधि, षछोर कातिक, 
सन्नमोके रवि, भ्ष्टमोके शिव, नवमोको दढुगो, दशओ के 
यम, एकादशोके विश्व, ह।दशोके ऋरि, त्रयोदशोके काम, 
चतुद शोक हर, पूणि ला ओर अम्मव स्याके स्निप्नति 
चन्द्र हैं । 

मापदरधा लिथि--व शाख मासको शक्ताषष्ठी, अऋफ्ाढ़ 
मासको शक्काश्मो, भाद्रमासको शुक्काद शो, कालि कको 
शुक्काद्ाद गो, पोषको शुक्कलाइितोया और फ्राशा,न म्रासको 
शक्ताचलुर्थों मासदग्धा होतो है। य्रावज् को खाकाषहो, 
झआाखिनको कृष्णाण्टमो, भग्रहायणको कणादखमो, माघ 
को हष्गादादगो, चेत्रको छणाहितोया और कांल्‍#रउक़ो 
छष्खा चतुर्थो मासदरधा होतो है। 

उच्च सासदरभा तिथियोंमें जो व्यकशशि जम्म लेता बा यात्रा 


क्‍ोफ्येशुश सष्मोतें क्रयाएसो त्रत है भोर उसो दिन | करता है, तरह व्यक्ति इन्द्रतुस्म होने पर >से करक्रका 
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ग्रास बनता है तथा उसके विवाहमें विधवा, क्षिकममें 
कलका पभाव, विद्या आरस्थमें सूख, स्त्रो-सड़मसमें गर्भ 
पास झोर बाणिज्यमें मुलधनका नाश होता है| इसलिये 
बुदिसान व्यक्षि दग्धा तिथियोंमें कोई भी शभकाय नहीं 


करंते। 
प्रतिपटाये ले कश भ्रष्टमो तकको व्यवस्था पहले 


लिखो आ चुको है | 

जण्माष्मोकों पारणविधि-रोहिणोयुक्न प्रष्टमो होने 
पर पारण म करे । भम्धथा पूव छत कम और उपबाप्त- 
जनित फल नष्ट हो जायंगे। जन्माष्टमोके पारणके लिये 
धह नियम है, भन्यान्य ब्रतोंके लिए भो ऐसो विधि है । 
जिस लिथि भोर मत्तत्रके योगमें उपवासादि करे', उसमें 
एकका क्षय न होने तक पारण करना उचित नहों। 
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जन्माष्टमो रोहिणोयुक्त होने पर उपवासादि करं' तथा 
पहले दिन षष्ठोंदण्हात्मिका ग्रष्टमो है, किन्तु रोहिणो 
योग नहीं है, दूसरा दिन यदि रोशिणिोयुक्ष हो तो उस 
दिन उपवासादि कर । 

यदि जयन्तोयोगकर पूव दित उपवास हो भोर दूसरे 


- दिन रात्रि साहप्रहर ओत जाने पर सिधि-नश्षत्र दोनोंसे 


या एकसे विमुज्ञ हो, तो उस दिन सवेर पारण करे । 
उपवासके दूसरे दिन तिथि भ्ोर नछत्रके भ्रम्तमें फरण 
फरे' ओर जब महानिशाके पूव एकका अवसान श्रोर 
अन्यको महानिशामें स्थिति हो, तो एकके भ्रवसान होने 
पर पारण करे महानिगामें यदि दोनोंको स्थिति हो 
तो उस दिन सुबह पारण करे। किसो विहदान्‌ने 
बारह महोने हो रोहिणेयुक्त भ्रष्टमोको जयन्तो-प्रष्ट मो 


तिथि 


बतलाया है, किन्तु ऐसा हो नहीं सकता | क्योंकि, सय के 
सम्स त्पात अवस्थानसे भ्रमावस्या होतो है। ज्योति: 
शास्त्में ऐसा नियम है। यहां मानना पड़ेगा कि सूथ 
दादश मासमें हादश राशणियोंमें ज्रतण करता है। यदि 
| 





ऐसा हो है, तो भाद्रमा समें जिस राशिका भोग करत। 
है, प्रन्थ सासमें उस राशिका भोग किस तरह कर सकता 
है ? अतएव बारह महोने रोहिगोयुक्ष अष्टमोका होना 
नितान्त अस भव है | 





| 


दूवोष्टम्ो -भाद्र मासको शक्षप्नोय अष्टमोकों दूव- | 
ट्मो कहते हैं ; यह पव युक्त ग्राह्य है ! 


मशाष्टमो-अआशिमन मासको गश क्काष्टमो को महा्ट 
कहते हैं; इसमें टुर्गा-पूजा ओर उपवास करे'। पुत्रवा 
व्यक्षिके लिए उपवास नहों है; स्त्रियोंमें सनो कर सकतो 
हैं; दूसरे दिन पारण करना चाहिये। सहस्त्र कोटि | 
एकादशो पालनेसे जितना फल है, महाष्टमोक्रे उपवास 
करने पर भो उतना हो फल प्रिलता है। महाष्टमोका 
व्रत नवमोयुज्ञ होने पर हो करे' । 
गोपाष्टमो--काति ककी शुक्ता भष्टमोको गोपाष्टमो 
करते हैं, उस दिन गो-पूजा, गोग्रासदान और गवानु- 
गमन करनेसे महापुण्य होता है । 
झष्टका-अग्रह्ययण, पोष भर माघको कणाष्टमोकों 
ग्रष्टका कहते हैं। अग्रह्यायणमासको छष्णाष्टमोका नाम 
पृपाष्टका है, उस दिन पिष्टक द्वारा पितरोंका श्राद्द किया 
जाता है। पोषमासको क्ष्णाष्टमोका नाम मांसाष्टका है 
इसमें पितरोंका मांस दारा याद होता है। माघमास- 
को छष्णाष्टमोको शाकाष्टका कहते हैं, उस दिन शाक 
इदारा पितरोंका याद किया जाता है। 
भोमाष्टमो--माघमासको शक्काष्टमाकी भोसाष्टमो 
कहते हैं । इस दिन चारों वर्णोको भोमका तप ण करना 
पड़ता है। तपेण देखो। 
प्रशोकाटमो--चेत्रमासकी शुक्काटमोका नाम 
अगशोकाष्टमो है। इसमें ८ अशोक कलिका खाई जातो हैं 
तथा खस्नानदानादि करनेसे शोकसे छुटकारा मिलता है। 
लोक्षित जलमें रनान करना हो विधेय है । 
अशोककलिका भक्षण करनेका मन्व-- 
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“बामशोक हराभीश मधुमाससमुद्‌्भव | 
पिवाधि शोकसन्तप्ता म्रामशोक सदा कुह ॥”! 
अशेक।श्टमी देखो । 
नवमो--अष्टमोयुक्ष नवमो पग्राहय है, क्योंकि अछभो के 
साथ नवमोका युग्मादर होता है, भाद्रमा।सको प्रा््रौयुत्र 
क़ष्ण/नवमोमें बोचन तथा कल्पारमग्म किया जाता 
है। इस नवमोकोी बोधननवमो कहते हैं । यदि उप्त दिन 
आार्द्रा नक्षत्र न हो, तो तिथिमाहात्म्यश्षे कारण उस दिन 
काय करना होगा । 
काति कको शक्पन्नोय नवमोकों पब्रह्माने चण्छो-पूना 
को थो ओर वह दिन युगका प्रधान दिन था, इसलिए 
उस दिन चण्डोपूजा को जातो है। 
माघमासको शुक्कानवमोका नाम है महानन्दा, उप 
दिन स्‍नानादि करनेसे उसका फल अल्षय होता है। 
शोरामनवमो--चे तमासको पुनव सुनश्षत्रयुज्ञ श॒क्का- 
नवमोके दिन भगवानने रामके रुपमें जन्म लिया था, 
इप्तलिये उक्त तिथिका नाप रामनवमो पड़ा है! कोटि- 
सूथ ग्रहण कालको तरह्ग उस दिन जो कुछ किधा जाता 
है, उससे अक्तय फल प्राप्त होता है । 
बच्णवोंके लिए प्र्मोविडा रामनवमोका मानना 
उचित नहों श्रधांत्‌ विश्ण परायण व्यक्षिकों दश्ोयुत्न 
होने पर उपवास आदि करना चाहिये। उपवासकीे उप 
रान्‍्त दशमोको पारण करे, यदि टूसरे दिन दशमो न हो 
एकादशो हो, तो अ्रष्टमोविदहामें हो साधारण उपवास 
करे । 
दशमो--शुक्षप्तोय दशमो एकादगोयुत़् भोर क्षण - 
पत्नोय दशमो नवमोयुक्ष ग्रहणोय है झ्रथात्‌ उपवास शोर 
दे व-प त्कम में उक्त प्रकार प्रसिद्द है। 
दशहरा -- ज्य छ मासको शक्तपत्तोय दशमोको-दशचछरा 
कहते हैं। उस दिन गड़ाख्रान करनेसे दशविध पापोंका 
सय होता है, इसलिए उसका नाम दशइरा पड़ा है| 
ज्य छ सासको शक्तपत्तोय दशमोमें यदि इृस्तानअतर 
योग हो, तो गड़गस्नान मात्से दश-जम्नक्लल पाप नष्ट हो 
जाते हैं । 
विजयादगभी-आाखिनको शुक्लादशर्मो का नाम विजया- 
दशमी है। यह दशसमो तिथि उदयमें प्रशस्त है। इस 
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दशसमोमें देवीका विसज न होता है। यह परयुक्र होने 
पत्ाश्ग्राह्न है । 

एकादशीके साथ युग्मादर होनेके कारण परणयुन्न 
भ्रथोत्‌ ददशोयुत्रा एकादगो हो प्रगस्त है! दोनों पक्त- 
को एक्ादगोमें ग्टहस्थ, यति, ब्रह्मचारो ओर साग्निक 
सभोको उपवास करना चाहिये। किन्तु पुत्रवान ग्टःव्स्थ 
लषणपचमें उपवास न करे | शयत और सोधनमे सध्य जो 
करापच्षीय एकादशो पड़तो है, उसमें पुत्रवान्‌ ग्टह्- 
स्थकी भो उपवास करना पडता है। इससे सिवा अन्य 
कयापत्तीय एकादशोमें उपयास न बारे | पुतंवती सघवा 
स्त्रोको तो कोई भी उपवास करना उचित नहो'। उप 
वास करनेसे स्वामोकी प्राय तय होतो है। किन्तु 
स्थामोको अमुप्ति ले कर उपवास कर मक़तो हैं। जो 
नारो विधतरा हो, उसको दोनों पस्षोंमें एश्ादशोन्रत करना 
चाहिये। यदि न करेगो, तो उसे समप्त पुण्य'दिका 
मसाश होगा ओर भ्त्र गहत्यजनिस प'सक लगेगा । 

वबध्णवोंके लिए शुक्र और कषणपत्तके कारण एकाट- 
शोमें कुछ प्रभेद नहीं है। जो व्यक्षि इस प्रकारसे समान 
जान रखता है, वह्दो वशव है। विशुभ्षक्षिपरायण 
व शावोंको भत्ियुन्न हो कर प्रत्येक पत्तमँ एकादगोका 
उपवास करना चाहिये। इनमें ग्टहस्थ पुत्रवान्‌ है। 
बूसका भो कुछ भेद नहों । विशुभ्नक्षके लिए एक्मादगो 
नित्यश्रेत है। विष्ण को प्राशित्रे लिए एकादशो सनका 
नित्य -कत्त व्य है। 

ब्रह्महत्य। आदि जो प/तक हैं, वे एक्रादशोके दिन 
भर ता भायय ले कर वाम करते हैं; ग्रंसएव उस दिन 
भसभल॥ग करनेसे उत्त सप्तस्त पाप गरोरक।! भ्रायव लेते 
है| इस लिए एकादशोके दिम ग्रश्न म खाना चाड़िये। 


क्षोर ८ वध से लगा कर ८० वर्ष सक्ष एकादशोका उप- 
बास करना चाहिये। 


एकादशोको व्यवस्था ।प्रूण एकादशो प्रधात्‌ षष्टि- 
दस्काव्जिका एकादशोका परित्याग करना चाहिये। यदि 
दितोय दिन कुछ समय तक एकादशो हो, तो पूण एका- 
दगोको छोड़ कर दूसरे दिन उपवास करना चाडिये। 
और यदि द्ादशोमें परणयोग्य समय न मिले श्रर्थात्‌ यदि 
पूच दिन ६० दण्ड एकादरों, दूसरे दिन १ दण्ड फिर 


..तियि 


इादशो भोर रातिशे शेषमें बादशोका लय हो कर बयो- 
दशो हो, तो पूर्णाको ग्रहण करना चाहिये | कारण ऐसे 
स्थल पर पारणयोग्य समय महो' मिलता । यदि पूव - 
दिनमें दशभोयुक्षा एक्षादशो हो तथा दूसरे दिन दादशो- 
युक्षा, अर्थात्‌ पूव दिनमें यदि १५ दण्डके उपरान्त एज्ञा- 
दशो हो प्रोर टूमरे दिन पारणयोग्य सप्तय तक्ष दादगों 
रहे या न रहे, तो भो दगमोयुक्न एक[दगोको छोड़ देना 
चाहिये । 

दशमो विडा एकादगो कभो भो न करे'। यदि ध्यों- 
दयमे वाद अल्प समय तक दशमो, पोछे एकादशो ओर 
उसका क्षय हो कर दादगों हो तो शुद इंदशोमें हो 
उपवास करके जथोदगोको पारण करे । इस प्रकार 
एकादगशो करनेये शत यन्नका फल होगा । किन्तु ऐसा 
होना भ्रत्यन्त टुल भ है | 

यदि एकादशो षष्टिदण्डात्मिका दूसरे दिनन रहे 
श्र द्ादशो श्रा जाय तो द्ादशोके एक पदका परित्याग 
करके पारण करे । कारगा, दादशोका प्रथम पाद एका- 
दश्यो व्रत नित्य है, इस कारण अशोचादिको प्रतित्रन्ध- 
कता होने पर भो व्रत भट्ट नही. होता । 

यदि एकादशोके दिन स्त्री रजखलादि कारणों से 
अ्रशुद हो, तो वह सूथ उपवास करणके टूसरेफे धारा 
पूजा प्रादि करावे | एक्रादग़ो न कर सके तो उसके अनु' 
कल्प हैं, उपवास करनेमें प्रतमय व्यत्ि यदि फल-सुल 
वा जलाहार करे वा एक बार इविष्य वा विश का नेवेद्य 
खा, तो वह प्रत्यवायों नद्रों' होगो। भोर उपवास 
करनेमें यदि विलय ल हो भ्रसमथ हो तो एक ब्राह्मण- 
को जिमा दे वा भोजनसे दूना मूल्य दे देवे | 

इूस जगह विशेष नियम यह है, कि विश शर्यन, 
पाण परिवत्त न और उत्यानको एकदशोमें उक्त नियम 
लागू नहों' हों गे। 

भगवान्‌ने स्वथ कहा है, कि मेरे शयन, उंतांगे भोर 
पाख परिवत नको एकादग्ोमें जो फल-मूल भौर जल- 
मात्रका ग्राहार करेगो, बह मेरे फटयमें शंख मिथेप 
करेगी। इसलिए संमोकी इन एकांदशियी का पालन 
करना चाहिये। मौत एंकादगोके विषयमें भों ऐसा दो 
नियम है। 


तिथि 


: एकादशोके दिन पतितथाद और सपिण्डोकरण 
झादि करना पड़ता है। पतितश्राद्ध देखो | 
इाटशो ।- युग्मत्त्व हेतु अथोत्‌ युग्मादर युत्ष दाद शो 
हो प्रशस्त है। 
वेशाख मासको शुक्का हादशोका बंष्णवों तिथि या 
पिपोतको द्वादशो कहते हैं| प्रतएव उस दिन पिपोत- 
को ब्रत करे । 
व्यक्त मासकी शुक्लरा दादशोक्ो विशोका-इादशो 
कच्ते हैं। उस दिन विशुको पूजा को जातो है। 
झाषाठ सासको शक्का दादशोको रातको विशाका 
ग़यन, भाद्रकोी शुक्ता दादशोकों पाणश्व-परिवतन ओर 
काति कको शक्का दृवादशोको उनका उत्थान होता है। 
यद्यपि उन्न तिथिको अनुराधा नक्तत्र होता है, तो भो 
वह उत्तम है, नहों तो तिथिमाहात्माते कारण रातरिक 
ममय विष्शुका शयन करावें। य्व॒णा नक्षत्रमें पाश्व- 
परिकत न और रेवतो तन्नत्रमें उत्यान करावें। विष्ण का 
राह्तिमें शयन, दिनम उत्थान और संध्याकों पाशण्व -परि- 
वलेन कारावें । 


यदि उक्त नख्षत्रोंको तिथधिमें सम्यक थोग न हो, तो | 


पाद योग होनेसे भो उक्त कम अध्ोत्‌ शयनोत्यानादि 
करे | विषय किसो समय भो दिनक्ो शयन भर रातको 
लत्यान वा पाण्व परिवत न नहों करते । 

यदि शयन, प/श्व-परिवतन और उदठ्थानकं दांदशो- 
में उनच्न नखत्रोंका योग न है, तो एकादशी, त्रयोदगो, 
चतुर्दशी, और पूणि मा इन चार तिथियॉमेंसे जिस तिथि- 
में नलत्र॒का पादथोग हो, उप्तो तिथिमें शयनादि छत्य 
करे'। किन्सु एकादशोसे पूणिसा लक किसो भो सलिधि- 
में नलत्र योग न होने पर, दादगोमें स ध्यात्रे समय उत्त 
काय हझोंगे। यदि द्ादगोक दिन राजिको रेण्तोऋ। 
अन्तपाद हो, तो दिनके दतोय भागमें उतद्यान होगा । 

भाद्रको शुक्कप्तीय दृव दगोमें यदि थवणा नच्तत्रका 
योग हो, लो उस लिथिको ग्रवणाद!दशो और विजया' 
इादशो कहते हैं। उस दिन उपवास प्रोर विष्णुपृजा 
करनेसे भ्रत्यन्स फल होता है। यदि उच्न नज्षत्र एका' 
ढंशोमें जुज्न हो, तो एकादशो से सपवाममें ही इादशोके 
उपयवासका फल होगा | क्योंकि दादशोथे फएकारदशोका 
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काम्यत्व है। ओर यदि एकाटशोमें योग न हो कर दाद- 
ग़ोमें योग हो, तो एकादशों और हादशो दोनों दिन 
उपवास करना पड़े गा | यवणानचछत्रक्े अवसानमें पारण 
किया जाता है । ४ 

अग्रह्ययण मासको शक्का दादशोको अ्रखण्ड हादशों 
कहते हैं। 
फाल्गुन मासको शुक्रा दादगोमें पुष्या नक्तत्रका योग 
होने पर वह गोविनदद्दादशों कह्लातो है। उस्त दिन 
गड़ाख्नान करनेसे महत्‌ फल होता है। गड़ाख्रानका 
मन्ध -- 
“जप्रहापातकसंज्ञानि यानि पापानि पब्ति में । 
गोविल्दद्ादशीं प्राप्य तानि मे दर जाह्नवि ॥”? 
त्रयोदशों ।--शुक्रा त्रयोदगो दादगोयुक्र ओर कृष्णा 
त्रयोद गो चतुद शोयुक्न हो प्रशस्त है । ह 
भाद्र मासको कृष्णा त्रयोदगोमें यदि मधा नक्षत्रका 
योग हो, तो मधु ओर क्षोरसे पितरोंका श्राडइ करे' | इस 
अगफ विचार कर टेगे, कि शह्ः वचतमें मधु ओर क्षोरसे 
मन॒वच नमें यत्किश्वित्‌ मघुसे ओर विष्ण धर्मोत्तरमें उक्त 
शाड नित्य कहा गया है; किन्तु अब सिफ मधु और 
सोरसे करना चाडिये। इस सनन्‍्द हको हूर करनेके लिये 
विष्ण धर्मोत्तर भ्रौर शातातपमें इस प्रकार लिखा हैं -- 
'“पितर: स्पृहयन्त्यभ्रमष्कासु मघासु च | 
तस्ताइथात्‌ सदोस्युक्तो विद्वत्सु ब्राह्मणेषु च ॥” 
( शातातप० ) 
“प्रधायुक्ता च तन्रनापि शध््ता राज खयोदशी | 
तत्राक्षय भवेत्‌ श्राद्धं अधुना पायसेन च ॥"! 
( विष्णधर्मासर० ) 
इस जगह प्रथमोक्ष वयनमें ब्राह्मणके लिये भ्रश्नसे 
मधाष्टकादि समस्स अष्टका याद करनेको ओर दूसरे 
बचनमें मधु ओर क्षोरसे श्राद्द करनेक्रो विधि है| इस 
जगह स्मात भद्टाचाय ने ऐसा कहा है--'तत्राश्खधुक्‌ 
कशापते अ्रत्र मत्‌ जादइ तस्मधुयोग न पायसयोग न वा 
क्षय' भवेत्‌ ।” ओर मधु-वचनके स्थल पर 'प्तोइत्र सुतरां 
शुद्रस्याप्यधिका रः” ऐसा कहा है| 
आश्िन मामके दगवें दिन तक हस्‍्ता मचषत्रका भ्रधि- 


कार है; भ्थोत्‌ १० दिन तक सूथ हस्तामचत्रमें रहता है। 
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उसमें यदि मघानखत्रयुक्ष कृष्णा वयोदशो पड़े, तो डस- 
. को गजच्छायायोग कहते हैं । उसमें उक्त थ्राड़के करनेमे 
पूर्वापेश्षा फल अधिक होता है। इसमें विभज्ञा अविभज्ञ- 
. का प्लेद नहों है, गर्थात्‌ ज्यष्ठ-क्रनिष्ठ सभो कर 
सकते हैं। " 
जसे वाषिक एकोहिएट य्राइमें ज्यःष्ठ-कनिष्ठका भेद 
नहों है, इसमें भो वेसा हो है | इस साइमें पुत्रवान्‌ व्यक्ति- 
को पिण्डदान न करना चाहिये। जिस याहमें पिण्डड- 
दानकआा निषेध है, उसमे स्वघावचन (''स्वघां वाचथिय !') 
का पाठ कर * पवित्र मोचन न करना चाहिये। किन्तु 
इसमें अग्निदग्धका पिण्ड टेना पड़ता है | 
वारुणो-च त्रमासओ शतभिषानक्तत्रयुक्ष कूप्णा त्रयो: 

दशोको वारुण कहते हैं। इसमें गड़गास्नान करनेसे शत- 
सूथ ग्रहण कालो न गड़ास्रानका फल होता है | इसमें यदि 
शनिवार-णोग छो, तो उसको मचक्षावारुणो कहइ़ते हैं। 
उस दिन स्नान करनेसे कोटि-सूय ग्रह्वण-कालीन स्तान 
का फल होता है। यदि शनिवारमें शतभिषा नक्षत्र 
शुस योगके साथ संयुक्त हो, तो उसको मचह्तामहावारुणो 
कहते हैं , उस दित गड़गसनान करनेसे तोन कोटि कुल- 
का उडार होता है। इस जगह फाला नका मुख्य चन्द्र 
अर चत्रका गोणचन्द्र होने पर भो स्नानके मंकस्पमें 
चेत्रका उल्ल व होगा । सधबवा स्त्रोको वारुणोमें स्नान 
न करना चाहिये तथा सामान्य शतभिषामें ( अर्थात्‌ 
पूर्वोक्ष प्रकार योगादिके बिना मिले जो शतभिषा हो उसमें 
भो स्नान करना ठोक नहों । शतभिषा नक्षत्रयुक्त चन्द्र- 
में जो स्त्रो नान करतो है, व निश्रयमे सात जन्म तक 
विधता ओर हतभागिनों होतो है। वारुणोमे स्नानके 
खिए दिन रातका विचार नहों, अर्थात्‌ चाहे दिन हो, 
चाहे रात्रि वा संध्या हो, जब तिथि श्रोर नसत्रका समा- 
गम हो, तभो समान करना चाहिये। उस दिन ग्टहृस्थित 
गड़्ाजलसे स्नान करने पर भो अशमेधघका फल होता है। 

: चेतसासको त्योट्योमें सदनकी पूजा को जातो है ; 

चेत्मासको शुक्का लयोदशोमें जो मदनको पूजा करके 
व्यजन करता है, उस,पर वष भर कोई विपक्ति महों 

पढतो.। | 


, -चलुद शो-श्रक्ता चतुदशो पूणिमायुक्ष भोर कृष्णा 


'तिथयि 


चलतुद शो त्रयोट्शोयुत्र फोने पर ग्रहणोय 'है।: छा 
पक्तकी अष्टमो और चतुद शोमें उपवासादि काय में पर- 
विड्ञाको छोड कर पूव विदा को ग्रहण करना चाहिग्े। 
ज्येछको कृष्ण! चतुद शोक्रा नाम सावित्रो चतुदढ शो 
डहै। उस दिन अब धवाग्रको कामनासे स्थियॉको श्रद्दा 
और भक्तिपूव क सावितोत्रत करना चाहिये।. यह 
अनन्तचतुद शोको भांति १४ वष पाला जांता है। 
सावितोश्नत परविड्धा तिथिमें करना चाहिये। यदि 
दोनों दिन ब्रतका समय हो, तो दूसरे दिन व्रत करें भर 
यदि दोनों दिन प्रदोषके समय चतु दशो पड़े तो भो 
टूमरे दिन व्रत करना उचित है। ब्रतका सप्य प्रदोष 
अधात्‌ रजनोमुखका मसय है । 
“जतुर्दृश्याममावध्या यदा भवति नारद । 
उपोष्या पूजनीवा था च॒तुदेश्यां विधानतः |” (ज्योतिष ) 
भाद्रमासको कृष्णपत्तोय चतुद थोको अघोरा चतु- 
दशो कहते हैं। इसमें शिववृजा ओर उपवास करनंसे 
शिवलोकको प्राप्ति होतो है ! 
भाद्रमासको शुक्काचतुदशो की अनन्त-चतुद शो कहते 
हैं। इस चत॒द शोमें ब्रत करनेसे सव काम और सव्वे- 
फलका लाभ होता ,है । अनन्तवुतक्रे निमित्त पूजा 
होमादि करना चाहिये। यह वूत पृर्वाक्ृकालमें नहों 
सके, तो मध्याहृकालमें भो व्रत सिद्ध होता है । 
चदुदेशी देखे। । 
काति कको छष्णपत्तोय उदयगामिनो चत॒द शोका 
नाम भूत-चतृद शो है। उस्त दिन गड्गासनान, होस ओोर 
तपण किया जाता है। अपामाग के पत्त मस्तक पर 
फ्रेरे' ओर प्रदोषमें दोपदान करे' । उस दिन दोषदान 
करनेसे मरकसे उद्धार होता है। भ्रोर यम्रतप णके जो 
मन्त्र हैं, उन मन्तोंको बोल कर एक एकके लिये लिलके 
घाथ तोन बार जल चढ़ावें। 
झपामाग 'पक्षव फेरनेका मम्त-- 
“शीतलोष्ण समायुक्तप्र कण्टकदलान्वित । 
हर पाण्प्रपामागे आ्रम्यसानः पुन; पुन! ।! 
अग्रह्यायण सासको कृष्णा चतद शोको पाषाणचत- 
द शो कहते हैं। उस दिन रात्रिको गौरोको पूजा करके 
पाषाणयाकार पिष्टक भन्षणपत्र क ब्रत करे'। 


वि 


'इश 


मार्चभासको छणो चतुद शोकी रटम्ती-चलुद शो कहते| है। उप दिन गए़गोखान भोर गदगमें भोजन करनेसे 


हैं। इसमें अरुणोदयक्रे समय स्नान करनेसे यमभय 
जाता रहता है। स्नान ओर तप ण द्वारा समस्त पापोंसे 
छुटकारा मिलता है। इस चत॒द शोको रटन्तो पूजा 
छोतो है। यदि यह्ठ तिथि दोनों दिन भ्ररुणोदय काल 
पावे, तो पहले दिन स्नान करे ओर ज़िस दिन सख्या 
मुख पावे, उस दिन रटन्सोपूजा करे । यह रटन्तोपूजा 
पौषके गोणच द्र ओर माघके मुख्य चन्द्रमें होतो । 
माघमासके अन्तमें हो या फाला नमासके प्रारस्थमें, 
कंषणा चतदशोको शिवचतद शो कहते हैं श्रोर उस दिन 
गशिवरात्रिका तजत होता है | किन्तु माधका गोण चन्द्र ओर 
फाला नका मुख्यचन्द्र ग्रहणोय है। माघमासको कृष्णा 
चतद शोको रविवार या मड़लवार पड़े तो इसके फलम 


आधिका होता है। रविवार वा मड्'लवा रयुक्ष ब्रतके दिन 


यदि शिवयोग पर तो इसका फल उच्समसे भो उत्तमतप्त 
हो जाता है। इस तिथिमें यदि पहले दिन महानिशि 


ओर दूसरे दिन प्रदोष पड़े, तो प्रथम दिन ब्रत ओर 


उपवाघ करे | पहले दिन भमहानिशिमें चलद शी न हो 


कर यदि दूसरे दिन प्रदोष लाभ हो, तो दूसरे दिन 


ब्रतादि करे । 
पहले जन्माण्सोत्रे प्रकरणमें कहा जा चुका है, कि 


लिथिके अन्तमें पारण करे; किन्तु यह निश्रम सिफ जन्मा- 


छमोके लिए है, यहां वह विधि नहों है । यहाँ जिम 
तिथिमें उपबास हो, उसो तिथिमें पारण करना उचित 
है | मध्यरात्िव्यापिनो चतुद शोको यदि गिवरात्ित्रतका 
समय हो अर्थात्‌ दिनको चतुद शो पतित हो कर यदि 
मध्यरात्रिव्यापिनों हुई हो, तो उसो चतुद शोमें पारण 
करे' । इसमें फलाधिक्य है-- 
“ब्ह्माण्डोद्रमध्येतु यानि तीथानि सम्ति वे । 
पूजाताति भवन्तीह भूतायां पारणे कृते ॥” (स्कन्दपु० ) 
दूस एथियो पर जितने भो तोथ हैं, चतुद शोमें पारण 
करनेसे उन सबको पूजा करनेक्षा फल होता है। यदि 
छूसरे दिन वह चतुद शो न रहे भोर दूसरे दिन प्रदोष- 
' व्यापिनो तिथि न हो, तो पूब निशीयव्यापिनो चतुद शो- 
को उपवास ओर अमावस्यामें पारण करे ' 
चैत्रमातका ला चतुदशोका नाम भद्वारक-चतुद्द गो 





पिशाचत्वको प्राभि नहों होतो । इममें फास्गुसके सुख्य- 
चन्द्र भ्रोर च त्रको गोणचन्द्रको व्यवस्था है । 

पूृणि सा+चतुद शोके साथ युग्मत्व हेतु पूर्णिमा 
ग्राद्म और देवकमस के लिए ग्रादरणोय है । अमावस्या 
श्रोर पूणि मार्में चन्द्र ओर दष् ध्नति ग्रहका योग हो, तो 
उसको महापूर्णि मा कद॒ते हैं। इसमें स्नान ओर उध- 
वासकआा फल होता है। 

ज्येष्ठ सासको पणि माको ज्य ष्ठानज्षन्नमें यदि गुरु 
और शशों हो तथा उम्त दिन गुरुवार हो, तो वह महा- 
ज्य छो डोतो है अथवा ज्यं छानलत्रमें या अनुराधानचत्र- 
में गुरु चन्द्र दोनों हों, तो ज्य छमासको पणिमा मध्ठा- 
ज्य छो कहलातो है। यदि ज्यछा वा अनुराधा नक्षत्र 
बह्स्यति हो तथा रोडिणो ओर म्ंगग्रिरा नत्षत्रमें रवि 
हो एव' ज्यंष्ठानज्षतयक्ञ शशो हो, तो वह पणिमा 
महाज्य ष्ठो होती है। ै 

ज्यूप्ठ नामते सब्बत्सरमें ज्यष्ठप्तासकों पणिमा 
ज्यष्ठा नक्त॒त्रयुक्ष डोने पर मह्राज्य प्ठोयोग होता है। 

जिम वध में ज्यंष्ठा वा सूला नज्षत्रमें दचचस्यतिका 
उदय वा अस्त हो, उस वष को ज्य प्ठनाता वत्सर 
कहते है । 
पुणिमा मन्ब॑न्तराका विषय पहले कह जा चुका है, 
कि साध ओर खावणो पोणमात्रो्म तथा आशिनंकों 
कष्णानयोदगोमें श्र करता जरूरी है | यदि पहले दिन 
सड़्मके समय पुणि मा तिथि प्राप्त न हो, तो उस दिन 
हो याद करना उचित है। यदि दोनों हो दिन सक़म- 
कालका लाभ न हो, तो दूसरे दिन याद करे । सूर्योदियके 
मुझत व्यको प्रांतःकाल भोर उसके वादे मुझत तपकों 
सइप्मकाल कहते हैं। 

कीजांगर पूणि मा प्रदोषक पाने पर हो ग्राह्म होता 


, है, अथांत्‌ जिस दिन प्रदोष ओर निशोधव्यापिनों तिथि 


हो, उसो दिन कोजागर पंणिमा समभ्तो अायगो | 
यदि पछले दिन निशोथ समथमें ओर दूसरे दिन प्रदोष॑में 
उन्न तिथिका लाभ हो, तो टूसरे दिन उसका छत्य 
होगा | यदि पहले दिस निशोथ समयमें उस तिथि हो 
ओर दूसरे दिन प्रदोषफे समय ठन्न तिथिका पतन न च्ो, 


"है 


तो निशोधव्यापिनों तिथिमें, भर्थात्‌ पहले दिन क्ोजागर 
कृत्य होगा । काति कको पूणि मार्में रामयात्ना श्रोर सन्व 
न्तरा होतो है। | 
_पोषमासको पू्णिसाओ ब।दसे माघमासकओ पूर्णिमा तक 
प्रति दिन यथानियम विशुकों पूजा कर भ्रोर उस समय 
तक मसूलो न खाबें। माधमासमें सूलो खानेसे ज्यादा दोष 
लगता है । 
फाला नक्रो पूण्णि माका नाम दोल-पूणि मा है । इभमें 
श्ोक्तणको दोलयात्रा कर | दोल दंखो। 
अस।वस्या-अमा वस्या प्रतिपदुयुक् होने पर हो ग्रह- 
णोय है। भाद्मासको अमावस्याको महालया कहते 
है। उस दिन विहित पाव णथ्राद ओर षोड़ग पिण्षड 
दान किये जाते हैं। 
कातिकको प्रमावस्याको दोपाश्िता अमावस्या कहते 
. हैं। उस दिन पाव णयराद किया जाता है। जो व्यक्ति 
महालयामें उक्त श्राद नहों करते, दोपान्वितामें यह 
श्राद करे । 
कातिकको भ्रमावस्याको स्नानके बद दहो, क्षोर ओर 
गुड़ आदि इ।रा देवों ओर पितरोंको भशिंपूब क अच ना 
एवं पाव-णय्राद करे । इसमें दोपदान करना पड़ता 
है । क्यों कि पिलंगण आ कर यांडभागको ग्रहण करते 
हैं ओर प्रतिगमनकालम उस आलोकसे उनको माग 
दिस्हाना पड़ता है । 
इसके सिवा उस दिन लक्ष्योपूआ भोर उसो समय 
. देवटरमें दोपदान किया जाता है। उसके मन्त्र उस 
डिन कालिकापूउ को व्यवस्था देखनेमें आती है। य॑ह् 
पूजा प्रदोषकालमें को जातो है। यद्यपि दोनों दिन यह 
विधि प्रद्दोषव्याप्नो होतो है, तथापि युग्म/|दरके कारण 
दूसरे दिन होगो | दोनो दिन प्रदोष्षकाल न प्रान्न हो तो 
. पाव णघके अनुरोधसे दूसरे दिम उल्कादान कर' | 
यदि दिनको चतुद शो और रातको अमावस्या हो, तो 
' सस दिन खत्मोपुजा करे'। इस हु नाम सुखरातिका 
३ । किन्तु इसके एक विशेष वचनमें ऐसा है, कि ढ्म्रे 
द्विन एक दण्ड रजनों सक. अमावस्वा हो, तो पूव दिन- 
को: छोड़ कर दूसरे दिन लक्ष्योपूणा न्‍ । ( तिथितत्त्य ) 
यदि दोगज़ों टिस प्रदोशध्के. समय अमावस्या, म पढ़ें, 





अिभननगनरसफरनन नमन तन पेन नन-झ सनम मनन नमक 


खििं 


तो य्ादके ढूसरे क्षणमें दिनको हो उंक्रांदान करे | 
पडले दिन प्रदोष सम्रयमें ग्रमावस्याका योग डो कर 
दूसरे दिन खाइकाल प्राप्त हो, तो पहले दिन प्रदोष- 
समयमें उल्कादान करके दूसरे दिन याद करे शोर दोनों 
दिन अगर प्रदोषज्ञालमें अप्रावस्या प्राप्त हो, तो दूसरे 
दिन करना होगा । ( तिथितत्व ) 
प्रतिरदादि तिथियोंमें जन्मफल । 

प्रतिपदामें जन्म होनेसे सब दा नाना रलोंसे विभूवित, 
मनोक्तरकान्तिविश्विष्ट, प्रतापग्रालो ओर सूय विम्बके सम/न 
अपने कुलरूप कमलका प्रकाश-लरुप हुप्रा करता है। 

टितोयाका फल--द्वितोयामें जन्म होनेसे बच्च निश्विल 
गुणयुज्ञ, अतिशय श र, अपने कुमुदकुलक लिए चन्द्रसा- 
सहश, विपुलकोति शालो ओर अपने भजबल द्वारा 
गरातिकुलको पराजित करनेवाला होता है। 

ढतोयाका फल--दतोयामें जिसका जन्म हनभ्ना है, 
वह सकल गुणयुक्न, गस्भोर; खृपानुरागो, वायुरोगयुक्ष, 
सका उपकार करनेवाल;, अन्यश अधिकारमें आश्रयो, 
कोतुक प्रिय, सत्यवादोी ओर समस्त विद्यासम्पत होत। 
ह्ठे। 

चतुर्थीका फल-जो चतुर्थोमें जनमा है, वह सब दा 
साय पुत्रमिव ओर प्रमदा, प्रमोदो, छताभिलाषो, कृपा: 
न्वित, विवादगोल, विवादमें विजयो ओर कठोर होता 
है । 

पद्ममोका फल -पदञ्चमोके दिन जन्म हो, तो वह 
राजमसान्य, सुन्दरशरोर, दयावान, परिष्ठ ताग्रगण्य, कामो, 
गुणवान्‌ ओर बन्धुजनोंमें एकमात्र माननोय होगा। 
षपछ्तोका फल पषछोमें जिसका जन्म हुप्रा है, वह 

विदुवान, वरिष्ठ, चतुर, सुन्दर, कोति स'पत्न, आलम्बित 
बाइु-विशिष्ट, ब्रणाकोण देह, सत्यप्रतिष्ठ, धनपुलयुक्ष भोर 
चिशायु होता है। | 

सन्नमोका फ़ल-'जिसका जन्म सप्तमीको इआ है, वह 
कन्यासन्ततियुत्न, अरातिम्तातकुंके लिये- मरूग-खदृप॑, 
विशाल नेत्रवांला, प्रसिद प्रभावशालो, देवद्िंज़का अचना- 
परायण, रप्तिक, महात्मा, भोर पिक्षधनहारो इुचा करता 
दे । 

अश्सो का फंख-- प्रेमी को जस्म लेनेवाला राज॑लब्धं 


किथिं 


धनस पञ्न, कशांप़, सुखो, युवतोपरिय, चतुष्पदय शा, घन- 
धान्धस'पश्च ओर उत्तम धोर होता है। 

नवमभोका फल--भवमोके दिन जिभका जन्‍म हमरा 
है, बच विरोधकर, साधुभ्रोंके लिए अगम्यद्धल, टूभरके 


लिए भनिष्टकर-मतिस पन्न, 'ट्सरित्र, भ्राचारविहोन, 
कज़स ओर कठोर होता है । 


दशभोका फल-दशमो सिथिमें जन्म लेनेवाला 
विद्याविनोदों, धन-पुत्र-युक्ष, लग्ब कार्नोंवाला, कन्दप- 


से भो अधिक श्रोस पत्न, उदा रचेता, प्रशस्स अ्रन्त:करण- 
विशिष्ट भोर दयालु इआ करता है | ह 


एकादशोका फल- एकादगो तिथिमें जन्त होनेसे, 
वबच्च क्रोधोत्कटमृति विशिष्ट, क्षेशसहनशोल, सुभाषो, 
योगादिका कर्ता, ग्राव्मोयवग का एकमात्र भर्त्ता, महा- 
मतिस पत्न, देवगुरुका प्रिय ओर अत्यन्त ऋृष्ट होगा। 

इादशोका फल-दादशोमें जग्म लेनेबाला बह- 
सम्तान-विशिष्ट, सब जनामुरागो, लपमान्य, अनिथिप्रिय, 
प्रवासवासहोन भोर व्यवच्दारमें दत्त होता है । 


तब्रयोदशोका फल- इस लिथिमे जमन्म लेनवाला 


शरोर, सात्विक-भावश न्य, बाल्यकालमें सुखो, जमनोको 
प्रियकर, सवदा प्रालस्ययुक्ष भोर एकमात्र शिल्पगुणवेप्ता 
होता है | 

चतुद शोका फल--चतुद शोको जिसका जन्म होता 
है, वह विरुदसखभाव, सवेदा रोषपरायण, चोर, कठोर, 
परवदच्चक, परान्रभोजो श्रोर परदारामें अनुरक्ष होता है। 

क्णपतलोय चत॒द शोका फल एथक चुआ करता है । 
क्ष्णा चतुद गो तिथिक परिमाण दस्छकों ६ भागोंमे 
विभन्न करे, प्रथम भागमें जन्म होने पर बालकका शुभ 
छोगा, हिलोय भागमें जन्म होमेसे पिलाको हानि, 
हतलीय भागमें जननोको हानि, चंतुथ भागमें मामाकों 
छानि, पद्मममें वशका नाग एव' षष्ठ भागमें धनको 
हानि, ओर अ्ञव्मव शका नाश इुआ करता है। 

पणिभामें जन्म होने पर, वह कन्दप त्‌ स्थ रूपवान, 
युवतोप्रिय, न्‍्यायोपाजित धनसम्पश्न, सवदा हृष युक्त, 
शूर, बलवान भोर शास्त्राथ में दल होता है। 

अमात्रस्क्ष तिथिमें जिसका जस्म होता है, वह क्र र, 
साहसिक, कतनज्न, व्यागगोल भोर स्व दा चोगके काममें 
रत रहता है। 
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सिनोवालो सिथिमें यदि दासो, पत्नो, ऋथो, घोड़ा. 
मह्िषो आदि किसो भो एकका प्रसव हो, तो ग्टहस्वाम, 
को घनहानि होतो है। यदि देवराज इन्द्रके यहां भा 
ऐसी घटना हो, लो उनको भो धतको हानि उठानो 
पड़तो है | ज से गण्ड-प्रसूत दोष वणित हैं, प्िनोवा लो- 
में प्रसव होनेसे बसे हो दोष होते हैं इस तिथिमें प्रभव 
होनेंसे ग्टहसामो को आयु और घनका नाश होता है। 
प्रतिपद्‌ भ्रादि पन्द्रह सिथियां ननन्‍्दा, भद्रा, जया, रिक्ना। 
ओर प णा इन पांच भागोंमें विभक्त हैं । 
उनमें प्रतिधदा, एकादगो ओर षष्ठो इन लोन लिथियों 
का नाम ननन्‍दा है। दितोया, ददशो और सप्नमो भद्रा 
कहलातो है। ढतोया, अष्टमी श्रोर तयोदग्ोझ्ो जया 
कहते हैं। चतुर्थी, नवमो भोर चतुद शो ये तोन सिथियां 
रिक्रा है। पञ्ममो, दगसो. प्‌णि मा, ओर असावस्या इन 
चार तिथियोंका नाम प॒र्णा है। 
नन्‍्दा तिथिमें जिमका जन्म हुआ है, वह महामानो, 
पण्डित, देवता-भज्षि-निष्ठ ओर च्ञातियोंका प्रियवत्सल 
छोता है । 
भद्रा लिथिमें जश्म लेनेवाला बन्धुवग में माननोय, 
राजसेवो, धनवान्‌, संसारसे भयभोत श्रोर परमाथ लक्ष्- 
पण्डित होता है 
जयातिथिमें जन्म लेनेवाला राजप ज्य, पुत्रपोत्रादि- 
सय जी, ग्रासनकर्ता, दोधाय विशिष्ट ओर महाबिश्व 
होता है । 
रिज्षा तिथिमें जिसका जन्म हुआ है, वह धंनहोन, 
प्रमांदविशिष्ध, गुस निन्दाक र, गास्त्रवेत्ता, गत हन्ता और 
घामिक होता है। 
पूर्णा तिथिमें जिसने जन्म. लिया है, वच् घनप थ॑, 
शास्त्राधथ में जयो, तक्त्वेत्ता, सत्यवादो भोर शुदबचेता 
छोता है । ( ज्योतिबन्ग्जम्रचन्द्रिका ) 
मृत्यु-तिथिका निण थ | 
उस्त्र, राशि भोर खराइको एक साथ जोड़ कर 
यक्ाइको भाग करने पर जो बाको बचेगा, उक_के द्वारा 
मन्दा आदि तिथिथोंका मनिरणयय होगा | एक बाको बचनेसे 
ननन्‍्दा सिधिमें ग्वत्यु होगो | इस तरह बाको बचनेसे भद्र। 


' सिथिमें, २ बचने पर जयामें; ४ बचने पर रितामें औोर 
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५ बाको बचने पर पर्णा सिधिमें रूत्य, होगो । 
मतान्तरमें ऐसा भो है--वयसका अह्ू, राशिका अइडः 
झोर सखराइः इनको एमल जोड़ कर. युक्राइ-का ५से 
भाग लगावें ; 
तिथियोंका निण य करे' | 
उम्बर राशि ओर स्वराइओ एक ताथ जोड़ कर, यक्ा- 
इनका ६से भाग करने पर जो अवशिष्ट बचे, उपसे रूत्यु- 
तिथिका निण य करे! | वयसाइ, स्व॒र|[ह ओर राशिके 
श्रदगओो एक साथ जोड़ कर, युक्राइको €से गुणा करे , 
फिर उस गुणगफलक_॥ा १४ से भाग करने पर जो अव- 
'शिष्ट रहे, उससे झत्यु-तिथिका निश्चय करे । १ अवशणिष्ट 
होनेसे प्रतिपदामें, २ बचनेसे हितायामें, ३ अवरशिष्ट रहने 
पर ढतोयामें रूत्यु होगो; इसो तरह भागे समसे । 
चन्द्र-बल-पाधन--शुक्का प्रतिवदासे १० दिन अधथांत्‌ 
दशमो तक च*द्र मध्यवल रहता है। एकादशोसे ले कर 
दश दिन भरर्थात्‌ का पद्ममो तक चन्द्र पूण बल और 
कष्णाषष्ठोसे ले कर दग दिन च्र्थात्‌ अमावसा। तक 
चम्द्र छ्ोनवल होता है। 
तिथिविशेषमें द्र०्पादि भक्षणका निषेषच--प्रतिधदाके दिन 
कुपााण्ड भखण फरनेसे अधथ को हानि होतो है। 
दिलोय।को छचद्दतो, छलोयाकों पटोल, चतुर्थोकों मूलो, 
: पच्चमोको बेल, षष्ठोकों नोम, सह्मोको ताड़, अ्रष्टमो को 
मांस ओर नारियल खाना निषिद्द है, तथा नवेभोको 
तुम्बो ( लोको ), दशमोक्रो कलम्बो, ए#दशोकों सेम, 
दादशोको पूतिका, व्योदशोको वात्तांकु, चतुद शोको 
उड़द भोर मांस तथा अम्रावस्त्रा भोर पूणिसा तिथिमें 
मांस खाना निषिड है | 
भ्राषाठ़को शक्षा एकादशोसे ले कर कात्ति कको 
श॒क्ता दादशो सक सफेद से'स, पटोल, वरबटो, कदम्ब, 
फलमोशाक, वापत्ताकु ओर केथ खाना निषिद्द है। 
कात्ति कको श॒क्का एकादशोधे पृणिमा तक मत्मप 
शोर सांस खाना निषिद्द है | ( स्टति ) 
तिथि-विश्वेषमें .यॉंगिनीका निणेय--प्रतिपयदां और 
'नवमोक्षों योगिनो पव दिशामें रहतो है। दतोया शोर 
एकादशोको अग्निकोणमें, पश्चमो शोर त्रयोदशोको 
द्षिणमें, चतुर्थों भोर दादशोको नेऋ तमें, षष्ठो ओर 


जो बाको बचे उससे नन्‍्दा भद्रा श्रादि 


'सिंविं 


चतुद शोकों पस्चिममें, सम्रमो भोर पणिम्ताक्ी वायु 
कोणमें, दिलोयाकों ग्रोर द्ादयरोक्ो उत्तरमें सथा भ्रष्ट यो 
ओर अमावसाराको ईशानकोणमें योगिनो रहतो है । 
यात्रका फल-षष्ठो, अष्टमो, द्ादशो, पूंण मा, 
क्ष्ण प्रतिपदू, अमावस्या. रिक्ना, यमद्िितोया, भ्वम 
ओर त्र7हस्पश में यात्रा करना मिषिद्द है; इन तिथिथों के 


सिवा अन्य दिनको यात्रा शुभ होतो है। 


रविवारको दादशो, सोमवारकी एकादशो, सक़ल- 
वारको दशमो भोर बुधवार करो सश्नमों होनेसे, वह तिथि 
दिनदग्धा होतो है। उनमें कोई शुभ काय न करना 
चाडिये । 

बर्षप्रवेशमें तिथिका आनयन--गतलवष को स'ख्याको 
११से गुणा कर डाले, फिर उसके गुणफलमे 
१७०का भाग लगावें। जो भागफल उपलब्ध हो, उसका 
उपयु क्र गुणफलके साथ जोड़ लगावें। इस युनक्नाइःकों 
३०से भाग करने पर जो बाको बचेगा, उसके साथ जन्म- 
तिथिके अकका जोड़ लगानेसे जो अइ्ः होंगे, उस अडइःके 
हारा वष प्रवेशकों तिथिका निण य हो जायगा। वह 
ग्रहः ३०से अधिक होने पर ३०से उसका भाग करे, जो 


 बाक) बचे, उसे ग्रहण करना चाहिये। कभो कभो निरू- 


पिल लिथिसे पूव को वा बादको लिथिमें भो यष प्रवेश 
डुआ करता है। ( ज्योतिष ) 
तिथिमेदसे देवपृज|मेद । 
“यदूदिने यस्य देवस्य तहिने तस्‍्य स स्थिति ।? ( नारद ) 

जिस देवताके लिए जो दिन निद्वारित है, उस दिन॑ 
उसो देवताको स स्थिति होतो है| प्रतिपदुर्मं अग्निको, 
दितोयाको बेघाको, दशमोको यमको, षप्ठोको गुच्रको, 
चतुर्थोकी गणनाधको, छलोयाकी गोरोको, नवमोकों 
सरस्रतो को, सप्नमोको भास्करको, अषट्ट मो, चतुद गो भोर 
एकादशोको शिवको, दादशोको ररिको, त्रयोदशोकों 
मदनको, प्चयमोको फणोशको तथा पथ ( भअ्रष्टमो, चतु- 
द शो, अमावस्या ओर पूणि मा )-के दिन इन्द्रकों पूजां 


करनो चाहिये; इस प्रकार पूजा करनेसे शौघ्र हो फलको 
प्राश्नि होतो है। ( भमिपु० ) 


तिथिक्॒त्य (न'० क्लो० ) तिथिषु छत्य', >-लंत्‌। तिथि 


बिद्वित काय, विवाहादि माऊलिक कस जो निदिर्श 
सलिथिमें किये जाते हैं । ४ ४ ४ * 


तिथिक्षप--तिनकना 


'लद्दाहर, यात्रा, उपनयन, प्रतिष्ठा, चोलकम , ब्तुकम, 
ग्यहप्रवे श भोर सम्प ण मड्'ल-काय शुक्षप्तकी प्रति- 
पदांको न करने चाहिए। ( 'रीयूषघार।घुत बसिछ ) 

किसो किसोका कहना हैं, कि शुक्ता प्रतिप्रदाको 
भांति कृष्णा प्रतिषदा भो वज नोय है ; किन्तु यह सड़त 
नहों है। कारण मल बचनमें “मासाद्य सिथे:” ऐसा 
उज्ञख है : यदि क्ृष/पक्तोय प्रतिपदुका निषेध होता तो 

“पत्ताद्य तिथ:” ऐसा पाठ होता। दितोयामें राजाके 
सन्नाड़ चिकर, वास्तु भ्रोर व्रत-प्रतिष्ठी, यात्रा, विवाह, 
विद्यारम्भ, ग्टहप्रवंश आदि समस्स माड़लिक काय 
शुभजनक हैं। ढतोयामें उकत काय अच्तिकर हैं। 
पद्ममोमें ऋणप्रदानके सिवा अन्यान्य मड़ल काय शुभ- 
कर है। पषष्ठोमें अभ्यड्र' ओर यात्राके अतिरिक्ष पोष्टिक 
मड़ल-काय विधेय हैं। द्दतोया दतोया और पद्ममामें 
जो जो काय शुभ कर हैं, सप्नप्तोमें भो वे काय 
शा भजनक हैं। प्रष्टमोमें स ग्राम-योग्य अखिल वस्तु 
कम; शिल्प, विवाह आदि विधीय हैं | 

द्वितोया, ढतोया, पद्ममो ओर सप्नमोमें जो जो काय 
कहे गये हैं, दशमोमें ते काय विधेय हैं। एकादयोमें 
व्रत. उपवास, पिद्कम , समग्र धमकाय और शिल्पकस 


विधेय है। द्ादशोमे यात्रा ओर नवग्टहके सिवा अन्यान्य | 


शुभ काय डितकर है । व्रयोदशोमें दितोयादि सिथि- 
योंके सभी काय किये जा सकते हैं। पूरणि साको यज्ञ" 
क्रिया, पोष्टिक और मड्बडलकाय , स ग्राम योग्य अखिल 


५ प् ब 
वासतुकम , उद्दाह, गशिस्पप्रतिष्ठा आदि समग्र मड्डलकाय 
किये जा सकते हैं । 


अमावस्याको पिढ्कर्म के सिवा अन्य शुभकम वज- 
नोय हैं। यदि कोई मोहवश निषिद्द कार्योका अनुष्ठ!न 
करे सो सब विनष्ट हो जाते हैं । ( पी० धा० वसिष्ठदचन ) 
तिथिक्षय ( स'० पु० ) तिथोनां तिथ्य पलखितचम्द्रकलानां 
ल्षयो चयारस्भो यस्मिन्‌ बहुत्री०। १ दश, अमावस्या । 
( शब्दा्थेच० ) तिथोनां छ्य: €-तत्‌ । २ तिथिका माश, 
दिगशय । ( ज्योतिष ० ) 
एक दिनमे. तोन तिथि हों, तो उसे दिनच्य कहते 
इसमें बे दिक क्रिया करनेसे सहस्त्र गुण फल होता 
अवप्त ओर त्रप्रहस्पई देखे।'। 


हें । 
है । 


२११९ 


तिथिपति ( स'० पु० ) तिथोनां पतय:, ६-तत्‌ । बिथियोंक्े 
॥धिपति । ब्रह्मा, विधाता, हरि, यम, शणशाहः, षड़ानन, 
शक्र , वसु, भुजग, घम , इश, "विता, मन्मथ तथा कलि 
ये सब टेवता प्रतिपदादि तिथिके यथाक्र मसे अधिपति 
हैं । अमावस्यात्रे अधिपति विह्गण हैं। (बृ८त्स० ५९ अ० ) 
शुक्त और क्षण पत्तके प्रतिपदृुके अधिपति अग्नि, 
द्वितोयाके प्रजापति, छतोयाक्रे गोरो, चतुर्थोके गणेश, 
पञ्ममोक्रे अहि, षष्ठोके गुर; सप्तमो जे रवि, अष्टमो में शिव, 
नवस्ोके दुर्गा, दशमोके यम, एकादशोके विश्व, द्ादशो के 
हरि, ब्योदशोके काम, चतुद शोक हर, पूणिमा ओर 
असमावस्याके अधिपति शर्णि हैं । 
तिथ्रिप्रणो ( स'० पु० ) जिथि' प्रणयति तिथि प्र-मो-क्षिप 
चन्द्रमा । 
तिथ्रियुग्स (स० क्लो० ) तिथ्योश्तिथ विशेषयों युग्म 
६ तत्‌ | तिथिकरा जोड़ा, दो तिथि । 
तिथधिप्तश्खचि ( स' ० पु० ) तिथ्योः सन्चि, 
सब्धि. दो तिथियोंका एकमें पमिलना। 
तिथो ( म० स्खो० ) तिथि कृदिकारादिति वा ड्गेष । 
तिथि देखो । 
तिध्यद ( स० क्वो० ) तिधोनां अर, €-तत्‌ | करण । 
तिदरो (ह्ि० स्त्रो० ) वह कोठरो जिसमें तोन दरवाजे 
या ब्विडकियाँ हों । 
तिदारी ( हि ० स्त्रो० ) एक प्रकरको चिड़िया। यह 
वतकको तरह ह्लोतो ओर सदा जलके किमारं रहतो है । 
यह सड़नेमें बहुत तेज है ओर जमोन पर सूखो घासका 
घोघ्तला बनतो है। लोग इसका शिकार करते हैं। 
तिद्दारो (हि० स्त्रो० ) वह कोठरो जिसमें तोन दरव!जे 
या खिडकियां हों । 
सलिधर ( ह्टि० क्रि०-वि० ) उधर, उस ओर । 
तिधारा (स'० पु० / एक प्रक्रारका थ हर | . इसमें पर्च 
नहीं होते भोर उगलियो को तरह शाखाए जपरको 
निकलतो हैं। बगोचो' भ्रादिको बाड़ या टशोके लिश्ने 
इसे लगाते हैं | इसका दूसरा नाम बच्चो या नरंसेज है| 
तिधारोक!ण्ड्वेल ( स'० स्त्रो०) हड़ जोड़ । ६ 
तिनकना ( हि ० .क्रि० ) क्रोधित होना, चिड़ना, 
होना ! 


६-तत्‌॥ तिथिको 


माराज 
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तलिनका ( डि'० पु० ) ढण, सखो घास । 

लिनमगनमा ( हि ० कि? ) तिनकना देखो । 

सलिगगरो (हि ० स्व्रो० ) एक पकवान | 

लिगनतिहिया ( हि ० पु० ) सनुवा कपापम । 

सिमधरा ( छवि स्त्रो० ) एक प्रकारको रेलो जिसमें तोन 
धार रहतलो हैं। यह 7रोक़े दांतोको तेज करनेते काममें 
भझातो है| 

सिनपरछ पु (हि ० बि० ) तिनपहला ढेखी। 

सिनपहछला, ( हि'० वि०) जिममें तोन पाश्व हों. जिसमें 
लोन पहल एकों । 

० पु०) बच साला जिमके बोचमें मोने झा 

छ्ो। 

सिनवा (हि ० पु०) सरमा ओर छोटा-न गपुरमें छोनिवाला 
एक प्रकारका वॉस |. यह इसमरलोंमें लगता है भ्रोर 
चटाइया बनानेके कास्में ग्राता है । 

लिनाशक ( सं० पु०) सि ः साथें कन्‌ एषोदरादित्वात्‌ 
आत्व | लिनिश ठक्त । 





कफ 
२ 









, मोसमको जातिक्रा एक 
ग्रीया ख॑रको-सो होतो हैं। 
ससक्षत पर्याय-स्थन्दन, [नेम्ो. रथद़, अतिसुकक, 
वच्छ ल, चित्रक्षत, चक्रो शलरा|ड्र. गकट, रथ, रथिक, 
भस्म गर्म, मेषी, जलनधर, स्यन्दनि, प्रक्तक भ्रोर तिनाशक 
€ 0] 2/४3 ()प९०।॥७४४ ) । इसके गुण--कषाय, 
उध्ण, कफ, रह, अतिवाताम यनाश#ऋ, ग्राहक, दाह, 
जनक, स्न॑ भा, पित्त, के 'द, कुष्ठ, प्रमेह, शित्र, 
दाह, ब्रण, पाण्ड, भ्रोर क्िनाशाक है । 

तिश्तिड़ ( स० पु० ) तिन्तिड़ो प्ग्षोदरादित्वात्‌ साधुः। 
तसलास्त, इसलो | । 
लिन्तिडिका (स“० स्त्रो०) ति 
ऋसतस । तिब्तिहो, इसलो | 
तिन्तिष्टो ( स* स्तथो" ) तिम्यते क्िद्यते मुखाभ्यन्तरमनेन 
तिम-ईकम्‌ एषोदरा०.। हक्षविशेष, !' इसलो। इसके 
संस्क्रत गंगा खिच बखको सिन्ति। डिक, तिम्तिडि का, 
भम्नो का, भास्लिका, भासत्रोका, चुक्र , ; चुक्रा, चुक्रिका 
अस्ता, प्त्यम्शां, भुका, भुक्तिका, चारित्रा, : गुरुपत्रा, पिश्चि 
ला, यसदूतिका, शाकचुक्रिका, सुचुक्रिका' ओर खुति- 








0 ए 
स्वाये कन्‌-टाप पूव 


तिनका--तिन्दुक 


स्तिद्रा। ([पगाप्वषत05 ॥908 , कच्चो इमलो भत्यस्व, 
कफ शोर पिक्तकारक तय्रा वातनाशक होतो है| 
पक्ो इसलो दोपन, सचिकारञआ, भेदक, उशा, कफ 

और वासनाशक, विष्टग्भनाशक, मधुराम्ष; पित्त, दाह, 
श्रस्ध ओर कफदोषप्रओपक है | पको इमलोका मधुराम्ल, 
रुविप्रद, शोफ ओर पाक्कर है; इनका लेप देनेसे व्रण- 
दोष जाता रहता है। इमलोके पर्स के गुण-्योफ, रह्त- 
दोष ओर व्यथानागक हैं | इसलोको सूखो छाल--शूरन 
ओर मन्दाग्निनाशक है। इमलोके पके फलको जलसे 
श्रच्क्ो तरह पोस कर गुड भोर मिच मिला दे, बाद 
लवड़ः शोर होंगसे सुगश्धित करे; इस. तरहसे जो 
पानोय प्रस्तुत होता है, वह अत्यन्त मुखरोचक, वात 
नागक, पित्तन्न भझाकर ओर वकिरोधक है। (भावध्रकाश) 

तिन्तिड़ोअ ( स० पु०क्वो०) तिम-ई-कन्‌ निपातनात 
माधु;ै। 8त्तामल, इमलो | 

तिस्सिडोका ( स'? स्त्रो० ) वन्तास्ल इसमलो । 
तिन्तिड़ोद्य त ( स'० क्लो०) तिन्तिड़ोमिः तिन्तिड़ोजात- 
द्य॒तः यद्द्य त॑ | चुञ्न रो वह जुआ जो इमलोके चिंभों- 
से खेला जाय । 

तिन्सिराड़' ( स० पु० ) वजनोहड, इसपात । 

तिन्तिलिभा ( स० स्थो० ) तिन्तिड़िका डस्य लत्व । 
तिन्तिड़ो, इमलो | 

तिस्तिली ( प्र ० स्थो० ) तिन्तिड़ोी डस्य लत्व'। इमलो। 

तिन्तिलोक्ा (स० स्त्रो० ) तिन्सिडोका डुस्य लत्व'। 
इमली । 

तिन्तिलोफल ( स'०क्तो० ) जयपालबोज, जमालगोटेका 
बोया | 

तिन्दिश ( म० एश* ) 
तरकारो, डे ठसो । 

लिन्दु (स'० पु०) तिम्यति प्रा््रभवति तिप्र-क्॒ प्रत्ययेन 
निपातनात्‌ साधषु:। सिन्दुक ठक्ष, ते दूका पेड । 

लिन्दुक ( स० क्लो० ) तिन्दुरिव कायति कै-क | १ कष 
परिमाण, दो तोला। ( पु० स्त्रो० ) तिन्द खाथे कन्‌ | 
२ बशालोप्र ठक्त, तेंद्का पेड़। इसकी स'स्क्षल पर्याय-- 
स्फज्ज क, कालस्कश, शितिशारक, केन्द, तिन्द्‌ , तिन्दुल, 
लिन्दुत्गि, सिन्दुको, मोलधार, असिमुश्क, खयक, 


टिण्डिग ठहक्त, टि डसो नामक 


६ 
' रामण, स्फ ज न, स्मन्दमाज्ञय भोर काशसार। 


तिन्दुकतीषे--तिम्नेवेली 


'बूसवे बाय फलके गुग--कषाय; ग्रा हो, वातवका।रक, 
शोलल और लघु । पक्रे फलके गुण--मधुर, ख्रिग्ध, टुस़ार, 
मे झद, गुरु, त्रण ओर वोतनाशकऋ, पित्त, मेह् भोर रक्न- 
दोषकारक तथा विषद। (राजनि० ) 

भावप्रकाश के मत ने इस के कच्चे फलके गुण-वारक, 
बायुवर्धक, शोतवोय ओर लघु | पत्र फलक गुण- 
मधु ररस, गुरु, पिक्तदोष, प्रभमेह, रहादोष और कफ- 
नाशक ! 

तिन्दुकलोथं- तोध विशेष, एक तोथ का नाम । यह ब्रज- 
मण्डनतके अन्तग त है। इस तोथ में सनानादि करनेसे 
विष्ण लोकको प्रान्ति होतो है। (श्रीइन्दाबनलील/म्ृत) 

तिन्दुकाक्षतिफल (स'० पु०) द्ोपान्तर खज़्‌ र, एक प्र ध्ार- 
का खजर । 


लिन्दुकास्थि (स'० क्वो०) तिन्दुकवोज, तेंद फलका 
बोया । 

लिन्दुकि (स'० स्लो०) तिन्दुको निपातनात्‌ हुस्वः | तिन्दुक, 
ते दूका पेड़ । 


हिन्दुकिनो ( स'० स्तो० ) तिन्दुकस्तदाकारः फले($स्तःस्या 
तिन्दुक-इनि डगोप। भआवत को लता, भगवत बच्लो । 

तिदुको ( स० स्तोौ० ) ति'दुक गोरा" डोष_॥ ति'दुक, 
तल ढू ॥ 

तिन्दुज ( स'० पु० ) लोध्रठल, लोधका पेड़ । 

सलिन्दुल ( स० पु? ) तिदुक . एषोदरादित्वात्‌ कस्य ल। 
तिदुक, ते ढू । 

तिख रिया*-बज़़्ालक दाजि लिफुओे अन्धग त कारसोयड़ 
उपविभागका एक ग्राम । यह अजछ्षा० २६ ४९ उ० 
ओर देशा० ८८ २० पू०के मध्य समुद्गएण्ठसे २७४८ फुट 
ऊचेपर अवस्थित है। यहां दाजिलिफ़ु-हिमालय 
रेलवे ( /287]९९0॥ध९ िजाह५०७॥ ४७७४ ) का 
एक कारखाना है| इसके सिवा यहाँ उक्त रेलवे कब्पनो 
को भोरसे एक चिकित्सालय भो है । 

तिन्न वैशलो- मन्द्राज प्रदेश के सनन्‍्तग त मदुरा राज्यका एक 
जिला | यह अलक्षा० ८८८ ओर ८ ४१ छ० तथा देशा० 
७७१२ और ७८' २३ पू०में अवस्थित है। भ्रूपरिसाण 

१८८ बग मोल है । 
मदुरा जब्र १७४४ ई०में ग्राक टके नवायके राज्यभुत्त 
ए0, ॥3. 33] 
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हुआ $ उसो समयसे सिख वैलो एक खतन्व जिला रुपरें 
गरस हुआ है। भारतवष के दक्षिण-प्‌्थ कोणमें केबल 
यहो जिला सपकूलवत्तों है। इसके उत्तर ओर उक्तर- 
पुवर्में मदुरां जिला, दक्षिणमें मान्यार उपसागर तथा 
पसिममें पय्चिम्घाट पव तमाला है। इसो पव तमान्‍्तासे 
यह त्रिवाडः ड़ राज्यसे अलग हो गया है। भेम्बर मामक 
स्थानसे कुमारिका अन्तरोप सकका उपकूल भाग ८५ 
मोल लम्बा है। जिलेको लम्बाई १२२ मोल ओर चोडाई 
७४ मोल है। यहांकी भूमि साधारणतः समतल है; 


| किस्सु पूव को भोर कुक ढालु है। पश्चिममें पव तमाला 


४०८० फुट जचो है। पव तके नोचेको जमोनको 
ऊंच।ई समुद्रएष्ठसे ८:० फुटसे अधिक महों है। इस 
जिलेमें ३४ नदियाँ प्रवाहित हैं, जिममेंसे प्रधान साम्त्र 
पर्णो ८० मोल लग्बो है ओर. पशर्चिसमधाटले उत्पत हुई 
हैं। पापनाशम्‌ स्थानमें इसका एक सुन्दर जलप्रप।त 
है। चित्रानदो इमको प्रधान उपनदो है, जो कुत्तालप 
नाप्क स्थानके अपरसे निकलो है। ताम्रपर्णोके किमारे 
सिम्न बेली ओर पलामकोटा नगर अवस्थित है। बंपार 
भो एक दूसरो बड़ो नदो हैं। इसके किमारे सातुर मगर 
पडता है। इस जिलेका उत्तरो भाग प्रायः हक्ष रहित 
है ओर दक्षिणो भागमें तालवन है। 

इतिहास--इसका स्ततस्थ इतिहास नहों है, वरन्‌ 
मदुरा चोर तिवाइ डके इतिहासके साथ मिला हुआ्ला है। 
यहाँ बहुत दिनोंसे द्वविड़-सभ्यता प्रचलित है। ओर 
यहाँक मोतो निकालनेका व्यवसाय ग्रोक लोगोंको भो 
माल म था। कोलकेई नगरमें पाण्ड य, चेर, भर चोल 
राजगण राज्य करते थे। अम्तमें लड़ाई भगड़ा होनेके 
बाद पागड़ा को इस देशके अधिपति इुए | अगस्त्य ऋषि: 
ने सबसे पहले इस देशमें भाय ब्र!ह्मण उपनिवेश स्थापन 
किया।  प्रवाद है, कि अगस्य ऋषि तापन्नपर्णों गदोके 
उत्पस्तिस्थानमें प्रमस्यपव त पर भ्राज भो जोवित हैं । 
ब्राह्षणोंका कहना है कि अगस्तय हो तामिल भाषाके 
रुष्टिकर्ता थे। पाण्डय राजाप्रोंको पहली राजधघानो 
कोल इईमें भोर दूसरो मदुरामें थो । कोलकईका सल्ल ख 
टलेमो के ग्रन्थ तथा पेरिज्ञास ग्रन्थमें पाया जाता है। उन्न 
अखथोंमें यह मगर मुक्त निकालनेके व्यवसायका प्रधान 


रे 
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स्थान कह कर उल्लिखित है। यह नगर अभो एक छोटे 
ग्राममें परिणल डो गया हैं तथा समुद्रसे केवल ५ मोल 
को दूरोमें पड़ता है। यह स्थान प्राध्ोन कयाल नगर 
था ! मार्कोपोलोने इसे केइल बतलाया है| इसका वत- 
मान नाम कोरकेई है। वत्त मान रामेश्वरम मगरका 
प्राचोन नाम कोटो है। यह भो मुन्ना-व्यवमायके लिये 
ग्रोकवासियोंके निकट परिचित था। “कोलकेई” का 
प्रथ स नन्‍्यदल वा स्कन्धावार है। कोलकेई ओर भमुद्र॒के 
मध्यश्थिस एक स्थानको अब भो प्राचोन कयाल कहते 
हैं| थह प्राचोन कथाल समुद्ररे तोरसे दो मोलको दूरो 
पर अवस्थित है। कयालके अध् में ससुद्रशे माद्र मयोग 
विशिष्ट वतत्‌ हद आता जै। चोन ओर शभरबरे साथ 
कयाल नगरक! वाणिज्य-सम्बन्ध था। इसका चिक़् 
अ्रय भो पाया जाता है| पुतु गोजोने आ कर कयालक़ो 
समुद्रते टूरवत्तों देख तुतिओरिण ( तुतकुड़ो ) शःग्रकों 
माणिज्यका बन्दर वनाया। अब भो तिम्वेलो जिलेमें 
तुतकुड़ो एक प्रधान बन्दर है। वक्त मान कोरक्ई शकह्तर 
प्रचोन कयालका अ शविशेष था, जो मन्दिरको खोदो- 
हुड्टू लिपि तथा टक्रसाल इत्यादिके टेखनेसे प्रमाणित 
होता है। प्राचोन चोनके बाणिज्य-सम्बन्धमें कयालमें 
किसो जगह जमोनके नोचे नाना प्रकारके चोनो मशेकरे 
टुकर्ड ओर चोनाके प्राचोन जहर! नामक अहाजके भग्न- 
खण्ड पाये जाते हैं। अभी यहाँ लावि नामक देशोय 
, मुमलमान झोर रोसन-काथलिक मच्स्यव्यवसायो वास 
करते हैं। मातरॉपोलो कहते हैं, कि पाण्डय ब'शोय 
पाँच भाइयॉमेंसे अशाय नामक बड़ा भाई केडलमें राज्य 
करते थे।| एडेन, हरमस प्रभ्नति अरबोय टेशोंसे जहाज 
चूस देशर्म आते थे। उन जहाँजों पर प्रायः घोड़े को 
आमदनो होतो थो | राजाके यथेष्ट मणि-माणिका था । 
उमझे ३०० स्थतियां थों। इस स्थानक्रो खोद कर पि*« 
कॉल्डव लने बहुतसे कलसके आकार मिशेके बरतन 
पाये थे, जिनमें प्राचोनकालकी एक जाति मुर्दे गाड़तो 
थो। जितने बरतन पाये गये थे उनमेंसे एक्रका घेरा 
११ फुट था शोर उसमें मम॒ष्यका भ्स्थिपच्थ र पाया 
गया था । यहां जगह जगह बुद-मूत्तियां देखो 
जातो हैं, उनकी पूजादि नहीं होतो। एक जगकछ एक 


तिन्मेवेली 


बुड-सूत्ति को उल्टा कर धोबों उस पर कपड़ा फींचता 
है। पुत्तगोज जब पहले पहल इस देशमें आये, सब 
उन्होंने इस देशर्म कुड्लनके राज।को राज्य करते देखा 
था। गायद वे त्रिवांकुरजे कोई राजपुत्र होंगे, क्योंकि 
पुतंगोज आगमनके समय यह विवांकुड राज्यक्रे अत्तभु क्ष 
था। १०६४ ई? तक पाण्डा राजाओके अधिक रमें रह 
कर पोछे यह प्रदेश सुन्दर-पाग्छग्दारा अधिक्तत इआ। 
१३१० इदे०में मुमनमानोने एक बार इस पर आक्रम्तग 
किया, किन्‍्त्‌ पाण्डय राजा विजयो हुए | इस समय २५२ 
वर्ष तक एक प्रकारको अराजक्षता फेलो हुई थो। 
पाण्डय राजाओंने तथा कर्णाटके नायकोंने इस प्रदेश की 
र्तगड खण्डकर अधितार कर लिया था। १५५८ ई-*में 
विजयनगर के सेनापति नायकोंने सटुगका मायकव श 
प्रतठ्ठित किया । ११६३ ई०में विजयनगरएर ध्व'स होने 
एर यह स्ाधोन हो गय।। *७वों शतबब्दोओे अन्तक! 
उपकूलमें पुतु गोजों का प्रभ/व बढ़ने लगा, किन्तु ओल- 
न्दाजोंने उन्हे उक्त स्थानसे मार भगाया। इन्होंने तुत 
कुडोमें प्रथम युरोपीय्र कोठो स्थापन को । १७४४ ई'०में 
यह स्थान आक टके नवाब नाम मात्रका अधोन इकप्ना, 
प्रकतपक्षमं यह कई एक पालेयक्वार ( पलिगार )क्रे 
सदारोक अधोन था। १७5८१ ई० तक यहाँ केवन सदा- 
रॉमें परस्पर छोटो कछोटो लड़ाई हज्लोतो रहनेक्रे कारण 
एक प्रकारको अगजकता फ लो हुई थो | १७५६ ई* में 
मचह्य्मद युसुफखॉने समटुरा भोर तिन्न वेलो इन दोनों 
राज्योंमें सुझ्इला स्थापन करने लिये तिब्नवेलोी एक 
हिन्टू सर्दारके हाथ, ११०००००) रु० वाषि क कर स्थिर 
कर अपंण किया । १७५८ ई०में मइयद युसुफरवोंकँ 
चले जाने पर पुनः पूव वत्‌ अराजकता दोखने लगी । 
उन्होंने फिर अ।कर खयं दोनों राज्योंका शामननभार ग्रहण 
किया। १७६३ ६० तक वे राज्य करते रहे, बाद वे 
राजस द॑ नेमें भ्रसमथ होनेके कारण स॑ न्यदलसे पकड़े 
गये ओर उन्हें फांसोको आज्ञा दो गई। (१८८१ ई «में 
बहुत राजस्त्र हो जानेसे ग्राक टके नवाबने यह जिला 
अ्रद़रिजोंकी दे दिया। 

१७८२ ई०में चक्रणपत्सि भ्रोर पापतज्नालमकुरिचि 
नामक पलिगारके सदारोंके दो राज्य कम लःफुलाटोन 


तिन्तेगेली 


औओते। बहुसंसे पलिगार सदर उस समय भो कई एक 


स्थानोंके शासनकत्ता थे। किन्तु १७८८ ई”०में वे विद्रोह 


हो उठे ओर शायद ये टोपू सुलतानको सदद करे. इस 
डरसे अज्भररिजॉने उनके अस्त कोन लिये ओर दुग तहस 


नछस कर डाला । १८०१ इ०में पुनः विद्रोह आरम्भ 


हुआ, ह#न्सु इस ससय समस्त कणाोट ओर तलिम्न वेलो , 


अड्रिजोंके क्ाथ रहनेसे कोई विशेष गड़वड़ो न मचो | 


इस जिलेमें २८ शहर ओर लगभग १४८२ ग्राम लगते 


हैं। लोकम'ख्या प्रायः २०४८६०७ है । यहां हिन्दू, 


मुसलमान ओर ईसाइयांका वास हैं । मुसलम्ानोंको 
अपेक्ता इंसाइयोंकी स ख्या अधिक है। सुपलमान प्राचोन 
अरवियोंके व शधर हैं। ये अपनेकी सोनागर या बोनागर 
कहते ओर भ्रज्गरेज लोग उन्हें ' लाधि कहते हैं। ये सब 
मत्सा-व्यव सायो है 
हिन्दुऑम मध्य बच्चोय मजदूर ओर क्ष॒क), वैश्ना- 

लर ( क्रषिव्यवसायो ), शानान ( ताड़ोवाले ) परिया 
( चगण्डान मरोखो नोच जाति ओर जातिभ्नष्ट ), कम्मा- 
लर ( शिल्पो ) ब्राह्मण, केकलर ( ताँतो ) स 7नो (वण- 
सजुर ओर नोच जाति). अ बत्तत (नाई) चन्नन (घ!वो), 
शेठो ( बनियां ), कुशवन : कुम्ह'र ), चत्रिय, शेम्बाड़वन 
( चोवर ), कणक्न ( क/यस्थ ) प्रर्धति जातियां प्रधान 
हैं। शानान और परवर जातिके लोग इस देशमें एक 
प्रक्रारसे प्रधान हैं। परवर »तिके सभो मनुषा रोमन 
काथलिक इमसाई हैं। गानान लोग केवल ताड़के पेडको 
खेलो करते हैं। इन लोगोॉमें प्रेंतोपासना प्रचलित है। 
ब्राह्मएय घम का प्रभाव यहां बहुत कम है। बचइतसे 
ब्राह्मण भो प्रंतप जा करते हैं । 

बेकज्ञालर जातिमें कोड्टाई वेलालर नामक एक सम्प्र- 
दाय है। वे मश्ीके दुग में वास करते हैं। इनको स्प्रो- 
जाति ठस दुग के बाहर नहीों भातो । 

समुद्र + किनारे तेरुचेन्ट्र, तान्नपर्णोक़ें ऊपर पाप 

माशम्‌ भोर चित्राके किनारे कोत्तालुम नामक स्थानमें 
तोन प्रसिद्द हिन्टू मन्दिर हैं, कोत्तालुमका शिवमन्दिर 
शच्षरके दक्षिण 'तेज़्गशशो' अधात्‌ दक्षिण-क्राशों नामसे 
मशहूर है। 


१४४२ ई०में पुतंगोज सेण्ट फ्रान्सिस जेभियर मामक द 
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पादरोने परवरोंको पहले पहल ईसाई बनाया। मुसल- 
मानो अत्याचार समय इन्होंने पुत्त गोजोंका आयय 
लिया था । तभोसे ये अपनेको सेण्ट जेमियरको सनन्‍्तान 
कहते आये हैं | 

सदुरा ओर लिखे वेली जिलेसे कहवा ओर चायके 
लिए सि हल देशको आदमो भेजे जाते हैं।. 

यहांके ३८ नगरांमें लिखे वेनो, पालनकौटा, तुसतकुड़ो 
ग्रार श्रोविज्नपतुर नगर प्रधान हैं। यहांको प्रधान भाषा 
तामिल है। इसके सिवा यहां तेलगू, अणाटो, गुजरातो, 
च्िन्दा और पतनुल भाषा भा प्रचलित है। यहा घान, 
चना, झ् गनो, चेना, उरद प्रद्धति अश्र उपजाते हैं। 
तए।कू, कहवा, प्याज, पान, लाल पिच , धनिया, तिल 
रूई, ईख शोर ताड़ यहां प्रधान क्षिदव्य हैं। 
तुतकुड़ोसे भंड, घोड़ा और बलको रफतनो सिंइलमें 
होतो है ओर कहवा, ताड़की मिसरो ओर लाल पिच 
दूपरे दूसरे देशाम भेजो जातो है। उपकून भागमें कोड़ो 
ग्रो" सोय पकड़नेका व्यवप्ताय जिख्य त हे । एम ममय 
झोलस्टरार्जाने शा पकड़नकरा व्यवप्ताय ब्वथ अपने अधि- 
कारमें कर जिय/ था। मान्यार उपम्तागरमें श्र'गरेज[- 
भे ३७८ ३ इ०में पहले पहल सुत्ा निकालनेका व्यवसाय 
प्रारम्भ किया। यहांक्रे मुक्ना उतना उत्लष्ट नहों 
है शह्म व गददेशमं अधिक भेजे जाते हैं । 

शासतको सुविधा मे लिए यह जिला ४ भागां ओर ८ 
तालुकोंमें चॉटा गया है, जसे-तिन्ने बेलो तालुअ (पालम- 
कोटा ), तापोड़ारम्‌ और तेड्राई तालुक ( ततऊुड़ो ), 
नानागुनरो, अस्बाससुद्रम, तेनकाशो ( शम्र देवो ), 
श्ोविल्यपुत्त र, सातूर, शद्नरनाइनारकोबिल ( श्रोविज्ि- 
पतुर)। रेल लाइन भो इस जिलेमें गई है। माच और 
जन महिनेमें यहांका तापःपरिमाण ट्च्च को छायामे ८५' 
लथा दिसम्बर ओर जनवरो महोनमम लगभग ७७ 
है। वाषिक व्ृष्टिपात २५इ'च है। 

२ मन्द्राजरे अन्तग त उक्त जिलेका एक उपविभाग 
यह सिख्न वेलो झोर सकरनाइनार-कोविल तालुक लेकर 
स'गठित इआ है । | 

३ उता जिलेका एक तालुक! यह भघक्ता० ८ ३६: 
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तिन्लुकिंयं+---तिप गई 


प ५में भ्रवस्थित है। भूपग्मिणं ३२८ वग़्मोल भोर तिपाई“-द््षिण-भासाभको एक नगदी।' मजलिएुरमें:तुआएं 


लोकस ख्या प्राय: १८४६४७ है । इस तालुकमें दो 
शहर घोर १२१ ग्राम लगते हैं। कोदगन, पालयन, 
तिन्न वेली, प.र्वीय मरुदूर ओर पश्चिमोय मरुदूर गामक 
नशरोंसे जल सिद्चनका काय होता है। 

8 इसो नामके तालुक भोर जिलेका एक प्रधान शहर 
यह अक्षा० ८४४ उ० और टेशा० ७७४१ पू में तास्त्र- 
पर्षों नद्वोंते किमारे मम्द्राज शहरक्षो रलसे ४४६ 
मोलको दूगे पर अवस्थित है। इसका ऐतिहासिक 


विवरण भ्रस्पष्ट है। १५६० ई०में नायकव शकते अधिष्ठाता 


विश्वनाथने इस शहरका संस्कार किया था। यहांका 
एक प्राचोन ग्रिवमन्द्रि बहुत प्रप्तिद्र है, अन्यान्य बड़े 
बडे मन्दिरोंकों नाई इसमें भो सदस्तस्तस्भ-नाट- 
मन्दिर है| 

इस शहर) स्तोकसंख्या प्रायः ४०४६८ है, जिनमें 
२४६६४ हिन्टू, ४६८८ मुसलमान झोर ८०७ इताई हैं। 
१८६६ ई”०में यहा स्य निस्यलिटि स्थापित हुई है। इस 
शइहरकी वाषि क झाय ३६,५००) घोर व्यय ३४,०८० ०) 
रु० है। यहां दो कालेज, एक गिल्पविद्या सिखानेका 
रुशुल तथा कई एक छोटे छोटे सकल हैं। 
तिसस किया--भपासामप्रदेशके लखिमपुर जिलेके अन्तगत 
डिवरूगढ़ उपविभागका एक ग्राम । यह अचछा० २७' 
२८. उ० प्लोर देशा" ८५ २१ पू>०में अवस्थित है ' यहां 
' एक्ष चिकिस्सालय है । आसाम-बड्ाल ओर इडिबरू- 
सदिया रंलबेआा यहां सड़' त होनेके कारण यह्ठ स्थान 
दिनों दिन प्रसिद्द होता जा रहा है। 
तिपडा ( हि ० पु० ) कसखाव बुननेबालोंके करवेकी एक 
लकडो । इस लकड़ोमें सागा लिपटा रहता है भर यह 
 द्वोनों बेसरोंके बोचमें छोत। है। 
तिपतृर- मड्िसुर के तुमकूर जिलेका सतालुक । यह अक्ता० 
१३८० और १३' २६ उ० झोश देशा० ७६' २११ 
भझोर ४६ ४९१ पू०में अवस्थित है। भूपरिस्ताण ५०८ 
वम मोख चोर लोकस ख्या ८०७०८ है। दसमें यार 
शहर झोर ३८१ ग्राम खगते हैं । क्‍ 
लिपक्ला ( हि'० वि० ) ? जिसमें तोन पत्त या पाण् हों । 
२ जिसमे तोन तागे हो ' 


ओर लुसाद पव लत पर तुइवर कहते हैं। लुसाइ परवस 
पर यह नदो घूमतो हुई ककाड़के दक्षिण-पश्चिसक्रोण- 
में 'बराक' नदोसे सिल गई है। इस सफ़्सस्थल पर 
तिपाईमुख नामक एक ग्राम है। इस ग्रासमें लुसाइयों के 
साथ व्यवसाय चलता है | लुम|ए लोग रुई, एक प्रकार - 
का मोटा कपड़ा, भारतोय रचर, हाथोके दाँत, मोम 
इत्यादि वनजात द्रव्योंकी श्रपने साथ ला कर यहाँत़े 
चावल, नमक. नोहेक यन्त्रदि, कपडे , नक्षली मोतोको 
माला ओर तमाकूसे बदला करते हैं। 
तिपागढ़-+मध्यभारतक! एज प्राचोन स्थान । यह चन्दा 
जिलेमें अवस्थित है। यहां तिपागढ़ पव तत्रे जपर तिपा 
गड़ नामक एक िला है| इम किलेके निअट एक सरो- 
बरसे तिपागड़ो नामको एक नदो निक्लो डै। यह 
प्राचीन टुग. कनिहुस साइबले सतसे गोड़ राज।ग्रोंको 
कोन्ति है। दुरारोह पवत, बांसके जडइल तथा गम्य 
एथके अभावसे इस टुग में सहजमें महों जा सकते । 
रास्ता इतना टुगम है. # सिपागड़ो नदोकों हो सात 
बार पार करना पड़ता है। यह टुग तिपागड़ पब तः 
को एक दुम म उपत्यक्षाश ऊपर अ्रवस्थित है। इस दुग - 
के नोचे एक बड़ा सरोवर है जो पावत्थ फ्रोलको गई 
दोख पड़ता है। यह दुग सरोवर चारों भोर दोवारसे 
घिरा इच्ा है। केवल दक्षिण-पूव की झोर दोवार नहीं 
है। दोवार पवतके अधिरोह और अगवरोहके अमुसार 
एक्रक्रमसे पांच शिखर शो घेरे इुए है। इस वेशित स्थान 
में बहुलसो समतल उपत्यकायें हैं, जिनमें तिपागड़ो 
नदोको उपनदिया प्रवाहित हैं। उन नदियोंका जल 
प्रायः पहाड़के ढालवाँ स्थानसे न बच्चर कर इधर उधर 
समतल भूमिमें गिरता है| बहुतसे छोटे बड़ सोते रत्पस 
, होनेका यही कारण है। डुग के समस्त अर शको निकट- 
बी इरलदन्द ग्राअके लोगोंबे भो गहों देखा है ओर 
पह्ाड़के उस भंग पर जानेकी सुविधा न छहोनेके कारण 
कोई भो वहां नज्षों जा सकता । प्राचोर बढ़ ब६ प्रस्तर- 
खरहो से गठित है, किन्तु अभी उछको जथाई किसो. 
जगह भो ५ फुटसे अधिक नहो' देखो जातो है। पथ त- 
के दत्तिण पंश्चम गिकारक निवाट महुतदे ऋकांगो:के 


किफफ्डं-+विकत 


५२४, 


भंग्नावधिष देखनेम भाते हैं। कहा जाता है, कि यहां | सिब्यत-हिमालयरऊे उनत्तरमे एक देश । तिब्बले भाषामें 


एक राजभवन था। 
पत्र तमें एक इमुसानको आक्षति खुदो हुई है। 

बच कहीं भो उत्कोषच शिलालेख नहों पाया जाता। 
उक्त तालाब चारों घोर बड़ बड़ पटथरंसे बंधा है। चना, 
सुर्कों भरधवा ओर किसो प्रकारके मंसालेका व््यवहार 
कहीं भो गहों है। पहले इसमें सोढ़ियां लगो हुई था । 
इसके एक तरफका भाग टूट फट गया है। प्रवाद है, कि 
इसी भग्नमुखमे तिपागड़ो नदो निकलो है, किन्तु उस 
स्थानसे जनका निकलना अ्रनुम।न नहों किया जाता है । 
किसो दूसरो दिशासे तिपागड़ोको उत्पतिक| आरण जल 
गालो है। प्रवाद है, कि इस टुग को अतिम रानो एक 
दिम गोबाहिल रथमे उतरते उतर ते छूद रे मध्य रथके साथ 
अटबश्य हो गई , सभोसे यह ज: लग्म परिणत हो गया. है । 
एक दूसग प्रवाद है, कि छुपदराजने इस दुगका निर्माण 
किया । वे युद्रागठमें रहते भोर जमोनकी एक सुरग 
रो कर यहा झाते थे। यहां सनका एक अखाड़ा था । 
पाठनोके राजा भो सुरंग हो कर इस अखाड़ में झ्ाते थे, 
किन्तु छुपदराज उन्हें ' कहों भो देख नहों सकते थे । 

सलिपाड ( हि पु०) १ तोन पाट जोड़ कर बनाई इुए 
चोज । २ वचह्च जिसमें तोन पक्ञ हों। ३ वश जिसमें तोन 
किनारे को | 

तिपारी ( हि स्थो० ) धरसातमें भापसे प्राप होनेवाला 
एक प्रकारका छोटा भाड़ । इसे पत्त छोटे ओर सिरे 
पर गुकोले होते हैं। इसमें सफंद फूल गुक्तछोंमें लगते 

हैं। इसके दूसरे नाम-मकोय, परपोटा भोर छोटो रस: 
भरे । 

लिप रा ( हि'० पु० ) बड़ा कुआँ जिसमें तोन चरसे एक 
साथ चल सके । 

तिबद्दो (#० जि०) जिसमें तोन रस्सियां एक साथ एक 
एक बार खोंचो जांय |, 

लिवारा ( हि ० वि ) १ तोसखरो बार | (प०) २ व७ अध्य 
कं लोन बार उलारा गया हो। 2 वह्त घर.या कोठरो 
जिसलिः तोम हार हों । 

तिबाख्रो ( छि* वि० ) तोन दिनका बासो । 

हियो( हि श्जो० ) खेसारो। 
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इसका नाम पो' है। इसके उत्तरमें चोनलातार, पूव में 
चोन, द क्षणमें हिमालय पव त ्रोर पश्चिममें तूरान है | 
इसका परिमभाणफल १८०४०० बगकोस ओर लोक 

संख्या प्रायः ५:००००० है । इसके दल्लिणमें जेसा 
हिमालय पव त है । उत्तब्मे' भो बेसा हो एक अत्यन्त 
विस्तोण पंत है। चोनों इस पहाड़को 'कियुनलन' 
हिन्दुस्तानो केलास' कहते हैं। पूव शोर पश्चिसमें 
बहतसे पथ त हैं। इन पवतोसे एतियाक्रो बहुतसो 
नदियां निकली है। यह देश अत्यन्त उच्तत ओर शोल- 
प्रधान है। शोलका अधिक प्रादुभाव होनेसे यहां बहुल 
उन्लिद नहों जनमते हैं, इससे यहाँ जलावन टुष्प्राप्य है 
इस देशमें तरह तरह पद्ो पाये जाते हैं। गाय, भेंस 
ओर धघोर्ड तथा खच्चर हो यहांस साधारण पशु हैं। 
हिमालय-पथ पर ब लगाड़ो अथवा मवेशो इत्यादि नहीं 


' ज्ञा लकते हैं, इसो ,करण भेड़ भोर बकरे हो बोभ 


ठोनेका काम करते हैं। चमरो नामक एक प्रकारको 
गोजाति पाई जातो है, इसको पू छसे चामर बनता है। 
चमरी देखे।। कस्त,रो झूग भो इस प्रदेशमें बइुल हैं। 
इस टदेशके बकरेके रोए से दुशाले बनते हैं। अज देखे, 

तिब्बतऊे कुत्त बहुत बढ़ ग्रोर बलवान होते हैं। 
यहांको खानोंमें सोना, पारा, सुहरगा ओर नम्तक पाया 
जाता है। तिब्बतके लोग देखनेमें बहुल कुछ तातारोंसे 
मिलते जुलते हैं। ये अलस, शान्त ओर सन्तुट्टवित्त 
है। शाल ओर जनो वस्त बुनना हो इन लोगोंका प्रधान 
शिल्प है। इनका वाणिज्य चोनके साथ चलता है। 
मुदे को जलाने तथा गाड़नेको प्रथा इस देशमें नहों है। 
ये पारसियोंको नाई मुर्द को श्मग्ानमें फं 'क भाते हैं, 
केबल याजकको देचह्को जलाते हैं। भे ड़ का मांस इन 
लोगोंका प्रधान खांद्य है ! बहुतसे लोग कच्चा मांस खाते 
हैं । ये सब भाई मिल कर एक स्प्रोसे विवात्ष करते हैं। 
बड़ भाई स्त्रो पसन्द करनेके अ्रधिकारो हैं। लिब्बंतवासो 
बोड हैं। इगका याजकमम्मदाय लासा' मामसे प्रतिद् 
है। दलई-लामा सबसे प्रधान भोर तशथि-लामा उसके 


नोचे हैं। तिब्बतवातियोंका विश्वास है कि दलई लामा 


स्त॒य ईश्वर हैं, समुष्यके भेषमें समुप्यके मध्य रहते हैं, 


श्श्द 


उनभो सत्य, नहीं है; लेकिन कभो कभो शरोर बदला 
करते हैं। दलई-लामाको झत्य, हमे पर शास्तोत़ विशेष 
लक्षणयुत्ञा शिशको दलई-लामाका “नवशरोरघधारण' 
जान कर उसोक़ो उन्न पद पर अभिषिज्ञ करते हैं। सच 
कोई पहले दलई लामाको देडकी मन्दिरमें रख पूज। 
करते हैं| सशि-लामा बुशओे अ्रश समझे जाते हैं । ये 
चो न-पस्त्राट के गुरु ओर धर्मापदेगक हैं । 

तिब्यत मे समस्त मन्दिरोंमें बुड़ प्रतिमा प्रतिष्ठित हैं . 
यहांको भाषा स्वतन्त हैं। अज्षर बचत कुछ नागरो 
अत्तरसे मिलते जुलते हैं । इसाफी 5वों शताब्दोमें यह 
लिपि भारतवष से तिब्बतको चलो गई है। ये काध्ठ- 
फलकमें खोद कर पुस्तक्ादि मुद्रित करते हैं । 

. ले, लासा ओर टिश्वुलम्ब ये तोन नगर इस देशमें 
सब प्रधान हैं। लासा नगरमें दलई-लामाका मन्दिर है| 
दइसोसे यह बहुत पवित्र स्थान माना गया है। काश्मीरके 
समोप लद॒वग ( लदाक ) प्रदेशकी छोड़ कर तिब्बतके 
धोर सभो प्रश चोनके अधोन हैं । चोनराजके एक 


प्रतिनिधि यहां रे शामनकर्त्ता हैं । ल।ासा नगरमें हो ये 
रहते हैं। लटाकको राजधानो ले है | छुदाक देखो । 


झगरासदो नामक स्थानने लामा सोनपो नोमनखन 
सिब्बतका भरू-विवरण लिग्व गय॑ हैं, जिससे निम्नलिखित 
विवरण स ग्टहोत हुझ्रा है-: 

खिब्बत देशमें गोत ओर उद्यताका प्रश बराबर 
रहनेके कारण यहां न तो अत्यन्त गर्मो पड़तो है ओर न 
भत्यन्त शोतहीका प्रादुर्भाव है । इसो कारण यहां 
टुर्भिक् नहों भोर हिसक पशु तथा कोटादि नहों पार्य 
जाते । 

पर्व॑तमाला ।--लोहबा प्रदेशमें तेपो, चोमोकनकर, 
फुलइरो, कुल-कनग्रो ; उत्तर नांग प्रदेशमे हे; दो- 
कान्दस प्रदेशमि' छ्विं-कड्ाचरित ओर नाड-छेग-मद़ल 
है। इनके सिवा यरलह-सहब्ब, तोइरोकर्पों, खवा- 
लोदि, सहन्न!कर्पों, मदैनपोमर इत्यादि बफ से ठकी हुई 
सफेद शिखरयुज्ञ ऊचो पव तमाला है। होंति-गोड़िया, 
मरि-वर अऑंम, जोमोनगरो, कोन्स-त्स्थम छेतो प्रति पवस 
भ्ुगन्धि घास, जड़ी बूटोके उद्डिदू ओर सुन्दर तरुलता- 
गुल्मसे परिपूण है। इसके अतिरिज्ञ कृष्णपव त देश- 
मय व्याम है | ' । । 





तिडंपत॑ 


हद ।--प्रफम्‌-|य चड़ो (मानस-सरोंवर), नम॑-चेडो फि- 

उग-सो, चह्ता-चड्तो, यर ब्रो गयु चछो, फग-चको, चह्दो 
कियरे'ग न्योरष्ट , खो-स हो, गोया-मो प्रति हुद हैं। 
एतड्वित्र ओर भो कई एक परिष्कार मोठे ओर. खच्छ 
जलयुश ऋूट इस देशके नाना स्थानोंमे' देखे ज्ञाते हैं। 

नदी ।--चांग पो ९ ब्रह्मपुत्र ), सेफ़ खबब ( सिन्धु ), 
सबचिय खब्ब, चहा-सहिक, ज क , डर छ , ब्रि-क,, मछ 
(होय।ड' हो), मे-क्र , वे-क् , साइ-क , इजुलगा-छ, झोर 
चाह -छ श्रपनो अस ख्य उपनदियोंक्रे साथ इस द॑श'फ़े 
नाना स्थानोंम प्रवाहित हैं । 

विस्त,त अरण्य, चारणभूमि, व्णमय प्रान्तर, ढूणपूण 

उपत्यका, फषि त क्षेत्र ओर अनुवर अधित्यका वालुका- 
मय मरुट्रेशके नाना स्थनांमें है। ग्यनग (चोन), ग्यगर 
( भारतवष ), पेरमिंग ५ पारस्य ) प्रधति हठत्‌ देशांक) 
पोमामें जिम तरह बड़ बड़े समुद्र हैं, इसऊ चारों ग्रोर 
भो उसो तरह बड़े बड़ पव त हैं। इन पव ताक टूसरे 
परमें ग्य-नग_ ( चोन) ग्य-गर /( भारतवष ), मोन्‌ 
( हिमालय प्रान्तवतों प्रदेश ) ब-यो ( नेपाल ), ख-हे 
( काश्मोर ), स्तग-सिसगस्‌ ( तजिक वा पारस्य ) ओर 
डोर ( तातार ) प्रश्तति बड़े बढ़ देश अवस्थित हैं। इन 
देशोंको उवरता जिन बड़ो नदियां द्वारा होतो है, उनका 
अधिकांश हो इस 'पो' ( तिब्बत था भोट ) देशसे उत्पत् 
होनेके कारण यह प्रदेश जम्ब लिड्' ( जम्ब, दोप ) खरष् - 
का केन्द्रस्थान कहा जा सकता है। 

'पो' देश प्रधानत तोन भागोंमें विभक्न है-. 

१। तो'ड्रह रो कोर-सुम--ऊ चा या छोटा तिब्बत । 

२। बु-साड (चार प्रदेशोंमें विभक्ष)--प्रक्षल सिव्बल । 

३। दो, खम शोर गए बड़ा तिब्बत । 

जचा तिब्बत ( स छेपमें पो छुड )-इसके कई उप- 
विभांग हैं--तर्नग-मो लद॒वंग, मड़'-यू-सद्दाक्षः सहड्' 
गुगेबुहरद्र (पुरक्ष)। प्रत्थ क उपविभाग नो जिलोंमें 
विभक्ष है। 
पहले 'पो देशको शाम॑न-सोमा तुरुष्कः. या. तुकोकक 
देशके कोष तक विस्तत थो | जचा तिब्बत प्रक्तत उत्तर 
ओर दक्षिण इन दो भागोंमें विभज्ञ है। रुत्तरभाग वद- 
कशानके मध्यमें है। यहां तिब्बतियोंका एक. दूसोह़व' 


तिम्वत 


(दुशे) है। दोकप न/सकत दु्शान्‍्त जाति पर शासन रखनेके 
लिये दुग के मालिक तिब्बत्गधिपितिक् भ्रधीन प्रतिनिधि 
सरूप हैं। ये पछले दोकप-राज कहलाते थे। उच्च 
लिब्बतके पूव में तुधारमण्ड्ित उच्च तेम्ति (केलास पवेत), 
मफम ( मानस-सरोवर ) कूद ओर थहग्रोल मामक 
निभ रका जल बहुत पवित्र जाना गया है। जो इसे 
पोते हैं, वे मुशि पाते हैं। उन्न निकर तोगर नामक 
स्थानके एक स्व॒तन्त्र गारपोन (गवन र) या शासनकर्त्ता के 
ग्रघोन हैं ओर ये भो लासाके प्रधान गामनकर््ताकी मात - 
छतमें हैं । 

मानससमरोवर और कै लास पवतकी मच्तिमा एक 
सिब्बतोय पुस्तकर्में लिख्यो है, कि के लाससे चार प्रधान 
नदियां निकलो हैं। इन नदियोंका उत्पत्तिस्थान क्रमशः 
हाथो, गिड़, घोड़ी और सिह्के मु'ह सरोगा है। 
भन्यान्य पुस्तकोंमें उन्हें क्रमशः गाय, घोड़े, मय र और 
मि क्ष्मुखके तुस्थय बतलाया है। इन्हों सख्ानोंसे गड्ग!, 
लोहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) वक्तु ( भ्रक सस्‌ ) ओर भिश्धुको 
उत्पत्ति हुवे है| 

स्न्धुनदी पश्चिम दिशामें तिब्बतक्रे प्रब्तनत बलति 
प्रदेश होतो हुई क!श्मोरक अन्तग त कपिस्थान नामक 
स्थानमें दक्षिण-१पथिमको भोर भारतमें प्रवेश करतो है। 
पन्नु नदो क लासके उत्तरपशथ्रिमांशसे निकल कर धोकर 
प्रदेशके मध्य होतो हुई. पंश्चिमकों भ्रोर तुकि योंके देशर्मे 
प्रवेश करतो है। कॉलास पव तसे सोता नामक ओर 
एक टूरूरो नदी पूर्वा शसे निकल कर प्रभो मानस- 
सरोवरमें गिरतो है। कहा जाता है, कि पहले यह 
देशके मध्य हो कर पूव सागरमें गिरतो थो । 

कलासपव तके सामने का गोनपेरों नामक एक छोटा 
पव तल तोथोंकों डारा इमुमम्त' कहलाता है। इस 


पव तमें, हलसे जमोन खोदने पर जैसे गई हो जाता है, 


बसे दाग दोख पड़ते हैं। इसके विषयमें कई एक गश्प 


हैं लिब्बतो लोग कहते हैं, कि जे-तुसुन मभिलरप और नरो- 


पोनछचछ, मास्क दो सिब्बतोय त्ञानो पण्डितोंकि धम 
विचारके समय उनमेंशे शेष व्यक्ि नोथे गिर पड़े थे, 
सन्होंकी देहके भारसे ऐसे चिक़ हो गये हैं । भारत 
 बाश्योंके मतये कास्ति कके. वाण शिक्षाकालमें उनके 


धरे 


शराघातसे यह चिक़र उत्पन्न हुए हैं। उनका यह भो 
कहना है, कि पहले यह पव त कैलासके ऊपर हो 
अवस्थित था, किन्तु हमुमान इसको केल!सपव तसे 
अलग कर खतम्त्र स्थापनपूव क उस्त पर रहते थे। इसो 
से जाना जाता है. कि तोथिक (ब्राह्मण )-गण इसे 
छुनुमाम पव त कहते हैं। इस पव लके जपर कई जगह 
ऐसे चिफ़ हैं। भारतवासो उन्हं' शिवदुर्गा, कात्ति क, 
बकासुर, हमुसान प्रभ्मतिक पदचिह्न बतलाते हैं। यहाँ 
जिगतेन-बोग्छियुगेर नामक एक पवित्र गुहा है। 
केलासके पूर्वाचचलके लोग कहते हैं कि वे समस्त 
चिफ्न सिदपुरुषों कं हैं। 'लदाक' प्रदेशमें ले खर ( ले ) 
ट्ग प्रवस्यित हैं। यहाँके लोग काश्मोरको नाई परि- 
च्छदधारो हैं। इनको टोपो चोन टेशके अपराधियंको 
टोपोसोी होतो हैं। याजकऊगण लाल ओर काले रंगको 
टोपो पहनते हैं। लद॒वगक् पूव को शोर गुगे प्रदेश है। 
यहांका घोडिड़का आयमस बहुत विख्यात है, जो लोचब- 
रिव्झ न साइपपो दारा प्रतिष्ठित हश्ना है। इसके पूव में 
पुरड़' प्रदेश है। यहां पहले स्त्रोन-त्ृसन-गम्पो व शोय- 
राजा गाज्य करते थे। राजा होद इम वंशर्मे बहुत प्रसिद् 
हो गये हैं। इसके दकिणमें अत्यन्त पुराना ओर प्रतिद्द 
चोभो जमली'का मन्दिर है, जिसे सुरछोग सन्दिर भो 
कहते हैं। पहले इस स्थानसे कुछ टूरमें एक स'न्यात्तो 
रहते थे। उन्होंने अपनो कुटोमें ७ आय बोदपण्डितों 
को आश्रय दिय। था। ये आचाय जब भारतवष को 
लोटे थे, सब इन्होंने संन्यासोके पास सास बोरे रख 
छोड़े थे। बहुत वष बोत चुकने पर भो वे वापस न 
गये। अनन्‍्तमें स न्यासोने बोरोंको खोल कर देखा, कि 
उनमें कई एक थेलियां हैं भर उन पर 'जमलो' नाम 
लिखा हुआ है। स'न्यासोने उन धेलियोंकोी भो खोला, 
उनमें कई एक चांदोके टुकर्ड पाये! वे समल्‍्त टुकड़ॉको 
ले कर जुमलस नामक स्थानको गये ओर वहां उन्होंने 
उसो चॉदोसे एक बुडमूति निर्माण कराई । जब प्रतिमाओे 
घुटने तक तैयार हो गया, तब वह प्रापसे आप चलने 
लगो। इस पर स न्यासो बहतसे लोगोंको अपने साथ 
ले उस प्रतिमाकोी तिब्बत ले आये । यहां पहुंच कर 
यह प्रतिमा अचल हो गई । उसो कान पर स स्यासोने 


!्श्द्ध 
“खनह' प्रतेश्ित कर एक मस्दिर बगवाया भोर उसका 
नाम 'जमलो' रक्य।। जमलोकआा अयथ अचल है। निम्न 


पुरलके पूथ में लवमस्थप नामक एम बहुत विस्डल सम- 
तल ज्ेत्र है, जो पहले लासा शासनक्रसोओंके अधोन 


था । अ्भों यह नेवालके अधिक!रमें है । इसके पूवमें जोड़ 


दृपोर्' गामक एक स्थान है। यहां एक बड़ा टुग ओर 
कारागार तथा बचहतमे सड्डाराप हैं । इसके दक्तिणमें 
'फकिरोक़ मासक स्थान है, यहो. उच्च तिब्वतको अन्तिप्त 
सोमा है। यहाँका ममतन-लिड़' नामका आशथम पुरातन 
ओर पवित्र है। सिब्बतके चार विख्यात चोभो ( बुद्ध ) 
मन्दिरोंमें एक को कथा पहले कहो जा चुको है, एक 
टूमरा भर्थात्‌ चोभो-ओयति सस|ड़ः-पो नामक मन्दिर 
दस स्थानमें विद्यमान है। इसके दक्षिणमें सम्खू मयाकोट 
( नवकोट ) ओर अन्यान्य स्थान नेपालाधिक्षत है। इसके 
पूव बर्ती ननन वा नग्न तथा उसके समोपका गुणथड़ 
'मामक स्थान जेतूसुन मिलरप, व-नोचव ओर लेपकुसे 
नांमजे तोन परिष्ठटतोंके जन्मभूमि है। चुम्बर नामक 
स्थानमें सिलरपको झूत्यु इुई थो। नलमके नोचे नलम 
नामक गिरिवत्म ( घाटो ) नेपालमें प्रवेश करनेका एक 
पथ है । 
प्रक्षल तिब्बतके प्रधानतः दो भाग हैं--तृसाड़' शोर 
ऊज (वृ)ये भो फिर चार रु अथोत्‌ सामरिक विभागों- 
में विभज्ञ हैं; यथा--उरु, येर, योनरु ओर रुलस_। 
छोर राजाग्रो के समयमें यह प्रदेश छ थि-कौोर नामक 
विभागोंमें विभक्ष था। याम्‌ढ़ों नामका हृदप्रदेश एक 
खतग्श थि-को रे ज सा गिना जाता था। नेएल-सोसा के 
जोमो-कद्नकर नामके ऊंचे तुबारमण्डित पव त 
निकट सिलरप पण्डित पांच परो-विद्व हुए थे।| लब-छो 
-मामक शिखर पर तशे रिष्रः तशे-डग नामक एक चानोका 
यास स्थान धा। इसके सूलदेशमें पांच तुषार-ऋद है, 
जिनके जलका वण परस्पर विशभिय् है। ये हुद उक्त 
ज्ानोके मास पर उत्सम किये गये हैं। इस स्थानके 
भायमके उत्तरमें कोसा नामक एक बड़ा तुपार-ऋद है, 
जो तिथ्यतके चार प्रधान तुपार-फक़टॉमेंसे एक है। इसके 
खमोप रिवो तगससाक्षः मासक एक बहुल पवित्र स्थान 
रहे। यहीं पश्मसम्पव गामके प्रसिद् वोदायाय को श्त्रो 


तिब्क्त: 


लचम्‌ मन्दरवाजा प्रिय-शावास था, यहाँ उस देववश्ित! 
सत्रोका पदविक देखा जाता है। नतप्तके उतरमें गुड़ 
इ ला जाम के जे पहाड़ पर विख्यात तसमचुणो नमक 
मारह अप्सराभ्रोंका वास था। पद्मस भवने इन गपय 
दिला कर तोथिक (ब्राह्मण )के पजैते बोदपधम को 
रखा तथा भारतवषसे शत्र भावमें ब्रद्मगोंका धागा वन्‍्द 
कर दिया या। तिब्बतो लोगांका विश्वास है, कि तभ पे 
शत्र भावमें कोई तोधिक तिब्बतमें प्रवेश नहों कर 
सकता ; +न्तु यह ठोक नहों है। भारतवष से अब भो 
ब्राह्मण परित्राजक तिब्बत देखने जाते हैं । इस पव त 
पर गुड़' थड़' ना गिरिवत्म है। इस राह हो कर उत्तर- 
को ओर जानेसे टेड़िय नामक जिला प्लिलता है । यहां शा 
तम्प-साह नामक पण्डिलका तपोवन, गुहा ओर समाधि 
स्तम्भ है। ये हो लिब्बतोय धम के शियेत्‌ शाखाक मत- 
प्रबल क थे। यहाँ चोन राजाको एक दल सनन्‍्य शोर 
एक सोमान्तरक्षक सेनापति हैं। इसके प्‌ वमें तेसि 
जोड़ ( दुग ) ओर उत्तर शेकरदोजें जोड़ ( दुग ) 
तथा उसके समोप एक कारागार अवस्थित है। इस 
निकट शेकर छोदे आश्रम है। इस आखमके पास 
पा-शाक्ा नाप्तका सझगराम है। जिसमें एक इतसतन। लम्बा 
चौड़ा घर है कि उसमें बहुत असानोसे घुड़ढोड़ हो सकतो 
है। इस घरका नाम दुखडु-कन्मों है। यहाँ ताम्धिक . 
बोडमत प्रचलित है । पा-शाक्त्र आश्रससे उत्तरमें एक 
दिनके रास्ते पर, खुद तग जोड़' (टुम) नामक स्थानमें 
खदल|मा गोनशो शादुब नामक महापुरुष सिद्ध इुए थे। 
यहां पा-गोन्थिम नामको एक गृह ओर भारिग-कर्पो 
नामक एक प्रकारके श्वतबण भक्तरोमें उत्कोष गशिला- 
लेख है। इसके समोप तिकोण आकारका एक काला पत्थर 
देखा जाता है जिसे लोढोन कहते हैं। प्रवाद है, कि 
यह पा-गोस लामाजे इत्पिस्कको प्रस्तरोभूस अ्रव॑स्था है। 
बहुतसे भज्त इसके चटके हुए ट कड़ं उठा ले जाते हैं । 
थह-जोझके उत्तरमें एक लुपाराहत ज'चो पक तमाला 
”है। इसके दूसरे पारमें शख्यो मासक होर ( सनुष्य- 
भच्क ) जातिके लोग रहते भोर तोए-होर कहलाते 
थे। ऐसां साधारण लोगोंका विश्वास है, कि उम्न पव त- 
सालाको लुपारशशिक गल कर जमोन पर .गर्नेसे 
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सिब्बलका बहुत प्रनिष्ट होता है। इसके अलावा 
थिश्लेलालो (मुमलमान ) भो वास करते हैं। ये काम- : 
गरके अधोन हैं। इन लोगोंके देशके बाद न्यानम्‌ नामको 
विस्त त मरुभूमि पड़तो है ओर फिर उसके बाद अश्विया 
नामको एक मुसलमान जाति रहतो है। उन लोगोंके 
साथ बोदधम की दिरशत्र ता चलो झा रहो है। योग 
खड़' नामक स्थानमें बहतसे झूत सनुष्योंकी हड्डो ओर 
खोपड़ी पाई जातो हैं। शाक्प भोर दिगुनप श्रायप्षको 
लड़ाई में जितने मनुष्ध मारे गये थे, शायद ये उन्होंको 
अ्रस्थिमाला होंगो। पा-शाक्य सड्गरामके निकट तसाड़ - 
पो नदो प्रवाहित है। इसके तोरवर्तो लद्द- रत , ड्राम-रिड् 
ओर फुन-त्स होस जोड़' प्रति स्थान सान्‌ गवर्भण्टक 
प्रधोन हैं, इन सब स्थानोंमें बहुतमो प्रवित्र मृत्ति यां 
टेखो जातो हैं। यहांका खोपु-च्यम-छेम नासका स्तन्भ 
थोपुलोचवने बनवाया है। फुन-तूसड़ो लिड्डः नामक 
आयस कुन खियेन-जोसमो नड़ पने बनायथा है। इस 
स्थानमें तथा फुण-त॒मो-लिए्ः प्रति स्थानोंमें गे-व नामक 
बोद।चाय को शिष्यपरम्परा वास करतो सथा बोध शास्त्र- 
के कालचक्र व्याकरण श्रोर विचार ग्रन्यादि पढ़तो थो। 
फुसन-तृस्ो-लिड़से जोनडः मत प्रचलित हुआ है। यहाँ 
कुल्नलद नामक सम्त्राट के गुरु दोगोन फग-पा रहते थे। 
बाद जोनड्रप स'म्पदायथिक मतको श्रोठदि हो जानेघे 
यह प्रायः लोपता डो गय।। इसके दक्षिणमें तग्रि-ल हुस- 
पो छद्गराम है, जो ग्ये-गदुन्द॒व द्वारा स्वापित इशआरा है। 
यहाँ प्रमिताभ बुद्ध समुष्यके आकारमें पत्छे न-धम्‌ पा 
खनपा नामसे प्राविभू त हुए थे। तथि'ल-हनपो नाप्क 
ग्रायममें उनको कई एक जम्मको समाधियां हैं। इसके 
समोप कुन-ख्याव-लिट् नाम्का प्रासाद पहुँन-सनपढ़- 
निमसे बमाया गया है। तगि-लइनपो भ्रायमके पूरबको 
उत्तर ब्यक्ष_ नामक स्थानमें तिब्बतका तोसरा प्रसिद नगर 
ग्यनू-तसे अवस्थिस डै। इस शहरका व्यवसाय बहुत 
बढ़ा चढ़ा है। पहले यहां सितु-रबतन-कुन-स से 
मासक शाजाओो राजधानो थो। उज्न शजाने यहां गोमफ़' 
' गश्धोल छेगपो नामक स घारात स्थापन जिया । तथिः 
ल.झनपो ग्रायमके दक्षिणमें छोईकित्‌ दोजे नामक एक 
सग्यासोका तपोवन है, जिसे लोग गर्मो छाईजोड़' कहते 
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हैं। यहां एक आय यजनक निभ र है, जिसके जलमे 
रोग नाश होता है। एसके सिवा -हरपाव तोओझो लिह- 
मृत्ति पव त पर खुदो हुई है ॥ तमाड़-पो नदोके किनारे 
तृपाडुः-रदड्गः उपत्यकामें रिज्छ नपुड्जप जोड़ अवस्थित है। 
यह रिव्क न पुद्ट नामक राजाक दारा बनाया गया है। 
निकटवर्ता थव-ग्य नाम ग्रापमें पच्छे त रिनपोछे नामक 
तग्रिलामाजा जन्म हुप्रा था। इम उपत्यकाओे नाना 
स्थानामें बहुतसे लामाओंने जन्प्गग्रह ण जिया था। यहां 
ग्रनेक तपोवन हैं, किन्तु लोक प ख्या अधिक नहों है। 
ग्यन-तृसे नगरके दक्षिणमें पव तम्ताला $ दूसरे बगल 
रहि नासक स्थान है। इसके पूव में सिवज्ञ फोलह नामक 
राजाका जन्मस्थान फोल हग्राम है । तग्रिल-इन पो 
भायमके दक्षिण-पूव में कि करल नामओ पव तमालाके 
टूसरे पारमें सोन-जोड़' नामका दुग ओर एक हूदके मध्य 
कारागार निमित है। इस स्थानगे बाद टिड्विय जोड़ 
है। इसके दक्षिणमें मोन-दजोड़' नामका राज्य है, जिसे 
भारतव।प्तो सिकिम कहते हैं। ग्यन्‌त्‌मे नगरके ठोक 
दक्षिणमें पव तम्ाला मे टूसरे किनारे फग रो-जोड़' नामका 
टुग प्रवस्थित है। यहो लाता गवर्म ण्टका सोमान्त दुग 
है। इसके दक्तिण-पूव में लछो-दुक ( भूटान) राज्य है। 
उत्तर न्यड्र_ नामक स्थानसे खरूल पव तमाला पार 
छहोने पर यरदोक (यम-दो) नामक स्थान मिलता है, जो 
ठोक फग रोके उत्तरम पड़ता है। यहां सिब्बतके प्रधान 
चार झइदोंमेंसेयर. दोक-युनतृगो नामक एक हूद है। 
शोतकालमें ऋटका उपरो भांग जम्त जाता है। उस समय 
ऋइुदमेंसे वज्ध्वनिको नाई शब्द इऋमेशा निकलता 
रहता है। किसोके मतसे यह्ष शब्द समुद्र या सिंहको 
गरज ओर किसे के मतसे वायुआ शब्द है। इस हदको 
मछलियां छोटो भोर सब एक हो भाकारको होतो हैं। 
यरदोक नामक स्थानके पूअमें त्साड्र -पो भोर क्यि-छु नाम- 
को नदोके सड़'मस्थलसे कुछ पूव को इट कर जड़'_ नामक 
स्थानमें प्रतितष लासा लोगोंजी सभा होतो है। इसके 
निकटवर्तों थध्आ नदोके किनारे इसड्-दटोइ-ल हखडूः 
नाभका मन्दिर राजा रलूपचन दारा निर्माण किया गया 
है। इस के पूर॒अमें लेगपइ-शेरब-खुपोन नामक स्थानमें ड्रोग- 
लोदन ग्रेवर्स नामके देवताकी दो खयमभ, प्रतिमाये' हैं। 
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पहलो प्रतिमामें शिरा-स स्थान ओर सांसपे समझ साफ 
साफ टोख पड़लतो हैं। साइकु उपत्यकामें मेहजोड़' नाम- 
का प्रामाद और दुग है.। यहां फगमो-दुबव शोय सित्‌ 
चड़--कुर- ग्यवगान नामक राजा रच्रत थ। उसका भग्ना- 
वशेष अब गन्धवोंका वामस्थान कहा जाता है। 
कुछ टूर पूव को ओर जानेसे विभो-गेकेल नामक 
पव तक्रे समोप पटनद-पुड़ नामका आश्रम है, जो समम्त 
उक्तरो एशियामें विख्यात है। यहांके बऱ् उपासनाग्ट8- 
में मैतंय ( अम्पथोड़दी )-को बड़ो प्रतिमा स्थापित # | 
इसके मिव! यहां भारतवषोथ चन्द्र पग्डितके हस्‍्तनलिगखित 
ग्रथ्थ, अवलोकितेखर ( चनरप्तिग ) को प्रतिमा अर रव 
लनोचबको समाधि भो है। यहां टलड लासाफा एक 
प्रासाद है। यहांक तान्ब्रिक मतऊके देवता वजमेश्वकों 
प्रतिमा बहत प्रसिद्ठ है। यहां विनए, प्रभिधषम ओर 
माध्यमिक्र दश नको शिक्षा दो जातो है। इध८के सिवा 
प्रत्नापागमिता तथा नि-ता-तृशडृग तान्बरिकक सतक। कुछ 
अश भो पढाया जाता है। इसके पूव में तिब्बवको राज- 
धानो पा-ल हृदन ( लासा) नगर है। आर्यावत के 
किसो ब्हत्‌ नगरके साथ इसको तुलना नहों होत 
पर भो तिब्बतके मधा यह एक प्रधान नगर गिना जात। 
है। न्तासा नगरके बोचमें एक ऊ चा तिमजला शाक्य- 
बुदइका मन्दिर है। इसमें शाकासि हको जो प्रतिमा है, 
यह उनके बारइ वष को अवस्थाका प्रतिरूप है। राजा 
सत्रोनत्सन गम्पोने चोनको गजकम्यासे विवाह किय। 
ओर वहोंसे उस प्रतिमाको अपने देशमें लाथ थे। 
यह अवलोकितेश्वर ( चन र॒सिग ) ओर मंत्रेय बुच्चको 
सय भू प्रतिमा है। इसके सिवा तूसोड़' कप, यो-सुन, 


ग्यमोदेवोी ( भारतमें ग़चो कामिनी नामसे ख्यात) 
प्रशतिको सूत्ति यां हैं। 


तिब्बतके भ्धिकांश सम्भ्त्रात्त ओर जमोंदार लासा 
नगरमें रहते हैं। चोन; काश्मोर, नेपाल, भूटान प्रभात 
स्थानोंसे यहां वणिक_ आते हैं । इस नगरसे आाधघ मोल- 
को दढूरो पर पोताला मामक प्रासाद है। प्रवाद है, कि 
इस प्रास!दमें जगलाथ अवलोकितेश्वर वाप्त करते थे । ये 
हो दलइ-लामाक रुपमें वत मान हैं। सत्रोन्तृसन गभ्पो 


नामक राजाने इमे निर्माण किया था| यहा लोहित प्रासाट 


(को-टुड़-मर्पो ) है। इस प्रामादमें लोकेश्वरकोी प्रतिसा 
शोर कोनगस-ह्प नामक ५म दलडइ लामाकी समाधि है, 
जिसमें सेरह खम लगे हुए हैं। पोताला प्राघादके दर्षिण- 
पश्चिममें चग पोइरो पर्वत पर चिकित्साशाष्त्व सिखानेका 
विद्यामन्दिर है। यह मन्दिर वज्वपा णिके नाम पर तथा 
पव तक पश्चिममें दरि पते झ्राय मच्छ योके नाम पर 
उत्सग किया गया है। यहाँ दल उ यडद़दुड़' राजा हैं। 
पोताला और लामाके मध्यमें अम्पन नामके एक राजकम- 
चारोक्रा वास है| ये दलइलासमाकोी गतिविधि पर दृष्टि 
रखनेओे लिये चोन-सम्त्राट द्वारा नियुक्त किये गये हैं। 
इस नगरके उत्तरमें सेर थेग छे-लिड़' नामक भ्राय्रसमें 
अवलोकितेश्वरका ग्यारह मुव॒को प्रतिमा विराजमान 
है | उ-छ नदोके किनारे होकर पूव को ओर जानेसे एक 
जड़'त पार होना पडता है, उमके बाद तग्यर नामक 
पहछाडके ऊपर अतिषदेवका तथोवन ओर गुहा, आचाय 

( दफुग) पद्मसम्भवक्रे तथा ८० योगियोंको गुहाएं देखी 
जाती हैं। यहां अवनोकितेशखरमृत्ति , क्ृष्णप्रस्तर-सम्भूत 
स्वयथ भू मणि, नोलप्रस्तरचेत्रमे मध्यगत श्व तप्रस्तरसे स्वय 
जात तारामूत्ति , जम्भल (कवपेर|सुक्ति, रिगचोम (बैद- 
मतो )समूत्ति ओर दुव त्वाव विवपमत्ति हैं। चार 
मत्रेयोंमें य रप चामछेनने इस प्रदेशमें अमूलको वर्षा 
को थो | यहाँ पल इशिव नामक एक गक्ितोय देवता- 
को प्रतिमा है। उक्त नदोके दाहिने किनारे प्रसिद 
स स्कारक शरचोज़-दहारा खप स्थापित गधन नामक भाशम 
ओर उनका समाधिस्थान है। इसके सिवा यहाँ 
यम्ाान्तक महाकाल कालरूप नाम्रक देवताको प्रतिमा 
ओर गुद्य-सम्ताजका मण्डल है। गध नके उत्तर पूथ में 
छगल पब तके दूसरे पारमें रदेड़ः नामका आश्रम है 

इसके दक्षिणमें चोनका यनान नामक स्थान पढ़ता है। 
नए नामक स्थानके पूर्व पूव तक दूसरे पारमें खपत लुइरो 
अवश्थित है। इसके पूव में ड़ -छ ( रोप्य ) नदोके बाये' 
किनारे रिभोछे नामक प्रसिद्द सच्ारास है ओर सदुगर।स- 
के पूव में मरखम्‌ प्रदेश है। यहां राजा स्तोगू-त्सन 
गम्पोके समयमें निर्मित कई एक मन्दिर हैं। इसके पूज - 
में कोड़ चे-ख नामक स्थान है, यहो चोन ओर तिब्बत को 
सोमा है। कोइनचे-खके पूव में वाह विभागके मध्य थब- 


तिध्द॑त 


छैन अम्बलिड नामका संजुपरास लियंड' मार्क स्थानमें 
अवस्थित है। यहाँ चन्‌-नि शास्त्मतावलम्बों २८०० 
सन्यासो रहते हैं। लिथ्ड़्र_ नामक स्थानके उत्तरपृव में 
नागरड़ः जिला पढ़ता हैं। यहाँ नागछ नदोके किनारे 
कोड नामका मन्दिर भारतवर्षोथ झाचाय्य फ-तम्प सड़य 
( सिज पशास्त्रमत प्रवत्त क )का योगायम मन्दिर है। 
ग्यमो-रोल नामके प्रदेशमें लोचव विरोचनको तपस्याका 
स्थान ओर गुदा है। भामदो प्रदेशमें अ-ख्य ड़ नामक 
स्थानके उत्तर पव तभे पारमें चोड़म जिला है। बत्त - 
मान युगके दितोय वृद्ध शार चोड़ खप लोसं तगप नाप्तक 
प्रसिदर सस्कारकको जन्मभूमिके ऊपर कुबुम नामका 
सहृगरास स्थापित है। यहाँ एक सफ द चन्दनका पेड़ 
है। प्रवाद है, कि उत्त स स्कारक+ऋऊ जन्मकालम उसके 
हरएक पत्त में सेक नागे बुद़्को छवि दोग्वने लगो थो । 
इम स्थानसे उप्तरपूव में भामदो गोमड़् गोनप वा मेर- 
खड़ गोनप नामका सडगरास अवस्थित है। इस पसड़ग- 
रासके प्रधान भाचाय तगचे चोमो लामाके अवतार हैं । 
वे हो इस भूविवरण से प्रणेता हैं। यहाँ चनः*नो मताव 
लमब्बो २००० स न्यासो वास करते हैं। इसमक उत्तरमें 
आमदो परो नामक जिलेक॑ जोमोखोर सड्गराप्त बहुत 
विख्यात है। अमलिड् नामके एक सन्दिरमें ? लाख बुड 
मृत्तियां भोर मैत्र य बुडकी ८० फुट ऊचो प्रतिमा हैं। 
लोक्यातुन सड्डाराममें सम्बर नामक त।न्त्रिक देवताको 
मूत्ति है । यह द दता अपनो हो शक्ति आलिड्गन करके 
विद्यमान हैं। इसक उत्तरमें को कोनर नामका हद है 
जिसके बोचमें सहादं व नामका एक पव त है। यहां 
को-कोनर मोडगेल मामकी ए+ खरे णोको होर जाति ३३ 
सखदरोंके अ्रधोन वास करतो हैं | ये बोद धर्मावलस्थो हैं | 
आजकल तिब्बतके पूर्वाशलके लोग अ्रक्तर हो कनफुचि 
मत ग्रहण करते हैं। लदाकके मनुष्य नानकके मताव- 
लम्बी हैं। इस टेशमें कहों कहों चोन-तातार, तुकि- 
स्तान भर मज़्नेलियाके मुसलमान रहते हैं, उन्होंसे इस 
देशके दस्यु-व्यवसायों लोगोंको मुसलमान बनाया है । 
वत्त साम तिब्बत राज्य भ्र्या० २७' से ३७' उ० ओर 
देशा> ७२' से १०४' पूव में भ्रवस्थित है। इसके उत्तरमें 
गोवो गासको विस्तत मरुभूमि है। इसको सबसे ऊ चो 


£३ ैै 


समतल भ्रूमि अमुंद्रलंलसे ४० चइजार फुट ऊचो है। 
उच्च लिब्बतमें इस तरह्को भूमि १२से १३ हजार फुट 
ऊचो है। लिब्बतको चोना लोग 'चड्" वा 'सितज्' देश 
कहते हैं। तिध्वल शब्द ढ-पे ह-तैच् (तुबी) शब्दका अ्रप- 
त्रणश है। सिभ्य तके लोग अपने देशको 'पा' वा पो-युल' 
कहते हैं | थो शब्दसे प्राचोन भारतबासियोने इसे भोट- 
को प्राख्या दो है। पो शब्द लिखनेमें 'बोद' इस तरह 
लिखा जाता है। सुतरं उसका भाट शब्द होना असम्भव 
नहों है । पो-युलका अधथ पो' देश है, 'पो-प'का अथ 
पो देशोय पुरुष तथा 'पोमो'का अथ पो देशाय स्त्रो 
होता है! तिब्बतो लोग मध्य तिब्वतको हो प्रकृृतपसतमें 
पा कहते हैं। पूव तिध्बल माधारणतः खम वा बड़ा 
तिब्बत नाभसे पुकारा जाता है । चोन गवर्म सण्टने 
तिज्वतरो दो भागोंमें विभक्ष किया है। अग्र-तिब्बत 
और पश्मात-तिब्बत | चढ़ः प्रदेश (प्रक्त सिब्बल) माधार 
गालः चार भागोंम विभक्ष है--प्र व में चोयेन चड्र' (खत), 
मध्यमें चुप्ट , चड़', पश्चिमात्तरमें इथ चढ़ा (प्रह्वत गुति) 
ओर पश्चिममें नरि (लदाक)। 

लंदाक प्रटेशमें ले' प्रधान नगर हैं ओर इकार्दों 
वलति प्रदेगका प्रधान नगर है । वलतिभ सिन्धु नदोके 
किनारे वलति भ्रोर रोड़'दो, सिद्ट-गे-च, नदोक किनारे 
खरट॥सो, तोलतो, पकुत शगर नदोके किनारे शगर 
ओर श्व बरु नदोके किनारे ख्यं बलु, चोव त तथा कि बस 
शहर हैं । 

तिव्यतवामो हिमालय पव तक कष्ठिय कहते हैं । 

गिरिषथ--भारतवष से शतद्दु नदोके कितारे हो कर 
एक र/म्ता गया है । यह्तचो रास्ता तिब्बतका प्रधान 
राब्तामाना जाता है और यह मध्य एशिया तक विस्द्वत 
है। गढ़वाल राज्यके मध्य टेच्वरो प्रद शमें नोलनषाट 
गिरिपशथ है। अग्रजोंक अधितल्ुत गढ़वाल राज्यमें 
नोति ओर माना गिरिपथ, कुमाय' प्रद॑ शर्में योह्चर गिरि- 
पथ, कुमायु' राज्यक सोमान्समें दम और व्यास गिरिपथ 
है। इनकी सिवा भारतवष से लिब्बंतमें प्रवेश करने्क 
श्रोर भो कई एक पथ हैं । 

अधिवा पी--लिव्बतक लोग मझोलोय जातिके हैं। 
नेपाल भोर भ्रूटानक लोग भो इसो जातिसे उत्पन्र 


१३१ 


रुए हैं। तिब्बतो लोग इन समस्त पाव तोय प्रद शॉक 
मनुणोंकी मोन कचते हैं। लदाकक॑ लोग अपनेको 
भोटिया बतलाते हैं | गोवि-मरुक दक्षिण थोप नामक 
लाति वास करतो है। ये उद्गुर जासिसे उत्पन्न हुए 
हैं। डोर वा हार-प जाति मझ्ोलियाक इलुथ जातिसे 
उत्पन्न हैं। यें उत्तर-तिव्वतमें वास करते हैं। मुसलमान 
लोग साधारणतः ललो नामसे विख्यात हैं । 

वेशभूषा--धनो और सःश्भ्नान्स लोग ग्रोक्मकालमें चोना- 
साटन ओर शोतकालमें उसो साटनके नोचे पशुके रोए 
लगा कर पहनते हैं । स!धारण लोग ग्रोप्ममें रोए के बुने 
हुए कपड़े भोर शोसमें भें डके चमड़ पहनते हैं। सभो 
लोग 5 ता पहनते हैं। साधारण लोग शोतमें प्रायः स्नान 
नहों करते तथा कपड़े भो सव दा नहों' धोते हैं, इधो 
कारण उनके शरोरमें थोडा जल पड़नेसे हो चमड़ा फट 
जाता है | शहरके लोग जो प्राय: घरसे बाहर नहों जाते 
स्नान नहो' करते हैं ओर वे समान करनेको अपकस 
समभते हैं। यहां कोड भो साबुनक्ा व्यवहार नहों 
करता ; एक प्रकारके बच्चके नियोसको जलमें बट कर 
लसोसे कपड़ा साफ करते हैं। 

व्यवधाय-पाब तोय प्रदेशके सभो मनुष्य व्यवप्ाय करते 
हैं। ये माच से मयस्बर मास तक उपत्यकामें रहते 


हैं। इन लोगोंको स्त्रियां कुछ कुछ क्षिक्राय्य फरतों हैं। 


उत्पन्न अनाजोंमेंसे पुरुष चावल, भ्राटा, रुई भोर चोनो 
तोयार कर तिब्बतको ले जाते ओर वहांसे सुहागा, नमक 
ओर पशम लाते हैं। नवम्बरसे साच तक वे पवतको 
छोड़ कर अलक नन्दाके किनारे कुरु प्रयाग ओर नम्दोप्रथाग: 
में भरा कर नजोवाबादभी बणिकोंते साथ बाणिज्य 
करते हैं। ये चमरो गोको बोझ टोनेक काममे नियुक्त 
करते हैं। यह पशु १५:'से २०० पोण्ड़ अर्थात्‌ स्‍। मन 
बोझ दे सकतो है। लिव्वतमें पर्व त भोर नदोमें खण रेण 
पाया जाता है, किन्तु सुध्ागाका आदर वाणिक्य व्यापारमे 
बहुल अधिक है। बहुस दिन हुए, कि यहां चाय॑का व्यव- 
साथ चल रहा है। लगभग चार सेर चायका एक वश्डल 
२४) रुपयेमें बिकता है । भेड़ ओर बकरोक़े रोएं के 
लिए इन दो प्रक्ारवे पशभोंका पालन हो यहाँओे निम्र 
अगोक भ्रिवासियों का मुख्य व्यवसाय है।पशु-पाल+ 


खिवेत 


उन्हें" चरानेक लिएं १४६६ हजोर फुंट ऊपरे तक॑ चले 
जाते हैं, इससे अधिक ऊपर जानेका साहस महों 
होता । 

धर्म--बोदधम हो समस्त देशका प्रधान धम है। 
कोटे तिब्बलर्क लोग सिया मुसलमान हैं: दलई-लामा 
बोडघस के सब प्रधान याजक हैं भोर वे लाता नगरमें 
रहते हैं। तशिलामा द्वितोय याजक हैं ओर वे साम्प्‌, 
( ब्रह्मपुत॒कं किनारे ) तशिल इनपो नगरमें रहते हैं। 
साधारण याजक (श्रमण) “गइलड”'न।|मसे पुकारे जाते 
हैं। इनक बाद 'तोहयब” वा ''तुप्प''गण घम शास्त्र-व्यव 
सायक गिक्षार्थों हैं। ये ८१० वषको प्रवस्थामें 
किसो धम मन्दिरमें शिक्षक लिये प्रवेश करते हैं। १५ 
बष को उमरमें इन्हे ' “तुप्प” उपाधि ओर २७ वष में “गइ- 
लड़” उपाधि मिलतो है। बोइधस को लोग यहां दो 
सम्प्रदायो मे विभक्न हैं--'गेलुगप” ओर 'शब्यर'' । 
प्रथम सम्प्रदायके याजक पोले वस्त्र पहनते हैं ओर विवाह 
नहो करते; किन्तु दितोय सम्प्रदायक याजक लाल 
बस्तर पहनते ओर विवाह करते हैं ।लासा, गइलड्ः ओर 


तुप्पोंक सिवा इनमें ओर भो कई एक सन्‍न्यासो हैं जो 
ध्रभो तर्क काम काज करते हैं । 


उत्धव-किसो गोनप वा गुम्बक लाभाको खत्य' 
तिथिके उपलच्यमें प्रति वषष उसी गुम्बमे उत्सव ओर 
रोशनो को जातो है। तशि-ल इन्‌पो गुम्बमे प्रतिवष 
तोन बार इसो तरहका उत्सव होता है। जिस दिन 
यहाँ पहले पहल बोद धम्॒ प्रचार दुआ था. उसो सिथिके 
प्रनुसार प्रतिवष॒ लास। नगरमें 'लासा मिउ्हलुत' नामक॑ 
उत्सव होता है| इसके सिवा फनसुपेच, चुसुपेच, गेसुपे च, 
मेसुपेच, गोसुड्र पंच, गैजिपेच, लक्न, पेच, चिन्दूपे च, दुशपे च, 
कग्य रपेच और लुक कोपेय नामक बारह वाषिक 
उत्स4 हैं। इन लोगो मे' वाह स्पत्यःस वत्सर प्रचलित 
है।१०२५ ६०से इन लोगो का पध्व्द शरू इआ है। 

६शेपसे ६४३ ई०क मध्य शाक्कालमे', दूसरे 
प्रशोक आलमें ( शाक्की रंत्य क॑ ११० बष बाद ) ऑर 
तोसरे कनिष्ककालमें (शाक्यकों रूत्य के ४०० वर्ष से भी 
भ्रधिक समय वाद ) सारतवष में जो बोदग्रत्थ ४'ग्ट ड्ोत 


हुए थे, तिब्बतवासो बोहो के ग्रथ भो उन्होंके सतानु 
यात्री थे । 


तिथ्यंत 


सेस्का८-विधि-ये म तो शवदारह करते हैं भ्रोर न 
गाड़ते, वरन्‌ ऊचे स्थानमें फेक प्राते हैं। गोदड 
मांस खा लेते शोर इज्डो छोड़ देते हैं। घनोको देहको 
तखते पर रख कर एक उँये पवत परले जाते हैं, 
( श्मशागक सह श्यसे हो यह पव त व्यवद्डत होताडे ) 
और वहा मुर्दे के शरोरसे वे मांस काट कर अलग करते 
हैं, वाद इड्डोको चर चर कर आगमें डालते ओर धुआं 
उत्पादन करते हैं| धुएं को देख कर गिद्द, गोटड़ आदि 
पहुँच जाते और उन्होंकी काटा हुप्रा मांस दे दिया जाता 
है। प्रधान प्रधान लामाको झूतदेह़ उन्होंके गोनपके 
मध्य नवोन प्रस्तुत समाधिमर्दिरमें गाड़ते हैं । निम्भपद- 
के लामाको देह जलाई जातो है, किन्तु भसमराशिको 
धातव-पुसलिकार्में बन्द कर मन्दिरमें रख छोड़ते हैं। 
माधारण लोगोंके लिए पारसियोंकी नाई दोवारसे घिरा 
रझुपा 'झतस्थापनस्थान' है। महड़ंनेलियामें कोई कोई 
झतदेहकोी जलाते भोर कोई पत्थरके टेरमें गाड़ते तथा 
कोई निज न स्थानमें फेक झाते हैं। ये हटठात्‌ झत 
शिक्षको देशको रास्त में फे क देते हैं। 

धर्मविश्तार और धरममत--तिब्बतमें बोद्रधम प्रायोन 
वा नदर भोर आधुनिक वा छिदर इन दो भागोंमें विभक् 
है| नह-थित्‌-त्सम्पो राजाके समयसे अधस्तन २६ पुरुष 
नमरि-खोन्‌-त्सन राजाके राजतकाल तक धिब्बतमें 
बोद्धम को बात कोई नहो' जानता था। ल छइ-थो-रि- 
मन्‌-तूसन मासक राजावो राजत्वकालमें राजप्रासाद पर 
कई भाग प' को छ यग-ग्य पुस्तक आकाशसे गिरी थो, 
इस पुस्तकका अथ नहीं जाननेके कारण सिब्बतो लोगों- 
नेद्सका मांस “न-पोसां-व” रखा । यहींसे बोदधम कः 
' खूल्रपात इआ । राजाको खप्नमें मालुम हो गया, कि 
उनसे अ्रधस्तन पद्मम पुरुषमें इस पुस्तकका भध प्रचा- 
रिल होगा। इसोके अनुसार बोधिसत्व भवलोकितेशर- 
के अवतार योन्‌-त्सन गम्पो राजाके अधिकारके समय 
उनके मम्नो खोन-मि-सब्धोट भारतवष में उपस्थित इए 
धोर उन्होने बोच्धम के मामा शास्त्र अध्ययन किये । थे 
हिन्दुशोंके शास्त्रों भो व्युत्पत्ति लाभ कर तिब्बतको लोट 
गये । लिध्यलमें जा कर उन्होंने हो तिध्यलको 'बुचन 
- नामक भ्रसरमालाको सष्टि को। सातायुक्ञ मागरो भचर 
०), 73. 84 


४३३ 


और साताहोंत बुंस, अचधरों (काफिरिंस्तान वा वाक - 
द्रयामें प्रचलिस भाषा ओर अच्रमाला)से तोड़ फोड़ कर 
मात्रायुत्ा 'बुचन' भ्रछ्तर निका ते गये हैं। यहो तिथ्यत देश - 
को प्रथम वणमाला है। राजा स्त्रोन-त्सन-गम्पो नेपाल- 
को राजकुमारोसे विवाह कर वहांसे अचक्षोभ्य-बुच्च को 
( पद्म ध्यामो बुशमेंसे एक ) ओर चोनको राजकुमारोंके 
साथ विवाह कर वहांसे शाक्य मुनिको प्रतिमा 
लाथे ये! ये हकछ्लो दोनों तिब्वतको सबसे पहलो 
ओर प्राचोन बोड-प्रतिसा हैं। रस-थ ल-न'-किचु-लख' 
नामक मन्दिर बनवा कर राजाने उन दो मूृच्तियो'को 
स्थापित किया। इसो भमन्दिरके नामानुसार उनको राज- 
धानोका नाम 'लासा पड़ा है  थोन्‌-मि-सम्भोट भोर उन- 
के पअ्रमुगासिगण राजार्क भ्रादं शसे लिब्बलर्क मवसष्ट 
अच्तरो में तिब्बतोय भाधामे स'स्क तसे बोदग्रत्थ अनुवाद 
करनेमें नियुक्त हुए। स ग्यं -फलपो-छे प्रभ्भति प्रन्थ को 
सबसे पहले अनुवादित हुए थे। 

थि सत्रोन-द॑ -त्सन्‌ राजा मच्छ घोषक अवतार माने 
जाते थे। उनके राजत्यकालमें महापण्डित शान्तरशषित, 
घसम्भव भोर अन्यान्थ भारतवर्षाय बोद-पण्डित 
सिष्यतमें आमगम्बिस हुए । इन लोगो'के साथ सात 
शसमण बोदड-स'खासो भो आये थे, जिनमें वरोचन 
प्रधान थे। इनक शिक्षादानसे द॑ं शर्म ग्रोघप्र हो बहुतसे 
लोचयन (स स्कतन्न तथा दो वा तोन भाषा वित्‌ तिब्वलोय 
लोग ) हो गये । लोचवॉमें लुइ-बनपो, सेगोर वरोचम, 
भ्राचाय रिज्क न-छोाग, येसे बनपो, कछोग शरडः प्ररुति 
प्रधान हैं । इन्होंने सूत्र, लग्स भ्रोर ध्यानशास्त्रका तिब्यतोय 
भाषामें अनुवाद किया। ये शान्तरक्षित दुस्थ ( विनय ) 
शास्त्रसे माध्यमिक शास्त्र तक्र शिक्षा द ते थे। प्मसम्भव 
जानो छात्रों की तन्त्रगासत्र सिखाते थे। इस समय अऋयन 
महायान नामक एक चोन देशोय पण्डितने तिब्बत 
भरा कर एक नया मत प्रचार किया। वे क$ते थे “सत्य 
रो वा अ्रसत्य, मम जब तक भ्रासन्ष रहेगा, तब तक 
उसको मुज्ि नहो # ; शक्ल लोहेका हो या सोनेका 
वर समान भावसे बॉधे रखता है ।! बिमा निरासन्ा 
हुए वार बार जम्प्रहणसे परित्राण महों है।यह 
मत प्रचारित होने पर शान्तरलितक्षा दश नशास्त्र 


३४ 


जानलुब् हो गया भोर चयन सहायानका मत बहुत 
जल्द फ लगने लगा । राजा थि-स्त्रोन-दे-त्सन झ्राकुल शो 
कर भारतवष से पफ्डिल कमरलशोलको लाये । कमल- 
शोलसे तकमें चोम पग्डिल परास्त किये जाने पर उनका 
मल धोरे धोरे लुप्त होने लगा | कमलशोल तिब्बतमें पुनः 
शिक्षा प्रचार करने लगे। शान्तरज्षित ओर कसलशोल 
दोनों खतन्ध-माध्यमिक मलावलस्यो थे | इनके बाद शोर 
कई एक योग'चाय पण्डित यहाँ ग्राये थे. किन्तु वे 
सतन्त्र-माधामिक मतक विरुद्द कुछ विशेष नहों' कह 
समे | राजा रल-पचनक राजत्वकालमें पण्छिल जिन- 
मित्ने आकर अजेक धम ग्रस्थाका देशोय भाषामें अनु- 
बाद किया था। 
इसके बाद जब लगन दस नासको राजा सिंडामन 
पर बैठे, तव उनके यक्षसे कुछ समयकी लिये बोदधम 
 लिब्बतसे जात! रहा। इस समय तोन स स्थासो पल- 
क्वेन-कछ -बोरिसे भाग कर आमदो द॑ं शर्म गोन-प-रव-सल 
नामक लाभाक शिष्य हुए । इनक बाद भ्रोर भो दश 
ममुष लामाका शिष्यत्व ग्रहण कर सम न्‍्यासो हो गये। 
लुम छल-थिम इनमें प्रधान थे। लनदम को खत्य के 
बाद वे लोट कर अपने अपने सदृगराममें पहुँचे ओर पुनः 
बोचधम के स'स्कारमें प्रहत्त हुए । उन्होंने अमणोको 
स ख्याकों बढ़ानेकी लिये उ ओर तसन्‌ प्रदेशर्में काय 
आरच्ध किया | इस तरह पुनः आमदी प्रदेशक लासा 
गोम परव-सल ओर लुमे कुल-थिम ह।रा तिब्व तमें वोदधम 
प्रतिष्ठित इच | लह-लामाक समयमें लोच वरिण छेन 
रस पो भारतमें भ्रार्रादि सोखनेको भ्राये । उन्होंने लोट 
कर सूत्र भोर तन्जशार्षका भगुवांद किया । 
लग दस राजाक पूव बत्ती कालकों 'न'दर' श्ोर 
परवत्तों कालको 'छि-दर' क॒ते हैं । 
रिणद्वेन सस पोगे तान्धिक मतावलम्धोओे अनेक 
भ्राचार व्यकह्ारका भो ससतार किया। धम को 
खुछाई दंफर बहलोंने अज्ञोल व्यबक्वार अ्रबलम्धम 
किया था। ये प्रसह् माध्यप्रिक मलावलब्नो थे । 
राजा लह-लामाने भारतवष से धमं पाल ओर उनके 
लोन शिष्यों को बुलाया । पूृथ अपरतसे धस पाल अपने 
शिष्य सिचिए्रलण, शु्तप पाल ओर प्रक्मपालजक साथ झूस 


सिह के 


द॑ शर्में भाये | इन में ग्यल वे -सेख दोचित होकर नेपालमें 
विनयशा सत्र सोखनेके लिये फ्रोगय!न सतावलब्बो पण्डित 
प्रतकक निकट पद थे। इन्हो के शिष्य तोटुल्थ ( उत्तर 
दंशोय विनयवित्‌ ) कह कर प्रसिद्ध है। इसक बाद 
राजा लक्षदकोा सम्यमें काश्मोरक्रे पण्डिस शाक्धथ्रो 
बुलाये गये । उनसे कर एक शा स्त अनुवाद कराय। गया । 
उन्‍्हों ले जो आचार-विधि प्रचार को, वह 'प्रव्छन डोम 
ग्यूण' नामसे सशडुर है। भ्रामदो दंशोय पव्छ नने 
टूसरे प्रकारक्ी अचार विधि निवद को जो 'खकेन डोम 
ग्यूण' नामसे प्रसमिद है । इस तरह विनयगशांस्त्र हो 
तिब्बतोय बोडपस के प्राचोर रूप, भोर डोसर्यूण वा 
आचार-विधि बोडइधम के भानुष्ठानिक ग्रायरण-रूपमें 
प्रतिष्ठित ह॒४ । 

कानक्रमसे नाना पण्डलोंसे नाना व्याख्यावबलसे 
लिब्बलोय वोदधम्त भारतवष के १८ प्रकारके वभा- 
षिक मतको नाई' नाना साम्प्ेदायिक सलोंमें विभक्त हो 
गएणा। इन लोसोंमें अनेक मत प्रवत्त॑यिताके नामसे, 
अनेक सतप्रचारके प्रथम स्थानओ नामसे ओर अनेक मत 
प्रवस् कके भारतोय गुरुरे नामसे प्रसिद्ध हो गये तथा 
बहुतसे मत अपने अपने क्रिया विशेष नामसे भो. पभ्रमि- 
हित हुए । 

समस्त साम्प्रदायिक मत पुनः पुरातलन ओर 
सस्‍्क्तत ( गेलुगप) इन दो भागोंमें विभन्ना हो 
गये हैं| पुरातन सम्प्रदायमें नि'स-प, कह दम्प, कह 
ग्यूप, शि-अं-प, जोन 'प शोर निद्धेप ये सात शाखाये' हैं। 
पुरालन सम्प्रदाय साधारणलः दो भागोंमे विभज्ञ है. नि' 
म-प ओर शम् प ! इस भेदकोी कथा माकि तन्वशास्थमें 
लिखी गई है। जो सब ग्रथ पण्डितस स्खतिके पहले 
तिब्बतोय भाषामें भ्रन दित हैं, वेहो नि'सप भोर जो रिन्‌ 
छेम-सस पोसे भन दित हैं, वेहो शम प कहलाते हैं । 
मच्छ योम्ूल तम्होंके राजा थि-स्त्रोमके राजत्य कालम 
अग दिल चोने पर भो थे शस्र तन्धमें गिने जाते हैं इस 
तरह झोर भो दो एक गोलमाल रहने पर भो रिनेग्‌- 
सप्त पोच्षी शम लब्धके प्रत्षथ्ठाता कह कर सबतर. स्तीः 
छहात हुए | लोचज रिन॒छेन-सस पोने प्रच्मापारमिता, सादे 
ओरद पिलछ तब्लका प्रचार किये।.. सर्वोपरि योगतन्श 


तिहक्स 


उन्हों के हारा तिब्बत प्रथार किया गया । गो नामक 
ताग्धिक पण््टितने नागाजु नशे मससे समाजगुहा मतका 
प्रथार किया भोर सप नामक तान्सिक पग्छडितने पिल- 
सतबके अनुसार मसाज .गुझमत, मात्तत्सके प्रमुसार 
महामाया अनुष्ठान, वव्व हृष ओर सम्वर-प्रगुष्गन विधि 
प्रचलित को । ये समस्त लोचदोंके प्रतिष्ठित तान्त्रिक 
प्रमुछान भोर विधि 'शम तनृप' वा नज्यतत्थ नामसे 
ख्यात हैं ! । 

राजा सत्रोन्‌ तूसन-गम्पो खय धघर्मापदेष्टा थे। इनके 
क्ात्र जो सब पुस्तक व्यवहार ऋरते थे, वे 'ह्रित्त' 
नामसे ओर अवलोकितेश्वरके उपदेशमसूद भरोगरिम' 
नामसे पुकारे जाते थे। स्रोनत्‌ृमन-गम्पोने हो सबसे 
पहले 'श्रो मणि प्मे हँ' यह मन्त्र प्रचलित किया तथा 
जनविधिओ गिज्ञा दो। वेड्दो भारतवष से कुशर ओर 
गड़ुर ब्राद्यण नामझेदोी आचार्योकों तथा काश्मोरसे 
पण्डित शोलमच्छच को लाये। इनके पांचवें पुरुषर बाद 


राजा थधि-सत्रोन्‌ पहले शान्तरज्तितको लाये | इन्होंने देशोय 


लोगो के धर्माचरणको अवस्था टेख कर उन्हें ' कुछ कुछ 
प्रमुष्ठानादि सिखानेके लिये पहले “दशधघम' अर्थात 
प्राणो हि सानिषेध, चोय निः्घ व्यभिचारनिषेध, भिष्या 
कथननिषेधष, परनिन्दा वा कुवाक्ावचननिषेध, 
वथा. वाकाव्ययनिषेध, लोभनिषे०, भ्रमइल चिन्ता निषेध, 
सत्यका अपलापनिषेत, इन दश विधियोंज़ा प्रचार 
स्या। इसके बाद तन्त्रमत पसिखानेके लिग्रे 
शान्तरशितके अनुरोधपसे व उद्यानमे पद्मसम्भवक। 
लाये। इन्होंने यहां कूटागारको नाई' एक बिहार 
स्थापन .शिया। पच्मतस्भव्ें राजाको योगग्िक्ता 
दो । राजा भोर कब्बोस स न्यासो विविध योगसे सिधि 
लाभ कर नागा अलोकिक चमतापंन्र चहुए। बाद धम- 
कोचि, विमलसित्र, वुद्गुद्य, शान्तिगल प्रति 
पण्छिस इस देगमें भ्राये। घस कोच्तिने वच्चधतुयोग 
नामक तान्धिक भाचार प्रोर विमलमित्रने तम्वमे गुप्त 
रहत्यको शिक्षा दो ' निमशझ्े मतसे नो प्रकरके प्नु- 
छान हैं-- 

(१) न -थो (२) र-“ग्यन (३१) अब _-पेम (४ ) 
क्रिया (५) उप ( ६ ) योग ( ७ ) कांप महायोग ( ८) 
लु अनुयोग ( ८ ) कोग-क्ेनवो-प्रतियोग । 
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इनमेंसे पहले तोम निर्माणकाय-बुद के (बुद् शाक्य सिंद) 
उपदेश हैं। इन्होंका नाम साधारण 'यान' है। ढूपरे 
तोन सम्भोगकाय वजलत्वमे उपरटेश हैं, जिनका नाम 
वच्न वा वच्च तन्तयान रखा गया है। शेष तोन धम काय 
सामन्तभद्र वा कुब्तत-स पोके उपदेश हैं ओर ये हो 
भ्रमुत्तर अन्तरय|नत्रय नामने ख्यात है | कुत्तत म पो 
यहांके सब प्रधान बुड़ माने जाते है। वज्यवर मंझ्छत हे 
मतमे सम्प्रद/यियाँमें (गेलुगप) प्रधान बुड हैं। वष्य पत्व 
निमके मतसे टूसरे ओर गाकासि ह बुडके अवतार कह 
कर तोसरे बुद्ध रूपमें सम्मानित होते हैं। वाज्न भोर 
अन्तर तम्लों में बुदगार्यसिंह सखय क्रियातन्तों मे उपदेषा 
हैं ग्रोर ठप वा कम लन्त तथा योगतन्त्र बेराचनसे उप- 
दिष्ट हैं | पद्म जाति वा ध्यानो बुद्ोंके नास-- १) प्रसोभ्य 
(२' ब्राउन (३) रल्लसम्भव ( ४ ) अप्िताभ शोर ( ५' 
अमोघ सिद्ध | प्रत्येकर्में बुद्द अवस्याके पांच ब्ानोंका प्रति 
मा सरूप है। वजधर प्रनुत्तर वा भ्रन्तर तम्ब॒ के उपदेश- 
कर्सा हैं। नि मके मतानुसार लासाको नो श्रेणियां हैं-- 


(१म) बुद-जैसे शाक्यसिह, कुम्तत स पो, दोजी सेम्व, 
प्रत्तिताभ! 'रये) रिगजिन | जो शव कालमें हो मह्त्‌ 
गुणसम्पत्न भोर पोछे अ्पनो देटा शोर अध्यवसाय ते 
महादिद्दान भोर अन्समें विद्याधरिय| मे (ये से जहद।म) 
में अमुपाणित होत हैं; जेसे-पद्म सम्भव, योधि छह, मान- 
पुर झोर भप्रन्या थ बोधिसत्वगण । (श्य) ग' सग-गन वा 
अनुनुप्राणित संन्यामो, जो बहुत यत्रभे गुजझ्ा विषयको 
रखा करते हैं। (४थ) कहयब-लुन तन-सप्रादिष्ट भ्ोर 
स्वप्रानुपाणित लामागण। (धरम) ले-धो-वैर--जो सब 
लामा गुप्न धम पुस्तक पाकर विना शिक्षकको सह्षायतासे 
उन्हें सम सकते ओर लिख सकते हैं | (६8) मोन-लमत 
तंग्य-जो सब लामा उपासनामें तिदि लाभ कर ऐखरिफ 
शक्ति पाते हैं। इन छह उस यंणोक्रे भेदरे भतिरिक्ा 
आनगुष्ठालिक भवश्याले ओर तोन भेद हैं /--(१) रि कर्म 
(प्िडिको दूरस्थ यंणो ) (२) ने-तेम्र (सिद्धिको निकटस्थ 
श्र णे) ओर (३) सब-मो,ट्ग-भन ( गर्भोर भाव ख् ज। ) 
पहऋलो श्र णोमें पुनः सोन उपविभाग हैं-श्य थुल, दुपैटो 
ओर सेसछोग । 

ग्य थ्‌ल अं णो--ड-घं शोर खम प्रदेशमें व्यान्न हैं-। 
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परत विमलमित्र इप्त श्रेणोके प्रतिष्ठाता हैं। दुपेदो 
अंफोका मलशास्ख दो प्रजारका डै-सूनतन्त और वाक्य 
तन्‍्त्र | भारतोय पण्डित द।नरचितने काश्मोरक्े धमंवोधि 
' और वसुधर नामक दो पण्ड्िलोंको उच्च दो पुस्तकोंको 
शिक्षा दो। पोछे उन्होंने हो इसे लिब्बलमें प्रचार किया । 
सेम-छोग खरं गो भाश्तोय पण्डिस कालाचायके अवब- 
तार रोन-सेम् लोचवसे स्थापित हुई । हयग्रोव (ताम्न) 
इस थ णोके तान्धिक द वता हैं। ये क्रोधप्रकतिक ओर 
दंत्यविनागक हैं। इन लोगोंके मतामुसार जम्पल कु, 
पश्मग्ुव, ० स्मदुचि, योतनन भोर कुप धिनले नामक पद्न 
दंवोपासना मोससाधक हैं। जम्पंल-कु नामक द वता- 


को पूजा शान्तिगभसे प्रवत्ति त है। इस देवताकों मच्छ,- 


ओोक्षे प्रतिरूप मानते हैं, किम्तु प्रतिमको आकृति भय- 
कर भनेक मस्तकयुक्ञ ओर बाइमें बुरो तरहसे झ्रालि: 
ड्रित स्त्रो मुत्ति है। य'दग नामक देवोपासना दहुड्डगर 
नामक तान्मरिक योगोसे प्रतिष्ठित है । हृयग्रोष, फप 
शोर दुचि उपासना विमलमित्रसे स्थापित हुई हैं। 
ग्रनुसरया|नतन्त हो भ्रभो नेपालमें प्रचलित है। 
इसका दाश निक भाव बहुत बड़ा है। अभियोग इसका 
प्रधान भ्रमुछ्ठान है। इसके सेसदे, लोनदे ओर सननगदे 
माप्तक तोन प्रकारके शास्त्रग्रग्थ हैं। सेमदे ग्रत्थ १८ 
है, िनमेंसे । वरोचनसे शोर १३ विमलप्रित्से बनाये 
गये हैं। लोनटे ग्रग्थ ८ हैं, जिनके रचयिता वेरोचन 
और पमिक्षम गोनय हैं। लामा धम बोधि ओर धम - 
स्िहइस शस्त्शे प्रधान उपदेशक थे। मनगदे शाकस्त्के 
तोन ग्रन्थ मुन्दर आल्ंडूगरिक भाषामें बने हैं। विपसल- 
प्रित्रमे इसे राजा थिस्नोमका सिखाया। बुद्द, बजधरसे 
पहले पहल भारतवष के पण्डितल ग्रानन्दवलने इसे 
पाया था। पोछे उनन्‍्हांनी यह अपने शिष्य ख्ोसिंछको 
दिथा। उन्होंसे पद्सम्भवने इसे पाया । 
>इतिहासन्न्शाक्ध तिहके पहले कुरु पाण्डवरके युद् 
कालमें रूपति नामक एक सत्रिय राजा युद्धमें भय खाकर 
लुषाशहत तिध्वलको भाग गये । वे कीरवके पच्षक्े से ना- 
'पलि थें। दुर्योधनके भयसे वा पाण्ठवके पादानुसरणके 
भयपे उन्होंने स्त्रोके मेषमें एक ऋजार शअ्रम॒ुचरोंके साथ 
पुग्यल देशमें प्राय लिया । यहांओे प्रादिस  अधिवा- 


तिथ्वत 


सियोंने उनको राजा मान लिया | वे झपने नस्त चोर 
शान्त प्रिय व्यवष्टारसे उन लोगोंके खद्गाभाजन छ कर 
राज्य करने लगे । इसके बाद ईसा जन्मके चारमो व 
पहनते तञ्न॒ सिब्बलका ओर कोई इतिहास जाना नहों 
जाता ओर न तो प्रो प्रवाद हो सुना जाता है। ई० 
सन5 पूथः चोधो शताब्दोका विवरण पठनेसे सालम 
होता है, कि रुपति वश ध्व॑ंस होने पर तिव्बल कई५क 
कोट क्ोटे स्वाघ न भागोंमें विभज्न छ्ो गया ! 
भोट-पण्डिल बुतानको तालिकाके अमगुतार बुद- 
निर्वाणके ४१७ वष बाद अर्थात्‌ १२६ ई०को पहले भ।रत 
यष में तिब्बतओे प्रथम सत्रो राजा मह-थि-त धम्पने जन्म 
लिया । उनका भारतोय नाम क्या था, वह सलिभ्य रहे 
इतिह।|समें नहों शिखा है । उनके पिता प्रसेनजित- 
कोगल देशरे राजा थे। प्रसेनजितके पद्मयप्त पुत्त एक 
अड् ते भआाकारमें जम ग्रहण किया। तुर्कों को नाई 
उतका गात्र बण, भौंके रोए' नोलवण; दोनों भ्राँग्व 
गसपान ओर उगलियां जलचर प्राणोकों नाई' पतसलो 
चमड़ोसे परस्पर सयुक्ष थों। सद्योजात शिशुके सभो 
दाँतोंका पूण विक्राग हो गया था, ओर वे शंखक्रे जसा 
सफेद दोण पड़ते थे। प्रसेनजित्‌ने इस पुत्रको कुल्नत्णा 
क्रान्त समझ कर उसे तांबेके बरतनमें रख गड्गर्में वर्षा 
दिया | एक क़ृषकने उसे निकाल कर प्रलिपालन किया । 
वह कृषक भोलाभाला मनुष्य था, अत: उसने यह पुत्र 
उस्तके ओरससे उत्पन्न हुआ है ऐसा कहों भो 
प्रचारन किया, वरन्‌ वर उसे राजकुमार कहां करता 
था। जब लड़का बड़ा इच्चा तब उसने अपना जन्म 
बत्तान्स सुन सन हो सन बहुत चुन्ध छ्ो प्रतित्रा को, 
“राजपुत्र होकर मेंने जर्म लिया है, किन्तु अटृष्ट दोषसे 
कषऊऋऊके धरमें क्षक-तत्तिमें समय व्यतोत करता #', 
इससे मरना हो अच्छा है। यदि राजा हो सकू', तभो 
में अपना जोवन रख सकता #', अन्यथा इस कष्टदायक 
जोवनको ज्षिसो भालतसे रख महों सकता ।” कुछ 
दिन बाद वह बालक प्रतिषपालकके घर ओर जन्मभ्रूमि को 
कोड़ कर चुपके जक्लमें भाग गया। जफकुलो फलसे 


'जीबन धारण कर वच्च लड़का कुछ दिन पोछे दिसालय 


पव॑ तको पार कर उससे और भो उच्सरको भोर आने 


ख््कत 


लगा। चिरतुषाराहत पव्र तमालाको पार करनेमें उस 
कष्ट भोने लगा सहो, किन्तु उसके लिये मरना ओर 
जोना दोनों बराबर था, इस कारण वह क्यों हतोत्साक 
होता ? क्रमश: प्राय अवलोकतेखरको जलपायसे 
बालक तिव्चतके तुषास्मण्डिस लह्षरि परत पर पहुचा । 
बूस स्थान शोभासे सुध होकर वच्द क्रमश! पार करता 
हुआ चारा अर चार परयविशिष्ट चल अब नामक 
मालभूमिमें जा पहु चा। यहा लोगोंने उसके महिसा- 
न्वित आकारको टेखकर उससे परिचय पूछा | लड़का उस 
देशक्ो भाषा तो नहों जानता था, शेवल इगारेसे उन्हें ' 
सूचित किय। ह बह एक र।जपुत्र है ओर लहरि पव तक! 
ओऔोरसे आ रहा है। तिव्वतवासियोंने समभ्का कि यह 
ऊउपरसे आ रहा है, अतः यह बालक देबताके सिवा और 
दूसरा कोई नहीं हो मकत।। सभोने उन्हें ' दण्डवत्‌ 
%र उस टेगके राजा होलके लिये उनसे अनुरोध किया। 
डुस पर वह बालक भो राजो हो गया | बाद वे उन्हें 
एक काठके आमन पर जिठा अपने कन्ध॑ पर चढ़ाकर 
देशको ले गये। आसन पर बेठ कर सन॒ुषा्क कअ्यसे 
ढोये जानके कारण लड़क का मास नहृथि-सम्पे ( नह: 
पोठ । थि वा थि; काठका आसन, तृमम्पो 5 राजा ) रग्वा 
गया । अभो जहां लामा मगरो अवस्थित है, उसो जगह 
नये रुपतिने यब्ब-लगब नामको एक बड़ो अद्ाालिका 
निम्मीण को । 

उस नवीन नृपतिने नम-मूग-सग नामक एक तलिब्ब- 
तोय रमणोके साथ विवाह किया। अत्यन्त प्रशंभा ओर 
॥;पक्षपातलसे प्रजाको पालन करते हुए अन्समें व॑ पर- 
लोवको सिधारे | पोछे इनके पुत्र मूगथि-तसम्पो राजा 
छुए। गये राजासे निम्भ सात राजा 'नमखि' नामसे 
इतिहासमें अभिष्ठित हुए हैं। पध्राठवें राजा दिन्गुम 
तध्म्पोने लुतसनमेर चस नामको कब्याको ब्याहा। इसके 
गभ से राजाके तोन पुत्र हुए। राजमन्वो लोनमने उच्चा- 
भिलाषके बशमें ग्रा कर बिद्रोह ठान दिया। घमसान 
खड़ाई हुई, राज़ा मारे गये। इधो युद्ध्मं लिब्बतमें 
पश्चले पहल थ व ( लोह बम ) व्यवद्नत इग्रा था। थम 
प्रदेशके सारखस नामक स्था|ग3 यह कबच पहलो बार 
इस देशमें लाया गया था। मन्त्रो लड़ाईमें जय प्रान्ष कर 
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२३७ 
राजा बन बेठे और उन्होंने एक विधवा रानोसे क्वाह कर 
लिया । तोनो' राजकुमारने कोनपो नामञ स्थानमें भाग 
कर प्राण रक्षा को | नई रानी ओर राजकुसारो को माता 
ने योग-वनसे यह लह-लसम्पो नामक अपडदेवलाको 
प्रसन्न कर एक पुत्र प्राप किया । यह पुत्र कालक्रप्तमे 
मन्त्रोमे पद पर अभिषिक्त हुए । बाद उन्होंने दुष्ट सत्चि- 
दराजको निहस कर उन भगे हुए तोनों राजकमारोंको 
अप े टेगमें बुलवा स गाया | उनमेंसे बडे अ्य|-श्रि-तसम्पो 
4जा हुए | इन्होंने रोम-ध नामको एक कच्चाने शादो- 
को ! इस व शक्ते राजा पचलेसे २७ पुरुष तक “बोन" 
न्‍्ाप्ज्ष धर्मावलम्यो थे। इस धम्रमें अनेक फ्रकारके अप- 
द॑ं बता प्रो को उपासना है। पहलेसे आठवें राजा दि-गुप्त- 
समम्पोके राजत्-कालमें इस धम को विशेष उच्चवति हुई | 
इन राजाओ के नाम रखते समय उनगशे क्लिमाताके 
नाम वा कुछ कुछ अंश लिया जाता था | दि-गुम-त मम्पो 
और उनके परवत्तों एक राजा तिब्वतमें पेक्ियि -दिं नास- 
से पक्तारे जाते थे। राजाको झत्य के समय रानो अपने 
अपने स्वलामोकफो ले कर स्वगंको चलो जातो थो, उनका 
एक भो चिह्ल प्रथ्वो पर नहों रह -जाता था। आअ-थि- 
ससम्पोके परवत्तों छह राजा 'सेलग' ( भोसवर ) नाम- 
से इतिहासमें प्रसिद हुए । इनके बाद ८ राजाम्रो के 
नासके पह़ने “ट्रे” उपसग लगाया गया औओो स'्क्षत 
'पेन' शब्दाथ प्रकाशक है। उनज्ने बाद तलो-रि-लो 'लसन 
नामझे राजा हुए। इनसे पांच राजा ससभम*' राजा ) 
नामसे विख्यात हुए | यद्यपि इस समय भो बोनधम का 
प्रभुल प्रवल था, तो भो बोद धम का विन्दमात्र लिव्बतमें 
प्रच/रित.न हुआ | 

४४१ ई०में तलिब्बलके सुविख्यास राजा लह-थो.थो -रि 
ननतसनने जन्म ग्रहण किया। ये बोन धम्र के प्रधान 
देवता कुन्तु तसम्पके भबतार माने जाते थे। ये इक्कोस 
वष को अबस्थाम राजसिंहासन पर बठे | राजा लइ्बथो- 
धोरिके ८५० बष को उम्पमें ४२९१ ई०को यम्बूलमं प्राखादके 
ऊपर अग्रकाशसे एक कोमतो सनन्‍्दृक भमिरा। उक्षमें 'सेद 
समतोम' (सताब्सपिटक ) 'सेक्वि-छोर्स न! ( स्लोनेको 
बनो इुई एक छोटो बेदो ) 'पनको-छात्ग्य छत प्रो” 
( सामुद्विक भास्त ) ओर विन्त/सथि तथो ( चि8्कमणि 


श्रेप्ट 


- ओर पात्र ) भरे थे। इन्होने हो इस सरहु सिब्बतके 
५ राजाग्रो में सबसे पहले टव प्रसाद प्रान्‍्न किया सथा 
लिब्बतो लोगो से द॑ वसम्मान पाया है| एक समय राजा 
मन्ध्रों के माथ इन द्रव्यो को आलोचना कर रहे थे, इतने: 
, में आकाशसे दे ववाणो हुई, कि उनसे निम्ब चोथे पुरुष- 
क बाद पाँचवें राजाके समय इन समस्त विषयो का पशथ् 
प्रकाशित होगा । इस पर राजाने यत्नपूव क उन्हें स'- 
बन -पो ( अपरिश्षात द्रव्य ) नाम दं कर राज -प्रासादमें 
रख दिया ओर उसो टिनस्रे वे प्रतिदिन उनको पूजा करने 
लगे । ५६१ ई०को १२० वष्र को अवस्थामें उनको रूत्य, 
'हई । इनके प्रपोत्न जन्मके हो अभ्रपे थे, किन्तु कोई उत्त- 
राधिकारों न रहनेके कारण अनेक सकवितक के बाद 
प्र राजकुमार हो राजस'हासन एर बठे। इनऊे 
अभिषेकशे समय उन सभस्त देवदत्त द्रद्योंकी पूजा करने 
उनका अन्धत्व दूर हो गया । ग्रांखके खुलते समय सभसे 
पहले उन्‍्हें' मालूम पड़ा, कि लग्नि पवरतपर एक भेड़ 
भागा जा रहा है। इसो कारण इनका नाम तग्नि नन- 
सिग रखा गया । इनके बाद इनके पुत्र नम-रि-स्त्रोन- 
तप्तन राजा हुए। उनके राजत्व कालमें तिब्बतो लोगॉने 
चोनसे चिकित्स|थास्त्र ओर भड़शास्त्र पहले पहल सोग्वा | 
इस समय प्रशपालन ओर गोधनका इतना आदर था ओर 
अग्धिकता भो इतनो थो, कि राजाने अपना राजप्रासाद 
बमातें समय गाय ओर चमरोके दूधसे सभो ससाला 
 भिगो दिया था | इन्होंने ( लासाके निकटवत्तों २० मोल 
विस्ढत ) ब्रगसुभ-दिनम नामक 'हूदके किनारे एक 
सुन्दर छुतगामो और बलशालो घोड़ा पाया। यह घोड़ा 
उनका बचत प्यारा था ओर इसका नाम दोव'च' रखता 
गया। एक दिन इस घोर्ड़ पर सवार हो एक टुह्दोन्त 
चमरोका शिकार कर लोटते समय राजाने विख्यात अम 
'गिःछू नामक लवण चलषेत्रका सबसे पहले आविष्कार किया। 
६३० ड्रै०में इनको रूत्य, होने पर इनका पुत्र सुविख्यात 
अड्ध तकर्मा सत्रोन-त्सन-गम्पो राजा हुए । इनके समय 
लिब्बतमें एक नया युग आविभू त हश्ना । 
स्रोन-त्सन-गम्पोने ६००से ६१७ ई०के सधा जव्म 
अरुण किया था। इनके सिर पर एक उभड़ा इआ छोटा 
” चिह्न था; जिसे लोग अमिताभ बुदकी मृत्ति का चिहक 


तिध्वत 


भमुमान करते थे। वह चिड़ चडुत साफ साफ दोखता 
तथा सससे ज्योति भो निकलतो थो, इस। कारण राजा 
उसे एक लाल साटनको टोपोसे सदा ढक रहते थे। 
तेरह वष को अवस्थामें राजपि'हासन पर बठे! इनके 
राजत्वकालमें अनेक पव तगुहा ओर पव तक नाना 
स्थानोंसे ग्रवलोकितेखर, तारा, उहयग्रोव प्रदति देवलाश्रों- 
को खथम्भ सृत्तियां आविष्क्तत हुई । इनक घलावा 
बहतसे उत्कोग ग्रिलालेख भो पाथे गये, जिनमें “भोँ 
मणिपईा हु ' यह षड़चर मन्त्र भो खोदा हुआझ्ना था। 
राजा उक्त देवसूत्ति यांका दर्शन कर अपने हाथसे पूजन 
करते थे। अभो जिम जगह पोताला प्राछाद अवस्थित 
है, उस जगह राजाने नो-खनका एक प्रासाद निर्माण 
किया। उन्हें बहुतसे संन्यदल थे ओर विद्याबलसे उन्हों- 
ने अनेक भूत-प्र तोंको वग अर उनका एक सनन्‍यदल 
बना लिया था। ज्ञान और वलवोय में राजाने अधिक 
प्रप्नद्दि पाई थो। प्रततवेशों राजगण इन्हें! बहुमूल्य उप- 
हार भे जते थे। राजा भो उन लोगॉको सभ्षामें दूत प्र र ण 
करते | इनके राज्यकालके पहले भो तिब्बतमें कोई लिखन 
प्रणालो-सम्बलित भाषा नहीों थो ; किन्तु राजा विदेशों 
राजाओंको उन्होंके देशोंको भाषामें पत्रादि लिख कर 
मित्रता रखते थे। सस्क्त, चोन ओर नेवारो (नेपालको) 
भाषामें उनका पूरा प्रवेश था । राजाने आस पासके 
कई एक प्रदेशोंको लडाईमें जोत कर अपने राज्यमें 
मिला लिया। अनन्‍्तमें वे लड़ाइकी ओरसे घन हटाकर 
धर्मोत्नतिको ओर विशेष धप्रान रखने लगे । 

राजा स्॒य' बोदप्रिय ओर भक्त थे। वे स्तराष्यमें बोड- 
धम प्रचारके लिये विशेष यत्नवान्‌ हुए। उन्होंने देखा, 
कि लेखनप्रणालोविशिष्ट भाषाके बिना धम प्रचारकों 
सुविधा नहों हो सकतो तथा देश शासनके लिये राज: 
विधिभो प्रचारित नहों हो सकतो है। यह स्थिर कर 
उन्हीं ने अगुके पुत्र धोन-मि“सम्भोटको १६ सहझचरों के- 


९., ५ ९ 
: साथ भारतवष में रंस्क्ष भाष। और बोदधम -गशास्स 
सोखनेक लिए भं जा । 


राज।मे उन लोगो को संस्ख़त 
अचरके झराध।र पर सिब्बतोय भाषाके उच्चारण के अमगुसार 
उस भाषाके लिए उपयुज्ञ वण निकालनेको चेष्टा करने- 
को कहा | 


तिब्धते 


: संम्भोट आयावस में पहुँच फर पण्डितोंको बहत सुब 
गौदि उपहार दे लिविकर नामक बोद पणिडतो'से उन 
भाषा सोखने लगे | सम्भोटने बहुत थोड़े हो दिनॉमें संस्क्षत 
भाषा ओर €४ प्रकारको लिपिप्रणालो तथा पण्डिल 
टैवसि हक निकट कलाप, चान्द्र ओर सारखत व्याक- 
रण सोख लिया । इसके बाद उन्होने सथा सहृचरो न 
२४ बोड प्रवचन ओर रहस्य ग्रत्थ अ्धायन किये। देशर्मे 
लोट कर उन्होंने विद्या ओर चानद वता मच्छ श्ोका 
पूजन किया । बाद तितह्बतोय भाषा लि नेक लिये सम्भोट- 
ने “उ चन्‌” (मात्रातरिशिष्ट) वण मालाकों रुृष्टि को 
ओर उस्तो भाषामें प्रथम व्याक्रण-शास्त्र 'सुमचु दग 
यिग” प्रययन किया। राजाकों हकापे ज्ञानवान्‌ सभो 
मनुषा. लिखना पढ़ना सोखने लगे ओर क्रमशः उन नग्न 
अक्तरोंकोी सहायतासे घस ग्रन्थादि संस्क्तसे तिब्बतों भाषा 
में अनदित होने लगे। राजाने प्रजाको धम निष्ठ क्रनेके 
लिए निम्बलिखित १६ आदंश प्रचार कर उन्हें” उसो 
नियमर्क अनुसार चललका वाधा किया । 

(१) कोन-छोगमें (ईश्वरमें) विश्वास करो । 

(२) धर्मानुष्ठान ओर घम शास्त्रका पाठ करो । 

(३) पितामाताको सवा करो। 


। 


(8)ब्लानोको सेवा करो प्रोर विद्दानको उच्चासन दो। |! 


(५) उच्च व शोय तथा वयोदडका सम्मान करो ! 

(६) विनय ओर न्यायो बनो | 

(9) घनघान्धको अच्छे कामों में खच करो । 

(८) बड़ो का पदानुसरण करो। 

(८) उपकारोका प्रत्य पकार ओर उनके प्रति क्॒तन्न 

छ्डो। 

(१०) सद्भाव ओर प्रोति रख कर छि सा ईष छोड़ो । 

(११) भाग्मोय खजन बच्धु बाखवो को सेवा सुय्ुषा 
करो । 

(१२) द॑ शरके हित साधन ओर देशके कार्मोमें तत्पर 

हो । 
(१३) सच्चो लोलका (बटखरा) व्यवहार करो | 
(१४) स्वियो को बात मत सुनो । 


(१५) नम्त्रता भोर सभ्यताका व्यवहार सो ली | 


(१६) घेय भोर नप्नतासे विपद्‌ शोर क्तेशका सहन 
करो । 


जम अक जल] 


५३६ 


इन समस्त व्यवहारों से प्रजाका सुख स्वच्छन्द ओर द 

शोलता दिनों दिन बढ़ने लगो । 

कहा जाता है, कि राजा सत्रोन तृतन-गम्पोने भारत- 
सद्रासागरक किनारेसे अवलोकितेखरक नागसार 
चन्दको खयमश्भ प्रतिमा प्राप्त को थो । 

राजा नेपालधिपलिने ज्योतिव मांको कन्यासे विवाह 
किया | योतुकमें राजाकों मात अमूृब्य द्रव्य मिले थे, 
जिनमेंसे अ््षोभ्य बुद्द ओर मंत्रेयको प्रतिप्तां, तारा 
देवोको चन्दन प्रतिमा तथा रत्नदेव नामक व दुय मणि 
प्रधान थे । 

ब।द भोटपतिने चोनराज सेड़-त्मन-पोओ कनग्रा 
इुणपघिन कुमारोको अपने प्रधान मन्त्रो गरके कोशलसे 
मड्ग कर उससे विवाह किया । चोन राजकुमारो अपने 
साथ बुदम त्ति, एक बोद धम्तग्रस्थ सथा चिक्षित्सा भ्ौर 
ज्योतिषगास्त्र लाई थो। 

भोटकी अधिवासो राजा सत्रोन-सूसन गम्पोको चेमे रेस- 
सिगक्रा ( अवलोकितंशवरका ) अवतार ओर उपरोज् दो 
रानियोंको तारादेवोसो प्रानते थे। यथाथ में इन्हों लोनोंके 
यत्नसे तिब्बतमें वोौदधम एक ऊँचे शिखर पर पहुच 
गया था । राजाने १०८ बड़े बड़े मन्दिरोंका निर्माण कर 
उनमें बु इस ब्ति प्रतिष्ठित को थीं। २५ वष की उ्ध्रमें 
उन्होंने मज्छ थोका भवन पेकिनते उप्तरमें १०८ भठे 
बनानेके लिये अपने मन्सोको भेजा था । 

६३८ इ०में सत्रोन-त्सनने तिब्त्रतको विख्यात लाया 
नगरो स्थापम को । सभो प्रणिद्द बोद् ग्रन्थों का अनुवाद 
करानेके लिये उन्होंने भारतस कुशर ओर शहर पण्ष्ित- 
को, नंपालये पण्डित शोलमच्छ को भोर चोनसे हृ-पन 
महो-तर्ष नामक प्रश्चिड आचाय को बुलवाया था। 

चोन-राजकुमारों ओर नेपाल-राजकुमारोसे कोई 
सनन्‍्तान न हुई, इसोसे स््रोन-त्सनने जै-थि-कर ओर 


थि-चन्‌ नामको दो राजकुमारियोंका पाणिग्रहण किया। 
 पहलेके गर्भ से मन-स्त्रोन-सन-तप्तन और टूसरेसे 'गुन- 


गुन-समन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | गुन-रि लबघ 
९ हे हक 

१३ वष का हुआ, तब स्त्रोन'तूमनने उसे राजा बनाया 

झोर प्रापने वामप्रस्थ प्रवलम्बन किया । किन्तु टुःखफा 

विषय है, कि १८ वष को अवस्थामें राजकुमारकी इठांत्‌ 
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सर्य, हो यई। झतः सखोन तृसन एगः राजद ४ड घारण 
करनेको बाध्य हुए । शेषाबध्थाम उन्होंने अपना समय 
केवल भास्त्रचचोी, धम:चिन्ता श्रोर मन्दिर प्रतिष्टामें क्‍ 
जिलाबा | बुढ़ापे में यथासमय वे अमिताभके घम का में 
म'युक्षा हुर। उनको दो प्रधान स्थत्रियां भो सुषित लोकमें 
जा कर उनके स्लाथ मिलों | इस लोकको छोडनेऊ पहले 
राजा अ्यग्रोब ओर यमपूजाविधि प्रचार कर अआये। 
उनके कद मन-स्त्रोन सन तूमन गजा हुए । इधर 


पांच बड़ बड़े घत्दिर निर्माण कर उनके चरएकर्म एव 
भाग करके महायानसत्रान्‍्त रखा | इसके सिवा उन्होंके 
बलसे सेरहोड तम्प प्रति कई एक शास्त्र ्रनुवादित 
हुए । उस मसय भो तिध्वतमें कोई स न्यामायमस ग्रद्रण 
नहों करता था। वे भिज्षुसड़' स्थापन करनेके लिये नेपाल 
( लियुल ) से बहतसे बोडस न्यामोको लाथे थे। उम्होी'न 
एक अत्यन्त दहसू व दुयमणिकों पाया था। प्रवाद है, कि 
उस तरहका! बड़ा वे दुय ओर किसोके पास न था। उन्हों- 


चोनगाजमे देबावतार भोटराजका रुत्य सम्बाद पाकर 
तिशबत पर अधिकार करनेके लिये वहुतभो सेनाए भेजों । 
लासाके निकट धम्रसान युद हुग्रा। युदमें चोन-सन्य 
परास्त हुई | तिब्बतोय सेनाने भो चोन राज्य पर आ त- 
मण करनेके लिये घत्रश्नोंका घोछा किया था । क्षिन्तु इस 
कर बे चोन/मे सम्प्‌ ७ रूपसे पराजित हुए । इस युझमें 
व॒द्द मेनापति गरने प्राणत्याग किया । 

झोनाने खाकर लासा बगरो पर झ्राक्रमग किया। 
लिब्बतली लोगोंने अहल कष्टमे चोन राज-नन्टिनोसे लाई 
हुई सोने को शाक्यमृत्ति को छिपा रखा । 

चोनाने राजभवन जला डाला। चअक्षोथ्य सूत्ति भो 
वे अपने श्ञाथ रेते आते शे, किन्तु बहुत भारो होनेके 
कपरण सक् दिनके पथ पर ज्ञा उसे वहों छोड़ कर चले 
मय । 

२७ वष को शध्वश्थमें ममसस्‍्त्रोमको खझत्य चुई। 
प्लेछ्े उनका छोटा ड़का दु-स्त्रोन्‌-मसनपो राज्यसिंहासन 
पर अ.ठा | दु-स्रोनके राज्य कालमें ७ मह्ावोर तिब्बतमें 
सलयिधू स हुए थे । 

इु-स्लेसके पोछ्े उनके पुत्र मेग-घरगतषोम राजा हुए । 
उन्होंने ग्रपने ऋऑभितासद स्लोनसनका लिखा इचच एक 
साम्बानुद्यासम फ़या था | उसके पढ़लेशे थे ल+न गये; कि 
उन्हों के समयमें तिब्य तमें बोइधधम सल्नधिक्र प्रवल होगा । 
को उप्र अमुण्य पन“बाक्यक्रो सुसितद करनेके लिये 
उन्होंने कलासवासो असतोय अग्ित बुदहगुझ ओर 
बुद्गास्तिको बुला भेजा | दोनों पण्छितो'ने आनसे 
प्रस्तोक।र किया, क्रिन्तु जो कृत उन्हँ बुक्माने गये थे, थे 
पाँच भाग महायान-ऋल्ानन्‍्त कऋरणठरथ कर आये। पोछे 
उन्हों ने हो उसे लिध्यलो भाषाओं प्रत्मर किय्या । मान 


ने जन-राजकुमारों थि-ततकक॑ साथ विवाह किया। 
उस रामोसे उनके जोनतषा लकपोन मासक एक प्रत्यन्त 
रूपवान पुत्र उत्पन्न हुशा | राज़ाने उस पुत्रके विवाहके 
लिये अपने राज्यके चारो' ततफ एक रुपवतो कन्या 
ढ ढनेको भादमो भ जा, किन्तु उपयुत्ञ कन्या कहो' भो 
न मिलो । भ्रन्तमें चोनभम्त्राट्‌ बे जुनक निकट दूत भेजा 
गया | उमको कन्या काइम-यन असासान्या सम्दगे थो । 
राजकुमारोने भो तिव्वतके राजकुसारक अमुप्रमरूपको 
कथा सुन उनसे विवाह करनेको इच्छा प्रगट को ; बाद 
वह पिताको अ।ज्ञा ले तिब्वलतऋा चलो | किन्तु सिब्बत 
पहचनेक पहले हो सिब्बतक किसो साभन्सभे विश्वास 
घातकतासे राजकुमारको मार डाला था । राजा अगतषो* 
मने शोपघ्रह्ो यह निदारूण सम्बाद चोन राजकुमारोको 
कहला भे जा। यह सुन कर राजक्रमारोको शोक-सोमा 
न रडो ओर वह फिर चोन देशको न लोटों । तिब्बतका 
तुषार राज्य ओर शाक्ामूत्ति देखनेके लिये वह यहो' 
उत्तर गई | भोटर'जने उपर कन्धाआ खूब सत्कार किया 
इसो शजकुमारोक यत्षसे हो तोन वष के बाद पुनः 
श्रच्तोभ्य सूत्ति निकालो गई । द 

उस चोनकुमारोके रूप पर भोटराज भो मोहित 
हो गये। उन्‍होंने उससे विवाह करनेको इच्छा प्रगट 
को । पहले तो चोन राजकुमारों सहमत न हुई, लेकिन 
पोछे न माल म॒ क्या सोच कर राज से विवाह करनेको 
राजो हो गई । इस तरह पुत्रको जगह पिताने चोनराज' 
कुमारोका पाणि ग्रहण किया । 

नई रानोसे धि-सत्रोन-दे-तसन नाम्रक एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । सभो बस राजकुसारकों मत्त त्रोका 
प्रवतार मानने लगे। तिब्बतके इतिहास इन्होंने विशेष 


ति>्क्ल 


प्रलिहा प्राण की है। इनका जय ०३० ई०में हुआ चोर 
'छाह३ इ०में ये राज-सि इासम पर वेठे । यह एक बिल ' 
खब पनिष्टत थे। राजप॒ुस्तकालयसमें जिसने ग्रत्थ थे, 'उन 
सबकी भालोचना करके वे विशुद्द चम मतके प्रश्ारमें 
लग गये थे । इस भमय गराजदरवारमें दो दलक लोग 
थे, एक बोद्द दल और दूसरा बोद-विदंषों दल। बोद- 


विद्द षो मम्तरिगण मब दा राजाको कशा करते थे, कि 


बोद्रधम से राज्यमें जोर अभिष्ट छो रहा है, इस कारण 
राष्यके कल्यागके लिये राज्यसे सभो बोडों शो भगा देना 
उचित है। प्रधान मम्यो मषन भी इसो दलमें शामिल 
थे। किन्तु वोडथम पर राजाका प्रगाठ अ्रगुराग था। 
मोद् सम्प्रदाय प्रदान मनुष्योंने द वच्च ओर ज्योतिषि- 
योंकी रिशवल दे कर अपने वश्मं कर लिया। अरब वे 
वाहने लगे कि राजाका शोघ्र छो अनिष्ट होनेकी सम्भा- 
सना है। यदि सबसे प्रधान दो राजकम चारो भ्रन्धकार 
कम्दरामें तोन झास वास करे, तो राजाको जोवन रक्षा 
हो सकतो है। राजाने सभाके सभो कम चारियोंको यह 
वात कह सुनाई ओर सर्ू भो कहा, कि जो उनके लिये 
ग्रात्मोसग करे'गे, उन्‍्हें' बयेष्ट उपहार दिये जायगे'। 
प्रधान सन्‍तो सजन गाजाके इस प्रस्ताव पर सहमत हो 
मये । योड मन्खो गोने उनका शगुसरण किया। दोनोंने 
अन्धकार कम्दरामें प्रयेश किया। तोन मनुष्योंको लम्बाई - 
ले सझ्ान वह कम्दरा गहरो थो। दो पुर शातको 
गोके वस्धुवान्वों से पूव सह ल्ते अनुसार एक पेडमें 
रस्यो लखा कर गोकफो आकर निकाल लिया ओर रुक बढ 
प्थरसे उस बहरो गुहाका मु बन्द कर दिया । इस 
तरह अधान अभ्सो मफ्मको प्राण्वायु छठसो गनऋआरके 
भोतर सद्ध कहें। राजाओे व्य: प्रात्ष छोले पर वे 
उद्ययनधे आन्तराशिसम जोर प्रक्‍्छित पद्मसआवको 
बुला सिश्यलर्म बोद घम का प्रचार करने खगे । राजाको 
खछ्ययसासे पद्मसभ्यवने यहां सम्ये नामक एक बड़ा सठ 
निर्मांग किया । इन्हों राजाक समथ खछयन महायान 
चोकसे था भ्रष्ट बोद मतका प्रचार कर जिम्न श्र णोकत 
समुमोंको अपने सतसे लाने छो। भारत कमल: 
झोक्षमे ला कर उन्हें शरछोय तक में पराजित किया। 
तब राज भो कोल धर्मात्रलबश्बिद्धों पर विशेष रुपसे- 
१४०, 75. ॥86 
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शासन करने खगे । रुहोंगे अपनो शासन-विधिको एक 
वहतू फलकतनें लिया कर राज्य भरमें प्रचार ऋर दिया। 
प्रजा-पाधारगके सड़लके लिये दोवनो शोर दण्ड-विधि 
प्रचलिल हुई । ४६ वष राज्य करने बाद राजा इस 
लोकसे चल बसे । उनको बड़ो स्त्रो तग्रे-यों साहके तोन 
पुत्र थे, जिनमेंसे बड़े मुनि-त-सन्‌पो पिढ-सि हासन पर 
प्रारूट हुए। ये नाबालिग प्रवस्थामें राजा हुए थे. इस- 
लिये उनके धामिक सन्त्रिगण उनके बदले राज्य शाप्तन 
ऋरते रहछ्के | राजा मुनि-त-प्नपोने अपने प्रतापले राज्यके 
धनो दरिद्र उच्च नोच सभो सनुषप्रोंकों एक सा बना 
दिया । धनो दरिद्रोंका अभाव टूर करनेके लिग्रे अपनो 
सम्पत्तिमेंगे कुछ कुछ उन्‍हें बांटने लगे। सचमुच जो 
फिसो राजाके समयमें न हग्नमा था, वह इनके राजत्व 
कालमें इनहोंके यत्नसे हो गुजरा । किन्तु राजाने देखा कि 
उनको इलनो चेष्टा व्यथ जा रहो है। दरिद्रोंको दरिद्रता 
घटतो नहों है ओर धनो मनुषग्रों के धन वितरण-करने 
पर भो वे ज्यो के त्यों धम शालो बने हुए हैं। इस पर 
राजा बहुत विस्मिम हुए । पण्डिलत ओर लोचवने राजा- 
को समभ्काया कि म!नव अपने पूव जन्मको खुछति ओर 
ट्ष्कतिक झनुसार सुख दुःख भुगते,ओर ऊच नोथ हो 
कर जन्मग्रहण करते हैं। जो क छ हो, राणाके साधु 
सहःल्पके लिये मशेव प्रजा लक भो उनका नाम लंने 
लंगो | किनसु इस तरहके राजा बहुत काल लक शाजत्व 
कर न सभे | एक यष नो मास नहों होने पाया था कि, 
रभको मातलाने छोटे पुत्रक्षो राजा यनामके लिये विष 
खिलवा ऋर रुणका प्राण माश किया। छोटे भाई मुतिग 
तूसनपोके राआ होने पर राशमाताको इच्छछ' पूरो हुई । 
मुतिगने पद्मसम्भवके निकट शिक्षालाभ को थो। भाठ 
या नो वष को भवश्थारें वे राज-सिंड्रासन पर बैठे। 
उनकी समयमें राज्जको यथेष्ट श्रोतति हुई थो भोर 
सिब्बलोी भाषामें बहुतसे सस्तत बोद् ऋरब अनुवादित 
हुए थे | तडाबस्थामें पांच पुतज छोड़कर वे प्रश लोक को 
घछिघारे | उनके प्रथम दो पुत्रो ने बहुत धोड़ सम्रय तक 
राज्यगा पन किम्रा था। वोद मन्त्रियो के पड़य॑न्सये अल्प॑- 
दिनो सें हो उनको झत्य, हई। कनिष्ठ सल -पचनने 
मन्बियो क॑ निर्वाचनसे राक्षपद प्राप्त किया । 
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८४५ से ८६० ई०क मध्य रल-पचनका जब्म हुभा। 
इनक समयमें लिब्बतो भाषाका एक युगान्सर उपस्थित 
हुआ। इन्होंने मगध, उज्जयिनो, नेपाल, चोन प्रभ्तति नान। 
स्थानों में लोगोंको मेज कर अस ख्य बद्धधम ग्रन्थ स'ग्रह 
किये। तिब्बतो भाषामें उन समस्त पुस्तको को अनुवाद 
कर प्रकाश करनेको लिये उन्होंने भारतवष से तत्कालोन 
विख्य'/त बोड पण्ष्ित जिनप्रित, सुरेन्द्रवोधि, शिलेन्द्रवोधि 
दानशोल और बोधिप्रितवको बुलाथा । पहले जिस अनुवा दमें 
भ्रम था श्रोर जो अ्रसम्पूण था, उसोका स'शोधन कर. 
नेके किये रत्लरखित, मच्छ,श्रोवर्मा. धमं रक्षित, जिनसे न, 
रत्ेद्रगोल, जयरखित, कव-पलतसेग, चोर्ट स्थल-तषन 
प्रद्तति पण्एित नियुक्त हुए थे। व्यवसायियों को सुविधा 
लिये राजा रल-पचनने चोन दे शक्रो तोल ओर भाषका 
अपने राज्यरमं प्रचार कर दिया । भारतोथ बोद 
याजकगण जिस तरह् विधि ओर रोतिनोतिका प्रालन 
करते थे, उन्‍्हो ने यहांका याजको'में भो वे हो नियम 
प्रचलित किये। वे जानते थे, कि याजकी के हा हाथमे 
धम्म शासम है। इसोसे व उपयुक्त मनुष्रो को देख कर 
उन्‍हं याजक बनाने लगे। 

इन्होंक समयमेंचोन शोर तिब्बतमें विवाद छिड़ा 
था चोन पर आक्रमण करनेक लिये राजा रल-पचनने 
बह सस्ती सेनाये भेजों | चोम ओर सलिब्बतक युद्दमें रत 

की नदों बह चली थो । दोनो दंशक्र घ्ञानियो'ने इस 
प्रनथ कर रक्न-यातके निवारणक्रे लिये खब चेष्ट। को । 
उन्हींक यत्नसे लड़ाई रुक गई ओर सन्धि भो हुई । >स 
समय गुड्ट,मैर नामक स्थानमें एक पत्थरका स्तम्भ गाड़ 
कर दोनों राज्यको सोमा निदिष्ट हुई | एक प्रस्थर स्तम्भ- 
में वह सन्धि-पत्र खोदा गया था। 
रलपचनके समय तिब्ब॒तमें प्रनेक सुनियंस॒ प्रचलित 
छुए थे | इस समंय सन्धासो ओर याजकंमण्डलोके प्रति 
राजाका विशेष लक्ष्य था, जिससे कि व॑ शास्त्रविधि 
लक्धन न कर सके | अन्तमें किसो दुष्टने गला घो'ट कर 
राजाके प्राण लेलिये । ८०८ से ८१४ ई०के मध्य राजाओे 
भाई-लन्दस को उत्त जनासे यह दुघटना घटो थो । 
भव दुष्ट लन्दस राजा बन बैठे । उनके समान 
बिईं षो राजा भोर कोई देखे नहों गये थे | वे सदा घम 


तिब्बत 


घूम कर कशा करते थे जि बुंदको प्रधानता छोनेसे उनके 
सत्य उपदेश भा कर हो भारंत भोर चोनके मनुष्योंने 
अपमो सुख शान्ति खो दो ह। बोच् पण्डित उनके दोरा- 
सासे देश छोड़ कर भग चले | लन्दस ने किशो श्र॒स्॒ ण- 
को तो ग्टहस्थ मनाया भोर किप्तोको उनके वास्से पशु 
शिकार कर लाने बनको भेजा । जहां जितने घोद ग्रसथ 
पाये गये, वे जला ओर फाड़ दिये गये। जितने बोद 
मन्दिर उनके आदेशसे विध्वस्त षुए। सिम मन्दिरको 
तोड़नेकों सुविधा न थो, उसके सामने दोकार 
खड़ा कर उसका टरवाजा बन्द कर दिया गया | उनके 
सन्तो ओर खुशामदोी टष्ट ऑने फिर दोवारमें बहुत धो 
बुरो तसबोरे भड्भित कर दों | ये सब अत्याचार धामिक 
तिध्वतवासियॉकोी अप्ह्य सालम पड़ने लगे! लहलुन 
पल पल-दोजे नामक एक साधु पापिष्ठ राजाओे हाथसे 
धामिकॉको बचानेके लिये एक दिन रणरृत्य करते करते 
राजाक निकट जा पहचे चीर एश तोच्चा शर द्वारा उन्हें 
विदड्कर वहांसे बहुत शोप्र चम्पत हो गये । उस शरा- 
धातसे हो राजाओ प्राणवायु उड़ गई । उनके साथ साथ 
तलिब्बतोय राजाओंका एकाधिप्त्य भो जाता रहा | 

लन्दम के दो रानियाँ थीं | छोटो रानो गर्भवतो थो। 
इससे बड़ो रानोको वहुत ईपषा हुई। उन्होंने भो गंभ 
होनेका एक ढठोंग रचा। यथा समय छोटो रानोके एक 
पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ, जिसका मास नम-दं होद-सुन रखा 
गया। बडहो रानोने उसका बच अथवा तरण करनेको 
चेष्टा को थो, किन्तु उस नवजात शिशुके निकट एक 
जलतो हुई बच्चो रहनेके कारण उनका उहंश्य सफल न 
हुआ | इससे बड़ो राभो ओर भो शुब्ध हो गई ओर 
उत्तो समय उन्होंने बदला लेनेके लिये एक गरोब लड़के - 
को ला कर उसे श्रपने पुत्रसा प्रचार किथा। बड़ी 
रानोसे सभी भय खाते थे, इस कारण किसोके सन्देह 
होने पर भो वे उछ् पुत्रके विषयमें कोई बात नहीं छिडते 
धे। उस बालकका नाम थिद -युमतेन पड़ा | 

पहले बोद मन्त्रिगण हो राज्यशासन करते रहे। 
उन्होंने पुनः सभो बोदकोसि योंको स्थांपन करनेकी यथेष्ट 
चेष्टा को थो । लन्दम के दोरामासे जो सब मन्दिर अध्ः 
होन हो गये थे, मन्त्रिण उनका स स्कार कराने शरगे। 


- तिव्बत 


जब दोनों भाई बढ़ दुए, तो राज्यके लिये झापसमें 
विधाद उठा अन्तमें मसग्र राज्य दो भागोंें बांदा गया। 
होद- सत्र नमे पश्चिम भाग भोर युमतेननेक पूव भाग पाया । 
१ज्यके आपमसमें बट जानेसे राज्यभरमें युद्धविग्रह चलने 


लगा | इससे राज्यको आभ्यन्तरिक भ्रवस्था धोरे घारे 
खराब होने लगो | 


“८८० इे०में होदसत्र मका द हान्त दुझ्ल | उनके पुत्र 
पल-खेारत सन छिफ १३ वष राज्य कर (८८३ ई०में) 
३१ वष को अवस्थामें मरे । उनके दो पुत्र थे, तथेगप- 
पल और थधि-क्यि-दंत निमगोम । कनिष्ठ सेगप नाहरि 
( लदाक ) दं शको गये ओर वहां उन्होंने राजा होकर 
'पुराण' नामकी राजछानो भर नि-सुम नामक दुग की 
प्रतिष्ठा को । . उनके तोन पुत्रोंमंसि बड़ पलग्यि'देरि 
गणष्प-गोन मन युल प्रद शर्में, मं कले तसि-दं गोन पुराण 


प्रदेश घोर छोटे इतसुड्रागोन शानसुम (वतमान गुणमे) 


प्रदेशमें राजा हुए। द॑ तसुग-गोनक दो प्रश्न थे, बड़ा 
खे।र रे ओर छोटा स्रोनने । ज्येष्ठ येशे-होद नाम धारण 
कब स न्यासो हो गये । 

तसि तसेग प पिताका रत्य के बाद राज्य सिंहासन 


पर अभिषिज्न €ए- उनके तोन पुत्र ८पलदे, होद-दे 
और क्थिदे। 


बूस समय तिब्बत बोध धम का पुनरुत्थान इआ । 

लन्दरमंक॑ समयसे इस समय तक कोई भारतोय पंडित 

लिब्बतमें नहों आये। बहुत समयक वाद एक नेपालो 
# युमतेनकी वंशावली इश्ब तरह पायी जाती है-- 


युभतेन 
थी ३-पोनपो 
द गोन हे णेन्‌ 
लिमिमीलमिकिफ जल, अल मल मिलीकील 
पद दोद्पल-गोन 
चिप निहोद -पल-गे।न 
थि 'होप-पो गेन ं 
_____॒.[.[_[__[ तब-नह येशेगा-ढुतबन 

अ्‌ बे गे।णपो -तसन गेनपो-तसेग । 
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हिभाषों पग्ष्ठिलने ( लिब्बतमें लेरु-तते मामसे परिचित ) 
पण्डित थल-रिणव और स्मतिको तिब्बतमें बुलाय। । शिन्‍्सु 
जब वे पण्डित तिब्ब तमें पहुंचे, तो उनको रूत्यु हो गई, 
पोछे कितोने उन पण्डितोंको ग्रह्म भो न ऊिया। स्खति 
यहाँ निर्वान्‍्धव अबच्थामें रह तनग नामक स्थानमें पश- 
पालवत्तिका अवलम्बन करके जोविकानिर्वाइ क ने लगे | 
ऊकछ दिन बाद तिब्बतो भाषा उन रा प्रवेश हो ज्ञानेसे 
उनको विद्याको कथा घोरे घोरे फैलने लगो। अन्सर्मे 
उन्होंने खम प्रटरेश मे पण्डितोंसे साथ शास्तानोचना ओो | 
उन्होंने तिब्बतो भाषामें एक्र शब्दसाला' बनाई जिम 
का नाम उन्‍होंने “कथाशास्त्र' रखा। 
राजव शोय श्रमण येशेहोद के यत्न, परिश्रम और 
चेष्ठासे तिब्बतमें बोदधम का पुनरुत्यान हुआ। १०१३ 
दू०मं इसका सूत्रपात इग्मा था। उत्त खरमगने मगधमे 
भारतोय पण्डित धम पालको बुलाथा । उनके साथ तोन 
शिष्य भो आये हुए थे। राजाने इम लोगोंकों महायतसे 
देशमें पुनः धम कला, शास्त्र ओर विनथशास्त्रके प्रचारतें 
विशेष सुविधा प्राई । 
खोर'रे ग्रमणके पुत्र लह्-देने परिडित सुभूति श्रोशान्ति: 
को बुलाया | इस महापण्डितने इस ट्ेशमें श्राकर समस्त 
प्रश्नाधारपिताका (शेर-चिन) भनुब।द किया । विख्यात 
प्रनुवादक रिनक्केम-ससानपो सुभूति इार। याजक पद पर 
प्रतिड्ति इए । लहदके तोन पुत्र थे होद दं, शिव होद 
ओर अन-छुब-होद । कनिष्ठ पुत्रनें बोडशास्त्र ओर उसके 
बिरूदद मतके दश न शास्त्रादिमें विशेष प्रभिनश्नता लाभ 
को । बोद्रधम को उद्नतिके लिए इस पश्डित राजपुवने 
आधयांवक्त में सब शास्त्रविशारद्‌ ब्ानो पण्हितोंको दूढ़ने- 
के लिए आदसो भेजा ! तालाश करने पर प्रभु अतिश 
पण्छितका नाम भोर यश तिब्बतमें सभ|का मालम हो 
गया। चअन-तकुव होदने उनको बुलानेके लिए नगतषो 
लोचवके साथ ग्रोर भो कई एक मभुषरोंमें भेजा । लोचव 
झार्यावत्त में वहांके बोद धम के प्रधान स्थान विक्रमशोल 
नगरको.पहुचे। वहांके तत्कास्तोन राजानें उनका खुब 
संत्कार किया | वह् राजा तिब्बतोय लोगो से ग्य-लशोन- 
सेनगे नामसे अभिड्ित हुए हैं। बाद उन्होंने पण्छित प्रभु 
अतिशके सामने साष्टाज़ प्रणिपांत छो उन्‍हें राजप्रेरित 


शिब्वत 


जिछमें १२००० दोतक्द (भ्रधात्‌ १५ लाख रुगरे) कब 
हुए थे। उन्होंने मज्त श्रो देवको एच प्रतिमा बंचवाई 
थो जिसमें ७ ब्र॑ भ्वोत्‌ एक सन सोना लगा था। इनके 
पुत्र गरसोदे पिताओं अपेला भजिमान्‌ ये प्रोर प्रतिवष 


श्हे४े 


खर्जादि वहुसूल्य उपहार दिये और पोछे तिब्बतमें बोद | 
धम का प्रचार, थ्रो ठद्दि, ध्व'स और पुनः प्रचारकों चेष्ट।- | 
का सारा विवरण उनसे कह सुनाया। कांतर इृदयसे 


उन्होंने यह भो कहा, “भभो आपके सिवा और कोई 
दूसरा मनुषतर नजरमें नहों आता जो तिव्बलकों इस धम _ 


विप्रवसे उड्दार कर सऊे, अतः आपको एक बार सिब्बत 
जानेका कष्ट दिया जाता है।” 


लोचव ओर उनके अ्रनुय! त्रो पग्डित अतिश भा शिषत्व 


ग्रहण कर उनको सम्मति पानेके लिए दासको नाई सेवा 
करने लगी | झन्तमें अतिग ताराद वोको आकाशवाणो- 
से तिब्बत जानेको राजो इुए। वे तिब्बनका बहुत उप- 
कार और एक महासाधक (उपासक) का विशेष सहा- 
यता करे गे, हम प्रकारको गञ्राकाशवाणो होनेसे उन्होंने 
५८ यष को अवस्थामें १०४२ ई०को अपने प्राणकोी उपेक्ष' 
करके विक्रमशोलक सहगरामओ परित्याग कर तिब्बनर्में 
प्रस्थान किया । नह-रि प्रदेशके थोड़ि' सइगराममें अतिग 
रहते थे। उन्‍होंने राज।को तन्त्सूत सिखाया, बाद उ 
और तसन प्रदेगमें धम प्रचार किया। उन्होंने कई एक 
शास्त्र ग्रन्थ प्रणयन जिये, जिनमेंघे लमदोन (मत्यपथ- 
प्रदोष) प्रधान है । ७५ वष को भ्रवस्थामें १०५४ ई०को 
अतिशको झूत्यु हुई। होट-टठे के पुत्र अत्स दक राजत्व 
कालमें अतिशने उ, ससन झोर सम प्रदेशोंके समस्त 
लामा घोर यमणकों एकत्र कर कालगणनाक नूतन 
नियमका प्रच/र किया | उत्तर भारतक शब्भ्रन प्रदेशमें 
षष्टि-संवव्स) को वष चक्रको गणनाक जो नियम भप्रतिश- 
ने पाये थे, बे हो इस समय प्रयारित किये गये | तिब्बतो 
लोगो ने इनका नाम रव-जन रखा। १२०५ $० तक 
ऋतिशक मतसे हो शिक्षा दो गई थो। इस समय 
विख्यात लोच्बने बहतसे स सकल ग्रग्ण तिब्बतोय भाषामें 
झमदित किये। ठेरहबों शताव्दोमें पश्छित सप, मिल- 
गोनपो, काश्मोरोव पण्छिल शाकायों भर अन्याश्य भार 
तोय पश्डितों मे लिब्बतमें बोच्च धम प्रचारक्त लिए अश्वेष 
सच्चायत! को ! तसेदसे निम्न नवस पुरुषमें राजा सम-प- 


देके# राजत्वकालमें मे्रय बुद्चको एक प्रतिसा बनाई गई 





# तसेदकी बंशाबली -- 


बुदगयाओ (वज्वासन ( दोज-दन ) नाप्रक बोडधोठमें 
पूजा भेजते थे। इस पथाक्रो इन्होंने अपने जोव१ 
काल तक जारो रखा था । इनके पोत अननमलने 
'कह ग्य र' नामक धम शास्त्रको सम्प ण रूपसे सोनेर 
पत्तरॉमें लिखवाया था। अनतमसलकते पुत्र रिदुमलने 
नासा नगरमें बहुत खच करते बुदमूत्ति को प्रतिष्ठा को, 
तथा उनमे मन्दिरक्षे गुम्बजकों खण सण्डित करा दिया 
था। रिहमलके पुत्र सह -ह-मल शाक्य-प लामाओं से 
मोडधम में दोश्तित हो राज-मिंहासन पर ठे। इस 
बशणके ग्रन्तिम राजा अपुत॒क थे। उन्होंने पर-तव-प्लकऊे 
आत्मोय सो-नम-दे का नाम पुख्यमल रख कर राजगद्ो 
पर बिठाया . 

वश तसेग-प राजाके पुत्र पलदेके व शधरोंने सुखधन्‌ 
लुग्यबल, चित-प्, लद्॒तसे, लनलुन और तप्तऋ प्रदेशों: 
में कोटा छोटा राज्य स्थापन कर वहां राज्य कियां। 
क्यि-दे के व 'शधघरों ने मु, जम, तनग, य-रु-लग भोर ग्यल- 
तमे जिलोंमें छोटा छोटा राज्य बप्ताया। होदके चार 
पुत्र थे+-फवर्देबे, थिंदे, थिछुन और नग-प। प्रथम ओर 


(१) तसेद (१०) असो-दे 

(२) पे (११) खो र ((म) 
(३) दाशि-दे (१०) (१२) अनन मल 

(४) ' | (१३) ४ 'मछ 

(५) नागदेव (१९) संग-ह-मल 
(६) हा (१५७५) जे-दर-मठ (रेय 
(७) का (२म) (१६) अ-जिन-म्ल 
(८) अमल (१७) कलनन्मरू 
(९) जग (१८) पर-तब-मल 


इसके बाद यशलेप | 


वि्षितं ; हे ++ तो ५ 


चतुथ ने तसन-रोग प्रदेश पर, दिलोयने भोमदोी और | 
तसोनथ प्रदेश पर भोर हतोयने रु प्रदेश पर अधिकार 
जमाया। हतोय थि-छुन यत्र-लुन नगरमें राजधानो उठा 
कर ले गये । थि छुनके अधस्सन पद्ममपुरुष जोबानाल 
जोर अं म्‌-न-रिन पोछे ओर पल-फगमो-दु-प नामक दे ' 
लामाओंका विशिष्टरुपसे परिपोषण करते थे। इनरे 
पोत्र शाकागोम प्रसिदर शाक्य्य पण्डितके परिषोषक थे। 
श!क्यगोनके पोत्र तग॒ प-रिन-ऐोछ्िको चोन-सम्बाटके यहां 





खूब खातिर होतो थो । तग-ख -फोदनमें जो विख्यात 
प्रासाद है, वच्च इन्होंका बनाथा इआ है। इंनके पुत्र 
शाक्य-गोन-पो ( रय ) ने युब्व -लगन प्रासादमें एक 
सड्गरामको प्रतिष्ठा को । 

तिब्बतमें मुगल अधिकार |--थिकछुनव शोय राजगगण 
बहुत हो टुबल थे। जिस म॒गलवोरने भारतवर्ष पर 
आक्रमण किया था, उसो छेड़िसिखॉने | १श्वों शताब्दोके 
प्रथमभागमे बातकी बातमें समम्त तिब्बल पर अधिकार 
जमा लिया । क्ेड्चिसके बाद उनऊे एक पुत्र गोगान गाज्य *' 


ण! 


 थि-छुनकी वेशावली--- लक 


खिछुन वा थिछुन जोबोवग 
वि श।क्य-गोन्‌ (१म) 
अप ( ६ पुत्र और ) ह कम ह 
जो गदह प्रंग प गा पोछे 


| 
दमे ( अन्यान्य कई मनुष्य ) . शाक्यगोनपो (श्य) उ और 


जोवो-नलछ व्योर जे-शाक्य-रिनछेन 

_# ज'गिसखाँ तिब्व॒तमें जेगिर ग्यलपों बा खैद-सुन नामसे 
मशहूर थे। ये फोगे बाहदुर ( बहादुर ) नामक काछका 
.( कहलकह ) राजाके औरस ओर रानी दुलान ( कहदलान ) के 
गर्भसे इनका जन्म हुआ था | इ८ पर्षकी उमरमें ये पौतृक 
सि'दहासन पर बेठे | २६४ वर्ष तक ये मारत, चीन, ति्नत 
और एशियाके अन्यान्य प्रदेशों पर आक्रप्रण करते रद्दे । बहु: 
तोंको इन्होंने जीता था और बहुतोंको लठा भी था। ६१ वर्षकी 
अवस्थामें इनका देहान्त हुआ । 


ज'गिस था पेंगिजलाां देखशे। 
पए७), 75., 37 


५ए५', 


पूर्वा शके अधिकारों हुए। गोगनके दो पुत्र गोंदन और 
गोयुगनने अपनों सभामें शाक्य पण्हिलकी बुलाया था। 
इस घटनासे शाक्य सडुग रामके प्रधान याजकोंने लिब्बतेके 
राजनोतसिक युगमें मुगलो के धम -मत-परिवन्त नका एक 
नया युग गिना। 


तिब्बतमें याजकाधिकार |-- ( १२७०-१३४० “में ) 
चोन देशके प्रथम मुगलसम्त्राट्‌ प्रसिद्ध $ कुचले (करहवले) 
ने शाक्य पण्डिसके भलोजे फग.प लोदोई ग्यलतषन्‌ 
नामक पण्डितकों अपने मभासें बुलाया । वे १८ वष को 
अवष्थामें चोन-राजसभामें पहुये | उनके आानेसे सम्बट 
ने उन्हें ' खण सनन्‍द्‌,' अपनो मुहर, सणिमुक्ताके प्रलमदइगढ, 
मणिमुक्काका मुकुट, खण दण्ड ओर स्व सूतका वहत्‌- 
क॒त्र तथा निशान आदि उपहारमें दिये | पोछे सम्ब्राट ने 
उन्‍हें अयना गुरु बनाया ओर बोडधस अवलमब्बन किया | 
अम्तमें सम्बाट ने गुरुको प्रछत सिब्यत (उ झोर तसन प्रदे- 
गे १३ जिलाझोंके साथ| खम्‌ ओर आमदो प्रदेश दानमें 
दिये | इस समय शाक्ध लामा लिब्बतके स्ाधोन शासन 


$ कहुबले (कबलाइ) का अथ अवतार वा अलौकिक जश्म- 
विशिष्ट है । 


| तिब्बतके १३ जिले जिन्हे' कुवल खाने फापको दानमें 
दिये, उनके नाम नीचे दिये जाते हैं-- 


तम्नन्‌ प्रदेशमें ७३- 
१।२ उत्त ओर दक्षिणलाटो ( ला-टो )। 
३ गुर्मो (कुर्मा ) ५ षन्‌। 
४ छुमिग ६ षल । 
उ प्रदेशमे ६ -- 
१ ग्यम् ७४ थन-- पो-फछे-व 
२ हिंगुण (५ फा-छु । 
३ तपलछ-प ६ पह-सन्‌। 


उ और तन अदशो' में यद दग जनपदके १३ जिडे 
(५ पदोत्‌ वा बरसं*्‌दो-छो जिलाओंके छाथ ) अवस्थित हैं । . 


ध्श्द्‌ 


कर्ता * ठच्राये गये | फ़ाप ओर दोगन फगप न/मतते 
विशेष प्रसिद्द हुए । १२ वषष तक चोन देशमें रह कर 
फगप शाकाभूमिमं लोट आये । 

फग प दो-गोनको जब शाकाभूमिम ३ वष हो चुका 
था, तब उन्होंने कच्य्य की पुस्तकको एक प्रस्थ प्रति- 
लिपि तैयार कराई । यह प्रतिलिपि खर्णाक्षरमें लिधो गई 
धो । प्रक्वल लिब्बतके तेरह जिलोंका राजस्व वसूल कर 
शाकाभूमिमें उन्होंते एक जया #न्दिर बतवाया | इतने 
सिवा उन्हों'ने एक खण को प्रकाण्ड बुड्प्रतिम', ए% 
बहुत ज'चा कोरतेन ( चेत्य ) ओर प्रन्यान्य देव प्रतिमा 
को स्थापना को, भोर प्रति दिम एक सो ग्रमणो क! 
भाहार तथा भिक्षा द॑ नेको पूरो व्यवस्था कर दो। चोन 
सम्त्राट के प्राथ नानुसार ये दो बार चोन देशको गये थे। 
ग्रवको बार लोटते समय इन्ह ' ३०० ब्रे खण , ३८०<ब्रे 
रोप्य ओर १२०८० ब्रे साटनकी पोशाक मिलो थो। 
शाक्यलामाभोंमें ये को मबसे प्रधिक छम्तशालो थे। 
इनके परवर्ती प्रतिनिधिगण दुव लमना ओर अक्तम 
प्रततिक समभे जाते थे । उनके समयमें प्रजाका सुख स्वा- 
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वा शाकृुयप राज-प्रतिनिधिगण -- 
( १. ) शाक्यः ससनयो 


। 
कुनगह सस्ननयो ( इन्होंने राज्य नहीं किया ) ! 
| 


| | 
(.२ ) पन्‌ तखुन्‌ 


( १२ ) हो ससेर सेंगे (१म) 
( ३) बन कर्षा (१३ ) कुन रिन्‌ 
(४) च्यम-रिन-क्योप ( १४ ) दोन-षो-पल 
(५ ) कन-पन ( १५) पोनत-छुन 
(दे) बे (१६) हो-ब्ेर-से'गे (श्य) 
( ७ ) च्यन-दोर ( १७ ) गाल-व' ससन पो (शम) 
( ८ ) अन बे ( १८ ) द्वनक्युग्र-पल 
(५९) कप बप (१९ ) सो नम पल 


( २० ) ग्यछ-ब-ससन-पो (२य) 


( २१ ) बन-त्ुन 


(१० ) जेंगेपल 
(११) दोःछसेडेपछ 


तिब्बत 


चकुन्दाय जाता रहा, सामन्‍त ओर सम्भ्वान्त लोग भो बागो 
हो गये। शाक्यलामा लोग इन हब प्रतिनिधियों के ह्षथों को 
कठपुतलो हो रहे थे। भतः वे इसका कुछ भो प्रतिकार 
कर नहीं सकते थे | कलह, युद, पड़यन्त्र, खून खराबी 
ग्रादि होने पर भो उन सब प्रतिनिधियोंमेंसे किसोने भो 
लामाओंको भ्रधोनता न छोड़ो । 


फग पक्के परवत्ती चतुथ प्रतिनिधि अन्‌-रिन्‌-अयोपको 
चोनसम्त्राटसे एक छघनद मिलो थो, शिन्‍्तु इसके कुछ 
स्मथ बादहो वे अपने एक नोकरके हाथसे मारे गये। 
इनके परवत्तों दोनों प्रतिनिधियातने आ्राईनादिका म॒ स्क'र 
किया था। अनलेन नाभक श्रष्टम प्रतिनिधिने शाक्य 
मद्भा रामके वेष्टनो प्राचोरादिका निर्माण किया। उन्होंने 
हो खन्‌ सर लिन ओर पोन-पाई-रि नामक दो सड़ग- 
भाप्त प्रतष्चित किये। इस समय दिगुण सद्ृगणशप्तको 
लजमत।! सबसे प्रवल हो गई धो । यहां उम्त समय है८ 
हजार थमण बास करते थे। शाकासड्ााराम ओर दिगुण 
सड्गराममें इसो प्रधानताको ले कर विवाद उठा। उस 
विवादको उत्तरोत्तर वड्ि होतो गई, यहां तक कि प्रन्स- 
में प्रनलेनने सेना भेज कर दिगुण सद्डगरामको लुटवा 
लिया ओर जलवा डाला। सहुगरासमें आग लगनेसे 
कितने श्रमण तो प्राण ले कर भागे ओर 
कितने उसोमें जन मरे । इस दुदशाके कई वष बाद 
पुनः यह सड। रास प्रवल और चमताशालो शो उठा। 
उस समय फिर गलुग-प मतावलम्बियोंके साथ विवाद 
चला । इस यार भो सहगरास पूव सा तहस नहस कर 
डाला गया | लेकिन यह सद्ृगराम अभो शाक्ा सन्षारास- 
का मुकाबिला कर रहा है। अनलेन जब दिगुणय सह्ृ- 
रामका ध्व॑ंस कर लोटे भा रहे थे, तब रास्त में भो 
किसोने इन्हं ' सार डाला। वनतसुन नामक शेष प्रति- 
निधि फगदु नामक प्रधान मम्वोके साथ युदमें परास्त 
इुए॥ इसके साथ साथ तिब्बतमें जो ७० बष से याज- 
काधिकार चला आ रहा था, वह्ठ भो जाता रहा। 


तिन्बतमें चीनाधिकार |“च्ञयाक्य - सह रासका प्रभुत्त लो५ 
हो जाने पर दि-गुन, फग_ दुब ओर तसल नामक सहदृा- 
राम आसशः प्रभूत चमताशाली हो उठे । १३०२ ई*में 


विख्यात भ-ग्रि अन छुब-स्यंशतधन जो फंग्सो-द्‌ # नामसे 
प्रसिद्द हैं उनका जन्म फगमोदु नगरमें हुआ था। उन्होंन 
हो प्रक्षत तिब्बतके १३ जिलों भोर खम प्रटेशकों वशोभूत 
कर वहाँ अपना राजत्व स्थापित किया। तोन बष को 
उमरमें इन्होंने लिखना पढ़ना सोंख लिया था । कः वष को 
उमरमें छो-क्धि-तोनचन लाप्राने इन" धम शास्म्रादिकी 


शिक्षा दो। सात वष को उमरमें ये अनव-न लामासे | 


उपदेश धम में दोलित हुए । जब ये चोदह वष के हुए, 
तब इन्होंने शाक्यसडगराममें जा कर प्रधान लामा दगऊछेन 
रिनपोछके साथ ग्रालाप किया भ्रौर उर्ह एक टष्टू उप 
हारमें दिया। कुछ काल तक शाक्यसड् राममें रहनेके 
बाद एक दिन प्रधान लामाने खाते सम्रय इन्हें ' अपना 
प्रसाद खानेको बुलाया। १७ वष को उमरमें उनको 
विद्या-शिक्षा पर परोशाा खतम हुई थो। जब इनको 
उमर सिफ १८ वष को थो, तव चोन-सस्त्राट से इन्हें 


१० इजार सेनाओंके अधिनायकत्वको सनद मिलो थो । | 


एस सभ्मान पर टदिगुन, तपल, षच्च तसन ओर शाका 
प्रदेशके सदौर लोग जल छठे । अन्समें दोनों पत्तमें खुब 
घमसान युद्ध चला। प्रथम युद्यमें लो फगमोदु परास्त 
हुए, लेकिन दितोय युद्ध उ्होंकी जोस हुई | यह युद 
फिर कई वर्षों तक दलता रहा। प्रन्तमें फग-मोदुई 
विजयो रुुए। विपन्षक्रे सरदारगण पकड़े गये और 
केद कर लिये गये। इसके बाद उन ओर तसन प्रद॑ शके 
सरदार तथा लामाओऑने मिल कर चोन समस्त्राट से निवे- 
दन किया; कि फगमोदु बड़े भ्रत्याचारो हो गये हैं 
पिशेषत: शाक्य-सस्दारोंकी उन्होंने केद कर रखा है। 
# फगमो-दु की व शत।लिका-- 


(१) फग-मो-द ( तिखरि ) 

(२) जमप्न-व्यन-गुश्ट छेनपो ( ८ ) रिमछेन-दोजेव न 

( शै ) प्रग-प-रिनछेन ( ९ ) गलनगै- वन 
' | 

( 8) प्लो-नम'ग्रग-पन ( १० ) नवन्‌ क्रशि 

(६) शाक्यरिनछेन (११ ) मनबन प्रगपो 


(६) पग्रगव ग्यकृत्‌ यन ( १२ ) नम्बर गानों 


(७) बन ग्परग-ब्युनने (१३ ) श्रोद नझू बर्ू फुरम 


' ४४७ 


इधर फगमोदुने भी चोनमें खय' जा कर तत्कालोन थो- 
गन-थ म नामक प्रसिद्द चोन-सम्बाट को तरह तरहको 

बइमुस्य सामग्रो, टुलभ धनरत्र ओर शोल सिहचम 

उपचारमें दं कर प्रक्त घटना कह सुनाई) सम्त्राट ने 
यह रहस्य सुनकर फगमोदुका पछलेसे भो अधिक सम्भान 
किया ओर न्यायपरताके पुरस्कार स्वरूप व शानुक्रमसे 
भोग करनेके लिये उ प्रदेश उनके अधिकारमें कर दिया। 

तसन्‌ प्रदेश शाकोंत्र हाथ रहा। चोनसे लोट कर 

फगमोट्ने राज्यगासनको सुब्यवस्था ओर नियमादि 
स्थिर कर दिये। प्राचोन राजनोति और आईनका 
सस्‍्कार किया गया। शाक्य-शासनकसापश्रो'ने स्रोन- 
तस्न गम्पो ओर थि-स्त्रोनके भ्राईनादिका त्याग कर 
दिया था। इन्हो ने उमका मंस्कार कर पुनः उन्हें ' काम 
में लाया। इन्होंने नेदेन-तप्ते नामका एक दुग बनवाया 
था, जहां स्त्रियों का प्रवेश निषेध था । विनयग्रास्त्रानुसार 
फगमोदु सयप्तका आचरण करते थे श्लोर मद्य तथा 
राविभोजन इनके लिये इरास था। ये गोनकर, ब्रंगकर 
भादि १३ दुर्गोके तथा तसे-धन सचझगरासके प्रतिष्ठाता 
थे शाक्य सरदार गण टुब लता भोर अछमताका तथा 

चीन मुगलोय नियमका भवलब्बन करते थे, इस कारण 
प्रजा उनसे बहुत प्रप्रसन्न रहतो थो | उनके साथ प्रजाका 
प्रायः विवाद इआ करता था। फगमोंदुने यह हत्तान्त 
चोन-सम्ब्राटको कद सुनाया । उन्होने उन्‍हें ' थम भोर 
तिब्बत ते अन्यान्य प्र शोंकों खराज्यभुक्न करनेका एकक्‍ा 
द॑ दिधा। कहते है, कि फगमोटुने समरत तिब्बसका 


एकाधिपत्य पा कर एक करोड़ धातु प्रतिमा स्थापित को 
ओर अपना नाम कि सुत' रखा । 


फगमो दुके अधःस्तन च तुथ पुरुष शाक्धरिनछेन चोम- 


सम्ब्रेट थो गन-धनके प्रिय मन्त्रो थे। चोन सम्त्राट ने 


इन्हें पहले सम्त्राट -पुरोके रक्षक पद पर, पोछे चोन 
साम्त्रात्यक! राजख-व्ूलके सर्वाध्यक्षके पद पर नियुत्न 
किया। किन्तु शाका रिनछेन्‌ सम्बाट को खुन, खराबो 
करनेशे लिए चोनके प्रधान मन्प्ोके साथ, पड़यम्ल्में 
शामिल हो गये । उन्होंने बहुत सो बल गाड़ियों पर 
सशस्स सेनाश्रोंको सुलां ऊपरसे साटनके कपड़ोंसे ढक 
कर सम्जाटपुरोमं मेज दिया। सम्बाट को इस बातकों 


$ ४८ । रे 


खबर तुरत लग गई धोर उसी समय वे पयादुद्दार होकर 
मक़नेलियाको भाग गये। प्राचोन मन्तो चोनके सम्ब्राट_ 
छुए | इस समयसे चोन खदेशोय भ्रधिकारमें भाया स्‍भरोर 
कपलाई मुगलवंशका उच्छट हुआ | प्रधान मन्त्रो क्य न 
इुमके पुत्र पुनसिन प्रथम सम्त्राट माने गये। 


शाक्ध रिनकिनको उस समय झरुत्यु हो चुको थो | उनके , 


पुत्र तग_ पग्यालतृषन सम्त्राट से अच्छो तरह सम्मानित, 
चुए। सम्राट ने उन्हें ' थम्त ओर भामदो प्रदेशक्ा भो 
अधिकार दे दिया। तग प ग्यालतृषनने इ प् प्रकार नह 
रि-कोर-सुमसे ले कर थम प्रदेशके पश्चिम सोमान्त तक 
प्रपमा प्रभुत्त फ ला लिया। ये प्रधान स स्क्रारक तसोन 


खयके विशेष परिषोषक वन्धु थे। इन्होंक्रे समयमें १ लाव 


'धारणो' लिखो गई | कई वर्षोतक इन्होंने भपने खचसे 
१लाखयम्रणोंता पतिपालन किया ध्रा। हु-चिड़' लिन 
भोर कर्जोंग टुग के ये हो अधिष्ठाता थे। इनक पोजन 
चोन-सम्त्राट से 'बन'(राजा )की उपाधि पाई थो ।इलतों 
वश दशम राजा नन वन-तशि भूटानके धम्त राजके 
(पद्म कर्षो ) क्खु थे। उन्होंने लासा नगरमें चत्यादि 
निर्माण किये। उनके मम्त्रो रिनक्ेनने कई बार उनके 
विरुद्ध प्रस्त्रधारण किया था | लेकिन प्रतिबार वे हारते 
हो गये थे। चोन सम्त्राट'ने उन्हें ' 'दिन-को-खह ' को 
उपाधि दो थो । 

इसबंशके राजलकालमें तिब्बत सच पूछिए तो ठन्नतिको 
घरम-सोमा तक पशु च गया था। दुभिक्षादिका फ्रास ओर 
विदेशियों का झ्राक़मण बन्द ड्ो जानेसे प्रजा सुखो थो | 
बोच बोचर्म लोभपरतन्त मन्तोके कारण यदि लडाई छिड 
भो जातो थो, तो उसे शान्ति भ्द' महों होता थ। | इस 
वंगके बारहवें राजा नस्मे र ग्यलवनके राजतलकालमे उ 
झोर तसनके मन्त्रियोने मिल कर राजाश विरुद लड़ाई 
ठान दो थो। लडाईमें राजा अपनो सारो क्षप्तता खो बैठे 
भौर केवल माम मात्रके राजा रह गये। लसनके राजा 


हो वास्तवमें राजलमताका परिचालन करने लगे । इस 
प्रकार जब भाग्य लक्तयो सतनके राजाके प्रति, दल गई, ' 


ठोक उपो सलय मुगल बोर गुशरो छाने तिब्बत पर धावा 
मारा भर उसे जोल लिया। गुशरोखांने (ईम दलई 
लामाको तिब्बतका राज्य प्रदान किया । यह घटना 


अखिल कर निव्यमक कक रन महल 2 २ लीम कम आम है अजीज जन आल 8, न कक अन्‍्ननल अल्फइ पर ५ जिनके कर ल्लपन सकल न 
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१६४५ ६<में घटो थो। तेंभोसे त्रार्ज लञ्न तिब्बत एंक॑ 
प्रकारसे दशईलामाओ भ्रधोत चला आ रहा है। 
छामा देखो। 


तिब्यतो ( डि'० वि० ) १ सतिब्बन सम्बधो; जो सिब्बतमें 


उत्पन्न इआ हो । ( स्त्रो०) २ तिब्बवकी भाषा | (पु०) 
३ लिब्बत दं शका रहइनेवाला । 


| तिम जिला (हि'० वि०) तोन खण्हों करा, तोन मरातिवका । 
तिम ( हि ० पु९ 
तमाशो ( हि» स्त्रो० ) ३१ एक तोल जो तोन माशेतक 


) नगारा, डका। 


बराबर मानो गई है | २ पहाड़ो द॑ शो में प्रचलित ४० 
जोको एक तोल । 


तिमि (स० पु: ) तिम्‌-इन वा ताम्यति तम्‌-इन्‌ भ्रकारस्य 


इकाराद श।। (१ समुद्रचर स्तन पोनेवाला मत्स्यक 
भाकारक! सुब्बद्दत्‌ जोवरविएं ष, क्या जलचर ओर क्या 
स्थलचर, तिमिको श्रपेश्षा बददाकार जाव आज तक 
ग्राविष्कत नहों हुआ। मछलोको तरह इसको पूंछ 
होतो है। पानोमें ते रनेके लिए महक लयो'को तरह 
कानक नोचे पल होते हैं। इसक पर नहों होते, 
पैड़के कुछ ऊपर स्तन होते हैं, स्तन दो हन्त होते हैं। 
दुग्धाधार दे इमें हो रहना है, थनकों तरह वह उच्च 
नहीं होता। इनको आकऊ।र ओर वण में नाना प्रभेद 
होते हैं। इतोसे प्राणितक्त्वविदों ने उन्हें' उनके झाकार 
प्रकारक अनुसार ३०३२ भागों नें तरिभज्ञ किया है। 
अत्यन्त प्राचोन कालसे सभ्य जगत्‌श्वी तिमिक अधत्ति् 
झोर उसके मत्य जातिये प्रलग होनेको बात विदित है। 
पह्भारत रामायण प्रति प्राचोन ग्रस्थोंमें 'तिमि' /तमि- 
ड्रिल' महातिमिड्रिल नामसे इस ब्तहदाकार जीवका 
उज्जख है, प्ररिष्टॉटल अपने जोव-तष्त्वमें तिम्ति, शुशु क 
ओर मत्स्य रग्ह ' परस्पर विभिश्रवे शंणोक बतला गये 
हैं। उनका वाइना है कि “तिम्ति ठोक तभम्याग्य चोपाये 
जानवरो को तरह खास-प्रख्तलास लेता है, छड़म करता 
है तथा मादा तिमि जोबित ओर प्राकारयुक्न सन्तान 
प्रसव करतो है प्रोर स्तग्य दे सन्‍्तानका पालन करतो 
है। इमक फुसफुस प्रशति भोतरकी शरोरयमन्प्के काय 
भो चन्यान्य चतुष्पदों को तरह होते हैं ।” 

तिमि अधानत: दो भागोंमें विभक्न है-दल्तविशिष्ट पोर 


तिथि 


टम्तविक्षीन । जिनके दांत नहीं | उनके मुखमे कोमल 
_ अस्थिफलकको भांति एक तरहको कोमल अस्थि होतो 
है | इसको ट,छडो खब भारो ओर मोटो होतो है। मकछ- 
'लियॉकी तरह इनके वदनमे छिलके नहीं होते; नाकक 
'क्लेद बहुस बड़ा होता .है। ये जलके वर्ण भोर जोव 


जन्तुओ का आहार करते हैं। जिनके दांत नहीं होते 
भ्रग्रंज प्राणितवविदोंने उनका नाम बलिनिडि 


(3&00॥00०' रक्‍्खा है अर्थात्‌ इनके ऊपर चोनामड्टीको 
तरह एक इडड। जन्मतो है, जिसे ग्रग्रजोमें 30|&/: 
0" »|8|०-)०॥९ कहते हैं; इसोसे इस जातिशा न्‍ाम- 
करण इुणआ्मा है | दन्‍्तहोन तिमि फिर चार भागोंसें 
विभज्ञ हैं। बलिगय ( 38।00॥ ) अधथात्‌ समएष्ठ दन्‍्त- 


ह्ोन तिमि ; कवई महझलोको पोठ $ ऊपरो भागके काटों- 


को तरह इनके छोटे प'ख या एछकरण्टक नहों होते, 
पोठमें ऊ'टको तरह कुब्बड़ य। सांडको तृरह्द क'घावर 
नहों होता । उदरमें (मनुषग्रों को तो द बढ़ जानेसे जिस 
तरह तह दिखलाई दतो है. उस तरहके ) स्तर नहों 
छोते। इसो म्रंणोमें तिधिकी घअस्थि ( 00)7९॥ ) खूब 
मोटो ओर इढ़ होतो है। यह सिम्थस्थि ठोक दांतों को 
तरह तालुके ऊपरको कतारमें उत्पन्न होतो है। एक एक 
जातिमें एक ओरके मसूड़ में २१४ तक तिम्यस्थि उत्पन्न 
छोतो है। एक एक अध्थिमें अभ्नक के परतो को तरह १२ 
तक परत रहते हैं । 


थे तिम्यस्थियां तालुको भांति मध्यरेक्षासे ह्रो कर समस्त 


ताल,को घेर रहतो हैं। स ख्यामें प्रधिक होनेके कारण 
थे ख,.ब घनो उगतो हैं। प्रत्येक भ्रस्थि भोतरकी ओर 
क्रमगः घद्म हो कर कोमल हड्डोके कांटोंको तरह मस्‌: 
डॉके गिकंट लटकतो रहतो है। यह तिम्ग्रत्धि व्यवप्ताय' 


का एक मुल्यवान्‌ उपकरण .है। व्यवसायो लोग इसे तिमि- 


कराटक मामसे पुकारते हैं। इनको जिब्ठा कोमल ओर 
गंलेको नाली बहुत छोटो होतो है, यहां तक कि बड़ से 


बढ़ सिप्तिक भो गलेका छिंद्र एक इससे बड़ा महों होता। 


मस्तक समस्त देहके नापका तिहांई होगा; माथेके दोनीं 

पाण्त समान नहों, होते, दोहिना भाग वांये भागसे बड़ा 

होता है। इसका मांम रक्षबण, टढ़ ओर खुरखुरा होता 

है | बदनमें कांटे द्रा छिलके नहो', केवल पू'कृको भोर 
४0 23. ॥38 


बेर 


कार्टोकी तरह कुछ लोम होते हैं। इसके चमड़े के ठोक 
नोचे मात ऊपरो भागमें एक फुटसे लेकर दो फुट 
तक जालको तरहइके आच्छादनके भोतर चर्चो रहतो है। 
बहदाकार तिमिके शरोरको समस्त चर्बीका परिमाण 
७५० मनसे ज्यादा होता है। इसे चर्बासे इसका शरोर 
उष्णु २हता है, भ्रोर उसके शरोरका आपेक्तिक गुरुत्व 
कम हा जाता है, जिससे वह जल+ ऊपर तरा करता 





बुहत्‌काय तिप्ि | 
है ओर इसोसे गहरे जलमें भो उसे जलका भार माल म 
नहो' होता। इनके शरोरमें कई तरह्को कोड़े होते हैं। 
यह कोट अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें तिप्रिका जँ 
नामक एक अ्रणो है जो इनके शरोरमें हो उत्पश् होते 
हैं ओर उसके ऊपरका शरोर कोर कोर कर खाते : हैं। 


इसके शरोरमें घोंधे भो लगे रहते हैं। तिम्यस्थियोंको 
स'ख्या ओर परिसाण देख कर इनके वयस निरुषित क्रो 





तिमिका उ(कुण है । 
गई। जिससे इनको परमायु ८९०से ८००वर्ष पय्थन्स स्थिर 
हुईं ; किन्तु यह अभ्नान्त विवेचित नहों' होता। 
इस दनन्‍्तहोंन सम४४७ तिमि जातिके फिर देश भेदसे 
कुछ उपभेद हैं। यथा - 
१ै। 00702706 #६ए४/7८८६४७ 07' 06 ०॥0 ए]86०«« 
बच क्तिमि-“ग्रोनले ण्ड । क्‍ 
२ | अपत्रशात 70५१९ ११९4 ६७ 0' (6 89९07 
3 5'80॥ ७]७]० -पश्मचिम्र अ्र्ठ लियादेशोय लिमि ! 
पत भर लिया । ि 
३। 76]4€७० 4४8//०(४8 0 0॥6 68]0९ ५०)४6, उच्च- ह 
मांगा भ्रन्तरोपका तिम्ति-उत्तमाणा, भप्रन्तरोप | 


५ 


8॥ 0क6शाद उ०१०07४८० 0" 6. त][08॥ क्))0] ९ 
जापान देशोय तिमि--जापान सागर । 

५ (0/(व९ाव ०7/47ट९6 07. 4९86. 477;०व9 - 
#४.. 07 0._ रलए7९शैद्याते ४॥७]०--न्य जिल रह 
देशोय तिमि--दक्षिण महासागर | 
६ 2/कट7० 9709086 9ा' 6. 0 ८९४४-७॥७|७ +- 
_ अस्थिसार-तिमि - अटलाणिटक महासागर | 

9॥. #ददाक ग/0क(शबध४ 7070॥४४८/४-- दक्षिण 
देशोय शियारो तिमि--ठक्तमाशा अन्तरोप | 


८ केबव९डक स्‍ॉबएं0५ध8 920८०९॥007४०८४-- उच्चर 
दे शोय शिकारो सिम्रि। 


इन भ्राठ प्रकारजे तिमियोमें तद्सिप्ति ([॥० 82॥५ 
ए9]० ) प्रत्यम्त विख्यात है। ये हिसाचक्छव् उत्तर 
महासागरमें हो रहते हैं। कभो कभो इन्हे" फ्रास्सको 
उच्तर सोमा तक गाते टेग्वा जाता है। इनको लम्बाई 
६०७० फुट होतो है | इनको पूछ ठोक गंगादेवीके वाहन 
मकरको तरष्ट २०:२५ फुट विघ्टत होतो है। सामनेका' 
पर ८।८ फुट लग्बा ओर ४४५ फुट चोड़ा होता है। 

' मुझ १५।१६ फुट दोघ छोता है। दोनों आखे मुखगत- 
से एक फुट ऊ थे पर होतो हैं। इनके जल फेंकनेके दो 
छिद्र खूब सृद्म श्रोर मस्तकके सर्वोच्च स्थानमें बने होते 
है। इनके शरोरका रंग चिकना भर काला ( कालो 
मखमलकी तरक्ष ) ओर पेटकी तरफ सफ़ेद होता है। 
ये कितने दिनमें ग धारण करते हैं यह विदित नहीं । 
एक गभ में एक दो सन्तान प्रसव करते हैं। सद्योजात 
सम्तान १० से १४ फुट दोध होतो है| इनका सम्तान- 
स्तन चत्यन्त प्रवल होता है! इसोलिए दचस्तिमिके 
शिकारो समय समय पर शावकोंको हत्या कर शावकीं- 
को जननोको अपेक्ताक्षत अस्य श्रसले पकड़ लेते हैं। 
तिमिप्रसति स्थानमें जाशे चित होकर पर जातो है झोर 
सम्तान पेटके जपर चढ़कर स्तन्यपाग करतो हैं। ये साधा- 
रणतः घरठ में ७४५ मोल चल सकते हैं। जलके बहुत 
नोचे ये महीं फिरते | चलते समय मुह फाड़ कर चलते 
हैं ओर गालमें जलके साथ खाद्य द्रव्यके पहु'चते हो मुह 
बन्द करके मछलीको तरह जल वाहर कर देते हैं। 
दोढ़ते समय ये घोर ज्यादा तेज चंलते हैं, शिकारके संमय | 


| 


तिमि 


ये वर्धासे भ्राहत होते हो कुछ सेकैफ्डो में पानोत्ते तले 
चले जाते हैं । इनका बल प्रत्यन्त प्रच॑ण्ड है। पूछते 
भपाटेमें हो बड़ बहु लड़ाईके जहाज वा देते हैं! 
तिमि पानोके भोतर लगातार भ्राध धण्ट से कुछ भ्रधिक 
रह सकते हैं। सांस लेनेंके लिए प्रति ८।१० प्रिनटमें मुख 
उठा कर लतरते हैं। सांस लेते समय हो जल फे कते हैं। 
जल फे कते सम्य इनक मत्येक छेदोंसे फुबारेको तरह 
जल ऊपर उठने लगता है। यह जल १०।१५ हाथ उपर 
तक उठत! है। कभो कभो ये क्रोडा करनेके लिए मप्तक 


* नोचे कर ओर पूछ जलके ऊपर कर--ठोक सोधे खड़े 


हो कर एक प्रकारका शब्द करते हैं जो २।१ मोल टूर 
तक सुना जाता है। ये दल बांध कर नहीं घूमते | प्रायः 
प्रक ले कभी कभो नर मादा एक साथ घूमतो हैं। उत्त 
माशा अन्तरोपके तिमिका मस्तक अपैक्षाक्तत छोटा, वण 
बिलकुल कृशावण होता है।ये तोरके निकट थोड़े जलमें 
धूमते हैं। इस जातिक तिमि विषुवत्‌ रेखाके निकटसे 
दक्षिण महासागरके तुषारलेत्रके मध्य लक पूमते हैं ओर 
उत्तर जापान तक्र आते जाते हैं। दक्षिण आफ्रिका भोर 
न्य,जिल ण्हक निकट तिपि-शिकारी इन हो ज्यादा 
पकड़ा करते हैं। झाइसले ण्छठका निकट तच्त्तिसिका 
( 7006 980 ४४॥॥।9 ) एक उपविभाग है। भ्राइंस- 
ले एड निवासो उन्हें [(०/१-:५०ए०८ कहते हैं। इनका 
गरोर तबचिम्रिकों अपेक्षा सबल, मस्तक छोटा, नोचेक। 


जबड़ा गोल घोर चोड़ा, वण घूसर, मस्तकाका निम्न भाग 


उठ्यल श्वं तवण झोर यह हचच्तिमिको भ्रपेता भ्धिऋतर 
चेतुर एव' मय कर खभावका होता है। ग्रोनले ण्हर्क 
अधिवासो ओर ऐस्कुईइमो जातिक लोग हच्चक्तिमिका 
भांस खाते हैं झोर सदरका पतला चमडा पहनते हैं। 

. दन्तहोन लिमिके द्ितोय भागक्नञा मास 2/69०.७६४४० 
07 (॥९ प्रा॥0080०:९९ ५]9)० वा कुंलनएछ सिमि | इस 
बंणोको पीठमें ज'टको तरह कूबड होता है। बहतीं- 
के मतमें कूबड़ भोर कुछ नहीं, केवल पोठके पह या 
पौठके कांटोंका हो रूपान्सर सात्र है। इनके वारेंमें 
ओर अधिक कुछ नहों जाना जांता। केवल यह्ो, कि 
सांघारणतः ये समएछ तिमि श्रणीके हो अनुसार हैं! 
इनको टेशमीट्से निम्नलिखित शाखाए' हैं-- 


 विभि 


है। )/०96]700/4 [/00920॥776 07" [॥08 उ०॥॥98॥0॥6/5 
[ए००[०-०३०४९५ ज्ञ8)९४ हुत्‌ कुछएड सिम्रि- उत्तर 
मा जम न सागर । 
| 


२॥ ०99/7(66 #प४४76 0 (6. <# ५४|०- कुछ य 
मिप्ति या जापान देशादि कुक्षएछ तिमि--जापान सागर | 


ह॥ 2/९0०|0/0/6 4१7९४८6#6 0०". 6 उिशाापव१ | 
[ ध0]0080[7९१ ४9० बाम दा द्ोपोय कुलएछ तिमि | । 

8। 2/20०/॥6९/७ 90९३/०७ 0" (0. (४१७७ पाए 
(८४९० ७]॥9९, उन्तमाशा भन्तरोपका कुकएछ तिमि 
दक्षिण आफ्रिका । 


५॥ //. /:8८॥/7८४४७३ /7०/७७६४०४-स्थ लकाय कुछपएष्ठ 


0० ७४०७ ) स्वोड न । 


दन्‍्तह़ोन तिपमिय ण्ोके हतोय विभागका नाम है 
चचुमुख तिपि । 


बूनका मुख सत्म होनेके कारण इमका यह नाम पड़ा 
है। इनको पोठमें एक छोटेसे पहुको तरह एछकणटऋ 
होता है। सिमिजातोय जोवॉमें यह्ो श्रणो हच्तृ है। 
इस तिमिको अ्रपंक्षा ओर बड़ा जोव संसारमें दूसरा 
नहों है। उत्तर दंशका चक्न मुख तिमि १०० फुटसे 
भो बड़ा होता है। यह तहत्‌ अभ्ंणों हो अ्रड्ा- 
रेजोमें [007(५०७) मामसे ख्यात है। इसलिये हिन्दोमें 
बसे रकु यल या हदह्वतृकाय चच्च मुख तिमि कन्नाजा 
सकता हैं। इस अ्रंणोमें २५२६ फुट दोघ तिपिको 
एक जाति है जिसे अ प्र जोमें 7::0-५४]8।० या वर्षामु 
सिमि कहते हैं । इनके मुखको भाक्तति अग्रजो पाइक 
नामक वर्षा अस्त्रको तरह होतो है। इसे यश णोक्षे तिमि 
सख्यामें अधिक पाये जाते हैं। उत्तर यूरोपके रकु यालों- 
का रह सलेटकी तरह घ्‌ सर भोर ढदर सफ द होता है | 
ये ब्रिटेनद्ोपके दशिणमें महों भाते । जलके एक स्थानमें 
स्थिर हो कर वहा नहों करते, बरन्‌ तर कर घूमा करते 
हैं। घण्टेमें ये चार पांच मोल घूम सकते भोर भतिउञ्ञ 


शब्द करते हैं। ये वर्षासे आाइस होने पर एक दोहमें ' 


| 
। 
तिमि | 2066९४०.२६९/० 0७ 0  रिए/वृप ( 0ए ॥॥ 
| 
| 





£भ१्‌ 


३००० प्रुट पयम्त चले जाते,हैं। शिकारो शोग इस जाति- 

के लिमि पकडनीकों नहों जाते। पहले लो इनका पकढ़: 

ना बड़ा कष्टकर ओर हचत्तिप्तिको भपेन्षा विषदृजनक 

है, उस पर इनको चर्वों बहुत कम्त ओर तिम्यस्थि चुद्ध 
ओर निक्षष्ट तो है। रकु यालको गलेको नाल श्रोरॉको 
अपेक्षा दोष होतो है | इसलिए ये मछलियां इत्यादि खा 
सकते हैं ओर छोटे-छोटे : कोड -मकोड तो एश्न हो 

भपाटेमें इडर्पाकर जाते हैं। एक वार एक रकु यालके 

पेटम छः सो काड सछलियोंके भश्थिपजर पाये गये थे । 

इस जातिक्रे केवल दो उपभंटद टेखे जाते हैं| 


१ । /?७7००८॥०./४४८ »०४४०(५-छस रदेशोय चच्च मुख 
तिम्ि-उत्तर या जम न सागर पय नस | 

२ | 070८४१४०)१/८।७ 470४॥४००० 0 ७)77$।5-चो न 
देशोय चच्च मु-फर्मोजा दोपके निकट | 

दन्तहोन तिमिक्रे चोथे विभागका नाप्त 9890 
अर्थात्‌ एछकण्टको है। ये देखनेमें ठोक रकु यालक्षो 
तरह होते हैं । फक इलन।हो, कि उनको पोठ बड़ो न्तम्बो 
चौड़ी और उससमें कांटे होते हैं। ये भो चच् सुख हो हैं 
और यथाधथ में तो उन्हें चच्च मुख तिमिक्मा एक उप- 
विभाग कहना हो युक्षिस'गत जान पड़ता है। इनका 
खभाव इत्यादि भो रकु यालक्रो भॉति होता है। इनसे 
वे भें द ईैं-- 

१ै। 7#8०/७6 #0 07 ह6 रिवहणा 08९६--- 


शुरएप्ठ--प्रोनल एह शोर उतस्तरस#!सागर । 
२ | ,//॥./७०८४४ 80०४ -- वृप--उत्तरसागर । 
३ | 2/४०८७३ /द80४६६४8 00 6 ?6/प्एक्षा। ।॥- 


7९०, पेरू देशोय एछड्टकरण्टक्ष--पेरु छपकूल । 


8 | 7/0४8०/७३ /७68 07 ॥॥0७ चें३90॥.. #70"-- 
जापानो एष्ठकरटक--जापान उपकूल | 
५ । ीइब्काब #धशतदाह8 07 06... 50प्रशिषट॥ 


[770९' दक्षिण महासागरका एछकरसएटक-दक्षिण 
महासागर | 

६ | 027०008 0४97४%४-झ्राकेनो.. दोपका एह- 
कण्टक-आकेनी ठपकूल । 


#प३ 


छ | 2/४००/४6 22८/6८०४०/:०८४० ० श्रिरिकाजा एच- 
कर्टक--रायोप्लाटा उपकूल । * 

पं | 2/3/8०2%:७ 5/0००/४८४-ग्रिवाल डो पृष्ठकष्टक-- 

८. | २॥४8०९४३ 87006 /४४8 907'€करों २ तुषा रदेशी य 
शिवाल्डो--उच्सर सागर । 


+ 
» है 


१७ | 2॥/ 66०७ 87006 ८९7६8 8०॥४४9८०८ -बबद्दोपका 
है 


कशटक--यवद्दोपका उपकूल । 
११॥ 2॥0/8४८४७ 3४006/६ 77८३ 4//%०/'0४2८४०-ढ जिणए मेरु 


का एषट्टकरटक-वोनियाका उपकूनत । 
१२. | २/./866॥४8 4॥/6०(७/7708 /67८९०४ रोडरफका 


पएष्टकण्टक-- उत्तर सागर । 





तिमिको दूमरो य्रणो है दन्तयुत। यरोप- 

के प्राणोतक्ष्विद्‌ इन्हें डेण्टिसिटो ( /00000९(९ ) 
कहते हैं । ये प्रधानतः तोन शाखाओंमें विभक्त 
हैं (१) 0./07०॥//०४०८ या तैनकर लिमि, (२) 2०४१४ ०" 
जाए" ॥९9व९१ फ8०४ या पुद्गोष त्िमि ओर (३) 
या तेलएछ तिमि। प्रथम शाग्वाके तिमियोंके 
नासा-छट्र दो अलग झलग, ताल, समतल, मम्तक खब 
बहा और डाढ़ोमें दाँत होते हैं। अर ग्रे जोमें ये साधारणतः 
(80000, (/8९८॥३)।०। था 500"॥ ७|॥70९ नामसे 
कहे जाते हैं। इनको पुरुषजाति कममसे कस €५ फुट 
भोर स्वोजाति कमसे कम १५ फुट दोध होतो है। 
इनके शरोरका रहः सब जगड़ एकसा नहों, प्रायः उदर 
और पू'रछूका भाग सफेद भोर बाको भ्रश काला होता 
है। ये भ्रपनो पूछको चोटसे पानो फेक कर क्ोड़ा 
करते घूमते हैं। नासाछिद्र हारा ये भो १०११५ मिनटके 
बाद पानो फे'का करते हैं | इनके शरोग्को तेलकर चर्बी 
खब गाढ़ी! चोर प्रायः ८०९० सब निकलतो है । इनके 


वागो फे कनेवाली छिटड्नालोके नोचे टिण भागके गजजर- 


में लैशको तरद्ू तरल पदाय होता है। वच्छो भंसलो 
तिमि-तेल 50९५780९५७ ० ) है। . यक्ष तेल प्र॒र्त क 


बे 


प्राणोमें प्रायः 8९५० मन पाया जातो है| इनको चर्या: 
के तेलकोी 5|)00-0]|| करते हैं। असलो सिप्ति तेल 
चबोकि तेलते साथ मिला रहता है। इस जातिके तिमि 
भ्रूमध्य-सागरमें भो भाते हैं। ये ८० फुट तक दोध दोते 
हैं। इनका मस्तक इतना बड़ा होता है कि वह्ठ समस्त 
शरोरका ढतोयांश कहा जा सकता है। सांधारणतः 
इनका वण गाढ़ा धसर होता है। पूण वयस्क तिमिको 
गशिकारो लोग 30|-५४)४)6 ( द्रषभ-तिप्ति ) कहते हैं । 
इनका मुख-विवर भो खूब .बड़ा ओर चोड़ा होता है। 
नोचेके मसढ़ासे ऊपरका मसूढ़ें कई फट बड़ा होता 
है । इनके तिम्यस्थि या दनन्‍्स नहों होते। नोचेके मसूढ़ोंमें 
दांत होते हैं। मुख बन्द करते समय इन दॉतोंके प्रवेश के 
लिए ऊपरके मसहढ़ में छेद होते हैं। इनको बाई आऑग्व 
दडिन! आंखसे छोटो होतो है। इनको पोठका मध्य भाग 
कुणएछ तिमिक। तरह ऊ'चा होता है। तरते समय कुण 
भाग जलके ऊपर उठा रहता है। ये घण्टे में सात मोल 
तक चलते हैं | शिकारियों इ।रा छेड़ जाने पर और भो 
तेज चलते हैं | इनके पंखे प्रपेन्षाक्षत छोटे होते हैं । पूछ 
ला पंखा खूब चोड़ा होता हैं। यह जिस सपम्य माथा 
उठा कर जलके ऊपर विय्ाम्र करते हैं उस समय मालम 
पडत! है मानो कष्णगिरिका एक खण्ड जलके ऊपर उठ। 
हुवा है। इनको च्षयोवालो खाल व्चद्चत्तिपिको तरह 
मोटो नहों होतो । वक्तमें १४ इञ्च भ्रोर अन्यत्र ७८ 
इब्म होतो है। मस्तकके तेल-गदइरके नोचे एक चकश्ता 
चर्बोक्ता होता है जिसे ०ंपाएं ( जहु ) कहते हैं। 
इससे चर्योका तेल निकलता है। चर्बो वालो झ्लाल 
निकाल कर गलानेसे तेल निकलता है । यह तेल 
गलाते समय तिमिका चमड़ा हो लकड़ोका काम करता 
है। ये जलचर लोव भन्यान्थ जोवो को भक्तण करते 
हैं। ये ५६ सो एअ साथ मिल दल बांध कर चलते हैं । 
इमके दलमें स्त्रो जाति हो भ्रधिक पाई जातो है। इनके 
पुरुषोमें प्रायः हो युद होता है, जिसमे दन्त मसडढ़े भोर 
ठड्ोको इज्डो टट जातो हैं| इस तिमिको प्रथम शाला - 
के ये भेद हैं-- 
१ 0०४००% -2/०८/०८००/०४०४---समसर््रल का लेल 
'करतिमि--सममसण्छलका समुद्र । 


तिमि--तिमिगिल .._ १५३ 


+*. हु लो! ४, 5 


२॥ 0०/०००४ ००००००५ से क्यिकी टेशोय लैलऋर तिमि--। पोछे हटानो पड़तो है। चोट लगनेसे तिमि भयके भारे 


पत्सिको उपकूल । पर भग्म ख नहीं दोड़ते, हमेशा जलके नोचे ड्वते हैं ' यहाँ 
१॥ (८(/०००॥ 7४०७४८५//४/७ दक्षिण सांगरोय तेलकर तक कि २०० हाथ नोचे ड्व जाते हैं। हार इनको रस्पो 
सलिमि->दक्षिणसागर । इसमे भो बड़ो रखनो होतो है | पानोके नोचे सिपि२०१२५ 


मिनट डवे रहते है, परन्तु इसके व[द श्वामक' होनेके 
कारण फिर ऊपर उठ आते हैं। कभो वे कगद्टा सार कर 
नोआ उलट देते हैं। थे वक्त के आघातसे हो मरते हैं। 
चोट खाकर कोई कोई तिपमि ऊपर नहों उठते श्र जो 
ऊपर नहीं उठते वे हाथ नहीं आाते। इनमे भपडईसे 
बचनेक लिए नोकामें बड़ बड़ लोह के कांटे लगे रहते 
हैं। तिमिझे मरजाने पर गशिकारो नोआको उपके निञ्रट 
ले जाते हैं ओर जलमें छो उप्तके शरोरके उपर खड़ हो 
कर उप्तको खाल और चर्चो निकालना भरश्ध कर देते 
हैं । इन लोगों के साथ जहाज रहता है| नोकाको जहाज- 
से बांध कर या लड़'र डाल कर इस तरह ये सेल चर्बो 
इत्यादि स' ग्रह करते; हैं । वसन्‍त कालमें गिक्ार आरम्भ 
ड्रोता है भर शरद समयमें समाप्त हो जाता है। नोरेके 
निवासो नवम शताब्दोमे तदहुतचिमिका शिकार करना 
जानते हैं। त्रयोदश ग्रताब्दोमें फरासोसो स्पेनियड भो 
क्कंमिन लोगोंने इनक। शिक्षार करना आरम्प किया । 


इस तिपिको दूसरो शाखा क्षुद्रमस्तक है। इनको 
झाक्तिमें मस्तकको क्षुद्रता छोड़ कर ओर कोई भेट नहीं 
है, दूस शंणोकीे केबल दो उपंविभाग हैं। (१) #५//७४ 
0छारं००क8 07 #07, वी९वेल्प॑ डफुणाता प्वीघ्ो९ चुद 
मस्तक लैलकर तिमि दक्षिणआफ्रिका् उपकू नें ओर 
(२) 7797४ ऋछल0०३४ भारतोग सुद्रमम्तक तेलकर 
तिमि अपटलिया ओर भारतन्महास!गरमें निवास 
करते हैं। 

इस तिमिको ढतोय शाखा कुजएछ तेलकर तिमिका 
उपविभाग हैं। (१) 7॥४/(७९ (६7४६४ १७ ॥0 9] 90०४ 
8॥ कछष्णमत्सपा >स्कटलेण्डक्रा. उपकून और (२) 
/0फइ#८४०४.. 6+०॥४/ वा अप्डे लिय[॥ तेलकर तिपि-- 
दक्षिण-महासागर । 

तिमिझो यह जाति गिकारियोशे बड़े लोभको 
साम्ग्रो है| गिक़्ारो लोग इसे पाकर ओर कुछ नहीं 


चाहते। इनके थिकार करनेमें बड़ो विपदोंका सामना | ,>प्रज्ॉने इसे ? &वीं सदोसे शरू किया है। इक्नल ण्डक 
औरत पहतों है। ये पूछते कपाटे होसे नोझा उलटा | अनन मुताबिक इड़ल ण्हक उपकूलसे तोम मोलक 
देते हैं। इनके शिक्रक्ों पणालों तहत्तिम्रिके शिक्ारकों | जेचमें जो तिमि पकडे जांय, वे सब राजसम्पत्ति गिनी 
तरह है। शिकार। लोग नोकामें चढ़ ह्ारपून ( 907 | तो है, दमसे टूर मागरमें जो सबसे पचले वलहो चला 
[००० ) नाम्तक वह से प्राक्रसण करते हैं झोर एकके |  तिप्तिक्रो रोक दे वहो व्यक्षि उसके झर्धा'शका अधि- 
ऊपर एक बछोको वर्षो कर सार डालते हैं | हारपूनके | रो होता है; अपर अधा शक्के अधिकारों प्रन्य पग्रमचर 


प्राघातसे दुब ल हो जाने पर इैड भार डाजना कट कर | ५ होते हैं। इनको छोड़ ओर भो कई स्थानोय 
नहों होता । हारपूनमें खूब बड़ो रस्सो वधो रहतो है। | नियम हैं। 


ग्राघात पाकर ये डब जाते हैं। उस समय मछलो पकड़- २ समुद्र । ३ राजविशेष, पुरुव शोय टूब के पुत्र 
नेको तरह रस्सो छोड़ कर नोकामें तेजोसे उनके साथ | इन्हीं तिपिराजाने ४७ वष राजत्व किया था | 
घमना होता है। फिर उपर उठ आने पर बछो छोड़ | तिमिकोष (सं० पु) तिमेः कोष इव । समुद्र । 

कर इन्हे पकड़ा जाता है | हारपूनका फला ठोक बर्छोछ | तिमिड्ठिल (सं० पु०) तिमिं गिलति तत: मुझ । ( गिरे(गिल- 
(मछलो पकड़नेके कॉटे)को तरह उलटो भोरकों घुमाया | सपा ६१३।९०)। १ ब्हत्‌काय मह््यविशेष, डंल नाम- 
होता है। यह देखनेमें लड॒रके फलओो तरच् होता है।। को बड़ो मछलो । २ दोपविशेष, एक होपका नास। 
नोवारमें ४०(४० गिज्ारो दो हारदन श्रोर ५/६ बढ होते / ३ उक्त देथके निवायो / (० 28 तदद्ोवज/तक; जो एस 
हैं। नोकासे हारपून फ कते हो नोका पहले एक दम । दोपमें उत्मन्न तो । 
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सिपिफ्ल्‍िलगिल (स'०पु ०) तिमिड्रिल गिलति .तिमिड्रिल 


| 


। 


ग्ट-क, रस्य ल, अगिलस्य ति पर्य दासात्‌ न मुम्‌ | अति 


बहत्‌ मत्सामेद, एक प्रकारको बहुत बड़ो मछलो | 
तिप्रिड्ल्‍िलाशन ( स॒० पु०) सिमिड्ल्‍िलो रत्सयः अश्यते यत्र 
अश भाधारे लय ट। ३ दक्षिणस्थ देशभेद, दक्षिणका एक 
देश विभाग जिमके अन्तगत लद्ग आदि हैं। यहांओ 
निवासो तिमिद्षिल मछलोका मांस खाते हैं। २ उज् देश 
के निवासी | ३ उन् देशके राजा | 
तिमिज ( स'० क्की० ) सिमितो जायते जन-ड । मुन्नाभेद, 


लिमि नामक मछलोसे निकलनेबाला मोतो | यह मोतो 


-_-8"------- -......- 3 लमयअ कब जलन अल्‍ू- बक 


बेघनोय है ; किस्तु अ्रपरिप्िित गुणगशालो जान कर इसका ' 


मुख्य शास्त्रमें निर्दिष्ट नहों हझ्ला है। यह राजाओं का 
सुत, ग्रथ, सोभाग्य ओर यश:-सम्पादक, रोग शोक- 
हारक तथा कामप्रद हैं  (घुद्वतूबं० ८१ अ०) 


तिमित ( स' त्रि० ) सिम कत्तरि ज्ञ। १ निश्चल, स्थिर । 
२ किन, भाद्र , भींगा । 

सिमितिप्तिक्षिल ( ० पु० ) महामत्सपभेद, एक प्रकार 
को बड़ो मछलो । 

तिमिध्वज ( स'० पु? ) दानवविशेष, शब्बर नामक द त्य 
जिसे मार कर शामचन्द्रने ब्रह्मासे दिव्यास्त्र प्राप्त किया 
था।( रामा« २।२०११ ) 

तिमिर (० क्लो०-पु० ) तिम्यतोति ति#-करच्‌। इषि 
मदि मुदीति |! उण_ १९९। १ अन्धकार, अ घेरा । २ चक्तु 
रोगविशेष, श्रांखता एक रोग | इसका विषय सुख्जुतमें 
इस प्रकार लिखा है-- 


टेष्टिविशारद पण्डिलॉका कहना है, कि मन॒षयोंको 
दृष्टि पद्चभूतोंके गुणसे बनो हुई है। वाहन पटलमें 
अवध्यय तेज कत्तू, क भ्राठत, शोतल प्रकतिविशिष्ट, 
खतद्योंतके दोनों विस्फुलिज्रॉंसे निम्मित ओर ससूरदल परि- 
मिल विरवाक्षतिविशिष्ट, इन सब दृष्टिगत रोगोंके तथा 
पटलके भ्रभ्यन्तरस्थ तिमिर रोगके लसग कहे जाते हैं। 

दोष विगुण हो कर गशिरा-समू हके भ्भ्यन्तर जाता 
है भोर उत्तके दृष्टिक प्रथम पटलमें ठच्दरमैसे सभो रूप 
अध्यक्ष भावसे देखे जाते हैं। विगुणित दौषके दितोय 
पटलमें रदनेसे दृष्टि विज्वल हो जातो है भोर सब जगह 
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तिमिगिकगिल--तिपिर 


मलिक्रा, मग़क्त, केशजाल, सण्डल, पताका, मरोथि ओर 
कु"्डल समूह देखनेमें आते हैं, अथवा जनमग्ग वा वष्टि 
होतो है, ऐस। मालूम पड़ता है; भथवा मेघाच्छत्न वा 
तिमिराच्छुश्षं3 जसा दोख पड़ता है। टदृष्टिको भ्रान्तिमे 
टूरस्थित बसु निमटमें श्रोर निकटस्थित वस्तु दूरमें मालूम 
पड़तो है ओर कोशिश करनेसे भो सूवीपाण्व नहीं 
दंखा जाता। दोषके ह॒तोय पटलमें रहनेसे ब़हुदाकऋर 
ओर वम्त्ाक्छकुक्ष जसा टोव पडता है भ्रोर कण, 
नाप्तिका तथा चक्षुःविशिष्ट सभो प्राकृतियाँ विपरोत 
भावसे ट्रेखनेमें आतो हैं। टोष वलवान्‌ हो कर जब 
दृष्टिके अधोभागमे रहता है, तव समोपस्थ द्रव्य, जब भाग- 
में रहनेसे दूरस्थ द्रव्य और पाख भागम रहनेसे पाशख स्थ 
द्रव्य नहों दाखता । दोष जब टष्टिमें चारों तग्फ 
फल जाता है, तब सभो वस्तु मइ चित दोख पडतो हैं। 
टष्टिके $बल दो स्थानोंमें यदि दोष रहे, तो एक अआराक्॒ति 
लोन बार और यदि ग्रवस्थित भावसे रहे, लो बहुत बार 
टेखतो है। चतुशथ्र पटलमें दोष रहनेमे तिमिर रोग 
उत्पन्न होता है । तिमिर रोगमें, एक हो समयममें दृष्टिरोघ 
होनेसे वह लिक्नाथ रोग हो जाता है। तिमिर रोग- 
के अत्यन्त गभोर होने पर चन्द्र, सूय, विद्य॒त्‌ ओर 
नसत्रविशिष्ट आकाश तश्रा निमल तेज और ज्योतिः 
पदाध देखनेमें आते हैं। लिड्गनाश रोगकी इस अवस्था - 
को नोलिका वा काच कहते हैं। यह लिहड्ननाश रोग 
यदि वायुसे उत्पन्न हो, तो सभी पदाथ लाल, सचल ओर 
म॑ ले दोखते हैं। पित्त कत्त, क उत्पन्न होनेसे आदित्य, 
खद्योत, इन्द्रधघनु, तड़ित्‌ ओर मय रपुच्छके जेसा 
विचित्र वण अथवा नोल वा कष्णवण , वा श्वंत चासर 
वा खे तवण मैघके जसा अत्यन्स स्थल अथवा मेघशून्य 


 सम्यमें मेघाच्छुम्चके जे सा, अथवा सभो पदाथ जन 


प्नावितसे दोखते हैं। रक् कत्त क उत्पनत्र होनेसे सभो 
रावण ओर अन्धकारसय, कफसे उत्पन्न होनेसे सभो 
शंतवण ओर ख्रि्ध तेलाश् जसे दोखते है। पित्त 
कप्त, क उत्पत्र होनेसे परिस्लाधिरोग होता है। इसमें 
सभो दिशाए नवोदित सूथ को नाई' वा खद्योतपूण ठच्ष 
समुह्तको नाई दोख पड़तो हैं। वायु कत्त क दोष 
उत्पन्न धोनेसे हृष्टिमण्हल रक्षमण , पित्तसे परिस्यायि 


कं 


वण, घोर सब्रिपातसे विचित्रवण होता है। 

परिम्लायिरोगमें दृष्टिमण्हलमें रक्तजन्य प्ररुणवण 
मण्छलाकार स्थ लका उत्पन्न होता है अथवा सम्रूचा 
मण्डल कुच्छ नोलवण हो जाता है। इस रोगमें कभो 
कभो भापसे आप दोष क्षय हो कर दृष्टिको शक्ति बढ़ 
जातो है। 

इसके सिवा पिफज्तविदग्धदष्टि, कफविदग धष्टष्टि, 
रावयता; घुमदर्शी, ऋूस्वजाद, नकुलाखता ओर गस्ो 
रक ये स'त प्रकारऊे रोग उत्पन्न होते हैं| दृष्टि के स्थानमे 
दुष्टपत्तके रहनेसे वच् स्थान पोला हो जाता है, तथा 
सभो वलु पोलो नजर भातो हैं। इसे पिशसविदम्पटष्टि 
कहते हैं। दोषके ढतोय पटलमें रहमेमे रोगोको दिनके 


 तिमिर--तिधुंहानी..* 


रोगदु् भ्रधवा नोलवण -न्न झसे शव तवण , शोणितसे रक्न 
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होने पर विदोण , अवध वा होन माल म पड़तो है । 
( सश्नुत चिकित्सित ७ आ७ ) 
कुपिस दोषी वाक्ष य पटलमें रहनेसे दृष्टि बिलकुल बन्द 
हो जातो है, इसोको कोई तिपिर शोर कोई लिजनाश 
कहते हैं। यह तमःम्ट्ग सिमिररोग यदि प्रचिरजात 
हो तो रोगोको सब पदाथ चन्द्र, खूथे, नक्तत्र, विद्यत्‌, 
अग्नि आदिका तेज ओर सुवर्णादि दोनिशोल पदार्थोशे - 
समान दो<८ने लगते हैं। इसो लिड्'नाश रोगको नोलिका 
ओर काच कहते हैं , (भावश्र०) इन दोनोंके लक्षण पहले 
हो लिख चुके हें । शेष विवरण चक्षरोग और रोगमें देखे । 
सलिमिरनुदु ( +० ५० ) लिमिरं मुदति खण्डयतसि नुदु- 
क्विप। १ ,थ । ( वुहतमं+ (०४ ) ( वि० ) २ अशकार- 
नाशक, अधकारका नाग करनेवाला। , 


समय नहीं सूझता, रातको सूक्तता है| दृष्टि जब स्ेष्मासे| तितिभिदु (स' ० पु) तिप्तििर पध्ििनस्ति भिद-क्िप्‌। 


विदग्ध होतो है, तब सभी पदाथ सफ़ेद दोख पड़ते हैं। 
तोनों पटलोंमें यदि धोड़ा थोड़ा दोष रहे, तो नज्ञा- 
न्यता तुरंत उत्पन्न होतो है। इसमें दिनके समय सूय 
किरणमें कफक्रो झल्पताते कारण दृष्टिगक्नि प्रक्रट होतो 
है। शोक, खर, परिश्रम घोर मस्तकर्क अभिताप द्वारा 
दृष्टिके अभिह्त हो जाने पर सभो पदाथथ घम्नवण देखे 
जाते हैं। इसको ध मदर्शों कहते हैं| इसमें दिनके समय 
बारोक वस्तु बहुत कठिनतासे नजर पझातो है। 
रातको शबत्यगुण द्वारा पित्तको अ्व्पताके कारण वे सब 
पदाथ देखे जाते हैं, इसे क़स्वजाडय कहते हैं।डऊिस 
रोगमें दृष्टिके दोषाभिभूत हो जानेसे नकुलकोी दृष्टिक 
समान विद्य तको श्राभा निकलतो है, उसे नकुलान्ध कहते 
हैं। वायु कत्त, क दृष्टिस्था नके विरूप होनेपर भो उसका 
अभ्यन्तर भाग बचुत गन्भार भावसे प्रकाशित होता है। 
पूल सब लोगोंके सिवा दृशटिस्थानलें सनिप्िप्त ओर अमि- 
मित्त नामक दो प्रकारके और भो वाझ्रोग है। मस्तक * 
. के भ्रभितापये दृष्टि इत दोने पर सनिम्मिस होता है। 
यह रोग अभिशथन्द निदश न द्वारा जाना जाता है। 
देवता, ऋषि, गर्व, मच्चोरग वा ज्योति: अथवा दोलि- 
मान्‌ पदार्थों के सन्द्श नये दृष्टिगत होने पर ' मिम्मित्त 
लिह्ननाश होता है ।इस रोगमें दृष्टि स्पष्ट विम॒र बंदूय- 
मदिको तरह दोख पड़तो है। दृष्टि दारा अमित त इस 


' सूय | ( ब्ि० ) २ अश्वकारको नाश करनेवाला | 

लि्निररिपु (सं ० पु० ) तिमिरस्य रिपु, ६-तत्‌। १ सूथ । 
( ल्रि० ' २ तिमिरनाशक, प्रंधकार दूर ऋरनेवाला ! 

तिमिरहर ( स'* पु० ) १ खूयं। २ दोपक। 

तिमिरा ( स ० स्त्रो० ) हरिद्रा, हल्दो । क्‍ 

तिमिरारि | स'० पु? ) तिमिरस्य अरि:, ६-सत्‌ | १ सूय । 
२ अन्धकारका शत्रु । 

तिपिरावलि ( स> स्तो० ) अशंकारका समूह । 

तिमिरि (म ० पु०) तिमि मत्सत, सिमि नाम॑को मछलो। 

तिमिरिन (स० पु०) तिमिर अस्तस्थ तिमिर-णिनि | 
१ प्रखका रकारो, अधआर करनेवाला। २ इन्हगोप॑ 
कोट, जुगन । ' 

ठिमिष (स'० पु० ) दोरुखुत | 

तिमिष (स'० पु०! तिम इसक्‌ | शग्रास्य कक टो, ककड़ो, 
फ2। २ कुष्माण्ड, कुम्ह । ३ माटास्त्र, सरवूज । 

तिमी (स ०“ स्थरो०) तिप्ति ए्षोदरादित्वातू कोप_ !१ सिम्मि 
मत्या । २ दक्षकोी एक कबन्या | यह कश्यपकों स्थो ओर 
सिमिड्लोंकों माता थो । 

लिमोर ( स॒ ० पु० ) हक्तमेद, एक पेढड़का नाम | 

तिमुहानो (हि० स्त्रो०) १ वह स्थान जहां तोम झोर तोन 
राह गई हों।२ वच्च स्थान जहां तोन झोरसे नदियां था 
कर मिशो हों। 


५४६ 


तिम्म ( तिम्मष )- तिरपौलियां 


तिन्म (तिक्ाप)--इसे नामके दाचिणात्यमें बहतसे)छोटे छोटे| तिरकुटा ( हि'० पु० ) सोंठे, मिच, पोपल इर्ग तोन केड 


राजा, सामम्स था सदोर हो गये हैं। कृष्णा जिनसे 

आविष्कतत बहतसे शिला लेखोंमं उनका नास उल्लिखित 

हुआ है। इनममेंसे एक कृष्णदेवरायके मन्ततो थे, जिन्‍्होंन 
१४३७ शकमें कोण्डबवोड अधिक।र किया था। मड़ल- 
गिरिके शिलालेखमें इनका माहात्म३ वणि त है| महल" 

गिरिके गरुड़ुल वर मन्दिरमं एक शिलालेख हैं, जिसमें 

उद्वराजपुत्र तिम्मका परिचय पाया जाता है। विजय - 

नगरकी एक शिलालिपिमं चिक्क तिम्मय्यदेवका महा- 
प्ररसुके पुत्र सिम्मराजके नामसे उनल्न ख मिलता है। वेडट- 
गिरिके मायुड़,वशर्में भो गणि-तिम्म नासके एक परा- 

क्रमशालो पुरुषका जन्म हुआ था | इनके समयमें पलनाड़ 
ओर कृष्णाओं दक्तिणांशस्थित प्रढ॑ शोमें कुछ दस्य -सरद।' 

रो ने सिल कर बहुल उपद्व किया था। इन्ही ने विजय- 
नगराधिपति अच्चय सर्द वरायक आदंशानुसार वहां जा 

कर उनका शासन किया था| इसो तरह १४१० ई०में 

मह्नपुरके क्याके कुछ सरदारोंका परास्त किया था। 

ग्राखिरको रणच ते हो ये मारे गये थे । इनवो पुत्रने 

भो मुसलमान सरदारोंसे घोर युद्ध किया था। 

सियला ( ड्ि० पु० ) स्तियों को पोशाक | 


२ नको पुरफे खेलका एक दाँव । 

तिरकट ( पु० ) भगला पाल । 

लिरकट गावासवाई ( पु० ) वह पाल जो सबसे ऊपर 
ओझोर आगेमें रहता है । 

तिरकटगांबोी ( पु० ) जपरक। पाल | 

सिरकट डोल ( पु० ) अगणा मसख्तूल । 

लिरकट सद॒र ( पु० ) छोटा ओर चोकोर अगला पाल । 
यह सचसे बड़ मस्तूलझे ऊपर झ्रागेकी ओर लगाया 
जाता है। जब घोमो हवा चलतो है तो यह्ष पाल 
काममें लाया जाता है। 
तिरकट सवर (पु०) वह पाल जो सबसे उपर रहता है। 

तिरकट सवाई (पु०) रस्सेमें वध हुआ झगला प्राल | यह 
मस्त लके सहारेके लिये लगाया जाता है। 


तिरकाना ( हि ० क्रि०) १ डोला छोड़ना। २ रस्पसा 
ढोला करना । 


दवाइयोंका समूह । 

तिरखू टा ( हि'० वि० ) ब्रिकोणयुक्त, जिसमे' तोम कोने 
छ्ों। 

तिरच्छ ( स० पु० ) तिनिश दत्त । 

तिरछउड़ो ( हि ० स्त्रो० ) मालखम्भकी एक कप्तरत । 

तिरका ( हि ० वि" ) जो ठोक सामनेकोी ओर नजा कर 
दूधर उधर हट कर गया हो । २ अरुतरक्त काममें भझान- 
वाला एक प्रकारका रेशमो कपड़ा । 

तिरछाना ( हि * क्रि० ) तिरक्ता होना । 

लिरकापन ( ६० पु० ) तिरका होनेंका भाव । 

तिरक्ो ( छहि? वि० ) तिरछा देखे । 

तिरक्तो बंठक : हि ० स्त्रो० ) मालखस्भको एक असरत | 

तिरछोहाँ ( हि ० वि० ) जो कुछ तिरकापन लिए हो। 

तिरछोहें ( छि ० क्रि०-वि० ) वक़ता, तिरक्रापन लिए 
हुए । 

तिरना ( हि'० क्रि०) पानोको सतहके ऊपर रहना, उत- 
राना। २ तेरना, परना। ३पार होना। ४ मुक्त 
होना, उड्जार पाना । 


तिरनो ( स्त्रो० ) एक डोरा जिससे घाघरा या घोतो 
लिया (डि ० पु० ) तोन बट्यो का ताशका एक पत्ता) | 


नाभिके पा बांधते हैं, नोवो, तिम्नो । २ नाभिके नचे 
लटकत! इशच्चा घाघरे था घोतोका एक भाग। 

तिरप ( हि ० स्थो० ) नाचमें एक प्रकारका ताल। 

तिःपटा ( हि * वि० ) जो तिसछा अ्रॉख करके देग्व॒ता 
हो, ऐ चाताना । 

तिरपन ' ह्चि० वि० ) १ जिसको स'ख्या पयाससे तोम 
ज्यादह् हो! ( पु० ) २ वह म'ख्या जो पचास भोर तीोनके 
योगसे बनो हो। 


तिरपाई ( हि ० स्त्रोग ) वह चोको जिसमें तोन पाये 
लगे रहते हैं, स्ट्टल | 

तिरपाल ( हि ० पु० ) ? छाजनमें खपड़ो'के नोचे दिए 
जामका फ भ या सरकरण्टो के लम्ब पूले ।२ वच्च कम- 
बस जिसमें रोगन चढ़ा रहता है। 

लिगपोलिया ( हि ० पु० ) बह बड़ा स्थान जिसमें तोन 


फाटक हो' भोर जिस होकर हाथी, घोड़े, अट इत्यादि 
सवारियाँ भ्रच्छो तरह निकल सके । 


तिरफला+--तिरहूंते 


तिरफेला ( हि ० पु० ) त्रिफला देखो । 

तिरबो ( हि ० स्वो" ) सिन्धु द॑ंशर्में एक प्रकारको नाव- 
का नाम | 

तिरमिरा ( हि'० पु० ) ? कसजोरोके कारण नजरका 
एक दोष। २ तोच्णा प्रकाशमें नज़रका न ठशरना, 
चकाचो घ। १२ धो तेल इत्यादिक छोटे जो पानो 
दूध तरल पदाथ क॑ ऊपर हैरते दिखाई दं ते हैं। 
तिरमिगना ( हि ० क्रि० ) रोशनोके सामने नजरकान 
ठहरमा, चॉधना, कपना | 

तिर्वट ( ह्वि० पु० ) तिल्लानेको जातिका एक प्रकारका 
राग । 

तिरवा ( फा: पु० ) किसो स्थानको उतनो दूरो जहां तक 
एक तोर जा सके | 

तिस्थ ( स'० क्लो०) शब्याधारका तियक अवछम्य, 
चारपाईके तिरके पाये । 

तिरथता ( स'० ति० ) तिरशणोन, तिरछ्ता । 

तिरसथा ( स'० भ्रव्य० ) गुप्तरूपमे, छिएके । 

तिरथिराजि ( स ० पु०) भझाडिस वशके एक ऋषिका 
नाम | 

तिरथो (स'० स्व्रो०) तिय क्‌ जातिः स्त्रियां डंगेष । १ पशु- 
पक्षियोंको स्त्रो, मादा । (पु०) २ आकफ्िरस वबशर्क एक 
ऋषिका नाम। 

तिरथोन ( स* द्वि० ) तिय गेव खाये ख। १ तियंग- 
भूत; तिरक्ता । २ कुटिल, टेढ़ा । 

तिरचोनगति (स' ० स्त्रो०) सल्युदको एक गति, कुश्तोका 
एक पे च | 

तिरशोननिधन ( स० क्वको० ) सामभेद | 

तिरथोनएगश्वि ( स॑० ति० ) जिसमें तिरक्या दाग दिया 
गया दो | 

लिरस_ (सं० अव्य०) तरति दृष्टिपथ' ढ-भसन्‌ । १ भन्तधान, 
गायब । २ तिय ग. तिरछा )! ३ तिरस्कार | 

लिरेसठ ( हि'० वि०) १ जिसको संख्या रूठसे तोन 
अ्रधिक हो | (पु०) २ वक्ष स ख्या जो साठ ओर लोनके 
योगसे बने हो । 

तिरसा ( हि ० पु? ) एक तरहका 
सिरा चोड़ा भोर दूसरा तक हो। 

ते. 345. 340 . 


पाल जिसका एक 
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लिरस्कर ( स०» त्रि० ) तिरस्करोति णिय्‌ सनोप: तिरयति 
आच्छादयति। लिरः करोति छ-तट। आच्छादक, परदा 
करनेवा।ला, टांकनेवाला : 

तिरस्करिन्‌ ( स ० ति० ) तिरः करोति क्ण्नि। भराच्छा- 
दक, टांकनेवाला । 

तिरस्करिणो (स'० छत्लो०) सलिरस्करिन मज्ञापूब क- 
विधेर नित्यत्वात्‌ हडयभाव: ततो डोप । १ पटमय त्राच्छा 
दक पदाथ , परदा, कन'त, चिंक | २ ओट, आड़ । 
३ मनृष्यकोी अदृश्य करनेको एक्र प्रकारको विद्या | 

लिरस्करो (#'० पु० ) आच्छाटक., परदा । 

तिरस्कर (सं पु० ) तिरस -कघज । १ अनसाटर, अप: 
मान। २ भव्स ना, फटकार । ३ अनादरपृव क व्याग । 
(त्रि०! 8 प्रवन्ऩाकारक, अपमान करनेवाला | 

तिरस्क!रिन्‌ (5० त्रि3) तिरस करोति क्क णिनि। १ आच्छा- 
दक; ढठांकनेवाला। ( पु० ) २ पटमेद, कनांत, चिक्र। 
( त्ि० ) २ अवज्ञाकारक, अ्रपमान करनेवाला | 

तिरस्कत (स० ति० ) तिरस क्-कसणगि क्। १ परनांट्स, 
जिसका तिरस्कार किया गया हो। २ भाचक्छादित॑, परदे- 
में छिपा हुआ | ३ अनादरपूव क त्याग किया इनआ। 
( क्वी० / ४ तन्त्रंसारोज्ष मन्त्रविशेष, तन्यसारका एक 
मन्त । इसके मध्यम दकार भोर मस्तक पर दो ऋबच 
झोर अस्त्र होतः है। 

तिरस्क्रिया ( स ० स्त्रो०) तिरस -क्क भावे श।१ अनादरे, 
तिरस्कार। २ भ्राकज्छादन। ३२ वस्स, पहरावा। 

तिरस्थ (स' ० पु०) तिरस कण्डादित्वात्‌ यक। भ्रन्तंधीन, 
गायब । 

तिरहुलत- यह स झ्कूत तोरभुशि शब्दकां अपम्भंश है। 
१८७४ ई०के शेष तक यह भारतवष के भ्रन्तग त 
विद्वार प्रदेशके पटना विभागके सर्वोत्तरवर्त्तोी एक जिला 
था बड़गलके छोटे लाटके अधोन ऐसा बड़ा भ्रोर भ्रषिक 
संख्याविशिष्ट जिला दूसरा नहों था। इसमे मुजफ्फरपुर, 
छाजोपुर, सोतामढ़ी, दरभड्रा, मध॒ुबनो ओर ताजपुर ये 
कचछ उपविभाग लगते थे। उस समय इसके उत्तरमें 
नेपालराज्य, उत्तर-पूवर्में भागलपुर जिला, दक्षिण“पश्चिम- 
मे मुड्नरर जिला, दक्षिणमें गड़गनदो, दक्षिण -पसिसमें 
सारण जिशा वा गणड़क नदो। उप्तर-पश्चिममें अम्पारण 


५ ५९८ हर 


जिला था । उत्तर सोसाम नेपालराज्यक्षे साथ भंग: 


रेजो राज्यके सोमानिर्दा रण के लिये खाई, नदो, ६ टे भोर 
काठ भादिक़े स्तग्भ हैं । 


१८७४ ई०को शलो जनवरोसे यह बड़ा जिला 
शासनकाय को सुविधा और सुश्वदहारके लिये दो 
सतम्ध जिलाओंमें विभन्न इआा | मुजफ्फरपुर, हाजोपुर, 
सोतामढ़ी इन तोनों उपविभागोंको ले कर मुजफ्फरपुर 
तथा दरभज्गा, मधुवनों भ्रोर साजपुर इन लोन उपविभाग 
लेकर दरभज्ग जिला स'गठित हुआ है। वास्तवमें भभो 
बड़ाल-विज्ञारके मानचित्रपे सिरहुत जिलेशा अस्तित्तत 
लोप हो गया है। मुजफ्फरपुर ओर दरभड्गग इन दो जिलों 
का विवरण अब भो खतम्स भावसे स'ग्टहोत नहों 
हुआ है; सुतरां सतिरइस माममें हो इनका कुछ कुछ विव- 
रण दिया जाता है। 

१७६५ ६०में जब सवा बिच्चार भअंगरेजोंकओे हाथ पाया, 
तब गष्ननके सत्तरकूलवर्तों सारण, चम्मारण, तिरइत 
श्रोर क्ाजी पुर ये चार स्थान सरकारमें विभक्ष थे। उस 
समय सरकार तिरहतका परिमाण ४०४३ वगमोल भोर 
सरकार क्ाजोपुरका परिमाण 5८१५४ बगमोल या, 
किन्तु रस समय सारे तिरहुत जिलेका परिम्राण केवल 
६१४१ वग मोल था, पहले सरकार तिरइुत और सर- 
कार ह्ाजोपुर इन दोनोंमें १०४ परगन थे। इम सब 
परगनोंके नामको तालिका नह्ोों पाई जातो, पर सर- 
कारो कागजातसे जाना जाता है, कि उस समय भागल- 


पुर ओर मुकुर जिलोंके प्रधिकांग स्थान इन्हों दो 
सरक्ारोंके अधीन थे । 
१७८४ ई०में भागलपुर और मुझ रके अन्तगल बलिया, 


मशस्जिदपुर, बादेभुसारो, इमादपुर, कुडा, गावजण्डठ, 
कबखराह, नारादिगर, छय, फरकिया, मालको बलोया, 
मानले गोपाल और नयपुर ये तेरह परगने तिरहुल कले* 
करोके अम्ततत हुए, उम्सु १८३७ ई>्में थे पुनः 
तिरएतसे अलग कर दिये गये। १८६५ ६०में सारणके 
इन्तग त परगना बावरा ओर मुझ रक्रे अ्न्तग तल परगना 
बादे भुसारो तिरहतके अम्तभुज्ञा हुआ तथा १८६८ हमें 
गन्न।नदो को गति परिवत्ति त हो जानेसे पटनाज्रे भ्रन्त- 


गत भोमपुर, गयासपुर तथा भ्राजिसाबाद इस परग्ोके 
कई अश तिरएतके सम्सभु श्र हुए | 


तिरहत जिलेका भूभाग साधारणतः पहुंमय है, 
बोच बोचमें नदो है, कई जगह जह्गःल भो हैं। बांस ओर 
आमके वन यथेष्ट हैं। समस्त भ्ूभाग जमोनको प्रक्ततित्रे 
झनुपार तोनभागोंमें विभज्न किया जा सकता है। 
द्िण -पश्चिमर्में ह्ाजोपुर, बालागाछा, सरेसा, विपाड़ा. 
रति ओर गर्टेखर परगनेको लेकर एक विभाग बना है ; 
इमको जमोन जचो ओर उव रा है। बाद छोटो गण्ड़क 
झोर बाघमतो नदिय।क प्रन्तग त टुच्लाब ख्रूभाग है ; 
इसको जमोन पदुप्य है, वर्षामें नदो बढ़ जातो है। यहां 
का प्रधान गस्य खरोफ है। ढतोय विभाग बाघमतो 
नदोके उत्तर भोर पूवमें है, यहांको जमोन भो पलइगे है 
ओर जिलेका सध्य भाग सबसे अधिक खासख्थ्यकर है। 
हैमम्तिक धान हो इस अ्रग्नतआ प्रधान शस्य है। 

जमोन स्वभावतः रेतोलो है, कहों कहर ओर 
कहों मद्दोमें सोरा तथा नमक पाया जाता है। नुनिया 
मामको एक जासि सोरा ओर नमकसे अपनो जोविका 
निर्वाह करतो है। 

तिरहतमें गड़ग, बंह़ो गण्डक, बया, छोटो गण्डक भो* 

तिलगुजा ये चार नदियां प्रवाहित हैं। इनमेंसे गड़ग, 
गण्डक, छोटो गण्डक, बावमतो छोटो बाघसतो, सलिल* 
गुजा भोर कराई इन सात नदियोंमें वष भरमें सभी समय॑ 
जा आ सकते हैं। इनके सिवा केवल वर्षाकालमें कमला 
ओर इसको शाखा नदों बलान, चाउस, क्रिस, लाखह'* 
ण्हाईू, पुरानो बाघप्ततो ओर बयामें भो गपतनागसन 
छोता है। 

गेगा--ग्रिकमा रोपुर के निकट गंड़्गनंदी इस जिलैकों 
दक्षिणो सोमाके रुूपमें गिनो जातो है। हाजोपुरके 
निकट चामताघाटसे कई कोस उत्तर पूव में बाढ़ नामक 
स्थासके सामने गण्डक गड़।में जा मिलो है। वर्षाकांल 
छोड़ कर दूसरे समयमें गडाकी चोडाई आाघ कोस संक 
रहतो है, किन्तु वषोअलमें बहुत बढ़ जातो है। 
सारण दियारासे गड़की एक साभाविक खाड़ो निकल 
कर हझाजोपुरके निकट भमेपाली सम्दिरके नोये गण्डकके 
साथ मिली है। इसको चोड़ाई इतनो धो८्ो है कि इसे 
किसी हालतमें नदो महों करू सकते। गद्न।में जय जले 
बढ़ जाता है, तब तोरवर्तों सभो स्थान अलमग्न हो जाते 


तिरिहुत 


> और गण्डवावा जल भो प्रतिरुध हो कर उसमें गड़ग- 
का जल प्रवेश हो जाता है, जिसमे तोरवर्तों स्थान प्वावित 
हो जाते हैं. ताअपुर उपविभागमें प्रतिषष प्लावन होता 
है। गड़पके किनारे तिरहतमें कोई विख्यात स्थान नहों 
है। बाढ़के सामनेप्ते गड़ा उत्तरपूव को झोर घृप्त कर 
बाजितपुर तक प्राई है ओर दक्षिण-पूब को भोर तिरइुत 
जिलेसे टूर हट गई है। 

गणडक--हाजोपुरके निकट यह गड़गके साथ प्विली 
है। यह गदो कहीं कहीं नारायणो तथा शालग्रामी 
नामसे भी पुकारो जातो है। हिसालयसे उत्पन्न हो कर 
मुजफ्फरपुरके कर्णील नोलक्ोठोके निकट यह ॒तिर हतमें 
प्रवेश करतो है, बाद दक्षिण-पूथ को भोर प्रवाहित हो 
कर हाजोपुर तक्क चलो आई है। ग०्डकके किनारे 
लालगण्छच हो प्रधान गज्ज़ वा वाजार है। इसका स्त्रोत 
बचुत प्रवल है। नावद्दारा ग्राने जानेमें बहुत खतरा 
थे। हजार मन बोक लाद कर नाव लालगण्च॒ तक 


भ्च्छी तरह जा ध्षकतो है | गण्डकको तरह तोर-भूमिकओ 


ग्रपे शा ऊचो है। इसोसे बाढ़ रोकनेके लिये दोनों 
किनारों पर बांध दिये गये हैं। सारण जिलेको भोर जो 
वॉध है, वक्ष बहुत ऊ'चा है, किन्तु तिरहल जिलेका बाँध 
उतना ऊँचा नहीं है, इसो कारण बांध पार हो कर क्षावन 
छो जाता है | 

बया--चम्प। रण जिलेमें गण्डकसे बया निकल कर 
करणोल नोलकोठो के निकट तिरहुत जिलेमें प्रवेश 
करती है*। दक्षिण-पूथ को ओर यह क्रमशः ड्रिया, 


स्रिदा, भटो लिया, चितवारा घोर शाहपुर पतोरो नोल- | 


कोठोक्ने बगल हो कर जिलेके दक्षिण-पूव प्रान्तमें गड़गके 
साथ जा मिलो है। 

छोटी गण्डक--यहु चम्प्।ररण जिलेसे निकल कर 
मुजफ्फरपुर विभागमें घोष बात ग्रासत्रे निकट लिरहुत 
जिलेमें प्रबंध करतो है, बाद मुजफ्फरपुरश्ने ख्रमोप टेठो 


ड्ो कर अठार/कोठोके नोचे होतो चुई; मुझ र शक्ष रके ठोक 


सामने गड़ाम गिरो है। वषोकालमें गाव गक़ा ये दो जा 
मन बोझ ले कर रुसेरा तक ओर इजार मन ले कर 
मुजफ्फरपुर तक जा सकतो है। नागर क्स्तोके निकट 
इस भदोके खपर हो कर 'दरभक्षा टेट रेल ” मई है। 
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इसके किमारे मुजपक (पुर, समस्तोपुर, झोर रुसेरा प्रधान 
चाणिज्य-फेन्द्र हैं । 
बलान-यह ताजपुरके निकट छोटो गण्डकसे 

निकल कर ताजपुर दलपसि' हमराग्रके रम्मोप होतो हुई. 
जहां जामवयारो नदो मुड् रमे पास छोटो गण्डकरमें 
मिलो है, ठोक उभसे कुछ जपरमें जामवयारोत्रे साथ 
प्रितो है। 

बाघमती- यह नेपालमें काटमाण्ड नगरके निक्रट उत्पन्त 
हो कर सोतामढ़ो उपविभागमें परणियाड़ो घाटके निकट 
तिरहत जिलेमें प्रवेश ऋरतो है। कुछ दूर जा कर इसमें 
लालबाकिया नदो था मिला है। बाद यह नरव॒या तक 
कोटो गण्ड़कके साथ सम्तान्तर भावमे आकर पहले रुसे- 
राके निकट छोटो गण्डक में ढो मिलो थो, किन्तु प्रभो 
घूम कर हायाघाटके निकट कराई नदोके सहारे सिल- 
गुजा नदोमें जा गिरो है। बाघमतोज्ा पुराना गर्भ 
आज भो पुरानो वाघमनों नामतें पुकारा जाता है। 
दरभड़ागा ओर मुजफ्फरपुर शहरसे दूर गाईघाटो मास 
स्थानसे नूतन वाघमतो दरभज्रा ओर मुजफ्स पुर रास्त को 
काटतो हुई चनो गई है | तुककों नामक स्थ।नर्में माढ़का 
पानो रोकने रे लिये बांध है। इस नदोमें अदोौरी नामक 
स्थानके पास लालचाकिया, मणियारो घाटके पास भूरेड्रगे 
नदो, सोत।मठोके गोचे दरभ ढ़ ओर मुजफ्फ रपुरके शस्त से 
७८ मोल दक्षिगमें लाखहण्डादइ नदो पमिलों है। कम- 
तोल नामक स्थानमें कमला नदो ओर पालोमें पूव से 
चाउस भोर पश्चिमतिे क्रिमनदो छोटो बाधमतोमें मिल 
गई है। इसके वाद छोटो, बाघमतो दरभद्गा शहरसे 
४ कोस दश्षिणमें हुय|व्राटमे निकट बड़ो बाधमतोमें जा 
गिरो है। 

कराई--बाघमलो जब पुरानो बाघमतो नदोके भोत/ 
होकर बचतो थो, तब यह एक सामान्य नो थो, भभो 
यहो हायाघाटके नोचे बाघमतोका प्रधान स्त्रोत हो गई 
है। मुझ रको सोमामें तिलशेश्वर नामक स्थानके निकट 
यह तिलगुज्ञा नदोमें मिलो है | 

तिलगुना-यह्ु नपालसे निकल कर कक्ठोलगबके 


पास तिरहतओ गड़गभ गिरो है। राइसारो ग्राम निक्षट 


यह दो भागोंमें विभक्ष हो कर भेजाग्रामके समोप पुनः 


१६० 


मिल गई है। पंर्चिमकों शावामें बागता नासक स्थान 
पास यह बलान नदोमें मिलो है। राइसारोते ले कर 
नदोके गर्भ तक जगह जगह बांध दिये हुए हैं। नाव 
जाने आनेका कोई रास्ता नहो है । 

कप्रला--यह नेपालसे निकल कर जयनगर नामक 
स्थामसे तिरहततें प्रबंश करतो है। पहले यहां शिला- 
माप नांसक एक शिवमन्दिर था जो क्रमश: नदोको गति 
बदल जानेसे, नदोके गभ में पड़ गया है। कमतोलरे 
निकट कमला बाघमतोमें मिलो है। कमलाको पुरानो 
खाई सिलकेशरके निकट तिलगुजा नदोमें गिरतो है। 

इनके सिवा छोटो बलान नयाधार, कमला, पण्डोल 
नाला आदि नदियां हैं। 

ताजपुरसे ५ कोस दक्षिण-प्रथ्चिमररें सरेसा परगनेके 
मध्य तालबरैला नामक नाला हो विख्यात है। इसको 
लम्बाई ३ कओोस ओर चेत्रफल २० वग मोल है। 

तिरहतमें खनिज द्रव्य कुछ भो उत्पन्न मठ होला, 
लेकिन मटष्टीके साथ सोरा ओर नमक पाया जाता है। 
ऋरोलो नासआ स्थानमें छोटो गण्डकसे कदहूर निकला 
जाता है। 

वन्य द्वव्योंमिं मधु, शम्ब क, सोय, आदिको देहोंसे 
प्रसुत चुना, चिरायता, महरक्रोश, गुम्व, मुग्डि, लालसूलनो 
तथा मकाइ प्रभ्नति भंषन्र उत्पन्न डोते हैं। जड़लमें 
भाँगका पैड भो होते हैं। यधाथ्र मे इस जिलेमें उतना 
अज़ल वा परतो जमन नहों है । जामुन, शोशम, भा व, 
झामस, कटइल, महआ आदिक दल भो ययेष्ट हैं। 

इस देशमें सेकड़ं पोछे ८८ डिन्टू श्रोर ८ मुधलमान 
है| घोषेवात नामक स्थानमें एक पाब तोय जाति वास 
करतो है। पहले व एक नेपालो स॒बेदा रके भृत्यऋ 
रूपमें थे | सुवादारका वंश लुप्च हो गया है। उनके भ्ृत्य 
खेलो करके पझ्पनो ओोविकानिर्वाह करते है। 

ब्राह्मणों में मेंथिल और गोड हैं, जो विशेष कर मधु- 
बनो और दरभज्ञामें रहते ग्रोर तिरहुतिया ब्राह्मण कह- 
लाते हैं। मथिल ब्राह्मणोंमें शोत्रिय लोग शुचि हैं। ये 
मजगेतो, योगिया भ्रोर ग्टहस्थ वा मंथिल, योब्िय, 
योगचड़गोला तथा पण्छडित इन पांच भागोंमें विभक्ष हैं। 
शोत्रिय शोग सबसे माननोय हैं। दरभकुक महाराज 


तिश्हुत 


भो इसो थ्ंणोरक्त प्रन्तगा त हैं। ये बड़गलकं कुलोन 
ब्रद्मगोंत्री नाई' बहु-विवाह भोर रच्छानुभार कुछ दिन 
एक खशुरालथमें भ्रोर कुछ दिन दूसरे श्वशुरालयमें रहते 
हैं। श्वशरसे प्रति बार थे लोग रहनेके लिये रुपये 
आदि ले लेते हैं। मोराठ नाम रु स्थोनक देव-मन्दिरमें 
यावदोय ब्राह्मणोंका मेला लगता है। इस मे लेमें अपनो 
अपनो श्रंणोक्र पण्डित प्रयंक व्यक्षिको व शतालिका 
खोलकर विवा ह- पस्बश्धका निरूुपण करते हैं। उच्च कुल को 
सम्तानक पिता निम्त्र कुलमें विवाह होनेसे कुलप्रयोदा 

स्वरूप रुपय प्रादि पाते हैं। इस मेलेक दिन वर ओर 
कन्याका नाम निरुपित होता ओर उनके पिताकोी सत्म ति- 
सूचक एक तालिका लिख जातो है। श्रोजिय लोग यदि 
भपनो सं णोक सिवा भित्र श्रणोममें विवाह करे' तो वे 
उमो,श्ें णोक हो जाते ओर आत्मोय स्वजन परित्यक्त हों ते 
हैं। ये लोग भ्पने हाथसे कुटाल द्वारा पारते ओर जपोन 
सोचते हैं। कंवल हल जोतनेक ल्टियि क्रिसो दूसरे 
( निम्न अं णोक्र लोगों ) को तियुक् करते हैं| पहने ये 


लोग औिसोक यहां नोकरो नहो करते थे, किनन्‍्त अभो 


यहुतसे तहसोलद।र ओर गुम्स्‍ले हो गये हैं। इन 
लोगोंमिसे बहुतमे आममझे बगोचे लगा कर जोविका चलाते 
हैं। मोथिलब्राह्मग देखो । 

ब्राद्मयगोंक बाद इस देशमें रातपू्तोंका सम्मान अधिक 
है।ये अधिक्रांग जमोंदार ओर कृषक हैं। भाज 
कल अुछ प्रुलिसक्त चोकोदर, प्याडों और दोढ़ोदार- 
का काम करते हैं। राजपूत भ्रोर ब्राद्मगक बाद 
बाभन नाभको एक दूसरो जातो है। व॑ राजपूत्तोंको 
प्रपेशा होनमर्थाद होने पर भो दूमरो दूसरी जातिको 
प्रपेशा गण्य मान्य हैं। ये लोग जमोन्दार वा अस्छ- 
जोवो ब्राद्मणर्क नामसे परिचित हैं। शभन देखो । 

लिरइतमें निश्वलिखित गहर विशेष प्रसित्र हैं-- 

मुजफ्फरपुर -यह मुजफ्फरखाँ नामक एक अज्षि द्वारा 
स्थापित हुआ था,इसोसे इसका नाम मुजफरपुर पड़ा है| 
यह शहर अक्ता० २६' ७ २३ उ० शोर देशा० ८५ २६ 
२३ पू०"में छोटे गण्डकके किनारे अवस्थित है | इसो नगरमें 
जितेकोी सदर भ्रदालत है। यहां मय निसिपालिटो, 
कलेकरो, दोवानो भोर फोजदारों भ्रदालत, जैल, 


तिरहत 


भ्रेस्वंताल भौर स्कूल हैं। शहर बहत॑ परिष्कार और सड़कें 


प्रश्म्त हैं। यहाक्र बाजार बड़ बड़े हैं ओर सुचह गाम 


उनमें बिक्रो डोतो है। अदालतके समोप मान नामह एक 


गड़ के सट्टण जलाशय है जो किमो नदोक॑ पुरातन- 
गभ का अश मात्र है। बाजरमें तालाबक शसिनारे रास- 
सोता और शिवका मन्दिर है। यह शहर बहल प्राघोन 
कालका नहों है। इसक स्थापनकरत्ता मुजफ्फर जाँ एक 
आमिल' वा 'चकला नाद' ( नायक ) थे। कम्पनोको 
दोवानो मिलनेक बहत पहले उन्होंने उप्त रमें सिक न्‍्दर- 
पुर ग्राम, पूव में कणो लो ग्राम, दक्षिणमें सं यदपुर ओर 
पश्चिममें सारिहागच्चसे ७५ बोघे जमोन निकाल कर उसो 
में अपने नाम पर नगर स्थापन किया | क्रमशः इसको 
'लउग्बति होतो गई | १८१७ इई०में छोटो गण्डकक बढ़नेभे 
इसको बहत चति हो गई है। 
रहआ-यह मुजफ्फरपुरमे २ कोस दूर, पूसा रास्ते के 
अपर अवस्थित एक छोटा ग्राम है ' यहां जुलाई महो- 
नेमें ७ दिनका एक मेला लगता है। यहां पोरका एक 
स्थान है जहाँ बहलसे यात्रो एकत्र होते हैं । 
सरियधा-यह मुजफ्फरपुरसे दक्षिण-पश्चिम ८ कोस' 
टूर, बया नदोके किनारे भ्रवस्थित है । यहां नोलकी एक 
कोठो है | बयाके ऊपर ऋछपराके रास्ते पर तोन गुम्बजक। 


एक पुल है | यहांसे थोड़ो दूर फासले पर पत्थरका एक 


स्तम्भ है जो किशो एक ब्राह्मण धारा स्थापित इआ। है। 
'सतोग इसे 'भोमसि हक्रो लाठा” कहते हैं। यह २४ फुट 
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अंचा ओर सिफ एक पत्थरका बना इआ है। इसके ऊपर 


चौकोन पत्थर पर एक पत्थरकों सि हमूत्ति है ! सिहसूत्ति 
तक खर्भ को ऊ चाई १० फुट है। डा राजा राजैन्द्र- 
लाल मित्रके मतसे यह एक भ्रशोकस्तस्भ है। 
यगलर्म एक गहरा कूभ्मां है । 
वसम्तपुर- सरियाकोी नोलकोठोंसे कुछ दक्षिणमें यह 
बरच्त ग्राम अवस्थित है। यहां ग्राम्यस मिति है। 
साहेवगच्च--सुजफ्फर पुरसे १५ कोस उत्तर-पश्चिममें 
बया नदोकषे किमारे पर यह शहर प्रवस्थित है। यहांसे 
मोतिहारो, मोतोपुर ओर लालगज्ज़ तक सड़के गई हैं । 
यहांका बाजार बहुत लक्बा चोड़ा है। तेलहन, भनाज, 


गे , उरद भोर नमकका व्यवसाय भ्रधिक होता है। 
९४०). | के २ 4] न 


बूसके 
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कर्णोलको नोल-कोठो बाजारसे बहत॑ ममोंप है। यशके 
जते दूमरे देशोंमें भेजे जाते हैं। 
कग्टाई-यह मुजफ्करपुरसे ४ कोस दूर मोति डारो के 
राध्त प्र अवम्यित है। इसो स्थान कण्टार नोल- 
क्रोठों है। पहले यहां मोर|को भो कोठो थो । सन्ना हमें 
दो बार हाट लगतो है। यहां मोनापुरका रास्ता मुज- 
फ्फरपुरके रास्स में ग्रा मिला है | 
बेलसण्ड कलां-यह मुजफ्फरपुरसे १४ कोस दूर 
सोतामढ़ोओ रास्ते परअवदध्थित है। यह स्थान पुरानो 
बापमतो नदोके किनारे बसा है | यहां एक बडो 
नोलकी कोठो है । 
राजखण्ड -मुजफ्फरपुरमे १९ कोध उक्तर-पूव में यह 
बड़ा ग्राम अवस्थित है। यहां भरव नामका एक बड़ा 
मेला लगता है। इस मेलेमें गाय बैलको जिक्रो होतो है । 
यहां एक नोलको कोठो है। पहले यहां योनोका कार 
खाना था । इसके पश्चिम लाखक्रण्डाई नो प्रवाहित 
है। 
कटवा वा अकबरपुर-यद्र लाखहण्डाई नदोकी 
किनारे पर अवस्थित है! इसके पच्चिममें एक टटा फटा 
महेका जिला है। किलेका परिताण प्रायः ६० बोघा ओर 
दोवार ३० फुट ऊचो है। राजचन्द नामक एक व्यक्ति 
इूम दुग के अधिपति थे। दरभड्ठगा जाते समय बे भ्रपने 
परिवारवग से कह गधे थे कि यदि उनको ध्यंजा गिर 
जावे तो उनको खझत्यू निश्चित सस्मा चाहिये। एक 
कुरमो राजाका शत्र, था; उसने ध्यजा तोड़ डालो भोर 
राजपरिवारकी इसको '"बर दो। इस पर वे जलती 
हुड्े चितामें जल मरे । 
मधुवनो-दरभड़ग शहरसे ८ कोस उत्तर पूव में 
यह शहर अवस्थित है। यह मधघुबवनो उपविभागकां 
सदर थाना है | यहांका वाजार खुब विस्त त है। सांग 
सलो ओर कपड़े आदि प्रधान वाणिज्य ट्र॒प्य हैं। शहरके 
उत्तरमें दरभज्गा-राज मधुति'हके सोसरे लड़के कोस्ति- 
सिहुका वश “मधुवनोके बाबू” नामसे प्रसिद है; 
इन्होंने जबदो परगनेके कई ग्रास राजपरिवा रसे पाये 
हैं। इस शइहरके भोतर नेपाल जानेका प्रधान पथ है । 
भोवाश--मध्वनोसे पाव कोस दल्षिणमें थह्ट बहा 


५६३ 
ग्राम अवस्थित है। इसके टक्षिणमें एक दुग का भग्नाव- 
शेष देखा जाता है। पहले इस टुग में ई टोंकी दोवार 
थो। रघुसि'ह नामक एक व्यक्निने यह दुग निर्माण 
किया था। ये दर्भड्रा-राजक व शोड़व थे। १७६२ ई *में 
इनके व शोय प्रतापसि हु यहांसे अपना वासप्तस्थान उठा 
कर दरभड्ा ले गये | यदां एक ससजिदका भग्नावशंष 
है। प्रकबरक्षे ममसामयिक शासनकर्तां अलाउद्दोनने 
यह मसजिद निर्माण को थो । 

बिरटपुर (विशटपुरो-यह सख॒जोलो थाना अन्तग त 
एक ग्राम है। यहां भो एक दुग का ध्वंगावशेष ओर ग्टह- 
प्राचोरादिके चि़ हैं। एक जगह गई में सहादेव को लिड्ड'- 
मूत्ति के कुछ अग हैं। कहा जाता है कि महाभारतर्श 
अमुसार राजा विराटने इस टुग को निर्माय किया था। 
तैलो लोग राजाकों खज़ाति ओर गड़े क॑ गिवलिड्गको 
कोल्ड्का मूसल बतलाते हैं 

सोराठ--यह मधुवनोसे ४ कोौसको दूरो पर है। ३० 
वर्ष पहले टरभड़'क राजाओ्रोंने यहां एक शिवमन्दिरको 
प्रतिष्ठा को है। उसी मन्दिरक निकट तिरइतोय ब्राऋआ- 
णॉका वाषि क मेला लगता है। कभो कभो लाखसे 
अधिक ब्राह्मण एकतित हो जाते हैं । इस मैलेमें बरकत्तो 
ग्रोर कत्याकर्तता पुत्रन्यका विवाह सम्बन्ध स्थिर 
करते-हैं । 

भव्क्षारपुर-यह मधुवनोसे पूव-दक्षिणमें ७ कोछको 
दूरो पर अवस्थित है। इस छोटे ग्राममें दरभ्ठन राज- 
ब'शोय प्रतापसिंहके नाम पर प्रतापगज्ज़ शोर राजा मधु- 
सिंहको बहन योदेवोके नाम पर ग्रोगच्ञ नामक दो 
बाजार है। दरभड्रा.राजको सभो सनन्‍्तान इस ग्राममें 
भूमिष्ठ हुई हैं, इसोसे यह प्रसिड है । राजवंशके बहतोंके 
निःसन्तान अधस्थामें सरने पर राजा प्रतापसिंहने निकट- 
वर्सी मुणमग्र!मवासो सहत्त शिवरतनगिरिकों सेवा- 
सुख्ुषा को | महस्त कज्फार पुर आये ओर भपनो जटाको 
एक शिखा इस स्थानमें जला कर बोले कि जो यहां बास 
करेगा उसके पुत्ररक्ष होगा। उनके कथनानगुसार प्रताप- 
सिहने यहां एक वाप्तस्थान निर्माण किया, किन्तु. 
मकान तयार होनेके पडले हो अभपुत्रक भ्वस्थामें उनको 
खत्य, इुई। बाद उनके भाई मधुसिह सकान सथार करा | 


तिरहत 


कर रहने लगे  यंह ग्राम पहले राजपूलीका या। संहा- 
राज छत्रत्त'हको स्त्रो गपिणो हो कर प्रसवस्मात तक 
इस घरमें थों, इसोसे छत्रसि इने इस ग्रामको खरोद 
लिया । यहां रह्ममालदेवोका एक मन्दिर है। इस, 
ग्रामका पोतनका पनचड्टा शोर गड्ाज्ज लो' नामका जल- 
पात्र बहुत प्रसिद्त है । 
मधेपुर (मध्यपुर)-यह बरहमपुर, हरसिंहथुर, गोपाल- 
पुरवाट ओर दरभड़तके सड़'मस्थान पर अवस्थित है। 
प्राचोन मिथिलाका कओेन्‍्द्र॒स्थल होनेसे यह मधेपुर श्रोर 
मध्यपुर नामसे प्रसिद है। महाराज मधुसि'हके चोथे 
लड़के रमापतिसि ह पद्चि परगनापा कर इस ग्र।मर्मे 
रहते थे। तिरहत ओर पृणियाक्रे रास्ते पर यह ग्राम 
अवश्थित होनेसे व्यवसायका केन्द्र॒स्थल माना गया है | 
बासुद्वपुर-मघुव तोसे ५ कोस पूव में यह ग्राम अब 
स्थित है। पहला इसका नाम शड़रपुर था | पोछे बूमका 
नाम शदरपुर-गंघवार पड़ा ओर अन्तमें वासुट्रेबपुर इतभ्मा 
है।इस विषयमें किल्बदन्तो इस प्रकार है यहां गन्ध परोर 
भरव नामके दो भाई रहते थे। दोनों पराक्रमगालो ओर 
नाम्त मात्रको तिरहत राजाते अघोन थे | तिलगुजाओे पूववे- 
तोरबत्तों कई स्थानॉमें गन्धको जमोंदारो थो ओर कराई 
नदोके दक्षिणमें भे रवका अधिकार था। तिरहतके शजाने 
स्तर्यं उन्हें दमन नहों कर घकने पर किसो दो 
विदेशियोंसे उन्ह' मरवा डाला। जिस हत्याकारोने जिसे 
मारा, उसने उसोको जमोंदारो पुरस्मारमें पाई'। 
गन्ध उन्साके व शधर'गन्धमारिय।' ओर भोर हन्ताके वंश- 
धर 'भोरमारिया” नामसे प्रसिद्ग हुए। गन्धमारियाव श 
शहरपुरमें, ओर भोरमारियाव शा सि'हिया ग्राममें रहते 
हैं ।इसोसे शरहपुरका गन्धवार नाम पड़ा है। महाराज 
कछत्रसि हने विवाहके सम्रय यह ग्राम योतुकसें पाया था । 
महारानो छत्रपति कुमारों मरते समय यह ग्राम अपने 
संभले लड़के बासुदेवको सॉप गई । छत्रसि हको खत्य के 
बाद कुदरसि इने र।जा हो कर वासुदेवको जराइल पर* 
गमा दान किया; उन्होंने इस राज्यपर अपना दाया करके 
विवाद ठान दिया | झन्तमें कुमार बासुटेवने जराइलं 
परगनेको ग्रहण म कर, सालदत्त शहरपुरका नाम बदल 
कर अपने मास पर रक्‍्या ओर के वहों जाकर रहने लगे | 


तिरहुत 


मिर्जापुर-मधुवनोसे ४ कोस उत्तर-पूव में यह्ष ग्राम 
भवस्थित है। यहांके बाजारमें नेपालको तराईसे भ्रन।ज 
अ्राता है। यहांसे ६ कोस छत्तर-पूव में वजराजाका 
ध्वंसावशिष्ट दुग है। इस ग्रामका नाम भो वलराजपुर 
है। टुग को लम्बाई ४सो गज ओर चोड़ाई २ सो गज है। 
घलराजा कोन थे, इसका पता नहीों। 

जयमनगर-यह नेपालको मोमा पर अवस्थित है ओर 

एक मझूणमय टदुगका भग्नावशेष है। पहाड़ियोंको 
शासनमें रखनेके लिये किसो मुसलमानने यह दुग 
निर्माण किया था | दुग बनवाते समय एथ्वोसे एक रूत- 
हेह पाई मई थो, इसो कारण यह स्थान अशुभकर 
समभा जाता है। सम्भवतः १५६३ इ० में बड़गल मे शासन - 
कर्त्ता ग्रलाउद्दोनी कामरुपसे बेतिया तक् जो 
सोमान्त टुग निर्माण किये थे, उन्हीं मेंते यह एक दुग 
होगा । नेपाल-युद्के सप्य यहां श्र गरेजोंका स्कथावार 
था। इस ग्राममें नोलको कोठो भौर चोनोका कार- 
खाना है। 

शिलानाथ--जयनगरके निकट कमलाके किनारे 
शिलानाथ ग्राम है। वे शाख महोनेमें यहां पन्ट्रह दिन 
तक मेला लगता है। इस मेलेमें तिरहतंसे ग्रनाज ओर 
मवेशों तथा नेपालसे लोहपिण्ड, कुठार, तेजपत्ता श्रोर 
कस्त रो आातो है। मेलेमें पद्ले गिवदश नरक लिए बहुत 
स न्यासों आते थे, किन्तु कमलागभम ं उस मन्दिर ओर 
प्रसिमाका लोप हो जानेसे स'खासो बहुत कम आते हैं। 

ककरोल-दंरभवासे & कोस उतत्तरमें यह ग्राम 
पड़ता है । यहां तिरइतोय यांग ब्राह्मणोंका बास अधिक 
है। कुको कपड़े के लिए यह स्थान प्रमिद्द है, नेपालो 
लोग इस कपड़े को भअधिक व्यवहारमें लाते हैं। हुसेन- 
पुर नामक ग्राममें कपिलेशर महादेवका एक मन्दिर है। 
प्रवाद है कि पुराणोज्ष कविल मुनि यहां रहते थे। वे हो 
शिवके प्रतिष्ाता माने जाते हैं । माघ मासमें यहाँ एक 
मेला लगता है, जिसमें कुकी कपड़े , पोतलके बरतन ओर 
प्रताज आदि विकते हैं | यहांको पृष्करिणोमें मोखना 
नामक एक प्रकारका सुस्वादु फल उपजता है| 

दरभका--यह तिरहुतमें सबसे बड़ा नगर है। यह 
अच्या० २८ १० उ० ओर देशा” ८५' ५४ पू०में छोटो 
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बाघमतोके बांये किनारे पर श्वस्थित है। यह एक उप- 
विभागोय सदर थाना है | 
दरभ गा शब्दमें वित्तृत विवरण देखो । 
जिसच-यह दरभड्रासे डेढ़ कोस पृथ कमलाके 
किनारे पर है। थहां कातिक ओर माघो पूण्णि माममें एक 
मेला लगता है, जिसमें पुत्राथि नो डिन्टू स्त्रियां कमला 
स्नान करमे आतो हैं। उनका विश्वास है कि स्नान करने- 
से वश््याव॒देष टूर हो जाता है ! 
लेह्रा “यहां तोन बड्टे दिग्गो हैं | घड़दहोड नामको 
एक दिचो (टिग्गो) २ मोल लम्बो है। दरभ्टगके राजा 
शिवसिंह पुष्करिणो खनन करनेका सडुल्प करके एक 
हाथमें जलपूण भरारो ले घोड़े पर सवार हुए, ओर 
जल गिराते गये । उन्होंने प्रण क्रिया था, जि भरारोका 
जल जहां खतम हो जायगा, पुष्करिणोको लब्बाई भो 
उतनो हो दूर तक् रखो जायगो । यह वही दोधिका है । 
अ्रभो इसमें उतना अधिक जल नहों है। इसके एक 
अशमें सामान्य जल है ओर अन्यान्य अर शोंमें खेतो छोतो 
है। कमला नदो किसो समय इस दोधि काके समोप हो 
कर बह़तो थो, बह इसका सब जल निकाल ले गई है । 
शूसके निकट १३२ बोधा जमोनमें शिवप्ति हमे प्रासादका 
भग्ना|वशेष है । 
सिहिया-बहेरासे & कोस दक्षिण सिर्नियाग्राम- 
में कराई नदोके किनारे एक कोमको दूरो पर मड्नल 
नामका एक ट्ग है। इस टुग की परिधि प्राय: डेढ़ मोल 
है। इसके चारों भोर ३०४० फुट ऊंचो मिद्टेको दोवार 
ग्रर उसके बाद गइहरो खाड़े है । मड़गलगढ़के भोतरमें 
अभो कोई अट्टवालिका नहों है, वल्कि वहां खेलो होतो 
है।. किन्तु १॥ से २ फुट तकको वहुतमो ईटे' देख- 
नेमें भरातो हैं। इसका इतिहास कुछ भा जाना नहीं 
जाता है। प्रवाद है, कि बलराज!ने दुर्गाधिपति राजा- 
मडन्‍लको परास्त भोर विनष्ट क्रिया था! गढ़के पूथ में 
नोलको कोठो है । 
अहियारो --कामटोल ग्रामत्रे दक्षिण पूव में यह ग्राम 
गप्रवस्थित है। यहांको लोकस ख्या प्रायः ठाई कार 
है। वसाख महोनेमें प्रहस्थास्धान वा सि हेश्वर नामक 
स्थानमें एक मेला लगता है जो केवल एक दिन तक रहता 
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है और लगभग १० छजार मनु॒ष्योंका समागस होता है| 
इस मेलेमें न कोई चोज खरोटो जासनो है और न बेचो 
जातो, शेवल पुण्यकाय का अतृछ्ान होता है। यात्रो 


| 
| 


लोग यहाँ आ कर पहले टेवकालों नामऋ पवित्र कुण्डमें 
स्र।न करते हैं, बाद एक पत्थर परके एक पदचिहृको देख 


कर झाते हैं। यह मोता वा गामका पटचिक़् करू कर 
प्रसद है | इमो चिहक॒के ऊपर एक मन्दिर बना है जिसे 
अहत्यास्थान ऊहते हैं। रामादणओ अहल्यागोतम- 
सम्बादसे इसको उत्पत्ति वबतलाई गई है! यहां दरभड़के 
बाजका बनाया हुआ एक बहत ऊँ या देवालय है। 

मालोमगर- छोटो गण्डकके उत्तरो खिनारे पर अव- 
स्थित एक ग्राम। यहां रामनवमोसे ले कर पांच 
दिन तक मेला लगत।! है, जिसमें २ हजारसे ४ हजार 
मत मनुषत्र एकतित होते हैं। १८४१ ई०में यहां एक 
शिवमन्दिर प्रतिष्ठित हश्नमा है. उप्तो मन्दिरक्रे निकट गम: 
नवमो” नामक उन्ञ मेला लगता है | शिव नामक कोई 
मध्यवित्त बे श्य थे। गुरुमे उपटेशम्े उन्होंने एक देव- 
मन्दिर निमोण किया। इनक व'शधर क्रमशः धनो हो 
गये भोर सिपाहो-विद्वोहक समय इसो व'शक बाबू 
नन्दोपतृसि हने गवर्म ग्टको सक्नायता कर रायबकजादुर 
उपाधि पाई थो | पूमा जमींदारो इन्हों लोगोंको है । 
इस व शर्क मुखियाक मतानुसार शिवक पुरोहित 
निर्वाचित होते हैं । 

पूसामें मालोनगर भोर बखतियारपुर नामक गव- 
मंणटक दो खास ग्राम हैं। मालोमगर पहले दरभड्रग 
राजको मिलक्रोयतमें गिना जाता था | पहले यहां गव- 
मंण्टक घोड़े कक बछड़ आदि उत्पादन तथा पालन कर- 
नेका स्थान था| किन्तु १८७२ ई “में वह काम बन्द कर 
दिया गया । यहां भ्रफोम तथा कुसुमफ,ल उपजाये जाते 
हैं । 

सोतामढ़ोी- लाखहरण्डाई नदोके पश्चिमो किनारे पर 
धक्ता० २६१५ उ० और टेशा? ८५३२ पू०में यह श्र 
अवस्थित है | यहां प्राय: ६ हजार मनुष्य बास करते है। 
यह सोतामढ़ो उपविभागकषा सदर थ।ना है। सरसों 


आदिका तेलहन अनाज, धान, कह चमड़ा ओर नेपाल- 


, के द्रब्धादि हो यहांके प्रधान वा दब्य हैं। सखुभा 


| 





न्‍4े-करक०-ा 3-७० कान ९>७++3०«34७ ५८34० वा ७ 4० बम न + बन» क+ का ५५++५५७५५++3५+भ८3 बराक -३४५५५५७५- पान + ७ कनन+ग न... स<कनबलनम न ल-पनननानन- न नितिन स्‍पननन-ीीनननन-नननन+न मनमानी व लिया न ीननननन+3७3+3>+नकन-नकनन ५3-3८ कानाकननममम 3 +++मनन++-++सबनाननाना-कननमननान अमन ननात-ननीनिाणायईणीए। +/५।  थिनिनननीयनननीननन मनन दा खएख7/;: 7: “"त्ताऊयखवत"_" _ख खचचचच ति डचिलत8२६२२६२2६8२2२8+ह६8७-लू७७-- ---.हनननहऔ.नहनलन--२8२8औऔ३औनऔऔऔ[औ- --+-+++ 


तिरहुत 


नामका काठ वर्षाकालमें नदोमें बहा ले जाते हैं। चेत्र- 
माममें यहां पन्द्रह दिनक! एक मंला लगता है। 
मे लेमें रामनवमोते दिन छो खब उत्सव होता है। इसमें 
सब प्रकारको चोज़ोको आभदनों होतो है। हाथो 
ओर घोड़े भो बिकने गाते हैं, किन्तु बेलोंके विक्रय 
लिये हो यह मेला प्रसिद् है! सोतामढ़ोके बेल बचत 
त!कतघर ओर सुन्दर होते हैं। प्रवाद है-सोतामढ़ो हो 
गज़षि जनकको कषित यनत्षभूसि थो। इसो जगह 
सोताकऋा जन्म हआ था। खेत जिस गडु में सोताको 
उत्पत्ति हुईं थो, वह अभो पुष्करिणोओ रुपमें परिणत हो 
गया है। फिर किसोका मत है, कि निकटवर्तों पनोरा 
नामक स्थानमें सोताका जन्म हप्माथा। सोतामढोमें 
मोताका एक मन्दिर है इसो मन्दिरभे निकट हनुमान, 
थिव, दाहो आदिक ओर भो ८ मन्दिर हैं। 
शिउहर ( गिवहर )--पतोसता मठोसे ८ कोस दक्षिण- 
पश्चिममें यह ग्राम अवस्थित हैं | यहां वेतिया राजक एक 
जाति राजा हैं। उन्होंने एक लात रुपये खच करके 
ग्राममें बहुतसे मन्दिर बनवाये हैं। 
पनोरा-यह सोतामढोसे तोन मोल दक्षषिण'पश्चिममें 
अवस्थित है। लोग इस स्थानको सोताटेवोको जम्मभूमि 
बतलाते है। यहां एक महोक्रा बना इग्रा बड़ा राक्षत 
और बानरको सूति है। जो हनुप्तान तग्रा रावणके 
युदका दृश्य कह कर प्रसिद्त है। राचस मूत्ति के दो मस्तक 
हैं। इन दोनों प्रतिमा# निक्रट एश महनन्‍्त रहते हैं 
प्रौर प्रतिषष उनका भ्रड्टराग होता हैं । 
देवकालो --शिवहर ग्रामसे २ कोस पूव में यह ग्राम 
अवश्थित है। यहां फाट्युत सहोतेमें एक मेला लगता 
है शोर एक वहत ऊ चा गिवमन्दिर भो है। गिवको 
जल चढ़ानेके लिये बचुत दूरसे यात्रो आते हैं। 
भेराग्निया--उत्तर सोमान्तवत्ती एक स्थान। यहां 
एक बड़ा बाजार है। जहाँ नेपालो ओर पहाड़ो वणिक' 
पण्प द्रव्य बेचा करते हैं। इसके दर्शिणको गझ्रोर वे 
नहों जाते हैं । | 
वेलामो चपकोनो--इस ग्रासक्रा नाम बेला है, किन्तु 
यहांका जल बहुत खराब है। 
इाजोपुर-यह गण्डकके उत्तरो किनारे प्रक्ा० २४' 


न्‍् 


तिरहुत 


४० ४० उ० ओर देशा" ८४५१४ २४ पू०में अवस्थित 
है। यह इस नामक उपविभागवा सदर थाना है , 
लोकस ख्या प्रा: २२! क्ुजार है। यह पटना शकतरसे 
जिपरोत दिशामें पड़ता है ओर इसके तोनों ओर नदो 
रहनेके कारण जिलेमें यह एक विशेष प्रयोजनोय 
बाणिज्यकैन्द्र हो गया है। यहा एक दुग, कई एक 
सराय, मन्दिर और समजिदके भग्नावशेष हैं। किलेमे एक 
सराय है जहां नेयानके मन्तों कभो कभो पाया करते 
हैं । मरायके मध्य एक दोलब्लाकोी बोडमन्दिर है। इस 
सख्वुए काठको शिन्पकारो तथा अट्टालिकाको बनायउट 
प्रश'समोय है | मन्दिर ८० बष पहलेका बना हुआ है। 
शोनपुरघाटके निकट जाप्रोमसजिद भामको पत्थरको बनो 
झुटे एक मसजिद है। हजोइलियस नाभके किसो मुस्तल- 
मानने ५सो वर्ष पहले यह शहर स्थापन जिया था | स॒ स- 
जिद भी उन्होंको बनाई हुई है। मोनापुर ओर धाजो पुर के 
बाजारमें ओर दो मसजिटे' हैं । मोमापुरको मसजिदके 
प्रतिष्ठाताका नाम दसामबक्स है | गहरके पश्चिसमें रास- 
मन्दिर है। प्रवाद है, कि जनकपुर जाते समय राम- 
चमन्द्रजी यहां कुछ कान तक ठहरे थे। उनऊ अवस्थिति- 
स्थान पर हो यह सन्दिर बना हुआ है। अभो सारण 
जिलेमें जो शोनपुरका मेला लगता है, पहले वह हाजो- 
पुरमें हो लगता था। उक्त मेलेमें, नदोमें बकरा फ 'क 
देनेका जो नियम था, वन अब गण्हक से उत्तरो किनारे 
भ्र्धात्‌ हाजोपुरमें हुआ +रता है। पहले जिम दुग के 


भरनावश पका उल्नचे ख किय्रा जा चुका है, उसे भो हाजो 


इल्नियसने २६० बोघा जसोनक ऊपर बनाया है | 

१४७२ ऐ०में अऋवबर+क एक सेनापति मुजफ्फरखाने 
अ्रफगान-विद्रो डियोंओि हाथसे हाजोपुर छोन लिया, किम्सु 
वे नदोके किनारे टहलते समय शत्र से मार डाले गये। 
दो बष के बाद सुलेमाम कररानोओे छोटे लड़के दाऊजदने 
पटनेके दुग को तहस नइस कर दिया । इस पर दाजद- 
को पकड़ने तथा विद्वार पर शासन करनेके लिये खां 
खानानको दिक्षोसे इुका मिना। दाऊदने हाजोपुरके 
किलेमें झाथय लिया। मुगल-सेनाने टु* अवरोध किया । 
झकबरको यह स बाद मिलने पर वे खय' पटनेको भोर 
चल पढ़ । उन्होंने तोन इजार सेना साथ ले हाजो- 
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प्रक गढ़फोी जोतनेका सकुल्प किया | ऋहाजोपुरजे जमीों- 
दार गजपति सेनापलि हो कर बढ़न लग । दूग।घिपति 
अफगान फतेखों तथा ओर भो बहतसे सेनिक मारे गये । 
सभोक् मक्तक द।जदके निकट भेजे गये, जिसका उहंश्य 
यह था कि वे इससे अपना परिणाप्त समझ सकेंगे। भ्रक: 
बर अपना दुग देगवनक लिये पदच्मन-पदह्दाड़ोकं अपर गये 
ओर फिर लौट आये। पांच दिनके बाद दाउद बड़ाल- 
से उड़ोसा भाग आये ; वहाँ बे पराम्त हो कर सन्धि 
करनेको बाध्य हुए, किन्तु १५७७ ई०में उन्होंने विद्वोझोे 
हो कर मुगल सेनाको हाजोपुरसे निकाल भगाया। पोछे 
मुजफ्फरथॉने उन्हें' अच्छो तरहसे परास्त किया। 
१४७८ ई०में विद्रोड्ो अरय बह।टुरने इस टुग में श्राश्य 
तिया। हाजोपुरत््त दोवान मुक्ला तामिया द।रा उनको 
जागोर कोन लो जाने पर वे बागो हो गये। मुझ्ला मजदो 
(अमोन), परखोत्तम (वकशो) ओर समर्थ र (खलिसा)ने 
अरब बहादुरका पक्त लिया। भपन्समें अरव बहादुरने 
परखोत्तमकी मार कर सारा विह्वार प्रदेश हस्तगत किया, 
किन्तु पटनेक दुग में पराजित हो कर उन्होंने हाजोपुरके 
दुगओआ शरण लो। महाराजखॉने एक माम कोयिश 
करनेक बाद उन्हें ' यहांसे मिकाल दिया। १४८४ ६० में 
मसूमखॉक सेनापति खविता इसो स्थाम पर परा- 
जित हुए थे। किसो समय यहो ह्राजोपुर सरकार 
हाजी ।रका प्रधान शक्र था, उस सम्रय इस- 
में (११ परगन लगते थे। प्रभो इसके कई एक परगने 
मुक़ र जिलेमें मिला टिये गये हैं| 

लालगच्छ -- गण्डकके पूर्वी किनारे पर हाजोपुरसे ६ 
कोस उत्तर-पूब में अवस्थित एक प्रधान बाणिज्य-कंन्द्र 
शोर विख्यात शह्तर। इससे कुछ दूरमें सि हिया नोल- 
कोठो है। पहले ओलब्दाज लोग इस कोठोमें सोरेका 
कारोबार करते थे | तिरइतमें यू रोपोय को ठियोंमें केवल 
दो हो आदि और पुरातन हैं। १७८१ ई०में भोलन्दाज 
इष्टटण्हिया कम्मनोने यह कोठो भोर इसक स लग्भ १४ 
बोघा जमोन जगग्नाथ सरकार नामक एक ज्यक्षिय्े एक 
मो रुपयेमें खरोदो थो | इस विक्रयमत कागजात अ्त्र: 
भो विद्यमान है। जिरलू जगन्नाथ सरकारणे भग्रज 


गवं्म णटने खरोद लिया है। 


५६६ 
तिरइतमें आम, कटहल, बेल, नोबू, अनार, के ला, 
अमरूद, ओर जामुन यथेष्ट उपजते हैं। तालावमें मप्वाना 
बचत होता है ! 
घान तोन प्रकारका होता है-आउस वा भदई, 
प्रगहनो या हैमन्तिक ओर साठो। यहांको प्रधान उपजञ 
गेड', जो, चना, जई, कोदों, जुनहरो, मड़ भर, कोदो, 
श्यासा, चेना, अरहर, खेसारो, सु ग. मस्र. आल तिल, 
तिसो, गेड़ो, रूई, पान, देख, सम! ग्व, अफोमस, कुसुमफल 
आदि हैं। खनिज द्र॒व्योंमें मोराका काम हो खब बढ़ा 
चढ़ा है । 
शासनविभाग-तिरहुत जिला दरभड्गग श्रोर मुजफ्फरपुर 
बन दो जिलोंमें विभक्ा हत्रा है। इपम्रक प्रत्य क 
जिलेमें तोन उपविभाग है। इन छः विभागों वा पृव तन 
. तिरहत जिलेमें प्रभो कुल निम्नलिखित ८४ परगने लगते 
हैं /)अहिलवर (२) अहोम (३) अकबरपुर (४)आला- 
पुर (५) बावरा न'० १ (६) वावरा न० २ (७) बाबरा 
तुर्कों (८) बादेभुसारो (८) बहाट्रपुर (१०) बालागाछ 
(११) बानयम (१२) बर ल (१३१) बसोलरा (१४) बेगई 
(१५) भदबार (१६) भाला (१७) भरवारा (१८) भोर 
(१८) विचोर (२०) बोचुह्रा (२१) चकमणि २२) धरोरा 
(२३२) टठुनबंगरा (२४) दिलबरपुर (२५) फखराबांद (२६) 
फर८ः पुर (५७)गदेश्वर (२८) गड़चाँद (२८) गरजोल (३०) 
गोर (३१) गोपालपुर (३२) ह्ाजो पुर (३३) हमोद पुर (३४) 
 हाटो (२५) हवेलो, दरभड़ग (१६) हाबो (३७) हिरनो 
(३१८) जबदों (३८) जह्ाांनाराबाद (४०) जखलपुर (४१): 
जांखर (४२) जराल (४३) कम्बरा (४४) कमहोलो (५५) 
कसम (४६) धन्द (४७) खुरसन्द (४८५) लदुयारो (४८) 
लोवन (५०)सहिला (५१) महिला जिला सुर्कों (५२) 
महिन्द (५३) मक रब॒पुर (५४) मडवाकला (५५४) मड़वा- 
खुद (५६) ननपुर (५०) नारड्ा (५८) नोसन (५८) 
निजाम ठह्दोनपुर बोगरा (६०) ओधरा (€१' पच्छी (६२) 
पक्िस ( पम्छिप ) भोगो (६३) पढ़ी (६४) परह्ाारपुर: 
जबदो (६५) परहारपुर मोवाम (६६) परहारपुर शाघो 
(६७) पिण्हारुज (६८) पिड़ोे (६८) पूरब (पूव) भोगो 
(७०) रामचन्द (3१) रतो (७२) सहोरा (७३) सलोमा 
बाद (७४) सलोमपुर महवा (७४) सराय इमोदपुर 


तिरहुत--तिरासी 


(७६) सरेसा (3७) शाहजहानपुर (5८) ताजपुर (७८) 
तप्पा भातशाला (८०) सिरसोन (८१) तिरयानो (८२) 
तिनकचान्द (८३) तिरसल (८४) चोकला है। 
सिपही-विद्रोह --१८५७ ई०में स्वाद आया, कि सिपाड़ो 
विद्रोहमें उनन्‍मस बहतसे चिड़ोहो सिधपाहो स्वटेश 
तिरहतको लोटे आ रहे हैं। यहांके भश्रगरेज पहलेसे हो 
रक्षाका उपाय खोज रहे थे। धनो मनुष्य भयवभोत हो 
कर अपने ग्रपने परिवारकों अन्यत भेजनेको व्यवस्था कर 
रहे थे। जन महोनेके तोमरे सप्ताइमें ऐसा सुना गया कि 
बारिमअलो नामक एक व्यत्ि जिमका जन्म दिल्लोके बाद: 
शाह वशमें था, पटनेसे मुमलमानोंसे साथ दस विषय 
पत्र धप्रवह्दार कर रहा है। इस पर एक नवयुवक 
सछिविलियन और चार नोलकर साहब उसे पकड़नेके 
लिये गये ओर पटने तथा गया मध्यवर्तों किसो स्थान 
एक मशड़्र बदपाशकों, जो इम्त विषयमें चिट्ठी लिख 
रहा था, पक्रड़ लाथे। वारिसग्रनोको फॉसो हुई। 
बाद जरोफखांन उन लोगोंक अधिनायक हो कर मुड्ग र 
को डाक तथा कलकरका घर लट लिया । पोछे उन्होंने 
रानकोय कोषागार पर घाव! मारा, किन्तु पुलिस ओर 
ना जिमोंने इन्हें मःर भगाया। विद्रोहो लोग अलोग जको 
भाग गये। इसके सिवा यहां शोर कोई गड़बड़ो नहीं 
हुई, मगर अनेक तरहको शकाए' अवश्य हुई थो' । 


तिरहुतिया ( हि'० वि०) १ तिरहुत मम्बन्धो, जो तिर- 


हतका हो । ( पु०) २ वह्ध जो तिःहतमें रहता हो 
( सत्रो० ) ३२ तिरहतको बोलो। 

तिरा ( हि ० पु० ) एक प्रकारका पोधा। इसके बोजोंसे 
तेल निकलता है। 


तिशटो ( स« स्तो० ) निसोत । 
सिरानवे (छि० वि० ) १ जिप्को स ख्या नब्बसे तोन 


अधिक हो । ( पु ) २ वह स ख्या जो नब्बे ओर तोनके 
योगसे बनो हो। 


तिराना ( हि० वि० ) ? पानोके ऊपर ठह्राना। २ 


तलैरता । ३ पार करना। ४8 निस्तार करना, तारना । 


तिरासो ( हि ० वि०) १ जिसको संख्या अस्सोसे सोन 


अधिक हो। ( पु० ) २वह स ख्या जो अस्सो ओर लोगके 
योगसे बनो हो । 


तिराह-- तिरुको हलुर ( तिरकोविलूर ) 


तिशाह्ा ( छहि'० पुं०) वह स्थान जहांसे तोन रास्ते तोन 
ओर गये हों, तिमुहानो । - 

तिराहो ( हि ० स्त्ो०) तिराह नामक स्थानको बमो 
कटार या तलवार | 

तिरिजिब्ििक ( स ० पु० ) तच्नमेद, एक पेड़का नाम। 
तिरिटि ( स० पु० ) इक्तु-ग्रत्थि, पू खको गिरह या गांठ | 
तिरिणोकण्ट ( स पु ) पारिजातका पेड । 

तिरिन्दिर ( स ० पु० ) एक राजाका नाम | 

तिरिम ( स'० पु० । ढ-इमक्‌। शालिभेद, एक प्रकारका 
धान । 

तिरिया ( हि? र.० ) स्त्री, ओरत | 

तिरिश ( स ० पु० ) ढछ-इषक ! शालिमेद, एक प्रकारका 
धान । 

तिरोट (स*० क्वीौ०) तोय ते ग्रियोजिपदोइनेनति ढू-कोटन्‌ । 
कृत्‌ कृपिभ्य: कीटन्‌ू | उण १।१८४। १ किरोट, मुकुट । 
२ सखूण, सोना । ३ लोध्रवक्ष, लोधका पेड़ । 

तिरोटो ( म० बि० ) तिरोट' अस्यास्ति तिशरोट-णिनि। 
मस्तकान्छादन-पुत्न, जिमका सिर ठटका हो । 

तिरोफल ( ह्षि० पु० ) दन्तोद्वत्त । 

निरोबिरो ( हि० वि? ) तिडदीबिड़ी देखो। 

तिरोपशालि ( म० पु० ) सोन महोनेमें होनेंबाला एक 
प्रकारका धान । 

तिरुकचु र-चेड़लपट जिलेके मध्य चेड़लप£, नगरसे ४॥ 
क्ोस दर्क्षिण-पूव में स्थित एक ग्राम | यहां दो प्राचोन 
शिवमन्दिर हैं, जिनमें बहुतसे प्राचीन शिलालेख 
मोजद हैं । 

तिरुकब्बिलियर-वतविशिरापज्ञो जिलेका एक ग्राम ओर 
नदो । यह कट्लई स्टेशनसे श्राध सोलको दूरो पर अव- 
स्थित है। इसको प्राचोन चेर, चोल ओझोर पाण्ड य राज्य- 
को सोमा समभना चाहिए | 

निरुकलर-तज्जोर जिलेके अन्तगत मन्नारगुड़ोसे ८ 
कोस पूव में स्थित एक छोटा ग्राम | यहांका शिवमन्दिर 
अत्यन्त प्राचोन है, जिसमें प्राचोन शिलालेख ओभोर पांच 
ताम्बलं ख मिल हैं । 

सिरुकवलई--तच्छोर जिलेके नागपद्टनसे ७ कोस दक्षिण- 


पशथ्चिममें भवस्थित एक ग्राम । यहां एक प्राचोम शिव- 
मन्दिर भोर उसमें एक शिलालं ख है। 


४६७ 


तिरुकालर--एक प्रसिद्द ग्राम । यह तिन्न वेलि जिलेक 
भ्रन्तग त योबेकुगठ नामक स्थानसे २ कोस दक्िण-पूयमें 
प्रवस्थित है। यहाँ एक अत्यन्त प्राचोन शिवसन्दिर और 
एक विश मन्दिर है। यहांके स्थलपुराणमें विष्ण - 
सन्दिरका माहात्मा वणित हैं। यहांका चेलचोलपाण्डय - 
श्र नामक देवमन्दिर भो अत्यन्त प्राचोन है। वहांके 
एक शिलाल खमें लिखा है कि १५२२ ई०में त्िवाइः डके 
राजा मात्त ग्ड़वर्माने देवसेवाके लिये शामन दियाथा। 
ग्रामके बोचमें एक प्रस्तरस्तस्ष पर शिलालेख है। 

तिरुकुलम्‌ू--एक प्राचोन ग्रोम। यह मलवार जिलेके 
प्रन्‍्तमात मत रोसे ? कोम दक्तिण-पश्चिममें अवस्थित है 
पहाँका शिवमन्दिर अत्यन्त प्राचोन है! टोपू सुलतानके 
समसयका यहाँ एक टुग है। इसके अलावा यहाँ कई 
एक पत्थरको कब्र ' भो हैं। 

तिरुकोइलूर (तिरकोविलुर) -१ मन्द्राजके दक्षिण आक ट॑ 
जिलेका एक उपविभाग | इसमें तिरुकोइल र झोर कल्न- 
कुरचो नामके दो तालुक लगते हैं । 

२ उक्त उपविभागका एक तालुंक। यह शभ्रक्ञा० 
११' श८ष से १२ ५ उ० ओर देशा० ७«' ४ से ७८' 
३१ पू०में श्रवस्थित है। चेत्रफल ५८४ बग मोल है। 
लोकस ख्या प्राय: २७८५० ६८ है। इसमें इसो नामका 
एक शहर प्रोर ३४० ग्राम लगते हैं! पोनियर ओोर 
गदोलम नामको दो नदियां इस लालुकरमें प्रवाहित हैं। 
३ उक्त तालुकका एक प्रधान शहर | यह भ्रश्ना० 

११ ५८ उछ० ओर देशा० ६० १२ पू०“में पोत्रे यार गदो 
दक्षणसलट पर अवस्थित है। लोकस ख्या प्राय; ५,६१७ 
है। इस शहरमें श्रोवशशव स'प्रदायका एक प्रसिद् 
विशुमन्दिर है। इसको गठन-प्रणालोी तिरुवश्नमलय“ 
के शिव-मन्दिसे करों अच्छो है। उत्सव-मण्डपके 
स्तम्भ पर भ्रत्यन्त सुन्दर कारुकाय है भोर बाहरके भांगन 
को दोवारकं ऊपर तोन, तथा मन्दिरके दरवाजैफे 
ऊपर एक गोपुर है। इस मन्दिरमें बहुतसे शिलालेख 
हैं। किउलरके शिव मम्दिको भ्पेक्षा यंत्र मन्दिर 
नया मालूम पड़ता है। इसमें विष्ण-सूत्ति विद्यमान 
हैं। उनके चइथमें हल, चक्र, गदा, पद्म, करठमें १०८ 


मस-युत् शालग्राम माला, वत्तःख्यल पर महालचझो हैं। 


|| 
श्दै८ 
इनका भार बाये' पर पर है ओर दहिना पर ब्रद्मतोक 
की ओर फ ला हुआ है। प्रतिसाके पास हो पद्मयोनि 
सनकादि ऋषि पूजा कर रहे हैं। माघ मासको शक्त- 
पञ्ममोसे ले कर पूणिमा तक्॒विष्ण के घाषिक उत्सव, 
दोलोत्सर, रथोत्सत आदि बहुत समारोहसे मनाये 
जाते हैं | 

यहाँ नित्य वेदपाठ ओर देवनत्त कियोंका नाचगान 
रुद्या करता है। प्रति शक्रआरको अभिषेकादिक्रा उत्सव 
होता है। उस दिन वहाँ बहल मनुष्योंका समागम 
होता है। इस मन्दिरशे खचके लिये गवर्मेणट प्रति- 
वष १८ सी रुपये देतो है। मन्दिरके धम कर्त्तातो उन्न 
रुपये खच करनेका अधिकार है। यहाँ विल्वपुर  गुण्टा- 
कुल गरेलवेका एक स्टेशन है, जो पेन्रर वा पिणाक्िनों 
मदोके बाये किमारे देवनुर नामक ग्रामके मसोप 
अवस्थित है। स्थलपुराणमें वण न है, कि पूव ममनमें 
बालग्ित्य मक्षत्ियोंने देवनर ग्रामके निकट पिणाकि नो के 
किनारे तपस्था को थो; लेकिन तपस्या करनेके स्थानका 
पता महाँ चलता । 

इतिदास- पहले यह शहर जिच्चोके हिन्टू-शाजा प्रेकि 
झधोन था। पोछे विजयनगरक राजाग्रॉरे हाथ लगा। 
प्राय: १६५४ ई-में गोलकुण्डा'के खबेदारने बेल रके 
नरसिचरायकोी जोत कर जिश्लोकी मुसलमान राज्यभुत्त 
कर लिया और आप वहांक मवाब बनाये गये। थे हो 
यहाॉँक शासनकर्ता थे। १६७७ ई०में शिवाजोने जिज्छी 
भधिकार कर वहाँ एक सुदृढ़ दुग स्थापन किया। 
गिवाजों खट्देशको लोटते समय वहाँ एक शासनकर्त्ता छोड़ 
आये थे। किन्तु उनक आनेके बाद हो मुसलमान शासन- 
कप्तौमे इस, पर भ्रपना अधिकार जमा लिया। जिम्ञोक 
हिन्दू राजाओओंने हो यहांका मन्दिर स्थापना.किया थ।। 
तिण्डिवनम्‌ रैल रू शमसे तिश्वसंसलयकी भ्रोर २८ 
मोल दूरमें भग्नावशिष्ट जिज्तोका दुग है। 

तिशकीइल, रक॑ विश ,मन्दिरसे भ्राध मोलकी दूरोमें 
पिणाकिनो नदी किनारे किउलुर ग्राम भवस्थित है 
यहाँ एक पुरातन शिवमन्दिर विद्यमान है। यह मन्दिर 
ला/भग १०० बषका होगा। मन्दिरका प्रब्ध सुनारू 
रूपसे चलाथा जाता है। फाणा न मासमें यहां एक 





(िदकोहलूर ( तिरक्ोबिलूर )---पिरुचगगोड़ 


उत्सव मनाया जाता है जिसमें टूर दूरक लोग आते है । 
तिरुकोह र एक प्राचोन ग्राम, जो मदग जिलेक मध्य 
वत्तों शिवगज़गसे ८ कोस उत्त में अवस्धित है। यहांका 
गिवसन्दि* बहुत विख्यात है | यर्डाक शिलालेखभे पढ़नेसे 
माल म पड़ता है कि रघुनाथ तिरुमलय गेतुपतिने १६०१ 
रै०में मन्दिरके खच के लिये बहुत जमोन दानको था | 


सिरुकर क्ाबूर-तच्जोर जिनेके अधोन कुम्भकोणम्‌से ७ कोौस 


दक्षिण पश्चिममें ग्रवस्थित एक ग्राम। यहां एक अत्यन्त 
प्राचोन शिवमचिर ओर उसमें एक शिलालेख है | 


तिरुकरुकुग्डम चेड़लपट्ट जिलेके मध्यवत्तों चेड्ग्लपष्ट - 


गछ रसे ४ कोम दक्षिण पूव में स्थित एक मनोहर प्राचोन 
ग्राम्त | यहां डिन्टूराजाअंके समयका एक बड़ा मण्डप है 
जो पहाड़ काट कर प्रसुत शिया गया है। बूसक सिवा 
यहां एक सुन्दर ग्रिल्पकाय युक्त प्राचोन मन्दिर है| 


तिरुकाट प्यन्लो--तज्ज्ोरसे ६। कोस उररमें भ्रवस्थित एक 


प्रसिद्य ग्राम | यहां चोलराज-मिप्ति स एक प्राचोन शिव- 
मन्दिर ह जिसमें खुदा हुआ शिलालेख देखा जाता हे । 
बइलसे यात्रो यहाँक शिट्लिड्रः देखनेके लिये आते हैं 


विरुक्का रवाशाल-तज्ञो र+ तिरुवाल, रेल रू शनसे ४॥ कोस 


दरक्षिणम भवस्थित एक ग्र!म | यहां ग्रिवमन्दिर है 
जिसमें प्रथान कालका शिलालेख पाया जाता है। 


तिरुकोलक डि- मदु. जिलेका एक श्रत्यन्त प्राचोन ग्राम 


शो मदुरा शहरसे १५ कोस रुत्तरपूव में अवस्थित है, 
यहांके प्राचोन शिवमन्दिरम पाण्ड य राजाओंके समयके 
खुदे हुए बहुतसे शिलालेख हैं जिनमेंसे दो ल्िभुवन 
चक्रवत्तों सुन्दर पाण्हप्र+ ११वें ओर २०वें बष में तथा 
एक लिभुवन चक्रवत्तों बोर पाण्ड्देवके राज्यस्थ ३१वें 
बष में उत्मोण इुए हैं । 


लिरुचड़ गोड़-- सलेम जिलेके अन्तग त तिर चोश्ड'ड़ ताजु* 


कका सदर । यंह भ्रला ११" २२ ४४ €० ओर देशा० 
७७' ४६ २० पूं? शइगरि दुग से घाढ़े तोन कोस दूर 
एक ऊचे पव तके नोचे समतलभूमिसे १२०० फुट ऊंचे 
पर अवस्थित है। शक्रमें तथा गिरिचूड़ामें कई एक 
शिवमन्दिर हैं, जिनमेशे अश्ैनाराखरके मम्दिरमें १५२०२से 
१५८९१ शकर्म उत्कीण बहतसे गिलालेक्ष हैं। कोलासं- 
नाथेश्रके मन्दिरमें भो कई एक गिलालिपि हैं, जिनमेसे 


तिब्वेन्द्र--तिरुतत्रि.( लिदशत्रि-) 
तिरुछिरई--तप्तो रके मध्यवर्त्तों कु्मकोणम्से श कोस 


एकके पढ़नेसे मालम होता है कि उस सन्दिरका सम्म,ख 
वन्तों गोपुर १४८५ ६०में मदुराते विजयड़' चोकलिड्' 
मायक द्वारा निमित हुआ है। यहांक्रे एक ताम्बशासनमें 
लिखा है कि शलचूड़ास्थ मन्दिरको देवसेवाफे लिये 
१६५६ ई०में महिसुरक् कराराज उदय्यारने बहतसो 
अमोन दान को थो । 

इस शहरकोी जनस ख्या हजारसे अ्रधिक है। वस्त्र 

बुननेका व्यवसाय हो यहां प्रधान है। यहां अत्यन्त 
उत्क्ाष्ट चन्दमकाछ् के गोलो प्रस्तुत होते है । 
तिरुचेन्ट्र--तिन्ने वेन्ि जिलेके तेड्डराई तालुकके मध्यवर्तो 
एक शहर । यह अज्ञा० ८" २८ ४०४७० ओर देशा" 5८ 
१० ३० पू० श्रोवकुरठमसे ८ कोस पूव-दक्षिण कोणमें 
. ममुद्रकूल पर अवध्ित है। यहंका सुब्रह्मणय वामोका 
मन्दिर अत्यग्तस विख्यात है । स्थलपुराणमें यह्वांका 
माहात्म्य बणित है | प्रतिषष अनेक यात्रो यहां आया 
करते हैं। मन्दिरका गिल्पनेपुण्य अत्यन्त सुन्दर है, 
जिनमें अनेक प्राचोन शिलालेख पाये जाते हैं। समुद्रके 
किनारे सोलह स्तम्भ खड़े हैं, उनमें भो प्राचोन लेख 
खुद हुए हैं 
तिरुचान रु-आक ट जिलेका एक पुण्थस्थान। यह सिर 
पतिसे १॥ कोस दक्षिण-पूव में प्रवस्थित है। यहां लक्ष्झो 
वरदराजस्थामो, क़रसाामो ओ्रर अख्यवार प्रझति 
प्राचोन देवमन्दिर हैं, जिनमेंसे यहांके रुथलपुराणमें 
लक्ष्मोका माहात्म्य विस्तारपूव क वणित हैं। कृष्ण- 
स्वामो ओर भ्रम्मवारुके मन्दिरमें कई एक गिलालेख हैं। 
तिदचुनई -मदुरा जिलेका एक ग्राम । यह मैलरसे ७॥ 
कोस उत्तरमें तिशिरापब्ोके रास्त पर अवस्थित है। 

कहा जाता है कि यहांका देवमन्दिर पराक्रम द्वारा 
चोलराजासे बनाया गया है। उस मन्दिरमें बहुतपे 

शिलालेख देखे जाते हैं। जिनमेंसे एक आधुनिक शिला- 
लेखके पढ़नेसे मालम पड़ता है कि १७०४ ६०में उस 

मन्टिरका स स्कार हुझा था। 
तिरुचुलई--मदुरा जिलेके मध्य रासनादसे २२ कोस 

पश्चिम उत्तरमें अवस्थित एक तालुकका सदर । यहाँ 

पराक्रम पागड़ निमित एक बच्दत्‌ शिवालय है। प्रति 
 बरष बचुतसे यात्ो गिवलिक्षको देखने भाते हैं। 
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दक्तिण-पूव में भ्रवस्थित एक प्राचोन ग्राम। यहाँ एक 
प्राचोन विष्ण मश्दिर है जिसमें बहुतसे शिलाल ख हैं । 


तिरुतनि (सिरुक्तनि)--१ मन्द्राजके आकट जिले को एक 


जमा दारो तइ्सोल | ज्षेत्रफल ४०१ वग मोल ओर लोक- 
सख्या प्रायः १७१००५ है। इसमें इगो नामका एक 
शकह्षर ओर ३२७ ग्राम लगते हैं । 

२ उक्त जम्ो दारो तहसोलका एक प्राचोन शहर । 
यह अज्ञा० ११११ उ० भोर देशा० ७८३७ पू० शोलि- 
इगमूसे १५ मोलको दूरो पर अवस्थित है। लोकस'ख्या 
लगभग ३६८७ है। “तिरुतनि' इस नाम्को उत्पत्तिके 
विषयमें स्थानोय प्रवाद इस तरह प्रचलित है-- 

प्राचोन कालमें सुश्नझण्य स्वामोने तारकासुर, 
सिर, चक्रासुर, सुरप्ग्मासुर प्रति भ्रसुरोंको मार कर इस 
€्यानमें आ वियाम किया था | “तिरुसणिगो'” शब्दका 
अथ सुविश्याम हे, इसोसे यह नाम उत्पत्र हुभा है थोर 
उसोक्रा अपभ्वश तिरुतनि है। इन्द्र उपद्रव-रहित 
हो स्वग राज्यमें रहने लगे ओर सुब्रह्मण्य स्वामोके 


कार्योंसे स'तुष्ट हो उन्होंने भपनो कन्या देवसेनाके उन्हें 


अ्रपषण किया। सुन्रह्मण्य इनसे विवाह कर यहां रचने 
सलगे। इसके पोछे इन्होंने वक्कोग्मा नामको एक दूसरो 
रुपवतो रमणोका पाणिग्रहण क्िया। इस विषय दो 
प्रवाद सुने जाते हैं । १ला प्रवाद-वज्लोप्मा किसो 
एक ब्राइणके भोरस भोर चाण्डाल-कन्याके ग्भसे उत्पन् 
हुई थो । उसको माताने अपने स्वामोके निकट यह 
प्राथ ना को कि सद्योजात शिशुको ज'गलमें छोड़ कर 
बच भापका भमुसरण करेगो । सुतरां वज्लोके जन्म होने- 
के साथ हो उसको माता उसे ज गलमें छोड़ भाप पति- 
को भनुगामिनों हो गई । किसो भस्एश्य जातिने उसका 
भरण पोषण किया। युवतों होने पर वचन ( बचुत 
रूपवतो होनेसे ) सब जगछ प्रसद्द हो गई। बच्चो 
पहाड़ पर येठ कर अपने पालक पिताके गण्वक्षेत्रको 
रचा करतो थो । एक दिन सुत्रह्मरय स्वामो उसे देख 
मोडित हो गये। बाद उससे विवाह करनेके रह श्यसे 
वे तिरतनिसे एक सुर ग खोद कर उदोके शारा प्रति दिन 
वल्लोके निकट झाने जाने लगे, पोछे उसे शादी कर तिस- 


१३० 


तनिम्में ले भ्राये। उत्तर प्राक टके भ्रन्तग त चिक्त्‌ र 
तसालुकके मेलपादि ग्राममें बक्नोग्मावा पालक पिता रहता 
था। इस झमसे १ मोल पश्चिममें जहां पहले दोनोंमें 
मुलाकात हुई, पोछे मिलन ओर विवाह हआ । वहाँ 


“लक, 
अरब भो एक मन्दिरमें सुब्रह्मण्यस्थामों श्रोर बल्लोग्या- 


को मृत्ति विराजित है। बल्नोकों माता किसो भ्रस्एश्य 
जातिको कन्या थो ! कोई कोई कहते हैं, कि बल्लोको 
माता सुप्रसिद्द तामिलकवि तिरुवल्ल, वरको बह्िनके 
सिबा और कोई नहीं है । 
ररा प्रवाद- किसो समय लक्ष्मो ओर नारायणने 
हरिगा और फहरिणोके रुपमें कोतुक क्रोड़ा को थो । 
छरिणो रूपको लक्ष्मोे इस मसय एक कन्या प्रमव कर 
'ससे उसो स्थान पर छोड़ स्वस्थानको चलो गई. । पोछे 
” सपलोका मगरोके क्रव नामक राजने बल्लोमलय नामक 
पह़ाड पर उसका पालनपोषण किया | नष्नोमलयक 
निकट पाये जानेसे लड॒कोओआ नाम बल्नोस्मा रखा गया | 
'किसो समय सुब्रद्मण्य स्वामोने शिकार करते समय उसे 
देखा | पोछे वे उसके रूप पर मोहित हो कर गज़ाक 
निकट इम कन्याक कर प्रार्थो हुए । इम पर राजाने 
बल्लोश्याकों उसे अप ण किया। सुब्र॒हझण्य उससे विवाह 
कर अपने देशको चले गये । 
लिरतनिका सन्दिर बहुत पुराना है। ग्यारहवों 
' शताब्दोको चोग्त राजाओंके समयमें इसका स्ूलपत्तन 
भोर विजयनगर के राजाओं दारा इसका स स्कार हुआ | 
यह मन्दिर एक ऊ'चे पहाड़ पर प्रवस्थित है । पह्टाडके 
ऊपर जानेके लिये दो पथ हैं श्रोर टोनोंमें सुन्दर सोढ़ियाँ 
बनो दुई हैं। यात्रियोंसे रहनेके लिये, पथके बगलमें 
बहुत सो कोठरियां हैं। मम्दिरके पास हो कुमार, ब्रद्मा, 
'प्रगस्ततर, इन्द्र, शेष, रास, विष्णु, मारद और सब्षि 
: भामके छोटे बड़े नो सोथ हैं! प्रत्येक माह्तात्माका 
' विषयक खलग्ध इतिश्रास है। मन्दिरके सामने जो 
' पुष्फरिणो है, उसे लोग केलासलोथ कहते हैं। सुप्र- 
' बरण्स सामोको परसय सूति चतुभुज है भोर 
' उसको लब्बाई समुष्य-सो है। कहा जाता है! जि ये 
 शेशवकालमे छत्तिका द्वारा बाँध गये थे, इसोसे प्रति 
“बष कान्लिक मासक छत्तिका मशत्रको इस म्न्दिरमें 


तिरुक्तरको शमक़ --मसटुरा जिलेमें रामनादसे 


तिरुत॒नि ( तिरुचनि )--तिरुननरियूर 


विशेष समारोहक साथ उत्सव होता है, जिसमें दूर दूर 
के देशोंक यात्रो आते है। टेवसेना ओर बल्लो माता- 
का मन्दिर प्थक रूपसे निदिष्ट है ओर पूजादि भो अलग 
अलग होतो है। तिरुतनि चार अंशॉमे विभज्ञा है । १ ला 
स्थान तिरुतनि, यह पव तके ऊपर और देवालयक 
बगलमें है। यहां अधिकांश वैदिक अचक बास करते 
है। रशरा, सठ ग्राम, यहाँ ३२० मढ़ो १९ ऋ-और २३ 
मण्डप हैं, इसोसे इस स्थानको मठम कहते हैं। शेरा, 
नन्नो नगुण्टा, नज्लोन नामकी किमो राजाने ८० यष 
पहले एक बड़ों पुष्करिणो खुदवाकर पहाड़के चारों भ्रीर 
ब्राद्मणोंक लिए एक पक्क का धर बनवा दिया है, तभोसे 
राजाक नाम पर उक् ग्रामक्ा नाम पड़ा है। ४ था, 
अम्शतपुर- यहाँ ऐसा प्रवाद है, कि यहाँके बत्त मान 
जमोंदारक पितामह वेहट पे रुमल राजाने किसो समय 
अत्यन्त कठिन रोगाक्रान्त हो इस स्थानपर दूध ओर मद्टा 
पोकर आरोग्य लाभ को थो, तभोसे इस स्थानका नाम 
अमखतपुर इुआ है। देवालयक दक्षिण १ मोलको दूरोमें 
एडवन नामक एक जड़लमें ७ कुण्ड है। इनक समो५ 
सप्रकुमारियों का एक मन्दिर है। जो अभो भग्नावस्था 
में पड़ा है। कारवेट नगरक जमोन्दारा मन्दिरका 
खच देते हैं । 


तिरुइतुर पुण्डि--तज्जोर जिलाके तिरुइतुरेपुण्डि तालुकका 


सदर। यह तच्जोरसे १८ कोस पूव -दक्षिणमें अवस्थित 
है। यहां प्रत्यन्स प्राचोन शिवसन्दिर है जिसमें उत्कोण 
शिलालेख है। 


तिरुत्तनइलल-तिन्न वेलो जिलेके शातुर तालुकक मध्यस्थित 


एक प्राचोन ग्राम । यहांके विशुमर्दिर को बाहरो दोवार- 
में प्राचोन शिलालेख खुदे दृए हैं। 

४७ कोस 
दक्षिण-पश्चिस भ्रवसख्थित एक प्राचोन ग्राम । प्रवाद है कि 
यहाँ पाण्ड य राजाप्रॉको प्राचोन राजधानो थो । यहाँ 
का भास्कर झोर शिल्पकाययुज्ञ शिवमन्दिर दे ५ने योग्य 
है। मन्दिर बड़ससे शिलालेख खुदे हुए हैं जिनमें सब- 
से प्राचोन लिपि १३०५४ ई०में बोर पाण्ड य टेवके राजत्व- 
कालमें उत्कोण दुई है। 


तिरुनन्रियर-तजह्छोर जिलेके सायावरम्‌से १ कोस दक्षिण 


पथिममें अवस्थित एक प्राचोनग्राम | यहाँ एक प्रत्यन्त 
प्राचोन शिवमन्दिर है जिसमें बहुतसे शिलालेख टेखनेमें 
आते हैं। 
तिरुनसड्ः लमू--दक्षिण आक टके अन्तग त तिरुकोइल रसे 
६॥ कोस दक्षिण-पूव में भ्रवस्थिस एक ग्राम। यहाँ 
अत्यन्त प्राचोन शिवमन्दिर ओर जनमन्दिर है। शिव- 
मग्दिरमें यहुतसे बड़ बड़े ग्रिलालेख है। . यहाके 
स्थलपुरागमें जे न मन्दिरका साहात्मय वण्णि त- हैं । 
लिरुनवारि-मलवार जिलेके पोनानो तालुकके भन्‍न्त- 
गत एक प्राचोन ग्राम | यह कुश्पुरम्‌ ओर तोरुट रेलवे 
स्शनके बोचोबोच अवस्थित है। गाँवके पास हो क़षि 
चेत्रस जपर एक बॉघ हैं | पहले प्रति बारह वषके ऋन्तरमें 
राज्याभिषेक ः उपलक्ष्यम यहाँ नरवलि होतो थो | लग- 
भग २०० वष हुए, यह प्रथा मदाके लिये ब'द हो गई 
है। इसके पास है एक पह्दाड़ो कन्दरा है, इसो जगह 
ठहर कर राजा वलि टेखा करते थे। गॉवमें राम चन्द्र - 
जोका एक मन्दिर है । 
तिरुनामवल्न र-दक्षिण श्राक टक्क भ्रन्तम त तिरुकोइ- 
लूर शकहरसे प्राय: १० कोस दक्तिण-पूव में अवस्थित एक 
प्राचोन ग्र।म । यहां एक गिवमन्दिर है, जिसमें बहुतसे 
प्राचोन शिलालेख हैं। ११५४ ई०से पहले भो 
यह मन्दिर विद्यमान था, क्यों कि उत्त ई०के उत्कोण 
शिलालेखम पुरोहितों के साथ देवसेवाके प्रबन्धको कथा 
वणि त है | इसके सिवा विक्ृत स'वत्सरमें उत्कोण 
मण्ड लेगश्वर नरसि हदेव ओर चोलराज कोनेरि-नब्मइ- 
कोण्डनको कई एक अनुशासन-लिपियां हैं। 
तिरुनागेखर --तच्छोर जिलाके कुन्भकोणम्‌ तालुकके '्रन्त- 
गत एक शहर । यहांको जनस ख्या प्राय; छः ऋजार 
है। जिलेमें यहो वस्ख बुननेका प्रधान स्थान है। यहां 
प्राधोग शिवसन्दिर भो है। 
लिसनिरदयर-एक प्राचोन ग्राम । यह तच्छोर जिलेके कुन्भ- 
कोणम्‌से ठ।ई कोस दक्षिण-पूव में अवस्थित है। यहां 
शिवमस्धिर है जिसमें प्राचोन कालके ग्रिलालेख है। 
लिरुपति (त्रिपति)--उप्तर-आकंट (भशकड़) जिलेका एक 
प्रधान वैशवलोध ओर चन्द्रगिरि तालुकका प्रधान शहर | 
, यहां पाकाल ज गशन ब्राञ्व-रेव्बेका एक शंशन है जो 
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शहरसे श्मोल टूरो पर है। यहां पहाड़के ऊपर श्रोगिवास- 
देवका मन्दिर प्रतिष्ठित है। उल्त पहाष्ठ तिशमलय 
नामसे प्रसिद है। यह निम्ब तिरुपतिसे ६ मोल पूअमें 
है। सिरुमलय पर चढ़नेके लिए चार प्रधान मांग हैं। 
पहला माग निम्त्न तिरुपतिसे उत्तरको तरफ, दूसरा 
चन्द्रगिरिको भोरसे पूर्वोत्तर दिशा में, सोसरा नागपष्टनसे 


. पश्चिमकों तरफ ओर चोथा पाग वालपट्से पूथ को तरफ 


है । इनके सिवा ओर भो ऋद्ट-एक छोटे छोटे माग हैं। 
इस पर चढ़नेको सोढ़ी निम्न सिरुपतिसे १ मोल दूर 
होगो । इस पह्दाड़को सात प्रधान शिखरे' हैं। प्रत्यंक 
शिवर भिश्व भिश्व नामथे प्रसिद हैं। इनमेंसे शेषाचल 
नामको शिखर पर ज्रोनिवा सदेवका मन्दिर है; इसलिए 
फोई कोई इसे 'शेषाचलम्‌' भो कहते हैं। इस पव तका 
दूसरा नाम “व्यइुट है। स्कन्दपुराणोय व्यड्गटाद्रिमाहा- 
ट्म्यमें इसका विवरण इस प्रकार लिखा है-- 

किमी समय विष्ण अन्त:पुरमं रमाके साथ क्रोड़ा कर 
रहे थे। शंषना। पुरद्दार पर द्ाररलाके लिए नियुक्ष थे। 
इतनेमे वायुने आ कर अन्स'पुरमें प्रवेण करनेको चेष्टा 
को । थे षनागने उन्हें ' भोतर जानेके लिए निषेध किया, 
क्रिन्तु वायु उनको बातकों कुछ भो परवाह न कर 
जबरन भोतर जानेको कोशिश करने लगे। दोनोंमें खुब 
भगड़। होने लगा। कलह-शब्द सुन कर विष्श द्वार पर 
भायथे और कहने लगे--“तुम लोग विवाद क्यों कर रहे 
हो ?” विष्ण ने विवादका कारण जाग कर शंपषसे 
कह्दा--“स' सा रमें वायु हो सबसे बलवान है।” शंषने 
कह्ा--“भगवन्‌ ! दोनोंमें कोन बलवान्‌ है, प्राप इसका 
प्रत्यक्ष कर लोजिये । जाब्ब नदतटमें ब्यड्रग्टगिरि है, मैं 
उसे घेरे रद्द गा; वायु यदि मुर्क ध्थानअआ त कर सके तो 
समभू गा वह सबसे बलवान्‌ है।” शं षनागके व्यक्ष्ट- 
गिरिको वेष्टित करने पर वायुने उन्हें " प्रथलवेगसे उड्ा 
कर पचास हजार योजन दूर, दर्षिणसमुत्रसे १२ योजन 
उच्तरमें पूव समुद्रके पश्चिभभागको सुवण मुखो नदोके 
वामभागमें फेक दिया | शेषका शरोर विदोण हो गया। 
वे अपनेको अपसानित समकक लखासे स्वियमाण हो गिरि- 
शूद्ः पर भगवान्‌ विशा का ध्यान करने लगे। विश ने 
प्रसकष हो कर उमसे बर मांगनेके लिए कहा : शेषने यह 
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वर मांगा कि “आप जैसे मेरे कुण्डल पर वैकुणठमें सब दा 
झवल्थित हैं, ४सो तरह व्यइप्टस्थित थे लरूप मेरे शरोर 
पर सदा वास करे ।” भगवान्‌  तथासतु कह कर तभोसे 
शबचक्र हाथमिंलिए शंघावल पर वाघ करते हैं। व॑ 
व्यहुटगिरिके ऊपर हैं, इसलिए व्यदृ्टेश वा व्यद्बटपति 
काइलाते हैं । वराहपुराणमें लिखा है तर सायुगमे शोराम- 
चम्दने लग जाते समय भपने दल-सहित स्वामितोथ में 
खान किया था । उच्न पुराणके ४१वें अध्यायमें यह भो 
लिखा है कि पाण्डवॉने वनवासके समय इस पव त पर 
एक वष लक वास किया था और जिस तोथतट पर थे 
थे, उसका माम है पाण्डवतोथ । स्कन्‍्दपुराणके व्यइूट।- 
चलमाचात्म्यमें लिखा है- रामामुजाधाय ने व्यडृ्टगल 
पर जा कर आकाशगए्नाके किमारे विष्य के पद्माक्तर- 
मग्न्का ध्वान किया था भर विष्ण ने तुष्ट हो कर उन्हें ' 
दश न दिये थे। रामागुजने कलिके ४११८ अब्दमें जन्म 
लिया था। इस हिसावसे ८०० वष से पहले सो यह स्थान 
महातीथ के नामसे प्रसिद था । 
पव तर णोके भिश्र भिद्व स्थानमें करना श्रोर उसके 
नोये बड़ बहू जलाशय हैं, जो पुण्यतोध के नामसे 
प्रसिद्ष है। इनमें सात तोथ प्रधान हैं,-- (म स्वासि- 
तोध , शय वियद्गढ्ग, श्य पापविनाशिनो, ४थ पाण्हव- 
तोथ , ५म तुम्बोरकोण, ६४ कुमारवारिका ओर >उपम्र 
गोगभ । सामितोथ १०० गज लम्बा और ५४० गज चौड़ा 
है; इसके चारों तरफ ग्रे नाइट-पत्थरकोी सोढ़ियां बनो 
_चुई हैं। यह तोथ देवालयक पास हो है। यात्रिगण 
इसमें खाम किया करते हैं। पापविनाधिनोतोध देवा- 
लयसे १ मोल ढूरो पर एक सामान्य जलप्रपातके नोचे 
भ्रवस्थित है। इस जल प्रपासके नोचे खड हो कर ख्रान 
करमसे ब्रह्मच॒त्या भ्रादि महापातक विमनष्ट होते हैं। 
यहां ऐसे किव्बदण्तो है कि, पापके सारतम्यके हेतु जल- 
का वष्द तक सलिन हो जाता है। पहाड़के पूव को झोर 
जो जलप्रपात है, वहो तुब्ब रकोण (तुब्चिरकोण) कह- 
लाता है। स्थलपुराणके समतसे-पहले ऋषिगण यहछो' 
वास करते थे। इस समय यह स्थान जकुलसे भरा हुआा 
है| यहां कोई माजत करनो हो, तो कपिशतोथ में खान 
'करके स्व या रोप्यनिसि त व्यह्टेशका काटा ' गशेमें 


तिरंपति € त्रिपति ) 


धारण करना चाहिए। रेसा प्रवाद है, कि पोछे 
सामितोथ में स्नान करनेसे वह कॉटा सपतके कपोल- 
देशसे अपने आप खुल जाता है। कपिल- 
तोथ के पोछे जो बचत गोपुर है. वह आलपिलि नाम 
से प्रसिद्ष है । इस गोपुरक द्वार सतक्र सब अं णोके मनुष्य 
जा सकते हैं; इसके भागे हिन्दुओंक सिवा अन्य किसतो 
भो जातिको गति नहीं है। इस जगहसे ऊपर चढ़ने 
लिए पक्को सोढ़ो शरू होतो है। यह सोढ़ो करोव एक 
मोल लम्बो ओर समतल भूमिसे १ हजार फुट ऊचो 
छोगो । बोच बोचमें वियाम स्थान भो हैं | सोढ़ोके सर्वोच्च 
स्थानमें एक बद्ठत्‌ गोपर है जो 'गालि-गो पुर के नामसे 


. मशछर है। इसके पोछे व कुणठ नामक मन्दिरमें राम 


कृषकों मूत्ति विराजमान है। इस मन्दिरके ईशान 
कोणमें वे कुणठ-गुहा नामक एक गुफा है। श्रोरामच द्ध- 
के श्ोश ल आने पर उनके श्रभुचरगण इसो गुफामें ठहरे 
धे। इस स्थानसे व्यइस्टेशके सन्दिरको जानेको पक्को 
सड़क है। 

तिरुमलय-गिरिस्थित नगर बहुत मामूली है। यह 
स्रामितोथ के व्यड्ग्टस्खामोके मन्दिरके चारों तरफ पअ्रव- 
स्थित है। यहाँ हिन्टुश्रोंके सिवा अन्य कोई भो जाति वास 
महों कर सकतो। यहाँको जनस ख्य। १६ हजारसे 
ज्यादा न होगो । यात्रियों।) टहरनेक लिए यहाँ बहुत 
से छत्र हैं जिनकी महिसुर ओर कोचोनके राजा तथा 
कालहस्तो ओर व्यहग्टगिरिक जमोंदारोंने बनवा दिया है। 
मन्दिरके पाण्व में सहस्त्रस्तम्भ मण्डप हैं, इसका शिल्प- 
ने पुण्य उत्तम है। यह ग्रे नाइट पत्थरके स्तन्भ पर विध्दत 
है । रास्त को तरफ प्रत्यं क स्तम्भ पर मृत्ति खुदो चुई है। 
बूस मण्डपका एक अश गिर पड़ा है। एक लाख रुपयेसे 
इसका जोण स सक्षार हुआ है। इसक एक बगल एक अपूब 
प्रस्तररथ पड़ा इुआ है। चन्द्वोल नामक किसो राजा: 
मे इस प्रस्तर-रधको बनवाया था। यहांक स्वामितोथे- 
में खान करना चाहिये। तोनों देवालय मिल भिश् 
प्रायोरोंसे बेट्टित हैं। बाइरको दोवार काले ग्रंनाइट 
पत्थरकी वनो है जिसके एक पाशख में एक बहतू. भगु- 
शासनलिपि खुदो हुई है। इसक द्वार पर एक साधा“ 
रच गोपुर है। यह प्राचोर ११५७ गज लम्बी और ४७ 


तिरुपति ( श्रिपति )---तिशुपरंगाईं 


गंज चोड़ो है। मन्दिरमें चतुभुज विंशुमूत्ति ग्वड़ो हैं, 
जिनक दाहिने हाथमें चक्र, टूसरा हाथ भ्रूमिको तरफ 
और बाये' हाथमें शक, दूसरेमें पद्म है। दम सूत्ति के 
साथ शशि न होनेके कारण लोंग अनुमान करते हैं, कि 
पहले यहाँ केबल शिवमृत्ति हो थो, रामानुज्ी प्रयत्नसे 
उसो मृत्ति में शहः ओर चक्रसे शोभित दो सोनेके हाथ 
लगा दिये गये हैं| प्रवाद है, कि कुलोत्त ड़ चोलके पुत्र 
'लोग्डसन चक्रवतों ने इस प्रसद्द मन्दिरक्षो. प्रतिष्ठा 
को थो । 

दस सन्दिरमें देकदश न करते पर कुछ दग नो देनो 
पड़लो है। टेवका ट्ग्घल्लान टेवनेसे १३) रुपये ओर 
कपू रालोक में टेवदश न करनेसे १) रु० देना पड़ता है । 
दिनके १२ बजैसे २ बजे तक पूजा आदि होतो है। 
साधारणभे दश नके लिए आठ घण्टे तक हार खुला 
रहता है। अरूकाड़, प्रटेश जबसे भ्रग्रेजोंके शामनाधोन 
हुआ है, लबसे १८४७७ इे० तक यह मन्दिर अ'ग्रे जोंको 
टेख-रेखमें था । पोछे इसका भार महन्तके ऊपर सोंपा 
गया। अब भो महन्त पर हो इमका भार है। इस 
ट्ेवालयको वाषिक आय करोव २१ इजार रुपग्रे 
गोर व्यय १५ हजार रुपये है। भब्यान्य देवालयोंकी 
भांति इसमें टेवाइनाएं नहों हैं। पहले यहां 
कोई भो कुलट! प्रवेश न कर सकतो थो, क्षिम्तु अब वह 
मात नहों रहो उसका बहुत कुछ व्यतिक्रम हो चुका है। 
जिन महात्माओंने इस सन्दिरको उस्ति को थो, छनका 
नाम अब भो मन्सपृष्पक्रे साथ उच्चारित होता है। देवा- 
लयको हृम्तलिपिमें उप्तका इस,प्रकार विवरण मिलता 
है,-- परो कितने प्राइणको दूसरो प्राचोर पभोर उनगे पुत्र 
जनमेजयने बाहरको प्राचोर बनवाई धो। पोछे विक्रम 
नामके किसो दूसरे राजाने इस मन्दिरका संस्कार कराया 
था। कोई कोई कहते हैं, कि, तण्डसन चक्रवत्तों 
महाराजने बस मान सुलसन्दिर बनवाया था। ब्रंद्य पुरा- 
णोय॑ व्यहटेश-माहात्प्रमें स्पष्ट लिखा डै कि- “किसो 
समय मोरद एथियों पर्यटन करके भगवान्‌ वेशुंशठनाथ- 
के दशम करने गये थे, उन्होंने यंद कहा था कि 
५ाज़गसि एक रुजार कोस दक्षिण और पूंव सागरसे २५ 
 क्ींस प्रशिध्षमं एक मनोहर पंथ त है।” विष्शुने इसके 
पृ०. 4.32. 44 


तिरुपरज्राड्‌ --एक प्रायोन ग्रास । 


# ७३ 


उच्तरमें कहा--“कलियुंगर्मे चोल रंजपुत्र चक्रवर्ती दांस 
प्रतिष्ठित हो कर में वहाँ रछुगा ।” यहांका प्रधान 
उत्सव आश्विन मासमें १० दिन तक होता है।. उत्सवके 
पाँयवें टिन गरुड़ोत्सव श्रोर दशवें दिन नारायण वनमें पद्मा- 
वतोके साथ वात्सरिक कल्याणोत्सव हुआ करता है। 
व्यडुग्टेश्वरस्वामोके सम्दिरके बाइर स्वासो पुष्करिणो- 
के किनारे एक सामान्य मन्दिर है, जिसमें वरा हस्ता भो को 
मूत्ति हैं। जिसोके मतसे, कोई यज्ञवराह् विचरण 
करते हुए उन्ना स्थानमें आये थे, इसलिए ये उप्त शड्ड'क 
ग्रधिष्ठाता देवता हैं। तभोसे यहां वराहस्वामो प्रतिष्ठित 
हैं। यात्रिगण व्यह्ठेश स्वामोसे पहले इनको पूजा करते 
हैं| व्यह्टेग खामोक मन्दिरक समोप गोगभतोथ है 
और उसक पास हो चेत्र-वलिगुण्डि नामक एक प्रस्तर- 
मय स्तम्भ है | इस स्तम्भक पास कोई भो मिष्या वचन 
कहनेका साह८ नछों करना। जिन विषयोंको सत्यताका 
निण य करना विचारकोंकों शक्षिसे बाहर है, ते विषय 
भो यहां सुलभ जाते हैं। बादो ओर प्रतिबादों गोग्भ- 
तोथ में ख्रानपूव क भोगो धोतो पहने स्तम्भक पास जा 
कर जो कुछ कहते हैं, वह सत्य समझा जाता है। इस 
प्रकार शपथ करनेक॑ लिए बादो भ्रोर प्रतिवादोको सात 
सात रुपये जमा करने पड़ते है। उसके बाद खिचड़ो, 
पूड़ी, अत ओर दधिमण्ड्रोका भोग होता है व॑ रागियों- 
को उस भोगका प्रसाद मिलता है। 
तिरुपतूर-मन्द्राज प्रदेशक सलेम जिलेका एक तालुक 
ग्रोर उस तालुकका प्रधान नगर। यह शहर अचा० 
२० २८.४० उ० ओर दंगा" ७८' ३६ ३० पू०में अब“ 
स्थित है। लोकस ख्या लगभग १६४८८ है, जिसमें 
अधिकांश हिन्टू भोर कुछ मुसलमान हैं। यहां समस्त 
राजकोय कार्यालय हैं। जिलेमें इस स्थानसे चारों भोर 
रास्त गये हैं। जिस कारण यहां अनाजको आमदनो 
अधिक होतो है। यहां चमड का व्यवसाय भो होता 
है। इस शक्षरमं एक बहुत बड़ा तालाब है जिसके 
मुकाबिलेका भोर दूसरा तालाब जिल भरमें नहों दखा 
जाता है। 
यह दक्षिण भ्राक 2 
निलेक भन्समंत भ्ाकट शहरसे दश कोस पूव में भव- 
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स्थित है। 
लंख हैं ! 
तिरुपु ड़ मरुटूर-एक ग्राम! यह तिम्ने वेलि जिलेक 
मध्य अम्बासमुद्रसे डेड कोस उत्तर-पूव में, जहां घटना 
नदो ताम्त्रषणो को साथ मिलो है उहो सइ्मस्थान 
पर अवस्थित है। यहां प्रनेक् पवित्र देवमन्दिर है। प्रधान 
मन्दिरमें १५ वोसे १७ वो शताब्दोक मध्य प्रदत्त कोल- 
स्थाद-अरद्धचित कई एक शिलाल ख औोर एक ताम्त्रधापन 
द खनेमें आता हैं। 

तिरुपुर-कोथ्म्बतुर जिले के अन्तग त एक अक्षर ओर 
रेल से शन। थह्स अच्ञा० ११' ३७ उ० ओर दं शा० 
9७9 ४: ३० पू०में अवस्थित है। यहांको लोकस ख्या 
प्रायः ४००० है | 

सतिरुपोलर-चैड्डलपष जिलेके अ्न्तग त कोभलड़', शकह्र 
से ३३ कोस दक्षिण-पश्चिम ओर चेड़लपट्ट शहरसे 3 कोस 
सप्तर-पूव में अवस्थित एक स्थान। यहाँ एक प्राचोन 
शिवमन्दिर है। ४० वष पहले प्रधान अखिण्टे एट कल- 
करको इस मन्दिरके पास हो कई एक प्राचोन तास्त्र 
शासन मिले थे। 

तिरुप्प तिरुत्ति-तच्छोर जिलेमें तिरुवाड़ोसे १ कोम पश्चिम्में 
अ्रवस्थित एक स्थान। यहाँ गशिल्पकाय खचित एक 
प्राचयोन शिवमन्दिर है, जिसमें बहुतसे ग्रिलालेख हैं । 

तिरुप्पष्ट र-- तिशिरापक्षी जिलेमें मुसोरी तालुकका एक 
ग्राम । यह मुसोरो शहरसे १२ कोस पूव में भ्रवस्थित 
है। यहाँ एक प्राचोन शिवमन्दिर है ओर उसमें कई 
एक शिलालेख हैं । 

तिरुप्पत्त, र--मदुरा जिलेक मध्य तिरुसड्न्‍लम तालुकका 
एक ग्राम । यह्ष॒ तिरुसड्नलम्‌ शक्ष रसे ! कोस उस्तर- 
पश्चिममें पड़ता है। यहाँ एक प्राचीन शिवमन्दिर भोर 
उसमें बहुतसे गिलालैख हैं । 

तिरुप्पदिकुन्रम--चेफलपष्ट , जिले के काझोपुर तालुकका 
एक स्थान। यह काप्योपुरसे १) कोस दश्षिण-पश्चिममें 
भ्रवस्थित डै, यहां एक प्राचीन, अत्यन्त सुन्दर शिल्पकाय 
विशिष्ठ शिवमन्द्रि है जिसमें वहुतसे शिलाल ख हैं । एक 
शिलालेख कष्ण देव महाराज के राजत्वकालका (१४१८का) 


यहां क प्राचीन मन्दिरमें करे एक शिला- 


तिरुप्देमरुट्र--विरुषपाक्कुद्ी 


| सिरुप्पदिरिलियुर--दक्षिण झाक ट जिले में कूदाल र॒ शहर: 


से ४ मोल उत्तरपश्चिममें भवस्थित एम्न ग्रास। इसे 
पास हो रेल-ए शन है। यहाँ एक उत्तम पिल्पकाय 
विशिष्ट प्रादयोन मन्दिर हैं, जिसमें बहतसे गशिला- 
लंख है। 

तरुप्पनन्दाल--तचख्जोर जिले में कुश्भ शो गम शहरसे ११ 
मोल उत्तर-पूव में भ्रवस्थित एक ग्राम। यहाँ एक 
सम्पत्ति ग़ालो,शूद्र दारा प्रतिष्ठित मन्दिर डै । उस मन्दिरमें 
तामिल भाषामें लिखे हुए बहतसे प्राचोन ग्रश्थ पाये 
जाते हैं। इसके सिवा मन्दिरतें एक तेलयू भाषाका भोर 
'सोन तामिल भाषाके तमस्त्रयापन हैं। तुरइयुव नामक 
स्थान इस मन्दिरशे लिये दान शिया गया है. जिसका 
दानपत्र तेलयू भाषामें है ओर बड़ १७४४ ई०में घनगिरि 
नामक स्थानमें वेइटपतिरायमे राजत्वकालमें खोदा 
गया हैं। उक्त तामिल भाषाओं शातनोंमेंपे एक १०५२ 
ई०में राम खरके पास उन्न मठको कुछ भूमिदान करने: 
के लिए रामनादके सेत्ुपति सर्दार हिरसखगभ -याचि- 
कुमार मुत्त विजय रघुनाथ सेतुपतिके द्वारा खुदाय! 
गया है । 

तिरुप्परकुत्र --मलवार जिले में वल्लबनाद तालुकका एक 
ग्राम । यह अड्गदपुरसे ५ कोस उत्तर-पूव में अवस्थित 
है। यहाँ ३२८ डोलमेन (प्राचोन कालमें प्रसभ्य जातियाँ- 
में झत मनुथ्योंके सम तिचिड़के लिये चार पत्थरोंसे ऊपर 
एक बड़ा चोड़ा पत्थर रख कर आसनवत्‌ स्थान बनता 
था, इसोको डोलमेन कहते हैं )। 

तिरुप्पलए',ड़ि--मदुरा जिले को रामनाद जमींदारोका 
एक स्थान, जो रासनाद शहरसे १८ मोल उत्तर-पूथ में 
समुद्रके किनारे पर डै। यहज्नाँ एक प्राचोन शिवमन्दिर 
है, जिसमें एक ताम्जगासन भोर मन्दिके सामने 
बहुतसे शिलालं ख हैं। 

तिरुप्पलाक्त्‌ रइ--तिशिरापकज्नो जिले का एक स्थान जो 
तिधिरापक्षों शहरसे ३: कोस उत्तर-पूवमें अवस्थित है । 
यहां एक प्रायोन शिवमन्दिर है ओर उसमें एक ग्रिला- 
लेख है। 


खुदा हुआ है । उसमें मन्दिरके लिये भूमि दानका | तिरुप्पाक्र ड्रो--च फ़लपइ, जिलेके काओपुर तालुकका 


उल्लंख है। 


एक स्थान । यह काओपुर शइहरते २६ कोस पत्चि में 


तिरप्पाकैदल--तिरुपुछाणि 


८एला है। यहाँ एक प्राचीन विष्युभग्दिर है, जिसमें 
विभिन्न अचक्षरोंरें खुदे थे शिलाल ख हैं। 

तरुप्पाकड़ल--उत्तर आकट जिलेके भन्तग ल बलाजापेट* 
से ४ कोस दक्षिण-पूथ में अवस्थित एक पुण्यतोथ । 
यहांका विष्णु-मन्दिर विख्यात है। स्थानोय स्थलपुरणमें 
विश मन्दिर प्रोर उन्न तोथ का माहात्म्य वणिल है। 
यहाँ बहतसे प्राचोन शिलालेख हैं। किमोक्रे मतसे पहले 


यह शिवमन्दिर था, फिर वहो भ्रव विष्ण मन्दिरके रुपमें 
परिणत हो गया है। 


तिरुप्पाशूर ( त्रिपासुर)-चेड़गलपट्ट, जिले का एक शहर | 
यह तिरुवज्ल रसे १ कोस पथ्चिप्त अक्षां १३ ८ २० उ० 


भोर देशा” ७८” ५५४ पू०्में अवस्थित है। लोकप्त ख्या 
प्राय; साटे, सोन हजार हैं । 


यह स्थान एक पवित्र तोथ समभा जाता है। हिन्दू 
राजाग्रोंके समयमें निम्मि त यहां एक प्राचोन गिवमन्दिर 
है। यहांके स्थलपुराणमें इस स्थानक्ा तथा शिवभ्रन्दिरके 
माहात्म्यक्रा विस्तारपूव क वण न है। मन्दिरमें जगह 
जगह चोल-राजाधोंके समय शिलाल ख हैं । यहांक 


स्थलपुराणमें लिग्वा है, कि महाराज करिकालने क्रम्व- 
रियोंको जोता था । 


पहले पलिगारियोंके दोराव्मासे रक्षा पानेके लिये 
बहतसे मनुष्य इस टुग में आश्रय ले ते थे। १७८१ ई०में 
सर आयर कूटने इस टुग पर झाक्रप्रण किया। ऋम्पनो- 
के समयमें यहां विनिग्र यंणोके सनिक वास करते 
थे। बाद कभो कभो गोरोंकी फोज भो यहां शा कर ठह- 
रतो थो | 
तिरुप्पिरव्यियम्‌--य ह स्थान तज्ञोर जिलमें, कुम्भ कोणम्‌से 
२॥ कोस उच्तर-पश्चिममें प्रवस्थित है। यहां एक अति 
प्रायोन शिवमन्दिर है, जिसमें यत्र तत्र बहुतसे शिला 
लेख हैं। 
तिरुप्पुण्ड--तब्जोर जिले के नागपट्नन शहरसे ५ कोस 
दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित एक्ष स्थान | यहाँ एक प्राचीन 


शिवमन्दिर है, जिसमें बहुतसे शिलालंख देखनेमें 
घाते हैं। 


सिरुप्पुरापुर--झ्षणा जिल में विमुको"्ड शहरसे ४ कोस 
उष्त॒रमें भ्रवल्थित एक ग्रासम। यहाँ असभ्य जातियोंके 
सत-समाधि-निर्द शक वइतसे प्रस्तरासन हैं! 
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सिरुष्पुल्लाणि--इसका स स्क्त नाम दभ शयनम्‌' है। यह 


स्थान मदुरा जिले के रामनाद जमींदारोते मध्य रामनाद 
शकहरसे ३ कोस दत्तिणमे' पड़ता है। स्थलपएुराज ओर 
सेतुमाहात्मपमें इस सर्थानका एक पवित्र लोथके जैसा 
वण न किया है | रामेश्वरते यात्रिगण प्रायः इस स्था नको 
टेखने जाते ओर यहा'के विश को दभ शयन-मृत्ति को 
पूजादि करते हैं। सेतुभाहात्मामें लिखा है, कि रामचन्द- 
जो लद्डग जाते समय समुद्रतं किनारे आ कर वरुणदेवको 
खुग करनेके लिये तोन दिन लक दभ वा कुश-शय्या पर 
सोथे थे: इसोसे यह स्थान दभ शयन नामसे विख्यात 
है। यहाँसो मूलमन्दिरस्थ शंषग़ायो विष्णु'सूत्ति को 
हो पण्डा लोग रामचन्द्रको दभ शयन-समृत्ति बतलाते 
हैं। देखनेसे हो माल म पड़ता है, कि किसो समय यह 
रूथान समुद्रके किनारे पर था। अभो उस जगहसे 
समुद्र प्रायः तोन मोल पोछे हट गया है। मूल मन्दिरके 
सामने एक बड़ा सरोवर है, जिसे सेतुमाहात्मायमे चक्र- 
तोथ बतलाया है। यह सरोवर चारों ओर पत्थरसे ब'धा 
था, किन्तु भभो उसका अधिकांग नष्ट हो गया है। इसके 
उत्तरमे एक पुष्करिणो है, जिसे रामतोथ कहते हैं। 
मन्दिरको दोवारको लम्बाई तथा चोड़ाई प्रायः ४० 
फुट होगो । प्रवेश-दारके ऊपर एक बड़ा गोपुर है। 
मूल मन्दिर यद्यपि बड़ा नहों है, तो भो इमके चारों 

झोर यड़ बड़ सण्डप हैं। बिलयनाश सेलुपतिने इन 
पत्थरके मण्डपोंको बनवाथा था। यहा के जगन्नाथजोका 
मन्दिर हो सबसे प्रधान है। प्रवाद ए--तिरुमक़ के 
आदव्वर नामक एक व्यक्तिने चोय व्त्ति कर यह मन्दिर 
निर्माण किया था। म्रलमन्दिर मरकत नोल पत्थरसे बमा 
हुआ है । यह मन्दिर कब बनाया गया इसक्रा निय्य 
नहों है। किन्तु यहाँतरे चोल राजाओौंके सममयमे' उत्कोण 
तेरहवों शताब्दोके शिलाल खमें इस मन्दिर का प्रस॒ड़' रछ- 
नेसे भरमुमान किया जाता है कि यह मन्दिर उसके पछले 
हो बनाया गया छोगा। 

दर्भशयनक समन्दिरके समोप वरुणकुण्ड है। सेतु: 
माहात्मामें लिखा है--रामचन्द्रजोने तोन दिन दभ- 
शयनमे रह कर जब टेंखा कि वरुणदेव नहों भाये, तब 
उन्होंने गुस्सा कर समुद्रकों सुखानेक लिये तोर छोड़ा ।! 


४्डद 


समुद्र भयसे किनारा छोड़ कर एक योजन पोछि हट गय। 
कर 2 ( 

तच वरुणने उन्न कुण्डमे निकल स्तुतिवादपूव क राम- 

चन्द्रको प्रसन्न किया, सभोसे वन कूप वरुणकुण्ड नामसे 
मशहूर हो गया है | 

है ० 

चक्र, वरुण घोर रामतोथ के भ्रलावा यहाँ सेतु ओर 

प्रगर्य ना प्रके ओर दो तोथ हैं। यात्रिगण नियमपूवर क 

५ ९० 

इन पद्चतोर्थो' में स्नान करते हैं। दभ शयन मूृत्ति क॑ 


सिवा महालच्झी, श्रोटेवो, भ्ूदेवो, जगनाथ, कोटण्ड रास 


स्वामो और सन्‍्तान रामस्वामोक कई एक मन्दिर हैं। 
मन्दिरोंमें बहससे प्राचीन शिलालेख है । 

तिरुप्रड्ोत्त र-मलवर जिलेमें कोश्यम्‌ शहरसे ३ कोम 
द््षिणमें अवस्थित एक ग्राम | यहांके पहाड़ पर ( खुदो 
हुई) एक कन्दरा है। 

तिरुमइ'लम्‌--मनन्‍्द्राज प्रदेशके मटुरा जिलेका एक तालुक 
और उसका प्रधान सदर । तालुकका भूपरिसाण ६२५ 
वग मोल है। शहर झनज्ञा«» ८४८२० उ० और देशा० 
5८' ११० पू०में पड़ता है। शहरको लोकस ख्या प्रायः 


कः छजार है। १५६६ ई०में यहां वेज्ञालर जाति श्रा 
कर बस गई है। 


तिरुमड्'लक् रो--यह स्थान तच्जोर जिलेके कु्भकोणम्‌से 
४ कोस उत्तर-पूव में अवस्थित है. यहाँ एक प्राचीन 


शिवमन्दिर है जिसमें ग्रन्थालरमें उत्कोण शिलालेख 
पाये जाते हैं । 


तिरुसनुर--तविशिरापल्लो जिलेके उदयारपलेयम्‌ तालुकके 

. भ्न्तग ते एक प्राचोन ग्राम । यहाँ सुन्दर भास्कय युज्ञ 
एक शिवमस्दिर है। जिसमें कई एक गिलालिपि 
छउत्कोण हैं । 

सतिरुमल नायक--मदुराक़रे एक विख्यात राजा । इनका 
प्रढल नाम 'सदहाराज मान्यराज श्रो तिसमल शबेरो- 
नायणि आय्यलु गारू था। इन्होंने त्रिशिरापक्षो परि- 
त्याग कर मदुरामें भ्पनो राजधानो स्थापन को थी | इन- 
के यत्षसे सटुरामें सुन्दर राजप्रासाद और बहलसे देव - 
मन्दिर बने थे! इन्होंने पहले छा पच्॒रल बिजय- 
मगरका भ्रधोनतापाग विच्छिव कर एक बार सख्ाधोन 
छोनेको चेट्टा को थो | इस समय महिसुरने सेना दि - 
गुल मास्क स्थानमें श्राकर उर्ह सहायता दो, किन्तु वे 
सम्पूण रुपले पराजित हुए थे। . 


तिरुप्रोगोह्तुर-तिरुपरुषुरपा 


१६२३ ई०सें रोवट डि नोवलियस नासक प्रंसिद 
जेसुट मदुरा पहु चे, उत्त समय मदुर।भ री राजा तिरु पल- 
के साथ रामनादके सेलुपलिका घम्तसान युद्दड़ो रहा 
था। इस युडमें तिर्मल छतकाय न हो सके थे | 

वे हमेशा विजयनगरके राजाको अ्रपनो अ्रधोनताआ! 
चिहकृ॒ल्वरूप उपहार भेजते थे, किन्तु एक बार उसको 
अ्रवच्चेला कर १६५७ द्े०तें त्रिजयनगरके राजकम्तारन 
तिरुसल पर शासन करनेके लिये उप्तके साथ युद्ध-घोषण। 
कर दो | इस पर तिरुमल तज्जोर ओर जिज्ञोर नायभों ः 
साथ मिल गये । विजथनगरको सेनाने जिज्चछो पर गआक्रा- 
मग किया। इधर तिरमलके वचहकानेमे मुसलमानोंने भो 
विजयगगर पर घावा किया। वे क्रमगः मुमलपानराज्य- 
को विस्तार करते हुए दक्षिणमें श्रा विजयनगरके करद 
राज्य पर आक्रसण ऊरने लगे । उस समय तिरुमल भाग 
कर मदुरामें श्रा टिले। अन्तमें वे गोलकुण्डारे मुसल- 
मान राजाओंकमे साथ मिल कर मसहिसुर ओर घिजथयनग- 
राधिक्षत अवशिष्ट राज्य पर आक्रमण करने लगे । मसहि- 
सुरके राजा उदेयारने तिरुमलकी दविश्वासघातकताका 
बदला ले नेके लिये तिरुमल पर आक्रमण किया | भोषण 
युड़के बाद मदुराक राजा तिरुमलको जोत हुई, किन्‍्सु 
इसो साल इनका देहान्त हो गया । 

तिरुमल देव--विजयनगरक एक प्रमिद राजा। ये सुबि- 
ख्यात राम गाजके भाई थे। विजयनगरके नानास्थानों- 
से तिरुमलक समयमे' उत्कोण शिलालेख अविष्छत हुए 
हैं जिनके पढ़नेसे जाना जाता है कि तालिकोटक युद्द- 
में रामराजका भधःपतन होनेसे तिरुमलने हो विजय- 
नगरक राजवंगरमें प्राधान्य लाभ किया था तथा पेन्नको ण्षठ 
नाभक स्थानमें राजधानों बनाई थो। इन्होंने १५६०से 
१५७१ ई० सक राज्य किया था | इनको रूत्य को बाद 
इनक बड़ लड़के ग्रोरड़्र' राजा इुए थे। 
तिरुमलपुरमा-उत्तर आक ट जिलेमें वालाजापेट तालुऋ 
का एक ग्राम, जो पुल्न,र रेल-टं शनसे २॥ कोस उत्तरमें 
अवस्थित है। यहाँ एक भति प्राचोन भग्न विष्णु- 
मन्दिर है, जिसमें बहुतसे ग्िलालं ख टेखे जाते हैं । 
: लिब् वेलो जिल में भो इसो नामक रुथान है जो तिबे- 
वेशी शहरसे & कोस उत्तर पश्चिसमें पढ़ता डै। इस 


तविश्मालकात्ताम फॉरट--तिरुवदि शूल ५७७ 


ग्रामके पास हो एक बड़ा प्रस्तर-निप्तित अट्टालिकाका ' तिरुवद्ञोर-यह स्थान तिवाइः ड़ गरुणके पद्मनाभतोर्थसे 


भग्नावशेष पडा हुआ है । 
तिरुसालकात्तान्‌ कोट्ट -मदुरा जिलाकी रामनादसे १७ 
कोस पश्चिममें अपस्थिस एकग्राम। यहाँ एकर भ्रति 
सुन्दर भास्क रने पुण्ययुत्ष पुरतन गशिवमन्दिर है शोर 
उसमें बहुतसे शिलालंव्व हैं। 
तिरुमुक ,डल-त्िगिरापल्लो कं कूलितलय शहरसे ८ कोम 
पश्िममें एक पुण्यध्थान जो अमरावतो और कावेरो नदो- 
के स गम-स्थान पर अवस्थित हैं| यहाँके अति प्राचोन 
गिवमन्दिरमें वचहतसे गिनाल ख मिलते हैं। 
तिरुमुरुगनपूण्डि--कोय म्वतुर जिले के तिरुपुर रेल-पटे शन- 
से २ कीस उत्तर पश्चिममें अवध्थित एक ग्राम | यहाँके 
दो प्राचोन मन्दिर|में बहुत शिलाल ख देखे जाते हैं। 
तिरुसूत्ति कोविल--मोयम्बतुर जिलेका एज प्राचोन 
ग्रास। यह अक्ता० १०" २७ उ० श्रोर देशा० 39' १२ 
पू०में अवस्थित है । यहाँ एफ बड़ ओर सुन्दर मन्दिग्मे' 
ब्रद्मा. विष्णु और महेश्वरको सृत्ति याँ विराजमान हैं, 
इसहों॥ लिए यहाँक़ा स्थान मशछूर है। स्थलपुराणमे' 
इनका माहात्मप सविस्तर वणि त हैं। यहाँ प्रति रवि- 
वारको यात्रो ज़ुटत हैं । 
देवताके वाषिक उत्सव समय यहां हजारो' मनुष्य 
एकत्र होते हैं। यहांके सहस्त स्तम्भ मण्डप देखने 
योग्य है। ग्रामके पास हो एक पहाड़ हैं। पहाड़ पर कहों 
कहों विशुकरे पदर्चिक्ष खुदे हुए दोख पड़ते हैं । 
तिरुमोकूर-- यह ग्रास मदुरा जिलेके मदुरा शहरसे २ 
 कोस दक्षिण-पश्िममें अवस्थित है। यहां गति प्राचोन 
शिवमन्दिर ओर वष्ण मन्दिर हैं। दोनों मन्दिरोंमें 
बहुससे गिलालेख मिलते हैं। एक शिलाफलकमें 
लिखा है कि १६२२ ई०में दलवाय सेतुपतिने यहांक 
शिवमन्द्रिका स स्कार किया था । 
तिरुवकरे-दख्िण-ग्राकट जिलेके विश्वपुरम शहरतसे € 


कोस उत्तर-पश्चिममें भ्रवस्थित एक ग्राम। यहां एक. 


प्राथोगय शिवमन्दिर है। जिसमें एक गोपुर भों है भोर 
उसके चारों भोर प्रमेक तरह्के शिलालंख दृष्टिगत 
होते हैं। कहा जाता है कि यह मन्दिर वेज्लरके किसो 
राजा दारा निमाण किया गया है। 
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४ कोम उत्तर-पंश्चिममें अवस्धित है। यहां तामिन 
अचतरमें लिखे हुए दो प्रस्तरस्तस्भ हैं। इस + अलावा 
यहा एक ईसाइयोंका प्राचोन गिर्जा भो है। पहले इस 
प्रदेशमें एक कुप्था थो कि उच्चश्ने णोकी हिन्दू-रसणगियांजे 
किस। निदिष्ट दिनमें बाहर निकलने पर पुलिया नामक 
नोच दासत्ाति उहं पकड़ कर ले जातो थो | यहांक 
एक शिलाल जमें इस कुप्रथाको रोकनेमे लिये स्थानोय 
राजाकी ओरसे कठोर आद श दिया गया है। 

तिरुवद्चार-विवाह् डके. प्रन्तगत कलक लमते ३' 
कोस उत्तर-पश्चिममें अवस्थित एक ग्राभ। यहाँ प्रनेक 
प्राचोन दंवमन्दिर हैं जिसमें ग्रिनालंख भो दंखे 
जाते हैं । 

तिरुवड़न्द -चे॥ लपट्ट जिलेके चेड्'लपट्ु शहरसे ७ कोम 
उत्तर पूव तथा कोवलइसे ३ कौस दक्षिए-पश्चिम समुद्र- 
के किनारे अवस्थित एक ग्रास । यहाँ एक प्राचोन शिव - 


मन्दिर हैं जिनमें उत्कोण गशिलालिपि भो दंखो 
जाता है। 


तिरुवड़ »दूर-तज्लोर जिन में कुम्भकोणम्‌ तालुक से भ्रन्त- 
गंत एक गहर | यह अच्षा> १९ उ० ओर दशा" ७८ 
२७ पू० कुम्भकोणम्‌ शहरसे ३२ कोस उत्तर-पूब बोर 
सोलनार नदोके शिनारे अवश्थित हैं। यहां रेलपे सटे गन 
है। लोकम ख्या प्रायः ११२२७ छोगो। यहाँ एक भ्रति 
प्रचोन शिवमन्दिर हैं | जिप्तमें ताप्तिल भाषामे उत्कोण 
१४४४ ई०के रामराज वहल दंवरायके राजतवकज्ञालका 
एक गिलाल ख मिलता है। मन्दिरका शिस्प-नैपुण्य 


. देखने योग्य है। इसक सामने एक सुन्दर गोपुर है । 


तिरुवड्डि -- तिझूब 4२ देखे।। 


तिरुवड़ि शूल--एक ग्राम | यह चेड्लपषट्ट, जिल में चेज'ल- 
पहु सालुकक पूव, एक पहाड़ पर प्रबस्थित है। यहां 
एक प्रसिद्र सन्दिर है। कहा जाता है कि कुरुग्बरोंने 
यहाँ भो एक टुग ११वाँ सदोमें निमोण किया था। 
विजयनगरकी प्रतापक समय दो सर्दोर यह्ांके दुगका 
संस्कार कर विजयनगरके प्रभुत॒वको अवहेला करते थे । 
विश्वासघातकसे उनका नाश होने पर दुग भो विनष्ट 
हो गया | इस विषयको भनेक कहानियाँ सुनो जातो हैं । 


४ 


तिरुवण्ड तुरं-तप्जोर जिलेके मम्नारगुि शहतरसे ३ 
कोस दक्षिण-पूव में ग्रवस्थित एक ग्राम । यहाँ एऋ 
प्राचोन शिवभन्दिर है जिसमें १२१५१ $£-का खुदा हुआ 
एक शिलाल ख है इससे मन्दिरक विषयका पूरा पता 
चलता है। 

तिरुवत्तियुर*-मन्द्राज प्रदेशक चेड़लपट्ट, जिले के अन्त- 
गत संदापेट तालुकका एक शहर | यह झब्रक्षा० १३१० 
उ० और देशा० ८०१८ पृ० सेट जोज किलासे ६ मोन्‍न 
उत्तरमें अवस्थित है। यह्ाँको जनसंख्य! प्रायः १५८ १८ 
है। यहाँ एक अति प्राचोन शिवमन्दिर है। मन्दिर 
बाहर और भोतर ग्रशत्र्तरमें खुदा हुभा शिलालेर 
पाया जाता है । १६७३ ई०में फ्रायर साहव इस मन्दिर 
ओर शिलाल खकी टेख गये हैं । 


तिरुवत्र-मन्द्रालके उत्तर अरूकाड़ , (आक ट) जिलेका एक 


रू ७ 
गुर | यह आक ट शहरसे ११ कोम दक्षिण-पूव चेयार 
मदोजे उत्तरकूल पर ग्रवस्थित है| पहले यह जैनियोंका 
एक प्रधान शकहर था । यहांका देवमन्दिर पहले स्थानीय 


पोराणिक मताचारियांक हाथ था | इसके सामने नदोके 


दूसरे पारमें पूर्णावत्तो नामक स्थानमें एक जैन मन्दिरका 
तलभाग अवशिष्ट है। कहा जाता है, कि उमर स दिरको 
तहस नहस कर उसक द्वव्यादिसे तिरुवत्त का मन्दिर 


निमि त इआ है| पूर्णावतोकी मन्दिरको जन प्रतिमा अभ 
पएथ्वो पर पड़ो हुई हैं। उसके पाम हो एक नहर है; सुना 


जाता है कि उस नहरमें मंदिरक पोतलआा किवाड़ 
झोर धनरल् रखा हुआ है। मटिरक ध्वसकं समय 
बचुतसे जेन फांधो पर तअस्त्राघातमे तथा कोल्‍्छहमें पेर 
कर मारे गये थे | मदिरमें खुदे हुए चित्रसे इसका पूरा 
प्रमाण कलकला है | सदिरको एक खुदो हुई तसवो रमे 
एक ताड्टका पेड है। वह्ांक लोगोंका विश्वास 
है कि महादेवको अर्दनारोश्वर सूत्ति के प्रतिमा-सख॒रूप 
यह पेड खुदा हुआ है।इस तसबोरका लेख श्रत्थन्त 
विख्यात है। यह्त एक मण्डप पर अवस्थित है शोर इस 
को ऊचाएँ लगभग ८ फुटको होगो। मदिरको दोवार- 
में बहुतसे अस्पष्ट उत्कोण शिलालेख टेखे जाते हैं । 


तिरुवन्दिपुरम्‌- दक्षिण-आरुकाड़ (आक ट) जिलेका एक 


शहर । यह कुछडल रु शहरसे २९ कोस उत्तर-पश्चिममें 


तिरुवराडतुर--तिरुवन्नमलय 


पड़ता हैं। यहाँ एक प्राचोन विष्ण मन्दिर है, जिसके 
नाना स्थानों में भित्र प्र्तरोंमें खुटे हुए बहतसे शिलालेग्व 
पाये जाते हैं। मन्दिरके भोतरको दोधषारमें भो एक 
शिलालिपि है। इसके पास हो तिरुमणिक्ष नि नासक 
ग्राम है, यहां बहत्‌ यय्रौष्ट कारुताय विशिष्ट एक 
शिवमन्दिर है। प्रवाद है कि यह मन्दिर १श्वों शता- 
ब्दोमें निर्माण किया गया है। इसमें भो बहुतसे शिला- 
लेख हैं । पूव को ओर प्रवेशद्वार पर शै८ इच्च चोड़ो 
ओर १५ गज ल'वबो एक लिपि है। द्वारके दोनों बगल 
टोवारोंमें बहुतसे शिलालेख खुदे हुए हैं । 


ए॒ नर 
तिरुवन्नमलय->प्रन्द्राज केटलिण ग्राकट जिले का उत्तर- 


पश्चिमोय तालुक । यह अज्ञा? १२५८ से १२' २५ उ० 
टेशा० ७र्ए ३८ से ७८' १७ पृ०में अवस्थित है। भूपरि- 
साण १००८ वग मोल ओर लोक ख्या प्राय: २४४७०८५ 
है। बारामहलसे चेड़न्मगिरिप्रको राहमें यहो 
मबसे पहला शहर पड़ता है, इसोसे घाट पव तके उप 
रिस्थित स्थानमस्रह् का ध्यवमाय दम शहरमें चलता है । 
पव तक ऊपर स्कन्धावार है। १७१३ ई०मे १७८१ ई०के 
मध्य इस पर दश बार घावा मारा गया था। १७६४० 
ईू०में यहां ञ्रगग्जोंका एक स्कशधावार था। 
ई०्में कगल स्मिथने हैद'अलो ओर निज्ञासमके साथ 
युडके समय चेड़मगिरिपय हो कर आते हुए इस 
स्थानमें उनके सहयोगियोंकी एक एक करतक्रे पराग्त 
जिया; किन्तु १७८१ ई०में यह्न टोपूती क्राथ लगा। टो पके 
अधःपतनके बाद यह फिर अ गरेजोंके दखलमें आया । 

तिरुवदश्जमलय दक्षिण प्रदेशमें मन्द्राजके मध्य एक 
प्रधान तोध है। यहां एक रेलवे स्टेशन भो है जो शक्त- 
रसे : मोलको टूरो पर पड़ता है। स्टेशन अरुणाचल 
पहाड़के पूव को भोर है। यह तोध स'स्म्त शास्त्रो में 
अरुणाचल नामसे प्रसिड है। यहां महादेवको पाचञन- 
भोतिक मृत्ति को तेजोमुत्ति विराजित हैं। अरुणाचल 
गिरिश्रद् समुद्रएछसे २६६४ फुट ओर शह्षरसे २०१४५ 
फुट जचा है। 

महादेवको तैजोसूत्ति के आविर्भावके विषयमें एक 
रोचक कहाणो इप प्रकार ै--किसो समय हर ओर 
पाव तो कलासके पुष्पोद्यानमें भ्रमण कर रहे थे 


१७६७ 


तिंरुवेन्‍नमेलय 


पांव तोने कौतुक करनेको इच्छासे छिपभे आर कर महा 
देवको भाँख सू'दो; महादेवको आँख बंद हो जानेसे 


सम्पूण विश्वस सार ग्रन्धथकाराच्छम हो गया | यद्यपि यह 


देवलोला थोड़े हो समय तकके लिये थो, तो भो एशथ्वो 
पर अनश्धकार बहुत काल तक्र रहो । चन्द्रसू्थ का उदय 
बंद हो गया। प्रकाशके अभावसी विभुवन हाहाकार 
करता हुआ शिवजोके निकट पहुंचा । शिवजो सारो 
बात सुन कर पाव तोके ऊपर असनन्‍्तुष्ट हुए ओर उन्‍हें 
शाप देते हुए बोले 'जब तुमसे एप्योका प्रमड्गल हप्रा 
है. तब तुम्ह  एथ्वो पर जा सपस्या करके प्रायच्ित्त कर ना 
पड़ेगा ।' इस तरह शाप दिये जाने पर पाव तो गड्ढणऊ 
किनारे तपस्या करने लगों | चहुत समय व्यतोत होने पर 
बग्राकागवाणो हुई, काञ्योपुरमें जा कर तपस्या करो।! 
इस पर पाव तो काचोपुरमें जाकर तपस्या करने लगीं। 
उस स्थान पर बहुत समय बोल चुकने पर पुनः देववाणो- 
के आदेशामुसार पावतो अरुणाचल पर जा तपस्या 
करने लगो । इस समय पाव तोने पद्मारिन तप आत्म 
किया | कुछ कालके बाद महादेवजोने स तुष्ट हो कर 
पव त-गिखरके ऊपर ज्योतिभयरुपमें उन्हे ' दशन दिया । 
पाव तोका प्रायश्चित्त समाप्त हो गया । हर-पाव तो उसो 
मृत्ति में अरुणाचल पर हो रहने लगे। अरुणाचल पर 


अभो महादेव ओर महादेवोको मृत्ति हैं। महादेव तिरु- 


वसमलथेखर वा अरुणाचलेश्वरके नामसे ओर महादेवो 
अपोत-कुचाम्बल वा ऊम्ममाल नामसे अभिहित हैं। यहां 
विश्व श्वर, सुब्रह्मणयय, चण्षिक्रेश्वर प्रभ्रति द॑ वसृत्ति - 
यांको एथक्‌ एथ+क पूजा होतो है। दाचिगात्यओ विधा- 
नामुसार अरुणाचल श्वरको भो दो मृत्तिया हैं, एक 
स्थावरमृत्ति और दूसरो उत्सवमृत्ति । सूलसृत्ति पत्थर- 
की और उत्सव-मूरत्ति धातुका बना हुई हैं। भरुणा- 
चलेश्वर किस समयको प्रतिमा हैं उसका कोई निश्चय 


नहों है, किन्तु प्रनुमान किया जाता है यह चोलराजाओं- 


के समयमें स्थापित इई है। मन्दिर भुरभुरा ((ज79॥0८) 
प््थरका बना हुआ है । 

मन्दिरक चारों भोर प्राफ़ण है झोर प्राज्णके चारों 
तरफ दुरारोह पत्थरको दोवार | दक्षिण प्रदेशक 
जुदादिक समय ये समस्त उच्च प्राचोर बेछित देव 
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मन्दिरादि एक प्रक्ारं सुहृढ़ स्थान सद्ृश व्यवक्ल 
होते थे। १७५३ ई०में मूत्त जा प्रलोखां ओर महाराष्ट्रीय 
सेनायति मुरारिरावने यह मन्दिर अवरोध किया था; 
किन्तु कणाटकक नवाबद्दारा मम्दिरको रक्षा को गई। 
१७५७ डू में फ्रन्‍्सोसियों ने यह स्थान अधिभार किया । 
१८५७ ई०में तियागरर्क कृष्यणरावने पुनः इस पर दखल 
किया | १७६० इई०में कप्तान टिफेनने कणाटकर्क नवाब- 
को ओरसे इसका उडार किया । १५८ १ ई०में यह टोपूक 
हाथ लगा । अन्तमें १३८३२ ई०को टोपूऋक साथ सन्धि 
हो जाने पर यह अ गरेजॉक अधिकारमे पश्राया। 
मन्दिरके बाइरक्रो दोवार पर चार गोपुर हैं | मन्दिर 
सात प्रकोष्ठम विभक्ञ है। स|मनेक्रा प्रकोष्ठ उत्सव 
मण्छप कहलाता है। इसक॑ पोछे शेष छः प्रकोष्ठ हैं। 
ये प्रकोष क्रमणः छोटे और अन्धकारमय हैं। 
प्रत्येक प्रकोष्ठक दरवाजे पर प्रक्राण देनको अच्छो 
वावस्था को गई है । दिनक॑ समय भो यहां रोशनो दो 
जातो है। अन्‍न्सिप्त प्रकोष्ठ सबसे छोटा ओर अन्धकार- 
मय है। इस घरका नाम मूलस्थान है श्रोर यहां देवता- 
को स्थावरसूत्ति विराजित हैं। घरनमें वायुवा प्रकाग 
आनेको अच्छी व्यवस्था नहों है। इस अन्धकारको दूर 
करनेके लिये हमेशा रोशनोको जरूरत पड़तो है। सूल- 
स्थानमे' पूजकक सिवा दूभरेको जानेका अधिकार नहीं 
है। यात्रो लोग मूत्ति देखनेक लिये दरवाजे पर खड़े 
रहते हैं ओर पूजक भोतर जाकर उनके प्रतिनिधि-स्वरूप 
अष्टोत्तरगत वा सरस्त्र नाम पाठ द्वारा श्रच ना करते 
हैं। नारियल, क॑ ला, पान ओर सुपारो नेवेद्य दिया जाता 
है। पोछे पूजक कप्रूर जला कर वेद-पाठ करते इये 
आरतो उता रते है ओर उसो प्रकाश यात्रो लोग देवता 
दश न करते हैं। काति कको शक्त-ढ्तोयासे पृणि सा तक 
अरुणाचलेश्वरका वाषिक उत्सव होता है, जिसे ब्रह्मोत्सव 
कहते हैं। उत्सवर्क अन्तिम दिनमें जनताको अधिक 
जमाव होता है। इस छत्समवर्क उपलक्धमे प्रायः 
६ । ७ लाख मनुष्य एकत्र होते हैं। डेपुटि मजिए्रंट 
शान्तिरिलाऊ लिये इममें पहु चते हैं। पुलिस-इग्सपेक्र 
स्वय' मन्दिर द्वार पर रखवालो करते हैं। मण्कपको 
कतके एक बगलम साइबोंके भासन देखे जाते हैं । छल 
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मनुष्योंसे भर जाता है। सम्ध्याक बाद हो प्ररुणाचल - 
शखर ओर अपोतकुचाम्बल देवोकी उत्सवमूृत्ति नाना 
मणिमुक्ञाक अलड्डारसे भ्रूषपत कर कचे पर मण्ख्प 

स्थानमें लाई जातो हैं। म्‌लस्थानसे मग््नपूत कपूरका 
प्रकाश कपडं से ठाक कर प्राड़रणक मध्यस्थलमें लाया 
जाता है | उसो समय एक प्रकारको आातशबाजो होतो 
हे और तब कपूरक प्रकाशका आवरण अलग किया 
जाता हु । आतशबाजोक ऊपर जाने पर पध्रुणाचलका 
सर्वोच्चश्ड प्रकाशभय हो जाता है। वहाँ एक *णणष् हू 
जिसे स्थलपुराणक मतसे भ्गवतोको तपस्याका अग्नि 
कुण्ड कहते हैं। इस कुण्डमें पहलेसे घी, नया कपड़ा 
और कपूर इत्यादि दिये जाते हैं ओर वहा' एक मनुष्य 
रोशनों ले कर हमेशा खड़ा रऋत/ है । मन्दिर-प्राडणसे 
आतशबाजो ऊपर उठने पर हो उस कुण्डमें आग उत्पन्र 
हो जातो है शोर यह प्रकाश बहुत दूरसे देखनेम' झाता 
हु। यहांक बहुतसे लोग इस दिन उपवासो रहते ओर 
प्रकाशको देख जलग्रहण करते हैं। इस मन्दिरका खच 
निल्‍।नेक लिये ब्टिश-सरकार प्रति वष ८ हजार रुपये 
देतो हं। मन्दिरक अभिभावक्र धम-कर्त्ता' नामसे 


पुकारे जाते हैं। प्रवाद है, कि गोतम मुनिने यहां सपस्या 


को थो । वे चिरजोबो हैं, अभो भो हर एक रातको वे 
अरुणाचलेश्वरको पूजा कर जाते हैं। 
२०से ४० तक ब्राह्मणकुम।र यहा' बेद भध्ययन कर 

सकते हैं नित्य प्रति जो नियमित भोग चढ़ या जाता हे, 
उसे भभ्यागत ब्राह्मण ओर पूजक लोग पाते हैं। दालिणा 
त्यक निधमामुसार इस मन्दिरमें भो देवनत्त को हैं 
जिनको स ख्या लगभग ५० है। 

यहा' बहुतसे धम चेत्र हैं, जहा ब्राह्मण यात्रो तोन 
दिन तक बिना खच के भोजन पाते हैं। शूद्र जातिके 
लिये एथक धम शाला भो है जहा' वे कंबल २5 सकते 
हैं, किन्तु भोजन नहों मिलता । रसोई करनेक्र लिये 
खतन्त्र घर हैं। 

इस ठेशक नटकोटा शेठो प्रधान घनो हैं। उन्होंने 
अनेक स्थानक शअनंक देवालय ओर यात्रियोंकी झुवि- 
धार्क लिये बहुतसे छत्र बनवा दिये हैं । 


तिरुमुवत्त र- दरक्षिण-भाक ट जिले के विव्वपुरत्र्‌ ग्रहतसे | 


रे कोस पूव में अ्रंवस्थित एक स्थांन । यहाँ एक प्रोचोन 
गिवमन्दिर है, जिसमें बहतसे शिलालेख देखे जाते हैं। 


तिरुवयार (तिरवाडो) - मन्द्राजके प्रन्सग त तम्नोर तालुक 


ओर जिलेका एक शहर । यह ग्रक्षा० १०५४३ उ० ओर 
दशा: ७८६ पृ०में सल्लोर शहरसे € मोल उत्तर काबेरो 
नदोते किनारे अवस्थित है। लोकस ख्या प्राय: ७८२१ 
है। तप्ज़ो रके प्रथम ग्राक्मणने समय शिवाजोने यहां 
स्कशथावार स्थापित किया था । यहाँ पत्थरका एक प्राचीन 
गिवसन्दिर है। मंदिर दं खनेगें सुदर और कारुकाय- 
विशिष्ट है। इसको मिनतो प्रधान तोथोंमें को गई है। 
उत्सवके ममय हजारों यात्रो एकत्ित होते हैं . उत्सवका 
नाम सरयस्तान है। इस स्थानक्न देवताका नाम सिरु- 
नन्थि वा त्रिन दिक खर है । एक तो उत्सव, दूसरे पंञ्म- 
नाथो नाम्तको पुष्करणोम खसत्रन करनेक लिये यात्रियों को 
स॑ख्या और भो बढ़ जातो है। यात्रो बचत दूर दूर 
देशोंसे श्राया करते हैं। दशचइरारे दिन गड़गस्रान 
करनेमें जो फल लिखा है, वष्दो फल पद्चमाथोमें भो 
स्वान रनेका है | गिवम' दिरके प्र/ड्रणमे यह पुण्य 
सरसो अवस्थित है। कहते हैं न्यायमिश्र नामक किसो 
ऋषिने यहां खयम्भू शिवलिड्को तपस्या को थो। सपस्य।- 
से सन्तुष्ट हो कर 'शवज़ोने उनसे कहा, लिए मृत्तिकरे 
समोप उच्सरको ओर तोन गोष्पद चिझक हैं। उन्होंको 
खोदनसे आपको मनस्कामना पूरो होगो ! तदनुसार 
ऋषिने जब उर्हें' खोदा, तो पहलेमें इ टो का, दूभरेमे 
चूना-सरखोका ओर तोपधरिमें सोनेका ठेर मसला । बाद 
ऋषिने उसो सामानोंसे स्वयम्भू लिड़्के ऊपर वतमान 
मन्दिर बनवाया। सरथस्थानके विषयमें प्रवाद है, कि 
त्िशूलो मामके कोई ब्राह्मण थे। शैशवकालरम जब बे 
जद्लमें खेल रहे थे, एक ऋषिको दृष्टि उन पर पड़ गई | 
कोतुक करनेके लिये बालक त्रिशुलोने ऋषिके भिक्तापात- 
में भथ दानओे बहाने एक लोड डाल दिया। ऋषि बिना 
कुछ कड्टे चल दिये। वयःप्राप्त होने पर तिशूलो इस 
सामान्य घटनाको भूल गये । क्रमशः विवाह्ादि कर 
स सारधम में प्रद्नत्त हुए । बहुत दिन बोत गये, पर उन- 
के एक भो सत्तान न हुएई। अत: वें बहुत दुशखिल हो 
नाना अम्रोनुछात प्रोर ब्रतनिम्नसादि करने लगी। पक 


तिश्तुव'हुर--तिरुकर्लशुरि 


दिन सपनेमें उस ऋषिने दश न दिया झोर उनके शे ग़व 
चरितके कुकर्मा के लिये रझूदु तिरस्कार करते इए कहा, 
उसो कम दोषसे झापने अरब सक पुत्रमुख दश न नहीं 
किया है | बाद विशूलोने इसके लिये प्रायच्ित्त करने- 
को यों .विचारा- '“मोहमदमें पड़ कर शशवकालमें 
ऋषिको खानेके लिए मेंने जो पत्थर भि्षामें दिया था, 
अभो मुझे बच्चो भोजन करना उचित डै।” ऐसा स्थिर 
कर बे अन्यान्य खाद्य त्याग कर छोटे छोटे पत्थरके ट्‌ कड़े 
खाने लगे। उनका नाम गिलातरण ( शिलाभक्षक ) 
पड़ा। प्रायथ्चित्तसे सन्तुष्ट हो कर भगवानने अपना दश न 
दिया और कहा, 'जमोन खोदने पर एक ब स ओर 
लसमें एक शिए मिलेगा ।' वैसा भो इआ । विशूलोको 
जो बच्चा मिला, उसका मनुष्य-सा शरोर ओर गोसा मुख 
था। शिशुको पा कर विशूलोने उसे मद्दादिवर् नाम 
पर अपण कर दिया। महादेवने उसे शअ्रपने अनुचरों- 
का अंधिनायक बनाया। इसोका नाम था तिरूनत्थि वा 
व्ि-नन्‍्दी । जो शिवजोका बाहन कह कर प्रप्तिद है । छ 
ऋषिको बचहनके स|थ तिनन्दोका विवाह हुआ था | 
विनन्दोकोी प्रमथाधिपत्व-दानके समय जब अभिषेक 
होता है, लव उनके मस्तक पर शिवके हस्तस्थ 
कमण्डलुका जल, शिव मस्तकस्थ गड़ाजल, शिववाहन 
हृषभके मुखका जल ओर चन्द्रमासे अम्गतधारा गिरतो है, 
बिनन्दोके मस्तक परसे यह चार प्रकारका जल गिर कर 
नदोको घाराके साथ एक गचइ्डरमें जमा हो जाता है। 
डूसो गड्वरमें व मान पद्मननालो सरोवर ढैे। वत्त मान 
शियालो शकहरके समोप प्राचोनकालमे इतटकां एक प्रिय 
कॉनन था । एक घार वषोक् नहों होनेसे यह विलकुल 
सूख गया थां। वरुणके अधिआरमें जलराशि रहनेक 
कारण इन्द्र इसका कुछ भो प्रतोकार कर न सके | बाद 
नारदने भा कर उनसे कहा, 'पथियम्‌ नामक पव त- 
शिखर पर अगस्त्य ऋषिने कमण्डलुमें गड़ाजल रख कोड़ा 
है। ब्रेढि आप पिशिहर नामक देवताको सडाय॑तासे 
उस जलको चुरा लाबें तो भापको इच्छा पूरो हो, इन्द्रने 
वेशां हो किया | पिजलिहर गो-मृत्ति धारण कर कमण्फ- 


लुका अल पोने गये । अगरय ने सासान्य गो जान कर उसे 


चुटा दिया । ऐसा करनेमें कसण्छलु उलट गया ओर जल 
४०), 7. 46 


९९८: 


नदोके रूपमें बह चना । यहो नठो पूर्वोह्ता अभिषे ऋ-जल के 
साथ मिल कर पहले पदच्चनायोहुदमें गिगो है, पोछे इसोक्रे 
जनसे कार्व रो नदोको उत्पत्ति हुई है। 

विनन्दो उत्सवके समय वाइकस्कन्ध पर भात सतनन्‍त 
स्थानोंमें नाये जाते हैं। कद्ठते हैं कि इन मात स्थानॉमें 


सात ऋषि गुप्तभावसे तपस्या करते हैं। उनन्‍्होंको दशन 
देनेके लिये थो ऐ ता किया जाता है। प्राचोनकालमें 


सूय व शोय महाराज सुरथ इस उत्सवमें बहुत रूपये 
खच करते थे-। तज्जो र-तालुक बोड के निरोक्षणमें यहां 
एक स स्क्तत हाईस्कल है। इसके भसिवा एक वो दिक- 
सकल ओर एक अगरेजो हाई सकल भो है । 


तिरुवरड्रः -दक्षिण-आक ट जिलेमें कल्पकुचि शक्षरसे 


१० कोम दक्षिण पूव में ग्रवस्थित एक स्थान | यहां एक 
प्राचोन विष्ण मन्दिरमें बहतनो शिलालिपियां पाई 
जातो हैं। 


तिरुवर +ब र-चिणिरापज्लो जिलेमें तज्जोरके रास्ते पर 


अवस्थित एक स्थान। यह त्रिगिरा पन्नो शहरसे ३ 
कोम पूव और उत्तरमें पड़ता है। यहां एक रेलवे 
स्टेशन है। इसके पास हो एक ऊचे पहाड़के ऊपर 
एक सुन्दर शिवमन्दिर है | दूरसे इस मन्दिग्कोी शोभा 
अपूव दोख पड़तो है। इसको दोवारमें बहतसे 
शिलालेख सिलते हैं। इस स्थानका दूसरा नाम 
एरुस्ब श्वर है । 


#रवल-लतिवाए डू राज्यका एक स्थान जो कुईदलन शह 


रसे /७ कोस उत्तरमें - वस्थित डै। यहा एक अ्रति 
प्राचोन सन्दिर है। जिवन्द्रमुमे प्रसिद्ध मन्दिरक बाद हो 
इस स्थानके मन्दिर्का उल्लेख किया जाता है। 


सिरुवल्जःड- सज्जीर जिले के सिधालो गचह् से ३ कोस 


दक्षिण-पूथ में भवस्थित एक ग्राम । यहा एक प्राचोन 
शिव-मन्दिर है, जिममें वहुतपे शिलालं ख खुदे हुए हैं 
ओर यहा के कनन्‍्तमऋषिके मन्दिरमें एक ताम्त्रणा सम है । 


सिरुवलच्च रि-तच्छोर जिलेके कुम्भभोणम्‌ ताजुकका एक 


स्थान | यह कुश्भकोणम्‌ शहरसे डेढ़ कोस दक्षिण पश्चिममे 
भ्रवश्चित है । यहा एक प्राचोन शिवमन्दिर है जिसमें 
बहुतसे उत्कोष गिलालं ख पाये जाते हैं। यु सन्दिर 
अत्यन्त तहत भोर सुन्दर गोपुर विशिष्ट है। 


धरे तिरुव१७४---तिरो धाव॑ 


तिरुवज्ञ-उत्तर-भाक ट जिलेके बेज्षर शहरसे ५ ओप्त 
उच्तर-पूव में अ्रवस्थित एक ग्राम ओर रेलवे स्टेशन । 


जाता है कि यह सूत्ति स्वण सोताके भ्रमुरुष है। यहाँ 
भो कई एक शिलालेख टेखे जाते हैं । 


यहा के विश्वनाथेखर सामोका मन्दिर अत्यन्त बड़! हैं । | सिरूर--मम्द्राजक्े सलवार जितेके अन्तगंत पोनाई तालु- 


उसको दोवार पर बहतसे अस्पष्ट शिलालेख खुदे 
हुए हैं। 

तिरुवल्न वर -एक प्रसिद्द सामिल कवि ओर दाशरन्कि 

तिवल्डूवर देस्थो । 

तिथ्वाह्लोड़-मन्द्राज प्रटेशके त्रिवाड़' हु राज्यका एक 
ग्राम | यह अ्रक्षा० ८. १५ उ० और देशा० ७७' १८९ पू० 
तिवन्द्रम्‌ शहरसे २४ मोल दक्तिण-पूव में अवद्थित है। 
थहांको जनसंख्या १८३८ है। यह तित्राइः ड़॒राज्यको 
प्राचोन राजधानो है। यहां ए+ प्राचोन शिवमन्दिर हैं 
जिसमें बहुससे शिलालेख भो खुटे हुए हैं। त्रिवांकुढ देखो। 

तिरुवाल र -१ मन्द्राज प्रदेश तच्चोर जिलेके प्रन्तग त 


काका एक ग्राम | यह अक्ता० १० ५३ 8० ओर ट॑ शा* 
७५५६ पू०मे अवस्थित है । लोकस व्व्या लगभग ४४४४ 
है | यह एक रेलवेष्े शन है । 


तिरुरड्ाड़ो--मन्द्रा जत्नीे मलवार जिलेके अन्तगत अ्र्गाड़ 


तालुकका एक शहर | यह झखसा० ११५२ ल० ओर दे शा० 
७५ ४६ पू०में अवस्थित है। लोकस' ख्य। प्रायः ४४०० 
हैं । वहाँ डिपटो-तहसोलदार भोर सहकारो मजिट्ं टको 
अदालत तगया प्रसिद्द मायिज्न फोर तारामल टड्'ल भो 
एक समाधि है। मछलो, सुपारो ओर नारियल यहाँका 
बाणिज्यद्रव्य है । 


तिरे दा ( हि पु० ) ममुद्र॒में तेरता हम्ना पोषा | समुद्रका 


नागपट्टन तालुकका एक शहर । यह भ्रक्ता० १० ४६ उ० | पानो जहां छिकला रहता है यहों पर संक्रेसके लिये यह 

ओर देशा? ४८' ३८ पूःमें तत्जोर -नागपट्टन रेलपथ पर | रखा जाता । २ मकछलो मारनेको व'सोमें व'धों इडे 

अवस्थित है। यहांको लोकस'ख्या प्राय: १४४३६ हैं। | पाच छः अगुलको लकडो | यह लकड़ो पानोमें सेरतों 

यहां डिपुटो तहमो लदार ओर जिलेके मुनसिफ रहते है। | रहतो है ओर इसके डबनेसे मकलोके फ सनेका पता 

यहां चावलको कल, ह्राई-स्तल तथा बहतसे प्राचोन | लगता है। 

देव-मन्दिर है। तिरे (हि ० पु०) फोलवानोंक एक शब्द । जिसे वे नहाते 
२ चेड्नलपट्ट जिलेमें शोर एक विशुधाम है, वह भो | हुए हाथियोंको लिटानेसे प्रयोग करते हैं । 

तिरुवक्ष,र नामसे प्रसिद् है। यह मन्द्राणसे १३ | तिरोग्रक़ा ( वे०त्रि०) भ्रहनि भव्र' ग्रका' भवेच्छरू- 

कोसको दूरो पर अवस्थित है। यहांको लोकसख्या | सोतियत्‌। तिरोहितोहह्ाः। एक दिनसे अधिकका । 

प्राय; पाँच इजारसे अधिक नहों होगो । यहां एक रेल- | तिरोगत ( स ० ति० ) प्रद्वश्य, गाधव | 

स्टेशन भो है। यहांको विशा मूत्ति दं खनेके लिये ढूर | तिरोजन' (स'० अब्य० ) ममुषासे एयक। 

दूरके मनुथ भाते हैं। यहाँ जत्तापनाशिनो नाम्का | तिशेध (स० स्त्रो०) तिश्म-धा-क्षिप। अस्सर्धान, अद- 

एक तोध है। प्रवाद है, कि शालिहोत्रल ऋषिने बहुत | शन। 

समय लक इस फत्तापनाशिनोके किनारे कठोर तपस्या को | तिरोधातव्य ( स* त्ि० ) सिरस-घानतव्य। आआच्छादन, 

थो । तप्स्यासे सन्तुष्ट होकर विष्ण ने उन्हें दशन दिया | | योग्य, ढाकने लायक । 

ऋषिने वर मांगा कि इस सरोवरमें स्रान करनेसे महा- | तिरोधान ( स'० क्ली० ) तिरस्‌ धा-भावे स्थ्‌ 2. । भम्तधोन, 

पापोका भो पाप ढूर हो । विश्य, उनके मस्तक पर हाथ ' भदश न, गोपन । 

रख 'ऐसा हो होगा' कह कर भन्तदान हो गये। तभोसे . तिरोधायथक ( स'० पु० ) गुन्न करनेवाला, छिपानेवाला। 

यह तोथ हत्तापनाशिनों नामस॑ प्रसिद्द है। यहांको  प्राड़ करनेवाला | 

भनन्तशायो चतुभु ज विश स्ूत्ति का एक हाथ शालि-  तिरोभवित् ( स'० त्रि० ) तिरस भू-हुच्‌ | १ तिरोभाष, 

होतज ऋषिके मस्तक पर रखा हुआ दोख पड़ता है। _ धम्तदांग । २ गुश़्भाव, गोपन, छिपाव । 


४ ८ 
एक मन्दिरमें कमकवल्लो दं वो विराजमान है। आहा ' तिरोभाव (स* घु० ) तिरस भ्रु-भार्व घज । १ अन्तधान, 





विरो बूत--तियकसोतस धरे 


अदश न, लोप। २ श्राच्छादन। ३ गुप्रभाव, छिपाव। | तिय ज्ञा (स'० स्त्रो०' सिय उ-भार्वे तल । बक्रत्व, तिरका 
तिरोभूल ( स० ति? ) तिरस भू-ह्। अन्तहि त, गुप्त, पन, भाड़ापन । 

क्िपा हुआ । तिय कतल्व ( स'० क्लो० ) तियच्‌ भावंत्व। १ वक्रत्व, 
तिरोश-मध्य प्रदेश भण्डारा जिलेको उत्तरोय सहसोल। | तिरक्ापन । 

यह अच्चा० २९ १० और २१४७ उ० तथा देशा० | तिय कगति ( स० स्व्रो० ) तिरश्ो गतिः कम घा०। वक्र- 
७८. ४३ और ८०४० पू०के मध्य अवस्थित हैं। भूपरि- | गति, तिरकछो चाल । 

माण १३२८ वग मोल और लोकस ख्या प्रायः २०१५२४ | तिय क पातो ( स'० त्रि० ) तियक पतति पत-णिनि। 
है| इस तह्नसोलमें ५७१ ग्राम श्रोर ११ जमोदारियों हैं।  ? वक्र प्रमारित. आडा फ लाया हुप्रा। २ कुटिलवत्ति/ क्न, 
जमोदारो-णे टका रकवा ७६८ वग मोल है, जिसमें १६१ | जो कुटिन त्त्तिका हो । 

बग मोल ज'गल है। तिय क प्रमाण ( स'० क्लो? ) तिग्र क्‌॒ प्रमाण: कम धा० । 
तिरोवष ( स'० ब्वि० ) तिर: तिरोहित/वर्षाः यत्र | वृष्टि- | विस्तार-प्रमाण, चोड़ाई । 

से रछक्ित, जिसका बरसासे बचाव इआ हो । तिय क॒प्रे क्षण (स ० त्ि०) तिय + प्रेक्षण यय्य, बहत्रो* । 
तिरोहित (स'० त्वि० ) तिरस-धा-क्। १ अन्तहि त, श्रदष्ट, | वक्रट्ष्टिकारो, तिरक्तो नजरसे देखनेवाला 

छिपा इश्रा । २ आच्छादित, ठका इत्ना । तियक॒ प्रत्ञो (स०» त्रवि० ) तियक्‌ वक्र' यथा तथा 
तिरो 5 क्य-- तिरोत्रयह्म देखे । प्रे्षते प्र ईक्त णिनि। वक्रटष्टिकारो, जो तिरको नजरसे 


। 
तिरोदा ( हि पु० ) तिरेंदा देखे। दखता हो | 


तिय क भेद ( म० पु० ) दा आधार पर रक्‍्वो हुई वस्तुका 
बोचमें दवाव पड़नेसे टटना । 

तिय क लोक ( स० पु० ) >नमतानुमार वक्ष लोक जहां 
मनुष्य, देव ओर नारकियों का अस्तित्व न हो । यह लोक- 
स्थित नाडो की बाहर है। 'जनपरमम' शब्रमें लो२ चना' देखे। 

तियक व्यतिक्रम्त (8 ० पु०) जनमतानुभार दिग्व्रतक्षा एक 


तिरोर-पत्नाबके कनोल तहसोल ओर जिलेका एक 
ग्राम | यह अज्षा० २८४८ उ० और देशा: ७६ ४०८ पू० 
के मध्य आनसेर से १४७ मोल दक्षिणमें पअ्रवस्थित है । 
११८१ इई०में अजमेर के चोहान राज। एथ्वोराजने महसद 
घोरको इसो स्थान पर परास्त किया थ। ओर फिर 


९ १८२ ई०में भ्राप भो यहों पर परास्त इए थे । इसकी | ोचांगों। तिप्रगतिऋप्न देखे। 
प्राचोन नाम अज़माबाद है, क्योंकि यहां श्रोरफ़कवर्त | (दंकस्रोतस ( स* पु० ) तियंक वक्र' स्रोतः घाहार- 
पुत्र आाज़मशाहका जन्म हुआ था । १७३८ ई*“में नादिर | स्त्नारो यस्य बचत्रो०। पशु पन्नो प्रदति।  भांगवतमें 


शाहने इसे जोता था | पहले यह समद्शालो शहर था, 
आज कल इसको प्रवस्था शोचनोय है । 

तिय ( सं त्वि० ) तिल-निमि त, जो तिलका बना हो । 

तियक्‌ ( स'* ति० ) वक्र, टेटा, आड़ा, तिरका | मनुषा- 
को छोड़ एथियोके समस्त जोव तिय क्‌ कहलाते हैं 
क्योंकि खड़े होनेमें उनके शरोरका विस्तार ऊपरको 
श्रोर नहों रहता, ग्राड़ा हो जाता है। इनका खाया 
जुआ गतन्र पेटमें सोपे उऊपरसे नोचको भोर नहों जा कर 
आड़ा जाता है ( पु० )। २ चच्चल धातु, पारा । 

तिय क खिन्न ( स'० त्रि०) तिय क वक्रभाषेन छचिप्न' बक्र 
भावदे छिक्न, जो तिरहका गिरा हो ! 


इनके विषयमें इस प्रकार लिखा है-तिय करुस्नो ताश्ों 
अथधात्‌ पशुपक्षियोंकों रुष्टि भष्टम है। ये २८ प्रकारके 
माने गये हैं। ये ज्ञानशून्य तथा तमोगुणविशिष्ट हैं, 
इप्तोसे भ्राह्रादिस।त्रपरायण हैं। ये कंवल प्राणेन्द्रिय 
हारा हो अपने अथ को सिद्धि करते हैं, इनके अन्तः कारण 
में किसो प्रक्रारका जान नहों बतलाथा गया है। तिय- 
क सत्रोताओ्रों$ नाम--(दो खुरवाले) गाय, बकरो, भ स, 
क़ासारमगग, सुभर, नोलगाय, रुद नामक म्ूग, भेष्ठ 
ओर जट; (एक खुरवाले-) गद हा, घोड़ा, खच्चर, गोर 
स्ूग, शरभ, सुरागाय: ( पश्चनख ) कुत्ता, गोदड, 
भेज या, बाघ, बिज्लो, खरहा, सिंह,व दर, हा थो, कछुवा, 


!१०८७ 


मभेटक; ( जलचर-- ) मकरादि जम्तु ; ( मभचर-- ) 
गोघ, वगला, मोर, हंस, कोवा, पेचक इत्यादि । 

तियग ( स'० पु०) तिथग ग; कुटिलगामो पशुपल।दि, 
वे पशुपक्षो जिनको चाल टेटो हो ! 

तिय गतिक्रम ( स॒* पु० ) ज ममता मु्नार दिग्व्र॒तके पांच 
अतोचारोंमेंसे तोसरा अतीचार । पव साढिको गुफाग्रों 
तथा सुरंग आदिमें टेहा जाना, जिससे व्रतमें दोष लगे, 
तियक -अ्तिक्रम कच्॒तलाता है। ( तत्खाथतृत्र ७३० ) 

तियगन्तर ( स'० क्वो० ) दो द्वव्योंके मध्यस्थानका परि- 
माण | 

तिथंगयन ( स'० क्वी० )तिरथां अयन', ६ ततू। ९ पश- 

, पन्‍्षियोंकों गति तियक्न अयन' कमधघा०। २ वक्रगति, 
टेढो चाल । 

सलिय गागल ( म'० ति० ) तियक्र वक्रभावेन आगत: | 
जो वक्रभावसे श्राता हो । 

तियंगोत्ष ( स'० त्रि०) तिथक ईल-अच | वक्रभ/वसे 
टेखना, जो तिर क्रो नजरसे देखता हो । 

सियंगोश ( स'० पु० कछष्णका एक नाम । 

तियंगेकादग- जनमतानुसार ग्यारह तिय ऋ॒प्रक्तियों' का 
नाम । तियआगति आ द २, एड न्द्रियादि जाति ४, आताप 
उद्योत; स्थावर, सूत्म शोर साधारण -ये ११ तियक प्रक्ष- 
लियां हैं। इनका उदय तियच्वगतिमें छो होता है; इमोसे 
'तियंगेकादश' ऐसा पड़ा है। 

( गोम्प्रटसार कमकांह ४१० ) देखो । 

तियग्ग ( स'० त्रि०) तिय क. गच्छति तिय क -गमड़। 
कुटिलगामो, जिसको गति टेढ़ो हो । 

तियरगत (स'० ल्ि०) तियक वक्रभावेन गतः | वक्रगामो । 

तियेग्गति ( स० स्त्रो० ) तिरशों गति:, कम धा० । १ वक्र- 

गति, तिरको या ठेढ़ी चाल। कम वश पशु-योनि-प्राप्त । 
तियंत्रवति देखो | ( त्रि० ) २ तिय क॒ गति यस्य । ३ वक्र- 
गमन शोल, जिसको चाल टेठटो हो। 

लिय सास ( स'० क्रो ) तिय कगस' गमन' | वक्गम्तन, 
टेढी चाल । 

सियेन्गमन (स'० क्वो०) तिय क_गम्‌-व्युट । १ वक्र गमन, 
टेढी चाल (व्वि० ) तिय क गन यस्य । २ वक़्। 
' | गतिशोल वायु । 


वियग-+-विनेषू 


तिय ग्ज ( स'० लि० ) तियक जन ड | १ जो पक्षी इत्या- 
दिसे उत्पन्न हो | ( पु० ) पन्नो इ्यादिको जाति। 
तिथ्ग्जन ( स'० पु०) लिय क_ जन; कम धा० । कुटिल, 
कपटो मनुष्य भादमो । 

तिय ग्जाति ( १'० स्त्रो० ) तिरशां जाति ६-तत्‌। पच्ि- 
जाति। 

तिय ग्दिग_ ( स'० स्त्रो० ) तिय क दिश-क्िप । उत्तर- 
दिशिा। 

तियरधार ( स'० पु० ) तिय क ४-घञ । वक्रधार, जिसका 
किमारा तेज हो। 

तियंग्नासा (स'० स्तो०) तियक_ नासा यस्य, बचुत्रो० । वह 
जि5को नाक निरछोया टेढ़ो हो । | 

तिय ग्भागवप्रतिक्रम ( स॑० पु० ) सागारधमीमस््त नामक 
जेंन-ग्रन्यमं वणि त अतोचा(-भेद । 

तियंग्यवोदर ( स० क्लो० ) जोका दाता (30"९५ ००७४) 

तियंग्यान ( म.० क्को? ) तिथक यान' यस्‍्य, वहुब्रो? ! 
कुलोर, केकड़ा। 

सिय ग्योन ( स'० पु० ) शुकभारिकादि पक्तो-जाति, तोता 
और मना पक्तोको जाति । 

तियग्योनि ( स'० स्त्रो०) पशुपक्ष्यादि तियक जाति। 
ग्ट्ह्स्थ यदि ब्रह्म चारियोंका वेश घारण कर भिक्तादि 
हारा जोविका निर्वाह करे', लो वे तियग्योनिको प्राप्त 
होते हैं। पशु, पत्ती, झूग, सरोसरप औझोर स्थावर इन्हों 
पांच भागोंमिं तिय क योनि विभन्न है | 

तियग्योन्धन्बय (स'० पु०) तिय क._ योनोनां अन्चयः ६-तत्‌। 
पशुपच्चादि जासि। 

तियग्बिद्ड ( स'० ल्वि० ) तिय क भाव न विद: । सुजुतोश् 
एक प्रकारका गिरावं घं। तिय क (वक्र)-भावसे शस्त्र 
पास होनेसे यदि समस्त अड्गः कंट जाँय, केवल थोड़ा ही 
बच रहे तो उसे तियंअ विद्द कहते हैं। यह तिय ग्बंघ 
ध्त्यन्स दूषणीय है| (सुख्ुत चिकि० ८अ०) २ जो तिय क - 
भावसे विद्य किया गया हो | 

तियड' नास ( स'० पु० ) बच जिसको नाक टेढ़ी हो। 

तियच्‌ (५० पु० ) तिरों प्रद्यतितिरए अद्च-किप, तिरसः 
लिरि भादेशः श्राप ने लोपपच । विहड्र' प्रश्नति, पथ 
इत्यादि | पाप करने पर मनमुंथ फ्चो-यो निमें जन्म, लेता 


तिथवेचु-तिर 


है। ( भावष० १३।११।/१२५ ) (ति०) २ वक़गामो, जिसको 
गसि टेढ़ो हो। 
तिय्र श्र (स ० पु) ज नमतागुसार मनुष्य, देव ओर मार 
किथोंते सिवा जगत्‌में जितने भो जोव हैं, वे सन तिय झ 
है। तियञ्व जोवके दो भेद हैं--त्रस भौर स्थावर । 
जैनघर्म शब्दमें नीब-तत्व प्रकरण देखो। 
लिय झामुपूर्वों (स'० स्त्रो० ) जेनशास्त्रागुभार जोवको 
एक गति । इसमें उसे तिय ग्योनिमें जाते हुए कुछ काश 
तक रहना पड़ता है 


तियओझी ( स ० क्ली० ) तिय च्‌ स्त्रियां डोण । तिरथो, पशु- 
पश्षियो को स्त्री मादा पशु वा पश्षो । 

तिल (स ० पु० ) तिलति सख्नरिद्याति लैलेग पणों भषति सिल- 
क। स्वतामख्यात रविगस्यविशेष ( 82९8७ पा] ]॥- 


वाट ) । इस के पयोय--होमघान्य, पवित्र, पिद्तपण, 
पापषन्न, पुतधान्य, स्नेह फल ओर फलपुर । 


तिलको गिनतो “पद्मगस्य'में कोगई है। इसका 
व्यवक्नार स स्क॒तमें प्राचोन है, यहां सककि जब ओोर 
किसी बोजसे तेल नहों निकाला गया था, तब तिलमे 
निकाला गया । इस कारण उसका नाम हो “तोल” 
( तिलसे निकाला हुआ ) पड़ गया। पर आज कल 
अन्यान्य तेलके बोजोंसे ( सरसों, पोस्त, बादाम भ्रादि ) 
जो निर्यास निकलता है, वह भो “तल” नामसे हो 


प्रसिढ छो गया है। अभो 'तेल' कहनेरे तिलका तेल न 
समभ् कर सरशोंका तेल हो समभा जाता है । 


तिल ग्रोक्ममण्डलका शस्य है। पायात्य सद्लिद- 
शास्व्रवेत्ताओ का अनुमान है, कि तिलका आदि स्थान 
अफ्रोका महाहोप है। आज तक केवल १२ जातिक़े तिस 
पाये गये हैं। भ्रफ्रोकार्मे प्रा4: बारह्ष प्रशारके सिलो मेंस 
भाठ प्रकारके लिल जड'लो उपजते हैं। तेलछने वोजको 
खेलो अफ्रोकार्मं भो बहुत पचलेसे प्रचलित है' प्रोक, 
लाटिन ओर ग्ररवोय प्राघोन ग्रत्थकारो के ग्रोमें सिसेस 
वा सिसेसम शब्द ( अरबोय सिम्‌सिम्‌ ) पाया जाता है । 


थिसक्न ट्स और दिउस कोरिदिस ने लिखा है, कि “'मिस्त्रमें 


शिसेस नामक तेलहन बोजको खेतो छोतो है।” प्लोनो 
कुछ गोर ही लिख गये हैं--कि तिल भारतवध से. इस 
देश ज़ाया गया है। अरवोय सेससेस” वा “सिससम्र” 
अब्दसे हो य्ोक 'सिसेस' शब्द्‌ मिकला है। 

पृ0), 7.8., 47 
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.पाश्रात्य प्रस्छित लोग ओ कुछ कहे, पर तिजका शव 
हार भारलवष में बहुल पहलेसे चला भरा रहा है-। यरोप 
जब अफ्रोकाका विवरण बिलकुल नक्तो' जागता था, 
भफ्रोकाकोी जब अरबोय सभ्यता विशुद्द नहो' इुई थो, 
सभोसे भारतमें लिलका व्यवहार प्रचलिन है। -एशथ्वोजे 
प्राचोन ग्रग्थ व दमें सका उल्लेख है ( भ्रयववेद २।८।९, 
६।१।४०।१, शुक्क यजुर्वद १८।१२ भोर शतप्थब्राह्म जमे 
८।१११३) | इसके सिवा हिन्ट्के खाद ग्रोर तप जादियें 
बडुत प्रचोग कालसे लिलका ध्यवक्षार चला आ रहा 
है। एतड्डित्र भारतवष के विभिश्व स्थानोंकी विभिनर 
भाषाओं में इस शस्यके जितने भो नाम प्रयथलित हैं, रून 
सभोमे' तिल यह नाम एक प्रकार अविष्लल भावसे 
ले लिया गया है। किसो दूघरे शस्यके नामोको इस 
प्रकार समता भारतवष में नहो' है । जिकृलि, जिखखलि 
ग्रादि चलित नाम यद्यपि अरबोध जुल जुलान” शब्दका 
रूपान्तर है, तो भो यहो आदिम नाम हैं, ऐता महोीं' कछ 
सकते। भारतोय आयुर्वेद शास्त्र सबसे प्राचोन है । 
उसमें भो लिलके जातिभेदसे गुणभेद भादि बललाथे गये 
हैं। ग्रोप्मस ण्डल का शस्य जान कर मध्यभारतक्षे क्षिसो 
स्थानमें जकुलो तिल यद्यपि नहों भो मिलमसा है, तो भो 
हिम्लालय, भ्रफगानिस्तान, फारस, अरब, मिथ झादि डेशों- 
में जो इसको खेतो छोलो है, उसने अनुमान किया जाता 
है कि यह्ष भारतक्ा भ्रादि शस्य न भो हो, पर यह भार्थो 
हारा इस टेशमें पछले पहल लाथा गया था, इसमें सम्द € 
नहों । इसका आाय-नास सिल और ईरानो माम बेस 
मेस' देख कर भप्रमुभान क्या जाता है कि मत पहले 
तिल एक ऐसे स्थानमें उपजता था जहाँखे इसको खेसो 
पूथ ओर पश्चिसको ओर फ लते फलते बहुत दूर तक 
फोल गई है। भगरेज लोग इसोशे आधार पर कचलते हैं 
कि इसफ्र टोग नदोके किमारेथे ले कर उत्तर-भारत तक्ष 
मध्यएणिया तर किसो स्थान ब्सका भ्रादि बास था ' 
उमो स्थानसे प्राय लोग इसे भारतवध में, पोछे भारतोय 
दोपपुच्तमें लाये! भारतमें प्रचार होनेके पद ले सलिश अस्यव 
वा यूरोपमें नहों' भेजा जाता था, यह स सकतथाशतके 
प्रमाणये प्रता चक्तता है। फिलहाले गबर्म फको तरफ- 
सेभारतोय पण्य ज़्वपोंका विवरक. सप्तह करनेशे किए 


श्८ई्‌ 
“जो केम चारो नियुत इए हैं, समके प्रशुसन्धानसे प्रका- 


'शिल इआ है कि परसनाथ पहुाडइमें १४०० फुंटसे ले कर 


. ३४०० फुटको ज'चाई पर तथा डिमालयकज्ै उत्तर -दर्लि- 
खांशरमें इस जालिका गस्य जड़ लोरूपमें पाया गया है। 
जकृलो झोर खेती सिलमें बहुत फक पड़ता है। खेतो 
तिलका फ ले सफ़ेद भोर लड्गलोका काला होता है। 
प्स डठल भोर सूलमे भो अनेक प्रभेद टेखनेमे 
आते हैं । 

पझ्लिनि भोर पेरिष्ठ कक्रे ग्रयोंसे जाना जाता है, कि तिल 
का तेल गुजरात ओर सिन्धदेशसे लोहितसागर होता 
हइआ यूरोपकोी जाता था। 
,  आ्राइन-इ-प्रकबरोममं शत तिल ओर क्षष्ण तिलका 
उल्लेख है। यह ग्राश वा आउम अनमाजोंमें गिना गया 
है। आगरा, इलाहाबाद, अयोध्या, दिल्ले, लाहोर, मुल 
लान, मालवा भादि सूवोर्मे इसको खेतो होतो थो । 
थोड़े हो दिनोंसे इसका कारोबार बहुत बढ़ गया है, 
विदेशों को भी यह भेजा जा रहा है। 

. खेती--भारतवष के प्राय: गरम देशॉमें इसको खेतो 
होतो है । ग्रोभममण्डलस्थ प्रदेशमें यह शोतकालआा शस्य, 
दूसरी जगह शारद गस्य ओर शोत प्रदेशमें ग्रोप्पम काल का 
शस्य है। पच्छाव प्रदेशमें वधोकालमें इसको खेतो 

' होतो है। मध्यभारतमें ओर मन्द्रा जमें बसम्त तथा शरत्‌_ 
कालमें इसकी फसल दो बार उपजायो जातो है। 

- मध्यभारत शोर उक्तर-भारतको बालुकासय भ्रूमिमे 


इसको जे सो तद्दि ओर पुष्टि देखो जातो है, ब्रह्म, भ्रास।म 


और बंफ़ालको सजल भूमिमें वसो नहीं देखो 
कातो।  सलिले साधारणतलः चार अंणियोंमें मिभ्ज्ञ है। 


लेकिन यह नहीं करू सकते जि, ये चार श्रेणियां जातिके 


अलशुलार हैं भ्रथवा खेतोके भवस्थागमुसार | व ट्रेज कर 
यटि इखको शेंणो' कायस को गई हो. तो भो इसको 
संख्या जार हो है; श्वत, क्षण, रक्र घोर घसर। भारत- 
वर्ध भें. कहीं भो इसका पोधा १८ इच्चसे अ्रधिक ऊँथया 
गहों देखा यया है: काहों कहों तो ' इसको जंचाई 
झिबंल लोन हो चार हट हैं। इसको पतियां आाठ-दश 
अग्रुल तक लव और शोन-धार' अगुल 'चोड़ो होतो 
'हैं। ये नोयिको जोर तो - होक -भामते . घामनी - मिश्री 
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' हुई शगतो हैं, पर थोह्ा उपर चल कर कुछ अन्तर पर 


छोतो हैं। पत्तियोंत्रे किनारे सोधे नहो' होते, टेढ़े -मेढ़ 
होते हैं। फल गिलास्के झ्राकारका होता भोर जपर 
चार दलोंमें विभक्ष रहता है। फल सफंद र गका 
होता है, शेवल मुह पर भोतरकी भोर बंगनो धब्बं 
दिवाई देते हैं। यह सब देख कर माल म पड़ता है, 
कि तिल और धानको खेतो प्रायः एक हो समयसे प्रारम्भ 
हुई डै। धान्य देखो । किसो शिसो तिलकों पकनेमें तोन 
मास ओर किसोक्रो ८१० मास लगते हैं। इसके 
प्राचोन विषयका पता लगानेसे ऐसा विश्वास होता है, 
कि जितने प्रकारते तेशहन बोज हैं, उनमेंसे तिल हो 
सबसे पहले मनुथथोंके व्यवहारमें आया भोर इसोका तेल 
ससारमें प्रथम तेल हुआ ! 

पूर्व भारतमें सिलका पोधा स्वतन्धरुपसे जनमता है। 
सफ द तिलको पत्तियां काले तिलक़ो पत्तियोंसे चोड़ो 
होतो हैं। फ.लक्चा रंग सटमेला ओर पत्तोंआा गाढ़ा, 
रजला, सल होता हैं। सर्फंद तिलका खाद मोठा, 
दाना मोटा भोर बड़ा होता है| 

भारतवष भरमें तिलको खेतो कहां झोर किस प्रकार 
होतो है, वह नोचे दिया जाता है-- 

ढाका--लक्ष्मो नदोके किसारे इसकी खेतो '्य होतो 
है। यह घानके साथ हो मिला कर योया जाता है। 
खेत तेयार होनेके समय पहले वष के घानको जड़ 
यदि खेतमें रह गई हो, तो उसे जला दं ते हैं। वाद इल 
चलाते हैं | जमोन यदि अधिक सूख गई हो, तो छलके 
साथ साथ हो चोको दनो चाहिये अर यदि सरत हो, 
तो चोको दनेको जरूरत नहों' पड़तो। पहलो बार 
खेत जोते जानेके पन्द्रह्न दिन बाद फिर एक बार तिरके 
जोतते हैं। इसो प्रकार तोन चार वार जोत कर प्रति 
बोध में ढेढ़ सेर तिल ओर १० दश सेर आसन धान 
एक साथ मिला कर बोले हैं। आध फागुनसे ले कर चेत 
तक बोनेका अच्छा समय है। जब इसका भ कुर ४५ 
इच्ुका हो जाता है, तब खेतकोी एक बार कुदालसे 
कोड़ते हैं श्रोर घने पोदे रुपजने पर उनमेंसे कितनेको 
काट डालते हैं। .दश पन्चह दिनते ब।द खेत शो एक 
दफा भ्रोर कोड़े देनेसे उब घास मर आातो है। जेढक 


कि 
महोने्में तिल पहने.पर काट लेते हैं भोर उसे कई दिनों | 


तज्ञ टेरमें रखते है। बाद लाठोसे पोट कर अभ्रनाज 
निकाल लेते हैं। प्रति बोघेमें २५ मन तिल उपजता है। 
ठाआमें कह्नों कहों भाउस, आसन और तिल तोनों एक 
साथ मिला कर बोलते हैं। चत्र मासके भ्रन्समें एक वार पानो 
हो जानेसे पूव वत्‌ खेत तेयार करते ओर प्रति वोघेमें 
१। सेर तिल, १० सेर आउस धोर ६ सेर आमन बोते हैं। 


अछूः रके उगने पर एक बार इलको चोको फेर देते हैं । 
जैठ मासमें जब तिल पक जाते है, तो उसे काट लेते हैं। 


मेदनीपुर--क्ष्णु तिल ओर श्वं लतिल जड़ली जमोग- 


में आषाढ़ मासमें बोते ओर अगहन वा पूस मासमें काटते 
है तथा खशला-तिल ईखके खेतमें चत बशाख मासमे 
. बोलते झोर जेठ आषाठ मासमें काटते हैं। भदई वा 
भाद्रोय तिल दलदल जमोनमें ग्रापाढ॒यावण मासमे 
वोया और भाड्में काटा जाता है | 

हुगली--क्शातिल प्राषाठ-बावण मासमें बोते ओर 
भाखिन-काक्ति क मासमें काटते हैं। खेसारोको तरह 
इस जिलेमें तिल भो धानको जप्तोनमें दूसरो फसलके 


रूपमें बोया जाता है। पर यह उध्ो हालतमें छोता है 
जय भतिवष्टिसे घान सड़ जाता है । 


। 
| 


फरीदपुर--यह्य॑ ऊजचो जमोनमें माघ फाल्गुम | 


मासमें काला तिल बोते प्रोर आाषाढ़ य्रावणमे काट लेते 
है। जो जमोन नोचो है, उसमें सफेद तिल यावय भाद्रमें 
बोते कोर अग्रह्मयण पोषमें काटते हैं । इस जिलेमें तिल 
और तिलका तेल दोनों हो प्रस्तुत होते हैं। 

रंगपुर--यहां थ्रावण भाद्रमें क्षण लिल बोया जाता 
और अग्रह्ायण पोषमें काटा जाता है। ज चो जमोनमें 
हो यद फसल भच्छी लगतो है। करों करों उरदके साथ 
हो साथ इसे वोते हैं। भक्छी फसल लगने पर प्रति बोघे 
९॥ या २ मन दाना निकलता है। सरसोंकोी दरमें इसको 
बिक्रो होती है। लाल वा आउस तिल बचत कम बोया 
जाता है। पोष माघ मासमें इसे बोते भोर रथ ६ चाषाढ़- 
में काट लेते हैं। इसको दर सरसोंसे कम्त रहतो है। 
.. राजशाही--धानओो जमोनर्में चत्र वेशांखमें बोते 
भोर ग्राषाढ़ यावणमें काटते हैं। कशतिल वंशाख 
मासमें बोधा जाता भोर अग्रहयणमें काट लिया जाता 
है। इस लिशेमें तिलको खेतो.. बहुत शम होतो है । 


नऔशिज १६७ ( । 
हैं; 0 5. 


आऔरक  * 


पुढा- यंहां तोन॑ प्रंकारके तिल उपजते हैं। 
काल तिल होओ फसल भ्रच्छोी होतो है। वर्षाके अन्समें 
बोया जाता ओर डिसके प्रारश्यतें काट लिया जाता है । 
लोहरढांगा -तिल या तिमलो भाद ग्राशिनमें ऊ चो 
जमो नमें बोते श्रोर चेत्र वे शाखमें काटते हैं।. पतामू 
विभागका यह एक प्रधान शस्ब कै. दक्षियांशर्में काफो 
उपजता है। इस देशमें तिल प्रति चौडे १॥ मन पेदा 
छोता झोर २५) से ले कर २) रु० सन बिक्वता है। 
आधाम-यब्रां सिलको खेतो होतो है भोर बड्ाल देशमें 
रफतनो होतो है । 
त्रद्म-तिलको खेतो यहां बहुत कम है। मन्द्राजसे 
इसको आमदनो होतो है| इस देशमें तिल नहों होने पर 
भो ब्रह्मवासो इसका व्यकक्षा' खब करते हैं। 
बरार--यहाँ २८३५४५८ बोधा जमोन. सिलको खेतोके 
लिये है। प्रति बोधे सवा मनके हिसावसे उपजता है। 


. निजाम राज्यका ओर बरार प्रदेशक्ा तिल वहतायलसे 


बस्बई होता हभ्ा यूरोप भेजा जाता है । 
मध्यभारत-नागपुर नमदा आदि स्थ।मेमिं तिलको खेतों 
खब होतो है। यहांक्रे तिलको रवानगो भो वब्बई होते 
हुए हैं। हस प्रान्तर् शारद भोर बाह़नतो,.टोनों फसलमें हो 
लिल उपजता है | गरत्‌रे तिलक्रो- मत तिल भोर वस॑- 
नसके सिलको हावड़ो तिल. कहते हैं। गरोव कृषक हो 
कई जमोनरम इसको खेतो करते हैं। इसमें इन्ह , मभ्‌॒तो 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है भोर न अधिक रुपये. हो 
व्यय होते हैं। जमोन-परके ज गल आदिको साफ कर 
एक दो बार इल जोत देते भोर तव बोज बो. देते 
हैं। एक मुठही तिनसे तोत बोषा जमोन यो६ई जातो . है। 
एक बार कोड़ना भो पढ़ता है। जब तक यह 
अच्छी तरह पक नहीों जाता, तब तक गो, बकरे, भेंडे 
आदि इसका कुक्क प्रमिष्ट नहों कर सकते। पकनेके साथ 
हो इसे काट लेगा चाहिये। भच्छोसे भच्छी जम्नोनमें 
यह प्रति बोघे २/-३ मन ठपजता और २॥) २) रु१ मन 
बिकता है। इसके तिवा प्रति बोधिमें रुपये श्राठ झागे ख़च 
भो पड़ते हैं। तिल काट कर उस जमोनमे वाजरा,वां 
उ्यार बोद जा4 तो उक्त घाटेको पूत्ति शो कर लाभ हो 
सकता है | यहां <.सर तिलमेंदे १ 'सेर तेल निककता है 


श्यद 


और ८ सेर उलो । प्रत्थ के कोब्हका खर्चा (>)8 या।/) 
है। घानोसे तेल निकालनेका कोई खतम्त रास्ता नहीं 
रहता है। तेल शोर खली दोनों पक साथ मिल कर 
घानोके ऊपर चले भआराते हैं। बाद पानो दे कर खलो 
ओर तेल भ्रलग भलग कर लिया जाता है, इसोसे यहांका 
तेल खराब होता है। 


पञ्नाब + प्राय: सभो जिलींमें थोड़ा बहुत सिल इन . 


हो करता है। करांचो बन्दर हो कर इसको अधिकांश 
रफ तनो होतो है रावलपिएंडोकी पहाड़ी जलोनमें 


इसकी फसल भच्छी झोतो है। $स देश तिल प्रायः ' 


भ्रन्धान्ध शस्ययुत्रा खेलोंकि किनारे किनारे जाता है। 
काला तिल हो यहां प्रधिक उपजता हैं। गरम जल 
दारा इसको भूंसो भ्रलग कर याजारमें वैचते हैं। यहां 
| सेर लिलमेंसे २ सेर तेल निकलत। है । 

झग--सरस इल्को महयोमें तिल भक्छा होता है। 


इस देशमें पतंजो महोको तइथे भराज्छादित बाल,के ऊपर 


तिल बोया जांता है ओर सपजता भो खूब है। उ्वार, 
उरद, मुग भादिके सोथे मिला कर इसे बोते हैं। एक 
को दो वार जोतनेसे खेत तेयार हो जाता है यावण 
भांद्र मासमें इसे बाल में मिश्वित कर प्रति बोर्घ ६॥ सेर 
बोते हैं। उत्तरी वायुक्रे लगनेसे फल भड़ आता है। 
भोण्टगोमारी-- यह ख्यार, मोधा, मूंग सादिशे साथ 
मिला कर बोया जाता है। वर्णीकालमभे इसको खेती 
होतो है। जल सॉचनेका सुविधा रहनेसे दूसरे समय भी 
हो सकते है। वर्षाकी बाद हलसे खेतकी एक बार जोस 
लेते झोर तब मधो या किसो दूंसरे घ्रनज़में म्लिला कर 
बूसे बीते हैं। बोनेके वाद एक बार फिर एलसे जोल देगा 
सरहझा है। प्रति बोर्ध तोग पाव वोज लगता है। यदि 


: पौदे थने उरी हो. तो कुछ उखाड़ डालने चा चसे | जन- 


 साधारणमें प्रवाद है, कि जोके फरक फरक थोने, घिलके 
भैने बोने; भेंसके वछढा जगने तथा स्त्रोके फन्धा जननेमें 


जो कछ छोत है वचु कहा नहों जाता | यहां केवल काला 


तिले हो उपभंता है। इस देशमें विजलोके अधिक कड़- 
कर्मेंसे खिती में छत मुक्लसाम होता है | तिल काट कर 
उसेंके € ठलोंके ध्रुहुकी एश्ष भोर करके ठेश्कर श्थर्ते 
१ चीर जपरते कीद भोरो थोज कया देते ९। हेता 





हि 





। 


। 
॥ 





करनेसे लिलको छीमी नेरम हो जातो है। बाद पोधोंकी 
एक एक करके रस्पोमें यू'थ कर धृपमें भो पे लटका 
दंते हैं। नोचे कपड़ा भो बिदा रहता है। धपसे 
जय छोमी फट जातो है, सब तिल नोथे भर कर 
कपडे में जमा हो जाता है। इस द॑ शर्में १५ सेर लिलमें- 


' से & सेर तेल निकलता है। तिलका सजा छ ठल जलाने - 


के काम भाता है। 

करनाछत>यहां तिलका य्रणोर् द नहों है। नई 
कड़ो जमोनमें यहाँ तिल भ्रच्छा होता है। इसो कारण 
नदकके समोप तिलक खेतो कुछ अधिक होतो है| यहां 
इसे ज्यारके साथ प्रिला कर बोते हैं, कारण, जिस तरह 
व्यारकी खेती होतो है, उसो तरह इसको भो। तिल 
काट कर घपमें सुखाते हैं। प्रच्छो तरह सूख जाने 


पर छोमो काट लेते हैं ओर डंठलको फेक देते हैं। यहाँ 


पाँच सेर लिलमें एक सेर तेल मप्विलता है। रसोई तथा 
दोपमें यहो तेल काम प्रात! है। इस द॑ शर्में लिलके पोधेमें 
एक प्रकारका कोड़ा लगता है| जिसके एक बार लगने- 
से फिर पोधेको बचाना मुश्किल ड्रो जाता है। 
युक्तप्रदेश--इस द शर्में कृष्ण भोर श्वेत तिल उत्पन्न 
होता है| क्ष्ण तिलको 'तिल' भोर शत तिलको 'तिलो' 
कहते हैं। तोसोकी अपेत्ता तिल द रोसे पकता है। 
तिलकोी ख्वारंकें साथ ओर सोसोको कपासके साथ 
मिला कर बोनेसे फल भच्छी होतो हैं। तिलके 
तैलभोी अपेक्षा तोसोका तेल रमखन-काय में भरच्छा 
माना गया है। हिमालयके नोचे दंरा, पोलिभोंत, 
बस्तो, गोरखपुर झ्ादि स्थानोमें, तिलको खेतो 
साधारण तौर पर होतो है, पर बुन्द लखण्छमें 
अधिक है। इलाइाबादमें भो तिल उपजाया जाता है। 
इस द शर्में इसको गिमतो खरोफमें को गई है। मोसुश्षमें 
यह बोया जाता श्रोर कातिक अगचनमें काटा जाता है । 
इलकी जमोनमे यह खूब होता है। बुन्द लखण्ड़में 
चुलको पोलो सही इसके लिये उपयोगो है। तिलके बाद 
उस जमोनमें निक्ृष्ट कोदों वा कुटकोके सिवा भोर कुछ 
गहों उपजनभा। सोन बार खेतकोी भल्नो भाँति जोत 


. कर कपास ज्यार भादिके साथ इसे मिला कर बोते हैं। 


किसान गयनी इच्छामुसार तिल मिलाते हैं| ठफ सिल 


लिह 


प्रति बीधे २॥ सेर लगते दै। सलिल पंक जाने पर उसे ' 


काट लेते भोर भँटिया बाँध कर ध पमें सुखाते हैं। जब 
कछोमी कट जातो है, तब तिल भरने लगता सै, बाद उसे 
परिस्कार कर अलग रग्व द॑ ते हैं। तिलका डंठल जलताने- 
के काममें चाता है। प्रसमय ठष्टि छ़ो, वा फल लगते 
समय हो, तो इसका बहुत मुकसान होता है। आशिवनमें 
वष्टि छोनेसे तो यह फसल बिलकुल हछ्लो नहीं लगतो। 
क्यार वा कपासके माथ बोनेसे प्रसि बोघे आध सन लोस 
सेर ओर यदि फक्षत बोया जाय लो १५ मनसे २ मन तक 
उपजता है। 

सिन्धुप्रदेश-- यक्ांका तिल एक प्रधान शस्य है। सब 
जिलोंमें इसको खेतो होतो है। मह्मदर्खां जिलेफो 
जमोन तिलके लिए बहुत उपयोगो है। इस जिलेमें प्रति 
झठा रक्ष दिन लिलका खेल सींचा जाता है। साठं चार 
महोनेमें तिल पकता है ओर प्रति बोधे ॥। सन उपजता 
है। नोशहर जिलेमें तिल आषाठढ़ सासमें सरस उत्क्षट 
जमोनमें बोया जाता है। हर एक खेलमें ८ बार जल 
देना पडता है। यहां पाँच महोनेर्में सिल पकला ओर 
प्रति बोघे बोस सेर उत्पन्न होता है । 

बब्बर प्रदेशके गुजरात, खानदे शा, पूमा, नासिक, कर्णा- 

टक, कोहण, रजगिरि झादि स्थानोंमें तिलको खेलो होतो 
है । कनाड़ामें अधिक वर्षा होनेके कारण वहां बिलकुल 
सिल नहों ोता। रुक स्थानोंमें क्षण भ्रोर श्वेत दोनों 
प्रकारके तिल उपंजते हैं। घ सर तिल केवल गुजरा तमें 
' को होता है। वह्दी बाजराफे साथ मिला कर इले बोते 
हैं। काठियावाड़ प्रदेशमें व त, क्षण शोर रजक्न तोनों' 
प्रकारके तिल पाये जाते हैं । : खेत तिलका तेल भ्रन्य 
जिलो'के तेलसे खुस्तादु भोर अधिक ते लद होता है | 
यहां पुरविया तिल काफो उपणता है।  - 

मन्द्राण प्रदेशके गोदावरो जिलेमें तिलको ज्ञाट कर 
भडियामें बांघते भर ताड़के पत्तोसे ठक कर झ।ठ दिन 
धंपमे रख छोड़ते हैं। पोछे भझ टियोंको भाड़नेसे वारह 
गागा तिल नोचे गिर पढ़ता है भ्रोर जो कक रह जाता 
९ वश भो दो तोन दिन तक भप ख्ानेके बाद 
भड़ जाता है। ओयब्मतोर जिलेमें कथा दलदलं भोर 
क्या सी. जम्तेग सभोमें तिल हपजला है। यहाँ कार' 
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और टट्ट ' येहो दो प्रंकोरले लिल मिलते हैं। प्रथम 
कारका तिल हो उत्वाष्ट होता ओर ग्रोक्नकालमें 
उपजता है। उत्तर अरुकाडु जिलेमें बड़े ओर छोटे- 
के भेदसे दो प्रशारका लिल होता है। यहा लाठोसे पोट 
कर लिन निकालते हैं। इस टंशमें ४ सेर सलिखमें 
१ सेर तेल निफलता है। यहाँ सभो प्रकारके तेलो मे 
तिलके तेलका हो अदर यथेष्ट है। यह तेल रसोईमें 
तथा सभो कामों में वावच्चनत होता है। यहांसे अ्रधि- 
कांश तिल यरोपको भंजा जांता है । 

मश्िसुरमें डोल एत्न' 'कार एल्न ” ओर “गुर एज्न! 
येहो तोन प्रकारक॑सलिल उपजते हैं। तलिलके पोधो को 
जला कर जो राख बनतो है, उसे वे खादको तरह खेतमें 
छहालते हैं। 

तिलका व्यवसाय :--लिलका वावसाय बहत विस्टटत 
>है। बड़गल ओर आसाभमें जो तिल पंदा होता है 
उसमेंसे कुछ तो ब॒पलमें हो खप जाता है भोर अधि- 
कांश मन्द्राज भंजा जाता है। मसन्द्राजमं जो कुछ उप- 
जता तथा बड़गलसे जितना भो आता है उतसतमेंसे वरह 
आना हिख्सा ब्रह्मदं शको रफतमो होतो है। इसोसे 
मन्द्रा जमें तिलका बप्रवसाय खब चलता है । अयोध्या भोर 
युक्षप्रदेशको उपभमेंसे कुछ तो बब्बई चोर कुछ बक़ालको 
सेजा जाता तथा अवशिष्टांश ठउसो दंशर्में खूब होता है । 
मध्यभारसका समसख्स तिल बस्यई भंता जाता है। 
बस्थ ई में जो कुछ उपजता तथा जो कुछ भामदनो शहोतो 
है, उसमेंसे अधिकांश उसो दंशर्में खर्चे होता है ओर जो 
जाता है, वह यूरोपका रथाना होता है। सिश्धुप्रदेश- 
का अधिकांश तिल य रोप जाता है। यशेपमें तिलसे द 
स्ोट भंथेल, भलिभ अयथेल भादि तेयार हो कर फिर 
इस देशमें आते हैं । तिपुराके पावत्यप्रदेश तथाँ काश्मोर 
प्रदेशसे भो सिल भारतवष में झातां है। 

तिलको भूसो मवेशों भादिक्ो दिलाई आती €। 


'पच्छाव तथा निम्न बहुालके गरोब ममुष्य भूसोको आाटेमें 


मिला, पोठों बना कर खांते हैं। प्रय्रिम्मं इसका) 
विकतला है । 

तिलका भेषणंगुण -तिल अशरोगका रामथाणं हैं। 
रशास्रानोीं भश में, तिलके पानोमें मक्खन संथ कर 
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उसका प्रलेप देनेसे रोगो बहुत अल्द भारोम्य हो जाता 
है। तिलका लडड , तिलकुट, तिलका बड़ा भ्रादि सिल- 
द्रत्य भ्रग रोगोका पष्य है । तिल और तिलका तेल आप्ता 
शय तथा सूत्र रोगमें बड़ कामको चोज है। यह स््रिग्ध- 
कारक है। रज-रोध रोगमें तिलक्रा चण कमर-भर गरम 
जलमें डाल कर यदि उसमें रोगो खड़ा रहे, तो वह 
बहुल जल्द प्रारोग्यता प्रान्न कर सकता है। तिल-सिह 
जलमें चोनो मिला कर रखनेसे खांसो जातो रहतो है। 
लिन भोर तोसो-सिड जलसे कामोहोपन होता है तथा 
अश्यादोष भो दूर हो सकता है। प्स्नि-दग्ध स्थानमें 
तिल पोस कर लगानेसे चंगा हो जाता है। तिलक्ा फल 
चक्षुरोगका भव्य५ महोषध है | सटु॒_विसूचिका, भ्रामा 
शथ, दमा, पोनस, शव त-प्रदर ओर सृत्र मालोक़े रोगोंमें 
इसको पत्तियोंको भिगो कर जलके साथ खानेसे बहुत 
उपकार होता है। दो ताजो पूण -पुष्ट पक्षियां लगभग 
डेढ़ पाव जलमें डाल कर कुछ समय तक छोड़ टेनेसे बच 
जल पोने योग्य हो जाता है। यदि पत्तियां खखी हों, तो 
गरम जल देगा उचिल है। भारतवष में तिलको पत्तिय 
छोटो होलो हैं, प्रतः वे बहुत लगतो हैं| डाकर एमस 
कहते हैं (साय १८७५) कि "मैंने तिलको पत्तियोंको भिगो 
, कर उसका पानो जितने भझामाशय रोगोंमें प्रयोग किया 
है, सभो भारोग्य हो गये हैं। गभि णोके लिये तिल 
कपष्य है। इससे ग्भस्त्राव होनेको सम्भावना है। 
तिलको पत्तियोंको जलमें स्िगो कर यदि वह जल बानमें 
लगाया जाय, तो बालको योहद्वि होतो है। भुने हुए 
तिलसे अन्तमें शिथिलता आ जाती है | 
 कलमें चोनो प्रसुत करते समय चोनोके मल काटमनके 
लिये तिल ब्यवन्वत होता है| 
भ्रायुवंदके मतसे--तिल चार प्रकारका होता है, 
का, श॒क्क, रतावण ओर एक जो छोटा छोटा होता है, 
उसे ज गलो तिल कहते हैं। तिलके गुण-कटु, तिन् 
मधुर-कषाय-रस, गुरु, कट, मधुर, विपाक, ल्िग्ध, उष्ण- 
वोय, कफहन, पिफ्तनांथक, बलकारक, वालका, हित- 
सम्पादक, शोतलस्‍्पग, चमक के, हितकर, स्तन्यवईक, 
ब्रथ हितकारक, भोर दातोंक्षा दृढ़तासम्यादक, ईपता 
सूतकारक, मलशोघधक, वायुनाशक ओर भग्नि तथा 


सिछ 


बुदिप्रदायक है। उक्त चार प्रकारके तिलोमेंसे छोखंतिल 
सबसे उपस्तम, शुक्रतिन मध्य भ्ोर रक्बणोदि तिल 
प्रधम माना गया है। ( भाषप्रह्ताश ) 

ज गलो तिलको उपतिल कइलते हैं। इस तेलके गु ए-- 
ग्रलहगर, बालकों हितकर, कषाय, उष्ण, तोचा मधुर, 
तिक्र, बलकारक, कफ, वात, त्र० ओर कह नाथक, 
कान्तिप्रद, वस्ति, अभ्यक्र, पान, नस्य, कण झोर. अक्ति- 
पूरणमें हिलकर है | ( राजनि० ) 

तिल तेल--सरसोंको नाई तिल भो घानोमें फट कर 
तेल निकलता है। तिलतेल स्वच्छ, परिध्कार शोर तरल 
होता है । इसका व सलिन पोताभ रहा है | इसमें गर 
नहों होती, पुराना होने पर भो यह न तो गाढ़ा होता 
और न सड़ो व हो निकलतो है। भारत तिल-तेल 
रखनमें, गात मद नमें सथा दोपमें व्यवकल होता है! 
देशो साबुन भो तिलत लसे बनाया जाता है। यूरोपमें 
बह केबल दोप ओर साबुन बनानेंक्े काम ञाता है। 
बादामके तेल ओर घोमें तिलका तेश मिला रहता है। 
भारतमें जो यरोपोय 'झलिभ आयेल” भेजा जाता 
डै, उनमें गधिकांग शुद तिलका तेल हो रहता है। 
चोनमे' बादाम, तिल) प्ोर कुसुमफ लको एक साथ पोस 
कर एक प्रकारका तेल बनाया जाता है, जिसे गोरा 
तेल' कहते हैं। सभो प्रकारते फुलेल तिशके तेलसे हो 
बनते हैं। तोन गुण फल भोर तोन गुण ते लको एक 
साथ मिला कर बोतलमें भर रखे ओर बोतलके मु हको 
कागसे बन्द कर ध॒पमें कुछ काल तक छोड़ दे , तो एक 
प्रकारका सुन्दर फुलेल तेथार हो जाता है। अथवा एक 
स्तर फलके ऊपर लिल भोर फिर दिगुण फूलके जपर सिल 
रख कर उसे फ लोंसे ठक्के रह, तो थोड़ो देर बाद 
लिलमें फ लॉक गन्ध भा जातो है। अब इस सिलसे जो 
लेल निकलेगा, वह बहुत सुगन्धयुक् छोगा । ध्यवसायों 
लोग प्रतरमें तिलका तेल मिला कर अतेरको दरमें 
बैचले हैं। क्‍ रु 

तिरुते झुका भेष॒ज गुण--सभो प्रकारके जखमॉमें यह 
व्यवद्टत गोता है। सखोट ऑयश वा भग्रलिक्ष भॉयल 
जिस तरह व्यवन्डत होता है, यह भो उसो तरह व्यकप्ूंस 
होता |. मेहरोगमें तिलका तेल बच्चुत उप्रकारों है। 


तिरू-*तिलक 


समूये घरोरमें जब एक प्रकारक्षा लोस वा कंणटकवत्‌ 
रोग उत्पन्र होता है, तव डाकर लोग गइरनोसे उन्हें 
बाहर निकालनेको सलाह देते हैं। किन्तु यदि उसमें 
लिलका त ल प्रयोग किया जाय तो वे सब गरम हो कर 
नोचे गिर पड़ते हैं झोर प्रत्य क कॉटेको जड़में फुसो पड 
कर फ़ट जातो है। पोछे तिलके तेलसे वक्ष भारास हो 
जातो है। जो तेल भूसो रहित सिलसे मिकलता है, 
जच वहत उत्कू ४ होता है। छष्ण सिल प्रत्येक धम : 
काय में व्यवक्नत होता है। तिलका दान लेना पाप है | 
लेकिन सिलदानसे अ्रशेष पुण्य प्राप्न होता है| 

जो ब्राह्मण प्रातःकाल उठ कर तिल दान करते हैं 
वे सब प्रकारके पापोंसे छुटकारा पाते हैं। प्रंतोह शफसे 
- तिलनदाग किया जाता है। जो प्रंतोह शरसे हेसगतम 
लिलदान करते हैं, उनज्े प्रिव्गण तिल-स' ख्यक वष 
स्व॒ग लोकमें वास करते हैं। छेसगभ तिल-दान भाद्य 
एकोहिए्ट यादइके दिन किया जाता है। 

भ्गशोचान्तके दितोय दिन ओर आद्ययादके दिनर्के 
पहले तिल-दान कर पोछे टूघरे दानादि किये जाते हैं 
एस लिलदानको जो ब्राह्मण ग्रहण करते हैं, वे ग्रपवितर 
समभे जाते हैं. इसो कारण यह दान महाब्राह्मण (अग्म- 
दानो ) लिया करते हैं। श्राद्ध देखो । 

सिलसे पिद्गणका तप ण॒ किया जाता है। किन्तु 
सभो दिन तिल तप ण करना निषिदद है। गड़्ादि तोथ- 
में ओर प्र तपन्षमें (प्रतिषद्से महालया अमावस्य पयन्स) 
तिल-तप ण कर सकते हैं। तर्पण देखो। 

जगन्यतिथिके दिय जो तिल द्वारा स्रान, तिल-सिशखित, 
तिलझहोस, तिलप्रदान, तिलवषन भोर सलिलोहस न 
करते हैं, व॑ चिरायु होते तथा उनके सब कष्ट जाते 
रहते हैं। 

रातको म तो तिल खाना चाहिये झोर न तिल सियण 

कोई द्रव्य हो | सन्मो, नवम्ो, चतुद शो, अष्टमी, अमा- 
वस्या, पूर्णिमा प्रोर स'क्रान्ति इग कई एक तिथियोंमें 
लिलका तेल लगामा निषिद है | ! 

२ सिलकालक, टेइह्रसरिघिति सिलाकार चिक्रविशेष, 
काशे. .रपज्नका छोटा दाग जो शरोर. पर होता 
है |. सामुद्धिक तिलोंके। श्थाससे  भ्रनेक प्रक्ारके | 


श्र है 


शुभाशभ बतलाये जाते हैं । यह तिल यदि 
पुरुषके शरोरमें दाहिनो भोर और स्त्ोके शरोरमें बाई 
ओर हो तो शभ है। अबथेलोक्रा तिल मोभाग्यधचक 
समभक्रा जाता है। ३ तिलतुल्यखल्प-प्रसाण, सिन्‍के 
बराबरको कोई वस्तु । ४ एक प्रशारका गोदना जो 
कालो बिन्दोके भ्ाकारका होता है। स्थ्रियां शोभाके 
लिए इसे भपने गाल टुडडो आदियें गुदातो हैं। ५ प्रांज 
को पुतलोके बोचो-बोचको गोल बिन्दो । इसमे सामने 
पड़ो हुई वस्तुका छोट।सा प्रतिविम्ब दिखाई पड़ता है । 

तिल'गनो (हि ० स्व्रो०) एक प्रसारको मिठाई ज्ञो चोनो 
में तिलकोी पाग कर बनाई जातो है| 

तिल'गयसा ( छहि”० पु०) झिमालय पव तसे छगा कर नेपाल 
पत्ञांव तथा अफगानिस्तानमें होनेवाला एक प्रकारका 
पेड़ इसक्रो लकड़ो इमारतोमें लगतो है तथा इल 
ओर भ्ृप्पानका ड डा झ्ादि बनानेके काममे भातो है। 

तिल गा ( हि ० पु० ) अगरेजो फोजजे देशो सिपाहो। 
पहले पच्ल ईस्ट: इ डिया क पनोने मन्द्राजमें किला बनवा 
कर वहाके लिल॑गियोंको अपनों सेनामें भरतो किया था | 
तभोसे अर गरेजो फोजमे देगो सिपाहो मात्र तिलग कड़- 
लाने लगे । 

तिल'गना (हि ० पु०) त लड्' देश । 

तिलड़े (छि'० वि०) सिलड्गनाकसा रहनेवाला, तेलफ़ | 

तिलक (स'० क्रो० ) तिलवत्‌ सिलपुष्पदव कायति के-क | 
चन्दनादि द्वारा ललाट ग्रादि द्ादग भरड़गें पर धारणोय 
चिकन, वह चिकू। जिले गोले चन्दन ओर केशरादि ललाट, 
बशस्थल, वाइ आदि भअहूंगें पर शोभा भ्रथवा साम्प्रदायिक 
सह सभे लिये लगाया जाता है। चलतो बोलोमें इसे 
टोका भी कहते हैं। परयोय--तमालपत्र, थित्रक भोर 
विशेषक । ( अमर» ) 


इादश तिलक लगानेको विधि-प्रत्य क व शवको 
खानके वाद विष्णुकी इादशथ नाम लेकर अपने दादश थज्ञः 
पर तिलक लगाना चाहिये। (हरिभमक्तिवि० ) 

 जलाट पर तिलक लगाते समय केशवका माम लेना 
चाहिएं। इसो तरह उदर पर नारायण, वलस्थल पर 
माधव, कण्ठकूप पर गोविन्द दक्षिण कुशिमें विश्ुवाह- 
पर सथुसूदन, कख्रमें बिविक्रम, वामपाश में वासन, 
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बास वाह पर खोधर, वास कखरमें जषोशैश, एस पर 
फ्लमाभ झोर कटि पर दामोदरका नाम लेकर सिलक 
लगागा रुचित है। (उद्मपु० लिलके लगाते समय ललाट 
पर प्रथम रध्य पुण्ड घारण करना याहिए। फिर लल'- 
टादि पर क्रमश! लिलक लगाना चाहिए । ( पदूधपु० ) 
सम्प्रदायानुसार मर्वाथ सिद्चिकि लिए मस्तक प२ 
करोटमन्तर (न्यासपूव क) धारण करना चाहिए । 
किशेटमन्स-- आओ अश्रीकिरीटकेयूरहारमकरकु०डल-चक्र- 
'शख-गदा-पद्म दस्त पीताम्वस्थघर श्रीवत्त्यांकित्‌-वक्ष स्व ल-भ्री 
भूमि-प्रहित-स्वत्मज्पोतिदी सिकरायतइस्रादिस्पतेनसे नमो नमः !”' 
( हरिमक्तिवि० ४ वि० 
ललाटादि दादश अरक्नोंके सिलक शुरिमन्दिरके गाममे 
प्रसिद्द है । 
..वाम पत्ता, नेतास्त, शुग्ड झोर स्कश, इन स्थलों पर 
गडहः चिड्रित तिलक करना चाहिए | इसो प्रकार दक्षिण 
नेत्रान्त झादि स्थल प्रर वक्र-विक्नलि तिलक लगाना 
चाहिए। 
ऊपर लिखे अनुसार दादश भ्रज़गे पर विशुका नाम 
लेकर तिलक लगानेवाले व शवको प्रतिदिन प्रंसम भोर 
भक्षिको प्रानि होतो है। (हरिभक्तिवि०) 
जो व शव गलेमें तुलसो का छ् को साला धारण कंस्ते, 
'हादश प्रड़ी' पर पूवो जा प्रकारसे तिलक लगाते और 
ग्रोकषण पर दृढ़ भक्षि रखते हैं, उनके दारा जगत्‌ आाशु 
पवित्र डोला है ! 
मध्यदेश-छिद्युज्ञ छद्द पुण्ठ 7ख्य तिलंश इरिमन्दिरके 
नामसे प्रसिद्ध है। यह तिलक मासिकासूलले लेकर 
भिरोमध्यगल पय न्स लगाया जाना है। 
जअध्य पुण्ढ़के बोचमें पोलो रेखा होने पर, वह रामा 
मुजतिलक वकाइलाता है। ( पदूमपु० ) 
जो लोग रामोपासक हैं, उनसे तिलकमें यदि ऊध्य 
पुणड़क तथा भर दयके बोचमें बिरतु छो तो उसे इरिभरे 
मत्साादि अवतारोंको उपासकोका लिलक समभझकसा 
चाहिये। 
ब्राह्मणों को उध्य पुणड़क करना चाहिए ; लतियोके 
लिए भो एसो हो व्यवस्था से बेश्यो' प्रोर शूद्रो क्रो 
सण्डलाज्ञति तिशक लगाना चाहिए। जो रूष्द पुण्ड के 
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बोचमें छिद्र नहों करते हैं, वे नराधम हैं; एव उनके 
ललाट पर वह तिलक कुत्ते के प रके समान है। यदि 
जिमो दिजालिफे मस्तक पर इस प्रकारका तिलके दोख 
पड़ तो णरे नामका करण कर वस्त॒से मुंह ढक 
लेना चाहिये | 

ललाटके दक्िणमें ब्रह्मा, वासपाश में सहेश्वर ग्रोर 
बोचमें विष्ण वास करते हैं, इसलिए बोचका अंश शून्थ 
रखना चाहिए। गोल, टेढ़ा, छिद्गरह्ोन, छोटा, लम्पा 
श्रोर विस्टत, ये पढ़ लक्षणयुज्ञ तिलक निरधथ कक हैं । 

त्रिपुगड़ का प्रमाण दोध होगा ; नासिकावी सुलसे 
लेकर ब्रह्मार्प्र तक। शूदके लिए इसका प्रमाण एक अइडः गन 
ओर ब्राह्मणो के लिए चार भष्ठ' ल है। नासिकको तोन 
भागों में विभक्ष करने पर जो भाग होता है वह भ्रथोत्‌ 
भय इयके सध्यभागके अधसस्थानको विद्ानोंने सुल 
कहा है। 

ब्रह्मचारो, वागप्रस्थ, ग्टडस्थ ओर यतिगण जो जध्व 
पुण्ड़क करते हैं, उसका नाम है हरिसल्दिर। वष्णव 
विप्र, भूंपाल, वे ध्य, शूट्र भोर अन्ताजों के उध्य पुगड़ को 
भो इरिमन्दिर है। नरवा नारो यदि छपदमें वित्त 
लगानेक्री इच्छा करे, उर्हें यत्ष पूव क तुलो माला 
और रशरिमसन्दिर (तिलक ) धारण करना चाहिए। 
दण्डाकार दो रेखाये मुलदेशमें कोणक (भ्थोत्‌ कोणयुक्र 
और मध्यम छिद्वधुत् होने पर उसे उध्य पुयड़ कहा जा 
समता | (पदुभपु०) 

अधोमुख पद्मकलिकाके प्राकार, मध्यदेश छिद्धयुत्न 
ओर दो युग्म रेखाएं होने पर, उसे लध्व पुणड़ तिलक 
कबझ्ते हैं। तोध -स्ृत्ति का, यज्ञकाष्ठ, विलण, भश्त्य शोर 
तुलसो मुलको, झरत्तिका गोष्पदर त्तिका, गक्ा-ससिका, 
महानिम्ब, तुलसोकाछ-स्टक्तिका, कस्त रो, कुद' म. फला , 
टिन्टूर रत चन्दन, गोरोचन, गर्शकाछ, जल, भगुरु, 
गोसय भोर धांत्रोमूलके द्वारा सस्ध्या प्रादि सम्पण 
कार्योंमें तिलक लगाया जा सकता है। रा 

प्रति दिन स्लान करनेशे बाद तिशवा लग़ामा सभो 
वर्गोंका कत्तव्य है। नित्य, .न॑मिश्तिक, काम्य 
ये तोय प्रकारशे कम तथा पं तादि वाम बिना तिलकके 
निष्पाश् चोते हैं। तिलक भोर दभ के बिना खान, संध्या 


फ्ययत्च, पेत्र ओर होमादिकम सब निष्फल हैं; ब्राझणों- 

को जध्व पुण्ड, क्षत्रियोंकों तिपुण्ड्का, व श्योंकोी अ्रद्य चन्द्रा 
छति ओर शूद्रोंकी वतु लाकर तिलक करना चाडिये। 
(आहिकतत्त्व७ ) 

ऊध्य पुण्ड, मिश्ोमे, त्रिपुण्छ, भस्ससे ओर तिलक 

चन्दमसे करना चाहिये। ( भ्राद्धतश०) जो भ्रशवि ओर 


अनायारो हैं सथ्ा मनमें पापाचरण करते हैं, वे भो तिपु- 


गड़ क तिलकर्क घारण करनेसे सप्तस्त पातकोंसे मुक्त 
हो जाते हैं । सअध्व पुण्ड. का धारक चाहे जहां मरे और 
मर १र चण्डाल हो क्यों न हुआ हो, वच॒ छ्वग लोकमें 
जाता है। ( पह्मपु० ) 
क (5 >५ ९ 6 ० 
श्राइकप्ताकी पत्रिक काय अथात्‌ श्ाद करते समय 


अर्द्धपुण्ड , लिपुण्ड, वा चन्द्राकार तिलक करके याद वा 


पत्रिक काय न करना चाहिये। ( विश्वप्र० ) 

वेदनिष्ठ ब्राह्मणोंको उध्व पुण्ड, त्रिशूल, बनु लचतु- 
रस्त्र वा अर््वचन्द्रादि विज्ञ नहों धारण करना चाडिये। 
बंदनिष्ठ ब्र।ह्मण आदि अजश्वलानतावश इन चिहोंको धारण 
करे, तो वह अवश्य हो पलित होगा, इममें तनिक भो 
सन्दंह नहीं । ( निणयसि० स्तुत्न० ) 

तिलकसेवा वष्णवॉका एक मुख्य साधन है। 
ये लोग ललाटादि द्ादश अड़ों पर गोपोचन्दन ओर भन्‍्य 
रत्तिका दारा नाना प्रकार तिलक लगाया करते हैं। 
इनके तिलकद्रव्योंमें दारकाका गोपोचन्दन हो सर्वापेत्षा 
प्रशस्त है। व्यइ्टादिको झरक्तिका भो तिलक्रके लिए 
उत्कष्ट कहो गई है। % 

परस भक्िपूव क व्यइ्टटादिशे हृदको रुच्तिका ले 
कर जाई पुण्ड क तिलक धारण करना चाहिए। ऐसा 
करनेसे ऋरिकरे सद्ृश लोकको प्राप्नि होतो है | श्रोव श्णव- 
गण नासामुलसे ले कर केश पयन्‍्स दो ऊध्व रेखाएं 


भ्रह्टित करते हैं भ्ोर उन दोनों रेखाझोंके नासामूलस्म ष॒, 
उभयप्रान्त, अन्य पक भ्त्र मध्यगत रेखाके द्वारा स युक्ष हो | 
जाते हैं तथा उन दोनों ऊध्व पुण्छ के बोचमें पोल अथवा 


रक्षवण को भोर एक रेग्वा भ्रद्टित करते हैं। 
इसके सिवा ये लोग ड्टय और वाहनों पर गोपो- 
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पथरे 


चन्दनसे शहः, चक्र, गदा ओर पश्चका प्रतिरूप चिह्नित 
किया करते है । 

शकह्ष भ्रादिके बोचमें एक रक्षवण को रेखा रहतो है, 
जो लक्ष्मोस्वरूप समझो जातो है। काशोखण्डमें दम 
वैशवाचारोंके विषयमें इस प्रकार लिखा है,-ब्राहण, 
सत्रिय, वेश्य ओर शद्र वा अन्य कोई यदि शरोर पर 
शइ- चक्र भ्रादि चिक् अड्ित करे तो उन्हं' देखते हो 
पःप विनष्ट होते हैं । 

बहुतों के पास इन लिलकॉफो लकड़ो वा धातुको 
क्राप रहतो हैं। वे उसे हो भ्ड़विशेष पर अद्वित कर 
गरोरको पवित्र बनाते हैं। कोई कोई उज्न धातुमय 
मुद्राको उत्तन्न करके शरोर पर प्रड्रिल करते हैं। परन्तु 
यह शास्व्रविर्ध है। बहहसारदोयपुराणमें लिखा 
है--यदि कोई पुरुष शब्वादि चिह्ुक्षो उत्तत्र करके शरो- 
रसे लगावे, तो वह् पातालका भोग करता हृप्रा ग्रस 
कोटि जन्मपय न्त चण्डालयोनिमें रहता है ओर नरकमें 
जाता है। ऐसे व्यक्षिकि साथ बातचोत करनेसे नरक 
भोगना पड़ता है ।* 

श्ोसम्मदायको तरह रामानन्दियोंमें भो तिलकसेवा 
प्रचलित है। परन्तु यह ये अपनो अ्रपनो रुथिक्रे अनुसार 
जह् पुण्छ को अन्तवर्तों रेखाका रूप भोर परिमाण कुछ 


विशेष कर देते हैं ओर प्रायः रामानुजोंकी अपेच्ता कुछ 
छोटा बनाते हैं। 


दादूप्योी लोग तिलकसेवा ओर मसाला धारण 
नमहों करते | मुलकदासो सम्प्रदाय ललाट पर एक छोटो 
रेखा अटड्ठित करता है। 
रामसनेहो सम्प्रदायके लोग ललाट पर एक खे तवण 
दोघ पुण्ड लगाया करते हैं। 
सनकादि सम्प्रदाय अथोत्‌ निमात लोग गोपोचन्दन- 
को दो ऊड्ठ भोर उसके बोचमें एक काला वतु लाकार 
तिलक लगाते हैं । 
* “तथादि तप्तशह्षुगदि ललिंगचिहतनुनंय: | 
से सवपरातकाभोगी चाण्डालो जन्मकोटिमि: ॥ 
त' द्विज' तप्तशाह्लादिलिगांकिततनु हय । 
सम्भाष्य रौरव' याति यावदिन्दइचतुर्द शा ॥ 
( बुहन्नारदीयपु७ ) 
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बविटल-मनज् सम्प्रदायके लोग वे 'शर्वोंको तरह ललाट 

पर दो शो तवण ऊध्य रेखा चिझह्ित करते हैं । 

वज्लभाचारो सम्प्रदायके लोग ललाट पर दो ऊध्व - 
पुण्णु बना कर फिर उसे नासामूलमें अद्दचन्द्राक्षति करके 
मिला देते हैं, इन दो पुण्ड के बोचमें एक वतुलाकार 
रक़वण का तिलक बनाते हैं। इस सम्प्रदायके भव्रगण 
श्ोवे ्णवॉकोी तरह बाह भोर वक्ष:स्थल पर शहः, चक्र, 
गदा भोर पद्म अड्ित करते हैं तथा कोई कोई श्यास- 
बिन्‍दो नामको कालो मिद्दो अथवा अन्य प्रकारको काले 
र'गको धातु द्वारा उल्चलखित वतुलोकार तिलक धारण 
करते हैं । 

चरणदासो सम्प्रदायक लोग ललाट पर चन्दन वा 
गोपोचन्दनको एक लम्बो रेखा ववोंच कर तिलक करते 
हैं। उदामोन शव हो वा बेष्णब, तिलक देख कर उर्ह्हे ' 
सहज पतह्चचाना जा मकता है| 

वेरागो लोग नासामूलसे ले कर कैश पयन्त ऊध्व - 
रेखा ओर शव लोग ललाटके वामपाणख से लगा कर 
दक्षिणपाख तक विभूतिसे तोन रेखाएं ग्वो चते हैं । प्रथ- 
मोक् तिलकको ऊध्व पुणड् कहते हैं भ्रोर शेषोक्तको- 
त्रिपुण्ड ॥ वेष्णव ऊध्व पुण्ड लगाते हैं और शव तिपु ड़ | 
उत्कलम जसे तिलकके पाथ क्यसे अतिबड़ो शोर बिन्दु- 
धारो झादि मम्प्रदापोंको पहचाना जाता है, उसो प्रकार 
हिन्टुस्थानमें भो इरिव्यासो, रासप्रसादो, बड़गल आदिको 
अधनायास हो पड़चाना जा सकता है। 

निमात सम्प्रदाथों हरिव्यासो लोग अन्धन्य प्र'शोंमें 
रामानन्दियोंकों भांति ड्रो तिलकमेवा करते हैं, विशेषता 
सिफ इतनो हो है कि ये ललाटस्थ पु'ड्रके बोचमें रक्त 
यण “जश्रो' ( ऊध्व पुड़कों मध्यरेखाका नाम 'थो' है) न 
बना कर भ्त्र -युगलके बोच श्यामविन्दी नामक कृष्णवण 
मत्तिका दारा एक कोटो बिन्दों बनाते हैं । ध्यामरनिन्दो- 
का अभाव हो तो गोपोचन्दन द्वारा शुभ्ररण बिन्दु बनाया 
जा सकता है। रामानन्दो लोग भ्वू युगलके नोचे तथा 
नासिकाओ ऊपर गोपोचन्दनका लेपन कर जो अद्धगोला 
कसि वा तदनुरूप एक प्रकारकोी आक़ति बनाते हैं; उसे 
सिंह्रासन कहते हैं| हरिप्यासो लोग इस तरह्ट सि'ह्ा- 
सम भ बना कर भरँ-गोलाकृति रेखासात्र भ्र्वित करते 
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हैं। उस रेखासे उभय प्रान्त ललाटस्थ ऊ्पु ड॒के निम्म- 
भागसे लगे रहते हैं। भारतवष के दक्षिण खगडके अन्तगंत 
मुगोपश्न हरिष्यासियोंका आदि वासस्थान है। रामात 
सम्प्रदायो रामप्रसाटो लोग भ््र के बोचमें कालो बिन्दो न 
लगा उससे कुछ ऊँचे ( ललाटके बोचमें ) सफेद बिन्द 
लगाते हैं। यह बिन्दु हरिव्यासियों को अपेक्षा बड़ा होता 
है।इस लिलकको बेणो तिलक कहते हैं। इममें ऐसो 
किम्बदन्तो प्रसिद है, कि सोलादेवोने अपने हाथसे राम- 
प्रभादके ललाट पर यह्ट तिलक अड्व्त किया था | बड़गनल 
नामक रामात-पसम्प्रदायकरे वष्णव ऊपर लिखे अनुसार 
बिन्दु न करके रामानन्दियो को लरह उध्व पु ड़के बोचमें 
रक्तवतण “श्रो' भप्रद्धित करते हैं। परन्तु उमको तरह 
नासिकाओे ऊपर ओर भ्त्र के नोचे सि'हासन नहों बनाते। 
इसो सम्प्रदायके लस्करो नाप्तक वष्ण॒व रामानन्दियो' को 
भांति सिंहासन बनाते हैं, पर उनको तरह्र रक्वण 
नहो' बल्कि श्वेतवण । 

चतुभु जोंका तिलक रामानन्दियोंके समान होता 
है, सिफ ललाट पर यो नहों' होता। 'थो'का स्थान 
खाली रहता है| व श्शवधम में तिलकको बड़ो महिमा 
बतलाई है। बड़नलम मिस्र भिन्न व्णाव सम्प्रदायों में 
विभिन्न प्रकारके तिलक प्रचलित हैं। नित्यामन्द प्रभुके 
परिवारमें वेणपत्राक्षति, भ्रद्द त प्रभुके परिवारमें बटपत्रा- 
कृति, आचायप्रभुके परिवारमें तिलपृष्पाक्षति, गोरोद।स- 
के परिवारमें रसकलिकाक्॒ति इत्यादि नाना प्रकार तिलक 
प्रचलित हैं। ये सभो तिलक नासिका पर लगाये जाते 
हैं। इसके अतिरिक्त उपयुक्त व्णव-परिवारक लोग 
ललाट पर भो नामा प्रकारके उध्व पु ड़ देखनेमें आते हैं। 

गोपोचन्दनमें सफ द रष्ड्र, श्याम बिन्दो नामको मिट्ेोमें 
काला रद तथा हल्दो, सुहरागा ओर नोबृका रस मिला 
कर पोला ओर लाल तिलक लगाया जाता है। इस 
( शेषोज्ञ ) तिलकक उपादानमें सुद्ागाका अगश भ्रधिक 
छहोनेसे रग लाल हो जाता है; नहो' तो एक तरहका 
पोला रग हो जाता है। 

२ सोवच ल लवण, सोंचर नमक। ३ छवण्ण 
सोवच ल लवण, काला सो चर नमक | ४ राजसि हापत 
पर अधिरोहण, राज्याभिषेक, राजगहोी | ५ विवाइ-सम्बन्ध 


हा 
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स्थिर करनेकी एक प्रथा वा रिवाज जिमे टोंका कहते 
हैं। इसमें कन्यापक्तकें लोग वरके ललाट पर दधि 
अस्त आदिका तिलक लगाते भोर उप्तक साथ कुछ 
द्रव्य भो देने हैं। € स्त्रियों का एक गइहना जो माथे पर 
पचुना जाता है, टोका। ७ क्वोम, पैटको तिल्नो | ८ किसो 
ग्रन्थको गब्रथ सूचक टोका वा व्याख्या । 

( पु: ) ११ लोध्रहक, लोधका पेड। १ मरुवकह॒स, 
मरुवा । १२ रोगभेद, तिलकारक रोग। ९२४ अ्रखभं द, 
एक जातिका घोड़ा, घोड़े क। एक भंद । १३ श्रश्वल्यठ्क्त- 
विशेष, एक प्रकारका अश्वत्य, पोतलके पेडका एक भेद । 

१४ पुष्पठ॒लविशेष, पुन्नागकोी जातिका एक पेड़। 
कार्ड काट कर रोपनेसे यह पुनः जोवित होता है। 
वरम्त ऋतुमें पुष्पादिकरे लगनेसे इसमें अपूव सुन्दरता 
आ जातो है। इसके पुष्प छत्त के आकारके होते 
हैं। शोभाको तडिके लिए इसका पेड़ बगोचोंमें 
लगाया जाता है। इसको छाल और लकड़ो 
श्रोषधके काम झातो है! परयोय--विशेषक, मुखमण्ष- 
नक, पुण्ड, पुण्डुक, स्थिरपुष्पो, छिम्ररुह, दग्धरूह, सत- 
जोव, तरुणो कटाक्षकाम, वासन्तसुन्दर, ट्ग्धरुह,, भाल- 
विभूषणस ज्ञ, पुम्नाग, रे चक, ज्ुरक्र, योसान्‌, पुरुष, छत्र 
पृष्पफक । ( राजनि० भावततप्र० ) 

गुण-यह पाकमे कटु, बात, पित्त और कफनाशक; 
बल, पुष्टि ओर मेद-कारक; हृतद्य ओर लघु होता है। 
इसको छाल--कषाय, उश, पु'स्त, दन्तदोष, कृमि, 
शोथ, त्रण ओर रक्तादोष-नाशक है । 

१४ प्र वक्विशष, प्रवकका एक भंद। इसके 
प्र्येंक चरणमें पश्चोस अक्षर होते हैं। ( संगीतदामोदर ) 
१६ सुत्राधार । 

( ब्रि० ) १७ अंछ, शिरोमणि, किसो समुदयका 
श्रेष्ठ व्यक्ति । ( माध ३ ।६३ ) 


लिलक-- लोकमान्य बालगड्राधर तिलक । महाराष्ट्रदेशोय 


सब जन-मान्य सुप्रसिद् टेशनायक। साधारण जनता 


एक ' (तिलक महाराज” कहा करतो थो । 

१८६६ ई०में पवित्न चितृपावन ब्राष्मणकुलमें तिलक- 
का जन्म इआा था| आपके पिता खर्गोथ गज़ाधर राम 
चन्द्र तिलक पहले रत्नगिरि-विद्यालयके भप्रन्थसम सदकारो 
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शिक्षक थे । बादमें बे थालां भोर पूनाके ग्रिशाविभागके 
सहकारो डिप्टो-इन्सप कर नियुत्ता इुए थे। ग्रिज्षकका 
काय करते समय गड्ाधर-रामचन्द्र श्रत्यग्त लोक-प्रिय 
हो गये थे। उन्होंने व्याकरण तथा त्रिकोणम्रिति-सम्बन्धी 
कई पुस्तक भो लिखो थों | बालगड्ाघरने अपने पिताके 
पास हो गणितको शिक्षा प्राप्त को थो ओर इस [वषयमम 
वे इतने सिद्स्त हो गये थे कि सोलह वष को उम्त्रमें 
पिताको भो छका दिया करले थे । 

पिताओ रूत्युके चार मास बाद, १८७२ इई०के अम्तमें 
प्राप मे द्िक परोचामें उत्तोष हुए और फिर पूनाके 
डेक्न-कालेजमें अध्ययन करने लगे। १८७६ ई०में आप 
बो० एनमें आनर हो कर पाश हुए । १८७८ ई ० में वम्प ई- 
विश्विद्यालयको भ्राईन-परोक्षामें उत्तोण हो कर आपने 
एल * एल० बो, को उपाधि प्राप्त को । आईन वा ला! पढ़ते 
समय परलोकगत मि० आगश्करसे भाषक्रोी मित्रता हो 
गई । इन दोनों मित्रोंने मिल कर निश्रय किया कि 
“इममेंसे कोई भो सरकार को नोकरो नहीों करेगा। 
एक राष्ट्रीय ( बे-सरकारो ) विद्यालय वा महाविद्यालय 
( कालेज ) खोल कर उसोको उमन्रतिके लिए आत्मसमपण 
कर गे। देशके होनहार युवकोंको कम खर्च में यथायोग्य 
शिक्षा टे कर उन्हें मनुष्य बनानेका प्रयत्र करेगे ।” 

इसो समय मि० विश्शुक्षण चिपलोनकर सरकारो 
शिक्षा-विभागके काय को छोड़ कर खय स्वाधोन-भावसे 
गित्ता देनके लिए उत्स क हुए | आपको साधारण जनता- 
में विश शास्त्रोके नामसे प्रसिद्दि थो। भाप एक प्रति- 
छावान लेखक थे। इनके सइल्पको बात युवक तिलक 
भोर आगरकरके काममें पड़ी । दोनींने जा कर विष्ण 
शास्तोसे मुलकात को | इसो समय परलोकगत एम्र० बो ० 
नामजोशो भो इनमें मिल गये | इस शुभ योगके फलसे 
तथा खर्गोग्य मि* नामजोग्रोके उत्साह भोर भ्रध्यवसायसे 
झानुप्राणित हो तिलक ओर चिपलोनकरने १८८० ई ०को 
ररो जनवरोको ''पूना-न्य,-इ ग्लिश सकल 'को प्रतिष्ठा 
की । जन मासमें प्रि० ज्लो० एस० भापटे एस* ए० ने 
इमके गिन्ता दान-रूप शुभभ्ाय में योग दिया भोर उसो 
बष झ्रागरकरने भो एम० ए० पाश कर, उसो सर्क लमें 
पढ़ाना थ॒ रू कर दिया। शिक्षा-दानके साथ साथ पाँचो 
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युवकोंने मिल कर “केशरो” शोर “सराठा” इन दो संवाद 
पर्वॉका निकालना श्‌ रू कर दिया । “केशरो” भराठोमें 
निकला भोर “मराठा” भझ ग्रेजोमं | ये दोनों सवादपत्र 
भ्रम भो मछहाराषके श्रेष्ठ पत्र समभे जाते हैं। तिलक 
महाराज “कैशरो'”के लिए हो प्रधिकतर परिश्रम किया 
करते थे । कारण, उन्हं' मालूम था कि देशको जनशक्षि- 
को उद्बुद्द करनेके लिए टेगोय भाषामें लिखित स बाद- 
पत्रको हो आवश्यकता है। भ्र ग्र जो भाषाक्रे जानेवाले 
बहुत कम हैं। इसलिए तिलक महाराजने देशको 
भाषा में देशको बाल प्रगट करनेका निश्चय कर लिय।। 
“कंशरो' का महाराष्ट्रमें जितना प्रभाव था, उतना प्रभाव 
भारतके ओर किसो भो पत्रक्ा नहों था । “केशरो”'को 
क्या धनो भोर दरिद्र, सब समान भावसे पढ़ते थे । 

प्य “इड्नलिग स्क ल' घोरे घोरे उम्रति करत! गया ओर 
पूनाके समस्त स्क लमिं उस्तोने यछ स्थान पाया । विशा 
शास्त्रो चिपलोनकरने दो प्रेस खोल दिये। इन काय 
लेत्रॉमें पायों युवक मिल कर पूण उत्स।हसे काय करने 
स्‍्गे | 

इसो समयसे देश के काममें तिलकने आतक्त्याग किया 
झोर साथ हो उन पर विपस्तियाँ भो पड़ने लगो । 
'क्षेशरो' और 'सराठा'में कोह्हापुरके सदानोन्तम सहा- 
राज शिवाजोराव्क प्रति टुव्य बह्चरक्षे सम्बन्धमें तोब् 
प्रसिबाद करते हऋपना सम्तब्य प्रकट किया था; इसके 
लिए तिलक महाराज भोर आगरकर पर मानद्ानिको 
नालिश हुई । ग्रदालतने दोनोंको ४।४ महोनेकी के दको 
सजा दो | पर इस काराद्र ण्डके फलसे तिलक औ्रोर भागर- 
काको जन-प्रियता सो गुनो बढ़ गई ओर वं नवोन 
उत्सा हसे छारो शक्ति लगा कर जन-सेवा करने लगे | 

इस सल्रय इन नियातित दंश-प्राण युवको' को सहा- 
यबसाके लिए एक माटक खेला गया, जिसमें सख्रयं गोखलेन 
माटकको भूमिका ग्रहण की थो । 

श्प्य४ पू०के भग्तमें सिलंक महाराजने 'दाखिग्गात्य- 
शिज्षा-समिति”को स्थापना क्षो । इसमें पहलो सिफ़ 
छनके सित्रमण हो सटस्य थे; पर कुछ दिन बाद बहुत- 
से मुबक इस समितिके सभासद्‌ हों गये और उतसा हके 
साथ काम करने लगे। केशकर, पटमकर ओर गोखले 
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भो इस समितिमें शामिल थे। धोरे घोरे इनक स्कूलने 
कालेजका रूप धारण कर लिया, जो कि “फग्गशन . 
कालेज” के नामसे पून/में भव भो मोजद है। गिच्ष। 
सप्तितिक सदस्यो ने प्रतिज्ञा क' लो कि “बस वष तक 
नाममात्रको वेतन लेकर इस कालेजमें अध्रापना करेगे। 
दाक्षिणात्य गिक्षा-समितिके अधोनस्थ सभो स स्थाए घोरे 
धोरे उम्नति करने लगो' । समितिने युवको के खेलने- 
फूदनेके लिए दो मंदान खरोद लिए । बम्बईके पूव बर्तो 
गासनकर्त्ता सर जैमूस फग्गु शनको प्रतिशुतिके अलुस।र 
परवत्तों शासनकत्तो लाड रोथेने उक्न कालेजको बड़ा 
करनेके लिए शोर भो कुछ जमोन दे दो। युवक-सइने 
चतुरसि गोभे पास कालेजकी लिए एक बड़ा सुन्दर भवन 
बनवाया । तिलक कालेजमें गणितको शिक्षा दंते थे 
और आवशयक होने पर कभो कभो विन्नान तथा स स्‍्क्षत 
भो पढ़ाया करते थे। तिलक उत्न तोनो' विषयमे समान 
कतित्व दिखलाते थे। गणितको थित्षा द नेमें तिलक- 
को समानता ओर काई भो नहो कर सकता, ऐसो 
छात्रो को धारणा थो। अधाापको में इनका यश सबत्र 
व्याप्त हो गया था । 

परन्तु १८८० द०में आपकी अध्यापकका पद त्याग 
दंना पहडा। बहुत दिनो से सप्तितिक सदस्यों में मनो 
सालिन्य चला आ रहा था। समाज ओर घप्र के विषयमे' 
आपका मत कट्टर हिन्दुप्नो के समान था। इसलिए 
राष्ट्रकोी सहायता लेकर कऊिसो सप्ताजक स सार करने- 
को आवशप्रकता है, इस बातको आप स्वोकार दहो' करते 
थे । परन्तु श्रागरकरका मत इनसे सम्पण विपरोत 
था। व॑ समाज-स स्कारको आश प्रयोजनीय समभते थे। 
समितिक्ने अन्यान्य सदस्य भो आगरकरके मतान॒वर्तो 
थे। किन्तु इस समय तिलकके पदत्याग करनेका ओर 
भो एक गुरुतर कारण उपस्यिल हुआ। १८८८ ई०में 
अध्यापक गोखले पूनाकोी 'साब जनिक सभा 'के सम्भादक 
( वा मन्खो ) नियुता हुए | इसमें तिलकको आपस्ति प्रो ! 
झापका कहना था कि “जो दालिणात्य समितिकी भाजो* 
वन सम्य हैं, उन्हें अपने सम्पूण शक्ति झोर समय॑ 
कालशेजको उम्रतिके लिए व्यय ऋरना चाहिए । गोखले 
गिल्षक्र हो कर भो राजनोतिक सभाके मन्तरों पोते हैं 
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कोर समिति अन्यालध सदस्य उप्में सस्मति देते हैं. 
यहो तिलकके पदत्यागका सुल-कारण था । इस तरह 
तिलक ने अपने अभोष्ट काय --अध्यापकत्वकी छोड़ दिया 
ओर राजमोतिक जोवन यापन करनेमें परद्चत्त हो गये, 

इसो समय सरकारने “सहवास-सब्मति”वाला 
प्रस्ताव पाश करना चाहा, जिस पर देश-व्यापो तुमुल 
आन्दोलन शुरू को गया । तिलक इस कान नक्े पाश 
होनेके विरुड जो जानसे ओशिश करने लगे। जिस नोति £ 
अनुसार विदेशों विज।तोथ गवर्म ण्ट प्रजाते धम ओर 
समाज सभ्बन्धो यम-नियमो में हस्तक्षप कर वाध्यता- 
मूलक आईन बनानेके लिए अग्रसर हो, तिलक महाराज 
उप्त नोतिशे कट्टर विरोधो थे। सडवात-मम्मसि अ्राईनका 
पाश ह्ञोना कितना हो हितकर क्यों न हो, गवर्म राट 
बलपूव क ऐसो व्यवस्था करतो थो, इस कारण समाज- 
सस्‍्कारके विशंष पत्तपातो ओर भी बहतसे व्यक्ति सर- 
कारके घोर बिरोधो हो गये थे । 

कालेजके अध्यापक का पद त्याग कर तिलकने पुनः 
कान न एढ़ानेको व्यवस्था को। बम्बई-प्रं सिडेन्सोमें यही 
पहल*“लॉ-कालेज है। कालेजमें हाई-कोटेके लिए वबका- 
नतो विद्यां पढ़ानेका बन्दोवस्त हो गया । इसके बाद 
दाक्षिणात्य समिसिकरे सभ्योंगें एक बटवारा हुआ, जिसमें 
,सिलक भकेले “केशरो'” ओर “मराठा पत्रके खत्वाधि- 
कारो ओर सम्पादक हुए, “केशरो”के सम्प,ण- 
भावसे तिलकके कल तवाधोन होने पर, दिनों दिन उसको 
समस्नति होने लगो ! 

सिलकने राजनोतिक जछेत्रमें अबलरण करने पर भो 
अपनो असाधारण सनोषाको केवलमसात्र उसोमें निबद 
नहीं रक्‍्वा था; प्रत्युत विद्यामें भो उनका असोम अनु- 
बाग था | अवसर पाते हो आप शास्व्राष्ययन करते थे। 
बेदके काल-निण यके विषय झ्रापने कई गिबन्ध लिखे 
हैं, जिससे भापके असाधारण पाणएण्हित्यका यथेष्ट परि- 
चय मिलता है। १८७२ ई०में लक्छममें प्राच्यविद्यावित्‌ 
विद्यानोंको एक अन्तर्जातोय बे ठक चइुई थो, उसमें तिलक 
सहाराजके उन्त निवन्ध भैजे गये थे। उनसे तिलकको 
विशदश्ता भोर प्रतिभा चारों ओर व्याप्त हो; गई । १ै८८३ 
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का नाम 'श्रोरायन” रक्‍्खा गया | इस पुस्तकें, ग्रोक्ष- 
को अपेज्षा हिन्दू सभ्यताक्षो प्राचोनताभे विषय) 
भ्रापने बहुतसे प्रमाण दिये हैं। ग्रोक आख्यायिकामें 
झरूत शिकारोके ओराश्रोम' नामक नत्तत्रराशिमें स्थान- 
नाभको जो कथा है, उसमे साथ ( उच्च नसतराशिका 
हिन्टू-तामकरए ) झूगशिरा ओर सूर्यो पस्थानक्षाल माग - 
शोष मासका जो शब्दगत साट्श्य है, उस विषयको 
विख्टल भ्रालोचना कर तथा  अग्रदाथण' ( मा्गशोष ) 
ग़ब्दका अथ “वष का प्रथम दिन, क्यों है, इमहा विचार 
कर तिलक महोदयने दिववलाया है कि कटगवेदके जिन 
स्तोस्त्ोंमिं उक्त अग्रह्यायण शब्दका उह्नंख है वा उध्त 
विषयक्ो नाना ग्राख्ययिका हैं, वे जिम समय रचो गई 
थों, उन सम्रय तक ग्रोक लोग हिन्दुओंसे एथक नहों हुए 
थे। सूथ देवके सगशिरानचतरमें श्रवस्थान करते समय 
जब वत्सरका प्रथम मास शुरू होता था, तब ( भ्रथांत्‌ 
ईसासे चार हजार वर्ष पहले ) उपप्रुक्ष दोनों प्राचोन 
जातियों एक हो स्थानमें रहतो थों ओर उस ममय ऋग्व द 
को गाथाए रचो गई थो । प्राथ ओर प्रतोच विद्यार्में 
कंसो प्रगाढ़ विद्दत्ता होने पर और केसी तोचण दृष्टिसे 
गवेषणा करने पर ऐसा सिद्धान्त स्थिर किया जा सकता 
है, यह बात सहज हो समभक सकते हैं। उच्च गणित- 
विद्या्में तथा फलित ज्योतिषमें तिलक॒र्के असाधारण अधि: 
कारका परिचय इसोसे सिल सकता है। इस ग्रन्थके 
प्रकाशित होने पर ग्रध्यापक भोकस पुलर, जेक्रोबो, वेवर 
शोर हुडटनो आदि प्रमुख पासात्य विद्यानोंने तिलकको 
सो मु हसे प्रश भा को थो | 'जन हृपकिश्स विश्वविद्धया- 
लय'के डाकर बइलमफिल्डने विश्वविद्यालयके वाषि क 
अधिवेशन पर कहा था, # “ओरायनके लेखकने अपने 
प्रतिपाद्य प्रधान विषयों पर मुझे विश्वास करनेके लिए 
वाध्य किया है, यह बाल में मुशाकणठसे करता छ'। 
ओरायन' अब साहित्य-जगत्‌म कुछ समयके लिए सदा 
आन्दोलमको रूष्टि करता रहेगा।” साहित्य भोर इलि- 
आासके खेत्रमं सचमुच छो औओरायन'ने विज्ञववकों सटष्टि 
को है। 

इसी समय तिलक सहागाज वब्बई प्रादेशिक कारफ्र स्सघ- 


ई०्में ये निबश्य पुस्तकाकारमें प्रकाशित किये गये; पुस्तक-| के भन्त्री नियुक्त इुए। लगातार पाँच भ्धिवेशनों तक 
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आप हो इसका काय सम्हालते रहे | पांचवें अ्रधिवेश नमें 

सथसे ग्रधिंक सफलता प्राप्त हुई । १८८२ दईे-में इसका 
एक अधिवेशन हु प्रा | इमके दूसरे वण. लाड डफरिन- 
को भैदनो लिभ्े कारण हिन्ट-्मुमलमानोंमें बड़ा भारो 
दगा हो गधा | तिलकने अपने ध्याख्यानमें भेदनोतिको 
बात प्रकट कैर दो; जिमसे सरकार भोत। हो भोतर 
तिलक सहाशजसे जलने लगो । यहोंसे तिलक पर सर 

कारकों कड़ो निगाह रहो, उनमे प्रत्येक का पर सरकार 
लक्ष्य रर्तो थो । तिलक महारात्र कुछ मरकारो कम - 
चारिधोंको अमुस्त्त नोतिऊ विरोधो हो गये। कम 
चारियोंफों ईसो सम्पक से, जनसाधारण पर सिलकओे 
अ्साधारग प्रभावी बात मालूम हो गई। “केशरो” को 
सहायतासे हो तिलकने अपना प्रभाव समग्र प्राठा- 
समाजमें फेला दिया था। तिलककीे प्रभावसे मराठा-जाति 
में इस समय एक नवोन भाव जाग्रतू इप्चा था | शिक्षित 
समाजमें भो लिलक्का काफो प्रभाव था, इसो बोचरमें 
आप दो बार बस्यईको व्यवस्थापक-मभाओ सभ्य निवां: 
चिल हुए थे घोर वम्बई-विश्वविद्यालयऊ फेनो' हुए थे। 
१८८४ ई०में आपको पूनाको म्युनिसिपालिटोने सदस्य 
चुना | इसो साल पूनामें कॉग्रे सका ग्यारहवां अधिवेशन 
होना निश्चित हप्ना ओर श्राप उप्तको भअभ्यथ ना समिति- 
के मन्त्रो निर्वाचित हुए। सिलकने सेप्न ग्वर मास तक 

दपूसक लिए बहुत परिश्रम किया । उपरान्त कांग्र सर्क 
पण्डालमें समाज-स स्कारक॑ विषयमें आलोचना हुई, 
जिसका तिलक मह्ाराजन विशेध किया भोर भ्राखिरको 
दूसो कारणवश आपने मन्ध्रि-पदसे इस्तोफा टे दिया। 
परन्तु काँग्र सको सफलताक लिए आपने एक दिन भो 
परिश्रम करना न छोड़ा था । 

१८८५ ई०में आपने मराठा जातिमें स्वलेश-प्र मे लाने- 
के भभ्निप्रायसे शिवाजोको पूजाका प्रवलन किया। 
जातोय देशनायकोंके जो वनचरित्रको भझालोचना करनेसे 
जातोयताकेी वि होतो है, ऐसा समा कर हो तिलक 
महाराजने इस प्रगुष्ठानका प्रचार किया था। 
शिवा जोको रुझृति-रक्षाके भाग्दोलनमें योग द॑ नेके याद 
तिलक माचाराजने 'कैसरो' में इस विष्रयका लेख 
लिसखा। उस्र लेखके परिमाणसखरूप २० इजारका 
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चन्दा हुआ, जिससे रायगढ़में शिवाजी क॑ स माधिमश्दिर- 
का सस्क'र हो गया ' सभोषे यहां प्रति वष. शिवाजो- 
पूजाका अनुष्ठान सिरण्थायो हो गया। 

१८०६ $०में महाराष्ट्रप्ररेयमें भ।ष ण टुभिक्त ओर 
प्रग फल गई । लोकहितमें प्राय विसज्ञन द॑ंनेवाले 
मचह्दामति तिलकका फ्दय क्रन्दन करने लगा आपने इ प् 
सपम्रय खाय्-यागक्ा ऐवा अपूत दृष्टान्‍्स दिखलाया 
कि उसोसे आपका नाम अक्षय हो सकता था। 
दुभिज्षके सम्थ विपन्न नरनारियोंकों सहायता पह'चानेऊ 
लिए जो मरकारो व्यव॒द्था है, उमको काम्र्त लानेऊफे 
लिए आपने बम्बई सरकारसे विशेष लिखो-पढ़ो को थो । 
परन्तु तिलक्का अनुरोध व्यत्र गया सर कारने कुछ भो 
सुनाई नको। आखिर तिलक विपन्रोंके के श-निवा- 
रणाथ स्वय' हो अग्रत्र हुए। आपने पूनामें स्वल्पसृल्यमें 
खाद्यशस्य बेचने ओर अन्नवितरण को व्यवस्था कर दो । 
इस समय यदि ऐसो व्यवस्था न होतो, तो दगा फसाद 
हुए विना कभो न रहता। शोलापुर और नागरके 
जुलाहोंको टुव्य वस्थाके विषयमें संवाद पाते हो आप व हा- 
के लिए रवाना हो गए। आपने स्थानोय नेता ग्रांसे परा- 
मश किया ओर सरकारो कम चारियोंशे साथ मिल कर 
विपन्न नरमारियोंको सह्यायला पहुचानेको व्यवस्था कर 
दो। युक्षप्रदेशभे दुर्भिचल समय वहांके सदानोन्तन 
कोटे लाट महोदयने जिम व्यवस्थातें अनुसार काम कर 
सुयश प्राप्त किया था, तिलक महाराजने शोलापुर प्रान्स- 
के लिए भो वसो हो वयाबल्या को थो। परन्तु तिलक 
महाराजओे कायय-कलापोंसे उस समय बम्बई-सरकारको 
सहानुभूति न होनके कारण, वच्द उस वावस्थाके अनुसार 
काय करनेकी तयार नहों हुई! तिलकक , भन्धान्य 
प्रस्ताव भो इसो तरह सरकारक धारा उपेल्षित इए थे । 

पूनामें ज्रेण उपस्थित डोते हो महाप्राण तिलकने वर्ड 
हिन्टू-प्ें ग-मस्यतालको स्थापना कर दो | इस अस्पतालके 
वायकी लिए चॉफी पआ्रावश्यक अथ -सग्रह करनेमे 
भो यथेष्ट परिचलष/क्लिया था | पगक भयसे पूनाक 
प्राय: सभो नेता, बाहर [ध्वर खसक दिए। यह देख तिलक 
टूने उत्साइदे कार्थ करने लगे प्लंगके रोगियो को सेवा 
आप उसो हऋषंइ करने लगे, जिस तरह एक योग्य खय' 
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सेवक करता है। इसके घिवा अस्यतालतो टदेख-रेख भो 
भाप हो करते थे। प्ले गो आगइगसे, जिन आद मियोंको 
शकह्रसे इटा कर छातव्रनोप्तें रकवा गया था । उनके लिए 
भ्रापने अमबनसल्न खोल दिया । प्रजा सरकारको वावस्थ'- 
से कष्ट पा रहो थो, इसके लिए तिलक महाराजने बहुल 
लिखा-पट़ो को ओर उच्च क्रम चारियों क॑ साथ जा कर 
मिले। किन्सु आपने अपने दोनो सवादपतो में प्र ग- 
दमनको सरकारों वप्रवस्थाका सं पूणण समर्थन किया था । 

१८८७ ई०, ता० १५ जनक “क्रेशरो”में शिवाजो- 
उत्सवका एक विवरण प्रकाशित हुआ। उत्सव १३ 
ज नको हुआ था। इम प्ताल प्रृंगके कारण शिवाजो+ 
जम्मदिनको यह उत्सव न हो पाया था; मुकुटोत्सवके दिन 
हुआ था | अबको बार इस उत्सवमें उपदेश, व्याख्यान, 
पुराण-पाठ आदि अनेक प्रकारको व्यवस्था हुई थो। 
इस उत्सवमें एक सत्रोत्र पटा गया था; तिलक महाराजन 
उसे “कंशरो' में छाप दिया। २२ जनको मि० रेण्ड 
ओर लेफ टिन ण्ट एयार गुप्न घातक अश्वसे मारे गये । 
“शिवाजो-उत्सव ' शोष क लेखसे इस हृत्याका सम्बन्ध रै, 
दूस सन्‍द उ॒ पर सरकारने तिलक महाराजको गिरफ्त/र 
कर लिया। हाई-ओट में तिलकके नाम राजद्रोहका 
मम्ला चला । बम्बई गवर्मेगटने ता० २६ जनको तिलक- 
को गिरफ़ारोका हका ल्‍िकाला | २७ तारोखको तिलक 
गिरफ़ार हुए । आखिर ता० २ अगश्तको जब ममला 
हाई-कोट में प्राया, तब वहांके विचारपति बदग्होन 
तयाबजो ने श्रापको जमोन पर छोड़ दिया। ता० ८ 
सेप्न म्बर को मुकदमा दायर हुआ ओर एक सन्नाह तक 
उसको सुनवाई हुई। कऋलकष्त से वेरिटर प्यू ० तिलकके 
पत्तका समथ न करनेके लिये बम्बई गये; मि० गाथ 
प्य ०की सह्ायताके लिए उपस्थित थे। माननोय विचार- 
पति मि० ट्राटोने इस “सुकदसाका फसला किया। नो 
ज रियो मेंसे & य रोपियनो ने तिलको दोषो ठहराया भोर 
३ हिन्दुस्तानियोंने उन्हे ' निर्दोष बतलाया | परिणाम यह 
हुआ कि तिलक महाराजकों १॥ वर्ष सथ्रम कारादण्डका 
भ्रादेश दिया गया। 'फ ल-बैज्ञ'को प्राथ ना को, पर वह 
व्यथ ुई। भाखिर प्रिविकोन्सिलमें श्रपोश को गई । 
विलायतमें मि० आस कुडथने तिलकके पक्षका समथ न 
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किया । मन्ति-सभाके प्रन्यतम सदस्य लाड हैलस थैरोने 
प्रिविमोन्सिलम (१८८७ ई०के नवेम्बर सासमें) लिकक कं 
मुकहमेका विचार किया। मि* आस कुद्थने बब्बई के जरि- 
योंक! भ्वान्त जरणा और ट्टाटोके विचारके विषयमें बहुल 
कुछ समझाया, पर कुछ फल न हुआना। अमन्सम भ्रध्यापक 
मोक्सघूलर ओर विलियम इरणटरने तिलकको अपूब 
विद्यावत्ताका उज्नलंख कर महाशनो विकोरियासे 
दयाके लिए प्राथ ना को । तिलकको भो यह ॒प्रतिश्र लि 
टेना पड़ो कि 'कभो भो मग्कारके विरुड अमन्‍्सोष*उत्पा- 
दक वक्‍ढ्ता न दूंगा भ्रौर न लिख 'गा।' तारोख & सेप्न 
म्बर ( १८८८ ई० को तिलक कट गये । 

कारागारम तिलकका शरोर अत्यन्त दुव ल हो गया 
था, इसलिए जेलमे छटनेके बाद कू भहोने तक वे 
स्वास्थ्योत्नतिको कोशिगर्में रहे । पहले कुछ दिन सिंह्गढ़के 
स्वास्थ्य निव समें रहे, फिर दिभम्बर महा नमें मन्द्राजको 
कांग्रेम्में गामिल इए । मद्राजसे आपने सि हल भ्वसणके 
लिए यात्रा को । 

कारागारम रहते समय, आको जितना भो भअव- 
काश मिलता था, उतना समय आप ग्रन्थ लिखनेम व्यय 
करते थे | आपका उत्तरभेरुमें वंदिक निवास” नामक 
ग्रथ्य इसो समयका लिखा हुआ है। इस ग्रस्थमें आपने 
नाना युत्िया द्वागा यह प्रमाणित किया है, कि प्राचोन 
ग्रार्योका वेदो ॥ निवास उत्तर मेरुमस। था। इसको 
भूमिकामें आपने लिखा है. कि इस पुश्तकके लिखनमें 
मैंने दया वष प्मय व्यतोत किया है।' 

तिलक प्रारम्भमे हो दारिद्राके साथ युद्ध करते 
भ्राये थे। इस लिए वे कभो किसोके सामने हाथ न पस।- 
रते थ । जब आपको भोषण राज़द्रोहक सामलेसें फ सना 
पड़ा, उस समय भो आपने किसोका मुह नहों ताका। 
आपने कान नका एक कालेज खोला था और लातूरमे 
ग्रापका कारवाना भो था; उसोको आमदनोसे आपके 
परिवारका खव चनता था। आपके जैल चले जाने पर 
ग्रपका भ्राईन-कालेज पल गको गड़बड़ोमें बन्द हो गया 
ओर लात्रक॑ कारखानेमे प्रबन्धकको भ्रसावधानोसे 
नुकसान हो गया । जिस समय तिलक फेशरो' के 
मालिक हुए थे, उस समय उसके कुल ४००० ग्राहक 
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थे, किन्तु भ्रव उसको ग्राहक म ख्या काफो बठने लगो । 
राजद्रोह्रफ मुकदमावा समथ इसके सास छइजार ग्राहक 
हो गये | जेलसे लोट कर आपने “क शरो का पहलेका 
कज सब चुका दिया । आईन-का लेजक बन्द हो जाने 
लथा कारखानेमें मुकसान पड जानेसे अ्य ग्यापक अर्था- 
गसका उपाय सिफ “केशरो” छो रह गया। इसलिए 
ग्रापको “केशरो के लिए और भो भ्रधिक परिय्रम करना 
पड़ा । 

शोबाबा महाराज नामक एक सरदार तलिलक़के 
मित्र थे। उनका भो वामस्थान पूना था | खोबाबा महा: 
राजको स्त्रोका नाम था ताई महागज। मरते भ्मय 
उन्होंने एक 'दइच्छापत्र लिखा. जिसमें तिलकको थे प्रपनो 
सम्पत्तिके परिचालक नियुक्त कर गये । यह घटना 
सिनकके ह्ाजतमे छटनेके बाद हो हुई थी | थ्रोबाबाका 
कुछ ऋतषा भो था, तिलक मसहाराजने ऋण चुआ दिया 
और विशेष शद्ताके साथ उनको सम्पत्तिका रक्तणावे 
क्षण करते रहे ! ग्रोडाबाक कोई पुत्र न था, इसलिए 
आपने त।ई महाराजको दच्सकपुत्र ग्रहण करनेका पगा- 
मश दियधा। ताई महाराजने अपनो इच्छानसार एक 
बानक्को पुत्ररूपमें ग्रहण कर लिया | तिलकको सुव्यव- 
स्थासे ओराॉक स्वायथ में व!धा पडो | झ्ाखिर स्वार्थों लोग 
ताई मषह्ाताराजको कुपराभमश दे कर बहकाने लगे। ताई 
महाराज भो बातोंमें आ गई | उन्होंने पविनब्नहृदय सिलक 
महाराज पर जाल, प्रवच्चता, सम्मति न होने पर भो 
टक्तक-ग्रह्वण करना आ्रादि दफा सातमें नालिश कर दो । 
१८०१से १८०४६० तक, चार वष मामला चला | छोटो 
अ्रदालतने तिलक दोषो ठहरा कर १॥ वष को सजा 
का इकक्‍्स दिया। सेशनमें प्रपोल को गई । जजने दण्ड 
घटा कर ६ महोनेको सजाका इक्स दिया । फिर हाई 
कोट मे' अपोल हुई ओर खलास हो गये। जजने स्पष्ट 
शब्दोंस ' प्रकट कर दिया कि म्ि० सिलकने किसो प्रका- 
स्को भो प्रवच्चना नहों को, जालका अभियोग मिथ्या 
है। इसक बाद आपने ताई महाराजको सम्भस्तिके 
तक्वावधायरुका पद छोड़ दिया । 

इसकी दूसरे वष तिलक महाराजका ध्यान अपनो 
सम्सत्ति पर गया । भाष अपने दो संवादपत्रों भोर प्र सके 
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बनवाया। 


सम्सजासमें लग गये । इस समय “कं शरो को ग्राइक- 
स'ख्या बहत हो बढ़ गई थो | इध्तलिए ग्रापको प्र सके 
लिए एक भक्छो मशोनकी जरूरत पड़ो । महाराज गाय- 
कवाड़ने आपको खलप धृल्थ में पूनाका गायकवाड़ बाड़ा 
बेच दिया । उम जमोन पर आपने प्र क्र लिए मकान 
तिलक महाराजने मुद्रणन्यन्त्रको उम्नतिक 
लिए अपनो अस|मान्य प्रतिभा निधोजित कर वहां भो 
एक भरद्धत काय कर डाला। लोनो-यन्मर्म' काम 
ग्राव ऐसा मराठो टाइप बनाया जा मकता है या नहीं, 
आप इस विषयत्रो चिन्ता करने लगे। पग्रापने लोनो- 
यन्त्रकं लिए जसे मराठो टाइप बनानेको कल्पना को 
थो, उसका विलायतवालो ने अनुमोदन जिया। परन्सु 
बसे इरूफोंक साथ लोनो-यस्रकं संगानेम बाधा पड़ 
गई, विलायतके कारखाने उस तरहकओ ओ सिफ एक हो 
मग्ोन ढाल कर भेजना स्वोकार नही किया। 
समग्र भारतमें, एकला स्थापनर उहशापे एक हो 

लिपिक प्रचारके लिए तिलक महाराजने यशथैेष्ट प्रयास 
किया थ!। १८०५ इ्र०्में “एकलिपि-विस्तार-समिसि"' 
के भधिवेशनमें बाबू रमेशचन्द्र दत्त महायय सभापति 
हुए थे, जिसमें तिलक महा ज़ने भारतके सवत्न नागरो 
प्रच्तरऊे प्रचलन पर जोर दिया था ओर नाता युज्नियों' 
हागा उपे उपयोगी बतलाथा था। वास्तवमं देखा जाय 
तो एक लिपि हुए बिना सम्प जातियोंमें एकताका 
होना असम्भव है। 

तिलक धामि क और सामाजिक उदम्रतिके परिपश्थी न 
थे। १८०६ ई०में भापने काशोमें हिन्टूसमाजक स स्कार- 
के विषयमें ज॑ सा मत दिया था, उसमे ऐसा हो प्रसतोत 
होता है। आपने कहा था, कि व दिक युगर्म भारतका 
बाधरको किसो भो समाज वा जातिसे स'स्यग न था; 
भारतक अधिवासो उस ध_सय परस्मर एक दूसरेक माश् 
घनिष्ट सबन्धसे स॑वद थे ग्रोर सबको मात्र एक हो 
विराट जातिथो। भारतक नेताभोंका कतव्य है 
कि उस एकताको पुन; प्रतिष्ठा करे । काशोभे हिन्दू 
ज॑ से हैं, वस्बई, मन्द्राजके हिन्टू भो ठोक व से हो हैं। 
विभिन्न देशवासो हिन्दुधोंको भाषा ओर पहुनाकैमें 
ग्र्तर हो सकता है, पर जिस भ्रगुप्राणनासे वे भनुप्राणित 


तिलक 


है वह एक हो है। अतएव विभिश्र देशक हिन्द ओंका 
एकलाक सखूतमें ग्रावद् होना आवशक है। 

लोकमान्य सिलक, कांग्र सके प्राय: प्रारस्भसे हो, 
उससे स'ख्निष्ट थे। कांग्र मत काममें आप प्रतिवर्ष उम्र 
का साथ देते थे। १८८५ द्रे०को ब्र।उल-कांप सभा विषय 
निर्वांचिससमितिक सम्योमें आपका तास चुना गया था 
इलो वष आपने वावस्थापक्र सभा-मम्बन्धो प्रस्तावका 
समथ न किया था । नागपुरको सप्तम कांग्रेसमें आपने 
झाईननअजक सबस्में प्रस्ताव उठाया था, लाहोरको 
नम कांग्रे समें चिरत्थायो बन्दोवम्त मबस्धो प्रस्तावकरा 
समथ न किया था, पूनाको ग्य रख्वों कांग्रे ममें प्रजा- 
खत्व स बन्धोय प्रस्तावक आप अन्टतम वक्ता थे ओर 
कलकफ्त को बारहवों कांग्रे समें आपने प्रादंशिक गब- 
मे ण्टोंको राजस्वक्ष विषयमें अधिक जिम्मवारो शोर 
स्वाधो नता द॑ नेका प्रस्ताव किया था । सोलहवों कांग्रे स- 
में भो तिलकने जन-साधारणक् एक प्रस्तावका समथ न 
किया था। कऋलकत्त को सत्रहवों कांगरे समें शिक्षा सबन्ध- 
कोई प्रस्ताव पेश इच था, जिस पर आपने एक बडो 
वज्न ता दो थो | इ'ग्ल ण्डमें प्रतिनिधि भेजनेके विषयमें 
स्वर्गोय सर बेडरवनने जो प्रस्ताव पेश किया था, तिलक 
महाराजने उसका ससथ न किया था। कहनेका तात्यय 
यह है कि राजनोतिक आान्दोलनमें आपका खब उत्साह 
ओर विश्वास था। भ्राप प्रायः यह कहा करते थे, कि 
“छसारे कार्योाकाय कं विचारकर्तसा इ'ग्लेण्डमें हैं।' 
ग्राप ब्रिटिश प्रजातन्यको भोर इग़ारा करते थे! ब्रटिश 
प्रजा-साधघारण पर झापको यद्दया थो । १८०५४ ई०में जब 
काशोमें कांग्रे स दुई थो; उप्त समय तिलक महाराजको 
शिशेषरूपसे अभ्यथ ना को गई थो इस कांग्रंसमें आपने 
दुभि क्, दारिद्रा भोर भारतको अथ नोति भ्रवस्थाक 


विषयमें भमुसख्ान सथा सेठ्लमेण्टक्ष बारेमें एक प्रस्ताव 


उपल्यित किया था। १८०६ ई”में कलकत्त को कांग्र॑ मर्में 
खर्गोय प० भागन्दचाल ने खद शो भ्रान्‍न्दोलनऊ विषयर्मे 
जो प्रस्ताव किया था, उसक श्राप ममथ क थे। 
परन्तु भारतको राजनो लि-छेत्रको शान्ति अरब नष्ट 
हो गई । विधि-अक्िल राजनोतिक आन्दोलन पर जो 
भारतवासियो'को_ यदा थो, लाड कज नने उसक मूल 
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हैण्रै। 


पर कुठाराधा,, कया। लॉंड कज गक वह भड्गकं बाद 
भारतवासिया ने जेसा भारत इतिहासमें अभूतपूव 
पानदोलसम उठाया, उघर नोकरशाडोने भो वसे हो 
कठोरतम शामनमे देशको विभोषिकामयथ कर दिया। 
साधा एणमें सभा-प्मितियोंका होना बन्द कर दिया. देशके 
गण्यमान्य जन-नायथको को बिना विचारअ नि्वासित 
किया गया, बहतलो को फाँसो पर भो लटकाया गया। 
जो लोग कभो राज्ननोतिम भ्ान्दोलनको कायामें भो न 
जाते थे, वे भो इस धड़-पकड़से घवड़ा उठ । इस विभो- 
पिका सश्िका परिणाम यद हुआ कि भारतके कुछ 
वपक्षियों ने पुरानो “आवेदनत-निवेदन” को प्रथा सब था 
त्याग दो । राजनोतिक युकत्तेत्रमें वे हढ़तर ओर प्रवल 
ग्रस्त-प्रयोगफक पलपातों हो गयं ;। एक एक करके 
बडुमी ने पुरानो रिवाजका मुह काला किया | भारतके 
एम नवनाठित “चरम-पत्यियों में भो विभिन्नदलो को 
सृष्टि इई। इस दलबन्दोके कारण सूरतको कांग्रे समें 
विच्छे द हो गया। भारतकं इस राजनोतिक विच्छ द 


घोर मझुटके समयमें लोक मान्य तिलकने “चरसपथन्थियों” 
का नेदत्वपद ग्रहण किया । 


मोकमसान्य तिलक ने अपने राजनोतिक मतवादको 


निम्नलिग्ित रूपसे व्याख्या को,-हुपतारे इस राज- 


नोतिक सम्प्रदायको जो चरम पनन्‍्थो'को आख्या प्राज्न हुई 


है, वह उसके उदं शाकों विशिष्टिताक लिए नहो', 


बल्कि कम पन्याके वशिष्टाशे कारण मिलो है। 
भारतने श्रभो ब्रिटिग़ -शासनका उच्छूद करना चाहते 


छोंवा ब्रियिग-गातनने किसो तरहका सम्बन्ध नहों 


रखाना चाहते हों, ऐसे राजनोतिक मतके समथ क वा 


पोषक भारतमें बहुत कम हो हैं। उनके साथ हमारा 


कोई धब्बन्ध नहों है--वह सुदूर भविष्यक्षो बात है। 
हस लोगोमें किसो तरहक्ो खशृक्नला नहीों है, सम्पूण 
निरख हैं, ग्टह-विच्छे दके कारण टुब ल हैं, भला हम 


कैसे ब्रिटिश-आधिपत्यसे छुटकारा पा सकते हैं ? ये सब 
बातें सुदूर भविष्यके लिए छोड़ देगा हो इम्रारे लिए 


मज़त ओर उचित है। वत मानमें, हमारे देशका शासन- 
भार क्रमशः अधिकतर मारे हो भाथमें भापषे, यहो 
कुसारा उहं श्थ है। इसारो यह भविष्यको ग्रापा है.-- 


है०३१ 

भारतके विभिन्न प्रदेश सब्मलित हो कर एक युत्ञ 
राज्यका मफ़ठन करेगे तथा ब्रिटिश ओोपनिवेशिक खायत्त- 
शासनते हरा, देश टेगवाधतियोंसे हरा भोर भारतके 
प्रधान केन्द्रीय गवर्मेण्ट इ ग्लेफ्डमें रह कर निखिल भारत 
 सम्यन्धो समसस्‍्याग्रोका समाधान करेगा । स्वयत्त-शासनको 
ब्यवस्थासे प्रादेशिक गवप्त यटोंमें भो सुव्यवस्थाको ग्राका- 
क्षाका हम पोषण करते हैं। परन्तु ये भो बहुत दूरको 
बातें हैं, अबसे शुरू होने पर बहत दिनों बाद मब्भव 
पर हो सकतो हैं। फिलहाल छमस अपनो काय “पहलतिके 
अरिये नोक रशाह्ोको समभ्काना चाहते हैं, कि उनको 
सभो काय पद्वति अच्छो हों, ऐसा नहों। शम्मति 
चुसारे ब्रिटिश-कम चारियोंकी गतिविधि बहुत हो 
बिगड़ गई है! किस प्रकारसे हम नोकरशाऱो 
को रुचेत कर सकते हैं, यहो हमारो वत मान ममस्या 
'है। इस नोकरगाहो में हमारे प्रतिनिधि स्थानोय वप्ति 
उतने नहों हैं, निम्भ प्दों पर अधिकार करमेके सिवा 
ऋूम रा नौकरशाहोओ साथ भोर कोई सम्बन्ध नहों हो 
पाया है। यहों पर 'माडरेटों के साथ हमारे समता 
पाथ क्य है | 'साडरेट'-गण अब भो थह आशा रखते हैं, 
कि हम इ गले ण्डमें प्रतितिधि भेज कर अ्रग्रंज जन- 
- साधारणक्रो मतिगतिमें परिवतमग ला सकते हैं। इस 
देशरमें जितने भो अग्रेज हैं, उनके मसि-परिवत नको 
आशा तो दोनों छो दलो'ने, बहुल दिन हुए छोड दो 
है। 'साडरेट' गण इ रख ण्हके तोगो से अब भो भागा 
रखते हैं, पर 'चरमपत्थो' गण ऐसो झाशा नहों रखते । 
... +«५०९९०** हमाशथ आदश है, 'झत्म-नि्भ रता--भिक्षा 
हसिका तिरोधान ! 

“साधारण खदेशो-झान्दोलगकके सिवा वायक्नाट ओर 
निष्क्रिय प्रतिकूलता भो हमारे अस्त हैं। हम बाय 
झटके लिए किपतो पर बल-प्रथोग करनेके पश्चपातों नहीं 
हैं । हम किप्तोको विलायतो चोजे' खरोदनेके लिए मना 
नहों करते भोर न दूकानदारकोः दरवाजे पर जा कर 
' शत्षा देनेको हो सलाझ देते हैं। ओर निष्मिय प्रति- 
: कूलतामें भो हम सिफ 'राजद्रोक्रसभा-निषेध को भ्राईन 
जेसी ब्यवस्थाकोी उपेच्ो करेगे। हमारे भाशग्यमें जो 
. कुछ है, छोमे दो; रुसक लिए हम चिब्सित नहों हैं। 
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एम भारतवासो जन-साधारणक महान उदेश्यको सिद्धि 
के लिए व्रतो हुए हैं। नोकरशाहो यदि हमारे १॥४ 
हजार भाइयो'को एक माथ कद झर ले तो भो 
विव्रत छहोनेक॑ सिया उन्हे ' कोइ सुफल नहो' प्रान्न हो 
पकता | वावसायझेतर्में प्रसुविधाफ़ो रूष्टि कर एव 
सरकार वा नोकरशाहोके विरोधो डो कर हम इग्ल ण्ड 
को दृष्टि आकपि स करना चाहते हैं। रेल चला कर 
शिक्षाकोी वग्रवस्था कर ओर सरकारो काय में एक मात्र 
धग्र जो भाषाजा वावचह्ार कर : ग्ल "ड़ ओर भारतका 
एकताक प्रादश को परिपुष्टि तो को है, पर यह सप 
कुछ उन्होंने भपनो इच्छासे नहों किया। बटिग-आधि 
पत्यक प्रबल प्रतापसे भारतवासो अपने हो आप हो 
एकताक खतज्रमें आवज होना सो व रह हैं। किन्तु द। 
एकताको परिपुष्टि कई पोढियो को बाद हो सकतो है | 
अतएव इमे' अभोसे हो अपने उदं शक्ो पुष्टिको लिए 
समय खोन होना चाहिए; हमको दूसरे माग पर न 
चल कर पहले इसो माग पर चलना उचित है।” 
लोकमान्य तिलक मदाराजने एक जगह कहा है-- 
“हमारा यह विद्रोह सम्प ण भावसे बिना रक्-पातः 
हो होना चाहिये। किघोको भो ऐसा न समकक लेना 
चाहिये कि रक्ष-पात न होगा, इस कारण लोगोंको दुःव 
कष्ट भो न होगा, कष्टोंका सामना तो हर हालतसमें 
करना पड़े गा। बिना रक्ष-पोतज्ने हो हमें जिन कष्टोंको 
भोगना पड़ गा, वे सामान्य नहों है। यह बात निश्चित है 
कि यदि हम टुःख-कष्ट सइनेसे लिये तेयार नहीं है, तो 
हमारे द्वारा किसो भो उह्दं श्यक्रो सिद्धि नहीं हो सकतो ।” 
सूरत-कांग्र सके विच्छे दके बाद भारतके राजनोतिक 
चेत्रमें झोर भो भोषण क्टनाए' होने लगों। सरकारने 
भपनो दमननोतिकोी कठोरताका किद्चिल्मात्र छो कस 
नहों किया परिणाम यह निकला कि बज़ालमें विद्रोदद 
उपस्थित हो गया। मजफ्फ्रपुरमें बम फटा। जिसे 
मारना चाहते थे उसे तो मारा महों, आतताथियॉने दो 
अन्नरेज रमणियोंको मार डाला। वम फं॑ कनेके बारेमें 
स'वादपत्रोंमें घालोचना होने लगो। 'केशरो” में भो 
इसके प्रतोकारके विषयमें फई धारावाहिक लेख प्रका 


शित ुए। इन लेखो में देशकी तदानोन्तन भवस्थाक्ता 
१8: 


तिलक 


स्ट्र भाषामें वण न किया गया था भोर बतलायाो गया. 


था कि “बम फे कनेका काय भत्यन्त गहिल है, इसमें 
सन्देह् नहों, किन्तु सरकारो दमननोति भोर भ्रन्यान्य 
व्यवस्थाके टोषसे हो ऐसा हुमा है। प्व यदि इस 
अ्रत्या हित लिये फिरसे कठोरतर दममनोतिको ब्यवस्थ। 
को गई, तो उसका फल यह्त होगा कि देशमें विद्रोड़का 
विस्तार होने लगेगा। विद्रोह्न निवारणका उपाय यहो 
है, कि देशर आदमियों पर सहानुभूति-पूण 'हृदयसे 
उनके लिये नाना विषयो में सुव्यवस्था कर दना। इस 
परसे गवर्मेग्टन प्रमाणित किया कि 'कैशरो' के लेखो 'में 
कोशलसे बमके व्यवचह्ारका समर्थ न किया गया है ओर 
उसके लिए लोगो को उत्त जना दो गई है। तिलक 
महाराज हो केशरो क सम्पादक हैं, ऐसा सरकारको 
मालस यथा। अतएव उनक प्रेस ओर सिहगढ़क 
स्वास्थ7-निवासमें खानातलाशो हुई। तलाशोमें एक 
पोष्ट-काडे निकला, जिपतमें विस्फोटकको टो पुस्तकों का 
नाम लिखे थे। तिलक महाराज गिरफ्तार हो गए | 
मरकारने उन्हें जमानत पर भो नहो छोड़ा। भ्रापपर दो 


अभियोग लगाए गए। १३ जुलाईको हाइई-कोटमें मुकदमा 
शुरू हुआ; स्पेशल जुरोमे सात अड्गरेज घोर दो पारसो चुने 


गये । 'कैग़रो के जित लेखों ऐे लिए तिलक गिरफ्तार हुए 
थे, वे ध्वव मराठो भाषामें लिखे हुए थे। जज भ्ोर जू रियोंमें 
फोई भो व्यक्ति ऐधा नहों था जो मराठो भाषा जानता 
हो। तिलक॑ने अपने पक्ष सम्थ नकल लिए वज्न ता दो । 
मुकदमाके तोसरे दिन चार बर्ज से आपको वक़ल॑ता श॒रू 
हुईदू थो; परवर्तों बुधवारकों ( मुकदमाक झ्राठंवें दिन ) 
दो पहरक वख्स वह खतम दुई। अपना पत्त-समथन 
करते समय आपने व्यवहार-शस्त्रमें प्रंपनो विश ष दक्ष- 
ताँंकां परिचय दिया थधा। एडभोकंट जयरलने तिलकको 
बक्दताका उत्तर देते समय कुछ ब्यज्र' किया था; उनको 
बक्दंता उसो दिन शामको समान्न हो गई। जजन 
कहा “हम रात तक मुकदमा करं गे ओर भाज हो इस 
मामशेको खतंम कर दे गे।' विचारपति सि० दाजरने. 
जरियोंकी मामला समभाते समय तिलकक॑ विरुदध 
बषहंता दो ।  रॉातक भाठ बर्ज ज रो लोग भापसमें 
सा ढ .करनेक लिए इजलाधसे ठठ कर दूसरे कमरेमें 


'है७३ 


चले गये। ८। १५० बजैक समय ज रो लोग इजलासमें 
आाये। सात जरग्योंने लिनकको दोषो ठहराया ओर दोने * 
निर्दोष | जजने पअधिक्रांग जूरियोंके मतानुघार तिलक- 
को भपराधों ठहराया ओर उन्हं' कछः: व के लिए 
दोपान्तर -वास तथा एक इजार रुपये जुर्वानाका हुक्‍्स 
सुनाया | दण्ड देते समय तिलक महाराजके लिए जजने 
करा था-- भापमें असामान्य प्रतिभा है, भ्रसोस शक्ति 
हे ओर जन-समाज पर भ्रापका यथेष्ट प्रभाव है। इस 
प्रतिभाकों यदि झ्राप भ्रपने देशके छितके लिए नियोजित 
करते, तो आज जिस जन-समाजके लिए आप चिम्सित हैं, 
उसके सुख-सन्तोषमें कारण हो सकते थे। राजनोलतिक 
आनन्‍्दोलनमें बमका व्यवह्दार विधि-सकुल उपाय है, यह 
बात विज्ञत-मस्सतक शोर उन्मागमामोके सिवा ओर कोई 
भो नहों कह सकता; भोर तो क्या, इसको थिम्ता भो 
नहों कर सकता । झोर आपने जो लेख लिखे हैं, थे 
विविध सड़'्त हैं, यह बात भो विज्मसमस्तकके सिया 
ओर कोई नहों कछ सकता। ञाप ज॑ से भवस्थापत श्रोर 
उच्चपदस्थ व्यक्षिकों केसा दण्ष्ट देनेसे प्राईन भोर विचार- 
का सद्ेश्य सिद् को सकता है, उसोको में चिन्ता कर 
रहा छू । आपको वयस भोर अचान्य पारिपाणखिक भव- 
स्थाका विचार करते हुए मैं विवेचना-पूव क स्थिर करता 
हु कि देशको गान्ति ओर शृह लाको रक्षाके लिए तथा जिस 
देशको सेवाके लिए झापने आात्म-नियोग किया है, रुस 
देशमे महलाथ अब झापभो कुछ दिनोंके लिए उस देशसे 
दूर रखना हो विशेष वाय्छनोय है।' 


विचारपतिके इम सन्तव्य-पाठसे तिलक महाराजने 
भपना प्रपमान समझा । मसि* दाज्रने जव सिशकको 
ग्रापना शंष वज्ब्य कचनेके लिए कहा, तय झाप कठ- 
घरेमेंसे जलदगस्शो र-खर और ममस्पर्शों भाषामें बोल 
उठे--“मैं सिफ इतना हो कहना चाहता हूँ कि जरियों- 
के दारा प्रपराधो ठच्षराये जाने पर भो, में निरापराध 
ज्ु । एक महाशक्ति जगतके भाग्यका नियन्धण किया 
करतो है; भगवान्‌को १च्चहा शायद ऐसो हो है, कि मैंने 
जिस उहं श्यको सिशिके लिए ग्राम-नियोग किया था, मैरे 
स्वाधीम रहनेको प्रपेता मेरे दुःख कष्ट सहनेसे हो रुसमें 
अधिक सफलता प्रात होगो।” 
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लोकमाश्य वाक्षगड्र/घर तिलक । 


विलक मह्दाराजके इस दैंण्डवे प्रतिवाद करनेके लिए 
मह। राष्ट्र, प्रदेश प्रबल श्रान्दोलन ओर उत्त जना फल 
गई | मध्यवित्त व्यक्षियोंने एक सप्नाह तक कोई काम- 
काज हो गहों किया। देशो भोर विदेशो प्राय: सभो 
सवादपत्रोंमें इख दण्कात्ाके विरव प्रतिवाद*प्रकाशित 
. इच्मा था । जनता तिलकके लिए इतनो जुब्ध हो गई कि 
शहरमें जह्रा-तहां दड़ग-फिसाद होने लगा। इसके दसन- | 
के लिए शहरमें सेना लाई गई; जिनको गोलियोंसे १५ 
भादसो मर गयें ओर १८ घायल हुए । मध्यविप्त शिक्षित 
' समाजन भो एक सन्नाहके लिये भ्रपना ध्यापार बन्द 
' रक्खा था | । 
दण्डाज्ञारे भनुसार तिलक महाशज शोध्र हो वब्बई- 





से प्रहमदावाद भंजे गये। परन्तु मालम नहों, सर- 
कारने क्या सोच कर, उन्हें आन्दामन नहों भंजा। 
छः वष तक आप मन्दालयमें हो रक्‍वे गये। प्रहम दा“ 
बाद पहुचते हो सरकारने झुमोनेके एक (जार रुपये 
माफ कर दिये थे। ब्रापके झात्मोय बन जब 
उाई-कोटमें वार बार प्रावदन दे कर व्यथ मनोरथ हो 
गये, तब प्रिविकोश्सिलमें भ्रपोल क 'नेके लिये मि० खापेर्ड 
को विनायत भैजा । परन्तु प्रविकॉसिलेका विचार भो 
भारंत गवर्मेण्टंओ परामश गुसार होता है, इसलिए 
उससे भो कोई सुफल नहों हुआ । 

मन्दालयमें निवोौसतनकेीे समय घिलक मन्षाशाजने 
अपने प्रिय॑न्प्रत्थ 'शोसदुभगवद्गोत” को धालोचना 


तिलक 


करना प्रॉरन्स कर दिया। गोताकी आलोचनामें आप 
निर्वासनकों निज़्नताको बिलकुल भूल गये ओर साथ 
हो ग्रौपका सामयथिक अवसाद भो टूर हो गया | परम्तु 
क्षय! इसो समय आपको कम-क्कशमधथ जोवनको 
चिरप्तढ़िनो, सहंधमि णोका टेहान्त हो गया, जिससे 
श्राप भ्रत्यन्त व्यथित हुए। 'भभाष विद्वान थे, शोघ्र हो 
टन और धम -सम्बन्योय झालोचनामें मन लगा कर 
आपने कुछ शान्ति प्राष्र को । आपने बचत भ्रालोचना 
करने की बाद मोलिक गवेषणा-पूथक गोता रहस्य नाप्षक 
एक विशाल ग्रत्थमी रचना को । निवासन-स्थ|नसे लोट 
कर आपने यह ग्रन्थ प्रकाशित किय!, जिमसे देशमें एक 
नव-जागरणकी आवाज गूज ठठो । तिलकको असामान्य 
विद्दसा, गभोर अनुभूति और हिन्टू-शास्त्रको मर्यादा इम 
'गोला-रहस्य से छो प्रकट हो जातो है | 

१८१४ ई०में सिलक मुक्ति पाकर अपने देशमें आये। 
झापने एक पत्रमें अपनो अछि स-राजनोतिक मतवाद 
प्रकट किया कि--“गवर्मेण्ट घोरे घोरे भारतको उद्रति रे 
लिये प्रयत्न कर रहो है, असएव इ गलेण्ह भे इस दृःसमय 
में प्र्येक भारतवासोको सहायता देनो चाहिए ।” इतने 
पर भो, पूना पद चते हो सरकारने आप पर तोचाए दृष्टि 
रखनेको ब्यवस्था को थो । 

.. सन्‌ २८१५ को कांग्रेसमे' तिलक महाराजने नरस 
गोर गरम दलका विरोध मिटा दिया। आपके उद्योगसे 
१८१६ ई०के सेप्टेम्बर मासमें, पूमामें 'होमरूल लोग” 
नामको एक सभा स्थापित दुई । एक यार भ्रापने लख 

मऊको कांग्र समें खायक्त-शासनके सम्बन्ध बताता दो 
थो ओर भ्रपना मन्सव्य प्रकट किया था। ६१ बो' वष 
माँठमें लोगोंने भापफो १ लाख रुपय को यैली भै'टमें 
दोथो। 

१८१७ ई०में सण्ट यू साइव जब भारतवष में गवोन 
शासन-प्रथा प्रवतन करने झाये, तब सिलक महाराजने 
'होमरुल लोग'को तरफसे उनके स|थ मुलाकात को थो । 
झापने विलायतको त्रिटिय जनताकों भारतको भ्रव- 
स्वाका परिन्नाम करानेके लिए विलायत जानेको $च्छा 
प्रकट को, किन्तु गवन मेणटने इन्हें वहां जानेको ग्राञ्ना न 
दो १३१८ ई०में 'इम्पोरियल वार कानफ़रेग्स नें. पछले 
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तिलक महाराजको निमन्तण नहों दिया था, किन्तु पोछे 
जन-साधा रगाके आन्दोलनसे ग्राप निमन्तित हुए थे। 
तिनकने वहां राजभक्ि-प्रकाशक प्रस्तावका समथन 
करते हुए कहा था--'जब तक देशमें सवायत्त शासनको 
व्यवस्थाका विरोध ऋरनेवाला कानन रहकह्छषेणा लब तक 
कोई भो ऋदयमे राजभक्ति नहीं दिशा सकरता।” लाट 
सादवबने तिलक्रको वक्त,ता देनेसे रोका, इस पर तिलक 
और उनके बन्धु वाशधपोने अपना अपसान ससका ओर 
उसो ध्मय सब एभापषते उठ कर चले आये। वास्तवमें 
तिलक राजभक्नि दिदव्ानेके विरोधो न थे। दूसरों सभा- 
में उन्हें ने स्वथ! इस बातको भलो भांति समझा दिया 
था। लाट साहबके उन्न व्यवद्दारके विरुड अम्बईमें एक 
सभा हुदं। तिलकने उपतमें कचछ। कि “यदि मरकार 
भारतवासियोंको सन्य-विभागममें ग्रहण करे, तो में इसो 
समय पांच हजार सेना इकट्टो करके दे सकता हू' 
परन्तु गवन मेगटने आपको यह स्वनःप्रणोदित सहाथता 
ग्रहया करनेमें गायद अपना पग्रपमान ससभक्का। 

मवोन शासन-सस्कारका कान न जब छप कर प्रका: 
शिल हआ लब सिलकने उस पर भ्रसन्तोष प्रकट 
क्रिया था । 

सर वेलेण्टाइन चिरोलने भ्रपनो “भारतमें भगास्ति/ 
नामक पुस्तकमें तिलकशे विरुद्ध बहुतसो भूठो बाते' 
लिख मारो थों । इसलिए चिरोल पर मुकदमा क्लानेके 
लिए श्८१८ ई०में भ्राप विलायलत गये। वह मुकदमा 
करके भाप छतकाय न हुए। आपने विलायतके श्रम - 
जोवोी सम्मदाथको दृष्टि भारतको शासनप्रधाको भ्रौर 
आकर्षित को थो। विलायतमें प्राप ब्राह्मणके &थकी 
रसोई जोमते थे । 

भारत लोट कर १८१८ ई०में आप भ्र्शलसर को 
काँग्रे समें शामिल हुए ओर उसको प्रबन्ध रियो समिति 
को आपने अपने ग्रादग में झनुप्राग्मिस /#या । इस वार 
कांग्रेसका काय सिफ आप हो के मतामुसार चला 
धा। क्‍ अं सा 
१८२० दे ०के जुलाई मासमें तिलक महाराजकों 
बोसाग।ने धर लिया । सुयोग्य चिकितस्सको के बहुल. परि' 
खशम -.रने पर भो भ्रापको पुनः खखाछम् प्रान्ष गढों इआ | 
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अन्समें २१ जुलाई, शनिवार रातिको १२ बजकर ४९ 
मिनट पर आप सव दाके लिए धराधाम त्याग कर स्व॒ग 
सिधारे। ढूभरे दिन सहात्मा मोइनदास करमच द गान्थो, 
खापड , मुगजो, द॑ शपाण्ड , कारस्दिवार, शोकतभलो, 
छोटानो, बे पटिष्टा भ्ादि हिन्टू-मुसलमान नेतागण विषस्म 
छटयसे अपने सन्मानित सहयोगोको अन्तिम क्रिया 
सम्पादनके लिए पैदल भ्रथोजे साथ गये थे। भारतके 
सवत्र हो इस सहापुरुषफे लिए शोझप्रकाश जिया 
गया था । 
तिलक वास्तवमें भारतभ्ाताके ललाटक उज्ज्यल 
तिलक थे । 
आत्यम्तिक सरलता, भ्रक्ृत्िस देशभक्ति भोर सम।जनिष्ठा 
को शिक्षा मिलतो है। भाषपक्ों रूत्य से 
जो चति इई है, सहलमें उसको पूर्ति न हो सकतो | 
लिलकक ( स० पु० ) काश्मोरक एक राजाका नाम | 
(५ राजतर० ८! <४&८ ) 
सिलककासोद (स० पु?) एक रागिणोका साम । यह 
कामोद भोर विधित्र प्रथवा कानहड़ा कामोद शोर पड़ 
योगसे म्रिल कर बनो है | 
लिलकट ( स'» ज्लो० ) तिशस्य रजः तिल-कटच्‌ । तिलका 
चण । 
लिलकत्वक _( स"* स्त्री०) तिलका छिलका । 
तिलकाना ( जक्षि० क्रि० ) ताल भ्रादिको महक! सूख कर 
दराश्क सखथ फटना | 
तिलकमुद्दा (स'० पु०) चन्दन प्रादिका टोका ओर 
गइह्चता चादिया छापा | पसे भर लोग लगाते है! 
तिलकराज ( सर « पु० ) काश्मोरक॑ एक राजाका मास | 
ह (राजतर० ७१३१९) 
तिलकर्का ( स० पु० ) सिलस्व कल्कः ६-तत्‌। सिलकुट, 
तिलका चयथ ! 
सिलकल्कज ( स० ति० ) तिलकश्कात्‌ जायते तिथे वार॑क, 
जन-ड | जो तिलक चल से उत्पञ्न हो । 
सिलकसि हछ ( श्‌ ० पु०) काश्मोरक एक राजांका नास | 
( राजतर' ८०।४३२ ) 
सिशकोहार ( हि ० पु० ) वक्ष ममुंथ जो कन्थाओो धोरसे 
' फरको तिलक चढानेक् लिये जाता है | 


आपके चरित्रसे हमें श्रताधारण टृढ़ता, |. 


तिककइ--तिलग 


सिलका ( सं स्त्रो० ) तिलस्तिल बोजकोष इव .कांयरति 
तिल-के-क टाप । ९ हारभंद, कण्छठमें पहमतेका एक 
धाभूषण । २ शरोरमें गधादि दाता तिल-पुष्पके च्राकर- 


का चिक्र। ३ छनन्‍्दोभं द, एक हसका मास जिममके 
प्र्यंक चरगमें ६ भ््तर होते हैं । 


तिलकालक ( स'० पु० ) सिल इव कालकः छष्णवण: | 
१ देहस्थित तिल, शरोर परका तिलके आकारका काल! 
चिक़र, तिल। इसके स'स्कत परयोय--तिलक, कालक, 
पिनल्न, और जड ल। जिसका परिमाण तिलके सपम्तान 
तथा वण काला होता और जिसको ठदि नहों' होती 
ओर जो कष्टदायक नहों होता, उसे तिलआालक कहते 
हैं। वास पिन्च ओर कफको अधिकता होनेसे यह तिल 
उत्पन्न ता है। २ रोगविशेष । इसका वण काला 
प्रथवा विचित्रवण विषाज्ञ होता है। इसमें पुरुषको 
इन्ट्रिय पक जातो है ओर उस पर काले काले दागसे पड़ 
जाते हैं श्रोर प्रोड दिनके बाद माप गल कर गिरने 
लगता है | ३ तिलयुत्ा व्यजि, वच् मनुष्य जिसके तिल हो | 

मतिलक्राथय ( स' ० पु० ) सिलकस्य आश्रय: ६-तत्‌। बह 
स्थान जरा लिलक लगाया जाता है, ललाट । 

तिलकिट्ट ( स'» क्वो० ) दिलस्य किट्ट| ६-तत्‌ । तिलपमतल, 
तिलको खलो। 

लिलकित ( स० लि० ) सिलक्को$स्य सच्चातः तारका दि- 
तव्वादितच, | भद्वित, छाप! इच। | 

तिलको (स'० त्रि०: तिलकमस्त्यस्य तिलक इनि। तिलक 
युक्ष, जो सलिलक लगाता छौो। तलिलक्ष धारण कर सब 
काम करना चाहिये । 

तिलकुट (हि ० पु०) कुटे इुए सिल जो खाँहकी चाशंनो- 
में पगे हों । 

तिलकेश्वरतोथ ( स'* क्लो० ) लिशकेशर नामका तोथ । 
गिवपुराणोक्ष एक तोथ का नांम। 

सलिलखलि ( स ० स्त्रो० ) सिलस्व खलि: ६«तत्‌ । तिलंग्ो 
ख्लो। 

तिल ( हि ० घु० ) एक चिड़ियाका नाम॑ । 

तिलक़ु-«एक प्रादोन अनपद | स्कन्दपफुरणके कुमारिका- 
खण्डमें इस जनपदका रलेख है। मालम होता है. कि. 
यह लिंकलिफ ग़ब्दका ग्रप ग है। अ्रभो यत्ष-तैल क 
नामसे मागश्वर है। तेल ग देखे | आओ 


सलिलचटा ( हि ० पु० ) एक प्रकारका भोगुर । 

तिलचावलो ( हि“ स्तो०) १ तिल ओर चावनकों 
खिचड़ो । ( वि० ) जो कुछ सफेद और कुछ काला हो | 

सिलचितपत्रक ( स - पु: ) तिलचिंत्राणि तिलबत्‌ विचि: 
त्राणि पत्राणि यस्य बचुत्रो० कप । तेलकन्द । 


तिलचुण (स'० ज्लो० ) तिलस्य चुण ६-तत्‌। चुर्णोक्तत 


तिल, लिलकुट । पर्याय-सिलकल्क, पलल ओर पिष्टक 
है, दूसका गुण रुच्य, पित्त, रक्ा वल और पुष्टिदायक 


ह्टे। 
लिलकच्छुक | स० पु० ) ईहास्ग, कोक, भेड़िया | 
सलिलज ( स० क्को ) हेल, तेल । 
हिलजटा ( स'० को" ) तिलमच्छरो, तिलका सम जर । 
तिलता ( स> स्तो० ) सतिलवासिनो धान्य एक प्रकारका 
धान जिसको सुगन्ध तिल जैसों होतो है। 
तिलज्ञ गा-उत्तरविह्त रमें प्रवाहिस एक नदी । यह नेपाल 


को तराइसे निकल भागलपुर जिला होलो हुई लिल- 


! 


केश्वर ग्रामके निकट दक्षिणपूब को ओर घुसकर मुझ रके 


फड़जकिया परगनेमे प्रविष्ट हुई है। फिर वलहर नामक 
स्थानपर भागलपुर जिलेमें प्रबंश कर ठोक पृत को ओर 
जा कर भोरावतो ग्रामके निकट कोसो नदोमें गिरो है | 
दूस नदोमें बारहो मास नाव बातो जातो है। इससे 
कई एक शार्वा नदो भोर खाल निकलो है। 

तिलक्मा ( हि ० क्रि० ) बेचेन होना, विकल रहना । 

तिलड़ा हि ० वि? ) १ जिसमें तोन लड़ हों। 
( हि पु०) २ पत्थर गढ़नेवालोंको” एक छेनो इससे व 
टेठढो लकोर या लक्षरदार. नकाशो बनाते हैं । 

तलिलड़ो ( हि «० स्तो० ) तोन लह्ो को एक माला । इसके 
बोचमें झुगनो लटकतो है। | 

तिनतण्ड़ लक (स जल्लो०) तिलस्म तण्ड ल इब कायति- 
पी क।१ आलिईन। ( पु० ) सिलस्य तफ्छ ल;, द-तत्‌ । 
२ निसुष तिल, बना भ्रूसोका तिल। १२ तिलमिश्ित- 
तण्कु ल, तिल सिला हुआ चावल | | 

लिलतेजा ( स* स्त्रो० ) तिल इव तेजयति चुरादि लिज- 

* अच टाप_ लताभ द, एक प्रकारको बैल । 

तिलतल ( स'* क्लो०) तिलत्य ख्च्रः तिल-तेलच्‌ । 
स्नेहे तेहच_ । पा ५१२२१ ६वति सृत्रस्य वारीकोकृपा तऋच। 
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लिलत ल, लिलका तेश | सब प्रकारके तेलो'से तिलका 
तेल प्रशस्त है। 
इसके गुण - कष।य स्वादु, उष्ण, पित्तकतू, वाट- 
माशक, जेमावदक, मेधा, कण्ड. कुष्ठ 'और विकार- 
नाशक, दृष्य ओर यमनाशक । 
छिस, भिम्र, अत, एृष्ट, रत, भरन, प्रग्निदाए, 
अभ्यज़्', विष, अड्रावगाहन, पान, वस्तिक्रिया, नस्‍य, 
कण पूरण इन सब स्थानोंमें तिलका तेल विधेय है। 
| ( द्वारोतस ० ) 
तिलका तेल आग्नय, उष्ण, तोच्ण, मधुर, पुष्टिकर, 
टम्तिकर, ग्राम्य-धम में उक्त जक, सूच्म, विशद, गुरु, 
सारक, विकाशो, तेजब्क र, मेधा, शरोरको कोमलता, 
और मांसकों हठ करनेवाला, वण कर, वलकर, दृष्टि 
गहित्य, साधक, सूतरोधक लेखनऊकर, सिल्न, कषाय, 
याचक, वातस्ेप्मालाशक, क्मिन्न, योनिशूल, शिरःशूल 
ओर कण शूनर्म शान्तिकर, गर्भागय का शोषण कर, छिल, 
भिन्न, उत्पिष्ट, विद, अ्यूत, मथधित, कत, भम्न, स्फुटिल 
क्ारदग्घ, अग्निदस्ध, विश्विष्ट, दारित, अभिहत, दुभ ग्न 
औझोर खरूधब्यालादि दष्ट इन सच स्थानोंमें सिलका तेल 
बचहुत ह्ितकर है | ( सुख्जुत ) 
तिलदानो ( हि» ख्रो' ) दरजोकी सुई, तामा, प्रगु- 
घ्ताना आदि भ्रोजार २ खवनेको कपड़े को थल।। 
तिलदेश्वरर्तांथ (म'० पु०) सिलदेशर इति नाब्जा प्रसिदर 
तोथ' । रेबानदोके तोरवर्ती तोध विशेष, एक तोथ का 
नाम जो रेबानदोके किनारे झवस्थित है। इसका दूसरा 
नाम सिलकैश्वरतोथ है। रेव।माह त्म्य | * 
तिलहादशो ( स'० स्त्रो” ) इ।दगोमैद | द्र/दशी देखो। 
तिलधेमु ( स'* स्थतो? ) तिलनिम्िता पैनु, मध्यलो« 
कमंधा०। विधानपूवक तिलनिपम्नमित पेगु, एक 
प्रकारका दाम जिममें तिलोको गाय बना कर 
दान करते है। पद्मपुराणमें लिखा है षोड़ण भाढ़क 
अर्थात्‌ चोंसठ सेर तिलसे गाय झोर चार श्राठक अथोत्‌ 
सोलह सेर तिलसे वकछढा! बनाना चाहिये। उसके ईखके 
ट्‌,कहोंके पैर, फ,लो के दाँत, गश्बमयो मोक झोर गुड़ 
को जोभ होगो चाहिये | इसो तरह तिलभेबु प्रसुत होतो 
है । पोद्े ठसे काले सुगचम में का(पित कर वस्न. धादां 


है०्ट 


चांच्छ'टन भोर पहरत्ञो'मेंग्रे सुगोभित करते हैं। बाद 
मन्वपुल कर दान किया जाता है। लिलपेनु दान करनेसे 
सब कामना सिद् होतो है, इसमें कुछ भो स' ट्रेह नहीों । 
सिलनामा ( स० स्त्रो० ) एआ प्रकारका धान | 
तिलनालभूति ( स० स्तो०) तिलक्रा क्षार। सिलको 
शाग्व | 

लिलने ( स'० स्त्रो० ) घन्य वगगष, एक प्रकारका धान 
सलिलप्ट्टो ० स्थो०) रांज़ या गुउमें पगे हुए तिनो का 
कतरा । द 

सिलपप्डो ( ह्ि० स्त्रो० ) तिलपट़ी देखो ! 

सलिलपण ( मर पु० ) सिलस्येव पण ससा। ! शोवेष्ट 
सरलका गोट। (क्री० २ ग्क़वन्दन। 
पेडका पसा | 

सलिलपणि का (म*० स्त्रो)) तिलवर्णों खाथे कन्‌ टाप च 
रक्रचन्दन | 

सिलपर्णों ( सम ० स्त्रो० ) तिनष्येव परयोन्यव्राः ड्ोष ! 
तिनपर्णों नदो प्राकरोईरूय प्रा: इति अच डोच | १ रक्त- 
चनचद्न।: नटोविशेष, एक नटोका नाम । 

सिलपिच्चद ( स'० क्ो० ) तिलस्य पिष्टक एषोदरादित्यात 
साधु) | तिलपिष्टक, सिलो' को पोठो | 

सिनपिज्ञ ( स'3 पु० ) निष्फनस्तित तिल-पिच्छ । निष्फल 
लिलबच, वह तिलका पोधा जिसमें फ,लफ़ल नहीं लगते, 
वसा सिलका पेड़ । 

लिलिपिष्डो ( स'० स्त्रो० ) तिलकल्फ, तिलका चण । 

लिलपिष्टक ( स ०» क्ो० ) बिलस्य पिष्टक' ६-तत्‌। तिल- 
चिच्चट, तिलो को पोठो | इसका पर्याय पलल है। गुण-- 
यह बलक्षत्‌, उष्य, वातन्न, कफ, पित्तकत्‌; हहूण, गुरु, 
ख्िस्‍्ध, सुत्राधिदाकारक 'पौर निवत्त क डै । 

सिलपोड ( स'० पु० ) तिल' पोड़यति पोड़-प्रच। तेलिक, 
तैलो । 

सिलपुष्य ( स ० क्को० ) सिलस्य पुष्प: ६-तत्‌। १ सलिलजा 
फल। २ ध्याप्रमखठक्ष, बचनखलो। 

तिलपुष्पक (स ० पु०) तिलस्थ व पुष्पमस्थय कप । १ विभो- 
तकठच, वहेदा । २ लिलका फल । ३ मासिका, नाक । 
रमको उपसा तिलके फ, लसे हो जातो है| इसलिये माक- 
को तिशपष्प कच्षा गया है। 


| 
३ हिल: | 
। लिखा है कि तिलके साथ भुनों इुई वस्तु खाना 


तिलनामा--तिलवन 


तिलपेज़ ' स'० पु० ) निस्फ्तस्तिलः तिल-पेज। १ निशफल 
लिल, बंका सिलका गाझू । २ शो तलतिल, सर्फंद सलिल। 
सलिलबटा ( छि० पु? ) चोपायोंआ एक रोग । इसमें गलेजे 


भोतरके मांमके बढ़ जानेसे वे कुछ खा-पो नहों सकते । 
तिलचर ( हि ० पु० ) एक प्रकारका पत्ती । 


लिलभार ( स० पु० ) दशभेद, एक देशका नाम जिसका 
विवरण महाभारतमें भ्राया है। 

तिलभाविनों ( स स्त्रो० ) तिल' भावयति तिल भ्रू-णिनि 
स्त्रियां डोए | तेलभाविनो, चमिलोका पेड़ । 


तिलभुच्चा ( हु ० पु० ) तिलकुट | 
७ | तिनभृष्ट / स० क्ो० ) तिलेग भ्रष्ट ६-तत्‌। सिल द्वारा 


भजित, सिलके साथ भ्रूना या पक्राया इच्चा | महाभारतयें 


निषिद है। स्खतियोंमें तिल मिला इआ पदाथे बिस! 
देवपित क्षिए खाना वजित है। 

तिलभेद ( ० प० ) खाखम, पोरस्स का दाना । 

तिलमय ( स'० ति० ) तिलस्थ विक्रारः अस ज्ञायां भवरट्‌ । 
लिलका विकार । 

लितमयूर (स' ०» पु-स्त्रो०) तिलपुष्यचिह्ितः: मयरः 
मध्यलो ० । मयगभेद, एक प्रकारका मोर जिसके शरोर पर 


* तिलके ममान काले चिह़ होते हैं। 


तिलम्ापट्टो ( हि ० स्त्रो०) एक प्रकारकों कपास जे 
दक्षिणमें विनारो श्रोर करन लमें छ्ोतो है ' 


तिलपिल ( हि ० स्त्रो० ) चकाचोध, तिरमिराहट । 

तलिलमिलाना ( हि ० क्रि० ) तिरभितान! देखे | 

तिलमिश्र ( स० ति० ) सिलेग सिथ्रः ३-तत्‌। 
तिल मिला हो । 

तिलमोदक ( स'० क्वो* ) तिलॉका लज्ड,, तिलवा । 

तिलरस ( स ० पु० ) तिलस्य रस: €-ततू्‌। सलिलका तेल । 


लिलरा ( छि ० पु०) कस्तेरेको एक छेनो जिससे वे टेढो 
लकोर बनाते हैं। 


तिलवट ( हि » पु० ) तिलपट्टी, तिलपपडो | 

तिलवन (हि ० स्व्रो०) जंगलों भोर बगोचो'में मिलनेवाला 
एक पोधा । इसके दो मेद हैं-एक सफेद फ लका, 
दूसरा नोलापन लगे पोौले फ,लका | इसके बोज, फल' 
आदि दवाके काममें भाते हैं। इससे गरम प्रोर वातगुल्म 
आादि जाते रहते हैं । 


जिस में 


विल्लया--विशांकिदक 


तिलवा ( हि ० पु० ) सिलोंका लख्ड । 
सलिलवासिनो ( स ० पु«-स्त्रो०) एक प्रकारका धाम जिसको 
सुगन्‍ध तिलसो छोतो है। 


है०९ 


अनेक सुगन्धित पुष्प, खुबण , पिपष्यल ओर चिरण्समसय हंस- 
युक्ञ बनाना पड़ता । पोछे पूर्वोक रूपसे यथाविधि दान 
करते हैं। ( मत्तध्यपु० 4१८२ आअ० ) 


तिलव्रतो ( स'० त्रि०) सिलस्य व्रतमस्त्यस्थ सिल-ब्रतः | तिलखुद (स ० ति०) सिर सृदति-तुद-खुश सम्‌ । तिलको 


दूनि | तिलवब्रतधारों, जो भमिलब्रतका 
करता है | 

तिलशकरो ( छि'० स्त्रो० ) एक प्रकारकी मिठाई जो तिल 
ओर चोनोके मेलमे बनाई जातो है, तिलपपडो । 

तिलशम्‌ ( सं» अव्य० ) तिल लिल' तत्‌ परिमित' करो- 
तोसि मनाग्र त्वात्‌ वोप्सायां कारकार्थं शस्‌ । धोरे धघोरे. 
आहिस्त अहिस्त । 

तिलशालि ( स ० पु० स्त्रौ० ) धान्यविशेष, एक प्रकारका 
-झुगन्धित घान । 

सिलशल ( स'० पु० ) तिलनि्ितः शोल; मध्यलो० 
कम्धा: | दान करनेके लिये तिलऋल्पितं शौल । दानके 
लिए दश पवत कल्पित हुए हैं, उनमेंसे तिलशल एऋ 
है। तिलश लक दो भेद हैं, पहला पबं तका तिलमय 
प्रधान मेरु, दूसरा तिलश लके पश्चात्‌ कल्पित तिलमय 
विष्क समगरि। इस श लदानका विधान इस प्रकार 
लिखा है -- 

अयन, विषुव, व्यतोपास, दिनचय, शुक्कदतोया, प्रमा 
वस्या, विवाह, उत्सव, यज्ञ, द्ादशो, पुण्यदिन आदियें 
यह श लदाम करना पड़ता है। यधाशास्त्र इस शेल- 
के दान करनेसे ममुष्य सनातन विश्णुलोकको पाते हैं | 
दगश द्रोण परिमित तिलका जो गल कल्पित होता है, 

वह उत्तम, पद्च द्रोणका मध्यम ओर तोन द्रोणका भ्रधम 
माना गया है। 


अमुकछ्तान 


पेरनेबाला, तेलो । 

सिलख्र हु ( स ० पु० ) तिलस्य सन ऋ, €-तत्‌ | 
तेल । 

तिलस्म ( हि ० पु० ) १ इन्द्रजाल, जादू। २ चमत्कार, 
करामात । 

तिलस्मो ( हि ० वि० ) इम्द्रजाल सम्बन्धो, जादूका । 


तिलइन हि ० पु० ) एक प्रकारका पोधा । इसके योजोंसे 
तेल निकलता है । 


तिलहर--१ युक्रप्रदेशके शाहजहानपुर जिलेको एक 
तहसोल। यह अक्षा० २७' ५१ से र८' १५ उ० ओर 
देशा० ७८' २७ से ७८ ४६ पू०में अवस्थित है | चेत्र- 
फल ४१८ वग मोल भोर लोक €'ख्या प्रय; २५७०१५ है। 
९समें तिलहर, खुदागज और कटरा नामके तोन श्र 


भोर ५५८ ग्राम लगते हैं। इस तऋपोलमें रामगज़गके 
महनेसे यहांको मदह्दो बहुत उपजाऊ हो गई ह॥ै। 


२ उक्त तहसोलका एक शचह्रर । यह अच्षा० २७ ध८' 
उ० ओर देशा० ७०' ४४ पू० शाहजह्ानपुरसे ६ कोस 
पश्चिममें भ्रवस्थित है । लोकस ख्या प्राय/ १८०८१ 
है। किसो समय यह शहर चारों प्रोर ई टोंको दोवारसे 
घिरा था, अभो उसका केवल ध्य'सावशेष रह गया है। 
सिपाहो-विद्रोहके समय यहांकी सम्भ्त्रात्त मुसलमानगण 


तिल कक्षा 


ह विद्रोही हुए थे, इसोसे उनको सारो सम्पत्ति जबत कर 


लो गई। पभ्रव यहां घनो मुसलमान बहुत थोड़े हैं। 
यह शकर गुह़के व्यवसायकरे लिए प्रसिद्द है। 


इस तरह ययथाशक्नि १०,५ वा ३ द्रोण द्वारा पहले शल तिला (हि ० पु० ) लिडलेप, वह तेल जो लिए्वन्ट्रिय पर 


बनाते हैं ; पोछे इस सन्तसे भ्रामन्‍त्षण करना पड़ता है । 
मन्त्र 'यस्पान्‌ मधु वर्धा 5िष्णोदहस्वदसमुद्भवा! । 
तिला; कुलाध्व माषाश्व तस्म।|च्ठन्नो भवत्विद््‌ ॥ 
हग्ये कब्ये च यस्माथ्व तिला एवाभिरक्षणम्‌ | 
भवादुद्धर श लेक तिलाचल नमोइस्तुते ॥' 
इस मन्त्र ग्रासम्तण कर ब्राह्मणकों दान करना चाहिये | 


इससे विश,लोकको प्रान्नि होतो है भोर पुनजन्म नहों | तिलाहितदल ( स'० पु० ) सिलवत्‌ भहित' 


छहोता। सतिलविकन्भगिरि करनेमें इसे सिलपव तको 
प0०), 45., 358 


उसको शिथिलता दूर करनेके लिए लगाया जाय । 
तिलाक (हि'० स्प्रो०) स्त्रो पुरुषजे सम्ब्धका ट टनगा। ईसा 
इयों भोर मुमलमानोंमें यह प्रचलित है | वे अपनो विवा- 
हिता स्त्रोसे एक विशेष नियमके अमुसार सम्बन्ध तोड़ 
देते हैं। सम्बन्ध ट ट जाने पर स्त्रो भोर पुरुष दोनोंको 
पए्रथक_ एथक_ विवाह करनेका पभ्रधिकार को जाता है| 
ल॑ यस्‍स्य, 
बरुत्रो०ण! त लकन्द | 


६१० 


तिलाब्यलो (स ० स्थो०) मतक सस्‍्कारका एक अक । 


मुरटेके जल चुकने पर सत्रान करके यह क्रिया को जातो 


डहै। इूसमें हाथको भ्रड् लियोंमें जल भर उसमें तिन्‍्न 
डाल कर उसे झतकके नामसे छोड़ते हैं । 


तिलास (म ० क्ी०) तिलप्रिथितं अन्न , मध्यलो० कमंधा० । 


कशर, तिलको खिन्चड़ो । 


तिनपत्या (सं० स्त्रो०) तिलस्य व क्षुद्र: प्रपत्य वोजमस्याः, 


बहुत्रो० । कृष्णजोरक, काला जोरा । 

सतिलाम्ब, ( स'० क्वो० ) तिलमिश्रितः भ्रम्बु, सध्यपदलो० 
कर्मघा०.।. तिलकोदक, तिल मिला हुआ पानो। 
तिलाई (स*० क्वोौ०) तिलस्य भरे , ६-तत्‌ । तिलका आधा, 
बहुत छोटा पदाध । 

तिलावा ( हि: पु०) १ बड़ा कुआँ। २ रातके समय 
कोतवाल आदिका शहरमें गश्त लगाना; रोद । 

तिलित्स ( म'० पु० ) गोनस सप; एक प्रकारका साँप | 

तिलिन--अपर ब्रह्ममे पकोक जिलेका एक शहर । यह 
अग््ता० २१ २७ और २१' ५७ उ० तथा देशा० ८३ 


४८ और ८४ २२ पृ०में अवस्थित है । भ्रूपरिसाण ४८८ 


वग मोल और लोकस ख्या १०८४३ है। इसपरें कुल १२० 


ग्रम लगते हैं | शहरमें माव नामको नदो प्रवाहित है । 
तिलिया ( ० पु० ) ध्रपत। 


तिलो--बड्रालको एक प्रभावश्यालो हिन्दू जाति। इस 
आतिमें घनाव्य प्रोर जमोंदारॉकोी संख्या काफो है। 
भारतवष के प्रन्यान्य प्रदेंशोंमिं जो तेलोी जातिके लोग 


रहते हैं, उनके साथ इनके प्राचार-व्यव॒हार ओर सामसा- « 


जि सम्मानमें बिलकुल सोसाहश्य नहीं है; इसलिए 


: बूसको #स स्वतन्त जाति कह सकते हैं । 
तिलो' जाति क्षषि, धाणिज्य, व्यवसाय, महांजनो 
ग्रादिका काय कर जोविकानिर्वात्र करतो है। 
शास्त्रोंके प्रति दृष्टिपात करने पर भो हमें दोख पहुं गा, 
कि-तिल तेलो भोर ते लकारक जातिको उत्पत्ति 


कितना अन्तर है. ब्रह्म बस पराणमें तलिक जातिकी 
. उत्पत्ति-विषयमे इस प्रकार लिखा है-- 


: 'धापालिश्न्यां वारजीबातू ते लकस्‍्य च सम्भव: |”? 
अथोत्‌ वारजोवि वा तमोलोके झोरस शोर ग्वालिनके 


, गर्भ से ते लिक जातिको उत्पत्ति हुई डे। किन्तु तेलोके 
सम्यबन्थमें इस प्रकार लिखा है» 








तिछांजली--तविली 


“कुम्मकारथश वीर्थण सद्य! कोटकयोषितः | 
बभूव ते लकारश्व॒ कुटिल: पतितो भुवि ॥” 
प्रथात्‌ त लकार वा तेलोजाति कुम्भकारते ओरस 
और राज ( वा सगतराश )के गभ से उत्पन्न इुई है, जॉ 
कि कुटिल ओर पतित है । 


इससे माल म होता है कि तलकार वा तेलो जाति 
हिन्टू-समाजमें बहुत ममयसे पतित है। परन्तु ते लिक: 
गगा किसो शास्त्रमें गडरॉमें मध्यम थ्रेंणोके ओर किसो 
शास्त्रमें उत्तम यं णोके माने गये है। 
पराशरपड्तिमें ति लयोंके माम्ाजिक अवसश्यानके 
बारेमें इस प्रकार कहा गया है-- 
“गोपो थाली तथा तेली तन्त्र मोदकों वारुजि: ॥ 
कुलाल; कभका(इच नाएितो नवस्रायह्ता; | 
एते सतझुद्रजाताइच नवशाखा प्रकोर्तिता: ॥४ 
इस प्रमाणसे तलिक तथा तेलो जाति एक हो 
सकतो है। तलिक जातिको धह्डम पुर|णमें एक स्थल 
पर तोलिक कहा गया है; जिसका स्थान उत्तम्त 
सइरॉमें तथा गुवाकविक्रय-जोविकॉमे निदिष्ट हुआ है। 
ब्रह्म वेवत पुराणके ब्रह्मखग्डमें भो लिखा है,।-- 
“तासां सद्भुरजातेन वभूबु वर्णसडुरा: । 
गोपनापितलीलाइचब तथा मोदककूवरो) ॥ 
ताम्बुलीबणकारों व तथा ३णिजजातयः | 
इत्य बमाया विध्रन्द्र सच्छुद्रा: परिकीर्तिता;॥” 


इस झोकसे तोल वा तिलो जाति सद्शुद्र प्रमाणित 
होतो है । 


जपर जितने भो संस्क्तत वचन उद्द त जिये गये हैं, उनमें 
एक भो ऐसा नहों जिसे हम प्रावोन शास्त्र-सम्मत कह 
सके । पराशरपद्धति अथवा परशुराम वा भाग वरामकृत 
जातिमालाको दुह्दाई दे कर जितनो भो वणमड्ढरोत्पः 
चिकी कथाए' कोतित हैं, वे सब बड़गलको निज 
हैं; बड़नलतके बाहर कहों भो उनका प्राचोन अस्तित्व 
नहों मिलता। ब'गालके नाना स्थानोंसे उक्त पद्ति वा 
जातिमालाको जितनो भी पोधियां निकलो हैं, उनमेंसे 
कोई भो सो वध से ज्यादा पुरानो नहों है। किसो भो 
महापुराण वा उपपुराणोंको सूचोमें दहदमंपुराणका नास 
मगहों सिलता । अथवा यों कहिए, कि प्राचोन रुऋतिक- 


तिली 


निवस्धमें ठहृदम पुराणके वंचनं उदय त नहों हुएं। कल- 
कत्त में विभिन्न स्थानोंसे जितने भो दर्डम पुराण मुद्रित 
हुए हैं, उनके उत्तरखण्डमें ( शंषपभागमें ) ११वें ओर 
१४वें अ्रध्यायमें जो वणसह्रप्रकरण ग्रथित हुआ है, वह 
एक झपूव बसु हो मालम॒ पड़तो है। जिन धघ मस्त 
ओर रुमसिसिहिताझॉमें वण सड्वरका प्रस॒ड्ः है, उनमें 
सवत्न प्रनुलोम शोर प्रतिलोम सइरोंका एथक एथक 
उल्लेख किया गया है, परन्तु हद्दद्यम पुराणमें अनुलोम 
शोर प्रतिलोम दोनों प्रकारको २० सद्ूरजातियोंकी ये छ 
वण सर कहा गया है। भायय को बात है कि वदड़मे- 


पुराणके पाठभेदसे लेलिक वा तौलिक जातिको एक मान | 


लेने पर भो उक्त पुराणको “बेश्यात्तु द्विजकन्यायां जातोता- 
म्बूलितोलिको  (१३।३१) अर्थात्‌ 'वेश्यके ओरस ओर 
ब्राह्मणकन्याओ गभ से ताम्ब लि ओर तोलिक जाति उत्पय 
हुई है” इस प्रकार उत्पत्तिको मान कर ताम्ब लि ओर 
तोलिक जातिको किसो प्रकार भो श्रेष्ठ वण सछूएरोंमें 
गहों गिना जा सकता। ऐसो दशामें उन्हें ' प्रतलोमजात 
ह्ोन वगा सदर माना जा सकता है। 

इसमें सनन्‍्दह नहों कि ब्रह्मवेवत पुराणके ब्रह्म- 
खण्डका १०वां भ्रध्याय, जिसमें वण सट्टर जालिमाला 
कोति त चुई है, वह भो नितान्त आधुनिक समयको 
रचना है। उक्त अध्यायमें यह झ्ोक मिलता है-- 
“हलेच्छात्‌ कुविन्दकन्यायां जोलाजा।तिवेभूब है ।” (१०।१२६९) 
अ्रथांत्‌ स्न च्छ वा मुसलमानके प्रोरस ओर कुथिन्द-कन्याओ 
गर्भसे 'जोला' जाति उत्पन्न हुई है। 

'जीला' शब्द केवल बड़ालमें हो प्रचलित है; बड़ाल- 
को छोड़ कर उत्तरपश्निम प्रान्तोंमें जुलहा कहते हैं। 
ब'गालमें मुसलमानोंके आझानेके बाद, उनके सम्मक से इस 
जुलहा जातिको उत्पत्ति हुई है ओर इसोलिए ब्रह्मवे- 
बतंपुराणक गब्रह्मखण्डमें वणित वण सद-रजातिमालाका 
भंश आधुनिक सिद्द होता है। गइचड़के युडमें “राठ़ोय' 
और “वारेन्द्र' वोरोंका उन्नख (प्रकतिखण्ड़ २० भ्र० )पे 
यह बाल प्रमाणित होतो है कि प्रचलित बरच्मव बल में 
बहुतसे झोक ऐसे भो हैं, जो पोछेसे बड़गलियोंने बना 
लिए हैं | इसलिए पूर्वोदत श्लोकॉर्क अनुसार 'तिलो' 
 तैलिक' वा 'तोलिक' भोर 'हैलकारजातिको उत्पत्तिका 
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निणय करना न्यॉयसड्ल नहीं है। जातिजे विषयमें 
उड्ड त श्लोक किंसो विशेष उहं श्य साधनके लिए आधु- 
निक समयमें रचे गये हैं, इसमें कोई भो सन्‍द ऋू नहों' 
हे । 

ब गालमें साघारणतः सतिलो, तेलो भ्रोर 'कोल' ये 
तोन जातिया पाई जातो हैं; जिनमेंसे तिलो जातिका 
आचार-ध्यवहार उच्चथ णोके हिन्टूओ्ोंमे समान है; उप- 
नयनक्रे सिवा इस जातिमें प्रत्य स स्कार मुख्य वा गोण- 
रुपमे प्रचलित हैं। इस समाजमें विधवा विवाह प्रचलित 
नहों' है, किन्तु विधवाए यथारोति ब्रह्मचय का पालन 
करतो हैं | तिनो और तेनो जातिमें परस्पर कोई सम्बन्ध 
नहों' है। तेलो जातिका सामाजिश आसन तिलो 
जातिसे बहत नोचे है। कहो कहो' तेलो जातिभा 
गानो नहो' चलता; परन्तु तिलो जातिका पानो सवत्र 
ओर उच्च ब्राह्मण भो ग्रहण करते हैं। उत् लिलो ओर 
तेलो जातिको अपेक्षा 'कोल 'जातिकाो सामाजिक 
अवस्था ओर भो होन है। कही भो इसका पानो नहो' 
चलता; सब त्र हो यह् अरुए्श्यजातिकों तरह मानो जाति 
है । बगोय गास्त्रशारोंने तेतोजातिका 'तेलिक' नामसे 
तथा 'कोल' जातिका 'तैनकार' नामसे उल्लेख किया 
हैं; ऐसो दगामें परशुराम वा पराशरपद्धति, ब्रद्मव बत 
वा वहडम पुर'णमें जो सैलिकजातिका प्रस॒ड़ है, उसे 
हप्त तेलो मान सकते हैं ओर जहां तेलकार जातिका 
प्रसड़' है, उसे “कोल ” | यह पहले हो बिखा जा चुका 
है कि बचहडम पुराणमें 'नैलिक'को जगह 'तोलिक' भो 
पाठ है। भर भो देखिये--- | 

“तेलिकेह्मकरोदाज्षयां गुवाकविकये खल |” ( १७।६२ ) 

अर्थात्‌ लेलिकको गुवाक (सुपारो) विक्रय करनेके लिए 
आज़ा दो गई थो । यहां किसो किसो मुद्रित पुस्तकम' 
लोलिक पाठ रहनेसे, कोई कोई ऐसा समझते हैं कि 
तिलो जातिमे कोई कोई सुपारोका रोजगार करले हैं 
इसलिये सिलो भोर तोलिक दोनों एक हो जाति हैं । 
परन्तु यह उनका भ्वम है। तोल| वा तोलिक शब्दका 
आभिधानिक भंथ चित्रकर ( श्रधांत्‌ जो वूलोी' वा 
कूं चोसे चित्राइण द्वारा जोविकानिवांत्र करे ) है। 
आ्राधुनिक हददम पुराणम' तोलिक जातिका गुवाक- 


. है है३ 


वर्भाय निदि श कियी गया है, परन्तु जरा विचार क रनैसे 
सहज हो सालम हो सकता है कि सिफ तिलो जातिमे 
को महो', बल्कि तास्य लि, बारुई, गरधबणिक आदि 
सभो जातियों ' बहुत समयसे गुवाक वा सुपारोका 
व्यवसाय प्रचलित है। फिलहाल तिलो जातिका कोई 
निदिष्ट व्यवसाय हो नहो है। यह पहले हो कहा जा 
चुका है कि यह जाति कृषि, बाणिण्य, वा्बसाय, महा- 
अनो झ्ादि द्वारा जोविका निरवात्त करतो है । 
कहना फिज ल है, कि शास्तानुसार उपयुक्ञ काय हो 
व श्याजातिकी उपजोविकाको लिए योग्य हैं। 

_लिलो शब्दका मुख्याथ तिलोत्पादनकारों है। भ्रमर- 
कोषके वे श्यवग मे इस प्रकार लिखा है-- 

“तिल्य" तैलीनवश्माषोमाण्णुम गादुद्विहपता |” ( २।८।७ ) 
अर्थात्‌ तिश्य भर ते लोन शब्दसे तिलोत्पादक (छेब्रादि) 
का बोध होता है। सिलो शब्द 'तिव्व' ओर 'सेलोन! 
शब्दका एकाथ वाचो है। ऐसो दशाम ' सिलो शब्द भो 
वेश्यवर्गोमें फ्डता है। 

महाभारत शान्तिपव में तुलाधार वेश्य ओर जाजलि- 
संबादमें लिखा है-- 

/विक्रीगत; सवेरसान सर्वगन्धाथ बाणिज | 
घनस्पतीनोषधीथाश्व तेबां मूलफलानि च ॥ 
अध्यगा न छिकीं वुद्धि' कुतश्त्वमिदभागतम्‌ । 
एतदावक्षत्र मे सर्व, निखिलेन मद्यामते ॥” (२६१।२।३) 
._ आजलिने तुलाधारसे पूछा--'है वणिक पुत्र ! तुम सव 
प्रकांर रस, संव प्रकार गन्ध, वनस्पति, ओषधि भोर फल- 
मुल बेचा करते हो ; तुमने किस प्रकार ऐसा निश्चय 
बुद्ि ओर ज्ञान प्राप्त किया है ? है सहासमते ! मुभे सब 
_ समक्का दो । 
इस प्रकार विश्ह्तरुपमें धम तत्त्व प्रकट करते हुए 
सुलाधारने कहा-+- 
“ये च छिन्दति घुंबण'न ये य मिन्दति नस्त- न्‌ | 
वहनिति महतो भारान्‌ वन्नन्ति दप्रयह्गित से ॥३७॥ 
हा सत्वानि खादस्ति त।नू कथ' न विगईसे ॥३८॥ 
प'चेन्द्ियेषु भुतेषु सव' बसति दोवतभ। 
आदित्यक्षर्ता वायु अह्या प्राण; अतुरयम्र; ॥४०॥ 
तानि जीवानि विक्रौय का सतेषु विचारणा | 


33% २७००७» नवमनक, 
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अजोभियवंरुणों मेष; &सूयों 5३व१ प्रथिवी विराठ_ ॥४१॥ 
धंनुर्वतूसथ सोभो वो विक्री4 तन्न सिद्धति । 
का तो ले का घृते ब्रह्मन्‌ मधुन्युप्योषधे षु वा ॥ 8४२४ 

अथांत्‌ू-- जो गो-समूहका मुष्कमोषण और नासिका 
भेदन कर उनको गुरु-भारसे प्रपोडित, वद्द ओर दमिल 
करते हैं तथा जो नाना प्रकारको जोवहि'सा कर सांस 
भक्षण करते हैं, उनको क्यों न निन्‍दा की जाय ? पच्चे- 
ख्वय-विशिष्ट जोदमाबमें हो सूथं, चन्द्र, वायु, 
ब्रह्मा, प्राण, क्रतु भोर यम वास करते हैं; सुतरां जो वर्देह 
विक्रय द्वारा जो अपनो देह त्याग करते हैं, वे भो क्या 
निन्दनोय नहीों हैं ? छागमें अग्नि, मेषमें वरु ए, अश्वमें 
सूथ, एथिवोमें विराट_तथा पेनु ओर बत्समें चन्द्र अवब- 
स्थान करते हैं ; इसलिए जो व्यक्षि इनको विक्रय करते 
हैं, उन्ह ' कभो भो घिद्ि प्राप्न नहीं होतो। परन्सु तेल, 
छत, मधु भोर ओषध-विक्रय द्वारा किसो प।पस्पश को 
सम्भावना नहों है।' उद्ष्टल विवरणसे धामि क वैशाका 
क्या क्या कत वा है ? सो माल म हो जातो है। 

ममुस हिताके दशवें भ्रध्यायमें लिखा है-- 
#॥अप: शास्त्र: विष मांस' सोम' गन्धांथ सर्वश: । 
क्षीरे क्षोद्र दधि घुत' तौल' प्रधु ग्रड' कुशान्‌ ॥!! 

अरधात्‌ू-जल, शास्त्र, विष, मांस सोमवल्ली, सब प्रकार 
गन्ष, दुग्ध, क्ञोर, दधि, छत, गुड़, तेल, मधु भर कुश इन 
बस्तुप्मोंकोी ब्राष्मयण नहों बेच सकत। ; यह व श्यके लिए 


पालनोय है | परन्तु ग्रापद्कालमें ब्र/ह्मण भो उज्न वेश्यके 
वावसायको ग्रहयण जग कर सकता है । 


अब देखा जाता है कि भ्रमरकोष, मदहाभ।रत ओोर 
ममुस'हिताके भनुसार तिलोत्पादन, तिल और तल 
बेचन। वे श्यको उपजोधिकामें था; परन्तु गाय वा बैल- 
का भण्डकोष छेदन ग्रोर नासिका भेदन निन्दित समभ्का 
गया है। कोल, जाति, कोव्छमें जुल कर बिना सहंगेच- 
के कास करेगा इस खयालसे, बेलका मुष्क छझेदन करतो 
है झोर इसो निन्दितक के हरा वह हिन्टू-समाजमें 
भस्एश्य एथं पतित समको जातो है। तैलोजाति ऐसा 
होम कम न करने पर भी चक्रमें ज्ञोत कर बेलको 
कष्ट देसो है; इसलिए वह कोल को तरह अतिझोन न 
होने पर भो विपरोत झाचरण द्वार! वेंश्ससस/जके बाहर 


तिली--तिलोशमों ६१ है 


चलो गई है। बड़ालतें तैलो मवशाखर्म शामिल किये 
जाते हैं ! तेलो जातिमें भ्रव बहुतोंने कोल्छ चलाना छोड़ 
दिया है ओर भिश्र व्॒रवसाय करने लगे हैं। इनमे जो 
“धानो! ( कोल्छ ) चल।ते हैं, व॑ 'घनातेला' कह्ाते हैं। 
यह कष्टना वाथ है कि उनच्न विभिन्न प्रकार कार्यसि 
तिलो जातिका कोई सम्पक नहीों है। सम्भवतः यह 
जाति बह पूव कालसे तिल उत्पादन और सिलका व्यव- 
माय करतो थी और इसोसे इसका नाम तिलो पड़ा है। 

तिलो जातिका वत मान हिन्ट्सप्ताज पर कितना 
प्रभाव है, इस बातका मसिण ये उनको गिज्ञा दोस्षा ओर 
घनवत्ताक्रो आलोचना करनेने हो हो सकता है। तिलो 
लोग आचार-वावहारमें ब्राह्यण भोर कायस्थोंकोी तरह 
सदाचारो होते हैं। स्त्रो-जातिका परिश्रम कर जोविका 
निर्वाह करना सामाजिक नोचताका चिकन है; कअिन्‍्तु 
तिलियोंमें ऐसो स्तियां बहुत कम हैं जो कायिक परिश्रम 
हारा जोविकानिर्वाह करतो हों। 

डू्स जातिमें हजार पोछे १८ शिक्षित व्यक्ति हैं । 

सलिलो जाति बहत प्राचोन है, इसमें सनन्‍्द हू नहों। 


बड़गलमें वहुतोंने सब्यानजनक काय कर कोति प्रान्न को- 


है । पुस्यकोति रानो भवानोने इसो जातिभे दयारामकरो 
दोवानोका पद दिया था । अ'ग्रं जोंके अभ्य द यके प्रारम्भ 
में काशिमबाजार-राजव शर्क प्रतिष्ठाता कान्त बाबूने 
बारेन्‌ हेष्टिस्‌ भादि उच्चपदस्थ ध्यक्षियोंका सोहाध्य 
प्राप्न किया था। कान्‍्त बाबूके आन्तरिक प्रयक्ञष ओर 
बेष्टा से, हेषट्टि सको इस टेशमें सुशासन स्थापन करनेमें 
बहुत कुछ सहायता मिलो थो | कहा जाता है, कि कृष्ण 
भगरके सुप्रसिद राजा कष्णथन्द्रने तिलोजासोय एक 
व्यक्षिको राजब द्यका पद दिया था । 

बूस युगमें कर्णदास पाल इस जातिका मुंखोव्ज्धल 
कर गये हैं। श्राप भ्रसामांग्य प्रतिभागालो लेखक ओझोर 
भसाधारण वाग्मो थे। आपका राजनोतिक मतवाद उस 
संसय संबत्र आदरके साथ ग्शहोत होता था। तिलो 
जातिके राजक्षण राय भो सुप्रसिद ऋवि ओर नाव्यकार 
एवं' भ्ोपस्थासिंक हो गये हैं। फिलहाल काशिमवाजार*« 
के लोकमान्य महाराज सर माणोन्द्रचन्द्र नन्‍दो 
बहादुर, जिन्होंने इसो तिलोजातिमें जन्म लिया है, भपने 
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ओदाय , वदान्यता, असायिकता भादि गुणोंसे बहुगलके 
पक गआदग पुरुषके रूपमें सम्मान पा रहे हैं । 


बड़पनलमें तिनो जातिके घनाव्यथांक्रो संख्या काफ़ो हैं । 
काशिमवाजार, दोचापतिय!, राणाव्राट, वयड़ा वेद्यप्रुर, 


शोरामपुर, फरासडांगा, फरोदपुर, भाग्यकूल, चुड़ामन 
ग्रादि स्थानोंके जमो दार इसो जातिश्रे हैं | 


तिलेतो (हि ० स्वी०) तेनह्नको खूटो जो फल काटने 
पर खेतमें बच जातो है। 
तिलेदानो ( हि ० स्थो० | तिलरानी देखे।। 
तिनेयू ( हि ० स्त्रो० ) तेलयू देखो । 
तिलोकपत्ति ( हि ० पु० ) विश्शु । 
लिनोको (हि ० पु० ) त्रिलोकी देखो | 
तिलोचन ( ह्िि० पु० ) त्रिलोचन देखो । 
तिलोत्तमा ( स' ० स्त्रो० ) तिलप्रमाण: सब रत्बानां भअशे- 
रुत्तमा। सर्वे श्या, खग को एक वेश्या ! सुन्द और उप 
सुन्द नामके दो असुर थे, जो देवताग्रों दारा ग्रवध्य प्रोर 
प्रबल पराक्रमी थे। ये दोनों भाई यदि परस्मर न लड़ते, 
तो इनको खत्य होनो दुर्घट थो । लोक-पितामह भग- 
वान्‌ ब्रह्माने इन दोनों असुरोंक्रे विनाश/थ समस्त रलोंका 
सतिल तिल ग्रचह्नण कर तिलोत्तमाको रूष्टि को थो#। 
इसके समान रूपवतो रमणो खग गज्यमें टूमरो न 
थो । तिलोक्षमाक रुपलावण्थंका विषय इस प्रकार वर्णित 
है-- एक दिन एक असामान्य रूपलावस्यंवतोने महा 
देवको प्रलोभित करनेके लिए उनके चारों भोर घूमना 
शुरू कर दिया | उस समय महादेव भी उस पर मोहित 
हो गये ओर उसको देखनेकों भ्रभिलापासे, जिस तरफ 
वच्ठ गई, योगवलसे उसो तरफ वे अपना मुड् बनाने 
लगे | इस प्रकार लिलोत्तमाके दश नक्ते लिए महादेवका 
चार मुच बनाने पड़ थे ९ । 
# “तिल तिलं सप्तानीय रत्नानां बद्धिनिरतिता। या 
तिलोत्तमेति.तश्रूय$ नाम चके पिताभहः ॥” 
(भारत आदि० २११ अ० ) 
$ “यतो यत: सा सुदती मामुपाधा बदन्तिके। 
ततस्ततों मुखब्चारु भम् देवि विनिेतभ्न्‌ ॥ 
त॑ दिशक्षुरह योगाश्रतुमतित्वम्ागतः | 
चतुमुखश्व संद्त्तो दशयन्‌ योगमुत्तमम्‌ ॥" 
(भारत अनु० १४९२१) 


है है४ 


तिलोक्तमाको पानेके लिए सुन्द और उपसुन्दर्मे पर- 

स्पर विवाद हो गया और उसो युदमें दोनोंकी रूत्य, हो 
गदे | 

सतिलोथ --शाह्षाबाद जिलेफे ससेराम उपविभागका एक 
ग्राम । यह अच्ा० २४' ४८ उ० और देशा० ८७ ६ 
पू:में अवस्थित है! लोकस ख्या प्रायः २५८२ है। यहाँ 
शोतलाटेबोको एक प्रतिम्ृत्ति है, जिस पर १३३२ ६० 
अद्ित है। इस देवोके कारण यह स्थान बहुत सगहर 
हो गया है। प्रति वर्ष काति क मासमें यहां एक मेला 
लगता है जिसमें १००००० मनुष्य एकव्षित होते हैं । 

तिलोदक (स ० क्लो०) तिलमिथितः उदक, मध्यलो० 
कम घा० । तिलमिथित जल, तिल पिला हुआ पानो। 

तिलोरो ( हि ० स्त्रो० ) एक प्रकारको मेना। 

तिलौंकना ( हि ० क्रि०) तेल लगा कर चिकना करना | 

तिलोदन ( स'० क्वी०) तिलमिश्वित ओदन', मध्यलो० 
कम धा० । क्थर, तिलकी खिचड़ो। 

लिलोंछा (७० वि०)जिप्तका खाद या र'ग तेलसा हो | 

तिलोरो ( हि'० स्त्रो० ) तिल मिलो हुई उरद या सु गको 
बरो | 

बविलपिज्ल ( म ० पु ) तिल पिछ्न वेटे डिच्च । बन्ध्यतिल, 
ब का तिल | 

तिलल्‍्य ( स'० क्वीौ० ) तिलानां भवन' चषेत्र वा तिल-यत्‌ | 
विमाषा तिलमापोत्राभंगाण्युभ्वः | पा ५५२/४। १ तिलको 
खेत। ( त्रि० ) २ तिशाय हित' हिताथ, यत्‌। तिलका 
हिलतकर । ३ सिलोत्पादक । 

तिक्षना ( हि. ० पु०) तिलका नामक वण उक्त । 

लिह्षर ( हि० पु०) १ एक प्रकारका चिड़िया । ( वि०) 

२ लिलड़ा। क्‍ 

तिल्ला (अ० पु०) १ कलाबवत्त का नांम। २ पंगड़ो, 
टुपई या साड़ोका कलाबत्त का काम किया इुश्रा 
घचल। १२ वह बसु जो शोभा बढ़ानेके लिये किसो 
चोजमें लगाई जातो है । 

सिज्लामा ( हि ० पु० ) तराना देखे । 

तिलो ( हि ० सो” ) पेटरे भोतरक्रा एक अ्रवयव | यंह 
मॉंसको पोलो गुठलोके आकारको होतो है ओर पसे- 





तिव्व ( स॑० पु० ) तिलतोति तिल-वन्‌ । 


तिवारो--स्राह्मण -जातिको एक उपाधि। 


हुए पदार्थका रस कुछ संमय तक रहता है। जव शरोर 
रक् दारा यह रस सोख लिया जाता है तो तिल्लो चिपक 
कर पूव वत्‌ हो जातो है लेकिन इसके पहले यह रससे 
वढ़ो इुई दोख पढ़तो है । 

उ्धर होने पर यह॒सिल्ली कुछ बढ़ जातो है; क्योंकि 
उप्तमें रस आ जाता है। ऐसो अवस्थामें उसे छेदन से 
लाल लेछ निकलता है। इस गरोगमें मनुष्य बहुत 
कमजोर हो जाता है भोर मुह सुधा रहता है | वेद्यक- 
शास्त्रमें लिखा है कि दाहकारक तथा कफकारक पदार्थों- 
के विश ष सेवन करनेसे लोड कृपिस हो कर कफ द्वार! 
प्रोह्को बटता है सब लिल्लो बद भ्रातो है। आयु दके 
अनुधार जवाखार, पलासक्रा क्तार, शइ्वको भध्म आदि 
पोह्ाको उपयुक्त ओषध है। डाकरोमें कुनन, सखिय। 
प्रोर लोहा-सिश्वित ओषध तिक्षी बदने पर दो जातो 
हैं। इसे प्लोष्टा ओर पिलहो भो कहते हैं। 

२ तिल नामका अस | ३२ आसाम ओर बरमामें ऊ चो 
पहाड़ियों पर मिलनेवाला एक प्रकारका बांस । इसको 
जचाई पचास फुट तक ओर गांठे टूर दूर पर होतो हैं । 
बल्वादय३च | 
उग ४६५। इति सूत्र " निपासनात साधु: । १ लोध्रद्नक्ष, 
लोधका पेड। २ शतवण लोप्र | ३२ रह्ालोप्र, लाल॑ 
लौघ। । 


तिल्वक्र ( स० पु० ) सिल्व-स्वार्थ कन्‌। १ लोभ, लीध॑ | 


२ लिनिश । 


सिलवनो ( स'० स्त्रो०) कण स्फोटा, एक प्रकारको बेल । 
तिल्यिल ( स ० पु० ) देवयजन-स्थान, वह जगन्न॒ जहां 


देवताको पूजा को जातो है । 

इस मामके 
ब्राह्मण गोड़ व कान्यकुण भ्रादि सम्प्रदायमें विशंष हैं। 
यह शब्द तिवेदो-शब्द्का अपस्त्रश रूप है। पूव काल- 
में जो लोग तोनों वेदोंशे ब्ञाता थे, उन्हें ' राजधरमंसभासे 
और विश्वविद्यालयोंसे विवेदोको उपाधि मिलतो थो। 
सदगुसार उनका कुल भो तिवेदी कहाते कहाते भाषा« 
भाषियों हारा तिवारो कहाने लग गया। 


तिबामो ( छि'० वि० ) तिबासी देखो । 


लियोंके नोचे पेटकी वाई भोर रहती है। इसमें सख्शए | तिवो ( हि? स्त्रो० ) खेसारो । 


तिशना--ती हर 


सिशना ( फा* पु० ) ताना, मेहना । 

तिष्ठ (स० क्रि० ) अवस्थान करो, ठहरो, रहो । 

तिकछद्गु ( स० पु० ) तिषठन्त्यो गावो यश्मिन्‌ काले तिष्ठद्गु 
पएरम्रतित्वात्‌ निपातनात्‌ शअव्ययोभावः | दोहन काल, वह 
समय जब गाये' अपने खूटे पर चर कर श्रा जातो हैं 
सध्या, शाम। 

तिष्ठदुगुप्रद्भति (स ० क्वो०) पाणिन्युज्ञ गणविशेष, पाणिनि 
के एक गणका नाम | अव्ययोभाव समासमें निपातप्रयुक्त 
तिष्टद्‌्गु प्रशति कई एक शब्द सिद्र होते हैं, यथा-- 
लिष्ठदुगु, वचहदुगु, आयतोगव, खलेयव, खलेबुस, लुन- 
यव, पूतयव., पूयमानयव, स ऋतयव, स प्रसाणयव, 
सर्ृतव स, समभुम, समपदाति, सुयम, विषम, दुःमस, 
“नियम, प्रपसम, आयतोसम, प्रौढ़, पापसम, पुण्यसम, 
प्राक्न, प्ररथ, प्रस्ग, प्रदर्षिण, अपरदस्तिण, सम्प्रति ओर 
असम्प्रति । ( ५णिनि ) 

तिषछ्ठडोम ( स'० त्रि० ) तिषतता होमो यउ। यजतिरुप 
यागभेद । इस यागमें वषट कार मन्सदारा होम करना 
पड़ता है । 

तिष्ठा ( स'० स्त्रो० ) तिस्ता नामको नदो । यह्ट हिमालय 
पव तक पाससे निकल कर नवाबग'जके पास गगामें 
जा मिलो है । 

तिष्य (स'० पु० ) तुष्यत्यस्मिन्‌ तुष-काप निषपातनात्‌ 
साधु: १ पुष्य नण्षत्र। ( क्को" ) त्विष -दोप्तो अप्नगादि 
त्वातू यक्र्‌ निपा० साधु: । २ कलियुग । तिष्य नत्तत- 
मस्तयस्य पोण मास्यां भच_। २ पोषमसास। पुष्यानक्षत्रमें 
पोषमासको पूणि मा होतो है। (्नि० ) तिष्य नक्षत्र 
जातः अण_ तस्य लुक । 8 पुष्यानक्षत्रजात, जो पुष्य 
मच्चश्रमें उत्पन्न हो । ५ माज़ल्य, कल्थाणकारो । 

तिष्यक्ष ( स'* पु० ) तिष्य एव खाथ कन्‌ं। पोषमास । 

तिथ्पुष्पा ( स'० स्तो० ) . तिषया माइल्यथ' पुष्प यस्या:, 
बहुब्रो०। झामलको, आंवला | 

लिष्यफला ( स*० स्व्रो० ) तिष्य. फल' यस्या:, बचत्रो" । 
आमलको | क्‍ 

विष्या (स० स्तो०) तिष्य मड़ल हेतु त्वं नास्त्थस्य!ः भ्रच्‌ । 
झामलकोहचल, आंवलेका पेड़ । 

तिसखुर ( हि ० स्त्रो० ) तिम्रद्चुट देखो । 
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लिसरायस (हि ० स्त्रो० ) तोसरा होनेका भाव । 

तिसट ते ( हि ० पु० )१ मसध्यस्थ। २ तोसरे हिस्से का 
मालिक | 

तिस्तका ( म'० स्त्रो? ) त्रिभाने कन्‌ तिरे आदेश: | तिख- 
भावे संह्ायां कन्नुपलंख्यान' | पा ७।२।९६। ग्रामभैेद, एक 
गांवका नाम | 

तिरधन्व (स'० क्लो०) तिर्भिरिषुणियु तं धन्च धनु), वैदिक 
प्रयोगे अच समासान्तः अवभक्नावपि बेदे तिस्तादेशः | 
बच्च धनुष जिसमें तोन वाण लगे हों । 

तिसत्ना ( ४० स्त्रो० ) शक्कपुष्पो । 

लिख ( हि ० पु० ) अगौक राजाके सगे भाईका मास | 

तिहत्तर ( हि० वि० ) ? जिसको संख्या सत्तरसे तोन 
अग्रधिक हो । (पु०) २ वह स ख्या जो सस्तर ओर तो नके 
योगसे बनो हो। 

तिहहा ( छहि'० पु० ) वह स्थान जहां तोन सोमा मिलतो 
हो । | 

तिहन्‌ ( स० पु० ) तुह अद ने कनिन्‌ निपातनात्‌ साधु । 
१ व्यधि, रोग, पोड़ा | २ ब्रोहि, घान । ३ धनु, धनुष । 
४ सद्राव । 

लिहरा ( हि० वि० ) १ तेहरा देखो । ( स्ञत्रो ० )२ मशेका 
बरतन जिसमें दह्ो जमाया जाता है। 

तिहराना ( हि ० क्रि०) तोन बार करना । 

तिहरो ( हि ० स्त्री” ) १ तोन लड़ोंको माला। 
जमानेका महोका बरतन | (वि०) ३ तिद्दरा देखो । 

तिहवार ( हि! पु० ) त्योहार, पव॑ का दिन। 

लिहवारो ( हि स्को० ) त्योहारी देखो | 

तिहाई (हि ० पु०) १ ढतोयांश, तोसरा हिस्सा । (स्थो० ) 
२ खेतको ऊपज, फसल । 

तिष्टानो ( हि ० स्त्रो” ) चड़ो बनानेके काममें झाने- 
वालो एक प्रकारको लकड़ो । यह एक बालिश्त ल'बी 
ओर तोन अ'गुल चोड़ो होतो है। 

तिहायत ( हि ० पु० ) तिसग्त, मध्यस्थ । 

तिहालो ( हि'० स्त्रो० ) एक प्रकारको कपासकी बॉड़ो। 

तिहैया ( ह्वि० पु० ) छतोयांश, तोसरा भाग । 

तोकुर ( हि ० पु? ) खेतशोी ऊपजको बँटाई। इपमें 
तिहाई अंश जमोंदार भोर दो तिहाई ग्टहस्थ लेता है। 
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तोच्षा ( स'० क्लो० ) तेजयति तेज्यतेबशैभ वा तिज-कस्म 
दोघ थ। तिजेर्दापश्च । उण ३!१८। १ उच्णता, गरमों | 
२ विष, जहर। ३ लोहभेद, इस्पात | ४ युद्, लड़ाई। 
५ मरण, मोत | ६ शस्त्र, हथियार । ७ सामुद्र लवण, 
समुद्रो नमक, करकच। एप मष्क, मोखा । ८ चत्यक, 
चाव। १० मरक, मह्ामारो, मरो। (व्रि०) 
११ तोच्एस!युज्न, तेज या तोखे स्वादवाला।! प्रतिभा, 
हो रक, कटाक्ष, दुर्वाद्ा, नख, लवण, रविकर ये सच 
तोच्षा वस्तु हैं। (फविकल्पछता ) १२ आत्मयागो। 
१३ निरालस्य, जिसे ग्रालस्थ न हो । १४ तेज घारवाला । 
१४ तोब्र, प्रखर, उग्र । १६ कण कट , जो सुननेमें अपिय 
हो। १७ अमजझा, जो सह्॒रन न हो सके | ( पु० ) १८ यव- 
सार, जवा वार | १८ श्व तकुश, सफ द कुश | २० कुन्द- 
रुऋ, बाटुर गोंद । २१ ज्योतिषोक्र नक्तत्रणण, आढद्रो, 
अश्ने षा, ज्ये छा ओर मना नक्षत्र । २२ योगो | 

तोक्षणाक ( म'० पु० ) तोच्षा सन्ञार्था कन्‌ । १ श्वे तपष प, 
सफंद सरसों । २ मुष्क क, मोखाव्रत्त । 

तोच्एकण्टक् (स० पु) तोह्षानि कणस्टक्रानि यस्य, 
बहुत्रो* । ? धुस्तूर, धवूरा ।२ इड्ट टोवक्ष। ३ बबूर. 
बबूलका पेड़ । ४ करोर, करोलका पेड़ । (त्रि०) ५ तोच्ण 
कर्टकयुज्न, जिममें तेज कांटे हों। 

तोक्षणकण्टका (स'० त्ि०) तोक्षण करटक'टाप । 
कव्यारो ठक्ष एक पेड़ | 

लोहणकन्द (स ० पु०) तोहणाः कन्दोसूनन' यस्य, चहुत्रो० । 
पलाण्ड , प्याज ' 

सिक््णकर्म (स'० त्रि०) तोक्ण कम यस्य, चहुत्रो० | कार्य - 
दल, जो काम-काज करनमें तेज हो | 

लोच्णशाकऋलक ( स' ० पु० ) तोच्षः कल्को यस्‍स्य, बहुत्रो? । 
तुम्ब रुढक्ष, धनिया । 

सोचा क्रान्‍न्त। (स० स्वो? ) तोता उग्रा कान्ता कमनोया 
कम्ंघा०। मइलचण्िक्राको सूत्ति विशेष, तारादेवो, 
उग्रतारा । 
कालिकापुराणमें लिखा है, कि दिकरवासिनो 

देबोको पोठ पर स्वथ' भगवान्‌ शब्भ, , लिड्ररूपमें, विश 
गिलारुपमें भोर ब्रह्मा लिकुरूपमें ग्रवेस्थित हैं। फिर 
वहाँ देवो दुर्गा लोच्ाकान्ता भर उच्चतोरा इम दो रुपोमें 


ब् 


विद्दार करतो हैं | ललितकान्ता नामक परातृपरा सडुल- 
चण्ष्ठिकाका नाम हो तोच्एक्ान्ता है। तोच्षकास्ता देवो 
क्रणावर्णगा, लक्षोदरो ओर एकजटाधारिणो हैं। साधक- 
को इस देवोका पूजन सदा करना चाहिए । मन्त्रपाठ 
पूवत्र इसका विकोणमग्डल करना चाहिये--“रेले 
पुरेव तथा तिष्ठन्तु” यह्ो तोच्षकान्ताका मण्डलन्ध।स 
मन्त्र है । 
नरान्तक, त्रिपुरान्तक, देवान्तक, यमान्सक, वेता- 
लाम्तक, टुडैरान्तक, गणान्तक ओर गमान्तक ये तोच्ए- 
कानन्‍्साओ दारपान हैं। मण्डलके आठ भर इन सबोंको 
पूजा करनो चाहिये। पूजा करते समय मम्बोधनाम्त 
एक नाम, पोछे “वजपुष्प” तब “''साह्ा" सवको मिला 
कर जो बने वष्टो इन दारपालकोॉंका मन्त्र हे। तोचाए- 
कान्ता ओर उपद्मतारा इन्हों दो मूत्तियोंगें पाव, उप" 
करण, सख््रान, न्यास प्रति कहना पड़ता है। चामुण्षडा, 
कराला, सुभगा, भोषणभगा ओर विकटा ये छ देवोको 
योगिनो हैं । 
'हे भगवत्येकजटे बिद्धदे वि कटदष्ट घीमहि तम्नस्तारे प्रचोदयात्‌ |! 
यहो पोठदेवो तो छा कान्ताको गायत्रो है। विकट- 
चग्डिका देवो इनको निर्माल्थधारिणों हैं। ! 
सणमय वा रुद्रालसे इनक जपमाला करनो पड़तो 
है। तोच्षऊ्ान्त देवोको पूजा यह्रो विशेष है। इसके 
सिवा उपचार वलिदान जप प्रादि समम्त काय. कासा- 
ख्या पूजाके अनुसार करने पड़ते हैं। तोच्षकान्ता देवोके 
जलमें मदिरा, वलिमें नरवलि भोर न वेद्यमें मोदक, 
नारियल, मांस, व्यच्छ न ओर ईख हो प्रशस्त और प्रोतिप्रद 
हैं। इनकी पूजा करनेसे साधक भ्रभोष्ट लाभ करता है । 
(कालिकापु०ण ८० अ०) 
तोच्षाझोल (स० क्वो०) १ भ्रकक र, अकर+रा। २ शक्ष- 
मदनठक्त, सफेद मदनका पेड । 
तोच्षाक्चोरो (स ० स्व्रो०) वशलोचन। 
तोच्णगन्ध (स ० पु०) तो च्षः प्रचण्डो गन्धो यस्य, बहुब्रो० | 


३१ शोभाज्जनठल, सं हजनका पेड। २ रक्तुलसो, 


लाल तुलसो | ३ शव ततुलपी, सफेद तुलसो । ४ कुन्दुर 
न|म॒+ गस्खद्रवा । ' 
तो चगनस्धा (स'« स्तरों) तोच्णगशख-टाप । १ शव लवचा; 


तीक्षणगन्धोभा--ती श्ण। 
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सफ़ेद वच। २ कन्बारोका ह्ष। रे राजिका, राई । | तोश्णफल (स'० पु०) तोश्ण' फल' थस्य, बहब्नो*। 


४ बचा, बच। ५ जोवन्तो । & सूच्य ला, छोटो इला- 
यथोी | ७ श्वे तजो रक, सफेद जोरा । 

तोच्षागन्धोग्रा (१० स्त्रो०) शक्रवचा, सफेद वच । 
तोचएतण्ड ला (मं० स्त्रो०) लोक स्तण्ड ला यस्य:, बचुत्रो ० । 
पिप्पलो, पोपल । 

तोच्षातर (स' ० पु:) पिजुछ॒ल, एक पेड़ । 

तोच्षाता (स' ० स्थ्रो०) तोच्एस्य भावः तोच्ष भावे तल - 
टाप.। तोब्रता, तेजो । 

तोच्णताप ( स'० स्त्रो० ) सोच: तापः यस्य। महाद॑ं व, 
ग्रिव। 

तोच्णतेल (स*० क्लो०) तोच्षएस्य स्नत्त: स्रंहे सलच वा 
तोच्य तोल' स्रहो यस्य। ! स्र॒ह्ो क्षोर, सेहु डका 
दूध । २ सज रस, राल। ३ मद्य, शराब । ४ सरसोंका 
तेल | 

तोच्षत्वक (स ० पु०) तुम्बुर, धनिया । 

तोचएद' डर (स'० पु-स्त्रोग) तोचण द'द्वा यस्य, बहुब्रो०। 
१ वा्राप्र, बाघ । (ति० ) २ तोच्ण द ट्रायुक्ष, जिसके दांत 
तेज हो । 

तोच्णादग्धा (स० स्व्रो०' यावनाल हक्त । 

तोच्षादन्त ( स” पु) वचह्ठच जानवर जिसके दांत बहुत 
तेज या नुकोले हो | 

तोच्एदृष्टि ( स'० स्त्रो० ) तोच्षा दृष्टि, कमधा० । सूक्ष्म 
दृष्टि, जिसको दृष्टि सध्ममे सूच्म बात पर पड़तो हो । 

तोच्षणद्ु (स ० पु० ) पिलुठक्त, एक प्रकारका कॉटेदार 
पेड । 

तोच्णाधार (स ० पु०) तोक्षणघारा यस्य, बहुब्रो" । १ खडज़ । 
(त्रि०ग) २ तोक्षण धारयुक्ष, जिसको घार बहुत तेज हो। 

तोच्एपत्र (स ० पु) तोछ णानि पत्राणि यस्य, बहुब्रो०। 
१ तुस्ब रू, धनिया। २ कुमरिच, लाल प्रिच का पेड़ । 
(ब्रि? ) ३ तोब्रपत्युक्ष, जिसके पत्नो में तेज धार हो । 

तोक्ष्णपुष्प ( स'० क्लो* ) तोक्ष्य' पुष्प यस्य, बहुब्रो०। 
१ लवड', लॉग | (त्वि०)२ तिग्म पुष्पयुक्न, जिसके 
फ लमें लैज धार हो । 

तोच्षएपुष्पा ( स० स्त्रो०) सोच्चा पुष्प-टाप_। कैतको । 

तोश्णप्रिय ( स'० पु" ) यव, जो । 
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१ तुम्म रु, धनिया । २ तेजा फल । 

तोच्षाषफला ( स० स्प्रो० ) तोच्ा फल-टाप । राजसष प, 
रादे । 

तोक्ष्णबुडि ( स'० पु: ) तोक्ष्णबुद्धिय स्य, बहतव्रं।" । प्रखर - 
मति, जिसकों बुद्ि.बहत तेज हो । 

तोश्गामच्चरो ( स'० स्तो० ) पण लता, पानका पोधा । 

तोह्णस्ुल ( म'० पु०) तोश्ण मसल यस्य, बहुब्रो" । 
१ शोभाजजन, सं छहिजन | २ कुलाख्जन । (त्ि०) ३ तिर्म- 
मूलक, जिस भी जड़मे बहुत तेज गन्घ हो। : क्लो० ) 
तोश्ण' सूल' कम धघा० । ४ तिग्म मूल, तेज जड़ । 

तोध्णरश्मि ( स'० पु० ) तोच्णरश्मयो यस्य, बहुब्रो० । 
तिग्मांश, सूय ७ (ब्रि० ) २ तिग्म बश्मियुक़्, जिसको 
किरणा बहुल तेज हनो। 

तोकष्णरस ( स'० पु० ) तोक्षण रसो यस्य बहुत्रो० । १ यव- 
सार, जवबखार। तोक्षण; रस; कम घा० । २ तिग्मरस, 
शोरा | .ति०) ३ तिग्मरस युत्रि, जिसका रस बहुत तेज 
रो । 

तोक्तणलौह ( स'० क्लो० ) तोच्षा लोह' कम | लोहमभंद, 
इस्पात । 

तोह्रणवल्क ( स० पु० ) तुम्ब रु, धनिया । 

तोक्षणवच्च ( स ० पु० ) पिलुठल, एक प्रकारका 'कंटेदार 
पेड़ । 

सोक््णवेग (स'० लि०) सोच्षणः वेगः यस्य, बहुत्रो० । भ्रधिक 
वेगयुज्ष, जिसमें तेज गति हो । 

तोक्षरशूक (स ० पु०) तोच्ष ण' शूक्षों भ्ग्म यस्य, बहुत्रो० । 
यव, जो (त्रि०) २ खरशूकयुक्न, जिसको नोक तेज 
हो | (क्लो०) तोक्षण' शूक', कम धा० । ३ खरशूक, तेज 
नोक । ह 
तोक्णसारा ( स० स्थ्रो० ) तोहुणः कठिमः सारो यस्‍्यथा, 
यहुब्रो० । १ थिगशपाहल्ष, शोशका पेड़ २ मधुकढ़चथ, 
मह॒वेक्रा पेड। १ लोह, लोहा | ४ ( त्ि० ) तिग्मसार- 
युत़्, जिसका रस बचुत तेज हो। ( क्ो० ) ५ खरसार, 
तेज रस । ह 

तोच्णा (स« स्व्री०) तोश्ण-टाप । १ बचा, बच । २ सर्प - 
कहालिकाह्ष । १ कपिकच्छ ; केवाँच ।. ४ महाज्योति- 


दै शट 


झतो लता, बढ़ो मालक'गनो | ५ भ्रत्यम्लपर्णों लता।, 
६ जलोका, जोक | ७ कट बोर, मच | ८ ताराद बोका 

एक नाम । 

मोचां शु (स'० पु०) तोता; अशवो यस्य, चर॒व्रो" । तिग्म 
रश्मि, सूथ । 

तोच्षाशितनय ( स'० पु० ) तोच्षांशः सूय स्तस्य तनयः, 
६-तत्‌ । सूथ तनय, स॒थ के पुत्र । 

तोश्पार्नि ( स'० पु० ) १ छातोका एक रोग | २ झ्जोगा 
रोग । १ जठराग्नि। 

तोच्ाग्र (स० लिं०) तोच्च:भअग्रो यस्थ, बहुत्रो० ! सूक्ष्म! ग्र, 
पैनो नोकवाला, जिसका अगला भाग तेज या नुकोला 
रो। 

तोच्शायस ( स'० क्लो० ) अय एवं आ्रायस' तोच्णात्व तत्‌ 
आयसब्यति, कमधा०। लोइविशेष, इस्पात लोहा । 

' इसके संस्कृत पर्याय-लोक, शस्त्रायस, शस्त्र, पिण्ड!; 

' पिण्डायस, शठ, आयस, निशित, तोव्र, खड़, मुण्डित, 
ग्रयस, चित्रायस ओर चोनज। इसके गुण- उष्ण, 
तिक् ; वात, पित्त, कफ, प्रमेक्न, पाण्ड, ओर शूलनाशक 
तथा तोच्ण । 

इस्पातका चुण झोर विफलाका चण एकत्र सिला 

कर दूधके साथ सेवन करनेसे शूलरोग जाता रहता है | 
तोश्गीषु ( स० पु० ) भ्रसहय वाणयुक्ञ । 

लोग.  ह्ि'० वि० ) १ तोच्षा, जिसको धार या नोक 
बहुत तेज हो । २ प्रखर, तोतव्र, तेज। ३ उगय्म, प्रचग्ड । 
४ जिमका स्वभाव बहुत उग्र हो। ४ बठिया, भच्छा । 

. ६ भ्रप्रिय बचन। ७ जिसका खाद बहुत तेज या 
सरपरा हो। क्‍ 

सोखो ( छि ० स्खो० ) एक प्रतारका काठका ओजार जो 
रेशम फ रने वालो के काममें भाता है। इसके बोचमें गज 
डाल कर उस पर रेशम फं रा जाता है। 

लोखुर- हलदोको जासतिका एक प्रकारका पोधा | इसको 
जड़से भरारूट प्रसुत किया जाता है। भरारूट देखो | मध्य 
मारतमें यह प्रचुर परिमाणमें पैदा डोसा डै। बड़गाल, 
मन्द्रास भोर बम्बईके पड़ाड़ो प्रदेशोंमें सो इसको खेतो 
फोलो है । 

''तरह मध्यभारतके शायंपुर जिलेमें तोखुरका भो खूब 
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व्ठा व्यवसाय होता है। उत्तर-पथ्चिम हिम्तालय, कनाड़ा 
जिलेके गामघाट पव ते, तिबाइगेर ओर कोचोनमें भो 
धन उगता है। यह दो प्रकार होता है; अ'ग्र जोमें इन 
दो जातियो'के नाम (पा८प्रा॥७ ॥ए९४६४४०)७ एव 
डिन्दोमें दोनों 
श्रंणियां तोखुर और तेलड््में अगारुूटगड्डालू नामसे 
कहो जातो है । 
कई लोगो का कह ना है कि इमको प्रथम श्र णोका 
देशो नाम कुभा या कुया भोर टूमरोका नाम तोखुर है। 
इसको खेतो ठोक इल्दो की खेतोको तरह होतो है ; 
लेकिन इसे खोदते समय हल चलानेकोी जरूरत होतो 
है | इसको जड़ इतनो कठिन होतो है कि विना हल 
चलाये निकालो नहीं जा सकतो । यत्न पूथक इसकी खेतो 
करने पर इससे विलायतो आरारूटको तरह उत्कृष्ट द्रष्य 
बनता है। 
कमाड़ा, ज्ीचोन और लिवाइोरमें इससे आरारूट 
प्रसुत होता है । इसका आटा कागशाके बाजारोंमें विकता 
है वहांके हलवाई इससे एक प्रक्रारक्े मोठे लडड बनाते 
हैं, जो खानेमें अत्यन्त सुस्वादु होते है । इसके विस्कुट भो 
ग्रस्छ बनते हैं। यह कुछ कोषवडक+र ( कण करने- 
वाला ) है। बम्बईमें पानो मिलाया दूध या चार गाढ़ा 
करनेके लिए यहो आटा काममें लाथा जाता है। यह 
रोगोके लिए भो हितकर है! माना स्थानों में यह नाना 
उपायो'से प्रसुत किया जाता है। उनमेंसे गोदावरो जिले- 
में जो उपाय अवलब्बित किये जाते हैं, वे हो आरारूट 
शब्द लिखे गधे हैं । अ्रधिक धृप लगनेसे इसमें सनिक 
खट्टापन भ्रा जाता है | यत्नसे,प्रसतुत करने पर एक बोधेमें 
डेढ़ सो रुपया लाभ हो सकता है | 
तोखुल ( छि'० पु०) तिश्वर देखो । 
तोज ( हि ० स्त्रो०) १ प्रत्यंक पत्षको तोसरो तिथि। २ 
छरतालिका ह॒तिया, भादो सुदो तोज | 
( हि'० वि० ) दरतालिका देखी । 


()प7/८प7॥७. ९०प्रट077॥28 हैं। 


तोजा (हि ० पु०) ? मुसलमानोंमें किसोके मरनेके दिनसे 


तोसरा दिन । ( डहि'० वि०)२ हतोय; तोसरा । 


हरिद्रा, कच,र ओर आमहल्‍दो प्रशतिको | तोतर ( हि'० पु* ) पप्स्त एशिया ओर युरोपमें मिलने 


वाला एक प्रसिद प्यो। इसके दो भेद हैं, चितकबरा 
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भ्रौर काला | इतका.पेट कुछ भारो, टुम छोटो और प रमें 


चार ऊ गलियां होतो हैं। यह एक जगह कभो छ्थिर नहों 
रहता । हिन्दुस्तानमें यह प्रायः कपास, गेड़े या चावलपफे 
खेलोंमें जालमें फसाकर पकड़ा जाता है। इसके प्रडे 
चिकने ओर धब्बं दार होते हैं । 
विशेष विवरण तिलिर शब्दमें देखो । 

तोता ( हि'० वि०) १ तिक्न, जिस भा खाद तोखा ओर 
चरपरा हो। र२कट, कड़आ | ३ गोला, नम । 
( हि ० पु० ) ४ जोतने बोनेको जमोनका गोलापन। 
५ ऊषर भूमि । ६ ठको या रहटका अगला भाग। 
७ समोरेक्रे भाड़का एक्र नाम। 

तोन ( कि ० वि० ) १ जो दोसे एक अधिक हो। ( पु० ) 

_ वच्द स ख्या जो दो ओर एकके योगसे बनतो हो । 

तोनपान ( हि ० पु० ) एक प्रऊकारका बहुत मोटा रस्सा। 
इसको मुटाई एक फुटसे अ्रधिक नहों होतो | 

तोनपाम ( हि ० पु० ) तीनपान देखो । 

लोनलड़ो ( हि ० स्तो० ) तोन लड़ियोंकी माला, तिलड़ो । 

लोगो ( छि ० स्त्रो० ) तिनम्रोका चावल । 

तोपड़ा ( हि ० पु० ) एक प्रकरका शोजार जो रेशमो 
कणड़ा बुननेवालोंके काममें श्राता है। इसके नोचे ऊपर 
दो लकड़ियां लगो रहतो हैं । 

तोपरा (ढिपरा)-विपुरा और चट्ग्रामको पाव त्य प्रदेश- 
वासो एक भ्वमणगोल जाति। आराक्रानम इन्हें मरडः 
कहते हैं। इस जातिका प्रक्ष। जातिगत नाम तोपर। 
नहों है। इनमेंसे वहुतोंका तिपुराके पाव त्य प्रदेश मे बास 
कोनेके कारण ये लोग तोपय नामसे मशहूर हो गये 
हैं| पूछने पर भो ये भपनेको बद्गलके 'तिपारा बत- 
लाते हैं। यूरोपोय मानवतसत्त्वविदुगण इस जातिको 
लोहित्य॑श्वं णो भुक करते हैं। इन लोगोंका प्राकार प्रकार 


बहुत कुछ बड़ग लथो' ज सा होने पर भो ये उनसे मज- | 


बूस साल म पड़ते हैं। 

ये लोग खेतोबारो करके प्रपनो जोविका निवाह 
करते हैं । 

इन लोगोंको खेतोत्रारो मत जातिसो होतो है। 
लुगा ई, मघ ओर हिन्दुशआऑओोी अयने दलमें लानेमें ये 
तनिक भो भप्ापत्ति नहों करते । 


बाल्यविवाइको प्रथा इन लोगोंमें प्रचलित नहीं है । 
स्त्रियां प्रायः श॒ुद्ाचारों होतो हैं। विवाह समय 
कोई विशेष अनुछ्ठानादि नहों करने पडते। खाना पोना 
झ्रोर नाच ग।न यहो विवाहका प्रधान प्रड़् है। इस 
समय वन ओर नदो-देवताके उहंश्यसे एक सत्नरके 
व को बलि दो जातो है। कन्याको माता एक पात्नमें ' 
गराब लाकर उसे कन्याके हाथमें ग्रपण करतो है । फिर 
कन्या वरको गोदमें बेठ कर उस॑ पात्रशो बरके हाथमें 
दे देतो है। आधो शराब तो तर खुद पो लेता ओर 
्राधो भर्डदाड्रिनोकी पिलाता है। कन्या# मात्रापिताको 
इच्छासे यदि विवाह हुप्ना हो, तो बरको तोन वर्ष तक 
ससुरालभें रह कर काम काज करना पड़ता है। 

ये लोग कालो ओर सत्यनारायणकों पृजा करते 
हैं। पृजामें ब्राह्मण नियुता नहों छहोते। प्रोचाई नामक 
सजातोय एक धर है, जो व शानुक्रमसे प्रोह्चितका काम 
करता है। जब किसोको रूत्य होतो है, सब वे झल- 
देहको घरके बाइर ले जाते ओर एक मुर्गोको मार कर 
चावलके साथ उसे झत व्यक्षिक्त पांव तले रख देते हैं, 
जहाँ दाहकम होता है, वहां सतके आत्मोयगण ७ दिन 
तक गाते ओर प्रति दिन झतके उह्ं शसे एक एक मुर्गों 
मार कर उसे चावल साथ वहों रख जाते हैं। पोछे 
सतको भस्म लाकर पहाड़के ऊपर रखते भ्ोर उसके 
ऊपर एक छोटासा घर बना कर उसमें झतके अस्त-्गस्प् 
बहत सावधानोसे रख छोड़ते हैं। इनमेंसे एक ये णो 
राजव शो नामसे प्रसद् है। वे भपनेको त्िपुराके राज॑- 
वब'गोय बतलाते हैं । 


तोमारदारो (फा० स्त्रो०) रोगियॉको सेवा-शग्रूषा का काम । 
तोय ( हि'० स्म्ो० ) स्त्रो, भोरत। 
तोर (स ० क्ो०) तोर-प्रव_। नद्यादिका कूल, नढो आदि- 


का किनमारा। नदो किनारेये ५० हाथ तक परिपित स्थान- 
को तोर कहते हैं। भाद मासको का चतुदर्थों तिथिमें 
जहां तक जल प्ञावित होता है, वहां तक गर्भ भोर उस 
अगचजसे ५० हाथ तक तोर कहलाता है। पुराणोंके मतसे 
गढ़धदि पुण्य नदोओे किनारे जिया हा पुस्सख या पाप 
चि7रस्थायो रहता है, इसलिये भूलसे भो पुण्थनदियों - 
के किनारे फप काय नहों करना चाहिये भोर सटा 


है हैं न 


तौरंदाज--ती थे 


यथाशक्षि पुर्धीपाज नर्में यत्॒वान्‌ होनों चाहिये। ( पु०) | तोण पदों (स'० स्तोौ० ) तोणः पादोः सृलमस्वीः पर्त्ं- 


२ सोसक, सोसा मामऋ्रः धातु । 
टीन | ५ समोप, निकट, पास । 
लोर दाज ( फा० पु०) वह जो तोर चलाता हो | 
सलोर दाजो ( फा० स्व्रो०) तोर चलानेको विद्या । 
तोरगर ( फा० पु० ) १ तोरप्रसुतकारो, तोर बनानेवाला 
कारोगर। २ एक यंगोत्रे मुमलसान। अभहमद।|पाद 
जिलेमें इनका वास अधिज है। पहले ये युद्धक्े लिये 
लोर बनाते थे, इसोवे इनका नाम तोरगर पड़ा है। 


है बाण, शर | ४ त्रपु, 


गभो तोर / आदर जाता रहा; सुतरां इन्होंने भो जातोय 


व्यवसायका परित्याग किया है। प्रभो ये चोबदार या 
दासका काय कर जोविका निर्वाह करते हैं। 

तोरग्रह्न ( स ० पु० ) देशभ द, एक देशका नाम । 

तोरण ( स'० क्रो? ) लताभं द, करच्छिका, करंज | 

लोरभुशि ( स० पु०) देशविशेष, इसका नामान्तर 
धिदेक्ष है । तिरहुत देखे । 

तोररुह ( स*० ति० ) सोरे रोहित रुहइ-क । दल, पेड़ | 

सोरवर्सो (स>०त्रि०) १ जो तट पर रहता हो। २ 
पास रहनेवाला, पड़ोसी ! 

षोरस्थ ( स“ त्रि) तोरें तिष्ठति तोर-स्था-क (१ तोर- 
स्थित, तैंट पर रहनेवाला। २ नदोके तोर पर पहु - 
चाया इआ। मरण।सम्र व्यज्षि। बहुत जगह जब रोग! 
मरनेको होता है, लव उसके सब्बंन्धो पंहले्ोसे उसऊा 
गदोके तौर पर ले जाते हैं। धामिक टृष्टिसे नदोे 
लोर पर मरना अधिक उत्तम समभका जाता है । 

बोराट ( स « पु० ) लोध्र, लोध | 

तोरान्तर ( स'० क्वो० ) तौरस्य अन्तर , ६तत्‌। दूसरे 
पार | 

तोरित ( स० ति० ) सतोर न । 

तोश ( स'० पु) १ थिव, महादेव । 
सुति । 

तोण (स'० त्रि० ) तक्ष। १ उत्तोण, जी पार हो गया 
हो । २ अभिभूसत, इरायथां इुचआ। १२ झआप्तत, जो 
भोगा इआ हो । 8 भ्रतिक्रान्त, जो सोमाका राहक्षघन 
कर चुका चो। | 


तोण पदा ( ० स्क्ी० ) सुसशो, तालमूल॑। 


कार्य समांझि | 
२ शिवकऋो) 


लोप: कुम्भपद्मा* डोेष । तालसूुलो, स्तूसलो । 


तोर्णा ( स'० स्थ्रो० ) प्रतिष्ठाख्य वत्तिविशेष, एक हत्त 


जिसके प्रत्यंक चरणमें एक नगण और गुरु होत। है | 


तोध (स० क्लो० ) तरति पापादिक यस्मात्‌ ढ-धक। 


पातृ तुदि बचीति | उण्‌ २।३। ९ शास्त्र । २ यज्ञ । ३ चेत्र, 
स्थान । ४ उपाय | ५ नारोरज, रजखला स्त्रोआ रज। 
६ अवतार, अवतरण । ७ ऋषिजुष्ट जल, वह जल जिसे 


ऋषिगण सेवन करते हैं। ८ पात्र, बरतन। ८ उपा- 
ध्याय, गुग । १० मनन्‍्त्रो, वजोर । ११ योनि, भग। 
१२ दर्श न। १३ खाट। १४ विप्र। १४ आागस । 
१६ निदान। १७ बक्नि, अम्मि। १८ पण्यस्थानादि। 


काशोखणड्में लोयथ का विषय इस प्रकार लिखा है,“ 
सतोथ तोन प्रकारका है, जड्म, मानस ओर स्थावर । 
जगतमें ब्राह्मणगगण जद्'म तोथ हैं। ये पवित्रस्वभषाव 
झोर सव कामप्रद हैं। इनसे वाक्योदकर्क द्वारा मलिन 
मनुष्य विशुद्र हो जाते हैं, ब्राह्मणोंको सेवा करनेसे 
पाप नहों रहते भ्रोर समस्त कामनाश्रांकोी सिद्धि 
द्ोतो है | 

मानसतोथ -सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्र ह, दथा, ऋजुता, 
दान, दम, सन्तोष, ब्रद्मचय . विप्रवादिता, ज्ञान, धेय 
श्रोर तपस्या ये मानसतोथ है; इनमें भो मनको विशु- 
दता हो सबसे श्रं्ठ है। ट्शभ्वमण करनेसे आव्माको 
उम्रति वा बहुद्थि ता हातो है, इसलिए भो तोधथ यात्रा« 
को हिन्टूगण त्रति पुण्यदायक समभते थे। तोथ में 
जानसे मन विशुद्दर होता है और साधुभ्रोंके दश नसे 
आत्मा भी पवित्र होतो है। जिन महाताओंके भ्रायममें 
जाते हैं, उनका द्ष्तःन्त स्मरण करनेसे जगतंको भनि* 
त्यता स्यष्ट हो प्रतोयम्रान होने लगतो है, मे कड़ों मनुष्य 
उम आयमोंमें श्र कर जन्म और खत्य के ऋाथसेउद्दार 
कुए हैं। इने संबं विषयोंको घिन्‍्त! करनेसे मममें एक 
उदाश्भावका उदय होता है ओर सव दा पापोंसे दूर 
रइनेको इच्छां जाग्रत होतो है । भ्रंतंएव प्रत्य क॑ 
मगुष्यकोीं भ्रामाकी उश्वतित्रे लिए. तोथयोत्रा कंरनों 
चाहिये। सारे शरोरको पानोमें डुवा कर स्रान कर » 


लेनेसे तोथ स्यान नहों होता; यथांथ तोथंखानो बचे 


दौगे फ 


है जिसने प्रपनो पांचों इन्द्रियॉको जोत लिया है। जो 
लोभो, क्रर, दान्मिक वा विषयाप्त्ञ हैं ओर स कड़ों बार 
तोथ रूनान करले हैं, वे कभो भो पापते मुझ नहों होते । 
केवल शरोरका मल दूर करनेसे हो मनुष्य निम ल नहीं 


_ छो जाता, मनवे मलको निकाल देनेसे हो मनुष्य यथाथ - 


में निमल हो सक्रता है। तोथयात्राका वास्तविक 
उद्द श्य चित्तका शुद्धि प्राप्न करना है | यदि भ्रत्तः करगाऋ। 
भाव पवित्र न हश्ना, तो दान, तय, यज्ञ, शोच, लोथ सेवा, 
सत्कथा श्रवण भ्रादि सदनुआान करने पर भो कोई फल 
नहों होता | मन॒ुथ प्रपनो इन्द्रियोंको जय करके चाहे 
जझ क्यों न बठा रहे, वचहों उसके लिए कुरुच्षेत्र, न मि- 
षारण्य ओर पुष्कर आदि तोथस्थान हैं। जो लोग 
-राग-इंष आदि मलोंको दूर करके विशुद्द च्ञानरूप जल- 
में स्नान करते हैं, उन्हींको उत्क्ष्ट गति प्राप्न होतो है । 
स्थावरतोथ - गड़ाा आदि पुण्यप्रदं शोंको स्थावर-: 
तोथ कहते हैं। जेसे शरोरका अवयवविशेष पवित्र 
माना जाता है, उत्तो तरह एथिवोके भो कुछ प्रदेश पुरुस- 
तम माने जाते हैं। स्थावर ओर मानसलोध में जो लोग 
नित्य भवगाहुम करते हैं, उनको उत्ल्लंट्ट फलको प्राप्ति 
होतो है। ( काशीखे० ) 
तोथ यात्राके हारा जो फल होता है, वह फल विपुल 
दखलिणाके साथ बहुतर यज्षद्दारा भी नहों छहोता। जो 
'लोग हाथ, पर और मनक्रो सयत करके विद्या, तपस्य 
और कीति सम्पत्न हो चुके हैं, उन्होने यर्थाथ में तोध फल 


प्राभ्न किया है। प्रतमिग्रहसे निवत्त हो कर ओजो व्यज्षि 
जिस किसो तरह सन्तुष्ट रहता है, उसोकोी तोथ का 
फल मिलता है। जो व्यज्ि दाश्मिक नसहो हैं, जिन + 


आारग्प भिप्फल हो चुके हैं, जो सम्पमण अड्गोंसे निव्वत्त, 
क्रोधरुहित, जितेख्दिय, सत्यवादो, स्थिरत्रत और 
समस्त प्राणियोंको अपने समान देखते हैं, वे हो तोथ का 
फल भोगते हैं। इन्द्रियोंको सयत करके, शरद ओर 
धोरताके साथ तोथ श्वमय करनेसे पापी मनुष्य, विशुद् 
हो जाते हैं ; साधुझ्नोंको तो बात॑ हो क्या ? तोथामु सरण 
करेनेसे लिय गयोनि वा कुदेशमें जन्म नहीं होता | तीथ* 
ध्रमणकारो व्यक्षि टुःखो नह्ढों होता भोर अन्त स्वग- 
' बालो होता है। जिसके यहा मझछों, जो पापात्मा भोर 
१४०, 32. 86 | 


मे उपबास ओर* मस्तक -मुण्डम करना 


है३१ 
नास्तिक है, जिमका संशय दूर नंहों हभा है, जो 
निरथक तक करता है, उमे तोथंका फल गहो' मिलता । 
जो शोतो'्णका सढ़ कर धोरतासे विधिपूव क तोथ- 
यात्रा करते हैं, वे खग गामो होते हैं । 
तोथ यात्राक्े लिए जानेवाले व्यक्षिको प्रथमत: घरमें 
सयत हो कर उपवास करना चाहिए। पोछे यथाशक्षि 
गणेश, पिलगण, ब्राह्मण ओर साधुश्रॉकोी पूजा करना 
उचित हैं । तदनन्तर पारण करके नियम अवल ब्बनपूव क 
प्रानन्दसे यात्रा करनो चाहिए। तोथयात्रासे लोट 
कर पुन; पितरोंको पूजा को जातो है। ऐसा करनेसे 
उसका फल मिलता है। तोथ मेंब्राह्मणको परोक्षा न 
करनो चाहिए। कोई अश्न मांगे तो उसे यथा ग़शि देना 
चाहिए ओर किसो पर क्रोध न करना चाहिए। तिल- 
पिष्ट ओर गुड़से श्राइ भो करना पड़ता है। यादमें अ्रथ 
प्रदान ओर झावाहन करना उचित नहों । काल विशुद्द 
हो या न हो, किसो तरहका विज्न न रहनेसे हो श्राद 
ओर तप ण करना चाहिए, प्रसड्रभघोग तोथ में जा कर 
यदि स्नान क्रियः जाय, तो उश्षका फल प्राप्न होता है, 
किन्तु तोथ यात्राके निमित्त सत्रान करमेसे फल लाभ 
महों होता । तोथयात्रामे पापात्माओँके पांप नष्ट होते 
हैं ओर श्रदा-सम्पत व्यकशियोंकोी धथोत्षा फल प्राप्न होता 
है। जो दूसरेके लिए तोथ यात्रा करते हैं, उन्हें षोड़श 'भंश 
फल प्राप्त होता है ओर जो प्रसंड्राघोन. यात्रा कश्ते हैं, 
उनकी आधा फल प्राप्न छहोता है। जिभके लिए कुशंकों 
प्रतिक्तति बना कर उसे तोथ में स्नान करायां जाता है | 
उप्त व्यक्षिकोी अष्टमांश फल प्राप्न होता है। तोथ 
चाहिये । 
तोथ में मस्तक मुड़ानेसे शिरोगत समस्त पाप नष्ट होते 
हैं। जिस दिम तोथ में जाना हो, उसके पहले दिन॑ उप“ 


"वास करना चाहिये ग्रोर तोथ में पहु'चते हो ख्राड करना 


चाहिए । काशो, काच्यो, साया, भ्रयोध्या, द्ारकां, मधुरा 
ओर अवम्तो ये सात पुरी मोत्षप्रद एव ग्रोशल ओर 
केदार उनसे भो ज्यादा मुतिप्रद हैं | 

तोथ शज प्रयांगसे भ्रथिमुत् तोत विशेष मुतिप्रंद 
हैं। भविमुश्नच्ेत्रमें जो निर्वाण वा मुंह होते हैं, वे फिर 
कहीं भो जन्म महों लेते | भंन्यान्ध जितने भो धुक्षिदेत 
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तहों छोता । ( काशीख'० ३ अ० ) 

ब्रह्मपुराणमें तोथ का विषय इस प्रकार लिखा है,- 
विशुद्ध मन हो पुरुषमा तोध है। तोथ वहो यथाथ 
और प्रावश्यक्र है, जिप्तसे अन्तःकर ण निर्मेल हो, जब तक 
सन विशुद्द न हो, तत तक शिसो भो तोथ का फल प्राप्न 
नहों ह्रोता। जेसे मद्यपात्रकों सो बार धोने पर भो वह 
पवित्र नहों' होता, उसो तरह भ्रविशुदात्मा श्रोंको सेकड़ों 
घार तोथ -जलसे घोये जाने पर भो कभो फलको 
प्राप्ति नहों होतो। टुष्टाशय दाग्भिक लोगों का ब्रत, दान 
ग्रादि सव नि"फल है। मनुष्य इन्द्रियोॉंकी दसन करके 
चाहे जिस जगछह् वास करे, वह स्थान उसके लिए पुष्कर 
नेमियारण्ख आदि तोथ हो जाता है। ( पदूभपु० ) 

तोथ में जा कर जिनके चित्तका मल दूर नहीं हुआ, 
उनको तोथ करने पर भो कुक फल नहों' मिलता | 
प्रयागतोथ में जा कर पितरोंका ग्राद शोर केशमुण्डन 
करना चाहिये; भनन्‍्यथारे उचित नहो' । तोथ यात्रासे 
पहले और तोथ से लोट कर पितरोंकाय्राइ करना उचित 
है | ऐशयथ मप्त धनो जो मानादि द्वारा तोध यावा करते 
हैं, उनको तोथ यात्रा हथा है। ( मत्त्यपु० ) 

सत्यमरुगर्में पुष्कर, तर तामें न मिषारण्य, दापरमें कुरु" 
चैत्र भोर कलियुगमें गड्नन हो श्रेष्ठ तोथ है। तीथ में 
प्रतिग्रह् नहों करना चाहिए। नारायणचेत, कुरुचेत्र , 
बारांणसो, वेदरोनाथ, गड़गस।गरसड़'म, पुष्त्र र, भास्कर, 
प्रेभासं, रासमण्डल, हरिद्वार, केदारं, सरखतो, ह्न्दावन, 
गोदावरो, कोंगशिको, विवेणो भ्रादि तोर्थों में जो लोग 
इक्क्रापूव क प्रतिग्रह करते हैं, उनको कुम्भीपावा नरकमें 
जाना पड़ता है। तोथ में जा कर, प्राण कण्ठगत होने 
पर भी दान ग्रहण न करना चाहिये। अकाल, मलमास 
भोर याल्रोश्ष निषिदय दिनको छोड़ कर तोथ यात्रा करनो 
चांडिये। किन्तु गयाक्षेत्रको अकालमें भो जा सकते हैं, 
भ्रेथवा स क्रान्तिमें सभो तोथ में जा सकते हैं। 

इस एथिवो पर कितने तोथ हैं, इसका निर्णय करना 

दुःसाध्य हैं। एक पह्मंपुराण॑में हो साड़े सोन करोड़ 
तीधथोका उल्लेख है। ऐसी दशामें मम्म ण तोर्थोका निण य 
करना अंसन्भव है। एकमात इस भारतवष में हो इतने 


तीये 
हैं, वे सब काग्रोमें मिलते हैं, भ्रन्य॑ किसो चेत्रमें ऐसा 


तोथ हैं, जिनशो शुमार नहीं । जहां कहां भो कोई 
महापुरुष भाविभू त हुए हैं, अधवा जहां किसो देव वा 
महात्माने लोला को है, धम प्राण हिन्दुओंने उसो स्थान- 
को तोथ मान लिया है। इसलिए समस्त तोथोंक नाम 
एकत्र प्रगट करके ग्रको करेवरतवदि करना ठथा है| 
तीथा' के नाप्तानुसा उन्हीं शब्दोंमें विवरण दिया गया हैं । 
यहां महाभारतओे अनुभार कुछ प्राचोन तोर्थोंक्ा 
उल्लकंख किया जाता है । 
पुष्कफर-- इसका नास तोथ राज़ है । इस तोथ - 
में बिसखाा दश कोटि तोर्थाका आगमन होता है; 
इसमें स्लानादि करनेसे भश्वमंध यज्नषका फल और ब्रह्म 
लोकको प्रान्नि होतो है। जम्ब मांग -इमसे अखपंध- 
सट्टय फल ओर विश्ुप्राप्नि होतो है । तुण्ड लिका- 
शम-इसका फल है दुगतिविनाश ओर अ्रह्मप्रान्नि। 
अगस्त्य-सरोवर--इ तमें तोन राल उपवास करनेसे वाज- 
पैय यज्जका फल झोर शाकभोजन करनेसे कोमारलोक- 
को प्राप्नि होतो है। धर्मारण्य “यहां कण्वाय्रम्त है, 
प्रवेश करते हो पापश्चय होता है। द॑वपित्पूजा द्वार, 
अशम धफल घोर दं वलोकको प्रान्नि होतो है | ययाति- 
पतन - यहां जाते हो अश्वप्ेंधका फल होता है। 
कोटोतोथ -- यहां महाकाल नित्य विराजित रहते हैं। 
खान करनेसे अश्वस्त ध-१ल्‍य फल होता है | 
भद्रवढट--नम दा नदो, यहाँ पितरोंका तप ण करने- 
से भप्रस्निटोम करनेका फल होता है। दक्षिणसिखुं-: 
यहां ब्रह्मचय आचरण करनेसे भग्निष्टोम तुस्थ फल ओर 
स्वग प्राप्ति होतो है। चम खतो नदो-यहां इन्द्रिय- 
निग्रह करनेसे ज्योतिष्टोम तुल्थ फल होता है। भव दा 
घल-यहां वशिष्ठायम है, एक रात्रि उपवास करने थे 
सहस्त्र गोदानके समाम फल होता है। पिड़तेोथ “« 
यहां इन्द्रिय जय करनेसे सबत्स श्र कपिलादान तुल्य 
फल होता है। प्रभास--यहाँ इुताशन स्वथ' विशाजित 
हैं, प्रतः प्रम्तिटरोम सटद्दगर फल होता है। सरखतो'" 
सागरस गम -यहां स्ताम करनेसे सहस्त गोदा[मतुल्यं फल 
झोर तोन दिन उपासे रह कर द वताझों और पित़रोंकाँ 


तप ण करनेसे भखम पतुल्थ फल होता है। 


बरदान - यहां दुर्वासाने विद्युको वर प्रदांन किये 


तीये 


था, अतः खान करनेसे गोदानतुल्थ फल होता है। 
ह।रावतोका पिण्डारकतोथ - यहां पदवचिज्युत्न 
सुद्रा भोर शूनचिडहित पश्च अब भो देखनेमें आते हैं । 
मछाद व स्यथ इस स्थानमें हैं। यहां स्नान करनेस 
सुवण दान यज्ञसट्॒ग फल प्राप्न होता है । 
समुद्रसिन्‍्धुसडम - यहां ख्रान ओर पितरोंका तपण 
करनेसे वरुणलोककोी प्राप्नि होतो है। द्विमोतोथ -- 
पहुां महाद व स्वथ विराजित हैं; स्लान करनेसे अश्व- 
में घका फल और महादंवे दर न वा पूजनसे सम्पण 
पाप नष्ट होते हैं। वसुधारातोथ -इसके दश न करने- 
में अशखम धका फल, स्नान ओर तप ण॒ द्वारा पिढलोआको 
प्रान्नि होतो है। सिश्त्तमतोथ -यहां स््रान करनेसे 
बहुयज्ञतुस्थ फल प्राप्त होता है। यदुतुड्गडतोथ - यहाँ 
जानेसे ब्रह्मतोकको प्रान्नि होतो है। कुमारिका ओर 
गत्र तोथ - यहां स्रान करनेसे सम्पण पापोंका नाश 
होता है। पच्चनदतोथ -- इसमें पद्चयश्नका फल प्राष्न होता 
है। भोसास्थानतोथ - यहां स्नान करनेसे ममुष्य द॑ वो- 
पुत्र होता है भर सहस्त्र गोदानतुल्य फल मिलता है| 
गिरिकुच्जतोथ -यहां खय' ब्रह्मा विराजित हैं। 
उनको प्रणाम करनेसे सहस्त्र गोदानतुसख्य फल होता 
& | विमलतोथ -अब भो यहां सोवण भोग रजत मत्स्य 
मोजुद हैं। स्नान ओर पानद्दारा वाजपैय सद्दग फल प्राप्त 
द्रोता है। वितस्तानदो-यहां सपण करनेसे वाजपेय 
फल और स्व॒ग लोक-गमन होता है। काश्मोरमें वितस्ता 
नामक तक्षकनागसदन तोथ में स्नान करनेसे बाजपेय 
फकश् ओर स्रग लोक प्राप्त होता है । शप्तपरातोथ -: 
यहां सम्धगाकालमें स्नान ओर सलप्नाथि को चरु प्रदान 
'करनेसे सहस्त्र प्रस्वम घका फल प्राप्त होता है। 
रुद्रास्यद्तोध - यहां महशाद वके दश न॒करनेसे 
श्रश्यमोंच-सदय फल होता है! मतिमान्‌ पव त-- 
यहां तोन दिन उपवास करनेसे ज्योतिष्टोीम सदृश फल 
सोता है। देविकानदो-यह महाद॑ वका स्थान है; 
यहां सनाम, महादंवके द्शन ओर महाद वको चरु 
प्रदान करनेसे समस्त कासनाओंको सिद्दि ओर दोध - 
सत्र, शजसूय झोर पभ्रश्वस धघका फल होता है। विम- 
शमलोथ - यहां स्नान करनेसे वाजपेय सहृश फल होता 
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है। शशपानतोय - यहाँ स्नान करनेसे शिषको भाँति 
दोप्ति श्रोर सहसत्र गोदान तुल्य फल होता है। कुमार- 
कोटिसतोथ - यहां समान तथा पिलढ ओर देवताओंका 
पूजन करमेसे गवासयनयाग जसा फल होता है। रुद्र- 
कोटितोथ -यहाँ एक करोड़ ऋषियोंने मिल कर ऐसा 
प्रथ किया था कि 'हम पहले सहादेवको देखे गे । उनके 
प्रस्थान करने पर रुद्र सनन्‍्तुष् हो कर यहा कोटो हुए थे। 
यहाँ स्नान करनेसे अशखम प यज्ञका फल शोर कुलका 
ठद्दार होता है। मरस्वतोसड्रमतोथ --यहाँ जनाद न 
सय' विराजते हैं; ग्रतः सनान करनेसे बहु सुवण यागका 
फल प्राप्त होता है। सयावसानतोथ -यहां जानेसे 
सहस्त्र गोदानका फल होता है | 

कुरुत्षेत्रोथ यहां जानेसे समस्त पापोंका नाश 
ओर मच्क्रस दरपालकोी पूजा करनेसे सइस्र 
गोदानका फल होता है । विश स्थान-- 
यहां खान ओर दश न करनेसे अश्वमेधक्ा फल भ्रोर 
विशुलोकमें गसन होता है। परिपक्षतवतोथ यहां 
भरिनिष्रोीम ओर प्रतिरात् यज्ञका फल मिलता है। 
पृथिवों तोध-यहां धहस्त्र गोदान तुल्य फ़ल होता है । 
गालकिनीताथ - स्त्रान करनेसे सहस्त्र गोदानक्ा फल 
छोसा है । सपि वोलोध -यहां जानेसे अभ्रग्निष्टोमका फल 
और नागलोकको प्र!प्त छतो है। अवण कद्दारपाल 
तोध -यहां रातिवास करनेसे सहस्त्र गोदागका फल 
होता है। 

पद्चननदतोथ - यहां स्नान करनेसे अश्वमेधका फल 
होता है । अखितोथ--फल, उत्तमरूप । वराह- 
तोध --फल, अग्निष्टोमतुल्य । जयन्ततोथ --फल, राज- 
सुथयज्ञतुल्य । एक€ सतोथ -+फल, सहस्त्र गोदानतुल्य । 
कतशोचतोथ - फल, पुण्ड्रोकयन्ञ तुल्थ । 

मुच्छावटतोथ “यह महादेवका स्थान है; यहां एक 
राबि वास करनेसे गाणपत्यको प्रान्नि होतो है। जाम- 
टरन्‍्यद्तपुष्कर तोथ-यहां स्नान पूजा करनेसे हयमेधका 
फल होता है। रामहूदतोथ - परशरामके छ्षत्रियोंके 
विनाश करने पर उनके रक़से ५ ूद उत्पन्न हुए थे। यहां 
पितरोंका तपंण करनेसे बद्द सुवण यज्ञका फल होता 
है। वशमूलकतोथ - यहाँ स्नान करनेसे कुशका उद्दार 


सीधे 


होता है। कायशोधनतोथ --यहां ख्रान करनेसे टेहकी . पदको प्राजि होतो है। फलकीतोथ और मियकतीय -- 
शहि होतो है। तोकोडश्तोथ-फल, खकोय लोको- .. गारदने यहां सभो तोथ मिलाये थे ; स्रान करनेसे सब 
डार | थोतोथ --फल, उत्तम श्रोप्रान्नि । कपिलातोथ -- ल्‍ तोधथ ख्रानका फल होता है। सधुबटोतोथ -ख्रान देवता 
यहां स्नान तथा देवता ओर पितरॉकी पूजा करनेसे. भोर ण्व्िपूजन करने सहस्त्र गोदान तुख्य फल होता है। 

कओषकोटषद्दतो सड़मतो थ -स्नानसे पापोंका नाग भोला 
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हि ९ ०, 
सहस्र कपिशादागनका फल होता है। सूथ तोथ -यहां 


उपयास, पिद्यपूजा ओर सत्रान करनेसे अस्निष्टोम फल ओर 
देवलोककी प्रान्नि होतो है। गोभवनतो्थ --यहां अपिन 
घेक करनेसे सहस्त्र गोदानका फल डोता है। शब्लिनो- 
तोथ -यहां स्नान करनेसे उत्तम वोय को प्रान्नि होतो 
डे। 

ब्रह्मावत्त तोथ - ख्रानकां फल, बच्चालोक को प्रान्नि । 
सुलोध --यहां स्नान, पिढ भोर देवपूजा करनेसे अश्वम्तध 
तुल्य फल श्रोर पिढलोकको प्राप्नि होतो है। अग्बुमतो- 
तोध-यहां समान करनेसे समस्त रोगोंका नाश 
भधोर ब्रद्मलोक को प्रानि छोतो है । शोतवनतोथ यहां 
केशमुण्डन करनेसे पवित्रता होतो है। शखामलोमापह- 
तोथ >यहां स्नान करनेसे पर्मगति प्राप्न होसो 
है! दशाशखमेधतोथ -सरुनानका फल, निय्लागति- 
को प्रा । मानुषतोथ >यहां व्याधपोड़ित छष्ण- 
झूगो को, अवगाहून करनेसे सामुषत्व प्राप्त इआ था। 
फल, पापोंका विनाश । आपगानदो-यहां टेवता ओर 
पितरोंके उपलक्षमें ब्राह्मणभोजन करनेसे कोटि ब्राह्मण- 
भोजनका फल लाभ होता है । प्ञत्तोड स्वर तोध -- 
यहकि सन्नणिकुण्डमें ख्रान करनेसे सम्प ण पापोंका नाश 
ओर ब्रह्मलोकको प्रात्ि होतो है| 

कपिलकेदारतीथ --यहां तपस्या करनेसे समस्त 

पापोंका नाश ओर अन्सर्दानको प्राप्ति होलो है । सरक- 
तोथ --हषध्वजको प्रणाम करनेसे समस्त कामना प्रोंको 
सिद्दि शोर शिवलोक प्राप्ति होतो है। इलास्यदतोथ -- 
स्नाम, देवता भोर पिल्पूजासे दुगतिक्रा विनाश भोर 
वाजपेयका फल प्राप्न होता है। किन्दानतोथ --स्मानसे 
अप्रमेय दानका फल प्राप्त होता है। किंजप्यतोध -स्नान- 
से भप्रमेय जपका फल होता है। भम्बाजन्मतोथ-- यह 
नारदका स्थान है ; यहां रुत्य, होनेसे भ्रमुक्तम लोकको 
प्रान्नि होतो है। बतरणोनदोतोथ--यहां महादेवको 
पूजा ओर खान करनेसे समस्त पापोंसे म्रुशि ओर परम- 


है। किन्दत्तकृूप तोध-- तिलप्रस्थदान करनेसे ऋणलय - 
से मुक्ति ओर परमसिद्ि प्राज्न होतो है। वेदोतोथ-- 
स्रान करनेसे महस्त्र गेदानका फल होता है। अचझछः 
श्रोर सुदोनतोथ -- यहां दान करनेसे सूय लोक प्राश्नि 
होतो है। 

. खझगधूमतोथ में स्रान भोर वासनपूजा करनेसे सम्प ण 
पापोंका नाश भौर सूय लोक प्राप्ति, सर खतो तो थ में €नान 
करनेसे खग वास ओर ने मिष कुच्ञतोथ में स्नान करनेसे 
हयमं धका फल होता है । कन्यातोथ में स्नान करनेने 
ज्योतिष्टोीमका फल, ब्रद्मस्थानतोथ में स्नान कर से शुद्ध को 
प्राह्मणत्व-प्रान्नि, मप्ततारखततोथ में स्तान और जप करनेसे 
ब्रद्मलोक-प्राप्ति, अग्नितोथ स्नानसे वकहिलोक लाभ, 
विश्वामित्रतोध सनानसे ब्राह्स्थप्राप्ति, ब्रह्मयोनितोथ 
स्‍्तानसे ब्रह्मतोकवास, एथ,दकतेथ में अभिषेक करनेसे 
अशखमस ध-फल शोर पापियोंकों खग लाभ होता है। 
मधुस्तवतोथ में स्नान करनेसे सहस्त्र गोदानका फल 
होता है । सरस्त्यरुण|सड्रमतोथ में तोन रात्रि उप- 
वास और रुूमान करनेसे ब्रह्म हत्याजनित पापका नाश 
होता है । 


अवकोण तोथ -ख्रानसे दुगतिका नाश होता है । 
गतसहस्ततोथ भोर साहस्रकतोथंमें रूुनान करनेसे 
सहस््र गोदानका फल होता है, दान भोर उपवाससे फल- 
को शतगुण हदि होतो है। रेणुकातोथ में प्रम्रिषेक, 
देवता और पिल्पूजन करनेसे समल्‍्त पापोंका नाथ भोर 
अग्निष्टोमयन्चषका फल होता है। विमोचनतोथ में स्नान 
करनेसे समस्त प्रतिग्रह- पापोंसे मुशि मिलतो है | पद्मवट 
तोथ --फल, महत्‌ पुस्यलाभ भोर खग गसन। तैजस- 
तोध -यहां ब्रह्मादि देवोंने कास्ति केयको सेनापति पद पर 
भभिषिन्न किया था। कुरुतोथ में रगान करनेसे रुद्शोक 
प्रान्न होता है। खग धारतोथ में जानेसे अग्विष्टो मयज्ञका 
फल प्र/न् होता है। अ्रमरकतोध में जानसे टरगातरि नए 


ह 
१७ 


हौलो है | भस्थिपुरतोध --इूस जगह पिल और देवता- 
झोंका तप ण करनेसे भ्ग्निष्टोमका फल होता है। गड़ग- 
जझदकूपतोथ में स्वान करनेसे ब्रह्म तोकको प्रान्नि होतो 
है। स्थाणवटलोथ में स्नान ओर एक रात्रि उपयास 
करनेसे इन्द्रलोक मो प्राप्ति होतो है। वदरोपाच नतोर्थ-- 
यहा बशिष्ठ ता झआयजम है; तोन राति उपवास भोर वदरो- 
फल भक्षण कश्नेसे अश्वमेघका फल ओर हरलोक को प्राप्नि 
सोलो है। इन्द्रमागतोथ में प्रड़्ोरात्र उपवास करनेसे 
इन्ट्रलोकको प्रान्ि होतो है। आदित्याय्रमतोथ -स्ना नसे 
स्वगलोक प्राप्त होता है । सोमतोथ में स्नान करनेसे सोम- 
लोकमें गसन होता है | कन्याशम्ततोथं>यहाँ तोन गत्रि 
अवस्थान भोर उपवास करनेसे ब्रद्मतो कमें गसन होता 
है | दघोचितोथ -स्नानसे वाजपेययन्ञका फल होता है। 
सब्रिहतोतोध यहां अमावस्याके दिन सम्प ण तोर्णोंका 
समागम होता है। अमावस्याके दिन ओर सूय ग्रहण - 
के समय स्नान करनेसे शत अश्वमिघका फल होता है। 
सय ग्रहणमें श्नानमातसे सकल पापोका नाश ओर बअच्ा- 
लोकको प्राप्नि होतो है। गड़गकृदतोथ में स्नान करनेसे 
राजसय ओर अशवमेधयन्न का फल होता है । उसके बाद 
कारापचनतोथ में €नान करनेसे अग्निष्टो मयज्ञका फल 
औोर विशुलोकको प्रात्रि होतो है। 
' सोगश्िकबनतोध -यहाँ ब्रह्मा ग्रादि देव प्रति 
दिन ध्ाया करते हैं, इस वनमें प्रवेशमात्रसे हो समस्त 
पापोंका विनाश होता है| प्रत्तसरस्व॒तोतोथ में रुनान, 
पिढ् झोर देवपूजा करनेसे अश्वमेघयजञ्ञ का फल होता है । 
ईग़ानाध्य षिततोथ --यहाँ त्रिरात्रोपवास ओर शाकाहार 
करनेसे दादशवष शाकाइहारका फल होता है। सुब- 
णाचितोथ --पहां महादेव खय॑ विराजित है, शिवपूजा 
हारा अशवमेधयज्ञका फल औझोर गाणपत्यको प्रान्नि होतो 
है। ६मावतोलोथ.में त्रिरात उपवास द्वारा मनस्कामनाको 
सिद्धि होतो है | रधावतोतोथ में आरोक्षण करनेसे महा- 
देवके प्रसाद परमगति होतो है । घारातोथ में रुनान 
करनेसे शोक नष्ट होता.है । गड़गद्दारतोथ में रुनान करने- 
से प्रण्डरोक-यागका फल होता है। 

सप्नगछ़ू', विगड़ ओर सन्नावतोध - इन तोन तीथों- 
में पिह भोर देषताभोंका तप ण करनेसे पुश्यशोकको 
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प्राननि होतो है। गड्ायमुनासइष्मतोथ में स्‍नान करनेसे 
दशाशवमेधका फल और कुलका उदार होता है। कन- 
खललोथ में रूनन भोर तिरात्र उपवास करनेसे वाजिमेध- 
फल भोर ब्रह्मलोऋको प्रान्नि होतो है। कपिलावटतोथ में 
एक दिन उपवास करनेसे सहस्त्र गोदानका फल होता 
है। कपिलानागराजतोथ में अभिषेक्त करनेसे सहस्तत 
कपिलादानका फल होता है| ललितिज्ञातोथ में समान 
करनेसे टुग सिका नाश होता है। सुगन्धातोथ में जानेसे 


समस्त पपोंका नाश ओर ब्रह्मलोकको प्राज्नि होतो है | 
0 मन 
गड्ाासरखतोसड्'सतोथ में €नान करनेसे प्रखखपेघका फल 


और स्व॒ग -गमन होता है। भद्गधक्ण तोथ में स्तान ओर 
गिवपूजा करनेसे दुगति नहों होतो। कुछाभ्नक्तोथ 
में जानेसे खग लाभ, अरुश्घतोवटलोथ में एक रात्रि बास 
करनेसे सहस्त्र गोद नका फल ओर कुलोदार होता है। 
ब्रह्म वतोतोथ में जानेसे श्रग्निट्रोस यज्ञका फल ओर ब्रह्म 
लोकको प्राप्ति होतो है। यनुनापभवतोथ -एनानसे अ्रश्व 
मेघ-फल ओर ब्रह्मतोकगमन होता है। सिन्धुप्रभवतोथ में 
पद्मरात्र वाम करनेसे बहुसुबण यज्ञका फल होता है। 
श्रध बेदोतोथ में जानसे भ्श्वमेघयज्धक्ा फल झोर स्वग - 
लोकका लाभ होता है । वाग्रिष्लोनदो तोथ में जानेसे 
सभो वण को दिल़त्वको प्राप्ति ओर रुनानोपवास करनेसे 
ऋषिलोक प्राधि होतो है। वूगुतुड्गतोथ में जानेसे अश्व- 
मेधका फल, वोरप्रमोच्नतोथ में जानेसे समस्त पापोंका 
नाग, विद्यातोथ घ्नानसे सबत्र विद्यालाभ और महा- 
श्रमतोध में उपवास करनेसे शुभलोकको प्राप्नि होतो है । 

मचहालयतो थ में उपवास भोर एक मास बास करनेसे 
धपने साथ २१ पोढ़ोका उदार होता डै। वेतनोतोथ - 
गसमनसे अशमेधफल और भोशनसगति प्राज्नि, सुल्द- 
रिकातोथ -गमनथे रुूपप्रानि, ब्राह्मणिकालोथ गभनसे 
ब्रह्मलोआ लाभ, नेभिषतोथ में प्रवेश करनेसे सकल पार्पो- 
का नाश, रूतान करनेसे सप्नकुलोदार भोर प्राणत्याग 
दवार। स्वगंको प्रान्नि होतो है। गड़गेड़ दलोथ में तोन 
दिन उपवास करनेसे वाजिम धक्रा फललाभ ध्रोर विक्ञु- 
लोकमें वास होता है। टेवता भोर पिद्वलप ण करनेसे 
सारस्वतलोकमें वास होता है। बाइदानदोलोथ में एक 
राति वास करनेसे ब्रह्मतोकको प्राशि होतो है। 
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गोप्रचारतोथ में स्नान करनेसे सम्पण पापोंका नाश 
भोर देवलोकको प्राप्नि ड्रोतो है। रामतोथमें सरुनान 
करनेसे अशखम घका फल, साइख्रवतोथध में जानेसे गज- 
सूय ओर अश्यमेधक्षा फल, राजग्टह तोथमें स्नान करने से 
कुवेर-तुल्य सन्‍्तोष, सणिनागतोथ में जानेसे सहस्त्र गो- 
दानका फल भोर सप विष-भय नष्ट होता है। गोतमवन 
तोथ +यहांके प्रहल्याह़दमें स्नान करेनेसे परमगति 
प्राप्त छोतो है । 'योदेवोतोथ में जानेसे श्रोप्रात्रि, उद॒पान 
तोथ में अभिषेक करनेसे वाजिम धफल प्राज्नि, जनकराज 
कूप तोध में अभिषेक करनेसे विष्ण लोक प्राप्ति, विनशन- 
तोथ में जानेसे बाजपेय-फलप्राम्ि. विशव्यासलोध में अव- 
स्थान करनेसे गुह्य ऋलोकरम वाम, कम्पनानदो तोथ में 
जानसे पुण्डरोकयज्ञषका फल, विशल्यनदोतोथ में जानसे 
ग्रस्नष्टीम का फल ओर टेवलोकमें चिरवास, मारहेश्वरो- 
तोथ में जानेसे अखभ धम्ा फल श्रोर स्व॒कुलोड।र, दिवो 
कःपुष्करिणोमें जानेसे दुग तिका विनाश ओर वाजि- 
मंधका फल, रामरूटतोथ में जानेसे अश्वमंघक्ाा फल, 
महेशरपदतोथ में एनान करनेसे अश्वमं घक्रा फल, ताग- 
यणस्थानतोथ में जानेसे अश्वभिधका फल ग्ोर इन्द्र लोक- 
में बास तथा आातिस्मरतोथ में स्नान करनेसे जातिस्मरत्व 
प्राप्त होता है ! 

वटेश्वरपुशतोथ में केशव दर्श न, पुजन और उपवा 
करनेसे अभोष्टको छिन्ति होतो है। वामनतोथ में जाने- 
से दुग तिका विनाश श्र विश्युलोक प्राश्नि, चम्प्रकार्ण्य 
लोध में एक गत्रि अवस्थान' करनेसे सहस्त्र गोटानका 
फल, गोछोबनतोथ में एक रात्रि उपवास करनेसे अग्नि- 
छोमका फल, कन्शास वेद्यतोथ में आहार जय करनेसे 
ममुलोकको प्राज्नि, नियोरानदोतोथ में जानेसे अश्वम ध- 
का फल और स्वकुनोडार तथा वशिष्ठाखम्में अभिषेक 
करनेसे बाजपेययज्षक्रा फल प्रान्न होता है। देवकूट 
सोथ में घाजपेयका फल भोर स्वकुम्मोडार होता है। 

कोशिकमुनिक्नद-- इस स्थानमें एक मास वास करने- 
से अश्वमं धघका फल होता है। सवतोथ वरकद--यहां 
वास करनेसे बहुसुबण यागका फ्ल और टुगतिका 
विनाश होता है। वोरायमतोथ में जानेसे प्रखमेधका 
फ़ल प्रस्निधारा-तोग्म में जानेसे प्रश्यस्ं भ्रका फल पभोर 


तीये 


सखकुलोदार, पिलास ह-सरमें अभिषेक्र करनेसे भग्निष्टोस- 
का फल, कुमारधारातोथ में रुनान करनेसे क्ताथ ता 
ओर बत्रह्महत्याशे पराथज्रा विनाश, गोरोश खरतोथ में 
आ्रारोहण, स्तान, देवता भोर पिल्पूजन करनेसे अशमेव- 
का फल ओर खग गसन, ऋषभ-द्ोपतोथ ओर ग्रोद्दा- 
लकतोथ में अभिषेक्र करनेसे समस्त पापोंका नाश, ब्रद्म- 
तोथ में जानेसे घाजपैवका फल, चम्पातोथ में जानेसे 
सइस्त्र गोदानका फल नरेतिक्रातोश् में जानेसे वाजपेय का 
फल तथा स'विद्यतोथ में रनान करनेसे विद्या प्राप्न होतो 
है। लोहित्यतोश में जानेये बहुसुत॒) यक्षत्रा फल, कर- 
तोयातोथ में. तोन रात्रि उपवास करनेसे ११ हषभदानका 
फल शोर कालतोथ में जानेसे सहस्त्र गोदानक। फल भोर 
स्वग लाभ होता है। परददोपतोथ में ₹नान भोर त्रिरातर 
उपवास करनेसे कामनाग्रोंकी भिडि, बैतरणोतोथ में 
जानेसे समस्त पापो'का नाथ ओर विजयतोथ् में जानेमे 
चन्द्रको भांति ज्ञान्ति होतो है। प्रभवतोथध में जानेमे पाप 
नष्ट होते हैं। शो ग्भागोरधथोमड़समें पितठ और देवत।- 
तप ण करनेसे अग्निष्रोमका फल प्राप्त होता है। शोण ' 
प्रभव, नम दाप्रभव श्रोर व'शगुल्म, इन तोन तोरथ्थों'में 
स्नाम करनेसे वाजिम ॥क्षा फल प्राप्त होता है। ऋषभ- 
तोथ में जानेसे सहस््र गोदानत्रा फल, पुष्पवतोतोथ में 
समान थरोर तिरात उपवास करने) सहस्त गोदानका 
फल ओर कुलोदार होता है। वदरिकातोथ में स्नान 
करनेसे दोघायुलाभ ओर खग गमन होता है। महैन्द्र- 
पव त पर जा कर स्नान कर से वाउि सेघ-फल, मातड़ा- 
केदार रुनानसे खगं लोक लाभ, योपत नामक रामती- 
थ में स्नान करनेसे £ श्वप्त धका फल ओर ८रमगति प्राप्त 
होतो है। ऋषभपव त पर जानेसे गाजपेयका फट, 
काबेरो तोथ में जानेसे सहस्त्र गोद!नका फल, कन्यातोथ 
स्नानसे समस्त पायॉका नाश, गोकणतोध में स्नान, उ८- 
वास, पृजा आदि करनेसे अमखमसेध यज्चादि का फल, सम्व- 
सोबापीतोध -गमरुसे रूप और सोभाग्यप्राज्ि, वेखातटमें 
देवता ओर पिल्सप णकरनेसे मयर और हंधयुक्न विधान 
प्रान्षि, गोदावरोतो थे में जानेसे वायुलोक-प्राह्नि, वेणवा- 
सहममें र्नान करनेसे सब पावो मा नाग, वरदासड्ड'मर्में 
सम्रान करनेसे वाजिसं घका फल तथा ब्र्मस्थ णमें तोन 


ही१--तीर्थकर ६१७ 


दिन उपवास करनेसे सइस्त्र गोदानकी फल प्राप्न होता 
ह्े। 


कुशप्रवनतोथ में स्नान ओर उपवास करनेसे चन्द्र- 
लोकको प्राप्नि होतो है। देवकुद, कृष्णवेण्वा-समुद्भव, 
प्योतिर्मा+फ़द और कण्वाश्र॒प, इन चार तोर्थोकों 
यात्रा करनेसे अग्निष्टोसयन्नका फल होता है। पयोष्णो 
नदोमें स्‍नान ओर तप ण करनेसे सहस्त्र भोदानका फल 
तथा दण्डका रण, शरभडगयम भोर कुशायम्भे जानेसे 
टुग तिका नाथ ओर छकुलोडार होता है। सूपोरक, 
रामतोथ , सप्तगोदावर, देवषथ, तड़का रण्य, मं घाविक, 
कऋलच्जरपव त, देवफ़द, तिकूटपव त, भव स्थान, ज्ये छ- 
स्थान, शरद वेरपुर, मुल्लावट भादि तो स्नान, दान, 
पूजा, तप थ॒ आदि करनेसे अश्वप्त धादि.यज्ञका फल ओर 
स्गलोककओ प्राज्नि होतो है। 

प्रयाग, वासुकोतोथ, अयोध्या, मथ,रा, गया, 
काग्रो, काओ, भ्रवन्तो, पुरी ओर दरावतो ये सब तोथ 
मोक्तदायक हैं। पुष्कर, केदार, इच्चुमतो, भद्गसर आदि 
तोर्थ पिल्काय के लिये प्रशस्त हैं। वशोड़दट, हरोड द, 
गड़ंगेड़े द, मह्ालथ, भद्दे श्वर, विष्णु पद, नम दाद्दार भ्रोर 
गया ये सब पिढतोथ कइलाते हैं। गयाको तरह यहां 


भो पिण्डदान करनेसे मुझ्ि होतो है। ये तोथ समस्त 
पापॉकों हरण करनेवाले हैं; इनका नामस्मरण करनसे 


को अधिक पुस्य होता है, पिण्डदानकी तो बात हो 
क्या ? गयागोष, अत्तयवट, भ्रमरकण्ठकपव त, वराह- 
प्रव॑त, नम दातोर, गड्ठा, कुशावतो, विज्व॒क; सुगन्ध।, 
शाकम्भरो, फटगु, महागड़ा, कुसारधारा, प्रभास, सर- 
स्वली, प्रयाग, गहगसागरसद्गम, ने मिषारण्ख, वाराणसो, 
अगरत्याथस, कोशिको, सरयूतोथ, शोणो, श्रोपाव तो, 
विपाशा, वितस्ता, शतद्र , चन्द्रभागा भोर ईरावतो, ये 
सब तोथ यखादके लिये प्रशस्त हैं। ( पिष्णुप॑दिता ) 

ऊपर जो कुछ तोर्थोंका फल कहा गया है, वह सब 
उन्हीं+ लिए है जो जितेन्द्रिय हैं। भजितेन्द्रियो के 
तोध में जानेसे उनका सन पवित्र होता है, विषयासलि 
बट जाता है, इसलिए प्रत्येकको तोथ थात्रा करना <चित 
है | तोथ में पापाचरण करनेसे वह णाप अचय हो जाता 
है । प्रतएव तोथों में हस्त, पद भोर $न्द्रियोंकी विशेष- 
रुपसे स यत र॒स्तन। चाहिये। 


१८ इस्तस्थित तोथ, हाथमेंके कोई विशिष्ट स्थान । 
दाहिने हाथके श्रग,ठ में उत्तरसे जो रेखा गई है, उस- 
का नाम ब्रद्मतोथ है। आचमनके समय इस ब्रह्मतोथ- 
में जल ले कर आचमन करना चाहिये। तजनो और 
श्रगुष्ठका शेषभाग पिढतोथ है। इस तोथ के द्वारा 
मान्‍्दोमुखके सिवाअन्य समस्त याबोंभें पिण्डादि दिये 
जाते हैं। ग्रड़' लिके अ्ग्रभागमें देवतोथ है, इसके दारा 
देवकाय करना चाहिये। कनिष्ठा अड्डा लिके अधो- 
भागक। नाम काय वा प्राजापत्यतोथ हैं; इसके धारा 
पिलरों # भाथ देवतांग्रोंका काथ किया जाता है। 

( मार्के० पु० ३४।१०३--१०७ ) 

२० मन्त्रो आदि राष्ट्रको अठार ह सम्पत्तियां, जिनके 
नाम इस प्रकार है-? मनन्‍्त्रो, २ पुरोचह्चित, २ युवराज, 
४ भ्रूपति, ५ दरपाल, € प्रन्तव शिक, ७ कारागाराधि- 
कारो, ८ द्रव्यसमधकारक, ८ छत्याक्षतमें अथ का विनि- 
योजक, १० प्रदेष्टा, १६९ नगराध्यक्ष, १९ काय निर्वाण- 
कारक, १३२ घर्माध्यक्ष, १४ सभाध्यक्ष, १५, दण्डपाल, 
:६ दुग पाल, १७ राष्ट्रान्पाल, १५ अटवोपाल। राजा 
इन झठारह तोरथोंमें अवगाहन करके क्तसक्षत्य होते हैं 
अथोत्‌ इनको भलोभांति जान लेनेसे हो राजा राजवाय 
सुचारुरूपसे चला सकते हैं। ( नींलकंठ ) 

२१ पुस्यकाल। २२ वह जो तार दे, तारनेवांला। 
२३ इश्वर। २ह अतिथि, महमान। २४ पितामाता । 
२६ वे रभावका व्याग़ कर परस्पर उचित व्यवहार | 

२७ जअलागशयका भ्ररलत्रिंमात प्रदेश। भरत्रिमात 
स्थानकों छोड़ कर भोचकाय करना चाहिये। 
( आाहिकतस्त्व ) 
शय८ स न्यासियोंकी उपाधिविशेष । जो तध्तमस्यादि 
लक्षणरूप तिवेणोश्ड़'मर्मं तत्वाथ भावसे स्राम कर 
बुऊ हैं, वे हो तोथ उपाधिके योग्य हैं। २८ प्रवसर । 
लोथंक ( स० त्ि० ) तोधथ-कन्‌। ९ योग्य, लायक । 
, पु० ) २ तोथ कारो, बच जो तोर्थों को यात्रा करता 
हो। ३२ आह्यण । ४ तोथ डर । 
तोथ कर ( स'० पु० ) तोथ गास्त्र करोलति छठ | १ जिन। 
२विश, | ये चोदह विद्याको वाच्यविद्याभ्रमें प्रशता तथा 
प्रवक्ता हैं, इन्होंने हयग्रोव रूपमें मधु भोर केटभको मार 


६१८ तीयेकाक--तीरयकर 
. दरिद्र महों रहता । सब भगन्दर्स कालातिपात करते 
हैं। इन्ट्रकी ग्राज्ञा पा कर रुचिक पव त॒ पर रहनेवालो 
देवियां आ कर नाना प्रकारसे माताशी सेवा करने 

१ शास्त्रकार । लगतो हैं। छः महीने बोतने पर सोथ इरको भाताकों 
तोथ काक ( स० पु०) तीथ' काक इब लोलुपत्वात्‌। | रात्षिके शेष भागमें ख्बेत ऐरावत हस्तो आदि १६ खप्न+ 


कर रुष्टिके पचले बच्या के। समस्त शुंति ओर अन्य विदा गश्रों- 
| 
| 

तोथ स्थित काकको नाई व्यवहारो, जिस तरह कोवा दिखाई देते हैं। खप्रो से माता पिताकी यह निथ्वय हो 
। 


का उपदेश दिया था तथा भरि ओर दत्यॉको मोहित 
करनेके लिये वाग्वविद्याका प्रदान किया था | ( त्रि० ) 


इधर उधर भोजन ढ, टनेमें व्यस्त रहता है, उसो तरह | जाता है कि उनत्ो त्रिभुवनविजयो प्ुवरत्रको प्राज्नि 
बहुतसे मनुष्य तीथ में जा कर कोबेकों नाई चर्थानुसः | क्षेगी। दोनों भगवान्‌के जम्तातधि सहासु जसे कालाति- 
न्थाममें व्यस्त रहते हैं ये भत्यन्त पापी होते भोर भ्रन्तमें | पात करते हैं। गर्भ में हो उनभे मति, जुति और पभ्रवधि 
नरक वास करते हैं। (पुराण ) येतोन ज्ञान होते हैं। जिस सत्य मलि-आुत-प्रवधिज्ञा न- 
तोथ क्षत ( स'० पु० ) तोध करोति तोथ -क् क्िप तुगा- | सगशिष्ट तोथ हर भगवानका जन्म होता है, उसो समय 
गमच्च । १ जिनदंब। (लि० ) २ शासत्रकार । तोन लोकके प्राणो आनन्दित होते हैं और इन्द्रका आसन 
तोथ हर ( स'० पु०) तोथ' स'सारमसुद्रतरण' करोति कांपने लगता है। इससे उनत्ो तोथ इरके जरमक्रा 
क्-ख-मुम्च। जिन, जिनेन्द्र भगवान्‌, जनींजे उपास्थय | स'वाट माल म हो जाता है। साथ हो भवनवासो, 
देव जो देवताभो से लो श्र ओर सब प्रकार के दोषों से | व्यन्तर ओर ज्योतिष्क देवों के भवनो'में घण्टा भझादिका 
रहित, मुन्ना ओर मुछिदात! हैं। इनको सूति्ों दिग | रब होने लगता है, जितसे उनको भो मालूम हो जाता 
स्वर होतो हैं श्रोर उनको आ्क्तति प्रायः एकसो होतो | हे कि भगवान्‌का जन्म इत॥। उसे समय कुबेर लक् 
है। कैबल उनका वण भ्रोर सिहासनका आकार हो | द्वोेजन परिमित ! हुस्तोको रचना करते हैं, जिम पर 
एक दूसरेसे मित्र होता है। तोथ इरो को जितनों भो इन्द्र अपने परिव!र सहित चढ़ कर मत्य लोकमें अवतरण 
मूर्तियां देखनेमें भातो हैं, वे सच या तो पद्मासन होतो पूथ क जय जय शब्द करते हुथे नगरकी प्रदक्षिणा देते 
हैया खज़ासन। इनके भासनके नोचे ज्ञषभ, गज, अख | &। इन्द्राणो प्रसृतिग्टह में जा कर भगवान्‌को माताकों 
भादि विभिन्न चिह्े * पभद्दित रहते हैं, जिनसे उन +। मायाबलसे निन्द्रित कर देतो हैं प्रोर वहां दूसरे मायामयो 
परिचय मिलता है कि ये अमुक( ऋषभनाथ वा भ्रजित | तालकको रख कर तोथडर भगवान्‌को बाहर ले झातो 


वो ९ ७ 
.गाथ भादि ) तोप्र द्रकी प्रतिमूति हैं। | हैं। इन्द्र अब भगवानके रूपका देखते देखते हप्न नहीं 
ऊेमनइरिव श, जिनेन्द्रपश्चकल्याणक भादि ग्रत्थी क | 7 


शा सर जल # सोलह स्वप्न इस अकार हैं--१ श्वेतबर्भ ऐशाबत हृस्ती, २ 
की तोथ छरो का स चित्न विवरण लिखा जाता | मुर्दर रूपविशिष्ट श्वेत व्षभ ( बैल ), १ उछलते हुये सुन्दर 


न के कान्तिविशिष्ट केशरी वा सिंह, < निर्मलजलपूण दो। स्वर्णघटोंसे 

छुर भग ः ं 
कक म ६ हे है ही खगींक विमानों के नहाती हुईं लक्ष्मी, ५ आकालमें लटकती हुईं कल्ततरुओों के पुथ्पोंकी 
चयन कर अपनो माताके गर्भमें अवतरण करनते हैं, उसके 


दो माला, ६ पूर्ण चर, ७ सूर, ८ जलमें केलि करती हुई दो 
क; महो ने पशलेसे हो सोधम नामक प्रथम खग के इन्द्र मछलियां, ८ फेशर चन्दनादिलिप्त रश्मपूण दो घट, १०निर्धक 
उस मगरकों शोभा व्नके लिए कुवेरकों भेजते हैं। | आहपूर्ण परोषर, ११ समुद्र, १२ रट्नजडित सुवर्णका सि'हाधन, 
कुव र गगरमें भ्राकर वहां रत्नो के सन्दिर, वन, उपवन, १३ देव-द वांगनाओंसे शोभित रश्नजडित इसका विध्रान, रैड 
कूप, बावड़ो झ्ादि निर्माण करते हैं; कोर साथ हो नगरमें 


; प्थिवीकों चीर कर निकछता हुआ धरणेंद्रका भवन, १७५ पंच 
रो को वर्षा करते हैं, जिससे नगरस्थ कोई भो व्यक्षि वर्णविशिष्ट रत्नराशि और १६ शतधह्नशिखा विशिष्ट अमि। 


# चिल्दोंद! विवरण 'जिनधमै” शब्दमें 'जिनशाला” शीर्षक | यह हृत्ति देवकृत मायाधग्ी दोता है, इसलिए इसके प्राम- 
. तालिकामें देखना चाहिये | नागधनसे किसीकों व।धा नहीं होती 
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: हहोतें। लैंव वचद् उसा समय १००० नंत्र बना लेता है। प्रथम 
स्वगंके सोधम इन्द्र प्रणमा कर भगवानको गांदमें लेते हैं 
: और दितोय खग के ईशान इन्ट्र उन पर छत्र लगाते हैं। 
तोसरे और चोथे खग के इन्द्र दोनो तरफ खड़े इए 
भगवान्‌ पर चमर ढारते हैं। भय समस्त इन्द्र एव देव 
आदि जय जय' शब्द उच्चारण करते हैं। भप्रनग्तर भग- 
वान्‌कोी ऐरावल इऋस्तो पर चढ़ा कर महासमारोइके 
साथसुमेरु पत्र लत पर ले जाते हैं। यहां चर चन्द्राकार 
पाण्ड कशिला पर रक्‍वे इुए सक़मवयों सि हासन पर भग 
वान्‌को विराजमान करते हैं । उस मसय प्नेक प्रकारके 
बाजे बजते हैं, शतियां सह्नलगान करतो हैं ओर देवा 
क़नाए न्हृत्य करतो हैं। देवगण हाथों हाथ क्षोर-समुद्रसे 
१००८ कलश भर कर लाते हैं ओर सोधम एव' ईशान 
दृन्ट्र उमसे भगवान्‌का श्रभिषेक करत॑ हैं। फिर इन्द्राणो 
तोथकुर भगवान्‌को वस्त्राभूषण पहनातो हैं। पश्चात्‌ उस 
प्रकार समारोहके साथ नगरको और लोटते हैं ओर भग- 
वान्‌को माताके हाथमे सॉप कर ताण्डवल्त्य करते हैं। 


प्रनन्तर माताको सेवाके लिए कुवैर को नियुत्ष कर इन्ट्र, | 


इम्द्राणियां ओर समस्त देव अपने अपने स्थानको चले 
जाते हैं। बालक भअवस्थामें तोयइ्वरो के साथ खग के 
टैवगण बालकका रुप धारण कर क्रोड़ा करते हैं। 
लोथ इएर किसोे निकट अध्ययन नहीों करते । 


इसी सरक्ष जब भगवान्‌ राज्यादि त्याग कर दोक्षा 
ग्रहण करते हैं, तव धस ब्रह्म॑खगग के ब्रद्मत्र नामक देव 
भा कर उनके थे राग्यकी प्रशंसा करते है भोर इन्द्र पालक 
पर चढ़ा कर रनन्‍्हें' वनमें पहुचा भाते हैं। तोथ ड्रर 
“मर! सिद्ध भा: कह कर केशलुचन करते हैं। इन्ट्र 
रूम केशोंको रल्मयो पिंटारेमें रख कर ज्षोरसागरमें 
निःशेप करते है । इसके बाद केवलचान प्राप्त होंने पर 
द्द्कों झाज्ञासे कुबेर आदि देवगण समवस्तरण ( तीथ 
छएरोंको सभा ) को रचना करते हैं। इसके सिवा निम्ब- 
लिखित विशेषताए' हो जातो हैं। एक सो योजन तक 
'सुमिस हो जांता है। तोथ इ४( विना इच्छाके आकाश: 
सांग्से विहार करते हैं ओर उसके च रणोंके नो ये देव कमल 
रचते जाते हैं. उनका मुख चारों दिशाभ्ोंमें दीखतां है, 
किन्तु होता एक हो है। उन पर किसो तरहका उपसग 
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नहों होता ओर न वे भोजन हो करते हैं। समवसरण 9ें 
आ्राथे हुए प्राणो भो परस्पर अविरोधो मेत्रोभाव धारण 
करते हैं । आकाश, दिशाए' और एथिवो निमल हो 
जातो है। छहों ऋतुग्रोंके फूल एक भाथ फल जाते हैं । 
चतुर्देशभतिशय देखे। । इसके बाद जब उनको मोक्षको प्रान्नि 
रछोतो हैं, तव स्वग से इनन्‍्ट्रादि देव भाते हैं। चन्दन।दिके 
साथ अग्निकुमार जातिक्े देवोंके मुकुटोंको भग्निसे 
दाह-क्रिया मस्पन्न होतो है । इन्द्रादि देव उनका भस्म 
मस्तकसे लगाते ओर स्तुति पूजादि करते हैं । 

तोध इर हमेशा २४ हो होते हैं, इसमें न्यू नाधिका 
नहों ड्ोता ; न तल हो दो सकते हैं ओर म पच्चोस | 

जेनागम्मे उत्सवि णो ओर अवसपिणो इन दो काल 
विभागोंका उल्लेख है । जैनवर्म देखो । उत्सपि णो कालमें 
निम्ललिखित २४तोथ डर हो गये हैं, जिन्हें ' साधारणत: 
'अतोत चोबोपतो” कहते हैं। यथा - 

( १ )श्ोनिवोण, (२ ) सागर, (३) सहासाधु, ( ४ ) 
विमलप्रभु, (५ ) शोघर, ( ६ ) सुदत्त, ( ७ ) अमलप्रभु, 
( ८ ) उद्ध, (८ )अड्विर, (१०) सम्मति, ( ११) सिन्ध- 
न/थ, ( १२) कुमुमाष्जलि, ( १३) गिवगण, ( १४) 
उत्साह, (१५) ज्ानेश्वर, ( १६) परमेश्वर, (१७) 
विमलेखर, ( १८) यशोघर (१८) छष्णप्तति, (२०) 
सानसति, (२१) शुद मति, ( २२) योभद्र,(२३१) भ्रतिक्रम, 
झोर (२४ ) शान्ति । 

वतमान अ्रवसपिणोकालमें जों २४ तोथ इर हो 
गये हैं, उन्हे ' साधारण, “वतमान चोबोसो” कहते हैं 
भ्रोर उनके नास इस प्रकार हैं-*( १) ऋषभदेव# वा 
झादिनाथ, (२) अजितनाथ, ( ३ ) सम्भवनाथ, ( 8 ) 
झंभिनन्दननाथ, ( ५ ) सुमतिनाथ, ( ६ ) पप्मप्रभ, ( 9) 
सुपाख नाथ, (८) चन्द्र प्रभ, (०) पुष्पदन्त, (१०) शोतल- 
नाथ; ( ११) खेयांतनाथ, ( १२) वासुपूज्य, (१३) 
विमलमाथ, ( १४ ) प्रनन्तताथ ( १५) धम नाथ, (१६) 
शान्तिनाथ, (१७ ) कुन्य नाथ, ( १८) भरनाथ, ( १८ ) 
मजल्िनाथ, ( २०) मुनिसुब्रतनाथ, (२१) नमिनाथः 
(२२ ) नेप्तिनाथ, (२३) पाख नाथ ओर (२४) वर्दान 


बासहावोरखामो।._ |  . 
# भ्रीमद्धागवतके मतसे ये दी विष्णुके प्रथम अवतार द्दे। 





६३० तीथकरनामकर्म--सी पेमृत्युयौग 


इनमेंसे १म तोथ कुर श्रोऋषभंनांथ भगवान्‌ केलांश 
पव तसे, १२वें ओव।सुपूज्य चम्मापुरोसे, २२वें थ्रोनेमि- 
नाथ गिरनार पव तसे, २४वें श्रोमहावोरस्वामों पावा: 
परसे ओर शेष वोस तोध इर श्रोसस्म दशिखर वा पाश्व - 
नाथ पडाड़से मोक्ष वा निवांणप्राप्न रुए हैं। 

भविषरों होनेवाले २४ तोध छुरोशे सचराचर 
“अनागत चोबीसो ' कहते है; जिनके नास इस प्रकार 
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तोथ तम ( स० ज्लो० ) भ्रयंम षामतिग्रयेन तोग् तोथ - 
तमप । खजेंछ्ठ तोथ , तोथ राज । 

तोथ दं व (स० पु०) लोथ म्िव ये छः | शिव, महाद व । 

तोथ ध्वाहः (स' ० पु०) तोर्थ ध्याहः इब , तीथंकाक देखो। 

तोथ पश्षि ( स'० पु० ) तीथराज देखो | 

लोथ पद्‌ (स० पु०) लोथ पादो यस्य, बचुत्रो० समासे पद 
शब्दस्य पदा्दे श:। हरि, विश । 

तोथ पादोय ( स* पु ) व शव । 


(१) श्रोमहापद्म, (२) सुरदेव, (३) सुपाश्य , (४) स्वयप्रभु, | नोथ भूत ( स'० लि? ) सोथ भु-श् | तोथ खरूप । 


(५ ) सवोस्भूत, (६ ) श्रोदेव. ( ७) कुल-पुत्र-देव, (८) 
उदइदेव, (८ ) प्रोष्िलदेव, ( १० ) जयकोति, (११) 
मुनिसुत्रत, ( १२ ) प्रह (असम), ( १३) निष्पाप (१४) 


निःकषाय, ( १४) विपुल, ( १६ ) निप्त ल, (१७ ) चित्र- 


गुप्त, ( १८ ) समाधिगुन्न, ( १८ ) खय भू, ( २०. अनि- 
दत्त, (२१) जयनाथ, ( २२ ) श्रोविमल, ( २३ ) देवपाल 
ओर ( २४ ) अन्तवोय | 


इनके सिवा ज नग्रत्थोंमें यद़् भो वण न है कि सम्प्रति 


विदेश्चेतके विभिन्न स्थानों वा चषेत्रोंमि २० तोथइःर अब 


भो विद्यमान हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं-(१) 
सोमखर, ( २ ) युग्धर, (३) बाहु, (४) सुवाहु, 
(५ ) सुजात, (६ ) खय प्रभु, (७ ) हषभानन, (८) 
भ्रम्॑तवोय, (८ ) सुरप्रभु, (१०) विशालकोच्िि (११) 
वज्यधर, (१२ ) चन्द्रानन, (१३२ ) चन्द्रवाहु, (१४) भुज- 
दस, ( १४ ) ईश़र, ( १६ ) नेम्प्रभ, (१७) बवोरसेन 
(१८) महाभद्र, (१८, देवयश, भोर (२ ) भ्रजितवोय । 
विशेष विवरणके लिये जेनघम शब्द तथा जेन-पुराण श्रन्ध 
देखमा चादिये । 

मोथ इरनामकम (स ० क्लो० ) ज नधर्भानुस।र वह शुभ 
कम -प्रकति जिसके उदयपे अचिन्त्य विभूति-स युक्त 
लोथ इरत्वको प्रान्नि हो । दश नविशुद्धि, विनय€«म्मन्ना 
झादि षोहड़श भावना ग्रोंका पूण तया अमुशोलन करनेसे 
भव्य पुरुष ( आत्मा ) जन्मान्तरमें तोथ इुर हो सकता 
है। पभ्रतोतकालम जितने भो तोथ हर हुए हैं सथा 
भविध्यमें जितने भो हो यरी, सबमें यहो-कम -प्रकृति 
कारण है। जे नगण इन पवित्रपावन षोड़ शभावनाझों को 
पूजादि करते है। पोडक्षकारण भोर जेंनभमे देखो । 


| 


तोध महाहृद ( स'० पु० ) तोथ रूपो महाऋ़दः । स्वनाम- 
ख्यात तोथ भेद । 
तोथ रत्युयोग ( स'० पु० ) तोय रूत्युविषव्कः योग: । 
योगविशेष, इस योगके रहनेसे मनुष्यको झव्यु तोथ में 
छहोसतो है। इसका विषय ज्योतिषमें इस प्रकार लिखा 
है। जन्म कालोन चन्द्रमा यदि उच्च स्थानरमं रहे तथा 
दशम स्थानमें वहस्पतिकी दृष्टि रहे, अथवा अ्रष्ट तर स्था स- 
में क्र ओर द्ितोय स्थानमें ठहृस्पति रहे तो जात मनुष्य- 
को तोथ रुत्य, होते है । 
तष राशिमें रवि, नवप्त स्थानमें तहरुपति, लम्नमें 
शुक्र रहे भोर अट्टम स्थानमें वृधकों दृष्टि पड़तो हो ती 
मनुष्यकोी रुत्य, गड़गजलमें होतो है । 
लब्नमें शुक्र भर ठ# पति रहे, अष्टम स्थानमें चन्द्र «। 
रहे भोर उसकी प्रति लग्नाधिपतिकरो दृष्टि पड़तो ही 
तो मनुष्यको झ-यु काशोमें होतो है । 
जिस मनुष्यका जन्म सिं हलग्न में हग्ा हो ओर उसे 
षह्ठ स्थानमें शनि, मिथ नें दच्वल्पति तथा प्रष्टम स्थान 
में लग्नाघिपतिको दृष्टि पड़तो हो, तो उस मनुष्यकों 
रुत्यु तोथ स्थानमें होतो है। 
जिसके जन्मकालमें तोन ग्रह राशि ओर लंग्नंसे सिख 
किसो भो ग्टहमें. रहे तो वह मनुष्य विविध सुख सम्मंदु 
भोग कर जाइह्वो -जलतमें प्राण परित्याग करता है। 
यदि लग्नके चतुथ; षष्ठ, सप्तम, अष्टस या देशस द्यांन- 
में हह्श्पति रहे ओर बड़ तहस्पति यदि उच्च स्थानमें हो 
तथा जात बॉलकका लम्न यदि मोन हो, तो उसको 
तोथ खत्यु होतो है घोर बह भन्तमें मोल पाता है । 
६ भ्योतिष० ) 


तीभेयात्रा--ती येबत्‌ 


तोथ यात्रा (स'० स्त्रो०) तोथमुहिश्य यात्रा। पविन्र 
स्थानामें दक्ष न स्‍्नातादिके लिये जाना । 

तोथ राज (स'० पु०) तोर्धानां राजा, ६-तत्‌। प्रयागतोथ । 

तोगराजि ( स० स्त्रो० ) तोयाना राजिरत्र, बहुब्रो०। 
प्रविमुक काशोच्षेत्र। यहां सभो तोथ ;विराजित हैं, 
इसलिये काणोेको तोथराजि कद्दा जा सकता है। किस 
किस लेत्रसे कोन कोनतोथ काशग्रोमें श्राये हैं, उतका 
वण न काशोखण्डमें इस प्रफार लिखा है,-- 


स्र॒ग, मत्य और पात/लमें जितने भो मुन्निप्रद शुभ 
आ्र।यतन हैं, वे सभो काग्रोें लाथे गये हैं। कुरुचषेत्रसे 


डरेबदेवके स्थाणु नामक महालिड यहां आाविभू त हुए हैं, 


यहाँ उनको कलामात अवशध्थित है। इसके पास हो 


-लोलाकंसे पश्चिमको तरफ सब्िहतो नामक महापुष्करिणों 


है, यहीं कुरुक्षेततोध है। नेभपिषक्तेत्रमे देवदेव 


ब्रद्म[वत कूपके साथ आये, जो ढुसण्टिराजपे उत्तरको ओर 


अवस्थित हैं श्रोर उनके पास हो ब्रह्मावत कूप है। गो- 
कण से सहावल नामक लिड़' और प्रभासतोथ से शशि: 
भूषण नामक लिड्ठ' आये, जो ऋणमोचनतोध के पूर्बको 
ओर अवस्थित हैं। उज्जधिनोसे पापनाशन लिड्गः आये, 


जो भोड्डारिश्वरलिड़ के पूवको तरफ विद्यम्तान हैं| पुष्कर- 
से आयोगन्ध खर लिड' आये जो मत्सतोदरोभे उत्तरमें हैं, 
अष्टदाासधे महानाटेखरलिड् ग्राथे जो त्रिलोचनामे उत्तर. 


में हैं, मरुषतोटपे महोत्वाटेखरलिइन प्रायथे जो काम ख़बर से 


उत्तरमें डैं,विश्वस्थानसे विमलेखर लिड्' श्राये जो खलोंन- 


से पश्चिममें हैं, मह्ेन्द्रपव तसे महातव्रत नामक महालिड़ः 
भाथे जो स्क्द खरक्षे पास हैं, भोर गयातोथ से फब्गु 
आदि साहैकोटि परिप्िित तोधथों-सहित पितामहेश्वर यह 
आ कर अवस्थान कर रहे हैं। गयातोथ से शूलटइः 
नामक महेशखर तोध राज-सहित प्राकर निर्वाणमण्ड्रपसे 
दक्षिणमें अ्वस्थान कर रहे हैं तथा महालेत्र शइः कण से 
महातेजोद्दिप्रद महातेज लिड्ड, रुद्रकोटितोथ से महा- 
योगोश्वर लिफ़, भुवनेश्वर जेतसे सखय॑ कष्तिवास ओर 
कुरुजाइ-लसे चण्डोश्वर यहां ग्राये हैं। 

कालचखर तोथ ये खय' भगव।न्‌ नोलकण्ठ प्ाथे हैं, 
तथा काश्मोरसे विजयलिज' भ्रा कर शालइटइके पूव में 
भवस्थान-वार रहे हैं। त्रिदण्डापुरोसे भगवान्‌ ऊद्देरेता 


& ३ ! 


यहां आये हैं ओर कुझाण्डक मासक गणपतिकों सामने 
रख कर अवस्थ,न कर रहे हैं। मण्डलेखर चेत्रसे 
खोकरयठ नामक लिड्ग का आगमन हुप्रा है, ये मण्ड नामक 
विनायकको उत्तरदिशारमें. रख कर अवध्यान कर 


रहे हैं ! 


छागलाण्ड नामक महातोध से भगवान्‌ कपहेोंखर 
विशा वमोचनतोय में खय' ग्राविभू त हुए हैं। झ्राम्त्र| व- 
केश्वरषेत्रसे सूच्म खर ग्राये जो विकटदस्म गणपतिके समोप 
ग्रवचध्थित हैं. मधुशेखर पे जयन्त नामक सहालिद्ग हा 
ग्रगसन हुप्रा, ये लम्बोदर गणयतिसे सामने अवशध्थित 
हैं। ग्रोशेलमे देवदेव त्रिपुरान्त# ग्राये, जो विश्व खतर 
प्थानसे भगवान्‌ कुक टेश्वर, जातेश्वरसे भगवान्‌ तिशूलो 
रामेखरसे जटो देव, त्रिसन्ध्यानेत्रते देवट्रव त्र्म्यक, हरि- 
अन्दर चेत्रसे भगवान्‌ ररेखर, मयेश्वरमे भगवान्‌ शव, 
स्थलेखरसे यज्ञश्वर महालिड', हकितत्तेत्रसे तमोहारो 
हषि तलिड', तषभध्वजलेतसे भगवान्‌ ठपेश्वर, कुद।रक्षेत्रमे 
डगानेश्वर लिए, इेगानचेत्रसे सनोह्रर भरवस्ति, कन- 
व्वलतोथ से विज्लिप्रदर भगवान्‌ उग्र, वस्चापय नामक 
महातेत्रमे भगवान्‌ भवदेव, दारुवनमे भगवान्‌ दण्ष्डो, 
भद्रकण हऋूदतपे भद्रक ग " पहित साझ्षात्‌ शिव, हरिखिल्, 
पुरसे भगवान्‌ गदर प्रोर कापारोहणजकषेत्रते आचाय नकु- 
लोग पाशुपतत्रतावल म्बे अपने शिष्यों 3 साथ श्राकर यहां 
अवस्थान कर रहे हैं। गड्ासागरसे अमरेश्वर, स|त- 
गोदावरो से भगवान्‌ भोमेख, भूतेश्वरलेत्रसे भगवान्‌ 
भष्मगत्र, नकुलोश्वरसे भगवान्‌ ख्स्भ , हैम्कूट पव त- 
से विरुपाक्ष गड़गदारमे हिम।द्रोग्वट, केल| पसे सब्रकोटि 
अन्य|न्य महावले गणनिचरयोंसे साथ गणाधिप, गन्धमादन 
पर ते भूभु व: नामक लिड्र, जनलिड्गस्थलसे पवत्र 
जलप्रिय लिड्' ओर कोटोशरतोथ से य्रेछलिड्जका यहाँ 
आगमन इचआा है। ये सभो तोध काग्रोमें भवस्धान अर 
रहे हैं,, इसलिये इसका नाम तोथ राजि पड़ा है । उप- 
युत्न तोथों'में स्नान, दान भ्रादि करनेंसे जितना पुण्य 
होता है, कागोध्य उत्हों तोथर्मिं शध्नानादि करनेसे 


छोता है उससे कहों सोगुता भधिक पुष्य ड्ोता है । 
( काशीक्षण्ड० ६६ अ० , आाशी देखो। 


तोथ वत्‌ (स'० त्रि०) तोथे विद्यतेस्‍्व तोथ -मतुप मस्थ, 
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वादेश! । बहुस'ख्यक् तोथ विग्रिष्ट, वहुत तोथोंशे 
घिरा हुझा | 

लोथ वाक ( स'० पु० ) तोथस्थंव वाकों वचन' यस्य, 
बहुब्रो०। केश, बाल | 

तोथ वायस ( स'» पु० ) तोथवायस इव । तोथकाक 

तीथ काक देखो । 

लोथ गिला ( स'० स्त्रो* ) किसो तोध में स्नान करनेको 
पत्थरको सोढ़ो ' 


तोथ शोच ( सं० क्लो० ) तोथ स्थ खट्टस्य शोच' परिष्कारः 
६-तत्‌ | खटादि परिष्कार । क्‍ 

तोथ सेनि ( सं० पु० ) कुमारागुवर माह्मेद, कात्ति कैय- 
को एक माहकाका नाम | 

तोथ सैवा ( सं० स्व्रो” ) तोश् सेवा, ७-तत्‌। तोथ गमन, 
तोथ यात्रा । ह 

तोथ सेवो (सं० पु» स्त्रो"० )) तोथ घट्टादिजलप्राशिल्थान' 
सेवते सेव-गिनि । है वकपत्तों, बगला । (त्रि०) २ तोथ - 
यात्री, जो लोथ में जाता है। 

लोधाटन ( स'*० पु० ) तोथ यात्रा । 

तोथि क ( सं० पु? ) १ तोथ कारो ब्राह्मण, पग। २ बोइ- 
मतानुसार बोद घम विद षो ब्राह्मण | १ तोथ हर । 

तलोथिया ( ड्ि'० पु०) तोथइरॉंकोी माननेवाले, जेनो | 

लोथ करण (सं० 9० ) पवित्रोकदरुण, जिससे आदसमो 
पवित्र छो जाय । क्‍ 

तोथ भूल ( सं? वि० ) तोध -भू-अभूसह्ावे चिव । तोथ - 

' रूप पवित। गो जिस स्थान पर.विचरण करतो हैं, 
बह्हो स्थान पवित्र अर्थात्‌ तोध खरूप है। 

तोध्य .( सं० पु० ) तोर्थं भव यत्‌ । १ रुद्रभेद, एक रुद्रका 
नाम । २ सहाध्यायो, सहपाठो । 

लोलखा ( हि'० बु० ) एक प्रकारकोी चिड़िया। 


लोलो ( फा० स्तरो० ) १ बड़ा तिनका, सोंक । २ धातु 


झादिका पतला पर कड़ा तार। ३ पटबॉका एक ओज!र । 


इससे रेशम लपेटो ज'तो है। ४ नरो पहनाई जानेको 
करवेमें वरकोको छोंक | ५ जुलाहो के सूत साफ करने - 
को तोलियो को कू चो । 

तोवर ( स० पु०) तोय ते हनूयरय । छिल्बरछतरेति । 
उण ३११ १ समुद्र | तोर्यति कम समाप्ति करोति तोर- 
ध्वरच । २ व्याघ, वहेलिया | 


१ वण सहर जातिविशेष | ब्रह्मत वत के सतसे, 
यह जाति ज्षत्रियक् पोरस प्रोर राजपूलखोके गभसे 
उत्पन्न #* हुई है। परागर पदलिक्रे भ्रमुसार यह जाति 
चूणकके झोरससे उत्पन्न हुई हैं भोर प्रधानतः मत्सा 
भोर हलव्यवसाथो है। यह जाति पअ्न्तात्र है। इसो 
तोवर जातिये तेल को स्त्रो-दारा दश्यु ग्रोर लेट जातिका 
उत्पत्ति हुई है। तोवरो ओर लेटमे क्ल्न, मज्न, साठर 
भड़,क्ोल भर कन्दर इन छः जातियोंको रत्पत्ति है ' 

बड़्गल और विदारतीे किसो कितो स्थानमें यह 
सोयर, तोभोर, ॥जव शो अथवा, मछु प्रा नाससे प्रसिद 
ड्ै। 

किसो किसोने तोयर भ्रोर घोमर इन दोनों जाति- 
योंकोी एक बतलाया है, पर ऐसा सम्रक्तता आ्रप्न है। 
धोमर कहार जातिको एक श्रणो है। परन्तु तोवरोंका 
कहारोंमे कुछ भो सम्बन्ध नहों है। आकृति और 
प्रकतिमें भो घोपरोंको अपचा तोवर निक्षण्ट मालम 
पड़ते हैं । 

भागलपुरके तोयरोंमें बाध्नयोग्य शोर गोवरिया ये 
दो धात्र पाये जाते हैं। बामनयोग्य सत्शूद्र समझे जाते 
हैं भोर मं थिल ब्राइण उनका पोरोहित्य करते हैं। ये 
दशनामो गुरुके शिष्य हैं। परन्तु गोदावरिया लोग 
होन समझे जाते हैं ओर शराब, सुभरका मांस आदि 
भछण करते हैं । बचुगलके गोलामो लोग गोवरियोंमें गुरु - 
का काम करते हैं| पतित ब्राह्मग इनके पुरोहित हैं । 

पूव बड़गलमें तोयर लोग प्रपनेको राजव'शो कहा 
करते हैं। मेसनप्तिहके तोयर  भपनेक्षो तिलकदल 
बतलाते हैं प्रोर गड़ाा शिनारेक़े तोयर स्रजणव शो । 

तोयर जातिमें चोधरो, छडोदार, मज्ाह, समक्कन 
( महाजन), मरर, मुथियार भादि डपाधियां पायो जातो 
हैं। इनमें इतवाल, काश्यप ओर जयसि छ॒ पूस तरह 
तोन गोत्र हैं । 

पूब बच्नालक तोवर तोन भागोंमें विभज् हैं--प्रधान, 
परामाणिक भोर गण । प्रधान सबसे अ्रष्ठ हैं, उसके 





% “सथ्य: क्षत्रियवीर्यम राजपूतस्य योविति | 
: बभूव तीवर्नेब पतितं राजदोषितः #? 
( अहाब ० अ १५० भ० ) 


तीवरी--लीव्रनुराग 


बाद प्रामाणिक और उससे नोचे गण । नोचे थाकके 
तोयरो'को उच्च गोको कन्या लेनो पड़तो है; इसके 


सिया कन्याके पिताओो अधिक रुपये न टेनेसे इनआ प्यार 


नहों होता। इनमें विधवा-विवाह प्रचलित नहीों है। 
हा, गरोब विधवाये' अपनो इच्छामे सकछलनो बेचतो हैं, 
सूसको करधनो बनातो हैं श्रश्रवा बं्णवो हो भोख 
मांग कर अपना गुजारा करतो हैं। 
तोवरो (स'० स्त्री" तोतर स्त्रियां डोष । १ तोवरपबन। 
तोवरको स्थत्रो । २ व्याधपक्नो, व्याधको स्त्रो । 
तोत्र (स० ब्विः ) तोव रक वा तिज निशाने इन्‌ दोध: । 
(जसावोतव।। उण २ । रप से उज्ज्वल)१ अतिशय, अत्यन्त । 
२ तोक्ण, तेज । ३ अत्य ण उवहुत गरम ! ४ कर, 
कड बा। ४ अतिशययुज्ञा, नितान्त, बेहद । &£ अमहा, 
न सहने योग्य । ७ प्रचण्ड । ८ तोखा । ८ वेगयुक्न, तेज । 
( स० को? ) लोइभेद, इस्यात। ११ तोर, नदोका 
जमिनारा। १२ त्ोपु, टोन । १३ लोक्ष्मात, भाधा*ण 


लोहा | ( स'० पु० ) १४ शिव, महादिव | १५ व राग्यका 
छपायविशेष | ( पातश्लल ११२१-२२ ) 


क्रिसो किसो सनुष्यको तोत् योगो कहते हैं। योग- 

साधनका उपाय तोन तरहका है. म॒दु, मध्य ओर पधि- 
मात्र अधात्‌ तोब्र | जो थे तिविध उपाय अवलम्बन करते 
हैं, उन्‍हें ' यथेष्ट फल प्राप्त होता है। यह भो तोन प्रकार- 
का है, झूदु उपाय, मध्य उपाय और तोव् उपाय । फिर 
इसके तोन भे: हैं-मदुस वेग, सध्य संवंग ओर तोव- 
संबेग | सुतर्स योगियांक्े उपाय नो प्रकारके हैं। जो तब्र- 
सवंग हैं, उनको सिद्धि सब्रिकट है । :पात'व्यावभाध्य) 

सोब्रकण्ठ (स'० पु०) तोब्रः कणों यस्मात्‌ बचुब्रो० । 
शूरण फल, जम कन्द, श्रोल | 

तोब्रकन्द ( स॒ ० पु० )तोब्रः ऊ>नदः मूल यस्य | १ शूरण, 
जमोकन्द | २ पलागड़ , प्याज। 

तोब्रगति (स० त्रि०) लोब्ा गतिय स्थ बहुत्रो० । १ जिसको 
चाल तेज हो । ( पु० ) २ वायु, हवा | 

तोब्रगन्ध (स*० स्त्रो०) तोता; गन्धी यस्य । तोब्रगन्धयुत्ना, 
वह पदाथ जिसको गन्ध बहुत तेज हो । 
तोब्रग्खा ( सं“ स्थरो०) तोवब्रगन्ध-टाप। 
घजवायन । 

0], 2432, 59$ 


यवा नो । 
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तोब्रगन्धिका ( स'० स्व्ो० ) यवानो, अजवायमन । 

सोव्रच्नानो ( स'० ब्रि० ) तोब्नन्न।न-गणिनि। अत्यन्त जागो, 
- बहुत अल्लमन्द । 

तोन्नज्वाला ( स० स्व्रो० ) तोबव्र यथा तथा ज्वालयति 
ज्वल गिच-प्रच-टाप । घातको, धवक्ा फल। लोग 
कहते हैं कि इसके क नेसे शोररमें घव हो जाता है। 
( त्रि० ) २ तोव्रज्वालायुक्न, जिसमें बहुत जलन हो । 
तोब्र! ज्वाला कमं घा० । तोब्रज्वाला, तेज जलन |... 

तंब्रता ( स० स्त्रो० ) लोव्रस्य भाव; तोव्र-तल्‌ | उच्णता, 
तोच्णता, तेजो, तोखापन | 

तोव्रदारु ( स'० क्लो० ) तोव्र दारु कप्त घा० । तोब्रकाष्ठ, 
तंज लकड़ो । 

तोव्रबन्ध ( स ० पु० ) तोब् वच्धों यर्मात्‌ चहुत्रो ०. । सासस 
गुण, तमोशुण | 

तोब्रवेदना ( स'« स्त्रो० ) तोत्र वेदना कम धा०। भत्यन्स 
यन्त्रणा, बहत पोडा, ज्यादा तकलोफ । 

तोब्रम बैग ( स'० पु० ) तोत्रः संवेगः कमंघा०। तोत्र 
वे गाग्य। तीव्र देखो। 

तोव्रसनन्‍्ताप ( स्त ० पु० ) श्य नपक्षो, बाज। 

तोत्रसव ( स० पु० ) एक्षाह यागमेद, एक दिलनतमें होने- 
वाज्ला एक प्रऊजारका यज्ञ । 

तोव्रसुत॒ ( स० वि०) सोमका भवयवभूल प्रातः- 
सवनिक । 

तोन्ना (म० स्त्रो०) तोब्र-टाप । १ कट रोहिणो, कटको। 
२ गण्डदूवां, गांडर दूब | १ राजिका, राई। ४ मह्षा- 
ज्योतिप्मतो, बड़ो मालकंगनो। ५ तरदोहज्ष, तरवो- 
का पेड। ६ तुलसो। ७ नदोविशेष, एक नदोका 
नाम। ८ षडज सवरको चार युतियोमेंसे पहलो अुति।' 
८ मदकारिणो, खुरासानो अजवाधन। (त्रि?: १० तोब्र* 
वेगयुज्न, जिसमें बहुत तेज गति हो । 

तोव्रानन्द ( स० पु० ) तोब्र ध्ानन्दो यस्य। 
महा देव । 

तोब्रान्त ( स० ब्ि* ) तोब् या तोक्षा फल । 

तोव्रानुराग ( स॒ ० पु० ) जे नन्मतानुसार एक प्रशज्ञा(का 
अ्रतोचार। ज से--पर स्लो या परपुरुषसे भ्रत्यत्त भगुराग 
करना भ्रथवा कामको हढ्िके लिये भफोम, कस्त,रो 


शिव, 
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आदि खाना। इससे सखवदार-सन्तोष व्रतमें टूषण लगता है | 


तलोस ( हि'० वि० ) १ जो इकतिससे एक कम हो । (पु०) 
२ वह सख्या जो बीस भोर दशके योगसे बनो हो । 

तोसट ( स'० पु० ) एक व द्यक ग्रत्थआर । 

तोखरा (हि ० वि०) १ जो दोके बाद आता हो | २ सम्बन्ध 
रखनेवालो से भिन्न । 

लोसवा (हि'० पु०) जो उनतोसके बाद आता हो, जिमके 
पहले उनसोस ओर हों । 

तोसी (हि'० स्तव्रो०) एक प्रकारका तेलहन-अ्रनाज। भिन्न 
भिखस्र भाषासे इसके नास इस प्रकार हैं-- 

हिन्दी ( भाषामें ) अलसो, तोसी । बड़।ल--लो सो, 


ससो ना । विहार-तो सी, चिकना । उड़ोसा-पैशु । युक्त प्रदे श- 


बिजरों। कमायुन--तोसो, अ्रलसो । काश्मोर-फियुन्‌, 
आलिस। पज्जावच--आलणश, तोसो, अलपो । काशघर-- 
जिघिर | वस्बई-अलसो, जरसा, जरस | गुजरात-अलसो ! 
तामिल ( भषामें ) अलसो विराइ । तेलगु ( भाषामे ) 
आतसी, उच्न, , मुल सदन-गित्ञलालु | कणोटक--अ्रलसो, 
ग्रलासो । मलय-चेरु, चाना. वित्तिन्ते, विलता | सुका- 
गिग्गर | अरब-कत्तान वा बजरत कत्तान | पारस्य-जब. 
जधिर, कुतान वा तखर्म कुतान | छिब्रु (भाषामें) पिस्ता । 
स सकल (भाषामें) भ्रततो, उमा, झुमा, मालशिका; मरूणो, 
शण । लाटिन (भाषामें। लाइनम्‌। ड गलेण्ड-त्िनसोड ! 
केलटिक ( भाषामें ) सिन । 
ड्सका बचसानिक नाम पएा॥) पर88[5४8॥॥7 एप] 
हे ।तोसोमे तोसोका बोज, तेल ओर खरो बनतो है; 
किन्तु यरोप ओर अमेरिकार्मे इसके पोधेमे सन सरोखा 
एक प्रकारका सूत प्रसुल होता है जो लिनेन (7॥॥९॥) 
वा विलायतो साटिन नामसे इस देशमें प्रसिद् है। यरो 
पोय पण्ष्ठितोका कहना है, कि यरोपमें आय लोगो को 
विस्हतिके समय तोसोका व्यवद्ार प्रचलित हुआ था । 
मिथ्के प्राचोन समाधि-मन्दिरको दोवारमें जो अड्डि्त 
छवि हैं, उनमें तोसोके पोधेसे सूता ते यार कर कपड़ा 
बुननेके सब काम भ्रच्छो तरह चित्रित हैं। प्राचोन 
मिख्त्रवासियो का समाधिवस्त इसो तोसोके मूतेसे बनता 
थां। दैसा-जन्मकै २३१ शताव्द पहले मिस्त्रमें तोसोके 
; सृत्तिका व्यवह्तदार हर एककी माल स था, यह प्रमांणित 


तीस--तीसी 


है।जिब्र ओर ग्रोक-ग्रत्थो में तोमोरे सूतेजा २४३०० 
बार उन्न ख € । स्वोजल गड़के हदनालाओं निकट जो सप 
प्रायोन स्त पाकार वामस्थान ग्राविष्कत हुए हैं, उनमें 
तोसोक्ा पोधा आदि पाया गया है। उत्तर यूरोपमें शालि- 
मेने अन्यान्य प्रयोजनोय वक्तो को नाई तोसघोओ खेतों 
प्रचलित को, किन्तु नरोवे ओर स्वोडनमें बारहवीं शता- 
ब्दोमं इसका प्रचार हुआ है। 

प्ननचन नामक य. रोपोय पण्डितने १८४८६ ०में यह 
प्रकाश किया कि तोसोके तोन भेद हैं--(१) एा। 
पहंहतडिजाएओ प्रा), ( २ ) 7 शा और (३)१., 
१4॥09050॥60!प77 | हियर नामके एक टूसरे पण्शितने 
प्रमाण कर दिखला दिया है, कि उद्क श्य थे णो की तोसो 
हो सबसे उत्कृष्ट है तथा प्रथम श्र णोमें इसकी गिनतो 
होतो है। इस प्रथम श्रेगोकी तोमोे फिर भो दो भें द 
हैं,--( क ) सामान्य ( /0])॥॥ «४पोट३' ) और हमिलि 
(९७ ॥प०४))) इनमें से पहला भेद भारतवष में और 
टूसरा पारस्यम प्रचलित है। लाइनम अगिशष्टिफ। लियम 
( |,. ताएप्रतञाणिपा) ) भ्रुम्यसागरके दोनों और 
पाव त्यप्रदेशमें ज'गलो भवस्थामें उपजता है। भिय्र 
भिन्न मल भाषासें इसका नास जिस तरह खप्रधान है, 


उमसे जाना जाता है, कि विभिन्न टेशो' में विभिन्न जाति 
हारा यह प्राचोनकालसे प्रचलित है । 


भारतमें भो तोसोका प्रचार चहत पहलेसे है। प्राजकल 
इम देशमें तोसोके बोज ओर त लक सिवा उसके सूरत का 
व्यवद्धार नहों है, किन्तु पहले था | स'स्कत गशास्त्रमें क्ोम- 
वस्कका यथेट्ट व्यवहार टेखा जाता है। बहुत रे 
चोमवस्तका श्रथ रेशमो वच्च लगाते हैं। किन्तु वह 
नहों' है। क्योकि तोसोका एक नाम जब 'क्षुमा 
जे तव उससे प्रस्तुत वस्सको 5 ज्ोम वस्च कइ्ते 
हैं। चोनमें चुमा नामको एक प्रकारको घास छोतो है 
उसके रेशे या सूतेसे एक प्रकारका वस्त्र प्रस्तुत होता है, 
जो देखनेमें ठोक रेशमी सा मालम पड़ता है ओर रेशमो 
नामसे प्रचलित भो हो गया है। इससे पझनुमान किया 
जाता हैं कि ज्षोम वस्त्र भो इसो प्रकार रेशमी वस्त्र 
कहलाता है। मनुप्त हितामें लि'्श है, कि वश्यलोग 
चोम्य सत्रका उपवोत धारण करते थे ।-- 


भंसी 


तीखीका बीज । भारतवषमें तोसोके पोधेसे लोसोका 


बोज, बोजसे तेल ओर खरोी वा खलो बनतो है । इस देश- 


में तोसोसे रेशे नहों निकालते हैं, इस कारण बोज बहुत 
पतला बोया जाता है। पतले पोधेमें टड्नियां श्रोर फ,ल 
बहुत निकलते हैं। फल भड़नेपर छोटो घुडियां व घतो 
हैं; इनन्‍्हों घुडियो में बोज रहते हैं । य रोपमें केवल रेशे- 
का हो झादर अधिक है| इस कारण वे बहुत घना बोज 
बोते हैं, जिससे पोधोंमें टहनियां न निकले ओर पौधे भी 
बड़े हों। भारतवष में खेतोसे दोष वा गुणसे तोसोका 
दाना पतला और मोटा हुप्रा करता है तथा रंग भो 
कई तरहरे हो जाते हैं। तोसो सफेद ओर लालर' गको 
छोतो है। खेतोको प्रणालो ओर जड़ली गुणसे लाल 
_तोसोके भो फिर कई भंद हैं जिन केवल सहाजन लोग 
हो पहचानते हैं। 

सफेद तोसोका बोज लाल तोसोके बोजसे पुष्ट ओर 
बोजका छिलक[ पतला होता है। इससे तेल भो काफो 
निकलता है! इसका छिलका ( भ्रूसो) भो हलक 
ओर स्वादु होता है। मफेद तोसो गेह्' और चनेके 
मोलमें बिकता है। जब्बलपुरमें इस प्रकारकों तोमी 
बहुत उपजतो हैं! नमदाके दच्षिणसें इस तोसोको 
व्यवहार अधिक है। जब्बलपुरको सफेद तोसो टूभरे 
देशमें उपजानेसे लाल हो जातो है । 

बहुत वषो हो नंसे तोसो नुकसान हो जात॑| है क्योंकि 

इसके पत्त'में गोटोसा दग पड़ जाता है, इसोसे प्राय: 
आधेसे अधिक पोधे नष्ट हो जाते हैं। इसके सित्रा इसमें 
और भो कई तरहके कोर्ड लगकर इसका सत्यानाश 
कर डालते हैं । 

बड़पलके मध्य वड मात-विभागमें सबत्न इसको 
खेती नहों होतो है। दियाग्को तोसो अच्छो होतो है। 
हकओो तथा पदुसय जमोन तोसोका खितोओे लिये उपयोगो 
है । कडो मशेमें तोमो नहों उपजतो | तोसोके खेत- 


का पानो अच्छो तरह बाहर निकाल देना अच्छा हैं ; 
क्योंकि खे तमें पानोके रह जानेसे इसका बहुत नुकसान 


छोता है। जिस खं सका पानो सूख गया हो तथा 
जिसमें धानके पोधे लगे हो हों, वे से ख॑ तमें प्रति बोधे 


<२ सेर तोखो बोई जातो है। भनन्‍्तमें जब धान पकता |; 


१५ 


है, तब वन काट लिया जाता है ओर तोसो उपतमें चेत 
मास तक लगो रहतो । दियारेको जमोनमें तोसो अधिक 
होतो है। गेहूं, चने, सरसों वा खेसारोमें इसे मिला 
कर बोते हैं अरधवा बिना किसो दूसरे प्रनाजमें मिलाये 
भो यह बोई जातो है, जो खेल बहुत गइ्दरा जोता गया 
हो, उसमें तोसो अच्छो नहों उपजतो है। तोसो बो कर 
खेतको चोरस कर देना अच्छा है। एचलीो फसल योई 
जानेऊझे बाद खेतमें एकबार हल चलाया जाता है; 
पोछे तोसो बो कर दो बार चो' को देनो पडतो है। यह 
फसल आश्विन ओर कातिक मासमें बोयो जातो श्रोर 
चेत्रमें काटो जातो है। कंबल तोसो बोनेमें प्रति बोचे 
३१ सेर ओर मिलाकर बोनेम १॥ भेर बोज लगता है। 
सिफ तोसो प्रति बोघे २ मन उपजतो है। गड्ढाके 
किनारे इसको फसल झ्रच्छो लगतो है । फसल अऋअच्छो 
तरह पक जानेके पहले हो इसे जड़से काट डालते हैं। 
गाहाबादमें यह जो, मसुर आदिके साथ मिला कर 
बोई जातो है। युक्नप्रदेश ओर अ्रयोध्याके सभो जिलॉमें 
इसको खेतो होतो दै । काश्मोरके पश्चिमांशमें भो यह 
कम नहों उपजतो है। इसका तेल उस देशमें बहुत 
व्यवच्नत होता है। मम्द्राज भोर ब्रह्म देशमें इसको खेतों 
प्राय: नहोंके बरावर समना चाहिये। बस्बई प्रदेशर्मे 
भो इसका खब आदर है। पूमा, शोलापुर, नासिक, 
खानदं श, अचमदनगर, गुजरात झ्रादि स्थानोंमें भो यह 
कुछ कुछ उपजायो जातो है। मध्यभारत और बरारमें 
कुछ अधिक होतो है, हैदराबादमें भो कमर नहों उपजतो। 
तीसीका तेल । बोजको परृष्टि भोर श्रंणोके भ्रमुसार 
इसके तेलका परिमाण जाना जाता है | पुराने बोजसे 
मये बोजमें तथा पतले दानेसे मोटे दानेंमें भ्रधिक तेल 
निकलता है। कमसे कम 5४ सेर बोजमें १ सेर तेल पाया 
जाता है, किन्तु दाना अच्छा रहनेसे ४१ सेरमें एक सेर- 
तैल निकलता है। शाहाबादमें यह् तेल दोयेमें व्यव॒ृनत 
होता है। जलानेके समय इस तेलसे श्ुप्रां निकलता 
है। विलायतसे जो तोसोका ठेल इस देशमें झाता है, 
वह विशुद्र होता है भोर रंगसाजों तथा लिथोके छापेको 
स्थाहो बनानेके काममें आता है। इसके सिवा उस तेलमें 
सुखानेका गुण भ्रप्ठिक है; किन्तु हम ज्योगोंके देशको 


३३६ 
तोसो घन्य तैर्न॑हन बोजके साथ मिलकर खराब हो 
जातो है तथा इसके तेलमें सुखानंका गुण कम रह ज ता 
है।इस टेशका तेल एक दफा विलायतमें बेचने लिये 
भेजा गया था, भिन्तु वहां जब यह तेल जाँचा गया, 
तव बाजारको दरसे दश पर रुपये कम्तमें बिक्रा! 
तभोस्त इसको रफतनोी बहुत कुछ बन्द हो गड्ढे है। 
मिर्जाएुको लोल तोमौका तेल. विलाथतक्े 
तेलसे बलोी श्रोर भ्रच्छा होता है; किन्तु कोल्‍्छमें पेरे 
जानेके कारण उतना ग्रादर नहो है। वघानोंसे तेन 
निकालनेमें खच भो ज्यादे पड़ते हैं। १०० मन तेलमे 
प्रायः ८०, रु० खच होते हैं। विलायती वाष्पोय कलमें 
१०० मन लेल निकालनेमें लगभग १८) रु०खच पड़ते 
हैं। 

तीसीका सता. अभो य॑रोपोय विद्दानोंसे यत्ष और 
चेट्टासे भारतवंष में कर जगह तोसोका सता तेयार 
होने लगां है। ९१७८ »से १७८८ ई०में पहले पहल इस 
विषधमे चैंट्रा को गई | इस देशके किसान लोग पहले 
लीसोसे रेगा निकालनेम किसो सतरड सहमत न हुए। 
इन लॉगोंका विशवात था, कि जो काम बाप-दादाने नहीं 
किया हैं बह काम करनेमें विशेष अनिष्ट होगा। इन 
सब अ्नीन मर्मुष्योंके टढ़ विंशासको हटानेमें स/ह (को 
जितना कौट्ट मीलनां पडा था वह प्रकथनोय है। लाभ- 
को कथां उंदे।हुरण वां उपदेश किसोसे भो ६से लोगों- 
' का ध्याम इस और आकर्षित न हुआं। डा० रक्‍तवगन 
सबसे पहली इृष्टेडण्डिया कम्पनोकी रा ज्यमें रिस 3 के 
कोर्ठोर्मे मु त तयीर कैरमकी व्यवस्थां कर दो । उनका 
प्रसुत सूंता बहुत उमददी होता था । १८३८ ई०में लग्ड- 
में एजास मामक एक॑ व्यक्तिक् अधोन एक कम्पनो 
संगठित हुई | रिंगा और ओलन्दाजी बोजमे साथ एक 
बैनर्जियमका कृषक ओर एक वेलजियमवासो तोंप्तोसे 
सूत प्रसुत कंरतेवाला यरोपोय यन्यादि लेकर इस 
टेश्राम ग्राये!। यहां उन्हें इसके लिये खेतो नहों करनो 
पड़ों। व्धोकिं उनके उपंटेगसे हो यहांसे मनुष्य इस 
विषय चैंट! करने लगी। काशोके निकेट वलिया 
. नीमवी स्थानमें १०४० ई०की जी खितों को गई, वह 
लेंन्लोप जमेयों में एुफ थी। क्यो वि ग्रेंसमथर्में खेतों कंरने 


तीशीं 


श्र सूत॑ निकालनैस संच बरचाद हो जांता है। 

६८४१ ई०में मुड़ रमें इसका प्रयक्ष किया गया | तोन वष 
परिश्रम करनेके बाद १८४४ ६ई३गें सत कुछ कुछ परिष्कार 
ओर कोमल होने लगा: किन्तु गवन मेण्ट को ओरसे क्िसो 

प्रशारको सहायता नहों मिलनेसे कुछ सप्यके बाद कार- 
घार बन्द हो गया। भमन्तमें नम टाके किनारे जब्बलपुरमें 

इस विषयको शोर लोगोंका अच्छा ध्यान था। यहांके 

तोभोरओ पोधेसे उत्कृष्ट सत तैयार होता है | शाहाब।दर्मे 

१८३२७ ई०को इसको परोक्षा आरम्भ हर । यहां जो 

सत तेयार होता है वह बहुत कड़ा होता है। रुसियाक्रे 
सूत सरोखा यह भो विनायतमें कम्त दरमें बिक्रता है। 

एक समय बड़गल देशमें भो इसको खब उ्सति हुई। 

चट्ग्रामम' जो सूत तथार होता था, वह लम्बाईमे' से 

होने पर भो कम्पनोको परोक्ता द्वारा बहुत उत्छष्ट प्रमा- 


गिल हुआ था।  वदैमसानमे चार प्रकारके सूत प्रस्तुत 
हुए; जिनमे से तोसरा प्रकारक्ा सतत मबसे उम्दा 
समभ्का जाता था । 


इस तरह नाना स्थानोंसे तोसोके सूतते लिये जब 
खेलो प्रारस्भ हुड्ढे, तव धारे घोरे किसान नतोग अपनेसे 
हो बहुत कुछ इस उपजाने लगे। 

१८५५ ६० को पत्नावमें लाजोरफ नि+टबर्तों सियाल- 
कोट और दोननगरमे इपतसे जो सूत बनता वह्ध चार: 
पाई भआादिको इःसस्‍्सोकरी काममें आने लगा। काए्गडा 
उपत्यकासे १८५८ ईश०में जो सूतेका नमूना विन्‍नायत 
भैज़ा गया, उसका वहां खब॒भ्नादर हु ओर ऊचो 
दरमें विक गया । अतः भःरतवष में बगोतिमनसे 
व्यवसाय चलान+ो इच्छामे बेनफा्ट गररमें १८६१ 
दू०को बेलफापष्ट भारतोय तोशो सूतझो कम्पतो नामक 
एक दल श्र गरेज इस काममें प्रव्नस हुए । 


सियालकोटमें इन लोगोंका एजेराट-ग्राफिस स्थापित 
हुआ। पहले इनको इंतनो क्षतिहई कि कारवार 
प्राय: उठने उठने पर हो गया था। प्रन्समें ढोम-गवन- 
मेण्टके वाषि क साहाय्यसे इन लोगोंका प्रसुत सूत ्राद- 
रिश- सूतेसे मिलता-ज्ुलता था; कित्तु ग्रधिक जमोन॑ 
ओर क्षकरके नहों मिलनेसे उत्न॑ कारबार बन्द हो 


गया! १८६८ ई०में एक दूसरो कम्पतोने इस काममें 
होंथ डाला । 


तीती--तैजाल 


पैशावरमें तोसोसे ग्टंहअस-व्यवहारके लिये रस्पा 
सेयार करते हैं । इसके अलावा पत्नावमें भोर किसो दूसरे 
काममें तोंसोशे सतेका व्यवहार नहों होता है श्रोर 
न वहांके लोग इस ओ। ध्यात हो देते हैं। किन्तु वहां 
जो कुछ खुत तेयार होना है. उप्चको गिनतो अच्छो में 
है। युवाप्रदेंश्में भो सूततयार नहों होता है; यहां 
तोसोका बोज निकाल कर उसके पोधोंको अर टियॉमें 
बाँधते भोर उन्‍हें सात आठ दिन तञ्ञ॒ तालाबके जनमें 
रख छोड़ते हैं | प्रति दिन अंटियां उलटानो पड़तो हैं। 
७।८ दिन बाद (अधिक गर्मो के समयमें ४४५ दिन बाद ) 
दूप्तको जड़को फाड़ कर खना पड़ता है, कि पट वेक 
समान इसको डणठल अलग हुआ है वा नहों। ऐस।! 
छोने पर पन्द्रढ्न दिन तक उन्‍हें ' बाहर ठ डमें पतला करके 
सुखाना पड़ता है। यदि व्ष्टि ढ्रोनेको आशइग हो, तो 
अटियॉको कोणाका रमें वाहर जमा कर रखना चाहिये। 
पोछे मोगरो या सुसलसे ड'ठलको चूर चुर करना पड़ता 
है । तब परिष्कार कर बन्डलमे बांधकर रख छोडते हैं । 
यह बम्बई हो कर विलायत भेजा जाता है। देशो कप- 
कॉीने अझभो इसका व्यवसाय आरस्भ नहीं जिया है । 

मध्यभारतमें सोम्तोका पोधा एक फुटसे अधिक जचा 

नहों डोता है, किन्तु तोसो बहुत ज्यादे निकलतो है। 
इस टशमें यह प्रायः रब्बो आदिके साथ बोई जातो है। 
वरारमें भो ऐसा हो है। इन दो स्थानोमें कहों भो 
सूत नहों होता है। 

सिन्धुप्रदेशको उत्तरो सोमामे तोसोसे सूत तेयार 
होता है, जमोंदार लोग इसको रस्सो बनवाते हैं। 
सिन्धुके ओर किसो भागमें तोसोको खेतीका नाम भो 
महों है। बम्बईमें भोजसे केवल तेल निकाला जाता है, 
सूत कड़ों भो तेयार नहों होता । मन्द्राअमें भी बढ़ो 
छाल है। बड़गलमें यदि यत्र किया जाय तो सलेसे रस्पसो, 
चटाई आदि बन सकतो हैं। कलकत्त के निकट गड्ढाओ 
दूसरे किनारे कलसे एक समय तोसोके सूतेका पाल ओर 
त्रिपालका बहुत बढ़ियां कपढा तैयार इभ्राथा। 

भारतमें अभो सब जगड़ तोसोका बोज स 'ग्टहोत 
होता है | पोधा या तो मवेशोकों खिलाया जाता या जला 
' दिया जातां है। यदि यक्ष बरबाद न किया जाय, वर 
१४०, ॥7>3. ॥60 ह 
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अं टियॉको सुखा कर कागजंकोी कलमें भेजा जाय, तो 
दोनों ते लिये विशेष लाभ हो । 
तीमीझा व्यवसाय--भारतवष में तोरोका कितना 
बच है, वह ठोक ठोक जाना नज्षो' जाता। इस देशमें 
तोमोरी सुन्दर कल कहो भो देखनमें नहोी' झातो है। 
बूसको पका कर गाढ़ा करके एक प्रकआरका वारनिश भो 
बनता है। घनो लोगोंफे घरमें किवाड़ तया भरोजेमें 
जो सक्षा र ग॑ देगा जाता है, वच्ध यहो वारनिश है। 
प्रति वष कई मो मन बोज विदेशमे भेजे जाते हैं । 
तीसीक व्यवहार । यदि प्रस्तुत कर सके तो इसके 
रेगंसे रस्सो, चटा:; तिवाल, प'ल आदि बन सकते 
हैं । यदि मत निकाल न समे ता इसके पोधोंको सुखा 
कर क्रा।जको कलमें भेज देनेसे बहुत लाभ होता है। 
लेथोऊ छापे :) स्थाह्रो, रग्ाजो तथा वारनिशके सिवा 
इसके तेलमे नकऋल-इडया-रतर ओर नरम सावन 
बनता है! तेल विशुद्ध होने पर ये सब चोजे' अच्छो 
बनतो हैं | किन्तु भारत मिश्वित तेल हो अधिक है। 
तोसो ओष के काममें भो आतो है। इसको खरी- 
को पोस कर उसको पुलटिस बांघनेसे सूजन बेठ जातो 
है वा कच्चा फोड़ा शोघ पक कर बह जात है। दद भो 
कम तुता है। खतदु-कराश-रोगमें भो यह काममें आतो 
है, ३ भ्ोर सुबरोग तथा लिड््थन्त्रकी पोड़ामें भो यह 
बहुल उपकारो है। दातव्य चिकिस्सालधोंमें त।सोको जल* 
में सिद्ध कर उसे मेह्रोगोको सेवन कराते हैं। बोजके 
चुण को चोनोके साथ मिला कर खानेसे मेहरोग शाग्स 
होता तथा कामारग्नि बढ़तो है। लड़ड में भो यंद्र तिलको 
नाई भिलाई जातो है। इस देश तेल कम होता है | 
इसलिये खरो भो कम होता है। किन्तु रूतिय में परोणा 
कर देखा गया है, कि खरों गोको खिलानेसे उप्तऊ दूधर्मे 
मक्खन अधिक होत। है। 
सु ( स> अब्य ) १ निरथ क पादपूरण । २ भैद | ३ भव- 
घारण १ | ममुचय |. ५ पत्तान्तर । ६ नियोग । ७ प्रशंसा । 
८ निग्रह। ८ सम्पक । १० किन्त | ११ आधिका | 
तुजाल (हि ० पु?) फुदने लगे हुए एक प्रकारका जाल | 
यह््‌ सक्‍वो आदिमे वचनेके लिये घोड़ाँस ऊपर डाला 
जाता है| ह ' 
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तु ठेला ( हि'० वि० ) लब्बीदर, बढ़ पेटवाला, तोंद: 
वाला | े 

तु बड़ो ( हि० स्तव्रो०) एक प्रकारका छोटा पेड । इसको 
लकडछो मकानोंमें लगते है जो सफेद, नम और चिकनो 
माल म॒ पड़तो हे । मवेगो इसके पप्ते बड़ चावसे खाते 
हैं । 

तुञ्रर (छि ० पु० ) घरहर, आड़को । 

तई ( ह्लि० स्त्रो० ) एक प्रकारको बेन जो कपड़े पर 
बुनो हुई रहतो है | 

तृक्त्‌ ( स० पु: ) तुज-क्िप । अपत्य, सनन्‍्तान। 

तुक ( हि ० स्त्रो० ) १ किसो पद्म या गोतका कोई खण्ड, 
कड़ो । २ वह अक्तर जो किसो पद्मयकते अतमें रहता है। 
३२ अचरम त्रो, पद्यके दोनों चरणोंके अन्तिम अज्लरोंका 
परस्पर मेल । 

तुकज्योतिवि दू--एक प्राचोन हिन्दू ज्योतिविद्‌ । 

सुकब दो (6 ० स्त्रो?) १ भही कविता करनेको क्रिया। 
२ ऐसा पद्या जिसमें काव्यके गुण न हो, भद्दा पद्य । 

तेकमा ( फा० पु० ) घुडो फसानेका फद।। 

तुकान्स ( हि ० स्व्रो० ) अस्त्यानुप्राम, काफिया। 

तुका ( फा० पु० ) बिना गांसोका तोर, वह तोर जिप्तमें 
गांसोकी जगछ घुडोसो बनो हो । । ञ ५ 
तुकाज्षोरो (स'०स्त्रो० ) तुगाक्षोरो ६“मे।३ “वात 
साधु; । व शलोचन । 

तकार (हि ० स्त्रो०) अशिष्ट सम्बोधन, 'त्‌' का प्रयोग जो 
भपमान-जनक समझा जाता है ! 

तुकारना ( हि ० क्रि०) भ्थिष्ठ सम्योधन करना, व व 
करके पुकारना । 

लुकारास- महाराष्ट्र देशके एक प्रसिड भ्न कवि । भारत- 
वष धम विट तथा महापुरुषोंको लोलाभूमि है। प्रति 
युगमें ओर दंश द॑ शर्में भगवद्धक्ष महापुरुष जनगग्रहण 
करके इस देशका गोरव बढ़ाते हैं। कोई भज्नि, कोई 
ज्ञान, कोई वेगाग्य, इत्यादि सदुगुणों द्वारा खद श- 
वासियोंका बहुत उपकार साधन कर गये हैं। वबंदि+ 
मन्होंसे लगाकर बस मान समयलेे धम सज़ेस तक सभो 
धरम भावमें अमुप्राण्ति हैं। हमारे देशको भ्राधुनिक 
भाषाओोंम धम -भावोहोपक पदावलियोंका प्रभाव नहीं 


तुदैका--तुकाराम॑ 


है। हिन्दोमें तुलसोद[स, बहु'लामें रामप्रसादं, तामिलमें 
तिरुवब्लुवर तथा मराठोमें तुकआराम प्रत्यंक नरनारो- 
के ऋदयमें विराजित हैं। इहिन्दुस्तानमें ऐतो कोई 
डिन्टू-सन्तान नहों है, जिसने तुलसोदासके कवित्तोंको 
नसुना हो । राजपथरमें, नगरमें, ग्राममें ऐस। कोई 
स्थान नहों, जडां तुलम्तोदासको कविता न सुनो जातो 
फौो। तुलसोदामने युन्ञप्रान्तमें जेसासस्‍्थान पाया है, 
तुमारामने भो महाराष्ट्रद शमें भो वसा हो गोरवका 
आभन प्राप्त किया है। ये भत्षमहापुरुष अपनो जन्म- 
भूमिमेंद वांश या दे वानुग्टहोतके समान प्रतिष्ठाभजन 
हुए हैं। इनके समप्त पद अभइः नामपे परिचित हैं । 
ये सब अभद्गः महाराष्ट्र जाति्ने ऋदयके रत्नखरुप हैं | 
भिक्षुकसे लेकर राजचक्रवतों सम्बाट तक इनके अभड़ा- 
को आदरसे गाते ओर सुनते हैं। बहुतधे धम मन्दिर: 
में यह दे वोमाहात्मम या गोताको माई आदरसे पढ़ा 
जाता है । 

महाराष्ट्रको राजधानों पूनासे आठ कोपत पश्चिमोत्त र- 
में इन्द्रायणो नामक एक छोटो नदो है। इमके किनारे 
देह नामका एक ग्राम अवस्थित है। इस ग्राममें 
“मोरे” उपाधिधारो शूद्र जातिका एक महाराष्ट्रपरिवार 
वापकरता था। वाणिज्य हो उनका प्रधान प्यवसाय 
था। यह वश अत्यन्त घम्र परायण था। तुकारास- 
के पूव पुरुष भक्ति ओर व राग्यमें उस सप्य सबसे जं छ 
थे। तुकारामके उध्व मप्तत पुरुषका नाम विश्वश्र 
था। ये बाणिज्य-व्यवप्तायो थे किन्तु साधारण बणिक- 
को नाई' भ्रन्यायाचारो न थे। जब कभो अतिथि ओर 
स न्यासोसे मुलाकात हो जातो, तो ये बहुत यटनसे उन- 
को सेवा करते थे ओर रातको भन्ञाहन्दों+ साथ प्िल कर 
बरुत प्रानन्दसे सट्लोत्त न करते थे। 

पस्टरपुरके विठावादेवको पूजा करना इन लोगोंको 
कोलिक रो।त थो । उसोके अनुसार प्रत्येक एकादशो 
को ते पस्ठरपुर जाकर बिठोवा द॑ वको पूजा करते थे। 
किन्तु एक दिन उन्होंने सप्रमें दं खा कि बिढोवा टेव स्थ॒॑य॑ 
उपस्थित होकर छनसे कह रहे हैं कि “वत्स ! में तुम्हारो 
भक्िसे बचुत प्रसख इआ हू, अव तुम्हें पण्टरपुर जानेकों 
कोई भावश्यकता नहों । तुम भपते ग्र।म द॑ इतमें हों 


ए' ९, 


तुकाराम 


सुक्ले पात्रोगे ।” इसके बाद विश्व्भ रने जेप्तो मूर्ति स्वप्रमें 
देखो थो ठोक वसो हो एक विठोबाकों सृति भ्राम्त्र- 
काननमें देखो। देहके पास हो इन्द्राणोंओे तोर पर 
उन्होंने मन्दिर बनवा कर उसमें उस मृति को स्थापना 
को भोर आप खय' हो उनको पूजाच नामें नियुक्त हो 
गये। ये बहुत हो घम परायण थे, इस्टोसे उन्होंने तुका- 
राम जंसे वशके गोरव बढ़ानेवाले पुत्रको प्रान्त 
किया था। 

तुकारामका जम्म १६०७ इ०में हुआ था। 
पिताका नाम बोन्नावा ओर मस्ाताश्ञ नाम कनकाह़ था। 
बोन्नावा सदगुणोंसे विभुषित थे ओर कनकाएड़ः अत्यन्त 
पतिपरायणा घो । इनके प्रथम पुत्रका नाम शाल्तत्रों 
-था। तुकाराम पिताके द्वितोय पुत्र थे। कनकाड्' जब 
गभ व॒तो हुई, तव स'सारके प्रति उनका भ्रत्यन्त विराग 
उत्पश्व इच्रा था ओर वे सवंदा निज न स्थांसमें बे ठऋर 
ऋरिनाम जपा करतो थो। वे पहलेसे हो जानतो थो 
कि उनका पुत्र ( तुकाराम ) एक भक्कशिरोमणि होगा | 
तुकारामके बाद भो कनकाड्ःह एक पुत्र ओर एक कन्या 
उत्पम्न हुई थो | तुकारामके पिता इधर ज में पुत्रकन्यासे 
सम्पत्न थे, वेसे हो उनके धनसम्पद्‌को भो कम्तो न थो । 
प्रवस्था उम्रत होनेसे हो प्रायः सभो भगवानका नाम 
भूल जाया करते हैं, किन्तु बोनह्नावा ओर कनकाड्ः ये 
दोनों उस प्रक्ृतिक मनुष्य नहों थे। सांसारिक सब 
प्रकार रे सुखोंको प्रश् करने पर भो वे भगवान्‌को चचो 
न भ्ूलते थे ! यथाश्षमय पुत्रकन्याका विवाह इुआ, 
किन्तु धन जन-पुत्र प्रति होनेपर भो उन्हें भ्रह् कारने 
छुआ लक न था | ज्यंष्ठ पुत्र शान्लजोके वयः प्राप्न होने 
पर उनके ऊपर स'सारका भार अप ण कर उन्होंने निविप्न- 
वित्तसे भगवनको आराधनामें जोवन व्यतोत करनेका 
सइलप किया झोर तदनुपार ज्यंष्ठ पुत्र शान्तजोको 
ग्टह थीका भार ग्रहण करनेके लिये अमुरोध किया; 
किन्तु शाम्त जो बाल्थकालसे हो विरक्ष थे। सुतरां उन्होंन 
इस भ!रको लेना कार नकिया। तब बोदलावाने 
मध्यमपुत्र तुकारामसे कहा । पिताको भान्ना गिरोधायथ 
कर तुकार।मने तेरह वष को अवस्थामें ग्टहस्थीका गुरु- 
तर भार अपने उपर ले लिया। 


इन मे 
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तुकारामके दो विवाह हुए यथे। उनको पहली स्त्रो- 
का नाम रुकावाई और टूसरोका प्रलवाई था। अलबाई 
साधारणतः ज़ोजोवाई या जोजाई नामसे प्रसिद थों । 
पहलो स्त्रो कामरोगग्रस्त थो; इसोसे उन्होंने दूसरा 
विवाह किया था; इनको दोनों स््रियॉमें छ/टोके ऊपर हो 
ग्टहस्थोका भार था | तुकारामने यद्यपि थोड़ो हो अवस्था- 
में ससारका गृरुतर भार ग्रहण किया था तो भो वे इस 
गुरुतरभारकों वहन करनेमें अक्ततकाय न हुए थे, 
बरन वे अत्यन्त दक्तताके साथ गाहेस्थिक कच्त व्योंका 
सम्पादन करने लगे ! 
कोलिक-व।णिज्य व्यवस।|यमें उनको विशेष प्रतिष्ठा 
हुई एव' थोड़े हो दिनोंमें उन्होंने बहुससे घनाव्य वणि- 
कॉके विश्वासभाजन होकर यथेष्ट भ्रथ उपाजंन किया । 
तुकागमके सोभारथ-लक्षण सब विषयोंमें छो दिखाई 
देने लगे। मनुष्यत्री अवस्था एब दिन एकसोी नहीं 
गचहतो। प्रायः सुखके बाद दुःख आ कर अपना स्थान 
प्रधिकार कर लिया करता है। तुकारामक्रां भो यह 
सुखको अवस्था ग्रधिक दिन तक न रहो | सत्रह वष को 
अवस्थामे इन्हें पहले पिताका भोर फिर मातातऋा 
वियोग-दुःख सहना पड़ा । 
तुकाराम माता-पिलाके वियोगसे बिलकुल अ्रधोर हो 
उठे। इसो शोकने ससार बन्धनके समस्त मलको 
अपनोत कर तुकारामके विषत्तको निम लता सम्पादन 
किया | भगवड्धलि ओर वराग्य तुकाराममें पुरुषानुक्र मसे 
बत मान था; किन्तु सम्प्रद. माता पिताके ख्रष्ठ, विष 
यानुरक्कि श्रोर स सारके भारने एकत्र हो कर इतने दिन 
उन्‍हें ' आध्यात्मिक उन्नति साधनमें अवमर प्रदाम नहीं 
किया । दुःख किसे कहते हैं, सुकारामने इसे एक दिन 
भो घनुभव नहों किया। इतने दिन स सार उनके निकट 
सुखभय, था किन्तु माता पिताकोी झरूत्य से उनका ज्ञान: 
चच्चु उश्मिलित हो. उठा । संसार अनित्य है, दुःख अभवश्य- 
सावो है यह वे प्रच्छो तरह जान गये। तुका- 
रामने तेरह वष से हो स'सारका भार ग्रहण किया 
था; सहो किन्तु जबतक माता पिता जोवित रहे, 
तब तक यह भार इतना गुरुतर नहों मालम 
होता था। परन्तु भ्रव यह भार उनके लिये 


ह४० तुकाराप्त 


अत्यन्त कष्टटायव साल म पड़ने लगा। भवितव्य ' 
ध्नतिक्षमणोय है, यह सोचकर वे स'सारिक काय के 


करनेमें यत्नवान्‌ हुए | दुःखक्रे बाद दुःख ञअता है. इ१ 
मसथ्र एक दूसरो दुघंटनाने उन्ह श्रौर विपद्मे डाल 
दिया। इस समय इनके वर्ड भाईको स्वोका अकाल हो 
प्रणणान्त हुआ । शान्तजो एक तो सब विषय उदासोन 
थे हो, दूसरे माता पिताकोी रुत्य से उनको उदामोनता 
ओर ज्यादा बढ़ गई ' अब स्थीके मर जाने पर अपनेको 
संसारके मच बखनपे मुक़ समक्क कर उन्होंने तोश -पय - 
टन श्रोर धम चर्चाके लिय्रे घर छोड़ दिया। 

इस समय तुकारामको उम्त्र अठरह वषको थो। 
तुकाराम जिम काय के लिये इस पएथियो पर पाये हुए 
थे, क्रमणः उनका वह्र पथ उन्मुत्त होने लगा । 

भ्राटजायाकों रत्य ओर ज्येन् भ्ाताके ग्यह्तत्यागसे 
भगवड्ल्षि तुकाग़मर इऋदयमें जागरित हो गई भ्ोर वे 
क्रमगः भगवद्‌ प्र का निम्न होन लगे तथा स भारके 
प्रति क्र |॥ः उनको उदासोनता कलमऊने लगो | ब्यव- 
साय+ प्रति ध्यान. नहों रहनेसे वाणिज्यमें उन्हें 
बहुत घाटा लगा । तुकाराम॒का धन क्रमगः नाश होन 
लगा। व्यवसाय-वाण्िज्य चलाने! आदान प्रदान 
विशेष ग्रावग्यक है; शिन्‍्तु:इम क्रा8ध होते देख व्यव- 
साथिगण तुल।रामके साथ आदान-प्रदान बंद करने लगे; 
परन्तु तुक राम जिनसे रुपय्रे पाते थे, वे इफहई व्यवस्तायमें 
ठदास देख कर कण-परिगोधमें विनम्ब करने लगे। 
सुतरां दिनो दिन तुकारामको अवनति होने लगे। 
सांसारिक व्यय जेसाका त सा बना रहा, आयका पथ 
क्रमण: घटने लगा | तु हराम अत्यत्त विपद॒र्म पड़ गये । 
प्रूब को भ्रवश्याकों पलटानेको इन्होंने सकड़ो यत्र किये; 
लेकिन वे मफलता प्रान्न न कर सके । उनका हुदय 
जिस भगवदुभज्िसे पूण था, वह क्रमशः बढने लगा। 


बूस समय तुक्रारामने पहलेको नाई महाजनो व्यव प्तायमें 


उम्रतिशी सम्भावना न टेख कर एक साधारण दाल- 
चावलको दूकान खोलो । इस समय तुकाराम जहां 
बठते थे; बड़ों हरि-फ्रीत न करते थे | 


ग्राइकरे भाने पर वे सोचते थे कि उन्हें द्रव्य कम देने- 


से अधम होगा, यक्ष सोच कर ग्रह्कको इच्छाके भगु- 


| 


मार द्रश्यादि देते थे | इस व्यवपायमें लाभमोी बात तो 
दूर रहे, पसलमें भो बहुत घाटा इगा। जय इन्होंने देखा 
कि दूकानदारोमें कोई लाभ नहीों ; तो वे एक नवोन 
व्यवभायमें प्रवत्त हुए। किन्तु उसमें भो उन्हे सुविधा न 
हुई | इस समय चारों झरसे इनको निन्‍्दा होने लगो | 
एक तो सॉसारिक कष्ट ओर दूपरे चारों ओरपे भ्रोत्मोय 
सजनों से कट॒वचनको बोछार; वे ध्धोर हो उठे। कोई 
कहता कि तुत्राम अन्त निर्चोध है; कोई कहता 
कि तुकाराम अकम ण्थ ओर व्यवसाय-काय में नितान्त 
मूख है। इन्हीं कारणोंसे तुकारामका मन प्रत्यम्त 
चच्चल हो उठा। अनेक चेष्टा करने पर भो वे अपने सन ओ 
मसारके प्रति आजष्ट कर न सके । उनका इृदय जिस 
भावमे पूण हो गया था, उम्के बेगको दमन करना 
ग्रसाध्यधा। तुकाराम काम-आज तो करते थे; किनन्‍्सु 
उनका अतन्तःकरण सव दा हरिभ्षत्िमें रहा करता था। 
धोरे घोरे तुकारामका समस्त सूलधन जाता रहा ।इस 
समय उनके अत्यन्त सांसारिक कष्ट उपस्थित हुआ | 
तुकाराम इस कष्टको निवारण करनेके लिए फिर भो 
व्यवताय कायमें प्रहत्त हुए | जिन्‍्तु अब उनके पाप्त सूल- 
धन कुछ भो न बचा था | तब वे भार ठढोनेवाले ब ल- 
को पोठ पर घान लाद कर गांव गांव बेचने लगे । रात 
दिनके परियमसे, ग्राहर-निद्रा समय पर न होनेसे, ग्रोत 
ग्रोप्से किसोसे भो वे विचलित न ड॒ए ; किन्तु इस काय 
ग|ंभो उन्‍हें ' लाभ न इुझआ। उनका दुःख जितना हो 
अधिक बढ़ने लगा, उतना हो वे विठोवाके चरणमें झात्म- 
पम्प ण॒ करने लगे। इस समय तुकारामका अलइडूगर 
इत्यादि जो कुछ था, वह धोरे धोरे निःशेष होने लगा । 
तब प्रतिवासो बणिक आ कर उनका कागज पत्र देखने 
लगे । बाद उन्होंने,भनुसान किया कि तुकारामको रसाका 
अब कोई उपाय नहीं है; तुकाराम दिवालिया हो गये। 
व्यवसायो के लिए दिवाला निकलने और निनन्‍दा फे लनेसे 
बढ़ कर ओर कोई कष्ट नहों । यद् मम्बाद सब जगह 
विजलोको तरह फल गया । सब महाअनोंने भरा कर 
उनका दरवाजा घेर लिया | इसो समय तुकाराम पर 
बड़ो भारो विपत्ति थो, वे बिलकुल इतबुद्नि, हो गये। . 
तब उनके भाव्मोयखजनोंमेंसे किसोने प्रथ से स्द्ययता 


तुकारांग 


देकर ओर कितोमने जमानत दे कर तुआरासको इस 
विपत्तिसे रक्षा को। तुकारासके बच्चुवादयवोंको ऐपो 
धारणा थो कि विठोवाको भज्षि हो उनको श्रवनतिका! 
कारण है। एक दिन कई बन्पग्नोंने तुकारा मसे कह्च',- 
“४तुस विठोदाको भज्षि छोड़ कर सांसारिक काय में लग 
जाओ, इस संसारमें विठोवाको भज्षि करके किसने उम्रति 
प्राप्त को है ?" इप तरह तुकाराम चारों ओरसे तिरस्लत 
होने लगे | घरमें ग्रवलाआंको भो यड़ो घारणा थो ; वे 
भो सब दा कहतो थों कि विठोवा-भक्तिसे हो हम लोगों 
को अवनति हुई है । परनें स्त्रो, बाहरमें बन्धुवान्धत 
सभो उनको उद्यक्ष करने ली | इधर ग्टहस्थोका दारुण 
कष्ट था, उधर उन लोगों कम्तट ; तुकाराम सभोक्तो 
बाते सह लेते थे। व बिठोवाक प्र ममें निसग्न रहते, 
इसोसे सांसारिक दुःख उन्हें! उतना कष्टकर नहों 
मालम पड़ता था। लोगोंको ताड़नामे, स्त्रोको भत्स नासे 
उनका भगवदुप्र स और भो अधिक बढ़ता जाता था। 
बणिको के लिए व्यवमायम भिवा जोविकऊा-निवाह- 
का कोई दूसरा उपाय नहों है। सुतरां तुकारामने इस 
यार अन्तिम उद्यमका बोड़ा उठाया । उनके पास जो 
कुछ पू'जो बचो थो, उसोसे उन्होंने लालमच खरोदो 
ओर उसे बेचनेके लिए कोडणदेश गये। यद्यपि वे 
नथे द्रयय]को ले कर भिनत्र देशमें गए थे, तोभी उनके व्यव- 
सायको रोति पूथ वत्‌ थो । नूतन व्यवसायोक्रों देख 
कर भुंडके कुंड ग्राहक आने लगे ओर मसृल्य द॑ कर 
इच्छानुसार मोदा खरोदने लगे । घहतो ने उधार भो 
लिया । इस तरह थोड़ हो दिनो में लाभझो बात तो 
दूर रहो, स्ुलधन भी गायब हो गया। मिच बेच कर 
जो उनके पास बचा; उसे ले कर खद शको लोटे | किन्तु 
दवको ऐप्ती विड़स्बना हुई कि रास्त में आते समय मे 
एक ठगके उलकनमें फू स गये ! वहच्च ठग उन्हे ' बहुतसे 
क्त्रिम सुवर्णालदुगर दे कर इनको सब पूजो लेनो दो 
ग्यारह हो गया | तुकारास घर आ कर इस दुवु डिताके 
कारण आत्मोय स्वजनो' के निकट बह लाज्छिसत हुए । 
इधर घर ग्टहस्थोकरे कटने भो पपना पूरा रंग 
दिखाया; उनको स्त्रोने देखा कि खामो सव खान्त हो 


गये, उनके ऊपर लोगोंका विश्वात जाता रहा, प्रथ 
१0), 432., 46] 
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किप्तोसे कज मिलना टुलभ है। अवलाई सह्सियल 
ग्टह्स्थको लड़को थो, उसके जपर - बहुतो का विश्वास: 
या। उसने २००, रु, कज ले कर खामोको दिये और 
चहुत समभक्रा-चबुझा कर व्यवसाय करनके लिये कहा । 
तुकाराम रुपये लेकर व्यवस।|यके लिए बालाघाट नामक 
ध्यानमें गये । इस बार खरोद-बेचकर उन्हें ' एक-च [था श 
नाभ हुआ | घर लोटते समय तुकारामने टेगा कि राजा- 
तुचरगण एक ब्राह्मणको क्षण न चुका सकनेक कारण 
यॉध अर ले जा रहे हैं, उसको स्त्रो भो रोतो हुई उम्के 
पोछे जा रह' है। ब्राह्मगने ऋण परिगोधके लिये १२ 
बर्ष तक क्रमागत भोख मांगो ; किन्तु वह कुछ संग्रह न 
कर सका | ब्राह्मणको ऐप्तो दुदंशा टेख कर तुआराम्रका 
हृदय दयासे पिघल गया । उन्होंने अपना व्यवसायसे प्राप्त 
सब द्रद्य ब्राच्मणकोी देकर उसे उसो सप्य ऋण-मुन्न 
किया तथा ब्राह्मणक्रे क्षौारक्राय ओर दानको दक्षिणामें 


दग ब्राह्मणोंको भोजन कराया। इस बार तृकारमको 
ब्रचो-खुचो सच पू'जो खतम हो गई । 


तुकारासमके घर आनेसे पहले हो यह स बाद चारों . 
शोर फल गया ओर रूब उन्हें पागल समभने लगे। 
प्रबलाई दरिद्रताको पोड़ाये कठोरश्वभावा हो गई थो | 
ध्वाप्रोके इस व्यवच्रसे उमने भ्रग्निमूत्ति धारण को । 
ग्रव तुकारामका घरमें रहना भो कठिन हो गया। इसो 
समय दारुण दुश्ति क्ष भो उपस्थित हश्ना; रुपय्रेमें दो सेर 
धान बिकने लगा । इस टुमि क्षमें तुकार/मका परिवार 
वग अन्नक प्रभावस्स दारुण क्केश भोगने लगा । जब 
तुकाराम पड़ोसियॉस सहायता मांगने जाते, तो वे उर््हं . 
अवन्ञाके साथ भया देते थे! कोई कोई तो उन्हे यह 
कह कर चिढ़ततं थे कि “अब्रव तुम्हारा विद्वल देवता कहा 
गया ? विश्ल-भजिका परिणाम देख चुके न!” ऐस 
वचनोंस तुकाराम कहत हो सर्माहत होते थे; किन्तु 
उस समय दुभि ककर प्रकोप बढ़ता हो जाता था; तुका- 
राम बड़ो स्त्रो तो पहलेस हो कासरोगर्स' पोड्डित 
थो । अनाहार धोर कल शर्से इस समय उसमे इस खोकव ' 
परित्याम किया । उसको रूत्युस मो तुकारामको घिक्। 
रने लगे । इसके कुछ दिन बाद तुकारामक बह़ पत्र 
श्स्भोजोका भी प्राणान्त इच । तुकाराम शब्धोली पर 
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प्रत्यन्त स्नेह्र करते थे | पुत्रको अरकालरूत्युस तुकारामके 
ऋदटय पर गहरो चोट पहुँची । 

सुकारासका ज्ञान अरब सक पृूण विकशित न 
इप्रा था; किन्तु इस तरह बार बार विपत्तियोंके महते 
रहनेसे वे अ्च्छो तरह मम गये, कि इस स साररूप 
कम चेत्रमें कहों भो सुखका स्थान महों है। सांसारिक- 
सुख प्रनोक और म्त्रान्तिमात्र है। पह़लो स्त्रो और पुत्र- 
को रुत्य से तुकारामका स मार-मोह इतने दिनाँ तक 
अलक्षा था | तुआरामने सोचा, सांसारिक सुखकों 
ग्राशासे कितनो हो चेष्टाये को; किन्तु कुछ फल न हुआ, 
बरन्‌ दुःब्व हो बढ़ता गया | संसारका दुःख पबेत-प्रमाण 
ओर सुख भ्रान्तिसात्र है। 7ऐता विचार आर तुकाराप्त 
संसार-वन्धनको छित्र कर देहतओ निकटवत्तों भाखन।थ 
मासमक एव त पर जा भगवदारा|घनामें लोन हो गये । इस 
पब त पर पहु च कर उन्होंने शान्ति-लाभसे लिये मप्ताह- 


व्यापो अवियाम आराघना ओर चिन्तनके बाद शातन्ति* 
लाभ को | 


सुकारापत जब भाखनाथ चले गये, लब्र उनके आत्मोय- 
स्वजन चारों ओर उनको पयटत कर उसो स्थान पर भा 
पहुंचे। बार बार अनुगोध करने पर तुकाराम पव तसे 
उतर कर इन्ट्राययोमे किनारे ग्राये। मात दिनों तक 
उन्होंने कुक खाय'-पोया नथा । भोजन करनेके बाद 
उन्होंने रोते हुए अपने भाईते सांसारिक अवस्था कहो | 
. वारवसायमें सुक्रारामको समभ्त मर्म्पातत्त नष्ट हो जान पर 
भो उनके पिताने लोगोंओो जो ऋण दिया था, वह 
उन्हों मे पूण तया बसून न जिया था। भाईने रोते हुए 
बूनसे कागजात मांगे | तुकारामने कागजात ला कर छोटे 
भाईसे कहा - भाई अब वथा आंशा क्यों करते हो. 
ग्राज इन कागजातो को इन्द्रायगोके जलमें फेक दो ।”' 
दूस पर भाईने कहा--“आाप संसारत्यागो हैं. आपसे 
यह काम हो सक्षता है; किन्मु मुझे जब इस परिवार- 


जा 


के. अकाली. 


बग का प्रतिपलन करना हो है तब मुझसे यह काम /, 


फोना असम्भव है ।” तुकारामने छोटे भाईको इस बातक ५ 


सुन कर उसका भ्रद्मांश उन्‍हं दे दिया ओर अद्दींग को 
इन्ट्रायणोओे जलमें फेकते हुए कहा,-- आजसे तुम 


तुकाराम 


तुकारामकों इस अवस्थामें देख लोग तरह तरहको बातें 
उड़ाने लगे | कोड कदह्ता था जि वावसायमें चतिग्रस्त 
हो कर सुकारामका मस्तिष्क विक्षत हो गया है, कोई 
कहता था कि त॒कारामने जोविकाके लिये यह माधु- 
भाव घारण किया है; इत्यादि किन्तु तकारामके लिए 
निन्‍दा ओर स्तुति एक हो समान थो। वे इच्छानुसार 


नाना स्थानोंमें घूम घुम ऋर धम चिन्तामें सम्रय वग्रतोल 
करते थे । 


तुकारामके पूव पुरुष विश्वक्वरने देहतमें बिठोवा 
के लिये जो मन्दिर निर्माण शिया था, वह स'स्कारई 
प्रभावमे भग्नप्राय: हो गया था। तुकारामने मन्दिर: 
संस्कार कराना चाहा; किन्तु इतना धन उनऊे प्रास नहों 
जिससे उनका अभोष्ट सिद्ध हो ; परन्तु साधुन्डह "ये 
निरस्त होना इप भगवद्धक्+ लिथे सुकठिन थे । तुका': 
रामने अपने हाथ्रसे मन्दिर-प स्कारका सकलल्‍प किया 
एव' स्वय' सह) खोद़ कर मन्‍्द्र/िमाणका फऊाय आर9म्भ 
किया। म टिच्छा-प्रयोदित-काय कभो प्रसपूण नहों 
रहता । क्रमशः प्रतिवा ओ इस क्ाय में सहायता टने 
लगे। लुफारामने शादिते अन्त लक सावारण श्रम 
जोवियांको त,४ मन्दिर निर्मातक्रे क्रायमें पत्यिमन्न 
जिया तथा सत्र साथा!णको सह ग्ताजे सन्दिरको ४तिछ्ा 
कर दो। अब तो त॒कबाप्त “-"प्रनुरागस विठावाको 
पू्ा करने लगे ओर र'मकोत्त नमें नियुता हुए । अन्यान्य 
भज़्गण अभिनय पदाव नो रदना कर जिठोवाझ चरणमें 
उपशर प्रदन करते थे; किससु तुआराप्तत इस तर :- 
को पदावलो रचकर भै 2 रउ]को यथ्रेण इचछा करने पर 
भो भक्ति ग्रस्याम अभिन्नत न हॉनेते उनको बाघना को 
परूण न होतो थो ! इसलियेजरे यूव तन माधुभक्कोंको 
ग्रत्यावलो का सनोयोगजे साथ पाठ करने लगे। महाराष्ट्र 
देशोय प्राचोन भत-कवि नाबदे वका अभड्ा, कवोर्को 
पदावलो जन्नानेशरक्कतत गोतायाख्या, ग्रस्त नुभव नाप्तक 
अध्यात्म-ग्रय, योगवाशिष्ठ और योमड्रागवत प्रभृति 
भक्नि-ग्रन्थोंका अनुशोलन करनेस उनका हृदय शोर भो 
भक्निसे परिपूण हो गया। इनको सख्त शक्ति अस्थन्त 


' तोच्षा थो, इससे थोर्ड़ को समयमें 3. उन्न ग्रन्थोंके 
निश्चिग्त हो जाओ, भिच्तासे हो में जोवन निर्याइ करू गा। ; तक्ष्यावधारणमें समथ हुए। उस समय थे ध्यान, धारणा, 


त॒कारीम॑ 


निदिध्यामन प्रभतिमें अभ्यस्त होने लेंगे । इंस तरह 
त॒ऊाराम मा घपम्त जोवन म'ग़ठित होने लगा। 

तुकागम टेहत नोट अ ने बाद हो माधु ओर भज्जता- 
को सं वामें नियुक्त ८ए। जिम स्थान पर हरिमड्गेत ने 
लिये १० मनुष्य ए ।त्र होते, उस स्थानतो वे अपन 
हाथस परिष्क र कर दिया ऋरते गे, जिस कि भर्वींक 
चरणमें कठिन कडइड़ोंका श्राधात न लगे। जव सत्र "ोई 
ह्रि-क्रवा खबगायव परम प्रगेशण करते, तब वे उनके 
ज॒तोको रक्षा करते थे। दूपरेशा उप्रकार और 
साधुओंकी मेतवाह अति २ उनके जोवनका और दूपरा 
कई लक्ष्य हो न था | तुकाग़मको ऐसी ग्रवस्था देख 
बहुतमे लोग उनमे व्यथ परियम कराते १। यहें 
व्यवहार तुक:रामको स्त्री सहन न कर सकतो थो, इभ 
कारण वह भर्भोर्प कल करतो थो। त्‌कारामक 
जोवनो लेख #ने तुकारा. को स्वो*त7 वण न करते समय 
उन्‍हें मुखड़ा प्रात कच् कर दूषित किधा है, किन्तु 
पर्यालोचना करे देखा ज,य तो उन्हे” प्रक्नल-पतिप्ररा- 
यणा) सिवा ओर कुछ नहों कह सझृते। अबलाई धन 
वानको कन्धा थीं। जब उनका विवाह इआ था, तब 
त्‌कारामको अवस्था अ्रच्छो थघो । बादमें अद्ृष्ट दोषसे 
क्रमश: दरिद्रता कारण वह सवदा अन्नकों चिन्तामें 
व्यस्त रहतो थों । त्‌ कारामने विठोवाको भक्लि् अपना 
सव स्व खो दिया है, यह धारणा उनके इृदयमें बंठ गई 
थो। इसो कारण अबलाई त्‌ कारामको कभो कभो 
निरस्कार करतो धो, किन्तु उसमें एक प्रधान गुण यह 
थ्रा कि वह स्वामोको बिना खिलाये आप कभो न खाते 
थों । इसलिये तकाराम जब कभो घरसे अदृश्य 
हो जाते थे, तब अबलाई नदोतोर, प्रान्तर, पव त, गुहा 
ग्रथवा जहांसे हो वहामि बह उन्हें' खोज लातों ओर 
भोजन करातो थीं, उन्‍्हें' खिलाये बिना बच्च किसो 
काममे न लगतो थों। जब टकाराम भास्वनाथ पवत 
पर रहते थे, तब वहां भी अवलाई भ्राहाय द्रव्य ले कर 
पद चतो थीं। एक दिन इसो प्वस्थामें कड़ी ४प और 
पथ श्रममे क्रान्त होकर वह सूल्छित हो पड़ो थों। 


तुकागम अपनो स्त्रोक इस के गको देख कर वह 
देहुत चले गये ओर वह्दों रइने लगे थे । 


६४३ 


तुकारामने नामदेव रचित अभहसे अपने घम-ओोवन 

के बिक्राशमें विशेष सहायता पायोश्रो। इस समय 
एक दिन उन्होंने स्वप्रमें टेखा, कि विठोवा देव उपस्थित 
हो कर उनमे कह रहे हैं--“तुकराम ! मेरे भक्त नास- 
देवने जितने अभड़ रचनेको 5च्छा को थो, उतने पूरे न 
हुए, इसलिये तुम उन्हे ' समाप्न कर जोवोंका कल्याण 
करो । में तुमको रप्रेम ज्ञान प्रदान करता हू ।” इतना 
कह कार बिठोवा अन्तर्डान हो गये । 

तुकार। मने पहले भागवत दगम स्कन्धमें बणित 
श्रोक्षणा की बाह्यलोलाका ८०० सो झोजझॉमें वण न कर 
एक ग्रन्थ बनाया ओर सहोेत्त न सम4 उनके मुखसे 
भावमयो कविताएं अनग ल निःसूत होने लगो । धर्म - 
(बह पो लोग तुकारामको उस उपदेश-पूण पदावलोको 
सुन कर आत्म-विस्मृत हो जाते थे । इनके सहुनेत नमें 
ऐसो एक्त मोहिनो शक्ति थो, कि जो इसे एक बार सुन 
लेता वच्त उसे कभो न भ्ूलता था; प्रत्युत वकु उसके 
छटयमें टठरूपसे अड्ित हो जाता था। 

पहल जो तकाराप्को पागल समभ कर छणा करते 
थे, अभो वे उनका भाव देख कर विस्मित होने लगे। 
क्रमगः तुकारामका गोरव और प्रतिष्ठा बढ़ने लगो । सबको 
पूरा विश्वास हो गया कि तुक्रारास यथाथ में एक प्रक्तत 
साधु हैं। तुकारामने पहले थ्थिर किया था कि निजन 
स्थान हो तपस्या लिये उपयुक्त है, किन्तु अभो उनके 
मलका भाव बदल गया । संसारमें रह कर वे नाना प्रका« 
रस जोवका कल्याण माघन कर सकते। यह सोच कर 
सधारके प्रति उनका विराग घटने लगा । वे पुनः संसारमें 
प्रवेश हुए औ्योर अनासक्ञ-भावसे संसाशमें रह कर नाम- 
कोत्त न करने लगे। उनके इस कोत्त नको सुननेके लिये 
दूर दूर देशो से अने क लोग आने लगे | इस प्तमय दलके 
दल स॒ुकारामके शिष्य होने लगे। तू काराम नये भमु* 
राग झोर उत्साहसे कोक्त न करते थे । लत कारामके 
शिष्योमेंसे गड़गधरपन्थ नामक एक ब्राष्मण ओर सम्ताजों 
नामक एक ते लिक ये हो दो मनुष् प्रधान थे। स॑ का- 
रामझे पोछे पोद्टे कोस्त नते समप्र ये करताल भोर वोजा 
ले कर घूमते फिरते थे। गड्डापरपन्यके जपर ते काराम- 
को कविता लिखमेका भार था। इस खमय कपट 


“४४ 
घामिक्गण त्‌काराम्रर ऊपर ब्रत्याचार कऋरने लगे | 
मन्चाजो वावा गुसाई' माप्तक एक ब्राइ्मणने इनके प्रति 
पहले धत्याक्र आरम्भ किया। मन्वाजो इस ग्रासम एक 
मठ बनाकर बहांका महन्त हो गये थे, पहले इनको सत्र 
कोई भज्षि कस्ते थे। प्रव तुकारामके प्रति प्भोका अन॒- 
बाग टेब्व कर वे उन्‍हें स्थानअआूत करनेके लिये विशेष 
चेट्टा करने लगे। तुश्ाराभको एक भेंसन एक दिन 
मन्दिरकोी तोड़ फोड दिया । इम पर गोसाई न उन्‍हें ' 
गाली ढो। एक दिन सख्या समय एकादशोको 
विडोवाका दश न करनेक लिये इस मम्दिरमें बहुतप्ते 
लोग एकत्ित हुए थे. चारों ओर कांटेके रहने 
कारण दश कोंको भ्रत्यन्त कष्ट होता था इसलिये तुका- 
रामने अपने छाथसे कॉटेको उखाड़ कर स्थान परिष्कत 
किया था । मन्वाजो गोपतांई त्‌ कारामको काटा उ'ता- 
डते देख क्रोध्ति हो उठे ओर उसो काँटेसे त्‌ कारामको 
मारन लगे। एकके बाद एक करके १०१५ कांटे 
छड़ो तुकारामकों पोठ पर टुट गई ; बाद इसके 
मन्याको क्षान्त हो कर बठ गये। गोसाई' प्रभु इम 

'लरइसे तुकाशाम्को प्रहार कर मन्दिरमें प्रत्यावत्त हुए; 
तुझ्ागमने बिना शब्द किये इस कष्ट को सहन कर 
लिया। तूकारामको ऐसो भ्रवस्था देख सबके नेत्रमे 


झांसू भर प्राय । त्‌ कारामने दस्त प्रत्मारको उपलक्ष 
करऊ कई एक अभक़को रचना को । 


स॒काराम किप्त सरह॒के असाधारण पुरुष थे, उत्तका 
वण- करना भ्रमाध्य है । वे इस प्रकारमे दण्डित 
हो ऋर घरको लोटे, उनको स्त्री झ्वलाई उनको भट्ट 
बेदनाकों हूर क्षरनेक्रे लिये सेवा शुद्युधामें लग गई । 
तसुकाग्रासके सुस्थ कोने पर एकाठ्शोके ऋरिसागरणतक्े 
लिये ममस्त भरायोजन इ्चा, कोत न सुननेके लिये भाण्ड के 
फुण्ड मनुष्य ध्राने लगे; किन्तु सनन्‍्वाजो गुसाई' नहों 
श्राये!। इस पर तुकारामने उनको बुलानेके लिये किसो 
एहकको भैजा। शरोर असुस्थ कह कर गुसाईजोने 
उस आद्मोक्ो लोटा दिया । तब तुकाशमने खयं जा 
दबड़बत्‌ सार करा, * घपने हाथसे वचुल कालतक छड़ो 
प्रहार करनेमें प्रभु थक गये हॉग, (मम मैरा हो दोष 
#है। अभोय्युर्क चम्रा कर कोत भर्त योगदान करनेको 


'हुकाशप 


कृपा करे ।” म्न्‍्वाजी तंकारासक इस व्यवच्चार मे 
एकदम स्तम्भित हो गये, उसो दिनसे उनका विद्व ष 
भाव जाता रहा ओर त कारामके प्रति आन्तरिक प्र म 
उत्पन्न छो आया । 

दोक्ा नहीं होनेसे ज्ञान मम्प ण नहीं होता, इसो 
से एक दिन बिठोवान सप्रमें ब्राह्म गका रूप धारण कर 
तुआरामको रास, कण, हरि इस सम्बसे दोखित 
किया। खप्रदृष महापुरुषते भ्रन्तदोनसे तुकाराम 
प्रव्यम्त व्याकुल हो गये | उन्‍हें कुछ भो शान्ति न मिलो । 
ग्रन्तमें उन्हांने सोचा कि पुनः स सारमें प्रवेश हो शान्ति 
नहों पानेका कारण है। यह सोच कर फिर कुछ दिन- 
के लिये उन्होंने संघार परित्याग किया। उसग्रामऊ 
निकट वल्लालर बन नामक एक शरण्थमें जाकर वे रहने 
लगे श्रोर प्रति दिन प्रातःकाल इमन्द्रायणे नदोमें रुनान 
कर त्रिोबाका दश म करनेक्ते लिये अरण्य जाते थे। 
एक दिन जब बे वह॑से न लांटे तब उनको स्त्रो अबलाई 
अत्यन्त व्याकुन हो उन्हे ग्वोजने लगीं; भरन्तमें इन्द्रायणो 
तोर पर उनसे भेंट हुई ओर बहुत कह सुन कर उन्हें 
घर लोटा लाधथो' शोर बोलो “आज दिनमे में फिर कभो 
धर काय में व्याघात न करू'गो ।” किन्तु अबलाई इस 
प्रतिज्ञाकी भ्रनेक दिन तक पालन न कर सकों, क्योंकि 
तुझारामके तोन कन्या ओर दो पुत्र थे। तोनों कन्याओं- 
का माम भागोरथो, काशो ओर गड़ग तथा पुत्रका नाम 
महादेव और विठोवा था। एक तो पुत्र कन्यात्रोंका 
प्रतिपालन, दूमरा प्रभूत अतिथि-सस्तागस, इससे अबल।ई 
बहुत ध्यस्त रहतो थों! इसो कारण भ्रनेक बार वह 
तुक्रामको दो चार बाते! कहा करतोथों। इसमे 
सिवा प्रथ्मा कम्या विवाहते योग्य हो गई थों, जिसके 
लिये बच्द सवदा बर टढ़नेक लिये हुठ ऋरतोी थो | एक 
दिन सुकाराम पात्रामुसन्धानको गये चोर स्वजातोय 
लोन बालकको देखकर उन्‍हें अपने घर लाया ओर एक 
हो दिन तोनों लड़कोका विवाह करा दिया गया । 

सुकारासन इस बार अंबलाईके हाथसे छुटकारा 
पाया। इनको ख्याति घोरे धीरे फलने 'लगी। दूर 
ढूर देशोंये मशुष्य आकर उनका उपदेश ग्रहुण करने 
छशर्ग । तुकाराभ शूद्र झोकर क्राछणकी रुपदेश देते थे, 


तैकाराम 


गासखस्रानरहित होने पर भो शास्त्रका मम साधारणके 
जिक्ट प्रयार करते थे जो क्िप्तो किसोको असनझा 
माल,म पड़ने लगा। मख्वाजोकों नाई राभेश्वरभटट 
नामक एक ब्राह्मण तुक्षारामक्रे ऊपर अत्याचार करने 
लगे । रामैखर राजमान्य शास्त्तज्ञ पण्टित कहकर परि- 
चित थे। उन्‍होंने ग्रामाधिखआरोसे समभ्का कर कड़ा कि 
तुकाराम शूद्र होकर आुतिका मम प्रक्नाश करते हैं। 
जबग्राप्नाधघिकारोको मालम हुआ कि हकाराम सब 
धर्म कम को उत्पाटित कर नाम मह्निमा प्रचार ओर 
भक्तिपथ स्थापनमें चेट्टा कर रहे हैं तब उन्होंने त का- 
रामको निवांसनका भ्रादेश प्रदान किया। त्‌काराम 
विषम विपद॒र्भ पड़ गये। अम्तमें उन्होंने सोचा इस 
समय रामेश्वरका शरणापतन्न होने से इस विपदुसे उड़ार 
हो सकता है, यह सोचकर इन्होंने राभैश्वरकी शरपा 
लो। रामंश्वर अत्यन्त गवित थे, इसोसे इसका विप- 
रोत फल हुआ | राम खरन कहा, त्‌मर जो समस्त 
ग्रभड्को रचना को है, उसमें श्रुतिका अथ प्रकाशित 
होता है, इस कारण तुम उस अभडको इन्द्रायणी 
जलमें फक डालो ।' 

ब्राह्मणको प्राज्ना अपरिहाय समभाकर तू,कारामने 
श्रपने इुदयके धन उप ग्रभइ'कों इन्द्रायणीके जलमें फे क 
दिया । ह 
त कारास इस काम पर बहुत हो ध्यथित हुए ओर 
अ्रग जल परित्याग कर बिठोबाके चरणमें प्रनवरत ध्यान 
फरन लगे। इमप तरहसे तेरद्र दिन व्यतोत हो गये । 
भ्रस्तमें विठोवान खप्न दिया मैंने उस अभड़'को रक्षा 
को है, लूमस उसे उदार करो। ग्रामके लोगोंन उस 
कविताको उद्यदार कर त्‌ कारामको प्रत्यपणं किया। 
तूँ,कारासन दस उपलत्तमें ७ प्रभकृषकी रचना को | बाद 
राम श्यर भो उनके एक प्रधान शिष्यों हो गये थे। 

इस समय बाइबल, चानवल ओर भशिवलसे सड़ा- 
२ हुदेश अपूथ मोरवमें गोरबवान्वित हो गया था| बाइ- 
बलके अ्रवतारस्वरूप शिवाजो; सथा चानवलके पंवबतार 
रामदास स्वासो थे, इधर भवशिवलमनें तुकाराम महाराष्ट्र 
'डेशमें शोष स्थानोय हो गये थे। तुकाराम, शिवाजों 
लथा रामदास स्रामी केबल एक संमयमें आविभूत हो 
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नहों हुए थे, वरन्‌ एक टूसरेके साथ धनिष्ठ लंस्बेस्थ भो 
था | तुकारा मके साथ शिवाजोका साज्षांत्‌ और सम्मिलन 
ये दोनों उनके जोवनका एक एक विशेष उक्ष योग्य 
घटना है। शिवाजो तुकारामको पूनामें लान के त्लिये 
सम्भ्र मर्च अल छत्र, अख ओर एक कारकुन भेजे; किन्तु 
तुकाराम सम्पत्तिको विषके समान मानते थे। कचुजना- 
कोण पूमा शहरमें ग्रान का उनभी .सनिक भो इच्छा स 
हुई । उन्हो ने शिवाजोओे लिये कई एक प्रभड्रः रचना 
कर क्रारकुनको विदा किया ; किन्तु शिवाजो तुकाराम- 
का अभड़' ओर गुण सुनकर एक दम मोहित हो उठे 
थ्रे, इसलिये थे स्थिर रहुन सके | शिवाजी राजपदको 
तुक्ठ समझ कर तुकारामको पण कुटो पर गये। उन्‍होंने 
तुकारामको प्रभूल खण मुद्रा प्रदान को ; परन्तु तुका- 
गमने शिवाजो-प्रदत्त प्रभूत स्वण “राशिको झोर दृष्टि 
तक भो न डालो ओर गशिवाजोसे कहां,- “महाराज ! 
हरि-सेवकर्के निकट रूत्तिकां भोर सुवण 'मुद्रामे कुछ भो 
पाथ का नहों' है, इससे फेवल मोक्ष भोर भाशा बढ़तो 
है। यह दृश्य ययथाथ में हो अवंलीकमीय था | इधर राज- 
चक्रवत्तां शिवाजों कत|छ्ालि पुटम दब्कायमान ये, 
उधर प्रभ्ूत स्वण मुद्राका देर लगा था। शिवाजों 
उनकी निष्एक्षता देख कर बिलकुल स्तम्भित हो क्ये भोर 
अपने राजपदको सुहछछ सम्रक कर इस स-म्धाशोको 
लमताको हो अधिक मानने लगे। उन्होंने -राजकाय में 
अवहेलाकर तुंकारासके कोत्त न ओर घम्त चर्बामें जोव॑न 
ब्यतोत करनेका टंठुं सेइल्प कर लिया; बाद सुक्षा: 
रामने उर्हें ' उपदेश देकर पूना-शहरमें भेज दिया | इस 
तरह तुकारामको प्रतिपत्ति और भिष्यस'ख्या दिन दुनो 


ओर रात॑ चोगुनो बढ़ने लगो। सब कोई तुत्ारामको 
टेवावलार भोर ट्वाम॒ुग्टहोत पुरुष समक कर अचना 


करने लगे । इस समय तुकाराम सब दा कहा करते थे, 
'प्रभो ! भ्रब मुझे बेकुरठ ले चलिये । 

फाला नो-दोलपू्णि मामें यहां भ्रनेक प्रकारया 
कुत्सित आमोद-प्रमोद हुआ करता था, इस बार तुका- 
गमने होलोके इस कुत्सित भ्रामोदकी बन्द कर 'रि- 
कोष नको उत्साहके साथ प्रचार किया। इस रात्तिमें 
उन्होंने २४ अ्भकृकी रचना को, जो “काय अज्करण', 
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है 


अर्थात्‌ 'ब्रह्ममें टेहसमप ण” नाम परिचित है। 
ठूसरे दिन सब रे उन्होंने कोत्तत कर गिध्योंको बने क 
प्रकारके उपदेश देते हुए कहा 'में वेकुणठ जाऊंगा! 
बाट अपनो स्त्रो अनलाईको भो यह सबाद भेजा कि 
तम्हों बकुछ जनाहो।; प्रात्रो, हम दान मित्र कर 
एक साथ ब कुणठकोी चले । अबनाईन भोचा, कि प्रभु 
सायद कोई तोथ जा रहे हैं; यह सोच कर उठ गको 
प्रकाश नहीं करमे खबर दो आि 'एक तो में गर्भवतो हूँ 
टूसरे इस मसारकों फेक कर क्यो' कर जाऊ ?, इस 
तरह त्काराम सभोसे बिंदा ले कर नाम-4षणा करते 
हुए बाहर निकले । त्‌कारामन सत्य हो जो महा- 
प्रस्थान शिया वह किसोको भो विश्वास न हुआ। 
१५७२ ई०को फालानों क्ृणा हितोया तिथर्मे 
तुकारासने महाप्रस्थान +िया। उस दिनसे तू,का- 
राम फिर कभो भनक्री टेखे गयं। त्‌ुकाराम 
अ्न्तद्दान हो गये हैं, यह सम्बाद चारों शोर विजलोको 
नाई फल गया। सब कोई हाहाकार करने लगे। 
'उन$ चरित्र-लेखकॉने ऐसा निर्देश किया है कि व स्व- 
शरोरसे स्वग को चले गय्रे | तुकारामने जाते समय अपनो 
सत्रो अवलाईको कड़ा था कि तुम्हारे गभ से इस भार जो 
सम्तान उत्पन्न होगो उसका नाम.नारायगा रखता ओर 
यह सन्‍्तान विशेष भक्तिवान्‌ ढोगो। तुझारामको यह 
भविष्यवाणों सफल हई थो। यथाथ में नारायण विशेष 
हरिभक्िपरायण निकले । कुछ दिनके बाद शिवाजों 
इरि-भक्न शिशको देखनेत लिए देहत ग्राम भ्राये थे ओर 
इन्होंने इस परिवारकते भरण-पोषणके लिए कोड एक ग्राम 
जागोर दो थो | झाज भी उनके वशोयगण ठस्र जागो र* 
फा भोग कर रहे हैं। 
सुकारासने जिन सब प्रभझ्ञोंको रचना को थोव॑ं 
सब प्रायः निम्नलिखित भावोंमें लिखे गये हैं-- 
१ | सुख, दुःख, सम्पद, विपद्‌, सब प्रवस्थामें भग- 
वान्‌की भक्ति करनो चाहिये। 
२ । भ्त्राता ओर शरणमें झआथे हुए व्यक्षिको प्रभवदान 
देना चाहिए । 
३ । इेश्वर केबल भव्ति-लब्य हैं। बाचझानुछानसे वे 
प्रान्न नहों किए जा सकते । 
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तैकाराध--तुफो जी राव दोलकर 


४। जोवमे प्रति अमुकम्प चरित्रको निमलंता, आंत 
नुसूति ये सब धत्म $ लक्षण हैं। शरोरमें भस्म लगाना, 
यह मभिफ ध्मझा निक्षट अंश है। 

५ | छिज, शूद्र स्त्रो. पुरुष प्रश्मति सबके सब भगवा न्‌- 
को क्ृपा5 अधिकारो हैं। 

६ | भगवानके साथ जोवॉका मम्बन्ध अयन्स निकट 
तथा अत्यन्त मधुर है। व॑ हम लोगांसे दूर नहों हैं। 
व्याकुन ऋटयसे पुकारने पर हमें दश न देते हें । 

ये हो तुमारामऊ प्रचारित घम के सुलमन्त हैं, तथा 
इन्होंसे उन्होंने मद्दाराष्ट््देशको आवानद्द्धववनिताको 
मोहित किया था। 


त,कोजोर।व होलकऋर-इन्दोौरके एक अधिपति। मल 


हाररावरे पुत्र वण्ड रावत प्रिता+ जोवन कानमें हो 
(१७५४४ ६० ) कुम्भ दुग घेरनेके समय मारे गये थे। 
खुण्ड रावका विवाह भारतप्रसिद्द अहल्यावाईपे हस्रा 
था। उसके गभसे मल्लिरावने जन्म ग्रहण किया। 
मलहाररावके मरने पर मल्लिराव सि हासन पर अभि 
षिक् इुआ। किन्तु उपतने अधिक दिन राज्य नहों किया | 
अ्रभिषिकके ८ मास बाद हो व॑ कालग्रासमें पतित हुए | 
इस सम्रय सलहाररावके और कोई उत्तराधिकारो न॑ 
थे। अहल्यावाईको एम्न कन्या थो सहो किन्तु एक सिर 
श्रणोके सामत्तके साथ उप्तका विवाह हुआा था, इस* 
लिए इडिन्टूप्मगास्त्रामुसार वह उत्तराधिकारो न हों 
सको। इसो समय अद्दल्यावाईने अपने हाथमें राज्य- 
ग़रामन दण्ड ग्रहण किया। किन्तु सन्‍्यपरिचालनों 
करना स्त्रियो'के लिए स'गत नहों है, यद् सोच कर उस- 
ने स्वजातोय तुकोीजोी होलकरको १७६७ ई०में सेना- 
पतित्वमें नियुक्ष किया । इन्दीरके इतिहासमें तुकीजो 
होलकरका अभिषेक इसो समयसे गिना जाता है। 
मंलहारराव होलकरक साथ तुकोजोका कोई निकट 
रुूम्पका नथा। वे मलहारर वके अरधोन काम करते 
थे। उनको वोरता, प्रभुभज्ि ओर साहससे सन्सुष्ट हों 
कर मलहाररावने उन्‍हें बहुन सो सेनाग्रो'के नायकर्पर्द 
पर नियुक्ष किया | बुद्दिसति अरुल्यावाईने तुकोजोक़ों 
दक्षता ओर विचस०णत' से सनन्‍्तुट हो कर उन्हें ' राज्यंकरां 
प्रधान बनाया। अहल्य।वाईकओी अनुसतिके अनुसार 


तुफोजी रावहोलकर 


तुकोजो अपने उच्चपदके निदश नसख्तरूप खेलात पानेके 
लिए महाराष्ट्रराजधानोकी ओर अग्र+२ हुए। पूनामे 
तुकोजोने यथेष्ट मग्मान लाभ किया । 
उनके समयमें गड़पधरने प्रधान मच्चित्व प्राप्त किया | 

होलकर राज्यम इनका भो यथेष्ट आदर था। अहल्या- 
बाईने सेन|पतित्वके सिवा शोघ्र हो तुकोजोको 'होलकर' 
चथया राज-सम्भम-सूचक उपाधि प्रदान को । अहल्य।- 
वाईने कोशलक्रमसे यह सम्मान प्रदान किया था, 
जिससे कि कोई भो उनके साथ असनन्‍्तोष प्रसशाश कर न 
सके। तुकोजोने निवि वादमे २० वष तक यह्ट उच्च- 
सम्मान भोग किया था । इतने दिनोंमें अहल्यावाईः 
गुणसे एक दिनके लिए भो राज्यमें कोई विन्न न हुआ । 
- अचहल्यावाईने जो उपकार किया था, डसे तुकोज़ो 
एक दिनके लिए भो विस्मत न हुए। अइल्यावाई से 
ग्रधिक उमर होने पर भी वे उन्‍हें! माद्सस्मोधन करते 
थे; किन्तु अहल्यावाईके अभिप्रायसे उनको मुद्रामें मन्‍त- 
हारगव होलकरके पुत्र तुकोजो' अद्धित थो । 

लुक न होलकर उपाधि ग्रहण करनेके बाद बारच 
वष तक मस न्‍्य दक्तिश देशमें वास किया । इस समय 
सातपुरा गिरिमाल्यका दक्षिणांश उनके ग्रघोन तथा उत्त- 
रांश ग्रहल्यावा३ के शापतनाधोन था। जब वे हिन्ट्स्थान- 
में थे, तब वे राजपूताने और बुन्‍्ट लख्ण्डके अन्तग त 
देशोंसे खथ 5२ वसूल फरते थे। व सत दा दूर शेशर्म 
रह कर अपनो इच्छनु+र काय करते थे स ), किन्तु 
प्रहल्यावाईक निकट काय जिवरणो नियमित भेजा 
करते तथा उनमे मन्त्॒णःनुसार काय करते थे। 

सचमुच अहल्यावाई जितने दिन बचो थों, उतने दिन 
राजपद पा कर भो तुझौजो केवल प्रधान मेनाप त और 
प्रपने निकटवर्तो स्थानके राजस्व-आदायकारो कम॒ चारो- 
को नाई काम करते थे। एसे क़तल् और ऐशो उच्च- 
प्रकतिक मनुष्य होलकरराज्यमें क्रभो नहा देखे गये । 

बे जसे प्रभुभक्ष थे देसे हो भि्नप्रिय भो थे। 

पानोपधथकी लडाईके बाद मुपलमसान-राज्य ध्वस करें 
प्रतिशोध लनके लिए महार|ट्र-वरोंको इच्छा पूरो हुई । 
उस समय तुबोजो पूना जा कर पेशवाके निकट रहते 
थे। पंशवाके भादेशसे रामचन्द्र गणेशके साथ व॑ मुरल- 


६४५७ 


मान समरमें प्ेजे गये। इस समय नाजिव -उहोला एक 
प्रधात मुसलमान सदार थे। पहले महाराष्ट्रॉने १७3० 
ई०्में उन्होंके अधिक्ष नाजिवाबाददुग पर ग्राक्तमण 
किया । नाजिय खाँके साथ मलहारराव होलकरको 
मित्रता थी । तुकोजो उसो सूत्रसे उनके साथ कथा वाक्तां 
करने लगे; किन्तु इस पर माधोजो सिच्िया अत्यन्त चोढ़ 
कर बोले, 'हम लोग प्रतिशोघ लेने के लिए आ रहे हैं नकि 
सन्धि स्थापन करनेके लिए। में अपने भार औोर भतोजै- 
के शोणितका प्रतिशोध क्यों न लू' ? तुकोजो मुसलमान 
उमराहके माथ भ्वाह्भाव स्थापन कर रहे हैं। पूनामें 
पेशवाक्री सब्बाद देना जलाहिए। धहम लोग उनके 
केबल आदिशवाहो हैं; उनके आदेशानुसार हो काम 
करे गे ।!” किन्तु त॒कोजोने भिन्धियाका प्रस्ताव ग्राह्य 
नहों किया | जिनको उन्होंने एक बार वचन द॑ दिया 
है, उनके विरुद्द क्रिसो प्रकारको कार वाई करनेमें व 
सहमत न डुण। उहोंने नाजित्त्द्ोलाऊ साथ पूथ - 
मित्रताको रक्षा को । इग्मे महाराष्ट्रीकोी अनेक सुविधा 
इुदं। वे जाट और राजपूत राज्यमें बहुत लटमार 
ओर कर वसून करने लगे। 

नाजिव उद्दौनला त्‌ काजाक! उदार प्रक्ृतिसे भ्रत्यन्त 
आक्षष्ट हुए थे। यहाँ तक कि वे सत्य # पहले अपने 
प्रियपृत्र जविता खांको त्‌ूकोजोके हाथ समपण कर 
गये थे। वे जानते थे कि उनको झरूस्युसे बाद महाराष्ट्रों- 
के करालऋवलमे त कोजोओ भिवा दूसरा कोई भो उनके 
परिवाग्वर्गोको रक्षा नहों कर सकते । 

यथधाथ में उनको झत्य के बाद महाराष्ट्रोने हिन्दु 
स्थानकां अधिकांश अपने दखलमें कर लिया । इस समय 
ल्‍ खिया डिन्टस्थानमें सतसे बढ़ -चढ़े थे। त्‌कोजो 
मनच्योगोक्री उन्नतिमे सन्तुष् थ सही, किन्तु उनके 
अधोन मासन्तको नाई काय करनमें प्रस्तुत नहीं थे : 
इसलिय वे लोट कर मालवकों चले आगे ! 

कक दिनके बाद पेशवा मधुरावको रूत्य, सथा राघव 
कत्त क पेशवार्के कनिष्ठ भाई नारायणरावकों खत्य, 
होने पर महाराष्ट्र-साभ्न्तगण दाक्षिणात्यमें श्रा पह थे । 
हत्याकारोके विरुद इस समय बार भाई! नामक सहा- 
राष-सर्दारोंने एक दल स'गठित किया था। माधोजो 


दर्द तुकोज्ी राव होछकर---सुक्रेश्यरी पहाड़ 
विश्िया शोर तुकोजोने इस दलमें योग दिया था । इसोसे| 'फरासोसो सेनापतिक्रे पदातिक्ष दलवे पराजित हुए | जब" 


घटिगगवर्मणंड़ से साथ तुक्ोज| को युदद करना पड़ा था। 

'मारायणरावको खझत्य के बाद मधुराव नाप्तक उर्हें' 
एक पुत्र उत्पन्न हुश्ना | सदारोने उसो मधुरावको पेशवा- 
के पद पर नियुत्ञा किया, किन्तु प्रक्ल-कषमता बालाजो 
अनगाद मे हाथ रहो । इतिहासमें ये नानाफडनवो के 
मामसे विख्यात है। राघवर्े विरुद जो से न्थदल सग- 
ठिल हुआ था, उसमें जनाद नने ययेष्ट कराय किया था। 
१३७४ इू०में कतल आापटन भोी मध्यस्थतासे दोनों दलमें 
सन्धि हो गई | किन्तु वह समश्खि कायम न रहो। अन्त 
सालवाई नामक स्थानमें टूभरो वार सन्धि स्थापन को गई 
इससे युद्ध कुछ कालके लिए शान्त रहा। 

पूना गवर्मेगटने निजामकों सहायतासे टिपु सुलतानके 


बिरुद्द जो युद्ध किया था, उसमें तुकोज़ोने प्रधान काय का| 


भार लिया था। दूसरे वष उन्होंने महेश्वर पहुँच कर 
प्रहल्थावईके साथ मुलाकात की ओर इसोसे सब गड़- 
बड़ो झिट गई । 

प्रथभ बाजोरावके औरस भोर एक मुसलमान: 
रमगोके गर्भ से भ्रलो बहादुर नाम्तक एक पुत्र उत्पत्र 
हुआ । बुन्द लखरणड के अधिकांशमें अलो बचहाटुरका अधि- 
कार तथा समस्त भारतवष में माधोजो सिश्चियाका 
अधिकार फलानेके लिये महाराष्ट्रीने यथेष्ट चेष्टा को, 
इस विषयसें योग देनेके लिये तुकोजो लेयार हुए, किन्तु 
'सुक्नोजोी; माधोजी सिश्चियाके प्रति सहायता करनमें 
सहमत न हुए | इसो सूत्रसे लड़ाई छिड़ो, किन्तु इसमें 
स,कोजोने कोई उपक़ार न पाया। अन्त हिन्दुसुथानके 
राज्यमें होलकर भोर मिश्चियाक्रा बराबर बराबर अंश 
स्वोकत हथा। रणजो सिन्धिया और सलहारराव होल- 
करके देन" लेनमें जो गड़बड़ो थो वष्च इस समय मिट 
गई । ऋण परिशोधके लिये कई एक जिला त कोजोको 
टेने पड़ ; किन्तु माधोजोके प्रावल्थसे लकोजोने कोई 
विशेष लाभ प्राप्तभ किया । मसाधोजोी इस समय 
पूनाके दरवारमें प्रपनो प्रभुता स्थापन ऋरनेके लिये जब 
उपस्थित हुए तथ तुकोजो सदारो के साथ विवाटमें लिश्न 
हो गये । १४८२ ई*"में सिश्चियाके प्रतिनिधि लुकदाद।- 
लाखििशे गिहड़ सह्टमें- तुकोजोके डि-वधन नामक 


सिश्चियाको सेना भागने लगो, तब तुशोजोको सेना प्रोंने 
इन्दोर तक उनका पोछा किया; किन्तु मालबके मध्य 
सिश्चियाको कोई क्षति न ह_ई६। इस युहमें सिन्धिय। 
ओर होलकरतरा कुछ भो खाथ न था। दोनों दलके 
सदोरो' को स्पर्डा प्रकाश करना हो उदृश्य था| 
सुक्षोजो मालवमें कर एक माप्त रहे ' इस समय 

बहुत दिनोंसे सहुल्पित निजामग्रलो खाँके विरुद् युद 
करनेके लिये पूनामें सदोरगण एकत्र हो रहे थे, उन्होंने 
तुकोजोको बुनाया। १७८५ इई०में यह लड़ाई छिडो । 
दूस समय तुकोजोओो उस्त्र ७" वषक्री थो। माधोजो 
सिन्चियाके मरने पर, ये सबसे प्रावोन सदाौर कह कर 
मम्मानित होते थे, किन्तु दोलतराव सिश्चियाको क्षमत! 
डो सबसे अधिक थो । निञासमको पराजित करनेके 
लिये जितनो लडाइयां हुई, उनमें होलकरने प्रक्कत 
प्तमें सिन्चियाको केवल परामश द।नमें सहायता को, 
विशेष काय में कुछ भो नहों' । इस युदक समाप्त होनेक 
पहले हो तुत्रेजोको रूत्य, हुई। ये वोर पुरुष, समर 
कुशल घोर क़तस थे। उदम्रतिके पथ पर गग्रपतर होते 
हुए खत्युपय न्त प्रहल्थावाईमे निकट.जेसे वाध्य, वशो- 
भूत ओर छतन्न थे उसके लिये सो मुखसे उमको प्रशंस। 
करनो चाहिये । 

सुकड़ ( हि'० पु० ) वच्च जो भद्दो कविता बनाता हो । 

तुकल ( फा० स्व्रो०) मोटोडोर पर उड़ाई जानेको एक 
प्रकारकोी बड़ी पतड़' । 

सका (फा० पु०) १ बिना गसोका तोर । २ कुद्रपव त, 
कोटो पहाड़ो, टोला। १ सोधो खो वस्तु । 

त्‌ क्र खरो पहाड-आस।|मजे मध्य ग्वालपाड़ा जिलेका एक 
पह्दाड | इसके शिखर पर बिजनोके किसो एक गाजासे 
बना इुआ एक सुन्दर प्राचोन मन्दिर है, जिपमें दुरगों- 
देवोको मूत्ति प्रतिष्ठित है। मन्दिर भत्यन्त सुदृश्य 
कारुकाय विशिष्ट है। इसको गठन प्रणालोमें यथेष्ट 
कोशल देखे जाते हैं। यहां भिश्व भिन्न स्थानके सन्‍्यासो 
भोर यात्री भाते हैं। पव त केवल स'न्‍्यासियोंका वास- 
स्थान है। स न्यासिथोमेंसेएक राजाको भोर स न्यासो- 
निर्योजिंसे एक' राणोको सुपाक्ि ग्रहण करतो है । ये हो 


”'... _तुल--त्॒वैस्खिखां ह४९ 


वहांके' सामाजिक विषयोंके सबमय कर्ता माने जाते हैं | 
तख (स ० पु० ) १ छिलका, भुसो । २ श्र'डेके ऊपरका 


छिलका । 


तुवार (स'० पु) विश्यपव तस्य जातिधैद । (दरिवं० ५ अ७) 


मचइषि योने मोहान्थ और मदगवित वेगकों निग्रह 
करके मम्थन किया था, उत्तो ममय इस जातिको उर्त्पन्ति 
जुद थो | ये विश्य| पठाड पर रहते हैं | ये अप्भ्य तथा 
अ्रधम रत हैं ओर त्‌ स्व र या स्‌ खार नामसे प्रत्तिद्ध हैं। 


२ एक देशका प्राचोन नाम | इमका उल्ले वव अथव बेट 
परिशिष्ट रामायण, महाभारत इत्य[दिमें गाया है। अधि- 
काश ग्रस्थोंके मतमे यह देग दिमानयके उत्तर-पश्चिमर्मे 
बतलाया गया है| वत मान नाम तुगख्वारिप्तान है। यहाँके 


घोड़े प्राचोनकालमें बहुत अच्छे माने जाते थे। 
ह तुषार दथो | 


तुगलक ( त्‌घलक )-सुलतान गयाम_उद्दोन बलतवनके 
एक क्रोतदास । इन) पुत्रने (१४२१ ई०में) खुशरूश/क्- 
को सार कर गयाम लद्दोन तुगलक नाम ग्रकह्ण-एव क 
दिल्लाती सिहापन पर बठे थे। इस वशके राजा हो 
त्‌गनकव' शर्त नामसे इति शर्सों प्रप्तिद हुए हैं। त ग- 
लकव'शर्में जो राजा हुए हैं, उनतो एक वशवलो दो 


जातो है । 
गयाम, उद्दीन लत गलक 
(१३२ १-7१३२५ डू०) 
॥........7-7५थ<+ | 
महम्नदखाँ ( उलूघ खाँ ) सिपदसालार रज क 


( १३२५५--११७३ ) | 
| फिरोज तुगढलक 


( १३५१--१३८८ ) 
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महम्मद शुगलक जाफ खा फतेहसोाँ 
नसीर-ठद्‌-दीन्‌ ' | | 
( १३८०-- १३८४ ) अवूबकर ठतुगलक शाह 
| ( १४८८-६० ) गयास॒ उदीन 
विद अप अर (१३८८--८५९) 
| 
हुमायू मद मुद 


(११८४७). (१३८४ “१४७१४ ) 
( तेमूर द्वारा दिल्‍्ली-अधिकार ) 


. हुआ. (स« स्क्रो ०) तुज वाहुलक्ात्‌ घ क्षिय वशलोचन 


' एक ऋग-काश, प्वास ओर कास-विनाशक है । 
४०), 45. ॥63& 


त्‌गाच्तोरो ( स“०स्थो० )तगा सा एवं चोरो। बंगर 
लोचन। | ह ु 

तुग्र (स'० क्लो०) तुज-रक्‌ ्यडः वादित्वात'अस्य ग। | बौदिऋ- 
कालके पनिव शोय एक राजषि । ये अश्विनोकुमारों भरे 
उपाधक थे। इनके पुत्रका नाम भुज्यू था। इब्होंने 
दोपान्तर-वासो शत्र श्रोंको परास्त करनेओे लिये अपने : 
पुतरत जकह्नमाज पर चढ़ा क्र समुद्र पथ्से भेजा था। 
भुज्य देखो । मागमें जब एक बड़ा तूफान आपा और वायु . 
नोझ्ाको उलटाने लगो, तब भुज्च ने अखिनोकुमारोंको 
सुति को थो । अश्विनो कुमारोंने मतुष्ट हो कर भुज्य को 
सेना- हिल अपनो नोका पर ले कर तोन दिनमें उमकरे 
पिताक पास पहचा दिया था । ( कझ ११११६॥३ ) 

तुग्रा ( स» स्व्रो०) ? जल, पानो। २तुग्रडे पुत्र 
भुज्यू । 

तुग्रगा ( म'० स्त्रो० ) तुग्रा-टाप । जल, पानो । 

तुग्राह्वध्‌ ( स॒ ० क्वि० ) ?ग्रया-व्रप-क्षिपष । उदकव्धयिता, 
जलको बढ़ानेव्राला । 

एखवन्‌ ( म० त्रि०) तुज-क्निप न्यहबादितलवात्‌ जस्य 
गत्ब' । हिंसक, हि भा करनेवाला । 

तुवरिल खाँ-ये दिल्लोके सुलतान ग्रन तमसके एक क्रोत- 
दस थे। इनका पूरा नाम भालिक इस्वतियार उद्दोन 
उजबक इ- घरिन खाँ था। उनके समयमे ये बाद- 
शाह्ो प्राकशालाओ सहकाशेो भ्रध्यक्ष ( नाइय चाशनोब 
गो+ ) थे। सुलतान रुक नउहोन फिरोज शाहके समयमें 
दून्हो'न दरवारमें मुलतपात्र ( प्रमोएइ-मजलिम )-का पद 
पाया था। इसक बाद हइम्तिशालाके श्रध्यक्ष डुए ! 

सम्त्राट के क्रोतदास जब विद्रोही ड्ो छठे थे, तत्र 

तुधरिनखॉने भो विद्वोद्र्मं योग दिया था, किन्तु सुल- 
तान रजियाके राजत्व-कालमें ये अखगशाल 'गलके पद पर 
नियुक्षा हुए | वहरास शाह राजत्वमें ( ६३८ हिजरोसी » 
तुर्कों मालिक ओर असोर। ने जब दिल्‍लों पर ग्राक़सए 
किया, तय सालिक तुघरिल खाँ ओर मालिक कर ऋम 
खाँ विपक्षदलमें रह कर भो सम्त्राट सं दल्दमें मिन्‍न गये थार 
विपक्षियों से लड़ने ,लगे, - छिन्‍्तु गुप्न भत्न के समन्‍्दच़ 
काराग।र भेजे गये। प्रन्समें दिक्ष।से उद्यार होने पर 
उनको मुशि हुई। भलातद्दोनतरे|खजस्वकालमेंः इन्हो ने 


है#० 


सबर-हिन्द ओर लोहनका शासनभार पाया, इसके बाद 
ये कब्ोजके शासनकत्तों हुए। इस स्थानका अधिकार 
पा कर थे विद्रोझ़ो ढो उठ, किन्तु मालिक कूतबउद्दोन्‌ 
हसेनसे पराजित हो ऋर दिल्लोको लोट आये। इसके 
कुछ दिनो के बाद इन्होंन अयोध्या तथा लक्ष्मणावतोका 
शासनभार ग्रहण किया। इनके साथ जाजनगरके 
ग्रधिपति (उत्कलके राजा)-को लडाई किड़ो । जाजनग- 
गधिपतिके मन्त्रो सेनापति हो कर आये थे, किन्तु तृघ- 
रिल टोनो' लड़ाईमें पराजित डो कर भाग चने । तोसरो 
सडाईमें मालिक तुघरिलखाँने दिल्लोमे सैन्ध म।ह।य्यको 
प्राथ ना को, बाट लक्ष्मणावतोमे एक व्ह्नत्‌ सन्‍्यदल 
ले कर जाजनगराधघिपतिक्रे अधिकारभुन् अमदन देश 
पर हठात्‌ आक्रमण किया । 

यहांके राजा अपने परिवारवग का करोड़ कर भाग 
गये। धनरत्न हाथो घोड़े सम्र॒ तघरिल खाँके हाथ 
लग गये । 

लघरिल राजधानो नोट कर रक़्, श्वेत भ्रोर क्तष्ण 
घश के चन्ट्रातप व्यवहार करने लगे: बाद अयोध्या पर 
चढ़ाई करनेके लिये भ्रग्रमर हुए | अयोध्या नगरमें प्रवेश 

र प्तब जगह इन्हों ने अपने नाम पर खुलवा # पाठ 

करन का आदेश किया तथा अपने को सुलतान मुघिस 
उद्दोन्‌ नामसे प्रचार किया ! एक पक्ष क बाद सम्त्राट के 
अधोन्‌ एक अ्रमोरन हठात्‌ भ्रा कर संवाद दिया कि 
सम्ब्राटको सन्‍्य बहुत नजदोक पहुँच गई है। यह सुनते 
हो त्‌ घरिल खान नोसा पर चद कर लक्ष्मणावतोको 
घोव प्रद्यान किया | 

इस विद्वोह्नाचरणसे मुसलमान शोर थोड़ हिन्टू भो 
उम पर विरज्ञ हो गये थे। जो कुछ हो, उन्होंने 
लक्ष्मणावतो लोट बाघमतो नदोकों पार कर काम- 
रूप पर झाक़मण किया | कामरूुपाधिपति पराजित हुए ' 
तुघरिलने कामरूप मगर ग्योर धनरत्न प्रधिकार किय । 


# कुरानका कोह विशेष अ'श मंगलविधानके लिये पाठ 


किया जाता है जो द्वम लोगोंके चण्डीवाठकी नाई है। किसी 
ब्यक्तिविश षके नाम पर खुतवा पाठके अर्थमें हम लोगोंके ' श्र.- 
विष्णु प्रीतिका 4" वचनको नांई भतवानके नाप्तकी जगह उस 
ल्यक्तिका नाभोस्लेस किया जाता है | 


तुपरिलखां 


कामरुपाधिपतिने कर दे कर राज्य पानेको आाशासे 
एक विश्वासों मन॒ष्यको उनके पास भेजा, किन्तु तुघरिल 
इस पर सहमत न हुए । तब कामरुप-पतिने अपने संनन्‍्य 
और प्रजाओंकोी घन दे कर कहा कि जितना सुल्य लगे 
उतना दे कर कामरूपका सत्र अनाज खरोद लाप्रो। 
प्रजाओंने उनके कथनातुसार वसा हो किया । तुघरिल- 
ने देशकी उबव रता पर विश्वाम कर असम्धव दरमें भष 
ग्रमाज बे च डाला | इसके बाद कआाटनेके समय कामरुप- 
पतिने चारों ओरके जलपथ या नाला खोल दिया जिसमे 
कि प्रस्तुत क्रिया हआ्ला अनाज बह गया | मुमलम्रानोंने 
निराहार भरनेके डरसे लक्ष्मणावतोकोी भाग जानेका 
विचार किया। देश जलसे बच रहा है, रास्ता कहों न 
मिला, किन्तु पथदश कको महायतासे सब कोई पहाडो 
रास्तासे भाग निकले । अन्तरमें एक सड्गेण रास्त में 
आकर हइठात्‌ हिन्दटुश्रोंने आक्रमण किया; इस युद्धसें शरा 
धातसे तुघरिल खाँ हाथो क्री पोठ परसे नोचे गिर पड़े 
और हिन्ट्श्रोंके हाथसे बन्दो हुए। धातुर सं॑निक भो 
बहतसे मरे ओर बहलतसे बन्दो हुए | तुधरिलको सनन्‍्ता: 
नादि तथा पत्नोवग भो बन्दो हुआ था। 
तुघरिल कामरूपपतिर सासने लाये गये। यहां 

उन्हों'ने अपनो सम्तानसे भेंट करनेका इच्छा प्रकट को | 
पुत्रत उपस्थित होने पर उन्होंने उसे अ्पनो गोदमें ले 
मुख-चुस्बन करते करते प्रागत्याग किया। * 

तुधान खॉ-दिल्लोके सम्त्राट प्रल तमसका -एक क्रोत- 
दास। इनका पूरा नाम मालिक आइजुदोन-तुप्रिल- 
तृघान्‌ खाँ था। ये सुन्दर रूपवान पुरुष थे। इनमें गुण 
भो यथेष्ट थे | दया, दाचिण्य, महिमा, भद्रता, उच्चाशय 
ओर लोकप्रियतासे सभो इनको बड़ाई करते थे। 

सुलतान अल तमसने इन्ह  खरोद कर सबसे पहले 

माकि-इ-खास ( पानपात्र-बाहक )-के पद पर तथा उसके 
बाद सरदोवत-दार ( प्रधान लेख्याघार-रक्षक )-के पट 
पर नियुज्ञ किया। इसके बाद ये क्रमशः बाद- 
शाही पाकशालाके अध्यल ओर अश्वशालाध्यक्त निधक्ष 
हुए! इसके बाद &६३० हिजरोमें ये बदाऊ 
प्रदेशके शासनकप्तों बनाये गये। इस स्थान पर सुख्याति 
लाभ करने के वाद इन पर विहारका शासनभार सो पा 


तैपरिछसं 


गया | ६३१ छिजरोमें लक्ष्म्णावतोके शासनकत्ता मालिक 
युघनतातको रूत्य होने बर तघान खाँ हो शासन- 
कर्ता हुए। जब सुलतान पल तमसको रूत्य, चुई तव 
तघान खाँ ओर आइवक नामक राट्रप्रदेशके शासन- 


करत्तामें विवाद हुआ । मिनहाजने लिखा है, कि इस समय 


नच्मणावतो दो भागोंम विभज्ञ यो--एक भाग लखनऊ 
या राढ़ ओर दूसरा भाग वप्तमकोट वा बवरेन्‍्द्र था ! 
तुघान खाँ वरेन्द्रभूमफे भ्रोर भ्राइवक राढ़के भासनकर्त्ता 
थे। लक्ष्मणावतो नगरोके अन्तग त वसनकोट शहरक्षे 
अधिकारी लिये टोनामें लड़ाई छिड़ो । आइवक साइसो 
पुरुष थे, इन्हे सब कोई आशओर खाँ कहते थे। युदमें 
त,पान खाने आग्रोर खाँक मम स्थानमें शराघात कर 
मार डाला। आइवकक मरने पर दोनों प्रदेश तघान- 
क अधोन आ गये। 

सुलताना. रजियाके राजत्यकालम तुघान खॉने दिल्लो- 
के दरबारमें प्रनेक उपयुत्त व्यक्षि ओर उपहार प्रंरण 
किया । सुलतानाने भो चन्द्रताप, राजदण्ड, पच्छा; 
गहन वत इत्यादि प्रदान करके तुघानको सम्म्रानित किया | 
इसके बाद तुघानने विदुत पर झाक्रमण किया ओ्रोग 
बइल घनरत्न लट कर घर लाये। 

सुलतान मुद्रज-उह्दोन्‌ ब॥रम शाहके राजत्वकालमें 
भो तुघान खो सम्त्राट के साथ सद्भाव रखते थे। सुलतान 
अलाठहो मसायद शाहइके राजत्वके पहले तुधानके 
हितेषो विश्वासो मनन्‍्तो बह।उद्दोन्‌ हिलाल सुरियानोने 
अयोध्या, कोरा-माणिकपुर ओर उणोदेश अधिकारमे लाने 
के लिये प्रतिन्ना को । ६४० हिजरोमें तुधान खाँ कोरा- 
माणिकपुरमें उपस्थित हुए, बाद अयोध्याको सोमामे कुछ 
दिन रह कर लक्ष्मणावबतोकों लोट प्राये। 


६४१ हिजरोमें जाजनगर ( उत्कल )के राजाने 
लकच्मणावतो राज्यमें उत्पात भरारग्ध किया | त,घान खाने 


अजनगर-स न्यके उत्पात-निवारणके लिये उन्हें! धतासोन्‌| 


के निकट दो महरोंके पार मार भगाया । वे एक बे तर्क 
जडुलमें छिप रह । पन्तमें जब मुसलमान सनिक 
खाने पोनेके लिये शिविरको भाय, तब इिन्‍्टू-स न्‍्यने 
पोष्टिसे साक्रमण कर बहुलसे मुसलसानोंको घिनष्ट कर 
छडाला। तथघानखा विफल मनोरथ हो राजघानो लोट 


दै५१ 


आये। राजधानोमें आ कर उन्‍होंने भ्पने मम्तोकों 
दिल्लो भेजा । मक उल-मुल्कने दिल्लो-दरवा रमें भा कर 
सम्त्राट अलाउद्दोन ससाय द गाहमे माहाह्यको प्राथ ना 
को । सम्नाट ने काओ जलालउदहोन कनानोको खिलात, 
चन्द्रातप, ताज और राजचिक्त दे कर प्ररण किया 
तथा कमरउद्दोनूक अधोन .हडिल्ट्रेानो सन्‍्य दलको 
एवं गड्ना नदोक॑ पूर्वोध स्थानक से न्यदलको भेजा । 
प्रयाध्याके शासनऊत्ता तमरखाने भो किनारको ससंन्‍्य 
लक्ष्मणावतोक॑ सहायताथ प्रेरण किया | 


६४२ हिजरोमें जाजनगराधिपति कतासोन्‌क युद्क्ा 
प्रतिशोष लेनेके लिये, लक्ष्मणावलो पर आक्रमणक 
उह श्यसे बहुस ख्यक अ्रखारोड़ो ओर पदाति स न्‍्य लेकर 
वहाँ जा पह चे। राद्में इस समय तघानक भ्रधोग 
फरवर-उल-मुल्क करोम-सहोन लाघरो शासनकसी थे । 
जाजनगरक समेनापतिने पहले राठढ़ टेश पर हो आक़- 
मगा किया। युश्रमें करोम-उहोनको बहतसो सेना 
मारो गई | भ्रन्तमें करोम दल-सहित लक्ष्णणावतोको 
भाग गये । चाटेश्वर शब्द देखो। जाजनगरके सेनापति- 
ने उनका प्रोक्ता किया, किन्तु जब उन्होंने सुना कि दिक्षो- 
से सेना आ रहो है तब थे कूच करनेको वाध्य 
हुए । दिल्ोसे प्रेरित स न्यदलने उपस्थित हो कर देखा 
कि विपक्ष नक्तों है ओर न युद्ध हो हो रहा है। अ्म्समें 
तमर खाँके साथ त्‌ूघान खाँका युद्र छिड़ा। किन्तु 
कई एक घंटा युद्द करनेके बाद एक व्यक्षिकोी मध्यव्यता- 
से लड़ाई बन्द हो गई। नगरक द्वार पर कछ्षो तूघान 
खाँका शिविर था, वे सस न्य शिविरमें आ भ्रस्त्रादि त्याग 
कर विश्रानका उद्योग करने लगे। किन्तु समर खाँक 
शिविरसे कुछ दूरहोमें रक्र कर उन्होंने अस्वादि त्यागर्क 
कछलसे शिविरमें जा अवशिष्ट स न्योंको परास्त किया और 
छुठातू आ कर स घान खाँ पर श्राक्रमण किया | ल धान 
खाने घोर पर सवार हो नगरमें प्रवेश कर भपने प्राण 
बचाये । त,घानक अनुरोधसे मिनहाज-सहोन्‌ सिराजो- 
ने दोनो में समस्धिफा प्रस्ताव किया । लमरखॉन प्रस्ताव 
किया कि तू,घाम सा यदि उन्ह लक्षाणावतों राध्य छोड़ 
कर दिल्लो चले जांय, तो सन्धि को सकतो ह। त,घान 
खां इस अजब प्रस्तावसे समझ गये कि यह तमरखां- 


६५२ 


का प्रस्ताव नहीं है, दिक़ोक सस्त्राट ने हो उन्हें! ऐसा 
करनेका उपटेश दिया है, नहों तो ऐसा असइ्त प्रस्ताव 
तमर रा कभा करनेका साक्षम नहों करते। जो कुछ 
हो, त्‌ पान रथाँ राजभक्तिक बलमे बसा हो कर अपना 
धनग्ल, हाथो, घोड़ा और अनुचरो को साथ ले ६४३ 
हिजरोमें दिज्लोकी गये ' लच्मणावतो नगर तमरखाँक 
ग्रधीन हो गया । त,घानहॉने दिल्लोमें जा कर महा 
सम्मान प्रत्ष किया और उनको राजभक्नि तथः क्षतिप्रत्ति 
खरूथ उन्हें ' त्‌ मर रंगे परित्यक्ष अयोध्याका शासन- 
कल त् दिशा गया। इसक्रे कद एक महोने बाद 
सम्त्रट नसोरुद्दोन महम्मट शाहके सि ह्ामन पर आरुद़ 
होते पर त्‌ घान खनि अयोध्या जा कर वहांका शासन- 
भार ग्रहण किया। यहां पर उन्होंने यर्थ "'/ट सुः्ख-श।न्ति 
० थो, >म्तु कुछ कालके बाद हो उनको खत्यु हा 
गई । आशय का विषय यह था कि जिस 
»योध्या्भ तघान खाँको झत्य हुई, ठोक उभो रातको 
बड़।लमें तमर खाँको भो जोवनलोला शेष च॒ई । 

लड्रा- (स*« पु०) तुज हिगययां यज्ञ न्यक्वादिवत्‌ 
कुत्व । १ पुम्नागद्श्ष | २ परत, पहाड़ | ३ नाग्किन । 
४ बुधरटह । ५ गश्डक । (त्ि०) € उच्च, ऊचा। 'क्क'०) 
६ ग्रहविशेषका राशिसेद, ग्रह को उच्चराशि। ज्योति- 
षममें इघका विषय इस प्रकार लिखा ६,--यवनाच।र्य्थ+ 
मतसे मेषादि सप्तन राशि, सूर्यादि सप्नग्रह्ों के दशमादि 
प्रश यथाक्रमसे उच्च श्रोर परमो्च हैं। मैष राशिकत 
'दशांश गठिसे उच्च लथा दर्शाशक। शंष अश हो परमोच 
है ! वष राशिक तोन प्रश चन्द्रसे उच्च ओर दतोयांगका 
शष अगशपरसोच है! मकर राशिका भट्टाईसवाँ अ्'श 
मफ़लंसे उच्च तथा अष्डासव का प्र" 'श हो परमोच्च है। 
कन्याराणिका पन्द्रकु्ाँ भ्र॒श बुधसे उच्च भोर पन्द्रह्ववाका 
पू्णा श हो परमोच्र है। ककट राशिका पांचर्वा अ'श 
उचच ओर पांचबेंका शेष अंश धो परमोच है। मोन 
राशिका मत्ताईसवाँ प्रश शक्रसे रच ओर मन्ताइमर्थेंका 
प्राष अंश को परमोच ह। तुला राशिका बोसवों अश 
शर्ममे उच्च और बोसबेंका शेष भ श हो परमोश्च है । इन 
मेष |द *प्न रागियोंफे स!सवें घरमें रवि प्रभ्नति सप्तग् हों- 
के दशमा।द भगके यथाक्रमथे मोचे श्रोर दर्शाशका शेज 


गातमें 


तुधरिछतस्ा 


अप्'श घोर भो सोचे है। इसे तरह चन्द्र, मक़ल, अुर्ध॑, 
वच्स्पत, शुक्र भोर शनि इनके तखिक, कक 2) सोन, 
म हर, कन्या ओर संषराशिमें पूर्वाज्ि उच्चांगके अनुसार 
नोच परमनोच विचार करना पड़े गा। इन सब भ॑शोंका! 
तोसरवा ध'श स्फुटगणनामें सम्हालना चाहिये। 

मेषराशि रधिका उच्च ग्रह, दृषराशि चन्हका, 
सकर मड़लका, कन्या बुधका, ककट दच्च-:तिका, मौन 
शुक्रक़ा और तुला शनिका उच्च ग्रह है। सब ग्रह उच्च 
ग्टह्स्थिलसे यदि 7र्वॉक्र उच्चांगम रहे, तो ग्रन्‍्टांकी 
सम्पुण बे समभना चाहिये। इन्हों ग्रहर ऊचे 
स्थानका नाम तुड़' है तथा परमाच स्थान का साम सुलुड़ 
है। ग्रहगण नोच घरमें यदि नोनांशर्भ रहे तो उन्हें बल- 
होन जानना चाहिये। जन्मआानोन सिह, हक, कन्धा 
और कक्ष ट राशिमें राइग्रहके रह से तुड्र'ः होता हैं। 
राह तुड़' होनेसे सनुष्य नाना घनरलत्र भूषित. राज राजा धि- 
पति ओर चिरायरु होता है। ( कोष्ठी प्र* ) 

मुल त्विकोणको भो तुड़' कह ते हैं । सि हराशि रक्षिका 
त्रिफोणर्टह, द्ष राशि चन्द्रमाका मूल त्रिकोण है; मेष 
मइलका, कन्या बुधका. घनु बश्स्पतिक्रा, तू ला शुक्रका 
और कुम्भ शनित्रा सूल त्रिकोणग्टड हं। त्रिकोण अ'श 
रवि प्रभ्गति सन्त ग्रह्ों मे सि हादि सभरा!शिका विशादि 
प्रश यथाक्रमसे मूलत्रिकोर्णाय कहकर प्रसिद्द है। 
यथा, रविको सिहराशिक्रा बोसवां श्रश, सड्रलको मे ष- 
राशिका बारहवां अ श, हचह्स्पतिको धनुराशिका दशवाँ 
अ'ग।, शुक्र तुला राशिका पन्द्रहवों अश और शमिको 
कुश्मरा गि०। बोसवाँ अंश सुलतिकोण अ ग. है । इनमें ने 
बुध ओर चन्द्रभें विश णता यह है कि बुधवो सुउच्चोंगक 
बाद दर्शाश ओर चन्द्रमा! सु-उच्चांगके बाद 'सत्ताई सर्वां 
ग्रश मुलत्रिकोण भ्रर्थात्‌ बुधका पन्द्रहवा भर श सु-उच्च है, 
इसलिये कन्याराशिकक परदरुवें श्र शके बाद दश्शांश सुल* 
तिकोण सथा चन्द्रमा्क हतोयांश'सुख्यक्र बाद सन्ताई- 
सवा भ्र श॒ मूल तिकोण होता है। मिथुभराशि राइका 
उच्च ग्उह है, कुश्नराशि मूल त्रिकोण, कन्या राशि स्वग्डरह 
शुक्र ओर शनि सित्रसथा, सय, चन्द्रओर 'महल'ये 
शत्र ओर सिथुनके बोलने अ्रशकोःसश्चोंग 'समक्का 
चाचिये+' सिहराशि केस. का -सूलमिकोचर्हर है “पशु 


तुग--मुंगबल 


उच्च; सोनराशि 'सग्टंड, श॒क्रे और शनि शर्त, सथ, 


मड़ल घोर चन्द्र ये मित्र हैं, हचह्स्पति ओर बुध ये न 
तो शत्र_ हैं ओर न मित्र, ओर धमुराशिके छठे अशको | 


केलका उच्चांग समभना चाहिये। 


मेषमें रवि, ठषमें चन्द्र, कन्या में बुध, कुलोरमें गुरु, | 


मोम शुक्र, मकरमें मड़ल एव तुलामें शनिके रहनेसे 
तुड़ होता है । 
“आदित्यमेषे ब॒बभे शशाके कन्यागते थे गुरो कुलीरे । 
मीने च शुक्र मकरे मही जे शनों तुलायांमिंति तुड्गगेहाः ॥ 
( समयाझत .) 
तुड़का फरत--रेवि अपने धरमें रहनेसे मनुष्य परिष्ठ त, 
पामिक, धोरखभावमम्पत्न, अरोगो, बहतो के प्रति 
पानक, दाता, बह सुख सभोगकारों तथा मण्डलेश्वर 
नर्पाति होता है । 
जन्म समयमें बुध यदि अपने उच्च सझ्थानमें रहे, तो 
मानव कन्य!, पुत्र ओर उत्तम रलसम्पन्न राजासे मान- 
नोथ. राज्यके एकदेशका अधिआरो, शास्त्रालापमें ग्रामोद 
युज्ञ सथा सव दा सोभाग्यविशिष्ट होता है ! 
जन्म समयमें तहृत्पति यदि अपनो उच्च राणिमे रहे 
तो मनुष्य उत्तम मन्सिसम्पत्न, अत्यन्त बलवान, मान 
नोय, क्रोधो, अत्यन्त धनवान, हस्तो, प्रश्व, यागभ और 
रुष्तम स्तोकास्वामो तथा बहुत मनुधथ्योंका प्रतिषालक 





यथाविधि उच्चारगा' किया था । 


* 
४ 


में होंनेसे वधोक्नफंल होता है| लम्भका सन्नस, चत॑थ 
झोर दशम स्थान केन्द्र माना जाता है। ( कोहीषइएदौप ) 

८ किश्लल्‍्क। ८ उठग्र। १० प्रधान। ११ ज्यत। 
(पु०) ९२ शिव, महादेव | १३ क्षत्रियपुत्र । इन्होंने लपके 
प्रभावसे नारायणको सनन्‍्सुष्ट कर व ण नासक इन्ट्र-सटग 
एक पुत्र प्राप्त किया था। १४ एक प्रसिद्ध कत्रिय राजवंध। 


| तुड्क (स ० पु०) तुड्' स्वार्थ क, स'भ्ायां कम्‌ था। ! पुत्राग 


बल, नागकसर'। (क्लो०) २ तुड़े शब्दाथ | ३ भ्रण्य- 
रूप तोथ भेद, एक तोय का नाम । पहले यहां सारस्वत 
मुनि कऋ्षियोंको बंद पढ़ाया करते थे। एक बार जब 
घंदनणष्ट ड्रो गये तब अ्रक्षिरांकि पुत्रने ० शब्दकां 
चूस शब्दकी उच्चारणंते 
साथहो पूर्वाभ्यस्त सब बंद उपस्थित हो गया। सलंध॑ 
ऋषि और देवगण, वरुण, अग्नि, प्रजापति, हरि, नारा: 
यण, भगवान्‌ पितामह इत्यादिने महाथ्यलि भ्ृगुकों 
यज्ञ करनेके लिये निमुज्ञ किया। -व यथाविंधिं 
ऋषियों के अभ्रधो न यज्न करने लगे। प्राव्य हारा अग्नि 
सन्तुष्ट को गई । बाद देवता और ऋषि अपने भ्रपने स्थाम 
को गये। यह अरण्थ त इ्कतोथ नामसे प्रतित्र इआ | 
पुरुष या स्त्रोके इस स्थाणमें जानेसे सव पाप नष्ट हो जाते 
हैं ओर'एक मास यहां रहनेसेअदझलोकको प्राजि होते है 
तथा सब कुलका उद्दार होता है । 


स फुकूट (स ० पु०) तुड कूटसस्य.। उचशुद्' पव लप्ेद, 
जो चोटोका एक पराड । 


होता है । 
जन्म समयम शुक्र यदि अ्पनो उच्च राशिमे २३, सो 


पमुष्य सिष्टाअभोजो, संकल गुणयुक्र, राजशभन्तो, दोधघोयु. | तुड़ता /स० स्खोन | तुफ़स्य भाव तुदा तल॑। सचतो; 
दाता, दिवब्रापस-भज्नप्तथा उत्तम भोगो 'होता है। ऊंचाई। 

जखा समय शनि यंदि अपने उच्च ग्टहमें रहे, तो | तुश़ल (स-० क्लो० ) सुश्र्य भाव: भाव त्वे। उच्चता, 
मु, स्त्रो विलासकर, उत्तम कोत्तिशाली, अत्यब्त | ऊंचाई 


वलवान, दोधजोवो, राध्यक एकटेशका अधियति। तुड्धन्चन्‌ (स०पु९) तुड' उम्तत धशयस्थ वहुप्रोरहों 
पस्कितर-दाता तथा भोजा होता 'है।। | चघमृथ म्वालेशः | ठच्च धन । 
. ४७ तगे मवेद्धोंभी दिंतुगे व घंनेश्व॑र: | तुड्गनाथ ( सम पु० ) हिसालथ परणक शिवलिक्ष चोर 
त्रितु गेच भवेद्रला चतुर्थ चकबातिन: ॥" लोथ स्थान । 
अश्वकालोभ एक ग्रह तफ़' होनेंसे भोभो, दो ग्रहरें घने- : सुक्रनाभ (सं पु०) -त्‌ फ़र्सभियष्य वहुत्रो०। कोटमैद, 
शेर तोममें राजाओर चारमें राजयक्रवर्त्ती डोता है। एक प्रकारका' किये न क्रो डा | तृह्लीनांश देसी 
यदि शत्र-; निधन 'भोर व्ययग में ग्रहगण सं हों तो  तड़प्र्ा ( स० पु० ) रासगढ़के निकटस्थ एक पबत। 
वा्थित सलस्त पाल व्यथ होते-रें, ओर केन्द्र बा जिकीजन , तुह्॒वल ( स*« पु० ) पुझ्ढ देसे । ह 
१५0०0), 4.5. 64 


६४४ 


तह़भ (स'० क्लो०) तुष्' भ' कमंघा5 ; सूर्योदिको उचराशि 
मेष प्रशत्ति | तु ग॒ देखे । 
तड़'भद्र (स'० पु०) तुब्कोएपि भद्रः | मदमत्त हस्तो, मत 
वाला हाथी । 
तुड़भद्रा (स'० स्त्रो० ) त हृप्रधाना भद्रा निसला च। 
नदो विश ष, एक नदोका मास | 
“ तुग्भदा सुप्रयोगा वाह्या कावेरी चेव हि । 
सह्यााद|द्विनि'ःखता ॥! 
( मत्स्य५० ११३॥२९ ) 
यह दक्षिण प्रदेशको एक बड़ो तदो है। तड्ः तथा 
भद्ठा नामक दो गदोके सयोगसे यह उत्पन्न धुई है । 
मह्िसुरको दलिण-पश्चिम्त सोमामें सह्य पव तक गड़ासूनत 
नामक ग्िखरसे य॑ नदियाँ निकल कर दक्षिण-कनाड़। 
होतो दुई प्रवाहित है। महिसुरके मध्य १४ उत्तर: 
प्रज्ञां०में ग्रोर ७४ ४३ पूव-देशां०्में सिमोगा जिलेके 
कुदलो नामक ब्राह्मण-ग्राममें ये दोनों नदियाँ गा कर 
मिलो हैं। यह ,सदो प्राय: अध मोल चोड़ो है ओर 
इसको गहराई भो कम नहों है। पश्चिमस्थ वनके बड़ 
बड़े काष्ठादि नदोमें बहा कर ले जाते हैं। ३०० वष 
पहले विजयनगरके राजाओं ने इस नदोमें ७ 'प्रानिकट' 
निर्माण किये थे। महिसुर ओर धारवार जिलेसे वधां 
भोर कुमुइतो गामको दो नदियां तथ। दक्षिणमें विलारो 
जिलेसे हग्गरो तथा कयू लसे हिन्दरो मदो आकर इस 
मिलो है। तुकभद्रा ८ कोस बह कर कृष्णा नदोमें मिलो 
है। इस नंदोको लम्बाई कुल २०० कोस है। बांस या 
बैत हारा लोग नदो पार होते हैं । इसके किनारे महि 
खुरके मध्य ऋरिहरर, वेलारोक मध्य कम्मिलि तथा कण ल 
नगर अ्रवत्यित है। इरिह्रर नगरमें एक इट भोर पत्थर- 
का वन, इसा सेत, है। नसदोमें कुओभोर अधिक हैं। 
बैलारोके मध्य रामपुर गामक स्थानर्म ५१५ खभो के उपर 
बना छुआ मन्हाज रेलवेका पुल है | 
इस गदोका चलित माम तुभद्रा है। भायुव दमें 
इसका अल ख़िस्ध, निम्नल, स्वादु, गुरु, कण्ड, भोर 


पिन्तास्रदायक, प्रायः शाम्यक र तथा मेघोकर कहछा गया 
है। (राजनि० ) 


त्‌ क्मुख ( स० पु ) गरछक, गेड़ा | 


दक्षिणापथवनद्वध्ता: 


तैगब--तुगौनास 

 लफ़रस (स' ० पु० ) सं कः संछो रसो यंस्य | गन्धद्रँष्य॑- 
भंद ! 

तुज़वाह ( स० पु०« ) तलवारके ३२ ज्ाथो मेंसे एक । 


त क़्वोज (स० क्ो० ) त.दस्य शिवस्य वोज, ६-तत्‌। 
पारद, पारा । 

त ड्रवे णा ( स* स्त्रो० ) नदोभ द, एक नदोका मास । 

“बिनदीं पि गला वेणां तु गवेणां मद्दानदीं ।/ (भारत भीष्म ० ९ अ०) 

त्‌ ड्घ्चल (स ० पु०) नारिकेलत्ल, नारियलक! पेड़ । 

त ड्रग ग्वर (स'० पु०) त ड़ उस्तत शेंखर' यस्व | १ पवत, 
पहाड़ । ( क्लो० ) त्‌क़' श॑ खर', कम धा० । २ पह्टाड़को 
ऊचो चोटो | ( ब्वि० ) ३ उच्च श॑ वरयुक् जिसको चोटो 
ऊजचो हैे। 

त इस्कधफल (स ० पु?) नारिकेलठल, नारियलका पेड़ | 

त जग (स'० स्त्रो०) त्‌ कृ-्टाप्‌ । २ वशलोचब | २ शमो 
देख । 

तुड़ारण्य (स'० पु०) एक जड्लल जो म्रॉंसोसे & कोस दूर 
ओड़काके पास है। यहां एक मन्दिर है भ्रोर प्रतिषष 
मेला लगता है । 

तेज़ाारि ( ख॒० पु० ) श्वेत करवोरहजक्ष, सफेद कनेरका 
पैड । 

तुड्निन्‌ (स ० स्थो०) तुड़ मेषादिक स्थानमाययत्व नास्ति 
अस्य नि । ! उच्चस्थित ग्रह | (लि०) २ प्रधान स्थामस्थ | 

तुद्दिनो ( स'« स्त्रो० ) तुड्िनि-डोप ।१ महाशतावरो, 
बड़ी शतोवर । 

तुड़ो (स' ० स्त्रो०) तुड़' गोरादित्वात्‌ डोष ।!१ ररिद्रॉ, 
ऋुलदो । २ राति। रात, | ३ बव रोतक्ष, बस्बई, मंमरो | 

सुक़ोनास (स ० पु?) तड़गी हरिद्रंव पोलां मासा य्॑स्य॑, 
बहुत्रो० । कोटभद, एक विष ला कोड । तुझे नस, 
विचिलिक, ताल, वाहक, कोछहागा रो, छमिकर, मणल* 
पुच्छक, तुश्नाभ, सं पोक, अवल्गुलो पग्रोर शब्ब क ये 
बारह प्रकारके कोड़ प्राणनाशक हैं। इन कोड़ो के 
काटनेसे सांपके काटने ज सा विषकां कोप देखा जाता 
है, एवं साब्रिपातिक जनन्‍्य वंदना भ्रोर तोबव्र यातना 
उत्पनत्र छोतो है। चार था आगसे जला हुआ शरोरका 
भाग ज सा हो जाता है, काटा हुआ स्थान भो वसा हो 
हो जाता है भोर उसमेंसे पोला, काला ओर लाख रंगका 


तुधीपति--हुणि 


दै११ 


लोक निकलते देखा जाता है | ज्वर, भक्मद, रोमात्च, | तज (स'० स्तो० ) तुज-क्षिप । १ रक्षणसमथ, वह जो 


वे दना, वम्न, अलोसार, हृशा, दाह, अत्यन्त गोत, 
शोफ, हका, दाह, मोह, कम्प, श्वास, ग्रत्थि, सण्डला- 


कार चिह्ल, दहु, कणि का, विसप प्रभ्ृति, कोड़ को प्रक्मति- 


के अनुसार ये समस्त उपद्रव होते हैं ' 
( छुखुत कल्प ० ८ अ० ) 
तुड़गीपति (सं ० पु? ) तुड़य रात्र; पतिः । चन्द्रमा । 
लुड़ोश ( स'० पु० : सुझी सब प्रधाता: डगः, कम धा० । 
१शिव। २ क़ष्ण | ३ सुथ | सुड्या प्रैश:, &६-तत्‌। 
४ चन्द्रमा । 

तुच ( स० पु० ) त्वच क्िप सम्प्रधारण त्‌ ज-क्षिप एपो' 
दरादित्वात्‌ साधु: | १ अपत्य, सन्तान । 

त्‌च्छ( स० क्लो० ) तोति अ्रसारत्व गच्छति त च्छू । छोद 
दिकवचि9भ्यांशुतुम्यान्त कित्‌ पीपूढी स्वश्व । उम्ा २१३ 
१पुलाक, भूसो, छिलका | २ होन, कुद्गर, नाचोज । (त्रि० 
त्‌द्‌ क्षिप. तेन त' वा छद्दोतिछो-क । रे शून्य, निःसाब, 
खोखला | ४ अल्प, थोड़ा । ( पु० ) ५ नोलोहजछ्ष, नोलका 
पौधा | ६ त वथ, तूलिया । 

त ऋछत्चनान (स० क्को? ) त च्छस्य न्ञान ६-तत्‌ | सामान्य 
बोध । 

त्‌ च्छूता ( स «स्त्रो” ) त्‌ च्छस्य भाव: तल-टाप_। सामा- 
न्यता, होमता, नोचता । २ झुद्रता, ओछापन। 
३ अख्पता। 

त्‌ ऋछत्व ( स*० क्तो०) तुच्छुय भावः | १ हेयता, होनता। 
२ झुद्ता, भोछापन | 

तु दु (सं० पु०) त्‌ ऋछो होनोदुह लग कमं धा० | एरण्ड- 
दक्ष, रे डोका पेछ । 

त उ्कुधान्यक ( स० क्वो० ) तच्छ धान्य भल्थाथ कन्‌ । 
पुलाक, भूखो, छिलका । 

तक्ष्छा (स० कली )त अऋछ बंदे खाद इशाथ वा यत्‌ | 
१ त्‌ कक्ृशब्दाय ।  रतुच्छकल्प। 

तुष्छा (स'० स्त्रो० ) तुच्छ-टाप । १ तय, वृतिया। 
२ नोलीठल, नोलका पेड | ३ सत्य ला, छोटो इलाटाचो । 

तुच्छोश्त ( स० ति० ) भप्रतुच्छ तुऋछ' छत' अभूततड्ाव 
द्व । भ्रवज्ञात, जिसका अपमान शिया गया हो।' 

तुच्छातितुष्छ ( स ० लि० ) भ्रत्यन्तक्तुद्र, छोट से छोटा । 
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रक्ता करनेमें समथ हो। 

पुजि (स० त्ि० ) बलवान, साकतवर | 

तुज्ञि ( स ० पु ) एक राजाका नाम । 

तुजहच ( हि स्त्रो* ) धनुष, कमान । 

तुज्य (स० त्ि० ) तुज हिसायां अप्रतादयब्रेति यत्‌ । 
हि स्‍य, हिसा करने योग्य । 


तुष्ज ( स ० पु०) त॒जिःवले अच | १ वच्णय । २ उक्त फल- 


दामकर्ता । 

तु्जोन ( स' पु० ) काश्मोरके एक राजाका नास | 

तुटितुट ( सर पु० ) शिव । 

तुटुम (सं ० पु० स्थ्रोौ० ) तुटत नागयमि द्रव्यजात तुट 
वाइलकात्‌ उम्र । इन्टूर, चु हा | 

सुड़वाना ( हि० क्रिः) तोड़नेका काम किप्तो दूसरेस 
कराना | 

तड़ाई ( हि ०स्त्रो ) १ लडानेको क्रिया या भाव । 

तुड़ाना ( हि'० क़ि० ) १ तोड़नेआ काम किसो दूसरेसे 
कराना । २ बन्ध न छुडामा । ३ सम्बन्ध तोड़ना | ४ रुपया 
तड़ाना, भुनाना । 

तुडि (स० स्थ्रौ०) तुड़-इन-किच। सोड़ण, तोड़नेको 
क्रिया । 

तुड्म ( हि ० पु० ) त॒रहो, बिगुल । 

सलुणि ( स० पु० )तण स कोचे इन्‌ प्रषोदरादित्वात्‌ साधः 
वा >ठणति मइुंगेचचति त॒ण-इन्‌ ( सवेधातुभ्भ इन। 
ठण १११३) तुम्रहल्त, तुनका पेड़ | यह उत्तरोय भारतर्म 
सिन्धु नदोसे लेकर सिक्षिसम और भूटान तक होता है। 
यह चालोममे लेकर पचात्र छाथ लक ऊ'चा भ्रोर दश 
बारह छाथ मोटा होता है। शिगिरस्तमें इनके सब 
पत्ते गिर जाते हैं। बवप्तस्तके भ्रारस्भमे को इसमें नोमके 
फ,लको तरहके छोटे छोटे फ ल गुच्छॉमें लगते हैं। इन 
फ लोंसे एक प्रकारका पोला चसन्‍्तोी र॒ग निकलता है | 
इसके फल जब भर जाते हैं तो रंग बनानेशे लिये लोग 
उन्हे ' दूकड्टा करके सुखा लेते हैं। इसकी लकड़ो शाल 
रगको और बहुत मजबूत होतो है । इसमें दोमक शोर 
घुन लगनेका उर नहों रहता है । इसका स सकल: 
पर्याय--तुनि, लुत्रक, भाषोन, तुनिक, कच्छुक, कुठेरक, 
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काम्तलव, भन्दितल नन्दका | इसका गुण -वकट, 
विषाक, कष।य, मधुर, तिक्षरस, लघु, धारक, शोतवोय , 
शुक्रवद्द व तथा व्रण, कुछ भोर रक्ञपिक्तमाशक । 

तृणिक ( स० पु० ) तणि स्वाथ कन्‌। नम्दिव्वल्त, तगका 
पेड । 

तण्छ (सं ० क्लो० ) तोड़न अच_ ! १ मुख, मुछ। ( पु० ) 
२ महादेव । ३ भाक्तसविशेष, एक राखसका नाम | 
( भारत ० ३॥१८४।८) ४ एक दानव जो त्रत्यन्त बशशालो 
था। यह प्रायुके पुत्र नदुष द्वार मारा गया था । (पद्मपु०) 
( क्लोौ* ) ५ च'चु। चाँच । € थथन, निक्रता हुआ मुक्त । 
७ ख़ब़का अग्रभाग, तलवा।का अ्रगला शिस्मा। 

तण्डकेरिका (स “० स्त्रो०) कापपोम्ो कपासका दक्त। 

तुण्डभेरो ( स'० स्त्रो० ) प्रशम्त' तुण्ड प्रशसायां कन्‌। 
तदो'सलें ररयति वा ईर-अण स्त्रियर डपेष । १ कर्षासो, 
कपास | २ विब्बिका, कु टरु । 

तुण्डकैशरी (स'० पु०) मुखका एक रोग | इसमें ताल को 

: छाड़में सु जन होतो भोर दाह पोड़ा आदि उत्पन्र' होसो 

! है। 

सणफ्डटेव (स ० पु०) तुण्डरूपो देव: तुण्कन दोव्यति 
दिव-भ्रच । एक राजाका नास | 


तण्डि ( स*० यु०) तुण्डले निष्पोडयति तुण्ड-डून्‌ | सवे 


पातुभ्य इन । उण ४!११७ | १ मु, मु । 

 चोंच।. २ वकिशब्यिका, विवाफल, कु दरू । 
( स्त्रो ) ५ नाभि । 

तुक्छिका (२ स्त्रो* )' त,ण्छिरेव त्‌ ग्षि-सखाथे कन 

, टाप च। १ नापि, टडो | २ विमस्थिका कु दरू | 

ते ण्डिकिरों (स'० स्को०) १ कार्पासो, कपास। २ विम्बिका, 
कु दकू। इसके पर्याय->लुष्टि, रक्ोफल, विम्बो और 
विम्बिका । ३ कोटविशेष, पक कोड़ा। ४ ताल' 
गत रोगविशं षः-मुखका एक रोग । इसमें ताखको 
अड़में सूजन होतो भोर दाह पोड़ा भादि उत्पन्न होतो 
९ । इस रोरामें गास्त॒काय, उचित है । 

तुण्किकेशो (स« स्त्रो० ) विम्बिका, कु दरू। 

, लुफ्किभ्ि (स-० त्ि०) तुण्हितद्यनाभिरस् त/श्ि भः। तुनिर 
ऋध्जटेभ:: । १ ५। २।१४० | तदधनाभि' शिसकोःमाभि 
निकरो: परदे. हो | 


२ च्च, 
४ बन्दा | 


हुकिक---हलकुदी 


तुष्किलश ( स० लि? )-तुण्डि सिद्यादित्वादिशय | १ हंह- 
नाभि, जिसको नाभो निकलो हुई हो। २ तोंदवाला, 
निकला हुआ पेटवाला-। ३ मुखर, बकवादो, मुंह जोर । 

तुण्डी ( स'० त्रि० ) ? मुखयुक्ष, मु हवाला । २० च॒ चुयुक्र, 
चोंचवाला । १ थथनवाला | ( पु० ) ४ गणेश । ( स्त्री ) 
५ नाभि. ट डो। 

तुण्डोगुद्पाक ( स० पु० ) एक रोग। इसमें अच्चोंको 
गुदा पक जातो ओर नाभिमें पोडा होतो हैं । 

तुण्डोरमण्डल ( ६७ पु०) दर््षिणि फ एक देशका मास | 

तुतकुड़ो '7'70/८077)-समुद्रतो रवत्तों एक प्रसिद्चःबन्दर 
सत्रहवों शताब्दोके प्रारम्ममें पुत गोजो ने यहां! प्रथम 
आवास स्थान किया। १६५८ द०में वे इसे भपने प्रणव 
कारमें लाये | इमके बाद प्राय: १७०० इ०में डेनमाक़ोने 
यहां एक छोटा दुग निर्माण किया | उत समय सिद्न वे- 
लोक स्रिदित समुद्रते मोतो, सोप घोर शह् स'ग्रढ 
करनके लिये ७ सो नावें रहा करतो थो । 

इस काय का भार उन्हों' लोगों पर धॉँपा गया था। 
उन लोगो का यह व्यवसाय बहुल दिनो तक चलता 
रहा ओर इससे उन्‍हू' यथेष्ट आय होतो रहो। 

१७८२ इ०में अगरेजोने तुककुड़ो पर अधिकार 
जमाया घोर १८८५४ ई०में उन्हों ने इसे फिर डेनमसारो' को 
प्रत्यप ण॒ किया । १७८५ ई०में अगरे »ो' ने इसे पुनः अपने 
अधिकारमें कर लिया । रृ८शे८ इू० तक्र इसे अपने 
भधिकारम रख कर. उन्होने, फिर डेनम।कोको. लोट! 
दिया। १८५४२ ई“में' डेनसार्को ने इसे पुल) अ.ग- 
रेजो को दे दिया। अऋआज तवा-यह भगरेओं के- अधि- 
कारमें है । यात्रो इसो बन्दरसे कलमभ्बो जाते हैं। इतके 
किनारे- अधिक जल- मे होनेके कारण बहु बड़ 
जटगाज किनारेके निकट नहों ऋत॑ हैं। पोम-लच 
हारा यात्रिगण जज्ञाज पर चढ़ते हैं; यहां कर्एक- रुई 
घोर स तेको कले है।यह! रूई झोर स ते मांठमें बघे 
जानेके बाद विजायत भेजा जाता है।इस स्थानसे-सश्षार 
उपकूष्न पर मोतलो-सोप्र:लिक।लनेक्म चम्दो कस किया गया 
के समुद्रके क्रिकर वोच्रःनाम्क एक प्रशस्त र्ताः है ! 
यहां आभास; सारुगो ओर - केला. आदि: झलेक प्रकार रे 
फल पाये जाते'हैं;..नास्यिल तथा ताछके क्ृक-क्ो: कष्ट 


: तुतराना-“«तुनि 


हैं | ताड॒का भुड़ ओर ताड़को चोनो यहां ग्रथेष्ट पाई 
जातो है। यहांका स्वास्थ्य उप्तम है, किन्तु मोठे जलता 
बुत अभाव है। भाजकल आटि जैन कूप खोदे गये 
हैं। शहर रके समुद्रतो रवर्तों बहुत अंश प्रजाविशिष्ट ओर 
समय दिशालो हैं। यहां हिन्दुओ के रहमेके कईएक छत्र 
ओर साइबोंके लिये एक उत्तम होटल है। यहां 'तुतकुडो 
टारमिमश' नासक र लको एक स्टेशन है । 

त तराना ( हि* क्रि? ) तुतलाना देखी । 

ससलाना (हि «० क्रि०) शब्दों ओर वर्णो का भ्रस्पष्ट उच्चा- 
रण करना, साफ न बोलना । 

त्‌ तलो (छवि ०वि० ) तोतली देखो । 

तूतान ( स॒ ० पु०) मोसांसकर्भ द । 

तत्‌रो--एक तरहका छोटा गड़यन्त्र। यह यन्त्र 

मालिक कम ओर देवमन्दिरो में व्यवद्नत होता है। 


तुत॒वाणि (स० पु०) तर्णोवनिभ जनमष्य बेदे एषोदरादि- 


त्वात्‌ सा; | त,ण भजन, जल्दी जब्दों भजन करनेको 
क्रिया । 

सत्य (स० पु० ) तदति पोड़यत्यनेन त द-थक | पातृ- 
तुदेति । ठण_ २।३। १ प्रस्तर, पत्थर । २ अग्नि, भ्राग । 
३ अच्चलनभद । ४ नोलवक्ष, नोलका पोधा | ५ सच्म ला, 
छोटो इलायचो। ६ उपधातुविशेष, तूतिया । 
इसके स'स्कत पर्याय-नोलाच्छन, ऋरिताश्म, तुत्क, 
मय, रग्रोवक, तामगभ, भ्रस्तोद़व, मय, रत॒त्थ, शिखि- 
करठ, नोल, तुत्याध्तन, गशिखिग्रोव, वितुत्नक, मय रक, 
भूतक, सूसातुथझ, स्ूतामद और हेससार । इसमें 
तावेका भाग थोड़ा हो है। इसमें भन्यान्य ट्रष्य स युत्त 
है, इसोसे इसमें टूसरे दूसरे गुण भो हैं। इसके 
गुण--लक्षा रस युक, कट, कषायरस, वमनकारक, लघु, 
लेखनगुणयुत्र, भंदक, शोतवोय, चक्षुका हिलकर एव' 
कफपित्त, विष, अश्मरो, कुछ, भोर कंण्ड नाशक है। 
( भाव-ग्र० ) रसेन्ट्रसारस ग्रहकी मतये इसको शोधन- 
प्रणालो इस तरह है,--विज्ञो भोर कबूतरको बोटसे 
ततिया पोस कर उसके दश भागोंमेंसे एक भागके बरा- 
बर सुहागा मिलाते ओर रूदु पुटमें पाक करते हैं। इसके 
बाद से खव लवणके साथ मधु दे कर पुट देनेसे यह 
विशुइ् होता है| 
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दूसरे प्रकारसे--विज्लोको बटके साथ तूृतिया पोसते 

झोर उसमें चतर्थाश मधु झोर सुहागा मिला कर 
तोन बार पुट देनेसे वमन झोर भश्रमिकर शकज्षि रहित 
छोनेसे शुद हो जाता है। शोधनको दूसरो रोति-धृतियामें 
उसका अडो श॒ गन्धक मिलाकर चार दण्ड पाक मरते 
हैं। घमन ओर अभ्रमशतजि-रहित होनेसे पाक स्िद्द 
होताडहै। तूतियाक गुण--कट, जार, कष्ाय रस, 
विषद, लघु, लेखन, विरेचक, चाकज्षुष, ऋण्ड , कृमि ओर 
विषनाशक है। ( रसेद्धपारसं० ) 

तुयक ( स« क्लो० ) तत्मेव खार्थों कन्‌। तब्य, 
वूृतिया । 

तुत्या ( स ० स्त्रो० ) तु्थ-टाप । १ नोलो दक्ष, मोलका 
पोधा | २ हुद्रे ला, छोटो इलायचो । 

टुत्थाज्ञन ( स' क्वो० ) तुयब्च तत्‌ भष्चनञ्चंति कम धा०। 
उपधातुविशेष, वृतिया, नोलाथोथा । 

तुथ (सं? पु०) तुन्यक तुदाथक_। एषो० साधु' | १ हनन- 
कप्ती, मारनेवाला, क्रलल करनेवाला। २ ब्रह्म। 
२ दत्षिणाविभाजक, ब्रह्मरूप ऋत्विग भं द। 

तुदन ( स० पु० ) ९ व्यथा देनेको क्रिया, पोडन । २ व्यथा, 
पोड़ा। ३ चुभाने या गडानेको क्रिया। 

तुदादि (स्‌ ० पु० ) धातुगणविशेष । इस गणको घातु- 
के बाद सा आझाता है। “तुदादिभ्यः स” डूस 'स' प्रत्थयके 
छोनेंसे गुण नहो डहोता, इसोसे इसका नाम अगुण हुआ 
है। पिशेष विवरण धातु शब्दमें देखो । 

तुन ( हि'० पु० ) एक बहुत बड़ा पेड़ | तुनि देखे | 

तुनकासोज ( लश० पु० ) छीटा समुद्र । 

तुनको ( फा० स्त्रो० ) एक तरहको खस्ता रोटो । 

तुनतुनो (हिं० स्त्रो०) तुन तुन शब्द देनेवाला एक प्रकार- 
का बाजा । 

तुनि--१ मनम्द्राजके गोदाबरो जिलेकी एक जमसाोंदारोओा 
तहसोल। यह अख्ा० १७ ११ ओर १७ ३२ उ० 
तथा देशा० ८२ ८ झोर ८२ २६ पृणमेँ भ्रवश्चित 
है। भूपरिमाण २१६ वगमोल और लोकस ' ख्या 
५८७६ २के लगभग है। इसमें एक शहर ओर 8४८ ग्राम 
लगते हैं। सतहसोलका भधिकांथ पहाड़ ओर जप्न'लसे 
आध्कादित है। | 


६५८ 


२ उन्ना सहसोलआ एक शहर । यह अच्षा० १७ २२ 
उ० ओर देशा० ८द२ ३२ पृ० मम्द्राजसे ४२५ मोलको 
टूरो पर अवस्थित है | लोकमंख्या लगभग ८८४२ है। 

तुनो ( ह्डि० स्त्रो० ) तुनका पेड़ । 

सुनोर (हि ० पु० ) तूृणीर देखे। 

सुन्तुभ ( स ० पु० ) सपष पहक्ष, 8रसोंका पोधा । 

तुन्द ( स०» क्वो० ) तुदतोति तुद दन्‌ ( अव्दादबश्य | उण 
४।६८ ) उदर, पेट । 

तुन्दकृपिका ( स' ० स्त्रो० ) तुन्दस्य कृपिकेव | क्षुद्ध कृप, 
नाभि, टड़ो । 

देन्दकूपो (स'० स्त्रो०) तुन्दस्थ कृपोय स्थ | नाभि, ट डो । 
तुख्पपरिमाज (स'० ब्रि० ) तुन्द॑ परिमष्टि तुन्द' परि- 
स्ज-क तुन्द परि-झुज- अग ! मनन्‍्द, सुस्त ।॥ २ अलस, 
अलसो । 

तन्दमज ( स'० त्रि० ) त नन्‍द' प्राष्टि-रज -क । 

तुन्दपरिमाज देखो , 

तुन्दतत्‌ (स ० त्रि० ) तुन्द विद्यते अस्य । तुन्दनसतुप । 
तन्दिल, तोंदवाला, निकला हुप्चा पेटवाला | 

लुन्दादि (स० पु: ) पाणिनिकथित गशब्दगणविश ष, 
इस तुन्दादि शब्दके -द अस्त्यथ में इलच प्रत्यय 
आता है | 

तुन्दि ( स० क्लो० ) तद-इन्‌ वाइलकात्‌ नुमच_। १ गख्धव 
विश ष. एक गनख्धव का नाम । (स्त्रो०) २ नाभि, टुड़ो । 

त,न्दिक (स ० त्वि०) अतिशर्थित' त्‌ न्दमुदर मस्त्यस्य तुन्द- 
ठन्‌। विशाल जठरपुक्त, लांदवाला, ब्डई पेटवाला । 

तुम्दिकर ( मर पु? ) तुन्दि करोति क-प्रच । तुन्दिल, 
बड़ पेटवाला । 

सन्दिकफला ( स० स्त्रो० ) खोरेको बेल । 

त्‌न्दिका ( स० स्त्रो० ) त्‌ न्दिक-टाप। नाभि।' 

त न्दित (स ० त्रि०) तुण्डिल, जिसको नाभो निकलो हो। 

तुन्दिन (स' ० जि०) तुन्दो5स्तास्य इनि | तुन्दयुक्ष, निकले 
हुए पेटवाला । 

तुन्दिभ ( स ० त्ि० ) त्‌ रिद व डा नाभिरस्यस्य त्‌ रिदि-भ । 
तुन्दियलिवटेभ, | पा ५)२।१३८ । तन्दिल, तॉदवाला | 
लुब्दिल ( स* ब्ि० ) तुन्दकस्यास्ति तुन्द-इलच । तुन्दा- 
दिभ्य इलच । पा ५।२।११७। स्य लोदर, बड़े पेटवाला ! 





| 


! 


रे 


तुनो--तुमकूर 


तन्दिफला ( स' ० स्थ्रो० ) तश्दिल' वहत्फल यस्या:। 


ब्िपुषो, खोर । | 

त्‌स्र ( स'० पु० ) तु.द-क्त । १ नन्दि, तुनका पैड़ । ९ फटे 
इुए कपड़े का 2 कड़ा । ( त्रि० ) ३ व्यथित, दुःखित | 
४ छिस्र, कटा या फटा हुआ । 

तू बक्रारिका ( स'० स्त्रो० ) भूमस्यामलको, भुभाँवला । 

तखवाय ( सं पु०) त,न्न छित्र वयति त न्न-वे-अ्रण_। 
सोचिक, कपड़ा सोने वाला, दरजो । 

तन्नसेचनो ( स ० स्त्रो० ) तुत्न छित्र' सोअतेहनया सिच्‌ 
कारण लय ट_ डोप_ ! सचोर्म 5, एक प्रकारका दरजो । 

तुपक ( हिं० स्त्रो० ) १ छोटो तोप ! २ बन्दूक, कड़ाबोन । 

तुफ'ग ( ह्वि० स्वो० ) १ हवाई बन्ट्क्। २ एक लम्यो 
नलो । इसमें महयो या श्राटिको गोलियां तथा छोटे तोर 
आदि डाल कर फ.कओ्ले जोरसे चलाए जाते हैं । 

तुभना ( हि ० क्रि० ) स्तब्ध रहना, ठक रह जाना । 

तुम ( हि'० सव ० ) 'त्‌! शब्दका बहुवचन | 

तुमकूर--१ महिसुर राज्यका एक जिला। यह प्रक्ञा० 
१२ ४५ ओर १४ ६ उ० तथा देशा" ७६ २१ ओर 

७७' श्य पू०के मध्य अवद्थित है। भूपरिमाण ४२६८ 

वग मोल है। इसके उत्तरमें पन्द्राजमे अनन्तपुर जिला, 

पूव में कोलर श्रोर बगल,र जिला, दक्षिण महिसुर 


जिला ओर पश्चिममें चितलद्रुग, कड॒,र तथा इसन 
जिले है। 


जिलेका पूर्वोच भाग छोटे छोटे पहाडंसि भरा है; पव त 
उत्तरसे दक्षिण तक्र फ ले हुए हैं। यों तो यहां अनेक 
नदियां प्रवाहित हैं, पर जयमड़ली ओर शिमश्ा थे हो दो 
प्रधान हैं । यहांका जलवायु बहुत मनोरम तथा स्वास्थ्य 
कर है। जिलेका दक्षिणो भाग बहुत कुछ बगल र जिलेसे 
मिलता जुलता है। वाषिक वष्टिपात ३८ इच्च है। 

कहते हैं, कि प्राचोन कालमें यह स्थान गड़व शक 
अधिकारमें था। पोछे यह फ्योयसल राजव शर्क 
अधिकारमें भ्राया। वे अधिक दिन तक राज्य 
न कर पाये। कालक्रमधे यह जिला विजयनगरके 
अधोन भरा गया। विजयनगरके अधःपतन होने पर 
१६३८ ई"्सें बोजापुरराजने इस पर भपना पूरा दखल 
जमाया भोर इसे शिवाजोके पिता शाहजोके निरोच्षयमें 


तुम$२--हुम्भक 


६५५९ 


छोड़ दिया। १६८७ ई“०में मुगलोंने इसे जोला और तुमड़ो ( हि स्त्रो० ) १ कड॒एं गोल कह का सूखा 


सोरामें राजधानो स्थापित की । मुगलोंके अधोन यह 
स्थान सत्तर वष के लगभग रहा। पोछे यह १७५७ ई० में 
महाराष्ट्रीके छ्ााथ लगा, लेकिन दो वष बाद हो उन्‍होंने 
पुनः सन्धि हो जाने पर मुगलोंको प्रत्यपण किया। 
सन्धि टट जाने पर १७६६६ ०में महाराष्ट्रोने फिरसे इसे 
अपने अधिका रमें कर लिया । बहुत दिनों लक वे इसका 


भोग न कर सके । १७७४ ई०में टोपू सुलतानने इस पर 
अपना अधिकार जमा लिया। 


तुमकूरको लोकस ख्या लगभग ६७८१६२ है। यहाँ 


हिन्दू, जन, मुसलमान, ईसाई तथा अन्यान्य जातिके लोग 


रहते हैं। हिन्दुश्रों +। सम ख्या सबसे अधिक है। इसमें १८ 
शहर ओर २७५१३ ग्राम हैं। धान, चना, ईख, रुई, 
रागो ओर नोल यहांक प्रधान उत्पन्न-द्रव्य हैं। यहां सूतके 
मोटे कपड़े, कम्बल, रस्से नारियलके रेशे तथा बारोक 
र्शमका सूत प्रस्तुत होता है । दक्षिण-महाराष्ट्र-रेलवे 
दभो जिलेम हो कर बड़ल,रसे पूना तक गई है। 
राजकायको सुविधाके लिए यह जिला आठ तालुकों- 
में विभक्ष है। डिपटो कमिग्नमर जिलेके प्रधान माने जाते 


हैं| इसे अनेक छप्विभागोंम बांट कर हर एक उपविभाग 


को एक एक सहकारो कमिग्रर+ अ्रधोन रखा गया है। 

२ तुमकूर जिलेका पूर्वोय तालुक। यह अक्षा* १३' 
७ चोर १३' १२ उ० तथा देशा० ७६ ५८ और ७७' 
२१ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिसाण ४४४ वग सोल 
गर लोकस ख्या प्रायः १०७५११३ है। इस तालुकमें ३ 
गहर ओर ४७७ ग्राम लगते हैं। इसका पूर्वोय भाग 
जक्त तथा पहाड़ोंसे परिपृण है । यहांको जमोन बहुत 


उब रा है, भ्रत: प्रति वष अ्रच्छो फसल होतो है। 
सुपारो तथा नारियलके पेड़ सब जगह नजर भाते हैं। 


३ उन्नत तालुकका एक शहर | यह अज्ञा+० १३१ २१ 
उ० और देशा० ७७ € पृ०:; बड़ल रशे ४३२ मोल उत्तर 
पशथ्चिममें अवस्थित है। जनस ख्या ११८८८ के लगभग 
है । यह शहर एक उच्च स्थान पर बसा इुआ है। इसके 


फल | २ वह पात्र जो सखे गोद कह को खोखला कर- 
के बनाया जाता है। ३ सखे कह का एक वाजा जिसको 
मुच्से फक कर बजाते हैं । 


तुमतडाक.( हि स्त्रो० ) तृूमतढाक देखे | 
तुमसर-- मध्यप्रदेश के भण्डारा तह्सोल भ्रोर जिलेका एक 


शहर । यह झज्ञा० २१५२३ उ० ओर देशा० ७८' ४६ 
पू०के मध्य भण्डारा शहरसे २७ सोल ओर बस्बईसे ५७० 
मोलको दूरो पर अवस्थित है। जनस'ख्या प्रायः ८१६ 
है। यहाँ ९८६७ ई*०में स्थ निसिपलिटो स्थापित हुई है। 
यह एक प्रधान वाणिज्यकेन्द्र है। गहरके ग्राम पास 
धानको अच्छी फसल लगतो है। यंहां बलगाडोका 
खब बढ़िया पह्निया तेयार होता है जो विशेष कर नाग- 
पुर ओर बरारको भेजा जाता है। शहरमें एक व॑नांका,- 
लरसिडिल स्क्र ल, एक बालिकाओंका स्केल तथा एक 
चिकित्सालय है । 


तुमाना ( हि क्रि० ) तृमानेका काम किसी दूसरेसे 


कराना 


तुमिनकट्टो-बम्बई के धारवार जिलेके अन्तग त रानोवेस्र र 


तालुंकक्षा एक छोटा शहर । यह तुड्भंद्रा नदीके किनाएं 
रानोपैस र शहरसे १५ मोल दक्षिणमें प्रवस्थित है। 
लनोकस' ख्या प्राय: ६३४१ है। यहां केवल दो विद्या: 
लय हैं । 


तुमुतो ( छि ०» स्त्रो० ) एक प्रकांरको चिड़िया । 
समुर ( स ० क्ो* ) तुमुल लस्य र। १ तमुल, सेनाका 


कोलाइल | २ चझत्रियांको एक जाति | इसका उल्लेख 
पुराणों आया है । 


त,मुल ( सम ० क्वी० ) लु सोत्र घात, बाइलक।त्‌, सुलक | 


१ रणसड्ड, ल, लड़ाईकी इलचल | २ कलि दक्ष, वहेड्- 
का पेड | ३ व्याकुल युद्द, गडरुरो समुंठ भंज | ( ह्वि० ) 
४8 प्रचण्छ, उग्र, लेज । 


त्‌सुलयुद्ध ( स'० त्रि० ) तमुल युद्ध । घोरतसर सग्रास, 


घमसान लड़ाई । 


चारों भोर केले और ताड़के वन हैं। प्रवाद है, कि वत - त ब्य (स'० पु. -स्त्रो०) तृम्बति नागचत्यरुचिं त्‌ स्व-भअच्‌ । 


सान शकह्तर महिसुरव गके कानन्‍्स प्ररसू नामक एक 
व्यक्षिदारा स्थापित हुआ है। यहां १८७० ई०में स्य निस- 
पालिटो कायम इ॒ई है। 


प्रलाबू, लोको । 


तुम्बक ( स'० पु० ) तुम्ब-ख,ल_। भलावु, लोपा, लोको | 


२ धन्धाक, धनियाँ । 


है है 9 

तुम्बर ( सं ० ह्ली० ) तुम्ब' तदाकार राति-रा-क। वाद्य 
भेद, एक प्रकारकषा बाजा। २ तुम्बरु गन्धव ! 
तुम्बरचक्र (स'० क्ली०) तम्बर' चक्र'' कम धा० | नरपति- 
जयचर्योत्ष चक्रभं द । चक्र देखो । 

तुस्बर ( स'० पु० ) गनख्धव भेद, एक गस्धव का नाम। 
तुग्बबन ( स० पु० ) वहत्स छिताके अमुसार एक देश। 
गर दक्षिणरमें १२।१३।१४ नच्त्रत्ते मध्य अवस्थित है| 

तुम्बा ( स० स्व्रो०) तुम्ब-टाप । ९ अलावु, कड़ आ 
कद । २ गवो, एक प्रकारका जड़लो घान। यह 
नदियों या तालोंके किनारे भापसे आप होता है । 

तुम्षि ( स'० स्व्रो० ) तुम्बति माशयति अरुचि' तुम्ब-इम्‌ | 
अलावु; कड़ भरा कह, । 

तुम्थिका (स० स्तो० ) तुम्प-यवुल टापि अत इत्व। 
१ अलाबु, कह । २ कट तुस्बी, कड आ कह । 
तुब्बिनो ( स० स्त्रो० ) तब्ब णिनि-डगेप । कटुतुस्बो, 
कड़ आरा कह, तित लोको । 

तुम्बो (स' ० स्त्रो०) तुम्बि-डोष । १ अलाषु, छोटा कड़ भा 
कहू ।२ कुलिक़ ठक्त, बहेड़ का पेड़। ( रत्नम्नाला ) 
तुम्बोतेन ( स'० क्लो० ) |अलावुत ल, कह,का तेल । 
तुम्बापुष्प ( स'० क्की? ) तुम्बाः पुष्पप्मिव पुष्पमस्थ । अस्ताव 
पुष्य, कह का फल | 

लुग्बुक ( घ० क्वो० ) तुम्ब बाइलकात्‌ उक: । अलाबु 
फल, कह का फल | 

_ तुम्बुको-भारतवर्षोथ एक प्राचीन आानदइ यन्त्र, चमड़ से 
मढ़ा इन्चा एक प्रकारका बाजा । 

तुम्बगुठ- महाराष्ट्र ब्राह्मण आतिका एक भंद। 

तुम्बुर ( स'० पु० ) विन्ध्यपव त-स्थित जातिभ द, विश्ध्य 
पहाड़ पर रहनेवालो एक जासि। ( दरितंश ५ अ० ) 

तुम्बुरो ( स'० स्त्रो० ) तुमस्बर' आकार' राति रा.क ड॒गेष 
प्रषोदरादित्वाद्व । ९१ कुक्कुरो, कुतिया । २ घन्याक, 
धनिया । 

तुग्बु ( स० क्षो" ) १ घन्याक, धनिया। ( पुःक्को० ) 


२ तपस्वो विश ष, एक तपरवो का नाम | १२ एक जिन -डप।- 


सकका नाम | ४ फलवच्षविशेष | इसका बोज धनियेके 
धाकारका पर कुछ कुछ फटा इआ होता है। इसके 


स सलत पयोय--शूलन्न, सोरज, सोर, बनज, सामुज, दिज, 


तुम्बेरं--सुभ्गुर 


तोच्षशर्कल्के, तोच्एफंल, तोचयापात, महामु्नि, स्फे टल॑, 
सुगन्धि। इसके गुण-कफ, वात, शूल, गुल्म, 
उदराध्धान, जमिनाशक ओर प्रम्निप्रदोश्कारक 
है। भावप्रकाशके मतसे इसकी पर्याय--सोरभ, सौर, 
वनज, सानुज ओर पअन्धक |! इसके गुण-तिक्ष, 
कट रस, कट, विपाक, रुच्म, उष्णवोय , प्रर्निदोधि- 
कारक, तोच्ण, रुचिकारक, लघु, विदाहो एवं वात- 
अप्मिक रोग, चक्तुरोग, कण रोग, ओछगत रोग, गिरो- 
रोग. शरोरका गुरुत्व, क॒ृमि, कुछ, शूल, भ्रुचि, श्वास 
ओर प्रोह्ा प्रति रोग-नाशक । 
तुम्बुरु (स'० पु० ) १? एक गन्धवका नाम। ये मधु 
अर्थात्‌ चेत्र मासमें सयके रथ पर रहते हैं। सड्गेत- 
विद्यामें ये विशेष पारदर्शो थे। इन्होंने ब्रद्माके निकट 
सड़गेतविद्या सोखी थो। ये दिशुक्रे प्रत्यन्त प्रिय पाश्व - 
चर थे। 
अदेभुत-रामायणमें लिखा है,--त्रे तायुगमें कोर्शिक 
नामके एक ब्राह्मण थे। थे वासुदिवके अत्यन्त भक्ष थे 
ओर सव दा उन्हींका गुण गान किया करते थे। हरिगुण 
गानके सिवा उनका कोई दूसरा काय हो नथा। वे 
विशुस्थल नामक अनुत्तम हरिकेतरमें जा कर वां 
मच्छ नाके उम्रतियोगमें तालवण से पूरित त्य॑न्त 
भक्तिक्े साथ हरिगुण करनेमें प्रवत्त हुए तथा मिश्रा द्वारा 
जोवनयाता निवांह करने लगे। वहां पद्माल नामक 
एक ब्राह्मण रहते थे। वे कोशिका गान सुन कर सव दा 
उनहें' अख दान करते थे। जब कोशिकका अतन्न-चिम्ता 
जातो रहो, तब वे भोर भो ऋरिप्र में उन्मत्त हो कर हरि“ 
गुण गान करने लगे। पद्माल भो उस गानको भह्ति* 
पृथक सव दा सुनते थे। धोरे धोरे कोगशिकके सत्रिय, 
बश्य भर ब्राह्मपकुलोत्पन्न ज्ञान ओर विद्यामें य्रेष्ठ ७ 
शिथ् हो गये। पद्म।ल सभोको प्रखदान देने लगे । उसो 
स्थानमें मालव नामक विश्शुभक्िपरायण एक वे द्य रहते 
थे। बे जृष्टवित्तसे हरिको प्रतिदिन दोपमाला प्रदान करते 
थे। मालतो नामको उनको पतिम्नता स्त्रो भो प्रोत-मनसे 
हरिज्षेत्रते चारों झोर गोमय लेपन करतो थों। इछरिके 
निमित्त कुशस्थलसे ५० ब्राह्मण ग्राकर कोशिकके काय 
साधनाथ वहां रहने लगे । क्रमशः यह गान अत्यभ्स 


तुम्बुर-तुर 


विश्याल हो गया । कलिह्शशज इस गानकी कथा सुन- 
कर यहां आये भोर उनसे बोले, कोशिक ! तम महतचरों- 
के साथ मेरा यज्ोगान करो। यह सुन कर कोशिकने 
कहा,-- महाराज ! मेरो जिड्डा या वाक्य कभो भो 
चरिके सिया किसो दूसरेका यहां तक कि इन्द्रका भो 
स्तव नहों करता ।' बाद उनके शिष्योंने भो राजासे इस 
तरह कहा | इस पर राजाने अत्यन्त क्र द हो कर अपने 
ग्व्योंसि कहा तुम लोग गव्यन्त उच्चस्वरसे मेरा गुणगान 
करो, जिसमे इनका गान कोई सुन न सके।' अरूत्योके 
गान प्रारस्प करने पर उन समस्त ब्राह्मणों श्रोर कोशिकने 
अत्यन्त दुःखित हो कण रोध किया तथा काछ्ठशइः, 
दारा एक टूसरेका कण भेद किया। पोछे राजाने बल 
. पूव क गानमें नियुज्ञ किया । इस भयसे सबो'ने अपना 
अपमा जिद्जाग्र छेदन किया । राजाने इस व्यापारसे 
अत्यन्त कुड हो कर सभोको देशसे मिकलवा दिया। वे 
सबके सब उत्तरकोी ओर रवाना हुए। उन लोगोंका 
भोग शेष हो गया। इसके बाद हरिने उन लोगोंको 
अपना पाश्व द बनाया । कोशिक टिग्वश्धु नामक गणा- 
घिप हुए | उस समय कोशिकके प्रोति-उत्पादनके लिये 
मधुरासरदल, वोणगुणतप्त्व गोल-विशारदोंके गान धारा 
विशु-सभामें भद्भ त महोत्सव भारम्भ हुआ । इस सभामें 
महात्मा तुम्बरू भोर कोशिकने प्राण भर कर हरिजोका 
शुणगान किया । गान सुन कर मारदके मनमें भ्रत्यन्त 
क्रोध हो आया। नारद क्र दइ हो कर तुम्बरुको जोतनेके 
लिये विष्णुके उपदेशामुशार गान शिक्षाथ गानबन्धु 
नामक उल,कैश्वरके निकट गये। उनके समोप एक 
रछुजार वर्ष गान सोख कर नारदके मनमें कुछ अचूछु।र 
उत्पन्न हुआ, वाद तुग्वरुकी जोत करनेके लिये उनके 
धरके निकट आकर उन्होंने देखा कि यहां बहुतसे विछ 
साकार स्म्रोपुरुष रहते हैं। उनमेंसे एकके भो प्रक्नत 
अज़ः नहीं है। मारदने उन लोगोंको इस विक्नतावस्थामें 
देख उनसे परिचय पूछा। वे बोले कि हम लोग राग 
सौर रागिणो हैं। आपके गानसे इस लोगोंको यह 
दुरवस्था हुई हैं | तुस्य रु गानसे हम सबको सुस्थ कर 
डे गे, इसोंसे हम लोग यञ्ञां ग्राथे हैं। गारद इस बालसे 
श्त्यम्त लव्जित होकर नारायंणतके गिवाट गये। भारा: 
0), 732, 66 


तुम्त्र (स० त्रि० ) तुम प्र रण 


है है है 
यणने मारदका ग्रात्तेप सुनकर कहा, 'नोरंद ! तुम भव- 
तक्र गोतशास्त्रमें पारदर्शों नहों हुए हो। तुम्ब रुके 
सटश होनेमें प्रभी बहुल विलम्ब है। जब में कछष्णरुपमें 
जयाग्रहणा करु'गा तब तुम्हारे लिये गानशिज्षाका उपाय 
कर दूगा। बाद नारदने जब सम्पग रुपसे गोत 
प्रधिक्त किया, तब तुम्ब रुके प्रति उनका इपभाव 
हइुआ। ( अद्भुतराम० ) 


तुम्ब सुवो णा--इसका प्रचलित नाम तम्य रा या तान- 


पुरा है। यह एक सखेइह्ुए गोल कद के खोलले ओर एक 
बासके ड डेसे बनता है। तुम्ब॒ुरु गधखव इस यम्त्॒का 
सष्टिकर्ता है, इसोसे इसका नाम तुम्बुरुवीणा पड़ा 
हैं । गोत ओर वाद्यके समय सुर-विरास निवारणके लिये 
इस यम्ध॒का प्रयोजन पड़ता +ै । इसमें दो लोहे भ्रोर दो 
पोमलके तार लगे रहते हैं, इसका सुर बन्धन क्रमसे इस 


प्रकार है-- । 
पि-लो-लो-पि 
स॒ स॒ स प 
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तानपूरामें जो चार तार रहते हैं, वे इसो प्रकारं 
लगाये जाते हैं। 
भाहइरण च रक | 
१ प्र रक, भमेजनेवाला । २ हि सक, मारनेवाला । 


तुम्हारा ( हि ० सव ० ) 'तुम' का सम्ब्ध कारकका रुप। 
तुम्ह ( हि'० सब ० ) तुमको । 
तुरज ( फा० पु०) १ 


चकोतरा नोवू। २ तिजोरा 
नोबू। १ पान या कलगोके भ्राकारका बूटा जो अगरखों- 
के मोढठों ओर पोठ पर तथा दुशालेके कोनों पर बनाया 
जाता है। 


तु'अजवोीन ( का० स्तो०) शुरासान देशमें होनेवालो 


एक प्रकारकों घोनो । यह ऊ टकटारैके पोधों पर भ्रोस- 
के साथ जमतो है । 


तुरंत ( हिं० वि० ) अत्यन्त शीघ्र, भकटपट, फौरन । 
तुरता ( दि ० पु० ) गांजा । 
तुर (स'० त्ि० ) त्रक | वेगविशिष्ट, वेगवान्‌, जब्दो 


चलनेवाला | 


तुर ( हि ० पु० ) ९ जुलार को वह लकड़ो जिस पर वें 
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कपड़ा बुनकर लपेटते जाते हैं। २ वह ब॑ लग जिस 
पर गोटा बुन कर लपेटते जाते हैं । 

तुरई (हि० स्त्रों०) १ एक प्रकारकोी वें ल। इसके लम्ब 
फलोॉको तरकारो बनाई जातो है। 'तुरदी” देखे। । 

तुरक ( हि « पु० ) तुके देखो । 

तुरकटा ( फा० पु० ) मुसलमान । यह हृणासूचक शब्द है। 


तु'काना (छह्वि० पु०) १ तुझौों जसा। २ तुकोंका 
दैश या बस्तो । 

तुरकानो ( फा० वि० ) शतुकींकी जै सो ( स्त्रो० ) २ तुक 
को स्छो। 


तुरकिन ( फ्रा० झ्लो० )१ तुकको स्त्रो। २ तुक जाति- 
कोस्सत्नो। 

तुशकिस्तान ( स ० पु० ) तुरुषछ देखो | 

तुर्की ( फा० वि० ) १ तुक देशका। २ तुक देश 
समस्बधो । ( फा०» स्त्रो० ) तुकि स्तानको भाषा | 

तुरग ( स'० पु०-स्त्रो ) तुरेण वेगेन गच्छति गम-ड। 
१ घोटक, घोड़ा। २ चिक्त। (ब्रि०) ३ शोघ्रगामो, 
तैज चलनैवांला । 

तुरगगन्बा ( स० स्त्रो० ) तुरंगस्य व गन्धोी यस्‍्या; बचुत्रो" । 
१ अधश्वगन्धा, भ्रसगध | 

तुंरगदांनव (स० पु०) तुरगाकारः दानवः मध्यलो० 
केमंधा० । केशो नामक देत्य। यह देत्य कसको 
भ्राज्नासे क्षष्णकी मारनेके लिये हन्दावनमें घोड़े का रूप 
बना कर रहता था। इसके भत्माचरसे वच्द स्थान जन- 
प्राणिशृम्थ हो गया। दुरात्मा तुरगवेशो द त्य गोधोंको 
मारने लगा । यहां तक कि उसके डरसे ससस्त वन कम्पित 
हो उठा । कोई भो दूसरो बार वन जानेका साहस न 
करता था । एक दिन वह द त्य काल प्रेरित हो धीष- 
पक्षोमें प्रविष्ट इभा | उसे देख घोषविष्टने भयभोत डो यो - 
कणाको शरण लो । केशो भो उपरके मुख किये, भरांख 
फे लाये, दांस दिखलाते, भोर बहुत जोरसे गरजते 
हुए लणणको भोर अग्रसर हुए। बहुत देर थाद छष्ण- 
ने उसे सार डाला | ( हरिब' ६० अ० ) 

तुश्गप्रिय ( स'० पु० ) तुरगांणा प्रियः, €-तत्‌ | यव, जो । 

तुरगब्रद्मायय ( स'० क्लो० ) तुरगरस्यव ब्रह्माचय' ततः 
स्तराथ कम्‌। स्वोके अभाव इंतु अ्रज्ननात्याग रूप ब्रंदा- 


तरई--तुरंगट्रेषिशौ 


चय भेद; वह ब्रह्मयय जो केबल स्थ्रोके न मिलने 
कारण हो हो | 

तुरगमेध ( स० पु० ) तुरगेण मेघः ६-तत्‌! अश्वरसषक, 
वच्द जो घोड़ को रक्षा करता हो । 

त॒रगरस़क ( स' ० पु० ) तुरगस्य रचखक:ः ६ तत्‌ | भ्रश 
रखक | (द्दत्व० १५२८६ ) 
तुरगलोलक (स'« पु० ) सज्ौतका तालविशेष, सड़नगेत 
दामोदरके अनुसार एक तालका नाम । 

तुरगातु ( स'० ब्षि० ) तुरेण गातुः, गम वेदे गतु। १ शोघर- 
गसनकारक, जल्दी चलनेवाला। ( क्नो० ) तृण गमन, 
जठ्दो जानेको क्रिया । 

तुरगानन ( स ० पु० ) तुरगस्य आननपिव आमनमस्य। 
किन्ररमेद, एक प्रकारके देवता, जिनका मुख धोड़ के 
जसा औझोर शेष अड़' मनुष्य जसा हो | 

तुरगारोह्र ( स० पु० ) अश्वारोहो, घुड़सवार । 

त्‌रगिन्‌ (स०त्रि०) तुरग वाहनत्वनास्त्थस्य इनि' 
प्रश्वारोहो, घुड़सवार 

तुरगो ( स० स्रो० ) तुरगवत्‌ गन्धोःसत्यस्थ, ग्रण आदि- 
त्वात्‌ अच ततो डीष_। १ अश्वगस्था, असगधा। २ अश्वो, 
घोड़ो ! 

तुरगोय ( स ० पु० स्त्रो० ) अ्शसम्वन्धीय 

तुरगुला (दि ० पु०) कंण फल नामक कानके गहनेमें 
लटकाये जानेका लटकन, भामक, लोलक । 

तरगोपचारक ( स ० पु० ) अश्वसादो, घुड़सवार । शनिंक्र 
अश्विनोनचत्रमें विचरण करनेसे घोड़ा, घुड्सवार, कवि, 
बद्य औ्रोर अमात्योंको हानि होतो है। (हहत्स'० १०३) 

त्‌ रह ( स० पु०-स्त्रो० ) तरेण गचछलि त्‌ रगाम-खच व॑। 
डिच्च । १ घोटक, घोड़ा । ( क्तो० ) २ चित्त | ३ सेन्थव” 


नप्रक। ४ सांतको स॑ख्या। (ब्रि० ) शथोघ्रग्रामो, 
जर्दी चलनेवाला । 


तर्क (सं पु०) त्‌ रह इब कांवलतिं के -क | १ इस्ति* 
घोषाहच, बड़ो तोरई | स्वाथे कन्‌ । २ घोटक, घोड़ा ! 

ते रफ़्गस्या ( स ० स्त्रो० ) तुरगणगग्धा देके | 

तुरक्ष्मो्ध ( स'० पु० ) गोड़रागका एक मभैेद। यह बोर 
या रोदढ़ रसका राग है । 

त रक्द षिणी ( स'० स्त्रों ) त्‌,रज्गो दिव्यतेए नया तरह 
दिंत्र बाहु० क्यु छोप | महिषों, भेंस । 


तुरंगप्रिय--तुरासाह 


तुरड्प्रिय (सं ० पु०) त र्ग'स्थ प्रियः, ६ ततू। यव, जो। 

तुरद्सम ( स' ० पु०-स्त्रो० ) तुर' गक्तकति गम-खच मुम । 
१ घोटक, घोड़ा। २ चित्त। , ३२ एक ब्त्तका नाम। 
इसके प्रत्येक चरणमें दो नगण भोर दो गुर होते हैं। 
(ह्ि० ) ४ शोप्रगामो, जल्दी चलमेयाला। 


तरड्मशाला (स० स्त्रो०) तुरइइमस्य शाला ग्टह', €-तत्‌ । 
अश्वशाला, घुड़सार | 


त.गड्गसेघ ( स ० पु० ) अशख्वमेध । 

तुरइवक्न ( स ० पु० ) तुरइस्येव वक्तमस्य। भ्रश्वमुखा 
कार किन्रभं द, घोड़े कासा मुखवाला किन्नर । 

तरकृ॒वबदन ( स० पु० ) त॒रड्रस्य व वदनमस्य। अश्वमुखा 
कार किन्नरभ द, घोड़ कासा मु हवाला किन्नर । 

तुरद्ारि ( स'० पु० ) तुरड्षस्य भरि: ६€-तत्‌। १ करवोर) 
कनेर। २ मह्िष, भस। 

तुरड्विका (स० स्त्रो०) तुरइवत्‌ आकारोस्तप्स्था:। 
तुरड्'ठन्‌ । देवदालो लता, घघरबं ल । 

तुरड्निन्‌ (स ० त्रि० ) तुरड़' वाहनत्व न अस्तगस्य । तुस्ड़ 
इनू। अखश्वारोहो, घुड़सवार । 

तुरड्गी ( स० स्को” ) सुरदइ्तत्‌ गन्धोस्तास्था: अच गोरा- 
दित्वातू डोष । १ अखगनख।, असगन्ध । जातो डेप, | 
२ अश्वो, घोड़ो । 

तुरण ( स'० क्लोः ) तुर भावे का,। छिप्र गमन, जल्दोसे 
जानेको क्रिया । 

तरण्य ( स० पु) तुरण्य कण्वादित्वातू भाव घजञज, | 
तब्वरा, शोष्र । ह 

तुरण्यसद्‌ ( स ० ति० ) तुरण्य-सद-क्षिप.। जो बहुत धक 
जाते हों। 

तुरत ( हि'० अव्य० ) सत्ल्ण, शोष्न, चटपट । 

तुरत-डिन्दोके एक कवि। ये १७५४ ई०में विद्यमान 
थे। श्ुजानच रिश्रमें इनका नाम आया है। 

तरपई ( डि'० स्त्रो० ) एक प्रकारको सिलाई। 

तरपन ( हि० स्त्री") एक प्रकारको सिलाई! इसमें 
जोड़ोंको पहले लम्बाईके बल टांके डाल कर मिला लेते 


है, फिर निकले हुए कोरको मोड़ कर तिरके टांकॉर्से 


अमा देते हैं | लुढ़ियावन । 


तुरपवाना ( हि ० क्रि० ) त्‌ रपाना, तुरपानेका काम 
दूसरेसे करामा। 


कब ज+ 


है है हे 


ल रपाजा ( हि ० क्ि० ) ) तुरपवाना देखो । 

तुरपना ( हि: क्रि० ) लुठियाना । 

त,रम्‌ (स० अव्य? ) तर भ्रमु। त्वरा, जब्दो | 

तरम ( हक्षि० पु ) हु रहो। 

तुरमतो ( हि ० स्त्रो०) एक चिड़िया जो बाज को तरह 
शिकार करतो है। इसका भ्राकार बाजअसे छोटा 
होता है । 

तुरमनो ( हि ० स्त्रो" ) नारियल रेतनेको रेतो 

तुरया ( श्व॑० त्रि० ) तण , शोप्र, जल्द । 

तुग्स ( स० क्लौ? ) त्वरा, शोप्र । 

तुरत्पेष ( स० क्वो० ) तुरस-पा-यत्‌ | वृण पं य। 

तुरहो ( हि ० स्तो” ) एक प्रकारका बाजाजो मु हसे 
फ क कर बजाया जाता है। 

तुरा-आासामके गारोहिल जिलेका एक शहर | यह 
अक्ता: २५ ३११ उ० ओर देशा ८० १४ पू०में अबम्थित 
कै। सलाकस ख्याप्राय: १३७५ है। यह्ाँंओ भावहवा 
गरम और अस्वास्थ्यकर है । यहां एक छोटा काराग"र 
भ्रोर एक अस्पताल है । 

तुराब--एक प्रसिद्द हिन्दों कवि। इमको रस- 
पत्नको कविता सराहनोय है। उदाहरणाथ एक भोचे 
देते हैं-- 

'आयोरी आयो बध्न्त सुहावन | 

भआपोरी सखियां पर हिलमिलके नए नए रंगसों वस्नन रंगादन 

नई जहार नई ऋतु लागी नई नई नई छविसों पियाको रिश्नाजन 

अबको वफ्तन्त पिया आगनमें आयो मो घर फाग मचावन ॥ 

भई तुराव पिय की कृपा काहे नहोरीकी घूप मचावबन ॥ 

त्‌ रायण ( स० क्लो० ) तुरक, तस्य अपत्य । ९ प्सड़' | 
२ यन्नभद, एक प्रकारका यश जो चेत्र शक्ता पदञ्ममो श्रोर 


बशाख शुक्रा पभ्रमोको होता है। ३ परायण, भामक़, 
लोनमा । 


तरावत्‌ ( हि ० वि० ) वेगयुक्न, व गवाला। 
त.रावतो (हि० वि० ) वगवालो, कॉकके साथ 
बहनेवालो । 


त्‌ रावान्‌ ( हि ० जि० ) तुरावत्‌ देखो। 
लत राषाट. ( स० पु० ) इब्द्र । 
सुराखाक् ( स॒० पु०) तुर त्वरित साहयति सह-जिय्.- 


९६४ 


क्िप । भन्धे षासपि दृ्सन्त इसि खूतंज दोध: | इन्द्र । 
तुरादि शब्दक्े आद सह धातुका जब षाढ़ रूप होगा 
तभो शद्ट चातुका स पत्व होगा, षाढ़ रूप महों होनेसे 
नहों होगा। ट्राषटट जनाषाट प्रश्वतिका ध पत्र इभ्मा. 
किम्तु स्वरासाक् जनासाह प्रभश्नतिका स षत्व नहों हश्ना । 

तुरि--एक युद्प्रिय जाति । अफगानिस्तानके निकट 
वर्तों कुरम मदोके किमारे इस जातिका वास है। इन 
लोगोंमें ५५०० योदा हैं । ये लोग टूसरो हूसरो 
जातिशे साथ मिल कर मोसरच्याद उपत्यकामें बहुत 
उत्पात मयाते हैं। यह शअ'गरेज-इंषो हैं भर सवदा 
श्रगरेजाघधिक्षल कोहाट जिलेमें ल ट-पाट किया करते हैं 
तथा दूसरो जातिको भी अड्ल्‍रेजोंके विरुद उच्त जित 
करते हैं। १८५३ ई०में कप्तान कोकने एक दल तुरि 
विद्रोहियों की, जब वे नमकको खान खोदने जा रे थे. 
पकड़ा था। १८५४ इई०में दोनोंमें सन्धि हो गई, लेकिन 
थोड़े समयके बाद २००० तुरियोंने मोरच्चाइ पर आक्र- 
मण कर सन्धि तोड दो | काबुल-युद्दमें ( ८७८--८० 
इनमें) इन्होंने कोई उपद्रव नहों किया था। 

दाठदपुत्र, विजनोट, नोक, लोकायेट, उद्॒‌र भादि 

स्थानोंमें एक दल तुरि वास करता है। ये लोग प्रपने 
ज'टको किराये पर देते हैं किम्तु बाउरो ओर खेक्क।रों- 
को नाई' चोरोमें प्रवत्त होनेशे कारण ये लोग शेतानके 
व शधर तथा भूत-प्रेत कहलाते हैं । 

तुरि (स० स्व्रो०)) तुर-इन्‌ । तन्तुवायका काह्ादि- 
निमित वयन-साधन, जुलाहो'का काठका बना इनआ 
लोड़िया नामका भोजार । 

तुरो (स ० स्त्रो०) तुरि-डगेप_। १ तुरि, जुलाहो का तोरिय! 
या तोड़िया नामका यन्त् । पर्याय--तन्श॒काष्ठ, तुलो, 


तुलि। २ जुलाहोंको कूचो, हत्यो । ( जि० ) ३२ त्वरायुक्ष, 
बेगवालो । 


तुरि--ुरुप 


का पूरण, चोधा । ६ तारक, तारण वा उद्दार करने- 
वाला । (पु० ) ४ चत॒र्थों बेखरोरुप वाक, । 

वेदमें वाणो वा वुकके चार भाग किये गये हैं - 
परा, पश्यन्ति, मध्यणा ओर वखरो । वखरो वामज़का 
नाम तुरोय हैं। नादाम्क वाणो सूलाधारसे उठो है। 
बूसका निरुपषण नहों हो सकता । इसोसे इसका नाम 
परावाक हा । परावाककों योगो लोग हो जान 
सकते हैं, इस कारण इसे पश्यम्तिवाक कहते हैं। फ़िर 
जब वाणो बुद्ितत हो कर बोलनेको इच्छा उत्पन 
करतो है, तव उसे सध्यमा कहते हैं | भ्रन्तमें जब वाणो 
मुकमें आ कर उच्चारित होतो है, तब उसे वखरो या 
सरोय कहते हैं। इनमेंसे परादि तोन वाक्य जदयके अन्त- 
वक्ति त्वकें लिए भोतर रक्‍्वे गये ओर चोथे तुरो वाक्य सत्र 


कोई उच्चारण करने लगे। ( कक १॥६४।४४ सायण ) 
0 श् हि 
५ सब घारभूत भनुपहित च तन्ध परब्रह्म । 


वेदान्तमारमें इसका विषय इमप प्रकार लिखा है,--वन 
वा तत्रस्थ आकाश ओर व वा तत्रस्थित भ्राज्ाश एवं 
जलाशय वा तद्गत प्रतिविम्बस्थित प्राकाशादिका झायय- 
रुप अनुपहित महाकाशको नाई यह समष्टि, व्यष्टि, 
प्रश्चान, ओर तट्प्टित च सनन्‍्योंका आधार जो अमुपह्तित 
चेतन्ध है, उसे तुरोय ब्रह्मचेतत्थ कहते हैं। इस 
विषयमें श्रुति प्रमाण इस प्रक्रार है - सज्ुलस्व॒रुप अद्वि- 
तोय चे तन्यको चोथा मानते हैं। वे हो ग्रात्मा हैं, वे हो 
विश्वय हैं। जिस तरह दग्ध लोहपिण्डके साथ अभिन्र- 
रू१ अग्नि “अर्थों ददति” इस वाक्ाका वाचअ है, लोहपिण् - 
भिन्नरुपमें उसका लक्ष्य कहते हैं, उसो तरह यह समष्टि, 
व्यष्टि, भ्ज्नान, भोर तदुपह्ित चेतन्यक्रे साथ भअ्रभिन्नरूप 
यह तुरोय चेतन्ध 'तत्तमसि” इत्यादि महावाक्धका वाच्य 
शोर भिशन्ररुपमें महावाक्यका लक्ष्य होता है । 


तुरोयक ( स' पु० ) तुरोय खार्थं क। चतुथ, चोधा। 


तुरो ( हि'* स्त्रो०) १ घोड़ो । २ बाग, लगाम। (पु०) तुरोयन्ध ( स'० पु० ) सूथ को गति जाननेका एक यन्त्र । 


३ अशारोहो, सबार। (श्र० स्त्रो०) ४ फलो'का 
गुच्छा। ४ मोतोको लड़ो का भब्बा जो पगड़ोमें कामके 
पास लटकाया जाता है। 

तुरोय ( स' त्ि० ) तुरोय भच्‌ चतुर्णा पूरण: चतुर छ; 
भाव्यशोपथ । १ गतियुक्त, जिसमें चाल हो। २ चतुथ - 


तुरोयवण ( स्* पु० ) तुरोयः वएः क्रमधा०। चतुथ 


ष गण ? शुद्र । 


तुरुष ( हिं० पु० ) ताशका एक खेल। इसमें कोई एक 


रंग प्रधान मान लिया जाता है| इस रहका छोटेसे छोटा 
पत्ता भो दूसरे र्षके घड़ेसे बहु परत को सार सकता है। 


तुरुपना--तुरुष्क 


तुश्यना ( हि ० ल्ि० ) तुरपना देखो। 
तरुवनर--महिसुरके चितलट्टुग जिलेके श्रग्तम त चितल- 
हुग तालुकका एक शहर । यह परक्ञा० १४' २४ उ० 
और देशा० ७६ २६ पू० चितलद्रुग शहरसे ११ मोल 
उष्तरपूव में अवस्थित है। लोकस' ख्या लगभग ५०३५ 


है। यहां स्तो कपड़ा ओर कम्बन तेयार होता है। 
१८८८ ई०में मय निसिपलिटो स्थापित हुई है। 


तुरुष्क ( तकी )--एशिया शोर यरोपके अन्तगल एक 
देशका नाम | यह देश प्रधानतः दो भागोंमें विभज्न है 
एशियाक त्‌ रुष्क ओर यूरोपोय तुरुष्पष। इन दोनोरमेंसे 
एशियाक तुरुष्क हो बड़ा है । एगियाक तुरुष्क हो एशि- 
याका पश्चिमान्स देश है। इसके उत्तरमें क्ृष्णसागर 
और एशियाक रूषिया, पूव में पारस्य, दक्षिणमें अरव ओर 
_भूमध्य-सागर तथा पश्चिममें भ्रूमध्य-सागर है । आकारमें 
यह देश भारतवषस आधा है। इस प्रदेशमें निम्त्र 
लिखित प्रदेश लगते हैं-एशिया-माइनर, सिरोया, 
आर्मेनियाके कई अश, कुदिस्तान, अल जेजिशहू वा 
मैसोपोटे भिया, इैराक अरवो ( वा कालदिया ) ओर 
अरविस्तान ( वा त रष्काधिक्ततभ्ररव ) | 
बामनपुराणमें भारतवष को उत्तरोमीमा जिम्त 
त रुष्क टेशका उल्लग्व है, बद्र त॒रुष्क नहीों है, वह 
श्रभो तकि स्तान नाममे मगड़र है । 
एशिया-मादइनर (कोटा एशिया >च्यकह एक बडा उप- 
होप है ओर क्त्ण-सागर तथा भूमध्य-सागरत्े बोचमें अ्रवः 
स्थित है। इसके अभ्यम्तर-भागमें ऊ चो मालमृसि है। 
इस प्रटेशको प्रधान नदियाँ कि जिल-इमांक (लोडितनदो 
इसका प्रायोन मास हालिज है ) और सकेरिया कष्ण- 
सागरमें जा गिरो हैं। मियन्टर, इरमूज ओर सरावत 
नदियां लिवण्ट उपसागरमें गिरो हैं। अड़नेरा नामक 
स्थानमें लोमश काग पाया जाता है। इसके रोए से इस 
टेशमें गाल बनता है। यह प्रदेश पुनः पश्चिममं आना 
तोलिया, मध्यस्थलमें कऋरामानिया, उष्तरपूव में तुरुम 
या शिवस इन कई एक भागोंमें विभव्ञा है| स्मारना इस 
टदेशमें सवसे बड़ा शहर और वाणिज्य स्थान है | रुकुटारि, 
अदुंगेरा, सिनोपि, त्रिविजन्द, कोने, (प्राचोन नाम आद- 


कोनियम), शिवस प्रभ्मति नगर प्रधान हैं। इसके पशथ्चिमस्थ 


बेबा अन्तरोप हो एग्रियाके सब पच्चम अन्तरोप है। 
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विन 


हट 


द ५ 


सिरोया एगिया साइनरके दक्षिण तथा भरवके उत्तरमें 

अवस्थित है। ईसाइयोंका पवित्र स्थान पलेस्ताइन इसो 
सिशोयाक्षे मध्य पड़ता है। य इस प्रदेशका पश्चिम 
विभाग है| जेरुसलेम इसका प्रधान नगर है। वेथहेलप 
शहरमें योशुकआ जन्म हुआ था। सिरोयाको राजधानो 
अलेपो है। अन्तिक्ष वा आन्ताकिया, सेदा ( प्राचोन 
सिदान ) तायर, एकर, जायफा!, गाजा प्रश्नति कई एक 
विख्यात शहर हैं। 

भार्मेनिया प्रदेश कष्णसागर हे दक्षिण-पूव में अव- 
स्थित है। इसका समस्त भाग पहले सुरुष्क के अधिका रमें 
था, पोछे रूस तुसुष्क युद्धके बाद इसका पृवॉश रूस 
रजाको भ्रपण किया गया | इसके पूव में आरारट पबत, 
पारस्य, रूस ओर तुरुष्क इन तोन बह साप्नाज्थोंओ सोमा- 
स्वरूप दग्डायमान है | इसको शिखर डेढ़ कोस तक 
वफ से ठको है। इस प्रदेशमें युफ्रे तिम_त नदो दक्षिण को 
ओर कुर और अरस पूव को ओर जः कास्पोय हदें 
गिरतो है। ग्राज रूम इसको राजधानो है और भाननगर 
भानहझदके किनारे भ्रवस्थित है। 

कुदि स्तानका प्राचोन नाम असोरोया है। यह 
प्रतेश आर्मेनियार्क दक्षिण साइग्रोस नदोक उत्तरमें पडता 
है । यहांक लोग कुद नामसे प्रस्िह हैं। ये कृषि जोबो 
हैं, किन्तु दस्युव्यवसायो ओर भयानकल्वभाव हैं। 
इल लोगांका ध_्ष मुसलमानधम है सहो, किन्तु उसमें 
प्रतको उपासना और अग्निको उपामना म्िथित हैं । 
यहां ताइग्रोसक किनारे प्राचोन नगर निनंभोका 
ध्व भावशेष टेखनमें आता है | 

अल-जे-जिरहका प्राचोन नाम मेमोपीटेमिया हैं । 
यह कुदि स्तानक दक्षिण ताइग्रोस और युफ्र तिस इन दो 
नदियोंर्क बोचर्म अवस्थित है। ताइग्रोसके किनारे 
गोजल नगर इसको गाजधानो है | यहाँ प्राचोन कालमें 


बहुत महोन ऊप्रड़ा तेयार होता था जिसे मजलिन 
( ससलिन ) कहते थे। 


इराक-अरबो प्रदेशका प्राचोन नाम कालदिया या 
बाबिलोनिया है। यह पारस्य-सागर £ निकट अवस्थित 
है | पहले यह प्रदेश बहुत उवरथा। किन्तु अभो 
इसका अधिकांश मरुभूमि हो गया है। बागदाद नगर 


है है 


इसको राजधानों है इसो सगरमें पहले खलोफा श्रोंको 
राजधानो थो। युफ्र तिसके किनारे प्राचोन नगर बावि- 
लगके ध्वसावशेषके मध्य वत्त मान डिल्लिं्ट नगर अ्रव 
स्थित है । युफ्रतिस और ताइग्रोस नदोने इस प्रदेशर्मे 
मिलकर साट अल -अरब नाम धारण किया है। इस 
युक्ष-नदोके किनारे बसोरा वा बज़रा नगर प्रवस्थित है । 
इस मगरका वाणिज्य बहुत ॒ फला इुआ है। यहांका 
गुलाबका फल बहुत उम्रदा होता है। 
यरोपोय तुरुष्क--इसके उत्तरमें अष्टिय, सभिया 

भोर रूमान्यि, पूव में क्षशणसागर, दक्तिणमें इजियन- 
सागर ओर ग्रोम तग्रा पश्चिममें आड़ियाटिक सागर हैं। 
दानियब नदी उत्तरमें शाग्वा प्रशाग्वाओंर साश्र संपूर्ण दे शर्म 
बहतो हुई कशासागरमसें गिरो है! दरक्षिणांशरम॑ बहुत 
सो कौटो नदियां हैं। इस देशक्ा जलवायु म्वास्थ्यकर 
ग्रोर माधारणतः न अधिक उष्ण और न शोत है। किन 
सम्रथ समय पर बहुत ग्रोष्म और शोत पड़ता है। यगेपोय 
सुरुष्कमें निम्नलिखित कई एक प्रदं श्‌ लगते हैं- रूमे- 
निया. पृव -रुसेनिय्रा श्रलवा निया ओर बुलगेरिया। 

कनस्तान्तिनोपल वा इस्ताम्प ल शहर सुरुष्क स।प्राज्य 
को राजधानों है। यह नगर बसफरसके किनारे अब- 
स्थित है । नगर “खनम बचत सुन्दर लगता है। अट्टा- 
लिकायें प्राय: नहों हैं। प्रधिकांग घर काठ बने हुए 
हैं । रास्त बहुत त'ग ओर गलोज हैं। कलकत्त को 
अपेक्ता यह शहर छोटा है । 

गल्निपोलो शहर दर्द नेलिस प्रणालोके किनारे अव- 
स्थित हैं। यह शहर तुरुष्क-राज्यके नो-सेनाओं रहनेक। 
प्रधान अड्डा है। एड्रियानोपलमें ( रोमके सम्बट_ 
एड़ियन द्वारा प्रतिष्ठित ) तुकॉक प्राचोन राजधानो थो । 
यहो राज्यका दूसरा शहर है। सलोनिका (प्राचोन थेसा- 
लोमनिका ) दूसरा बन्दर है 

बुलगेरिया प्रदेशों बुलगेरगिया ओर स्कुमला, बल- 

कान पव तको घाटो पर अवस्थित है। यह सुदृढ़ टुग से 
घिरा हुआ है | चणो क्शासागर३ किनारे एक बन्दर 
है । सिलिट्टोया, तिनोसा और सोफिया ( बुलगेरिया को 
राजधानो ).सथा ओर भो कई एक प्रधान नगर हैं। 

प्ररविस्तान वा तुरष्काधिक्षत भरव प्रदेश-इसका चेत- 


तुरुष्क 


फल ९ लाख ४० हजार वगंमोलहै। बोगदाद हो 
इसको राजधानो है। शासनविभागक्रे अनुसार कुदि- 
स्तानके कई अ'श इसके अ्रन्तग त हैं। मेसोपोटेमिया भो 
इसके ध्रधोन है। अ'गरेज लोग इष्ट-इण््ि या-कम्प नो के 
नामसे जब भारतवषमें आये थे, तभोसे इस प्रदेशके साथ 
उनका सम्बन्ध चला आता है। उप्त समय बसोर।मे 
उनको एक कोठों थो ओर बन्दर अब्बास नामक स्थानमें 
उनके एक एज ट रहते थे। १८३३ ई०में इस एजे टको 
राजनोतिक कमता बोगदादके अ'गरेज-प्रतिनिधिके हाथ 
चलो गई है। | 

य,रोपोय तुरुष्कके अधिकांग स्थल हो पव ताकोण 
हैं| बलक्ान पव त अभो यद्यथि रूमशे अधोन है, तोभो 
इसके गिरिपथ तुरुषकरीे काममें आते हैं | यहाँके खनिजों- 
मेंसे लोडा हो अधिक है, दसमे अनावा चांदो मिला 
हुआ सो गा, ताँबा, गर्धक, तमक, किटक गो ओर कोयला 
भो पाया जाता है | 

यूगेपोय तुरुष्कमें ७६८ मोल और एशियाक तुरुष्कर्मे 
केबल ५०० मोल तक रेल लाइन गद्े है। 

यगेपीय और एशथ्रियाक तुरुष्कत अ्रधोन गफ्रिकामे 
कई एक देश हैं। ये सय तिल कर य रोपमें तरुष्क 
स'म्त्राज्य वा अटोमान-साम्त्राज्य कडलाना है। तुझरुष्क 
साम्त्रज्य एक समय सम्तस्त दक्तिण-य रोप तथा उत्तर- 
आफिका तक फैला हुआ था  रुम-तुरुष्कयुद्धत्ते बाद 
अभो तुरुष्क साम्त्राज्यके अधघोन ग्रफ्रिकाम त्रिपलो, बाकां, 
मिगर भ्ोर एशियामें एगशियाक तुरुष्क तथा तुरुष्काधि- 
करत अरब मात्र रह गया है। 

तुरुष्कमें तुकों, यहदो ओर ग्रोअचय के ईसाई तथा 
अन्यान्य श्रंणोके लोग भो वास करते हैं। 

तुरुष्कमें इस लामधम प्रधान है। सम्बाट भो मुसल- 
मान थे। अबसे कुछ पहले यहाँक्रे सम्राट का नाम 
सुलतान भ्बदुल हमोद (रय )था। इनका जन्म १८७२ 
ईरं०में दुआ था। ये १८७६ ई०में राज्य सि हासन पर 
अ्रभिषितज् हुए थे। भ्रव साधारणतन्त्र प्रचलित इआ है। 

राज्यकोी शाशनप्रणाली- तुरुष्कते सुललान स्व व्छा- 
चारो राजा थे। उनकी इच्छामें कोई भो बाधा नहीं ह्रो 
सकतो है। आइन-देशको प्रचलित:प्रथा बा प्रजाका 


तुरुध्क 


भेंसिप्राय इनमेंसे कोई भो उन्हें' किसों कामके लिए | 
वाध्य मत्रीं कर सकता; किन्तु कुरानके मतानुसार उन्हें! 
चलना पड़ता है। कुरानके अनुसार उनको विधि निषेध | 
करनेके लिये उनको एक परिष्ठ त-सभा है। ये सब पण्डित। 
प्रच्छो तरह कुरान जानते हैं ओर वे 'उलमा' नामसे 
पुकारे जाते हैं। परण्डितमभाऊरे सभापतिको मेख-उल_ ' 
इसलास तथा मुखप्रात्॒कों मुफ तो कहते हैं। इस सभा 
धम -मस्बन्धोय, राजनोतिक, फोजदारों, दोबानों और 
सामरिक विषयको मोम सा #रानके मतानुप्तार को 
ज!तो है। चूसके भिवा ओर भो कई प्रकारको आईन हैं। 
कुरानर अनुसार जो सब विधि राज्य! रग्भ हे समयसे आज 
तक प ण्टत-सभा तय्ना सुलतान द्वारा चलाई गई हैं वे 
हो “कान न-नामो' नाभसे चला आ रहो हैं। युद्द-स न्थः 
विग्रहके विषयमें सुनत न अ॒ले कुछ नहों कर सकते, 
उन्‍हें पण्डितमभाका मत लेना पड़ता है। 
राजसभाक्ा सम्मान ,र पद दो प्रकारका है - 

विद्याका मम्मान प्रोर अम्त हा मम्मान । विद्याका सम्मान 
तोन प्रकारका है -रिज।ल, ज्वाजः ओर आगा । राज़ाशो | 
मस्त्रि-सभाक सटस्य रिजाज' कहते हैं । इन लोगांके मु व- 
पात्र खप्' प्रधान वजोर हैं । इनक कं यावे (राजघानोस्य 
सब विभागोंके विभिन्न १४न्त्रगण), गई स-एफेलन्दि (विदेगों 
मग्बिदल ), चाउग-बाशो (शापत-परिचालक मभन्तरो 
ओर प्रधान कमचा रिदल ) प्रधान हैं। राजपल-विभागके 
प्रधान कम चारो 'खाजा' अहलाते हैं ! पहले, दूसरे भोर 
तोपर प्रधान कम चारो दफ़रदार नामसे पुकार जाते 
है। निशानजो-वाणो ( सुलतानक मोहर-रक्षक ) ओर 
दफ तर शअम्ोनो (राजख-विभागका परिदश क ) इसो 
अंणोके अन्तग त हैं। इनको मन्त्रि-सभाके सदस्य भो 
वजोर कहलाते हैं। वओर-मण्छलोक्षा नाम 'दोवान' 
है। अनेक तरहके दोवानो ओर मामरिक कम चारो 
'आगा' मामसे मशड्र हैं | इनमेंसे “बसस्तनज़ो बाशों" 
( भम्तःपुरोद्यानरक्चोके भ्रध्यक्ष ) तोपजो बाशो 'तोप- 
खाना गोला गोलो, बारूद घोर तोपोंके अध्यक्ष, मोरो- 
घालसम ( महम्सदका चिहयुक्ञ पताका-बाइक ) प्रवूति 
अछ हैं। _ 

सामरिक सब्झान भी तोन फ्रकारका है--भख्तो, पाशा 
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बे-गण । बजोर सोन चिक्रधारों पाशा हैं, प्रादेशिक 
शामनकत्ता दो चिहुघारों पाशा और व नाण एक चिह- 
धारो हैं। बे-गण पाशा नहों कहलाते | युशक 
सेनापति भा वजोरोंको नांई तोन चिहुपाणोे हैं, दृन्‍्ह' 
'शिरस्कर' कहते हैं । 
सम्प गे साम्त्र ज्य कईदएक प्रदेशोंमें विभक है| प्रत्य क 

विभागमें एक पाशा शासनकत्ता हैं, जिन्हें! वाल! 
( प्रतिनिधि "।०८/७५ ) कहते है। वालॉकि ग्रधोन 
रहनके क्रारण प्रत्य कमरों वालियत' कहते हैं | प्रत्यंक 
वालियत पुनः कई एक समजक वा निया विभज्ञ 
है। प्र्यक लिबामें एक 'काय-मकार्ना ( सहकारो 
प्रतिनिधि वा 7/076९॥५॥॥ (70५ए0।॥0/8 ) हैं। प्रत्य ऋ 
लिवा भो पुनः कई ए# करज! ( जिला ) में विभक्ष हैं। 
प्रयक करजा फिर कईएक “नहिज' (परगना वा मण्डल 
वा चकला )में विभज्न डे । वालियत ओर लिवाके शासन- 
कत्ताकी उपाधि 'पाशा' है, काजा प्रशतिमे शासऑको 
उपाधि “वे है । पाशाक हाथमें सामरिक, दोवानो, 
फौजदारों ओर राजस्-विभाग# पूरा अधिकार दे । 
पाभाका अधोनरूथ शासमनकत्ताओंके ऊपर प्रभुत्व है 
सहो, किन्तु (वह केवल नाममावक लिये है। 

यहांके भ्रधिवासो प्रधानतः दो भागोंमें बटे हैं-- 
तुर्आ और राया | मुभलमान लोग | तुर्कों,, कुद , अरबो, 
बोसनियावासो मुसनसाल, आलवेनिवासो मुसलमान 
ओर प्राचोन एशियावासो मुसलमान ) साधारणतः तुर्की 
कहलाते हैं। विधर्मों विदेशों मात्र हो 'राया' नामसे 
पुकारे जाते हैं। 

इतिहाव--भोसमान-लि-तुकों एमियाकों तृरानोय 
जातिको हो एक शाखा हैं। एगिया-माइनर, रुमेलिया, 
काजान प्रति स्थानोंक ये हो लोग प्रधान पभ्रधिवासतो 
हैं। हिरोदोतसक ग्रन्थ वत्त मान किस गर्रके 
दक्षिण-पश्चिममें 'इयरको नामक एक जातिका 
उल्लेख है। इस आतिका वासस्थानसता नाम उन्होंके 


अश्थोर्मे ' तुकी' करू कर उलिखित है। शिनोने 


इसे 'तुकी' ( [ए४४६ ) कहां है। थुरुक, मामक 
एक यश णोको भ्वमणगोल ग्रादिम जाति भ्रव भो एशिया- 
माइगर तथा पारस्यमें रहतो है। तुर्कों भोर तुरुध्क 
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टेशकी बात चौथी वा पांचवों शताब्दो के प्रारस्थमें थूरोपमें 
विज्ञापित हुई। इसके कई सो वष परले चोना लोग 
इस विषयका कुछ कुछ हाल जानते ये । 

तुर्कों क कई एक प्राचान व ग़-विभाग हैं-( १) 
ग्रोपुज (२ ) सेलजुक ओर ( ३) ओसम्तान-लो । 

(१) ओघुज- प्रवाद है, क्र तुकि स्तानमें ( मध्य 
एगियाके तूरान देशमें ) श्रोपुजखाँ नामके एक पराक्रान्त 
त॒कों नरपति रहते थे। उनके पिताका नांम कारा खाँ 
था। ओवपुजखों इब्राहिमके मम 'मयिक्र थे। इनका 
राज्य इनके कईएक उत्तराधिकारियोंमं विभज्ञ हुआ। 
पर्वाच्मलम तोन "ने चोन तक अपना राज्य फे लाया ओर 
प्चमाअलम टूमरे तोनखाँगो ने अज्चु ओर जकजरतिस 
नदोके चारों भोर राज्य विस्तार किया था। इनमेंसे 
प्रथम खां पाव तोय खाँ नामसे विख्यात थे। ये तुकमान 
(बत मान कास्पोयन-मागर-तो रवर्तों तुर्की) जातिक्रे भ्रादि 
पुरुष थे, द्वितोथ खाँ सामुद्रिकखाँ नामसे मशहूर थे। 
थ हो सेलजुकोंसे आदिपुरुष माने जाते हैं। ढतोय खाँ 
स्॒र्गोय खाँ नामसे विख्यात थे। ये कायि जालिके भ्रादि 
५रुप रह | इसो काथयि जातिसे ओममान-लो तुकींको 
उत्पत्ति इई है। ओघुज लोग बहुत काल तक पारस्थके 
साथ लडाईमें उलमे रहनेके कारण ७११ ई०में प्ररवये 
साथ विद्वोहमें लिप्न हो गये। भ्रवोंने इस ससय बुखार 
और समरकनन्‍्द जय किया | बुगराखों हारुनने ८८८ ई. 
में चोन तक अपना राज्य फ लाया । बाद अन्सवि द्रोइसे 
सेलजुआने प्रवल हो कर इनका राज्य जोल लिया | 

(२ ) सेलजुअआ - १० वों शताब्दी अन्समें सेलजुकों- 
के प्रधिपति प्रवल हो उठे । इनके पोत्र तुघरिल बेग 
११ वों शताब्दोके सध्यभागरें एक स्ताघोत राजा थे। 
इस समय बोगदादमें उसोफा अलोकायम राज्य करते 
थे। उनके पुत्र बेसानिरि पिल्-राज्य जय करनेको 
बच्छासे सेलजुऋपति तुघरिलसे मारे गयये। खलोफाने 
सेलजुकपतिकी ' भ्रपघणा रक्षक सम कर उर्हेँं 
प्रमोरठल -छमरो-६ ( राजाघिराज )। को उपाधि दो, 


ग्रोर उनको वहनसे आपने विवाह किया तर्था अपनो 
लड़कोसे उनका विवाह करा दिया। 


१०६८ ई*०में तुघरिल ब॑गका भतोजा अलप-शास 


तुरैणक 


सलान राजा हुए ओर उन्होंने खलीफां कैयमको एंकी 
कन्याक साथ विवाक्ऱ किया। उन्होंने पारख्यक उत्तर- 
पश्चिमांश, आर्भनिया, जजिया, मेसोपोटेमिया शोर 
सिरोया आदि देशॉको फतह किया । १०७१ ६०में उन्होंने 
ग्रोक मम्त्राट रोमिनसका पराजित कर उन्हे ' कद कर 
लिया । इनके पुत्र मालिकशाइहने एशियान्माइनरका 
अधिकांय जय किया । इसके बाद ११५० वष॒ तक इस 
व सक राजा गअ्रत्यन्त परक्रान्त रहे। इन्होंने पश्चिम 
एशियाके प्रायः समस्त भाग - अधिकार कर लिये 
थे। सेलजुकओक ग्रन्तिस राजा दितोथ अलाउद्दोन्‌ 
१२०७ ई०में मुगलो के हाथ विनष्ट हुए। इनके पोछे 
इनका राज्य 5ई एक सर्दारेन आपसमें बांट लिया | 
तुकि स्‍्तान देखो । इन लोगो क॑ समयमें क्रोने नगरमें 
गजधानो थो । ह 

( ३) ओसमान-लो - सुलेमान शाह कायि जातिके 
राजपुत्र थ । १३ वो शताब्दोके प्रारम्भमें वे खुरासानके 
प्रन्तग त मद्ान्‌ नामक स्थानमें राज्य करते थ । च्ढँ ज 
खाँक भयसे वे १२३४ ई०में १०००० लोगोक साथ 
आपं नयाक मध्य अआखलत शोर आरजेनजान मामक 
स्थानमें जा कर रहने लगे थे। ७ वष पोछे कोन नगरके 
सेलजुक.राज अलःउद्दोनक खुरासान भौर खारिजम 
अधिकार कर लेने पर वे पुनः सदेशको लोट, किन्तु 
रास्तेमें जावेर शच्दरक निकट यफ्रतिसत नदो पार करते 
समय वे ड व सरे। उनके ग्रनुयात्रियोंने वहाँ उनका 
एक समाधिमन्दिर निर्माण किया जो आब भो वत 
मान है। इन्होंके एक पुत्र अरतुघरिलने पश्चिम देशमें 
वापत करनेके लिये क्तत कल्प हो अलाउद्दोग सेलजुक- 
को अधोनता स्वोकार को ओर मुगलोंके साथ लड़ाईमें 
उन्‍हें सहायता पहुचा कर उस युतद्रमें जय लाभ को । 
इस पर अलाउहोनने सम्तुष्ट हो कर उन्हे अड्गेरा प्रदेश- 
को जागोर दो भौर उन्‍हें ' सामन्‍्तराज खोकार किया । 
इसके सिवा अरतुधरिलने अला उद्दोन॒को ग्रोक भौर मुंगल* 
युदमें साहाय्य किया था | इस समय वे सेलज़ुक राज्यके 
पश्चिम सोमान्त-रक्षक कह कर सम्मानित हुए। ११५८८ 


दर ०में उनको झत्यु दुईै। उन्होंके पुतरका नाम भोस- 
मान था। 


तुरेब्क 


(१र२१८८--१३२६) - औसमानने राजा हो कर ग्रोक- 
वासियोंके साथ लड़ाई करके उनके प्रनेक स्थान जोत 
लिये। सेलजुक-राज अलाउद्दोनको रूत्य, होने पर 
झोसमानने एशिया-माइनरके बहुतसे छोटे छोट राज्यों 
पर अपना प्रभुत्त जमाया। १० वर्ष पोछे इन्होंने ब्र सा 
अधिकार किया । उन्होंके नामानुमार इस प्रदेशके 
कायि जातोय तुक लोग आओपसमान-लो नामसे प्रसिद्द 
हुए। १३२१ ६०में श्रोसमानलो तुकॉन बसफोरस पार कर 
कनस्तान्तिनोपलके निकटवर्तों प्रदेश अधिकार किये, 
१३२६ इ०में इनको सरत्य इड्े। इनके बड़े लड़के उर 
गखॉ राजा हुए | ओसमान मरते समय उत्तरमें बिथिमिया, 
पूव में गालामिया, दक्षिणमें फ्रिगिया ओर पश्चिममें सड़ते- 
रियस नदोके किनारे तक राज्यसोमा बढ़ा गये थे, यहो - 


से तुरुष्क साम्त्राण्यका खसूत्रपात है। 
सम्त्राट इन्होंक व शोड़व हैं । 


( ११२६--१३१५४० ) - उर खॉने राजा हो कर अपने 
भाई अलाउद्दोनको प्रधान वजोरक पद पर नियुक्त 
किया। उर खाँने अपन नाम पर सिक्का चलाने तथा 
खुतवा पढ़नेका आदेश दिया । केवल इन्होंने हो स्वाघो- 
नता प्रवलस्बन को। राशवषध्यगासनके लिये इन्होंन जो 
कम चारो नियुत्ष किये, आज तक उन्‍्हों पदों पर 
कम चारो नियुत् होते आ रहे हैं। उनको शासन- 
प्रथालो अब भो प्रचलित है। इन्होंने भ्वाव्यविद्रोष्को 
भागहग करते चुए पहलेसे हो सतक रहनेके उचद श्यसे 
एक नियमित स॑ न्यदल सड्ठित किया । इस तरहको 
धेना य रोपमें पहले किसोने भो नियुक्ष न को थो, इस 
काममे प्रधान विचारक कारा खलोल चघ॑ंन्द रेलोने उन्हें 
सलाह दो था। इस संन्यदलका जेनिसेरो कहते थे। 
इूसोसे वत्त मान तुरुष्कक जैनिशेगे ( नबगठित सम न्‍्य- 
दल ) शब्दको उत्पक्ति डइई है। १२१३० ई०में इमो 
सन्‍यको ले कर फिलोक़ नके यू छ्में सम्ब्राट उरखाँने 
धपने छोटे भाई आनन्‍्द्रनिकस को पराजित किया । 
इस लड़ाईमें उन्होंने नकिया जोता ओर वहां राजधानो 
स्थापित को । छच् व्ष त्राद (१३३६ ई०में ) इन्होने 
मिदिया दखल किया। १३३१ ई०में सम्बाट भान्द्र- 
निकसने एक सन्धि को जिसमें उन्होंने अपना एथशियाका 
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है 
राज्य सर खाँको दे दिधा। १३३७ ई“०में स्वथ॑ उरखाने 
बसफरम पर कर ग्रोकराज्य पर प्राक्मण किया। 
सम्त्राट जन कशटाकुजेनस ने अपनों कन्धा उरखाँकों 
व्याह दो ओर (१३४६ ई०में ) उन्‍हें. शान्त करनेको 
चे छा को, किन्तु कुछ फल न निकला। उरखोाके पुत्र 
सुलेमानने १२५४ ई०में दादोनेलिस पार कर जिम्पि दुग 
अधिकार किया । तुकॉका य रोपमें यहो सबसे पहला 
अधिक्रार था ओर तभोसे वह् उसके हाथमें है। 
सम्त्रा: जन कण्टाकुजेनल ओर उनके एक दूसरे 
जामाता प्यालिश्रोलोगस के बोच विद्रोह उपब्यित हुआ 
उरखाने दार्दानिलिमके द्वारा ग़ल्लिपोलि टुग पर गआक्र- 
मण और अधिकार किया । १३५६ को २५ वष की उम्त्र- 
में उरखाँको रृत्य, हुईँ। उनके मरनेके बाद उनका 
साम्त्राज्य कई भागोसें बँट गया । प्रति विभागमें 
एक पाशा मामक राजा हुए । पारसोक “पय शाह'' 
शब्दसे पाशा शब्दको उत्पत्ति है, जिसका भ्रथ 'जो फारस 
के शाहको प्रधानत: रक्षा करे' होता है। 

( १३५८-१३८८ )-उरखाँके बड़ लड़के सुर्लमान 
घोड से गिर कर मर गये, सुतराँ छोटे पुत्र मुर/द राजी 
हुए। राजा होनेते साथ हो उन्होने अवशिष्ट बाइक्‍- 
जगटाइन साम्त्राज्य अधिकार करनेका उद्योग किया। 
१३६१ ई० में उन्होंने अद्वियानोपल अधिकार किया ओर 
व्डहा राजधानो स्थापित को । हड़ रि, बोसनिया, सभिया 
औझोर वालाप्तियाक राजगण मुराद विरुद्द हो गये । 
किन्तु वे सबके सब तुकाओे हाथ्से १३६३ ई०में पूण“ 
रूपसे पराजित इुए । इस युद्धमें थंस, बुलगेरिया, 
माकिदोनिया, थेसालो ओर एपिरस तुकोंक हाथ लगे। 
११८६ ई६०में मुरादने कारामानियाक सेलजुकराज भला- 
उद्दोनकोी वशोभ्यूत कर अपने अधोन राजाके जसा 
सोकार किया। इतनेमें सभियाके राजा लाजारसंने 
बोसनियां, बुलगेरिया, हक़ रो, पोल ण्ड झोर वाला- 
मियाके राजाशोंको सहायता पा कर लुर्कों के विस 
ल दईे ठान दो। श१ैश८८ ई०में सभियाके दक्षिण 
कोसोवा मामक स्थानमें मुरादके साथ लड़ाई छिडो। 
लड़ाईमें रक्को नदो बहने लगो। लाजारस क द कर 
लिये गये। साहायप्रकारों राजगण भाग चले। प्रधान 


६6० 
प्रधान के दो शिविरमें छो मुंगादके सामने लाये गये। .| 

मिलोग कोविलेबिच नासक सभियाकरे एक सेना- 
पतिने मुराद सामने साष्टाड़' दगडबत्‌ कर उनका पद ' 
सुस्बनादि किया और पोछे हटठात्‌ कमरमसे एक तेज छुरो क्‍ 
निकाल कर उनको छातोमें भोंक दो | मुराद मिहासनपे' 
मोये गिर पड़े श्रोर उसो समय सभियाके राजा लाज़ा- 
रसने अपने सेनापतिका शिर छेद डालगरेको आज्ना | 
दो । उनके सामने हो यह काय किया गया | मुगदके 
मरने पर छनके बड़ लखके बयाजिद' राजा हुए और 
उन्होंने सभि याको अपने राज्यमें मिला लिया ! 

( ११८८-१४०३ )--बयाजिद म॒रादके बड़ लड़के 
थे। इन्हो ने भ्रोसमान-लोमें सबसे पहले 'सुलतान को 
उपाधि ग्रहण को । सिंहासन पर बे ठनेके साथ हो उन्होंने 
पहले अपने छोटे भाई याकुबका सिर काट डालनेका 
आदेश दिया । ११८१ ई”०में उन्होंने कमस्तान्तिनोपल पर 
झाक़मण किया । इस ममय कईएक फ्रांसोमो वोरोंने 
नगरको रक्षा को । पोछे सात वष तक प्रेरा डाला 
गया । एशथिया-माइनरमें बयाजिदने कारासानिया और 
करएक सेलजुक राज्य जय किये | इस समय हड्डी रि-राज 
सिगिस मन्दने बाग ए्ड़ो-पति जन, नेभाकरें काउय्ट ओर 
चुने हुए फ्रांसोसो अश्वारोहो योदाग्रोंको सड़ायतासे 
बयाजिद पर धावा किया | १३८६ ई "को निकिपोलिम 
उम्सान लह्ाई हुई | युदमें वयाजिदको हो जोत इुई । 
ठूमरे वष उन्होंने ग्रोकदेग पर ग्राक्रमण किया, पोके 
हक़ रि जोतनेका स' कल्प किया था, जिन्‍्सु तंसूरते भ्रभ्य.- 
दय होने पर उन्होंन एशियाका अधिकऋार बचानेक लिये 
यात्रा को । भन्तमें १४०२ ई को प्रहोराकी लड़ाई में 
वे तेमुरसे पराजित तथा बन्दो इुए | इस मे दूभरे हो वष 
पिसिदियाकी ग्राक शहरमें मातार-शिविरमें उन्होंने प्राण- 
त्याग किया । 

( १४०२--१४१३ )- भट्टोराक सुदरुके बाद लेसुरने 
कारासानिया, अइदिन प्रदतिके सेलमु 5 राजकुमारों को 
पुनः प तक राज्यमें स्थापित किया । किन्तु वे आपसमें 
लड़ने लगे | इधर भोसपम्तातका सिज्वासन लेकर सु लेसा न, 
ईगा भोर मचम्सद इनस लोग पुत्रोंमि विवाद रपखित 
शुभ । .भग्समें सुलेसान य रोपमें स्वाघोय हुए। हेशा 


तर 


ओर महम्मटने सेल॑जुकों को परास्स कर पिं राज्य उंद्यांर 
करनेके बाद, ब्रुमामें गा ओर आमासियामें मच्म्मद 
स्वाधोन भावमे राज्य करने लगे | किन्तु महम्मदसे तोन 
बार पराभ्त हो कर ईशा काराप्तानियाको भाग गये। 
इसके बाद उनका नाम सदाक लिये लुप्च हो गया। 
बया जिद + मुसा नामक ओर एक पुत्र थे। वे महम्मदक 
ग्रघोन होनसे सुलेमान पर आक्रस्तण करनेके लिये मह- 
म्मदद्दारा भें जे गये। १४१० ६ई०में सुलेमान परास्त हुए 
ओरोर राक्त में उनका देहान्त हश्ना | मुभा य.रोपमें तुकोक 
ग्रशिपति हुए। इस ममय मुछा ओर महम्मदमें लड़ाई 
छिड़ो | करापू नदोके उत्पत्तिस्थानर समौप चाम रला 
जेब्रमें १४१३ द०को सूसा सम्प ण रूपसे पराजित इुए। 
सुतरां मह््ग्मद ग्रव एकमात्र सुलतान हुए। 

( १४१३-१४२१ )--रुपमें, गुणमें, शोय में, वोय में 
सत्र तरह्नसे महम्मद (१स)-ने ख्याति लाभ को । चासू- 
रला चेत्रसे एगशिया आकर उन्होंने सेलजुकोंकोी अपने 
अपने राज्यांसे भगा दिया | १४२१ ई० में वे कनस्तान्ति 
नोपलमे सम्ब्राट मानुअलसे जा मिले । यहां बहुत सप्तारो- 
हसे सम्त्राट ने उनका स्वागत किया । इसो वध महम्मद 
प्रपने पुत्र (२य ) मुरादकों राज्य सॉप कर परलोकको 
चल बसे । क्‍ 

(१४२१--१४५१ )-शश्प्वष में महम्प्रदक्षे तोसरे 
पुत॒( रय ) मुराद राज्यसि हासन पर बंठे । मइस्सद 
को रूत्युक बाद हो मुस्ताफा नामक बयाजिदके एक 
पुत्रने आ कर छजिहासनका दाबा कया। मुरादने 
भिनिशके नौ-सेनापति अडरनोको सह्ायतासे मुस्तफाको 
पराजय सथा विनष्ट किया । १४४२६०में हू रोके 
राज्ञाके साथ उनका युद्ध छिड़ा । युद्ध बहुतसो तुरुष्क- 
सेना निहत हुई । भन्‍्तमें सन्धि हो जानेसे सब गड़बह़ो 
जातो रहो | मुराद शान्तिप्रिय थे। ड़ रोके साथ सन्पि 
हो जाने पर वे ज्ञानचचोके लिये पुत्र मच्म्सदके ऊपर 
राज्य भार सो प कर आप एशियाकी चले गये । किन्तु 
सन्धिपत्र पर इस्ताक्षर हो जानेके दश सन्नाह बाद सुशाद- 
ने हुना, कि हड़ँ रोको सेना समझे राज्य पर प्राक्रमण 
करनेको भरा रहो है। उन्होंने बहुत जल्द सम य्यथ आ कर 
चइुड़' रोक राजाकों परास्त किया । इस य हमें हद रो- 


तुरुषक 


राज और दूसर कईएक प्रधान सामन्त सारे गयेथे। 
इसके पोछे मुरादने पुनः एक बार अपने पुत्र पर राज्य 
भार अ्रपण किया था । 

( १४५१ - १४८१ )--श्य मुगदक पुत्र महम्मद २१ 
बष को अवस्थामें सिंहासन पर श्रभिषिज्ञ हुए । इमके 
समथमें तुरुष्कराज्यको चमता ओर सम्रडि बहुत बढ़ गई 
थो | इन्होंने १४५१ ई०को २८ वों मईकोी कनस्तान्ति- 
नोपल, समभिया, पिलपनिप्स, विविजन्द, काफा, क्रिप्तिया 
प्रभति राज्य जय किये। ग्रोक्ॉक्ो जो कुछ खाधोनता 
बचो थो, विविज्रन्द जोते जानेशे बाद वह भो विलुप्त 
हो गई । महस्मदके पराक्रमसे यूरोपोय राजन्यवग तक 
भो भोत और विचलित हो गया था। घम, विज्ञान, 
प्रईन ओर अड्भशास्त्र सिखानेक लिये इन्होंते नाना 
स्थानोंमें विद्यानय खोले थे ।* 

( १४८१--१५१२ )-रय महम्मदकों रूवत्य के बाद 
र्य बयाजिद सिडासन पर बठे। किन्तु उनके भाई 
जेपने राज्य पानेकर लिये ग्टगहविवाद आरम्भ किया । 
कईएक युद्द४ बाद जेम रो द म-हो पको भःग गये, वहां 
फिर भो पक३ जाने पर वे फ्राएके राजाह निकट भेजे 
गये । वह जेम पा का अआयय पानेके लिये रोम देश को 
गये । किन्तु इस बार उनको भ्रायु भो शेष हो गई। 

इसके अलावा आजिदके राजत्कालमभ इजिपट, 
भिनिश, हड़् रो, पोल ण्ड ओर अप्ठियामें युद्द छिड़ा। 
इन्होंके समयमें १४०५ ई०को सबसे पहले रूस-टूल कन- 
स्तान्तिनोपलमें पहुंचा। अन्तिम अवस्थामें बयाजिद 
अपने पुत्र सलोसके साथ ग्ृड़विज्नवर्म व्यतिव्यम्त हो 
गये। अन्तमें वे सलोमको राज्य अपण कर निश्चिन्त 
हुए। १४१२ इई्रेमें उनका प्राणान्स हश्रा । 

(१५१२-१५२०)-सल:म जपे निछ र थे, वेसे हो 


कायकुशल शोर वोर भ। थे | उनमा समय तुरुष्कन इति' 


शासमें बहुत प्रसिद्ध है। राजा होनके बाद हो उन्हांने 
अपने छोटे भाई कोरकुद ओर पांच भतोजों का प्राण- 
नाश किया। पोछे १५१३ ई>में उन्‍होंने अपने टूसरे 
भाई अचहमदको परास्त कर उनका प्रागस हार किया । 
१५१४ ई०में पारस्यक साथ जो युद इश्रा, उपमें सलोम 
शाक्ष इसमाइलको जोत कर तारनेविज अधिकार किया । 


है ७१ 


इसके थोर्ड समय बाद हो उन्होंने भ्रार्म नियासे कोरा- 
सानिया तक भूभागके भ्रधिपति अल!|उद्दोलत्‌ू पर 
प्राकमण किया । अलालद्दोलत्‌ युदमें पराजित हुए। 
उनका विस्तोण राज्य तुरुष्कके साम्त्रज्यभुक़ इम्ना। 
पोछे १५१६-१७ इई०में उन्होनें इजिप्ट औ्रोर मिरोया 
प्रधकिर किया। इस सभ्य वे मुसलमान -स प्ाजमें 
सबसे प्रधान गिने जाने लगे। मकाके अधिकारोने सलोम- 
के हाथ वहाँको चाभो' सॉप दो। सलोम एज 
कध्र सुत्नो थे। विद्द षवश उन्हो ने शिया मुसलप्तानो को 
मार डालनेको आजा दो ओर जो ईसाई मुसलमान 
धम स्वोकार न करे गे, उ्हू' भो विनष्ट करनेको इच्छा 
को; किन्तु उनके मन्त्रोने यह कह कर उन्हें' रोक 
दिया, कि सब विधर््मो जिजियाकर दिया करते हैं, 
कुरानमें उन्हे विनाश करनेको विधि नहीं है। १५२० 
दू०में ग्रधिक अफोम खानेसे सलोमको सत्य हुई। 

( १५२०-१५६६ ."सलोमके मरने पर उनके *पुत्र 
सुल्तान राजगद्दो पर/ब ठे | भोससान- लोके राजाप्रोंमें ये 
अत्यन्त प्रबल परक्रान्त थे। राजा होनेके साथ हो 
उम्तो वष उन्होंने बैलग्र ड ओर रोड धर द्ोप अधिकार 
किया। उत्ो साल वालासियारक राजा राडू ल उनको 
अधोनता स्वोकार करनेक्ो बाध्य इुए। १५२६ ई०में 
हड़ (र-राज लुद्देने सुजेसानके विरंद युदयात्रा कर 
मोहाककओ_  लड़ाईनमें प्राण्याग किया, सुलेमानने हे रो 
प्रवेश कर राजधानों बुडा नगर ओर पोछे द्र।नसिल- 
भानिया राज्य अंधकार किया। १५२८ ई०में उन्होंने 
जम नोमें प्रवेश कर भियाना नगर अवरोध जिया, किन्तु 
४ यष के बाद वे लोट जानेको वाध्य इुए । इसके बाद 
उन्होंने पारस्य देश पर धावा किया । उस समय शाह 
तमास्प पारस्यक राजा थे। तुरुष्कक भश्रधोनस्थ बेदलिस- 
राज शरोफ-वेने विद्रोडो ह्रो कर पारस्यक्रे शाह्षको शरण 
लो थो, दइसोसे पारस्यके साथ लगाई छिडो | यह्ष युद्ध १५५७ 
दे” तक चला था। तर्को ने बोगदाद अधिकार किया, 
कित्त दग्ाहके विद्रोडियोंकी युदकं ममयमें सहायता नहीं 
पह चाने पर सुलमानने जोते हुए स्थान उन्‍हें लोट। 
दिये। पारस्यके यदके समयमें सुलमानको नो-सेनाने 
भिनिभियों के साथ यद् किया था। इजियन-सागरक 


है ७२ तुरुष्क 


ओझोर झअद्धियाते राजा दितोय स्थाक्सिसिलियनशे साथ 


बहुतसे होप इस यउमें तरुष्कक हाथ लगे। 
सन्धि स्थापन कर १५६२ ई०को सन्धिको शत रह कर 


द्रानसलभानियाके राजा जापोलाको झत्य होने पर , 


| 
अष्ठियाक राजा फाडि नण्डने हड़ रो अधिकार किया। 
१५४१ ई०में हुड़ग र जोतनेके लिये सुलेमानने सेना भेजो | 
१४४७ ई०में प्र्टियाओे राजा बुडा वा ओफेन नगगऊ 
साथ हड़ रोका अधिकांग छोड टेनेको वाध्य हुए। दो 
वष के बाद हड्जरों ले कर फिर लड़ाई छिड़ो। अन्त- 
में १५६२ ड्र०को एक सन्धि' हुई, जिसमें यह स्वोकार 
किया गया कि समस्त हुक रो राज्य तुरुष्क्रके अधोन हो, 
केवल उष्सर-हड़ रो राज्य भट्टियाओ अधिकारमें रहे ओर 
बे उसके लिए तुरुः॥-पतिको वाषिक कर देवें। इस 
सन्धिसे पहले सुलेमानत दोनों पुतर सलोम ओर बयाजिदु 
सम्त्राट को रूत्युके बाद सिंह्ासनके लिए लड़ने लगे। 
कोने नगरमें दोनों भाइयांका युद्ध हश्रा। युद्धमें परा- 
जित हो ऋर बयाजिदन अपने चार पुत्रों साथ ले 


पारस्य देशमें भायय लिया । सुलेमानद्।रा सलो# उत्तरा- 


घिकारो स्ोकार किग्रे जाने पर पारस्यक राजान बया- 
जिदु ओर उनके चार पुत्रोंको सम्ब्रायक हाथ सॉप दिया। 
सुलेम्नानक भ्रादेशसे १५६१ ई०में चय/जिद पुत्र समेत 
मार डाले गये | इनके समयमें तुरुष्कको नो-सेनाश खुब 
चलो बनो थो | नो-सेनाके अध्यक्त सव दा इटालो, रोम 
ओर ग्रफ्रिकाओं उन्दरादि पर आक्रम्तण किया करते ओर 
रेगियां, सो रेण्टो, बूजिया, ओरान ओर मेजका दोप अधि: 
कार भा कर चुके थे। १५६"ई्चै०मं जाबॉोरके निकट 
इटलो और स्पेनकी एकत्र सेना तुरुष्कको नो-सेनाथे 
परास्त हुए। एक दूसरो तुकों सेना लोहित-सागर, 
पारस्यसागर भोर भारतसागरमें घूम करतो भ्रोर पूत- 
गोजकि साथ इस दलका सदं व युद इग्चा करता था। 
जबा रके युद्ध जय प्राप्त कर सुलतान सुलेमान माल्टा 
जोलनेको अग्रसर हुए ओर १६६० ई०में एक बड़ो सेना 
साथ ले माल्टाका अर वरोध छोड़ कर हक्क रो युदमें जा 
पहचे। 
करते समय वे परलोक +_ रो चल बसे । 

(१६६६--१५०३ )- सुलेमात्तके मरने : बाद उनके 
पुत्र रय सलोस राजा हुए !' इन्होंने राजसिहासम 


पर व ठते हो जैनिसेरियोंका एक विद्रो॥ दमन किया ; 


उस युद्ध १६६६ ई०्को सजिगेथ अधिकार 


दों। पोछे १५७० ई०में इन्होंने अरबके प्रन्तग त जे मेन 

प्रदेश ओर साइप्रम द्ोप अधिकार कर लिया | बाद १६७० 
ईलमें स्पे नियोसे अ्रफ्रिकाफे अन्ततत टिउनिम दखल 

जकिया। १५७२ ई०में तुरुषकको ऐसो प्रवल नो-धेना भो 

लेपाण्टोको लड़ाईमें अद्विवाक डनब्जुग्रनद्दारा प्रायः 
ध्वस हो गई। 

( १५७४--१४८५ )-5 रय सेलिमसके पुत्र रेय 
मुराद राज़ा हए। चिलदिरशजे युद्में तुरुषफसम्त्राट ने 
ऐरिवन, जजि या भोर दाजिस्तान जय किया | क्रिसिया- 
के खाँ इस समय रुस द्वारा प्राक्रात्त थे। तुरुष्कसे नापति 
श्रोसत्ाान पाशा उनको सहायता पह चानेते लिए भागे 
बढ़े । १५८४ ई०क युद्दमें उन्होने क्रिसिया पलटा लिया । 
इनके राजत्वका अन्तिस समय पारस्यके साथ लड़।इमें 
बोता। द्रानसिलभानिया, मलदोरिया, वालापमिया 
प्रशतिक राजाओंने इनको स्वाघोनता स्व्रोकार को ओर 
य रोपोय राजन्यवग के साथ कुछ कुछ सम्बन्ध रखा । 
दूगलेगड़के साथ प्रथम वाणिज्य-प्यवसायको सन्धि इन्हों- 
के ममयमें हडे थो । 


( १४०५-१६०३ )-ल्तोय मुरादशद उनमझे पुत्र 
महमद अपने १८ भ्थ्रता और ७ गवतो वेगमको मार- 
कर राज्य सि हासन पर बठे। इनका समस्त राजत्व: 
कान अप्ठियार साय युद्र्में बोता किन्तु किसो युदमें ये 
जय भ्रयथवा पराजित न ६ुए। सिजिलमण्ड नामक द्रान- 
मिलाभनियाके राजा विद्रोड़ो डो कर पुन! उनके वशो- 
भूत हुए ओर अधोनता स्ोकार को। इनके राजत्व- 
कालमें एगियाके दिलहुसेन विद्रोही हुए थे । 

( १६०३--१६१७ )- दतोय महम्मदके पुत्र प्रथम 
अहमद २४ वष को अवस्था राज्यसिंहासन पर प्र 
षिक्न हुए। दिल होसेनमे विद्रोडोने पारस्थके प्रवल 
राजा शाह अब्या सको सहायतासे झोर भो विषम रूप 
धारण किया । १६१३ ई० सज्ञ यह युद्द होता राह्या। 
पितामहसे जोते हुए तोनों राज्य ये पारस्य भे॑ राजाको 
लौटा देनेमें बाध्य हुए। अट्डियाके सम्ब्राट दिलोय रोड- 
लकने प्रव्याश्य राजन्यवग वी साथ मिल कर इक रो पर 


. तुकंक 


श्राक्षमण किया। बहुतसों चघमसान लड़ाइयां हुई । 
अ्रन्तम १६०६ ईध्को अहमदने सिटभाटोरोक मासक 
स्थामर्में सन्धि कर लो। इस युज्॒में सुलतानने भ्रस्विया- 
को उसके अधिक्षत उत्तर हड़' रोका अर छोड दिया। 
इस समय नेदारजण्डके साथ वाणिज्य स्थापित हुत्ना। 
एकदल कोशाकने इस समय ऐशियामें साइनप नगर 
नटा ओर ध्यस किया । सुलतान स्त्रो ओर प्रिय्रपात्रों- 
के ऋाथ कठपुतलो सरोखे थे, इस कारण इनसे स्यमें 
तुरुष्क साम्त्र।ज्यकोी यथेष्ट चति हुई थो । 

१६१७ ई०में इनको स्टत्यू होने पर इनके भाई प्रथम 
( १ ) मुस्ताफाने छ मात तक गाज्य किया ! अन्तःपुर- 
वामियोंत्रे पड़यन्त्रते ये केद कर लिये गये थे। 

(१६१४--१६२२)-प्रथप अचह मद मे पत्र रय प्रोसमा न 
राजा हुए ! पोलण्डजा युद्ध इनके राजत्वका'ल 
में प्रथम भोर प्रधान वटना था ! तुरुष्क सम्त्रट क्रोल 
दासीके सिवा ओर दूधरों कसमातेप्रे विवाह नहों ऋर 
सकने थे | इन सम्त्राट ने वह निगम उल्लड़्त कर प्रधान 
कम चारोको जब्याझोंमेंते तोनके साथ विवाड जिया 
इस कारण वे प्रजञाके अप्रोल्भि जन हो गये। जेनिमेर- 
लोग विद्रोही हो उठे। उन्हांने मुप्त'के परासशर्त सुततान 
को कैद किया और उनके कपरासशेदात!ओआॉकशी सार 
डाला | प्रथम मुस्ताफा ठराग'रसे मुत्त कर राज्याभि- 
षित्रा किये गये, किन्तु उनऋ पागल हो जानेसे प्िसलोय 
ओझोसमानके भाई चतुथ सुराद राज्यमिंहासन पर बेठे। 

( १४५२३-१६४० )-चनतुथ मुराद १२ वष को 
प्रवस्था में राज्या भिषिक्र हुए। प्रथम दश वष लक उनको 
माता उनको अभिभाविका थों, पोछे बे निक र तथा 
काय दक्ष सम्ब्राट निकले ! इसके समयमें वोगदादके शाह 
धिद्रोशे रुए भोर बोगदाद पारस्यके अधघोन आ गया। 
क्रिसियाके तातारोंने विद्रोडो हो कर तुर्नोँ सेनापति 
कपूदान पाशाकी परास्त किया ! प्रायः डं ढ़ हजार 
कोशाक इस समय बसफरस के किनारे लूट पाट मचाने 
लगे। तब जैनिसे रियॉने कासर हो कर अपने हो कन- 
स्ताम्तिनोपलके एक अ शर्में झग लगा कर सस्बाट को 
चैता दिया कि, आपको सलवारके साश्ाय्यके विना-राज्य- 
का कष्ट दूर नहों दो रूकेगा ।! १६११ इर०में इस बातसे 
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है जड़े 


युवक-सम्बाट फो बहुत उत्साह हुआ । अश्रन्तःपुर त्याग 
कर वे मैन्यको संग्रड़में दत्तचित्त हुए। दो वष-के बाद 
एग्रियाकों युक्रयात्र कर उन्होंने आजरूम, एरिवन ओर 


ताबिजका उदार किया। १६३१८ दै*“में बोगदाद भो उद्दार 


किया गया | दूत युडमें ८० हजार मनुष्योंको जाने गई 
थों। १६३८ इई०में पारस्थ मे साथ सन्धि को गई, जिसमें 
पह्ठ स्थिर किया गया कि बोगद।द राज्य तुरष्कती ओर 
एरिवन पारस्यके अधोन होगा। इस जयल' भरते बाद 
स्वंदेशको लोट प्रानेकि साथ हो सम्ब्राट को झत्यु हुई । 

(१६४०--१६६४) +चतुथ मुरादशी बाद उनके भाई 
श्म इब्राट्सि राजा हुए । इन्हांते अ्रपने शाप्नका लमें 
कोशाकरके छाथमे आजफ जोता ओर भिनि/को लह्ाईपमें 
कश्ष्िया अधिकार किया | राजा दिनगत भोगविनासमें 
लगे रहते थ्रे। जैनिमेरित्े विद्र' हमें ये मारे गये । 

( १६४८ १६८७ ) >पश्चय दब्र'डिधक! स््त्युके बाद 
सन“ मात वष का लड़ हा चतुथ्र सह्य्यद राज्य संहा- 
सन पर बेठा । रैस अडमदको पतो और इ?ओो पिता: 
सह्ो इनकी अभभविक थरां। नन्‍्यालिंग अवबस्थ में 
#सेगः! बजोर  छेर फेरट राज्यमें चदुत गड़बड़ो ओर 
ज्षत्िि हुई थो। १६४८से १६५६ इसे मध्य “८वचार 
प्रधान सत्बा परिवत्तित हुए, अत्तमें ब्रद्दा सुलताना 
माहद-प्रिक अन्त: :र8 पड़यन्ससे मारो गई । १२५३६ 
इेणमें पत्म्मट हेप्रिनोने प्रधान वत्रोर हो कर राज्यफो 
टुद भा दूर को। द्रानसिलभानित्वाक गाज़ा गागजोंने 
ग्रद्ियाको अ|हे एक देश डे कर मस्याट रेस लिश्रो- 
पोष्ड भाथ भोषण संग्राप्र या | तुरुष्फ गेनाने चहल: 
से देश द”ल किद्रे। १६५४ द* के एह युदर्प तुरुष्क 
मेना पराजित हुई । वाद सन्धचि हो जान पर द्रानसिन 
भानिया और हड़्रोफ और भो कईएक अगश अदष्ठिया 
साम्ब्राज्यभुज् हुए सुनतानने १६६८ ई०में कण्ष्टिया 
जोत कर इसको क्षति पूरो को। १६७१६ ०में उहांने 
पोलण्डक बहुत अ्रश जय किये | १६८२ ई०को हे रो- 
में विद्रोह्र उपस्थित हुम्ना । उसको सहायता देनेमें तुरुष्क 
के साथ भटद्टियाका पुनः युद्ध छिड़ा। ९१६८१ इई० में 
प्रधान वज्ञोर करा मुस्ताफाने २ लाख सेना साथ ले 
भियेना' मगर अवरोध जिया, किम्तु काउस्ट दारहेम- 
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वग के बोरत्य ओर कोशलसे उस बार भिधाना उद्दार 
झुआ । पोलण्डक राजा ओर बभेरियाके राजाने अप्ठिया- 
का साथ दे कर तुर्कोक्नो मम्पूण रूपसे पराजित 
किया | कर मुस्ताफा हड़ रोकी भाग गय्रे । € हज र 
पुरुष, ११ इजार स्तो, १४ हजार बालिका ओर ५४२ 
छूजार वालक क्रोतदास बना कर लाये गये। प्रट्टियाऋ) 


सेनाने उनका पोछा किया था। ह वष युद्दके बाद तुरुष्क 


दानियुत्र नदोके दूसरे किनारेका समस्त अधिक्रार कोड़ 
देनको वाध्य हुए | पोछे भिनिशो लोग दन लोगोंका साथ 
दे तुरुष्कका समस्त ग्रोस राज्याधिकार हइुड़प गये। 
जेनिसेरियोंने विद्रोड़ो हो कर सुलतानको अम्तःपुरमें 
कद कर रक्‍्वा। 

( १६८७-८१ )-उसके बाद उनके भाई द्ितोय 
सुलेमान राजा हए। 

( १६८ १--८५ )-दितोय सुलेमानक्रे दूसरे भाई 
दिलोय ब्रहमद राजा हुए । भ्रष्टियाके राजाने पुनः बहतमे 
राज्य दखल कर लिये। भिनिशियोंने भो कियस प्रधि: 
कार किया | सम्प,ण राज्यमें प्रशान्ति फल गई । 

( १६८० ४--१७०१ )-चतुथ महम्मदम पुत्र दितोय 
मुम्ताफा उनके बाद राजगहो पर बंठे। इनके समयमें 
बहुतसे स्‍्िनिगों दसम शिये गये, किन्सु अष्टियवामो 
बल्कन पव तके निकट बहुत ऊधम मचाने लगे। १६८६ 
इे०में रूसके राज। पिटर दि-ग्न॑ टने अ्रष्टियाकी सहायतासे 


आजफलोटा लिया | १६८८ ई*“में भिनिशको सेना तुरुष्क- 


से पराजित होने पर कार्तीउद्जको सन्धि हुई । 
करिन्थ योजकके उत्तरवत्तों समस्त ग्रोस तुरुष्कशे हाथ 
लगा। भ्रष्टियाने तमेशवरको करोड़ कर ओर सारा छड्' रो 
दखल किया। ओससम्तान-लो अपने समस्त राज्यके 
खो जानेसे उम्मत हो गये ओर १७०३ इई०में उन्होंने बागो 
होकर दितोय मुस्ताफाको राज्यच्यूत किया । 

( १७०३--३१० )->-दितोय मुस्ताफाके भाद्रे ढतोय 
अछसद राजा हुए। उन्होंने विद्रोह दमन कर राज्यमें 
शान्ति स्थापन करनेको विशेष चेष्टा को । १५ वष में 
उन्‍हें ' १४ प्रधान वजोर बदलने पड़ । उनके राजत्व- 
कालमें स्वोडेनके राजा १२वें चादस ने तुरुष्कम॑ झा कर 
धायय लिया था| इस सूतरसे रूसियाके साथ एक लड़ाई 
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छिड़ो | बालताजो महम्मदके षड़यन्त्र्म प्राकर पिटर-दि- 
ग्रेट ससनन्‍य तुरुष्कक्ष हाथसे कद कर लिये गये, 
किन्तु रुसको रानो काथेरिनने प्रधान वजोरको रिशवत 
टे कर पड़यन्तसे उदार क्रिय । आजफ नगर रूसिय।|को 
कोड देना पड़ा। १७१४ ई०में मोरिया दखल किया 
गया | १७१७ इई०में अध्विय के साथ शुद्ध आरस्भ हुआ। 
तेमेश्वर अस्त्िय के अधिकारमें भा गया। इसके पोछे 
पारस्यक्े साथ यूड छिड्डा | ग्रडमें 'त्तर पारस्थ अधिकार 
किया गया, किन्तु १८२६ ईशमें पुनः वच्द उनके हाथसे 
जाता रहा। इसो कारण जैनिमेरियांने विद्राही हो कर 
राजाको राज्यसे आय तकर दिया !। इनके गजत्वकालर्म 
त्‌ रुष्कमं एक कापाधाना प्वौला गया था । _ 

( १७३०-५४ )+उनझ बाद रय मुप्ताफाओ पुत्र 
श्म मर्भूद राजा हुए। इन मेनायतिने ताब्रित दखल 
किथा। पारमस-पति तमास्परे साथ जो सन्धि हुई थो, 
उससे ओसमान-लो सनन्‍्तुण्ट न हो कर पुठः विद्रोह्ो हो 
गये | उधर लादि कुलोखाँने पारस अधघकार कर तुरुष्क- 
के विपक्षमें अस्त घारण किया और त्तोय अचहमदने 
जो सब गज्य जय किये ०, उन्‍हें! फिर लोटा लिया । 
१०३७ ई० में रूसियामे साथ तुरुष्क )! अनवन हो गयो 
श्रोर अ्ष्टिधान रूसियाके माथ मिल कर तुरुषकऋ 
विरुड लड़ाई ठान दो । १७३८ ई*«में अद्विधा पराजित 
हो व।लासिया, सम्िया श्रोर बैलग्रंड तरुष्कको दे 
देममें वाष्य इुए। रुसने मलदेविया अधिकार किया । 
अन्त भ॑ पारप ओर अरबर्के ओहाबियोंसे साथ युद्ध दुआ । 
१७५४ इई०में मम्त्राट को सझत्यु हुई । 

(१७४४ - ६७)- प्रथम महसृदक बाट उनके भाई 
व्तो व ग्रोतमान राजा हुए। 

(१७५७--०७३)-उसक बाद हतोय अहमदक पुत्र 
व्तोय मुस्ताफा राज्यसि हासन पर आरुढ़ हुए। इन्होंने 
रूसको रानो टूमरों +थेरिनक विरुद्ध युद्ध ठान दिया। 
पोल गड़की रुसियाक हाथरस बचानेक लिये यह युद्द 
हुआ था | इनक जोते-जो यह लड़ाई समाप्न नहीं हुई । 

( १७०७३--८८ )-इसक बाद ह॒तोय भ्रह्मदक 
दूभरे, पुत्र प्रथम त्रबदुल हमोद (३ चलुथ्र अहमद) राजा 
हुए। रूसियाक कईएक युद्यमँ जयलाभ करने पर 
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१७७४ ई"०में एक सन्दि हु५ं। इस समन्धिमें कबर्दा, 
आजफ, किलबरन, फाचं, येनिकेल, बोग ओर निपर 
नदोक मध्यव्थ प्रदेश कणणसागर, बस्रफरस तथा दादौने- 
लिपमें अबाघगति एवं मलदेभिया और उपालसियाका 
रखाभार तथा तुरुष्कसाम्त्राज्यक समस्त ग्रोकसमाज- 
भुक्न इसादयको उपर रूपक। प्रभुत्त फ ल गया था | 
क्रिमिधाक खाँ स्वाघोन हो गये। तोन वष बाद 
अध्वियाकों बुओनिया छोड़ देना पड़ा' इसक पोछे 
रुससे क्रिपसिया ले लिये जाने पर तुरुष्कसें वमसान युद् 
को तयारियाँ होने लगीं। रुसिया भो अप्लियाक साथ्र 


मिल गया १७८७ दे“में यह युद्ध आरंभ हुआ । इ६ युद्दमे 


तुरुष्कोंने अग्टियाक ऊपर अपना प्रभुतत जमाया; किन्‍्सु 
वे रूतियासे पराजित हो गये। इमके बाद सुलतानको 
खत्यु हद । 

(१७८८--१८०१ )-उनके बाद ढतोय मुम्ताफाके 
पुत्र ढ़ृतोय सनोम राजा हुए। इस समय रूस ओर 
भ्रष्टियामें लड़।ई छिड़ो हुई थो । कई एक य इसमें तुरुष्क 
पराजित हुए । इम्त युड़में त॒रुष्क तहस-नहस हो जाता; 
किन्तु इ गले ण्ड, फ़रसिया ओर स्वोडेन इसके बोचमें पड़ 
गये । १७८ १ ई०में सिष्टाउयाममें अप्विवराक साथ सब्धि 
स्थापन हुई, जिसमें त रुकने अपना खोया हुआ राज्य 
पुनः पाया+, १७:८२ ई०को जतोमें रूसियाक साथ 
सन्धि हुई। तृरुप्फने क्रिम्त्रियाका दावा छोड़ दिया ओर 
निष्टर नदों दोनों राज्योशस सोसारुपगे निडारित हुई। 
डूमस समय बोनादाटोंन भिशर जोस कर फ्रांससे साथ 
युद्द ठान दिया; किन्तु इ गले एन सिर उद्धार कर 
१८०३ ई०में तुरुकको प्रदान किया। १८०० इ'०में 
सुलतान सलोसने रूमिया, नेप्नस पझोर इ'गल णडके 
साथ सन्धि कर अयोनोय दोपावलो दख्वल को। सुल- 
तान सलोमने इस सप्तय य रोपोय स न्‍्यगठन तथा 


दोवानो परिवत्ति त को । इतनेमें इड्गल णड ओर रुसिया- 


के बोच प्रतिदन्दिता उत्पन्न हुई। फ्रांसोसोको उत्ते- 
जमासे रुस ओर तुरुष्कमें १८०६ ई०को लड़ाई छिड़ो | 
' दृष्गग्ते रहने तुसष्क कीं सहायता को । रूस दानियुयक्र 
किनारे अग्नमर होने लगा | जैनसैरि ओर मुफ लिने मिल 
कर घुलतानको राज्यब्य त भोर केद किया | 
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( १८०७-८ )--इसके बाद प्रथम भवदुल इहामिदके 
पुत्र मुस्ताफा राजा हुए। इन्होंने ढृतोय सलोमको 
सस्‍्कारविधि परित्य गपृव कप्राचोन प्रथा भ्रवलम्बन 
करके विद्रोद्द टमन किया । रुमसे तुरुष्ककओ सेटा परा- 
जित हुई | रुख क नामक प्रदंगरक पाशा म॒ुस्ताफा बर- 
करने ससेन्‍्य भ्राकर सुलनतागकों राज त करना चाहा | 
काराधद वद्तोय सनोसको इस विद्रोहका सुल सम्रभक 
कर सुलतान मुप्ताफाने उन्हे मार डालनेको श्रान्ना दो; 
कित्तु वे हो बहुत जल्द पाशासे राज्यच्य त हुए । 

( ८०८०-४० )- उनके बाद उनके भाई इदिलोय 
मन्मुद राजा हुए | इन्हॉम सुलतान हतोय सलोमको 
कारागारसे मुक्त किथा । वे उन्होंके मतानमार राज्य 
करने लगे।. अभो यभोपोय ग्रग्यान्य राज्योंक भाथ 
शत्र ता बॉधनेसे त्‌ रुकमें जिन. सथ सस्कारकों आव 
श्वकतला होगो, हड सुलतान नये सुलतानको उन्होंक 
विषय उपदेश देने लगे ! पाशा मुस्ताफा प्रधान वजोर 
हुए | स स्कारजिधि प्रवलस्वन कर जैमिसेरो पुनः बिद्रोहो 
हुए। विद्रोषह्टियोंने भ्रन्तःपुर पर आक्रमण किया। 
राज्यको बचानेक लिये प्रध/न वजो रने राज्यप्य त-सुल- 
तान चतुथ मुस्ताफाकों मार डाला ओर आप भो जैनसे- 
रियोंको गुस्स में पड़ ऋर रूत्य को प्राप्ष इुए। सुलतान 
दितोयथ महमुदने उसमानक्रा व शधर बतलला कर ताण' 
पाया | उन्होंने क्षी प्रपना सिहासन निक्रणटक करनेके 
लिये चतुथ मुस्ताफाके शिशपुत्रकों मरवा डाला। जेनि- 
सेरियो को इच्छामुसार उन्होंने ससस्‍्कार-प्रथां परित्याग 
को। वे इश्ल ण_्डक साथ सन्धि करके रूसियाके साथ 
लड़ने लगे | इस समय बहुतसे अ्रधोनराज्य स्वाधोन हो 
गये । अतः उनको वाध्य हो कर १८१२ ई?को वुकारेष्टमें 
रुतियाक साथ सन्धि करनो पड़ो | प्रथ भौर वेस। रे बिया के 
पूव स्थ समस्त देश, चिलदियक कुछ धंश और दानियुब- 
का मुझाना रूसियाको देने पड़ ।ग्रोको मे इस समय 
स्वाघोनता भ्रवलम्बन कर तुरुओकको सम्प ण रूपसे 
शक्षिहोन बना दिया। बहतसे य रोपोय राज्य ग्रोसक 
प्षमें ग्रा गये | इद्न्‍ल ण्ड, फ्रांस, पोर रूसियाको सेनाने 
मिल कर १८२७ ई०को ताभारिणोक य हमें तुरुध्कको 
सेनाको भष्छो तरह तदृ॒स-मज््म कर डाला | दस युद्क 
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: बाद प्रोप्त सम्प ण रूपमे स्वांघीन हो गेया । व्भेरिया- 
राजव शक्र उद्यो प्रथम राजा हुए । 

(८२२ ई०क बाद विद्रोह्रोओं दमन करते समय 
उन्हों न अपन! प्रिय पत्नी ओर यश्रेछ्ठ राजपुरुषो को ग्खोत 
हुए भो मध्मुद जगसाग्यो'फा सूुलोचक्छू द किया, ऐसा 
होनसे तुरुकर् नवय गका सूत्रपात हुआ । मलदेविया 
और वालासिय! ले 9७र बहत दिनों से रूमक साथ 
भगड़ा चल रह! था । १८२६ ई* में आक-कर्माणको 
सन्धिक अनुसार मब गड़बड़ी दूर हो गई | इस मसय 
महमुदन दल-बल बहुत बढ़ा लिया। तब भो ग्रोतका 
विजाद चल रहा था, यूरोपय राजगण ग्रो की स्वाघी-: 
नताक पक्षपातो थे। महमुठ .यरोपाय शजा»। का 

इको दे +ग ग्रामम॑ मुसलमान- पध्चिकार ब्थ/यो कग्नके 
लिये विशेष यत्रवान्‌ हुए। १८२६ ई“में रूस। साथ 
सच्धि को गई । रूस+ सेनापति डिविसने ( 0०७:४5०॥ ) 
सामला नाम+ स्थानमें तुकसनिकों को पराजय कर 
भ्र.ड्ियानोपल अधिकार किया । इस समय पास्किविच 
नाप्तक एक दूसरे रूस-सनापतिन भरारजरुस पर आक्र- 
संग किया। महमुदत आउ्दियानोपलेम॑ शै८रद इई०्को 
रू/क साथ सन्धि स्थापन को, जिससे ग्रोसराज्य निवि* 
बाद स्वाधोन हो गया। मलदेविया ओर वाला- 
सियाने खाधोन शासन शक्ति लाभ को । इसके सिवा 
' और कई एक देश रुसके अधिकारमें, श्रा गये । १८११ 
डू में सुललानन इजिप्टके पाशा मह्म्मद प्रलो पर धावा 
किया, किन्तु इस युदर्मं सुलतानको सन्‍्य हो परास्त 
हुई । इसके दूसरे वष इब्राहिम पाशा कनस्तान्सिनोपल- 
से ६५ कोस टूर कुष्काय नामक स्थान तक्र॒ अग्रसर हुए 
थे। १८१३ ई०में एक मन्धि को गईं, जिससे मुहम्मद 
धलोने समम्त सिरो या-राज्य तथा इब्नाहिस पागाने आदन 
का कत्त त्व पाया । इस समय विजयो इब्राहिम पाशा रे 
छाथसे कनस्ताम्सिनोपल बचानेके लिये रुस-सम्बराट. 
मिकोलस ने जलपथसे एक सनन्‍्य-दल भेजा । इसो 
कारण १८५२३ इे०को भाद्यर सके लेसितमें एक संन्धि 
हुई, जिसमें यह प्थिर इग्रा कि रुूसका कोई विपक्ष- 
दाद नेलिस पार कर न सकेगा। १८३५ ई* में तुरुष्क भें 
नो सेमान लिपलो अधिकार विया। इसके बाद शुलताम 


तुसकक 


महसूदने मेहम्म्द अलोको टप्तन करनेके लिये पुनः 
नयो लट्टाई श्राग्ग कर दो ; किन्तु १८२८ ई०को २४ 
वों ज नो इब्राहिस पाशाके निकट तुरुष्ककों सेना 
सम्प ण॑ रूपम पराजित हुई | उसके छक्ठ दिनके बाद »ो 
महसूद को झत्य, ६ई। 

रय मचमूद:: पुत्र अ्रबदुल मेजद . १६ वष को 
अवस्था में राज्य हासन पर ब ठे। इस समय 
युद्र्भ पराजय, 5 पुदान पाशाकों विश्वासघातकताते 
महम्मदअलो/ नोन 'ना-दलका नाग तथा विजयो 
इब्राहिस पागाक आगमनते मानो तुरुष्क-साम्त्राज्य 
डिलुप्नसमा हो गया था। इस सहझ्टके ममय सुलतानने 
अग्रजॉक साथ (लण्डन १८४० ई०्को १४ वों छुल ई- 
को ) एक सा स्थापन को | मन्चिश अनुमार एक दल 
भध्रजां और फ्रॉसोसी लामेन'ने भ्राक्र एवार, सिदम, 
ओर सिरायाक उपकूलवर्ता कई एक नभरग्रधिकार 
किये | इब्राध्मि पागाने उतर स्थान त्राध्य हो कर छोड़ 
दिप्रे। शोघप्र थो शान्ति विरजन लगो । मह्ग्मद 
प्रल! बाधषिक कर दे ।र पुरुषानुक्रमधे पाशा करो कर 
रहन नगे। 


इस समय तुरुष्ककंं थोड़े मुसलमानोंने उत्पात 
मचाना आरम्भ कर दिया उन्हांने सोचा 'इस बारऐपा 
मान म॒ पड़ता है हि सभो ईसाईका प्रनुक्ररण करेगे, 
पहलेको रोति-नोति जातो रहेगो। सुतरां इस लाम- 
धम को भवनति होगो ।' ऐसा जान कर उन्होंने भस्त् 
धारण किया । रघोद पाशाने सबके सामने यह प्रचार 
किया, कि सुलसानके ग्रधोन प्रजाओे मध्य सभो घम के 
ममुष्य एक इष्टिसे देखे जांयगे। सब कोई समानभाव॑- 
से अपना भ्पना धम पालन कर भकते हैं, विधमि यॉके- 
जपर अन्धाय करके किसो प्रकारका कर नहों लिया 
जा सकता है; किन्तु यह प्रस्ताव तुरुष्क ते वद्द अमोर- 
उमराहोंको अच्छा न लगा | भतः वे सबके सब झस- 
न्तोष प्रकाय करने लगे। इधर य रोपोय तुरुष्कमें 
बहुतसों ईसाई-प्रजा बाघ करतो थो। व॑ भो अभो 
सुविधा पा कर श्रपना स्वाथ स रक्षणके लिये रूस॑- 
राजक हायर्म राज्य सम्प ण करनेको प्रसुत इुए । इधर 
फ्रांस, भड्टिया भोर इड्ख ण्ड़ के ..राजदूतगण तुरुष्क को 


सभामं सुथोग खोज रहे थे ; किम्हुं इंसे समय बुधिमान्‌ 
सुलतानन निरपेक्ष ग्राइन प्रचार कर इस!ई-प्रजाकआओओो 
शान्त किया। यथाथ में अभो भो य रोपोयगण प्वदुल 
मेजिदको समुन्नत-प्रकतिका बड़ाई किया करते हैं ' 
१८४८ ई०म हड्' रोके प्रधान राजपुरुषो'ने आ कर सुल- 
तानका झाश्रय ग्रहण किया। अध्विया भोर रूस सम्त्रट - 
ने उन्‍्ह पकड़वा देनेका अनुरोध किवआा। किन्तु सुल- 


तानने उनम्म प्रत्तावकों उपेन्ष करते हुए कहा,“ गमाश्रित 


ममुधथ्योंको रता करना हो हम लोगोंका जातोयधम 
है। प्राग विसज्म करते हुए भो हम लोग जातोय 
घम को रक्षा जिया करते हैं।” 

पहले रूमके साथ तुरुकको कई एक ससच्धि हुई 
थों सहो, किन्तु उनमें रूपका हो खाद भरपूर था। 
रूस बराबर तुरुषकके ऊपर लतोतब्र टृष्टि रखा करते थे। 

तुरुष्क # ग्रोम-समाजभुक् ईसाइयो ने सुलतानक 
विरुद्ध रूपत-राजक॑ निकट प्रभियोग किया। जारने 
पूछ मन्धिपत्कं विरद सब हाल जान कर तुरुष्कक 
झाभ्यन्तरिक व्यायारमें इस्ततेप क्रिया। रूससं न्यने 
भाकर मसलदेविया ओर वालाधिया अधिकार कर 
लिया । तब सुलतान भो निश्चिन्त रह न सके । उनके 
मेनापति उप्तार पासाने बलकान और दानियुत्र नदो- 
तोरस्थ दुग अधिकार कर लिये। इधर फ्रॉसोसो ओर 
अग्रज-नो-सेनाने वंसिक उपतागरमें ग्रा कर लड़-र 
डाला । अन्ना बर मा ।में तुरुष्कने रूसक विरुड य ज- 
घोषणा कर दी झरोर अग्रज तथा फ्रांमो सियो को मदद 
देनेक लिये बुलाया | 

बालामियामें दोनो दलमें कई बार य दे हुए, प्रति 
ये धमें हो रूससे न्‍य हरने लगो | नवम्बर सासमें रूसको 
मो-सेनाने शियास्तुपोल-बन्दरसे निकल कर सिदुपर्क 
रास्ते पर तु्कीकि-यूड जहाजोकोी नष्ट किया । 
पोछे १८५४ ई०में रुसस खने दानिय व नंदो पार 
कर दोवरुचाके दुर्मों पर ग्राक्षमण किया । इस समय 
इ गले स्क थो' फ्रांसमें लड़ाई किठो हुई थो। १५ जन- 
को रुूसगण झसोस चेष्टा झोर यहुतसो सम्ध॑ मष्ट करने- 
के बाद सिलिटिया पर झाक्रमण कर लोटे भर रहेथे। 
'तुकोंचेनाने भो दानिय्र॒व पार कर रूससस्ध- 
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तुरप्क 
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का पोछा कियां। गिडरगैवो न|संक स्थानमें रूस-सेना 
पराजित हुई। इस देशमें अप्विथाओ सेनाने तुरुष्क के 
अधिकारभुत जो सब देश दल किये थे, उर्हं भो 
ग्रभो छोड़ दिये । इप्तोत्रोचमें अग्रज ओर फ्रांमोसोके 
जड़गोजड्ाज क्ष्णसागरमें प्रवंश कर ओड्सा नगरक 
ऊपर गोला बरसाने लगे। रुसक्यी जड़गोजाहानजने 
शा आर शिवासुपोल बन्दरमें आश्रयथ लिया था। 
१८५४ ई०को १४वों सितम्धरको मास ल सेण्ट-आणड 
और लड़ रागलेनके अधोनमें अग्रजो ओर फ्रांसोसो 
सेना क्रिमिया शच्दरर को उतरो। इस समय जो भोषण 
युद हुए थे, व हो य रोप।य इतिहासमें 'क्रिमिया-समर' के 
नामसे प्रसिद्ध हैं । 

२० वो सितस्वरओं आलमामें युद हुआ । कुमार 
मेजिकोफे अधोन रूसको सेना सम्पण रूपसे परा- 
जित इई । बहुत शोध डछो अ ग्र जो ओर फ्रांसोसो सेना- 
ने आ कर बालाक़ वा ओर कामिस बन्दर अधिकार 
किया। र२«वाँ सितस्बरको व॑ गिवासुपोलका दक्षि- 
णग दखल कर व ठे | इप समय कठिन शोतसे ग्रिवा- 
सुतरोलके ऊपर अग्रजो ओर फ्रांसोतो सेन 'को तुरुष्क- 
राज्यके बचानेगें जो कष्ट भुगतना पडा था, वच्र भ्रकथ- 
नोय है। भोतर ओर बाहर महावलशालो रूपस न्‍्य 
उन्हें घेरो हुए है, रूस भपमा गोरव बचानेके लिये प्राण- 
पणसे चेट्टा कर रहा हैं; किन्तु उनके सामने मुझ्टो 
भर फ्रांसोसो ओर अग्रजो सेनाने तुक-सेनाको सहा- 
यतासे रूतका वह विपुल गोरव महोमें मिला दिया । 
उनका काम यंत्राथ में अत्यन्स प्रय'|सनोय था.। इस समय 
तुऊ सेनापति उप्तार पागाने भो जिस तरह बुडिमत्ता 
ओर विचच्तणताओआ परिचय टेते हुए रू/स न्‍्यको यार- 
बार पराजय किया था, बह तुरुष्क+ पच्तमें महागोरय* 
का विषय था; इसमें तनिक्र भो सन्‍द ह नहों है। अन्तमें 
फ्रॉसको राजधानो पेरमत नगरमें सन्धि हो आनेसे सब 
गड़बड़ी मर-मिट गई। तुरुष्कपतिने सलदेविया 
ओर क़षनगरको उपकूलवरत्तों नदोते मुहानें तक समस्त 
देश तथा निस्तार ओर दानियुत्र नदोक़ी उत्तरांग कई एक 
प्रदेश लोटा पाये । 

१८६१ ई०में प्रवदुश भजोज सिंहासन पर बढ़ । 


है ३८: 


इनके समयमें मोण्टनियों तुसुषकरते अंधीन राधष्यरुूपमें 
गिना जाने लगा | १८७६ ई०में श्रबदुन हमोद ( श्य ) 
राज्यसि हासन पर अभिषिज्न हुए। इन्होंके समयमें 
विख्यात रूस औ्रोर तुरुप्अआ युद आ रस्म हुआ था। रूस- 
ने अपना नष्ट-गोरव पुनरुदार करनेके लिये इस बार 
भोमबलसे तुरुष्क पर ग्राक्रमण किया। सारबार रूस: 
को जय होने लगा । अन्‍न्तमें तुरुष्कराज़ने १८७८ 
दू ०में रूसको बटम, कारस ओर आडाहन छोड़ दिये। 
वे रूमका यू बव्यय ३२ करोड़ रुपये टरेनको राजो हुए 
भोर उसोक अनुमार उन्हें प्रति वष २१८१८० रुपये 
रूस -गबम ग्टको देने पड़ते थे |; 

तुरुष्क-राज्य पहले बहुत विध्ढत होने पर भो अभो 
इसका भूपरिमाण ६६५०० बग मोल और लोकस ख्या 
लगभग ४६६८००५० ब्ठे। 

बीसबीं शताब्दीमें तुरुष्क--उश्वासवों गताब्दोके शेष 
भागसे हो तुरुष्कमें नव जागरणको भप्राबाजे' उठो थौों! 
तुदष्कती युवक्र-सम्पदायने युरोपोयोर छ8मक्न यह 
' प्रमाणित करना चाहा 'कि तुरुष्क बिलकुल मरा 
हुआ नहीं है--उसमें श्रवभो प्राण हैं ।' अबदुल 
इमोटके शासनक्रालमें “नव्य तुरकका-सम्म्दाथ/ नामपे 
तुरुध्कम युवकों की एक स थ्था स्थापित हुई शथ्रो। इन 
नोगोंका उद्श्य था, कि अबदुल हमोदका! उच्छूद कर 
तुर्कोका नवोन रोतिवे सगठम किया जाय पहले 
उन लोगोंने तुकीके स न्‍्यदलको वशमें किया। फ़िर 
१८०८ ई०को ग२रवोी जुलाईको नियाजिबर्ज अधिनाय- 
कत्वमें तत्कालोन तुका-गवर्म ण्टओे विसद्द इन लोगोंने 
बिद्रोइकों घोषणा को । मनष्टि ओर बअक्रिदाके मध्यपथमें 
बैेजमा गगरमें हो प्रथम विद्रोह शुरू हुआ | इस झाक* 
स्मिक घटनासे रूस ओर इ बल ण्डने फिर तुकोकी बोच 
उस्तवेष करनेका साहस न किया। दूुधरे दिन आनो- 
यार-वेके सभापतिलमें रूलनिकाकी 'ऐक्च श्रोर 
उदति-सम्मति को सरफसे नवोन राजतन्तको घोषणा 
हई। उन लोगोंने सुलतानसे उक्त घोषणा सान्‍्य . करने- 
के लिए भगुरोध करते हुए यह भो सचित किया, कि 
यदि शोध हो उन लोगोंके प्रस्ताव पर सुलतान सचमलि 
ने दे गे, तो दी भ्रोर तोन गब्बर सेना कन्‌ृष्टष्टिनोपल 


तुरुंबक 


भ्धिकार करनेके लिय्रे भग्रंपेर छोगो | कुछे मो हो, 
र८ तारोखको अब्दल हमोदने उन लोगोंकी इस प्रस्ताव” 
को स्वोकार कर घोषणापत्रके द्वारा पूष लन १८७शके 
राजतन्तके माननेको प्रतिज्ञा को। यद्यपि इस विद्रोह- 
को सम्य_ए सकल नहीं कहा जा सकता, तथापि इसे 
सुलतानका खं च्छाचार बहत कुछ प्रशमित इआ तारोख 
६ अगस्तको ग्रोक, अम नियन, शेख उल इसलाम आदि 
सम्तस्त सम्प्रदाय के प्रतिनिधियोंको ले कर एक मवोन 
'कविनेट!' ( मन्त्रिसिभा ) स गठित इञ्मा | 
परन्तु नथ्यतुरतं दलको विजय अधिक दिन तक 
निष्कण्टक न रहो | सुलत|सर्क अ्रमुच॒रगण अपनो पूव- 
चमता प्राप्त करनेके लिए भरसक कोशिस करने लगे। 
इसलिए नव्यतुओंदलने अबदुल हमोदकोी सि'हासनसे 
उतार दिया और उनके कनिष्ठ भ्त्राता मच्म्यद रेगाद 
एफान्दो की सुलतान गद प्रदान किथा; परन्तु अबसे 
बास्तवमें नग्यतुकोंदलके ख्य'तनामा नेता आनोयर व 
हो समग्र तुकोका शासन करने लगे । 
इस समय मुस्ताफा कमाल प!ग्ान दृच्छानुसार 

सन्यभ स्कार किया। उनके भ्रादेशसे असंलग्न स निर्का्से 
सघवइलावये आधुनिक समर-विद्यानुभोदित तुक्री श्ेनाके 
लिए उपयोगो फूचन्कवाजांका प्रचलन हुप्मा। वे पचले- 
से हो मेनाकी युदोव्साहितको ओर दृष्टि रखते थे | नव्य- 
तुर्को-विप्नवव प्रथम वष में उन्होंने सलोनिकामें सेन्‍्ध- 
परिचालनमे अपना हतित्व दिखा कर तत्कालोन प्रवोण 
तुकंसेनापतियोंकी विस्मित कर ढिया। ९१० ई'में 
कमाल पाशा समर-सचिवकी अनुमति अनुभार फ्राग्स 
गये ओर पिकडि में उन्होंने कोगलपूण परिचालना द्वारा 
फ्रान्‍्सयको सहायता पहुँचाई। यहीों उन्हें ' फरासोसी 
जातिके आचार-व्यव ४ार भ्रोर सेमाको युद्दनोतिके साथ 
विशेषरुपसे परिचित होनेका सुयोग प्र्न हुआ था । 

वबलकानक युदमें तुकोंको बड़ो विपस्तिमें पड़ता पड़ा 
था ; परन्तु अनोयार ओर कमाल पाशाने इस विपत्तिसे 
तुकोंको रक्षा को थो। बुलगेरियाके हाथसे पाद्िया: 
नोपलने सुर्कोको छोन लिया । 

१८१४ ई०के भ्रगस्त महोनेमें युरोपमें मह।युद्धआ सूत- 
पात इच्चा । तुकोके साथ इस युदका कुछ भो सम्बन्ध न 


तुरषक 


था , परन्तु सुचतुर जम नोंने कूट-कोशलसे दुब ल तुर्को- 
को भो इस युदमें घंतोट लिया। जमंनोको तरफसे 
तुरुष्क के युदलश्ेत्रमें ग्रवलोग होनेमें कमाल पाशाकरा 
व्यक्षिगत विरुद मत था । परन्तु जब युबको घोषणा इ॒ई, 
तब उन्होंने से न्‍्यदलमे योग दिया । कुछ दिन बाद मित्र- 
सेनाने कनष्टे श्ििनोपलको और अग्रत्र होनेको चेष्ट! 
को । इससे प्रध्ात सेनापति विचलित हो उठे; परन्तु 
निर्भोक कमाल पाणशाने उन्न सभय प्रस्ताव किया कि 
' मुभे युद-परिचालकका भार दिया जाय।” उन्‍्होंन 
अपने उपर भार ले कर अ'ग्रेजो सेनाको अन।फोटार्म 
दस लरह परांस्त किया, कि समग्र जगत्‌ उस अमानुषिक 
घटनाको देख कर द'ग हो गया। इममें सनन्‍्दं ह नह्ों 
कि उनको इस विजयसे हो तुर्कों-साम्त्राज्य निश्चित 
ध्व'सके ग्राससे बच गया । इसमे बाद जम्तनोने चक्रान्त 
कर आनवार ओर कमाल पाशाको नाना विपदोंमें 
डालनेका प्रयत्न किया था | 


परन्तु शोष्र हो पुन; तरुष्कके जोवन-मरणको समस्य। 
उपस्थित हुड। कमाल पाशा कोशिश करने पर भो 
कुछ न कर सम । जम न लोग बोगदादर्भ पराजित हो 
गये । १८१८ इई०में जब महायुद्धका अवसान हुआ, तब 
( ३० अ्क, वरक्रो ) अभिष्टिसको सस्धिक प्रमुसार अटो: 
मान-गवन म॑ णट मित्र -गक्तिकं सप्रक्ष सम्प्‌ ग॒ रुपसे 
ग्रात्मसमप ण करनेके लिए वाध्य हुई। कनएटणि- 
मोपल इस समय सित्रशज्षिक भ्रधिकारम था। पेरा 
और गालाटामें त'ग्रेजो सेनाने तथा इच्ताब्य लमें फरा- 
सोसो सेनाने शिविर-सन्निवंश किया था। सुलतान 
उस समय अग्रजोंक यहां नजरबन्द थे। अमि ष्टिसक 
समयसे हो माद्भूमिको रक्ञाको लिऐ तुर्कोर्में सबत्र ऐसे 
छोटे छोटे दलोंका स गठन हो रहा था | कमाल पाशा- 
ने उन्‍्हों छोटे छोटे दलोको एक वःत्तर जातोय सड़'का 
रूप दे दिया। इसो समय ग्रोसो ने रूसरना अधिकार 
कर लिया | रुूमरना तुकियों का एक प्रयोजनोय वाणिज्य 
केन्द्रथा। कमाल पाशा अ्रग्रेज और ग्रोक-धेनाको 
बाधा देनेके लिए अग्रसर हुए। तुकियो ने द्र टश- 
सेनाको उपस्थितिमं हो पश्चिम-आनातोलिया पर कन्ना 


िननजनन»+--+म 


कर लिया | अलो फयादे १४ सो अश्वारोहो सेमाको देख, द 


६७९, 


उसे चालोस हजार हटिश-स निको का प्रवलदल समझ 
कर डरक मारे स्थान छोड़ कर भाग गये। 

१९८१८ ई०क ब्रक वर मासमें एशिया-माइनरक दो 
ध्थानोंमे युड के न्ट्रोभूल इतना था। एक छसमरना ओर 
एडिनका अध था ( ब्रग्रजोंओ सडायतामें ग्रोक लोग 
इसो तरफ थे ) और दूसरा बोगदादका अंश जहां 
वटिग- सेना उपस्थित थो । तुकोक। जातोय सेना इन 
दोनो' दलो'क माथ अत्यन्त घोरता और सतक ताक 
साथ युट् क'नेक लिए अग्रभर हो रहो धो। कमाल 
०ग्रा इस एमय तुकजातिक अन्दर खदेशप्रेस् लाने- 
के लिए भा चेष्टा कर रहे थे। उन्‍्होंक्र निद शानुप्तार 
तुकोक राष्ट्रीय महासभा परिचालित होतो धो । उन्हो न 
अज्जोरामं एक महासभा कर उसमें कुछ 'जातोय शत! 
निर्योत को थीं। जा नोचे लिखो जाता हैं - 

१। जिन स्थाता में अरबवा सियो को स ख्या अधिक 
है, उन स्थानों से तुकोआा दावा उठा लिया जायगा; 
परन्तु तुकोंक अवशिष्ट प्रग एक राष्ट्र णजज ति और 
एक धम की समष्टि समभो जाये ' 

२ | पश्चिस-थ सक अधिवालनिगण अपने देशको इति 
कत व्यताक॑ स बन्धमें विचार कर सके गे। परन्तु पूव - 
थंसक विषयमें कई भो मध्यस्थता न मानो जायगो। 

२ । वहत्‌ शक्ति-पुत्जने नवोन क्ुद्रराज्यो क॑ लिए 
जितनो भो शर्त कायम को हैं, व सानन्‍्य हो गो | 

४ । कनष्ट ण्टिनोपल भ्रोर समुद्र-सहस्टो' (प्रणालियो )- 
को बिना शत के तुकियो'को दे देना पड़ेंगा। हों, 
वाणिज्यक सुभोतेक लिए स्वाथ पप्िष्ट शक्ति-समृझका 
न्याय्य खत्व त्रान्य डोगा | 

४ । राष्ट्रीय आथि क और विचार-स बन्धोय समस्त 
कार्योंम तु की खाधघोनताकों मानना पहुंगा। अन्य 
शब्दों में यो मप्तकनता चाहिए कि तुकोंक सिवा शभअम्यान्य 
टेगो में तुरूचकको जितनो भो प्रजा है, उनको स्वायत्त- 
गासन देना होगा। 

इसो बोचमें सुलतानने सेभस की सन्धि खोकार कर 
लो, जिससे जातोय दल अत्यन्त ज्षुब्ध हो गथा। १८२१ 
ई को जनवरोमें ग्रोक सेना युड-यात्राकं लिए प्रस्तुत 
हुई । कमाल पाशाने उन्हें पद पर बाधा पहुचाई, 


दैद० 


जिससे ग्रोको को बड़ो मुसो बल मैननो पड़ो । उनके 
बहुतमे टेश इसस्‍्तआ,त हो गये। इस युद्॒क्ष कारण 
जातोय दलको शज्नि शोर भो बढ़ गई। तोन महिने 
के भोतर ग्रोक लोग तुर्शंसे निकाल भगाये गये! 
ग्रोकोंके भगाये जाने ओर छसरनाऊके जातोय दलके 
भधिकारमें झा जानेसे एशिया-माइनरमें कमाल पाशाका 
प्रभुव अविस वादों हो गया था। इस ममदसे ले कर 


सुलत।न मचम्मद प्रलोके भागने तक जिस फुरतोके साथ, 


कमाल पाणशाने समस्त प्रकार राष्ट्रीय प्रचेष्टाए को थों, 
बह यथाथमें प्रश सनोय हैं। उन्होंने शोघ्र ही ग्रोस शोर 
कमष्टे णिटनोपल अधिकार करने लिए दादौनिलिस 
प्रगालो (समुद्रस कट)-की ओर सेना भेजो । सेभम्त को 
सन्धिके अनुसार तुर्को का कई कोई स्थान प्रित्रशक्तिशे 


तुरुक--तुधेर खां 


करतेक लिए तेयार हुआ; परन्तु फ्राव्स प्रोर इटलीने 
साफ ऋअह दिया कि ऋस इसमें सहायता सन दे गे। पर 
रूसको सो वियेट-गवनमेण्ट तुर्कोक्री स्याय्य हक दिलाने- 
में सहायक हुई। फिर एक महायुद्धकों प्राशछ्ासे 
सच विन्तित हो उठे। अन्तमें प्रितर-गशिक ग्रतुरोधसे 
कमाल पाशाने 'निई न्वप्रदेश पर भ्रावमण नहों करे गे 
ऐपा प्रकट किया आखिर एड्रगेरा (तुर्का)-गवन मैण्टक्ो 
स्ताघोनता सम्पूण शक्षियोकं द्वारा स्वोक्तत हुई। 
फ़िल हाल कमाल पाशा हो तुर्कोक सुलतान ओर 
अ्रग्रेजो के इ तशासनका पअ्रवसान कर एड्रोरा-गवन - 
मेण्टको धवाघधोनतासे चला रहे हैं। 

तुरुष्क गोड़-तुरंगणाढ देखा 

तुरुहो ( हि ० स्तो० ) वुरदी देखे । 


हाथ लग गया था। उन स्थानोंका नाम्त था निद रद स्थान| तुरोेया ( हि'० स्त्रो० ) तुःही देखो । 


इन स्थानोमें सुकि योकोी प्रवेश करनेका अधिकार न था । 
परन्तु अपनो शक्ति पर भरोसा रखनेवाले विजयो कमाल 
पाशा सेना-महित वल-पूव के उपर अग्रसर हुए, जिससे 
य रोपोय राष्ट्रमसूह अत्यन्त चच्चल हो उठे । फरासोधो 
ओर इटलोसेनाका वहां रहता अनावश्यक सम वच्द 
पहलेसे हो,वहासि हटा लो गई थी | मात्र थोड़े से अ्र ग्रे ह« 
सनिक कुछ जगोजहाजोंके पताथ, तुक्रोको ध्वाय- 
रक्ाऊ बहानेसे वहां पहरा टे रहे थे । कमाल पायाको 
इस विजयसे इइले गडको तम्राम कूट-कस्पनाएं नष्ट 
छोतो देख, वटिश-मन्त्रियोँक्तो भोतरं चोट पफचुची। 
उन लोगोंने तुकंका अ्पवाद उड़ाया कि तुकि यॉने 
ग्रोको पर भ्रमागुषिक्ष भ्रत्याचार किया है सथा य रोप 


ओर भमेरिकाकों सगस्त महानुभूति पानेके खिए कोगिश| 
मो को; परन्तु 'फरासोसो अनुस-न्धान-सप्तिति से प्रमाणित 


इुप्ना कि तुर्कों दरा अत्याचार किये जानंको अफवाह 
बिलकुल फू ठो है । 

इसो बोचमें जातोय पदातिक और भश्वारोहो सेना 
चालकक पाह पह च गई थो | कमाल पाशाने भो 'थुंस 
ओर कन्‌टे णिटना'ल अ्रधिक्रार कर '४' ऐसो घोषणा 
कर दो। मध्य थेस पर ग्राक्रमणा करनेको लिए भो 
तुर्कोंसेनो सेयार हो गई। लायड जाज ने भ्रब चुप 
रहना उचित न समंक्ता। इ'रल ण्ड तुको्क विरद मुद 


तुक ( हि ० घु० ) १ तुकिस्तानका निवानो । २ तुरुष्क का 
निवासो, तुको का रहनेवाला । 

तुक मान ( फा० पु० ) तू तुक जातिका मनुष्य ।  तुर्को 
घोड़ा जो बहुत वलिषछ श्योर माहसो होता है। 

लुक सवार ( फा० पु० ) एक विशेष प्रकार सवार | 

तुकिन ( फा० स्त्रो०) / तुक जातिओो स्त्रो । २ तुक को 
स्त्नो। 

तुकि नो ( हि ० स्त्रो० ) तुकिन देखो | 

तुर्की ( फा० वि० ) श तुकि स्तानका | ( स्त्रो० ) २ तुकि 
स्तानकों भाषा। २ तुकि स्तानका घोड़ा । ४ तुर्का को सो 
ऐठ, भकड़, गव । 

तुघ र. खाँ एक मुगल-सर्दार। १३०३ ई०में ५ ला-उद॒- 
दोन जब चितोर-आक्रमण करने गये थे, सब तुघर खांने 
भारतवष॑ लटनेको तयारियाँ को थों । १२०००० 
अ्रश्वारोह़ो सेना ले कर दिल्लोके समोप जमुनाके किनारे 
जा कर इन्हो ने पड़ाव डाला था। झोलाठहोनको 
पहले हो माल म॒ हो गया था, वे शोघ्र हो राजधानोंमें 
लोट झाये। यद्यपि अलाउद्दोम तुधघर खाये पहल हो 
रातधानोमें पहु'च गये थे, तथापि व सेनाकों राज7ताना 
छोड़ घानेक कारण अग्रसर हो कर तुध रसे यूद् न कर 
सरक; सिफ दिल्लोकों उपकरठक बाहर परिवा खुदवो 
कर दो महोने तक वबठ रहे। मुगशोंने बाहर रह 


तुफरी---6ुशी दंदा (८! 


, आर शक्॒श्में उसद भेजना बन्द कर दिया और नगरक 
सउपकणठमें लट सचाने लगे। १३०४ ई०में एक मुसतल- 
समान फकोरक जिसो आशय उड़ावित कोशलसे मुगल 
लोग सकझसा डर गये ओर एकबारगो घिशावको 
कोड़ कर भाग गये । तुध रखाँ इतने डर गये थे, कि घर 
पहुचन तक डन्‍्हो'न रास्तमें कहों भो पडाव न 
डाला था । 

ठतुफ रो (स'० लि०) ढफ हिसायां बा* ग्ररो। हन्स।, 
धकुगका मारनेवाला भाव जो साममे सोधो नोकको 
ओर होता है। 

तुफ रोतु (स'० वि०) हफ-अरोतु एपोटरादित्वातू साधुः! 
छुन्सा । तुफ री देण्गे । 

तुय ( स' ० त्ि० ) चतुर्णा' पूरण: चतुर यत्‌ च भागस्य 
लोप: । चतुथ , चौथा । 

तुय गोल (स'० पु०) कालनज्ञानाथ यन्तभेद, समय ज/नने- 
का एक यन्त्र । 

तुय वाह (स'० पु०) तय चतु धवष ' वच्चति वचह्च-णग्वि | 
चार वष का पशु । 

तर्या ( ० स्त्री” ) तू रोय क्षान, वह ज्ञान जिससे मुक्ति 
छो जातो है। 

त्‌ वश्चिस ( स'० पु० ) चत्‌थाश्रम, स स्थासाय्म । 

तर्रा (अ० पु० ) १ घुघुराले वालो को लट जो माथे पर 
छो। २ कलगो, गोशवारा । ५ पगड़ोक॑ ऊपर लगाने: 
का बादलेका गुच्छा। ४ फ लो'को लड़ियो का गुच्छा | 
यह दृल्हेके कानके पास लटकता रहता है। ४ टोपो 
आदिमेंलगा हुआ फ दना । ६ पत्तियोंको चोटो, शिखा | 
७ हाशिया, किनारे । ८ मकानका छत्जा । ८ जटाधार), 
मुगोकेश नामका फल | १० चाबुक, कोड़ा। ११ आठ 
या नो भगुले लम्बी एक प्रकारको बुलबुल। जाड़ेफ़ो 
ऋतुमें यह भारतवष के पूर्वीय भागोंमें रहतो है। पर 
गरमियोंमें चोन भोर साइवं रियाको ओर चलो जातो 
डे।१२ एक प्रतारक। बटेर, डुबको । (वि०) १३ भद्ध त 

' झनोखा | 

लुबंणि ( स*० ति० ) तृण बमुते वन्‌ सभक्तो इन एपो- 
दरादितवात्‌ साध: | तृण स भक्ता । 

तथम्‌ (स'» छो० ) शब का हि'सम, दुश्मनका सारमा । 

१०, १5, ॥7] ' 


त्‌वश ( स० पु० ) रुपभेद, एक राजाका गाम। ये 


ययातित्े पुत्र थे। जहां तक सम्भव है, येहो तुब सु 
न/मसे सुप्रसद्द हैं। 


(0 ९ 
तु॒बशे ( स॒ ०» भ्रव्य० ) अन्तिक, निकट, पास | 
६ के ि >ि - 
तुब सु (स : पु०) ययाति राजाके एक पुत्रका नाम | ययातिशे 


भोरस ओर देवयानोओ गर्भसे इनका जम्म ,इआ था। 
एक दिन ययातिने इन्ह ' बुला कर कह्ता- 'पुत्र | विषय 
भोगो से मुझे श्रभो तक द्प्नि नहों हुई है। इसलिए में 
तुमसे योवन चाहता छू | हजार वष तुम्हारे योवनका 
उपभोग कर में उसे फिर तुम्ह॑ वापम कर दू'गा ।” 
सुब सुने उत्तर दिया-- पिता ! में बुढ़ापा ले नेको तेयार 
नहों हक |” 
“त कामये जरा तात | क्रामभोगप्रणाशिनीं | 

बलडापान्तकरणीं बुद्धित्राणप्रणरिनीं ॥/ ( मारत आ० ४ 

ययाति पुत्रका उत्तर सुन कर बहुत क्र ड हुए भोर 
पुतको उन्‍होंने इस प्रकार अभिशाप दे डाला ८ 

“मेरे शरोरसे जन्म्ग्रक्रण करन पर तुमने मुझे अपना 
योवन न दिया; इसलिये तुम जहांके राजा होआओगं, 
वहांको प्रजाका लय होगां। और जिनमें धर्माधम का 
कप्तान नहों है, जो प्रतिलोमाचार, मांसभमल्तक, सवदा 
ग्ररदारप्र भत्ता और तिय अ योनि हैं, उन्होंक तुम राजा 
डोग्रोगे तथा नाना प्रकारका कष्ट पाधोग ।/! 

( भारत अ७ ८४ ) 

तुवसुआ व'शविवरण विश्णुपुराणमें इस प्रकार 
लिखा है -तुव सुत्र पुत्र साह, उनक पुत्र गोभोनु, उन- 
के पुत्र त्रंशम्ब, उनके पुत्र करश्वम और करन्धमक 
पुत्र समरुत्त थ। मरुत्तके कोई सनन्‍्सान न थो, इसलिए 
उन्होंने पुरुव शोय दुष्मन्तको पुत्रूपमे ग्रहण किया । 
इस प्रकार ययातिक्रे प्रभाव तुवसुक्र वशने पोरव- 
वबंशका आश्रय लिया था | ( विष्णुपु० * अंश, १६ भ्र० ) 

त (सं० पु० ) वे दिक राजभेद, एक राजाका नाम । 


तुश ( फा० वि० ) गवष्टा । 


तुशरू ( फा० वि० ) कठोर खभाववाला, बदमिजाज । 
तशोना ( फा* क्रि० ) खट्टा हो जाना। 


तुर्शो ( फा« स्थ्रो? ) प्रस्नता, खटाई | 
तशों टंदा ( फा० स्त्रो० ) घोड़के दांतोंमें कोट या मेल 


अमनेका रोग | 


६८२ 


लुल ( हि'० वि? ) तुल्य देखो! 

तुलकयय -मारवाडक एम राजवुत कवि। 
कवित्तक कईएक ग्रन्थ बना गये हैं। 
त्‌लना ( हि' क्रि* ) १ तोला जाना। २ उद्यत होना, 
उसारू हो न।। ३ गाड़ोके पहियेका ऑओंग[| जाना । ४ पूरित 
छोना, भरना। ५ नियमप्रित होना, अंदाज होना। 
ठोक अन्दाजके माथ टिकना । ५४ तल्य होना, तौल 
बराबर उतरना । 

तलना ( मं० स्त्रो० ) १ साटश्य, समता, बराबरो। २ 
तारतम्य, मिलान । 

त्‌लनो ( छि० खो०) बह लोहा जो तराज वा कांटि को 
डॉडोम सूरे मे दानों ताफ लगा रहता ह । 

तलबुलो ( हि ० स्ज़ो० ) जबदवाज! 

तनभ ( सं० पृ ) त्‌ गग वेगंन भाति भाचडस्य लः 
भ्रायुघजावि महभद | 

तुलव>मचागाष्ट रूच्प्रदायों ब्रछ्मण जातिका एक भेद । 
दक्षिण कनाडा आस पास इस जातिका वास है। वह। 
दूनको स्थिति और जा तपद साधारण है| ये लोग कप्त 
पट लिखे होते हैं । 

तुलवाई ( कि ० स्त्रो० ) १ तोलन को सजहूरो । २ पहिये- 
को ऑधरन का मजदूरों । 

तुलवाना ( हि क्रि० ) ( तोल करना, वजन करना | २ 
गाड़ी पहियेको धगोमें, घो तेल आदि दिलाना, ऑंग: 
वाना । 

तुलमारिणों ( स'? स्ते'० ) तुरेण बेगेन सरति सह -णिनि- 

।4 हण, घास | 

तुलभो ( स » स्त्रो५ ) तुला माहृश्य' स्थति नाशयति सो- 
क गोरादित्वात्‌ डोष शकन्ध्वा०। स्वनामख्यात दत्त । 
( (0९८३वपा। 0७॥८प॥ ) “तुलसो'” को नामोत्पक्तिक्रे 
विषयमें इस प्रकार लिखा है '. इस भ्रखिल मसारमें 
जिस देवोको तुलना नहेों है. वह्ो नुलसो नामसे प्रसिद 
है। ( शब्द थेचि० ) 


ये गोल 


ध 
में 


परुडसपुराणम सतते--लकारसे मरण ओर उकार 
युक्र छोनेसे खत मसभा जाता है अर्थात्‌ झतव्यक्षि जिसभे 
प्रभावसे “लसति” अर्थात्‌ दोषि पाता है, उसोका नास 
तुलसो है । ( हृदद्धमपु० ७६३ ) 


हुल--तुलसी 


परयोध--सुभगा, तोता, पावनो, विष्ण बल्लभा, सुरिज्या, 
सुरसा, कायस्था, सुरटन्‍न्ट्रभि, सुरभि, बहुपत्रो, मज्जरों, 
हरिप्रिया, अपेतराक्षस्तो, श्यामा, गोरो, त्रिदशमचझ्तरो, 
भूतप्नो, भूतपत्रो, पर्णास, घ॒न्दा, कठिज्जर, कुठेरक, 
बेणवो, पुण्या, पवित्रा, माधवों, अम्दता, पत्रपुष्पा, सुगत्था, 
गन्धहारिणो, सुरवल्लो, प्रेतराक्षसो, सुबहा, ग्रास्था, 
सुलभा, बहुमचखरो, देवट्न्ट्सि । 
कुद्रपत्र तुलसोके पर्याय--खरपत्र, जम्बोर, पत्रपुष्य, 
फणिज्कक्, अल्पपत्र, समोकरण, मरुवक प्रस्मपुष्प । 
गख्सुलसोके पर्याय-सुगन्धक, गन्धनामा, तोच्षंगन्ध, 
गनख्धफणिजूक, सुगन्ध, टेवदुन्द्रभि । विल्वग्के पर्याय-- 
वंकुणक, विस्वगश्, ग्रल्पप्रातनक | श्वल तुलसोके 
पर्याय-अज क. श्वंतपर्णाश, गन्धपत्न, कुठेरक, अश्ला 
जक, तोच्ण, तोच्षागश्ध श्रीोर सिताज क । 
कण तुलसोओे पर्याय--क्ष्णा ज क, कष्णवणों , सुरभि, 
कालप्तान, करालक, कालपणों, मानकर, कालमानक 
ओर वव रो | 
बब रो तुलमोके पर्याय-सुरप्ति, सुरभिदद षा, सुरसा, 
अपेतराक्षसो, वव रो, करवो, तुड़ऐ, खरपुष्या भर प्रज- 
गच्चिका । 
गुण--कट, तिक्षरस, डृटयग्राहो, उष्ण॒वोय, दाह- 
जन+क, पिनज्चकारक, अग्निप्रदोपक्ष एव कुछ, मृत्रकच्छ, 
रक्तदोष, एश्व शूल, कफ ओर वायुनाशक । शुक्त तुलसो 
ओर कृष्ण तुलसो दोनोंके गुण एकसे हैं। 
वव रो तुलमोऊके गुग-यह रूक्त, गोतवोय , कट रस, 
विदाहो, तोच्ण, रुचिक्रारक, हूदय्ग्राहो, अग्निप्रदोपक, 
नघ पाको, पित्तवरद्दक एव कफ, वाय्‌, रक्त, कण्ड , कप 
ओर विषनाशक है| ( भावप्र० ) 


, इसको उत्पन्तिका विवरण ब्रह्मवंवत्त पुराणमें इस 
प्रकार लिखा है--तुलसो नामको एक गोपिका गोलोकरम 
राधको भखो थो। एक दित गाधाने इसे कृष्ण के साथ 
विहार करते टेख शाप दिया कि 'तू मनुष्य शरोर धारण 
कर ।' तुनलसो यह शाप सुन कर बहुत दुःखित हुई 
और क्शके शरणमें पहुचो। छशणने उसे कहा, "तू 
मनुष्ययोग्मि जन्म ले कर तपस्याओे दारा भेरा अंश 


प्रायेभगो।' शापके अनुसार तुलसो घस्र ध्वज शजाके 


तुंल सी 


श्रोरस और उनको स्त्री माधवोके गभसे कात्ति क पूणिमः 
के दिन उत्पन्न हुदे। उम्र रुपको तुलना किसोमझे. नहों 
हो सकतो थो, इसोसे इपका नाम तुलमो पड़ा। पोछे 
तुलसो वनमें जा कर कठ।र तपस्था करने लगी | उसको 
भोरतर तपस्यासे सभो उद्धिघ्न को गये! जितनो कठोर 
सपसया हो सकतो थो, तुलसोने एक भो न करोड़ो । इस 
तप्स्यासे ब्रह्मा भो स्थिर न रह सके ओर तुलसो # निकट 
आकर बोले, 'तुलतो ! तुम प्रपना श्रभोष्ट बर मांगो |! 
तुलसोने ब्रह्मासे कहा, 'प्रभो ! यदि आप मुझ पर 
प्रसन्न हैं, तो जिस वरके लिये प्राथना करतो छ' सो 
सुनिये। आप सव ज्ष हैं, भ्रापसे कोई बात छिपो नहीं 
है। मरा नाम तुलमो गोपो है, में पहले गोलोकमें 
रहतो धो । एक दिन मैं गोविन्दके साथ विहार करते 
करते म्रच्छि त हो गई थो, तिस पर भो मेरो इच्छछा पूरो 
ने हुदे। तप्तो समसय रासेशरो राधा वहां पहुंच गई' 
और ऐसो भ्रवस्थामें हम दोनॉको देख छष्णकोी तो अनेक 
कटु वचन कहे भओर मुभे शाप दिया। बाद छष्णन 
मुझसे कहा कि तू तपस्या करके मेरा चतुभुज अंश 
पायेगो | भ्रब में उन्होंकोी पति खरूपसे पाना चाहतो ह ।' 
इस पर ब्रद्मा बोले, 'शोक्तयाके अद्गसे उत्पल् सुदाम 
मामक गोपन गाधिकाके शापमे दानवग्टहमें जन्म लिया 
है। शहचड़ उसका नाम है, गोलोकमें तुम उसे टेगख 
कर मोहित हो गई थीं; पर राधिकाके भयसे कुछ कर 
न सको !। प्रभो उसोको तुप्त पतिक रुपसे ग्रहण करो, 
पोछे कृष्ण मिल जायग | नारायणके शापसे तुम एक 
घक्तमें परिणत हो कर सभोसे पूज्या भर विशपावनों 
को ओगो एवं सब पुष्मोंके प्रधान ओर नारायणको प्राणा- 
थिका होश्रोगो | बिना तुम्हारे सभो पूजा निष्फल हो गो । 
तुखसोने ब्रह्माके मुखसे यह सुन कर कहा, “आपने जो 
कुछ कहा, वह सत्य होव॑ । किन्तु छणको रतिसे में 
हक्न नहों हुई, भत: श्यामसुन्दर दिभुज कष्णसे मिलने- 
को इच्छा करतो हू । आपके प्रसादसे उनका मिलना 
टुल भ नहीं है। किन्तु भ्रभो सबसे पहले मेरे जो राधा- 
का भय है, उसे हो मोचन कोजिये ।' 
ब्रह्माने पोड़णा्षर राधिकामन्त, स्तव, कवच, प्रादि 
उसे दे दिये भोर तुम राधाको तरह सुनगा दोच्नो' ऐसा 


दर 


कह कर वे प्रपने स्थानक्नी चल दिये। तुलपो भो तपस्या- 
को समान्न कर स्थिर चित्तमे बठो । कुछ सप्तय बाद 
ब्रद्मयाक कथनानुसार शबचूड़ मामफ रासलसमे इसका 
विवाह हुआ | शइचड़की वर मिला था कि बिना उस- 
को स्त्रोका सतोत्व भड़्' हुए उस्तको झूत्यू न होगो। 
शइचड़ने स्वग राज्य जोत कर देवताओंका अधिकार 
कोन लिया था । जब देवता लोग कुछ भो उसका कर न 
सके, तब वे सबके सब ब्रद्चाके पास गये। ब्रह्मा उन्हें 
अपने साथ ले कर शिवक्े पास आये, शिवजो उन्हें 
वेकुण्ठमें विशुके निकट ले गए। विशुने कठा, 'ग्रप लोग 
मिल कर शह टड़के स।थ युद्ध कोजिये, हम शइच डका 
रूप धारण कर तुनसोका मतोत्व भड़ करेगे। पोछे 
शइ्बचूड आप लोगों दाारा सारा जायगा। यह कह नारा- 
यणने तुलसोका सतोत्व नष्ट किया। जब तुलसोको 
माल म पड़ा कि ये नारायण हैं, तब उसने उन्‍्ह ' शाप 
दिया कि “तुम पत्थर हो जाओ ।” सवामोको रूत्य के बाद 
तुलसो नारायणके प र पर गिर कर रोने लगो, तत्व सारा- 
यणने कहा, 'सुम यह शरोर छोड कर लक्ष्मोते सप्तान 
मंरो प्रिया होग्रोगो । तुम्हारे शगोग्से ग"्डको नदों 
ओर केशसे तुलसो ठच्त होगा ।' उसो समय वसा हो 
गया । सबसे बराबर शालग्रामको पूजा होने लगो ओर 
तुलसोदल उनके जपर चढ़ने लगा। बिना तुलसोके 
उनको पूजा नहीं होतो । 
( ब्रह्मब ० प्रकृतिज् ० ११--२१ अ० ) 
वरचदम पुराणके मतसे--प्राचोन कालसें के लास- 
पुरमें धम देव नामक विष्णु भक्रिपरायण एक साधुशोल 
ब्राह्मण रहते थे। उनको स्त्रोका नाम हन्दा था । द्वम्दा 
धम चारिणो और पतित्रता थों । 
एक दिन धरम देव ब्राह्मणको सभामें जा कर क्ृष्णका 
गुण गान कर रहे थे। इधर भोजनतक्रा समय बोत गया, 
बन्दा अपने घरमें अभ्यागत असिथिको पूजा करके मनो- 
हर के लामशिखर पर प्रतिवासियोंके घर घूमने चलो 
।ई । इसो बोचमें घम देव भपने घर भाये भोर पत्नो को 
सघातरा तथा चचचला जान कर बहुत बिगड़ । हन्दा 
पर नजर पड़नेके साथ हो उन्होंने शाप दिया कि, व्‌ 
प्तुधार्ता हो कर भ्रपना घर छोड़ इधर उधर 


श्दप 


घूमतो फिरतो है, इसे कारण राचितीका शरोर धारण 
कर । दन्दा उसो समय राक्षता बन कर एंथ्वो पर आए 
श्रोर सब जन्तुश्रोंकी खानें लगो। किन्तु पूव स्खतिक 
कारण वड़ गो, ब्राह्मण ओर वौष्णवादिको नहीं मारतो 
धो | अनेक जोबो' के नष्ट हो जानेसे प्ृथ्वो प्रस्थिमालिनो 


हो गई । जब हन्दाको श्लोर कोई जम्तु न मिला, तो उप्तने 


तोन दिन उप्रवास किया । 
पोछे जोवो के अन्ध षणमें बह के लासको गई और 
बहाँ भो शेवके अतिरिज्ञ ओर कोई सत्व न मिला | उसने 
सात दिन प्रनाहार रह कर शरोर त्याग दिया | एक दिः् 
मध्ादिव पाव तोके साथ भ्रमण करते करते बहों पह च 
गये जहा हन्दाकी लाश पडो थो | महादेव बोले, यह 
रूपवतो हनदा धम देखको पत्नो है | प्रभिशापवश राक्षसो- 
का रूप धारण करके भो उसने आज तक्र ब्राह्मणहुत्या 
नहीं को है। भरत: उसका शरोर निष्फल रहना उचित 
महों है। इमारे वचनानुभार यह वतदा एथ्वो पर धक्तके 
रूपमें जन्म लेगो श्रोर सभोको प्रेसभाजना छोगो। जब 
यह व होवेगो, तव इसके पत्त विष्णु पर चढ़ाये 
आांयगे | इसके पत्सोके सिवा मणिमुज्ना आदि किसोसे भो 
'बष्णुकों पूजा नहों हो सकेगा; वक्त तुलसोत्रे नामसे 
प्रसिद्द होगा । पाव तो ओर हम इसके श्रधिष्ठात्रो देवता 
छोंगे। 
तुलसो कात्तिक सासको भ्रमावस्या तिथिमें पृथ्वी 
पर हलके रूपमें उत्पन्न छंद थो ॥ ( वदद्धमपु० ८ू्अ० ) 
तुलसीका माहात्म्म--काक्ति क मासमें तुलभोदलसे ओ 
माराथ7 को पूजा करते एवं दशंन, स्वश न, ध्यान, प्रणाम, 
इच न, रोपण तथा सेवन करते हैं, वे कोटिसहस्त्र युग 
तक सखग पुरोमें वास करते हैं| ज्ञो तुलसोका हक्ष रोपते 
है, रनका पुण्य उतनाहो युग सचस्त्र वष॑विस्दलत हो 
जता है जितना उसका सूल फेलता है | तुलसोदलसे जो 
मारायणको पूजा करते हैं, उनके जरश्माजित सभो पाप 
ज्ञाते रहते हैं। वायु तुनसोको गन्ध जिस भोर ले जातो 
है, बहो दिशा पवित्र हो जातो है। ' सुलसोके वनमें 
पिहछयाद करनेसे पिदट्गण बहुस पसश्व होते हैं। जिनके 
घरनें तुलमो-सलको महो रहतो है, उनके घरमें यस- 
किकुर भहों जा सकते। तुलसो-मक्तिकाले लिश यदि 


हैरी 


किसो मनुथक्ता देहान्तं हो, तो वह कितंना ही पापों 
क्यों .न हो. तो भो ग्रमकिड्डरगण उसके समोप जानेको 
बात तो दूर रहे, उसे देख भो नहों सकते। जो तुलभो के 
मूलमें दोष दान करते हैं, उन्हे विशुपद प्रान्न होता 
है। जिसके परमें तुलसोक्रानन है, उसका घर सोधथ 
स्वरूप है तथा नम दा ओर गोदावरोमें स्नान करनेसे जो 
फल मिलता है वो फल तुलभोवन घ'सग में है। जो 
तुलसो मच्धरो दार। विशुका पूजन करते हैं, उन्हें ' फिर 
गभ वा म- यन्त॒णा नहीं भुगतनो पड़तो अर्थात्‌ उन्हें ' मोक्त 
मिलता है । 

पुष्करादि तोध , गड़गदि सरित्‌, वासुदेव भ्रादि 
देवला सव दा तुलमीदलम वास करने हैं। 

जहाँ केवन एक तुलपोका वक्त है, वहां ब्रह्मा, 
विश्ु ओर शिव अादि त्रिदश अवस्थित हैं | 

तुलमी पत्रमें कंगव, पत्नाग्रमें प्रजापति, पत्रह्वन्तमें 
शिव सब सप्य रहते हैं । इसके पुष्प लचष््मो, सरखतो, 
गायत्री, चन्द्रिका शोर शचो ञ्रादि देवियां तथा श्ाखामें 
इन्ट्र, अग्नि, शमन, वरुण, पवन ओर कुषेर आदि देव- 
गण अवश्धिल हैं। आदित्यादि ग्रह, वसु, समु॒ और 
देवष विद्याघर, गन्धव भ्ादि सभस्त देवयोनि तुलसो* 
पत्रमे रहतो हैं । 

ओ व ग़ाखमासमें तुलसोका ठत्त सोंचते हैं, उन्हें' 
अश्वमेधका फल मिलता है। तुलसोओ सप्तान पुण्य शोर 
मुक्तिप्रद छत ओर दूसरा कोई नहीं है ! 

सुलमी हाथमें रख कर यदि कोई सिष्यों शपथ करे 
अथवा पिष्य बचन बोले, तो जब तक चोदहों इन्हे 
रहे गे, सव तक उसे बार बार कुम्भोपाक नरक्षमं रहना 
होगा। | 

तुलसीचयननिषेध - पूणि मा, अमावस्या, दादशो 
अर सक़ान्तिमं तुलमो नहीं तोड़ना चाहिये। तेल लगा 
कर मध्य|ड़स्नान किये बिना निशि ओर सख्या कालमे 
एव गतलिवास परिधान कर जो तुलसोदल तोह़ते हैं, 
वे हरिका मण्तक छैदन करते हैं। 

तुलमीवयनविधि- संध्या क़ुख्नांन कर और पब्रिस्र 
वस्च पहन ॥र तुलसोदल तोड़ना चाहिये। लुखसोदल 
पूतने गािएते चाहिस्ते तोड़ जिससे कि गाज! दिलने 


शुरुसी 


मे पेपर | शाखाके टट जानेंसे महापाप होता है| तोड़ने 
पहले भशिपूव क निम्नलिखित मन्न्का पाठ कर तोन 
बार तानो बजानोी चाहिये ओर तब धोरे घोरे तोड़ना 
चाहिये | तोहनेशा सम्त-- 
“'मातस्तुलसि | गोविर्दकूरयानश्दनकारिणि ! 
नारायणध्य पूजाथ चिनोमि ला नमो(स्वु ते॥ 
कुसुम! पारिआताये: सुगश्धेरपि केशवः । 
स्वया बिना नव तप्तिं चिनोति त्वाप्ततः शुभे ॥ 
त्वय!बिना महाभ'गे समस्त कमर निश्फके ; 
अतस्तुलसि दंवि त्वां विनोमि वरदा भव ॥ 
चथनोद्भवदु:ख' यद्देवि ते छुदि बतेते | 
तत्आमस्व जगमन्‍्मातस्तुलसि त्वाँ नमाम्यदे ॥' 
( क्रियायोगसार ) 
“जुल्स्यमृतजल्मासि सदा ९वथं केशबत्रिया | 
केशवर्थ चिनोमि त्वां वरदा भव शोभमने ॥ 
त्वद'गसम्भवे: पत्र: पूजयामि यथा दरिस्‌ । 
तथा कुरु पविश्रांगि कलो मछविनाशिनि ॥”' 
( स्‍्कन्दपु० ) 
इन सब मम्धोंका पाठ कर तुलस दल तोड़ शोर 
विश्ण को पूजा करे', तो लक्षकोटि फल मिलता है । 
इदादशो भादि लिथियॉमें तुलसी चयनका *३षेध है| विष्णु 
पूजाके लिये एक द्वादशों लिथिकों छोड़ कर भोर सब 
निविद्द दिनोंमें तुलशोदल तोड़ सकते हैं । 
( विष्णुंधमीत्तर ) 
तुलसीकाष्ठ मालाका माहंत्म्य - प्रत्थं क विष्ण -भकत्ति- 
परायण व शावक्रो तुललोकाठकों माला अवश्य धारण 
करनो चाहिये। जो तुलसोको माला धारण करते हैं, 
उन्हं पद पद पर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है । 
तुलसोमाला वैधश्शवॉशे चिहुस्वरूप है। भग्य वचमानुसार, 
अआज्ाणको काठकी माला पछने, यतिको किसी सवारो 


पर चढ़ और विधवाकों यारवाई पर सोये हुए देखे 
लो सर्रेश सखाम करना चाहिये। 


4*क।च्ड ब्राला बर॑ प्रबिप्र, यंतिन' यामशोेद्िय । 
आदुस्थां विभवकां रद्दा सचेल' जरुूमाविशेत 
( फबूअपु० ) 
: एश चचमनके अलुसार अ्रशधाज्को तुलसोमारा भारण 
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करना निर्षिंद है। इसके ठत्तरमें व व कहते हैं-*« 
लुलसो काठकओ मालाके सिवा भोर दूसरे काठकों माला 
निषिड है। तुलपस्तोमाला घारणका निषेध है, यह 
इस वचनसे नहों कलकता | « 
स्मात्त परिएतोंक' कहना है कि यह विप्रोंके लिये 

नमिषिड है। इमके प्रमाणमें वे ये वचन देते हैं--- 

“तुलसीपत्रजातेन मल्येन भव भूषित; । 

विप्रत्व. न च तत्‌ क्ाष्ठप्राल गलगतां कुछ ॥" 

( पादूबोत्तख ० ) 


इसके सिवा दुधरोंके मतसे-विशादोंलाविद्ोन 
विप्रॉकोी इसका घारण करना उचित नहों है। 


तुलसोका स्तव-- 
“ब़न्दां उम्द व्नीं विश्वपूजितां विश्वपाबनीं | 
पुष्पसा/ नन्दिनीश्व तुलसीं क्ृष्णजीवनी ॥' 
एतन्नाभाष्टक चेतत्‌ स्त्रोन्र' नानाथ संयुत्त' । 
य; पठ सांच संपूज्य सो$इ्बमेष' फल' लगीत्‌ ॥* 
( प्र्मव बत्त धु० ) 
जो यह स्तव प्रति दिन पाठ करते हैं, उन्हें अश्य* 
मेघयशज्षका फल पमिलता है | सुलसोपत्रसे गणेश“ 
पूजा गहों करनो चाहिये। “न तुलस्या: विनाय% ”” 
तुलसीविवाद ओर तुलसीप्रतिष्ठा बिधघि--पत्चले तुलशोधल 
घरमें भरथवा किसो दूसरो जगह रोपते हैं। पोछे 
तोन वष पूरे होने पर वहां एक वेदिका बनाते 
है। इतके ग्रनस्तर विशृंदकालमें बां कातिकामांसकी 
व वाहिक नछत्रमें वहां सल्छप ओर कुण्डबैदो निर्माण 
करते हैं। यह प्रतिष्ठा पूणि मार्मे भो विशेष पक्षप्रद॑ है 
चाद॑ शान्तिकस, मार्ठस्थापन, तंडियांद चांदि 
विवाह्विधिजे झगुसार सन काम करने पड़ते हैं। बेढ- 
वेदाजु पारग ब्राइंणोंकोी जईंत्विण निंयुत्षा करना चाहिये 
प्रोर वेच्णवविधानरे झनमुसार वर्दनोक्ललस स्थाचन 
करना चाहिये । यहां मण्कपमें लक्ष्मो-मारायश्रकों 
सूत्ति स्थापन करनो पडढ़तो है। खय के चब्त होने पर 
शभलब्नमें मम्त्ंपूव क विवाह कम वत्‌ खब काय ऋरके 
छोम करना होता है। मन्त्र क्‍ 
(आओ नमो केशव/।य मम; स्वाहा, नारागण्णाय श्वाहा, 
कःबवाय गोब्रिन्दाय विध्णर्य॑ मधुसूदनाय जिविकत्ताब क्रम 


औ८६ तुलसी कषि--तुरूसीदासं 


नाय श्रीधराय हपीकेशाय पदूमनांभोय दीमोदराय उपेस्राय खझ्चइचुवश त्याग मे सके, लो कंम-से-कर्म आठे बंध तक 
अनिदद्धा4 अच्युताय अनन्ताय गदिने चकिएे विष्कक सेनाय. उसका मुझ तो टेखन। हो नहों चाहिए |” यह ज्योतिष- 
वौकुण्डाथ जनाद्दनाथ मुकुन्दाय अधोक्षजाय स्वाहा” इस का आदेश है। 
मन्त्रसे कोम करना चाहिये। बाद यजप्तानको स्थत्रा तुलसोदामका जन्म भो उक्त प्रभुक्सूल नशषत्रमें इ॒ प्रा 
और समगोत्र बन्धुभ्रकि साथ मिल कर इसका प्रदक्तिणष था| सम्भवत; इसोलिए उनके पिताने उन्हें त्याग दिया 
फरते हैं। बेदिक पर तुलसोक पाट्ग्रहणमें सूक्षञ,. था| उस समय ऐसे बच्चोंको पालनेके लिए अन्य ग्टन्स्थ 
शान्तिकाध्याय, जप और वेषद्णवसडिताका पाठ भो भो तैयार नहों होते थे। मोभाग्यवश तुलसोदास ए+# 
करना पड़ता है । साधुके हाथ पड़ गये थे | कविवरने भ्रपनो विनयपत्रिका- 
पोछे तरह तरहक मड्गलवाद्य कर पूर्णाइति देते में लिखा है-- 
ओर तब अभिष कविधि समापन्न कर ऋत्विकोंकों दक्षिणा “जननी जनक तनो जनमि करम बिनु विधिहू' शिरज्यों अबडेरे। 
दे विदा करते हैं। इस प्रकार विश क साथ माथ अधात्‌ जनमन के बाद मातापिताने मुझ्ति छोड दिया 
देवो तुलसोको भघ्रचना करनो पड़तो है। जो इस विधान. था; विधिने भो मेरा भाग्य अच्छा नहों किया; इसोलिए 
में सुलसो-प्रतिष्ठ, तुलभो-रोपण ओर तुलसोको सेवा मुझे छोड़ दिया है। 
करते हैं, वे विपुल भोग प्राप्त कर मोक्त पाते है । वे साधु हो तलमोदासक गुरु थे; उन्हींको सड़तमें 
(दा भक्तिवि० २० विला. ) तुलसोदासन भारत भ्रमण किया था ओर उन्होंसे उन्हें 
प्रत्यंक मन॒ुष्यको अपने परमें कमसे-क्ल एक भाध्यात्मिक शिक्षा मिलो थो । 
सुलसोहल अवश्य लगाना चाहिये। इनके कवित्त-रामायणके पढ़नं से मालम होता है 
तुलसो कवि-हिन्दोके एक कवि! इनके पिताका नाम कि इनका यथाथ माम रासबोला था; पिताका नाम 
यदुराय था। एन्‍्होंने १६५५ दे०में कविमाला नामक भ्रातमारास शुक्र, माताका हुलसो, पत्रोका रत्मावलो, 
एक हिन्दो-ग्रथ रचा था। इस ग्रन्यमें पूव वर्तों भू शखसुरका दोनचन्धु पठकऋ ओर पुत्र नाम तारक धथा। 


कवियोंकी कविताएं उदृएत को गए हैं| गे शवावस्थामें हो पुत्रको झव्यु को गई थो।' जेसा कि 
त्‌,शसोदल ( स'» पु० ) तू लसोपत्र । कविवरन स्वथ लिखा है-- 
त मसोदाना ( हि ० पु० ) एक आभूषण। “दुबे आतम्र-म है, पिता नाम जगजान | 


तुलघोदास--हिस्दुस्तानके सब प्रधान भक्-कवि | किसोका माता हुलसो कददत सब, तुलसीं है सुन कान ॥ 
मत है, कि ये कनोजिया ब्राह्मण थे, ओर कोई इन्हं सर ९ प्रहकाद उधारन नाम करि, गुरुको सुनिएं साथ | 


परो्ष ब्राह्मण बतलाते हैं| कनोजिया ब्राह्मण भिक्षा- प्रगट नाम नारद कद्दत जग; कहे दोत अपराध ॥ 

हस्तिसे बड़ो सफ़रत रखते ₹; पर तुलसोदासने भपनो दीनवन्धु प!ठक कहत, ससुर नाम सव कोइ । 

कवितामें शिखा है--“जायो कुल-स गन” भ्रथोत्‌ जिस रत्नाबलि तिथ नाम है, छुत तारक गत सोई ॥” 

कुलमें मागनेको प्रथा है, उस कुलमें मेरा जन्म हुआ! । बहुतो का विश्वास है, कि तुलसोदासक्रा यह नाम॑ 


क्ससे उन्हें ' कमोजिया न समभ्क सरयूपारोण समभी तो उनके गुरुका दिया इआ है। इनके जम्मस्थानके विषयों 
कोई झापत्ति नहीों। इनकी दुबे उपाधि थो भोर गोत्र भो गाना मत हैं। कोई कहते हैं कि दौभ्ाबके भ्रन्तग त 
पराशर | वि०सं० १४८८ में दूनका अवका इआा था। पहने तरो नामक स्थानमें इनका जग्म इुआ था तो कोई हस्ति* 
बचुतसे हिन्दुओंको ऐसो श्रद्दा थो, कि 'जो ज्यह्ाके नापुरमें बतलाते हैं, कोई चित्रकूटके निकटवर्तों हाजि- 
प्रब्त ओर सूलाके प्रारन्थमें प्रभुशमूल ( गएड ) में जन्म- पुरक! इनको जम्मभूमि मानते हैं सो कोई बांदा जिलेमें 
शक्षण करता है, वह पिदचनम्सा ओर अत्यन्त नोच-इदटय. यमुनाके किनारे राजपुर नाप्रऊ स्थानर्मं इनका जव्म॑ 
होता है। ऐसे पुतको त्थाग देमा हो उचित है, यदि इच्चा बतलाते हैं। परन्तु भ्रानुसड्रिक प्रसाण दार। यहो 


ग्रमुमित होता है कि तरो ग्राम हो इनको जन्मभूमि है | 

वल्थावस्थामें डन्हो'ने शूकस्लेत्रमें ( वर्तमान शोर ' 
नामक स्थानमें ) विद्याभ्यास किया धा। परन्तु यहां वे 
सस्‍्क्षत भाषामें विशेष पाण्छित्य प्राप्त न कर सके थे। 
साध को ऊपासे यधासमय पिद्ग्टहमें रह कर इन्होंने 
मामूलो हिन्दो भोर उदू सोख लो थो। इनके बनाये 
हुए रामायणमें उत्तरकाण्डके महलाचरगर्के ब्लोकक) 
पढ़नेसे साल|म॒ होता है कि सस्क्रतभाषामें इनका विशेष 
दखनल न था | 

पुलसोदासक उपदेष्ठाका नाम था नरहरि। रासा- 
नम्दने ज़िस प्रकार रामानुजक विशिष्टाह्द तमतका प्रचार 
किया था, तलप्तोदास उस पड तके बहुल कुछ पत्ष 
पातो थे। ये कट्टर व रागो वष्णबो को तरह इ तवाद शो 
नहों मानते थे। अयोध्यामें इनको 'स्मात्त ब्राह्मण के 
नामसे प्रसिद्धि है। इन्होंने शड्नराचाय -प्रवति त वेदान्त- 
के भ्रद्द तवादका नित्रि शेषाइत नामसे उल्लेख किया 
है। इनके रामायगर्म कई जगरह शहराचायका मत 
ग्रहण किया गया है। शइ्राचाय के ब्रद्यक्रो इन्होंन 
'राम के नामसे प्रसिद्ध किया है । 

शदराचाय के प्रनुयाये प्रसिद् मधुसदन सरसख्वतों 
तुलप्तोदासक एक सित्र थे। 

रामानुजसे जो गुरुपरम्पराएं प्रचलित हैं, उनमेंसे 
दो तालिकाओ' में तलसोदासका नाम पाया जाता है| 
यथा -- 

१ रामानुजस्वामो, २ शटकोपाचाय , ३ कुरेगाचाय, 
४ लोकाचाय , ५ पराशराचाय, ६ वाकाचाय, ७ लोका- 
चाय , ८ देवाधिदेव, ६ शे लेशा चाय, १० पुरुषोत्तमाचाय. 
११ गड्गधरा चाय, १२ राम श्वरानन्द, १३१ दागनन्द, १४ 
देवानन्द, १५ श्यामानम्द १६ अआुतानन्द, १७ नित्यानन्द, 
श८ पूर्वा ननद, १८ हर्यानन्द, २० श्र्पॉनन्‍्द, २१ हरिवर्या- 
मन्द, २२; राघवानन्द, २३ रामानन्द, २४ सुरसुरानन्द, 
२५ माधवानन्द, २६ गरियवानम्द, २७ लक्ष्मोदास, रे८ 
गोसासोदास, २८ नरहरिदास ओर ३० तुलशोदास । 

तुलभोदासके श्वशुर दोगनबन्धु स्रोरामचन्द्रजोक 
स्पापक थे। इनको बालिका कन्धा, तुलसोदासक 
साथ विवात् होनेक॑ बाद भो; बहुत दिनों तक पितार्क 


दध७ 


धर रहो थीं, ये भो रामचन्द्रजोको भज्थि करती थों। 
यथासमय रह्लावलो अपने पतिक घर ञश्रा कर रहने 
लगो'। उनके एक पुत्र हुआ । तुलसोदास स्त्रोको छोड़ 
कर क्षणभर भो न रह सकते थे। ये प्रत्यन्त स्त्रण हो 
गये थे। एक दिन तुलसोदासको पत्नो पतिसे बिना 
पूछते हो अपने मायक्र चल दों। इससे तुलसेदासको 


है. 


बड़ी चिन्ता दुई, वे तुरन्त हो पत्नोत्रे पोछे पोछे दोड़ गये 


ओर रास्त में उन्ह ' पकड़ लिया | इस पर रज्ावलोन 
कहा-- 
'लाज न लागत आपुकों धोरे क्षायेहु पाथ । 
घिकर धिक एसे प्रेमकों कहा कहौं में नाथ ॥ 
अस्थिचम मय देद्द मम्र ताधहँ जेसी प्रीति । 
तेसी जो श्रीराम्म मद दोत न तो भवभीति ॥? + 
सत्रोको मोठो भत्स नासे तुलसोदासक्ो आखे खुल 
गई । उन्होंने फिर स्त्रोको तरफ़ ताका भो नहीं। 
रक्लावनो नहों जानतो थों, कि इस जरास| बातपे उनके 
स्वामोक्रे ऋदयमें गहरो चोट पहु चेगो । उन्होंने तुलसो- 
दासको वह ठहर कर उनसे आहारादिक्े लिये बहुत 
कुछ प्राथ ना को; परन्तु कुछ फल न छुआ। उसो 


समय तुलधोटास राम नामको आशय प्राम धन्‍्यासोी 
छो गये । 


ये पहले तो अयोध्यामें ओर फिर काशोमें बहुत 

दिनों तक रहे । इसो बोचमें ये मधु रा, हत्दावन कुरु- 
चेत्र प्रयाग ओर पुरुषोत्तमचेत्र दश न कर प्राग्रे । 

रत्लावलोने ग्यहस्थावस्था छोड़नेके बाद अप्रने पति 
तुलभोदासकी एक पत्र लिखा-- 

'“कटिकी खीनी कनक-सी, रहत सखिन संग सोह | 

मोहि फटेका ढर नहीँ, अनत कटे छढर होइ ॥”! 

अर्थात्‌ - कनकवरणो ज्ञोगकटि में, सखियोंक्षे साथ 
रइतो 8; मेरो छातो फटे इमका मुझ्ते डर महों, छर 
इसो बातका है कि तुम्ह कोई दूसरों स्त्रोन ले ले ।' 
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# भक्तमाल और भक्तिमाहास्म्य नामक संस्कृत भ्म्थमें लिखा 
है;--तुलसीदासकी पत्नी पालकीमें बैठ कश पीहर जा रही थीं; 
मागमें उन्होंने पतिको पीछे पीछे आते देख यह बात कही थी ; 
परंतु अयोध्यामें ऐसी किम्बदरती है कि, तुझसीदांधके सुघरारू 
पहु लने पर उनकी स्रीने उक्त दोहे कहे थे | 


छः 


है प्योष द 


तुलसोटासने शलका रचर दिया-« 
. “रे एक रघुनाथ संग, बांधि जटा सिर केस ! 
दृ+ तो वाख्ता प्रेमरस, पत्नीके उपदेश |” 
कसो मधुर घात है। पतिका उत्तर पा कर रत्न: 
वलो निश्चित्त छो गई। जो भरके पतिको प्रश'सा 
करने लगों | 
वर्षो' धोल गये। तुलसोदास इस समय वाईकामें 
पदाप ण॑ कर शुक्र थे। उन्हें” घर-द्वार कुछ भो स्मरण 
नथा। नाना स्थानोंमें पयटन करते हुए देववश वे 


प्रपनो सुसराल पह'चे श्रोर प्रतिथि बन कर एक दिन 


वहीं रहे। उन्हें याद हो न थरो. कि यह् उमको 
सुमराल है। उन्होंको हवाफत्रो उनका अतिथिसत्कार 
करने आई | उन्‍होंने भो प्रपने पत्तको न पहु्चाना। 


' डम्होंने तू. लसोदा ।के लिए आइ्वारादिको व्यवस्था कर 


दो। त्‌लसोद!स स्मात-वैध्णव थे, वे अपने हथमसे 
रसोई बनाने लगे। दो एक बाल सुन कर रहद्वावलोने 
अपने पतिको पन्नचाम लिया। उन्‍होंने अ्रपने मनका 
भाव छिपा कर कहा-'ग्रापको पिच ला ढू' ।” त लस! 
बोले--'जरूरत नहों, मेरो फ्ोलोमें है!। रत्नावलो 
बोलौं-- तो क्या जरासा कपूर ला टू ?' त्‌लसोने 
कह(-- वह भो मेरो कोलोमें है।' 

इसके बाद साध्यो, पतिसे कुछ न कह कर उनके 
घरणा प्रशलालमशे भागे बढीं। परन्तु तुलसतोदासने 


निषेध कर दिया, .जिससे उनको मनस्कामना सिद्ध न 


हुई । उस दिन रातको उनहँ  नोन्‍्द भो न आई। धिफ 
उ्षो चिग्ता थो--“किस तरह में इदयेशरको पादसेवा 
कर सकू गो ?' बड़ो सोचा-विचारोफ बाद निसय किया 
कि जो झभो जरा जरातो चोजोंको भो त्याग नहों कर 


सके हैं, वें क्या अपनो घम पत्नोको सतंथा व्याग सकते 


है ! दूसरे दिन प्रात:काल भरा कर उन्होंने पतिसे पूछा - 
देव ! भरने क्या मुझे पहुवाना । तलसोदासने उत्तर 
दिया. “गहों।! रत्नावलोन फिर पूछा, 'आपको उवा यह 


शो नहों सालम कि श्राप किसके घर ठहरे हुए है ? 


लत्तर सिता. नहों।', फिर पूछा, इस व्यानका मास 
जानते हैं?” इसका भो उत्तर मिला, 'नहों!। फिर 
रत्नावलोन धोरे धोरे अपना पूरा परिचय दे कर क़मसे 


सक़को प्राथ ना को । परच्तु त्‌लसोदास' किसो प्रत्रार 
भो राजो न हुए। रत्नावलोन बहु दुःखके साथ 
कहा -- 
“स्तरिया खरी कपूरलों उचित न पिय तिय त्याग | 
को खरिया मोहि मेलिको अचल करो अतुराग ॥” 

अर्थात्‌ जब त म्हारो कोलोमें खड़ो ले कर कपूर 
तकको स्थान मिल गया, तब प्रियलम ! स्वरोओो त्य/ग 
देना उचित नहों | या तो मुझे भो कोलोमें रख लोजिए, 
अथवा ( सव त्यागी हो कर ) उस भगवान भ्रगुराग 
कोजिए ।' 

स्रोको बात सुन कर साधु तुलसोदासको च्ञानोदय 
हुश्रा। उन्होंने मान लिया कि उनको भ्रपेश्ता उनको 
सत्रने अधिक ज्ञान प्राप्त किया है। फिर क्या था, तुल भो- 
दास सब त्यागो हो गधे--कोलो एभअ ब्राह्म गको दे दो । 

तुलपोदास, बलिया जिले के प्रन्लग त भ्रगुके भ्राश्वम, 
हु सनगर, प!रागिया ( प'राशरोय ) ग्रादि प्र॒ण्यस्थानों रे 
दशा न करते हुए गायघाटके राजा गश्भोरदिवको आब्ाति- 
थेयता पर मृग्ध हो कुछ दिन वहों रहे । वहांसे ब्रह्म - 
शरनाथ नामक महादेवके दश न करनेके लिये झारा 
जिलेके ब्रह्मपुरमें गये । वहांसे वे काणट-ब्रह्म पुर गये; 
यहांते अधिवासियोंकरी राक्षतो नोतिको देख कर उन्हें ' 
बड़ा दुःख इुच्ल। यहां सद्रु नामके एक भ्होरने 
तलसदासको बहुत सेवा को थो। भ्रदड़ोरकोा सेवासे 
खुश हो कर इन्होंने उसते कुछ मॉँगनेक लिए कहा। 
दरिद्र अहोरने प्राथ ना क्ो--“भगवान्‌ पर भेरो पूण- 
भक्ति रहे श्रोर मेरा वश दोघ जोवो हो, इतनो हो प्षरो 
प्रथ ना है।” तुलसोदाश्नने कह्ा,--'यदि तुमने ( वा 
तुम्हारे परिवारमेंे ग्रोर किसोने ) चोरो ग को हो, 
भथवा किसोके मनको कष्ट न दिया हो, तो तुम्हारा 
घभशिप्राय सिद होगा ।” बलिया भोर शाहाबाद जिलेके 
लोग चरव भो इस किम्बदन्तिको कन्र करते हैं; तुखसो- 
दासको बात स्रश्चो मिकलो । 

कारछसे तुलसोदास ब लापतोत मासक खानमें चले 
गये। यहां पण्किल गोबिन्द्सिय नामक एक शाक- 
होपो आह्वाण ओर रघुनाधथसि ह नासक एक शब्रियने 
बड़ ग्रादरते इतको प्रपता ऋतिकि व या या। उकके 


तुलसीदाल' + 


वाथतागयुशार व लापतोतका नाम रघुनाथपुर प्रसिद 
चुप्आा। यहां जिस चोराये पर वे वे टा करते थे, उसको 
अब भो लोग भक्षिको निगाहसे देखते हैं। रघुनाथपुर- 
के निकटवर्तसों कायथ-ग्राममें जोरायरसि'ह नामक एक 
सत्रियने इनमे दोचा ग्रहण को थो। 


तुलसोदास पहले अयोध्यामें ञ्रा कर कुछ दिन 
स्पाक्त -व ्वके रुपमें रहे थे। उस समय भगवान 
गामचन्द्रने उनको स्वप्रमें दश न दिये और भाषामें रामा- 
यण लिखनेका आदेश दिया । १६३१ म'बतमें इन्होंने 
रामायण लिखना प्रारस्भ किया। भ्ररण्यकागड समाप्त 
होनेके पहले हो व रागो वेष्णवोंने उनका मतभेद हो! 
गया। वे वाध्य हो कर कागो चले श्राये। नोलाक - 
कुंण्ड से पास असोघाटमें इनका डेगा था| यहो'मे १६८० 
सबत्‌में इनहो ने खालाभ किया। जड़ोाँ ये रहते थे, 
उप्तके पासका घाट अब भो 'तुलसोधाट” कहलाता है। 
उसके पास हो उन्न कवि द्वारा प्रतिष्ठित एक हमुप्तान- 
का मन्दिर है । 


काशोमें इनके विषयमें बहतमोी किम्बदन्तियां 
प्रसिद हैं-- 
सुना जाता है, जि रामायण ममापन्न डोनेके बाद, एक 
दिन तुलसो दास मणिकणिक-घाटमें स्नान कर रहे थे । 
इसनेमें एक स सकते जानकार पण्डितने झा कर उनपे 
ककछ्ा,--“साधु आपतो स स्कत जानते हैं, फिर भाषामे)ं 
रामायण क्यों लिखो ।” तुलसोदासने हस कर उत्तर 
दिया--“मेरो भाषा नितान्‍्त तुच्छ है यह में मानता ह', 
पर वच्च आपके “नायिकावणन' को भ्रपेक्षा अनेक 
अशोमें उत्तम है|” पण्डितनं कहा-'केसे ?” 
तुलसोदासने उत्तर दिया-- 
+पग्रनिभाजन विख्त पारई पुरन अप्री निहारि | 
का छॉडिय का संग्रद्दिय कहहु विवेक बिचारि ॥ ! 


चनश्याम शुक्क एक भप्छ कवि थे, हिन्दो।को कविता 
इनको यहत भच्छी छोतो थो | एक दिन कुछ घशण्डिलोंस 
उनसे स स्कत भाषामें ऋविता बनाने के लिए अहा | इस 
पर वे बोले--' में तुलसो दाससे पूछ कर उत्तर दूँगा।” 
तुशसोदाससे पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया-- 
प्ृ0), 42. 78 
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“का भासख। का संपकृल प्र याटिये सांच | 
काम जु भावहि ऋापरी का लड़ि करें कुमांच ॥”! 
किसो समय कुछ डकेत तुलभोदासको म।रने आये 
थे! उन्हांने अपनो रक्ताके लिए प्रयक्ष नकर कहा था - 
धाधरढाक्षनिके ढका रजनी चहु दिशे चोर । 
दलूत दयानिधि देखिये कपोी किशोरि किआर ॥!! 
तुलसोदासके कथनानुसार हनमान्‌ने दशन दिये। 
उनके उस भोम आकारको देख कर डक त लोग सूछित 
छा कर गिर पड़ । 
गअकवर बादशाहई राजस्व-सचिव टोड९मल तुलमसो- 
दासके एक परम मित्र थे। १६४३ म «में टोडरमलको 
रुत्यु होने पर, उनके स्मरणाथ तुलसोदामने निम्त- 
लिखित दोहे रचे थे-- 
«महतो चारो गांवको मैनका बढउ महीप | 
तुलसी या कालिक्रालमें अथये टोडरदीप ॥ 
, तुलसी राम सनेदको सिर घर भारी सार। 
टोड्टर घरे न कांध हू जग कर रहेड उतार ॥ 
तुलसी छर थाला विम॒ल टोहुर' गुणमन वाग | 
पमुझि छुलोचन सींचिदें उमगि उसगि अनुराग ॥ 
रामघाण टोइ्र गये तुलसी भयेड निसोच ! 
जियबे। मीत पुनीत बिनु यद्दी वी संकोच ॥?! 
अ्रब्बर-राज सानसि ह और जगतूसि ह॒ भादि डिन्दू 
राजकुमारगण अक्सर इनसे मिला करते थे! एक दिन 
किसोन तुलसोदाससे पूछा--“बड़ श्रादम्तो भापक पास 
क्यों आते हैं ?” तुलसोदासन इसका उत्तर दिया-: 
“हद्दे न फूटी कोडिहू को चाहै किहिं काज | 
सो तुलसी मह गो कियो राम गरीब निवाज ॥ 
घर घर मांगे टूक पुनि भूपति पूजे पांह। 
ते तुझसी तब राम थिनु ते अश्व राप्र सहाई३ ॥” 
दूस प्रकार तुलपतोदासके सम्बन्धमें ओर भो बहुतमों 
किस्बटस्सियाँ प्रसिद हैं। 'बनारसो विलास' नामक 
हिन्दो जे नग्रग्थमें कविचर बनारसोदासकोी जोवनोमें 
लिखा है कि “स'० १६८०में जिस समय तुलसोद।सका 
शरोरपात इच्चा था, उस समय ज॑ सक्रैवि बमसारसोदास- 
को श्रायु १७ वष को थो । भागरेमें तुलसोद।[सक साथ 
बनारसोदासको मैट हुई, तुलसोदासन .रामायणको 
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एक प्रतिलिपि करा कर उन्हें उपहारस्वरुष दो। इसके 
२।३ वध बाद दोनोंका पुनः सागस, हुआ, तो तुलमो- 
दासने रामायण क॑ सोन्दय विषय उनसे प्रश्न किया | 
बनारसोदा घने उसो सप्तय यह कविता रच कर सुनाई-- 


“बिराजै राप्मायण घट पांहि ॥ 

. मरमी द्वोग मरम सो जाने, सूरल जाने नहीं; विराने० ॥ 
आतमराप ब्लानगुन लक्षप्न सीता सुप्रति समेत | 
झुभपयोग बानरदल-मं डेत, बर विवेक रणखेत: वि'जि० ॥ 
ध्यान धनुष टंकार शोर छुनि, गई विषयदितिं (१) भाग । 
भई भस्म मिथ्याम्त लड्ढडा, उठी घारणा आग; विराने० ॥ 
जरे अज्ञान भाव राक्तम कुल, लरे निकांछित सूर । 
जूझे रागद्वष सेनापति संस गढ़ चकचूर; विराज ० ॥ 
बविलखत कुम्मकरण भवविश्रम, पुलकित मन दरयाव । 
थकित उदार वीर महिशावण, सेतुबर्ध समभाव; विराज ० ॥ 
मूछित मन्दोदरी दुराश, सजग चरन हनुमान । 
घटी चतुगैत परणति सेना, छुटे छतक गुण धान; विराजोी० ॥ 
निशखि सकति गुण चक्रसुदशन, उदय विभीषण दोन । 
फिरो कबन्ध महीरावणकी, प्राणभाव शिरद्वीन ; गिराज ०॥ 
४“हह विधि सकल ऊ!धुघट अन्तर होय सहज संग्राम | 
यह विवहारदश्टि राप्तायण, केवल निश्चय राम ॥ 

विराजे (प्रायण०'! 


तुलसोदाम यथाध में हिन्दोरे महाकवि थे | उनको 


' ॥*] न्नि चर 
रचमाका मसाधुय , लिपिचातुय शोर आध्य व्मिकभाव-स ज्- 


' वेश ग्रत्यनत्त प्र! सनोय है। डिन्दोभाष/- भाषो अलि उच्च 
राजा महाराजाओंसे ले कर दोन टरिद्र भिनज्लनुक तक 
तुलसोदासऊ दोहोंका आदर करते हैं। इनके नामसे 
बहुतसे ग्रन्थ प्रचलित हैं, किन्तु वे सभो इन्होंकों तेखनो- 
से निकले दुए हैं या नहों, इसमें सनन्‍्द ह है । 

निम्न लिखित ग्रन्थ खाम उन्हो के रचे हुए समर्क 
जाते हैं,“ 

१ रासलोला नह॒कछ , २ वे राग्यसन्दोपनो, २ वरबे 
रामायण, ४ पाव तोसड्रल, ५ जानकोमड्रल, ६ रासाचा 
( ये छ यन्‍्थ छोटे छोटे हैं) ७» दोहावलो वा सतसई, 
८ कवित्त रामायण वा कवितावली, ८ गोत-रामायण 
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(१) सूपनखा राशसी | 


तुलसीदात--तुलसीपुर 


वा गोलावलो, १० ह्रशादला वा छझतदानासावला, २१ 
विनयपन्रषिका, १२ रामचरितमानस | भ्रन्तके &छ ग्रथ 
बड़े बड़ हैं। रास्यरितमानस सबसे बड़ा ग्रथ है और 
बत मानमें वह 'तुलमोरामायण के नामसे प्रसिद्ध है ! 

तुलसोटुड्रारि--विशाखपन्नन जिलान्तग त बस्तार 
राज्यको एक विष्द्वत गिरिमाला | यह प्रज्ञा" १८ ४५ 
उ० और देशा० ८१ ३०से ८२ ४० पूवमें अवस्थित 
डै। इसको ऊचो चोटोका नाम तुलसो है। जो समुद्र 
एछसे ३८२८ फुट ऊचो है । 

तुलसोइंषा ( स'० स्त्रो० ) तुलनसो दृष्टि तुल्यगन्थत्वात्‌ 
दिष-अण तत-ष्टाप । बब रो, बन तुलमो । 

तुलमोपत्र ( स'० क्लो० ) तुलस्याः पत्र ६-तत्‌। तुलभोको 
पत्तो । । 

तुलध्ोपुर-१ अयोध्याके गोण्डा जिलेके अन्तगत 
एक परगना । इसके उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें घलराम- 
पुर परगना, पूव में आरनाला नदो और बहराइच जिला 
तै। इस स्थानका प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त मनोरम हे। 
उत्तरभागमें पहाड़के ऊपर गवर्म टकरा रक्तित विस्तोण 
वबमविभाग है ओर उसके बाद हो कोटे छोटे पहाड़ोंसे 
घिरे हुए ऊंचे नोचे भूमिखण्ड हैं। यहांक जमोन 
उत्तम होने पर भो जलवायु बहुत अस्वास्थ्यफर है। इस) 
कारण यज्ञां बहत कप्त मनुष्य बसते ओर उतना अच्छा 
कृषिकआाय भो नहों होता है। 

परगनेका प्रधान ग्रश जलोय है किस्तु यहां 
धानको फसल अच्छो होतो है | इभके सिवा जो, गेहू 
भौर उरद भो कम्त नहों उपजते। यहो हिन्दुग्रो को 
सख्या हो सबसे अधिक है जिनमेंसे थ्राद जातिका नाम 
हो उल्लेखयोग्य है । धारुलोग तूराणो जातिके जमा होने 
पर भो ये भ्पनेको चितौरके राजपूत कुलोड़व बतलाते हैं | 
अधिक दिनको बात नहों है, कि तुलसोपुर पर- 

गनेका अ्रधिकांश हो शालवनमे ठका हुझ था। बोच 
बोचमें दो एक घर थारु अपने अपने सदोरके भ्रधोनय 
वहां स्लाधो न-भ।वसे रहने लगे | ये सब थारु-सर्दार दो 
प्रकारके कर देते थे। एक कर 'टखिनाहा' वा दक्षियां गर्में 
बलरामपुरके राजाकों भरोर दूसरे 'उत्तराइ! वा उस्तराश: 
में दक़ राजाको मिला करता था । 


तुँछसीपुर-- तुलसीयाई 


प्रैवांद है, कि प्रायः ५०० दष पहले यहां मं घराज 
'नासक चोहान वशोय एक राजाने श्र पोछे उन 
व'शधघरो ने बहुत दिनो तक थार के ऊपर आधिपव्य 
किया था। 

प्रायः सो वष बोत चुके, बलरामपुरक राजा एथ्वो- 
पाल सिहुको झत्य, हुई | उनके पत्र नवलसिह राजा 


होनेको थे, किन्तु उनके भतोजे कलवारि सदौरने नव त- 


को भगा कर राज्य अधिकार कर लिया। चोह्ानराजाने 
गिरि जड़लमें पग्रायय ले कर दो हजार थारुश्रोंक! 
सहायतासे अपना पे त्टकराज्य उदार किया । तब राज्य- 
हारोने पहाड़ पर जाकर आयय लिया। कुछ दिन बाद 
नेवालरा तक उन पर आक्रमण करने पर उन्होने पुनः 
बलरासपुरमें चाकर नवलसि हको शरण लो। नवल- 
सिहन उसको सहायतासे तुलसोपुरक थारु सदारो'क! 
दमन किया ओर उसका नाम तुलसोपुर रखा। वे भा 
बलरामपुरक राजाकों वाषिक डेढ़ हजार कर देन का 
राजो हुए। उनके पुत्र दलोल सिह उचित रोतिसे उक्त 
कर देते भा रहे थे। उनके बाद दानबहादुर सिह राजा 
इुए। उन्ही न कर देना बन्द कर दया। 

१८२८ इ०में गवनर जेनरल तुलसोपुरमें शिकारको 
गये | राजाको आतिथ्यसेवासे मुग्ध हो कर बड़े लाटने 
प्रयोध्धाफके नवाब॒कों इुका दिया कि वे कुछ वाषिक कर 
ले कर तुलस|पुर परगन का चिरस्थायो बन्दोवस्त दान 
बह्ादुरके साथ कर दे । 

दान बहादुरके समयमें राज्य एक उम्रतिक शिखर पर 
पहुंच गधा था । १८७५ ई-"में दान बहादुरको झत्य, 
होनेके बाद उनके लड़केका टदृगराजसि इने पिढ - 
सम्पत्ति पाई। कोई कोई कहते हैं कि दृगराज सिह- 
के षड़यन्त्रसे हो उनके पिताको रूत्य, चुई । हृगराजा- 
को भो अ्रधिक दिन राज्य नहों भोगना पड़ा। उनके 
. पुत्र दिग गारायणसि ह॒ (१८४० इई०में पिताको र।ज्यसे 
बाच्र निकाल कर आप राजा बन ब ठे। टरगपालने बल- 
रामपुरमें झा कर भाश्य लिया। उनके साह्ाय्थके लिए 
वटिश गवर्स ण्टने एक दल सेना भेजो । दृगराजने इस 
सेनाझोंको मददसे अपना राज्य अधिकार किया। किन्‍म्तु 
दुष्ट 'स पुत्रके हाथसे उन्ह' बचुत कष्ट भुगतना पड़ा। 
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दिग नारायणने सम्थ पाकर पिताको कौद कर लिया 
और विष खिला कर मरवा डाला। 

अयोध्या प्रटेश हटिश शासमाधोन होने पर गव स्टने 
दिग मारायणसे कर मांगा। किम्तु होनमति दिग- 
नःरायण कर :नको राजो न हुए। इसो कारण दे 
बन्दी कर लखनऊ नगर लाये गए। इसो समय विद्रोह 
आरम्भ हुआ। बन्दी अवस्थामें दिगनारायणकों झत्य, 
हुद। उनका स्त्रोन भो विद्रोहमें साथ दिया था। इस- 
लिए तुलसोपुर राज्य जब त कर गवर्मेण्टने बलरामपुर- 
के राजाको अपण किया। 

२ उक्त परगन का एक प्रधान नगर । यहां तुलसोपुर 
राजाओंका बनाया हुआ एक पुराना गढ़ है। प्राय: दो 
सोधे अधिक वष हुए, तुलसोदास नामक किसो कुर्मी्ने 
यह नगर स्थापन किया। उन्होंत्रे नामानुसार तुलसोपुर 
नाम पड़ा है। . 


तुलसोबाई - इन्दोर के राजा यशवन्तराव होलकरको एक 


प्रंयसो । यह रमणो पहले एक सामान्य मसेको थो; पोछे 
इसने सहाराज यगवन्तरावका हुदटय अधित्रार कर 
लिया था । यशवमन्तरावर्क शेषावस्थामें उन्मादरोगग्रस्त 
होने पर तुलसोबाई होलकर-राज्यको सर्व सर्वा हो गई, 
तुलसोयाईने रूपको छटासे, सधुर बातोंसे ओर मनोहर 
हावभावसे थोड़े हो दिनोंमें सबको मोहिलस कर लिया । 
तुलसोके कोई सन्तान नथो। यगवन्तरावको म्॒त्युके 
वाद उनके पुत्र मल्‍्हाररावकों दत्तकपुत्र ग्रहण कर तुलसो 
बाई राज्य चलाने लगो। दोवान गणपतरावसे तुलसो- 
बाईको कुछ गटपट थो, इसलिए सरदार लोग तुलसो- 
बाईसे नाराज छो गये ! 

रूपमें प्रसरा ओर बातोमें मुतिमयों करुणा होने पर 
भो तुलसोबाईका जइदथ कूट अभिसन्धियोंसे भरा हुआ 
था । तुलसोबाईसे जो लोग किसो प्रकारका इंष रखते 
थे, उनके सथ माशको चिन्तामें वह सवंदा मशगुल 
रह्तो थो | 

ठस समय महाराष््र लोग ब्रिटिशशशिको परास्स 
करनेके लिए दल बांध रहे थे। तुलसो बाईने भो सरदा रो 
के अभिप्रायकोी जान उसो दलमें साथ दिया। परन्तु 
गणपतराव समझ गये कि मराक्ठठे सरदार जिस तर 


है| 


- एफत हो रहे है, उससे यहो प्रतोस होता है कि उन पर 


और तुलसोयाई पर शोच्र हो ग्रापक्ति प्रानेवलो है। यह 
विचार कर उन्होंने ब्रिटिग-पत्तमं मिलनेरे लिए दूत भेज दि 


- या। श्८!७ इ०, तारोख २० दिसस्बरको प्रात:कालके समय 
बालक मब्हारराव तस्वूक्ते बाहर खेल रहा था. उसो 


समय शत्र लोग कुमाग्को पकड़ कर ले गये ओर एक 
दल सेनिकॉने आ कर तुलसोबाई को घेर लिया । तुलसो- 


लिए कहा ओर तिरस्कॉर भो किया | परन्तु किसोने भो 
उनकी बातपर ध्यान नहों दिया। भ्रन्तमें रखक लोग 


तुलसोयाईको पाल्कोर्मं बिठा कर शिप्रा नदोके किनारे 


ले गये ओर उसका शिर काट ऋर नदोम फेक दिया। 
तुलमोवाप्त ( छि ० पु० ) भ्रगहनमें छ्ोनेवाला एक प्रकार: 
का मप्रोन धान। 5सका चावल बहुत सुगश्धि होता 
है ग्रोर कई साल तक रह सकता है ) 
तुलमोसाला ( स' ० स्तो० ) तुलस्या; साला। तुलसोको 


, म्राम्ता| तुलसो देखा । 


तुलनसोवन ( स० पु) १ तुलसोक हक्षोका समूह, 
घुलसोका जड़गल । २ दन्दावन | 

त लसो विवाह ( सं० पु: ) तुलस्याः विवाह! | त्‌ लसोका 
विवाह । तुलसी देखे।। 


; तुलसोश्याम--ज नागढ़के अन्सग त उना वा उद्रतगगरसे 
प्राय: ११ कोस उच्तरमें अवस्थित एक पुण्यस्थान | यहां , 
, विद्या, 'शिव शोर हमुसानके भरने सम्दिर तथा उष्णा 
: प्रस्तवण हैं! 


यहाँ झाकर व शव लोग हाथमें विश्ण के 
शइ भोर चक्रका छाप देते हैं । 


तुला ( स - स्त्रो० ) तोल्यतै;नया तुल-अडः । १ साद्श्य 


टुलना, सिलामा। २ ग्टत्वका दारुवन्ध काह. धरका 
: चोम। 


१ मान, तोल| ४ शत पल परिमाण, प्राचोन 
कालको एक तोल जो १०० पल या पांच सेरके लगभग 
होतो यो | ५ भाण्ड, भ्नाज ग्रादि नापनेका वरसतन । ६ 


रागि विशेष, उज्योतिषको वारह राग्रियोंमेंसे खातवों 
. गाशि। मोटे छहिसाबसे दो मसतत्र मोर एक नशत्रके चर |, 


« था ग प्रधांत्‌ सवा दो नत्तत्रको एक रागि होतो 


 आादा ४8४ दच्छ तुलाशाधि होती हैं| इसको 


चित्रा नलतके शेष ३० दण्ड झोर स्वाती तथा विश्या है। 
वीखांव 


! 


. ज्ाईने आझासशव विपद्‌ देख उन लोगोंसे सावधान रहनेके ' 


। 


-तुल। पुश्रष, चर, नानांवण , मसे, उच्यर्ससाव, ] 


हे 








दिगाका खाभो वायु प्रक्ति, चिकण, वरशून्य, वनचा 
अव्पस्त्रो मड़गप्रिय, अस्पसनत्तान स स्या, शूद्रवण; 
भाव, दिनवलो, दिपद, समान ओर शिथिलाफ़ है | 
( नीलकण्ठताज० ) 
यवनेश्वरके मतमे--पुण्यध', पुरुष, उच्चाड़, 
कटि, वस्ति डेग, वोधि वि हूयस्थान, नगर, पेषग ! 
शिलादि, पथ, शुक्कवण , घनाग।र, अधथोधिवास था 
सिन्टूका श्रादकि ऊपर, वा' ग्टहक ऊपर, एव शस्य गत्‌ 
भूमि, पहाड़का पाश्व , पव तको चूड़ा. हक, रझूग 
स्थान, उत्तम वायु त्रादि तुलना शब्दमें हैं ५3५ 
। ( भट्टोत्‌ पलघ्ृत यवनेश्वर 
इूत सब स त्ाअसिे नाना प्रकारको गगनाए को ) 
सकतो हैं। जिप्त तरह, इत वस्तुओं प्रश्नगणनामें 
राशि किस स्थानमें अवस्थित है, उल्तका ज्ञान हो ज 
ह एव उस राशिद्वारा जिम तरह शरोरका विभाग ] 
उस उधप्त स्थानमें ग्रहोंके ग्हूनसे व्रगादिक्रे चिक़ 7 
ग्रटोंझ बलाबलसे उस उ> अड्जञप्रत्यद्रको हानि वा दो 
स्व्यादि जाना जाता है। 'बल्थ 
इस राशिका आकार तराज. लिए हुए मनुष्य 
है। इसके अधिवति टेवताका भो आकार शार 3 
तुलावान्‌ पुरुष जसा माना जाता है। यह ४ 
बण ओर कतत्रिय है। कक 
तुलागशिमें जिम्तका जश्म होता : 
आह्वण भोर साधुअओको अचनामें रत, 5. 5 देवता, 
शरोविजित, उम्रतदेह और उत्रत * 3 दान, पवित 
चब्बलगात विशिष्ट, भ्रटनश!लं, अः 00003 0 अब, 
घिक्रयमें काय कुशल, रोगो, ला. युक्र, होन'छ', क्रय 
बखु हारा निन्दित एम : स्घुर्भोका उपकारो, क्रोधो 
रेनुसे परित्यक्ष होता है| 
नके ( छदलज।तक ) 
स्प्रदोपक मतसे तुलाराशिमें जिसआ जन्म चोता 
बडे बड़ श्रतिगय दोघ ताविहोन, शिथिल गातविशिष्ठ। 
अधादि द्वारा बासखबोंका परितोष॑कारक, भ्रत्यन्त बहु 
भाषो, ज्योंतिः यज्ञ ओर सत्योंका अनुरक्षा होता है । 
.. कोष्टीप्र०) राक्षि देखें | 


वप संच्ा :तुलाई (हि ० स्हो०.) १.रईले परिप्रथ दोहरा. कथंड़ा, 


कै 


लुलाकावेरी--तुलादांने ,... है३ 


दुलाई | २ तौलने हा काम या भाव । ३ तोलनेजो सज- 
ढूरो । 

तुनाकावेरो--कआावेरो नढ़ोका उत्पत्तिस्थयोन । कूग- 
राज्यके पश्चिम सच्ताद्िका जो अंश ब्रद्मगिरि नामसे 
प्रसिद्ध है डसोके ऊपर अजक्षा० १२ २३ १० उ० ओर 


यात्रो तुलजा दिवोका देश न और संरोवरमे ख्तोन करने - 
के लिए यहां भाते हैं। स्कन्द पुराणोय तुलजामाहात्य्यमें 
दूपस सानको कथा विशेषरुपसे वणिलत है। यह्ञांक 
पड्ाड़ पर खोदो हुई अम क गुद्दा हैं जिनमें १८२३ ६० 
लक चर डकत लोग रहते थे । 


देशा० ७४ ३४ १०० पूर्के मध्यगिरिके वाद टेशस्थ भाग” ठैलाजापु (--(तुलजापुर) १ हैदराबाद राज्यके ओसमाणा- 


मण्छलमे २ फोसको दूरो पर तुला-कावेरो प्रवाड़ित है । 
सम्रंसि स्थानके निकट एक बहत पुराना देवमन्दिर है। 
टेब दश न करनेके लिए हजारों तोथ यात्रो यहां आते 
हैं। तुला-कावेरोके प्रनेक माहा“म्य पाये जाते हैं जित- 
मेंसे कोई तो प्रग्निपणोय, कोई ब्रह्मक वक्त पुराणोय 
धोर फिर कोई ब्रह्मव वत्त पुराणोय नामसे प्रचलित 
. हैं। स्थलपुराणमें लिखा है, कि तुला या कात्तिक 
मासमें यहां गड़ाजी आई हैं। उस समय यहां स्त्रान 
करनसे भणेष फल सिलते ओर सब पाप जाते रहते हैं । 
इस महोनेमें कूग के प्राय: हर एक घरसे एक एक 
मशुष्य गड़ाको पूजा करने आते हैं । 
मन्दिरको देवसेवाके लिए गवर्मेण्टको भ्रोरसे वाषिक 
२३२०) मिलते हैं । 


बाद जिलेका पृर्वोय तालुक | यहाँको लोकर्संख्या ४८४१४ 
ओर भूपरिसाण ४१९ वर्गसोल है। इसमें दो शहर ओर ११४ 
ग्राम लगते हैं।२ उक्ततालुशका एक शहर | यह प्रखा० 
(८ १ उ० ओर देशा ७६ ५ पू०क्न॒ सध्य शोलापुरस 
रुपए मोल ओगर झोसमानावादपे १७ मोल दूरमें भ्रध 
स्थित 5। लोकस ख्या ६६१२ है। यहाँ एव पुलिस 
इन्‍न्सपेक्रका अफिस, एक पअस्यलताल, डाकघर, डाक यकुला 
शोर एस स्कूल है । यह व्यवसाय -१ एक प्रधान केन्द्र है। 
पद्दाड़क नोचे तुलजाभवानोका एक मन्दिर है जहा 
दुर्गापजाल समय दूर दूर देशोंसे आये हये यात्रियोंका 
समागम होतो है। कहते हैं कि सतारों ओर कोटह।पुरर 
राजागओंकी उत्त मन्दिका निर्माण किया है । प्रति 
मड़लवारको यहां -7ट लगतो है। 


तुलाकूट ( स'० क्वौ० ) तुलायाः कूट' ६-तत्‌ | तुलामानका तुलाजो-तप्लोरके बिद्योब्साहो एक प्रसिद्ध राजा । इन्होंने 


ट, तौलमें कसर । तुलायां कूट' यस्य ! तुलाका कूट- 
काश्क लोक, तीौलमें कसर करनेवाला, डॉड़ो मारनेः 
वाला ममुध्य । 

तुलाकोटि ( स'० स्त्रो०) तुलां सट्टूथ' ओटयते कुट-इन्‌ । 
१ न पुर | तुलाया कुटसि कुटइन्‌। २ मानभेद, एक 
तोलका नाम! ३ तराज॒को ड'डोजे दोनों छोर जिनमें 
पलडे को रस्सी बँधो रहतो है। ४ अ्रवुद स'ख्या। 
तुलाकोष ( स ० पु० ) तुलायाः परिप्माणस्य कोष इब। 
छुला परोक्षा । 
तुलाजा (.तुलजा ) काठियाबाड़क पम्सग स भावगंगर 
बाज्यका भध्यक्यित एक प्राचोरवेष्टित नगर। यह अच्षा० 
२१' २२ १५ उ० और टेशा* ७२' ४ उ० पू+ पहाड़क 
' हाजुबां भाग पर अवस्थित,है; ससक् चारों ओर भत्यन्त 
सुन्दर भोर शिल्पन पुर्य युता अनंकषा ज॑ममन्दिर हैं। 
पदाड़क॑ शिखर पर प्रसिद तुलजाभवानोका मन्दिर 
झोर एम सुन्दर सरोवर विद्यम्ांग है। संकड़ो तोथ 
४०) 3. 74 


१७६५ से १७८८ ६० तक राज्य किया था। इन्होंने निभा 
लिखित ग्रव्य रचे हैं“? आदिधम सार स ग्रह, २ इन” 
कुल तेजोनिधि : ज्योतिष ), १ धन्यन्तरोसार विधि, ४ 
सन्तगास्तसारस ग्रह, ५ राजधम सारस ग्रह, ६ गाम 
ध्यान, ७ वाक्याम्त ओर स ड्गोतसा रास । 


ठुलाजो प्रज्नोय- प्रसिद्र महाराष्ट्र दस्यु कनोजो भ्रभ्रोय/का 


ए 6 पुत्र। कनोजोओ जसा इसे उत्पासशे अगरेज 
ओर महाराष्ट्रण बहुत ब्यस्त हो गये थे। भम्तमें 
बस्थड गवर्स रयट भोर महाराष्ट्र्सेनापतिगे मिले कर 
तुलाजोको परास्त किय। था 


तुलादफ्ड (स० पु०) तुलायाः दण्ड: । सानदराड़, मांपने 


की ड'डो। 


तुलादान ( स ० क्लोौ० ) तुलया स्वदेश्मानने दान । तुला 


पुरुषस चक्र महादान, एक प्रह्ारक्षा दान जिसमें 
किप्तो मनुष्यंकों तोलऊ बराबर द्रब्यका दान होता है। 
बच्च सोलचइ सदादालो मेंपे एक है। तुकापुरुषदान देखो | 


६ ९४ तैलार्धई--तुलांपुरुष॑ दे न॑ 


तथा यह भ्रयन, विधुवस क्रान्ति; व्यतोपात, दिनच्षर्य, 
युगादि, मन्वन्तरादि, सं क्रान्ति, पोण माधों, दृदशो, 
श्रष्टका आदिमें किया जाता है। समसार-भथभोरुको 


तुलाधट ( स*० पु० ) तुंलाये तोलनाय घट: । तुलाधार 
दण्ड, तराजको ड'डो जिसमें रस्सो बधो रहतो है| 
तुलाधर ( स ० पु० ) तुलाया मान दण्ड्स्य धरः छ-भ्रय। 


? वाणिजक्न, वनिक धर्मापुरुष । २ तुलाराशि । ३ 
सूथ । ४ तुला गुण, तराजको डोरो ।( त्ि० ) ५ तुला- 
टग्ड घारक, तराजकी पकडनेवाला । 

तुलाधार (स ० पु०, तला-ए-अण | १त॒लाराशि। २ तुला- 
गुण, तराज को डोरो जिसमे पल व थे रहते हैं। ३ 
बाराणसोनिवासो एक व्याध! यह सदा माता पिता- 
को थेबामें तत्पर रहता था, इसो पुण्यसे यह सब दर्शो 
जुथा था। जतयोध नामक एक व्यकज्षि जब इनके सामने 
ग्राया तव इसने उसका समस्त पूव तत्तान्त कह सुनाया। 
इस पर उस वाहिने भो माला पिताओ सेवाका व्रत ले 
लिया । -हदृदर्पपु०३ अ० ) ४ वाराणसो निवासो बग्गिक, 
इन्होंने महषि जाजलिको मोक्षपम का उपदंश दिया 
थ।। (भारत १२२६० अ७ ) 

तुल परीज्या (स० स्वो०) अभियुक्"ोंकअ। एक परोचा। 
प्रयोत कालमें यह भअ्रस्निषगोसा विष-परोक्षादिके 
समान प्रचलित थो । इसकी प्रोश्षा इस तरह थो एक 
खुले खानमें यशच्चकाहइको एक बड़ोसो तुला खडो की 
जातो भोर चारों ओर तोरण आदि बांधे जाते थे। फिर 
मन्ध-पाठ पूब क देवताझोंको पूजा करते थे ओर अभि- 
युक्षकोी एक बार तराजके पलड़ पर बिठाकर मष्ो भ्रादिसे 
सोल लेते थे। फिर उसे उतार कर टूसरो बार तोलते 
धे। यदि पलेडा कुछ भुक जाता था, तो अभियुज्ञ ढोषो 
समभ्का जाता था। 

तुलापुरुषक्षणष्छ्त (स ० पृ० ) एक प्रकारका वब्रत। इसमें 
पिद्याक ( तिलको खलो ), भात, महा, जल और सच्त 
' इ्मेंसे प्रत्य कको क्रमश! तोन तोन दिन सक खा कर 
पंख दिनो तक रहना पड़ता है। यमने इसे २१ 
दिनोंका ब्रत लिखा है। इसका पूरा विधान याज्ञवल्वध, 
हारोत ग्ादि स्मृतियोंमें पाया जाता है। 

तुलापुरषदागन ( स ०» क्यो? ) तुलापुरध्रस्य तुलास्थित पुसंध- 
भारसस परिसित द्ृव्यस्य दान ६ तत्‌ | षोड़ग मनादान रे 
इम्तगत दानविशेष, सोलह प्रकारके दानोंगेंसे 
एक द।भन। यह सब दानोंसे प्रधान झोर प्रांदिदाम है 


तोथ , ग्टहू, बन, तड़ाग प्रथवा मनोश्न स्थानमें यह 
महादान करना होता है। जोवन पनित्य है, धन 
अत्यन्त चच्बल है। ऐसा जाम कर इस दानमें ह्राथ डाले। 
पुण्यति थिमें ब्रह्मणको निदिष्ट कर मण्डप प्रस्तुत करे 
ग्रोर उसमें साल हाथ तोरण एव चारों ओर चार कुण्ड 
ओर पूण कुम्भ स्थापत करे । इसके पूर्वोत्तरमें एक हाथ 
को वेदो बनावे : इस वेदोमें ग्रह्मादि ब्रह्मा, शिव, 
अच्य त आदि देवताओंको पूजा फल, वस्त्र और मालामे 
करनो होतो है। ब्रह्मा, थिव भ्रोर अच्य तको पूजा 
प्रतिधामें तथा अन्य देवताओंको पूजा ध्यण्ड्िलमे 
करते हैं। 

साल, इ्ट दो, चन्दन, देवदारु, श्रोपर्णों ओर विल्व 
ध्रादि लक्डियॉँंको एक तुला बनानो होतो है। तुला- 
दण्डढको ऊंचाई ५ हाथ और बोचमें चार हाथका 
फासला रहे । तुलाकों सोकर लोहेको होनो चाहिये। 
उसे सुवण युत रत्नमाला, माल्यविलेपन ग्रादिते विभू- 
षित कर उप्तमें पांच रह़को पांच पताका लगा देनो 
चाहिये । 

इस दानमें विधान दक्ष बेदविद्‌ ब्राह्मण नियुत्ञा रहे । 
ऋग्वेंटो होनेसे पूज को ओर यजुर्व दो होनेसे दक्षिणको 
शोर, सामवेदो होनेसे पश्चिमको ओर तथा अथव वेदो 
छझोमेसे उष्तरको भोर दो ब्राह्मणगोंको रखना श्ोता है। 
पोछे विनाधकादि लोकपाल, प्रा।दत्य आदि प्रह्गगण, 
ब्रह्मा आदि देवतापओोंको पूजा करते भोर स्व स्व मन्स 
हारा होम चतुष्य जपसज भादि यजमानके साथ यथा 
विहिस मम्त दारा करते हैं। पोछे दे - ता ओर ऋत्विकों * 
को हेमभूषण दान देते हैं। जापकगण 'शान्तिक 
अध्यांधका जप करते भोर आदि अन्त और मध्यम अइिण 
स्वस्तियायम करते हैं| 

. बाद तोन बार तुलाको प्रदर्णिण कर पुंष्याओँलिं ले 
दूस मम्दसे उसे भ्रामन्तंय करते हैं-- 
*तप्स्ते सवैदवानां शक्तिह्य 'शक्तिमाह्थिता | 
स्रांक्षीभूता जगाढ़ेंत्रा निम्रि ता! विश्व योंनिना ॥7 


तलापुरुवदा न-- तुलाराम घेगापति 


एकत: सब सत्यानि तथा भूतशतानिच | 
धर्मी पमेझृतां मध्ये स्थापितासि जगद्धिते ॥ 
त्वं ठुले सर्वभूतानां प्रमाणमिद कीर्त्तिता। 

मां तोलयन्ती संसारा बुद्धस्त्व नमोहतु ते ॥ 
नमो नमस्ते गेविन्द ! लुछापुरुषसंज्धरू । 

स्व हरे ससयस्वास्मानस्मात ससारसागरात्‌ ॥ 


पुण्य कालप्रयासाधथ इृत्वाधिवासन' पुनः | 
पुनः प्रदक्षिण कृत्व. तां तुलामारहेदुबुध! ॥: 
से खब्डचमेः झवची सर्वासरणभूषितः | 
घमे राजम्रथादाय दम' सूर्गण संयुत' ॥” 
इस सम्तम पाठके बाद ब्राह्मणगण दान द्व॒ध्यकों 
तराज के पलड़ पर रखते ओर फ़िर निम्नलिखित सन्त 
पढ़ते हैं । 
“नप्तस्ते साक्षी भूतानां साक्षोभूते सनातनि। 
पिताअहेत दं वि त्व' निमि ता परसेक्निनः ॥ 
त्वया धृत जगत्‌ से सहस्थावरजड््प्रम | 
सर्वेभूतात्मभुृतस्थे नमस्ते विश्वधारिणि ॥” 


यह मन्त॒ पढ़ कर तराज परसे दान-द्रत्मको नोये 
उतारते और उसमें भ्राधा गुरुको देते, भ्ाधेमें दूसरे दूसरे- 
को बांट देते हैं। तुनास्यित द्वव्यकफो अधिक्र काल तक 
घरमें नहो रखना चाहिये । 


तुलादानमें तराज,के एक पलड़ पर दान करनेवा ता 
बे ठत। है ओर टूधरे पलड़े पर उसोक्तो सोलके बराबर 
सोना-चाँदो आदि द्रथ रखे जाते हैं । 


द्रव्यविशेषसते तुला बनानेसे ये संव फल मिलते हैं। 
जो मनुथ अ्रष्टपातुकी तुला बनाते, वे मानप्तिक, वाचिक 
भोर कायिक सभो पापसे मुत होते हैं एव जितने दिन 
वे तब धातु रहेंगो, उसने सो कोटि वष स्व॒ग लोकमें 
वास करते हैं । पोछे पुस्यक्षय होने पर वे उच्च 
कुलमें जन्म लेते एवं घन-धान्थ द्वारा सम्दड होते हैं। 
जो सोनेको तुला बनाते; उनके पूव के दश पुरुष एव 
पोड्िके दश पुरुष उद्दार पाते हैं तथा बाप भो खग गामो 
होते हैं ओर कभो भो दरिट्रताकी प्रान्न नछो' होते। जो 
चाँदो की तुला बनाते, व खम गामो होते हैं श्लोर एथ्वो 


६९६ 


कुछ-रोगो भादि सहापात ग्रस्त समुथ भो लाख्नकों 
तुला बना कर निष्पाप होते हैं तथा ख़ग लोकमें वास 
करते हैं। 

काँसेको तुला बनानेसे इन्द्रका पद, लोइसे उत्तम 
स्थान लाभ, पोतलते खग, सोसेसे गन लोकमें वास 
गंगेसे चन्द्रका सायुज्य लाभ, घोसे तेजस्वरो ग्रोर तेलको 
तुला बनानेसे अरोगो श्रोर सुखो होते हैं। 

जितने प्रकारके दान हैं, उनमेंसे सुलादान हो सम - 
प्रधान है। जोवन धारण कर प्रत्येक मनृष्यज्ञो यह 
दान करना उचित है। विभवक्ते अमुसार सुबर्णादि 
तुलादान भ्रवश्य विधिथ है। | दानवागर ) 

२ प्रतभेद, एक प्रकारका ब्रत जो १५ या २१ 
दिनों तक करना होता है। 

१५ दिन साध्यक्नतमें पिन्याक, माँड, मट्ठा, अल और 
सत, प्र॒त्यंक तोन तोन दिन खा कर रहना पड़ता है।. 
२१ दिम साध्यव्रतमें पूर्वोक् ५ द्रव्य तोनटिन करके १५ 
ओर शेष ६ दिन तक वायुभज्षण अर्थात उपवास करना 
पड़ता है। ह 
तुलप्रग्रह् (स « पु०) तुला प्र-ग्रह-्रप । तुलादण, 
तराज में ब धो दुई डोरो । 

तुल।प्रगाह ( स० पु० ) तुला-प्रग्ष् घञम्म । तुलादण्ड, 
तराज को डोरो। 

तुलाबोज ( स*» क्लो० ) तुलाया: तोलगस्य बोज' €-तत्‌ | 
गुतञ्ना, घु छघच।कऊ बोज जो तोलक काममें प्राते हैं । 

तुलाभवानो ( स'० स्त्रो०) शइरदिग्विजयते मतागुसार 
एक नदो और नगरोका नाम | तुलजापुर देखो। 

तुलामान ( स'० क्ोौ० ) तुलाथ' तोलनाथ  म्रान' मोयले- 
$नेन मा करणे ल्यूट. । १ तुलादण्ड, तराज को डोरो। 
२ वन अदाज वा मान जो तोल कर लिया जाय। 
३ बाट, बटर्वरा | | 
तुलायन्तस ( स ० पु० ) तुलायाः यन्त्र ६-तत्‌ । तुशादण्ष्, 
सराज, । ह 

तुलायष्टि ( स» स्व्रो० ) तुलाया: यक्टि: €-तत्‌ | तुलादण्ड़ 
लराज में व धो हुई डोरो। 

तुलाराम सेनापति--पहले ये बह्ारके भअभन्तिसत 


पर राजा हो कर जम ग्रहण करते हैं। सुवश ह्ारो, | हिन्टू-राजा गोविन्दचन्द्रने एक सिपाहो वा चपराशो 


रद. 


थे। विद्रोहमें प्रिताक मारे जाने पर तुलारामने पशाड़ 
पर जा. कर आशय लिया और यहां वे अपना प्रभ,त्व 
फ़लाने लगे । 
श्यू२७ ई०में ब्रद्मसेनाने भा कर जब खआछार।!ज्य 
पर झ्राक़सण किया, सब उस समय तुलारामसने उन 
लोगोंको कुछ सड़ायता को थो । १८२८ ड्रै०में कक्कार 
रज्यको वाध्य हो कर तुलाराम - लिए कुछपावतोय 
भूभाग छोड टेमा पडा। १८३४ ई"०में राजा गोविन्द 
सन्द्रकोीं ऋत्याके वाद तुलारामने महर और दयाड़ः नदो- 
प्रन्तव तो तथा दयाड़' चोर कापिलो नदोकों मध्यवर्तों 
भूमि गवर्म ण्टको छोड दो । ह 
इससे पहले तुलतगामने 'मंनापति' उपाधि ग्रशण कर 
लो थो | उत्तरमें टयाएइ' ओर जमुना नदो, दक्षिणमें महा 
गदो, पूत्र में घनेश्रों तथा पश्चिममें दयाड़' नदोकों मध्य- 
वर्तों समस्त भूमि तुलाराम सेनापतिके अधिकारमें थो । 
बस स्थानका सरकारो कागजातोंमें 'तुलाराम सेनापतिका 
राज्य, वा महाल रहढ़िलापुरके नाममे उनच्न प्त किया 
गया है । 
तुलारास पहले गवर्भ टी प्रतिषष ४ हाथो ( बाद- 
में ४८० रू० ) कर देते थे । अत्यन्त हड हो जानेके 
कारण १८१४ ई०में इन्होंने ग्रपघनो सम्पत्ति दोनों पुरतोंको 
वाट दो । १८५० ई०में इनको झूय हो गई। इनके 
बड़े लदड़केका मास था नकुलरास १८४७ ई०में 
नागाझोंके विरुद्ध युद ऋरते समय मारे गये। 
उप्चके बाद तुलाराप्त सेनापतिऊ राज्यमें नाना प्रकार- 
को विशृद्षसता होने लगो, जिससे हटिश-गवर्म ण्टने 
५ १८४४ ई०में ) तुलारासके परिवारक़् ५ व्यक्षियोंको 
झुक लाखराज जमोन भ्रोर सामान्य वत्ति ठहरा कर 
समस्त भूभाग रप्तर-कछा रमें शामिल कर लिया । उस 
समय उ्त व्यूभागका परिमाण १००० वगंमोलथा | 
तुलाबत्‌ (स'« त्रि०) तुला विद्यतेषुय तुला-मतुप , मख्य 
व: तुलाधारी, तराज, पकड़नेवाला । | 
लुलावा (हि ० पु०) गाड़ोको एक लकड़ो । इसके सहारे 
गाड़ो खड़ो करके घ रोमें तेल दिया जाता है भोर पहिया 
निकाला जता है | 


तुक्काशम सनापति--तुलुप 


तुनासूत्र | हि'० ज्ञो ) तुलाथ' तोलनाथ ' सत्र। तुला- 
दण्डस्थित सूत्र, तराज को. रस्मो जिससे पलड़ बे 
रहते हैं|. ह 

तुलि ( स'० स्त्रो० ) तुरि-स्यल। १ तुरो, जुलाहाँको 
कूचो । २ चित्रकरकों वकत्तिका, चित्र बनानेको 
कूचो । 

तुलिका ( स« स्त्री ) तोलयति साहबश्य गच्छतितुल 
बाहनकात्‌ इकन्‌ सच कित्‌ | * ख्जनपक्षो । २ तुलि, 
कूचो। 

तुलल ( स'० ति* ) त,ल-तत्‌-करोतोति गणित 
कसणि ज्ञ। १ परिप्तित, तलाइआ । २ बराबर, 
सनम | 

तू लिनो ( स० स्त्रो० )त्‌ लमस्ति फलेहरयाः त,लडूनि 
ड्गेप एषो० हूस्तः | शाब्मलो, सेमरका पेड । 

तुलिफ़ला ( स० स्थ्रो०) तुलि तुलपुक्ञ फल यथ्या: 
एषो० छसः । शास्मलो, सेमरका पेड | 

तुलो ( स» स्त्रो० ) तुरो रश्य लः:। तन्त्वायक्ो तुरो, 
जुलाहोंकोी कृ चो । 

तुलो हि ० स्त्रो” ) छोटा तराज , काटा । 

तुलुव ( स ० पु० ) दक्षिणके एक प्रदेशका प्राचोन नाथ। 
यह सद्जाद्रि ओर समुद्रकं बोच अछ्।' १२ २७ से 
१३ १४५ उ० ओर देशा ७४ ४५ से ७५ उ० पू० 
कल्थाणपुर भोर चम्द्रगिरि दोनों नदियोंके किनारे 


अवस्थित है। सदभझाद्िखण्डमें यह स्थान 'सोलय” 
टश नामसे प्रसिड़ है । 


''तत: सहद्विदिद्रे ह्यदूरे दृध्टवान मुनि! । 

नानाफलप्रस्तथर्णेनीनाकन्द र सानुभि: ॥ 

अवतीये ददर्शाथ तोलव' देशमुत्तमम्‌ । 

तक्क्षेत्र प्राप्तवान रामो मेघावी रुपुनादनः ॥ 

महालिकुंध्वर सम्यकू पूजथामात शान्रतः ।!? 

( उत्तराड २१ | ५:-४७ ) 
इस स्थानके भअधिवासों भो सज्ञाद्िखरहमें “तोलव” 

नामसे मशहूर हैं । (सह्याद्रिर ।५। १) भाजकल 
इस प्रदेशको उप्सर कनाडा कहते हैं। स्कन्दपुराणाक 
'तुलुबगाद उत्पक्ति' नासक ग्रलमें इस स्थानका सा ह।न्‍्स्म 
वणिल है । 


'हुलूक्ष--तुवरी 


चूस प्रदेशमें तुशुभषा प्रथलितस है। लगभग चार 

. लाख ममुष्य यह भाषा बोलते हैं। छह प्रधान द्वाविड़ 
भाषा प्रोंमें खुलु भो एक हैं। इस भाषामें कोई ग्रन्थ आज 
तक नहों बनाये गये हैं। मलयालम्‌ अथवा कनाड़ो 
अच्रोंमें हो इस भाषाक्रे लिखनेका काम किया 
जाता है | 

कनाडासे इतिदहासओे साथ तुलुबका इतिहास पिला 

हुआ है। 

तुल॒लो ( हि ० स्त्रो०) पेशाव इत्यादिको बघो दुई धार 
जो कुछ दूर पर जा कर पड़े । 

तुलोपतुला (स'० स्त्रो०) तुला ओर उपतुला, चतुरथथभागका 
नाम तुला और ढताय भागका नाम उपतुला है । 

“भबति तुलो'तुलानां मूल' पादन पादिन।”' 
( ब्ृदत्स हिता ५३॥३० ) 

तुब्य ( स० ब्वि० ) तुलथा सन्मित यत्‌। नोवयोधर्भति । 
पा ४॥४।९१ ) साटश्य, बराबरो । इसके स स्‍स्त 
पर्याय-सम, सद्टक्त, मह॒श, सदक्‌, साधारण, समान, 
सधम , सम्मित ओर खरूप । इनके उत्तरपदमें रहनेसे 
तुल्यवाचक होता है। निभ; सद्ृ।ग, नोकाश प्रतोकाश, 
उपमा, भूत, रूप, कल्प, प्रभ, थे भो तुल्यकें पयाय हैं। 
२ समान, बरावर। ( पु० ) ३ खनामख्यात गन्धव । 

तुल्यकायिक ( १०४०९ ५|७० ) जिस चेत्रके सब कोन 
बराबर हॉ । 

तुल्यज्न (स० पु०) तुल्य जानाति तुल-ज्ञा-क | तुल्यज्ञानो, 
बराबर बराबर चानवाले। 


लुल्थता ( स'*० स्तो० ) तुल्यस्य भाव: तुल्य-तल -टाप । 


१ साहश्य । २ समता, बरावरो। 
तुल्यदशन (सं० ब्वि०) तुस्थ दश न यम्य, बदुब्रो० । समान- 
दश न । 
तुल्थपान ( स' ० क्ली० ) तुस्थ: सच पान' | 
लोगोंके साथ मिलजुल कर खानापोना । 
तुस्यप्रधानव्य ग्य ( स० पु ) वहच्च व्यग्य जिसमें वाचाथ 
झोर व्य'ग्याथ बराबर हो। 
 तुल्थवल ( स ० त्ि० ) तुल्य बल' यस्य। १ समशक्षि- 
सम्पन्न, समान ताकतवाला। (क्लो०) तुल्य बलों 
कस घा०। २ समान बल, :वराबर जोर । 
४०), ॥5, ॥75 


स्॒जाति के 


हर 

तुस्थभावन ( स० क्लो० ) तुब्यय भावन' | एक प्रकशारको 
राणिका मिलान । 

तुल्पसूल्थ (स ० ब्वि०) तुल्यथ सल्य यस्य। १ समान स्तुस्थ” 
विशिष्ट, बराबर द।मवाला । २ सप्तान, बरावर | 
तुल्यथोगिता (स० स्थो० ) काव्यालह।रविशेष, एक 
अलडुगर जिसमें प्रसतुतों या भअप्रसुत॑ंका अथोत्‌ बहतसे 
टपमेयों वा उपसानोंका एक हो धम बतलाया जा4थ। 

तुल्थयोगी (स'० त्रि० ) सम्तान सम्बन्ध रखनेवाला। 

सुस्थरूप ( स'० जि० ) तुख्य रूप यस्यथ | एकरूप, सट्टग । 
तुल्यवच्ति ( स० जि? ) तुल्या दक्तिय स्थ। एक व्यवसायो, 
एक रोजगा रके । 

तुल्यग्रस_( भ्रव्य० ) तुल्थ वोसार्थ-गरम_। बराबर बराबर । 

नुल्थाक्षति ( स'० ति० ) तुल्या आकहृतिय स्प । सद्गाक्षति, 
जो टदेखनेमें एकसे हों। 

तुल्वबल ( स० पु ) ऋषिमभेद, एक ऋषिका नामत। 

तुब- तब देखे। । 

तुवर ( स ० पु०-क्ो० ) तवलति हिनस्ति रोगान्‌ तु-वाइ- 
र३रच_)। १ कषाय रस, कस ला रस । २ धातन्यभैद, 
एक प्रकारका धान | २३ शाठ़क, भ्रहर । ४ नदियों 
और समुद्धरके तटपर होनेवाला एक पोधा | इसके फश 
इमसलोके समान होते हैं, जिनके खानेसे पशझोंका दूध 
बढ़ता है। ५ भ्रजातग्ज्न गवि, वह गाय जिसले सोंग 
नहों निकले हो'। (ति०) ६ कषाय, कसला। 
७ तिन्न, नोता | ८ श्मश्युद्टोन, बिना दाढ़ो -मू छका । 

तुबरयावनाल ( स० पु०) ठहुबरः कषाय: यावनालः 
कमधा०। धाग्यमेद, लाल व्यार, लाल जुन्हरो । 
पर्याय--तुबर, कषाययावनाल, रक्षयावनाल, लोहिल 
कुस्त्‌ स्व॒ुरु धान्य । यह गुण- कषाय, उच्ण, विरेचक, 
संग्राह, वातनाशक, विदाह़ो भोर शोषकारक है | 

तुबरिका ( स> स्थो० ) तुबरः कष।यरसोःस्त्यस्था: 
तुवर-ठन्‌ । १ सोराहम्दक्तिका, गोपोचन्दन । २ भाढ़ का, 
अरहर । 

लुबरो (० श्व्रो०) तुबर स्थियां ग्रित्तातू कोष । 
१ आठ्को, भरकर । २ धाम्यभेद, एक प्रकारका घान | 
गुण यह धारक, लघु, तोक्या, र्यायोय, अश्नि- 
कारक झोर कफ, थिष, रहा, क्रक,, कृुष्ट चोर कोष्टमत 


- हैर्द 


रोगनाशक है। १ सोरा््न्‍रमचिका, गोपोचन्दन। 


तुब्रीम्त्‌ - तुषज 


१ वष्धि, बढ़तो । २ प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान । १ बल, ताकत । 


पयोय- झूत्‌, सौराष्ट्रो, रत्खा, आसज़ः', मसो, सुराष्ट्रजा, ! तुविम्ब्रल (स ० त्रि०) जिमके बरसनेसे बहुतोंका अनिष्ट हो | 


खत्तालक, काली, रुत्तिका, स्त,ल्था, काचो, सुजातों | 
गुण-यह लिक्र, कट,, कषाय, उष्ण, लेखन, चक्षु को | 
कर,ग्राहो, छहि ओर पित्तके लिये ज,्पभानाशक है! 

तुवरोसत्‌ ( स'० स्त्रो० ) सोराष्ट्ररक्तिका, गोपोचन्दन 

तुबरोशिम्ध ( स'० पु० ) तुवयों इध शिम्बा फलत्वक 
यस्य | चक्रमह दत्त, चक वड़का पेड़, पवार । 

तुवि ( स'० स्त्रो० ) तुब्बी एथो” साधुः। 
तूँबी। २ बहुशब्दाथ, जिसके कई अथ हों । 

तृविकृमि ( स'० ब्रिः ) बहुकर्मा, युडमें 'प्रनेक प्रकारके 
काम करनेवाला । 

लुविग्न ( स* लि० ) १ प्रभुूलग#/न, बहुल जरदुद जाने- 
वाला । २ बहुत जोरसे शब्द करनेवाला। ३ बहुत 
खानेवाला । 

तुविग्राम (स ०» त्ि० ) बह्ग्राइक, जो रसे पऋ्रड़नेवाला | 
तुधिग्र (स ७ जि०) पूण ग्रोव, बहस प्रश सनोय ! 

तुविग्विव (स'० ब्ि० ) विस्तोण कर, जिसका कधा 
बचुत मजबूल हो । 

सुविजात ( स> त्ि० ) १ भोजलो, ताकतवर । २ जो 
बहुतोंकी रक्षाके लिये उत्पत्न हुआ हो। ६ जिससे 
को उत्पत्ति हो | यहां तुविजात इन्द्रका विशेषण है। 
त॒विद्यब्न ( स० त्र० ) तुषि बह द्यम्त धन यस्‍स्य। 
' प्रभूतधरनेन्द्र, जिसके पास बहुत धन हो। 

तुविद्म्न ( स« ति० ) प्रभूत वलयुक्न, जो बहुत ताकत 
रखता हो । 

तथिप्रसि ( स० लि० )१ बहुप्रतिगन्‍न्ता, बहुतोसे भेंट 
करनेवाला । २ बहुतोंसे मुकावला करने वाला । 

त्‌,विबाध (स० लि? ) बदपोड़क, बहुतोंको कष्ट पह- 
चानेवाला । 

त्‌विश्रद्मन्‌ (स'० व्ि० ) बहुस्तोत, जिसके अनेक 
स्तोत्र हो । 

त्‌ विम॒द्य--तुवीमद्य देखे। | 

तु विमन्ध, ( स «त्वि० ) प्रहद्ममति, जिसका पक्का विचार 
हो। । क्‍ 

तू विध्त (स' ९ क्वौ० ) त्‌ -उद्दो पूत्तो . वा इसि. किथ। 


है ते म्बो ] 


तुविराघस (स'० त्ि० ) प्रभूत धनयुक्ष, धनो, जिसके 
पास ख व दोलत हो । 

लुविवाज ( स० त्ि० ) प्रभूत बलयुत, बलवानू, ताक तन 
बर। 

तुविशग्मस ( स'० त्रि० ) बहु सुखयुक्ष, सुखो, जिसे यथेषट 
आारास हो। 

तुविशुक् ( स० त्रि० ) बहुबल, बलवान, ताकतवर । 
तुवियवस ( स० त्रि० ) बहु अन्नयुक्त, जिसके पास बचत 
अनाज हों । 


| तुविष्टम (० त्वि० ) बहतमप्त, वलो, ताकतवर, जोग- 


बर। 
तुविध्मत्‌ / स » ब्रि० ) तुविस-मतुप । ९ प्रन्नावान्‌, वुद्डि- 
मान। २ जोरावर । 


तुविष्वणस_ ( स० व्रि? ) प्रभूतप्वनियुत्न, जिससे बहुत 
शब्द निकलता हो। 

तुविष्वणि (स'० त्वि०) मदहाशब्दयुक्त, जिससे खुब आवाज 
तो हो । 

तुविष्वन्‌ू (स०व्रवि०) बह गव्दयुक्त, जिसमें बहुत शब्द हों । 

तुवोमद्य ( स० त्रि० ) प्रभूत घनयुक्त, बहुत धनो । 

तुवोरव ( स०त्रि०) बह शब्दप्रुक्न, जिसमें बहुत आवाज 
ह्ो। 

तुवोरवत्‌ ( स'० ब्वि० ) तुबो मत्वर्थोयो र: ततो मतुप, 
मस्य व। बच स्त्रोढयुक्न, जिनमें अनेक स्तोत हों । 

तुवाोजस_ ( स० ति० ) तुवि ओजः यस्य । बचहुबलयुक्त, 
बहुत बलवान, जो खूब ताकत रखता हो । 

तशियार ( हि ० पु० ) पै्॑चिम-हिमालयम होनेवाला एक 
भाड़। पुरुनो इसके छिलकेसे रस्सियाँ बनाई जातो हैं । 

सृष ( स ० पु० ) तुष क। १ धान्यत्वक , अन्नक्रे ऊपरका 
छिलका, भूसो। २ विभोतकहठ्न, बच्ेड़का पेड़ । 
३ अडके ऊजपरका छिलका । 

तुगग्रहड ( स'* पु० ) तुषैण ग्टह यते ग्रह कसणि झप । 
अग्नि, आग | 

तृषज ( स॒ » ल्ि० ) लुषे जायते जन-ड । 
प्रदति, वह आग जो भूसोसे निकलो हो। 


तुषजात भ्रम्नि 


तुपधान्य--तुपारकर्णे ६९९ 


तुंषधान्य (सं ० क्ो० ) तुषाव्ृत' धान्य'। सतुषधान्य, 
छिलका सहित धान । 
तुपसार (स० पु०) तुष सरति अनुप्तरति रू-अण ।! 
आग भूतोके बोच बहुत घोरे घोरे फेलतो है, इसोसे 
तुषका नाम तुषसार रक्‍वा गया है। 
तुषानल ( स० पु० ) सुषस्थ अनलः | १ तुषजात भरिन, 
भूपोको आग, करमोको आंच । २ तुथार्निमें अत्मदाइ- 
रूप प्रायच्चित्तविशेष, भ्रूसो वा धास-फ,सको आगमें 
भस्म होनेको क्रिया जो प्रायश्चित्तस लिए को जातो है। 
कुमा रिलभट्ट तुषार्निर्मे हो भष्म हो कर मरे थे । 
तुषास्थ ( स'० क्वो? ) तुषस्य अम्ब; ६तत्‌! तुषोदक, 
एक प्रकारकोी काजो जा भूमोसहित कुटे हुए जोकों 
सड़ा कर थनाय जातो है। गुण--अग्निदोप्लिकारक, 
- ऋदयग्राहो, तोचषण, उशवाोय; पाचकऋ्र, रक्तवित्तजनक 
एव पाण्ड , कृत्रिम श्रौर वस्तिगत शूलविनाशक है। 
तुषार ( स» पु०) तुष्यत्यनेग शस्यात्‌ तुग-भारन्‌ । ठंपर* 
दयइच। उण्‌ ३३१३८ ) १ हिस, बरफ। २ छहिमकण, 
पाला । 
विकिरणशक्ति हो तुपारको उत्पत्तिका प्रधान 
कारण है। रातको एथ्वो परकोी सभो वस्तु जब अपना तेज 
विकोण कर वायुराशिक्रो अपेक्षा अधिक ठण्ड़ो हो 
जातो हैं, तब चारो' ओरको वायुरञ्ँ अन्तग त जलोय 
वाष्प घनोभूत हो कर सुषारके बिन्दु रूपमें उनके ऊपर 
जम जातो है। 
उच्णुताका जितना हो हास होता है, वायुराभिमें 
उतनो हो कम वाष्प रहतो है ,अधात्‌ उतनो हो कम 
वाष्प द्वारा बायुराशि परिषिक्त होतो है। - सुतरां दिनके 
समयमें जो वाष्प रहो है, रातमें कुछ कुछ शोतल हो 
कर यदि वचह्॒ उससे परिषिज्ञ हो जाय तो शोतलद्रवपके 
स्गं से हो उनके अन्तग त कुछ वाष्प घनो हो कर 
तुषारके रुपमें परिणत हो जातो है । वायुमें 
जितनी हो अधिक वाष्प रहतो है, उतना हो कम 
यदि बच ठण्ष़ो हो जाय तो तुषार बनता है। इस देगमें 
ग्रोमकालमें दिनको वायुराणि बहुत गरम रह्दतो है, 
रातको उतनों ठण्डो नहों रहतो, इसो कारण हवार्मे 


है । जिन सब वस्तुझ्रोंको विकिरणशब्ि प्रवलत रहतो है, 
वेरातको कुछ शोतल हो :जातो हैं। यहो कारण 
है कि उन सब वसुग्रो के ऊपर कुछ तुधार जम जाता 
है। सभो धातु द्रत्यो को विकिरणगक्लि बहुत कम है, 
इसोसे उनके ऊपर उतना तुषार नहीं जमंता, किन्तु मद्टे, 
कॉच, बाल | हक्ष पत्र, परम आदि द्वव्रों में विकिरण- 
शक्षि अधिक है, इस कारण उनके ऊपर तुषार भो अधिक 
जम जाता है, उससे पएथ्योएछमे तेज विकिरणको 
तथ्रा तुषारउत्पत्तिको प्रतिबन्धकता होतो है। जब 

ग्राकाशमण्डल सेघाच्छकक्ष रहता है, सब वह 

लूएठ्त तेज-विकिरण धारा उतना ठंढठा नहों .छो 

सक्रता, क्योंकि भेघावलोसे तेज विकोण झोता 
हुआ उसके ऊपर गिरता है। यहो' कारण है, 

कि मेघाच्छुम्न रात्िमं उतना तुषार नहों पहता। 

विस्तत शाखाविशिष्ट हल्के तले भो तुषार नहीं जमने- 

का यहो कारण है। जब वायु धोमो चालसे बहतो है, 

तंब सब वस्तुए अधिक ठंडो हो जातो हैं और तुषारोस्पत्ति 
बहुत कुछ ज्यादा हो जातो है। :क्योंक्रि उसनो हो कम 
शोतल होलेंसे वायु वाष्यकद्ट क परिषिज्ञ हो जातो है। 
नदोसे समुद्र तक सभो जलाशयका भअन्तवत्तों तेज संयोग- 
से धुए के भअवयवसट्टग वाष्पाफारमें खपर जा कर जो 
जल गिरता है, उसे तुष/रज जल्त "हते हैं। यह तुषपारण 
जल प्राणियॉके लिग्रे तो अधितकर है, पर तक्षोंके लिये 
विशेष उपकारक है। भावप्रकाशक्े मतसे इसके गुण-- 
शोसल, रुक, वायुवरक, पित्तनाशक, एवं कफ, उरुस्तग्प, 
कण्ठरोग) मन्दाम्नि, भेद भोर गलगण्डादि रोगगाशक | 
( भावप्रकाश० ). दे शोतलस्पश । ४ कपू रभेद, एक 
प्रक। रका कपूर, चोनिया कपूर। ५ देशभ द, हिम्ा- 
लयके उच्तरका एक देश। ग्रोक् लोगोंके ग्रश्थॉर्मे यह 
देश तोखारि: नामसे प्रसिद्र है। ७ सुषारदेशोडव 
जाति, तुषा रदेशरमें बसनेवाली जाति। प्रवतक्त्वविदोंके 
मतानुतार यह जाति शकजातिको एक शाखा है। 
लो शताब्दोमें इस लोगोंने भारतवष में प्रवेश कर प्रनेक 
स्थानों पर भझाक्रमण किया था। (ति० ) ८ शोतल* 
स्पश युता, छू में बरफको सरह्ष ठण्डा | 


मिली हुई है। वाष्प भो तुषाररुपमें परिणत नहीं होतो | तुषारकण (म ० पु० ) तुषाराणां कण:, ६-तत्‌। हिमकण | 
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तुषारकर ( स० पु०) १ हिम॑करं चंख्छेसा । २ कपू र- 
भंद, एक प्रकारका कपूर । 

तुषघारकाल ( स* घु० ) तुषारस्थय काल: €६-तत्‌ ! 
शोलकाल | 

तुषारक्िरण ( स ० पु०) हिमकिरण, चन्दृ्ता । 

तुषारगिरि ( स॒० पु० ) हिसालय | 

तुषारगोर ( स० वि० ) तुषरवत्‌ गोर!ः । १जो .हिमसा 
उजलाहो। (ल्लो०)२ कपूर, कपूर । 

तुपारनविह्ार--प्रतापगढ़ जिलेके भ्रम्सतत एक प्राचोन 
शक्षर। प्रयोध्याते मध्य यह स्थान बहुत प्राचोन ओर 
सुप्रसिद है। . मुसलमानोंके शासनकालमें यह जिलेका 
प्रधान शक्चर था । भ्रवो भो यह स्थान सूवा-विहार नाम- 
से मशछर है। गड्कके प्राचोन तलके ऊपर यह 
बस! सै। नगरके पश्चिमांशमें जचे मशेके स्त॒प हैं, 
जिनमेंसे कहों कहछों खोद कर प्रत्नतक्तविद्‌ कनिल्‍्म 
साहवनी बड़ो बड़ी ई टे' निकालो थो । उनके मतानु- 
सार. चोम-फरशित्राजक'य एनचुधइने जो अ्रधोगुख वा 
इयमुश्त नामक ख्यानका उल्लेख किया है वही यह तृषारन- 
विक्ञार हो सकता है।. यहां पहले बोदमसतका प्राधान्य 
था। ग्रस्ो भो यहांके बुद्ध घोर बुदिको सूत्ति प्रसिद 
है । ऐसा प्रमुमान किया जाता है, कि पक्षले इस स्थान- 
को सुधाशरास-विक्षार ऋइ्ते थे, ठसोके भ्रपभ्तर से तुषा 


> गर 
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#म-विज्ञर मास पड़ा है। यह्ाँका प्रष्टभुजाका मन्दिर 


 उक्लश्फथोथ्य है। - 

तुफश्यावाक् ( स० पु० ) १ ओला। २ हिस, बर्फ | 

सुक्राय्मुसि- (स'« पु०) तुषारः सृति'यस्ब] हिसकर, 
शच्छसा | 

तुपश्रश्सि ( स# पु ) तुषारः रह्लिय स्य4 डिमकर, 
चरद्क्ा: | 

तुपारादि( स' ० पु० ) तुफश्स्य भद्िः। हिमालय पवत। 
इस पर्ारुऊर गहुत बसफ गिरता है, इसोसे इसका माम 
तुषारा्ि पडफरहे । 

तुषाराम्वु .( सं क्वो०) भोहारका जल, कुषरैका पानो, 
भोस 4 द 

सुषित (स ० पु०) तथत्ति तुष-लाइलकात्‌ किलच * तारका* 
दिक्लात्‌ इतज्ञः बा ।: १ गण बलाभे कं एक: प्रकारके 


गणदवीता। इनको स ख्या बारह है, किन्तु म्न्तेर 
के भदसे इनके नाम बदला करते हैं। इनके नाम ये 


हैं--प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, चन्षु, खोत 
चछ 
रस, प्राण, स्पश , बुद्ि ओर सन । ( सारखुरुदरी ) 


चान्षुधमन्वन्तरमें तूषित नामक बारह द॑ वताओझोंन 
प वस्वतमन्वन्तरक आने पर मनुष्योकोी भलाईके लिये 
अदितिके गभ में जन्म लिया था, वे वखव॒तमन्वन्तरमें ये 
हैदग भ्रादित्यके नामसे प्रसिदद हुए थे। (हरिव'श ३ अ०) 
डूनके नाम इस प्रकार हैं--तोष, प्रतोष, भद्ग, शान्सि, 
इडम्पति, इध्म, कवि, विभु, प्वाह्ा, सुदेव ओर रोचन | 
कोई कोई तो इनको स ख्या २६ ओर कोई १२ बतलाते 
हैं। किसोने इनको इमप्रकार मोसांसा को है--एक एक 
मन्वन्तरमें १२, इस हिसावसे तोन मन्वन्तरमें २६ हुए । 
दूसो अभिप्रायसे “घटूओ शत्‌ तुषिता मता: ऐसा लिखा 
गया है। २ विषध्य । ( भारत शान्ति ८ अ० ) 
३ बोडमतामुस/र एक खगका नाम | 
४ ज नधर्मानुमार ब्रह्मखग को दिशाश्ंमें रहनेव! ते 
सारहवत आदित्य भ्रादि आाठ प्रकारके लोकान्तिआ 
देवोंससे एक ! ये तोथ इराँके तपकल्यागकर्मे आते शोर 
उनके बैराग्यका अनुमोदन करते हैं। (तस्वार्थसत्र 8२५) 
तुषोत्य ( सं० क्वो* ) तुषादुत्तिछ्तति उद-स्था-क । तुषोदक, 
काजो | 
तुषादक ( स « पु० ) तुषस्थ उदक , €-तत्‌। १ तुषाग्बु, 
छिलके सम त कूटे हुए जोको पानोमें सड़ा कर बनाई 
हुई कांजो । यह भ्रग्नदोष्षिकारक, शदयग्राहो, तोच्ाएं, 


| लय ] दि पि 
उष्णवोय , पाचक, रक्तपिस्तजनक एवं पाण्ड , क्ृमि घोर 
व स्‍्तगत शलनाशक है। 


सोवोरक भो तुृषोदकर्के समान शुण-सम्पंज है। 
कञ् भ्रधवा पर्क जोक! भूसो निकाल कर जो कांजो 
बनाई जातो है, उसोको सोबोर कहते हैं। सोबोर भ्रोर 
तुषोदकमें भंद यहो है कि छिलके समेत जोको काॉजो- 


का नाम तुषोदक है ओर विना छिलकेको कॉजोका 
न!|स सोबोर । सौवोर देखों । 


तुष्ट (स० त्रि० ) तुष कत रि-ज्नष । १ सम्तोषयुत्त, देन । 
२ प्रसन्न, राजो, खुश | (पु०) श्विशा, | ये हो एक 


मात्र झ्ागन्‍्दस्वरुप भर झानन्दायय हैं, रधोसे तुष्ट शब्द 
कहनंसे विश्य का बोध होता है| 


त्॒टि-तुहिमदे:.. 


तुष्टि (सं> स्क्रो*) तुष-भावे किन्‌ | १ तोष, सन्तोष, छृप्त 
२ वुद्दिधिद। यह बुदि नो प्रकारको है, चार आध्या 
स्मिक ओर पांच वाज्य । ( साख्यका० ५१ ) 
झ्राध्याम्मिक तुट्टियां ये हैं--प्रक्तति, उपादान, काल 
और भाग्य । ग्ाध्यात्मिकका अधथ आभ्यन्तरिक है | प्रक्तति 
सगुण है वा निगुण एव' सभो तच्त्व प्रकतिकरे हो कय 
हैं; यह जाननेसे जो तुष्टि होतो है, उसे प्रकृत्याख्य तुष्टि 
कहते हैं । 
उपादान- कोई सभो तक््वोंको न आन कर कैधल 
सपादान ग्रहण करते हैं अधात्‌ सनन्‍्धाससे विवेक होता 
है, ऐसा समभक स न्याससे जो सुष्टि होतो है, उसे उपा- 
दानाख्य तुष्टि कहते हैं। ह 
काल--काल पा कर आप हो विधषेक या मोक्त प्राण 
हो जायगा | प्रतः तक्वाभ्यास निष्प्रयोजन है, ऐसा जो 
जानता हैं ओर जो इसोमें सन्तुष्ट रहता है; इस प्रकारको 
तुषश्टिको कालाख्य तुष्टि कहते हैं । 
भाग्य--भाग्यमे होगा तो मोक्ष को हो जायंगा, ऐसो 
तुश्टिको भाग्याख्य तुष्टि कहते हैं। थे चार प्रक!/रको 
तो आध्यात्मिक सृष्टि हुई । 
भव बाह्य तुष्टिका विषय कहते हैं । वाश्न विषयोंको 
विरक्षिसे जो शब्द, स्मश, रूप, रस ओर गन्धरूप पांच 
प्रकारको तुष्टियां उत्पन्न होतो हैं, उन्हें बाश्तुष्टि कचते 
९₹। अज न, रक्षण, क्षय, सद़' ओर छिंसा इन पांच 
विषयो' से विरज्न अर्थात्‌ इनमेंसे प्रत्य फका दोष देख कर 
उनसे विरक् हो जानेका नाम पंत्च वाहप तुष्टि है । 
( साडुयका० ) 
तुष्टि भ्राध्याव्मिकादिके भेदसे ८ प्रकारकी है, चार 
झ्राध्याव्मिको तुष्टि भोर पांच वाह्मतुष्टि | भामभावसे या 
झात्सगुध्िसे ग्रहण करनंका नाम प्राध्यात्मिक है । 
विवेकआानको हो सुझशि कहते हैं, इस कारण प्रक्तति 
हो रुपास्थ है। प्रक्षतिक सिवा शोर दूमरा उपास्य हो 
नहीं है, ऐसा सोच कर जो तुष्टि होतो है, उसे प्रह्मति- 
तृष्टि कहते हैं, इसका नाम भ्रम है। व्रतधारण और 
सम्धासादिकेसिया विवेकसे मुझि गहों है ; यहो मुत्ति* 
के प्रतिकारण हैं, ऐसा समझ कर भनेक व्रती हो जाते 


हैं झोर सन्तुटट रहते हैं। इस प्रकारको तुश्टिक्षा नाम 
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उपादानतुष्टि है; इसोक़ो सलिल कहते हैं। ब्रतो हो 
सुके हैं, ससय पा कर मुत्रा छो जांयगे, ऐसो तुष्टिका नाम 
काल है; इसोको ओध कहते हैं। भाग्यमें रहनेसे मुत्ति 
अवश्य होगो, ऐसो तुष्टिको भाग्य कहते हैं; इसका नास 
वष्टि है । 

इनके सिवा विषयत्थागजमित ४ प्रकारको तुष्टि हैं, 
जिनका विवरण इस प्रकार है-- 

घनोपाज न करनेमें बहुल कष्ट होता है। अतः धन- 
का कोई प्रयोजन नहों, ऐसा जान कर जो सम्तोष रखा 
जाता है, उसे पारतुष्टि कहते हैं। घनको रक्षा 
करना ओर भो कठिन है, ऐप्ता जान कर विषयपरि- 
त्यागपूव क सन्तुष रउनेमें जो सन्‍्तोष है, उसका नाम 
सुपारतुष्टि है। धनके नाग हो जानेसे बहुत दुःख 
डोता है, उसआ नहीं रहना हो अच्छा है, ऐमो तुष्टि: 
को पारपारतुष्टि कहते हैं। ज्यों ज्यों भोग करते हैं, 
त्यों त्यो' इच्छा बढ़तो जातो है, भ्रतः भोग भो दुःख- 
दायक है। उसका त्याग करना हो श्रेय है। इस 
प्रकार त्याग-बुडिसे जो सन्‍्तोष उत्पत होता है,' उसे 
अनुच्तभाश्चवतुष्टि कहते हैं। विषय सम्पक में हि'सादि 
नाना प्रकार+ दोष होते हैं भ्रथात्‌ विना दूसरेको कष्ट 
दिये सुख नहों मिलता, यह जान कर विषय-विमुख 
होनेमें जो पनन्‍्तोष है, उसे उप्तम।ग्भतुष्टि कहते हैं। ये 
हो ८ प्रकारको तुष्टियां न्नानशक्षिको उद्दोधक वा रच - 
लक हैं। इनके नहों रहनेसे ज्वाननाशक झोर योगः 
माशक विप्थय सभो तक्तियां प्रवबल हो जातो है। 
( सांख्यद० ) | तुष-कत्त रि ढूच्‌। ३ गोयोदि सोलह 
माट्काभोंमेंसे एक माठकाका नाम | कुलदेवता देखे | 
४ शजिविशष । ( देवीभाग० १११५।६९) ५ क सके श्राठ 
भाइयोंमेंसे एक | 


तुश्किर ( स ० ब्रि? ) तुष्टि' करोति तुष्टिक्-ट। सन्तोष” 


कर, ठप्नमिजनक । 


तुष्टिजनक ( स» व्वि० ) लुष्टोगां जनक;, ६-तत्‌ । सन्तोष* 


अनक, हृप्रिकर | 


तुष्टिमत्‌ (स* त्रि०) तुश्रिस्त्यस्य तुष्टिमतुप, । १ लोष- 


युत्ष, सन्तुड । ( पु? ) २ उग्मसेनके पुत्र, क सके भाई । 
( भाग ० ८।२३२४ ) . 
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तुट्ट, (प्'० पु०) तुंष बाहुलकात्‌ तुक_। कण स्थित मणि, 
बह सणि जो कानमें पहनो जाती है । 

तुथ ( स० पु० ) तुथ कत्तरि क्यप_। महादेव, शिव । 

वुटितुट देखो । 

तुस ( स० पु० ) तुष एषो० यस्य सत्व' | तुष, भूसो । 

तुछो ( हि'० स्त्रो० ) प्रश्मकं ऊपरका छिलका भूमो। 

तुम्त ( स'० क्वो? ) तुम-क्ष । रेण, घुल, गद । 

तुंहमत ( डि ० स्त्रो० ) तोहमत दं खो । 

तुचर (स'० पु० )तुह-वाडु० करण_। कुमारानुचर भेद, 
कुमारके एक अनुचरका नाम | ह 

तुद्दार ( स० पु? ) तुह-वाहु० आरन | कुमारानुचरभेद, 
कुमारका एक अनुचर | 

तुष्टिन ( स' क्वो० ) तुझतेईनेन तुछ इनम्‌ गुणे छत 
रूसथ ।  पेणितुद्योक्स्थ्ष | उग २॥४२। १ हिम, 
मश्फ । २ चन्द्रमाका तेज, चांदनो | ३ तुषार, कुहरा, 
पाला । (ब्रि० ) ४ शोतल, ठंडा । 

तुष्टिनकण ( स'० पु० ) तुह्िनस्थ कण, ६-तत्‌। हिम* 
कण, घरफ । 

सुंहिनकर ( स० पु० ) तुहिन' करो$स्य। १ चन्द्रमा। 
२ कपू र, कपूर । 

सुहिनकिरण (स ० पु० ) चन्द्रमा । 

तुद्निकिरणपुत्र (स'० पु०) तुडिनकिर णस्य पुत्रः ६-तंत्‌ । 
१ चन्द्रपुत्र, बुध । इन्होंने ताराके गंभ से जकग्रहण किया 
था। तारा देखी | 

तुछिनगिरि स' ८ पु? ) हिमालय पव त। 

तुहिनगु (स' ० धु० ) तुहिना: गोय स्थ । शोत, चन्द्रमा । 
तुह्दिनदोधिति ( स० पु० ) चन्द्रमा । 

तुहिनद्यति (स०« पु.) चन्द्रमा । 

तुडिनरश्मि ( स ० पु० ) तुछिन, चन्द्रमा! । 

तुडिनिशेल ( स'० पु० ) तुहिनस्य शेल' €-तत्‌। हिमा- 
लय पबत | 

तसुहिनाश ( स* पु० ) चन्द्रमा । 

लुहिनांशलेल (स'० क्ली०) तुहिनांशो: तेल॑ ६ तत्‌ | कपू र- 
लेल, कपूरका तेल | 

तुहिनावचल ( स ० पु०) हिमालय । 

तुदिनाद़ि ( स ० पु० ) हिमालय । 


तै'हँ--तर्जगर 


| तुद्दिनाओ ( स० पु० ) १ चन्द्रमा । रे कैँपूर । 


तुहण्ड ( स० पु० ) १ दनुव गके एक दानवका नाम । 
यह दानव बहत पर।क्रमो था । ( भा(त आदि ६४५ अ० ) : 
२ एतशाइके एक पुत्रका नाम | ( भारत आ० १८६ अ० ) 

तू (हि० सव०) १ एक सवनाम। यह उस पुरुषके 
साथ भ्राता है, जिसे स बोधन करके कुछ कहा जाता 
है। ( हि० स्थरो०)२ कुत्तोंकी बुलानेक शब्द । 

ते (हि'० सब ० ) तू देखो । 

तूबड़ा ( छि० पु० ) तू'ब। देखो । 

तू बना ( हि ० क्रि० ) वूमना देखो | 

तूंबा (हि? ( पु० ) १ कड़ ब्रा गोल कह , तितलोकौ । 
२ कद को खोखला करके बनाया हुभा बरतन। इसे 
प्रायः साधु अपने साथ रखते हैं, कमण्डल | 

तूबो (हि स्थ्रो०) १ कड़ भा गोल कह, । २ कह को 
खोखला करके बनाया हुआ बरतन | 

तूटना ( छ्ि० क्रि० ) दटना देखो । 

तृष ( स'० पु० ) तूण्यते पूथते बाण: तूण पूरणं घञ_। 
१ वाणाधार, तोर रखनेका चोंगा, तरकश_। पर्योय-+ 
उपासड्म', तृणोर, निषड्, इषुधि, तृणो । २ चामर नामक 
वत्तका नाम | 

तूथक ( ० क्वो० ) छकतदोविशेष, एक प्रकारका छन्द। 
इसके प्रत्यंक चरणमें १५ भक्तर होते हैं, पहलेसे ले ऋर 
एक एकके बाद एक एक गुरु रहता है। 

तृपाब्वेड़ ( ख० पु० ) वाण, तोर । 

तृणधार ( स० पु० ) तृण' घारयति धारि- भ्रनूं। त्‌-घारो, 
वबच्च जो तोर घाग्ण करता हो । 

तृणव (स० पु० ) तृण्स्तदाकारोःस्त्यस्य केशादित्वात्‌ 
ब, तूण तदाकार वाति बा-क इतिवा। तूणाकार 
बाद्यभेद, एक प्रकारका .बाजा जिधका झाकार तूणसा 
फोता है । 

तृणवच्म (सं ० पु० ) तूणवः वाद्यन्नंद धमति आा-क । 
तृणव बाद्य कारक, वक्ष जो तूणब नामका बाजा 
बजाता हो। 

तृणत्रत्‌ (० ति० ) तृण अख्यर्थ मतुप_मस्य व | १ तूज 
युक्त, धान॒ष्क, जो तोर चला कर अपनो जोविका 
चलाता हो | 


तूँणि--हुफान ७०३ 


तूणि ( स'० घु० ) तश देखो । पूतुजान ( ० पु० ) तृज्-कक्नच तजादिलातू भ्रभ्यास 
तूृणिक ( स ० पु० ) वृणीक देखो । दोध: बाहु० नलोप: | छ्िप्त, तेजो । 
तूण्नि ( स ० घु० ) तृणबदा क्तिरस्तयस्थेति तृष-इनि | | तृतुजि (स'० स्व्रो? ) तृजि वले दाने वा तूजे-कि-द्दिलवे 
नन्‍्दोद्नक्त, तूनत्रा पेड़ | पर्याय-तूणो, न्तूक, आपोन, | तूजां भभ्यासदोघ: वाइ' नलोपन् | १ लित्न, तेजो | 
तूृणिक, कच्छुक, कुठे(क, कान्तलक, नन्दिव्क्ष, नन्‍दक | | २ दाता। 
गुण-यह कट,पाक, कषाय, मधुर, लघु, तिक्ष, शोतल, | तूतुज्यप्तानस (स० पु०) तृजि कम्रणि शानच्‌ दित्व भ्रभ्य|प- 
बलकारक, त्रण, कुछ भोर अश्लपित्तनाशक है। (त्रि०/ | दोघ: वाइलकात्‌ नलोपः तथाभूतः अप्ति दोप्यते 
२ वूृणयुक्ष, जो तरकश लिये हो । भ्रस अच_। च्िप्र, तेजो । 
/ लूणो ( स' स्त्रो० ) तृण्यते पूय ते वाण : तृण कभ णि | तृतुम ( म० ब्वि० ) तृद अच दिल्वे अभ्यापदोधः एणो० 
धज, गोरादित्वात्‌ डगष । तृण, सरकश। २ नोलोदक्ष, | साध :ः। तृण , जलदो । 
नोलका पोधा । ३ वातरोगविगेष । इसमें मृत्राशयरी | तृद ( स० पु० ) वृदति वृद-क्॒ एषोदरादित्वात्‌ दोध:। 
पाससे दद उठता है ओर गुदा एवं पेड़, तक फैलता | १ तूनहक्त, तूतभा पेड़, शहतून। २ इसो नामका 
- है। मलद्दार ओर मूत्राशयक्रे पाससे वेदना उत्पन्न | एक पेड़, इसे कोई कोई पाश्व पिप्पफल भो कहते हैं। 
होकर बहुत शोप्र पक्राशय४ चले जानेको प्रतितृणो | पर्याय --तृद, वूलपूण, क्रम॒ुक, तद्यदार। पक्के तूद: 


कहते हैं। फलक गुण-यह गुरु, मध ररस, शोतवोय घोर पित्त 
तृणीक ( स* पु० ) तूणो तृण इब कायति के-क। नन्‍द! | तथा वायुनाशक है, के तूदफलके गुण-यह गुरु, 
वक्त, तुनक्ला पेड़। सारक, अलरस, उष्णवोय श्रोर रक्पित्तकरक है। 
तृणोर ( स'० पु० ) तूख्यते पूय ते बाण: तृण बाइलकात | तूदा (फा० पु?) १ राशि, ठेर। २.लोमाका चिक्त, 
इरन्‌ । तूण, तरकग | हद्वन्दो । ३ मट्टोका वह टोला जिस पर तोर, बन्टूक 


तृणोरवत्‌ ( स० त्रि० ) तृणोर अस्यर्थ' मतुप्‌ मस्य व। | भादिसे निश्मना लगाना सोखा जाता है। 
सृणोरधारो, जो तोर चल कर भ्रपनो जोविका निर्वाह | वृद्ो (स*० स्त्रो० ) देशभं द, एक देशका नाम्। 


करता हो। तून (छि ० पु०)१तुनका एक पंड। २ तूल नामका 
तूरक ( स* क्वी० ) वूत्य श्षो० साधुः। वूत्य, तूतिया, | लाल कपड़ा। 
नोलाथोधा । तूना (हि ० क्रिः) १ चूना, टपकना । २ खड़ा न रह 


तूतो (फा* स्त्रो०) १ एक प्रकारका छोटा शुक्र या तोता । | सकना; गिरना। ३ गर्भपात होना, गभ गिरना । 
इसको चोच पोलो, गरदन बैंगनो ओर पेर हरे होते | वूनोर ( हि ० पु० ) वृणीर द॑ खो । 
हैं। २ कनारो दोपसे भारतवष में आनेवालो एक [| तूफान ( आरा० पु० ) १ आपत्ति, ईति, प्रलय, भाफत | 
प्रक/।रको छोटो सुन्दर चिड़िया । इसको बोलो बहुत | - हत्लागुज्ला। ३ उपद्रव, कगड़ा, बखेड़ा, फसाद । 
मधुर होतो है। इसे लोग पिजरोंमें पालते हैं। २ एक | ४ डबानेवालो बाढ़ । ५ वायु अंगका उपद्रव, 
प्रकारको छोटो चिड़िया | इसका रंग सटसैला होता है । | भ्रांघो, कटिका। शथिवोमण्डल चारों झोरसे प्रायः 
इसको बोलो भो बहुल मोठो है। जाड़ में यह सारे भारत-। २५ कोस वायुमण्डलसे अठत (घिरा हुचझा ) है। यह 
यष में पाई जातो है, पर गरमियोंमें उत्तर-का प्मोर तुकि -। वायुरागि नाना काण्णोंसे सव दा चच्चल रहतो है । जब 
स्तान आदिको भोर चली जातो है। ४ एक प्रकारका | यह कोमल ओर मनन्‍्द सन्‍्द लक्तरोंथे भ्रनेक तरहके सुगन्धि 
याजा या खिलोना जो मुहसे बजाया जाता है। ५०ए+ | द्व॒व्यॉकी ले कर चलतो है, तव सभोको आनन्दित कर देतो 
छोटो टोंटोदार घड़िया जो मद्ट!को बनो होतो है ओर | है ।. बहुत समय यह वायुराशि नाना तरहके स्वाभा- 
जिससे लड़के खेलते हैं। विक कारणोंसे विलोहित हो कर भोषण प्रभच्जमरूप 


'सूकरन 


बेगपे प्रवाहित होतो-है एवं कभो कन्षो क्षणमात्रमें 
अधिक दूर तक विस्हवत स्थानके हच्चोंको उम्म,लित, , 
मकानोंकी छिम्र भिन्न, उद्यानोंको सहस नहप्त, नाव | 
भधादिको भरमग झोर य।|नवाहनादिकोी छिसर भिन्न कर 
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एथ्वो यदि निचला होतो भोर सब त समान उत्तन् 
होतो तो वाय मण्डल भो निश्चल होता तथा वाय,- 
प्रवाह होता हो नहों, किन्तु वास्तवमें ऐसा गहों है। 
पृथ्वोक गोलल हेतु निरचरेखाके उभय पाखवर्तों 


डालतो है। इस वेगवान वायुमण्डलको लोग तफः त जितनेंडो स्थानो में लम्बरुू से पतित होता ड्, सुतरा 
कहते हैं। हिन्दुओं पुर/णादि ग्रस्थोंमें 8८ पवनोंका | दोनो मेरुप्रदेशकी भ्रपेच्ना निरकदृश अ्रधिक उत्तब होतः 
उज्लंंख है। वे पवन कभो कभो एक एक ओर कभो | है। इससे निरचदेशणमें भ्रृट्छछझस लग्न वायूराधि भो 


कभो सब मिल कर तूफान पदा करते हैं। चोना 
अधिवासिया का विश्वास है कि टाइफ,न ( किजय 
अधथात्‌ तुफानकों अधिष्ठात्रो देवोमी अनेक सन्‍्तान ) 
कभो कभो भिन्न भिन्र दिशाश्रोंमे जानेवाल तुफान 
रूपी अपनो सन्तानको ले कर क्रोड़ा फरतो हैं, वहो पूण 
वायु प्रथवा टाइफुन है। 

तंफान जसा उत्पात मचाता है उसमें पच्लेहोसे 
सावधान रहने पर बहुत अनिट्टसे बच सकते हैं। यरोप- 
के पशणिष्टन बाग्रुमान-यर्त्रत्े हारा अनेक तफानको सम्भा- 
बता निश्चय करते हैं। पहले सभो देशोंमें कितने लक्ष ण[- 
को तूफानके पूबललण बतला कर विश्वास करते थे 
तथा उसोके द्वारा तफान भोर वष्टिका निण य करते थे। 
उदय और भअस्तकालमें सूथ को कान्ति, मेघका वण 
श्रौर व्रायुकी गति आदिके द।रा भ्रव भो अनेक तफान 
घोर तष्टिको सम्भावना को जातो है। सार यह है कि 
ये सब नितान्त असूलक नहीों है। 

वायु और प्रढझय शब्द दंखो। 

यरोपोयो के प्रयत्षणे एथ्वोके प्रायः सभो स्थानों में 
: बायुको गति ओर दाव-निण य, वष्टिपरिमाण प्ररूति 
विषय टेखनेके लिए यन्धादि त्राविष्कत हुए हैं। इन 
यम्वा'को सहायतापे तथा प्राक्तिक विज्ञानादिके द्वारा 
उन्हों हे तूफानके प्रकततत्तत, उत्पत्ति, गति, विस्तार 
योर पूव सूचना प्रादिको माल म॒ किया है | किस्तु भ्रय 
तक सब स्थानों के वायविक परिवषत्त नादिको तालिका 
पययात्न रुपसे प्रान्न न होनेके कारण इनका खक्ष्म तष्त्व 
अभ्तान्तरुपसे प्रदिपादित नहों हमग्ना है। य रोपके 
विद्ानो'ने बहुत परिक्षाश्रों के हारा तूफानको उत्पत्ति, 


प्राकृतिक गति; ओर व्याज्नि प्रथति जिस प्रकार निद्यारण 


को है, उसका मूल सम मोच लिखा जाता है| 


उत्तन्न होनेत्रे बाद लघु हो कर ऊपर उठ जातो है एव 
पाखवत्तोंकी अप्रेत्रा शोतल वायु श्रा कर उसका स्थान 
पूत्ति कर देता है। इन प्रक्ार एथ्वो पर निभ्रत 
उत्तर ओर दक्षिण प्रदेशसे वाय गशि निरक्चदेशको 
झोर तथा वाय सागरके ऊपरा भागमें निरचदेशसे 
बाय रागि दान मेरुप्रदेशको झोर प्रवाहित होतो है। 
पृथ्वो यदि निश्वला रहतो तो वाय राशि ठोक उत्तर ओर 
दक्षिणाभिमुव॒ बहतो, किन्तु एथ्वो मेरुदण्डके ऊपर 
पश्चिमघे पूज को »र वेगसे आवत्त न करतो है, सुतरां 
भूृएछका वाय प्रवाद्र ठोक सरलतासे नहों आता | इसो 
प्रकार निरकदेशके उसरभागमें वाय प्रवाह ठोक उत्तर: 
से नहों भा कर उत्तर-पूव दियासे तथा निरक्षके दख्िण- 
भागमें पूव दक्षिण पे भाता है। किन्तु भूएड पर स्थल 
भ्ोर जलराशिका असमान म स्थान, सुदोध झोर अत्य श्ञ 
पव ताँके भ्रवद्यान इत्यादि कारणोंसे वाय राशि उन्न 
समस्त नियमोंशे बशवर्तती न हो कर भनेक स्थानों में 
परिवत्त न हो जाता है। इसो प्रश्ञार वाणिज्य वाय, 
मोसुम वायु ( /(075007 ) प्रभ्टति वायुप्रवाह रत्पन्र 
छोला है | इफका विस्तृत विवरण वायुप्रवाद तथा तत्तत्‌ 
शब्दर्मे छिखा जायगा | 


शिसो स्थानको वायु किसो कारणसे उसत होने पर 
विस्टल होतो है सुतरां लघु हो कर ऊपर उठ जातो है 
तथा चारो' भोरसे वायुराशि इस स्थानाभिमुख दोड़तो 
है। ये समस्त विभिश्वमुखो वायु एकत्र स ट्ृष्ट हो कर 
घमतो इु॑ई गमन करतो हैं, इसो घ.र्णायम्तान वायुकों 
घ॒ण वायु कहते हैं; इसका व्यास कभी कभो कई 
गजका हो जाता डै। उस समय यह प्रत्वल्प भूभागके 
ऊपरपे घ॒मतो हुई भोषण वेगवे गन करतो 
है किन्तु कभो कभो इन समस्त उनण बादुका “व्यास 


वृफान 


१ मोलसे १० ००-:२५०० सोल पत्यन्स हो जाता है। इन 
समस्त प्रकाण्ड घृष वायुके केन्‍्द्ररे निकट वा प्र।यः 
स्थिर रहतो है, किन्तु परिघिको तरफ वायुप्रवाह भोषण 
सूफान रूपमें प्रवाहित हो कर वत्त और मकान आटिको 
भग्म भ्ोर चर चार कर डालता है। प्राक्मसतच्त्वन्न 
पण्डितो ने सिण छ जिया है, कि हम सनोग जिन बड़े- 
बड़े सफानो को टेखते हैं वें एक एक प्रक्राण्ड घृण वायु 
मात्त है। सै समस्त घूण वायु १मे १४०० मोल विष्डल 
स्थान तक फ ल कर घूमते घूमते गप्तन करतो हैं। उससमें 
४०० से ६०० मोल व्यास युत्ष घूण वायु हो अधिक है | 
इस प्रकार एक एक घूण वाग्रु ८१० प्यन्स विद्यमान 
ररूतो है तथा सो शो मोल स्थान) जपर हो कर गप्तन 
-करतो है, अर गरेजोमें डन सवको साईक्रोन ((/एट0॥९) 
कहते हैं। इन समस्त घृण वायुकी परिधि हो भटिका- 
चक्र है। केन्द्रस्थन बिलकुल शान्तभावापत्र होता है। 
सुसके चारो' ओर चक्राकारमे त्फान प्रवाहित रीता है। 
घृण वायु चलनेके समय एक हो कालमें अनेक स्थानसे 
विभिन्र मुखो तूफानका उत्पन्न करने करते अग्रसर होतो 
है। पहले हो कहा जाचुकआा है, कि केन्‍्द्रस्थलमें बाय 
प्रायः न्चिल २हतो है, सुतरां जिस स्थानक्े ऊपर हो 
कर केन्द्र जाता है, वहाँ पहले एक औओरसे सफ़ान बनता 
है। पोछे कुछकाल शान्त रह कर फिर ठोक विपरोत 
दिशासे तुफान आता है| 
जिस स्थानके ऊपर डी कर कैन्द्र जायगा, वहां पहले 
ओर अन्समें दो विपरोत दिशामें तुफान होगा तथा बोचर्मे 
केन्द्र जानेसि समय वच्द शान्त रहेगा! यदि एक घूण - 
बाय का केन्द्र मन्द्राजके उत्तरह्रो कर पश्चिमाभिमुख 
जाय, तो वहां पदले उत्तर-पश्चिससे तूफान बच्ेगा, बाद 
वच्ष वाय्‌ पंश्चिम ओर क्रमशः दक्षिण-पश्चिमसे बह कर 
शेष हो जाधगो। 
तूफान एक समबयमें जितने स्थानमें फल कर रहता 
है, उत्तोको तृफाम अथवा घृण वायुका आकार कह 
सकते हैं। यह व्याप्तस्थान ठोक गोल नहों होता। कितने 


हो प्रसम उत्तके झाभासको नाई हैं । कुद्र व्यासको भपेत्ा| 


बहा व्यास दो तोन गुना बड़ा ह्रोता हैं। जिस दिशासे 
बूण बाय, गसस करतो है, उसो दिशामें गुर व्यास 
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विस्हत रहता है। लघु व्यास गसनफ्थते साथ समकोण 
करत्त प्रवस्थान करता है । वत्ताभास जितना लम्बा 
होता है उतना हो तफानका तेज अधिक होता है। बहत 
स्था ताक परे ज्ञालब्ध घृूण वायु विषयक कितने हो नियम 
नोच दिःवल!ये जाते हैं। 

१२ । भमभावायु निरक्षरिगमे दोनो क्रान्तितत्त पय मत 
मध्यत्तों प्रदेशमें निरक्तरेखाते निक्रटवर्तों वाणिच्य- 
वायु प्रवाहके आारसस्थल्म शोतकालक सम्रय किस्या 
मोसुमवायुके परिव्रत नम समय उत्पन्न होतो है । विषुव 
प्रदेशमें कभो तफान नड़ों होता है | कभो कोई तफान 
जिधुयरेखा के पारमे नहों टेखा जाता, बर इसको दोनो 
दिशाग्रोंसे एक हो द्रपिमार्में परस्पर १०१२ प्रशके 
मध्यमें तफानका एक हो समयमें प्रवाहित होना सुना 
गया है। दोनो गोलाजैमें घृण बायु प्रथम भागमें 
पश्िमाभिभुख और शेष भागमें पूवो भिमुख गप्तन ऋरतो 
है। सयत्र हो उनको गति निरक्नदेशसे वक्ाआर हो 
कर मेरुक़ों तरफ हो जातो है। 

२ । उनको गति दिष्वभावापन्र है अश्वत्‌ केन्द्रके चारों 
और भ्टिकाचक्र प्रवाहित रहता है, फिर इमसो प्रकार 
आवक्त न करते करते घ॒ण वाय, अग्रसर हो जातो है। 
उत्तर गोलाईमें यह आवक्तन दहिनो ओरसे वायों तरफ 
अ्रथात्‌ घडोको सुई जिस तरह घूमतो है, उप्तके ठोक 
विपरोत दिशामें रहता है। द्षिण-गोलादमें यह अभ्राव- 
पत्तन घडोको सूद के अनुरूप होता है। 

सभो घृण वायुआ गसनपथ एक विस्तोण ज्षेपणोंओ 
नाई है। इसका शिगर पश्चिमदिशामें तथा दोनों बाह 
पूव दिशामें विस्ट्टरत रहतो हैं। यह शिर उत्तर-गोलाईमें 
प्राथ: ३२० ओर दक्षिण गोलाहईमें प्राय २६ रेखाओंको किसो 
याम्योत्तररेखाको स्पश करता रहता है। 

३। सचराचर निरक्षरेखाके निकट विस्तोण च्षेपणो- 
के पूव प्रान्तमें सक्री अस्फ ट क्रान्तिकों (20०॥०9(०॥ 
0 0९० 5प० ) समपरितसाण प्रसरेखाकी कमभावात 
उत्पन्न होतो है, इसो प्रकार पश्चिमकों भ्रोर जाते जाते 
भ्रन्तमें गोष स्थानका प्रदक्षिण करके पूर्वाभिमुख्य गमन 
करतो है। £प भागमें यह क्रमश: निरचरेखासे टूर 
चलो जातो है। चोन-सागरके अनेक तूफान इसके ठोक 
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विपरीत हैं भ्रधात्‌ गमनक़ाल्म निरच्षरेखाके निकटवरत्तों 
बहते हैं । 

४ । समस्त बृणवायुयोको गति एथ्वोके भनेक स्थानोंमें 
भिन्न भिन्र रुपमें ह्रोतो है, यहां तक कि एक हो स्थानमें 
एक हो ऋतुमें भिश्र भित्र हो जातो है। पश्चिम भार- 
तोय दोपपुछमें ओर उत्तरो-अमेरिकार्में उसको गति 
घरण्ट में ८ मोलसे १३ मोल तक झोतो है | दक्षिण-भारत 
महासागर में इसको गति १० सोलसे कस २ मोल तक 
होतो है। व'गोपसागरमें उसका परिप्ताण घण्ट 'में २से 
३८ मोल, चोनसागरमें »से २४ मोल तथा प्रशान्त महा- 
सागरमें १०से २४ मोल सक होता है। कोई कोई 
घूण वायु तो इतनों घोसो चलतो है, जिसको भ्रमसे स्थिर 
भो कह सकते हैं। इसो प्रकार घृण वायुका तफान बहुत 
काल तक एक हो दिशासे प्रवाहित होता रहता है। 

५! इन समस्त कभावातोंका व्यास १००॥६०० 
मोल तक शोर कभो को १००० मोल ब्थवा उससे भो 
भ्रधिक हो जाता है ! गमन-कालमें कभो भाकुचित 
भथवा कभो प्रसारित होता है, सथा भाकुञ्चनकालमें 
यह झति भोषण वेगशालो हो जाता है। पश्चिम भार 
तोय दोपपुच्चमें इस वायुका व्यास प्रायः १०० प्रथवा 
१४० मोलो है, किन्तु अटलाणिठक मजझासागरमें थाते हो 
वह प्रसारित हो जाता है, उस समय कभो कभो इसका 
व्यास १००० मोल पय न्त हो जाता है। वफ़्पेपसागरमें 
सभो भर भ्रावायूयों का परिसर प्रायः १० * वा १५०मोल है | 
कभो यह ६०० मोल घोर कभो १५० भो हो जाता है, 
शेषोक्न समयमें सुफानका बेग भोषण रूपसे बढ़ता है। 
धरबसागरमे उसका व्यास २४० मोलसे अधिक नहों 
छोता, ऐसा बहतोंका प्रमुमान है| चोन-सागरके 
सभो टाइफुनका व्यास ६० | ७० मोल तक होता है। 

घूथ वायु भावक्त न करते करते गसन करतो है। 
सुतरां भटिकाचकको वायुकोी गति झोर घूण- 
वायुकी गति एक हो दिशासें झोतो है, वहां तूफान 
सबसे प्रवल रहता है। जहां प्रसस्यर विपरोत है, वहां 
इसको गति मन्द हो जातो है। ये दोनीं बिन्दु गसन- 
पथके दोनो' पाण्व परछ़्मर विपरोत भागसे रहते हैं, फिर 
पृष बायु पहले पत्चिसको भोर झोर पोछे तेजोह्ोम हो 


तृफान 


कर पूव को श्रोर गसन करतो है | यहो कास्ण है, कि 
उच्तर गोलाडमें अग्रगामो पृण वायुकी दक्षिणदिशाक्रा 
तथा दक्षिण-गोलाईमें बाई दिशाका तूफाम सबसे लेज 
होतो है । 

ठुफानके समय वायु जिस दिशासे प्रवाहित .होतो है, 
वास्तवमें उसो दिशासे तफान नहीों भाता, भ्रधौत्‌ चूण - 
वायुको गति उस दिशाये नहों छहोतो | पहले हो कहता 
गया है, कि इसके चारो ओर सभो दिशाघ्रोंसे वायु प्रवा- 
हित हुआ करतो है। दस भटिका चक्रका जो अश जिस 
स्थानके उपर हो कर जाता है, उस अशमें वायु जिस 
दिगासे बह्तो है उप्तो स्थान पर ओर उ5उप्रो दिशासे 
तूफान बहता है। ऐसा भो हो सकता है कि यदि पूव - 
दिशासे तुफान शवे तो उस्च हालतमें वायुका वेग पश्चिम 
और दक्षिण श्रादि दिगाओ से डो सकता है| 

घृण बायुको गति घ'टेमें से ४१ मोल तक्ष होतो है, 
कभो कभो उससे भो अधिक हो जातो है | इसके द्वारा 
तूफानका वेग नहों सम्का जा सकता। भटिकाचक्रका 
आवत्त बेग इसको अपेक्षा बहुत अधिक है। इसलिए 
तूफानका वेग कभो कभो घण्ट में ८००० मोल तक हरा 
करता है | 

अनेक समय कुद्र छुद्र घृण व युए' प्रबल तूफान उत्पय 
करके बहुत प्रनिष्ट करतो हैं। इनका व्यास कई गजसे 
१ मोल वा उससे भो कुछ अधिक हग्रा करता है। ये 
प्रधिक टेर तक नहों ठहरतो , किन्तु इसका तेज बड़ा 
हो भयानक्र होता है। दो चार घण्टोंमें हो ये ठक्त, 
मकान, मनुष्य, पशु, जो कुछ सामने शञ्राता है, उसे नष्ट - 
भ्रष्ट कर डालतो हैं । 

ये सभो तूफान छभ्ावतः कई घरण्छों तक एक 

स्थान पर विद्यमान रहते हैं, किन्तु प्रनेक स्थानोंमें ८।१० 
वा उससे भो भ्रधिक दिनों तक प्रवल तूफान प्रवाहित 
होता है। यह तूफान घृण वायुसे उत्पञ्न नहीं होता, एथ्वो 
पृष्स्थ सामयिक वायु-प्रवाइसे उत्पन्न होता है। इसो 
प्रकार वाणिज्य-वबायु पश्चिमको भोर भामं जन नदोके 
प्रान्तप्ति प्रवाहित हो कर ग्रान्दिज प्रव तके निकट प्रवल 
होतो तूरुई फांगके रुपमें परिणत हो जातो है। पाव त्य 
प्रदेशमं सामयिक वायुप्रवाह निर्धिश्नतया चलने नहीं पाता, 


तैफानि 


धुंतरां वच प्रतिदत हो कर जगह जगह तूफान उत्पन्न 
कर देता है। फिर उष्ण व!युक्रे लघु होने पर ऊध्व गमन- 
कालमें प्रवाहके हरा पवरल पर जानेसे यदि वह वहांगे 
शोलप्रभावसे फिर शोतल, घनोभूत, भोर गुर हो जाय 
तो अधिक भारत कारण वह पव तपाश्व हो कर ब॑ गसे 
नोचेको भोर बहतो है । इसो प्रकार एक स्थानमें १०१२ 
दिनतक् एक हो दिशासे भोषण तूफान होता रहता है। 
तूफानको उत्पत्तिके सब्बन्धमें पण्डितोंमें मतभंद है। 
प्रोफेसर टेलर ([५५]०7) साहबका मत है, कि स्थानोय 
ताप कारण जब किसो रुथानको वायु ऊपर जातो है तब 
वारों ओरसे वायुप्रवाह इस स्थान पर दोड़ आता है। उसके 
परस्पर प्रतिवातसे ओर एथ्वोके भावत नके लिए घृण वायु 
उत्पन्न होतो है | फिर कितने पण्ष्ठित यह कहते हैं कि 
परस्पर विपरोतमुण्ो दो वायुप्रवाहके स'घ् णसे यह 
उत्पन्न होता है। प्ि० ब्लानफोड (5)0[070) करते हैं 
कि किसो कारण किसो स्थान पर वायुमें रहनेवालो 
जलराशि पूनोभूत हो कर मेघमें परिवन्ति त हो जातो है 
ओर वहांका वायुसागर अवनत ह्लोजाता है। सुतरां 
चारों दिशाश्रोंमें रहनेवालो वायु इस स्थानसे धावित हो 
कर तूफान उत्पन्न करतो है। शेषोक्न सिद्ान्त हो 
बहुत तुछ ठोक प्रतोत होता है। अनक प्रकारको परो- 
ज्षाओ्रों द्वारा पण्डित लोग इस सिद्दान्तको स्वोकार कर 
रहे हैं। जिस जिस स्थान पर वायुशथिको दाब ज्ञासक। 
होता है, चारों ओर रहनेवाला अ्रधिक दावयुक्न स्थानसे 
उस अब्पदाबयुता भूभाग पर वायुको गति इआ करतो 
है। यदि चारो' दिशाओं में रहनेवालो वायुराशिको दाब 
घोड़ो थोड़ो वढतो जाय, तो वायुप्रवाह घोरे घोरे गसन 
करता है, ओर यदि समोपहोमें भ्रधिक दाबयुज्न प्रदेश 
रहे, तो वायुराशि बं गसे दोड़तो है। कहीं भो इसका 
'ब्यैतिक्रम नहों देखा जाता । किसो स्थान पर वायुयम्तके 


हारा 38707९(०' पारदको अ्रवनति देखने पर उस समय 


यदि पाश्व वत्तों देशों में उच्चति हुई हो तो समभकना 
: चाहिये, कि शोघ्र हो तूकान प्रानेवाला है। नाविक 
लोग इसो उपायसे तूफान प्रादिका भागसम पक्षलेसे हो 
हान कर सावधान हो जाते हैं तथा पनेक दुध टनाओओनोंके 
चाजसे लाण पाते हैं । 


७०७ 

जिन संब संमुद्रोमें तूफान भोर हष्टि भादि इआझा 
करतो है, उन सब समुद्रोंमें हो कर यदि निरापद जाना 
चाहें तो पहले वायुमानयन्थश्े पाररको उच्तिक्नो भोर 
लक्ष्य करना अवश्य कत्तव्य है। परोच्षा हारा प्रमाणित 
हुआ है कि ग्रोप्रमण्डल वा उसके मिकटवरत्तों स्थामर्मे 
जब यन्त्॒स्थ पारदको प्रवनति होतो है, तभो तूफान 
ध्ाता है | कभो कभां पारदको यह अवनति २॥ इच्च 
तक इश्मा करतो है। तृफानके केन्द्रस्थलमे हो भवगति 
सबसे अधिक होतो है। बहतोंका ऋहना है, कि सभो 
तूफान लम्बरूपसे भ्रथवा एक पाण में कुछ टेढ़ा मेरुदप्क - 
के चारों ओर चक्र लगाते हुए जाते ओर उस घृण के 
कारण केन्द्रापसारिणो शकिकिे द्वारा केन्द्रसे वायुराशि 
परिधिको भोर गमन करतो है । केन्द्रस्थल पर पारदको 
अवनति एव' प्राग्सभाग पर उन्नति होनेका यहो कारण 
है। यहतसे लोग इसमें आपत्ति दिखला कर कहते हैं, 
कि तूफान बार बार चक्र लगा कर नहों आता । सभो 
समय इसको केन्द्राभिभुख दोडनेको प्रहत्ति देखो जातो 
है। वे यह भो कहते हैं, कि जब केवल केन्द्रापसारिणों 
शक्िसे यहु अवनति उत्पन्न होतो है, तब उसका परि- 
माण बहुत घंट जाता है। क्योंकि दफानका व्यास ४०० 
मोल है ओर प्रान्तभागमें यह घणट में ७० सोलके वेगसे 
प्रव। हित होता है, तो भो इसको कैेम्द्रापसलारिणो शक्ति 
यब्खस्थ पारदको इंटे: इचसे भ्रधिक अवगत नहीं कर 
सकतो । किन्तु सव त्र एक इच वा उससे भो भ्रधिक 
भ्रवनति होते देखो जाती है। 

को कुछ हो तूफानके पहले तथा समकालमें वायु- 
राशिको चापको भ्रसमता प्रयुश् वायुमानयन्वस्थ पारद 
एक वार उच्च ओर एक बार नोचा होता रहता है। इस 
लिए यन्व॒स्थ पारदका इस प्रकार स्न्दन॒ देख कर सम्* 
भझूना चाहिये कि तूफान अवश्यम्थावो है। १८४० ई«के 
अकबर भासमें चोनसागरमें जिस तृफानसे गोशकुण्डा 
नामक युद्दनोका जशमें डूब गई थो, उस तृफानके आर- 
नकाके पहले हो २७ घर्ट तक वायुमानयन्वस्थ पारद 
स्पन्दित इच्रा था। किसो दूसरे जहाजने इस दुध नाखे 
उद्दार पाया था, उसोसे उशिखित तालिका पायो 
गई है | 


०८ 


तृफानके शेष होनेसे पहले हो यन्त्रमें पारटरकका उन्नति 


देखो है| पिडिटनम साहब कहते हैं, कि यहो निदशन 
तूफानमें पड़े हुए नाविकोंके निराश ह्ृदेवमें आशाक। 
सप्चार करता है। 

किसो किसो तूफानके समय प/रदकों उन्नत ओर 
अवनति प्रत्यन्त घोरे घोरे ओर किसो समय अत्यन्त 
शीघ्र शोघ्र हुआ करतो है। जितना शोप्र यह परिवत न 
होता है, तृफानका प्रकोप भो उतना हो अधिक बढ़ता 
है | तूफानके यन्‍्द्रकं किमो स्थान पर आनेके ३समे ६ घंटे 
पहले हो पारद सहसा अवनत हो जाता है। तूफानक 
प्रकोपर अमुमार इस अवनतिका तारतम्य होता है। इस- 
का वेग जब अत्यन्त अधिक होता है, तब यह अवनति 
२॥ इञ्चसे अधिक हो जातो है, श्रर्थात्‌ यन्त्स्थ पारद 
२८८ इजसे २६३० इच्च पयन्त उतर जाता है | 

तूफानका पूर्वलक्षण--तूफ़ान आने पहले वयु निश्वन 
भ्रोर सूद्म रहतो है, नि:शास प्रश्वासमें कष्ट सालम पड़ता 
है। उसके बाद उच्छ,इलभावसे एक एक दिश!से मन्द 
मनन्‍द वायु प्रवाहिल होतो है। तदनन्तर एक घण्टा वा 
उससे भो' अधिक काल तक शान्तभाव लक्षित डोता 
तथा उसके बाद हो उसपर दिशासे प्रवलन तूफान उठने 
लगता है। तूफानके माथ साथ प्राय: तिद्य तू, वजाघात, 
मेष शोर दृष्टि सइटित गहतो है | तूफानओे पहले ताप- 
मानतयन्त्रं तापको अधिकता टेखो जातो है । इसके 
भानसे हो ताप घट जाता हैं तथा मेघ ओर व्रष्टि होने 
लगतो है । तूफानके बाद शोतका अनुभव न हो कर 
यदि फिर गरमो माल म पड़ तो ममझना चाहिये कि 
शोघ्र हो और एक तूफान आवजैगा। बड़े बड़ तूफान 
समय समुद्र उद्द लिस श्रोर उच्च तरड्ाका रमें बहुत वेगसे 
लहराता है ओर कभो कभो आस पासके देशॉकों भो 
प्वावित कर डालता है। यह तरद्ग दो प्रकारको होतो 
है--एक तो समग्र घृण बायु द्वारा विताडित हो कर 
इसके थ्रागे भागे चलतो है भ्रोर दूसरो घृण वायुके 
चारों शोर रहनेवाल भ्टिका-चक्रसे सभो दिशाश्रोंमें 
उत्पन्न होतो है। 

भूम्ण्डलक किस प्रदेशमें कब किप्त दिशासे तूफान 
आता है यह अभ्व तक अच्छो तरह स्थिर नहीं इश्ना डे 


तु ने 


प्रथ्चिम-भारतोय दोपपुख्में वर्षाक शेष हो जाने पर स॑ंय॑ 
जब मस्तक पर आ जाते हैं. तभो प्रायः तूफान होता 
है । प्रटलाण्टिक महासागरके उत्तरोय भागमें 
ज,न माससे ले कर दिप्तस्वः तक तूफानका समय 
है। विशेषतर: अगस्त मासमें हो कई बार तूफान 
आता है। दक्षिण भार” सहासागरमें नवस्वरसे जन 
पय न्त तूफ नका समय रहता है, जिसमें जनवरो भोर 
माच मासमें सबसे ग्रधिक तथा जन भोर नवम्बर सा मर्मे 
अल्प हुआ करता है। वड्पसागरमे अक बर भोर नव- 
म्बर मासमें अर्थात्‌ प्रवल उत्तर-पूज मोसुम यायुकरे समय- 
में हो प्रयः तूफान होता है । तड्डिब्र दक्षिण-पश्चिममें 
सोसुम वायु रहनेक सप्तय अथात्‌ मई शोर जन मासमें 
भा तूफान इआ करता है। च|नसागरमें सब त्र ज,नसे 
नवम्बर मासके सध्य तक पूफानका प्रकोप है जिसमेंसे 
सितस्बरमें सबसे अधिक शोर जन मासमें कम [होत। 
है। अरवसागरमें दोनों प्रक/र क्री मोसुम वायुके समयमें 
हो तूफान धोता है। 


यू वों शताब्दो3 प्राग्से भारतवष और उसके 
निकटवर्तों भमुद्र्में जो भोषण तूफान हो गया है, उसका 
विवरण श्रनेक् अग्र जो पुम्तकॉर्मे वणित है | हैेनरि 
परेडि टन ( 0॥7'ए 7?.002(0॥ ) साइबने, १८३८ से 
१८५१ ई० तक पय नस जो तूफान हुए हैं उनका विवरण 
लिखा है। इन्होंने पहले पहल स्थिर किया था कि भारत- 
वष ओर निरक्ष-रेखाक उत्तरके समुद्रोंमें जो तूफान 
आता है, वहा सवल चक्रवत्‌ परिभ्रम्यमान घृणंवायु है | 
उन्होंने सभो वृफानोंका वेग तथा चलनेका शास्ता भो 
स्थिर किया है | 


सम्द्राजर १०८ मोल उत्तरसे लेकर १२० मोल 
देक्षिण तकके स्थानामें तृफानका प्रकोप अत्यन्त अधिक 
है। १७४६ से १८८१ ईै० पय न्‍्त १७. भोषण सूफान 
चुए थे जिनसे बहुतोंकी हानि दुई थो । 


बड़ोपलागरमें जो भोषण तूफान हो गये है, पेडिडटन 
आादिको पुस्तकोंमें उनमेंसे ११के उल्लेख है। व्लानफोड 
साहबने हिसाव लगा कर देखा है, कि जनबरो मासमें २, 
फरवरोमें ०, माचमें १, भ्रप्रोश्में ५, मईमें १७, जूममें 8, 


तैफान 


जुलाईमें २, भंगस्तमें २, सित॑म्बरमें २, भक्त बरमें २०, 
मवस्वरमें १७, भोर दिसत्यर सासमें ३ तूफान होते हैं । 
बलमेंसे मवम्वरसे प्रप्रोलके शेष लक जितने तफान 
आाते हैं, वे हो वड़गोपसागरके दशिणरशिमें आवद रहते हैं, 


मई और खून तथा भज्न वर ओर नवस्थर मास प्रथम 
प्प्ता हमें प्रधानतः सागरके उत्तर भागमें तूफान होते हैं। 
मध्यवर्ती समयमें गर्थात्‌ दक्षिण-गश्चिम मोसुमवायुत्रे समय' 


कभो कभो उत्तर भागमें तूफान होता है सडो किन्तु 
उसको स'ख्या बहुत कम है| 


कप्तान टेलरने बड़गेपसागरके तूफानके विषयमें इमो 
प्रकार लिखा है । किसो जहाजके ऐसे हो तूफा नमें पडमसे 


बचइले एक दिशासे उसे तूफान झा घेरता हैं, उसके कुछ 
देर बाद वायु गाल्त भाव घारण करतो है तथा आकाश 
निम ल हो जाता है। तदनन्सर विपरोत दिशासे फिर 
भोषण तूफान भाता है । इन समस्त भ्टिकाझ्ोंको गति 
पूर्वोक्ष नियमानुवर्तों भ्र्थात्‌॒ घूण बायुके उत्तरांशमें 
तूफान पूव से, दक्षिणाशर्में पद्चिससे ओर पश्चिमाश्मे 
उप्सरसे प्रवाहित होता है। ये घृण वायुए प्राय: दक्षिण- 
पूज कोणसे उत्तरपश्िम कोणको ओर जातो हैं । 

मन्द्राज ग्रोर उसके चतुःपाण वर्तों स्थानोंमें अ्रनेक 
बार भोषण तूफान हो गये हैं। इन सभो तूफानोंको 
उत्पादक पूण वायु है जो पूथ-दक्षिणकों भोरसे उप्तर- 
पश्चिमकी भोर बहुत तेजोसे वहतो है| जब यह किनारे 
पहु'चतो है, सब इसको गति परिवत्ति त हो कर पश्चिम 
वा उष्तर-पं्चिमको भोर हो जातो है। इसका व्यास 
प्रायः १५० मोल है प्रोर इसका आवत्त न घड़ोके कांटेके 
विपरीत दिशामे रहता है। 

१७४६ ई०में रे अन्न वरकों दो-प्रहर रात्रिकि समय 
मन्द्राज नगरमें एक भोषण तूफान भाया था। उस समय 
पारस्य-सेनापति लावॉडनसे मन्द्रास नगर पर अधिकार 
कर वहां २२ दिन तक ठहर गया था। पोतकी आययमें 
वुतसे जड़गी जहाज तथा नावें थों। प्रायः पभो भंग्न 
 झोर जलमम्भ हो गयो थो। तीन नावोमें लगभग १२ 
भुजार मनुष्य थे, रगको भो जाने गदे । 

१७४८ ई०को १२वों भोर १५वीं भ्प्रोलको रतिके 
,. समय कहालुरके निकट तुफान झाया था। वह वूफ़ान 
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उन्तर-पश्चिमको भोरसे प्रवाहित हुझा था झोंर दो दिन 
तक एक हो गतिसे बहता रहा था। पेम्ब्रोक जहान 
पोट्टोनमोसे बहुत समोप हो जलप्तभ्न हो गया था कैबल- 
मात्र १२ मनुथोंने उस उपद्रवसे रखा पाई थो । देवो- 
कोटके सम्रोप हो नमूर नामक जहाज 2 ट फट गया 
ओर उसमेंक्रे ५२७ कम चारो पुरुष ओर श्ारोहो जलमें 
ड ब मरे। सेणटडेभिड फोट के निकट हो इष्ट इण्डिया 
कम्पनोकरे दो बड़े जहाज शोर सभो छोटो छोटो डोछ़ियां 
नष्टभ्रष्ट हो गई थो । 

१७४२ ई०को शवों भ्रकतूबरकों एक भयानक 
तूफान उठा था। १७६१ $०को १लो जनवरोक। पु दि- 
च रोमें जो भोषण तूफान आया था, उसमें कितने भा 
रेज़ तो ड ब मरे ओर क्रितनो ने बहन मुगकिलसे भ्राव्म' 
रखा को । ८ अर गरेजो जड़ाजोंमें केवल चार जहाज बच 
गये थे ओर ४ ट,टफ,ट गये। किन्तु वे किसो प्रकार 
जलमग्न होनेसे बच थे। निउकासल प्रथ्वति २ जहाज 
तोरमें निक्षिप्त हुए एव' शेष २ जद्राज ड.ब गये | ११०० 
सो आरोहियो मेंसे केवल पम्ात्र ७ य रोपियन भर ७ 
देशोय मनुष्य मरे थे। 

१०७३ ई*में रश्वों अन्ना बरकों संन्द्राजमें प्रबल 
तूफान हुआ था। उस समय पोताययमें जितने जहाज 
लहर लगाये थे, वे सभो विनष्ट हो गये । ु 

१७८२ ई०में उत्तर पच्िमसे तूफान प्रारमं हुभा 
था। दूसरे दिन प्रातःकालमें १०० देशोय पोल तोरमें 
निश्िप्त इये। इ'ग्ले ण्डाधिपतिके दो जहाज कुछ विक्षत 
हो कर बड़े कष्टसे बम्बई पहुच । इस समय हैदर 
अलोक उत्पोड़नसे बहुम ख्यक प्रजाने मन्द्राज नगरमें 
आश्रय लिया था। तूफानके बाद हो यह दु घटना हुई थी । 
गवरन र मैकाटनिने उन लोगो के कष्टकों दूर करनेके 
लिये यथासाध्य यत्र किया था । 

१७०१ ई०को २०वों भ्रत्न बरको प्रबल तूफांन 
हुआ था। इस समय वायुमानयम्तसे पारदको उच्ति 
२८४६५ इचसे कम नहीं थो । 

श्८११ ईं०को २रो मर्कोी मन्द्रांजमें जो भोष॑ज॑ 
तूफान आया था, उससे प्रायः शताधिक जहांज भौर 
कोट छोटे पोतादि नष्ट इुए थे। केवल दो जहाज समुद्ू* 


! हद 


में पड़ कर बच गये थे। इस तफानते तेजसे समुद्रकूलसे 
प्राय: ४ मोल तंकको भूमि २६ हाथ जलके नोचों चलो 
गई थो। 

१८१८ ई०को २४वो' पक्र यरकों मम्द्राज नगरमें 
उत्तरसे तूफान भारस्थ हुआ था । क्रमशः तृफानका वेग 

 दद्दि होकर एक बार सक गया, हटठात्‌ दक्षिणंकों भोरसे 
फिर पहलेके सप्षान प्रवन तूफोन आया । यह घृण बाय 
_मन्द्रोज नंगरसे पं्चिमाभिमुख आई थो। वाय,मान- 
यन्त्रसे पारा २८,७5८ इच्च तक चढ़ गया था । 
. १८३६ ई०को १०व। प्रक बरकी मम्द्राज नगरमें 
उष्तरस तूफान प्रायां था। अपराह् चार बजैके प्मय 
बॉय, उत्तर-पश्चिम तथा उत्तरदिशासे प्रवाहित हो कर 
आंध घर्णा तक ठहरो, प्ननन्‍तर साथ'काल ७ बजीके 
समय द्विंगुण वेगसे दरछा्चिणाकोी तरफसे तूफान झाने लगा, 
इस संसय वायुमानयन्त्रमं पारा २८ १८५ इच चढ़ा था। 
धूण वाय, नंगरक्षे ऊपर हो कर चलतो थी ! 

१८४६ ६? को २५वो नवस्थरक्ो जो तफान इभआआा 
था, उससे मम्द्राजक सानमन्दिरके बाय गतिपरिमापक 
यन्वादि गष्टभ्वरष्ट थ्रो गये थे । 

१८६४ ई०को १लो नवब्बरकी मसुलोपत्तनमें जो 
भंयीनक तूफाने' भाया था, उप्तक प्रकोपसे समुद्र स्फोत 
हो ठठा था। उपकूल भागमें १२१३ मोल तक भझोर 

कंत्रीं कहों तो १०७ मोल तक प्रायः ७८० वर्गसोल स्थान 
पावित हो गयाथा। इस भोषण प्ञावनमे प्राय. 
३०००० समुष्य यम्रपुरको सिधारे थे। 

मंटिका द्वारा सुन्दंबनको बड़ो हानि दईंथो। 
१४८५ ई ० में ऋरिणघाटा पभौर गंड्गके मध्यवर्तों स्थानमें 
भैर्थात्‌ वच्त मान समग्र वरिशाल भोर बाखरगच्च जिला 

_तूफांगके इसी ताड़ित समुद्रको तरह्ोमें श्वावित हो गया। 
चम्दद्वीप देखो । उसके बाद हों भ्रग भोर पोतुगोज 

_ हुटिरोंनें नगरकों तहुंस नहसे कर डाला । १६२२ ह «में 

'यहं देश फिर अशष्ञावित ब्लौगग्ना । उसमें प्रायः 
१९००० सनुष्योंने प्राथ त्वाग किये तंथा कितने गहांदि 
नष्ट हो गये। 

एक भ्रग्म जो सामयिक पत्नमेँ लिखा है; कि १७३१ 

-ई०में कलकर्त्त में एंक भोधण तूफान इन था। इंस 


तूकानसे समुद्र ऐसो मोषण तर'ग भाई थो, जि कल” 
कत्त को ज्वांवित कर दिया था । उसमें प्रायः ३००००० 
प्राणी मरं गये थे। १७३१६ ई०में लक्ष्मोपुरशे निकट 
मेघना नदीका जल ६ छूट ऊ चा हो गया था। १८११ 
ई०के प्रवल तूफानसे कलकक्तक्े चारों तरफ ३०० 
ग्राम भोर प्राय: ११ सहस्त्र मनुष्य वह गये थे । 

१८३३ ई०के प्रबंल तूफानसे सागरहोप १० फुट नोचे 
जलमें डु व गया था तथा यहांके समस्त मनुष्य ओर 
य रोपके तप्त्वावधारकगण नष्टभ्रष्ट हो गये थे। 

१८४८ को कलकर्त में एक प्रबल तूफानने बहतथे 
मनुष्योंकोी नंट्रष्ट कर दिया। 

१८६४ ई०को ५वों ग्रक्न वरको रात्रिमें समुद्र 
एक भोषण तूफान कंलकत्त के जपर होकर गया। इस" 
तुफानमें बहससे ट्रोसर भोर ६० | ७० सहस्त्र मन बोभा 
लादनैवाले जहाजोमेंसे कुछ तो टूट टाट गये, कुछ तो रमें 
निश्चिन्ष हुए ओर जलमें ड वे गये। प्रोय; ३०० मोल 
तकके ग्टहहशादि लकुल घराशायो हो गये । यह 
तूफान ब्रान्दमान दो पभे निकट उत्पश्र हो कर उत्तर-पशथ्चिम- 
के सम्मुख वालेखर प्रोर छिजलोकस निकट उपकूत- 


_भागमें प्रतिदत इत्र था | बाद वहले यह ५ अकट वर" 


को कलकत्ता भाया ओर कुष्शुनगर तथा बगुड़ाके अपर 
हो कर गाड़ी पहाड़ पर जा पह चा। इस तूफानके प्रकोप 
से बहुत अनिष्ट इम्ा था | सागरंने १० फुट ऊँचा तंर' 
गित हो कर भागोरथीके उभयकूलवर्त्तों प्रथः ५ मोल 
पय नस स्थानको जलप्लावित कर दिया । कलकप्त ओर 
हबड़े के प्राय: १८६४८१ मकान बच् गये । मेदनोघुर जिले 
ओर सुन्दरवनमें इससे भो प्रधिक्र हानि हुई थो। यहां 
तंककि जिलेके प्राय ३॥ भ्रश अधिवासी तूफानके प्रकोप 
से बच गये थे। भरभी वहत रुपये खच करके २५। २० 
बष के कठिन परिथ्मके वाद जलप्लीवमके हाथसे सुन्दर- 
वन भादि स्थानको रचा को गई है। तूफानके समय 
कलकसत्ते में जिस तरह बचुतसे अधिवासियोंकोी प्रकाल- 
सत्य, इई है, उसका उल्लेख करते इुए बालफोर साहबने 
लिखा है, कि गड्“ं| यदि डैग्स भोर लण्ड नसे कस अ्र्िः 
वासोयुक्क को कर कलकत्ता होतो, तो इप्वीक्े चारों 
झोर हाहाक्षारकोी ध्वैगि सुगाई पहतो तेथों लिसबनका 


तूँफानी/>वतुरान 


, भूकम्प इत्यादि दूध टगाये' जो इतिक्षसमें दतनो प्रसिद 
- हो गई हैं, वह कलकत्ते के तृफानके विषम उत्पातके 
सामने बचुल तुच्छु गिनो जातों। इस तूफानमें प्रायः 
२००जशाज ओर ७००००० मनुष्य नष्ट हुए थे। 
मेघना मदोतरे मुहासास्थित रुम्दोप, साहवाजपुर, 
ऋतिया प्रश्वति धानस्धल्षेत्र तथा नारियलमसे सुशोभित सभो 
- चोपको भो तूफानसे अनेक बार हानि पहु चो थो। वे दो५ 
. शलसे बहुत ऊ चेमें अवस्थित है| इस लिये जो कुछ हानि 
हुई वह केवल तृफानसे हो वायुराशिके असाधारण शान्त 
भाव और आवकाशको लालिमा द्वारा वहांके अधिवाभों 
पहलेसे हो तूफान ग्रागमन मालम कर सकते हैं। 
किन्तु १८७६ ई०को श१वाँ श्रक्षतरको तूफान सहसा। 
उत्तरकी ओर आाया। टूमरे टिन अर्थात्‌ पहली नवम्बर 
को बहुत बेगसे बहने लगा।  ज्वार बहुत ऊ चा उठ 
गाया | इसके बाद पश्चिम्त दक्षि एके कोनसे भारो-तूफान 
झा जानेसे १०से १४ फुटलक सागरतरड्' बढ़ गई। ४ बजे 
सक जल बहता रहा, पोछे घोरे घोरे घटने लगा, इसमें 
प्राय १६४००० मनुष्योंक्रे प्राण गये थे । 
पूफ़ानो ( फा० वि० ) १ ऊधमो, उपद्र॒ती, बखेड़ा करने- 
बाला, फमादी । २ भ,.ठा कलइ लगानेवाला, तोइमत 
जोड़नेवाला | १ उग्च, प्रचण्ड । 
तूबर ( स॒० पु०-स्त्रो० ) तु-क्षिप्‌ तू: ह-ह॒त्यां ग्रच वा पर 
एथे।० पस्य व। ९ भज़ातयृज् पक, बिना सोंगका बल, 
डूड़ा बेल । २ बे दाढ़ीोमू'छका मनुष्य । ३ अभव्यक्त पुरुषः 
का लक्तषयथ । ४ कषाय रस, कसैला रस। (वब्वि०) ५ 
यरसयुज्ञ, जिसमें कसेला रप्त हो । 
समकूर--तुमकूर देखो । 
समड़ो (हि ० स्थ्रो०) १ तूवो । २ सपेरोंके वजानेका तूबो 
का बना इआ एक प्रकारका बाजा। 
त म-सड़ाक ( फा० स्तो० ) १ तड़क भड़क, शान शोकत 
आन बाग | २ बनावट, ठसक। 
तूसना ( हि ० क्रि०) ? रुईके गालेसे सटे हुए रेशोंको 
कुछ अशा घलग करना, उधेड़ना। २ धत्जोी धब्णो 
करता । ३१ चाथसे ससलमनगा, सलना, दृलमा।| ४ रहस्य 
खोलना, पोल खोलना, बरातको उधेड़ता। 
तुमार (-भ्र० पु० ) बात॒का व्यथ ल्रिस्तार, दातका बतंगड़ । 


७रैलै 


वूम्रारिया खूत ( हि ० पु०) खूब महोम बता इसचा छूत+ 
लय ( स'० ज्लो० ) तोय एषोदरादित्व.त्‌ साधु!। १ जल 
पानो | २ ज्षिप्र, तेजो । 
तया ( हि ० स्व्रो०) कालो सरसों । 
त.र्‌( स' त्वि० ) त्र-कत्त रि'क्षिय.। ? वेगयुक्ष, तेज । 
( स्त्रो” ) २ बेग, तेजो । 
तूर ( सं" क्लो* ) तूयेते मुखं त्र-बरज_। ९१ बाद्यभद, 
प्रशारका बाजा, नगारा। २ तुरहो नामका बाज़ा, 
सुरहो । 
तूर (हि ० स्त्रो०) १ जुलाहोंके करघेको गज-डेढ़गज 
लम्बी एक लकड़ो | इसमें तानो लपेटो जातो है। इमके 
दोनों सिर्तों पर दो चर भोर चार छेद होते हैं, लपेटनो, 
फनियाला | २ जनानो बालको के चारों घोर वबधो हुई 
एक रस्सो । यह हवासे परदा उड़ जानेसे बचातो है। 
३ अझरहर। | 
तूरत ( छडि० पु० ) एक प्रकारका पत्ती । 
त्रना ( ह्ि० पु०) एक चिड़ियाका नाभ | 
त्रान (फा? पृ०) फारसके उत्तरमें ग्रवस्थित सध्य एथशिया- 
का सारा भाग। यह तुक, तातारो, मुगल क्रादि 
जातियोंका निवाम स्थान है | 
ईरान ग्र्थात्‌ पारस्यदेशकरे उत्तर झोर उत्तर पूब में 
अवस्थित मध्यएशियाक्े समस्त देशभो प्रारसों लोग 
'तुरान! कहते हैं। जिस तरह हिन्टू आये भोर 
ये दो शब्द व्यवहार करते हैं, उसो तरह पारसो इरान 
झोर तूरान' करते हैं। तूरानदेशरऊ लोगोंको तूरातो 
कहते हैं | क 
पायात्य जातितक्वविद्‌ कुभोरका मत है, कि मक़गे- 
लोय ( जाफतवंग्रोय ) जातिका आदि वासरुधान ग्वीजर- 
लेण्डके अन्तग त प्रलटांय पवत पर था। यहसे वे 
उत्तर ओर मध्य एशिया तथा गड़ग नदोके उत्तरप्रदेश 
तक जा बसे। वसमान समयमें तुड़'स, तुश्नों, सुगल, 
कोन प्रादि जातियां इसो बड़ो तूरानो जातिक्नो शाखा 
कहलातो हैं। 
प्रागंतिहासिक कालसे एक दल बोर जाति जो 
दिसालयले ले कर भ्रलटाय तकको हहत्‌ पत्र.तमालाको 
अधित्यका प्रदेशमें वास करतो थो, वह प्राचोन, खमज्त 


७१२ 


सभ्य जातियोंकी आदिम अवश्यावा विवरण ग्रगमुमन्‍्धान 
करनेसे हो जाना जाता है। यह जाति फभो कभो टल 
बाँध कर एशिया श्र य रोप) उव र देशोंमें जातो ओर 
वहां लूटपाट मचातो थो । इस तरह लटका शब्द जहाँ 
तक पाया गया है, उममेंमे चोन टेशको सोमामें हियड़ाः-मु 
हारा उत्पात ओर चोनतजीे प्रवल पराक्रास्स चोन-रॉजाओं 
हारा सनका दमन-विवरणड़ो सबसे प्राचोन प्रतोत होता 
है। जब इन्हे पूव की ओर चोन सोमामें वाघा पह चो 
तो इन्होंने पच्चिसको ओर क्वारमनरिच सामक प्रायोन 
पथिक्र-र!|ज्यमें उत्पात मचाया प्रोर पोछ्े एजेल वा 
अशिलाके अधोन फ्रान्सके बोचजा कर वास किया! 
इसी जातिके लोगोंने कभो कभो त्‌घरिल बैग, मेलुजुग 
महत्मद, चढ़ जाखाँ, तेसूर, ओममान आदिके अधोन 
योन, बोगदाद, वेजौण्टियम भर भारतबत्रष में उपद्रव 
मचाया है। इसो जातिगे लोगोंको एक शाखा त्‌ रुष्कमें 
राज्य करतो है भर मुगल मासक् एक दूसरो शाखा 
भारतवष में बहुत काल तक राज्य कर गई हें । इस 
जातिझे लोगोंने कभो मभ्येतर जातिको ग्रधोगता 
स्तोकार नहों को। इन्होने ग्रपनो पाशवर्तों सभ्यजालि 
पांसिये छो अनेर विषयोंमे शिक्षा प्राप्त को है सहो, किन्‍्सु 
वर्ष न तो उनके बन्धुभावसे ग्रोर न प्रजाभावसे, वर' 
उनके जपर प्रभु भ्रोर राजत्व करके हो सोखो ड। 


बचत मान कालमें त्रानो जातिको सुर्को-भारतोय 
जाति कहनेसे भो उन्होंका बोध हो सकता है। प्राचोन 
कालमें प्राय गण सामाजिक ओर राजन तिक बन्धनमें 
यद् हो कर रहना चाहतेथे। व एक स्व्रोसे विवाह 
भौर ईश्वरको उपासना कर जाति ओर सम्ताज-बखनको 
चेट्टा अऋरते थे, किन्तु त्रानो लोग ठोक इसके विपरोत 
चलते थे। इनमें भो धम समाज है, किन्तु उनमें आध्या 
व्मिक भाव अधिक गहों था। पाचात्य पग्छितोंका मत 
हे, अश्मेधादिको ( पशक्षे धधमूलक यज्नादि ) कि ग्यायाँ 
ने अत्यन्त प्राचोन कालमें इस तूरानो स'घर्ष में भो पाया 
था। काइरम नासक प्राचोन पारस्य राजाके महोत्सव- 
में गज त भ्रग्वकी वलि एक प्रधान अंग समक्कता जाता था । 
साइविरियाके दक्षिणमें भो इस तरहको अश्ववलि 
प्रचलित है | ह 


त्राने 


पायात्य पल्छिलोंजा अगुलाग है, कि भारतत्े तापमिल, 
तैनगू, भादि द्राविड़् जाति तथा कोल, भोल, सम्याल 
प्रमभ्य जाति भो इसो तूरानो जाति प्रन्तगत हैं। वे 
लोग प्रमाण देते हैं, जि प्राय लोग जब भारतवष में 
आये, तब यहां उन्होंने शकजातिको चारों भ्रोर फ़ोला 
हेखा | यह शक जाति उन्न तुरानो जातिको तातार वा 
तुर्को शाखाक्रे अन्तग त है। भ्रायोने शक लोगोंको उत्तर- 
(भारत) दास, दष्यु, स्हे च्छ इत्यादि नामोंसे अभिदित 
कर विन्ध्य प्रद्नति पव ताइलो'में भगा दिया था। येहो 
द्रविडड, मलय ओर सि'हलमें बसे हुए है। तेलगू, तासिल, 
कर्गाटो, मलय भ्राटि भाषाओं को घनिष्ठ साश्शय भो 
इस अनुसानका एक विशिष्ट प्रमाण है। भोल, गोडढ़, 
तोड़ा प्रद्नति पावनोय जातिक्रो भाषा भो उन सब दाक्ि 
गात्य भाषा भा के साथ बहुत कुछ मिलतो जुलतो है, इ से 
ग्रनुमान किया जाता है, कि ये लोग भो ग्रक जातिके 
वंशधर हैं। अद््न लिया होपवासो को भाषा भो दाशिणात्यक्षो 
अनेक भाषाओं सो है, इस कारण यह स्पष्ट है कि 
त्रानो जातिके भ्रतो मध्य एथिया ओर उत्तर एथियामें 
रहते भो तूरानो भाषा भनेक्र तरहसे विक्षत हो कर 
उत्तर भोर मध्य एशिया; उत्तर युगोप ओर दश्षिण भारतमें 
फेलोइुई है। लपलेण्ड, फिन लण्ड, हफ़ रो, तुरुष्क, 
क्रिमिया भ्रादि देशों को भाषा भो इस त्रानो भाषाकी 
अन्तगत है, भराय भोर समितिक भाषाका छोष्ठकर चम्धान्य 
यूरोपोय भोर भ्रासिधिक भाषाये' इस तूरानों भाषाके 
अन्तगंत नहों है। चोनकी भाषा इसके अन्सगत नहीं है । 
त्रानो भाषा विक्षत हो कर प्रभो उत्तर देशोय ( एं7&)- 
23.8८ वा ०४7० 7587(870 ) एवं दक्षिण देशोय 
भाषामें विभक्न हो गई है। उत्तर-तृरानोय भाषा फ़िर 
मड्गोलोय, मड़ोसो य, तुर्की, शिनोय भोर धामयदोय इन 
पांच भागों में तथा दश्षिणदेशोथ भाषा तामिलोयथ, 
गाय, वहिहि सालय शोर भ्रम्तहि मालवप्रदेशोय, 
लोहित्य, तेलुड़' झोर मलयप्रदेशोय इन पॉाँय भागोंमें 
विभक्त है। 

चोनके उत्तरसे ले कर साइविरियाके मध्यवर्तों त्याम 
नदोके किनारे तक सड़सोय भाषा प्रदशित है। चोगां- 
के भन्तन त मास जातिके लोग यह भाषा बोलते हैं। . 


त्रोनी-- तूलकाहुक 


: : के कालअछदको तोरवर्ती स्थान सड़गो लोय भाषाका भादि- 
स्थान हैं।. साइविरियाके पूर्वी शमें यह भाषा चलतो 
है। चढ़ ऊरखांके १२२० इई०में मड़गेलोयोॉने बुरिशाल, 
झोलोट वा. कालमक प्रदेशोंक्रो ओर एकत्र कर मड़गेल- 
' राजत्व स्थापन किया । इसो समयसमे मड़गेलोय, तुझस य 


झोर तातारोय भाषावादो मनुष एक देगझे अन्तग न हो 
गये । 


भारसमें शतद्रु नदोके किनारे उच्च ओर निम्न कुनाथर 
प्रदेशसे ले कर भूटान तक गाड़ा-तुरानो भाषा ( अन्त- 
हिमालय आअ'शर्मे ) प्रचलित है। ब्रह्म, अग्रम्‌ श्रादि पूव 
उपद्योपोंको उत्तरदेशोय भाषा , आ्रासामकी मिकिर 
जासिकों भाषा ओर बोडो कहछालो, कुको, सागा, गोड 
_प्रशति पूव -बड़ालको श्रसभ्य जातियो'को भाषा; कोल, 
मुण्डा, सत्थाल, भूमिज प्रशति पश्चिम-बड़गलको अमभ्य 
जातियोॉंकी भाषा ओर छोटा नागपुर्को मुडाजातिको 
भाषा लोहित्य-तूरानों भाषाके भन्तगस है। तामिलीय- 
त, र'नो भाषाके मध्य वेलुविस्तानकों ब्राइड जातिको 
भाषा, गोंड भाष, कनाड़ा प्रदेशको तुलुब जातिको भाषा, 
कर्णाटकी भाषा नोलगिरिकी तोड़ा जातिको भाषा, त्रिवा 
हु डकी सलयालम्‌ भाषा, तामिन भाषा, ते लगू भाषा, 
तान्ो ओर नम दा मध्यवर्तों भोल, कुर, कोकु आदि 
को भाषा गणनोय है। पृव द्दोपपुल्ञके मध्य निफन 
साम्त्राव्य ओर लिकु साम्त्राज्यको भाषा बहुत कुछ उत्तर- 
देशोय तूरामी भ!षासे मिनतो जुलतो है। भ्रष्ट लियाको 


भाषा तामिलतके अनुरूप है। तुरुष्कको भाषा ओर 
व्याकरण भविकल तुरानोय भाषाके समान है। 


तूरानी ( फा० वि० ) तूरान सब्बन्धो, तूरान देशका । 

तूगे ( स*० स्वो० ) तूर' तदाकारः पुष्पादों भस्तास्यति 
त्र-अच्‌ गरा डगष | घुस्त र वक्त, घन्रेका पेड़ ! 

सतूण ( स० क्लो० ) त्वर भावे क्ष पक्ष इड़भाव तत ऊट 


निश्ठा सस्य म। ( ज्वरत्वरेति । ५_ ६। ४ २० इति। ) ऊट. 


( रदाभ्य' निष्ठा त इति | पा ८ । २। ४२ इति ) तस्य न। 
१ भोष्र, जब्टो, तुरन्त । २ त्वरायुक्ष जिसमें तेजों हो ' 

तृर्णक (स' ० पु० "! सुश्र तके प्रमुसार एक प्रकारका 
चायल जिसे त्वग्तिक करते है | ' 


तूृर्थाश ( स'० ज्ली० ) तंण मश् ते भ्च अभ्‌ | उदक, जल 
प0), 4.. 79 
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तूणि ( स ० पु० ) त्वरते तर निस च नित्‌। १ मल, 
विह्ठा। २ त्वरा, शोघ्ता, जल्दो | ३ मनस | (लि० ) ४ 
ज्षिप्र तेज । ५ लिप्रगाप्तो, तेज चलनेवाला । 

तूस्यथ ( स'> त्ि० ) शोघ्र गमनयुक्न, जो खब तेजोसे 
चलता हो | द 

तूत (स० क्ो०) त्वरन्त्ष उठ वेदे म निष्ठतस्थ न। 
१ ज्षिप्र, शोप्रता, जल्दो ! 

तूत्र ( स'० क्लो० ) तूय ते ताडाते तुर-स्थत्‌। वाद्यभं द, 
एक प्रकारका बाजा, तुरहो, सिघा। 

तूय खण्ड ( स*० पु० ) तूथ स्य खण्ड दृव | वाद्य द, 
एक प्रकारका बाजा । 

तूथ जोव ( स० ब्वि०) तूय” बाजोवः जोविका थस्य । 
( #प्रटांंधा ) वाद्यव्यवस्ायो, जो बाज' बजाकर 
अपनो जोविका निर्वाह करता हो । 

तूय मय (स'० ल्वि०) तूय॑ । खरूपे मधट_। तृय स्वरूप, 

वाद्मयभे द, एक बाजा। 

तू्योचाय ( स'० पु? ) तूय स्थ आपाय: €-तत्‌ । वह्द जो 
वाद्यर विषयतमें शिक्षा देता हो । 


तूब ( स'० क्लो* ) तुव भ्रच्‌ रेफ पूर्वाणो दोध:। शषिप्र, 
शोघप्रता, जल्दो ! 
तूतृयाव ( स ० ल्रि? ) तूतूब' यान' यस्य । १ लिप्रगासो, 


तेज़ चलनवाला | ( पु० ) १ एक राज़ादा नाम । 

तृर्थि ( स० क्लो० ) तूब इन्‌ दोघ: | १ लिप्र, भोघता । 

तून ( म'० क्ली० ) वूलयते पूरयति मर्थे व्यापकत्वात्‌ तूल- 
क। १ आकाश | २ अश्वत्यपताकार हच्चविशेष, वूतका 
पेड़, शच्तूम, पर्याय--वूद, ब्रह्मकाष्ठ, ब्राह्मण '्ट, पूषक, 
ब्रद्म॒दारु, सुपुष्प, सुरूप, नोलद्न्तक, क्रमुक, विप्रकाष्ठ, 
मदभार । गुण -मधुर; भ्रम््न, दाहनाशक, बलकारक, 
कषाथ और कफनाशक है। तूत देखो । 
( पु० ) ३ कपास, मदार, सेमर पभ्रादिक्रे डोडेक भोतर- 
का घृश्ाा। पर्याय--प्रिचु, पिचुल, पिचुतुल और 
तूलविचु है। 

तून ( हि० पु» ) १ सतो कपड़ा जो चटकोले लाल रह 
का होता है। २ महरा लाल रहूए | 

तूलक ( सं ० क्लो० ) तूल-स्वाथ कन्‌ | तृश, कपास | 

तुलकामु क ( स'० क्वी" ) वूलाय तूलस्कोटनाय-कामु क- 
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मिव । तूलस्फोटनाथ घनुः, रूई धुमनेका यन्त, धुनको, 
फटका | 

तूलग्रत्यससा ( म० स्थो० ) ऋदि नासको झोषध । 

तृलचाप ( स० पु० ) सूलाय वूलस्फोटनाय चाप इध। 
तूलकामु क, घुनक्रो । 

तूलत ( हि ० स्त्रो०) जहाजको रेलिंग या कठररैफो 
कड़में लगो हुई एक खूटो जिममें किसो उतारे जानेवाले 
भरो बोकमे बंधो रस्सो अटका दो जातो हैं साकि 
बोझ धोरे घोरे उतर जाय । 

वूलता ( हि० स्त्री” ) समता, बराबर । 

तूलना ( हि स्त्रो” ) १ ध रोमें तेल देनेके लिये पढियेकों 
निकाल कर गाड़ोको किसमो लकडोके सहारिपर ठहराना | 
२ पह्िियेको धुरोमें तेल या चिकना देना । 

तूलनालिका (स ० स्त्रो*) तूल-निम्रि ता नालिका । पिज्नि- 
का, रुईको पोलो बत्तों जिसमे कातने पर बढ़ बढ़कर 
सूत निकलता हैं, पूनो ' 

तूलनालो ( स'० स्त्रो० ) तृलनिमिता नालो | पिज्थिका, 
पूनो । 

तूलपियु ( स'० स्त्रो० ) पिच-कुन तूलप्रधानः पिचुः। तूल 
वक्त, रुईका पोदा ' 

तूलफल ( स'० पु० ) भ्रक दत्त, अ्रकवनका पड़ । 

तूलफला ( म॑० स्त्रो० ) शाब्मसोो दक्ष, सेमरका पेड । 

तूलघूलत ( स'० क्वो० ) काश्मोरको चन्द्रभागा नदोके 
किनारिका एक देश । 

तूलवतो ( स ० स्व्रो० ) दक्तविशेष, नोल। 

तूलव॒त् (सं पु०) तूलस्य ठकत्त:। शाब्मलोठक्त, सेमरका 
पंड। 

तूलशकरा ( स'० स्त्रो० ) तृलस्य शकरेव । कार्पासबोज, 
कपासका बोया, विनोला । 

सूलसेचन ( स ? क्वो? ) तूलस्य सेचन' ६-सत्‌ । सूलसूत्र 
कचत्त न, रुईसे सत कालनेका काम ! 

तुला ( स० स्त्रो० ) वूल-अच ततः टाप_ । 
कपास । 

तूलि ( स'० स्त्रो० 2) तूल-इन्‌ सच कित्‌। इगुपघत्‌ कित्‌। 
उण_४। ११६। चित्रकारकी वलति का, चित्रकारोंको 
कूचो। 


कापो शो, 


दृलग्रन्थिस पा --तृदपी स्थूत 


तूलिका (स'० स्त्रो*) तूलिरेव खाथ कन्‌। चित्रकरोषकरण, 
रंग भरनेको कू चो। पर्याय--ईपिका, ईषोका, तुलि, 
तुलो। २ द्रव सुवण परोक्ताथ शलाका, गला हुआ सोना 
परखनेकोी बत्तो। १ गलाया हइञआ सोना दठारनेका 
बरतन । ४ बोरणादि शलाका, लालटेन झ्रादिको बच्तो । 
तूल-ठन्‌ कापि अतदत्व । ५ शय्योपकरणविशेष, तोशक । 

तृूलिनो (सं० स्त्रो*) तूलो5€त्यस्थ! इनि-डगोेष । १ शाब्मलो- 
बच, सेमरका पेड़। २ लक्ष्मणाक*द । ( बह्वि? ) १ तूल- 
युक्त, जिसमें रुई हो | 

तूलिफला ( स'> स्त्रो० ) तूलि तूलवत्‌ फ़ल' यस्‍्याः | 
शाल्मलोबश, से+रका पंड ! 

तूलो ( स'० स्त्रो० ) १ नोलत्क्त । २ रंग भरनेको हु चो । 
३ जुलाहोंका लकड़ोका एक यन्त्र । इसमें कू चो के रूपमें 
खड़ ०ड़े र्शे जमाए रहते हैं । 

तूबर ( स० पु० ) तु-बाइलकातू बग्च दोघश | १ तूबर- 
शब्दाथ । २ कषाय रस, कस ला रस । (त्वि०) ३ कषाय- 
रसयुत्त, जिसका रस कस ला हो ! 

तूवरक ( सं पु० ) अजातशद्गपशु, डड़ा बल, बिना 
सींगका बल २ बे-दाढ़ोमु छका मनुष्य। ३ कषाय- 
रस, कस ला रस । 

तृवरिका ( स ० स्व्रो०) तूवर स'ज्ञायां कन-टाए अतइत्व' । 
१ आटको, अरहर । २ सोराष्ट्रर सिका, गोपोचन्दन । 

तृवरो (स ० स्त्रो०) तूबर गोरा” डनेष । १ आठ़को, अर- 
ऋझूर। २ मसोराष्ट्रर॒क्तिका, गोपोचन्दन। 

दृष्णोंशोल ( स'० ब्रि० ) तुणों गोल' यस्य । सोनावलस्बो, 
मोन, चुप । इसका नामान्तर तुब्णिक है। 

दुष्णोक ( स'० त्रि० ) तृष्णों शोल' यथस्य | शीछेको मरापथ । 
था १॥३।७३ इति वारत्तिकोक्त्या क! सलोपथ | सोनो, सोर 
साधनेवाला । ह 

तृणोकां ( स“०्पभ्रय ) तुणोम्‌ का । अक्ृच प्र%5२णे तृथष्णीमः 
का वक्तव्यः | पा ५।३॥७२ । इति वात्तिकोक्त्या कां। लोन, 
चुप । 

तृष्णोम्‌ ( स'० अव्य० ) तृष बाइलक्षात्‌ नोमू। मोम । 

तृष्ण न्यू द (स' पु० ) पूष्णोी। भू घञअ_। मोगावलब्बन, 
निस्तब्धता, सब्राटा । 

तृत्णोष्म,त ( स'० त्ि० ) तक्षों भू-त्रा | मोग, चुप, शाग्त । 


दँस--देंण गन्जी 


टेस ( हि ० पु० ) १ भूसो, भूंसता। २ हिसालय पहाड पर 
काश्मोरसे ले कर नेपाल तक पाई जानेवालो एक 
प्काड़ो बकरोका ऊन, पशम, पशमोना। यह बकरो 
'पह्ाड़के बहुत ऊचे स्थान पर पाई जातो है। यह 
काश्मोरसे ले कर मध्य-एगियामें अलटाई पव तके टण्छडे 
ख्ानोंमें पाई जातो है। इमके शरोर पर घने घने मुला- 
यम रोयोंको बड़ो मोटो तह ह्ोतो है। इसको भोतरो 
ऊनको काश्मोरमें प्रसलो ढस या परम कहते हैं! यह 
दुशालेमें दिया जाता है। इसके ऊपरके ऊन या रोए- 
से था तो रस्सियाँ बांटो जातो हैं या पट्ट नामका कपड़ा 
बुना जाता है। १ ढसके उनका जमाया हुआ क बल या 
गमदा । 

दसदान ( हि ० पु० ) कारटस | 

दमा ( हि'० पु० ) चोकर, भूसो । 


ढ्सोी ( हि'० वि० ) है हसके रंगका, कर जई । ( पु० ) २ 


करलज या सलेटके रगको तरहका एक रग। 

टस्त ( स'० क्रो ) तुम-बाइलकात्‌ तन्‌ दोघंश्व। १ रेण, 
धल। २ जटा | ३ चाप, धनुष | ४ सूक्म पदाथ , भ्रण , 
कणिका । 

व क्षण (स'* ज्ली० ) ढह भावे ब्युट । डिसम, शत्या, 
कतल | ४ 

दस ( स'० पु ) दक्ष-अच_। कश्यप ऋषि । 

ट्शाक (स'० पु०) दक्ष-भ्राकन्‌ । ऋषिभीद, एक ऋषिका 
मास | 

दक्षि (स' ० पु० ) रत्त-वन्‌ | तसदस्युके पुत्र एक ऋषि का 
नाम । 

व्ूख (स'० क्लो०) दृष-क एषो० साधु; | जातोफल, जाय- 
- फल । 

हखा ( हि ० स्त्रो० ) तृषा देखो । 

बच ( स'»० क्वो० ) तिरुणारमूरया समाहार: विस्र ऋचो 
यत्र वा, ग्रय समासाम्तः सम्प्रसारण । समान देवता 
झोर समान हूम्दकके तोन ऋक | . 

दल ( २० क्रो ० ) टण्यते भक्यते व्ण-घञज वा टइ-क्र- 
इकारलोपथ । तृदे: को दलोपश्र। वण ५धा८। नहडादि, 
नरकट घास झादि | पर्याय-प्रज्ु न, तिय, खट, खेट्ट. 
फरित ओर तावकव । दणस्थ भथ टिवा> भण । 


७१५ 


२ ताण । गाय इत्यादिको रण देनेसे अशेष पुस्ख होता 
है। घनिष्ठादि पनच्च नचत्रो'में घरके लिये ढुण और काछठ 
ग्राहरण नहों करना चाहिये। आहरण करनेसे अग्नि, 
चौरभय, रोग, राजपोड़ा और घन क्षय होता है। रे 
गन्सद्रव्यविशेष, रामकपूर । पयोय--कुलटण, तृण, सुगन्ध, 
मुशोतल । 

व्णक ( स'० क्लो० ) टूण' स्वल्याथ कन्‌। १ खल्पत्ृण, 
थोड़ी घास। २ चोनाक, चेना धान । 

व्णकण (स'० पु० ) ढणमिव कर्णोहुश्य। ऋषिभेद, 
एक ऋषिका मास । 

व्णकाण्ड ( स'० क्वो० ) ढणानां समूहः दूर्वोदिल्वात्‌ 
काण्डच। वद्णसमूह्, घासका ढंर | 

बरणकोय (स' ० ब्रि०) दण मत्वर्थ -छ नाडादित्वात्‌ कुक. च । 
व्णभव, जो घाससे उपजा हो। 

व्ण कुड्ट सम (स ० क्वौ०) बण सभूत कुडड स । सुगख द्वव्य- 
भेद, एक सुग घित घास, रोहिस घास । प्रयोय--ढूणा- 
सूक  गनत्धि, दुणशोणित, ढणपुष्प, गन्धाधिक, ढणित्य, 
तृणगोर, लोहित । गुण-यह् कटु, उष्ण, कफ, वायु; गोक, 
कण्ड , कोष्ठ और आमदोषनाशक तथा परमभास्वर है । 
दुणकुटो ( स'० स्त्रो० ) ढणाच्छादिता कुटो । ढणाप्छा- 


दित ग्टह्न, वह घर जो खड़से छाया रहता है | पर्याय -- 
कायमान । 


दणकुटोरक ( स० क्वोौ० ) ढ'पोक!। दणनिसित घर, 
पयाका घर । 

व्णकूट ( स'० क्ली" ) ढंणराशि, घासका टेर । 

व्णकूम (स० पु० ) छृणमयः कूम: । खततुम्बो, सफेद 
कह या लोको । 


व्णकेतकोी ( स स्वरो० ) १ वशलोचन। 
भंद, एक प्रकौरका तोखुर। 


व्णकतु ( स ० पु० ) हृणेषु केसुरिव । १ व शहल्ल, बाँस। 
२ तालहक्ष, लाडका पेड़ । 


बणकेतुक ( स' ० पु० ) रृणकैतु साथ कन्‌। वंग, बांस। 
व्णकेसर ( स ० क्रो? ) ढुणकुड म, रोहिस धाम । 


ट्णगड़ ( स'० पु० ) समुद्र ककट, समुद्रका एक प्रकारका 
केकडा । २ कोटभेद, कोड़ा । 


ढूणगन्धा ( स ० स्त्रो० ) दुणबत्‌ गन्बो यस्माः। विदारो, 
शालपणी | 


२ लवशोर- 


छह 


व््यगोधा ( स'० स्त्रो० ) दृणस्य गोपेव चुद्रत्वात्‌। १ चित्र- 
कोल, छिपकलो । २ हृण जलोका, एक प्रकारको जोंक | 

दणगोर ( स'० को० ) सुगन्ध द्वत्यमेद, एक सुगन्धित 
घास, रोहिस घास | 

टणग्रत्यि ( स० स्त्रो० ) हृणभ्िव ग्रन्थयस्य । खण जोवन्तो 
ह्च। 

छणग्राहो (स'० पु०) दण| ग्टकृति हण-ग्रह-णिनि 
मणिविशेष, एक रत्नका साई, नोलमजि। पर्याय-शूका- 
पृष्ट, छण सणि । 

छगाचर ( स० पु० ) ढणेषु चरति चर-अच । ३१ गोभेद' 
मणि । /त्ि० ) २ ढुणचारिमात्र, ढ़ण चरनेवाला | 

ट्णजम्भन्‌ ( स ० ब्वि० ) ढ़ण' जन्मों भक्त यस्‍्य। जम्भा- 
सुहरिततृणसोमेभ्यः । पा 8४।१॥२५ । इसि निपात- 
नात्‌ साधु। १ट्णभक्षक, घास चरनेवाला। दहृण- 
मिव जम्न्ो दण्ड्रो यस्य । २८ण तुस्य दम्तय ज्ञ, जिम 
के दांत. घासके र'गयसे हो' । 

वृणजलाय का (स'० स्त्रो०) हणाकारा द॒गाज!ल। वा 
जल,य का। जलोकामद, एक प्रकारको जो'क । 

वृणजलन्‌का ( स « स्त्रो० ) जलोकाभिद, एक प्रका२को 
जोक। 

व्णजलोका ( स'० पु०) जलोकाविशेष, एक प्रकऋआरको 
जोक। 

व्णजलीकान्याय ( स'० पु) ढगाजलीकाओके समान । 
न याथिक लोग इस वाक्यका प्रयोग तभो करते हैं, जब 
उन्हें आत्माके एक शरोर छोड़ कर दूभरे शरोरमें आने 
का दृष्टान्त देना होता है। जिस प्रकार जोक जल- 
में बछते हुए तिनकेके अग्रभ्नाग सक पह'ंच कर जब 
दूसरा तिनका पकड़ लेतो है तब पचलेको छोड़ नेतो ह 
उसो प्रकार आत्मा जब दूसरे शरोरमें जातो है सब पहले- 
को परिव्याग कर देतो है। 

वृणज्गति (सं ० स्थवो०) दणमेय जाति; । 
खड़। 

दणजोवन ( स'० त्रि० ) ढणेन जोवति जोवन-चथ ट्‌। 
जो प्राणो घास खाकर जोवन धारण करते है । 
वणव्योतिष (स“ क्ोौ० ) हृथेषु -मध्ये ज्योति: ज्योतिः 
ज्यप्सत;।। तिष्मतो लता | ४ 


उलपादि 


वैश्मौघा-- ठकपुष्पिका 


व्टरणता ( स'० प्जो .) छणम्रिव तायने साय-क्षिप्‌ | १ घेमँ 
चाप, कमान | २ ढगणत्व हृणका भाव | -: 

व्णदुच्न्‍न ( स० पु० ) वड़व भ्नि । 

लणद्रुम॒ (स ०» पु० ) हृगसित दुमः असारत्वातू। १ 
नारिकेल, नारियन | २ ताल, तड़का पेड़ । ३ गुवाक, 
सुपागे । ७ तालो, एक प्रकारका छोटा ताड़। ५ कैसको । 
्् खजु र, खज रका पेड़ | ७ हिन्ताल । इसके नियास 
गुण . यह शोतल, लघु, मोहन, बलकारक, इहतद्य, दशा 
ओर सम्तापनाशक है। 

वणधान्य ( स० क्वोौ० ) ढणबहुल धान्य | १ धान्य- 
विशेष, तिन्नोका धान | २ लिन्नोका चावल | ३ सावां। 

व्णध्वज ( स'० पु० ) ! श्र श,बाँस | २तालठक्त, ताड़का 
पेड़ । 





व्णनिम्ब (स'« पु०) हणाकार: निम्ब; नेपालनिब्ब, 
चिरायता। 
व्ूणप ( स० पु०) ढण पाति पा-क !' गन्धव भैद, एक 


गन्धव का नास | 

बणपश्मचमूल (स ० क्रो०) ढणरूपाणां पदञ्माणां सूल । पद्मप्- 
विशिष्ट पाचन।  कुश, काश, शर, दभ, इच्षु ये पांच 
दणप्मलूल है। शालि, इक्तु, कुश, शर भौर काश ये 
भो पॉच दणपत्चक हैं। इनक मूलके गुण-यह्ः रृष्णा, 
दाह, पित्त, भस्धक्‌ ओर सुृतनाशक है। 

तणपति ( स'० पु० ) ाजघास, काला कपूर । 

व्णपत्रिका (स० स्थ्रो०) द्वणस्थेव पत्रमस्त्यस्या: ठंन्‌- 
टाप। इच्ुदभ छुण, एक प्र<रको घास | 

वूणपत्रो ( स> स्त्रो० ) द्वणमिव पत्रमस्याः छोष । 
व्णपत्रिजा, एक प्रकारका! घास । 
व्णपदो ( स ० स्थत्ो०) लणस्येव पादो(रूयाः भक्यलोपः 
डेषि पद्मावः । टणतुल्य मूलयुत्ञ लता, बच लता 
जिप्तको जड़ घासका जसो होतो है । 

दगपाणि ( २० पु० ) ऋतिभेद, एक ऋषिका नाम | 
वदणपोदड़ु ( स० क्लो० ) दणस्‍्येव पोष्डा बंत्र। युदद्॒ ढ॑, 
एक प्रकारको लड़ाई । 

बणपुष्प ( स ० क्वौ० ) दणसत्र पुष्पमिव । ९ दण कुछ म, 
दणकेशर। २ ग्रन्यिपर्णो, गठिवन । ः 
दणपुष्पिका ( स'*« स्त्रो० ) सिन्‍्टूरपुष्पो कमक घौसं। ८ 


'हैशएली--इलसोकांगिरा 


है 


हेंकपूंलो (स०. सके" बेंजसा पूंलः सहतिय त्र गोरादि-  व्ूणवोजोक्तम ( स'* पु० ) दृणवोजैषु सत्तमः । श्याभाक, 


त्वात्‌ कोष । चचत्ञा, धासको बनो इुई चटाई । 
त्रक्षप्राय ( स ० त्रि० ) निकष्या, व॑ ससरफ, बुरा | 
व्थसमणि ('स ० पु० ) लटणग्राइको मणि: । ट्णग्राहि- 
मणिभ दे, एक रलका नास । 
ढणमतृकुण ( स ० पु० ) प्रतिभू, वह जो जमानतमें पड़ता 
हो, जामिन। 
दंगमसय ( स ० ल्ि० ) ढणसा विकारः व्णन्पयट्‌ | दण, 
विकार, घासका बना हआ। 


द्णमयो ( स'० स्त्रो० ) लणमय-डोप । ढगया निम्िता, 
घासको बनो ुई चोज। 

हणमज्िका (स“० स्व्री० ) मल्लिका पुष्प द, एक प्रकारका 

. चमैलोका फल 


व्णसुद्र (स ० पु० ) श्यामाकधान्य, एक प्रकारका धान । 

लणमुस्तिका (स० स्त्रोौ०) मुस्तहण, मोथा नामको 
घास । 

व्ण मूल ( स' ० क्लो० ) तृणपश्चमूल देखो | 

वदूणलसेरु ( स ० पु० ) रुद्राल दक्ष । 

हणराज़ ( स० पु० ) रणेषु राजते राज-भ्रच,. वा ढृणसप्र 
राजा । १ तालठज्ष, ताड़का पेंड। २ नारियलका पेड़। 
१ वश, बॉस | ४ इच्ु, रख। ५ खजा, र, खज र | 

ह्थाराजबग ( स'० पु० ) तलराजानांबग: । तच्समृह, 
सुपारो, ताड़, हिन्ताल, कैलको, खज र, नारियल श्रौर 
ताड़ो ये सात ठक्त द्ृणराजवग हैं। इनके पश्त आदिसे 
'दुबन नहीों करना चाहिये। 


हैणवदवजा ( स* स्त्रो० ) हंणरूपा वस्खजा। 
'हण, एक प्रकारकी स। 


हैणविन्द (स ० पु० ) एक ऋषिका सनाम। ये २४वें दापर 
में सब वैदोंको विभाग कर वेदब्यास हुए हैं। थे ऋषि 
भमक्षाभाग्तके कालमें भो थे श्वीर इनसे पाण्डवोंके साथ 
वनवासको अवख्थामें भंट ह्‌ए शो | 

वषैजविग्दुसरोवर ( स ० घु० ) हक्षविन्दो:, €“तत्‌। टैण 
विन्दु ऋषिके सरोवर रूप तोथ यह मरोधर कार्म्थंक बनके 
निकटवर्ती मरुभूमिके प्रान्लभागमें अवस्थित है.। 


( भांरत बन ३५७ आ० ) 
वंकश्रोज ( स*« क्ो* ) छेएसा बोज' ६'सत्‌ | .श्वासाक, 
लिश्नोका धाम । 
१०), 4.5. 380 


वल्वजा 


नतीजे 





कणगय्या ( स० स्थ्रो० ) बासका 


तिम्रो घान। 


' दणतवत्त ( स० पु० ) दणमिव द्क्त, असारत्कात्‌ । १. मारि- 


केल, नारियल। २ ताल, ताड़। ३२ गुवाक, सुपारो। 
४ ताली, एक प्रकारका छोटा ताड़। ४ केतको ! 
६ खज र, खज॒ र । ७ हिम्ताल | 


बिक्ोना, चटाई, 
साथरो। | 

व्णगोल ( ४० क्ो० ) ढणपु शोत' शोलल । मगन्ध रूण, 
रोहितघास जिसमेंसे नोबू-कोसो सुगन्ध भ्रातो है । 

बणशोता ( स' ० स्व्रो० ) दणेषु शोता । जल पिप्पलो । 

ट्णशून्य ( स>० क्वो० ) दणमसिव शून्य फलरहिस' । 
१ केतकोपुष्प। २ सलिका, चम्ंलो। १२ मभागरक़, 
नारड़ी । ( तलि० ) दृणेन शून्य, । ४ व्ूणरहिल, बिना 
घासका । 

व्टणशूलो ( स ० स्व्रो० ).ट्ण शूलमसिव तोख्याग्र' यसत्रा 
गोरा० डोष ! लताभद, एक लताका नाम । 

व्णगोणित ( स० क्लो० ) छणकुछः सम, रोहिस घास । 

वेणंशोशक (8 * पु० स्खो० ) द्णमपि शोषयतलि शंष॑* 
शिच अण. | राजिसत्‌ जातोब सप भेद, एक प्रकारका 
साँप । | 

ढुणग्रोण्डिका ( स'० स्त्तो०) दणेषु शोण्खिका । लछुकेलको 
बल । 

दणघट पद ( स'० पु० ) शणमिव घट पदः। कोटविशेध॑ 
एक प्रकारको कोड़ा । 

व्ंगस चक ( स'* पु) तंग सजा यस्य। हढंणसब्युंद्त । 
कुग, काश, नल; दभ, काण्ड ओर इच्चु ये ढणसंज़क हैं । 

दुणस।|रा ( स० खो० ) हणस्य व सारो यस्या: | कदंलों 
हल, कैलाका हस | 
गसि छह ( सं पु०) लणेषु सिह इव सम्राशकल्वात्‌। 
कुठार, कुल्चाड़ो । 

व्णतोमाप्निरा ( सं० पु०) दखिणदिक.स्थित॑ युंधिष्टिंस्के 
ऋत्विक भेद, युधिष्ठिरका प्रोहितके भाम। उन्म चुं, 
प्रमुचु, स्वाच्या ते य, दृठन्‍्य, उ्ेयाहु; वजसोमाक्षिर ओर 

 मित्रावश्णके पुत्र अगस्ता य ७>ऑ धमुधिश्िश्के पुरोहित 
थे भोर दक्षियप्रदेश्भ थास करते थे। ..7- | - 


हणस्कन्द ( स० पु०) टंणमिव स्कंन्द्ति स्कन्द-अच । 
हणवत्‌ चल स्वभावयुत्नि, जिसका स्वभाव दृणसा 
चचल हो। 

हणस्पशपरिषह ( सं० पु० ) जेनधमागुसार मुनियोंके लिए 
झावश्यक पालनोय बाईस परिषहोंमेंसे एक साग चलते 
समय कांटि या कॉच आभादिसे चरण थिद्द छोने पर भो 
सुनिगण उस कं शकोी वोतराग भावसे सहन करले हैं, 
उसे दूर ऋरनेका कोई प्रयत्ष नहों करते। इसोका 
नाम हणस्पश परिणह है। 

व्णहम्य (स'« पु० क्लो० ) दणास्कछादितो हम्यः। व्ण- 
युज्न अड्टालिका, वक्ष अटारो जिसके ऊपर खड़का घर 
बना हुआ हो | 

टणापड्िप ( स ० पु० ) ट्णरुप: भ्रडः छिप: । 
दण, एक प्रकारको घास | 

व्णाम्नि ( स'० पु० ) ढणजात: । अग्नि: | ताण अग्नि, 
घास कफ सक्बो आग, करसोको आँच । 

ढृणाच्ज़न ( स » पु०) हणसिव भषच्छन:। ककलास, गिर- 
गिट | . 

देणाटवी ( 8० स्थो० ) टगप्रचुरा गप्रटवो । ढणमय वन 

दणाव्य ( स'० क्लो० ) दणेषु भाठय। पव तजात हण, 
वह घास जो पहाड़ पर उगो हो। 

ढुणादि ( स*० पु० ) दुणको पग्रादिमें रख कर सोप्रत्यय 
निमिन्त पाणिनि-उनक्न गए विशेष । दृण, नह, सुल, वन, 

. पा, बल , बिल, पूल, फल, भजु न, भ्रण , सुपण , वल, 
चरगया, वसु ये दणादि हैं। ( पाणिनि ) 

रणाशत्र ( स ० क्वो* ) दणख्य दण धान्यस्य अम्र । 
चावलका भात । 

दणामल्न ( स० क्ो० ) त्रिमज्न, ढणवल्लो। तोथ । 

दणासल ( स० क्लो०) दणेषु अम्तश/ःलवण ढण, नोनिया, भ्रम 
लोगो । 

हृणारणिन्धाय ( स० पु०) न्याथभेद, शोर ढुण भरणा 
रूप खलन्त कारकणाके समान व्यवस्था । यों तो भम्निके 
पंदा होनेमें व्ण श्रोर च्रणा दोनों कारण हैं पर परस्पर 
निरपेण प्रथोत्‌ अलग अलग कारण हैं। प्रणिसे अश्नि 
उत्पन्न होकका कारय तूसरा हैं भोर तृणमें धम्नमि लगानेक 


कारण कूकरा | 


मजण्यानक 


सन्त्रि 





दैगरकन्द--ऐशोश्का 


उुणावत्ता (स'० पु०) तुद् ग्रावर्स यर्ति भ्य॑प्रयति भा-ठस॑ 
णाच अदा । १ वात्यारुप वातसमूह, चृण वायु, बवंडर । 
२ क'शराजके एक देत्यका नांस | एक दिन क सने 
इसे श्रोकूशाको मारनेके लिये मोकुल भेजा था | चक्रवात 
( बव डर )का रूप धारण कर इसने गोकुलमें फ्रलचल 
मचा दिया। धुलसे सवोंको भाँखे बन्द हो गई 
तथा इसके घोर गज नसे सब दिशाएं गूज उठों थो। 
यह असुर बालक कृष्णको कुछ ऊपर भो ले गधा था। 
वहाँ योक्तण इतने भारो हो गये कि भ्ूरिभार सहन 
करना उसके लिये दुःसाध्य हो गया | धोरे धोरे वायुवैग 
घटने लगा । इससे उस दे त्यकों श्रोक्त्ण भौर भो पबत* 
के समान माल म पड़ने लगे। थ्रोक्षण उसका गला 
पकड़े हुए थे। इस कारण वह उर्ह ' छोड़ भो नहों 
सकता था। भ्रधिक समय तक गला पकड़े रहनेके 
कारण वह चेष्टाशूस्थ हो गया ओर उसको दोनों झाखें' 
बाहर निकल थाई । पोछे बच भव्यक्ञ शब्द करता हुआ 
गतासु ह्ो कर योक्षशको साथ लिये ब्रजमें गिरा । 
झाकाशसे शिला पर गिरनेके कारण द्णावत्त की हण्डो 
थूर चूर हो गई भोर वहीं पच्छात्वको प्रान्न हुआ । 
(भाग० १०।७ अ०) 
तृष्यावज्ञोतोथ (स* क्ली०) तोथ विशेष, ठ्यामज्ञ तीथ । 
तृणाख्ज_( स० क्वो० ) तृणेषु अरूगिव रक्तत्वात्‌। तण- 
कुछ स, रोहिस घास : 
तृणाह्ञा ( स'० स्त्री० ! तृणविशेष, एक प्रकारको घास। 
तृणेज्षु (स ० पु० ) तृणमि्षुरिव मघुररसत्वात्‌। वद्वजा, 
सागेबागे । 
तूँणेन्ट्र (स ० पु०) तणा इन्ट्रद्व । तृणराज, ताड़का पेछ | 
घृणषेप्तम (स० पु०) तणेषुं उत्तमः। उखबल तृण, ऊखल 
धास। 
तृणाल ( स० क्लोौ० ) तृणकुदः म, रोहिस घास । 
तृणेद्वव (स ० पु० ) ठणेषु उद्धधति उद भ्रू-अच। ौै 
जोवार चान्धमेद, तोनो घागन, पस क्रो । २ सुणभजांत 
प्रथ्नि, घास फुसको शाग | ( जि० ) २ तृणजात मात, 
जो केवल घाससे उत्पय इंआ हो । 
तथ्षालुप ( स० ज्लो" ) उलप तृण, एक प्रकारको घास । 


सुषास्का ( स« स्त्री० ) तृणभात्रा उल्का | ठृणजा रश्का, 


धाल क सको मशाल। 


दृद्दीकत-- ठपद्‌ 


लपोकस, ( स' ० क्लो०) ढण मिमि तः उक:। हणतिसि त 
ग्टक्न, घास फ सक्षा घर । 

दणोषध ( स* ज्लो० ) टणावमक्' ओषध'। एलवालुभ 
नामक गन्धद्रव्य, एलुवा । 

हझथसाम ( स० त्रि० ) टष्णयुज्ञ । 

लण्या ( स ० स्त्रो० ) ढुणानां समुह्: व्ण-य । हणसमच्ष, 
चास फ सका टेर। 

ढलोय ( स'* ल्रि० ) त्रयाणां पूरण: त्रि-तोय सम्मसारण । 
लोगका पूरण, तोसरा । 

दलोयक ( ० पु० ) छतोय-कन्‌ । विषम च्यरविशेष, 
सोसरे दिन आनेवाला ज्वर, तिजारा। आ्रामाशय, 'छदय, 
कशणठ, शिर, ओर समब्धि थे पांच कफके स्थान माने गये 
हैं। दिन ओर रात ये दो हो दोषके प्रकोपकाल हैं। 
इनमैंसे एक एक प्रकोपके समय दोष छूदयमें लोन हो 
कर दूसरे प्रकोपकालमें ज्वर उत्पन्न कर देता है। दोष 
यदि कशणहमें स्थित हो, तो ज्वरदिवस हृदयमें रह कर 
तोसरे दिनमें आमाशय प्राच्छादन करता ओर ज्यर पेदा 
करता है। इसोको ढतोथक ज्यर कहते हैं। यह ज्यर 
एक दिनके बाद आता है। (8श्युत) 

भावप्रकाशर्मे भो लिखा है, कि जो क्यधर एक दिम बाद 

झाता है, उसे ढतोयक ज्वर कहते हैं। जो हृतोयक 
च्जर कफपित्तसे उत्पन्न होता है, उससे तिकस्थानमें, 
वायु भोर कफसे उत्पय होनेसे पोठमें तथा वायु पित्तपे 

 उत्पश् होनेसे पहले सिरमेंदद होता है। टतोयक 
ज्यरके यहो तोन भेद हैं। ( भावप्र० ) ज्वर देखे।। 

दतोयकविपय य ( घ० पु० ) ढतोयक व्वरविशष | जो 
ख्र बोचमें एक दिम हो कर, भादि ओर अन्तिम दिनमें 
विमुज्न हो जाता है, उसे ढृतोयकविपयय कहते हैं। 
“प्रष्ये एक दिन ज्वरं जनयति भादावन्त्ये च॒ दिने मु'चतीति 
तृतीयकविपयेय: ।” ( भावरध्प्रकाश ) 

ढलोयता ( स* स्थो० ) हतोय भावे लल। 
लोगका भाव । 

ढतलोयप्रक्तति (स'० खो” ) ह॒तसोया प्रक्ृतिः प्रकारः। 
पुरुष भर स्त्रोके अतिरिक्ष एक तोसरो प्रकृतिवाला, 
नपु सक, क्लोव, हिजड़ा । 

ढलोययुमपयेय ( स'* पु० ) दतोयस्थ युगस्व . दापररूपस्थ 


दतो यत्व, 
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परिवत्त: यत्र काले। वचह्ठ ससय जब द्ापर शुगश्ञा 
हतोय पयय उपस्थित हो। 

व्तोयसवन ( स'* क्लो० ) सयते सोसो$स्मिन्‌ ढतोय' 
सवन' कम धा० । यज्ञभद, भग्निष्रोम भादि यपज्ञोंका 
सोसरा सवन | यह यद्ञ प्रातः, सध्याक़ ओर साथ काल - 
में करना होता है। कात्यायन-यश्ोतसृत्रमें इस प्रकार 
लिखा है--प्रात:कालके यज्षमें जो सव कम उच्चसर 
दारा करनेके हैं, उन्‍्हें' उच्चखरपे नहों करमे प्रथम 
स्व॒रसे; मध्याकृमें जो सव कम नोच ओर उच्चसखवर से 
करनेके हैं. उन्हं' मध्यमसखतरसे ओर साय कालमें जो 
नोच घोर मध्यमध्वरसे करने हैं, उम्ह' प्रथमस्वरसे 
करना चाहिए | 


ढतोयाँग ( सं० पु० ) ढतोथ: भ्रशः ' दतोय भाग, तोसरा 
ह्स्सिा । 


ढलतोया (स ० स्त्रो०)) ढ़लतोय टाप । ? तिथिविशंष, प्रत्य क 


पस्षका मो सरा दिन. तोज । तिथि देखो । व्याकरणमें कर ण- 
कारक । 


व्तोयाक्षत ( स'० जि० ) हलोय डाच-क-ज् | वारत्य 
करषि तलेत्, वन खेत जो तोन बार जोता गया हो | 

हलोयाप्रद्चति (म ० स्व्रो०) द्तोया प्रक्ततिः। संहा पूरण्याथ | 
पा 6।३।१८ । इति न पु वड्भाव; । नपुसक, छिजड़ा। 

ढतोयाश्रम ( सं० पु०-क्वी ०) ढलोय आ्राशम' | वानप्रस्धा- 


सम | ग्टरहस्याश्रपके बाद यहो आयशम्र अवलस्धन 
करना पड़ता है । 


ढतोयासमास ( स'० पु० ) ढतोया सह ससास:। समतास 
विशेष, ढतोया तत्प रुष समास। दलोया विभज्िके साथ 


यहक्ष समास होता है, इसोलिए इसका नाम तृतोया समास 
रखा गया है। संमास दखो। 


तुतोयो (स'० ब्वि०) ततोय अ्रस्यर्थं इनि | तुतोय भागाछ , 
तोसरे हिस्से का हकदार | 


(स्‌ ० त्ि०) ठतृद बाइलकात्‌ सुक | हि सक, कतल 
करनेवाला । 


ढदिल ( स० ति० ) छद_-वाहु" इलच । १ भंदक, फट 
करानेवाला। २ भिन्न, भलग | 

ढपत्‌ (सं पु०) ढप्नोति प्रोययति हृप-भति। संबत, 
पहूँ इत । उण २।८४। इति सूर्ं ण निपातनात्‌ साधु) । 
१ चन्द्र, चन्द्रमा |: २ छत, छतरी ।.. १ इन्ह। 
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लुपल (स ० ति०) सुप्यति-तृपनकल |... कलत्त पहच | 
१।१०६। 9लिप्र, तेज, चदच्बल | 

तुपला ( स० स्त्रो० ) तुपल-टाप । १ लता ।२ विफला | 

लूपलप्रभम न्‌ ( स'» त्रि०) ? प्रस्तरादि द्वारा प्रहारकारक, 


जो पंयर आादिसे चोट करमा हो । २ शिप्र प्रहारकारक, 
जो बदइत तेजोसे सारता हो | 


तृपाना ( स ० स्व्रो” ) ठ॒प-कानच्‌ | लता। 
तुष्त (स० ति०) तपज्ा। १ तप्तियुक्न, तुष्ट, भधघाया 
हुआ, जिसको इच्छा पूरो हो गई हो । २ प्रतव, खुश | 


तृप्ता (स० स्थ्रो० ) तुप्न-टाप ।गायत्रो भेद, एक प्रकारको 
गायतो । 


पा ( स० स्ो० ) दक्ष-टाप । गायतोमैद, एक प्रकार- 
को गायत्रो । 


तर्शाश (स'० त्रि० ) हन्नः अशुयस्य। तपि तावयव, 
जिसका शरोर तृन्न हो गया हो । 

तृत्चि (स'० सत्रो० ) तृप-क्लिन । भक्षणादि द्वारा भार्काक्षा 

_निहक्ति, इच्छा पूरो होनेसे प्राप्त शान्ति ओर आनम्द, 
संतोष । इसके पर्याय-पघतोडित्य, तपण, प्रोणन्‌ चोर 
असितन्थव हैं । क्‍ 

सूज्चिकर ( स० ति० ) तृन्नि करोति छतट। 
आभाज्ञादजनक, खुश करनेवाला । 

तबज्निदा ( स ० स्तवरो० ) तृत्ति ददाति दा-कन्टाप_। गायत्रो- 
भेद, एक प्रकारको गायत्री | तृप्ता देखो । 

तुृह्चिन्‌ (स ० ति० ) तन्नो(स्त्यस्य तृन्न-णिनि ; सुरूादिभ्यथ्ष 
.पा ५१२।१३१ ) तह्लियुक्र, प्रसव, खुश । 

तुप्तिमत्‌ (स० ति० ) तृप्तिः विद्यते भ्रस्य तृन्नि-मतुप । 

. १ सबजियुज्ञ, भाज्ञादविशिष्ट । ( क्नो०) २ उदक, जल | 


प्रोतिप्रद, 


सुप्र (स' ० लि० ) तृप-क्ु । तृनप्लिशोल, खुश रहनेवाला। 
सुप्र (स० पु० ) तृप्यत्यनेन तुप-रक_। स्फायितशोति | ठण | 

२।१३१। २ छत, घो । २ पुरोडास। (क्लोौ० ) ३ दुःख, | 
| तृष्टामा (स ० सत्ो० ) तृष्ट' दाइ भ्रमयति गसथति' भम- 


सकलीफ । ( त्षि० ) ४ तप क, तृप्न करनेवाला । 

सप्रालु (स'० त्वि०) तृप्र दुःखं न सइते प्रसहने तप्राभालु । 
दूःसासक्रन, जो दुःख सहाय न कर सकता हो। 

सूफला (स ० स्त्रो०) तृम्फति पोड़यति तफ कलच टाप | 
त्रिफला, इड़, बहेड़ा आंवला | 


स॒ुफ्‌ (स*० स्त्रो०)) तुफति पोह़्यति तृफ-झ | सप जाति, 
एक प्रकारका सांप। 


जण श 





-बर 
है] जप बन है 


तम्फादि ( स* पु० ) धात्ुमणविशेष।. सुम्फ, तुनफ, 
हटनफ, ऋनृफ, गुनूफ, उन्‌फ, शुनफ ये सब धातु वृम्फादि 
हैं।. .' 

तृष्‌ ( स'० स्त्रो० ) वेष-किप, | तृथा देखे। 


तूषा ( स* स्त्रो० ) तृष-ठाप_। * आकांला, दस्छ, अभि- 


लाषा । पर्याय-इच्छा, स्छुड़ा, ईहा, तुृष्‌, वाज्छा, 
लिप, मनोरध । २ पिपाता, प्याक्ष । ३ कामकवन्या, 
कामरेवको लड़को । 8४ लाक़लो तल, कलिहारो। 
थ लोभ, लालच । 

त॒धाभू ( स'० स्वो० ) तथायाः भुदृतृपत्तिस्थान' । क्लोम, 
पेटमें जल रहनेका स्थान । ह 

तृषालु ( स ० त्रि० ) पिपासित, प्यासा ! 

तृषावान्‌ ( स० ति० ) प्रिपासित, प्यासा | 

तृथाध्यान ( स'० पु० ) क्ोस, पेटमें जल र€नेका स्थान । 

तृषाह ( स'० क्लो? ) त्॒षा हन्सि हम-ड | १ जल, पानो। 
२ मधुटिका, एक प्रकारको सॉफ । 

तृषित ( स> व्वि० ) त॒षा जाता भ्रस्य तारकादित्वादितच्‌ । 
१ तणान्वित, प्याछा । २ लुब्ध, लोभो, लालचो । 
३ इच्छ क, भभिलाषो । ' 

तृषितोत्तरा ( स० स्त्री० ) तषित उत्तरो यस्या।। भशन- 
पर्योठ्ण, पटसन । 

तृषु (सं० क्लो०) त्‌-सुक्‌ एषोदरादित्वात्‌ साधु; | १ शिप्रत!, 
तेजी, ग्रोघ्रता । ( ति० / २ शिप्रतायुक्त, तेज | 

तृवुच्ययस ( स० त्रि० ) तृषु अवः यस्य । शिप्रगमनयुक्त, 
बहुल तेज चलनेवाला । 

तृपुच्य त्‌ ( स ० त्ि० ) तृत्रु-अ त्‌-क्षिप. । ज्षिप्रगमनशोल, 
जो तेजोसे चलता है; जिसको गति बहुत तेज ह्यो। 

तृष्ट (स ० लि? ) तृष-क्ष वेदे बाइलकात्‌ इड़भाव:। १ 
दाहजनक | २ दषित, प्यासा। 


णिच्‌-झच। नदो, दरया। 

तृष्ण/ ( स० त्रि० ) तृब्यति आाकांचति तुष गजिक । 
१ लुब्ध, लोभो । २ तृषित. प्यासा | 

तृष्या (स ० स्त्रो०) ठृष न, सच कित्‌ | १ पिपासा, प्यास । 
पर्यौय--उदन्धा, ठृष , तष , तुषा, लपंण ।. ( जठाघर ) 
२ लिप्ा, लोभ, लाखस-। ३ अप्राह अभिलात़ ।. ४ रोम- 


शष्थ्वा 


मैंद, एक घोलारो । इसका विषय सुझुतमें इस प्रकार 
लिखा है-- 

जलपानसे दप्ति न हो कर यदि फिर फिर जलको, 
भ्राकांता वनो रहे तो उसे ढथा कहते हैं। यह स'छ्षोभ, 
शोक, भ्वस, सद्यपान, रुत्त, असल, शुष्क ठप्ण और कट 
द्रव्य भोजन; घातुक्षय, लड्न तथा सलाप इन स्वोके द्वारा 
पित्त और वायुको वड़ि हो कर जलोय घातुवाह्ो मभो 
सत्रोतो को टूषित करतो है | इन सच स्त्रोतॉको राह दृूषिल 
हो जानेस प्रत्यग्त रृष्णा उत्पन्न छोतो है। इसको 
उत्पक्तिके सात भेद हैं--वायुमे, पित्तसे, भ्लेझ्ासे, क्षतसे 
खयसे ( धातुछ्तयय ). आममे तथा कट, लिज्ञ आदि 
भोजन करनेसे । 

सालु, ओछ, कणठ एवं मुखका स्‌' ना, दार, सम्ताप, 
मोह, भ्त्रम, विलाप भोर प्रनाप ये सब रृष्णाके पूव- 
लखण हैं| विशेषतः वायुसे उम्पन्न वृष्णामें मुखगोष; 
शइहदेश ( कपालाम्थि ), शिरोदेश तथा गलदेशमें पोड़ः 
स्रोतपथका अवरोध, मुखक्रा व रस्य ओर शोसल जलकी 
इच्छा छोतो है। मूच्छा, प्रनाप, भ्ररुचि, मुखगोष. पोत 
नेत्र, अत्यन्त दाइ शोताभिलाष, मुखको तिक़ता भोर 
कण्ठसे पम_ोह्रम ये सच पित्तसे उत्पन्र लृष्णाके लक्षण हैं। 
जठरानलऊं कफ द्वारा सत्॒त हो जाने पर उप्तको वाष्प 
रुक जातो है जिससे जनवाहो स्तोतपथ दूषित हो कर 
शुष्फ टष्णा। उत्पन्न करता है | 

निद्रा, देशको गुरुता मुबको मधुरता, शोसख्थर, 
वबमन, अरुचि ये सब कफसे सत्पल तणाक लक्षण हैं । 
शोणितके कारण पोडा वा शोणितके गिरनेसे दृष्णाके मब 
लच्षण पाये जाने पर भो अधिक जलको झाकाडु। नहीं 
रहतो | इसको रहासे उत्पन्न रृष्णा कहते हैं। रस आदि 
धातु क्षय होनेसे जो रृष्णा पदा होतो है, दिनरात बार 
यार जल पोने पर भो उसको शान्ति नहों होतो । इसे 
कोई कोई साम्िपातिक टष्णा करते हैं। आसज टृष्णमें 
विदोषके सभो लक्षण दोख पड़ते हैं। इनके सिधा 
ऋद्शूल, निष्ठोवन भोर शर।रमें अवधाद भादि लक्षण 
भो उत्पन्न होते हैं | 'पतिशय ख्रष्ट, भम्त वा लवण 
चथधवा गुरुपाक भन्र खानेसे भो रष्णा पंद्रा झोतो है, 
, जब भ्रोजमयेः लत्पल ता कहते हैं। त्यात मनुष्य यदि 
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'करेरँ 


सौण, मानसिक क्रिय[डोन शोर बधिर हो तथा उसक्ा 
जोभ निकल गई च्ो, तो शोगको असाध्य ससमभ्कता 
चाहिये। (सुख्ुत ठत्तरतनत्र ४८ अ०) भावप्रकागर्मे इसका 
बिषय दस प्रकार शिखा है-- 

भण, परिश्रम, बल छय तथा पिसवदैक दर 4 खानेसे 
पित्त श्रोर वायु कुपित हो कर जपरको ओर चला जाता 
डे ओर तालुमें पहुँच कर पिपामा उत्पन्न करता है। 
प्रश्न, कफ, असरससे दूषित दोष जलवाहो स्त्रोतोंको 
दृषिस कर लष्णा रत्पस करता है। दष्णाके सात थ्ंद 
हैं यातरऊ, पिसज, कफज, खतज्ञ, सलयज, ग्रामज, 
ओर अश्वज । सुथ््‌ तक्ष सलिलवदस्रोत:” पूससे बहु- 
बचमका ज्ञान होनेके कारण चरकके मलामुसार जिज्ञा, 
इटय) गलदेश ओर क्ोम ( सूतब्राधार )को बोध होता है 
अर्थात्‌ व ण। होनेके समय दोष इन्हीं सब स्थानों 
रहता है। 

व््णाका सामान्य लक्षण--ल्ध्ण के उपचस्यित होने पर 
रोगोके तालु, भोष्ठ, कण्ठ चोर मुखमें वेदना तथा जलन 
पैदा होतो है; एव' सन्साप, मोह, भ्रप्त भर प्रलाप भो 
छहोता है । 

वा।तज छष्णाका लक्षण--व।तसे उत्प|् टष्णारोमर्मे 
मुखमें सलिनता भोर विरसता, शक्ष ( कपालक्ि ) ओर 
मस्तकमें वेदना होतो एवं रस और भस्म वाहिधमनो 
बन्द छ्ो जातो है। 

पिशस्तजका लक्षण--प क्तिक दच्णारोगमे मुर््छा, भचसे 
अरूचि, प्रलाप, दाक्ष, रशाक्ष, प्रत्यन्न मुश्रशोष, बोतल 
सेवन।भिलाष, मुख्को सिज्षता भोर धुआं निकलनेके जेसा 
माल म॒ पड़ता है । 

कफजका लक्षण--कफसणे उत्पन्न हर शारोगमें आापेसे 
शाप कुपित कफ जठरामग्निक्रा भ्राच्छादन करता तथा 
पावक्र ऊष्माको रोक देता है।यह भवरुद उस्ता जल- 
वाहो सत्रोतकों सोग्व कर कफ-कत्त्‌क दा उत्पादन 
करतो है। इस रोममें निद्राधिक्श, देरमें गुरत्य, मुखमें 
मधुरता ओर टष्शांपोड़ित व्यक्षि अत्यन्त छग जो जाता है | 

खसतजका लचणल--शस्तरादि द्वारा खत मल॒ुषकों भी 


' बेदं-। तथा रहा लि:ःसरछवें कारण हप्णा उत्पत झोतो है, 


उसको चतज दच्छा कहते. हैं । 


बेर 


' खयजका लक्षण-रसक्षयप्रयुक्ष जो टक्णा उत्पल होतो 
है, उसे सयज हष्णा कहते हैं। च्यज हशशारोगमें रोगो 
दिनरात सभो समय जल पी कर भो टहिलाभ नहों कर 
सकता सथा रसक्यके सभो लक्षण दिखलाई देते हैं। 
कोई कोई इसे साब्रिपातिक हप्णा भो कहते हैं। 

रसलयका लक्षण--रसक्तय होने पर जदयमें वेदना, 
कम्प, सुखशोष, हृदयमें शूल, शोष भोर शून्धता होतो है । 

ग्रामजअका लक्षण--भ्रामज टृष्णा साब्रिपातिक 
तत्याको नाई लक्षणयुश्ञा होतो है। इसमें छूदयमें वेदमा, 
निछ्तोवन ओर शरोरमें अवसयता होतो, है । 

भग्रजका लक्षण--टिनिम्धंद्रव्य, अस्त, लवण और कट, 

दसयुज्ञ द्रव्य तथा गुरुद्रष्य सेवन करनेसे शोर हो लष्णा 
उत्पन्न छोतो है । इस दृ्णाको अश्रज दृष्णा कहते हैं 

लपसग टथणाका लक्षण--जिस रूष्णामें रोगोका खर 
सोण हो जाता है, मूच्छो शोर क्लाम्ति थाने लगतो हैं 
तथा मुखशोष, फदय-शोष भोर तालुशोष हो जाता है 
उस धातु-शोषणकारो व्प्णाकी कष्टसाध्य समझना 
चाहिये । 

व्ष्णारोगका उपसग शोर भरि"्ट--व्यर, मोर, 
सब, कास भोर शखासादिय जरा प्रत्यन्त मुखशोषादि कठिन 
उपद्रवय क् रोगोंसे कण ओर वप्रिवेगसे कातर ये सब 
लक्षण रोगोको रूत्य के कारण हैं । 

हुष्णादी चिकित्ता--वातज ट्ष्यारोगमँ वायनाशक 
ग्रथच कोमल, लघु भोर शोतल द्र॒व्योंसे चिकित्सा करानो 
चाहिये। वातज टदशणारोगमें गुडसियित दह्ो खाना 
प्रशस्त है। पिक्तज रुष्णारोगर्सें सधुर भोर तिशरसमुत्न 
दृष्य लथा तरल ओर शोतल द्रव्य हितकर है। सोधा, 
: वित्तपापड, बाला, धनियां, खसको जड़ घोर श्ते तचन्दन 
सपभोशे सिश्वित परिसाण दो तोलेको दो सेर पानोमें 
उयालते हैं। जब पानो जल कर एक भमेर बंचता है, तो 
खले उतार लेते हैं। ठण्हा करके सेवन करनेसे पिषासा 
दाह चोर ज्दर घट जाता है। ८ तोले शाईका च,ण- 
: क्री १८ तोले उच्ण जलमें डाल कर एक रात रख छोड़ते 
हैं। दूसरे दिन उसमें मधु ४ माशा, गुड़ ४ माशा, 
, माक्तारोफलच शा ४ साथा भोर चोनो ४ साशा सिला 
कर सेवन करनेसे ५ किक दप्णा जातो रहतो है। 


वष्णशालय ( स० पु० ) दरुष्णाया: चयो यत्र । 


दृष्झा-- एप्ताक्षय 


भाद्र बस्तोंकों शय्या पर सोनेसे तथा उनसे शरोर 
ठकनेने टथ्णा ओर उग्र दाष्ट टूर हो जाता है। द्वाक्षा, 
इच्तुरस, ट्र्घ, यछिसमधु, मधु और नसोलोत्पल इन सब 
द्रयोंको पोस कर जलके साथ उसे नाक दारा पोनैसे 
कठिनसे कठिन हूष्णा नष्ट डो जातो है। 

अमार, सेव, लोध, केश भ्रोर खशा ( मोयू ) इस सब- 
को एक साथ पोस कर मंश्षक पर लेप देनेसे ट्च्णा 
जातो रहतो है। 

ठण्डा जल भर पेट पो कर पान ओर अल्प मधु खा 
कर वमन करनेसे दहृष्णा प्रशमित हो जातो है। धनिये- 
के काठ को चोनोके माथ प्रति दिन सबेरे पोनेशे लष्णा 
भोर दाह जाता रहता है। आँवला, पद्मसुल, कुट: 
लाथा, बटरोहक इन सबको चण कर मधुके साथ गोलो 
बमाते हैं। बाद उस गोलोको मुखमें रखमेसे प्यास भोर 
दारुण मुखशोष नष्ट हो जाता है। क्षयज हष्णामें बरा- 
बर भाग जलमिशित दूध या मांस रस अथवा 
ग्रसम परिमाणका मधुमिथित जल डितकर है । 
प्रामज दृश्यामें विष ओर वचका काथ सेवन करना 
चाहिए। भधिक खाने पर यदि रृष्णा उपस्यित हो जाय 
तो वमि करनेसे इसका प्रतिकार होता है। इस प्रक्रिया 
दारा क्षयज टष्णाके सिवा भ्रन्ध प्रकारके दृष्णारोग भो 
अथ्छ हो जाते हैं । 

मृच्छो, वमि, प्रनाछ, रक् पित्त भोर मदात्यय रोगों- 
को एव' रमण ओर मश्याक्षषि त व्यक्षिको शोतल जल 
पिलाना चाहिए। हितकर अश्र ओर भोषधद्दारा दृषित 
व्यक्षिको €णा दूर करना कक्त व्य है, क्योंकि दष्णाको 
शान्ति ओनेके बाद अन्य रोगको चिकित्सा को जा सऋतो 
है। हष्णातुर मनुषयको यदि जल न मिले तो वर उत्कट 
व्याधियुश् वा मरणापत्च हो जाता है। दष्णासे मोझ 
प्रोर मोहसे जोवननाश होता है, इसो कारण हर हालत- 
में जल देगा उचिल है। भोजन न करनेसे भो जोवन 
धारण हो सकता है, किन्तु दृष्णातुर मनुष्यकों जज न 
मिले तो शोघ्र हो उसको झत्य हो जातो है। | 
( भाषप्र० सृष्णाधिकार ) 

१ शाम्ति । 
ठ्लाके महों रहने पर भादमो सुलो रहता है। वाया: 


तृष्णा४-- तैगेषहाटू३ ( तेजबहांदुर ) 


शय: ६“तते । ३ पिपोशानांश, प्यासका टूर होना । 

व्ष्णान्न (स ० त्ि०) दृष्णों भन्ति रष्णा हन-ठक_। १ जल, 
पानी। २ रष्णानाशक, जिससे ढशया जातो रहतो हो । 

व्णाक्ष ( स'० पु० ) रुष्णाया ऋतः ३-तत्‌। पिपा सायुक्त, 
पिपासाकातर, वह जो प्याससे छटपटाता हो । 

दृष्णारि (स० पु० ) रुष्णाय: भरिः ६-तत्‌ू । १ पपट, 
पित्तपापडा । (जि० ) २ दृष्णा नाशक, प्यास दूर करने- 
वाला । 

दच्णातुर (स ० पु० ) दृष्णायाः आतुर: ६-सत्‌। पिपासा- 
युक्क, वक्ष जिसे प्यास लगो हो । 

वष्णालु (स ० त्ि० ) दृष्णा भस्ताथं झालु। 
प्यासा! २ लुब्ध, लालचो, लोभो | 

ते ( स० भ्रव्य० ) ! त्वया, तुमसे । 

तेइस ( हि ० थि० ) तेईस देखो । 

तेश्सवाँ ( हि ० वि० ) तेईसवां देखो । ; 

तेईंस ( हि० वि० ) ? जो बोससे तोन भ्रधिक हो । (पु०) 
२ वह संख्या जो बोस झोर तोनके योगसे बनो हो। 

तेरेंसवां (हि ०वि० ) जो क्रमसे तईसके स्थान पर 
पड़ता हो। 

नेंतरा ( हि'० पु० ) वक्ष लकड़ो जो बलगाहोमें फड़के 
नोचे लगो रहतो है| 

तैतालिस ( हिं० पु० ) तेंतालीस देखी | 

तेलालिसवां ( हि ० वि० ) तेंतालीमर्वा देखो । 

संलालोस ( हिं० वि" ) १ जो गिनतोमें बयालिससे एक 
अ्रधिक हो। ( पु० ) २ वह्र स'ख्या जो चालोससे तोन 
प्रधिक हो | ' 

ते'तालोसवां (।छ'० वि०) जो क्रमसे ते तालोसके स्थान पर 
पहला हो । 

तैंसिस (हिं० वि० ) तेंतीस दं खो । 

तैंलिसवां ( हि ० वि० ) तेंतीसबां दं खो । 

ते'लोस ( हि ० वि० ) १ जो गिमतोमें तोससे ज्यादा हो,। 
(घु०) २ वह स ख्या जो तोस ओर सोनके योगसे बनो 
छ्ो। 

तेतोसवां ( हि ० वि० ) जो क्रमसे तेतोसके श्वान पर 
पड़ता हो । 

ते दुधा (हि ० घु० ) भफ्नोका भोर एशियाके घने जश्लॉमें 


१ ठदृषिल, 


७१३ 
मिलनेवाला एक हिसक पशु। यह विल्लो.या चोते- 
को जातिका होता है! बल ओर भयहतरतारें यह शेर 
ओर चोतेसे कम नहीं है । किन्तु यह चोतेंसे छोटा 
होता भोर चोतेको तरह इसको गरदन पर भो भयाल 
नहों होलो । यह चार पांच फुट लब्बा होता है। इस- 
के शरोरका रद कुछ पोलापन लिए भूरा होता है। इस 
जातिके कुछ जानवर काले र गके सो होते हैं। 

लेंदू ( हि ० पु०) भारतवष, लद्इत, बरसा ओर पूव - 
बज़गलके पहाड़ों भोर जडलॉमें ढोनेवाला एक प्रकारका 
दक्ष । पुराना होने पर इसके होरक्षो लकड़ो 
बिलकुल कालो हो जातो है जो बाजारमें भ्रायन सके 
नामसे बिकतो है। इसके पत्त लम्बोसरे, नोकदार, 
खुरदुरे ओर महवेके पत्तो'को तरहके पर उससे नुकोले 
होते हैं। इसका छिलका काला होता भोर अलानेसे 
चिडचिद्धाता है।२ इसो पेड़का फल। यह नोवूको 
तरहका हद र॑गका होता है।जव यह् फल .पकता है, 
तब इसका रंग पोला हो जाता ओर खानेके काममें भाता 
है। इसके कच्चे फलके गुण- खिग्ध, कसेला, ऋलका, 
मलरोधक, शोतल, प्ररुचि ओर वालोत्पअकारक | 
पक्क फलके गुण-भारो, मधुर, कफकारो झोर पित्त, 
रक्तरोग तथा बातगनाशक | ३२ एक कबप्रकारका तरबूज 
जो धसिघ झोर पजावमें पाया जाता है। 

लेग ( अभ्र० स्त्ो० ) खब्द, सलवार । 

सेगबहादुर (तेजवक्षदुर)-सिख-सम्पदायके ८वें गुरु, &ठे 
गु हरगोविन्दके पुत्र। हरमोविन्दके तोग स्थ्रियों थे पाँच 
पुत्र थे, जिनमें दामोदरोके गभ से ज्यंछपुत गुरुदत्त हुए 
थे ओर नानकोके गर्भ से तेगवहाडुर । पिताको जोवित 
अवस्थामें हो गुरुदत्तको रूत्य हो गई; परन्तु ढनके पुत्र 
हरराय पर इरगोविन्दका बढ़ा सह था। इन्हों इर- 
रायको हरगोविन्द अपने मदहो दे गये । इस पर नागकोने 
पतिके धामने भपना दुःख प्रकट किया। मरते समय इर- 
गोविन्द मामकोसे कछ गये कि “भविलमें तेगवहादुर- 
को हो गहो मसिलेगो। तुस मरे इस कवच ( तावोज ) 
को रख दो। जब तेग गुरु छोगा, तब छले. देगा। 

गुरु ररायके भो दो पुत्र थे--रामराय और पर 
किसम | चररायके बाद इरकिसभन भो कम उब्दमें झुर से 


३९४ 


( वेगबहादुरे (:तेजब! दर ) 


गये। इसको चेचकको बोसरोसे सेल हो गई । सरते | : ' तेगवहादुरने भ्रपक साथ शत्र्‌ ता करनेके लिए दुम बर्म- 


समय वे भ्पने शिक्षोंसे कह गये! क्ि.'जाभ्रो, तुस्ह/र गुरु 
क्थिगासदोके शिमारे अकाला ग्रा मम्मे हैं।' 
तैगव्ादुर बहुत दिनों तक पटनेमे थे, उसके बाद 
मामा स्थानोंमें घूमते हुए गोविन्दवाल। पास बकाला 
बासमे पहु ने ओर कहों रहने लभे । ऋरक्िसनको खत्युफे 
बाद उनके अमगुगत गिष्योंने तेमबहादुरकोी अपना गुरु 
' बा शिया। किन्तु सोधियोने ऋरकिसनके भ्राता राम- 
सबको गुरू यबनानिका निश्य कर लिया था। उनके 
प्रबन्लसे रामराय दिल्लोमें गुरुफट पर प्रभिषिज्ञ हुए'। उम 
सम्मत करगोबिन्दके एक प्रधान शिष्य मक्ख॒नशाह दिल्लोमें 
हो थे, इनका शि(-समकादाय पर अच्छा प्रभाव था। अब 
मकलहमशा ह भो गुरुवाकाकोी' सुसि्र करनेको इच्छासे 
'बक्ासा पहुंचे भोर तेगबहाट्रको गुद मान कर उन्हें 
मजराना भें ट किया। परन्तु तेगवच्नाट्रने उसे ग्रहण 
बहों किया, कहा- “मुझे क्यों देते हैं ? जो राजा हैं उन्हे 
५गजराला दोजलिए |” प्रन्तमें माता और सक्‍वनशाहको 
कोशिगये तेगवचादुर गहो पर व ठे। माताने उन्हें बह 
पात्रच औोश हरशोविश्दको सनवार ला कर दो। तेग- 
बहादुरने कह्ा-- “इनको लेने लायक में नहों #' । भाप 
सोम मुझे शेयबक्ाटुर ! सहायोड़ा) समझते हैं, मगर मेर। 
माम है देघ-वहादुर ( चथोत्‌ पावखलोवा रखक )।” 


तेगबड्ादट्ररे प्रश्लिम बांका घर लसास सिख-. 


सप्ताज लग भज्विको हष्टिसे टेखने लगो ओर उन्होंको 
.. शिका-पस का सखऋ साममे ,शगो। थोक हो दिनोंमें 
शशने थे ऋड़ों शिधय बन गये । अथ तेथपह्ादुर पितासे 
के किया प्रसिद्र हो अये। 
» - कहले कहहोंने ब्रोधियोंके उचछुदका विचार क्रिया 
-ख, किकलु मकबाकमरुके काइनेसे श्लाम्स हो गये। अब ये 
/ शक भाशप्करसे समय विसने लगे । इजागें घचुडसभार 
- बूनड़ो भ्ाक्या पाललेश लिए सशस्त सेयार रहते थे। 
किफ्मोंके फ़ाह्ारोंदे इनके पास. यथेष्ट धघम भो सचिल 
"हो गया. था, जिससे कतोश्युरमें कब्होंगे शक सुहंठ 
टुग॒वणज्ाय | 
हुई | .रा़लत्अय तक कोई अच्चताढ ढ़ शहे थे। 


(कहेंगे ओका पान दिलोगार श्रोषड्षणेयत्रो ऋबर दो कि | 


बहा रकको ध सभा संस्यापित | 


'बाथा है, शोघ्र छो उनका दमन करना चाड़िये ” दिल्लोके 


दरवारसे तेगवहाद्रको पकड़ लानेके लिए परवाना 
निकला । तेगबहा दुर अपने परिवार-सहित दिल्ली पह थे 
और वह जयपुर गाजके प्रासादमें ठहरे।  जयपुररा जने 
उनको तरफसे बादशाहको खबर दो, कि तिगबहादुर 
एक्र शान्त एवं शिष्ट फकर हैं, उच्चपद पाना वा राज्यका 
भनिष्ट करना उनका उद्द श्य नहों' है: नाना तोर्थमें 
स्रमण करना हो उनका उदग्य है।” कुछ भो हो, इस 
भार जयपुरराज पे प्रयत्ष ते तेगवहादुर बाल बाल बच 
गये | फिर वे जयपुर के राजाऊे साथ बड़ालम चले आये | 
पोछे ये पटनेमें ढो परिवार-सदित रहने लगे। यहां 
इनको पत्नो गुजरोने भावी सिख-गुरु प्रसिद्य गोथिन्द- 
सि हका प्रमव किया । पटनामें तेगवहादुर करोबव पच-छ 
वष थे, उनका प्रधिकांश समय पूजा भौर ध्यानमें व्यतोत 
होता था। यहाँ उन्हांने सिखो को घप्त नोति सिखानेके 
लिए एक विद्यालय स्थापित किया । 

अनन्तर ये अपने देश लोट आये । कहल र-राज देवो “ 
माधवसे, ५०० रु० दे कर, इनन्‍्हों ने श्रानन्दपुरमें थोडोस' 
जमोन खरोदो, जिसमें मखेरवाल नामक नगर बसाया । 
अ्रव भो यह नगर मोज द है, सिख लोग उसे पवित्र 
मानते हैं | 

बड्गलमें एक उदासोनसे इन्हों ने कुछ उपदेश ग्रहण 

किया था | उस उपदेशके प्रभावते ये पष्चाब पहु चते हो 
एक डकत बन गये | हॉसो पोर शतद्र नदोके मध्यवर्तों 
समस्त भ्रुभाग इनके उपद्रवॉसे तंग हो गधा । बचुतसे 
ग्टहुस्थ घर छोड़ कर भगने लगे। इसो समय प्रादम 
हाफिज नामक एक धम ध्वजो भो तेगबहाट्रके साथ हो 
लिया । मुगल बाटशाइके प जेसे बचनेके लिए बहतसे 
भागे वा छुपे हुए व्यशियो ने भो इनका साथ दिया। 
धोरे धोरे तेगबहाट्रका दल शस्व्रधारो हो गया। बाद- 
शाइने इनके दमसके लिए फोज भंज़ो। उसके साथ 
पूनका एक छोटा-मोटा युद्ध भो हो गया। भ्राश्िर तैग- 
बहादुर क द कर लिये गधे। दिल्लो जानेसे पहले बे 
गोबिन्दको अपने पद पर अभिषिज्ञ कर गये । . भत्रिणमें 
ये हो गुर सोवित्दसिइ नासके प्रस्तिद चइुए हैं.। तेगक़क्ा:, 


- कैश--सैकासि: 


हुरके दिल्लो लाथे जाने पर, भीोरकजीैबवने उनसे धम- 
विषयक बहुतसो बाते पूछो । अन्सतमें उन्होंने तेगवच्का- 
दुश्को मुसलसाभधर ग्रहण करनेके लिये भादेश दिया । 
परन्तु तेगवह्ा टुरने मुसलमान होगा स्वोकार गहों किया | 
पच्चले उन्हें कारामारम रक्‍्ला गया और मुसलमान 
बनानेके लिये क।फो तग किया गया। भन्तमें तेगवच्ष- 
टुरने बादशाइको कचइलवा भंजा कि “दरबारमें में 
अपनी एक करामत दिखाना चाइ्षता # ” | 
भोरक्नजेवने उन्‍हें दरवारमें हाजिर होनेके लिये हुक्म 
दिया। तैगबहाटुरने एक कागज पर कुछ लिखा भ्ोर 
उत्ते गले पर रख कह्ठा--“मेरे इस सम्वके प्रभावशे कटा 
हुधा शिर जुड़ जायगा ।” उन्हों ने उसो समय जजल्लादसे 
शिरको प्रलग कर देनेके लिए कहा | भरे दरबारमें तेग- 
बह्ाट्रका शिर धड़से भ्रलग हो गया! सबने बड़े 
ग्रायय से उस कागजको ओर दृष्टि डाली, उस पर लिखा 
धा--“शिर दिया, पर सर न दिया” अथांत्‌ मस्तक 
दिया पर मनको वाल न दो । १६७५ ई०में यह घटना 
दुई थो। 
तेगवहाट्रने इस तरह ११ वर्ष ७ मास २१ दिन गुरु- 
आई को थो। निद यो वादशाहने उसो वल्स उनको 
देहको रास्ते में फे क॒ देनेके लिए हुक्म दिया। दिज्लो- 
वासो सिखोंने गुरुके पवित सस्तकका दाक्ष किया झोर 
वर्चा एक समाधि-मन्दिर बनवा दिया। मक्‍्खनगशाइको 
को शिशसे मजबो सिख (वा भाड़ दार) उनके उस मस्तक 
झोन पशरोरको भागन्दपुर ले भ्राये । वहा गुरु मोविन्दन 
महा समारोहसे पिलाका उध्य देदिक काय समाक्न 
किया । झागन्दपुरम तेगबच्ना ट्रके स्मरणाथं एक बड़ा 
भन्दिर बनवाया गया । 
अब भी सिख-सम्प्रदाय तेगव हाटुरको “सच बादशाह” 
कह कर उनका ख घ सम्मान करता झोर भज्ि दिख- 
लाता है। 
तैगा (म० स्त्रो०) तिज-पुसखि घ जस्य ग: | अप्रसिद देवता 
मैद, एक सामान्ध देवताका नास । 
तेगा (अ० पु०) १ खबन्त, खिड़ा। २ दरवाजैको ईट पत्र 
; मद्दो भादिषे वृद करनेकों क्रिया। १ कुशोंका एक 
दांव या पे थ। इसका दूसरा मास कमरतेगा है। 
४०, ॥5, 88 


७१४ 
तेह-कुम्बला--ठलिक कंनाहाकी एस ग्रोस । यहक्ष कासर 
गोड़ले ८ मोल उच्सरमें समुद्के किनारे अवस्थिल है | यहाँ 
बूछूर राजाझोंका बनाया इआ एक पुराना किला है। 
किलेके प्रवेशद्ार पर एक कर्चाटो ग्रिलालेख देखनेमें 
भग्राता है। । 
तेहरइ--मदुरा जिलेमें पेरिय कुलमसे झ्राधक्रोस पूव में 
अवध्थित एक पुण्सस्थान। यहांका सुत्रह्मस्खथकां मन्दिर 
बहुत पुराना है। मब्दिरमें बहतसे शिलालेख विश्व- 
मान है। ढ 
तेहरइ--तिश्न वेलि जिलेसे प्रन्तगत तेहरद तालुकका 
एक सदर | इसका दूसरा नाम आड़वारतिरु गगरो है। 
यह अज्ञा० ८' ३५ उ० ओर देशा» ७८७३० पू० लुल- 
कुडोसे १८ को स दश्िप-पश्चिममें तथा ताम्त्रपर्णों गदों के 
दाचिमे किनारे भवस्थित है। यहां तेहइरदइ सरोवरक 
बगलमें एक शिलालेख मोतद है! 
तेहाखि--मन्द्राज के तिख्रवेलि जिलेका एक त।लुक | अ् 
बता ८४८ शोर ८८ उ० सथा देशा० ७०' १३ शोर 
७७' १८ पू०में पढ़ता है। भ्रूथधरिसाणथ १७४ वग लोक 
शोर लोकसंख्या प्रायः ११४,४३० हैं। इसमें तोन शच्षर 
ओर ८२ ग्रास लगते हैं। ह 
२ तिब वेलि जिलेके इसो मामके तालुकका एक 
श्र | यह अक्षा» ८४८ एउ० शोर देशा« ७७१८ पू« 
तित्र वेलि शक्षरसे १३ मोलको दूरो पर भवस्थित है । 
लोकस ख्या लगभम श्ष्श्रष् सै। 
दक्षियकाशो शब्दके ग्रपभ्र शबे तेइासि शास पड़ा 
है। यज्ञाके अधिवासो इस स्थानों काशोशे जला 
पवित्र समझते हैं। यह्ांका विश्वनाथस्वामोका मन्दिर 
प्रसद है। इसके सिवा ओर भो कई एक शिवालय हैं 
जिनमे काशो विश्वनाथलामोका मग्दिर बहुत सुन्दर 
दोख पड़ता है। यहांके स्थलपुराणमें उक्त मन्दिर तथा 
यहाँके सोर्थॉका साहाव्मा लिखा है। इन सब सन्दिरोंमें 
पाण्डवराजाधोंके समयमें उत्तोष बहइतसे शिक्षालेख 
देखे जाते हैं | 
किसो समय यह दर्लिणकाशो दुगम दुर्ग प्रासांद भांदि* 
से घिरा हुआ था। पलिगारोंक युदकालमें बे सत तझस 
मगइस कर छाले गये | 
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तेल (तेक्रल६)--अन्द्रांज प्रदेशके वेश्बोंको एक यं यो । 
उज्ष प्रदेशके व ्वमण दो सम्प्रदायोमें विभन्न हैं-एक 
'बड़गल वा उप्तरवेदो भोर दूसरा तेड्गल वा दक्षिणवेदी । 
रामानुजके समय ये खीग एक हो सम्प्रदायभुश थे। 
ठसके याद रामानुजके शिष्य सनयलमनुखि वा राभ्यज 
मत्रिके मतावणम्बो तेज़ुःल और रामागुज़के भ्रम्थ शिष्य 
वेदान्ताचाय वा वेदान्तदेशिक के भगुवर्तों लोग बढ़गल- 
मामसे प्रसिद हुए | किसो किप्तोका कहना है, एि का 
पुरवासो बंदाग्तदेशिकने यह प्रचार कियाथा कि “मैं 
दाशियात्यके ब्राइमणकुलके आचार व्यवहारका स शोधन 
करने ओर दाशियात्यकं उत्तराषधके सनातन शास्त्र एवं 
धम को पुनः प्रतिष्ताके लिए भगवान्‌द्ारा प्रेरित हुआ 
छु' ।” बढुगलोंने उनका म्रत मान लिया, पर तेक़लो में 
किसोने भो मढों सामा। इसलित दोनों दलोंमें विषम 
विरोध खड़ा हो गया। परन्सु दोभों सम्प्रदाय विशाके 
उपासक हैं | वढ़गल लोग विशुको भांति विष्णु-शक्षिका 
धस्तित्व भोर उसका प्रभाव भो माभते हैं, किन्तु ग्ोर 
किसो. भो विषयमें उनको कम शोशता स्थोक्ार नहीं 
करते। इसो मसतभ दको ले कर दो दक्षो'में विरोध ओर 
विषम विदं ष खड़ा हो गया है । इसे विषयमें भनेक 
बादानगुवाद भो हो चुका है। 
इसके सिवा तिलकसेवाके विषयमें भो बहुत बाक 
वितएडा हुआ करता है। तेह़लो के तिशकमें सि हासन 
होता है, पर बड़गलोंमें गहों पाया जाता। दोनो हो 
दल झपने अप्रने सिलक को शासत्सम्मत भोर विपक्षियोंके 
लिलकको शारत्षविरद्द सिह करनेको चेष्टा करते रहते 
हैं। कभो कभी इस विषयका ले कर लड़ाई भो इुप्ना 
करतो हैं। 
बड़गल ओर तेज्नल दोनो' विरुद्ववादोी होने पर भो 

एक जाति होनेसे परस्पर विवाह सभ्यन्ध होता है| 

तेज ( हि पु० ) तेजस देखा। 

तेज ( फा० वि० ) १ तोच्या धारका, जिसको धार पनो 
हो। २ जो चलनेमें बहुत तेज हो । ३ जो काम करनेमें 
फुरतोला हो । 8 तोचछा, तोखा, कालदार।| ५ बहु- 
मुख्य, मछ गा। ६ उद्र, प्रयण्क । ७ लिसमें भारो प्रभाव 
हो।८ जिसको बुद्दि बहुत तोछय हो । ८जो बहुत 
सचुक या चपल हो। रा | 


| छ्र०० है। 


तैगल ( तेंगलई )--रैभंप्ता 


तेज:पुञ्ञ ( स ० पु० ) तेजस पुच्छः । तैजोराणि, ओभाकां 
समक्ष । , | 

तेज!फल (स'० क्लो०) तेजसे फलमस्य तेज! फलति वा फल- 
भ्च | तलभेट, एक्र पेड़का नाम, तेजफल। प्रयोय-- 
बहुफल, शाल्मलोफल, स्तवकफल स्तेयफल, गन्बफल, 
कर्टठश | गुण--यह कट,, तोच्य, सुगन्ध, दोपन, 
वालअझं जा प्रोर प्ररसविनगाशक्ष सथा वालरक्षा क़्ारक है। 

तेजऋरण >ग्वालियरके एक राजा । इनका दूघरा मास 
टुल हाराय था | भट्ट कवि खड़॒राथ आदिके ग्रखॉमें तेत्र- 
करणको विल्दत भाख्यायिका लिखो है। देवस।के 
राजा रणप्रक्षकी कन्धाके साथ इनक। विवाह हुआ था । 
रणमक़्के कोड पुत्र न था, इसलिए उन्होंने तेजकरणको 
छो अपना राज्य दे दिया। तेजकरणके विषयमें खच्द- 
राय, टाड साहब भोर जनरल कनिडः हमने जो निरुपण 
किया है, वक्ष यर्थाथ नहीों माल म॒ पड़ता । 

देखो ग्वालियर शब्द, पृष्ठ ३३१, भाग ६ | 

लेजधारो ( हि ० वि*० ) त॑ जस्वो, प्रतापो । 

लेजन ( स० पु० ) तंजयति ग्रास्त प्रम्निसिति वा सिज- 
णिच -ल्य । १ बंश, वॉस | २ मु, सूज । हे भद्ट॒मुच्छ, 
रामशर, सरपत । ( क्लो* ) ४ दौपन, दोश करने या 
लंज उत्पन्न करनेको क्रियाया भाव। ५ भोजन | 
६ चटाई । ७ घिरके बालका गुप्फा। 

ले जनक ( स'» पु० ) तिज-जिच ल्‍थ, स भ्ञायां कन॒ वा । 
शरतद्ण, सरपत | 

ते जनाख्य ( स० पु० ) तंजम झाख्या यस्व | मुछत हूग, 
मृज। 

तंजनाइय ( स० पु० ) मुच्त टण, मूंज | 

ते जनो ( ० खो० ) तंजन-गोरा? कोष | १ सूर्वा | 
२ चथिका, चव्य, चाव | १ तेजोवलो, लेजबल। ४ ज्योतिः 
झती, माशक गनो । 

तेजपता ( हि ० पु० ) दारचोगोको जातिका एक पेड़। 
स'स्क्तमें इसका नाम तमाल है ओर भ गरेजो सद्विद्‌ 

दससे श्रगुमान 

किया जाता है, कि यह स स्लक उद्विदृशास्त्ॉके तमाल 

जातीय उच्चोंके भन्‍्तग त है। भअ गरेजो उद्विद शार्षॉमें 

इसका दूसरी नाम ०७४४५ /8708 वा 0७882 ,(॥7॥4- 
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शास्त्ोमें (.27070 ४॥॥ “"8॥99 | 


देजरथा 


तेजपंत्ता दो प्रकारका होता है-- ते जफ्सा ((208-« 
7)070एा 79॥))9) और शास ते जपत्ता ( (४॥7॥8॥॥0- 
श्र) 07प्रष्ठा0०प्रा0 ) 

से जपस का पोधा अधिक बड़ा नहों होता । जिस 
स्थान पर कुछ समय तक अच्छी वर्षो हो कर पोछे ध५ 
पहली हो ,वहां यह पेड़ भ्रष्छो लरह बढ़ता है। हिमा- 
लयके पूर्वा शमें यह ३ से ७ हजार फुटको जंचाई पर 
पाया जाता है। लड्ठा, दारजिलिफु, कांगड़ा, जथन्तिया, 
खासिया, ब्रह्मदेश भोर अन्दासन होपमें यह बहुत उप- 
जता है। सिनधुके किनारेसे ले कर गतुद्र के किनारे तक 
भो इसका पेड कहीं कहों टेखनेमें भ्राता है । जय- 
म्तिया प्रोर खासियामें इसकी खेतो होतो है। इसके 
बोशको सात सात फुटक दूरी पर बोते हैं। पोधा 
जय पांच वष का हो जाता है, तव उसे दूपरे स्थाम पर 
गेप देते हैं। जब तक इसके पौधे छोटे रहते हैं, तब 
तक विशेष रक्ताकों भ्रावश्यक्रता होतो है। घप आदि- 
से बचानेके लिए उन्हें काड़ियोंक्ो कायामें रख टेस हैं। 
पांचवें वषमें जब यह दूसरे स्थान पर रोपा जाता है, तभी 
इसके पर्त काममें आने योग्य हो जात हैं| 

इसको काल ओर पत्तियाँ दोनों हो काममें लाई 
जातो हैं। दारचघोनोको नाई तंजप"त्त को छाल भो 
सुगश्धित डोतो है ओर बहुत कुछ दारचोनोके साथ 
मिलतो जुलतो भो है। छालसे एक प्रकारका तेल 
भझोर साबुन तथा पत्तियोंसे एक प्रकारका र॑ग बनाया 
जाता है। 
काठ ।-दागर्चो नो को माई इसके धड़ भोर मोटो 

डालियोंसे छाल निकाल कर उसे टारचोनोको तरह 
काममें ल'स हैं। दारचोनोको भप्रपेत्ता इसको छाल 
पतलो होतो है सहो, पर उस तर$ सिकुड़ो नहों होतो, 
धरन्‌ ठोक गोलनल असो रहतो है। दारचोनोको 
छालका ऊपरो भाग यत्रपूव क जितना काट कर अलग 
कर दिया जाता है, उतना इसमें नहीं । इसो कारण 
इसमें कई जगछ उऊपरो भाग भ्रो लगा इआा 
दोख पड़ता है। इसको शाखा वा घड़को छाखको 
भपैचा सूलतत्तुको छाशमें दारचोनोमो गन्ध अ्रधिक 
रहतो है। मणिपुर प्रान्तमें पोपेको छाल न लेकर सूल- 


कर $ 


तब्तुकोी हाल हो लो जातो है| तेजपत्त को छालका गुण 
भो दालचोनोके जसा है, लेकिन डतना उःऊुष्ट गहोी। 
कैबल सूलतन्सुको छालका गुण दारचोनो सरोखा देखनेमें 
जाता है। चोनके काराटन, कलकत्ता ओर वम्बई भ्रादि 
स्थानोंमें इसका ख ब व्यवताय होता है। 

तेल -इसको छालका ऊपरो भाग जो काट कर 
भ्रलग कर दिया जाता है, उसोसे एक प्रकारक्ना सुगनस्‍ध 
तेल चनला है। १० सेर छालमें लगभग ।# छटाअ 
तेल निकलता है। यह तेल टेखनेमें स्त|न, पोतवय 
तथा दारचोनोके सम्तान गनख्धविशिष्ट होता है, किम्स 
गुणमें दारचोनोके सेलमे कुछ होन है। इस सेलसे खास 
कर साबुन ( (]097'ए 3०»? ) बनाया जाता है। 

फूल और फल--इसका फ़,ल झोर फल ठोक लबड़' 
जैसा होता है। फल बढ़ने नहो' दिया जाता। यह्ष भो 
कालको नाई' गुणविशिष्ट है। प्राचीन कालमे हिपो- 
क्रस ( #9[000"५४ ) मामक सुगन्ध मद्य इसोसे बनाया 
जाता ७१। य रोपमें यह (१५३8 ०00 माससे शोर वस्मंर्ई- 
में 'कालो मागकेशरके' मामसे मशहुर है। चोम ओर 
दक्षिण भारतवष से यह बस्बईको भेजा! जाता है। 'चोगा' 
झोर 'मलवारो' मामसे इसके दो भेद हैं। दक्षिण 
प्रदेशके मुसलमान लोग व्यज्ञनादिको सुगन्धिव करनेके 
लिये इसे मसालेको तरह काममें लाते है| 

पत्ता--ते जपत्रको पत्तिया' साधारणतः भारतवष में 
शाक तरकारो आदिमें मसालेकी तरह डालो जासो हैं 
ओर ग्रोषधर काममें भो लाई जातो हैं। प्रति वष 
कुआ रसे अगरछून तक श्रोर कहों कहो' फागुन तक 
इसको पत्तिया' तोड़ो जातो हैं। साधरण ठक्षों ये प्रति 
वर्ष , भौर पुराने तथा टुबंल हक्तो'से प्रति दूसरे जब 
पत्तियाँ लो जातो हैं। प्रत्येक ठक्तो से प्रति वष॑ १०से 
२४ सेर लक एच्तियाँ निकलतो हैं। छोंटका रग बनाने के 
सम्रय इसको पत्तियो को हड़, वहेड़ा भोर ब्ाँवलेक- 
साथ मिला होते हैं, जिससे रंग पक्का हो जावे । इसो 
छह श्यसे प्रतिवतत ५००॥६०० सन पक्तियों क्षो रामगलो 
शोर सरदाके मध्यवर्सी स्थानोंसे रफ तनो चझोतो है! 

ओषध--बूसको छाल औझोर पत्तियां वात रोममें 
उच्तं जक रूपये एव उदरामय झोर आमाथय् केबल 


तैमफा-ैमवान्‌ कि ह कै जवां | 


प्रचर रुपये व्यव कर अबुद भोर गिरना पशड़के उपर 
तोथ इ्रो'के उई शसे कई एक सुन्दर भोर सुरभ्य जे त- 
मन्दिरोंका निर्माण कर गये हैं। भावू ओर वस्तुपाल देखो । 

तेजपुर-१ भासामके दरग जिलेका प्रधान नगर भौर 
सदर। यह प्रकश्चा० २९' ३७ १४ 8० झोर देशा० 
८२४१ ५ पू>में ब्रह्मपुतरके उत्तरो किनारे भरलो ओोर 
ग्रह्मपृतक सड़'त स्थान पर अवस्थित है । 


७रैदई 


पत्तियां हो व्यवज्गत होती हैं। हकोप शोग मूतशकछ, 
| प्लोश, उदरासय, पेटब्यथा, सपदंशर्न झोर भफोमके 
विधमें इसको पतक्तियोंक्रा प्रयोग करते हैं । इसके फल 
झोर फल लवइ्ः ले बदले ब्यवच्नत होते हैं। भोर लत॑ंलसे 
घिर-दद . प्रध्कपारों जातो रहतो है। पोपल, मध्ठ भोर 
ते जपत्तोंका अवर्ल ह सेवन करनेसे खांसो, सरदो भोर 
साँत दूर हो जातो है। यदि प्रसवका स्त्राव दूषित हो 


कर अधिक गिरने लगे, तो इसके पत्तोंका चुण खिला 
देनेसे अच्छा हो जाता है। व द्यगण भो वहतसे उज्यरोंको 
झोषधम दसजो पतक्तियोंका व्यवक्षार करते हैं। जापान- 


इस नगरको बनावट भच्छो है. दो छोटे छोटे यह ड़ों- 
के मध्य सततल चेतरके ऊपर गगर बसा इप्रा है। यह 
बहुत प्राचोन नगर है। इसके पास हो गिल्पन पुण्ययुन् 


प्राथोन देवालयका भग्नावगं ष देखा जाता है। कितो 
किसो प्राचीन भग्न मन्दिरमें ग्रिलालेख है। देवई पषो 
सुसलमानों के उत्पाससे इन सन्दिरोंका सत्यानाश हो 
गया है। 
प्रवाद है- यहां वाण राजाके साथ योक्षणका युद 
हुधा था। यहां राजकोय कायोलय, कारागार, श्र गरे नो 
विद्यालय भोर दातव्य चिकित्सालय है। दिनों दिन इस 
शबह्षरकोी उसति देखो जातो है। वाणिज्य-ज्यवसाय भो 
दिन टूमा भोर रात चोगुना बढ़ रहा है। 
२य बडईके भन्‍तगत महोकांटेका एक छोटा राज्य । 
तेजयल ( हि ० पु० ) इरिदहाार तथा उप्तके प्रास पासके 
प्रान्‍्तोंमिं भधिकतासे होनेवाला एक कांटेदार जड्लो 
वक्ष । इसका छिलका लाल भिच को तरह वदुत चर- 
परा होता है। पहाड़ो लोग दाल मसाले आदिमें इस को 
जहु सिच को तरह कास लाते हैं। इसको जड़को 
छाल चबानेसे दाँतका दर्द जाता रहता है। गुण-- 
यह गरम, चरपरा, पाचक्ष, कफ भ्ोर वातगाशक् तथा 
श्वास, खांसो, हिचको, भोर ववासोर प्रादिका नागक है | 
तेजस ( स॒ ० पु०) तेजसि भ्तिशयेग पा/लयति शावका- 
निति तेज-वाइलकात्‌ कलच _। कपिष्वल पच्चो, चातक, 


में एक श्णोका ते जपात है जिसके म्ूलतन्तुसे यथेष्ट 

कपूर निकलता है। 
बहतोंका मत है, कि यह पेड़ भारतवष का अदिस 

पेड नहों है। पच्चल पहल चोन देशसे यह रुस देशमें 
भराया था। भोर अभो इसका प्रचार बहुत दूर तक हो 
गया है। किलसु यद ठोक प्रतोत नहों होता। क्योकि 
तेजपत्तो'का व्यवहार भारतवष में बहुत पशलेसे था । 
डसाके कप्म पहले से भो इसके पत्ते भारतवष से य रोपमें 
भेज जाते थे। पलिनोने मालवथम (४४8]७०७४॥ पा ) 
नाम्रक जिस पत्रका उक्ष ख किया है, कच्चो भारतोय 
- तमाल पत्रम्‌ शब्दका प्रपसत्रश है। चोनसे प्रति वर्ष 
लगभग ठ।९ लाख रुपयेकी छाल शोर पत्तियां इस देशमें 
भातो हैं भोर भरव, पारस्य तथा तुरुष्क्त देशों में प्रायः 
लाख रुययेका दवा भं जा जाता है । 

तेजपत्र (स० ज्ो०) ते जथति तिज-णिच -भच तेज' पत- 
मस्य। सानामश्यात पत्र, तेजउक्ता | परयायनान्थ- 
जात, पंत्र, पत्रक, त्वक् पत्र, बराड़्, भज्र', चोच, उत्वाट | 
गुण--यह कफ, वायु, भश, जज्कास ओर अरुचिनाशक 
है। . भाषप्र फाशके सतागुसार-यह लघु, उश्ण, कट 
खाद, तिक़्, रुस, पित्तल, कफ, वात, करड , भाम शोर 


अदुचिनाशक है। तेजपत्ता देखो। पपोष्षा । 
तैजपाल--गुज रत्न एक विख्यात मब्यो | भशराजके पुत्र, तेजवती ( सं० छरी- ) तेजोबली, तेलवल। 
बलुपालके भाई, चोलुक्धराज़ ब्रोरधवलओसे वखखु भोर . तेजवम्त ( हि वि० ) तेशबात़ देखे | 


प्रधान स्यो । इनको स्तोका मास था द्रमुपसा सोर _ तेजवान्‌ (हि ० वि० ) ? तेजस्रो, जिसमें तेज हो। २ 
पत्॒का लावस्ससिह। ज॑नघस के ये प्रधान उत्साह वोबंवानग्‌ू। १ बलो, लावकतथाला। ४ कास्तिशान्‌, 
, दाता थि। . ११ वो शलाब्दोमे तेअथाल चोर बलुपाल । आओ अप 


तेकरई+--तेभर्तिह 


तेजस (स« क्ो०) तेजयति तैज्यत 3तेन वा तिज-चसुन्‌ । 
दोजि, कास्सि, चम्क्ष दमत । , २ प्रभाव, रोच दाब | ६ 
पराक्रम, जोर, बल। ४ रेतस , शुक्र, वोधद. | ५ -हज 
कान्ति, शरोरको चमक दमक। ६ नवनोत, मक्‍्वन, 
लोनो । ७ वह, अग्नि, ग्राग । ८ सुवण , सोना । ८ 
सच्चा । १० पिस | १६ श्रधिक्षेप ओर अपमानादि 
अस हमरूप नायकुका गुणभंद। पर प्रयुक् अधितषेप 
कोर ध्पसानादि प्राणनाश और तह्य नहों करनेका 
नामतेज है। १२ सार रसादि शुक्रान्तः घातुका तंज 
पदाथ । 

गर्भोत्पन्चिक ममय तंजथातु जब अधिकांग अल 
धातुके साथ मिलतो है, तब गभ गोरवण ओर जब 
पाथि व घांतुके माथ मिलतो है; तब क्षशवण हो जाता 
है। अधिकांश एप्वो ओर आकाश धातुझे साथ मिलने- 
से छष्णश्यास ओर अधिकांग जनोय तथा आकाश धातु- 
के साथ मिलनेसे गोरश्याम हो जाता है। लेजघातु अन्धा 
इष्टिगल्िके साथ जब नहों प्रिलतो, सब जात बालक 
शोणितके साथ मिलने से रुक्त।क्ष, पित्तक साथ मिलनेसे 
चक्चु पोतवण , स्रप्माके साथ मिलनेसे शुक्लाक्त और वाय- 
के साथ मिलनेसे विक्षताल होता है। (सुखुत शरीरत्थान) 
“१३ प्रागल्भ्य, साहस । १४ परराभिभव सामष्य | तंज 
रहनेंसे दूसरेकों परास्त करनेको सामध्य रखतो है। 
१५ शत्र का भ्रनभिभाव्यत्व. वह गुण जिससे शत्र विजय 
महों प्रान्न कर सकता। (१६ अप्रतिहताचत्व, यह भ्रान्ना 
जिसे उक्ल घन नहों कर सकते | १५७ चत-न्धातमक 
ज्योति: | ९८ सतलगुणजाम लिड्गदेह, सत्वगुणसे उत्पन्न 
लिट्ठः शरोर । १८ अशखका वेग, घोड़ को चलनेको तेजो 
घोड़ोंका खाभाविक स्फ रण (डिलाव) हो तेज है। यह्त 
तेज दो प्रद्नारका है, सततोत्यित ओर भयोत्यित । घो डों 
को चलाये बिना जो स्वाभाविक स्फ़ रण होता है, उसो- 
का नौमपत सततोथित तेज है। चाबुकसे अथवा भय 
दिखलानेसे जो स्फ रण होता है, उसे भयोत्यित तेज 
कहते हैं। ( भोजराज ) 


२० पम्ममहाभूतका दतोय भूत, पांच महाभूतोंमेंसे 
तोखरशा भूत । इसका स्पश उष्ण, रूप शक्क भोर भास्वर है। 


किसो वस्तुके स्पश् करनेले जो उच्यता माल म पता 
०), 735. )88 
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वििमिकीनक न मा 


'उईक 


हैं, उसका नाम तंज है। यह से ज, गब्द ओर लग्झालके 
साथ रुप तम्मात्रसे उत्पन्न हुप्रा है। इसो कारण त॑ जमें 
लोन गुण है, शब्द, स्पथ ओर रूप | (स्ांख्यद० ) 
नख्याय ओर व शेषिक दश ने मतसे यह दो प्रकारका 
है-+नित्य ओर भ्रनित्य | परमाणुरूप नित्य है झ्ोर काय- 
रुप प्रनित्य । यह अनित्य आर्थात्‌ कायरुप तेज शरोर, 
इन्द्रिय ओर विषयके भेदसे तोन प्रकारका है। शरोर 
तंज आदित्यलोकमें प्रप्तिह है, इन्द्रियतंज रूपय्राहक 
चत्तु है और विषयते ज चार प्रजारका है-भोम, दिव्य, 
आदय तथा आकरत । भोम, अग्नि प्रम्टति है। दिव्य 
विद्य दादि है, भुक्नद्रव्योंके परिषपाकका कारण औदय 
है और उदरमें जो तंज है उससे भुन्नद्वव्य परि- 
पक्ष हो कर शरोर पुष्ट छ़ोतो है। आकरज सुवणादि 
है | इसका धम , रूप, द्रवत्व॒प्रत्यक्षयोगित्व है। इसका 
गुण-स्पश, संख्या, परिप्ताण, एथक त्व, संयोग, 
विन्ाग, परत्व, अपरत्व, रुप, द्रव्य, वेग, तेजका द्ववत्व भोर 
नेमित्तिक्र है, किन्तु धह सासिदिक द्रव पदाथ नहीं है, 
निमित्तकें लिए हो द्रव्य इच्चाा करता है। 
रूप, दश नेन्ट्रिय, पाक, सनन्‍्ताप. तोच्एता, बे, 
(गोरादि), भ्रवाजिशुता, अमष , शोय श्रोर साहम ये सब 
त जके गुण है अधथात ते जसे ये सब उत्पन्न होते हैं। 
गरोरमें तेज पदाथ है इसोसे प्राणी रूपवान दशनेन्द्रिय- 
सम्पस्र प्रति गुणविशिष्त होते हैं ओर उसोमे भुनक्न 
दूुअ भो भन्‍नो भांति परिपक्ष हो जाता है। २१ ते जभ्तो 
उपचार के कारण तेजस शब्दसे त॑ जस्वोका बोध होता 
है| ( भारत अनुशा० ) ु 
तेजसि#- प्रसद सिख-सेनापति | ये गोड़ब्राह्मण व श- 
में उत्पण हुए थे। इनका प्रक्षल नाम तेजराम ओर 
इनके पिलाका नाम निधिराम था! ये महाराज रणजित्‌ 
लि हके प्रियणात खुशालसि हक भतोजे थे। खुशालधि' 
रगजितसि हके यहां दारपालकका काम करलते थे। 
खुशालसि हसे आज्ञा लियेविना कोई भो रणज़ित 
सि छसे मुलाकात नहों कर सकता था। जब कभो कोई 
सम भ्त्रान्त व्यक्ति रणजिनसि हसे मुलाकात करना चाचते 
थे, तब खुशालस'हकी बहुत रुपये हाथ लगते थे | इस 
प्रकार' खुश।शसि ह थोरे घोरे बहुत धनो हो गये और 


॥ ७० 


सिखराउद्यमें एक प्रधघात व्यक्षि समझे जाने लगे। मे रठ* 
में उनका आदि निवास था | वहुसि उन्हों ने तेजगामको 


| 


सिख -दरवारमें बुलावा भजा । १७१६ इ०में तेअरामने ' 


सिखधम अ्वलब्बन कर अपना नाम तेजसिह रखा | 
अपने चचाको तरह योॉँभो धोरे धोरे सिख-दरवारमें गरय- 
मान्य हो उठे। । 

१८४५ ई०को २१ सितम्वको जवयाहिरसि हको 
फुत्याते बाद सहारानो फिन्दन लालसि'हको प्रधान वजोर 
झोर सजमसि छको प्रधान सेनापति बना कर राज्य चलाने 
लगीं। किन्तु लालसि'# ओर तेज़सिह् पर खालसा 
सेना बहुत विरज् थो। प्रनेक कारणो'से वह विरक्षि- 
भाव क्रमशः वद्दसुल होने लगा । इस पम्य खालसा- 
सेनाकी लमता भो कुछ बढ़ गई थो । सभो शाजपुरुष 
उससे डरा करते थे | इस कारण तेजसि # खालसा-मेन।- 
के पराक्रमको खब कर डालनेले लिये नाना प्रकारको 
चेष्टाएं करने लगे | लालपि'हने भो इस पड़यन्वे हाथ 
दिया। इन्होंने यह स्थिर कर लिया कि ब्टिश सेनाके 
सिवा खालसा सेना किसोें भो विदलित नहों हो 
सकतो । उन्हों ने टरवारमें यह घोषणा कर दो कि पध्र'ग- 
रेजो सेना शतहु नदी पार कर सिख राज्य पर प्राक़्मण 
करनेको भा रहो है। इस समय उन्हे भो ब्रटिशराज्य 
पर धावा मारना उचित है । एक दिन दरबारमें प्रधान 
प्रधान सिख -योदा घोंके सामने दोवान दोनमाथने कई 
- एक मिध्या पत्र पड़ कर यकह्र॒ कहा, कि माठ्मूमिकों 
रक्षाके लिये भ्रभो सभोको ्रस्तधारण करना उचित है। 
मचछाराणोको इच्छा है, कि राजा लालसि छ वजोर झोर 
तेजसि छ प्रधान सेनापति हों । 


सदेशानुरागो खालसा सेना यह सुन कर उचष्त जित 
छो उठो | इस समय राजा लालसि'हको वजोर ओर 
तेजस इको सरदार बनमानेमें कितोमे द्यापश्िलि न को । 
नोचाशय तेज हने प्रभो खालसा-सेनाके ऊपर अपना 
झाधिपत्य पा कर उन्हे ध्व॑स करना चाहा। विना किसो 
कारणके सिश्व॒युद्द छिड़ गया | जहां जहां खालसा सेनाके 
साथ हटिशसेगाका स'सग था, वहां दुमति तेजसि'हने 


विश्वासघातकता क रनेसें कोई कसर उठा न रक्‍्खो, किन्‍्सु 


खिलसेगाने इस भोर तनिज् भो ध्यान न दिया। आर 


. तेजलिर 


बार भपने सरदारको कूटनोति देख कर भी वचष्ठ ज॑ सो 
वोरता दिखलातो झा रहो थो, वह श्रत्यन्स प्रशसनोय 
यो! जहाँ अ'गरेजॉकी जोतको कुछ भो भाशा न थो, 
तेजसिहको विशासघातकतासे बहां उन्होंने बहतोंको 
खुनखराबो कर जथ प्राप्त कर लो । जिस फिरोजशाहके 
युडमें सिख सेनाको सम्प,ण रुपसे हार हुई थो, जिस 
विख्यात युद्ध अगरेजो सेनानायकोंने स्वदेशमें सम्मान 
प्रात्न किया था, वह युद केवल इसो टुव् त्त तेजसि'ह को 
विश्वासघातशतासे समान्न हुआ था । उस युद्धमें लेजसि ह 
बोस उजार पदाति और पांच हजार अश्वारोहो सेनाभं- 
के नाथ उपस्थित थे । 

उन्होंने अपनो आँखांसे लालसहको पराजय देखो 
थ्रो, लेकिन वे कुछ भो मदत न पहुँचाई । वे परियान्त 
ओर निरुपाय वटिशसेनाकोी अवस्थाप्त भो अच्छे 
तरह जानकार थे। उनके सभो योदा युद्द करनेके 
लिये उत्ते जित हो गए थे, लेकिन कापुरुष संजसिधह् 
विश्वधातकतास उन्हें ' भुलावमं डाल कर शतद्र 
नदोऊे पार लोटा लाथे | अन्तमें जब उन्हें तंजसि हको 
चालवाजो गच्छो तरह माल म हो गई, तब व॑ दाँत 
पोस कर रह गये। प्रथम मिखयुद्र: बाद त॑ जसि इने 
बटिग-शिपिरमें जा कर गवन र.जेनरलसे मुलाकात को 
ग्रोर सन्धि करनेको कहा, किन्तु बड़े लाटने उनका 
प्रस्ताव नाम जु र कर दिया। अन्तमें सिखसेनाके भयसे 
लेजसि ह दल उठे | कब कौन अ। कर उनका प्राण ले 
ले गा, इस आशइगसे उन्हें  रातक्ी नोंद नहों ओआसो 
थो। उन्होंने किसो ज्योतिषो ते कहनेसे निरापटद रहनेके 
लिए एक अह्ू स दुग बनवाना विचारा था । जो कुछ 


हो, प्रन्तिम दशामें व मानसिक दुःखसे हो पच्चत्वको 
प्राप्त हुए थे । 


यदि सरदार तेजस ह पदपदमें विश्वासघातकता 


नहों ऋरतं ,तो घिखयुद का इतिहास भिन्नरूपसे लिखा 
जाता । सिखयुद्ध देखो। | 


तेजसि ऋ -- २९ प्रोग्वाटव शोय एक सामन्‍्त | इनके पिताका 


नाम विजयसि ह भोर पितामहका नाप्त विक्रतम था। 
इन्होने दवज्ञालइु ति नामक एक ज्योतिग्र त्थ रचा है। 

२ बुन्द लखण्कवासो एक कवि | ये जातिऊ कायरथ 
थे। ये दफतरनामा ग्रन्व बना गये हैं 


तैजसी--रैभसवती ७३१ 


तंजहो-मारवाड़के एक रांजपूंल कवि। इनको मभो 
कविताए सराइमोय इतो थीं । 
तेजस्कर ( स०त्ि० ) तेजः करोति कृट। तेजोहबि- 
कारक, तेज बढ़ानेवाला | 
तेजस्य ( स ० त्ि० ) तेजसि साधु-यत्‌। १ तेजःसाधन | 
(पु० ) २ महादेव । 
तेजस ( स० पु० ) महाटेव, शिव । 
लेजस्व॒त्‌ (म० ब्रि०) तेजस अह्त्यर्थ सतुप मम्र ब। तेजों- 
युक्षा, तेजस्तरो, तेजयुक्रा । 
तेजस्वलो ( स० स्व्रो” ) गुणवर्माको कन्या । कथासरित्‌- 
सागरमें इसको कथा इस प्रकार लिखो है-- 
उ्जयिनोमें आदित्यसेन नामक एक राजा थे। एक दिन 
ससेन्य गड़गक किनारे टडल रहे थे । उस प्रदेशके गुण - 
वर्मा नामक किसो धनो व्यक्षिके तेजस्रो नामकों एक 
कन्या थो | गुणवरमोने आदित्यमेनको उपयुक्त वर जान 
झअपनो लड़कोका विवाह उनके साथ कर दिया। राजा 
तेजस्वलो के रूप ओर गुण पर मोहित हो राजकाय भो 
भूल गये थे। कुछ दिन बाद इनके गस से एक कन्या 
लत्पम्र हुई | राजा तेजस्व॒तो> रुपने इतने भुग्ध हो गये 
थे कि एक दण्छ भी उन्हें ग्रलग नहों रख सकते थे । एक 
दिन राजाने उन्हें हाथो पर चढ़ा ओर आप घोड़े पर 
चढ़ शत्र -राज्य पर चढ़ाई करनेके लिये प्रस्थान किया | 
रास्त में महिषोको खुग तरनके लिये राज, ने बचत तेज- 
से अपना घोड़ा छोड़ा। मुछ्ष्त भरमें घोड़ा भांखोंको 
झोट हो गया । अनक अनुसन्धान करने पर भो जब 
राजा न मिले, सव असात्यगण महिषोको राजधानो 
वापिस लाये | उधर राजा दिकम्त्रान्त हो विश्य|टवोके 
मध्य जा पहुंचे । आप वहुत थके थे, अतः घोड़े को अपने 
इच्छामुसार चलने दिया | घोड़ा भो प्रपनो जातोय बुद्धि- 
के बलसे राजाको उज्जयिनोकी भोर ले चला । इसो 
समय रात हो गई, नगरका दरवाजा बन्द हो गया। 
राजा भो धोड़ पर पूमते घूमते थक हो गये । श्मगानकरे 
विकट छान्दस ब्राह्रणोंका एक गांव था, वहाँ गजा 
अकस्मसात्‌ जा पदु थे । गांवके वोच एक मन्दिर था | जब 
शजा मन्दिरमें प्रवेश करने लगे, तब वहाँके लोगोंके साथ 
इनका विवाद इुआ । इसो बोचमें विदुषक नामक एक 


ब्राह्मण वहां भाये भोर भव्य॑वेश देख कर उन्होंने राजा- 
को आरायय दिया । विदूषकने अपने तपके प्रभावसे भम्नि: 
से एक खब्ब-पाया था ! 

विदूषकने परिचारक हारा राजाकों सेवा-टहइुल 
कराई झोर सोनेको एक उम्दा स्थान भो दिया | उनको 
शरोर-रक्षाके लिये आप रात भर जगते रहे | सुबक्ष होने 
पर राजा छठ कर क्या देखते हैं, कि विदूषक घोड़ को 
भलो भांति सजा कर सामने खड़ा है। राजा घोड़े 
पर सवार हो झपने नगरको लोट ध्ाए। राजाको देख 
कर रानोके आनन्दका पारावार न रहा। राजाने कत* 
ज्ञताके उपकार खरूप विदृूषककोी एक सो गाँविक्ा 
आधिपत्य ओर राजपोरोहित्य अप ण किया। विदृषकने 
अपनो सारो सम्पन्ति मन्द्रिके ब्राह्मणो को दे दो। कुछ 
दिन बाद ब्राह्मण लोग विदृषकको भ्रग्राज्न कर भाषसमें 
झगड़ने लगे। इस बोचमे चक्रधर नामक एक व्यक्शि 
वहाँ भा पहुँचे ओर बोले, 'तुम लोगोंमें एक नायकका 
होना आवश्यक है, भतः तुमसे जो भ्रधिक साइसो है, 
बड़ो इस गांवका नायक होगा ” तब सभोने नायक 
होने को अपनो अपनो इच्छा प्रकट को | इस पर चक्रघर- 
ने उन लोगो से कहा, देखो ! श्मशानमें लोन चोर शूलसे 
मरे पड़े हैं, तुममेंसे जो उनको नाक काट लावेगा, 
वह्ो नायकके योग्य हो गा । यह काम करने में भ्ोर सभाने 
तो अपनो अनिच्छा प्रगंट को, मगर विदृषक बिल्कुल तेयार 
हो गये । पोछे विदृषकर्ण भ्रग्निद्त खबके ले दो परे 
रातको श्मशानको प्ोर प्रस्थान किया! वहां उन्हें 
बहुत डर साल म हुआ ओर जब वे तोनो मुर्दाके पास 
पहच्े तो व॑ भूत पिशाच बन कर उन्हें मुष्टिप्रहर 
करने लगे । तब विदृषकने भूतका वेश दूर करनेक्ने लिये 
सतलवारसे वार किया और तोनोंको नाक काट कपड़े में 
बांध लो । पोछे लोटते समय वे क्या देखते हैं, कि एक 
मगुष्य. सबके ऊपर बेठ कर जप कर रहा सै। विदृषक 
यह का छिपके देखने लगे। कुछ कालके बाद झास- 
नस्थ शव भूतके रुपमें ग्रो कर पफुत्कार करने लगा, 
जिससे उसके मु इसे अग्नि ओर माभिसे सरसो निकलने 
लगों | योगोने सरसो ठठालीं प्रोर कसकर उसे तमाचा 
मारा। बाद वक्ष शव उठ कर खड़ा हो गया। योगो 
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उसके कथ्थ पर चढ़ लियां और वह घोरे धोरे चलने 
. लगा । विदृषक भो अभ्रलक्षितरुपसे उसके पोछे पोछे जाने 
लगे | क्रमशः वे दोनों एक कात्यायनोके मन्दिरमें पहुँ चे । 
योगोन शवको छोड़ कर मन्दिरमें प्रवेश किया । विदूषक 
मनग्दिरको भोतमें कान लगाये खई रहे | कुछ काल बाद 
देववाणो इई, यदि तुम प्रभिलषित बर चाहते डो, तो 
आदित्यय्रेनाको एकमात्र कयाको इमें उपडार दो।! 
यह सुनकर योगो फिर वंतालक महारे नभोपथसे 
चल दिये । विदूषकने सोचा कि मैं अवश्य हो प्रतिपालक 
को कन्याको रक्षा करू गा । ऐसा सोचते हुए व॑ ह्ाथमें- 
तलवार लिये उस्तो जगह खड़े रहे | योगो जब राजक न्धा- 
को ले कर वहाँ पहुचा- तब विदूषकने उसे कसलल 
कर डाला । तब फिर देववाणों हद, 'विदृूषक ! यह 
योगो महावेताल और सष प्॒सचिड था, केबल प्रथ्यो ओर 
राजकन्या सम्वोगकोी कामना आज उसको ज!तो 
रहो । तुम इन सब सष पो को ग्रहण करो. इन्होंक 
प्रभावसे ग्राज रातकी श्राकाशमागसे अभोष्ट देशको 
पहु च जावोगे ।' यह सुन विदृषकन सषपो'को ग्रहण 
कर राजकन्धाको अगयनो गोदमें बिठा लिया । पोछे द॑ व. 
बाणो हुई, 'मासके भन्तमें फिर यहां आ जाना।'” 
विदूषकर्न प्रणाम कर आकाशपथसे राजपुर- 
को झोर प्रस्थान किया । कुछ उम्रय बाद राजकन्या+ घर 
पर पह च कर जब विदृषकने उसे भ्रपनो खाट पर सुल! 
दिया, तब वह बोलो, आय ! आप यहांसे न जांय' नहों 
तो भयसे मेरा प्राणान्त होगा। विदृषक भो बहों पड़ 
रहे । सुबहको जब ये सब बात राजाको माल म॒ हुई', 
तब उन्हांन विदृषक्षको पुरस्कारसरूप भ्रपत्ना «कन्या 
दे दो। जब महोना शेष होनेको चला, तब राजकन्धा- 
ने दे बवाणोको बात विदृषकको याद दिला दो । बिढू- 
पक फिर श्मशाम गये ओर काव्यायनोके मश्दिरके 
, समोप जा कर बोले, "मैं विदृषक भा गया !” मन्दिरके 
भोतरले भावाज धाई, 'भोतर चले आभश्रो।। भ्रोतर 
जा कर विदूषकने देखा कि वह सुन्दर वासभवन है 
भोर एक प्रखामान्य रूपवतो कन्या ब ठो दु॒ई है| पूछन- 
से पता चला, कि यज्ञ विद्याधरको कन्या है भोर उसका 
, मास, है भद्रा । पोडि उत्चके अनुरोधरे विदूषकने डसका 


हिजरइढ़ी ॒ ! 
भर है| हु 
7 # । 


पाणिग्रहण किया झोर दोनों वहीं रहने लगे । इंघर दूसरे 
दिन राजकन्या खामोकों न देख कर व्याकुल हो गई। 
ऋई दिन बॉल गये, तो भो उनका कुछ पला नहों। 
सबके सब चिम्तित हो गये। पोछे भद्गाने भपनो सह- 


चशो योगेशवरोसे सुना कि विद्याधर गण इसके लिए उस 


पर बहुत क्र व हो गये हैं । 

इस पर भद्वाने विदूषकसे कह, 'ग्राप यहों ठहरिये । 
में पूवसागरक पार कर्कोटक नदोके पाश्व स्थित 
शोलोदा नदोके दूसरे किनारे उदयगिरिके सिद्धाशमको 
जातो हू ।' इतना कह उसने यादगारोमें अपनो ख्रुदरो 
उन्हें! ; दो ओर आप उल् स्थानकों चलो गई । बिदू- 
षक भो प/गल जेसे, हा भद्ठे करते हुए उस घरसे 
निकल पड़ । पोछे राजा आदित्यपमे नने ऐसो शअ्रवस्थामें 
टेख इनको चिकित्सा कराई । दुःसाध्य रोग समभा कर 
एवं चिकित्सकॉकोी सलाह ले कर राजान उन्हे' यथेच्छ 
व्यवहार करनेका अधिकार दिया। विदृषक भद्गांको 
तलाशमें निकले । दिन रात पूष दिशाको भ्रोर जाते 
जाते एक दिन वे शामको पोण्ड्वदन नगगर्भ पड चे, 
वहां उन्होंने एक राज्षतको परास्त कर द॑ वधेन राजा- 
को दुःखलब्धिका नामक कन्यासे विवाह किया। पोछे 
वे बहांसे ताम्त्रलिन्त नगरको चले गये। यहां स्कन्ददास 
नामक वणिक के साथ ऊन्‍्होंने ध#मुद्रपयथसे यात्रा को । 
कुछ दिन बाद स्कन्ददासक। जहाज समुद्र्में दक गया । 
इस पर बहुत दु।खित हो कर बोला, “जो सुझे इस 
विपदूसे उद्यार करेगा, उसे में अपना आधा धन ओर 
कन्या ठू ग। ।” विदृषकने स्कनग्द॒दाससे कहा, 'कमरमें 
रस्सो बांध कर यदि ग्राप मुझे समुद्रमं गिरा द॑' तो में 
भापका यह श कट दूर कर सकता ह# । विदृषकने 
वसा हो किया, किन्तु स्कन्ददासने रुपये द नेके भयसे 
उनको बन्धन रस्सो काट दो, जिससे थे नोथे समुद्रमें 
गिर पढ़ें भोर अपने घरको राह लो । जब विदृषक्ष बहुत 
मु्शाकलसे समुद्र पार कर गये, तब द॑ ववाणों हुई, 'बिढू- 
षक ! तुम धन्ध हो । जिस स्थाम पर तुम लाये गये हो, 
इसका नास नम्भराज्य है। यहांसे परूव को भोर सात 
दिनका रास्ता ले करनेके बाद को कर्काॉट नगर पहु- 
चोगे। . तदभुधार सातवें टिनमें . ये. ककॉटनमर 
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पहुचै। वहां उन्होंने पूंव परशाजिल वभदह् नार्तक 
राश्षसका यायां हाथ काट कर उसे परास्त किया भोर 
बजह्ाँकी राजकन्याको व्याह्ा | पोछ्े जब यमद' द्रते साथ 
इनको दोस्तो हुई, तब उसके साह्ाय्यसे वे शोत।दा नदो 
' घार कर उदयगिरिके तल पर पहुये। 4ह़ां भद्गारे साथ 
इनका मिलम हुभा । इसके प्रन्तर विदृषक यमद'ड्रको 
महायतासे स्कन्ददासको कम्या तथा धन बलपूब क 
ग्रहण कर पत्रियोंसे माथ उज्जयिनो नमभरको वापिप्त 
आये | यहां भरा कर ग्रानन्दपूत क श्वशरका राजत्व-भोग 
करने लगे। ( कथासरितसागर ) 
२ गजपिप्पयलो, गजपोपल । १ चविका, चवा नासको 
ग्रोषधि । ४ मत्ताज्योतिषो, बड़ो सालक गनो । 
तैजस्विता ( स ० स्व्रो० ) तेजास्वनः भावः सल_-टाप । 
प्रभावशालिता, तेजस्ो होमेका भाव | 
तेजस्वित्वत ( स ० क़्ो० ) तेजस्विगः भाव: त्व । 
बलवान छोनेका भाव । 
तेजस्थिनो (सं ० स्त्रो०) तेजस्विन्‌ स्त्रियां डोप | १ 
व्योतिम्नतोलता । ३ मजशाज्थोतिषतो, मालक गनो। 
पर्याय-तैजस्वनो, ते जोबतो, ते जोच्चा, तेजनो । गुण-- 
यह कफ, श्वास, काश, मुखरोग भोर वातनाशक, कट, 
सिज्न तथा भग्निदोपक है। 
ैजस्थो ( स'० त्रि० ) तेजो /सरुयस्य तेजस -विनि। ९ तेजो- 
युक्क, जिसमें लेज फरो । प्रतापो प्रतापवाला ( पु० ) 
इन्ट्रवो पुतर॒का नाम ! 
तेजःसेन ( स० पु० ) काश्मोरके एक राजाका नाम। 
(शाजतर ८ | ४०: ) 
लेजा ( फा० पु०) एक प्रशारका काला रग जो चने 
प्रादिसे बनाया जात! है | इससे र गरेज लोग मोरपंखो 
श्गतंयार करते हैं। 
तेजाब ( फा* पु०) किसो चारपदाथका पअश्ल-सतार 
यह द्रावक होता है। सब प्रकारके लेजाब पानोमें घुल 
जाते हैं। इमका साद वइहत खद्ा होता है भोर चारोंका 
शुण नष्ट कर देता है। जब यह किसो धातु पर पड़ता 
" है, तब उसे काटने लगता है। एक किस्मका ते जाव 
इतना तेज होता हैं कि शरोरके किसो स्थान पर लगनेसे 
मह विशेकुल जल जाता है। इसका व्यवहार प्रायः 
चोषधोंमें होता है। 
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लेजाबो ( फा० विं० ) तेजांव पस्लब्बंखो | 

सं जारत ( हि ० स्थो० ) तिजारत देखो। 

तेजारतो ( छहि० वि० ) तिज्ञारतो देखो । 

तेजिका ( स*० स्व्रो० ) ज्योतिप्मतो, सालक गनो । 

लेजिल ( स० ब्ि० ) तिज-णिच -जञ | शाणित, जो सज 
किया गया हो | पयोय--निशित, क्षुत, शाणित, थान्त, 
शाणादि माजि त, चाश त, निशात, शित, शात। 

ते जिनो ( स ० स्व्रो” ) तं जोबल लता, ते जबल ( 3878९ 
ए]67"8 726९५)७॥८& ) 

सेजिषठ (स'० त्रि"ण ) तंअस्विन असिशयाथ इच्ृज़्‌ 
विनेलु क्रि डिड्ाव।। अति तं जलती, प्रत्यन्स प्रभाव- 
शालो। 

तजो ( फा० झत्ी० ) १ तेज होनेका भाव। २ तोब्रता, 
प्रवलला । ३ उद्यता, प्रचण्डलला । ४ गशोघ्रता, जठद।। 
५ महं गो, गरानेो । 

से जोयस -( स ० त्रि० ) तेजो विद्यर्त (स्य ते जस -रयसु न । 
ले जोयुक्ष, ते जसतो । 

तेजैयु (स ० पु० ) रोद्राश्व राजाके एक पुत्रक नाम। 

, ( भारत आदि० ९४ आ० ) 

सेजोइंष ( ४० पु० ) पित्तज रोग, वन्ष रोग जो पित्त 
बिगडनेसे हुआ हो । 

सं जोधातु (स ० पु० ) पित्च । 

तेजोगाथतोथ (स'० क्वी० ) शिवपुराणोश् एक तोथ का 
मास | 

तेजोमण्डल ( स० क्वो० ) चन्द्र वा सथ मण्डल | 

तंजोमन्य ( स० पु० ) तेजो सन्यासति सन्थन्भूण_। गणि- 
कारिका ठक्त, गनियारोका पेड । 

लेजोमय (स० ब्रि०) ले जस _प्रचु राथ' विकारे वा मयट_। 
१ तेजःप्रयुर, ते जसे पूण । २ तेजोविकार | १ ज्योति- 
मय, जिसमें खूब कफान्ति या चमक दमक हो। 
४ पिष्त । 

तेजोमात्रा (सम ० स्तो०) तंजसां सत्शुणानां मात्रा 
अंग:। तजस भझगश, चसकोला भाग । 

तेओमूचति ( स० पु० ) तेज: तेजखतो मूशियस्य। 
१ सूथ । (त्रि०) २ तजाव्मक, जिसमें खब तंज हो । 
- ३ तंज:प्रचुर, त॑जसे पूथ । 


७३४ 


ते जोराशि ( स“ पुं०) ले ज॑ध्तां राशिः | तेज: पुच्, 
समक्ष । 

तेजोरूप ( स'० क्लो० ) तंजः सव प्रकाशक चेतन्य' रुप' 
यस्य । १ ब्रह्म । ये ज्योतिरुप प्रकाशार्मक हैं, ब्रह्मक! 
स्वरूप ज्योतिश॒पमें प्रशाशित होता है। त॑ जसा रुप; । 
२ जो भग्निया तंजरुप हो । 

ले जोवत्‌ (० त्ि० ) तेजस, अल्त्यथ' सतुण मस्य व । 
तंजयुक्न, जिप्तमें लंज हो । 

लेजोबतो | सं स्व्रो०) ते जोवतू कोप_। १ गजपिप्पलो | 
२ चविका, चवत्य । ३ मड़ाज्योतिभतोी, मालक गनो 
तेजस्वती देखो । ४ अग्निका विमान | 

लेजोविदु ( स'० त्ि० ) जिसमें संज वा दोजि हो । 

से जोविन्द ( स० पृ० ) एक उपनिषद॒का नाम | 

ते जोविन्टूपनिषद्‌ ( स'० स्त्रो० ) उपनिषद्र्भ द, एक ठप 
निषदुका नाप्त | नारायणने इसको दोणिका रखो है | 

मओोबोज ( सं० क़ो० ) मज्जा । 

ते जोदज्ष ( स'० पु० ) शुद्राग्निसत्थ ठक्त, छोटो भरणोका 
छठ । 

लंजोद्त (सं क्लो*) तेजसो वतस , €-तत्‌ | वोधोनुरुूप । 

लेजोनब्ना (स' ० स्क्रो० ) तेजः ड्यत स्प्ते ज्ले-क। १ 
ते जोवलो, तंजबल। २ चविका, चव्य । 

लेतालोस ( द्वि० वि० ) ते'तालीस देखो । 

हैलोस ( ० बि० ) तेंतीर दरों । 

तैदनो ( स'« स्थो० ) देवताभ द, एक देवताका मास ! 

सेन ( स'० पु० ) ते गोरो न शिवो यत्र। गामाड़मेद, 
गमका एक भ्रक्रः । 

''तेनेति शब्दस्तेन स्यात्‌ मं गछानां प्रदशोकः । 
तैझ्लोर न ये दो शब्द मड़ल प्रदथ क है। ते शब्दसे 

गोरो ओर न शब्दसे हरका बोध होत। है। इसोसे तेन 
शब्द साजलिक है। गानके पहले इऋर-गोरोका प्रसाद 
प्रान्ष करनेके लिये यह शब्द सथारण किया जाता है। 

ते मसेरिस्न -ब्राद घधका एक विस्तोण विज्ञाग, यह 
इनक्षा० ८' ५८ से १८. २८ उ० झ्रोर देशा० ८५ ४८से 
८८ ४० पू०में अवस्थित है। इसके उक्तरमें भ्रपर बरमसा, 
पूव में करेनो सोर श्याम, पश्चिममें पेगु विभाग भोर 
बच्ालकी खाड़ो तथा दक्षियर्में मशयप्रायोद्योप है । 


सजका | 


>> न्‍>ेन८ मनन 93०» ।-मममकनन--ने सं * २>ण>प++>००! 





तैलोराशि---सेनसेरिंन 


भूपरिमाण ४६७३० और लोक त ख्या प्राय! ११४८४४८ 
है, जिनमें बोबोंको संख्या भ्रधिक है। इस विभाग 
प्न्‍्तग त प्रमदृष्ट , तावय, मागुद, शयेगिन, तोड़ड 
मोलमेन ओर स!लउद्दन शे लभूभाग गामके ७ जिले हैं। 
इसमें ७६६२ ग्राम ओर ८ शहर लगते हैं। 

२ सज्ना तेनसेरिस जिभागके मागुद्द जिले प्रधान 
गहर | यह ग्रक्त० ११११ से १३ र८ उ० ओर देशा२ 
८८' १९ से ८८४० पूमें भ्रवस्थित है। भूपरिसाण 
४०३३१ बग मोल और लीकस' ख्या प्रायः १०७१२ है। 
कोटा भर व . तेनसेरिम नढोओ सक़स पर सागु इ नगर- 
से २० कोस दक्षिण-पूव में पड़ता है। इसके चारों श्रोर 
पहाड़ ओर जड़ल है। एक समय यह नगर उख्रति+ 
ऊचे शिखर पर पहुचा हुआ था। ब्र्म ओर शयामस- 
राजी का बार जार प्राक्रमण होते रहनेसे अभो यह- 
श्रोह्षोन हो गया है। क्‍ 

१३१३ ई०में श्यामवासियोने बहुत यत्नसे यह नगर 
निर्माण किया । अबभो बह बड़े पत्थरवे स्तम्भ पूवगोरव- 
का परिचय दे रहे हैं। स्तस्थमें यद्यपि कोई लिपि 
उत्कोण नहों हैं, तो भो ब्रह्म टेगके लोगोका कहना है 
कि नगरको भावों उद्रतिक्ते लिये देवताश्रोंशे प्रोत्यथ 
यहां एक रमणोको जोवन्स समाधि इई थो। प्रव भो 
नगरके चारो' भोर प्राय: ४ वग मोल स्थान महद्दोको 
दोवारसे घिरा हुआ है। १७५८ ई०में ब्रह्म देश के राजा 
ग्रालंपयाने यह नगर अ्रधिकार किया ओर शास कर्ता 
को तेजतलवा रके आघ!।तसे बहतसे अधिवासियोंको जाने' 
गई | उसो समयसे ध्यामवासियो ने इस स्थांग पर दखल 
करनेके लिये कई बार चेष्टा को थो । शह रको पूथ यो 

जातो रहो ओर अब एक सामाग्य ग्राससा हो गया हैं। 

सागु इ जिलेमें दो नदियों के आपसमें मिल जानेसे 
इसका तेनसेरिस नाम पड़ा हैं। यह नदो प्रायः ठाई सी 
मोल जा कर समुद्रतें गिरो है। इस हे बदुत ने सुद्दाने हैं। 

३ उक्त सागु इ जिलेके इसो मासके शच्तरका एक 
ग्रा। यह अक्षा० १२ ६ उ० ओर देशा० ८८' ९ पू० 
बड़ो भोर छोटो तेनसेरिस नदियों के सह्॒मस्यान पर 
भवस्थित है। किसो ससय यह ग्राम बहुत घम्रदगालेर 
था . इसमें केवल एकसो घर रह गये हैं! 


देनाली--रेकनबर 


तैनाशो--१ मन्द्राजकी प्रन्तगत गुन्दुर लिलेका एक 
तालुक । यह अक्षा० १५४५ से १६२६ 5० और देशा० 
८०३१ से ८०५४ पू०के म्रध्य कृष्णा नदोके बाएं 
किनारे अवस्थित दे। भ्रूपरिसाए ६४४ वग सोल और 
लोकस ख्या प्राथः र८८१२७ है | इसमें कुल १५० ग्राम 
लगते हैं । राजस्त्र प्रयः १५७२०००) रु० का है | कृष्णा 
नदोसे जा नहर काटो गई है, उसोसे जलका काम 
चलाता है| यह तालुक उस प्रान्त में भबसे बड़ा है | 
२ उक्त तालुकआ एक शहर | यह अज्षा? १६ १५ 

उ० झोर देशा० ८०३८ पू०में प्रवस्थित है। लोकस ख्या 
१०२०४ है। इृष्ट-कोटट-रेलवे (035६ (१0४55 8॥| ७०५)- 
के खुल जानेसे यह शहर दिनो दिन बहुत तरक्को कर 
रहा है। यहांका मन्दिर बहुत प्राचोन है ओर उसमें 
बहुतभी गिलालिपियां हैं। इसो शहरमें विजयनगरके 
राजा कृष्ण दैवक सभा-कवि गल पति रामलिड्मका जन्म | 
हुआ था । 

तेन्ट्येडा--मध्यप्रदेशक नरप्ति हुपुर जिलेका एक नगर । 
यह अक्षा० २३१० उ० ओर देशा० ७८ ५८ पू० गादर- 
वाड़ा रेल-स्टेशनसे ११ कोस टूरमें अवस्थित है । 
नगरसे एक कोसको दूरो पर लोह्ेकोी खान है | 

तेम (म'० पु०) तिम-घञ । भ्राद्रभाव, श्राद्र ता, गोला- 
पन । 

तेमन ( स'० क्वो० ) तिम-लथ टू। १ आर्द्रोकरण, गोला- 
करनेको क्रिय। । २ व्यज्जन, पका इंच भोजन | 

तेमनो ( स'« स्व्रो” ) तेमन-ड्गेप_! चुल्ोभ द, चढ्हा । 
तेमरू ( छिि ० पु० ) तेंदूका दक्ष, आवन,सका पेड़। 

तेरज ( छि० पु० ) खतियोनोका गोशवारा । 

तेरस ( हि० स्त्रो०) त्रयोदगो, किसो पथको तेरहइवों 
लिथि । ह 

लेरह ( हि० वि० ) १ जो गिनतोमें दशसे तोन श्रधिक 
इझो । ( पु० ) १ थह स ख्या जो दश ओर तोनके योगसे 
बनो हो। द 

तेरहवां (० थि० ) जो क्रमसे तेरहके स्थान पर पड़े । | 

तेरहों (हि ० स्त्रो०) किसो मनुष्यको झ॒त्युके दिनसे तेरहवीं क्‍ 


द्स 


3११. 


तेरा (छि'० स्म्रो०) मध्यम पुरुष, एकवबथन, सम्बन्धकारक 
सव मास | 

हेरि - ९ पत्थावके कोहाट जिलेको एक तहसोल | यह 
अत्ता० २२४८ से ३३४४ उ० शोर देशा०७० ३१ से 
3२१ पू०में प्रवस्थित है । भूपरिसाए १६१६ वग मोल 
भोर लोकसंख्या प्राय: “४३३६ है| इसमें कुल १६६ ग्राम 
लगते हैं। तहसोलको आय लगभग ८५०००) र०को 
है । यहां युद्प्रिय खटक जातिका वास है उनके सदौर 
गाजा महख्मद वॉने बटिश गवर्तेटको किसो लड़ाडमें 
सहायता पहु चाई थो, इसो पर गवर्म टने खाँको तेरि 
तहसोल जागोरके तोर पर दे दो है। 

२ उन्न लहसोलका एक सदर | यह अचछ्षा० १३१८ 
उ० ओर टेशा० 5१७ पू०में प्रवस्थित है। यहां प्रायः 
साटे सात हजार मनमुथोंका वास हैे। जागोरदारका 
प्राभाद इसो नगरमें है। इसके सिया यहाँ और भो बहुत 
सो मसजिदे तथा सुन्दर अ्रष्टलिआरयें हैं। नगरके वो चर्म 
बाजार, पान्थनिवास, थाना, विद्यालय ओर ओऔषधालय 
ढें। 

तेरितोई--कोहाट जिलेकी एक नदो । मोरच्चईसे दो छोटे 
छोटे स्लोल निवाल कर तिरिनगर्से ५ कोस टूरमें बे 
एक दूसरेसे ध्षिल गये हैं। उसो जगढ़ यह नद्ो तेरितोई 
नाम धारण कर पूव को ओर बहतो हुई मिन्खु नदोमें जा 
गिरो है । जिन पहाड़ोसे यह नदो बहतो है, प्रययः उनके 
समोप नम्क्रको खाने' हैं । 

वेरिदाल-- सागल नामक टल्िण-महारद्रराज्यक भन्स- 
गत एक नगर. यह ब्र्चा० १६१३० उ० और देशा* 
७५५ पू० कृष्णा नदोके दहिने शिनारे भवस्थित है | 
लोकस ख्या प्रायः ६१२५ है। पूष समयरमें यह शहर 
चारों भोर दोवारसे घिरा था । भ्रव भो दुग के प्राकाइका 
भग्नावशेष टेखनेमें आता है। यह शहर वालिज्यका केन्द्र 
है । यहां साड़ो घोतो भोर प्रच्छ प्रचक्कत कब्बल तेयार 
होते हैं। यहांके ११५८७ ई०्में बने इुए प्रभुखामो 
झोर भगवान्‌ नेमनाथ खामोक ज॑ नमन्दिर बहुत प्रसिद 
है। यहां विद्यालय भोर चिकित्सालय भो हैं । 


तिथि.। इसमें पिण्हदान शोर ब्रोच्मणभोजन करके दाइ  तेवन्‌धर- है, मध्यभारतऊे रेवा राज्यको एत् लचसोल 


| 


करनेवाला भोर झतक के धरके लोग शुद्द होते हैं । ' 


यह अज्ञा० २४४४ भोर २५१२ स० तथा देश", ८१ 


हद / 


१६ श्लौर ८१ ५८ पृ०में अवस्थित है | सूतरिमाण ८१६ 
धगमोल और लोकम'ख्या प्रायः १०५१५४ है। इसमें 
एक शहर और ५०४ ग्राम लगते हैं | पौ्रा पव त इसे दो 
भागोंमें विभज्ष करता है | टतोस्स नदी तहसोलके मध्य 
हो कर बढलो है। यहांतो आप्र तोन लाख रुपयेमे 
भ्धिकको है । 

२ छच्ष सकसोलका एक शहर | यह पग्रला० २४ ४८ 
उ० और देशा* ८१४१ पू०के सध्य अवस्थित है| लोक- 
स'ख्या १५८१ के लगभग है। यहां एक रुकूल ओर 
एक चिकित्सालय है । 
तेवारा --पालनपरके शासमाघोन एक देशो राज्य । इसके 
उन्तरमें दिवदर, पूव में कॉकरेज, दक्षिणमें राधनपुर 
और पश्चिममें भारत राज्य है। भूपरिमाण १२५ वगमोल 
झोौर लोक मत ख्या लगभग ८ हजार है । यहांको जमोन 
समतल है, मशेकालो झोर वाल -मिशथित है। वष भरमें 
केवज एक फसल इहोसो है। २० से ४० हाथ नोचे धरतो 
खोदने पर जल मिलता है। 

पहले यहां बघेला राजपूत लोग राज्य करते 
शे। १७१४ ई०में मवाव कप्ताजड्होनखाॉने इसे अधि- 
भर किया | उस मसय यह राज्य राधनपुरक्ष नवावके 
शासमाधोनथा | सिस्धु प्रदेशने मुमलमानका एक दस्त 
था कर नवायके यहां घुडसवा रमें भर्तों क्रो गया। उन- 
मेंसे बलुचग्वाँ प्रधान थं । १८२२ ई०में पालनपुर भे सुधरि- 
गट डेण्टने बलुचखाँकों यह स्थान प्रदान किया । तभोसे 
उलुचखाके व शधर यहां राज्य करते ग्रा रहे हैं 
तेश ( हि ० पु० ) तेल देखो । 
तेलकृपो--मानभूसम जिलेकी दामोदर नदोने किमारे अ्रव- 
दिल एक ग्राम | यहां बहुतसे सुन्दर, सुदृश्य भोर सुश्- 
इत्‌ प्राचोन देवमन्दिर हैं। ये सव मन्दिर कब बनाये 
गये हैं, उसका ठोक पता नहीं चलता । उन्न मन्दिरोमें 
शिवभसन्दिर हो परधिक हैं, इसके वाद विश्शुसन्दिर 
झोर तब सूथ मन्दिर । इतने प्रायोन सन्द्रि रहने पर भो 
गिलालेख झधिक टेग्वनेमें गरों भाते। केवज दो जगऱ 
दो चणलर टेखे जाते हैं भोर वे भो १«वो' शताव्दोके 
प्रतोत होते हैं। राजा सानसि इने भो कईएक मन्दिर 
निर्माण किये थे। दामोंदर नदोकी बाढ़के वहांके प्राश्नः 


तेपारा““+रेखिये!.... 


सभी ई टोंसे वने हुए सन्दिर बरबाद हो गये हैं, किन्तु 
प्रस्तरनिमि त मश्दिरोमेंसे अधिकांग मशेकरे नोचे दब गये 
है| यहां भगवान्‌ महावोरस्वामोते ठहंशवे बनाया 
हुआ एक भति प्राचोन ज॑ नमन्दिरि है, जिसे स्थानोग्र 
लोग वोरुपका म्रन्‍्दिर कहते रे |. प्राय: सभो मन्दिर 
बणिकोरे यत्ष पे बमाये गये हैं। प्रवाद है, कि राजा 
विक्रभादित्य दुब्मोके छाता-पोखरमें ख्रान करनेके पहले 
यहाँ था कर तेल लगाते थे, इमोसे इस स्थातका नास 
तलकूपो या तेलकूपो पड़ गया है। 

तेलगू (हि ० स्त्रोः ) लैल ग द॑ शको भाषा । 

तेलड्ः (स'० पु०) १ लेलज़ देश | २ तेलइ' देशफ मनुष्य 

द त्रिलिंग देखे । 

तेलवाई (हि ० पु०) १ तेल लगाना. तेल मसलना।२ : 
विवाहकी एक प्रथा। इसमें वध्‌ पत्चवाले जनवामेमें 
वरप्तवालोंके लगानेके लिए तेल भंजते हैं। 

तेलसुर (ि० पु०) चह्य्राम ग्रोर सिलहटके जिलोंमें डोने- 
बाला एक ज'गनेो तय । यह्ष बहुत जचा होता है। 
इसके होरको लकड़ो कडो भोर सफेदी लिए पोलो होतो 
है। इसको लकड़ो नाव बनानेके काममें भ्रातो है। 

तेलड डा ( हि ० पु० ) महोका बड़ा वरतन जिप्तमें तेल 
रखा जाता है | 

तेलहइ डो ( हि ० स्त्रो०) महोका छोटा चरतन जिसमें तेल 
रखा जाता है। 

तेलहन ( हि ० पु० ) वे वीज जिनसे तेल निकलता हो। 

लैला ( हि'० पु ) लोग दिनरालका उपयवाध। 

लैेलिन ( हि ० स्त्रो० ) १तेलोको स्रो। २ एक वरसातो 
कोड़ा । यह कोड़ा ज़हां शरोरसे छ जाता है, वहां छाले 
पड़ जाते हैं । 

तेलियर ( हि ० पु० ) काले रगका एक पलो। इनके 
सारे शरोर पर सफेद बु दकियाँ या चित्तियाँ होतो हैं। 

तेलिया ( हि ० वि० ) १ को तेलको तरहु चिकना शोर 
समकोला हो । ( पु) २ वक्ष रग जो काला, चिक्रमा 
और चसकोला हो । ६ इसो रगका घोड़ा ४ एक 
प्रकारका बबूल। ४ एक प्रकारकों छोटो सछलो ' ६ 
तेलिये रगका कोई पदाथ या जानवर । ० सींगिया 
नामक: कि |... |... . ४, : 


तेलियांकद-- तेली 


लेलियांकंद हि « पु० ) सेलकरुद देखो। 

तेलियाकता ( हि ० पु० ) एक प्रकारका कत्या। इसका 
भोतरी भाग काले. गका होता है। 

तैलिय|काकरेशो (हि० पु०) कालापनके लिये गहरा 
अदा रग। 

लेलियकुर्तस (डि'० पु०) १ घोड़ेका एक रंग! यह 
ग्रधिक कालापन लिये लाल या कुमत होता है। 
२ इसो र गका धोड़ा । 


तैलियागढ़ो-मसन्याल परगनेके ग्रन्तत त एक परगता ओर 
उसो परगनेके सध्य एक गिरिपथ ' तेलियागढ़ो गिरिपथक्रे 
उत्तरमें राजमहल ग्रोर दक्षिणमें गड़ग है! पूव समयमें 
शत्र भ्रो के आक्रमणसे गोडराज्यको बचानेके लिये यह 

, स्थात काममें लाया जाता था | 

तैलियागज न ( हि'० पु० ) गजन देखो। 

तैलियाप!नो ; दि० पृ० ) एक लरहका पानो जिसका 
स्वाद बहुत खरा और बुरा साल म पड़ता है| 

ले लियासुर'ग ( हि पु० ) तेलिणकुमेत देखो । 

तैलिया सुदह्ागा / छि'० पु० ) 
चिकना सुहागा । 

तेनो -हिन्दुओऑंको एक जाति जिमको गण ना शूद्रोंमें होतो 
है| इस जातिशे लोग प्रायः मारे भारतवष में फे ले हुए 
हैं श्रोर सरसों, तिल आदि पेर कर तेन निकालनेका 
व्यव्ताय करते हैं। युक्नप्रान्तमें दिज लोग इन लोगोंका 
छग्चा इआ जल ग्रहण नहों करते। इस जातिको उत्पत्ति: 
के विषपमें मतभेद पाया जाता हैं। मिजापुसकी तेलियों- 
का कहना है, कि प्राचोन समयमें किसो मनुष्यऊे 
तोल़ पुत्र थ। उसके भीर कोई पधर्म्यत्ति तो थो नहों, 


एक प्रकारका बहुत 


बेयल बावन महएके पेड़ ये मरते मस॒थ उसने ल्‍ 


उन्हे ग्रपसमें वरायर वराबर बॉट लेनेकी कहा | बावन 


पेडोंके तोन समान भाग हो नहों सकते, इसलिये वे उनको 


पंदावार हो आपसमें बाँट लेने को रःजो हुए। एकने तो 
उनको पंच्षिया ले लो ओर वह भड़-भू जा नामसे प्रसिद 
इुश्चा। प्राजतक भो इस जातिके लोग भा ड़में पतियां जला 
हैं ।टूसरेने उनके फल लिये ओर वह कलवार कहलाने 
सगा। तोसरेने उतके कोइ'दा ( गुले दा ) निये ओर 


वही तेली नामसे प्रसिद् हुआ है | परन्तु यह कहाँ तक 
सत्य है, कछ नहों सकते। 
९०) 4+3, 85 
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इस जातिभे करैएक विभाग हैं; लेसे--व्याहुत, 
जैसवार, जोनपुरिया, कनोजिय।, मथुरिया, राठोर, श्रोवा- 
स्तव, उम्रो आदि। मिर्जापुर तेलो व्याइत, कनो- 
जिया, यावास्तव प्रोर पछिवाहा श्र गोभुत्त हैं । ये लोग 
जिशेषतः भ  स पर साल लाद कर अपनो जोविजका- 
निर्वाह करते हैं । बनाग्समें व्याइत, कनोजिया, जौम- 
पुरिया, थ्रोवास्त व, बनरसिया, ज॑ सवार. लोहोरिया, गुला 
हरिया ओर गुलह्ानो श्रंणोत्रे तेली रहते हैं। इनमें 
गुलहानो सबसे निक्ृष्ट समझे जाते हैं। जोनपुरिया 
तेलों तेलका व्यवताय न कर केवल दालका व्यवसाय 
करते हैं। फरु खाबादमें राठोर, परनामो, रेथो, जैसवार. 
योबार, मधरिया और सियान तेलोका तथा बच्तीमें 
व्याइत, जोनपुरो, कनोजिया, तुर॒ञिया ओर सेठवार 
तेलियॉका वास है। इनमेंते मो नप्रोशे केथिया, कान- 
पुरठे परनामो, इलाज़ाब।दफ सुरहिया, क्ाँसो और 
ललितपुरके बातरा, सिजौपुरके मा हर बरनिया, दखिनाहा 
गोरखपुरके मिजहोतिया, भड़ोंच्ओ भड़ोंविया, प्रताप 
गठके सकनपुरो तेलो सबसे श्रष्ठ माने जाते हैं। ये 
लोग निकट*सम्बन्धोते साथ आद।न-प्रदान नहों करते। 
पिता ओर माताकों तरफ कमसे कम तोन पोढ़ोी तक 
जब फोई सम्बन्ध नहों ठह्रता, तभो विवाह स्थिर 
करते हैं। 

उच्च शंगोके हिन्दुओं के समान इन लोगेंसें भो विवा- 
हुक नियम प्रचलित हैं | व्याइुत तेनोकों छोड़ कर प्रायः 
मभो तेलो विधवा विवाह करते हैं। रजोदश नके पहले 
हो लड़कियाँ ब्याहों जातो हैं, लेकिन पुरुषको उमर 
जबतक २० | २५ वष को नहीं' होतो, तब तक उसका 
विवाह नहों' होत! है। विशेषतः विधवा अपने देवरसे 
हो। विवाह कर लेतो है। पुरुष जब प्रपनो स्तोका चाल 
चलन खराब देखता अथवा उसमें दूसरा हो कोई नमुक्स 
पात', तो उसे त्याग सकता है। इस जातिके कोई कोई 
लोग शर/|ब पोते तथा सहछलो मांस अआदि खाते हैं | इन 
लोगोंफ पुरोहित निम्मश्ृणोक ब्राह्मण होते है, जो 
तेलियान्याभन कहलाते हैं। उच्च अंणोके इिन्दुश्रों 
ज॑ मा ये लोग भो शिव, कालो, दुगो आदि देवदेवियोंको 
पूजा किया करते हैं। इस जातिके शोंग बढ़ कज, र 
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होते, केसा हो धनो होने यर भो उसको क्षपणता नहों 
जातो । इस पर एक ममल भो प्रचलित है->“'तेलो 
खसम किया रुखा ग्वाव ।” 

ब गालमें दो प्रकारके ते लजोबो वा तेलो पाये जाते 
हैं; तेलो ओर कोल”। इनको उत्पत्तिके विषयमें दो 
प्रवाद प्रचलित हैं ,--- 

(१ ) महादेव समव दा भख्म लगा कर रहते थे; 
सच्षसा एक दिन उन्हे तेल लगानेको श्च्छा ह॒ई । इच्छा 
होनेके साथ हो उनके दाहिने हाथके पसोनेसे एक दिव्य 
पुरुष उत्पन्न हुआ । यहीो पुरुष त लिको के आदिपुरुष 
रूपनारायण वा मनोहरपाल थे। शिवका वर॒पा कर 
इन्होंने पहले पहल कोठ्छ बनाया। कोई कोई ऐसा 
कहते हैं, कि पहले कोट्छमें दो बल जोते जाते थे ओर 
उनको धझाखोंमें अझंधोटो नहों लगायो जातो थो। 
'कोलु'भोंने एक बल जोतना ओर उसको आखों में 
भ्धोटो बाँधना शुरू कर दिया, जिससे वे पतित हो 
गये । 

(२) एक दिन भगवतोने स्लानके समय हटदो मल 
कर, उस उवटनसे टो पुरुषोंको रुष्टि को ओर उनसे 
शोप्र छो तेल बना लाने? लिए कहा | एक पुरुष बहुत 
हो जब्दो तेल बना कर ले आया ओर दूसरेक्रो उससे 
दूनो देर हो गई। भगवतोने टेरोका कारण पूछा, तो 
उसने उत्तर दिया कि 'पेषणोसे वस्त्रको भिगो कर तेल 
सग्रह॒ किया था, इससे देर हो गई ।' जो जल्दो आया 
था, उसने कहा 'मैंने पेषणोके नोचे एक छेद कर दिया 
था जिससे मूत्राधारकोी तरहइ़ तेल भ्रापसे आप टपकता 
था, इसलिए जददों भ्र। गया ।!/ भगवतोको क्रोध ग्रा 


 तैती 


सम्बन्धमें एक प्रवाद है कि--भादि तेलोी मनोहरपाल 
व्याधारों बम कर नाना देशॉमें पण्य द्रव्य व चनेक्षे लिए 
गये थे। इनको दो स्त्रियां थीं । महम्ना एक दिन घर पर 
खबर आई कि मनोहर मर गये | इस खबरके पाते हो 
ध्यष्ठा पत्नोने अलद्गरादि त्याग दिये ओर विधवारे 
सटश रहने लगी, परन्सु कनिष्ठाको इस संवाद पर 
विश्वास न हुग्ना भोर इसलिए वह सघवाको भांति रहने 
लगो। कुछ दिन याद जब मनोहर घर लोटे, तो भ्रम 
दूर हो गया । इन दोनों स्त्रियोंको गभ जात सम्तान दो 
घखतन्त्र ये णियॉमें बट गई | ज्यछ पत्नो की सन्‍्तान एका- 
दशतेली कहलाने लगो ओर कनिष्ठाकरो द्ादशतेलो। 

पूव -बड़गलमें ओर एक थे णोओ तेलो रहते हैं, जो 
'घानो! वा गाछुग्ना' कहाते हैं । इनका कोल्ह 'कोलु' ओके 
कोल्छ्से भिन्न प्रकारका होत। है; उप्रमें तेल टपकनेक 
लिए छेद नहों रहता । 

बड़ालमें 'धनातेलोी' ओर कोलु'भोंके सिवा चझन्य 
तेलो ( एकादश, द्ादश आदि ) कोद्छ नहों चलाते। 
अधिकांश लोग भ्रनाज वग रहको महाजनो करते हैं। 
कोई कोई चोनो वा गुड़का रोजगार भो करते हैं ओर 
कोई कोई दाल-चावलको दूकान भो । 

तेलियोंमें जो लोग तेल बेचते हैं, वे सिफ सिलसे हो 

तेल निकालते हैं। अन्यथा करने पर जाति त 
किये जाते हैं। ये लोग तिल पेरनेके लिए दो 
प्रकार के कोल्डओऑँमेंसे किसोका भो व्यवहार नहों करते । 
पहले तिलको जरा उबालते हैं और फिर मुसलमानोंसे 
कूटवा लेते हैं। वें तिलको कूट कर सिफ छिलका 
अलग कर देते हैं; उसके बाद तेलो लोग छसे एक बड़े 


गया । सखूत-निग सको भाँति जो तल सश्चित इआ है, वह मट्टोके बरतनमें डाल कर जपरसे गरम पानो छोड देते 


उनके लिए लाया गया, यह बात उन्हें सच्चा न हुई। 
उन्होंने गेषोश व्यक्षिको प्रभिशाप दिया, जिससे वह 
पत्िित हो गया । 

इनमेंसे प्रथम व्यक्षि तेलिश्रोंके झादिपुरुष थे ओर 
दितोय व्यक्ति 'कोलु झोंके । व गालमें 'कोल 'लोग तेलकार 
धोर विशुद्ध तेलो लोग त लिक कहाते हैं। तिली देण्हो। 


व गालके तेलियोंमें दी प्रधान थे णो विभाग हैं--एक एका- 


दशतेलो झोर दूसरा दादशतेलो। इन श्रेणयो-विभागोंके 


हैं।वारह घरण्ट भोगनेके बाद सबेरे एक बॉसको घोंटनो- 
से घोटते हैं। फिर उसमें थोडासा गरम पानो छोड 
देते हैं भ्रोर कुछ टेर तक योंही रहने देते हैं। उसके 
बाद हो पानोके ऊपर तेल बहने लगता है, जिसे कपड़ से 
उठा कर अन्य पात्रमें निचोड़ लेते हैं । 

जो लोग.ऊपर लिणे भ्रनुसार तेल बनवाते हैं, वे 
व गालमें सच्छ, द्र समझे जाते हैं । युक्षप्रदेशमें जो लोग 
उज्न प्रकारसे दूसरों से तिल कुटवा कर तेल बनाते है, थे 


तेली 


भो प्रंन्याख तेलियो' से श्रष्ठ माने जाते हैं। ये लोग 
अपनेको विशुद व श्य समभते हैं । 

ब ड्गलमें स्थानमेदके कारण और भो अनेक श्रेणियां 
पाई जातो हैं भोर उनमें बहुतसो ऐमो भो हैं, जिनमें 
परस्पर व्याहन्गादो नहो होतो। 

दालिणात्यमें सतारा जिलेमें तेलियो के दो विभाग 
हैं--एक लिड्गयत ओर दूपरा मराठा। इन दोनों में 
परस्पर व्याइ-शाद। वा खाना-पोना आदि नद्गां होता। 
ये लोग तिल, नारियल ओर मनझे बोजसे तेल निकालते 
हैं तथा तेल और खलो बं चा करते हैं। लिड्राथत लोग 
देवताको नहों' पूजते। जक्ष्म ब्राह्मण लोग इनके 
पुरोहित हैं। मराठा तेलो महाराष्ट्रोय हिन्टू हैं। लिड्रग 
यतो के विवाह रोति प्राय: कुनबयो के समान है। 
ये लोग रजखला  स्त्रोकों चारदिन तक न- छह, ते। 
इस जिलंके तेलोलोग मुरदेको गाड़ते हैं ओर दश 
. दिनका अग्रोच मामते हैं। ये जातोय व्यवसायके सिवा 
भ्रन्य किसो प्रकारका रोजगार नहीँ) करते। 





पूना जिलेके तेलो शनिवारों, सोक्षबारों, परदेशों 
भोर लिड्गयत इन चार ये गणियॉमे विभज्ञ हैं | शनिवारो 
पर सोमवारो तेलो उक्त दो वारोंको कोई भो काम 
नहों करते। इन लोगोंका आचार कुनबिय्रों जसा 
है । परस्पर-खानापोना वा ग्रादो-व्याह नहों होता । 
बत्य कके घर 'घाना' ( कोढ्ड़ ) चलता है; सभो भद्र- 
परिक्छदधारों हैं। स्त्रियां श्रति सुन्दरो होतो हैं, 
माथे पर फूल नहों लगातों। ये लोग नारियल, तिल, 
चोना-बादाम ( सु गफलो ), सरसों आदिका तेल निका: 
लते हैं। इनमें स्मास हैं तथा गणपति मारुति भ्रादि 
गस्टचदेवता भो हैं। देशोय ब्राह्मणगण इनका पोरो- 
डित्य करते हैं। बच्चा होने पर पांचवें दिन ये 'सद्‌- 
बाई' ( षष्ठो ) देवोको पूजा करते हैं। १२वें या . ३वें 
दिन बच्चे का नामकरगा होता है !' रजोदश नसे पहले 
लड़कियों का विवाह नहीं होता प्रोर पुरुषोंका विवाह 
२०१२४ वष को प्रवस्थामें होता है। विधवाशओंका 
धरेजा भो इनमें प्रचलित नहीं है। ये मुरदेको जलाते 
है ओर दश दिनका अशोच मानते हैं। किरासिन तेल- 
$ प्रचारसे इनका जातोय व्यवसाय बिलकुल नष्ट हो ' 


कि 


७३६ 


गया है। भव ये गाडो चलाते तथा खेतोबारो भोर 
मजदूरों करते हैं। बहतसे मांस-सच्छो ओर शराब भो 
पोते हैं। 
अहमदाबाद जिलेको तेलोजाति कुननो जातिका 
अश घमझो जातो है। ते लकारका व्यवसाय करनेश्े 
कारण हो शायद ये पतित हुए हॉगे । इनमें दिवाकर, 
दोलसे, गायकवाड़. लोखण्ड, मंगर, सजम्दार, काठेवाड़ 
ग्रोर बलमु जकर--यथे ग्राठ विभाग हैं। इनमें परस्पर 
एक दूसरेसे शादो-व्याह नहों होता। ये लोग चोटोके 
सिवा तमाम मस्तक मुडाते हैं, पर दाढ़ो झोर म्‌ के नहीं 
मुड़ाते। इनका व्यवसाय पूनाके तेलियो के समान है। 
थे वष्यूव हैं ओर मोशो ब्राह्मण लोग इनका पोरोहित्य 
करते हैं । 
प्राचोन हिन्दू-गास्त्रो में तेलोके विषयमें इस प्रकार 
पाया जाता है। मगुस हिलामें लिखा है-- 
“सूनाचक्रष्वजव॒तां वेशेन व च जीवताम ।” (४८४ ) 
अर्धात्‌ जो पशमारणमांसविक्रयजोबो हैं, जो 
तिलादि बोजो'से तेल निकाल कर बंचते हैं श्रथांत्‌ 
तेलिक हैं, मद्यविक्र ता. शोण्डिक ओर वेश्याको आयसे 
जो जोविका _ वाह करते हैं, उनसे दान लेनेका 
निषेध है। कारण-« दशसूनासम' चक्र दृशवचकसमोष्वज:” 
( प्रमु ५८४५ ) अथोत्‌ दशसूनाबान्‌ वा मांसविक्र तामें 
जो दोष है, वहो दोष चक्रवान्‌ वा ते लिकम है। 
याज्षवल क्यूस हितामें लिखा है-- 
“पिशुनावृतिनोश्व व तथा चाक्रिकवन्दिताम्‌ ! 
एपामन्न' न. भोक्तव्य सोमविक्रयिणस्तथा ॥? (8।१६५) 
अर्थात्‌ पिशुन, मिष्यावादो, चाक्रिक वा ते लिक, 
बन्दी ओर सोमविक्रयो, इन लोगोका अश्व न खामा 
चाहिए । 
विष्णुस हितामें इस प्रकार लिग्वा है-- 
“इबजीविशोण्डिकर्ते लिकचलनिर्णेजकराश् ।” ( ५११४ ) 
अर्थात्‌ चमार, भोल्डिक, ते लिक भोर वस्तधोतकारो 
( धोबो ) इन लोगो का अन्न भ्रभच्य है| 


तेलु (-स ० पु० ) शपमीद, एक शाजाका नाम | 
तेली चो ( छि० स्थो० ) तेल रखनेको छोटो प्याली, 
सखिया । 


४०. ' तै42--तेवार ( तैयार ) 


का एक ताख। 

तेबन ( स'० क्वी० ) तेव भावे स्थूट । १ क्रोड़ा, खेल | 
२ क्रेलिकानन, प्रमोदकानन । 

'तेबर (हि ० पु०) कुपित दृष्टि, क्रोौभरो नजर। भर कुटो, 
भोड़। 

तेबरसो ( हि ० स्त्रो० ) १ ककड़ी । २ खोरा । ३१ फट। 

तेवरा ( हि? प्‌० ) दूनमें बजाया इआ रुपक ताल । 

तेवरना ( हि ० क्रि० ) १ भ्वममें पड़ना, सन्‍्य हमें पड़ना । 
२ विस्मित होना, आ्राश्वण करना । ३ मुच्छि त हो जाना, 
बेडोश हो जाना। 

तेबरी ( हि ० स्त्रो० ) स्वरा देखे । नि 

तेवहार ( हि ० पु० ) त्यौद्दार देखो । 

तेबार ( तेयार ) मध्य भारतका एक छोटा ग्राम। यह 
जब्बलपुरसे € मोल पश्चिम, बम्बईके रास्त पर अवस्थित 
है। यहांके अधिकांश अधिव।सो पत्मर काट कर भ्रपनो 
जोविका निवोदड करते हैं। प्राचोन नगर फरणवेलके 
ध्वशावशेषसे तथा मन्दिरोंमे हो थे लोग पत्थर काट लातें 
हैं। इस गविके 'पूव में बाल-सागर नामक एक सुन्दर 
बड़ा तालाब है। सोट़ियां चोकोन पत्थर ओर लोहको 
बनो रुई है। तालाबक बोचमें एक छोटा दोप है। उस 
दहोप पर एक आधुनिक भन्दिर विद्यमान है। गाँवक़े 

. पश्चिम प्रान्तमें एक बडे वच्चकं नोचे कारुकाय विशिष्ट 
बहुतसे छोटे छोटे पत्थरके खण्ड एकत्र हैं! उममेंसे 

* ्रधिकांग अच्छे दिखाई पड़ते हैं। ओर बहतमे टूट 
फट भो गये हैं। ये सब पत्थरने खण्ड करणवेल नगरके 
ध्यशावशेषसे लाये गये हैं। इस ग्रामके दक्षिण-पश्चिम 
पाव कासको दूरो पर प्राचोन करणबेल शहर्का ग्वगए हर 
भप्रवस्थित है। एकत्र पद्रोंमेंसे एकमें “वच्चपाणि” 
बुद मूति खोदों हुई है। बह एक चोकोन पत्थर पर 
उत्कोण है। इसके पोछे “थे धम हेतु” इत्यादि लिखा 
हुप्रा है। चन्द्रातपत्रे नोचे वष्वपाण उपविष्ट हैं। इनके 
बाये' बगलमें वज्घर मम॒ष्य मूति और ' दहिने बगसनमे 
काथथ जोड़े हुई एक मनुष्य म्रूति मोचे घुटनेके बल बैठो 
सुर है। बोदम तके नोचे एक लम्बो चोड़ो शिलालिपि 
है। इसके प्रलावा एक दूसरो प्रतिमा भो एक बड़ 


तेवट ( हि ० स्त्री०*) सात दोध भथधव। १४ लघु मांताश्रों- 





| 





| 


पत्थर पर खोदों हुई है । . शे्यां पेर एक पुरेष॑-सू्ति 
सोई हुई है, जिसका दहिना घुटना उठा इआ “है भोर 
उस पर बायाँ हाथ रःवा हुआ है। दहिना हाथ सिरके 
उपर है | सूति # चारो' बगल बहुतमो ममुथ्य मृतिय 
हाथ जो खड़ी हैं। मिरके निकट हाथ जोड़े हुई एक 
सत्रो मुति बठो है और परके नोचे पुरुष सूति खड़ा 
है। दूमके भो पोछे शिला लेखक दो प"क्षियां हैं किन्‍मु 
उनके अक्षर प्राय: लुप्त हा गये हैं | सोई इई सुृति का 
गकार पुरुषकार होने पर भो ग्रामके लोग उन्हं क्रिपुरा 
देवो कहा करते हैं।औओर भो एक पुत्तलिकाको प्रतिप्रा 
है। ये कुभोर पर चढ़ो हुई चार हाथवालो देवो मृति 
हैं। स्थानोय मनुष्य “नम दा माई" नामसे इनको पूजा 
करत॑ हैं। धायद यह किसी प्राचोन मन्दिरको गड़गको 
प्रतिमा हैं। इसके सिवा शिव, कृष्ण और भ॑ रबादिको 
मुतयांभो हैं। एक बड़ो शिला पर उलंगिनो गोपियोंसे 
घिरो हुई दशोबदन क््णको म्रूति क्या हो खबोसे' 
खोद इुई हैं | 

जनो के दिगम्बर सम्प्रादायको ग्रादिनाथकों मूति का 
शिलाफलक भ! विद्यमान है | 

करणब्ैल ओर त वार ग्राम बचत प्राचोन कालसे 


. इलिहास पुरगादिमें मशछर है। इन दोनो ग्रामका 


प्राचोन नाम त्रिपुर नगर 5, जहां किसो समय थेदि 
राजाओंको गजधघानो थो | कहा जाता है, कि महादेवने 
जिस जगह त्रिपुरक मारा था, वह्लो जगह तिपुर नामसे 
विख्यात है। नम दा उत्पत्ति-स्थलस्थ प्रदेशमें पहले 
पोराणिक युगर्म प्रबल पराक्रान्त है हयव शर्क राजा राज्य 
करत थे। चेदिराज्य भो यहां तक्र विस्दल था। 
महाभा२ तमें उपरिचर, शिशुपाल, भोञ्रक आादिके नाम 
पाये जाते हैं। उपरिचर वसुको राजधानोका नाम सह।< 
भारनमें नहों है, किन्तु श॒ज्षि नदोर किनारे प्रबस्थित थो 
ऐश लिखा है। कालक्रमसे चेदिराज्य दो भागमें विभज्ष 
हुआ एक भाग मसहाकोशल कछलाया जिमपको राजधानों 
मणिपुरमें धो । दूसरा भाग चेदि नामसे हो मशह्र था 
औझोर उसको गजधानो वन्त मान तेवारोवा लिंपुर नगरोमें 
धो।. हेमकोषमें त्रिपुरनगरका दूसरा नाम ज्रेदिनगरों 
लिखा. है। चेदि नाम क्यों पड़ा इसका पता नहों' 


सेबार (तेप१९ )--न्तैम्स्प 


चैलला । कमिडएमे सोहबने भ्रमुसमान किया है, कि सणि- 
पुर राजाकों लड़को चित्राह़दाके नामसे “चिंत्राइ्टो देश 
“चढ़ दोदेश” 'चेदो टेश' ऐसा रूपन्तर हच्चा है, किन्तु 
यह युत्रि स गत प्रतोत नहीं होता । उनमे मतसे टले- 
मोका “सागेद'” नगर भो चेदि कश्लाता है, किन्तु हम 
लोगोंके ख्यालसे 'सागेद” साकेत ग्रव्दका हो रूप है। 
महाभारत पढ़नेसे जाना जाता 2, कि मणिपुर कलिडूः- 
राजक अधघोन था । रत्नपुरके शिलालशखर्म कलचरोके 
राजा जाजन्न सुरगणाधिपति नामसे उज्लिखित हैं। करनि- 
डाहमने कलचुरि शब्दका मूल भ्रमुस्धान करते हुए इस 
उपाधिसे इसे “कुलसुर' शब्दका रूपान्तर अनुमान किया 
डे । कलचुरि दखो । 

कण व ल ग्राममें भ्रव भो बहुससे भग्नावशेष बड़े 
हैं, किन्तु तेवारके लोगोंने उस स्थानसे पत्थर आदि 
ला कर प्राचोन कोति का शेष कर डाला है। तंवा- 
रसे १५ मोल दूर कारो म्राय पत्र तके निम्भभागमें एक 
गुहा है। यहाँके लोग इस गुहझाको बनियाका घर कहा 
करते हैं। इस गुडासे २०० फटको दूरो पर दो 
अषहालिकाओंका भग्नावशेष विद्यमान है। यह बरा- 
मदेको नाई दोख पडता है; केवल स्तभको प"क्षि पर 
जो छत थो; वह भब नहों हैं | इसके चारों ओर घूम कर 
एक छोटे पहाड़ सरोखे एक स्तपक्रे निकट जाना 
ड्रोता है। इसका ऊपरो भाग समसल, प्रशस्त तथा 
इटोंसे भ्राच्छादित है। यह स्त॒प बड़ा इसलियागढ़ 
मामससे सशह्ूर है। यहाँकोी ईटे लगभग ६ फट 
लम्बी चोड़ो हैं। 

अन्धान्य छोट छोटे पहाड़ोंके जपर भो दइसो तरह 
बहुत सो इटो को देख कर घनुभाग किया जाता है, 5 
एक समय यह्ष सब स्थान प्रायोर हारा सजबूतोसे घिरा 
हुआ था। एक जगह छोटे दुग का भग्नावशेष भो 
देखनेमें भाता है। इसको दोवार छोटे छोटे पथरके 
ज'डोसे बनो थो , इसके तोन श्रोर बनगड़ग नामको 
छोटो मदो चारो भर घूम गई है। मदोके किमारिे 
पहाड़का रास्ता ट्ग म है । वहां एक बड़ो प्रतिमा है 
जिसके लोन मस्तक हैं' हर एक भस्तक पर ऋड़ो 
अड़ो टोपी है। प्रत्मंक मुखमें तोग तोन झाणे है। 
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हे है 


बाये' मुखको जिड्लो लंपलंपा रहो है । प्रतिमा केवल 
५फ,ट ऊचो है और उसका निम्नांथ (कमर तक) ट,ट 
फट गया है। इसके समोप एक विस्तोण मज्जरमें 
जल स चित हो कर एक छोटा तालाब सरोश्षा हो गया 
है। कण वेलमे निकट एक पवित्र पुष्करिणो है भोर 
उसके निकट भो प्त्थरमूृत्ति को पोठ पर उत्कोर्ण लिपिशे 


शेष चरणमें “दृंगानस' हु मूति कपह्ित” लिखा 
हुआ है। 


ले हरा ( छि० वि० ) १ तोन परत किया हुचा, लोन लप॑- 
टका | २ जिसको एक साथ तोन प्रतियां क्रो'र। १ जो 
दो बार हो कर फिर तोसरो बार किया गया हो | 
लेच्राना (हि ० क्रि० ? तोन लपंट या परतका करना । 


२ त्रटि आदि दूर करनेके लिये कितों काम्का तोसरो 
बार करना | 


तेह्वार ( हि ० पु० ) ओ,ओदहार देखो । 
तेहा ( हि" पु०) १ क्रोध, गुस्सा । २ भ्र्छुर, शेछो! 


तेहो ( हि० थि० ) १ क्रोध, जिसमे गुस्सा हो | २ अप्ति- 
मानो, घम डो । 


लत 'तालोस ( हि ० वि० ) ते'तालीस देखे । 

लसोस (हि ० बि०) ते'तीस देखो।. 

से ( अ« पु० ) श सोमांसा. निबटेरा, फोसला। र्‌ पूष्ति। 
पूरा करनेको क्रिया। (वि०)१ जिसका फसला 
हो गया हो। ४ समाष्त, जो पूरा हो चुका हो 

ते कायन ; स'० पु०) तिकस्य ऋषः गोल्ापत्य' लिक - 
फक_। तिक ऋषिक वशज। 

मे कायनि (स«पु०-स्त्रो ) तिकस्य ऋष: गोत्रापत्थ युवा 
ते कायनि-छ । सिक ऋषिके युवा व'शज | . 

तेज ( स० पु० ) तिशाका भाव, तोतातन, चरपराहुट । 

ते श्णायन (स'० पु०) सोश्णस ऋष : गोजापत्य । तो रुण- 
फज _। अश्ादिभ्य। फज_। १ ४१।११० | तोच्ण ऋषिके 
व शज । 

तेच्षप ( स० क्लो० ) सोच्यासस भाव: तोच्छा-सााज_। 
१ तोच्याता, तेजो । २ कठोर्ता, कढ़ाई, सर लो। 
३ क्र रता, निष्ठ रता, गेरहमा । द 

तेखाना (हि ० पु०) तहखाना दे खो । ही 

ते ग्मय (स'० क्लो० ) तिम्मसय भाव; तिर्म-स्प्रंअ | 
सिग्मता, प्रखरता, तोछाता । द 


७४३. 


सेजनित्वव ( सम स्त्रो० ) एंक प्रकार हो छोटो वोगा। 
तेजस ( स० क्ो० ) तंजतोी विकारः तजस -भण। 
१ एस, घो । २ धातु द्रत्यमात्र । ( मच ५११११ ) ३२ तोथ 
विशेष । ( भारत ८।४६।१९३ ) 
४ साख्योक्ष रजोगुणोत्पत्ष एकादशेन्द्रियादि । 
“सात्विक एकादशक: प्रवतते व कारादह कारात्‌ । 
_ भूताद स्तन्प्तात्र: सताप्रसस्‍्ते जसादुभय ॥” 


तैजमित्यच--तैचिरौय 


५ पराक्रम । ६ शरोरको वह शक्ति जो भाहांरकी 
रस और रसको धातुर्में परिणत करतो है। 

(पु) ७ सूच्म शरोर व्यक्य पद्ित चेतन्ध । (वेदान्तता०) 
८ सुमतिक एक प्रुतका नाम। ( ब्रह्मांडपु० ३६ अ० ) 
८ बहुत तंज चलनेवाला घोड़ा । २० भगवान्‌ । ११ एक 
प्रकारको शारोरिक शशि ।| यह शक्षि आहारको रसमें 
ओर रसको धातुम्में परिणत करतो है। (त्रि०) १२ ते ज- 


( सांख्यका० २५ ) 

व छत ( अर्थात्‌ सात्विक अहडुगर )-से एकादशक 
(श्रथौत्‌ एकादश इन्द्रिय), तामससे तम्मात्र और ते जससे 
दोनों हो प्रवति त होते हैं। भप्रडडुगरका जब सात्विक 
प्रश प्रवल होता है, लव उसको बक़त॑ सच्ा होतो 
है, फिर उसे सात्विक अहृदुगर कहा जा सकता है । 
इस वक्त ( सात्विक ) भ्रछुदुगरसे हो एकादश इन्द्रियों- 
को उत्पत्ति हुई है। इसलिये इन्द्रियोंमें सत्वांश 
अधिक होनेके कारण वे भपने विषयको ग्रह्मण करनमें 
समथ भ्ोतो हैं। तामस भूतादिसे तन्मात्र हुआ है 
अधथोत्‌ जब तम द्वारा सत्व ओर रजः अभिभूत होता है, 
तब उस अचछु।रको तामस कहते हैं। सांख्याचार्योंने 
बूस तामस भ्रहइुरको भूतादि कहा है भूतादिसे 
एश्म॒ सन्मात्रकी उत्पत्ति होतो है। तेजससे इन दानो' 
( ग्रधोत्‌ एकादश इन्द्रिय भोर पद्च तम्मात्र)-का प्रवतन 
हुप्ा है। रज द्वारा जब सत्व भोर तम अभिभूत होता 
है, तब वह अ्रचदुतर को तजस मस्ा पाता है। पूर्वोक्त 
सात्विक अह्द्ृगर जब व कृत हो कर एकादश इन्द्रियो- 
को उत्पन्न करता है, लव छसे तेजस अक्षदुगरकोी सहा- 
यता लैमो पड़तो है। सात्विक निष्क्रिय है. तजस 
अहजु।रक साथ बिना मिले उसमें काय करनेको शक्ति 
नहीं प्रातो। इसलिए त जसके सांथ मिल कर एका- 
दश इन्दियो को उत्पन्न करता है। इतो तर भूतादि 
सासस अक्षद्नर भो निषक्रिय है, वक्ष ते जसके साथ 
मिल कंर संनमात्रोको उत्पन्न करता है। इसलिए 
ते जससे हो इस दोनो ( एकादश इन्द्रिय भोर पऋ 
सलन्‌मात )-को उत्पन्ति होतो है ।तंजस हो एकमात्र 


दूमको उत्पत्तिमं कारण है। ते जसको सहायताके 
बिना सत्य भौर तम कोई भो काय नहो' कर सकते । 
( सांख्यद ० ) 


सम्बन्धो, त जसे उत्पन्न । 

तेजसावक्न नो (स० स्त्रो* भ्रावत्त तेतत्न आ्राहत- थ ट.. 
स्त्रियां डपेप , तेजसानां आवक्त नो । म्रूषा, चांदो सोना 
गलानेको घरिया। द 

तेजशो ( स'० स्त्रो० ) गजपिप्पलो ' 

लेतल ( स० पु" ) ऋषिभ द, एक ऋषिका नाम । 

ततिक्ष (स'० ब्रि०) तितिन्षा शोलमस्य, तितिक्षा छत्रादि: 
त्वातूण। तितिज्षाशोल, कज्षमागोल | 

तेतिच्य ( स'० पु स्त्रो? ) तितिक्षस्य ऋषे: गोतरापत्य' 
गगा घञ्‌। तितित्ञ ऋषिके व शजन 

तेतिर ( स'० पु० स्खो० ) तत्तिर पृषो० साध्ठः। तिक्षिर 
प्ो, लोतर । २ गण्डक, गेंड़ा । 

ततहिल ( स'० पु०) १ गण्डक, गे हा। ( क्वौ० ) २ ग्यारह 
करणोंमेंसे चोथा करण । फलित ज्योतिषके सतसे इस 
कैरणमें मनुष्यका जन्म होनेसे वह कलाकुशल, रुूपवान्‌, 
वक्ना, गुणो, सुशोल ओर कामो होता है। १ देवता | 

तेतिलन ( सं» पु० ) गोत्रप्रबर्स क ऋषियोंका प्रवरभेद । 

तेश्िर (स० क्वो० ) तिक्तिरोणां समूहः तित्तिर-अच । 
अनुदात्तादं रन | पा ४२४४ । १ तित्तिर पलो, तोतर | 
२ गण्डक, ग॑ ड़ा। 

तेचतिरि (स० पु० ) १ क्ुकुरव श़के एक राजाओ नाम । 
२ ऋषिभं द, कण यजुब दके प्रव् क एक ऋषिकां 
मास । 

तत्तिरोय ( स ० पु० ) तिक्तिरिणा प्रोक्ष' प्रधोयत छन्‌। 
तिक्तिरोय प्रोश् समस्त शाखाध्यायो। यह शब्द बह- 
वचनाम्स है | 

इसके सम्बन्ध आगवतांदि पुराणोंमें इस प्रकार लिखा 

है--एक बार व शब्पायनने ब्रह्म हत्या को | उसके प्राथ 
जिसके लिए उन्होंने अपने शिक्षोंकों यज्ञ करनेको भाज्ञा 


तेत्तीयक--तैथ्ये 


डी भोर सब थिषयर तो यज्ञ करनेके लिए प्रसुत हो 
गये, पर याज्षवटका प्रसुत न हुए। इस पर व शब्पाः 
यनने कहा, तुम इमारो गशिष्यता छोड़ दो। याज्षवर घने 
बसा हो होगा' यह कद् कर जो कुछ उससे पढ़ा था 
सब उगल दिया। प्रन्यान्ध सहपाठियोंने तोतर बन 
कर छठस वमनको चुग लिया। इसो कारण उनका नाम 
ते क्षिरोय पड़ा। यजुर्पद शब्द उिह्तृत विवरण दंखो। 
२ इसो गाखाका उपनिषद्‌। यह तोन भागोंमें विभतत 
है। पहले भागका नाम स हितोपनिषद्‌ । इसमें व्याक 
रण ओर अद्द तवाद भम्बन्धो जाते हैं। दूसरे भागका 
नाम आनन्दवक्लो ओर तोसरेका भगुवज्ञो है। इन दोनों 
सब्मिलित भागोंको वारुणो उपनिषद्‌ भो कहते हैं। 
-त॑ त्तिरोय उपनिषद्र्म कवल ब्रह्मविद्या पर हो विचार 
नहों किया हैं, बल्कि ग्ुुति स्म ति ओर इतिहास स बन्धो 


भो बहुत सो बाते' हैं। इस उषनिषद्‌ पर शकराय का 
बहुत अच्छा भाषा है । 


तेत्तिरोयक ( स० पु० ) तैत्तिरोय खार्थ कन्‌। तक्तिरोय 
शाखाका अनुयायो या पढ़नेवाला | 

तत्तरोय ब्राह्मण ( स० पु०) कृष्णयजुर्व दोय ब्राह्मण । 
मिश्र भिन्न प्रकारके सदुपरदेशंसे पूण थे। 

तेच्िरोया (स'० स्त्रो०) तित्तिग्णि प्रोक्ना छत टाप्‌ । यज्ु ८ 
वे दको एक शाखाका नाम | यजुबद देखो । 

ते क्तिरोया रण्यक (४8० पु०) त त्षिरोय शाखाका आरस्यक 
प्रश। इस भशमेंवानप्रस्थोंके लिए उपदेश है। 


ते त्तिरोयोपनिषद्‌ ( स० स्त्रो० ) उपनिषद्ेद, एक 
उपनिषदुका नाम । 


त च्तिल( ह्टि०पु०) तेतिल दखो । 

तेनात ( अ० वि० ) नियत, नियुक्ष, मुकर र । 

तेनातो ( ह्वि० स्त्रो० ) नियुक्ति, मुकर रो । 

ते ब्तिड़ोक (स'> स्त्रो०) सिन्तिडोकेन स स्क्त' कोपधत्वात्‌ 
भ्रण_। १ तिन्तिड्रोक स सक्षत ब्यछनादि, वह व्यक्चन 


जिसमें इसलो दो गई ज्ञो ।२ तिन्तिड़ोकविकार, इसलो- 


का रस । 
तमिर ( स'० पु० ) तिसिर्मेव भण । 
आँउको एक विमारो । तिमिर द खा । 
ते मिरिक (स ० ति० ) त॑ मिरो रोगो$स्तास्व ठन्‌ । तिसिर 
रोगयुक्क, जिसको लिमिर रोय हुआ हो। 


नेत्रोग भेद, 


हरे 


ते या' (हि ० पु० ) महोजा छोटा वरतन। इसमें छोपो 
कपड़ा छापनेके लिए रग रखते हैं, भ्रढद । 

सेयार ( अ० थि० ) १ दुरुस्त, ठोक, गा स। 
तत्पर, मुस्त द । ३ प्रस्तुत, मोजूद । 
ताजा । 

तयारो (हि स्त्रो०) १ टुरुस्तो । २ तत्परता, मुम्तेदो। 
३ शरोरको पुष्टता, मोटाई | ४ समारोह, धमधास | ५ 
सजावट । 


२ रखाुल, 
४ ऋष्टपुष्ट, मोट!- 










तर ( स*« क्लो० ) तोरे भवः आअण । कुलत्थ, कुलथ। । 

त रणो ( स'० स्त्री० ) तोरे नमति नम्त-ड, स्त्राथ भ्रण 
स्त्रियां गोरादित्वात्‌ू कोष _। क्षुप विशेष, एक प्रकारका 
ज्षुप । इसके पर्याय--त रण, तैर, कुनोलो भोर रागद | 
इसके गुण -यह गिशिर, तिक़्, ब्रणनागक्ष ओर अरुण- 
वणद है। 

ते रना (हि ० क्रि०) १ पानोके ऊपर ठहरना, उतगागा। 
२ शरोरका श्रग सचालन कर पानोमें चलना, प रना, 
तरना | ढ 

तेरच ( स'० ति० ) तिरघासिद तिय च-अण तन्यात्‌ 

तिरबा देश: | तिय ग जाति सब्बन्धोय । 


तेराई ( हि ० स्त्रो०) १ तरनेको खिया। २ तंग्नक 
बदल मे मिलनेवाला धन । 
तराक ( हि० वि० ) तेरनेवाला, जो भरक्छो तरह 


ते रना जानता हो | 

तोराना ( हि'० क्रि० ) १ त रनेका काम किमो ढूसरेसे 
कराना । २ घुसाना, धंसाना, गोदना | 

तोथ ( म'? ब्रि० ) तोथे दोयते काय वा व्य ष्टादित्वात्‌ 
अगा । १ वह कृत्य जो तोध में किया जाय । २ तोथ में 
देने योग्य । १ तोथ मब्बन्धो । 8 वह द्रष्यादि जो लो४- 
स्तररूप किसो दूसरे स्थानपे भाता है।, 

तेथिक ( स'० त्ि० ) तोथ सिद्यान्तनिस्य' नित्य अचहृति 
क्ेदादि" ठञ । १ तोथ सिद्दान्ता भिन्न, शास्त्रकार, कपिल 
कणाद आदि | तोथ' वेकि ठञज वा । सिद्दाग्ताभिन्न, जो 
सिद्दान्त जानता हो | तोथे भव: ठञ्‌। ३ लोथ भव, जो 
तोथध में उत्पन्न हो । + 

लेच्ये (स'० ब्रि०) तोथ सहदिलात्‌ स्थ। तोथ सल्ो- 
पादि, जो लोध के निकट हो । 
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, तंथगवनिक ( स त्रि० ) तिरयां भयन' सत्रभ दः तदेव 
ठञ । यज्ञ, विशेष, एक प्रकारका यज्ञ । 
तैयग्योन ( स० लि० ) तिय ग्योने रिद' भ्रण । तियग्‌ 
योनि पशु इत्यादिका सग भेद । तिय क॒ योनिक पांत्त 
भेद हैं। पशु, झूग, पलो, सरोस्५ भोर सभो स्थावर भूत । 
लेयग्योन्ध ( स० जि० ) तिय ग योनेरिद' र्थ। पश 
पश्नो इत्यादिका सग भेद । 
तल (स० क्लो०) तिलस्य ततूसद्गस्य वा विकार: अञ। 
तिल-सष पादि-जनित स्तर ह द्रवगभेद, तिल सरसों भादिको 
प्रेर कर निकाला इच्चा चिकना ओर तरल पदाथ , तेल, 
रोगन। ु 
. “तिलादिस्निश्यवध्तूनां सने हस्तेछ मुदाछ्तम्‌ । 
तत्यू वातदर' से! विशेषाध्तिल पन्‍्थ्व ॥' ( स्राव१र० ) 
व द्यकके भगुसार तिल ५दि खस्निग्ध-द्रध्यके सत्र हु को 


तोल कहा जा सकता है । परन्तु तिलसे जो स्तन छ-निर्यास 


निक्षलता है, वास्तवम उप्तोको तल कहते हैं। तिलको 
तरह भश्याश्य अल हइ-रस-प्रदायो वोजोंझे नियासको भो 
मामानस्धथतः तल कहते हैं। उड्िज्ज बोजोंसे उत्पन्न त लक 
सिवा कुछ हत्षो को शाखा प्रथाखा ओर काण्डसे, काछ से, 
कुछ ढयणो के पतो मे भोर जड़से भो तलवत्‌ नियांस 
निकलता है, वह भोतल कहलाता है । 
चरभोके सिवा एक प्रकारका त लवत्‌ रस निकलता है, 
उसका भो माम तल है | इनके सिवा मिश्टो ओर पव त- 
गन्नरो में भो ते लबत्‌ भव्यन्त तरल पदाथ मिलता है, 
उसे भो लल कचते हैं 
ले ल पानोसे हलक ओर गाढ़ा, खिग्ध, चिकना झोर 
मेदयुक्न होता है। यह किसो प्रकार भो पानोमें घुल नह्ों 
सकाता। किन्तु अलकोहलमें घुल जाता है। जो जलके 
साथ सर्वाज्रोनरूपसे मिशित नहों होता ऐसे उद्निव्ज, 
प्राणोज भोर झरच्तिज रसको हो सामान्यतः तल कहा 
जाता है। कागज पर पड़ने पर, कागज इसे सोख जाता 
है ओर कुछ स्वच्छ भो हो जाता है। | ु 
. ते लक्का व्यवहार मामा प्रकारसे होता है।. आइहाय 
 डुब्यमें, गात-सह नमें, नागा प्रकारको चोजे' बनानेमें झोर 
भालोक-सरत्पादनमें, इत्यादि भ्गेको कार्यो में ते लका 
बचुत ध्यवक्ार होता रै। सगुच्यके लिए धाग्य, मेह, जो, 


जओोव-देह से . 


तैथेंगयमिक- तैल 


चना, मटर, मक्का आदि प्रधान भा हाथ शस्यों कै बाद को 
घोको भावश्यकता होतो है ओर उप्तक बाद तल वा 
से लाक़ पदार्थ को | ते लकर द्रव्य, त लजद्॒ब्य भरें तल 
ये तोनो' बखुए' व्यवसाय रे सब प्रधान द्रव्य" में शामिल 
हैं । नाना प्रशारका हेल इस देगमें ग्राता है भोर यहांसे 
माइहुर भो जाता है | 

अवस्था भेदसे ते ल दो प्रकारका है उद्दायु ( बायु- 
परिणामो ) ओर स्थिर । 

१ | उद्यायु-तेल |-यह प्रायः जलके समान, अतिशय 
दा, तोव्रगन्ध ओर तोच्ाखाद होता है। यह सुरा- 
सारके साथ घुलता नहीं, पानोमें भो भ्रच्छो तरह नहों 
घुलता, कागज पर गिरने ओर उड़॒ जानेसे दाग नहों 
लगता । यदि खूख जाने पर भो दाग लगे, तो उसे तल- 
को मिलाोवटो समझना चाहिये। उद्धिष्ण तलके सिवा 
ओर कोई भो त ल (प्रायः) उद्दायु नहों होता | साध। रणल: 
यह स ल चुप्मा कर निकाला जाता है। इस श्ंणोके 
तैलॉमें कई तल ऐपे पतले होते हैं कि हाथमें लेने पर 
भो माल म नहीं पड़ता कि यह तले, सन्तरह, 
नोबू गादिक तल इसो य्रंण!के हैं | दारूचीनो, जाविद्ो, 
लवड', इलायचो भ्रादिका तेल अपेक्षाक्षल गाठा होता 
है; जायफल मिच आ्रादिका तल जम कर सक्‍वन जसा- 
हो जाता है। पोपरमेण्ट, मर्जोरम भादिके त लमें 
रझरुदु उत्ताप टेनसे ख्वच्छछ दाने ॥ध जाते हैं। उद्दायु- 
त लके पातका आवरण खोल कर, उसमें उच्चा देनैसे 
तेल उड़ जाता है झोर उस स्थानके चारो तरफ उसको 
गन्ध फल जातो है; परन्तु पातमें भ्रावरण लगा कर 
यदि उत्ताए दिया जाय तो बहुत देरमें उड़ता है झोर 
रग बदल कर काला पड़ जाता है, गन्ध भो जातो रहतो 
है। विशद त लमें प्राय: गंस नहों होतो, किन्तु जलादि 
मिथित रहने पर होतो है । 

२ । स्थिरतेल--यह उत्तापमें उड़ता नहीं, व्योर स्वभा- 
बल: तरल वा उत्तापसे तरल हो जाता है। स्थिर-तेल 


' खिम्ध, चिकना, मेद-युश्ल, भतिदाह्म एव' झूटु, स्वाद 


होता है। यह ६०० डिग्रोथे कम उत्तापसे खोलता गहों 
पानोसें झुलता नहों , भोर न क्षरासारमें हो भच्ो तरहसे 
मिलता है। कागज पर पढ़ने पर दाम पढ़ जाता है। 


. 


ह्थिर त लमें कार्वोन, ४ इड्ोडरभोर अक्धि जन रहता 
है। विज्वेषण करनेसे इस न लसे दो तरहके पदाथ 
निकलते है--त लसार ओर तेलप्रोकिक | तेलके तर- 
लांशको पायात्य विद्यान 0)6ए॥ ( वा ॥वुएंते छठ - 
(00 ०0 ) बा त लसार कहते हैं घोर उसके स्वच्छ 
एवं चिक्कणांश को 0 व7/ए/0॥700 (॥ ए०पा"॥700 #परो।- 
४(8॥06 ]0 ४07९ 00] : था ते लमो किक । प्राणोज 
ते लमें, बोजोत्पश्व ते लमें सथा जलपाई-जातोय फरलोंकी 
से लादिमें 50०७/५॥० ( 8970 ४॥906 ्ञापाटाफ० ० 
(७६ ) वा चरबोक।! गाढ़ अ गवत्‌ ओर भो एक उपादान 
पाया जाता है । 

त लका वन्‍॒वहार बहत ज्यादतोसे होता है। साबुन 


न ल्‍बा 


जजओ्िजज-+-++--॒  _ श कप आर -- +- -न्‍ायओणओओओ 


ओर बच्तो बनानेमें, दोया जलानमें, मशो नें, पशम बनाने- 
में, रंग ओर बानि श बनानेमें, साग, तरकार।) में, दवाइयों - 


में, छापनेको स्याहोमे, फलादिऊ अचारोंमें, केश हादिके 
स सस्‍्क रमें, तथा सुगन्धित ते न ओर इत्र भ्रादिके बनानेमें 
तेलका ययेष्ट पावद्ार होता है। इमके सिवा श्रोर भो 
बहुतसे छोटे छोटे काम्मोंम ते लका वप्रवहा।र होता ह£। 

झत्तिज तल वा मिट्टोका तेल-- इसका प्रग्मेजो नाम#े 
'क्षेरोसिन! है। यह तल तुरुष्कके अधोन अरबमें, उत्तर- 
प.रस्यके बाकुट नामक स्थानमें, उत्तर भारतमें, चोन थोर 
ब्रह्मदेशमें उत्पन्न होता है। इस तलमे छ तरहको 
चोजे बनहों हैं, जिनमें एक 7्रकारका तुषारण्व त कठिन 


मोस शोर एक तरध्का उम्दा खुशबूदर तेल हो 
मुख्य है। 


हमारे आयुवे दके मतसे सभो तेल वायुनाशक हैं; 
जिनमें तिलका तेल हो सबसे अंषछ् है। इसक पयोय - 
स्त्रस॒ग, स्तर ड़, अभ्यच्छचन | ( हेम० ) 
तेल आग्न य, उष्ण तोच्ण, मधुर, पुष्टिकर, दृक्षिकर, 
ग्रम्यधप्त का उत्तेजक, सूक्म विशद. गुरु, सारक 
विकाशो, तेजस्कर, त्वकके लिए प्रसबतासम्पादक, मैधा, 
शरोरको कोमलता धोर मांसको दृढ़ करनेबाला, वण - 
कर बल्तकर, दृष्टि इहलकर, मृत्र-रोधक, लेखनकर, तिक़, 
पचात्‌ कषाय, पाचक; बातझ्षेत्मा भौर क्मिनाशश; 
योनिशूल, शिरःशूल झोर कण शूलको शाम्त करनेबाला 
एव' गर्भाशयक्षा शोधक होता है। छिन्न, भित्र, उत्पिष्ट,. 
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विद्द, आ ल, मथित, छत, पिशच्चित, भग्न, स्फुटित, क्षार- 
दग्ध, अग्निदग्ध, विश्लिष्ट, दारित, अश्रभिहत, द्रभ ग्न, 
स्गवालादि द्वारा दष्ट, इनमें तथः! परिषं चन, सदन 
और अवगाहनके लिएतिलका सेल हो प्रशस्त हे। 
वस्तिक्रियामें, पोनमें, नस्यमें, कण रन्ध्र-पूरण में, प्रद्न- 
पानके स'योगमें तथा वायुक्ों शान्तिक लिए तेलका 
व्यवहार किया जाता है । 
स्षेपतल ( धरसोंका तेल )-यह भ्रग्निदोधिकारक; 
कट रस, कट्‌,विपाक, लघु, कशताकारक, उच्णस्पश , 
उष्णवाय , तोच्षा, रक्षपित-प्रकोषक तथा कफ; मेद, 
वायु, भश, गिरोरोग, कण रोग, खुजलो, कोढ़, क्मि, 
खित्र, कोठ और दुष्टतब्रण-नाशक होता है। कालो और 
सफेद सरसों का तेल भो उत् गुण-सम्पन्न एव सूत्रक्त ज्छो- 
व्पादक होता है । 
एर"इतेल ( अंडीड्ा तेल )- -यह॒तैल मधुर, उद्ण, 
तोक्षा, अग्निकर, कट, ओर पोछेसे कषाय, स॒क्म, नाड़ो- 
शोधक, त्वक के लिए हितकर, हृष्य, पाकमे मधुर एवं 
वयःस्थापक्र ( जिसके व्यवह्वारसे शगोर शोघ्र जोण नहीं 
होता )) योनि और «शुक्रका शोधक, प्रारोग्य, मैधा, 
कान्ति ओर बलको उत्पन्न करनेवाला तथा बातन्नंप्ा 
ओर शरोरके अधोभागऊ दोषोंका नाशक है। 
निम्ब, अतसो, शण, कुसुस्भ, सुलक, देवताड़, कृतवे धन, 
( घोषाफल ), भ्रक, काम्पिज्ञ, इस्तिकण , एथ्विका (बढ़ो 
इलायचो ), पोलु, करज्ञ, इड्र' दो, थिभ्र, सण्प, सुबचला 
(तोसो), विड॒ड़', ज्योतिष्मतो इनके बोज ओर फलका तेल 
तोच्षण, लघु पर अनुष्णवो्) रस भोर पाकमें कट, सारक 
तथा वाससझंता, कृमि, कुष्ठ, प्रमेह भ्रोर शिरोरोगका 
नाशक है । 
शण वीजकातिल--बातप्न, मधुर, बलकारक, कट, 
चन्षुके लिए भ्रहितकर, ख्रिश्धोष्ण, गुरुपाक ओर पिक्त- 
कर होता है। 
इंगुदीका तल  छमिन्न, ईषत्‌ तिक्, लघु, कुछ एव' 
क़मिमाशक; भोर दृष्टि, श॒क्र एव. वलचयकर होता है। 
कुसुमवीजका ते लू--परिपाकर्मे कट,, समस्त दोषों 
का वर्क, रक्पिस्तजनक, तोचण, चचुके लिए भ्ष्ित- 
कर शोर विद्रोह्ो ( जिससे गला जलने लगे ) होता है। 
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किरासतिशा ( चिरायता ), तिनिर, विभीत क, नारि- 
क्ेन, कोल, पोलु, जबन्तो पियान, कव दा, सथ वल्लो, 
त्पुष, एवीरुक, ककसिक, कुप्माण्ड आदिशा सेल मधुर 
बायु और पित्तको शान्त करनावाला, शोलवोव , चक्तुफ 
लिए अहितकर, मलसृत्रजतक ओर अग्निसान्द र 
होता हैं । मधक, गम्मारो ओर पलाशका तेल मधुर, 
कषाय भोौर कफ पित्तको गान्त करनेवाला है। 

तुरुवक झ्ोर भज्नातक्रका तल-उष्ण, मभध्‌ र, 
कषाय, पोछेसे लिक्न, कट, एव कुछ, मेद, मेह, ओर 
कमिका नाशक तथा उध्व ओर आवोभागर दोषोंको 
टूर करनेवाला है । 

सरल, ट्ेवटारु, गग्डोर, थ सपा ओर: अगुरु इनके 
सारभागका त॑ ल--तिन्न, कट,, कषाय, दृषित ब्रणां /ा 
शाचत्र तथा कि, कफ, कुछ एवं वायुकोा शान्त करन 
वाला है । 


तुम्बो, कोषास्त्र. दन्तो, द्ववन्तो, शत्रासा, सप्तला, नालि« 


_ कम्पिन्ञ ओर शक्िनाका तेल--तिक, कट, कंष,य 
धरोरक प्रधाभागरे दोषांक!। नाशक तथा छपम्रि, केफ, 
कुछ और वायुओ शानत करनेवाला एवं दूषित ब्रणों#। 
संशोधक है। 

यवतिह्षका तल -सब दोषो को थान्त करनेवाला, 
दूषत्‌ तिक, अग्निदोजिकर, लेखन, पणष्य, पवित्र आर 
रसायन हैं । 
ऐ+क षिका (व+पुष्य)-का तल--मधुर, अति ग्रोतल, 
पित्त -ग्रान्तिकर, वायुप्रशोपज्ञ और स्लेभावद्दक हैं। 
भामत्रवोजका तल--ईैषत्‌ तिक्त, अति सुग-न्धित, 
वात-प्ञेझ्ागान्तिकर, रूस, मधुर, कषाय और इसके 
रसकी भांति भतिशय पत्तकर हे । 
जिन फलो'क तलोका उद्लंख किया गया है, वे 
फल भा त॑ लकी तरह वायुगयान्तिकर हैं। सब तंलो में 
तिलका ते ल हो उत्काष्ट है। तलगसे सदग्म काय कारो 
झोर उसो प्रकार गुणयुक्ष होनेके कारण हो अन्धान्य 
ते लो में त लत्व सोकार किया जाता है। 
बाग भटका कहना है, कि जिस चोलसे जो तल 
उत्पस्र होता है, उसमें उस चोजके गुण विद्यमाम रहते 
है। इसलिए त लो'के गुथ नहो लिखें गये हैं, उनके 


गुण उपादान-का रणके सटटय सम लेना चाहिये। शरोर 
पर तेल लगानेसे शरोर मुलायम रहता है, कफ ओर 
वायु नष्ट होते हैं, घासतु पृष्टिकर छोतो है, तंज ओर 
वण प्रसश्न॒ रहता है, पंरो'के तलबे पर तंल मलनेसे 
ख,ब नो'द आतो है, आंखो'को तराबट पहुचतो है 
श्रोर पादरोग नष्ट होता है; परन्तु कफरोगोंके लिए 
पह् अनिष्टकर हैं । शरोरसे तेल मल कर स््रान करनेसे 
बल बढ़ता है। लोम-कूप एवं गशिराओ' के मुखमें तल 
प्रविष्ट होनेसे नाड़ो तृत्न रहतो है । ते ल-द्वारा मस्तक को 
भोगा रखनेसे गशिरःशूल, मांस-लोलित ओर गजरोग 
नहों होता, प्रत्युत केश घने, मजबूत ओर काले होते हैं 
तथा इन्द्रियां प्रसक्ष भोर मुख य्रो-युक्ष रहता है। कानमे 


तेल डालनेसे कण रोग नष्ट हो जाता है। मदन वा 
लगानके लिए सरततोंका तेल हो सबसे उत्तम हैं । 

ते ल-पक्ष खाद्यके गुण -विदा डो, गुदुपाक, परिपाक- 
में कट , उध्गा; वायु ओर दृष्टि लिए भद्धितकर, पित्त- 
कर एवं त्वक दोष।त्पादक है । ते लपक्ष मांस मुखप्रिय, 
रुचिकर एव लघुपाक होता है । 

तेल जितना पुराना होता जाता है, उसमें उतनो हो 
गुणींकोी दद्डि होतो है। ( भावप्र ०, सुख्युत, द्व्यगु० ) 


प्रात:स्नान ( सुर्योदयले पहले ), व्रत, खाद, दादशों 
ओर ग्रहणके दिन तल नहों लगाना चाहिए । 


“प्रात'सनाने वरते श्राद्ध द्वादश्यां भदणे तथा । 
मयलेवसम तेल तत्मात्त ल' विवगयेत्‌ ॥? ( कमैलोवन ) 
उन्ना झोकमें तलका निषिध किया गय। है। तिल- 


ञ्ऊ पूर्वाक् > 9०५ ःि है हु | 
त लपर, अधात्‌ पूर्वाक्ष कार्येमें तिलका तल नह 
लगाना चाहिये। 


छत, सष पका तल झोर पुष्पवासित तल तथा पक्ष 


सेल शरोर पर न लगाना चाहिए, क्योंकि इन तेलॉका 
लगाना दोषावह है | ( तिथितत्त ) 


वार विशेषमें तेल प्रदणका फल«*रविवारको तेल 
लगानेसे इृदयका विनाश होता है, सोसको कोति लाभ, 
मड़लको झत्य. बुधकों पुतरलाभ, दच्स्प्रतिवारको भथ 


माश, शक्रवा रको थोक और शनिवारको तल लगानंसे 
दोर्घायु प्रान्न औतो है। (ज्योतिस्तर्व ) 


थो मलमभेकी भपेज्षा तैल मदन करनेसे ८ गुना 
फ़श होता ह। कक 
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“दतदाष्रगुण' तेल' मर्दयेत नतु लादयेत्‌ ॥ (वद्यक । 

लेल गा ( हि ० घु० ) तिल'गा देखो । 

तेल'गो ( हि ० पु+) १ तेल'ग देशवासो | (स्वोी० ) २ 
तेल'ग देशको भाषा । (वि० ) १ भलग देश सम्बन्धो, 
तल'ग देशका | ह 

तेलक ( स० क्ो० ) खलप' तल, अल्पाथ कन्‌ । अल्प 
परिमाण तल, थोड़ा तैन । 

तलकऋन्‍द ( स'० पु० ) तलप्रधान: कन्द:। कन्दविशेष। 
दूम# पर्याय- द्रावककन्द, तिलाहितदल, करवोर- 
कनन्‍्दसच॒ और सिलचित्रपत्र॥। इसके गुण “लोह, 


द्रावो, कट. उष्ण, बात, भ्रपस्मार, विष और शोक- 
नाशक । 


ते लकल्कज ( स' पु० ) तलातू तिलसम्बन्धिनः कदका- 
ज्ञायते जन-ड | त लकिट्ट, खलो । 
ते लकाग ( स० पु०) तोल' करोति अप । वण शहर 
जातिविशेष, तेली ! ब्रह्मवेवत्त पुराणके अनुसार इस 
जातिको उत्पत्ति कीटक जातिको स्त्री और कुम्हार पुरुषसे 
बसलाई गई है। इसके पर्याय-धुसर, चाक्रिक और 
तेलो । यात्राकालमें इस जञातिको देखनसे अ्रमड्रल 
छ्ोला है । 
+ट्दशामगर्ल राजा पुरो १/मंनि बर्त्मनि | 
कुम्भकारं तेलकारं ब्याप सर्पोपजीविन' ॥7* 
( ब्रह्मवें० गणपतिख० ३४ अ" ) 
ते लकिट्ट ( स'० क्लो० ) ते लस्य किट ६-तत्‌। ते लमल, 
खलो | पर्याय-पिन्धाक, ग्हलि, ओर ते लकल्कज : 
गुण - यह कटु, गोल्य, कफ, बात शोर प्रभेदनाशक है । 
मे लकोट ( स'० पु० ) कोटभंद, तेलिन नाप्रका कोड़ा 
तोलक्ा ( स० क्वो* ) तिलकस्य भाव: कम वा सिलक- 
यक्ष । पहबन्‍त पुरोहितादिश्यो यक_॥ पा १॥१।१२८ | 
तिलकका भाव, तिलक करनेका काम । 
ते लड्ठः (स'० पु०) देशविशेष, श्ोश लसे ले कर चोलराज- 


के मध्यभाग तकको ट्लफ़' देश कहते हैं। तिलि'ग देखे । 
यहाँकी भाषा तिलिद वा तेलयगू है । 


ते लक्ष्म:--ज सलमेरके रहनेवाले हिन्दोके एक कवि। 
ये महारावल रणजित्सि'ह जसलस र-नरेशके दरवारें 


रहते थे। ये साधारण श्रणोंते एक कवि थे। इन्होंने 
'एशजित-रब्ंसाला नामक ग्रथ रचा से | 


ते लडञस्वामो--एक मदहापुरुष | भारंतवष महापुरुषों को 


लोलाभूमि है। कितने हो महात्माओंने इस टेशमें जन्म 
ग्रहगा किया है, बाद वे प्रभूल उपकार साधन कर 
तिरोडित हो गये हैं। मह्रात्मा ते लडघ्वात्ता काशो- 

घामके एक भ्रसूल्थ रत्न थे। इन्हें टेखनेसे ग्राभ्यन्सरिक 
तामसिक भाव दूर हो जाता था और हृटयमें सात्विक 
भावका समावेश होता था, जिल्‍्हांने एक बार इनको 

स॒त्ति देख लो है, वे हो ययाथ में इसका अनुभव कर 

सकते हैं। विदेशोय याविक और साधु लोग जिस प्रकार 
भक्तिपूव क विश्व खर, अन्नपूर्णा, मणिकणि कादिका दशन 
करते थे, इस महात्माका भो उसो प्रकार भक्षिपूव क 
दश न कर वे आत्माको चरिताथ बना विमल प्रनिव क-' 
नोय पवित्र सुख भनुभव कर गये हैं। 


छमस लोगों से टेशमें साधु पुरुषोंको जोवनो भ्रन्धकारमें 
छकिपो हुई है, महात्मा लेलज'स्वामोके विषयमें भो वद्रो 
हाल है। पता लगानेसे जो कुछ माल सम इगआ है, वहो 
इस जगर लिखा जाता है। महात्माका प्रह्षत नाम 
त्रंलिड्रस्मामो था। ये जातिके ब्राह्मण थे। दाशिणाव्य 
प्रदेश छोलिया नगरमें इनका जन्म हुआ था। १४२८ 
शताब्दोकओे पोषमासमें इन्होंने जन्ग्रहण किया था। इन- 
के पिताका नाम नरसि हथधर था। नरसि हघर सह्डित- 
पत्र पुरुष थे। इमक दो विवाह हुए थे जिनसे दो 
पुत्र उत्पन्न हुए | प्रथम पक्षके पुत्रका माम तलिक्ञधर भोर 
दूसरेका ग्रोधघर था | ७० वष को अवस्थामें इनके पिताका 
देहान्त हुआ ! इनको माला विद्यावतो और विचशस्षण 
बुदिमलो थीं। पिताके मरने पर त्र लिब् प्रपनो माता 
से छो विद्या सखोखतेथे। इसो प्रकार बारर वर्ष बोल 
गये, इस समय इन्होंने मातासे योगशिक्षा भो साख लो 
थो ! इनको भ्रवस्था जब ४२ वष को हुई, तब माता भो 
इस लोकसे चल बसों | झत्य के बाद इनको माताको जहां 
प्रन्‍्य श्टिक्रिया इई थो, वहांसे ये फिर लोट कर घर न 
अये। योधरने इन्हें घर लानेको बहुत चेष्टा को, पर 
कुछ फल न इझा। ते लिएने योधरको यह कह कर 
विदा किया लि, भाई! अब में फिर मायामय स सारमें 
प्रवेश न करू गा, जो कुछ प व्क सम्पत्ति है. खकून्दसे 
छठसका भोग करो । योधरने उनके रहनेके लिए यहां 
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पह'च गई। ते लिएइ्संवामोने भो प्रेशान्त चित्तसे ठंस 
ट्धकों पो लिया। थधाक्रोबाबार्क उस स्थान पर 


एक सुन्दर घर बनवा दिया और खानैपोनेकों भ्रज्छो | 
व्यवस्था कर दो। तभोसे वे लिड्धर वहां रह कर | 


माता हारा उपदिश योगाभ्यास करने लगे । इस प्रकार 
वहा बोम वष बोल गये । इस समय पश्चिमप्रदेशर्म 
पतियाला राज्यके बास्तुर ग्राममें भगोरथरूवामों नामक 
एक सुप्रमिद्द योगो रहते थे। स'योगवश एक दिन 
त्र लिड्के साथ उनको भट हो गई भोर दोनोंमें बहुत 
देर तक वाप्तालाप होता रहा, पोछे कुछ दिन दोनों 
एक साथ रहे | अनन्तर भगोरथ स्वामो उन्हें अपने 
साथ पुष्करतोथ को ले गये। वहाँ बहुत दिन तक रह 
कर ८ लिड़घरने भगोरधस्वामोसे भच्छो तरह योग- 
शिक्षा प्राप्त को । इस प्रकार दोशित हो जाने पर भगो- 
रथस्वामों इन गणपतिण्वामो नाममे पुकारने लगे | 
प्रनन्तर ये दोनों जब अनेक तोर्थोक्री पथ टन कर काशो- 
धाममें पहुचे, तब वहांके सभो लोग इन्हें त्रलिए्ग 
स्वामो कहने लगे । कुछ दिन बाद भगोरथष्वामोका 
पुष्करतोथ में हो शरोरान्त रुभ्रा। स्वामोजोके मरने 
१९ त्रिलिइ्रस्वामो भो तोथ -पय टमनको इच्छासे बहांसे 
निकले | इसो प्रकार कुछ दिन घूमते फिरते ये से तुबन्ध- 
रामैस्व॒रा , ५६ ये जहां इन्होंने महाराष्ट्र देशोय अन्धराव 
नामक एक ब्राह्मणके अपना शिष्य बनाया । कात्ति क 
मासको शक्षा पदच्मम्ोमें बहुत समारोहके साथ एक मं ल। 
शग्ा जिसमें भ्रनेक यात्रो इकई हुए थे; त लिड्गस्वामो- 
के स्वदेशवासो कई एक यात्रो भो यहाँ श्राये हुए थे। 
उन्हो ने त्र लिड्ञस्वामोको घर चलनेके लिए बहुत त'ग 
किधा। इस पर वे यह स्थान छोड़ कर सुदामापुरोको 
चले गये । पोछ्धे वहाँसे भो नेपाल जा कर कुछ काल 
तक योगाभ्यास करने लगे। यहां लोगो'को संख्या 
गप्रधिक टेख कर लिब्बलयकोी चले गये। फिर वहांँसे 
मानस-प्तरोवरमें जा कर इन्हो ने दोघ काल तक योगा- 
भ्यात किया । पोछें यह स्थान भो छोड़ कर नमदा 
नटोके किनारे माक एक य ऋषणिके भागयममें रहने लगे 

यहां इनको भनेक महात्माप्रोंसे भेंट सथा वातचोंत 
हडे । इस आश्रमत थाकोबाबा एक दिन यथासमय 
नदोक॑ किनारे जा रहे थे कि इसो बोचमें उन्हो ने देखा 
कि गदो दूधका रूप धारण कर त लक्ल्‍स्वाम्रोक॑ पास 


आनेंसे हो नदोने दूधका रूप परित्याग कर स्वाभाविक 
प्राकार घारण किया। यह झाचय घटना देख कर 
बे स्तव्ध डो रहे ओर उस रातको योग।भ्यासमें म जाकर 
आयम्को लोट आए और वहाँ अन्यान्य महात्माओ से 
यह अभ्रूतपूव व्॒तान्त आशद्योपान्त कह सुनाया। इस 
पर सब कोई स्वामोजो मो ।माधारण क्षमता देख कर 
पहनेसे भज्षि और ख्द्ा करने लगे । पोछे स्वामोजों 
यहाँसे प्रयागधाम जा कर कुछ काल तक रहे ओर फिर 
वहाँसे काशोघासक असो घ!टमें आकर तुनमोदासक 
ठद्यानमें गुप्रभावमे रहने लगे। इस सप्तम काशोधाम- 
में आ्राज कल ज मा असत्‌ लोगो'का वास नहों था। 
ग्रधिकांग लोग धासिक ओर सात्विक सख्वभावक थे | 
जब ये तुलमोदासक उद्यानमें रहते थे, तब कभो कभो 
लोलाक कुण्डमे जाया करते थे। अनेक उत्कट रोगो 
रोगक यन्त्रणासे बेचेंन हो +र ख्वामोजोक शरण लेते 
ओर स्वामोजोी दयापरवंग हो कर उन्‍हें इस रोगसे 
आरोग्य कर दं ते थे। क्रमशः अनेक लोग आकर उन्हें 
तड़' करने लगे। बाद वे यह स्थान छोड़ कर दशाश्व 
मेघघाटमें रहते लगे। इनका तात्कालिक भ्रमानुषितऋ 
काय कलाप बहुत भाच्वय जनक था । वे कभो तो श्ोत* 
कालको दुःसह् शौतमें भोर कभो जलमें रहते थे । 
फिर ग्रोप्चकालको प्रचण्ड ग्र।प्मके उत्तापमें जब साधारण 
लोगोंको बाहर निकलने का साइत नहों होता, तब वे 
अवलोलाक्रमसे दुःसह उत्तप्न वाल पर सो जाया करते 
थे। ये भोख मांग कर नहों खाते थे। जब कभो खाद्य 
पदाथ मामने झा जाता था, तभो उसे खा लेते थे । इसमें 
किशो जाति वा पात्रापात्रका भश्रथवा खाद्याखाश्वका 
विचार नहों करते थे । बहांके लोग किसो समय इन्हे 
२०२५ सेर खाद्य पदाथ खिला देते थे। फिर थोड़ो देर॑के 
बाद हो यदि कोई कुछ खानेको दे देता तो से भों 
वे खानेसे मुंह नहो' मोडते थे। पहले तो ये सभोसे: 
वाप्तालाप जिया करत॑ थे, किन्तु यहाँ आ कर किसो ' 
से बोलत॑ तक न थे। जब शास्त्रका कोई दुर्बोध्य 
विषय झ्रा पड़ता था, तब श्वामोजो हो मध्यस्थ बन 
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कर उनको मोमांसा कर देते थे। कोशिग करके 
जो कुछ इन्ह' खानेको दिया जाता था, उस्ले हो वे खुलो- ' 


से खा लेते थे। काश घाममें अनेक धामिक मनुष्य 
झाथा करते हैं । प्र टिन किसो धनो व्यक्तिने २० भरो 
मोनेका एक ककण स्वामोजोक हाथमें पहना दिया। 
काशोके गुण्छोंने उसे देख कर सोचा कि यदि स्वासो को 
शराब पिला कर बेड़ोग़ कर दे, सव यह्र ककण हम 


लोगोंरे र्ृाथ लग जाय | यह्ष सोच कर उन्होंने स्वामोजो - 


को ७|८ बोलल शराब पिला दो, किन्तु इससे स्वामोजो- 
का कुछ भो अनिष्ट न.हआ | पोछे इन्होंने स्वयं अपने 
छाथसे सोनेका ककण खोल कर उन टदुष्टोंको दें 
दिया । 
स्वामोजों सवंदा नगे घूमते फिरते थे। एक दिन 
पुलिस उन्हें पकड कर मजिट्नंटके सामने ले गई | 
साहयने न'गा पूमनेसे समा किया और कहा, 'यदि तुम 
कपड़ा नहीं पहनोगे, सो हम अपना खाना तुम्हे खिला 
देंगे।” इस पर खामोजो बोले, 'पहले तुम हमारा खाना 
खाभ्रो, तव हम तुम्हारा खाँयगे।” साहबने जब पूछा 
कि तुम्हारा खाना क्या है? तब खामोलो उस्तो समय 
मल त्याग कर उसे खाने लगे | यह टेख कर साइबको 
स्ान हुआ ओर उन्हो ने खामोजोकोी छोड कर यथेच्छा 
अ्वरमण करनेको अनुमति दो | 
दयानम्द सरस्वतोने किसो समय काशोधामम्म भाकर 
हिन्टू देव देवियोंके प्रसारत्वका प्रम्नाण देते इए तथा पुरा- 


शादिको निन्‍दा करते हुए जनताकोी अपने म्नतमें पलटा 


लिया और “एक्रमेवादितोयम्‌' यह मत सब साधारणमें 
प्रथार किया । फल यह इच, कि बहुतसे लोग सन्त्र- 
मरधकों नाई अपने धम को निन्‍दा करने लगे। दिनो' 
दिन दयानन्दका दल पुष्ट होने लगा | बाद स्तरामोजोके 
शिष्यो न यह स'बाद उन्हें कह सुनाया | इस पर सामसो 
जोने एक कागजके ट कड़े पर कुछ लिख कर उसे अपने 
शिष्य भड़लप्रसाद ठाकुरके हाथ दयानन्दश पास भिजवा 
दिया | कं|गज पढ़ कर दयानन्दने उसो सभ्य काशो 
धाम छोड़ दिया । कागज पर जो कुछ लिखा था, वह 
दयानन्द श्रोर ्खामोजोके प्रतिरिक कोई नहों जाने 
सकता मरा । 
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१८०५ शत्ाब्दोमें, काशोधाममे पद्मगज्गांके गभ में 
ते लड़' स्वामोने “लाट” नामर एक पतरका गिवलिएः 
स्थापित किया । इमके कुछ दिन बाद इन्हो ने पदञ्नगड़ा के 
ऊपर, जिम आयममें ये रहते 4 उस आश्रममें, बहुत 
समारोदसे तर लिड़ श्वर नामक एक दूसरे शिवलिफक्ञको 
प्रतषा को । मड़'लप्रसाद ठाकुर उसके सेवक नियुत्र 
हुए । इस आयश्रममें स्वामोजोको एक सूत्ति भो विद्यमान 
है। काशोवासो.तथा यात्रोलोग उप्त मूत्ति का भशिपूव क 
दश न करत॑ हैं । 

महात्मा त्रलिउ्ल्‍खामाने देहत्याग करनेक १५ दिन 
पहले रत्य का हाल अपने सेवक। से कछह् दिया था। 
जिस घरमें ये रह्बल थे, उस घरक मभो धार बन्द करा 
कर आप समाधिस्थ हुए थे। कालपूण होने पर सम्ध्याशी 
पहले दरवाजा खोला गया ओर भाप बाहर निकाल कार 
योगासन पर बठे। पोछे इन्होंने ग्रात्माकोी परश्रह्ञ्म 
लोन कर शरोरत्याग किया । 


१८०८ शकाब्दोम पौषशुक्ता एकादशोकओे दिम सख््याी 
समय स्वामोजोने अ्रपना कलेयर बदला था । 
इनका बनाया हुआ “महावाकारल्रवावली” नामक 
एक ग्रन्थ मिलता है जिसमें नम्बलिखित उंपदेशपू् 
बिषय लिखे हुए हैं-- 


बन्धनमोक्तवाक्य, विईइदस्चिन्दावाक्य, उपदेशवाका, जीव - 

ब्रद्मे कावाका, सननवाका, जोवन्मुत्तवाक्य, स्वानुभूतिः 
वाक्य, समाधिवाक्य, अष्ट सरूपवाक्ध, पु लिड्सवरूपव।क्य, 
स्त्री लिड्स्अरूपव।का, नपु सकलिइ रूपवाका, भ्र|म्मस्वरूप 
बाकां, फलावाक्य ओर विदेह्वाका । 

सु्वामोजोने दोघ जोवत भोग कर जोवन्मुक्ति प्राश्न 
किया । व भुक्त पुरुष थे | भिष्यगण उन्हें दिलोय विश्व“ 
खरके जसा सानते थे। इन भन्नापुरुषक ख्वरुपका 
वंण न करना असाध्य है। इनको क्पासे कितने हो 
लोगो ने दुःसाध्य रोगो के पंजेसे छुटकारा पाया है। 
कितने हो लोगोंने इनका शिष्यत्व लाभ कर अपनेको 
चब्य ससका है। 

इनेके शिष्यगण इ्टट्ेवकोी नाई इसका भो नाम 
सर्व रे स्मरण किया करने हैं । 


तेरचोरिका ( स'० स्त्रो०)) तेल चोरयति चुर-खल 


और 


पएषो० साधु! | ते लपायिका, ते लिन नामका कोड | 
तलचोरिक्ा ( स'० स्थ्रो० 
तेशका कोड़ा । 

तलत्व ( स० क्षोौ० ) ते लस्य भाव: तैल-त्व । तेलका भाव 
या गुण । 

ते लद़्ोणो (स'« स्त्रो०) तेलपूर्णा द्रोणी मध्यलो० क०। 
प्राचोन कालका काठका एक 
जिसको लबग्बाई झ्रादमोको लम्बाई के वरावर हुग्ला करतो 
थो। इसमें तेल भरकर चिक्षित्साके लिये रोगो लिटाए 
जाते थे ओर सड़नेसे बचानेके लिये रतशरोर रखे जाते 
थे। इस पातमें लेटे रहमा“-वातरोरा, व्याधि, कुछ - 
रोग, पड़, वाधिय . सिनमिन, गदगदु, इहन्यज्ञस्तब्ध, 


पृष्ठउप्रयलिस, पवन, ग्रावरकम्प, ग्रोवाभड', भ्रपतन्य, भय, 


रुधिर, मूतक्ष्छ और वस्ति श्रादि रोगोंमें हिलकर है। 
राजा दशरश्थको रत्य होने पर उनका शरोर कुछ समय 
तक ते लद़्ोणोरें रखा गया था । त लढ़ोणोमें झ्त शरोर 
रखनेसे जल्दो सड़ता नहीं । 
“है रद्रोध्यां तदामात्या; सेवैश्य जगतीपति' | 
राह! सर्वाग्यधादिशश्चक कमण्यिननरश्‌ ॥7 
( रामा० २।६६।१२ ) 
तोलघास्ध ( स'० क्लो० ) तेलोपयोगि धघान्थ' | ते लोप- 
योगी सतुष शस्य, धान्यका एक वग जिसके भ्न्सगत 
तोनों प्रकागको सरसों, दीनों प्रकाशकों राई, खस भोर 
कुशुमके योज हैं | 
लेलनिर्धास ( स'० पु० ; गन्धशाज | 
तेलनी ( स'० स्तो० ) त लकिईइं, खलो | 
' लोलपक ( स० प्रु० ) तैल' पिवति पा-क । तलपाथिका, 
तैलिन मासका कोड़ा। तेल चुशनेवाला दूसरे जन्ममें 
शैलपायिका"“योनिर्मं जन्म लेता है| 
लेलपण क ( स'० पु०) तलोक्नम्तिव पर्णं यस्य॑ कप । 
ग्रत्थिषय हक्ष, गठिंवन। 
तेशपरणिंक (स' क्लो०) मल तेलयुक्रमिव पण मस्य 
था सिलपरणों ठक्त उत्पक्तिस्थानत्वेमास्थस्व ठम्‌ | १ इरि- 
समन्‍हन, लालच दन। २ चन्दनभैद, एक प्रकारका 
चमनदम। पंयाय -ज्ोखण्क, चन्दन, भद्रंश्रो, ते लपणीं, 
गन्थसार, सलयज झोर चन्दृद्य ति । १ ह्षपिशेष. एक 
प्रकारषा पेड़ | 


) सं लस्य चोरिकेंव । क्‍ 


प्रकारमा बडा पात्र 


पैलचौरिका--तेलसोध॑न 


ते लपर्णी (स'० खो० ) तिलपरण  द्च॑ जात! सब जांतें 
इत्यण ततो डोप। १ चन्दन । २ योवास, सलईका 
गोंद | ३ सिद्धक, ग्रिलारस या तुरुष्क भामका गन्धद्रव्य | 


तलपा ( स“ स्त्रो० ) तल विवति पा-म्र टाप। त॑ल- 
पायिका, तेलका कोड़ा । 

ते लपायिका ( स'» स्त्रो० ) त ल' पिवति पा-सखुलश टापि 
ग्रसइत्व । कोटविशेष, भकोंगुर, चपड़ा। पयोय -  योष्णो, 
ते लचोरिका, ते लपा, सतलाब्य का झोर खला घारा। 

ते लपायो ( स'० पु ' तल' पिवति पा-णिनि। लोल- 
पायिका, | गुर । 

तलपिच्य ( स० पु० ) निलगिच्छ, बक्का तिलतक्त । 

तेलपिपोलिका ( स०» स्को० ) लंलप्रिया पिपोलिका। 
पिपो लिकाभ द. एक प्रकारकों चो टो। पर्याय->उदवद्या 
और कपिजाडिका। 

तलपिष्ट क्र ( स॑० पघु०) तेलस्य पिष्टकः। तैलशिइ, 
खली । 

तलपोत ( स'० त्वि० ) पोत” लेल' येन, समासे पर- 
निपातः । पोतते लक, जिसने तेल पोया हो। 

सतेलफल ( स० पु ) ते लप्रधान' फल' यस्य । १ इड़ दो । 
२ विभोतक, बचह्ेड़ा । 

तेलभाविनो ( स« स्त्री०) तल भावयति सद्गख्ध 
करोति भ्र-णिच्‌-णिनि डगेप. । जातो पुष्प क्त, चमेलोका 
पेड़ । 

तलमद न ( २० क्वो० ) त लस्य मदन'। शरोरमें तैल 
लेगानेको क्रिया । 

से लमाली (स'० स्त्रौ० ) ते लागां माला समूहों यंत्र तती 
कोष । वक्षि, तैशको बच्तो, पलोसा । 

ते लग्पाता ( स० स्त्रो० ) तिलपातोधस्यां बच ते तिलवात- 
अ मुभ्‌ | खा । 

तलयन्ध ( स'० पु ) तैलमदं नाथ ' यम्त' । 
निष्पो ड़गाथ वच्छभद, कोल्ड । 

तलबक ( स० पु० ) तेलुड॒पस्थ विषयो देशः रानन्यां 
बुआ . तेखुराजाका देश । 

त लवक्षी (स ० स्तो०) त्खाक्र व वल्लो | लघुंगतावरो, शर्त 
सूलो । हे 

तेलसाधन ( स>क्ोौ०)तल' साधयति सुगग्बोकरेति 


लहिलांदि 
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गली | ७ बरी स् | 
साध-णित्त लथ ट | गखद्रग्यविशेष, शोतल योनो, कवाव- तेलिशालां ( स० स्त्रो० ) ते लिनः शाला | यग्हसटद, वह 


बी लीक अत 
नो । पयौय--*काकोल, कोलक, गन्धध्याकुल, कक्षोलक्ष | स्थान जहां तेल पेरनेका कोब्छ चलता हो। 
झोर कोषफल । 


| त्लोन ( स० क्वो० ) तिलानां भभन' क्षेत्र तिल-खजञज । 
तलस्कटिक , स'० पु० ) त लाज्न: स्पटिक इव | १ ढण- | ( विभ्ाषा तिलप्राषं ति। पा ५१२४ ) तिललेत्र, तिलका 
मणि, कचहसपा। यह प्राय: समुद्रके किनारे होता है। 


खेल | तिली देखो । 
२ अम्बर नासका गन्धद्रव्य । 


तख्॒क ( स'० पु० ) लोभ, लोध | १ (ति०) २ जो ले घकरो 

ते लस्‍स्यन्दा ( स० स्त्रो० ) त लमिव स्वन्दति स्यन्द अच | 
१ खंत-गोकर्णों, मुरहुटो। २ काकोलो, एक प्रकारको 
दवा। १ भूमिक॒ग्माण्ड, भूप्ांवला । 

तलाज़ ( स'० ति० ते लेन-ग्राक्न' ' तल लमदि त, जिनमें 
सेल लगा हो | 

सलाख्य (्‌ स० पु० ) तुरुष्क नाम्रक गन्धद्रव्य, शिलारस 
नामक गन्धद्रत्य । 

तलागुरु (स'० क्लो० ) तेलाक्सिव अगुर। दाहगुरु 
नामक गन्धद्रव्य, अगरको लकड़ो | 

तेलाड़' (स० पु ) बक॒ल दत्त, मोरयोका पेड़ । 

तेलाटो ( म* स्त्रो०)तलेन तेलप्रदानेन अटति दूरो 
भवति अ्रट-अच्ग रा० डोष_। वरटा नाप्तका कोट, बरे , 
भिड़ | 

तले लोधार ( स० पु? ) ते लख्य आधार! । तेल रखने का 
बध्सन । 

से लाभ्य ड़ ( स'* पु० ) शगोरमें लेल मलनेको क्रिया तेल- 
क। मालिश । 

ते लाम्बुका (स'० स्त्रो० ) तल अम्ब जलप्तिव पेय' यस्याः 
कप टाप | ते लपायिका. भोंगुर । 

तोलिक (स० पु०) तल पर्पत्वे नास्‍्त्यस्य तेल-ठन्‌ । 
ते शक्षार, ते लो । तिछी ओर तेली देखो । 

तेलिकयरत्र ( स'० पु०) फोन्ड। 

तलिम (स'०ति" ) तल" निष्पातत्वे गास्त्यस्य तेल- 
इनि | १ तलकार, जो तेश निकालता हो । २ त॑ लयुक् 
जिसमें तेल मिला हो । 

तलिनो ( स'० स्ती० ) तल' भष्वत्वेन आययत्वेन वा 
5 ह्यस्व ते ल-इनि-ड्गोप्‌ । १ कोटमैद, एक प्रकारका 

कोड़ा | पर्याध- ते लकोट, षड़. विश्या, दद्दुनाशिनो । 


२ दावों, मेलकों बतो । 


लकड़ोसे बना हो । 
ही ९ क्को 
ते र्वणपूग ( स० क्लो० ) पूगफल, सुपारो । 
तंब्रक ( स'* ब्वि०) तोत्र बुज । तोब्र, लेज । तीब देश़ों। 
तंब्रदारव ( म० बह्वि०) तोब्रदारुण इद' रजतादित्वात्‌ 
ग्रञ। तोत्नदारु सम्बन्धी । 
तंश ( अ० पु० ) आवेश-युक्त क्रोध, गुससा। 
न्‍ऊ ढं घ ९ 
तंष ( छस० ५०) तषो सिप्यनचत्रयुक्षा पोण स'सो 
अभ्मसिन्‌ इति तेषो साह्मिन्‌ पौग मापोति झण । पोष- 
मास, पूसका महोन। | शक्त प्रतिपदवे ले कर भप्रप्मावस्या 


तऊ चान्द्र पोषमासका नाम तष है। पोष मासको 
'पूणि प्राके दिन तिथ | पुष्या ) नचत्र होता है। 


तषो ( ध्ष० स्तो० ) तिप्येण नक्तत्रंण युक्ना तिष्य-भ्रण । 
न हु एै 
पुथनक्षत्रयुक्षा पोण सासो, पूसको पूर्णि सा । 
तेसा (छिं० वि० ) उस प्रकारका । 
तलॉद ( हि.०स्त्रो०) पेटके प्रागेज्ा बढ़ा इुझआ भाग, 
पेटका फुनाव । 
लोंदल ( हि ० वि० ) तोंदवाला, जिसका पेट भागेको 
ग्योर बढ़ा ओर खब फ,ला इश्चा हो | 


तो टा ( छि० पु० ) ? वह भाग जिसमें छोकर तालाबका 
पानो निकलता हो । २ टोलाया मटष्टोक्ो दोवार जिस 
पर तोर या बन्दृक चलानेका अप्रभ्यास करनेफे लिये 
निशाना लगाते हैं। ३२ शशि, टेर । 

सोंदो ( #' स्लो” ) नाभो, ढ़ी ढी ! 

तो दोला ( डि'० वि० ) तोंदल देखो । 

तो देल ( हि० वि* ) तोंदल देखो | 

लो'बा ( हि ७० पघु० ) दूवा देखे । 

लोबो ( छ्ि० स्थो० ) वूबी देखे । 

सलोई ( हि ० खो० ) १ कुरते आदिमें कमर पर लगो हुई 
पट्टो या गोठ। २ चादर वा दोक्चर भादिकों गोट । १ 


 लेचगेका नेफा । 


पर तोवरघार--तोड़ा 


तोंवरघधार-मध्यभारतओी रवालियर राज्यका एक जिला । 
यह अत्षा०२५ ४८ और २६ ४२ 3० सथा देशा> 
७७११ भोर 5८" ४२ पू०क्रे मध्य अवश्थित है। भूपरि- 
साण रैष्श्ण वग मोल भोर लोकस ख्या प्रायः २६० ४१४ 
है। यहाँके प्रधान अधिवासो तोबर ठाकुरके नाभ्ष पर 
हो जिलेका नामकरण हुग्रा है। इसमें गोहट नामक। 
एक शहर थ्रोर ७:४ ग्राम लगते हैं। यह चार परगनो - 
में विभक् हैं, प्रम्वा, गोद, जोरा झोर नूरावाद। 
राजस्त १११२००० रु० का है । 

तोक ( स० क्वो० ) तीति पूरयति ग्टह्' तु-वाइलकात्‌- 
क। १ झग्रपत्य, लड़का वा लड़को । २ गशिकश्ष, बालक, 
बच्चा। ३२ श्रोक्त्ण चन्द्र+ सखाओ। मंसे एक | 

तोकक ( स'० पु०) चाषफ्चो, नोलकण्ठ । 

तोकरा ( हि ० स्त्रो० ) एक प्रकारको लता । यह प्राय: 
भध्रफोसक पोधो' पर लिपट कर उन्हें सुखा देतो है । 
तोकवत्‌ ( स>त्रि) तोक' विद्यतेइस्य तोक-मतृप 
मस्य व। पुतादियुक्न, जिसके पुलपोत्र हो । 

लोका ( स० पु) तकश्ति रुसम्ति आनर्दिता भवन्ति 


लोका भनेग॑ तक-वाइलकात्‌ म॒ भ्रोत््च। १ हरिद्रण 


अपका यव, हरा और कच्चा जो। २ रिद्ृण, हरा२'ग। 
३ मेष, बादल । ( क्ो० ) ४ कण मल, कानको मेल | 
४ नवप्ररुढ़ यव, जोका नया अड्ः र। ६ पश्षवयुज्ञ 

झा र, वह अ'कुर जिसमें पत्त निकल गये हो । 
तोक्मम्‌ ( स' क्वोौ*) ताक-मनिन्‌ एषोदरादित्वात्‌ अत- 
उत्ब । १ नवंप्रुढ़ यव, जोका नया अ'कुर | २ भ्रपत्य, 
लड़का, लड़को । 

सोद्क ( सं ० क्लोौ० ) १ दादशाक्षरपाद छनन्‍्द, बारह 
प्रसतका वण 85त्त। इस छन्दक प्रत्येक चरणमें १२ 
अप्रशर होते हैं। २ शइराचाय के चार प्रधान गिष्यमेंपे 
एक | इनका दूसरा माम नन्दोशखर था।. 

तोटका ( हि*« पु० ) तोटडछा  #ो। 


तोड़ ( हि ० पु०) १ तोड़नेको क्रिया। २ नदी चपादिके 


जलको तेजधारा। १ दुग को दोवारो' आदिका वह 
भंश जो गोलेको मारसे टट फट गया हो। ४ प्रति- 


कार, सारक। ५ दर्शोका पानो | ६ कुश्तोका एक पेच 
जिससे कोई दूसरा पेच रद हो। ७ वार, को क; दफा । 


| 


तोडजोड़ ( छि ० पु०) १ युति; चाल। २चहं बड़ लड़ा 
कर काम निकालना | ह 
तोड़न (स ० ज्लो०) तुड़ भावे ल्‍थ ट्‌। १ मेदन, कैद करने" 
को क्रिया। रे दारण, चोरने या फाइुनेका काम । ३ 
हि सन, मारनेका काम | 
सोड़गा (हि ० क्रि०) १ भग्न, विभज्ञ या खणिऱ्त करना | 
२ किसो बस्तुरे अगक़ो किसो प्रकार भ्रलग करना । २ 
किमो बसतुका कोई भ्रश वेकास करता । ४ किसो संग- 
ठन व्यवस्थाको नष्ट कर दंना | ५ खरोदनेके लिए 
किसो पद्ाथ का दाम घटा क। निश्चित करना ।६ सेंध 
लगाना | ७ किसोका कुमारोत्व भ$ करना। ८ कोण 
टदुबल करना। ८ निश्चय्ने विरुद्द आचरण करना। 
१० दूर करना, अलग करना | ११ स्थिर न रहने द॑ ना, 
कायम न रहने द ना । 
तोड़ल ( स० क्वो० ) तन्त्रमेद, एक तन्त्र । 
तोड़-मन्द्राज प्रदेशक् अन्तग त नोलगिरिनिवासो एक 
भसभ्य जाति। किछोका मत है, कि तामिल 'तोरवम्‌' 
वा तोरम्‌ शब्दसे तोड़ वा तोड़ा शब्द निकला है जिसका 
भ्रथ है पशुपाल वा यूथ । 
तोड़ो के मतानुसार इनकी चार पाँच युथ हैं जिनमेंसे 
दो तो निःशेष प्रायः हैं। 
इस जातिके लोग दांखमेमें लग्बो, शरोरामुरूप गठन, 
वलिष्ट तथा स्वाधोन प्रकतिके होतो है। नाक लब्बी, 
खलाट चोड़ा, गण्ड्थल गोल, दिवुक ओर भोंके बाल 
खब काले होते हैं। दं खनेमें मानो ये पायात्य सभ्य 
जातिको एक गाव हैं। इन लोगो का जे सा स्वभाव 
है; व॑ंसो हो पोगाक भो है, पर कुछ विश्येषता है। ये 
लोग एक कपड़ोको दोह्दरा क ९ पहनतो हैं। स्मो पुरुष 
दोनो हो सिर पर पगड़ो धारण करतो हैं । 
लोड़ालीग €वभावल: बहुत भ्रपरि प्यार रहतो हैं । 
स्रो बदु विवाह कर सकतो है । भ्रकसर दो चार भाई- 
में एक स्त्रो रहतो है। 
मवेशो प्रादिका पालन करना हो इन लोगो का 
प्रधान उपजोविका है। ये लोग प्रधानतः दूध, दहो, घो 
झोर मामा प्रकारके दलश्य चनमाऊ खा कर रहतो ९। 
ये लोग घने ७छलमे ९ र थना कर रहतो हैं जये 


तोड़ा हीतारा 


तोतर गो ( हि'« स्त्री") एक प्रकारको चिड़िया । 
लोतरा ( हि ० 
सोलराना ( हि » क्रि० ) तुतलाना देखो | 

तोतला ( हि ० विः ) १ भ्स्पष्ट बोलनेवाला, जो तुतला 


सच्छ' था 'मलत' कचते हैं। प्रति मण्हमें पाँच पाँच 
घर रजत हैं। जिनमेंसे तोन तो रहनेसे लिए, पक्ष 
दूध दो रखनेके लिए ओर शेष एक ग्वालेक लिये। ये 
सब धर दूरसे वादासो रगके दोख पड़ते हैं। उरएक 
घर १० फुट ऊचा. १५ फुट लब्बा ओर ८ फुट चोडा 
रहता है। सभो घर वांसते बने होते ओर उनसें गोवर' 
का लेप दिया रक़्ता है। घरक्षा भोतरो भाग & से 
टश ऋराथ तक योडा होता है। 


मशोका चबूसरा रहता है जिम पर डरिण वा भेसके चमडा 


भणवा चरटाए विक्का कर मोते हैं। उप्तके पच्चिमको शोर 
भड्टो ओर भहीे चारों तरफ अग्रमवाव रहता है| दूधका 
घर सथसे बा होता है । यह घर टटियासे दो बरा 


बर भागोंने विभन्ना गहता है। एक भागमें दूध वो भादि | 
रखे जाते भर टुसरेमें उन लोगोंके इष्टदेवताको पूजा 


छोतो है । 


तोड़ा ( डि० पु० ) १ सोने चाँदो आदिको घिकरो | यह , 


लक्ष्छ्‌द!र शोर चोड़ो होतो है। यह तोड़ा आरभूषणको 
तरद्र पहननेके ऋममें आता है। 
कोई कोई इसे प रो, हाथों या गलेमें पहनते हैं। कभो 
कभो सिपाही लोग अपनो पगड़ोके ऊपर चारों ओर भो 
तोड़ा लपेट लेते हैं । 


इसके कई भेद हैं। , 


२ रुपग्रे रखनेको टाट आदिको 
थली | १ तट, जिनारा । ४ वह मं दान जो नदोके सहम 
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वि० ) तोवछा। देखो | 


कर बोलता हो। २ जिसमें हच्चञारण साफ साफ न हो | 


तोसस्‌ ( स० अभ्रव्य०) लु-बाइलकात्‌। १ करत | 


२ त्व, तुम । 


बोचमें दो फुट जचा ! तोता (फा० पु०) एक प्रसिद्ध पत्तों । इसके शरोरका र ग हरा 


भ्ोर चोंच लाल होतो है | इसको दुस छोटो होतो है। 
झोर प रॉमें दो, भ्रागे ओर पोछे दो इस प्रकार चार भ्न॑गु- 
लियां होतो हैं। यह ममुद्योंकोी बोलोका प्रभुकरण 
अच्छी तरह कर सकता है। इसको बोलो बहुत मोठो 
होतो है, इसोलिये लोग इसे अपने घरमें पालते हैं। 
ग्रोर छोटे मोटे पद तथा “राम रास” सिखाते हैं। इसके 
कई भंद हैं, जिनमेंसे प्रधिकांग फल खाते भोर कुछ 
मांस भो खाते है। तोतेको लम्बाई कससे कस तोन 
फुटको होतो है कुछ ऐसे भो तोते हैं जिनका सर वचुत 
कट, अप्रिय होता है। नगर भोर मदाका रग प्राय; एकसा 
हो होता है। भमेरिकामें कई प्रकारके तोते मिलते 
हैं। होरामन, कातिक नरो, काकातून्ना झादि तोत को 
जातिके हैं। जिस तरह दूसरे दूसरे पालतू प्ो अपने 
मालिकके यहांसे भाग जाने पर फिर लोट भातं हैं उस 


धादि पर बाल मद्ो जमा होनेके कारण बन जाता है। ' 
पू घाटा, कमो, टोटा । ६ रस्सो भादिआ खण्ड । ७ 
नाचका एक 2क्डा। ८ हलको लबग्बो लकड़ो, हरिस। 
८ फलोता; पलोता । १० एक्न प्रकारको साफ चोनो जो 
प्राय: मिस्रो को तरह होतो है ओर उससे श्रोला बनाते 


हैं। ११ बह लोहा जिसके चकमऊऋ पर मारनेपे श्राग 
निकलतो है। १५ तोन बार तक व्याई हुए भ स 

तोडढ़ाई ( हि० स्व्रो० ) तुदई देखो । 

तोड़ना ( हि ० क्रि० ) तुदाना देखो । 

तोड़ो ( स'० स्त्री० ) तुड़-अच गोरा० वीष । १तोल 
साधन धान्यभं द, एक प्रकारका घान। २ बसम्तरागको 
स््रो। इसका प्रह अश औझोर न्यास सध्यम है। 

तोड़ो ( हि ० स्त्री० ) एक प्रकांरको सरसों । 

तोलई ( है ० वि० ) जिसका रंग लतोतेते शंगमा हो, 
चानो 2 


तरह तोते क,ट जाने पर फिर कभो प्रपने पाणनेवालेके 
पास नहीों झात॑ । इसलिये तोता कृतन्न प्यो कहलाता 
है। २ बन्ट्कका धोड़ा । 

लोताचश्म ( फा० पु० ) लोत को तरह भांखि फेर लेथे- 
याला, वह जो यचछुत बै-मुरोबल हो | 

लोताचश्मो ( फा० स्तो० ) वैमुरीवतो, बेवफाई । 

तोताराम--हिन्दो तथा अग्र जोके एक प्रसिद्ध विद्यान्‌ । 
इनका जन्म स बत्‌ १८०४में कायस्थकुलमें इचआ था। 
कुछ दिन सरकारो नोकरो करके इन्होंने अलोगढ़में बका- 
लत अम्ाई। वकालतमें इन्हें खासो भामदनों होतो थी | 
पून्होंने कुछ दिन 'भारतवस्ध' मामक साप्माशिक पत्र भो 
निकाला था। केटोन्हलाग्त नामक माटकाा्मय इ्हींका 
बनाया पुला है। भाप वास्मोकोय रामायलक्षा सम- 

। रामायण मांज्रक एव उत्धा सथह दबोचा फोफसकम 
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। 


बनाते थे; लेकिन वह भधरा हो रह्ष गया। सबत्‌ 
१८५८ में आपका टेहान्त हो गया | 
सोती ( फा० स्त्रो ) १ तोत को मादा। २ उपपल्नो, रखनो । 
लोतब (स'० क्ली०) तुद्यते ताडय॒ते 5नेन सुद-इून्‌ । गवादि 
ताडनदण्ड, वन छडो या: चाबुक आदि जिससे जानवर 
छॉके जाते हैं। 
तोत्रवेत् (स० क्लो०) विषश्ण दण्ड, विश के हाथ दण्ड । 
बोद'(स'० पु०) तुद-भाषे घञ । १ व्यथा, पोड़ा, तकलोफ । 
(ल्वि० ) तृदतोति तुद"भच्‌ | २ पोड़ादायक, कष्ट पहु- 
चानेवाला। 
तोदन (स ० क्ली०) सुद्यते पनेन तुद-करणे लथट_। १तोत, 
चाबुक, कोड़ा । २ व्यथा, पोडा। ३ फलद्वक्षविशेष, एक 
: प्रकारका फलदार पेड़ । इसमे फलके गुण-कषाय, मधुर, 
रुक, कफ ओर वायुनाशक | 
तोदपत्नो ( स० स्त्रो० ) तोद' तोदक' पण सस्या० गोरा" 
डगेष । कधान्यभेद, एक प्रजारका शराब धान। 
'तोदरो ( फा? स्त्रो० ) एक प्रकारका बड़ा कंटोला पेड़ 
जो पारसप्र देशमं पाया जाता है। इसमें पतले छिलके- 
वाले फ,ल लगते हैं। इसके वोच भोषधोपयोगो होनेके 
कारण भारतवष के बाजारोमें श्राकर थिकते हैं। ये बोज 
तोन प्रकारके होते हैं, लाल, सफेद ओर पोले । वोजोंका 
गुण--रह्शोधक, पोष्टिक ओर वलव्दक है। इनके 
सेवनसे शरोरका रंग खूब खुल जाता तथा चेहद्रेका 
'रग लाल हो जाता है। 
तोदी ( हि ० स्त्रो० ) एक प्रकारका ख्याल | 
तोश्च र-महिसुर|जिलाके भग्तगत योज्ररपथ्म तालुक- 
का एक ग्राम । यह झन्ला० १२ ३१३ उ० ओर टेशा० 
७६ ३८ पू*के मध्य योद्रपटमूसे १० पोल उत्तरपश्चिममें 
भ्रवस्थित है। लोक स ख्या प्रायः €४२ है। १३१४८ ई* को 
बनाई हुई यहां एक मुसलसान सम्ताधि है । इसके पास 
- हो मोतो मामका एक तालाब भो है। इसका प्राचोन 
' भास तोन्दन र है। भाधुनिक गास १७४६ ० में दलिज- 
प्रदेशके खूब दार द।र। रखा गया है । 
तोप ( सु० स्त्रो० ) एक प्रकारका बचुत बड़ा भसत | यह 
प्राय; दो या चार पश्टियोंकों ग्राड़ो पर रखा रहता है। 
: इसमें खपरकोी भोर बन्हृकको नलोको.गाई एक बचुत 


तोती--ऐोबडा 


बड़ा नल लगा रहता हैं जिसमें छोटे छोटे गोले 
रख कर युद्धकें समय शत्र जो पर चलाये जाते हैं| गोले 
घलानेके लिये नलके पिछले भागमें वारूद रख कर पलीोते 
आदिसे झ्राग लगा दो जातो है। तोपके कई भेद हैं-छोटो 
बड़ो, मं दानी ओर जचहाजो | प्राचोन कालमें 4 बल दो 
प्रकारको तोपे' काममें लाई जातो थीं, एक मं दानो 
और दूसरो छोटो | उनके खों चनेके लिये बेल या धोड़े 
जोते जाते थे। इसके सिवा भोर एक प्रकारको तोप 
होतो थो जिसके नोचे पद़िये नहों २हते थे। इस प्रकार: 
को तोपे घोड़ों, ऊटों या हाथियों पर रख कर रण- 
भूमिमें पहु चायो जातो थी । ग्राजकल यूरोप भ्रादि 
देशोंमें बहुत बड़ो बडो जहाजो, मंदानो भोर किले 
तोड़नेबाली तोपे तयार होती हैं। उनमेंसे किसो 
किसो तोपका गोला ७५ मोल तक जाता 'है। भर एक 
प्रकारको तोपे हैं जो बाइसिकिलों, मोटरों ओर €वाई 
जड्ाजों आदि परसे चलाई जातो हैं । इनका मु ह ऊपर- 
को भोर रहता है। किसो प्रसिद्द पुरुषरे प्रागममन पर 
ग्रथवा किसो महत्वपूण घटनाके समय बिना गोलेके 
बारूद भर कर शब्द किया जाता है । 

तोपखाना ( फा० पु० ) १ तोपे तथा उनका कुल सामान 
रहनेका स्थान । २ गाश्यिं आदि पर लदोहुई गुशके 
लिये सुसज्जित चारसे आठ तोपोंका समृक्त । 

तोपचो (० पु०) वच्त जो तोप चलाता हो, गोलन्दाज। 

तोपचोनो ( हि « स्तो० ) पोवचीनी देखो। 

तोपड़ा ( हि ० पु०)१ एक प्रकारका कबूतर । २ एक 
प्रकारको मक्खो । 

तोपा ( हि ० पु० ) एक प्रकारको सिलाई जो एक टकमें 
को हुई रहतो है । 

तोपाना ( छवि ० क्रि० ) तोपवान। देखो । 

तोषपास ( हि « पु०) वच्ध जो भाड़ देता हो, सा, 
बरदार । 

तोफगो ( फा० स्त्रो० ) अच्छापन, उम्दा होनेका भाव, 
खुबो । 

तोबड़ा ( फा* पु० ) चमडईुं या टाट आदिका थला। 
इसमें दाना भर कर घोड़ के खानेके लिये उसके मुँह पर 
बांध दिया जाता है। द 


तोबा--तोमंर ३४ ई 


तोब। ( अ० स्त्रो० ) पंचाक्तापं, भविष्यमें दुष्छत्य न करने- 
को प्रतिन्ना । 

तोमस ( हि" पु० ) समूह, ठ र । 

तोमड़ो ( हि ० स्को० ) तू बड़ी देखो । 

तोमर ( स० पु०-क्वो? ) तुम्पति हिनस्ति तुम्प बाहलक।त्‌ 
श्र प्रत्ययेन साधु: |  प्राचोन भारतोय युद्द यन्त्रविशेष, 
भालेको तरहका एक प्रकारका भ्रस्त्र जिसका व्यवहार 
प्राचोन कालमें होता था । चलतो बोलोमें इसे शप ला या 
शापल कहते हैं। यह शापल दो प्रकारका होता है, 
एक दण्डसय और दूमरा लोहसमय | इसके तोन भेद हैं, 
उचष्तम, मध्यम ओर भ्रधम | पाँच ह्ाथका उत्तम, साढ़ 
चार हाथका मध्यम ओर चार ह्ाथका अधघम माना गया 

. है। इसो प्रकार छइ् उ गन्तोक। तोमर उत्तम, साठें 
पांच उठ गलोका मध्यम भोर पांच उ गलोका अधम है । 

२ हस्तत्षेप्य दण्डविशेष, वच्च बरक्ता जिमको मस्ुठ 

बासको हो । ३ जनपदविशेष, एक देशका नाम। ४ 
पूसो देशके भ्रधिवासो। ५ पिड़ल इछन्दशास्त्रोक्त, 
० अच्षरयुज्षा छन्‍्दोविशेष, एक प्रकारका छन्द जिसमें 
केबल ८. मात्राये रहतो हैं। 

तोमर--राजस्थानका एक प्राचोन राजपूत चत्रिय राज- 
यंग | इस श्रणोके राजपूत प्रब॒प्रायः नहोंके अरावर 
हैं। झागरेमें प्रायः तोन हजार ओर बांदा, भांसो तथा 
फरकावबादमें बहुत थोर्ड धर-हैं। राजपूतानमें ये लोग 
लुयार नामसे प्रसिद् हैं। यह नास किस प्रकार पड़ा; 
इसका कोई ऐसलिहासिक सूत्र नहों मिलता। अवुलत- 
फजलको आइन-इ अकबरोमें तुयार 4शका उल्नख है । 
कनिडः इस साइबने वोकानेर, गड़वाल, कुमायू न झ्रोर 
ग्वालियरसे इस विषयमें जो सब हस्तलिज्लि इतिद्ास 
झादि संग्रह किये है, उन सबको मिला कर यदि देखा 
जाय, तो भव लफजलका लेख ठोक प्रतोत होता है। 
झवुलफजलके मतामुमार दिल्लोमें तुयारव शोय निन्न- 
लिखित राजगण॒राज्य कर गये हैं | 


नाम राज्यारोहण खृशब्द, राज्य ब० मा० दि० 
२१ भनकृपाल ७४ ६। २० १८।०।० 
२ वासुदेव ७५४|३।० १८।१। १८ 


है गाय ७७१॥४।९ै८ २१।१२े८ 


४ एथिवोपालमन्न (एथ्वों) ३०8।८१६'.. श८द१८ 


५ जयदेव ८१७।३।४ २०।७।र८ 
६ बोर वा होरापालजआ ८३४।११।३ १४४८ 
७ उदयराज ८४८।३।४२ २६।७/११ 
८ंविजय वा वच. ८७५४१०।२३ २१२११ 
८ वित्ष वा भनेक ८८ ७११६ २२॥३।१६ 
१० रिक्षपाल &१८।४।२२ २१।६।४ 
११ सुखपाल वा अनेकपाल ८७०११०२७  २०।४।४ 
१२ गोपाल वा मझोपाल ८६१।३॥१ १८।३।१४ 
१३ सल्लक्तगापाल “७८।६।१६ २४।१०।१० 
१४ जयपाल ( रय ) १००४।४।२ ६ १६।४। ३ 
१५ कुसारधाल १०२१।८।२८ २८।८।१८ 


१६ अनजड्पाल (२स) १०४१६।१७ २८॥६। १८ 
वा अ्रनेकपाल ( श्य) 


१७ तेजपाल १०८१। १ै। ५ २४।१।६ 
विजयपाल | 
१८ महक्तोपाल ११९५।२।११ २५॥२।२६े 
१८ अनड्ग्पाल (श्य) , 
वा भअक्ररपाल । १४३०। १४ २११२।१५ 
अर्थात्‌ ( ११४१।७।१८ ) 


प्रवाद है, जि तोमरव शोय अनकृपाल नामक एक 
राज ने प्राचोन दिल्लो वा इमन्ट्रप्र/ नगरक्ा पुनरुद्दार 
किया था । संवतृप्रतिष्ठाता विक्रमादित्यके बाद ७८२ 
वष तक दिल्लो नगर बिलकुल उजाड़ था। घन्तमें, 
७३६ ६ई०में सोमरव शोय भ्रनड्र'ने इसे पुन वसाया। 
विल्ठी देखो । 
रैम भनकृपालके परवत्तों कई एश राजाधोंको . 
राजघानो दिल्लोमे हो थो । पोछे न मालम, क्यों वे 
राजघानो उठा कर कन्नोज ले गये। मचइमूदके ऐसि- 
हासिक ओटबो कब्रोजमें तोमरव शोय राजा जयपाल- 
का उल्लु ख कर गये हैं। प्रनड्रपालसे १४ पोढ़ो गोचे 
थे। ८१५ ६०में जब सुविख्यात मुसलमान भोगोलिक 
मसुदो इस देशमें झाये थे; सब उन्होंने भो कब्रोजमें तोमर - 
वशोय राजाओं राज्य करते देखा था। 
फेरिस्ताका कहना है, कि कन्नीजराज जयपाल मह्- 
सूद गजनोसे १०१७ ई०में परास्त छो कर उनके भधोग 
हो गये थे। उनके पाण व््तों राजगण मुसलमानों के 


३५६ 


हो गये। १०२१ ई«में महमुृदको जब यह खबर पिलो 
तब वे पुनः इस देशको लोटे, लेकिन उनके आनेके पहले 
को जयपाल मार डाले गये थे। पोछे १०२२ ४०में महद- 
मूदका जब कब्नोज पर अधिकार हो गया, तब तोमर- 
व शोय राजकुमारने वहांसे ३ दिमके रास्त से दूर गड्ट के 
पूर्वॉय किनारे वारि मामक स्थान पर राजधानो स्थापित 
को । मुसलमानोंके दो बार भाक्मणसे कब्रोजको रचा 
नहों होनेसे हो जहाँ सक सप्तभते हैं कि जयपालके 
परवरतों कुमारपाल बारि नामक स्थानमें राजधानो उठ! 
ले गये थे। इस समय कंत्रोणके राठोर राजव शर्त 
प्रसिष्ठाता चन्द्रद वने पुनः कम्नोज राज्यका मुसलमानों रे 
कवलसे उद्दार किया | यन्द्रदेवके पुत्रपोत्रादिभे राज्या- 
रोक्णक विषयमें जो खोदिललिपि मिलो है, उससे जाना 
जाता हैं कि चनम्द्रदेवके पुत्र मदनपाल १०८७ ई”० में राजा 
थे । इस छिसावसे १०४० ई*०में चन्द्द वका राजा होना 
स्वोकार किया जा सकता है। उस समय तोमरव गशोय ' 
द्िलोय पभ्रनदृपाल राज्य करते थे। शायद उन्होने 
'दिल्लो गगरमें फिरसे राज्यस्थापन भर लालकोट मामका 
टुग ख्ापन किया था। लालकोटका भम्नावशेष अब 
भो विद्यमान है। दिल्लोके विख्यात लोहस्सन्भमें एक 
'खोदिस लिपि है जिससे भ्रनक्ृपाण दारा लालकोटका 
बनाया जाग! सावित दोता है। उसमें “स'बत्‌ दिहलो 
११०८ भ्रम गपाल वज्षि' लिखा है; भ्रथात्‌ ११०८ स वत्‌रे 
. (१०४६ ई०में ) अनड्पालने दिज्लोको बसाथा। फिर 
कुमाय, के ग्रथमें लिखा है--“कि दिल्लोका कोट कराया 
सालकोट कहाया ।' याने दिल्लोका दुग निर्माण कर 
उत्तका मात लालकोट रखा। लालक्ोट गास कुतुप- 
उक्लेगके सम्रप तक प्रचलित था वह इस वचनसे प्रत्ना 
शित होत। है। “लालक्रोट सया गगारो बाजतो-ग्रा' 
कुतु वनउद्दोगने यढ निरंतर चला दिया था, कि लालकोटको 
- सोमाके प्रन्‍हर कोई नमाड़ा नहों वजा सकता। यहो 
नियम कनि इसके समसतें भो प्रचलित था । भ्गश्भप।ल 
खालकोटके मध्य 'भगकृपाल' नामक १६८ फुट लंबा 
घोर. १५२ फुट चोड़ा एक जलाशय घोर २७ द॑ वसनन्दिर 
बनवा गये. हैं।. प्रमक्षपालका: जब कुतुष-सोनार बनाते 


झावसे कसोजका उद्दार करनेते लिए जंयपालके विरुद 


समय सूब्द गया है। भव केवल शुष्क गभ मात रह गया 
है। उक्त मन्दिर भो मुसलमान तहस नहस कर डाले 
गये हैं। दुगका अंश विशेष अभो पूर्वयत्‌ हढ़ है। 
इन्होंने बलरामगढ़ जिलेमें प्रनेअपुर नामक एक नगर 
भो बसाया था। यह नगर झाज भो उसो नाभये ग्रमके 
रूपमें वत्त सान है। इनके पुत्र सूय पालने भने पुर 
मगरके समोप १०६१ ई*०में खूय कण्ड नामका तालाब 
खुदवाया जो प्रव भो मोज द है। ,इनके तेञजपाल 
( विजयपाल ) नामक एक पुत्रने गुड़गांव भोर अलव रक्े 
बोच तेजोया नगर, दूसरे एक पुत्र इन्द्रराजने “इन्द्रगढ़', 
रड्राजन अजम रके निकट तारागढ़ भर भधचलराजमने 
भरतपुर तथा आझागराके बोच “अचेज” वा भधचनेर 
नामका नगर स्थापित किया। द्रोपद नामक इसके ओर 
एक पुत्र थ जो अभ्रसि वा हांसोमें रहते थे। इनके एक 
पुत्र शिशुपालने शोष वा गिशवल स्थापन किया जो अभो 
गिरसोपाटन नामसथे सशूहूर है। ये सब प्रवाद यदि 
सत्य तो कच्ठ सकते हैं, कि दितलोय प्रगज्षपालका 
राज्य उत्तरमे हांछोने ले कर दक्षिणमें आगरा, पश्चिममें 
झलवार औ्रोर भ्रजमेरसे ले कर पूथ में सम्भवत: गड़ग नदो 
तक विश्लल था। 

दन्तन्‍न्कहानोमें तोम रव'शोय कण पाल नामक एक 
विख्यात राजाका नाम पाय। जाता है। बइनके भो छू 
लड़के थे। वे भो गगरादि स्थापन कर गये हैं। इनमेंसे 
एकका नाम था बचदेब । इन्होंने मरनोलेके समोप 
बाधोर' भोर भअजम र-टोडाके समोप बाघोश' वा 
'बाचेरा' नगर स्थापित किया; इसो प्रकार मागदेवने अज. 
सें रके निकटरछ्म 'नागोर' ओर 'मागद', कृष्ण रायन 'किशन- 
गढ़' त्रनिलरायमे अलवारके पश्चिम नारायणपुर, 


, ब्थामसि इने भ्रलवार भोर जयपुरके धोच अजयग6' भोर 


हरपालमे अलवारके पश्चिम 'एरपघोरा' ओर उच्तरमें “बुर - 
सोली' नगर स्थापित किया है। इसके सिवा भलबारके 


. उक्तरपूव में जो 'बहादुरगढ़' है, वह खय' कण पालका 


बसाया इन है। । 
कुछुब-मोनारसे एक कोस दूर महोपाल नांसक 


. ग्राम भो इसो ब'शके राजा सहोपालको कोच्ति है। इस 


व बे महीपाल मासके दो राजा हो गये हैं; उन्‍तेंदे यह 


सैर 


रेशडे 

वकिनको कोश्ति है, नहों कह सकते। | कुमा रसि ह १३०० 
दिल्लोके दक्षिण 'पश्चिमम' तुयारवतों वा तोमरावतो , चाटमर्देव १३२५५ 
मामका एक जिला है। वहा भाज भो एक तोसरव शोय ब्रह्म १३४० 
सरदार रहते हैं। घोशपुर ओर ग्वालिधरके बोच तोसर- राजा वोरपि' कदेव॑ १३७५ 
गढ़ वा हुयारगढ़ नामका जो एक जिला और दुग है, उद्दारणदेतव, विग्मदेव और लक्ष्मोसेन १४०० 
बचहाँके जमी दार भो इसो तोमरव शर्क हैं। गणपतिदेव १४१८ 
दिलोय भनज्षपालके बाद तोन तोमरराज दिक्षोमें ट्ड'डसि हू १४२५ 
राज्य कर मये हैं। उनमेसे भ्रम्तिम ढ॑तोय भअ्नज्पाल कोत्ति राय वा कोत्ति सिछ. १४५४ 
अऋक्रा रपालके समयमें चौहान विशालदेवने दिल्लो पर कलप्राण सहाय वा कृलाणमज १४७८ 
अधिकार जमाया | कि इसके सतामुसार यह घटना मानस कु १४८६ 
' ११४१ ई०में घटो। विक्रमा दिव्य १५१६ 


विशालदेवके पुत्र सोमेश्वरने छतोय भअनड्रपालको 
कन्धासे विवाह किया था। इसोके गर्भ से सुविश्यात 
पृथ्वोराज वा राय पिथोराका जन्म हुआ । ११६८ ६०में 
'ये मातामइझसे गोद लिये गये | 
ग्वालियरमें प्रायः दो शतलाब्दसक एक तोमर ब शने 
राज्य किया था । सुहानिया वा वच्त मान तोमरगढ़के 
जमींदार अपनेको दिल्लोके अनज्पालके व शधर बतलाते 
है। इस व शके इतिहास-लेखक कवि खज् राय तोमर- 
व शकी पाण्ड वशोड़व कह कर वणन कर गये हैं। 
राजपूत लोग भो इसे स्वोकार करते हैं। 
कनि एम साइबको १८६४-६५ ई०में वहांके जमो- 
दारोंसे एक व शपत्रिका मिलो थो । थिलालिपिमें भो 
म्वालियर राज ८ तोमर-व्पतलिशे मास पाये गये हैं। 


सश्चरायके इतिहासके साथ सिल, कर कनि हमने 


यरको तोमररालव श्‌ तालिका इस प्रकार स्थिर को है। 


नाम दू "सन्‌ 
वैजपाल १०८९ 
भ्रदगनपाल ११०५ 
बरण्हगिर ११३० 
श्तमस हु ११४१ 
स्मझासचन्द्‌ ११७४ 
चभचलब्रह्मा १२०० 
बोरसचाय १२२५ 
सदनकाल ११४० 
लूपति १२५७४ 
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राजा वोरसतिहसे ले कर विक्रमादित्य तक हो 
यथाथ में ग्वालियरक राजा हुए ! विक्रममभ छमय १५४१८ 
दू०में दब्राहिस लोटोने ग्वालियर पर अधिकार किया | 
पोछे यहू राजव श जमीं दार के रूपमें गिने जान सगे उत्ता 


राजाग्रोके वाद खज़ रायके ग्रन्थमें भोर भो कई एक 
राजाओंके नाम, “मिलते हैं, जे से-- 


रामसप्ाय १४२६ 
शालतिवाइहन १४६५ 
शामराय १४८.४ 
सपथ्मासमसहाय १६३० 
कष्ण सच्चाय १६७० 


बाद तोमरगढ़को व गपत्रिकामें दो भोर नाम हैं-- 
विजयसि जह - १७१० 
हरिसिझ...........|| औ थ$#छ:: 
सम्जांट: अलाउहोन्‌ खिलजोके समयमें वोरसि इ“ 
देव ग्वालियरके साधोन राजा दुए। यह सब ऐलिह[- 
सिको का कहना है ; किन्तु १३१५ ६० में प्रलाउशोन्‌की 
रूत्यु दुई, सुतरां वोरसिंक्का भभ्य दय और झला€ुहोन्‌- 
को झत्यू, इन दो चटनाझोमें प्रायः ६९७० बष का फर्क 
पड़ता है| खचरायने इनका समय उक्ेंख करते समय 
कहा है, कि दिल्लीमें नसरत्‌ खां प्रधान वजोर थे। फिर 
फञल प्रलो कहते हैं, कि सिकन्दरखां प्रधान वजोर 
थे | इन दोनोंका नाम ले कर यदि विचार किया जाय, 
तो ऐसा अमुस्तान होता है, कि वोरसिह॥, त मुरके भारत 
साक्रमण करनेके कुछ पहले प्राविभूत हुए।  इसो. 
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समय सिकन्‍नदर, इमाय झोर नसरत दिज्लोको भ्राधिपत्य 
पानेके लिए झापसमें ऋगड़ रहे थे । 

'बोरसिंक्र ्वालियरके उत्तर दत्दरोलो नामक स्थान 
जमोंदार थे। ये हो बादग़ाहके प्रधान वजोरके किसी 
काय में नियुता हो कर उनके पास रहा करते थे । इसो 
अवसरमें उन्होंने वादशाहमसे ग्वालियरके दुग को अध्य- 
सता गोर शासनकद् त्व प्राप्त किया था । फजल भ्लो 
कहते हैं, एक संयद उस समय श्वालियर-दुग के 
अधिप्ति थे, वे दुग का अधिकार छोड़ देनेको राजो न 
रुए। अन्तमें वोरसिंहने सं यद 'र उनके सेनापतियों शी 
निमम्सण कर भोजनमें अफोस मिला दो। नशामें जब 
वे बेहोश हो गये, तत्र बोरसि हने उन्हें के द कर टुग 
पर अपना प्रधिकार जमा लिया । 

वोरखसि हू आदि कई एक पुरुष दिक्लोके अधोन रह 
कर खिजिर खॉकोी कर देते थे। वोरसिंक्के बाद विरम- 
देव गाजा धुए | शिक्षा लिपिमें इसका प्रमाण है; किन्तु 
खजरायके य््थमें राजा उद्यारणका मास मिलता है। ये 
वोरसि इके भाई थे, यथाथ में ये राजा हुए था नहों 
इसका कोई प्रमाण नहों है। विक्रमदेवके बाद गिला- 
लिपिमें गणपत्िदेवका नाम पाया जाता है। लक्ष्मोसेनमक 
शात्ट्रप्राशिका कोई प्रमाण महों है, केवज खदब्राथके 
भ्रत्थमें उनके मामका उक्त ख है। 
१४२४ ६०में ट्कड्सि हुके राजा होने पर मालय्क 
 होसकृशाइने ग्वालियरका भ्रवरोध किया। भम्तमें दिल्लोसे 
सुंवारकशाइने भा कर उन्हे परास्त किया । मुवारक शा त्ञ 
ट्क'हुमि इसे कर वसल कर दिल्लोको वापिस आये थे। 
पोछे १४१५ ६० तक उन्होंने कर न दिया | भ्ोर सब सुल 
तान मचुसुद बहुत बिग भ्रोर स्थ बहुत सो सेनाध्रों 
को साथ ले ग्वाशियर पर धावा मारा | जब टुड्ड़स ने 
उपायका रास्ता न देखा, तथ उन्होंने प्रपनो राज- 
चानोको सब्बाट को क्रोधाग्निसि बचनेके लिए मालबके 
भपषिकत नरवर टू्गको जा घेरा। सम्बाट को सेना 
खालियरको छोड़ नरबरदुग को रक्षाके लिए चल पड़ो। 
दृकडुसि ह नरवर टुग में परास्स हुए | थे निराश हो 
कर स्वालियर आय झोर सम्बराट को सेना विजयो होकर 
वदिज्लोको. वापिस चलो गई । ग्वालियर कुशलसे बच 


कर उनसे छुटकारा पाया । 


सामर 


गया । दृष्डसि हके दीघ राजत्यकालमें हल ग्यालियंरके 
पाव तोय भास्क रकर्मोंका स त्पात इभा। उस समय 
इनको क्षमता सत्तर-भारतमें बहुत प्रसिद्न थो। समय 
समय पर दिल्लो, जोनपुर ओर मालवके मुसलमान राजगण 
ग्बालियरसे सहायता लेते थे । 

टुइडसि'हके बाद उनके लड़के कोशि सिह राजा 
हुए। इन्होंके समयमें णाबतोय गुहामस्दिर्का काम 
समान्न हुआ | ये पहले जोनपुरसे साथ मिल कर दिल्ली- 
के प्रति विरदाचरण करते थे। पर इनके लड़के कोच्ति - 
राय और एथ्वोरायने दिल्लोका पत्र अवलम्बन किया था। 
बहमतोल लोदो श्रोर जोनपुरके राजा महम्मद शर्कों के साथ 
जो युद इआ।, उसमें एथ्वोराय फते खाँ ह्ाजोक इहाथसे 
मारे गये। पोछे कोत्ति रायने फते खाँक़ो परास्त कर 
उसे कद कर लिया ओर सिर काट कर बहलोलको उप- 
छारमें भज दिया। १७६५ ६०में जोनपुर-पति इसेन 
शर्को ने एक तहत सेनाको साथ ले र्वालियर दखल किया । 
को सि राय सखि करक कर देनेको राजो हुए और 
जोनपुरका पक्ष ग्रहण किया । जोनपुरपतिको माताके 
मरने पर कोतिरायके पुत्र कल्याणमन्न जोनपुरमें ग्रात्मोय- 
ताको रखा करने श्ाये थे। १४७८ ई०में बहलोल राविरो 
नामक स्थानमें हसेन शर्कोकी सम्प्रण रुपसे पर/।स्त 
कर ये ग्वालियर पहुये | कोस्ति सि हने तुर'त हो लाखों 
रुपये, तम्बू, घोड़े, जट आदि भेट दे कर उनको अधों: 
नता स्त्रोकार कर लो और बाद उनके साथ कल्पो पंर 
चढ़ाई करनेक॑ लिए चल दिये। १४७८ इनमें 
कोसि सि हको रूत्यु हुई। पोछ कल्याणमतन्न राजा 
ह_ुए। इनक थोडे राजत्वकालमें कोई उक्त खयोग्य 
घटना म रुई | । १४८६ ६०में कल्याणमक्नक पुत्र मान' 
सिहछुराजा हुए। ये सिंहासन पर व ठते म थे ठते मच्नलोल 
लोदोसे ग्राक्रान्स षए । पोछे उन्होंने ८० लाख रुपये दे 
१४८८ दर में वच्चलोलकओो 
सत्य, होने पर सिकन्दर लोदोने संस्त।ट, हो कर ग्यालि- 
यरराज मानसि इको पोशाक झादि भे टमें दों। म्ाग- 
सि'हने भो अपने भतोजैके साथ एक इजार सेना भोर 
उपहदाार द्वव्यादि भेज कर सम्बाट को संबर्दना को। 
१४०१ ई-०में मेहाल नामक एक दूल दिल्लोको भेजा गया। 


तोमर 


सम्बाट ने जब उखसे ग्वालियरका समाचार ध्रूछा, तब 
उसने बहुत भभ्द्गरतासे उष्तर दिया । इस पर वह उसी 
. समय दरवारसे निकानस बाहर किया गया ओर सिकः 
न्दरने सथ' ग्वालियरके विरुद यात्रा को । मांनसि हने 
से यद, याबर खा और रायगणेश नामक सोन पलातक 
व्यक्षियोंकी सम्बराट के हाथ सॉप, अपने लड़केंको उनके 
पास उपहारके साथ भंजा। उसो समयसे युद्ध बन्द 
हो गया, लेकिम १५०५ ई०में सिकन्दरने पुनः ग्वालियर 
. पर चढ़ाई कर दो । इस बार देशके मनुष्य भो उनके विरुः 
हो गये। वे देशोय लोगोंके चक्रान्तमें पड़ कर भूखसे 
कातर को लोट झानेको वाध्य हुए। अम्तमें शत्र के भयसे 
उन्हें ' एक गुन्न स्थानमें किपना पड़ा ओर वहांसे किसो 
प्रकार भाग कर प्राण बचाया। उनको सारो समा 
नष्ट हो गई । सिकन्दर जब ग्वालियर दुग जोतनेमें 
हताश हो गये, तब दूसरे वष उन्होंने स्वालियरके भअधोन 
हिम्मतगढ़को हो जोत कर सम्मानरक्षा को। *५४१४ 
दूँ में गालियरको तहुस-नहस कर डालनेको इच्छासे 
उन्होंने दूर दूर देशोके सामन्तगण निमन्त्रण किया । 
इसो बोच सिकन्दरको झत्य हो गरध। इब्राहिम लोदो 
स्म्राट्‌ हो कर उनके विद्रोहो भाई जलालखाँको भायय 
टेनके अपराधमे मानसिंहके प्रति बहुत क्रोधित हुए। 
मुसार ३० जार अ्रश्वारोहो ओर ३ सो हाथो अजोम 
चइुमाय नामक सेन|पतित अधोन रलालियरके विस 
मैजे गये । भन्यान्य स्थानों के भोर भो सात सेनापतल 
अजोमके पत्तावलस्बन करनेमें नियुक्त हुए। इस युहतमें 
खवालियरका दुग हाथ भ्रा गया और युद्दके थोड़े दिनो" 
के बाद सानसि'ह इस लोकसे चल बसे। राजा मान: 
सिर बहुत साहसो, वोरपुरुष थे, शत्र -मित्र दोनो से 
एक हो तरह सम्मानित होते थे। कभो भो किसोक़रे 
प्रति इम्हों ने प्रत्याचार न किया । नियामत उक्का मामक 
एक ऐतिहासिक उनको प्रश सामें कह गये हैं कि हिन्दू 
रहने पर भो मुसलमानों के प्रति कभो बुरो निगाह न 
डालो, बाइरसे तो हिन्टू-भाव टपंक्ता था; पर भोततर 
. मुसलमानो-भाव खचाखच भरा था। इन्होने हो 
स्वालियरको 'मोतो कोल! बनवाई। तोमरगढ़ भोर 
नितवरजिलौमें जितनो कोले' हैं वे भो राजा मानसि'ह- 
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को हो कोस्ति है। शापत्यविद्यामें, भास्करशिल्पमें भोर 
सड्गेतविद्यामें इनका वहा प्रेस था। उनका प्रासाद 
भोर उनको बनाई सगोलावलो हो इसका निदश न है । 
वे हो गुजरो नामक भसियरागिणेके प्रतिषाता थे। 
उन्होंने अपनो गुज रोमहिषो स्टगनयनाको खुश करनेके 
लिए इस नव सुरका नामकरण कि०। उनसे दो 
गुज रोरागिणोको वहुलगुज रो मन्नगुजरो, मडलगुजरो 
और विशुदगुज रो ये चार विभाग कल्पित हुए हैं। 
दूसके दो सो महिषियों मेंसे झूगनयना हो श्रेष्ठ तथा रूप- 
बतो थी । राजकाय में भो ये खब विलक्षणा थो जिसकी 
तारोफ प्रबुलफजल कर गये हैं। 
इनके बाद इनके लड़के विक्रम[दित्यने कुघड़ोमें राज्य- 

लाभ किया। इनके समयमें अजोम इमाय बादिल- 
गठ़का तोरण जला कर उस पर अधिकार कर बंठा । 
यहो ग्वालियरका पहला दार था। दूसरे शोर तोसरे 
तोरणमें घनघोर युद्ध हुआ, भनन्‍्तमें वे भो मुसलमानों कक 
हाथ लगे। लक्ष्मणपुर नामक चोथे तोरण पर भ्रधिकार 
करते ध_मय दिल्लोक॑ एक प्रधान सेनापति ताजनिजशाम- 
क। झरत्य, हो गई। जब अन्तिम तोरण हतियापुर पर 
अधिकार करने आये, तब राजा विक्रमने भ्रपम्मानित 
तथा दुद शाग्रस्त होनेके भयसे भाव्म0मपण किया। 
राजा आगरा लाये गये | यहां सम्ब्रट ने उन्‍हें शाससा- 
बाद प्रदं श जागो रमें दिया । ग्वालियरका तोयर या 
तोमरव श इसो प्रकार ध्वस हो गया। मुगलक साथ 
पानोपतको लड़ाईमें १५२६ ई०को इब्राहिम लोदोको 
तरफस लड़ते हुए राजा विक्रम मारे गये। 

बाबर पानोपतको लड़ाईमें जयलाभ कर भाप तो 
दिल्लोके सम्त्राटू बन बंठे भोर भ्रपने पृत इमाय को 
ग्वालियर भेज दिया। राजा विक्रम व शधरोंने उन्हें 
बहुतसे होर, मणिमुज्ा उपहारमें दिये। इनमेंसे एक 
होरा बहुत बड़ा था, जिसका बजन फेरिस्साने ८ मिष्कल 
३२४ रक्तों बललाया है। वे भारब्किन्‌ ओर टावानि यर 
इन दोनों होरेको खानोंको 'कोहिन र' कक कर वण न 
कर गये हैं। ये खाने सम्त्राट अलाउड्रोन खिलओ ने 
पाई थो। 

१५२६ र०के भ्न्तमें राजा सहशराय नामक तोभर- 


तोमर “वो धरिका 


मुगल-पेक्षापति कया खाँ ग्वालियरक्ो रजाके लिये भर जे 
गये । रामसहायक्षे.साथ कावा खाँका युद्ध इस्ा। तोन 
दोन तक युद्ध होते रहनेसे बाद कावा खाँको हो जोत 
हुई | अकयर जब चित्तोरमें घेरा डाले हुए थे (१४६८- 
०, तब उस युदमें ग्वालियरराज श़ालिवाह्षनको ( रास- 


३६७५: 


अर ग्रोय मोह्ने जब ध्वालियरके अफगान शासनक्रत्तो 
लितर खॉको बहुत तंग किया, तय बायरने रहोमसदाद 
नामक एक सेनापतिको उनके विरुध भंजा। रहचोमओ 
थाने पर तितर खाँका मन बदल गया प्लोर उन्होंने रहोम 







टुग में प्रवेश न होने दिया। किन्तु सह्द गाठस मास्क 
एक व्यक्षिक्ते कोशलमे रशोमदादने टुग पर भ्रधिक्ार कर 
हो ल्िया । १५२७ ई०में राजा मकृलरायने (मड्टःलदेव) 
ब्वाशियरकों अवरोध किया। ये कोत्ति सि इक छोटे 
. लड़के माने जाते थे। तोमरगदके अन्तग त धुन्धारो, 
भरा झादि १२० ग्रामो के ये जमींदार थे। इनको व'शा- 
वलो झ्राज भो उन्न ग्राप्तो 'में है । ग्वालियरके अवरोधमें 2 
झतकाय न ष्ट्ए 
सस्त्राट इमायु १४४२ ई०में स्वालियरके दुग में 
राचुते थे। इस समय राजा विक्रमके पुत्र रममक्षायने 
ग्वालियरके दुग को चपने भ्रधिकारमें लानेके लिये उनसे 
प्राथ ना को; किन्तु व्यथ दुई | इस पर वे बहुत दुखित हु 
भोर शरशाइके साथ मिल गये । बाद इन्होने शं रशाह- 
के सेनापति चुजा खाँक साथ युध्टमें जा कर मसालव फतह 
किया। 
फेरिस्सा कहते डैं--१५५६ ६०में सम्ब्राट अकबरके 
प्रधान मम्हो व रास खॉने स्वाशियर के शासनकर्सा सुहेल 
गॉँके विरुद्ध स नय भं जनेका उद्योग किया | सुह्ेल खाने 
यह् सम्बाद पाकर उच्च राससहायक्षो लिख भंजा कि. 
“प्रापके पूर पुरुष म्वालियरके राजा थे | कालर्क्तमसे यह 
. शाभो भेरे क्थ है। सम्प्रति मुगल बादशाह चढ़ाई करने 


था रहे हैं। इसमें सतनो शक्ति नहों कि उन्‍हें रोके ।भ्राप 


यदि मुझे कुछ भ्रथ प्रदान करे, तो में भपने हृाथसे 
ग्वालियरराज्य दे सकता हु ।” यह सुनकर राससक्षय 
-ग्वालियरको चल पहुं। किन्तु एकवाल खाँ नामक 
ग्वालियरके एक निकटवर्त्तों जमोदारने संन्ध संग्रह 
कर रास्त में हो रामसह्ायको परास्त किया | रामसकाय 
परास्त होकर मोरके राणाके राज्यमें भाग गये । फजल 
अलो नामक एक ऐतिहासिकका कहना है, कि गेरशाहके 
पुलरशे सरने पर ग्वालियर बचवल मास्क एक क्रोतदास- 
के प्राथ लगा । सम्वराट प्रकवबरके समयमें रामसहायने 
. राजपूतों की सशायलासे ग्वाशियर पर चढ़ाई कर” हो । 












सहायक पुत्र) रसता मिलो थो । शालिवाहन किसो शिशो- 
दोय राजकुमारोका पाणिग्रहण कर राणाके पास छो रहते 
थे। ग्वालियर अरबरके अधोन होने पर भो शालिवाहइम 
राजपूल-र/।जसभामें ग्वलिय रके राजा कह कर सब्मानित 
होते थे । 
पोछे रोडिताश्वको खीदितलिपिसे जाना जाता है, कि 
शालिवाहनक श्यामसहाय झोर मित्रसेन नामक दो पुत्र 
थे। ये दोनो कालक्रमसे भ्रकवरक प्रधोम काम करते 
रहे । १६३११ ६०में श्यामससहायको स्त्यु छुडे। मितसेम ह 
मुगलके अधोन ग्वालियर-ट्ग के अध्यक्त हुए। इसके 
सिवा मितसेनश्षा श्रोर हाल सालम नहों | श्याम प्क्षय- 
के वशधर तोमरगढ़को जमोदारों ओर नाममात्र 
'खबालियर-राज” को उपाधि लेकर सन्तुष्ट थे। श्यास- 
सहायके दो पुत्र थे-- स ग्रामसि'हु ओर मारायणदास। 
स'ग्रमको १६७० ई०में ग्वालियरराज को उपाधि मिलो 
घोर उनके पत्र राजा क्षण सि हको १७१० ई“०में झूत्यु 
रुईे। कषशाधि हफके पुत्र विजयसि हु ओर भ्रिसिजने 
उदयपुरमें भ्राशथथ लिया। विजयसि हका निःसम्तान- 


. अवस्थामें १७८१ रै०को उदयपुरमें देहान्त इुआ । अरि- 


शि चइुके व शधर अप भो उदयपुरमें हैं। इनको एक 
टूसरो शाखा भाज भो तोमरगदको जमो'दारो भोग 
करतो है। 

तोमरभ्रह ( स० पु० ) तोमर ग्टन्नाति ग्रह-भच्‌ । तोम- 
रास्खग्रायो, वह योद्ा जो तोमर अस्त ले कर 
लड़ता हो । 

तोमरधर (स० पु०) धरतोति घर: ए-प्रच. तोमरस्य घर! | 
१ भशब्नि, भाग । २ तोमरघारों थोडा । 

सलोमराण ( स० पु० ) कास्मोरके एक राजाका नास | ये 
लक्लिय राजाके पुत्र थे। ( राजतर ० ५। २३७ ) 


तोमरिका ( स० ऋो०) तोमर सत्यायां सन्‌. खयां 


ते 


. टाप अलरल्ल । तुबरिका, गोधो चन्दन । 


तोब--तोययण्क 


तोय (स'« क्लो०) तु-वि* तवे पूत्यो याति या-का वा तबते- 
ह दिकर्मणः तु-यत्‌ निपातमात्‌ साधुः। ९ जल, पाने । 
१ पूर्वाषाढ़ा नखत्र । ६ लग्नस्थानसे चोथा स्थान । 

लोयकम ( स'० जझो० ) तोयेनम कम । तपंण। 

नोयकाम ( स ० पु० ) तोय जल कामयते कम-अण । 
१ परिव्याध वक्त, एक प्रकारका बेल जो जलवो समोप 
रुत्यन्र होता है, वानोर। ( लि* ) २ जलाभिलाषुक, 
जो लल चाइता हो । 

तोयकुन्ध (सं ० पु० ) तोयस्य कुम्भ इव | श वाल, सेवार | 

तोबहच्छ ( स'० क्लो० ) तोयेम तोयमात्रपानेन छच्छ' 
ब्रस ० । जलमात्र पानरुप ब्रतविशेष, एक प्रकारका व्रत- 
जिसमें जलऊ सिवा ओर कुछ ग्राहार ग्रहण नहों किया 
जाता | यह ब्रत एश्न महो ने तक “,रना होता है । 

लोयक्रोड़ा ( स'० स्खोः ) तोयस्र क्रोड़ा ६-तत्‌। जल- 
क्रोडा । 

लोयचर ( स० त्रि० ) तोये जले विचरति चर-अच्‌ | जल- 
चर। 

लोयज ( स ० त्ि० ) तोये जायते जन-ड। 
जलसे उत्पन्न होता हो | 

सोथडिस्ब ( स० पु० ) तोयसत डिब्बइब। मेथोपल, 
भोला ! 

तोयद ( स'० पु० ) तोय' ददालि दा-क । १ मैघ, बादल । 
२ मुस्तक, नागरस्तोथा । क़ो०) ३ छत, घो। (त्रि०) 
४ विधिपूव क॒ जलदाता, जो विधिपूव क जल देता हो । 
अलदान करनेसे अत्यग्स फल होता है। पग्रश्नदान 
करना मानो प्राथदाान करमा डे। प्राणदानसे भ्रधिक 
भोर कुछ नहों है, किन्तु जलशे विना भ्रम्रादि भो दह्लि- 
जन क् महो है, इसोसे जलदान हो सबसे श्रेष्ठ साना 
गया है| 
लाभ कर भ्श्षयस्थग को प्रान्न होते हैं भोर उनके सब 
जाते रहते है! ( भारत शान्तिपर्ष )। 

“तोयदो मनुजब्याप्र ! स्वगे' गश्वा महाजुते । 
अक्षयान्‌ स्रम्मवाप्नोति लोकानित्यत्रवीन्‌ मनुः ॥? 
( भारत शारितिप०) 


जलज, ज। 


तोयदायम (स'० पु०) तोयदसर भागन्ः ६-तत्‌। भैचा- 


गम, व्षाघहतै, बरसात | . 
फ्े, 735. 39 





जलदाता सब प्रकारक्नो कामना भोर कोत्ति 


देश 
तोयघर ( स० पु० ) घरतोति घर: ए-भ्रच तोयसा धशः । 
९ मेघ, वबादल। २ मुस्तक, सोधा। १ सुनमिश्य 
- शाक्ष, एक प्रजारवा। साग । 
तोयधार ( स० पु०) तोयागां घारायत्र। १ मंच, 
धादल । २ मुस्सक, समोथा । घधारि भावष॑ भ्रच 
तायसा घारः । ३ जलवष ए | 


तौयधारा ( स ० स्व्रो० ) जल बन्तति, जलको घारा। 
तोयधि ( ख ० पु० ) तोयानि धोयन्ल5त्र धा-कि। समुद्र, 
सागर । 

तोयधिप्रिय ( स'० क्लो० ) प्रोषासि प्रो-क्, सोयधि प्रियों 
यसत्। लवजडः लोग | 

सोयनिधि ( स० पु० ) लोध निधोयले5स्मिन. लोय- 

नि-धा-कि | समृद्र । 

तोयनोशे ( स'० स्त्रो० ) तोय' समुद्रोदर्क नोबोव सब्या: 
आर न कप । पृथ्वी । 

तायपर्णों ( स'० स्को० ) ९ धान्धविशेष, एक प्रकारका 
घान। २ क्षारवंज्न लता, करेला | 

तवायपाषाणजमल (स'० क्ो० ) खप र, खपडा । 

तायपिप्पलो ( स० स्त्रौ० ) जलपिप्पली । 

लायपुष्पो ( स'> स्त्रो० ) तेयिन बहुजलदानेन पुष्पाण्य- 
सत्रा। पाटलाहल) पाडर । 

तोयप्रष्ठा (ख० स्त्रो०) तोयतठुष्पी दंखी | 

तायप्रसादन ( स० क्ी०) प्रसादयति प्रसद-जिच, खूट 
तायसा प्रसादन । कतआफल) भनिमलो। यह पाल 
जलमें घिस टेनेसे जल परिष्कार की जाता है ! 

तायप्रमादनफल ( स० क्वलो०) तोायप्रसादनाय फल । 
कतकफल, निम लो । 

तायफला (स ० स्थ्रो०) तेयप्रधान फल यसत्रा:। १ फल, 
लताविशेष, तरबृूजकों बल। २ इर्वारु, ककड़ो | 
तायमच्रो ( स'० स्त्रो०) जलापामाग; एक प्रकारओ 
ग्रोषध । 

तायमल (सं ० ज्लो० ) सम॒द्रका फेन | 

तायमुच, ( स० पु० ) ताय मुच्चति मुय छिप. । १ जल- 


- मुच., मेघ, बादण । २ मस्तक) मोथा । 


ताययन्ध “ स» ज्ञौो० ) १ क्राशचागाव घटो यग्वब्रिज्व ष, 
कालसूचक जलचढ़ी | घटीयन्त्र देखो । २ जसइनो- 
। मैद, पुधारा । 


७*ै२ 


तायराज ( ० पु० |तोयेषु सजते राज-किप_ । समुद्र/ 
झागर । के 

तायराशि ( प्त० पु० ) तायानां राशधिरिव। १ सम॒द्र 
२ जलससूह । 

तायवल्लि।7( स ० स्वरो० ) तायवल्लो-कन्‌ | ? कारबं लक; 
करेला |! २ अखतस्त्रवा ता | 

वैायबल्ली ( स० स्तो० ) तोयथ जलसखिहितस्थाने वल्ो- 
यखराः। कऋारवेलफ) करेला | 

लोयविश्य ( स० क्लो० ) तोयोथित' 
जिव्ब | 

तायठल ( 5० पु० ) ताये त्त इब। शेवाल) सेवार । 

तायहन्सति (स० पु०) जलापामाग, एक प्रकारको 
ढवा । 

लोथगाला ( स० स्त्रो") वारिगाला, वह स्थान जहां पर 
राह चलतों को पानो पिलाया जाता हो। 

तोयशल्िक्षा ( स० स्त्रो० ) तोयजाता शुक्षिका मध्यलो० 
कम चा० । जलशुक्निका, सोप । 

तोयशथूक्ष ( स ० पु० ) लोयएथ शुकइव। शेवाल, सेवार । 

तोयसपि का ( मं» स्तो” ) प्लेक, मेंढक । 

तोयधूचक ( 8० पु०-सत्रो० ) तोय' जलवष' सूचयति 
रवेण सूच-ख ल । भ्षक. मेंढक । मेंढ़कक्े बोलनेसे पानो 
बरसता है। २ जअलवष णघचक योगमेद, ज्योतिषमें 
बच्च योग जिससे वर्षो होनेशो सूचना मिले । 

. लोयस्लाव ,( स॒० यु० ) घोढ़ का एक रोग । इसमें घोड़े - 

को आंखोंसे जल टपकता है। 

लोयाब्मन्‌ ( स० पु० ) तोय भाँमा खरूप' यस्य। परमे- 
म्श्र। ह 
सोयाधार (स » पु०) तोयस्य आधार, ६-तत्‌ । अल्लाधार, 
पुष्करिको, तालाब । 

लोयाधिवासिनो ( स'० स्त्रो ) तोय जलप्रधान' स्थल 
भधिव तलि भ्रधि-वस-णिनि। पाटलाब़च, पॉठढर । 

तोय्रापासा्ग ( स ०. पु ) जलापामार्ग । 

तोयालय ( स » पु५ ) तोथस्य ग्रालवः । उद॒धि, समुद्र । 

>लोबाशंय:( स* पु० ) लोबस्य आशयः, ६-तत्‌ । जलाशय, 

१, ५ ४: | मा 


विम्बब । जल- 


तोयेश ( स« पु ) तोयस्य रैशः, €-तत्‌।. १ बदल । २ 


तोबसणभ--कोरमाण 


प्रतभिषा नखत्र | (क्लो") तोय' जल' ईशः भ्र्रिदेवो६स्य । 
३ पूवोषाढ़ा नश्नत्र । 

तोयोड़वा (स'० स्थ्रो०) तोये उड़्वों यस्या; | तोयापासाग । 

सोर ( हि ० पु०) प्ररहर । 

तोरई ( ह्वि० स्त्रो )तु"ई देगों। 

तोरण ( स० पु०-क्तो ) तुतोत्ति त्वरया गच्छत्यनेग तुर 
करणे व्युट_। ३ वहिर्द्दार, किसो घर या नगरका बाइरो 
फाटक। इस दारका ऊपरो भाग मण्डपाकार तथा 
मालाश्रों भोर पताकाझ्रों भ्रादिसे सजा रहता है। 
२ सज्षावटके लिये खंभों ओर दोवारों आदिमें बांध कर 
सटकाई जानेको माला, चंदनवार । ३ कण्धरा, ग्रोवा, 
गला | ४ महादेव, शिव ' 

तोरणसमाल ( स० क्लो० ) तोथविशेष, भ्रवन्तिकापुरो। 

तोरणबतू, ( स० त्वि? ) तोरण' विद्यतेधस्य तोरण-मतुप 
मस्य व | तोरणविशिष्ट । 

तोरणस्फाटिका ( स० स्प्रो? ) टुर्याधनको सभाका नाम । 
टुयोघनने पाण्डबोंको ममदानववालो सभा देख कर 
यह सभा बनाई थो | ( भारत सभाव० ५५ अ० ) 

तोरमाण- १ काश्मोरके एक पराक्रान्त राजा | काश्मी र देखो । 
२ पञ्नातके एक पराक्रान्त स्वाधघोन राजा। लवगण- 
शेलस्थ बूरासे आविष्कत शिलाफलकममें ये राजमहाराज 
तोरमाणषाहि जउल्' नामसे प्रसिद्र हैं। इनके समयको 
उत्कोण लिपि देख कर कोई कोई इम्हं ४ थो वा ५ वीं 
शत'ब्दोके बतलाते हैं | 

१ सालवसास्त्राज्थके एक सुप्रसह् राजा । किसोका 
मत है, कि गुप्तराजाओं मे शक्तिहोन होने पर हुणव'शोय 
तोरमाणने झ्रा कर मालव राज्य पर अपना अधिकार 
जमाया था। ये पराक्रान्त हुणराज मिह्दिरकुलके 
पिता थे । 
बुदगुप्रके समयमें ( १६५ गुश सम्बतमें ) उत्होज 
एरणको शिलालिपिमें माट्विष्य ओर धन्यविशा का नाम 
मिलता है। किन्तु तोरसाणते श्म थष में उत्कोय 
एरणको स्वतन्ध लिपिमे. धन्धविशु जोवित ओर 
साद्विश्, झत हैं ऐसा लिखा है। फिर एरखके दूसरे 
प्रस्तरस्तस्भमें खोदित लिपिसे साल म होता है कि १६० 
* ९ 9878.9॥8 [0008, ४०, । छ. 389, 


तो (अंबा--तौषनिति 


गुम सम्बत्‌में मानुगुप्त इस प्रान्तमें राज्य ऋरते थे । इससे 


कदर 


, सोत्य (स' त्रि० ) तुल-कप्त णि सेतू। १ सोलनोयथ, 


अनुमान किया जाता है कि हणराज तोरमायने बुद- | तोलनेके योग्य । ( क्तो० ) भावे स्थत्‌ | २ तोलन, तोलने- 


गुप्त+ ( ४८४ ई०के ) कुछ पोछे ओर भानुगुश्नके (५१० 
ई०के ) पहले पूव मालवामें राज्य किया था। 
मिद्दिरकुल देखे । 
“ शोरथवा ( स ० पु० ) अड्रिरा ऋषिका नास | 
तोरिया ( हि'० स्त्रो")गोटा किमारो आदि बुननेवालों- 
का छोटा बेलन | यह बेलन जकडोओआ बना हुआ रहता 


है ओर इप्त एर वे-बुता हुआ गोटां पट्टा ओर क्रिनारो आदि 


लपेटे जाते हैं। २ वच्ठ गाय या भेंस जिसका बच्चा मर 
गया हो। ४ एक प्रकारको सरसो । 

तोरो ( हि ० स्छ़ो० ) तुरई देखे । 

लोरो-फतेहपुर-मध्यभारतका एक छोटा सनद राज्य । 
यह बुम्देलखण्ड एजैन्सोक भरधोन है | सूपरिसाण ३ बग- 
मोल ओर लाकस' ख्या लगभग ७९८८ है। यह जागोर 
वुच्द लाके प्रधान दोवान रायसि हने अपने बड़ लड़के 
दोवान हिन्ट्धिइक्रो दो थो। उन्होंने फतेहृपुर ग्रामके 
सलोरो पहाड़के अपर एक किला बनवाया था। जब 
यह हटिश गवर्म ण्टओ हाथ लगा, तब उन्होंने १८२३ 
इ०में दोवाल इरप्रभादको १७ ग्रामो को एक सनद दो | 
वत्त मान जागौरदारका नाम अजु नसिह है। 

तोल ( स'० पु० क्ो० ) तुल्यते परिमोयते तुलकमणि 
घञज_। तोलक, ८० रोका वजन, तोला । 

लोल ( हि ० पु० ) मावका डॉडा | 

तोलक (स'० पु०-क्षी") तोलमं व साथ कन्‌ | तोल परि- 
माण, एक तोला। ८० रक्तोका एक तोला होता है, 
लेकिन बेद्यक परिभाषामें ८६ रक्तोका १ तोला माना 
गया है । पर्याध--कोल, द्रह्मण, वटक, कर्षाण ओर 
वाष । क्‍ 

तोलम (म० क्वी०) तुल-ल्थूट_। १ तोलकरण, तोलनेको 
क्रिधा | ० उस्तोलन, उठानेको क्रिया ! 

सतोलन (4० स्खो० ) छतके नोचे सहारेके लिये लगाई 
जानेको लकड़ो, चाँड | 

तोलवाना ( हि'० क्रि० ) तोलवाना देखो | 

लोला (हि'० पु०) १ एक तोल जो वारह माशे था ध्यानवे 
ससोको होतो है। २ इस तोलका बाठ। 





को क्रिया । 
तोश (स'० पु०) तुथ वधे भावे चल । १ डिसा। कक्तरि 
अच्‌ ! २ छहिसक। क्‍ क्‍ 
तोशक ( तु० स्व्रो०) दोहरो चादर या सोलमें रूई, नारि- 


यलको जटा आादि भर कर बनाया इप्ा नरम बिछोना। 
तोशकखाना ( हि'० पु० ) तोशाखाना देखो | 


तोगदान ( फा० पु० ) १ माग के लिये जलपान झादि या 
दूसरो आवश्यक चोजे' रखतेको थली । २ सिपाहियोंकों 
पेटोम लगो हुई चमड़े को छोटो थ लो । इसमें कारतूस 
भर रहते हैं। 

लोशल ( हि० पु० ) तोबबल देखो | 

तोशा ( फा० पु० ) श सागमें खानेका खाद्यपदाथ ; २ 
साधारण खाने पोनेक्षो चोज। १ बाँड पर पहननेको 
चोज, बॉह पर पच्ननेक्रा एक प्रकारका गहना । 


लोगाखाना ( फा० पु० ) वस्छों ओर आभूषणीं प्रादिका 
भण्डार | | 


तोष * स'० पु० ) सुष भावे घज_। २१ खम्तोष, रज्लचि। २ 
प्रभन्नता, आनन्द | ३ भागवतके भ्रगुसार स्वायन्ध व 


मन्यन्तरके एक देवताक्ा मास | ४ योक्षणचन्द्रके एक 
सखाका नाप्त । ( त्वि० ) ५ प्रल्प, थोड़ा । 


तोषक ( स॒० ब्रि० ) सुष्टिकारक, सम्हुष्ट करमेवाला । 

तोषण (स० क्रो०) तुष भाषे ल्‍थ 2_। १ सम्तोष, दल्चि | २ 
सन्तीषोत्प।दन, सन्तुष्ट करनेको क्रिया या भांव। (लि०) 
कशरि दयु। २ सन्तोषशमक, खुद करनेबाला । 


तोषजिधि--हिन्दौके एक सुकवि | ये चतुभु ज शल्लके 
पुत्र जिला इलाहाबादके गमहनवेरपुरके रहनेवाशे थे । 
इन्होंने सवबत्‌ १७८ १में सुधानिधि नामक रस-भेद, ओर 
भावश्ेदका एक बहुतहो बढ़िया ग्र्थ बनाया है ; विगय-. 


॥ । इन्होंने अपने ग्रग्थमें भ्राचाय सा भी प्रदर्शित को है 
सथा कई भोर काव्याड़ पर भच्छ विचार प्रकट किये 
है। इनका सुधा निधि मासश ग्रय ऐसा विलऋषण बना 
दे कि इन्हें खुकवि कहम में कोई पभापक्ति महों झर 
सकता।  उदाह्रयाथ उसमेंसे एक छन्द कोबे दिया 
जाता है-- द हा बज. 


शलभऋ भोर नखणशिख न|सक इनके दो भोर ग्रत्म लिखते 





“(७ दीनी भधीनी करें बतियाँ जिनकी कटि छीनी छह/में कर । 
हक दोस घंरे अपसोध भरें इ७ रोसके नेन कलाम कर ॥ 
कदि तोष जुटी जुग जंघनसों उर दे भुज स्यामों सलाम कर । 
निज अम्बर माँग कदम्य तरेव्रज बामे रलमे मुछामें कर 
तोतनमे श्विकों प्रतिविम्ब परे किरने' सो धनी सरसाती । 
भीतर हु' रहि जात नहीं मं ल्लियाँ चकचो घ ढ्वे जात है राती ॥ 
बैठि रहो बलि कोटरिमें कदि तोब करो' विनती बहुभाँती । 
सारसी नैन ले आरसी सो अँग काम कद्दा कढि घाममैंजाती ॥ 

तोषयितब्य (स ० त्वि०) तुष -णिच्‌-तथ्य । तोषणो य, खुश 
करन योध्य ! 

'लोषल ( स० पु० ) १ क सके एक प्रसुर सल्लतका नास | 
धमुय भ्रम योकणम इसे सार डाला था। (क्लो०) तोष 
लमाति ल बाहुलकात्‌ ड। २ भस्त॒भ द, सूसल । 

तोषाम-पञ्चावके भ्न्‍्तग त डिस्सार जिलेका एक ग्राम। 
यह च्ाँसो लगरसे श्८ मोल दक्षिणमें अवस्थित है| यहाँ 
बालुकामय ससत्त क्षं तसे ८९० फुट जँच एक पहाड़ 
पर बोद् भोर व शेधोंशे यत्से कई एक उत्कोण शिला- 
लेख है | प्रवाद है, कि पतियालेके अमरसि चने तृषाम 
पं त पर एक दुग निर्माण किया था। किन्सु दुग # 
देखनेसे माल,म॒ होता है, कि यह दुग भमरसि' इसे 


प्ले बगाया गधा था। भझमरधि एने इसका केवल 
सस्शारकिया है। 


कोई कोई भमगुमान करते हैं, कि यहां तुषार 
“अआातिका एक संदाराम था जिसे तुषारारास कहते थे। 
उसोके भपभ्य गये तुषधास या तोप्नास नाम हथा है | 
ले्पित ( स« बल्रि० ) तुष-यिय_ क्। दतह्म, तुष्ट । 
लोबिन्‌ (8० ति० ) लुब्थतोति लुष-थिनि। सुष्टकारक, 
लो-हश करता हो । 
'्लोध्य,( स'० त्रि० ) लुष-खत_! तोषणोय, तुष्ट करने 
'जोग्ध | 
'लोइफ़्गो ( फा०स्तरो०) भलाई, अच्छापन । 
'लोइफा (ध्० पु० ) रुपायन, उपचार, भेंट । 
ध्लोइमत (भ० स्ो०) मिष्या अभियोग, भूठा कशह । 
स्ोच्लती ( ० वि० ) क,ठा अभियोग लगागेबाला । 
ध्लोक्नण-- १ यश्लांवके दिस्सार जिलेके प्रन्‍्तम त. फत हा- 
बाद तइ्सोलकोी एंक उप-तहसोल ! इसका. शूपरि- 


९६४ जीप बितस्थ--नशौता तिर्क 


साण ४५० वर्ग सोल है। इसमें ११७ ग्रास लगते हैं। 
राजस्त लमसग़ ८६०००) रुन्‍का है। 
२ उन्ना उप-तह्सोलका एक ग्राम | यह अच्षा० २८. 
४३ उ० झोर देशा«० ७५५७ पू० हिस्स!र शहरसे ४० 
मोल उत्तरमें ग्रवस्थित है। लोकप ख्या लगभग ५८३१९ 
है। किसमो समय इसको गिनतो भक््छ शछरोंमें होतो 
थो। कचते हैं, कि दिल्लोके तोमर राजा अभ्रनकुपालने 
इसे मसाया था भोर चोह्ान राजाने इसे सहस महस 
कर डाला । ११८८ ई० में इसो स्थान पर त.मुरखे जाट 
लोग परास्त हुए थे। 
लॉकना ( हि ० क्रि० ) तौंसना देखे। । 
तॉंस ( हि'० स्त्रो ) ध पसे उत्पन्न प्यास जो किसो भांति 
न बुसे । 
तोंसना ( हि'० क्रि० ) गरमोके कारण सम्तन्न होना या 
भुलस जाना । 
सॉसा ( 5० पु० ) अ्रधिक ताप, कड़ी गरमो । 
लोक ( अ० पु० ) १ एक प्रकारका गड्ना जो हँसुलोके 
धाकारका होता भोर गलेमें पहना जाता है। यह 
पटरोको तरह कुछ चोड़ा होता भोर रसभे नोचे पु घरुू 
भ्रादि लगे होते हैं। २इसो आकारको वत्ताकार 
पटरो या मेंडरा। इसको तोल हँसुलोसे बहुत भारों 
होलो है। यह भ्रपराधो या पागलक गलेमें पनाया 
जाता है जिससे कि वह अपने स्थानसे हिल मे सके। 
२ पतियों भादिके गलेमें इसो आकाश्का प्राकृतिक 
चिक़्। ७४ चपरास, पहां। ५ कोई गोल घेरा या 
पदाथ । 
लोकशिक ( स'० धु० ) धनु राशि | 
तोग्रा ( स'० पु० ) तु्नके पुंत्र । 
तोचा ( हि ० पु०) सिर प पचइननेका एक प्रकारका 
मचुना । 
तोजा ( झ० पु०) १ विवाह्ादिमें खच करनेके लिये 
खेतिहारोंको पेशगोमें दिये जानेका द्रव्य, वियाहो। 
( वि० ) २ ह्ाथउधार | दस्तगर्दा। 
तोजो ( भर० सत्रो०) वह हिसाव जिसमें प्रजाका भाम, 
नमो नको तायदाद ओर जमावन्दो भादि लिखो रह्तो है | 
तोलातिक (स्न्‍०;छो० ), घुतातभपेत निकच' लुतात- 


पीतातिस 


डक, । लुतातभंध्कां दश मंशांस्त्र, कोमारिल शास्त्र । 
लोतालित +-सुप्रसित्र कुम्रारिलक्षश्का माप्तान्तर | माचवा- 
चाय ने सब दर्शन संग्रहमें इसो नामसे कुमारिलके 
' वचन उच्धत किये हैं | इसके पहले कुसारिलभट्ट शब्दमें 
कुमा रिलके घम मतको विस्दत आलोचना को गई है । 
ठस शब्दर्मं लिखा है, कि कुमारिल पांचवीं शताब्ढोंमें 
प्रादभू त हुए थे, किन्तु भाजकलके प्रमाणसे उनका 
५ वो शताब्दोसे बहुत परवर्तों होना जान पड़ता है | 
चोम-परिब्राजक इतूृसिक ७ वो शताब्दोमें भारत: 
यष भाये थे। उनके मतामुसार वाक्यप्रदोषके रचयिता 
भव हरिने ६५० ई*«में प्रपघनो मानवलोला सम्रात्र को । 
कुमारिल ख-रखित सोमासावात्ति कमें वाक्यप्रदोपसे 


: अनेक जमछझ वचनोदार ओर उसको समालोचना कर 
गये हैं । 


प्रसिद्ध दि० जे नाचाय. समन्सभद्र स्वामोने भाष 
मोमासामें अछ तकी सब जता प्रतिपादन को है। जेन' 
ग्रथकार अ्रकलइदेवने प्रष्टणतो नामक भाजसोमासाको 
टोकामें लिखा है, कि अक्ष तके किसो इन्द्रियज्नानको 
आवश्यकता नहीं है। उसोका प्रतिबाद कुमारिलने 


किया है। यहाँ समन्सभद्रका सुल भर भवालइको टोका 
उद् क्ष कर दिखलाते हैं-- 


“सूइमान्तरितदूरथाः प्रत्यक्षा; कस्यचियथा ।” 
( स्वामी सप्तन्तभद्वाचाये ) 


झअकलइदेवने अपनो टोकामें 'अन्तरित' अ्रधोत्‌ 'काल- 
विप्रकषि अतोतादि लिखा है। कुमारिलने समम्सभद्रा- 


चाय का मूल ओर भ्रकलइ'देवको टोका उदृछ्टत कर इस 
प्रकार प्रतिवाद किया है-- 


« एव' ये; केबल' हानपमिन्द्रियाद्यनपेशिंण: । 
सृक्ष्मातीतादिविषय' जीवश्य परिकलितस्‌ ॥ 
न ते तदागप्रात्‌ सिश्येश्न न तेनागमो विना | 
एश्टाग्तोपि न तस्‍्यश्यों ग्रपु करिचत प्रवत्त ते ॥” 
( तन्त्रवाति % ) 

.. फिर दि; जनग्रथकार विद्यानन्दिने झोकवबासिकर्म 

कुमारिल भह्टका मत उदृटत कर लिखा लै-- 
“लतो यदुपहस्नकारि भट्ट न 
गेदरू केवल' जझ्ञानमिम्दियाथनपेक्षिण: । 
खृक्मातीतादिविवय सहमजीगस्य तेरद! ॥” 
१०, 75, 94 






कुमारिलके तम्व॑बासि कर्म कई जगह इसो प्र ५ 
ग्रकलइसको झष्टगतो व्याख्याको कथा भोर उमका प्रथि 
वाद दोख पड़ता है। दूसरे पक्षमें विद्यानन्दि भो प्रक॑- 
लएुठेवका सतत सथथन करते हुए निज प्रष्ट त ₹स्त्रो प्रत्थनेँ 
कई जगह कुमारिलका तोत्र प्रतिवाद कर गये हैं। इस 
प्रकार अऋलइःटेव और विद्यानन्दिके समयका निरुपण 
हो जानेसे हो क्ष्म निःसन्द ह कुमारिलका प्रकृत 
सयम स्थिर कर सकते हैं| 

८६३१ शकमें एम्प कणोटोभाषामें लिखित भझादि 
पुराणमे लथा ८८२ शक सोमदेवने भ्रपने यशसिलक 
चम्पूमें भ्कलडु देवको य्रंष्ठ प्रमाषशास्त्रवित्‌ सामा है| 


फिर जिनसेनाचाय ने ७६० शकको ज न-आदिपुराणमें 


प्रकलइ-देवका नामोज्ष ख जिया है । जिनसेना चाय राह 
कूटराज श्म भ्रमोचवष के गुरु थे। उन्होंने आदिपुराण- 
में एक जगह प्रभाचन्द्रक चन्द्रोदय गामक खस्याय-प्रत्थ का 
उज्लेख किया है। प्रभाचन्द्रने अपने न्यायकुमुदचन्द्रीदय- 
में पोर विद्यानन्दिने अष्टसहस्त्रो प्रययमें प्रपनेको प्रकलहुः 
देवका शिष्य बतलाया है। इधर प्रभाचन्दरने वाणभइको 
कादब्बरो और भत्‌ हरिका वाकाप्रदोष उदृछस किया है 
फिर दि० जेनग्रयकार त्रह्मनेमिदसने लिखा है अकलझ- 
टेव राष्कूटराज ( १म ) क्णराजल समसामयिक्ष थे । | 
गुजराससे आबिभ्कृत राष्ट्रकूटराज दन्तिदुग के तास्ज- 
शासनसे जाना जाता है, कि ६७४ शक्षमें वे राज्य करते 
थे। पोछे उनके चाया कणाराज उत्तराधिकारो झुए । 
जिनसेनायाय ने उत्तरपुराणमें लिखा है, कि ७९४ शकमें 
क्शार।जके पुत्र वल्लमभराजको राजगहो मिलो । 


पहले छो लिखा जा चुका है, कि इतूसिड के मता 
मुसार ६४० ई०में बावप्रप्रदोपफे रचयिता भव्ट इरिको 
सत्य, एुई। कमारिलने वाक्प्रदोषका झोक उचछ,त किया 
>है। चअवकलकछुदेवके शिष्य प्रभाचन्द भोर विदश्यानन्दि 
दोनों हो कुमारिलके सम्जवात्ति कको भालोचना क्षर गये 
हैं। फिर कुमारिलने भो अकलहझृदेवकोी भष्टथतोके भनेक 
वचन रुदुछत किये हैं। किन्तु भअरकलछदिवने कह्षों भो 
कुमारिलके मतका प्रतिवाद नहों किया | रेस हिलाबये 
कुमारिल घधम-कोत्ति घोर वाक्यप्रदोपके रचना भद्व - 
इरिके परवत्तों, भकलझुदेबके समसामयिक भोर हतमके 


४६६ तोतिक--तोलिकिक 

| "शिष्य विद्यानन्दि तथा प्रभांचनदरैशे कुछ पूव वत्तों होते | तोय्रत्रिम (स'० क्लोौ० ) तरयोगा! यस्व॑ विस'ख्वार्या कंग्‌ 
6€। प्रकलइदेव राष्ट्रकूटतशे राजा क्णर/जम्ी सप्रयमे | तोर्योपलचित' तिक#'। समुदित शृत्य गोत भोर वाद्य, 

. (६०४ शकके वाद शोर ७०५ शवाक्ी पहले ) विद्य- | नाचना, गाना झोर बाजे बजाना आदि काम।  मनने 
मान थे। सुतरां कुमारिलभहने भो उसो समय भराविभूत | इसे कामज व्यसन कष्टा है ओर त्यात्य बतलाया है| 
हो कर वेदिक घम का प्रचार किया था। ( मचु० ४७ ) 
लोतिक ( सं+ क्लो० ) शमोतो । २ शक्ति, मोतीको भोप । विश ग्टक्च 'या देवालयमें गाथ, गान शोर बाजी 

सोढो ( स० स्त्रो० ) विषनाशक वलभं द, छतकुमारो। | बजानेसे पुण्य होता है पोर अन्तसमें विश लोकको प्राश्नि 

लोन (हि स्तो०) गाप टृहते समय उसके बच्च को उत्तोरे। होतो है। ( वराहपुरा० ) 


भगले प रमें बांधनेको रस्सो । तोल ( स'० क्लौ० ) तुना एव खार्थ भश्रण ।  स्वाथ् काः 
तोनो ( हि" स्त्रो०) १ रोटो से कनेका छोटा तथा तई. | प्रत्यया: कवित्‌ लिह्बचनानि अतिवक्तन्त इत्युक्: 

तवो । तौन देखो । देवतादिवत्‌ क्वोबता । १ तुला, तराजू। (पु०) २ तुला- 
तोया ( छवि ० स्थखो० ) तोवा देखो । राशि ! 


तोम्बरविन्‌ (स० पु० ) तुस्ब रुना कलाप्यन्त वासिनां | तोल (हि ० स्वो०) ? किसो पदार्थ के गुरुतवका परिमाण, 
प्रोक्षमघोयते इनि | तुम्ब रुप्रोश शाखाध्यायो, तुम्बुरु | बजन। २ तोलनेको क्रिया या भाव । 

प्रोक्ष गशाखाका प्रष्ययनण करनेवाला। तोलकर ( स>० बह्वि०) तोल' करोति छष्ट।  परिप्तापक, - 
तोर ( स'० क्लो० ) यागमेद, एक प्रकारका यघज्ष । तोलनेवाला । 

तोर (झ० पु०) १ चरित्र, चालचयलन, चलढाल। २ | तोलना (हि ० क्रि०) १ वजन करना, जोखना। २ 
अ्रवस्मा, दशा, हालल। ३२ तरोका, ठ'॑ग। 8 प्रकार, | साधना, ठोक करना | 9३ तारतम्य जानना; मिलान 





भांति, तरह । करना । ४ गाड़ोका पहिया ऑॉगना, ग।ड़ोके पहिएमें 
तोरा ( हि ० पु० ) वह रस्सो जिससे मधानो मथो जातो | तैल देना । 

है, नेत्री । तौलवाई ( छ्षि० स्त्रो* ) तोलाई देखो । छः 
“लोरयान ( स" क्लो० ) तूणें यानमस्या प्रषोदरादित्वात्‌ , तौला ( हि ० पु० )१ मधोक्ला बरतन जिससे दूध मापा 
' साधु। तूथ गमनयुक्त, बहुत तेजोसे चलनेवाला । जाता है। २ अनाज तलनेवाला मनुष्य, बया। ३ 
लोर्यधस ( स० क्लो०) तोरथवसा भ्रष्टिता हष्ट | तबिया। ४ महोका कस्तोरा। ५ मइुणको शराब । 

साम-अदणय_। सामर्भ द, एक प्रकारका साम । तोलाई ( 5 स्त्रो० ) १ तोलनेको क्रिया या भाव । २ 
तोरास ( ० पु» ) तोरेत देखो। तोलनेक बदलेमें दिये जानेका धन, तोलनेको मजदूरों ! 


तोरायनिक ( सं० ल्ि० ) तुरायण यज्ञ' बच्त यति तुरायण तोलाना ( हि ० क्रि०) सोलनेका काम किसो टूसरैसे 
ठञ_। सुरायणयज्रकारो, जो तुरायण यज्ञ करता शो । कराना । 

तोरेत ( भ्र० पु० ) यह्दियोंका प्रधान धम ग्रथ। यह : तोलिक ( स' पु०) तुल्या तुलिकया जोबति तुलिं ठक, | 
हजरत म्ूस। पर प्रगट इप्ना था। इसमें सृष्टि भोर | ९ चित्रकार। २ हक्षइ्मपुराणोक्र, वछ स'कर जातिमेद । 
भ्रादमको उत्पत्ति भ्रांदि विषय लिखे गये हैं । तिली देखो । 

तोौय ( |» क्लो० ) तूर्य मुरञादो भव तूय -भ्रण | तूथ- | लेलिकिक (स'० पु०) तुलिकया जोवति तुलिका- 
ब।दय, ठोल संजोरा भादि बाजे। २ठढोल सजोरा भादि | ठक्. | चित्रकार। स'स्कल पर्याय--रक्राजोष, चित्रकतत्‌ 
बजानेको क्रिया । तोलिक । 
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